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दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक सखपन्न 


दयान दाब्र-१ ५८ 


अलगाववाद की ताकतों का विरोध करना होगा 


हम राष्ट्र को चरिडत नहीं होने देगे सभी देशवासी सकहप ले 
स्वराज्य के मन्त्रदाता महथि दयानन्द का दिल्‍लों मे १०१वां भव्य निर्वाण दिवस 


आये नेताप्रो का उदबोधन : 


प्रश्ाल सार्वजनिक सभा मे महर्षि को श्रद्धाजलि 


नई दिल्‍ली । महपि दयाननद सरस्वती पहले भारतीय थ जि हांन उन्होन उ ती- 

बी हाताब्दी मे सम्पुण मानव समाज के अभ्पदय की बात कही वह पहल भारतीय 
तर तक थे जि जोन पुण स्वराज्य की बात कही उस बाद मे दूमर राजमीतिज्ञां बोर 
ग्रस ने दहराया | आज वे ही ताकत फिर एकजुट हा रही हैं जि होन देश को पहव 
डने की कातिश् की थी धम प्रदा एवं भाष के आधार पर अलगाववाद का माग का 
मे जम कर विरोध करना हागा पिछला वप रकावात का बीता है उसमे अयसमाज न 
'लगाववाद और विखण्डन क विरुद्ध राष्टोय युरक्षसेत। द्वारा की कायवाही का समथन 
ल्‍वा है।' इत शब्दा मं सावदेतिक सभा के प्रघान लाला रामगापाल शालवाल न द/ वाला 
४ अक्तुबर, १६८४ के दिन प्रात रामनोना मेंदान मे जाय के द्वीय सभा दिल्‍्ची द्वारा 
पयोजित विशाल जनसभा का उदबोधन किया। भारत सरकार की स्वास्थ्य उप 
जिगी सुश्री कुपुद बेन जाची ने जनता का आद्धान करत हुए कहा -- आज हम सकत्य 
'रना होगा कि हप राष्ट को खण्डित नहीं होने दग हमारा पुण स्वराज्य टूटे नहीं, 
धृत और पुष्ट हो इसके लिए आयजन प्रयत्नशील हा। नारी को उसका सम्मान दलान 
ले मह॒षि दयानन्द ही ये अयसमाज के दस तियम हमारे लिए पथ प्रदगक हैं। 

। पीढ़ी को उनका अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर श्री क्षितीश वेदालक्तार 
श्री वाचस्पति उपाध्याय के भाषण हुए | 

इस अवसर पर सावदेशिक समा के प्रधान श्री शालव।ले ने घोषणा की कि 

२१ मे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निकाले गए जलूस का घण्टाघर में नंतृत्र करने 
ले स्वामी श्रद्धानत्द्ध के नाभ पर चादनी चौक का नाम श्रद्धानन्द चौक रखने का 
हताव दिल्‍ली प्रशासन न स्वीकार कर लिया है इयसे पृव निगम न चोंक पर रामशरण 
प्रवाल चौक की पटटी लगाई थी। 


एसी उपस्थिति पहले कभी नहीं 


इस अवसर पर भाषण दते हुए 
मी विद्यानन्द सरस्वती ने कहा--- 
जकेन्द्रीय समा द्वारा चालीसवी बार 
[वि निर्वाण दिवस मनाया जा रदा 
परन्तु मैं कह सकता हू कि यज्ञ व 
ग्जारोहण के समय इतनी बडी 
एस्थिति पहले कभी नहीं रही। हमे 
रण रखना होगा कि जिस राष्ट जन 
नस से सस्कृति, परम्पराए तथा तत्व 
कल जाते हैं, उसको आत्मा खत्म हां 
तै है। दश की आत्मा की सुरक्षा के 
पे उसकी संस्कृति और सम्वता की 

करनी होगी। 


सम्पादक--नरेनन्‍्द्र विद्यावाचस्पति 


साहित्य परम्परा और सस्कृति की 
रक्षा कर ही मारत की आत्मा को शिर 
जोबी कर सकते हैं। भू पु ससद सदस्य 
श्री शिवकुमार शास्त्री ने कहा कि महंथि 
ने प्रतिकल परिस्थितियों मे काय कर 
भारतीय आत्मा की रक्षा की है। उन्होने 
भारतीय महिलाओ का ऊपर उठाया है 
आयसमाज ने क्षमकरणदास ज॑से कायस्थ 
कुल म जन्मे व्यक्ति को त्रिवेदी बना कर 
अंपववेद का भाष्य करने वी क्षमता पैदा 
की । इसी प्रकार शूद्रकुल मे जन्मे प० 
सु”शन देव सच्चे ब्र।ह्मण हाकर वेदभाष्य 
कर रहे हैं। 





आय महासम्मेलन की अध्यक्षता करत हुए प० सत्यव्षत सिद्धातालकार 
परिद्रष्टा गुषक्तल कागडी विश्वविद्यालय हनुमान रोड समाज के 
प्रवान श्री राममून्ति केला उनका रवागत कर रह है। 


सावदशिक सभा के महामन्त्री श्रा 
ओमप्रकाश त्यागी ने १६वीं शत बरी के 
युगप्रवत्त को मे महावि दयानन” की काल 
माकस से तुलना की। जिरावी भी प्राय 
समाज के नियमा की महत्ता स्त्रांकार करत 
हैं। महषि ने दित्ली म ससार भर का एक 
घम प्रचलित करन का प्रय न किया थे । 

इस सभा म स्त्री आयसमाज पजाबी 
बाग की मन्त्रिणी श्रीमती आदणश क्मार 
ओर श्रीमती ए डी कपुर न श्रीनगर के 
हजूरी बाग के घ्वस्त आयममाज माँ दर 





और आय पाठशाला के पूननिर्माण के 
लिए ८०००) आठ हजार रुपए का चंक 
सावदशिक सभा के प्रधान लाला राम- 
गायाल शालबान का भेंट किया। बुधवार 
“४ अक्तृबर का दीवाली का पव दिल्‍ली 
भर फा भ्रायममाजा बाय ससस्‍्यथातओा और 
आयजनता न आय कन्द्रीय सभा क॑ तत्त्वा- 
वधाल में १०१ घ निवाण।सव के रूप में 
मनाया। प्रात ८बज विशान यज्ञ हुप्रा 
उसके बाद स्वामी विद्यानन्द सरस्क्ती ने 
आम पताका फहराई। 
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अगम्तित्वना बाता देवता सूर्यो 


बसवो देवता रुद्रा दवतादिया देवता 


साप्ताहिक “आयस देश 


अग्नि आदि देवता क्यो 


कहलाते है ? 


-मनोहूर विद्यालकार 


देवता चद्रमा देवता 
मस्तो देवता 


विह्वेरेवा दवता वहस्पतिदवत द्रो देवता बरुणों देवता यज० १४९० 


क्रृपि विश्वटेव दवता-- 
अग्याट्य छ व --भुरिग ब्राह्मी त्रिष्टप 
सब्द व (अग्नि) ४ नयन 


मागटहान गति का तिऔर भस्म करन 
वाले त व--परमा मा जीवा मां मन 
गृरु ब्राह्मण महा ुत अग्नि आति (देवता ) 
स्वय दीप्त दूसरा का टीप्त करन॑ और 
किसी न किसी रूपम दान करन के 
कारण देवता है। (वात ) गतिमय होकर 
प्रदूषण तथा दोषों का दूर करने वाल 5एव 
(सूय ) उपादन करन प्ररणा दन ए वय 
मय हान तथा ऐश्वय व प्रकाश देने वाल 
तत्त्व(च द्रमा) अभिलापाओ का प्रण करने 
तथा आह लादित करने वाले तत्त्व (दवता) 
देवता हैं (बमव ) निवास का साधन 
बनने आपत्तिया से अ जठाटन द्वारा रक्षा 
करन व ल तथा अधकार को दूर करन 
बाल तत्व (रुद्रा ) उपन्श द्वारा शान 
था परिताष देते वाले तथा दण्ड द्वारा 
अपराधिया का रलाने वाल तत्व 
(आदिया ) प्रदुषण तथा अतिरिक्त 
भाग को लने वात अदिति प्रकृति के पुत्र 
अर्थात उसके निकट रहने वाले तत्व 
(मरुत ) कम बोलकर विविध भ्रकार 
से रोचमान हाने तथा दूसरो का रोचमान 
करने और अपने ब्रत का पृण करन मं 
मरन तथा मारने सन हिचकन वाल 
(विश्वेदेवा ) जगत के झ ये सब [दन्‍्य 
गुण सम्पन तत्त्व (देवता) देवता हैं 
(वहस्पति ) बड लोका तथा सस्थाना 
के पालक तथा र क्षिता (इ 4) किसी भी 
एश्वय से सम्पन तत्त्व तथा (वरुण ) 
सत पलार्थो तथा माथो को वरण करने 
और क्रान॑ वाल तत्व दवता है 


निष्कष --जगत के प्रत्यक पदाथ मे 
दि यता या दान देन और लाभ पहुचान 
का सामथ्य है इसलिए उसे दव या देवता 
कह सकते है वेट मे प्र4कत सभी ताम 
आरपातज अथात यौगिक है इसलिए 
भ्रयक नामवाची शब्द के स्थान और प्रसग 
की दप्टि से अतक अथ किए जा सक्षतं हैं । 
किसी भी नामवाची हब्”ट को किसी एक 
पदाय के लिए रूढ नही मानता चाहिए। 
जगत क प्र पक पताथम परमामा की 
अलग शक्ति काय करती है इसलिए 
प्रयक्ष पता थवाची नाम स अंतिम अभि 
घय नहा है प्रयक्र म5य इस मनरमे 
बणित देवताओ में स किसी क भो गुणों 
को धारण करके देव या देवता बन सकता 


है । 


विदंष इस मत्रक ऋषि शब्द 
काअयमसक्त करता हैकि विव का 
प्रयक पदाथ दिव्य है. अथवा वह पर 
म माही विश्वदेव है उसके गुणा तथा 
उपयोगो का जानने वाला उनसे लाभ 
प्राप्न क॑र सकता है 

मत्र क प्र येक वामवाची दाब्द को 
देवता माना है. इससे भा ऊपर के सकेत 
की पुष्टि हाती है कि म त्र में आया प्रत्येक 
नाम्वाची शब्द देवता के ग्रणों से युक्त 
है मत्रकछ” का शब्द थ सकत करता 
है कि यदि त्रिप्टुप बन अर्थात काम 
ऋ्रध लोभ का अवराध कर शरोर मन 
ग्रमातीताकी साधना कर और ्येष्ठ 
समवयस्क तथा कनिष्ठ तीनो की स्तुत्ति 
अधात उनके स्ताथ यथ योग्य व्यवहार 
कर ता प्र यक पदाथ से अपना भरण 
पोषण कर सकत॑ है और ब्राह्मी स्थिति 
को प्राप्त करके ब्राह्मगुणां से युक्त हाकर 
कुछ भ्रशा मे ब्रह्ममम बन सकत है 

अथपोषक प्रमाण--नामानि आख्या 
तजानि निरु० है १२ त नाम यनाभि 
दधाति स वम। देवता देवो दानाद्वा दीप 
नाद्ा द्यातनाद्ा यादव सा दवता निरू 
६ १४५ | अग्नि --अग्रणी भवति अग्र 
प्रणीषन अगचयति से बमम ने भक्‍तपे 
यति स्नहयति अ ग--नि एति(इणगतो 
# 4 जयवितका ए वा 
दह भस्मी करण के दरघ का ) नि (नीज ) 
प्रापप) वात --वा गतिंग घनया । 
गे घन हिसनसम सूय --ष प्र रण षतञ 
प्रसवेश्वपय । षुञ अभिषव । व द्रमा - 
चरि आह लाप्ने दप्तौच। वसव -. 
बस निवासे वस आच्छाटने विवासयति 
वातमा । मस्त मितर्स्वात अमितरवा त 
बहुप्रकारम मितममित वा रोच ते राब 
या तवा प्रिय त वा 'नेन पुस्षा रुद्रा -- 
रुत दब्दपदेश कुरवात रोदर्यात वा 
अदिय आदर्दात शआदीप्यत वा 
अत्ति पृत्रा था। विश्वैदेवा -- सव 
देवा । वहस्पति -- बहता लाकाना 
बहतो वा जगत पति पालयिता 
रक्षितावा इृद्र--हरा अन्न दधाति 
घारयति ददातिवा बीज ब्रीह्यादि 
दणानि विदारयति वा दृदव॑ द्रवति 
गच्छति वा इ दौ रमते ह ध्‌ टीपयति शरीर 
भूत दि इध्यते प्राण वा हृद करोति 
उपादीकराति पर्यति वा। अस्य सवस्य 
घुभाशुभक्मणा द्रप्टा वा । वर्ण आवब 
णाति आन्रियत वा वृद्य वरण। 


५२२ ईदवरभवन खारीबावडी 
दिल्सी ६ 








४ नवम्बर ४ 





# दोवालो दयानन्द को # 
लेखिका श्रोमतों सुशोलादेवी बिच्यालकृता साहित्यरत्न 


एक बार मह॒धि अरवि द से किसी ने 
ने पुछा--आप दयाननद जी को स्वामी 
दयानद या महर्षि दयान द क्यो नहीं 
कहते ? सिफ दयान द ही क्यो कहत है ? 
महृषि अरवि द ने कहा-- महर्षि तो भारत 
भूमि पर अनेक हुए है और स्वामी भी 
जहा जहा दष्टिगाबर हो जाते है पर तु 
भारत की भूमि पर दय न द जसा आज 
तक न कोई हुआ है न होगा । इसलिए 
मैंतोउ हू दयानन्द ही कट्गा । बरतुत 
दीन दखियो प॒ दया करक ही आर्ता दत 
रहने वाले दयान द अपने आप में एक हो 
थे। दीवाली की रात्रि है। ऋषिदयान द का 
प्रृण शरीर रोम रोम छालो से भरा पडा 
है। कोई साधारण व्यवित द्वोता ता करा 
हते कराहत ही कमरा सिर पर उठा 
लेता पर तु वाह रे दयान द | उस पीडा 
असह्ा पीडा म भी मृख पर अनिवचन य 
आभा।! लांगो न पुछा स्वामीजी अ प कहा 
है? उत्तर मिला-- ईश्वरेच्छा म। सेच 
मुच ही दिल दे ता ऐसा परवरतिगार दे 
फिरभका घडी भी खुशी म गुजार द 
पीड़ा की घड़ियों मं भी सबका आन दे 
बाटन वाला अनोखा ही "्यक्ति था 
दयान द। स्वामीजी को अपने दद का चिता 
नही थी | चिता थी ता यह कि जाते जात 
भी ग्रवरे दिला में प्रकाश की किरण 
बिखेर कर जाए। ०» गुरुदत्त विद्य थी 
नास्तिक थे । प्रभु विश्वास के लिए भी ता 
प्रभु की बुपा की आवश्यक्ता है न यर्मैंवष 
वणततनल य वहृप्रभु हर पा का घडीए 
गुरुदत्त विद्यार्थी के लिए आ पहुच थी। 
स्व मे! )ने भवता ते कहा 





पजाब के महाराजा रणजीतसिह अपनी राजघानी लाहौर मं थे कि उहं॑ उनक 
गुप्तचरों ने खबर दी कि कबीली लूटेरो का एक दल सरहद क सूब॑ क पेशाबर शहर म 


१ सब खिडकिया दरव ज खाल दो । 
२ सब लांग मेरे पीछ आ जाप्रो। 
+ प० गुरदत्त विद्याथा को प्रपन 
सामने की तिशा मे खड़ा रशन के लिए कश 
प० भरुरुदन विद्यार्थी ऋषि दयानद के 
अन य भक्त थे ऋषि के साथ तक 
वितकक तंथे। पर तु उनमे प्रभ पर 
विश्वास आना न हो सका। महपि से 
कहते स्वामीजी! आपके तक अक्ाटय है 
+र तु क्या करू। मनम विश्वास नही 
जमता ऋषि कहते वह समय भी भाएगा 
जब विश्वास जमगा ऋषि ने सचा। 
इस प्रधरे दीए का प्रकाशित करना है। 
ऋषि दयान द न प्रभुभक्ति क भत्र 
पढ़। आ वि वानि दव सक्तिदरितानि 
परासुव | यदभद्र तन आखसुव | पढा थो 
अग्न नय सुपथा राय भी पढा प्राण याम 
द्वारा अपन श्वास बाहर निकाल और 
अपने प्यारे प्रभ की गद मे जा पहुच 
ईहवर तरी इच्छा पृण हो ग्रर॒दत्त दख रहे 
थंकि यह कौन सी अश्य टा क्ति है जिसके 
सहारे से इस पीडा म भी ऋषि के चेहर 
पर दिव्य तज है। चमक है। मुसकान है। 
माना प्यारंप्र तम से भट करने जा रह 
हो । जल्र कोई आध्ध्या मक श्षक्ति है। 
प्रधरा छट भुका था। प्रभु विश्वास 
का प्रकाश मन में व्याप्त हो गया था। 
यह थी दयान द की दीवाली रजनी की 
तमपक्ति कहा जब दीपपक्ति जंगमंग 
करती । बया प्रकाश की किरण पाकर रह 
सजता काली घरता। 
(६७४ ६ वरदान पृव मारड्पल्ली 
#िक द्वावाद (आंध्र प्रदश) 





एकता का बल । 


| 


घुस गया है और उसे लूट रहा है। महाराजा रणजीतप्िहह ने तुर त इलाके के सेनापति 
को बुलाया और पूछा - आपने पशावर नगर की सुरक्षा क्यों नही की ? सेनापति 
ने कुछ सकोच से कहा-- महाराज हमारे पास दहर मे क्बल १५० सत्तिक थ और 
बबीली लुटेरो की सक्ष्या डढ हजार थी फलत हम उनका मुकाबला नहीं कर सके। 
महाराज रणजीतसिह ने अपन साथ बे वल डढ सो सिपाही लिए ओर वह प्याबर 
में लुटेरो की भीड पर टूट पड । उन सनिका की वीरता और तलवार के हमले के 


के सम्मुख कबीली लटरे टिक नही सके वे भागत ही नजर आए। लौटकर महाराज ने 
सेनापति से पुछा-- मरे साथ क्तिने सिपाही थे और क्बीली बितत सिप ही थे? सेना 
पत्ति ने कहा महाराज आपके साथ बेवल इढ़ सा सिपाही थे और कबील डढ हजार 


थे। महाराज ने कहा--- इतने पर भी वे हार गए कया कारण है? 
भर रौबदाब के कारण महाराज ने कहा 


आपका बहादुरी 
नही मेरे अकेले की बहादुरी से नही 


पर सबकी मिली हुई बहादुरी के कारण । इसी एक्ता से एक एक वीर दुदइमनो के सवा 


लाख के बराबर हो गया। 


“नरेन्द्र 


ड तवम्बर ८४ 





ब्रह्मचय से मृत्यु पर विजय 
ओ३म ब्रद्मवर्येण तपसा देवा मृत्युम्रपाध्नत। 
ह ट्रो ह ब्रह्मचयण देवेम्य स्व॒राभरन ]अ्यव ११४५ १६ 
ब्रद्मयय और तप से देवो ने म ग्र का दूर विया। इद्रन प्रह्मचय से हा देवा 
अपवा दिव्य शक्ति सम्प नई द्रया के लिए तेज एव सुख को धारण किया । 









सत्य एवं न्याय का पक्षधर 


पत्र के इमी अ क मे बडोदा की आयसमाज खारीवाब मग के एक उ साही 
आय कायवर्त्ता ने बडी वेदना से एक प्रहत उठाया है कि जिस आयसमाज की स्थापना 
में बहुसख्यक जनता के सहयाग के साथ मृसलमानों एव सिल्खो का यागदान रहा 
काकडइवाडी आयसमाज म शिला यास प थर में उनके नाम का उल्लेख है लाहौर में 
आयसमाज की स्थापना एक मुस्लिम सज्जन के घर हुई फिर क्या कारण है कि उसी 
आयसमाज का पाकिस्तान में पथक स्व” त्र अस्ति व नही ? उनका तथा उत जैसे विचा 
रिका का कथन है कि जिस प्रकार महर्षि दयात द सरस्वती स य एवं यात्र के पक्षधर 
ये वैसे उनके अनुयायी नही रह गए है। मह॒वि दयान द सरस्वता मुस्लिम विश्व 
विद्य लय गए ता उ होन जहा निराकार भगवान की स्तुति की वहा उमके पेगस्‍्बर एवं 
घमग्र थ की यक्नियकत आलाचता करने मे कभी सकाच नहीं किया। थियोसाफिस्ट 
आश्समान के मिद्धातो म॑ं अनुकूल थ पर तु महपि न किसा »ो बड॒ से बट मानव को 
खे। का खास पैगम्वर मानने से इ कार कर लिया। महपि का भारतीय या विदेशी 
सम्प्रदाया एव मत सता तरो से किसी न द्वव या अनुराग नही था इसके बावजूट उ होने 
सब धर्मा के मौलिक स य सिद्धाता की एकता तथा उनके साम्प्रटायिक दूषणा की कलई 
खालने मे कमा मक्रोच नहीं किया । वह मत विशष के आग्रहा का उसक अच्छे भर 
बुरे त वो का ठीक से मम कर वेदानुकत सय थश्रकाह्ष क समझ न के लिए निर तर 
क्रवत्त रहत व इसी कारण इनकी से ये एवं यायत्रियता का सभा स्वीकार करत थे। 
आयसमाज सस्था और इसके सस्थापक महर्षि का स देश पिछली सवा लताब्दी 

से देश विदेशा में गज रहा है । इसके प्र।रम्भिक जीवन में इसके सदस्यों एवं कायकर्ताओं 
की से यनिष्ठा एवं उच्च लक्ष्यों के लिए याछावर करन को वत्ति सभी सर हते थ। 
स्वाघीनता के सघष का प्रदन हता था भ्रथवा स्माज म थ्य त कुरीतियो बूराब्योको 
दूर करने एवं जनता के दु ख़ हे य को दूर करन का जब कभी काई भी प्रइन उठता था 
तब उसमे मह॒पि के अनयाया आयब धु सदा आगे रहते ये प्राकृतिक सामाजिक एवं 
राष्टाम विपदा आने पर ये वमठ आयब ध सदा सवदा आगे रहते थे राष्टीय चारित्रिक 
जन जीवन क॑ व अग्रणा थे पर तु आज स्थिति क्छ बेसी नही रह गर्र । यह ठीक है कि 
आज सप्तार भर म ५ ६ हजार से भी अधिक गिनती मे आयसमाज कायरत है। इन 
सम्याओ के अ॒ तंगत सहस्नो शिष्रण सस्थाए अज्ञान को दूर करने मे प्रयनशील हैं इस्ती 
तरह हरिजनांद्धार नारी समु नति क्रीतिया क निवारण म भी बडी सस्या म आयजन 
एवं सस्थाए काय कर रही है। इतने लख जाखे के साथ यह भी उत्लखनीय है कि आज 
आयसमाजो एवं आयसस्थाओ का भोतिक स्वरूप बह़त विराट हो गया है और विश्व 
भर में इस विचारधारा को प्रगीकार करने वान भी काटि काटि झायजनो की गिनती 
की जा सकती है परतु सके बावजद प्रद्यो सम्प्रदाया व समाज म फंलो व्राई 
अ याय एवं 5 मावा को दूर करन मे सस्था तथा उसक समथकों का पहला जजा प्रचण्ड 
सामूहिक उ माह देखने को नही मिलता । 


यही कारण है कि आज पहल जसे शास्त्राथ देखने को नहीं मिलत सिखों 
मुसलमाना ईसाइयो अथवा है दू धम क परम्प ।गत बुराइया एवं युनताओं की ओर 
हगित कर सच्चे मानवधम का स देश गजान॑ वाले नही मिलते | हमे स्मरण रखना 
हागा कि महषि दयान द सरस्वती न क्राटियों एव मतवादा से परिपुण कथित विराट 
हि दू समाज के अग रूप मे आयममाज वा प्रारम्भ नहीं किया था। उहोने ता भारतीय 
विदेशी सभी सम्प्रटायो की कुरीतियों एव अ धविश्वासों भ्रात धारणाओ का उमूलन 
कर ज्ञान विज्ञान से परिपृष्ट मानव धम के प्रतीक वेदिफ धम का स देश सुनाया था। 
जब वह निराकार भगवान का स्तवन करते थे उसका गुणानुवाद करते थ॑ तब ईसाई 
मुस्लिम ओर सिख उनके चरणो मे पहुचते थे पर त्‌ उनके पहुचने पर वे उनके मतो की 
कुरीतियो और थुराइयों का पर्दाफाश करने म॑ रत्ती भर भी सकोच नहीं करते थे। 
यदि महषि ५६ वष की आयु में ही बलि नहीं चढ़ जाते नो सम्भव था कि वह अपनी 
दानायु की स्थिति मे उन प्रदेशों का पुरा कायाकत्य कर जाते जहा आज पाकिस्तान 


साप्ताहिक आयसन्देश डरे 


का विदेशी निर्माण कर गए हैं। महधि निर्वाण के बाद की तथा आयसमाज के जीवन 
को दूसरी शताब्दी मे ०दि हम मह॒पि के द्वारा प्रदर्शित माग का अनुसरण कर बराई को 
बुराई और अच्छाई को अच्छाई कहन की टढता और सच्चाई का अनसरण कर सके ता 
अगन वर्षों म महपि भ्ौर आयसमाज का स देश ऐस स्त्री म न्‍्यात हु सक्गा जहा 
वह आज दिखाई नही दे रहा । 








त्रिभाषा सृत्र के ब्रन्तगत 
हिंदी भ्रनिव|य विषय 





यह जानकर अ य त प्रस नता हुई कि टि ली प्रशासन न ११ १० ८४ का हि दी 
शिक्षक सम्मलन मे की गई घ पणा के अनसार नवी तथा टसवी कक्षाओ मे त्रिभाष सूत्र 
के अतगत हि का अनिवाय विपय बनान का निणप किया है। इस निणय क लिए 
दिल्‍ली प्रशासन ध यवा” का पात्र है और के द्र सरकार से आप्रह करत है कि वह इस 
निणय को ची थ स्वीकार क्रे और यह हिल्ली क सक्‍लो में यथाशीघ्र लागू किया जा 
सके। ग्यारहवी तथा बारहवी कक्षाओं मं सभी विपया का माध्यम हि ) रखा जाना 
चाहिए ग्यारहवी तथा व रहयी वक्ष क विद्यार्थी भारतीय साहि य क ज्ञन स वचित 
तन रह जाए इस उहय से रन कधाआं मम किसी एक भारताय भ पा का विक पे 
अनिवाय किया जाना चाहिए । 

वस्तुत हि दी का उनका उचित प्रतिष्ठित स्थान ब वल तभी मिजगा जब सभी 
उच्च शिश्ता की तथा रुभा पता पर नोकरो की परीकाओआ म से अग्न जा की अनिवायता 
समाप्त का जाए । 


डा० क्रष्णनाल प्रधाना आयममाज एवं समय जक हिठी उपसमिति 
अ यसमाज मरत्वती विहार हिलला ११००१४ 


पास्कितान में प्रायरुमाज का प्रस्तित्व क्यो नही ? 


महपरि टयान ” सरस्वती के अनुयायियों से मैं कहृगा वतम से समय में आय 
समाज पर गाघीवादी एव गोलवलकरवादी गूरा का वचत्व छाया हुआ है यटि आय 
समाज के अस्तिव पर इमकी स्थापना से लकर 5 के विभाजन का” तक और तबस 
वतमान समय तक चि तन बिया जाए ता यह निध्कष निकलता है ।क सभी तत्रा में 
प्रबल पुस्षाथ करत हुए भी आयसमाज का पृथक अस्ति व बनाए रखने मे पयाप्त 
उपेक्षा का गई है अं यथा आज भी पाक्स्तिन म आवसमाज अपना अस्ति व बनाए 
रखता एवं भारत की राजनीति पर जोरलार प्रभाव डाल सकता था। यह एक मौलिक 
तथ्य है कि आयसमाज के द्वार मतव मत्र के लने हैं। अब समय की पुकार है 
कि महयि ठ्यान ” के सच्चे अनुय यिया का आयसमाज का अपन विशृद्ध स्वन्प मे 
उभारकर विश्वव्य पी बन न क लिए अपना कमर काना च हिए। 

---प्रा धम द्र धीग्रा आकार कज खाराबाबव मांग बड़ाद | 


क्या दव यज्ञ त्र ता यूग की कल्पता है ? 

श्री यूधिष्ठर जी मीमासक न अपनी वदिक स्वर मीमासा में पष्ठ 5५५ पर लिखा है 
कि वेदाथ का क्षत्र आधि दंविक तथा आध्या मक जगत है पर तु काला तर मे इनके 
साथ वेदाथ का एक गौण क्षत्र यज्ञ भी सम्मिलित हो ग्या । मनुष्या की बुद्धि का हाल 
देखकर ऋषियों ने त्र ता युग के आरम्भ में आ नहोत्र टश पौणमास विविध श्रौत यज्ञा 
की कल्पना की उन्‍्तर काल म॑ वेलाथ के वास्तविक जय लुप्त हो गए। और गोण या तिक 
अथ ही प्रधान हा गए मत्रा का यज्ञ कम के साथ काल्पनिक गठब घन क्म्रकाण्ड मं 
मत्रो का जो विनियोग क्या गया वह इस प्रकार काल्पनिक है--जस र मच्तरित 
निदशन के लिए रची गई रामायण की चौपाइयां का रामलाला कंपात्रा क साथ 
गठब घन है। अत यज्ञों के पराथ ह ने क ब२ण याज्ञिक अथ गौण है। भत्रा का याज्ञिक 
अर्थ तो ऊपर से जोड़ा गया है। द्सका वे” क साथ को सम्ब ध नही साक्षान काई सवध 
नही है क्यो कि यज्ञों का आरम्भ त्र ता यग के आरम्भ में हुआ। अत पव भावी बे? 
में पल्चात भावी यत्रा का विधान कैसे हा सकता है? अत वे” के ज्नि मत्रा म॑ यज्ञ 
दृष्टि ऋनु आदि शब्दों का निर्देश है उनमे भी त्रता यंग क आरम्म क्ए गए द्रव्य 
मय यज्ञा का वणन नही है। श्रीमान जी यदि यज्ञ क्मत्र ता यूग के ऋषिया की क«पना 
है तो श्री स्वामां दयान द जी ने अपने स याथ प्रकाश सस्कार विधि आलि प्र॒ध्तका मे 
यज्ञ करने का विधान क्‍या किया है ? ओर यज्ञ के लाभ वेद म त्र कण लिख हैं ? तथा 
आयवर शिरामणि राज महाराज ऋषि महर्षि सब यज्ञ करते 4 यदि अब भी यज्ञ 
करें ता सब सूखी हो जाए । 


९०००९ 


--आवचाय स्वामी रामेश्वरानद गुरुकुल घ डा करनाल (हरियाणा) 


िनकशमानाया+५ 2 कम >तक-++न. 


साप्ताहिक “आरयंसम्देक्ष' 


४ सवम्वरदों 





उत्तराखण्ड के सोमान्त प्रदेश मे 
राष्ट्रओर धर्मे-रक्षा श्रभियान 


- स्वामी वेदपुनि परिव्राजक, अध्यक्ष -- वेदिक सस्थात, नजीबाबाद, उ० प्र० 


राम कृष्ण और ऋषि-मुनियो की 
सनन्‍्तानों | उत्तराखण्ड के सीमान्त प्रदेश 
गढ़वाल के पौडी, चमोली, उत्तर काशी 
और टिहरी जनपदों के निवासियों की 
अविद्या और निधनता का अनुचित लाभ 
उठाने के लिए ईसाई इन क्षेत्रो मे स्कूल 
कालिजो तथा अस्पताल का जाल बिछाने 
में लगे है। ईसामसीह के जन्म दिन पर 
तेल, साबुन बनियान, कापी पच्सिलो 
आदि का भरपूर वितरण करत है। दूसरी 
ग्रोर उस क्षत्र के मवण हि दु शेष हिन्दुओ 
सेघोर घृणा करते है। यह स्थिति यदि 
अधिक चलती रह! तो वहा के अविद्या- 
अरत दलित हिन्दू ईसाई बन जाएगे और 
तब इस सीमास्त प्रदेश को दशा भी नागा 
सेण्ड ज॑मी हो जाएगी। 

नागपलेण्ड जो ईसाई बहुलक्षेत्र बन 
जुका है वहा के ईसाई बने हुए तागाओ 
को चीन ने छापामार युद्ध का प्रशिक्षण 
देकर शस्त्रासत्र दिए और अब लगभग 
जीस वष से वे लोग देश से विद्राह्‌ कर 

है तथा भारत सरकार व देश के लिए 
पिर दर्द बने हुए हैं। गढवाल जैसे सीमात 
अ्रदेश मे जो एकदम घीन की सीमा पर 
इस्पित है यदि ईसाइयत बढती है ता चीन 
यहा भी शस्त्रास्त्र बाटने और उन हिन्दू 
से ईसाई बने लोगो को छापामार युद्ध का 
अद्िक्षण देने मे नही चुकेगा । उस समय 
की स्थिति की कल्पना करके भी रामाच 
हो आता है। इस स्थिति को उत्पन्न हाने 
से रोकन ओर दश के लिए वह दुभाग्य- 
पूर्ण अवसर न आने देन क लिए वर्दिक 
सस्यान नजोबाबाद ने कृतसकल्प हाकर 
काय प्रारम्भ कर दिया ह। 


अविद्या म पड हुए दलित निधन 
जता मे काय करने क॑ साथ-साथ वहा के 
सवर्णों मे भी इस बात का प्रचार करना 
अन्यावश्यक है कि यह दलित वर्गों के लाग 
घ॒णा के पात्र नही, अपितु उन्हीं ऋषि- 
मुनियो ओर राम कृष्ण की सनन्‍्ताने है, 
जिनके आप हैं। वे भी आय थे और 
उनकी सन्‍्तान होने से आप और ये सब 
आय (हिन्दू) है। इस प्रकार के प्रचार 
से सवर्णों में दलितो के प्रति घृणा की 
समाप्ति होगी। ऐसा होने से ईसाइयत 
की गति मन्द हो जाएगी और ईसाइयत 
से संद्वान्तिक टक्कर लेकर उसका प्रचार 
रोका जः सके गा। यदि उन लागो के साथ 
सवर्णों का घृणा का व्यवहार बना रहा 
तो लाख प्रयत्न करके भी इसाइयत की 
जाढ को नहीं रोका जा सक्‍ता। इसी 
कारण वैदिक सस्थान नजीवाबाद न बहा 


के प्रचार के लिए साहित्य वितरण का 
काय प्रारम्भ किया है। 

इस समय 'हिन्दू नहीं आय पुस्तक 
पाच सहस्र छपवाकर वितरित कराई जा 
रही है और अब चर्ण जन्म से नही अपितु 
गुण कम से' छह सहस्न छ१ रही है। इसे 
छपवाने के लिए दान प्राप्त हो चुका है। 
इसके तुरन्त पश्चात्‌ 'आयसमाज बया है 
पुस्तक की भी लागत ५००) २ है। इसके 
अतिरिक्त मह॒पि दयान«द प्रणीत सत्यार्थ 
प्रकाह नामक ग्रथ का वितरण भी गढ़- 
वाल क्षेत्र मे कराना है। ४००) संकडा 
सत्याथप्रकाद का मुल्य है। इसके साथ ही 
ईसाई मत के विषय मे भी पुस्तक तैयार 
को जा रहो है उनके प्रकाशन और वित 
रण के लिए भी दानी महानुभावों का 
सहयोग आवश्यक है। 


ग्रार्थी फावधान | 


आयंसमाज की यह निबलता रही है 
कि वह जाति बन्धन नही तोड सका ओर 
महपि दयानन्द सरस्वती के शब्दों मे 
'वतमान जाति भेद को समाप्त बिए बिना 
वर्ण व्यवस्था का क्रम ठीक नहीं हो 
सकता ।' 

हम दिन-रात वण व्यवस्था के गुण- 
कर्मनुसार होने के पक्ष मे धुआधार भाषण 
करे और लेख लिखे तथा जन्मगत जाति 
भेद का खण्डन करे किन्तु जातिभेद को 
तोडने के लिए तैयार कदापि न हो ता 
हम ऋषिवर दयानन्‍द के शिप्य और वेद 
के भक्त नही अपितु द्वाह्ी प्रमाणित हो 
जाते है। 

वेदिक सस्थान, नजीवाबाद ने मार्च 
सन, १६८३ में संकड़ो आयसमाजो को 
अपने जातिभेद निवारक विभाग की 
नियमावली व विशप्ति भेजी थी, परन्तु 
खेद यह है किप्ती एक भी ओआर्यसमाज का 
इस कार्य में सहयोग प्राप्त नही हुआ हो 
सो ही बात नही, अपितु प्रतिक्रिया भी 
उपलब्ध नही हुई। 

सस्थान ने अपनी विज्ञप्ति समाजो 
को इसलिए भेजो थी कि श्रायसमा्जे 
अपने अपने क्षेत्र से एक एक, दो-दा सदस्य 
भी सस्यथान के जातिभेद तिवारक विभाग 
के लिए बता देंगी तो सहत्नो न सही, 
सेकडो सदस्य तो बन ही जाएगे और इस 
प्रकार जातिभेद निवारण की ओर हमारा 
यह एक पग होगा । 

व्यवस्था यह बनाई गई है कि जो 
व्यगित अपनी सन्‍्तानो के विवाह जाति- 
बन्धन तोड्कर करना चाहे, वे सदस्य बने 


तथा ऐसे व्यक्सि जितके सम्मुख बच्चो 
के विवाह का प्रधन शेष न हो, इस कार्य 
में सहायता सदस्य बने । सदस्यता घुलक 
१०० स्पए वाधिक अथवा १० रूपए 
मासिक रखा गया है। साथ हो यह सूचना 
भी दी १ई थी कि कम से कम २४० रुपए 
एक बार देकर वेदिक सस्‍्थान के आजी- 
वन सदस्य बनने वाले सण्जन जातिभेद 
निवारक विभाग के सरक्षक माने जाएगे। 
यदि कुछ समाजे ऐसी हो, जो जातिभेद 
तोडकर अपनी सनन्‍्तानों के विवाह कर 
सकने का साहस करने वाले तथा धन 
द्वारा इस काय को प्रोत्साहन देने वाले 
सदस्य भी न दे सके तो कम से कम २५० 
रुपए भेज कर वे समाजें स्वय तो सदस्य 
बन सकती थी, किन्तु ऐसा किसी एक भी 
समाज न नही किया । 


आयंजन स्वय भी सोचे और अपनी 
समाज के साप्ताहिक ओर अन्तरग अधि- 
देशन में भी इस प्रश्न पर विचार करे कि 
वतमान परिस्थितियों में, जब इस्लाम 
और ईसाइयत हमे हडपने की पुरी शबित 
के साथ जटे हुए है बिता इस प्रकार के 
ठोस पग उठाए क्या साप्ताहिक और 
वाधषिक अधिवेशन और उनमे होने वाले 
धुआधार भाषण हमे बचा सकेंगे ? 

जब कही से भी कोई प्रतिक्रिया 
व्यक्त नही हुई तब मन को बड़ी ठेप्त 
लगी। हमारे जीवन में कोई वेदिक 
आधार नही, हम वेदो का स्वाध्याय करते 
नहीं । वेदिक सस्कार और आय पव- 





पद्धति के अनुसार पर्व हमने अपनाए नहीं 
तथा जातिभेद तोड कर हम-सतानो के 
विवाह करने को त॑यार नही तो हऋृष्वन्ता 
विश्वमार्य मं के घोष लगाने मात्र से क्या 
होगा ? 

महृधि दयानन्द सरस्वती ने लिखा है 
कि “घोका लगाते-लगाते राज्य पाट, घन- 
घाम सब पर तो चौका लगा दिया ओर 
कही जाकर बस भी करोगे।” सोचना 
पडता है कि यदि गुरुवर भाज होते और 
हमारी इस शोचनीय पीडादामक स्थिति 
को देखते तो कह उठते कि स्वाह्य-स्वाहा 
करते करते सम्यता, ससकृति, आाधार- 
व्यवहार सब कुछ तो स्वाहा कर बैठे और 
कही जाकर बस भी करोगे ।” क्‍या भाय 
जन इस दिल्षा में विचार करने को तैयार 
हैं? यदि हा तो दृढ निशयय के साथ आगे 
बढ़िए, आपका स्वागत है। यदि नही, तो 
परिणाम भोगने और इतिहास के पृष्ठो 
पर यह अकित कराने को तेयार रहिए 
कि विषदाता जगन्नाथ ने तो महर्षि दया- 
ननन्‍द के नश्वर शरीर की हत्या की थी, 
उनके वास्तविक हत्यारे तो उनके मिशन 
की हत्या करने वाले उनके शिष्य ही हैं, 
जो घोष तो 'महधि दयानन्द की जय, 
वेदिक धम की जय और आयंसमाज अमर 
रहे ' के लगाते रहे किप्तु आचरण द्वारा 
यह सिद्ध करते रहे कि वास्तव मे हम ने 
तो मह॒षि दयानन्द के शिष्य हैं न वेद भक्त 
भऔौर न बायसमाजोी ही हैं। है 


िननन--++>>नम-++ भा; »रभ७ा ३. 


श्रद्धा-निष्ठा से प्राय स्त्री समाज का उत्सव सम्पन्न 


१२-१०-८४ शुक्रवार हनुमान रोड, आय॑ स्त्री समाज का वार्षिकोत्सव मान्या 
बहिन ईदवरदेवी जी को अध्यक्षता में हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। यज्ञ, स्तुति प्रार्थन 
बहिन कृष्णा जो वडेरा से सौजन्य से विधिवत-बडी श्रद्धा निष्ठा से हुई । 

श्री कृष्ण रसवन्त की प्र रणा से पहाडगज की बहिनो ने भजनों से समा ही 
बाध दिया। रघुमल सकल की छात्राओं ने रगारग कायत्रम प्रस्तुत किया। वाणी की 
महत्ता” विज्लेष प्र रणादायक और प्रभावशाली रही । अध्यापको ने भी मजन सुनाएं। 

आये कन्या गुरुकुल राजेन्द्र नगर की छात्राओ ने वंद पाठ किया। कु० क्राति 
ते आधचाय देवोभव' विषय पर प्रभावशाली व्यास्यान दिया। बहनों न भावविभोर 
होकर गुरुकुल की कन्याओ को पुरस्कार तथा साधुवाद दिया । 

श्रीमती कृष्णा महेन्द्र को कविताएं हृदयग्राही रही। 

दिल्‍ली की प्रमुक्ष स्त्री समाजो की प्रतिनिधि बहिनो ने बहुत योगदान किया। 
विश्लेषकर, मदिर माग़, करोलबाग और राजारी गाडन, दीवानहाल इत्यादि ने । भजनों 
और कविताओ की होड-सी लगी रही । भूतपुव प्रधान शाति मलिक ने अपनी विदेश 


यात्रा के सस्मरण सुताए । 


श्री उषा शास्त्री ओर श्री० डा० शशिप्रभा के व्याख्यान मत्रमुग्ध करने वाले 
थे। विदुपी बहिनो का स्वागत भी वेदिक-साहित्य से किया गया। डा० चन्द्रप्रभा तथा 


प्रकाश शास्त्री की कबिताए मनमोहक रही । 





--प्रकाक्ष आर्या मत्रिणी 


श्री सत्यदेव स्तातक द्वारा बेद प्रचार 
आयसम ज आनन्द विहार हरिनगर एश ब्लाक मे १५ अगतृबर से २१ अवतृबर 
तक प्रात ६-२० से ८ बजे तक श्री सत्यदेव स्नातक न यज्ञ का सचालन एवं वेदोपदेश 
किया । प्रतिदिन रात्रि को ८से १० तक बोर वीरागताओ के चरित्रो का आद्यान 


प्रस्तुत किया । 


४ नवम्बर दर 





ऐतरेय ब्राह्मण की एक कथा के अनु- 
सार जब राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र उत्पस्त 
हुआ और कुछ बढ़ा हो गया तब वह॒ बन 
में पर्यटन के लिए निकल पडा । जब उस 
उत्तकी वापस लोटने की इच्छा होती थी, 
तैब-तब इन्द्र उसे कहते थे -- पयंटन करते 
रहो, पर्यटन करते रहो, “चरं॑वंति चरे- 
चेति' | पयटन का माहात्म्य बताते हुए वहा 
कहा है कि जो विचरण करता है उसे ही 
मधु मिलता है--चरम्‌ वे मधु विन्दति!। 
दृष्टान्त सूयं का दिया गया है कि देखो, 
सूर्य प्राथी में उदय होकर गगत में यात्रा 
करता हुआ प्रतीची मे पहुच जाता है भौर 
फिर प्रतीची से प्राची मे, यह यात्रा करता 
हुआ थहूता नही है। 
सूर्य के समान ही वेदो के अन्य प्रधान 
देव भी यात्री हैं। उनके वाहनों का भी 
अआलकारिक वणन मिलता है। इन्द्र के 
वाहन “हरि! हैं, अग्नि के 'रोहित', आदित्य 
के 'हरित' अध्वियुगल के 'रासम' पृषादेव 
के अज', मसझ्तों की 'पृषतिया', उषा को 
“जरुणवर्णा गौए', सबिता के 'ध्याव', ब ह- 
स्पति के 'विध्वहूप' और वायु के नियुत। 
बेदो मे पयटन के साधने मनुष्य के अपने 
पैर, अध्य, रथ, जलयान, आकाशयान, 
९भर्तियान, विद्युतयान आदि वर्णित हुए 
है। ऋगेद में 'भुज्यु' की समुद्र यात्रा के 
प्रसंग में उसके जलीय यान के टूट जाने 
तथा अष्वियुगल द्वारा उसे समुद्र में डबने 
से बचाकर यानो द्वारा सकुशल यथास्पान 
यहुचा दिए जाने का वणन पिलता है। 
शभुज्यु' समुद्र पार से भोग्य पदार्थों को 
आयात-निर्यात करने वाला व्यापारी है। 


पर 


किसी काल में धार्मिक दृष्टि से 
भारत मे समुद्र यात्रा निषिद्ध ठहरा दी 
गई थी, परन्तु वेदों मे समुद्र यात्रा 
के कई प्रसग आते हैं। अश्वियुगल द्वारा 
भुज्युट के समुद्र उद्धार का वर्णन 
वेखिए-.-- 

तिल्लक्षा॒त्त्रिरहातित्र जदिभ 

नासत्य भुज्युम्‌ ऊहदयु पतडू । 

समुद्रस्प पन्वन्नाद्रस्प पारे 
४ त्रिभी रथे शतपद्भि पडब्बे ॥। 

ऋ ६११६४ 

यहा समुद्रयात्री 'मुज्यु को इअने से 
बनाते की अदिवयुगत्त की कार्यकुशलता 
वर्णित की गई है। जो तीत दित और 
तीन रात्रि लगातार चलते हैं ऐसे यानो मे 
चढाकर अध्व युगल मुज्यु को उसके पिता 
के पास लाते है। इस काय मे तीन प्रकार 
के रधो का प्रयोग करते हैं---जलयान, 
स्पलवात और आकाशयान | उन रथो मे 
सेकड़ों कला यन्त्र लगे होते हैं और अग्नि, 
थायु भादि छह अपव जते होते हैं। 


साप्ताहिक आयंसन्देश' 


यात्रा-पर्यटन : वैदिक परर 


ऋग्वेद भे कहा है कि इन्द्रदेव शुभ 
उद्देश्य से पयटन करने वाले प्रत्येक यात्री 
के रथ को रक्षा करत हैं- त्व त्यमिटतो 
रवमिन्द्र प्राव सुतावत (ऋग्‌ १० १७१ 
१) | वेद के अनुसार पैदल पर्यटन का 
भी महत्त्व है। अथववेद मे पेदल जलने या 
दोडने की क्षमता को वाछनोय बताते हुए 
लिखा है कि-- हे पुरुष, यदि तू घोढे जंसी 
तेज चाल से तीन या पाच योजन दौड़ 
सकता हो ठोर उसी चाल से फिर लौट 
सकता हो, तभी तुझे पुत्रो का पिता बनने 
का अधिकार है- 
यद्‌ धाव्ति त्रियोजन, 
पञ्चयोजन माद्िविन म 
ततस्त्व पुनरायसि, 


पुत्राणा नो अस पिता ॥ 
अबव ६ १३१ ३ 





--डा० रामनाथ वेदालकार 


बंदिक साहित्य मे यात्राए कई प्रकार 


की पाई जाती हैं, यथा विजय-यात्रा, 
शैक्षणिक यात्रा, व्यापार यात्रा, सास्क्ृ- 
तिक यात्रा । राजा लोग चत्रवर्ती सम्राट 
बनने के लिए अश्व मेष यज्ञ करते थे, जिस 
में घोड़े को साथ लेकर सेनिक सवत्र पये- 
टन करते थे। जो घोड़े का पकडने का 
साहस करता था, उसके साथ युद्ध होता 
था और उसे पराजित कर अपने अधीन 
कर लिया जाता था। यह एक प्रकार की 
विजय-यात्रा होती थी । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम 
जाबाल को उसके प्राचार्य चार सो गाए 
सौप कर कहते है कि इन्ह ले जाओ, इनके 
साथ साथ परिभ्रमण करते रहो जहा ये 
जाए, जाने दो । जब चार सो की हजार 
हो जाए तब लोट कर आना। सत्यकाम 
पयटन करता रहता है और इसी काल मे 
प्रकृति-निरीक्षण करते-करते ऋष भ, अग्नि, 
हस और एक जलचर पक्षों मद्गु के स्व- 
भाव आदि को देखते-देखते उसे क्रमश 
ब्रह्म के एक एक पाद का ज्ञान होकर चतु- 
ष्याद अह्य का साक्षात्कार हो जाता है। 
यहू सत्यकाम का शेक्षणिक पयटन है| 

छान्दोग्य उपनिषद मे ही अरुणि का 
पुत्र वृतकेतु पपटन करता-करता पचाल 
देश के क्षत्रियों की सभा मे जा पहुचता 
है। राजा प्रवाहण जेबलि उससे पाच प्रदन 
पुछते हैं। एक का भी उत्तर उससे नही 
बनता। तब शानचर्चा होती है और पाचो 
रहस्यात्मक प्रदनो का उत्तर उसे मिल 
जाता है। इसी प्रसग मे प्राचीन शाल, 
सत्ययश्न, इ द्रश्म्न, जन और बुडिल 
नामक पाच व्यक्ति विभिन्‍न स्थानों से 
दक्षणिक शिविर के लिए एकत्र होते हैं 
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साथ के 


परा म 


ओर “बआंत्मा कौन है ब्रह्म क्या हे ?' इन 
विषयो पर सेमिनार लगता है। 

बृहदा रण्यक उपनिपद भें जनक के 
यज्ञ में कुरु देश और पचाल देश के सभी 
प्रमुख ब्राह्मण आकर एकत्र होते हे। जनक 
की यह जिज्ञासा होती है कि इनमे सबसे 
बडा विद्वान कौन है। वह एक हुजार 
गाए इकट्ठी कर प्रत्येक के दोनों सीगो 
पर दस-दस स्वर्ण-मुद्राए बाघकर ब्राह्मणो 
को सम्बोधित कर कहता है कि आपमे 
जो सबसे बडा ब्रह्मवित्‌ हो वह इन गायो 
को हाक ले जाए। किसी को साहस करते 
न देख याज्ञवल्क्य अपने शिष्य सामश्रवा 
को कहते हैं कि इन गायो को हाक कर ले 
चलो। याश्वल्क्य फा दुस्साहस समभकर 
सब कुपित हो जाते हैं और उसके ज्ञान की 
परीक्षा लेने के लिए उससे एक एक करके 
प्रह पुछते हैं। यह भी एक अच्छा शिक्षण- 
शिविर हो गया है, जिसमे अनेक रहस्य- 
मय प्रइन सामने बाते है और याजवल्क्य 
उन सबका सही उत्तर दंते चलते है।इस 
प्रकार के शिक्षण-शिविर उपनिषद्‌ काल 
में प्राय लगते रहते थे । 

छान्‍्दोग्य में एक पयटक उपस्ति 
चाक्रायण को कथा मिलती है, जो प्रपनी 
पत्नी के साथ हस्तिपालो के एक ग्राम में 
जा पहुचा था। वहा उसे मिक्षा मे एक 
हाथीवान से भूठ कुडय ही लाने को मिल 
पाए। उन्ही से उसने क्षुघा शान्त की। 
अगले दिन उसे पता चला कि कोई राजा 
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यज्ञ कर रहा है। वह वही जा पहुचा ओर 
यज्ञ के पुरोहितो को घेलेंज दे बैठा कि 
पदि तुम अपने अपने काय के देवता को 
बिना जाने यज्ञ-काय करा रहेहो तो 
तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। प्रन्त में उस 
का पाण्डित्य देखकर राजा ने उसी को 
भुस्य पुरोहित के रूप मे वर लिया। इस 
प्रकार उपनिषदों में कोई विद्वान यत्र-तत्र 
अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने के लिए 
भी पयटन करते दिखाई देते है। 
व्यापार यात्राए भी होती हैं। इस्ध 
प्रसंग में भृज्यु को समुद्र यात्रा का उललख 
पूव किया जा चुका है। अथववेद के 
वाजिज्य सूकत मे द्यावा पृथिवी के मध्य 
में विद्यमान भाकादा मार्गो द्वारा बणन है-. 
ये पन्‍्थानो बहवों देवयाना 
अन्तरा द्यावापृथिवी सचरन्ति | 
ते मा जुधन्ता पयसा पृतेन 
यथा क्रीत्वा घनमाहराणि ।। 
भयव ३ १५२ 
अपनी सस्क्ृति के भ्रचार के निमित्त 
सास्कृतिक यात्राओ का सकेत भी वेदों मे 
मिलता है। इन यात्राओं द्वारा हेम अपनी 
सस्कृति को विश्व मे फँला सकत हे-- 
सा सस्कृति प्रवमा विश्ववारा (यजु० 
७ १४) । प्राचीन आय लोग इत वैदिक 
सन्देश का अनुध्रण करके अमेरिका, 
चीन, जावा, सुमात्रा आदि मे अपनी 
मस्क्ृति का प्रचार करते रहे हैं। विभिन्‍न 
देशों की चित्रकला, मृ्ति, प्राचीन सिक्‍को 
आादि से ये तथ्य प्रमाणित होते है। 


(।११६ फूलबाग पत्ततगर (नैनीताल) 
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एक की महत्ता 


ले० स्वामो स्वरूपानन्द, प्रधिष्ठाता वेदप्रचार वि, दि आ प्र सभा 


* 
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श्र 


हु एक ओम को घ्याइए, सकल प्रपञ्व विध्तार। 
सर्वोत्तम प्रिय नाम यह, 
खेल रहे है खिलाडी, एक गेंद से खेल। 


सुमरो बारम्बार ॥ 


एक नजर की चूक से, हो जात है फेल ॥ 


के देखो गाडो रेल मे, डिख्चे 


ले जाता है खीचकर, 
देता 


है एक सूच भाकाश मे, 


रहे अनेक । 
सबको इज़न एक॥। 
है प्रकाश 


एक सत्य के वचन का, करें सभी विद्वास।। 
हूं; एक ही भला सपुत्र है, कुल की राख लाज | 
एक ही शुद्ध विचार से, सफल होय सब काज ॥ 


हुं एक पूणिमा चन्द्र से, 


हैं एक अकेले ने किया, वेदों 


जिले चादनी रात। 
एक दूल्हा के साथ मे, शोभा 


देय बारात ॥ 
का प्रचार। 


दयानन्द ऋषिराज को, जाने सब सपार॥ 
में! जाना सबको एक दिन, छोड जगत जजाल। 


सबके सिर मडरा 


रहा, एक काल विकराप्त ॥। 


कुक; एक ब्रत धारण करो, रहो स्वस्थ सानन्‍्द। 


एक 


ईस को शरण गह, पाओ परप्ानन्दा 


६ साप्ताहिक आयंसन्देश 





। 





चण्डोगढ़ का प्रइन अबोहर-फाजिल्का से जुड़ा 
प्रधानमन्त्री का कथन चण्डीगढ़ पजाब का 
ही है, अ्रद्धं-सत्य है-प्रो० दारसिंह 


समाचार पक्षों में प्रकाशित प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के उस वक्तव्य 
पर जिसमे उन्होने कहा है कि “ चण्डीगढ तो पजाब का ही है” पर अपनी प्रतिक्रिया 
करते हुए हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो शेरसिह ने प्रधानमन्त्री के कथन को 
अर्डं सत्य कहा है। उन्होंने स्मरण करवाया है कि प्रधानमन्त्री ने चण्डीगढ के बदले 
अबोहर फाजिल्का हरयाणा को देने का एवाड दिया था। अत चण्डोगढ पजाब को 
दिया जाता है ता अबोहर फाजिल्का पर हरयाणा का पूरा बघिकार है। उन्होंने स्पष्ट 
किया कि शाह कमीशन के फँसले के अनुसार चण्डीगढ़ को हिन्दी भाषी क्षेत्र मानकर 
हरयाणा मे शामिल करने का निर्णय था, परन्तु प्रधानमन्त्री ने अकाली नेता सन्त 
फनेहमिह की जान बचाने के लिए ही शाह कमीशन के निणय को बदलकर चण्डीगढ 
पजाब को तथा अबोहर-फाजिल्का हरयाणा को देते का एवार्ड दिया था। 

प्रो० शेरसिह ने अपने वक्तव्य में प्रधानमन्ती को सुकाव दिया है कि चण्डोयढ़ 
पजाब को देने से पूर्व अबोहर फाजिल्का हरयाणा को सौंपा जाए। अन्यथा हरयाणा 
की जनता इस अन्याय को सहन नही करेगी । 





बालावास मे शराब का ठंका बन्द 


होने पर आर्य विजय-महोत्सव 


आयेसमाज के कार्यकर्ताओं की ओर से ग्राम बालावास जिला हिसार में १४ 
अप्रैल से शराब के ठेके पर धरना आरम्भ किया गया था। यह घरना निरन्तर ६ 
मास तक जारी रहा और घरना स्थल पर प्रतिदिन यज्ञ, सत्सग तथा छ्षराब के विरुद् 
प्रचार किया गया । इस प्रकार शराब की बित्री बन्द हो गई । हरयाणा के इतिहास में 
यह इस प्रकार का एक प्रथम तदाहरण है। 

अन्वत जनशक्ति के सामने शरार के ठेकेदार तथा सरकार ते ८ अक्तूबर को 
इम ग्राम का ठेका बन्द कर दिया | इसी उपलक्ष्य मे बालावास में १४ अक्तूबर को आय 
विजय महोत्सव धूमधाम से सनाया गया। इस अवसर पर हासी, लाडवा, कंवारी, 
मुजादपुर, उमरा, सुलतानपुर, धनाना, भोज राज, गारणपुरा कला, नू रा, तलवा, दुमेठा 
डोभी, मुकलान, घी रणवास, आयंनगर, दोराला, मानशान, तौशाम, शाहपुर, सागा, 
हिसार दिल्ली, राहतक, भिवानी, सिवानी, खानक आदि स्थानो से भारी सख्या मे नर- 
नारी उपस्थित हुए । 


झायममाज निर्माण विहार नई दिल्‍ली का वार्षिकोत्सव 

आमममाज निर्माण विहार (यमुना पार) नई दिल्‍ली का चतुर्थ वपिकोत्सव 
१७ अक्तूबर से २१ अक्तूबर, १६८४ तक सेन्ट्रल पाक निर्माण विहार मे बड़े समारोह 
पुृवक मनाया गया $ १८ से २० अवनूबर तक प्रात यजुवेंद महायज्ञ हुआ । जिसके 
बहा १० विश्वासित्र मेधावी, कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय सिराथ्‌ (इलाहाबाद) थे। 
दात्रि को श्री मेघावी जी के प्रभावशाली प्रवचन होते रहे | 

२१ अक्तूबर को प्रात १० बजे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई जिसमे श्री विद्याप्रकाक्ष 
सेठी, श्री सूयदेव, प्रधान दिल्ली आयप्रतिनिधि सभा, श्री कुन्दनलाल भाटिया, सनातन 
धर्म सभा (प्रीति विहार वाले) ने भाग लिया। १० बजे से १ बजे तक राष्ट्रीय एकता 
सम्मेलन ला रामगोपाल शालवाले, प्रधान सा्वदेशिक सभा की अध्यक्षता मे बडी सफ- 
लतापुवक सम्पन्न हुआ जिसमे श्री रामचन्द्र विकल सदस्य राज्यसभा, आनाय॑ हरिदेव 
व्‌ १० विश्वामित्र मेघ।वी व अन्य विद्वानो ने अपने विचार रखे । अन्त मे श्री विद्या- 
प्रकाश सेठी के कर कमलो द्वारा सत्याथंप्रकाश परोक्षाओ मे उत्तीण बच्चों को प्रमाण- 
पत्र दिए गए। 


आयंसमाज विनय नगर बाई ब्लाक सरोजिनी नगर 
नई दिल्ली के तत्वावधान मे बेद प्रवचन 
सरोजिनी मारकिट पाक (पजाब नेशनल बे क के सामने ) सोमवार ५ नवस्बर 
१६ ८४ से १० नवम्बर १६८४ तक रात्रि ७ ३० से € बजे तक आचायं पुरुषोत्तम जी 
बेदकथा किया करेंगे। श्री सत्यदेव स्नातक (रेडियो सिंगर) के मनोहर भजन होगे। 


४ नवम्बर पर 


तवयु बको को प्रोत्साहन दीजिए 

आयेसमाज एक पवित्र धामिक सत्या है, यह एक क्रान्तिकारी आन्दोलन 
है। घामिक, सामाजिक, आर्थिक उन्‍नति के लिए जाग्रत करना आयसमाज का मुख्य 
उद्देश्य है। वेद ईश्वर की कल्याणी वाणी है । वेद का पढता-पढ़ाना और सुनना सुनाना 
सभी आरयों का परम कतंव्य है। वेद और मनुस्मृति के आाधार पर महपि स्वामी दयानद 
ने 'सत्याथथप्रकाश' ज॑से अमुल्य ग्रन्य को लिख कर रास्ते से मटके लोगो को नई दिशा 
दी । वेद को छोड़कर सत्याथप्रकाश जंसा अन्य ग्रन्थ नही हो सकता | वैदिक साहित्य 
का स्वय भी अध्ययन करें और दूसरो को भी स्वाध्याय करने की प्रेरणा दें । आज की 
युवा पीढ़ी आयसमाज से विमुस होती जा रही है । सभी पुराने आयसमाजियो को नद॑- 
युवको को प्रोत्साहन देना चाहिए उन्हें आयसमाज मे आग आने का अवसर देना चाहिए 
अपनी घमंपत्नी, लडके, लडक्यो व परिवार के अन्य सदस्यों को आयसमाज म॑ लाना 
चाहिए जिससे वे आयंसमाज क॑ कायक्रमो भे रुचि लें । 

-“उष्पकर लाल आय १०७ हाऊर्सिंग बोर्ड कालोनी, भिवानी (हरियाणा) 
ध्रायंयवक सहासम्मेलन ११ नवम्बर को होगा 

आयंसमाज (अनारकली) मन्दिर माग में ६० वे वाधिकात्सव पर ११ नव_- 
म्बर को दोपहर २ बजे से ५ बजे तक आययुवक परिषद के तत्वावधान में आययुवक 
महासम्मेलन किया जाएगा । सम्मेलन के अध्यक्ष श्री आरयनरेश होगे और ध्वजाराहुण 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान श्री विद्याप्रकाश सेठी करेंगे सम्मेलन का 
उद्धाटन दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामत्री डा० घर्मपाल प्रात करेंगे। मुख्य 
अतिथि आयसमाज पद्चिम बिहार के प्रधान श्री ही रालाल चावला होगे । प्रो ० सारस्वत 
मोहन महीषी डी ए वी कालेज अबोहर, प्रो० वेदसुमन वेदालकार डी ए वी 
कालेज करनाल आदि के भाषण होगे और आर्ययुवक आसन, दण्ड बैठक, लाठी तलवार, 
जूडो-कराटे वाक्सिग के प्रदशन करेंगे 


प्रायंसमाज गोविन्दपुरी का वार्षिकोत्सव 
बआर्ययमाज गाविदपुरी (कालका जी) नई दिल्‍ली-१६ का ह१वा 
वाधिकोत्सब २५ से २८ अक्तृबर तक मनाया गया । उसमे स्वामी दीक्षानन्द जी सर- 
स्वती के ब्रह्मात्व में यश्ञ हुआ | रावि का स्वामी दीक्षानन्‍द जी की कथा हुई । २६ 
अक्तूबर के दिन आय महिला सम्मेलन किया गया | २८ अवतूबर को आर्य सम्मेलन में 
स्वामी दीक्षानन्द जी एवं प श्िवकुमार शास्त्री के भाषण हुए! ऋषि लगर आय स्त्री 
समाज के सहयोग से किया गया। 


नि है 


* दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


रे 






ठडा गर्भ पानी । 


डिसट्रीम्पूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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४ नवम्बर ८४ 


विलियम्स या याआासचतआााय जनम अब, थामा आन 3थरााामामाााायतमात काका ८ ंंाग्ज्भाऋााागजााााि्षममाा पा 


गरुकल शुक्रताल का वारषिकोत्सव 


वद्प्रचाराभ बसो की विशेष व्यवस्था 


वेदिक योग श्रम गुरुकुल शुक्रताल का बीववा वाविकात्सव ५ से ८ नवम्बर 
तक हो रह है। इम अवसर पर से मव” पारायण महायज्ञ भी ह। रहा। जिसकी पूर्णा 
हुति ८ नबम्बर को होगी ५ नवम्बर को योग साधना शिविर आयाजित हागा। 
उत्सव पर ब्रह्मचारी योगासन व्यायाम लठी सरिया माडवा जजीर तोडने काच 
परुसन आदि के कायक्रमत प्रदर्शित करगे। 

उत्सव का आयोजन कारतिक पृणिमा के अवसर पर किया जा रहा है जब गगा 
सस्‍्तान के लिए लाखा नर तारी गया तट पर बस्ते शक्रताल आत है। आयसमाज का 
स देश प्रचारित प्रमारित करने के लिए यह अच्छा अवसर है दि ली आय प्रतिनिधि 
सभा की आर से गुरुकुल जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई २ै। ७ नवम्बर का प्रात 
७ बच आयसमाज करोल बाग से बस चलगी और वापसी ८ नवम्बर को दोपहर २ बजे 
होगी। बस दिल्‍ली साय ५ बजे पहुचेगी दस से अधिक सवारिया होने पर उ हे सम्ब 
(घित समाज से लिया जाएगा | प्रति «यक्ति बप्तो का किराया ३२) है निवास गौर 
भोजन की «यवस्था गुरुकुल की ओर से की गई है यह गुरुकुल दि ली से ८० मील 
दूर मुजफ्फर तगर के पास है जो सज्जन अपनी कारा से जाना चाह जा सकते है। 
इस अवसर पर हनी आय प्रतिनिधि सभा की ओर से उपदेशक प्रचारक भर प्रचार 
वाहन भेजने को ०प्रवस्था को गई है। सीटो का आरक्षण दिल्‍ली अ ये प्रतिनिधि सभा 
कार्यालय (३१०१५४० फोन) या आयसमाज करोलबाग ५६७३४५८ पर ५ नवम्बर तक 
करवा सकते हैं। बस व्यवस्थ के सयांजक श्री रामलाल मलिक हैं। 


मस्जिद मोठ क्षेत्र मे ग्राम प्रचार 

मस्जिद म ठक्षत्र मे टिली आय प्रतिनिधि सभा और दक्षिण दिल्ली वेद 
प्रचार मण्डल के सयकत तत्वावधान म दि० २७ १० ८४ चौधरी भद्रसेत पटवारी की 
अध्यक्षता मे ग्राम प्रचार क य सम्पन हुआ श्री ईश्वरचद मारल इस अवसर पर मुख्य 
अतिथि थे | सभा के भजनोपटशक् श्री चुनीलाल और श्री वेदव्यास जी ने सु दर उप 
देश किया। सभा की प्रचार वाहन भी वहा पर गई जिसमे कसेट और ला“टडस्पीकर 
आदि लगा है। 


स्मरण रखें * शप्रण रखें कि दिसम्बर के ध्रन्तिम सप्ताह में दिल्ली भाय प्रतिनिधि 
सभा के तस्वावधान मे क्ष त्रीय मह॒धि नि्वाण शताब्दी 
मनाई जाएगी । प्रपता सक्तिय सहयोग दें । 


रितिक सका हम डक 23:32 करे ४०-404 कील मम ३2 के की 
सोवान मे शुद्धि सस्कार 


हिंदू घम से विछडकर मस्लिम सम्प्रदाय म॑ गए हुए ग्राम तुलसीपुर पो० 
पचफडवा जिला फैजावाद निवासी दा राजपुत महातभावा का उनकी इच्छा 
नुसार सीवान आयसमाज प्रागण में आय सस्दयों एवं अ्य प्रतिषित सानों 
की उपस्थिति में ता० १६५८४ को शुद्धधर पुन वदिक धम में सम्मिलित 
किया गया तथा उक्त झुद्ध किए गए 
घावीर हतनला का श्री शकपाल कह तथा 
मुहम्मद मुश्लिमला का शिवपालतिह 


नाप्करण किया गया । 
सीवान आयसमाज प्रागण में ता० 


२२९२ और २४ सितम्बर ८४ को वेद 
कथा एवं वेद प्रचार काय सम्पन हुआ। 


करनाल में श्री देवीवास 
“ झाय का प्रभिनन्‍दन 
करताल आय प्रादेश्षिक प्रतिनिधि 
सभा हरियाणा के तत्वावधान में आयो 
जित महषि दयानद बलिदान शताली 
समारोह के अवसर मे विख्यात महिला 
उद्धारक आयसमाजी नेता श्री देवीशास 
आय (कानपुर) का नागरिक अभिन दनत 
किया गया। अभिनन्दन पत्र में हजारो 
पतित के याओ व महिलाओ को गुण्डो से 
मुक्त कराने विधमियों को हि दू धम 
झामिल करने तथा अन्य समाज सुधार 
के कार्यों की भूरि भूरि प्रशसा की 


गई। 
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ह. पैरिसन्यूटीसेल्स कारपेरिशन ह 


साप्ताहिक आय देश रे 








शत शत प्रणाम :- 
(शरर एम ए ) 
आतुड्ू हिमालय श॒ ज्ू॒तुल्य उज्ज्वल महान 
गस्मीर पर पावन चरित्र गगा समान । 
ओब्रह्मबचय साकार टिव्य जीवन अनप पाश्चण्ड दम्भ के लिए उम्र विद्राह रूप 
ओ दया अहिंसा स ये याय के चम कार--आ अबला दीन भ्रनाथ दलित के थी कार 
ओ पयोदि से शात बिजलिया से विद्धंल 
ओो प्रखर तेज में सूथ च द्रमा से क्षीतल 
निर्भीक तपस्वि परित्र ट कौप न धारि--अ चाय ऋषिवर दय ननद भो दह्रह्मच रि 
ओ जगहित निज जीवन अपित करन बाज 
विष पी पी कर भी पीडा हरने वाले 
ओ तेजस्वि आ क्रा तदर्शी आस यकाम 
युगपुरुष हमारा यग य्रग तक तभका प्रणाम । 





स्वराज्य मन्त्र के उदगाता मह॒षि दयात द 
४ नवम्बर रविव र रात्रि ८ १५पर आकाशव णी क दि लाए कद्गस प्रा० 
जयदेव आय की एक व र्ता प्रस रित होगा जिसका विषय है-- स्वरा यमत्र के प्रथम 
उदगाता--महषि दबान द । 


हम वेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा मर्हाप दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ शान्तिप्रकरण स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको - 
सत्यपाल पथिक ओमप्रकाश वर्मा पन्‍नालाल पीयब सोहनलाल 
पथिक शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजना व क्सटस तथा 
प बद्धदेव विद्यालकार के भजनो का संग्रह । 
आय समाज कं अय भी बरत से कैसेट्स के सचीपत्र क लिए लिस 
कन्स्टोकॉम इलैक्टोनिक्स (इण्डिया) प्र लि 
4 म'क्टि | फेस || जशाक विहार दहली 5 
फान [8326 74470 टेलेक्स 3-46 3 (८ 4४ '* 




















- प्राप्ति स्थान - 
यह सेट टिल्ली झाय प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड नई दिल्लो पर भी मिलते हें। 


है शीट, की | 





50000] 2558 फ्री हज ३ 3, 
पु [३ ॥| ः ञ : 0 
5 - डा ' प 
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नागालेड में वेद प्रधार काय क्रम 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के भजनोपदेशक श्री वेद यास आय ने ८ अबतूबर 
से २० अक्तुबर तक भारत के पूर्वोत्तर अ चल मे अवस्थित नाग्रालड की यात्रा की । इस 
यात्रा में स्वामी दीक्षान द जी सरस्वती श्री पथ्वी राज शास्त्री कापाध्यक्ष भो वेदप्रकाश 
मेहता और श्री तनेजा भी गए थे। 

दीमापर में १२ अक्तूबर से १८ अक्तुबर तक दयानन्द सेवाश्रम के विद्यालय मे 
स्वामी दीक्षान द जी ने महायज्ञ कराया रात्रि को वेदोपदेश एवं मबनोपदेश का आक 
पक कायक्रम हुआ जिसमे स्थानीय जनता ने उत्साह से भाग लिया । एक विशप कायक्रम 
म १५ अक्तूबर के दिन सावदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले तथा सभ 
मत्री श्री आम्प्रकाश त्यागी ने जनता का उदबोधन किया । 





दशहरा पर्व ध्ोर रावण बध -- 

आयस देश के अक्तुबर के प्रक में श्री कृष्णद्त का लेख राम जादरणीय ही 
नहीं अनुकरणोय भी हैं पढ़ा । लेखक की मायनाओ से सहमत होना आवश्यक है कितु 
ऐतिहासिक तथ्य यह है कि राम ने रावण का बध आएिवन में नही अपितु चैत्र मे किया 
था जैसा कि वाल्मोकि रामायण से विदित होता है । वस्तुत यह पद बिजवदशमी का 
है जो क्षात्रधम में स्वीकृत विजय यात्राओ तथा अस्त्र शस्त्रो के प्रदश्नन से सम्बद्ध है । 
इस विषय म॑ मैं अधिक जानकारी के लिए महात्मा अमर स्वामी रचित पुस्तक क्‍या 
रावण विजयदेशमी का मारा गया था ? पढने की सस्तुति करता हू । 

डा० भवानोलाल भारतीय चण्डीगढ़ 


िकअअमनम«» ७5 ओ५+3+ ७ -+>++ऊ ५-५3 ५---००००००॥००ान, 


मस्जिद सोठ में ग्राम प्रचार कायक्रम 
७ अक्तूबर को ॥ से € बजे तक चौधरी भद्गसेन पटवारी को अध्यक्षता मे 
टम्पिण £ ली वे” प्रच र मण्डल के त वावधान मे महिला मण्ल्ल आय जनरल स्टोर 
मस्जित माठ के समाप ग्राम प्रचार कायक्रम हुआ । इसमे संगाताबाय श्री घुनीलाल 
ब्लोर सगीताचाय वेट०्यास क॑ भजन हुए । 








कस 


भाय केद्रीय सभा दिल्‍ली द्वारा आयोजित १०१व महषि निर्वाण उत्सव पर रामलीला 

मैदान[ुमे आयोजित विशाल सभा को सम्बोधित करती हुई के द्रीय स्वास्थ्य उपर्मा त्रणी 

सुश्री कुमुद बेन जोशी । मच पर सावतेशिक समा के प्रधान लाला रामगापाल क्षालवाले 

स्वामी विद्यानद सरस्वती डा०्धपाल महाशय धमपाल श्री सूयदेव श्री रतनचन्द सूद 
उक्त सभा के अवसर पर भाषण देते हुए श्री क्षितीक्ष बेदालकार । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी फाम्मेंसी, 
हरिद्वार की ओषधियां 


सेवन करें 


क्ासा कार्यालय ६३, गली राजा केदारताथ 


कोम न० २१६५३८ जावड़ी बाजार, शिलसो-4 





दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सश्दारीलाल वर्मा द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा भाटिया प्रंस २१५७४ रघुबरपुरा ग० २ 


न०्मदीनमपकना. जिलन्‍लटफि ये ७ तो फाखियक ॥8 ७ बत्ल्‍कलायए कक याझी जिम्यी 9 


छतेश 39०७११४०७ 
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दिल्‍लो आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मखपत्र 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे वष &€ अक २ रविवार ११ नवम्बर १६८४ 








आय सवत्मर १६५०८५३०५८४ २५ कार्तिक २०४१ हयाने टाब्ल १४८ 


अलगाववादो देशी-विदेशी षड्यन्त्रों का घणित परिणाम 


प्रधानमन्त्री इन्द्रागाधी की हत्या 


भारतीय लोकतन्व को गहरी ज्ञात 


ग॒प्तचर व्यवस्था प्रधानमन्त्रो को रक्षा करने में सर्वथा विफल रही 


राष्ट के नेताशों को मावपूर्ण श्रद्धांजलियो 


नई दिल्‍ली । ३१ अक्तूबर १६८४ के दिन प्रात €। बजे प्रधानम त्रो श्रीमती 
हन्दिरा गाधी पर उनके सफ*रजग नई दिल्‍ली स्थित निवास स्थान पर उनके दां सुरक्षा 
भगरक्षको द्वारा गालिया मारकर हत्या कर दी गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
सस्थान मे उनके १६ गोलियों से छलनी धरीर ने प्राण त्याग दिए। प्रधानम त्री श्रीमती 
इन्दिरा याषी की हत्या का सभी राजनीतिक दला और नेताओ द्वारा लाकत त्र पर 
भारी आधात बताया गया। भृतपुव प्रधानमत्री श्री मो रारजी देसाई न कहा--- लाक 
तत्त् को आतकवाद और मता धता से बचाना सभी का कत्त व्य है। दलित मजदुर 
किसान पार्टी के नेता श्री चरण सिह ने कहा --- यह मानना पडगा कि देश के इसिहास 
में उनकी महत्त्वपण भुमिका रही है। उनकी हत्या से प्रयेक देशभक्त को आघात पहुचा 

। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा--- उनकी 

हृत्या से ममूचे राष्ट को गहरा आधात पहुचा है। जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री च द्र 
शेक्षर ने कहा--.. महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह हमारे सावजनिक्त जीवन का 
सबसे दु खात घटना है। काग्रस (ज) क अध्यक्ष श्री जगजीवनराम ने कहा--- 
“श्रीमर्त' गाधी की हया से देश पर भारा विपदा आ गई है। उनकी हत्या से स्पष्ट है 
कि हमारी गुप्तचर व्यवस्था प्रधानम त्री की सुरसा करने से पुणनया असफल रही है। 

सावदेक्षिक आय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री रामगापाल शालवाने और 
महासचिव श्रा आस्प्रकाह्ष त्याग्री ने श्रीमती गांधी के जीवन पर कायरतापुण हमले की 
निन्‍दा करते हुए उसे देश का विघटन चाहने वाली अलयाववादी देशी विदेशी गहरे 
पषढय-त्रों का परिणाम कहा। उन्होंने भारतीय जनता औौर राजनातिक दलों से अपील 
की है कि उद्दे देश को अस्थिर करन के लिए प्रयएनशील ओर राष्ट के शत्र ओ को पह 
चान कर उतका कड़ा सथुकत मुकाबला करना चाहिए। 


हिसा देश के लिए कडी चुनोती 


इन्दिरा जो का बलिदान राष्ट्रीय एकता के लिए 
“शी बाल्ले 
४ प्रायसमाज अजमेर के प्रधान तथा तथा दयान द कालेज प्जजमेर आदि आय 
ध्रमाज की शिक्षण सस्थाश्रों के म त्री भोौर रेडक्रास के चेयरमेन श्री दत्ता ये बाब्न 
ने श्रीमती इन्दिरा गाधी के असामयिक निघन पर शोक सवदना ०यक्त की है । 
उन पर किए गए कायरतापुण भौर विश्वासधाती पभाक्रमण की निन्‍्दा करते 
हुए उन्होने कहा है कि हमारे देश की राजनीति मे हत्या और हिंसा का उदाहरण सारे 
देश के लिए चनोती है। 
श्रीमती इन्दिरा गाधी ते देश को अलण्डता स्वत त्रता और एकता के लिए 
जीबन भर दढ़ता से जो सपष किया, उसी के लिए यह उनका एतिहासिक बलिदान 
हुआ है । 


.._ झम्पादक -नरेख विद्यायाय स्पति 


भारत मा के रूप मे 


श्रो शालवाले टीवान हाल झ्रायक्षमाज 


विश्वासधान करके आश्चय चकित क रदिय 








बलि दे दी 


हन्दिरा जो के बलिदान पर 


में यांक प्रस्ताव 

आयसभ जे ?'बान हाल के साणा 
हिक सत्लग के बा” भारत का प्रथ तमत्रा 
श्रीमती हर दरा गाघी की दतनाक ह य 
पर प्रस्ताव पारित किया गया । सभ। का 
सबोधित करते हुए सावलशिक सभा के 
प्रधान सभी रामगाप ते] लवाल न कहा 
कि श्रीमती गाधा की ददताक हुयास 
समृचा ससार हिल गया है। श्रीमती 
ग्राषी ते जिन लोगो पर विश्व स करके 





श्रीमती इन्दिरा गाधी 
य द हमष्चा करेगा भारत देश तम मे 
अमर जगन मे हो गया हृ दराजी का नाम । 
भारत का स्वत त्रना अखण्डना और प्रभुसत्ता की रक्षा करत हुए उ होने अपने 
शरीर की आ तम व द भी रलि दे दी 


गाघी का श्रद्वाज्ल अभी तक भारत माता का कल्पना क्रक ही लोग जयजय 
कार करते थे। + हांने ता साक्षात भ रत मे ता का रूप धारण फरक अपन का बलि 


दान किया है 


विश्व मे सम्मानजनक रथान दिलाया 


प्रधानमन्त्री की हत्या अत्यन्त निन्दनीय 


दिल्‍ली सभा के प्रधान श्रो सूर्यदेव का वक्तव्य 
नई दिल्‍नी। दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदव ने एक 
वक्तव्य में घोषित किया है कि देश की लोकप्रिय नेता प्रधान मत्री श्रीमती बडिरागाजी 
की जधय ह या की सारा आयजगत कड़ छब्दा में निदाकरता है। श्रीमती गाघी ने 
देवा को विश्व क राष्टा एवं भ्रतर्राष्टीय क्षत्र मे सम्मानजनक स्थान दिलाया था। हम 


आज इस विपत्ति के समय प्रण लेना चाहिए कि राष्ट की अखष्डता के लिए प्राणपन हे 
काय करते रहगे। 








न पक विद रा अड्ाश पधधशशलध्फषडटडअक अ्य + 
शहादत से सोख ले : अखण्डता रखे 


इन्दिरा जी का निधन मानव मात्र की क्षति--शालवाले 
नई टिल्ली । यावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रघान लाला रामगोपाल 
छालवाले ते एक प्रस वक्‍त»्य में धघाषित किया है कि श्रीमती हा दरा गाघी का निधन 
केवल भारत के लिए नहीं मानव मात्र क॑ लिए एक महतो क्षति है। सारा आयजगत 
इसमे शोक स तप्त एव स्त«्थ है तथा इस निलेज्ज हैं याकाण्ड की भत्मना करता है। 
हमे आता है कि राष्टवादी शक्तिया श्रीमती ई दरा गाधी की हस हाहादत से पाठ 


लेकर राष्ट की अखण्डता के लिए एकजुट होकर काय करेंगी । 


़्झ ७झ ऑ्त+............__ 
व्यवस्थापक-- प्रद्ध घ्बलाल तलवाड 





या 


साप्ताहिक “'बायंसन्देश' 


परमात्मा हमारी राक्षसो 
व धूर्तो से रक्षा करे 


--प्रेमनाथ एडवोकेट 


पाहिनो अग्ने रक्षत पाहि पघूर्तेराव्ण । 
पाहि रषित उतवा जिधासतोबृहद्‌भानो यविष्ठय ॥। 


घोर काण्व-ऋषि अग्नि देवता, 
विराट पथ्या बृहती ठन्द, मध्यम स्वर । 
शब्दार्थ -- [ बृहदूभाननो ] हे महान्‌ 
तेज वाले [ पविष्ठय ] बलवत्तम [महान्‌ 
अनन्त बल वाले | [अग्ने| ज्ञान स्वरूप 
स्व पृज्यों दुष्टो को दग्ध करने वाले [ न ] 
हमारी [ रक्षस ] राक्षस बर्धात्‌ हिसाशील 
दुष्ट स्वभाव मनुष्य से [पाहि| रक्षा 
करो (वान) हमारी [ धूतें |] विश्वास 
धारक कली कपटी (वा) [अराण्व ] दान 
घ॒र्म रहित कृपण मनुष्य से [ पाहि | हमारी 
रक्षा करो। [उत] और [रिपत | 
व्याध्ादि हिंसक प्राणियों से [ वा | अथवा 
(जो दुष्ट अथवा पागल) [जिष/सत ] 
(हमे मारने की जो इच्छा करता है उससे 
भी [पाहि] हमारी रक्षा करो। 
व्याख्या---इस वेदमन्त्र मे परमात्मा 
से प्रार्थना की गई है कि वह हमे राक्षसो, 
धर्तों, स्वार्थी कृपण (जो घन होते हुए भी 
कुछ भी दान नहीं करते) मनुष्यों वा 
हिसक (व्याप्र सर्वादि) जीवो से हमारी 
रक्षा करे ! कोई भी प्रार्थना हमारी सफल 
नहीं हो सकती जब तक हम उसके लिए 
स्वय पुरा पुरुषाथ न करें, व्यक्तिगत 
अथवा मिलकर अथवा शासन (सरकार) 
की सहायता से। इसके लिए हमे बल- 
वान्‌ होता चाहिए और सब साधनो उप- 
साधनों से सुसज्जित होना चाहिए, आपस 
में मेल-मिलाप से एक दुसरे की सहायता 
करते हुए रहना चाहिए वा शासन पूरा 
प्रजातात्रिक होता चाहिए और शासनवर्गं 
में कोई छली कपटी स्वार्थी हिंसक नहीं 
होना चाहिए। हसके लिए हमे लोकसभा 
अथवा विधानसभा आदि के घुनावों में 
बिना किसी जाति आदि के भेदभाव के 
धामिक (सदाचारी) विद्वानों को ही मत- 


(० १३६१३) 


दान करना चाहिए। ताकि हमारे देश मे 
अथवा ससार मे रामराज्य (क्षाति सपन्न) 
ही हो | 
अग्ने इस वेद मन्त्र मे परमात्मा 
को 'अग्ने! कहकर सम्बोधित किया गया 
है। अग्नि! शब्द अगन्यतु'घतु से निकला 
है जिसके अर्थ हैं शान, गमन, प्राप्ति वा 
पूजा के । परमात्मा ज्ञानस्वरूप सर्वज्ञ 
व्यापक, सबको प्राप्त करने वा पुजा के 
योग्य होने से उसको 'अग्नि' कहते हैं। 
वह अग्रणी (हमारा सबका नेता) वा 
दुप्टो का दाहक होने से भी उसको अग्नि 
कहते है । 
रक्षस-- 'रक्षस” शब्द के अर्थ है 
राक्षस! के अर्थात्‌ जो अपने स्वार्थ को 
रक्षा करता है और इसके लिए छल, 
कपट, चोरी, ढाका वध आदि करता है। 
अराव्ण--यह शब्द “रा घातु से 
निकला है, जिसके काय दान' करने के है 
ओर बान धर्म से रहित कृपण दुष्ट मनुष्य 
है उत्तको अराव्ण कहते हैं अर्थात्‌ परमात्मा 
हमे 'अराब्ण' जो दानशील नही उससे भी 
हमारी रक्षा करे। इस शब्द का रामायभ 
वाले रावण से कोई सम्बन्ध नही । 
भावायं--सब मनुष्यों को चाहिए 
कि वे सब प्रकार रक्षा के लिए सर्वा- 
भिरक्षक परमात्मा से स्वदा प्राथना करें 
झोर अपने आप भी बलवान्‌ हो या दुष्ट 
स्वभाव वाले प्राणियों से दुर रहे वा सब 
पापों से दूर रहें। और शासक (प्रधान 
मन्‍्त्री, मुख्य मन्‍्त्री आदि को भी छली, 
कपटी, चोरो डाकुओ व हत्यारों आदि 
से रक्षा के लिए बाध्य करे, जिससे देश मे 
शाति का राज्य हो और प्रजा सुदी हो । 
बी०-१०३, नीति बाग, नई दिल्‍ली-४६ 





जोधपुर मे मह॒षि निर्वाण शताब्दी 


१०-११-१२ नवम्बर, १६८४ को जोधपुर मे प्रातीय स्तर पर भहृधि निर्वाण 
शताब्दी मनाई जा रही है। जसवन्त कालेज के पास दयानन्द मांग, जौधपुर में यह 


शताब्दी कार्य क्रम किया जा रहा है। 





ध्रायंसमाज लक्ष्मीनगर का वाषिकोत्सव 


आयसमाज लक्ष्मीनगर, विस्तार, दिल्‍ली ५२ मे आयसमाज का दूसरा बाधि- 
कोत्सव रविवार, है १ नवम्बर, १६८४ को प्रात 5॥।| से दोपहर १॥ बजे तक श्री रत्न 
सिंह झर्माण्डल्य की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है। हस अवसर पर श्री यक्षपाल 
शास्त्री, श्री रामचन्द्र विकल, पवन कुमार शास्त्री, श्री जेमिनी शास्त्री आदि के भाषण 


होगे । 


१६१ गवस्वरप्र४ 








उस वर्ष पजाब में भयकर अकाल पड़ा था, जंसा कि बढ़ों की याद मे भी कमी 
नही हुआ था। उन दिनो पजाब मे महा राणा रणजीत सिंह का राज था। उन्होने ऐलान 
करवा दिया ' हुबम महाराज का, शाही कोठार हर जरूरतमन्द के लिए खुले हैं, 'हर 
जरूरत मन्द एक बार में जितना अनाज उठा सके, ले जाए ।” ऐलान होते ही जरूरत 
मन्द प्रजा उमड़ पडी, गावो-शहरो से अकाल से पीडित लोगो का सिलसिला बन गया । 
उन दिनो लाहौर मे एक सद्गृहस्थ वृद्ध सज्जन कहते थे । कट्टर सनातनी विचारों के, 
जीवन मे कभी उन्होंने कभी हाथ नहीं पसारा था, अन्धेरा होने पर वह शाही कोठार के 
द्वार पर पहुंचे, वहां दरवाजा खुला था, किसी तरह की कोई जाव-पडताल पूछताछ नही 
हुई। उन्होने बड़ी भिकक से अपनी चादर फैलाई, उसके कोने में थोडा-सा नाज बाधा, 
अधिक अनाज उठाना उनके लिए कठिन था। इतने में पंगडी बाधे एक आदमी वहा 
आया। उसने कहा--“भ्राताजी, आपने तो बहुत कम अनाज लिया ।” वृद्ध सज्जन 
बोले--“असल मे मैं बुढ़ा लाचार हू, इस अकाल में थोडा अनाज लेना ही दीक है, 
जिससे सब जरूरतमन्दों को अन्न मिल जाए।” 

उस आगन्तुक ने वृद्ध सज्जन की गठरी ख्तोल दी। उसमे भरपुर अनाज भर 
दिया । वृद्ध सज्जन ने कहा-... मैं हतना अनाज नही उठा सकता और न इसकी मजदूरी 
का पैसा ही दे सकता हू ।” बूढ़े सज्जन हिचकते ही रहे, उस अजनवी ने वह अनाज का 
गट्‌ठर उठा लिया और चल पड़ा ।षर के द्वार पर दो बच्चे खड़े थे, बोले--./ बाबा: 
कहा चले गए थे २” बूढ़ा घुप रहा । अजनवी ते पुछा--- 'घर मे कोई बडा लड़का नही 
है *” बूढा बोला--' लडका था, पर काबुल की सडाई मे कुर्बान हो गया, अब बहू है 
ओर मेरे ये दो पोते ।” वह अजनबी बोला-“माई जी, धन्य हैं आप, जिनका बेटा देश 
के लिए बुर्बान हो गया ।” 

रोक्षनी मे वृद्ध सज्जन ने उस अजनबी को पहचान लिया। यह स्वय महा राजा 
रणजीत सिंह थे, वृद्ध पोतों से बोले-.' इनके सामने मत्या टेको” और घद भी प्रणाम 
करने लगे, बोले-.''आज बडा पाप हो गया, आपसे बोका उठवाया।” ' 'नही, बह पाप 
नही मेरी किस्मत है कि मैं एक शहीद के परिबार की सेवा कर सक्‌ ।॥ आप सबकी सेवा 
करता मेरा फर्ज है, जब तक जीवन है, आप हमारे साथ ही रहिए।” नागर 


दक्षिण-पृवी एशिया 


७. 
(थाईलड, मलायीशिया, सिगापुर; जावा और 


बाली की द्वितीय सास्कृतिक तीर्थयात्रा) 


१६ जनवरी, १६८५ से २ फरवरी १६८६५ तक दो सप्ताह की यात्रा का कुल 
व्यय १३७५० रुपए प्रति ध्यक्ति (जिसमे हवाई जहाज हारा जाना-आना, वातानुक्‌- 
लित होटलो में निवास, डीलक्स बसो द्वारा दर्शतोय स्थानों का अवलोकन तथा छाका- 
हारी प्रात काल और साय काल का भोजन व्यय शामिल है। ) 

दक्षिण-पूर्वी एक्षिया के देशो मे अब से केवल चार सदी पहले तक हिन्दू धर्क 
एवं भारतीय सस्कृति का प्रचार था। वहा बाली नाम का एक ऐसा द्वीप है, जिसमें 
अब भी पञ्चीस लाख के लगभग हिन्दू रहते हैं, ओर जिसे सच्चे अर्थों मे 'लधु आर्या- 
बत॑' कहा जा सकता है। जावा के निवासिवों में भी पेतीस लाख के लगभग हिन्द हैं। 
इन द्वीपो मे भनेक ऐसे मन्दिर व तीथ स्थान भी है, जिनका हरिद्वार व रामेश्वरम के 
समान महत्त्व है। इस तीर्थयात्रा मे सम्मिलित होकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के लाखो 
हिन्दुओ के साथ एकात्मकता व सम्पर्क स्थापित कीजिए, ओर भारत के विज्ञाल सासकू- 
तिक साम्र/ज्य की एक कलक देख्षिए । साथ ही, वहा के हिन्दुओं को महंधि दयानन्‍्द 
सरस्वती की शिक्षाओं तथा प्रार्यसमाज के कार्य से परिचित कराइए | 








विवरण के लिए सम्पक्कष करे-...- 
--श्री अद्योक त्रिखा 
ट्रवल ट्रस्ट, बी-२४, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्‍ली-२६ 


टेलीफोन-६६८०४ ? 


११ गवस्क्षर ८४ 


साप्ताहिक 'आरयंसस्देश' ३ 





धर्मपू्वंक धन की प्राप्ति 
जोशम्‌ भूमृव स्व सुप्रजा प्रजाभि स्याम। 
सुवीरा बीर सुपोषा पो्ष ॥ यजुर्वेद ८५३ 
हम भूलोक, अन्तरिक्ष लोक ओर थ॒लोक की उपलब्धियों भे सयुक्त हो तथा 
सन्तानों से अच्छी सन्‍्तानो वाले और पोषक पदार्थों से अच्छे पाषक अथवा भोज्य पदार्थों 
वाले हो। 


एक युग बोता : नए यूग को शुरूआत 


हमारे महान राष्ट्र पर संकट की काली घटाएं कई बार घिरी हैं हर बार 
वह सभी बाधाओं विराधो एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से जूमता हुआ बढता गया है। 
सन्‌ १६४८ ई० की ३० जनवरी को मे गाधी का जब बलिदान हुआ था, उस समय 
हमारी राजनीतिक स्वाधीनता को प्राप्त किए हुए कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे परन्तु 
उस समय देश का नेतृत्व करने के लिए प० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्‍लभ भाई, 
डा० राजेन्द्रवाबू जैसे परीक्षित एवं परखे हुए नेताओं का पथ-प्रदर्शत उपलब्ध था। 
१६६४ में २७ मई के दिन जब प० नेहरू का देहावसान हुआ था तब देश के सम्मुख 
एक बड़ा प्रश्त था कि प० नेहरू के बाद कोन ? परन्तु जल्दी ही श्री लाल बहादुर 
शास्त्री एव श्रीमती इन्दिरा गाधी ने अपने-अपने समय में देश की बामडोर सम्भाल कर 
पह प्रदर्शित कर दिया कि हो सकता है अनुभव की दृष्टि से वे नई पीढो के रहे हो परन्तु 
प्रपनी निष्ठा, दृढता और अनुपम देशभक्त में वे किसी से भी पीछे नहीं रहे, दोनो ने 
श्रपने कत्‌ त्व से प्रमाणित कर दिया कि सच्ची निष्ठा और तपे हुए समपण से राष्ट्र 
लिए उच्चतम कीतिमान स्थापित किए जा सकते हैं । 

प्रियवर्शिनी इन्दिरा गाधी को नेहरू जी ते अपने प्रसिद्ध पत्रों में लिखा था-- 
! इतिहास का अध्ययन भ्रच्छा होता है परन्तु यह कही बेहतर है कि छुद इतिहास 
लखा जाए ।” इन्दिरा जी ने अपने यशस्वी जीवन से सिद्ध कर दिया कि अपने पिता 
की तरह वह भी साहस की नेत्री थी। उन्होने शुरू से ही प्रत्येक समस्या का अध्ययन कर 
स्वत अपना मन बनाया । जिस प्रकार की प्रचण्ड बाधाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों 
का उन्होने सामना किया उसमे दूसरा कोई भी व्यक्ति पस्त हो सकता था वे परि- 
स्थितिया चाहे सन १९६६ मे राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का प्रइन रहा हो भ्रथवा 
१६७१ म बगल' देश के सम्बन्ध मे पाकिस्तान से युद्ध हो, अथवा हिन्द महासागर मे 
अमेरिकी सातवें बेढे भी उपस्थिति हो अथवा सन्‌ ८४ म॑ उग्रवाद के गढ़ को ध्वस्त करने 
का समय रहा हा उन्होने पूरी दुढता, साहस और लगन से भीषणतम परिस्थितियों 
और बाघाओ का सामना कर प्रदर्शित कर दिया कि वहू तवीनत भारत की अदम्य भाव- 
माझो की सच्ची प्रतीक थी। अपने कार्यों से उन्होंने समाजवाद के सिद्धात की प्रतिष्ठा 
की तो साथ ही अल्पसस्यको का विश्वास भी प्राप्त किया । 

३१ अक्तूबर को प्रात देशी-विदेक्षी साम्राज्यवादी अलगाववादी ताकतों के 
हिसक प्रहार से भारतीय राष्ट्र एव जनता की आकाक्षाओं की प्रतीक श्रीमती इन्दिरा 
गाधी का पार्थिव शरीर निष्प्राण हो गया है | उनके भ्रसामयिक दु खद निधन से आधुर 
चूक भारत का एक यूग बीत गया है ओर नए युग की शुरूआत हुई है।अभी तक 
सकट की घडिया गहराने पर देश को या तो अनुभवी एवं परीक्षित नेतृत्व का लाभ 
मिलता था, अथवा उसे ऐसे माफी मिले जो भनुभवी ओर परीक्षित तो न थे, परन्तु 
उन्होने लम्बे समय तक अनु मी “्यक्तियों के सान्निध्य मे समुचित पथ प्रदशन पाया 
था। भाज देश के क्षितिज पर अलगाववादी आतंकवाद को हिंसक घटाए धिर भाई हैं, 
ऐसे समय यदि प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों के लिए एक व सयुक्त होकर 
काये कर सके और राष्ट्रीय समस्याओं को सुलकाने का प्रयत्न करे तब स्थिति का 
सपधुचित समाघान हो सकता है। हन्दिरा जी के असामग्रिक निधन से भारतीय राज- 
नीति मे एक अपूरणीय छुन्य पैदा हो गया है जिसे भरने के लिए सभी राष्ट्रहितेषियो 
को प्रयत्नशील होना चाहिए। आर्यसमाजों एव. आयंजनों को इस सकट की घड़ी मे 
राष्ट्रीय घरित्र को अविकाधिक सरा, सच्चा झौर प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न कर 
भावी दिल्ला-निर्धारण मे अपता उल्लेखनीय योगदान करना चाहिए जैसा कि उन्होने 
राष्ट्र के नव जागरण एव स्वाधीनता सघ्ष के दिनो मे प्रस्तुत किया था । 








आर्य विद्वानों, समाधान करो या सश्योधन करो! 


महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित ब्रह्ययज्ञ मे जो मन्तो का क्रम सरकार 
विधि ग्रन्थ में बताया है उसमे अनेक परिवतंन क्यों, वर्तमान मे प्रचलित सन्ध्या पुस्तकों 
में प्राय १६ मन्त्रो का क्रम बताया है, परन्तु ऋषि आज्ञानुततार मन्त्रो की सश्या २१ है। 
इसके अतिरिक्त प्रारम्म मे सब०प का उच्चारण बताया है। शनो देवी ० मन्त्र द्वारा 
तीन स्थानों पर आधचमन बताया है। एस प्रकार विधि विधान मे श्ान्तचित्त होकर 
सन्ध्या करे। प्राणायाम करे तो यून से न्यून पौन घण्टा तो समय लगता ही है, परन्तु 
देखा यह जाता है कि आयजन खाना पृति के लिए तीन मिनट या पाच मिनट से ज्यादा 
समय सन्ध्या में नहीं लगाते । 
ओअथ नित्य सन्ध्या यज्ञोपासनाविधि क्रम-- सदा स्त्री पुर्ष १० बजे शयन 
ओऔर रात्रि के प्रहर ब्रह्मवेला मे ४ बजे उठकर प्रधम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके 
धर्म अर्थ का विधार करना और धम ओर अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करन में पीडा 
यदि हो तथापि धर्मंगक्त पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कित्तु सदा शरीर 
और आत्मा की रक्षा के लिए युक्त आहार विहार औषध सेवन सुपथ आदि से निरन्तर 
उद्योग करके व्यावहारिक और परमाथ कत्त व्य कम की सिद्धि के लिए ईश्वरोपासना 
भो करना । जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महा कठिन कार्य भी सुगमता 
से सिद्ध हो सके इसके लिए निम्न वेद मन्त्रों से ईए्यर की प्राथना सपरिवार मिलकर 
करें। 
ओरम्‌ प्रातरस्ति० आदि ऋग्वेद के मण्डल ७ सूकत ४६ मत्र १ से ५ तक का 
पाठ करें । तत्पद्चात शौच दन्तघावन, मुस प्रक्षालन करके स्तान कर | सन्ध्योपासनादि 
नित्य कर्म नीचे लिखे अनुसार यथा विधि उचित समय में किया करें। 
प्रारभ्म मे सकल्प उच्चारण करे, श्रो३ेम ततसत्‌ ब्रह्माणो आदि क्रिया सहित 
करें। फिर इन मन्तो का एक-एक आचमन करें| ओोरम अमृतोपस्तरणमासि स्वाहा , 
रेम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओशरेम्‌ सत्य यश भ्रीमयि श्री श्रयता स्वाहा इसके 
अनन्तर गायत्री मत्र द्वारा शिखा बाधकर रक्षा करे। आजमत मल्त्र-- दाना देवी द्वारा 
तीन आचमन, अंथ इन्द्रिय स्पर्श मंत्र --ओर३म वाक वाक्‌ आदि, अथ ईहवर प्रार्थना 
पृर्वे मार्जन--ओ ३म्‌ भू पुनातु शिरसि आदि, प्राणायाम मत्र--ओ ३म्‌ भू मुब आदि, 
अथधमबंण मत्रा --ओ ३म्‌ कतच सत्यच आदि तीन मत्र । 
अथ मनसा परिक्रमा मत्र--अ)३म प्राणी से ऊर्ध्वा पयत्त ६ मन्त्ों द्वारा पर- 
मेश्वर से प्राथंता करें। अथोपस्थान मत्रा-- तत्पदचात्‌ परमात्मा का उपस्थान अब 
परमेश्वर के निकट मैं और मेरे अति निक्ट परमाप्मा है, ऐसी बुद्धि एव घारण करके 
करे। 
उपस्थान मत्रो में वतमान प्रचलित सन्ध्या पुस्तकों मे एक महृत्त्वपृण मच्च को 
हटा दिया है। मत्रो का क्रम भी बदल दिया है। यह आय जनो की भारी भूल है ऐसा 
जान पड़ता है । उपस्थान मत्रा १ क्रम और सख्या महर्षि द्वारा निर्धारित निम्न प्रकार 
सस्कार विधि गृहस्थ प्रकरण मे विद्यमान है। अथ ठपस्थान भत्रा -- 
ओ३म्‌ जातवेदसे सुनवान साम मरातीययों निदह्मावि बंद । 
सन पषदति दुर्गाणि विश्वा नावेन सिन्धु दुमनात्या|।'न ॥। 
ओ रेम चित्र देवाना मगादनिक आदि ॥।२॥। 
ओरेम्‌ उद्यय जात वेदस देव वहन्ति केतव आदि॥।३॥ 
ओ म्‌ उदय तमसस्परिदच पश्यन्तु आदि ॥४॥ 
ओम तच्चक्षुदेंव हित आदि ॥५॥ 


पुन -- गायत्री मत्र, अथ समपणम्‌ हे ईएवर दयानिधे आदि, ओ३म्‌ नम क्षम्बु- 
वाय भशआदि मत्र से परमात्मा को नमस्कार करके श तो देवी इस मत्र से तीन आचमन 
करके अग्निहोत्र का आरम्भ करे । 

शार्य विद्वानों से विनम्र प्राथना है कि उपयुक्त क्रमानुसार मत्रों का सशोधन 
करा जाए। हस क्रम का सकलन ऋषि ग्रन्थ के भ्राघार पर शाहपुरा निवासी आय बध 
श्री सोहनलाल जी शारदा द्वारा प्रकाशित पुस्तक अथ नित्य सन्ध्या यज्ञोपासना विधि 
नि शुल्क मगाकर ऋषि प्राशानुसार अपने परिवार को श्रद्धावान्‌ बनावे, यही विनज्र 


प्रार्थना है। -- कश्यपदेव वानप्रस्थी वेदिक सत्सग आश्रम, पुष्कर 


महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस एवं दीपावलौ पर्व 
आयंसमाज शिवाजी चौक खड़वा मे ऋषि दयान-द निर्वाण दिवस एवं दीपा- 
वली पं दिताक २४-१० ८डे को समारोहपुर्वक मनाया गया। पर्व पद्धति के अनुसार 
बहद यश सन्ध्या प्रार्थता के पहचातृ श्री रामचन्द्र जी आय॑ प्रणान आ० स० खड़वा ने 
मह॒क्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन पर सारगर्भित भाषण दिया, श्री प० ननन्‍्द किशोर जी 
द्िवेदी ने 'देश की वर्तमान परिस्थिति और हमारा करत्त व्य' पर अपने विचार रखें। 








पर्वो तथा त्योहारों का मानव के 
जीवन में एक ऊचा स्थान है। स्वर्गीय 
लोकमान्य बालगगाधर तिलक यहा तक 
कहा करते थे कि त्योहा रो को मनाना ही 
कि देश राष्ट्र के जीवन झ्योति का प्रतीक 
है। जितने जितने उत्माह, उल्लास श्रद्धा 
और प्रेम से कोई राप्ट अपने त्याहार 
मनाता है, उसी भनुपात में उस राष्ट्र के 
निवासियों में जीवन ज्योति समभनी 
चाहिए हमारे देश मे जितनी अधिक मख्या 
म त्याहार मनाए जात है सम्भवत विश्व 
के कसी अन्य देश में नहीं मनाए जात 
होगे । हमारे कुछ त्याहार ऋतुपरक शोर 
कुछ महापुरुषों के नाम पे सम्बन्धित है । 
बुछ राष्ट्रीय व्याहार भी है। परन्तु इन 
मब्र मे तीन बड़े त्याहार अयाध्या पति 
मयांदा पुस्पोत्तम राम क॑ नाम से सम्ब- 
घित है--रामनवमी- जा प्रतिवर्ष चेन्र 
शुक्ला नवमी का देश विदेशों मे बडे 
उसाह से मनाई जाती है पर तु दा त्या- 
हार विजयदशमी का त्य'हार असोज मास 
की शुक्ला १० वी को मनाया जाता है। 
जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है राम की 
राक्षमपति रावण पर विजय इस दिन हुई 
थी और तीसरा त्योहार दीपावली विजय 
दशमी के ठीक बीस दिन बाद आता है। 
कारतिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 
मनाया जाता है कि अयोध्याबासियों ने 
श्री राम जी की रावण पर विजय प्राप्ति 
करके वापस लौटने पर दीप माला का 
उत्मव मनाया था परन्तु इतिहास व राम 
जीवन क सबसे प्रमाणित ग्रन्थ वाल्मीकि 
रामायण से इन त्योहारा का इन तिथियों 
में पड़ना क्दाचित प्रमाणित नहीं होता। 
ये सब घटनाएं सक्षेप में इस प्रकार है - 


अया“यापति राजा दशरथ जब वृद्धा- 
उस्था को प्राप्त हुए तब उन्होंने राज्य वे 
मन्त्रिया, गुग्जना तथा और अम्य अनंक 
जाओ का बुलाकर उनक सम्मुख राम 
अपन ज्यप्ठ पुत्र का राज्य का काय 
भार सौपन का प्रस्ताव रखा और उनकी 
अनुमति से राम का युवराज के लिए सब 
सामग्री जुटाने कै आदश दिए गए। यह 
चैत्र मास का महीना था। 
यहा रहने-रहते शरद ऋतु बीत गई 
हेमन्त का आरम्म हुआ । बुठ ममय 
पश्चात्‌ रावम छल-कपट से माता सीता 
को हर कर ले गया | उसको अपनी अशाक 
वाटिका में रखकर, डरा-धमका कर योता 
को अपनो पतली बतान में अमफन रहा, 
तो उसने सीता का एक वेष को समय 
सोचने के वास्‍्ते दिया और जब हनुमान 
मीता को लका में भिला तब उस एक वर्ष 
में से केवल दो मास ही शष रह गए थे । 


साप्ताहिक आपंसम्देश 


जीवन ज्योति के प्रतोक 


--चमनसाल प्रधान आयंसमाज अशोक विहार दिल्ली-५२ 


इति प्रत्यध्य तानू राजा ब्राह्मणा 
निदमब्रवीतू । वसिष्ठ वासदव च तेषा- 
मेवोपशण्वताम। “चैत्र श्रीमानय मास 
पुष्य पुष्पितकानन । य्ौवराज्याय रामस्य 
सवमेतोपकत्प्यताम्‌ |। 

परन्तु विधि का विधान बडा विविते 
है। आदमी सोचता कुछ है, परन्तु परमा- 
त्मदेव की कुछ और ही रचना है । 

चेंत्रमास क पुष्य नक्षत्र में निष्पाप 
राम को अयाध्या का युवराज बनने की 
बजाय दुष्टा दासी मन्धरा तथा कंकेयी के 
पडयन्त्र रचन के कारण साधु वेश में पिता 
की आज्ञा से वत जाता पडा और जब 
भरत जी राम को वापस लोटाने वन मे 
गए तब चित्रकूट पवत पर कुटी बताकर 
रहते थ। 

'अनन्तरम तत्सरितद्चित्र कूटएच 
पवन ॥ तया पणकुटी तात तन्र तो बसतो 
श्रुवम्‌ ॥ 

भरत मण्डली क श्राग्रह करन भी 
राम ने १४ वर्ष के वनबास की अवधिकी 
समाप्ति से पृव लौटने से इन्कार कर दिया 
तो भरत राम की पादुकाए लेकर राम से 
चौदह वर्ष की समाप्ति पर लौटने की 
प्रतिज्ञा वचन ले वापस चले गए झौर यह 
कहते हुए कि यदि चोदह वष के अन्तिम 
दिन राम न लोटेंगे तो मैं (भरत) चिता 
बनाकर पनगिन मे प्रवेश कर दु गा। 


भरत के लौटने पर राम ने चित्रकूट 
छोड कर किसी अन्य स्थान पर जाने का 
निश्चय किया और इस प्रकार वन में 
घूमते घूमते और ऋषि आश्रमों की आमा 
शोभा देखते दस वष बीत गए और दण्ड- 
कारण्य में एक सुन्दर स्थान पचवटी में 
कुटी बनाकर शेष चार वप बिताने का 
१८८३ से निदचय किया । 

हनुमान जी न राम का सीता का 
सदेश दिया और राठण द्वारादी गई दो 
मास की अवधि बनाई, तो राम बड़ 
आतुर होकर बाले यदि सीता एक मास 
तक भी जीएगी ता बहुत ससभा, मै 
उसके बिता एक क्षण भी नही जी सकता । 
अत राम नसुग्रीव को जल्दी स लका 
पर चढाई करने को कहा और उत्तरा- 
फाल्गुती नक्षत्र मे चढाई कर दी ओर जब 
रावण पर श्रीराम ने विजय प्राप्त की, 
तब चौदह वर्षों मे से केवल एक दिन शेष 
था, अत राम जी उभी दिन अयोध्या 
जाना चाहते थे, इसलिए वहू रावण के 
पुष्पक विमान मं ठीक १४वर्ष को समाप्ति 
पर अयोभ्या जा पहुचे। 

इस सब घटना चक्र से स्पष्ट है कि 
राम रावण युद्ध फाल्युन चंत्र मास मे 
हुआ भशौर चोदह वर्ष भी चंत्र मात मे 


ही समाप्त होते हैं। अत विजयदर्णमी का 
त्योहार असौज मास मे ने मना कर कही 
चैत्र मास में मनाना चाहिए गौर इसी 
प्रकार दीपावली, बिजय दशमी से दूसरे 
ही दिन कही बंत्र मास में पडती है। यह 
तो हुई इन दोनों त्योहारों का राम से 
सम्बन्ध रसने वाली बात । न जाने कब 
से यह प्रथा चली। इतिहासशास्त्रियों का 
यह कत्तंव्य है कि ठीक ठीक खोजकर सही 
तिधिया इन त्योहारों को निदचत करे। 


दीपावली त्योहार का एक अपना ही 
विशेष महत्त्व हैं, इसको रास्ट्रीय त्योहार 
कहना भी कुछ अनुचित न होगा। यह 
ऋतुपरक ओर फमली त्योहार भी कह- 
लाता है दुपरे गब्दों में इसे 'नवशस्येष्टि' 
भी कहना ठोक ही होगा क्योकि इस अव- 
सरपर सावनी (ख़दीफ) की फसल के 
अनाज ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द, 
चावल, गुड-शक्कर निलादि सभी आ 
जाते हैं और मभी लाग इसको लक्ष्मी 
पुजा के रूप में मनाना बड़ा पृण्य समभते 
है। लक्ष्मी के स्वागत के लिए सारी रात्रि 
घरो मे राशवी रखते हे ताकि कही अमा- 
बस्या की घार अधरी रात्रि मे प्रकाश क 
अमाव में लक्ष्मी वापस न चली जाए। 
इसी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए छुछ घृत, 
मुख लोग जुआ खेलकर आनन्द लूटते हैं, 
क्योकि ऐसे लोगों का अन्धविश्वास है कि 
जो इस दिन जुआ नही खेलता, वह तरक 
मे जाता है जबकि वेद में जुआ खेलना, 
दुष्कर्म पाप बताया है। जेनियों के लिए 
भी यह दिन कुछ कम महत्त्वपूर्ण नही है। 
क्योंकि आज के दिन उनके भ्रन्तिम तीर्थ - 
कर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त 
किया था| आज के ही दिन सन्‌ १६०६ 
में स्वामी राम ने गया माता की गोद में 
जीवित ममाधि ली थी, परन्तु हस दिवस 
का महँत्त्त एक सो एक वष से पुर्वे अर्थात्‌ 
और बढ गया है। 

जब इस कार्तिक की अमावस्या के 
दिन पग प्रवत्त क महृधि दयातन्द सरस्वती 
ने इस नश्वर देह को त्याग कर मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कर--'ईश्वर तरी इच्छा 
पुण हो। कहत-कहते जगज्ज्ननी जगर म्या 
माता की परम पावनों गांद में बिद्व मं 
पाया था। उसी दिन से आय जाग हस 
वयोहार का ऋषि निर्वाणोन्‍्सव अथवा 
ऋषि बलिदान” के रूप में प्रतिवर्ष मनाने 
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हैं। 

गत बर्ष अअप्र में उतकी बलिदान 
शताब्दी बड़े समारोहपुरवंक मनाई गई थी 
ओर उसके बाद पूरे वर्ष भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर यह उत्सव मनाया जा रहा है 
क्षेत्रीय अवसर पर। 


दोपावली हर वष आती है और बाय॑- 
बन्घु ऋषि मकत उनके जीवन भे घटी अन्लेक 
घटनाओ की चर्चा करके अपने को हृत्य- 
कृत्य समझते हैं, परन्तु जरा ध्यान देकर 
देखें ,। सही पंया ऋषि द्वारा छोड़े अपूर्ण 
कार्य किस हद तक वे पूरे कर पाये। गत 
एक सो एक वर्षों मे! देश के आधार, 
नेतिकता का पतन ऋषि के समय से भी 
कहो अधिक हस समय हो गया हे। महषि 
एक जातिव वेश विशेष के लिए कांय 
नहीं करते थे। वह तो समस्त विश्व की 
मानवता के कल्याण के लिए सारा जीवन 
प्रयल्तशील रहे और इसी मानव-कल्याण 
के लिए उन्‍होंने अपनी १५-१७ घटे की 
समाधि का दिव्य प्रानन्द भी त्याग कर 
ई टो-पन्थरो के प्रहार सहे भोर विष के 
प्यालि भी पीए। उन्होंने वेद को स्वत 
प्रमाण मान कर इसके आधार पर प्रचार 
किया और प्राचीत ऋषि-मुनियों की 
विस्तृत परम्पराओ को फिर से जीवित 
किया । 


बह महान देशयोद्धा थे और देश को 
सम्पन्त, शक्तिशाली स्वावलम्बी ओर 
स्वतन्त्र सत्ता वाला देखता घाहते थे। 
सामाजिक कुरीतिया के बड़े शत्र्‌ थे और 
बड़े विरोध भोर प्रतिकूल वातावरण में 
भी अकेले ऋषि ने कुरीतियों के बड़े गढ़ 
को चूर-चूर करके रख दिया। उन्होने 
प्रान्तीय भेदभावों को भुलाकर स्वय गुज- 
राती होते हुए भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
के रूप में स्वीकार किया और अपन सभी 

ग्रन्थ हिन्दी मे ही लिखें। देश की एकता 

अलण्डता के लिए वह जीवन भर प्रयत्न- 
घील रहे। 

दीपावली निर्वाण दिवम पर ऋषि 
के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी कि 
हम सब एकजुट होकर आपसी भेदभावो/ 
को भुलाकर निष्काम भाव से ऋषि के 
अधूरे काय की पूर्ति मे यपाशवित सहयोग 
देकर ऋषि के कण से उऋण हाने+का 
प्रयत्न करे । 


॥(+ छा + 4 ५ बिर ष्हु .] च््, २७४०४, 
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आयेसमाज तिलकनगर का ३५ वा वाषिकोत्सव 


आयसमाज तिलकनगर, नई दिल्‍ली १८ का रे५ वा वाषिकोत्सव ११ तथस्बर 
से १८ तवम्बर तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इन्द्दी दिनो प्रात ७॥ से ६ 
बजे तक सामवेद यज्ञ प० यशपाल सुधाशु के ब्रह्मान्व में हो रहा है। प्रतिदिन रात्रि 
को ८ से ८-४४ बजे तक १० चुन्नीलाल जी के भजनोपदेश तथा ८-४५ से ६-४५ तक 
प० यशपाल सुधाशु के वेदोपदेश होते हैं। १८ नवम्बर को पूर्णाहुति हो गी। उसके बाद 
श्री रामगोपाल शालवाले, श्री सूयेदेव जी, महाशय घमपास जी, डा० घमेपास जो, एव 


श्री रामगोपाल के प्रवचन होगे । 
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4... युवाद्ञवित सम्पुण राष्ट की दिशा 
को परिवर्तित कर सकतो हैं। आप यूवा 
आन्दोलन से कैसे काय वी अपेक्षा कर 
सकते हैं ” 

नि सन्देह युवाशक्ति सम्पूण राष्ट को 

नई दिशा दे सकती है लंकिन उसके लिए 
प्रौढ नेतृव की अनिवाय वात है। अवा 
शक्ति से मैं रचना मक कार्यों को अपक्षा 

करता हू। 

>> भारत मे राजनीतिक सामाजिक 

एवं सास्कृतिक स्तर पर किनन ही युवा 
सगठन हैं। उदाहरण क॑ लिए राजनीतिक 
पार्टियों के युवा दल अथवा सगीतकारों 
एवं चित्रकारों के यूवा सगठन अथवा 
छात्रा की यनियन। ये मग०न भारत के 
उ थान मे किस प्रकार सहायक हां सकते 

? 

जिन युवा सगठनो का जसा स्वरूप है 

और उतका जो उद्द ष्य है वे सामाजिक 
जीवन के उसी पहलू को परिष्कृत कर 
काम कर सकते हैं। सामाजिक संगठन 
क्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अघविष्वासा 
रूढियां एव दहेज जसी दापपूण परम्प 
राधो से मुक्त कराने की दिल्ला में काम 
कर सकते है. राजतीतिक युवा सगठना 
के विषय में मेरी राय बिल्कुल साफ है कि 
उहे जब तक प्रोढ नंतत्व नही मिलेगा 

उह रिश्ा भ्रम हो सकता है। 

->कालजो और स्कूला में क्या युवाओं 
का उचित निेशन मिल गया है ? यदि 
आपका इनका नेतव करन की प्राथता 
की जाए ता आप कया क्या सधार 
लाएगे ? 

यह प्र अप्रासगिक सा है झौ भी 
आपका आग्रह है ता मैं अपनी राय आ 
को देता | शिक्षा सस्थाओआ के वात 
वरण सतोपजनक नहीं किए 
सस्याल्ों का वातावरण और अपने विद्या 
धिया की मन स्थिति टोन हो धएवठ 
बरण के लिए उत्तरतायी है. कि ; प्‌ 
बार के लिए बहुत कठार प्रयाम बात 
है। 

८ सिनेमा और नाटकों का यवाजनों 
पर केसा प्रभाव पढता है ” 

अनुकूल नही कहा जा सकता चकि 
नाटक या फिल्‍मे उद्द इंयपू्ण न हांकर 
स्यावधायिक होते हैं। उतके निर्माण के 
पीछे अर्थोपाजन को भावता निहित होती 

। 
पु ८-वया भ॒ तर्राध्टीय युव|के द्रा और 
नेहरू युवक केनयो का सघालन अपक्षित 


रु 


साप्ताहिक आयसन्तेश' 


भारत में युवा श्रान्दोलन 


भारत के नवनिर्माण 8. पुनरुत्थान म युवाशक्ति अपना गौरवपूण 
सहयोग दे सकती है। इस सामयिक प्रइन पर राजधानों दिल्ली से निवा 
चित ससद सदस्य श्री सज्जनकुमार के विचार-- 


प्रस्तुतकर्ता रोशनलाल गोयल 


ढंग से हो रहा है ? क्‍या इनम किसी 
सुधार की आवश्यकता है ? 

अ तराष्टीय यवा केद्रा एवं नेहरू 
यूवक केद्रा स मेरा बहुत सम्पक नहीं 
रहा है इसलिए उबके सम्ब ध मे कोई 
राय जाहिर करना यायसगत नही हागा। 
ऐसे सगठनो मे सत्र की आवश्यकता तो 
निर तर बनी रहतो है। 

८-> ग्रामीण तृत्री मं यवा आ दालनों 
का क्स प्रकार गति प्रदान का जा सकती 
है ? प्रौढ शिक्षा एव सालरता अभियान 
में इनका क्‍या बागटान हा सकता है ? 


ग्रामांण क्षत्र म॒ यवाशक्ति को सग 
ठित करना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण 
क्षत्रोम अप ज तत है कि ५८० प्रतिशत 
लांग रहत * सत्र भाविक है कि वहा 
अपार पवा 7क्ति सुस्तावस्था म॑ पडी है। 
खहरी क्षत्रा का यवावग अपक्षाकृत जाग 
रूक भी है। ग्रामीण क्ष त्रो मे सामाजिक 
एवं सास्कृतिक यवा संगठनों का गठन 
किया जाना चाहिए। इस काय को सर 
कार या राजनीतिक दल कर यह अच्छा 
नही है। इस काय को वे तोग अधिक 
अच्छी न रह कर सकते है जो टेह ती परि 
वेश मं पल हो और पढ़ लिखे हो। गम्भीर 
समस्या तो यह है कि गावा के पढ़ लिख 
यूवा भी शहर की आर जा रह हैं । 

+“ गाधी जी ओर बादमं ज पी 
ने भी जन आदोलनो को चलान मे छात्रा 
का सहयोग लिया आपके इस विषय मे 
क्या विचार है ? 

गृ घाजी का दष्टिक ण रचना मक 
था। हनय्वाचक्तिका वही सर 
कार क खिलाफ सघष करने की प्ररण 
तो थे और वह गलामी के खिलाफ 
जिल ये सके विपरात ५ थे के 
आ तबिस भ हप्टि से रचना सके 
नह का ले सकता वह आद लर 
निव चत जन प्रतिनिधि के खिलाफ थ 
अजभ परिस्वितिय मछात्रा के्‌रज 
नानि सन््िय भांग लने को एक मय ? 
है 3 जिश्रक रास्थाओ का बहिष्कार 
करके गड़का पर आट लत करने के लए 
उक्सान को मैं किसी भा दृष्टि से उचित 
नहीं मानता । गाधी जा और ज॑ पी के 
आह्वान मे जमीन ओर आसमान का अतर 
है। एक रचनात्मक है ओर दूसरा नका 
रा मक | 

८० संजय जी युवा आन्दोलन के 
मेरुदण्ड थ। परिवार नियोजन वृक्षारोपण 
आदि कायक्रम देश को समद्धि की ओर ले 


जाने वाले थे। बादा को जातो है कि 


आप और आपके साथी इस दिश्वा मे भर- 
सक प्रयास करेंगे। 

देश की युवाशक्ति को रचनात्मक 
दिश्ला देने का पृण श्रय श्री सजय गाणी को 
है। श्री सजय गाधी ने युवाशक्ति को उस 
ताजुक वक्‍त पर अपना सक्षम नेतत्व 
प्रदान किया जब वह दिशाहीन हाकर 
किकत्तव्यविमृदता की स्थिति मंथी। 
उतके पाच सूत्री का+क्रम का मैं माग 
दशक सिद्धा तो के रूप मे स्वीकार करता 
ह्‌। 

८० नेहरू जी का जम दिवस हम 
बालदिवस के रूप में मनात है। वह 


बालको से क्‍या क्‍या अपेक्षाएं रखते थे ? 
क्या हम आज उनके तदेश् को बच्चों मे 
प्रमारित प्रचारित कर पा रहे है ? 

प्‌० जवाहरलाल नंहृरू बच्चों मे 
राष्ट क भविष्य को देखना चाहत थे कि 
भारत के प्रयेक बालक का सर्वागीण 
विकास है। ताकि वह हेच का जागरूक 
तागरिक बने और राष्ट्र के हिता की रक्षा 
कर सके । प० जी के आदर्शों सिद्धा तां 
और मा यताओ का प्रच २ और प्रचर 
अधिक यापक हाना च हिए विनेष रूप 
से देहाती क्षत्रां मं 

सल सेसरूग भरत की भवा मक 
एकता के लिए यूवा आ दोलत किस प्रकार 
सहायक हा सकते है ? 

आज हमारे देश में ऐसे तत्व सक्रिय 
हैं जो साम्प्रदायिकता जातीयता और 
क्षत्रीयतता का विष फैलाकर राष्टोय 
भावा मक एकता का ताइकर अपने सकु 
चित टलीय हिनो को पूरा करना चाहत 
हैं; युवाशक्ति ऐसे तत्त्वां का या तपुवक 
दढ़ता के साथ सगठित हाकर अगर मुका 
बला कर ता राष्ट का बहत बड़ा हित 
सम्पतकर पाएगे प्रवकाी का वे हिए कि 
वेलोकश्षिक्षण का काय कर औ एसे 
तत्वों के खिलाफ लाक्मत तयार कर। 


युवक रचनात्मक 
“7 असम अ _तलन का चलान म 





युवात्रों का अग्रणी हाथ हैं ।अंसम को 
समस्या किस प्रकार हल हो सकती है ? 

प्रयक्ष रूप से देखने से ऐसा लगता 
है असम आदोलत का नेतु व यूवका के 
हाथ म है। लकिन वास्तव म॑ एसा नहीं 
है परोक्ष मे उनकी प्ररक शक्ति वे राज 
नीतिक तत्त्व हैं जिनकी दष्टि म राष्टीय 
हित गौण और दलगत हित सवापरि 
है। 

अरब भाप ही देशिए अमम आदोलन 
ने ऐसा हिसा मक मोर लिया है। वहा 
का जन जीवन अस्त व्यस्त हा गया था 
बद थरता षद्ाव वहा की दिनचर्या हा 
गई थी तेलशांधक कारखाना महाना स 
ब? पड़ था। परिवहन व्यवस्था भग हो 
गई थी सरकारी कमचारी कय पर 
नहां जात थ | दस स्थिति का कौन ठाक 
मानगा। 

सरकार ने आद लत कार्यो के नताओ 
को पारस्परिक बातचीत के लिए कई 
बार आर्मा तत किया उनकी बहत सारी 
मांगों को सरकार ते मान »। लिय है 
सरकार इस बात को मालता हे झि असम 
में विनेशिया की समस्य और सका 
को” सवयानिक रचना मक ये वहारिक 
ग्लट | ही जन चाहि! लेकिन इसक 
जिए आहॉलन का तरीका अपनाया जाना 
राष्टक हित मे नहीं है। पारस्परिक 
बातचोत से एक प्रतिष्ठापप हल खाजा 
जा सकता है| 

आप दस अवसर पर यवाआ के 

लिए कार्द सदेख ठना चाटगे। 

में अपन यव संरयिया से कहना 
चाट्गा कि व प्टक हितां के खिनाफ 
अ चरण करने बात राष्णघाता तत्त्वा के 
खिल फ एकक्‍ज होकर सधप कर उन 
का चि तन और क्य रचनामक हाना 
चाहिए तय प्रौ नंत ब के प्रति वे अपनी 
आस्थ का बन ए रख 


के हे 
सोच रचनात्मक कर | 
५ गनमरथनग ? ली ३३ 
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अब 


ह] 
हलक 5 जप शप 


एक सगाल 


हएः बम स्वरूपान ” सर बता अधिष्ठन -द प्रचार 


एक यहक्षित नह्पन”8 झूष से उाजय 


अज कर कर जे डक्र मक्क्ात समझाय । 


स्वाग तमा 


खेल मे अता अति अन 7 


कथा कातन प्रभ जपन अना नहीं पर्स 8। 


रात रात भर जागता 


स्वाग तमाये जाय। 


कथा कीतत में मुझ लगी नीड दब ये। 


प्रमु भगति सत्मग का बिस्तर कामल फल । 


खेल तमाशे स्वाग के बिछे सेज पर शूल ॥ 


तीघ्र शूल लखकर वहा नीद नही ठहराय। 


पुष्प देशकर भेन की बशी देय बज़ाय।। 


ही] 


साप्ताहिक आमंसन्देश 


है सवस्वर ८४ 








जनता शांति और सदभाव बनाए रख 


श्री दालवाले द्वारा व्यापक हिंसा की मर्त्सना 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला रामगोपाल शासवाले ने दिल्ली 
में और देश के विभिन्न स्थानों में हुई हिंसा की भरत्संता को तथा आम जनता से क्षाति 
तेथा जातीय सदुभाव बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होने कहा कि श्रीमती इदिरा 
गाधी ने भात्तुं व और एकता के लिए अपने प्राण न्‍्योछावर किए। उनके आदक्षों के 
अनुसार राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करके ही हम उन्हे सच्ची श्रद्धाजलि अपित कर 
सकेंगे । 


स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गाधी के लिए 


ख्रायसमाजों मे शोकसभाए 


समा प्रधान श्री सू् रेव गौर महामनत्री ड। धर्मतराल ने |दिल्नी की समो आर्यसमाजों 
से अनुरोध किया है कि वे अयने सालाहिक अधबवे शनो में स्व० श्रीवती इन्दिरा गाधी 
के लिए णोक समाए तया शाति यत अ योजित करे । शोक प्रध्लावो की प्रति राष्ट्रपति, 
प्रधानमंत्री और गृहमत्री को भेजें तवा समावार पत्रों में भी दें । 








महर्षि दयानन्द सरस्वती पाक का उद्घाटन 
समहूधि दयानन्द सरस्वती निर्वाणोत्सव सम्पन्न 

महपि दयातन्द सरस्वती निर्वाणो सब दिनाक २५-१०-८४ को प्रात ८-३० 
से १२-१५ तक महर्षि दयानन्द सरस्वती पाक में इस क्षेत्र को समस्त समाजों केशव 
पुरम (लारेन्स रोड) भशोक विहार फेज ।-॥ रानी बाग पंजाबी बाग तथा त्रिनगर 
के सहयाग से डा स्वामी कृष्णानन्द जी की अध्यक्षता में बडे उत्साहु तथा घूृमधाम से 
मनाया गया । इस अवसर पर वृहद यज्ञ हुआ जिससे ब्रह्मा श्री ० राजवोर शास्त्री ये । 

इस अवसर पर महपषि दयानन्द सरस्वती पाक का उद्धाटन श्री दीपचन्द्र बन्घु 
( उपमहापौर द्वारा किया गया । इस पाक के नाम करण कराने का श्रय इस क्षेत्र के 
श्री निगम पाषद श्री साहिब सिंह जी वर्मा को प्राप्त है। जिनके व्यक्तिगत अथक्ष प्रयासों 
सें दिल्ली म पहलीबार एक बहुत बडे पाक का नाम महधि के नाम पर रखा गया। 

श्री दरवारी लाल का स्वागत किया गया। महर्षि का श्रद्धाजलि देते हुय समस्त 
समाजो को इस पाक मे प्रतिवर्ष इसी प्रकार उत्सव मनाने के लिए प्रेरणा दो तथा 
अपना पृण सहयोग देने का वचन दिया । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव जी का स्वागत किया गया। 
श्री स्वामी विजयानन्द जी ने श्रद्धाजलि देते हुए भायसमाजों को सतर्क रहकर और 
अधिक शक्तिक्षाली बनने का आह्वान किया। 

उपमहापौर श्री दीपचन्द जी बन्धु के स्वागत के लिए आए सहदेव मल्टहोंन्ना 
घाय॑ पल्लिक स्कूल के बच्चो द्वारा बजाया गया बंण्ड वास्तव मे सराहुतीय था । 

आय॑ विद्यामन्दिर आयसमाज केशब पुरम (लारेन्स रोड) तथा कुलाबी हस- 
राज मॉडल स्कूल अक्षोक विहार के बच्चो के रगा रंग कार्यक्रम उपस्थित सभी जनों 
मोह रहे थे । 

मनेम्द्र शक्ति विद्यालय त्रिनगर के बच्चो ने भी बासुरी वादन से अतिथि का 
अन मोह लिया। 

मुख्य अतिथि ने मच पर बोलते हुए अपना समाज से अटूट सम्बन्ध बताया और 
कहा कि आर्यसमाज जैसी श्रेष्ठ सख्या ससार में कोई दूसरी नही है । उन्होने बागे कहा 
कि हमे पार्टी विशेष से दूर रहकर समाज कल्याण मे लगे रहना चाहिए। 

श्री मती सुषमा आर्या ने अपने सघुर गीतो से श्रोताओं को मुग्ध किया । श्रीमती 
प्रेमशील महेन्द्र, की उपस्थिति ने मच की शोभा मे चार चाद लगा दिए । 

स्वर्गीय श्री दीपत्रन्द जी आये (क्राति साबुन) वालों के जेष्ठ शुपुत्र भी वेदपाल 
जी ने पाक के स्तम्भ में लगाए गए महर्षि के नाम, नियम तथा शिक्षाओ से खुदी तीनो 
शिलाओं का व्यय करोब ३००० रुपए सहर्ष वहन किया । 

मच टैन्ट आदि की व्यवस्था श्री दरवारी लाल जी ने स्वयं कराकर समाजो को 
अनगहीत किया | 


भारतीय संस्कृति का झ्रपमान-लता 

बम्गई । स्वर को किला लता मगेश्कर ने कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गाजी को 
हत्या से वह सारी भारतीय सस्कृति हिल गई है, जिसमे महिलाओ के लिए विशेष 
सम्मान है । 

लता मगेश्षकर ने श्रीमती गाघी को श्रद्धाजलि देने के लिए बुलाए गए एक 
समारोह में मजन बोलने से पूर्य यह बात कही । 

ह॒त्यारो ने श्रीमती गाधी की हत्या करके हजारों सालो से चली भरा रही 
भारतीय सस्कृति को चोट पहुचाई है। उन्होने भारत का अपमान किया है, उन्होंने 
जारी सस्कृति को तहस-नहस कर दिया लेकिन हिंसा का जवाब हिसा मही है। दृणा 
को घृणा से समाप्त नहीं जा सकता । धृणा तो प्यार से ही समाप्त हो सकती है। 





आर्य स्त्री समाज अशोक बिहार का वार्षिकोत्सव 


आय॑ स्त्रीसमाज अक्षोक विहार फेज-१ दिल्ली ५२ का १०वा वाषिकोत्सव 
शुक्रवार दिनाक १६ ११ ८४ को भार्यंसमाज मदिर एफ ५ अशोक विहार दिल्ली ५२ 
में श्रीमती सरला मह॒ता की भ्रध्यक्षता मे दोपहर १२॥ से ४॥ तक हो २हा है, जिसमे 
श्रीमती डा शान्ति देव बाला प्राभार्या लखनऊ बिद्वविद्यालय के ओजस्थी भाषभ, 
श्रीमती ईदवर देवी जी तथा अन्य विदृषी बहिनो के प्रवचन होगे। 
यज्ञ की ब्रह्मा श्रीमती धान्तिदेवी अग्निहोत्री तथा कविता पाठ कवयिन्री श्रीमतों 
पदमा छर्मा मेरठ वालो के होगे। 
सभी आये बहिनो में इसमे भाग लेने के लिए आमत्रित किया जाता है। आर्य 
समाज अद्योक अशोक विहार फेज ] ए 5 का वाधिकोत्सव भी १२ ११ प४॑ से १८ १२ 
८४ तक होगा । 
भजन श्री पत्रिक जी के रात्रि को हुआ करेंगे। ₹अ*च कोटि के विद्वानों के भाषण 
भी होगे। 
सभी आमत्रित हैं 


सयोजिक श्रीमती प्रेमशील महेद्र, होगी। ---पदमा तलवाड़ मत्रिणी आय॑ स्त्रीसमाज 


९ 
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5 दाता की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






“न्यलॉवदनलाबाा., 
६ ॥॥॥॥॥॥॥॥)- , 


हटा की नका 






ठड़ा गर्म पानी 
लगना 





बात का वर्द 





डिस्ट्रीब्यूटर्स 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
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११ तबस्वबर' ८४ 


साप्ताहिक आय॑ उन्देश छ 





एक सार्माथक प्रन्थ॒त्‌फान के दौर से पजाब 


तूफान के दौर से पजाब--लेखक श्री क्षितीश वदालकार प्रकाशक 
“दि वड पब्लिकेशन्स ८०७।६४ नेहरू प्लेस, नई दिल्‍ली १८ । पृष्ठसख्या 
२२०, अजिल्द का मूल्य ४५) । 
यह तथ्य है कि सतलुज से छवर तक ओर लाख से सि धु की सीमाआ तक 
फेल विल्तृत भुमाय का ४० वर्ष का खालधा राज केवल दस वष की अल्पाविधि मे 
विदेशी पड़यन्त्र निहित स्वा्यों पारस्परिक फूट के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मे विलीन 
ही गया था। सालसा राज के खत्म होते ही समस्त सिख सेनिको को निहृत्या करके 
वेतन देकर घरो पर वापत पवकी छुट्टी पर भेज दिया गया, दुसरे सेना मे प्िखो 
की भर्ती बन्द कर दी गई तीसरे सिस्तो ने बिना किसी विराध के हथियार डाल दिए । 
कुछ ही वर्षो से बेरोजगार खालसा सेनिक सिखों के समृह बेतरतीब घूमने लगे। उस 
समय सर जान लारस ओर लसाइ डलहोजी त दमन की अपेक्षा सुविधा देकर खालसा 
सिख सेनिको को विद्राही पूरबियों भौर मुस्लिम संनिका के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना 
से भर दिया | जागीरो और पे शनो के आइवासन से वे फिरगियो के हाथ के खिलौने 
चन गए, उन्होने आजादो की लडाई में भ्रय जो का साथ दिया । 
बात बडी बटपटी लगती है परन्तु है सौ टके सच्ची कि महाराजा रणजीत धिह 
के खालसा राज को समाप्त करने वाला लाड डलहौजी जूते पहनकर स्वणमन्दिर गया 
था और उसके स्वागत में वहा दीवाली मनाई गई थी स्वणमन्दिर की चाबिया अग्र जो 
को सौप दी गई थी सिह सभा का सदस्य (क अग्नज हो सकता था परन्तु सहजधारी 
हिन्दू नही, सन १८५७ क॑ स्वत त्रता युद्ध में भ्रश्न जो के विरुद्ध लोहा लेने वालो का गद्दार 
कहां गया था गोरक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले नामधारी कूकाआ को पथ- 
अष्ट कहा गया । 
पिछले जुन मास में पकिस्तान,अमेरिका कनाड़ा और ब्रिटेन स्थित तत्वा के सहयोग 
से भारत के पश्चिमोत्तर क्षत्र से खालिल्तान बनाने का षड़य त्र पनप रहा था। विगत 
हे वर्षों से पजाब मे हृत्याओ, डकंतियों, लटमार और अराजकता का नग्न नू य प्रचलित 
था पडयन्त्र एव इन काण्डो से त्रस्त होकर केन्द्रीय सरकार को वहा आपरेशन «लू स्टार 
करता पड़ा। आपरेशन के फलस्वरूप वह घड़यन्त्र तो अक्ारध गया पञाब में परिवसन 
का नया माहौल आया। इस घटनाचक्र के बावजूद आतंकवादियों ने सुरक्षा से निको के 
माध्यम से उन्हे मरमाकर ३१ अक्तुबर के दिन भारत की लोकप्रिय प्रधानमन्त्री की 
हत्या करवा दी है । 
पिछले वर्षों मे पजाब तूफान के भीषण दौर से गुजरा है उस दोर की भीषण 
अतिक्रिता प्रबातमब्यी इन्दिरया जी की हू 4 से भारतोथ राष्ट को भी सहनी पडो है, 


पज।ब की यह सारी समस्या क्या है उसकी पृष्ठभूमि किन तत्त्वों ने तैयार की 
है, भोर उनका समुचित समाधान क्या हो सकता है इस सबका सामधिक विवेचन प्रस्तुत 
सामगिक ग्रन्थ मे किया गया है राजनीति।वज्ञान के अध्येताओं के साथ सामान्य 
पाठको के लिए भी यह ग्रत्थ पठनीय है । 


इन्दिरा हत्या-योजना का ब्लू प्रिंट कनाडा 


स्थित उम्रवाददियों ने मेजा था। 


नइ दिल्‍ली ६ नवम्बर। दिवगत प्रधानमत्री श्रीमती हा दिरा गाघी की हत्या के 
सिलसिले मे केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो को कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं, जिनसे हत्या के पड़यन्त्र 
में कुछ विदेशी संगठनों का हाथ होने तथा उनके द्वारा कुछ अधिका रियो के माध्यम से 
आतिया फैलाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इन घोकाने वाले सुरागासे 
जाअ की दिशा हो बदल गई। 

गृहम त्रालय के सूत्रा के अनुसार श्रीमती गाधी की हत्या के भिलसिले म ग्रुप्त- 
घर ब्यूरो के ग्रधिकारी चार विभिन्‍न कड़िया को परस्पर जांडकर जाच पडतात कर 
रहे हैं। ये कडिया राम मनाहुर लाहिया श्रम्पताल म॑ भर्ती हृत्यारा सतवत सिह उसे 
शपथ दिलाने वाला ज्ञानी चरणजीत भिंह जो दुघटना मे घायल ह्वाकर तीथराम अस्प 
ताल में भर्ती हे और कुछ सूत्रा के झनुसार विदेश भाग गया बताया जाता है, एक वरिष्ठ 
पुलिस अधिकारी और ह॒ृत्यारा का एक अन्य साथी जो फिलहाल हिरासत म॑ है। 


दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से 
निर्वाण शताब्दी के भ्रवसर पर 
भव्व स्मारिका का प्रकाशन 
अपनो रचनाए श्रोर विज्ञापन भेजिए 


न ्ज हर 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


















हि की अमर कहानी 
47 सन्ध्या-यञज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवादन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको - 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पीयिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो क कक्‍संटस तथा 
प ब॒ठदेव विद्यालकार के भजनो का संग्रह । 
आय॑ समाज के अन्य भी बटत स कैसेटस के सूचीपत्र क लिए लिख 
कन्स्टोकॉम इलेक्टोनिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
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'एकला चलो रे !! 


नह दिल्‍ली “एकला चलो रे श्री गुरदेव रवीद्रनाथ की यह कविता श्रीमती 
इन्दिरा गाधी को कुछेक चुनीदा पस दीदा कविताओं में से एक थी । इस कविता के लिए 
श्रीमती गाधी के दिल मे एक खास जगह थो। अक्सर वो इस कविता को बंगला मे 
सुताया करती थी । 

हत्या से एक माह पृव ही एक विदेशी लडकी ने उन्हे एक कविता भेजी थो जिसे 
उत्तके दिल ने कही गहराई में छुगा था। श्रीमती गाधो उत लडकी का एकला चलो भेजना 
“चाहती थी इसलिए उन्होंने इस कवित्य के कई अनुवाद करवाए और उनसे छाटकर 
खुद अपनो कलम से उसमे फर बदल किए ताकि जो भावना वा कविता मे चाहती हैं 
यो उसमे आ सके । श्रीमती गाधी ने अपनी कलम से उस लडकी को एक खत लिखा 
कि गुरुदेव की कविता का मैंने यह टूटा फूटा अनुवाद किया है । 





अगह इंदिरा । 
रक्षक हो भक्षक बन जाय नही मिलेनी कही भियाल। 
क्र कमीने हृत्यारा ते, कसा रचा घिनौना जाल। 
छोन लिया क्यो हाय हमसे ? हा दरा जता अदमृत लाल | 


कंता विधि का वज्ञपात यह, शोकाकुल है भारत भाल | 
--प्रकाश प्रभाकर । सोनीपत) 


- प्राप्ति स्थान - 
पह कंसेट हदिल्‍्लो प्लार्य प्रतिनिधि सभा, 
!४ हनुमान रोड नई विल्लो पर भो मिलते हैं। 


9: ४ “सफेद कागज सुन्दर छपाई 
॥७[सरकरणवितरणकरनेवात्रो के 
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30 वे सस्करण से उपरोक्त मूल्य देय होगा। 


ष साप्ताहिक 'बायसन्देश 


भ्रद्धा-सुमन 


सत्य का सदा छला असत्य ने, रही सत्य की परम्परा ये। 
छलवाता रहा सदा अपने को कमी न पाछे हटा कदम ये! 
बलिपथ पर हो चलता वीरो का कम रहा है। 
निभय और टढ निदचय उनका मम रहा है। 
बलिपथ के बन्तिम छोर पर अमर व का कुम्भ भरा है। 
जो भी है उस छोर पे पहुचा उसने उसका वरण करा है। 
बलिपथ के ये भनुयायी, युगपुरुष सभी कहलाते है। 
जनमानस की सेवा कर, ये सभी अमर हो जात हैं! 
मानवता के लिए समर्पित हुए यहा अनगिन बलिदान । 
उतम हुआ आज नवाप्रकित, इन्दिरा जी का नाम 
तुमने अपने अभिक्रम से मारठ का ऊचा भाल किया। 
जो भी निश्चय लिया देशहित पूर्ण उसे तत्काल क्या। 
तुम अमर हुई तुम अजर हुई तुमको प्रणाम हमारा है। 
तुम परम सत्य में लीन हुई, तुमको प्रथधाम हमा । है। 
--आनन्द रक बन्धु' 


इंदिरा दहेज-हत्याओ,ओर के विरुद्ध प्रबल जनमत 


पेदा करने की पक्ष मे थी 

दिवगत प्रधानमन्त्री श्रीमती हा दिरा गाधी भारतीय महिलाआ के जीवन स्तर 
और उनकी स्थिति म॑ सुधार लाने की प्रबल समथक थी लेकिन वह यह भी चाहती थी, 
कि भारतीय महिलायें भारतीय समाज की बडी सस्थाप्र। को ध्यान में रखकर अपनी 
समस्याओं पर विचार करें । 

उनका विचार था कि दूसरे देशा के महिला आदालनो जहा पुरुषों के बराबर 
अधिकार प्राप्त करो का सधष है और भारतीय स्थिति म बहुत अन्तर है । उनकी 
इच्छा थी कि महिलाओ को अपने व्यक्ति व का इस ढग से विकास करना चाहिए कि 
समाज के हित म उसका अत्यधिक प्रयाग हो सके । उन्होने स्पष्ट किया था कि जेसे पुस्ष 
और महिलाओं ने एकजुट हाकर भारत की आजादी के लिए सधष किया था उसी प्रकार 
अब भारत के विकास और प्रगति के लिए इकढठ काम करें । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुस्कूल कांगड़ी फार्मेसो, 
हरिद्वार की ऑऔषधियां 


सेवन करें 


झाला कार्यालय - ६३, गली शजा केदारनाथ 


+नन० २६६८३८ जावड़ी बाजार, दिल्लो-5 








रजि० न० डो (सी०) ७५ ६ ११ सवस्वर ८४ 





॥ आ३ म्‌ ॥| 


आये जगत की ज्ञान २०० बिस्तर वाले 


निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय 
(अनमानित लागत दो करोड़ रुपए) के लिए 


दिल खोलकर दान दीजिए ल्‍ 
दान की राशि आयकर अधिनियम जी० ८० के अन्तमत करपमुकक्‍्त हंगी । 
सारा वान चेक सनोशझ्ार्डर/बक ट्रापट द्वारा 
मन्‍्त्री माता चननटेवी आय पर्माय नेत्र चिकित्सालय सी १, जनकपुरी नह दिल्ली ५८ 
के पते पर भेजा जाए। 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर भ्रकित किए जाएगे। 


रामगोपाल झालवान मरक्षक सुयदेव महाशय धमपाल आमप्रकाश आय 
खिकिमालय एव प्रधान. दिल्‍ली आय प्रति प्रधान आय मत्री महाशय 
सा० आ० प्रति० सभा, निधिसभा केंद्रीय मभा  चम्नीलाल चेरि ट्र 


सौज यसे सहा शगा ही छह प्रा० लिमिटिड ६ ४” कीजेर औयो गहू क्षत्र 
नई दिल्‍ली ११००२ 


ह७5--ननस न त3 लत भीयनी-कती-तणयीघपि -यबनीन+ःीण।णमत७५_५यघ घ अअकनननन-+मा--न-+-- /.3_%-+त कक ५ न ++ नमन. प५५३ ४ ५ ०५७५+पजथ+५धा५७3७००, 





० इस > कब & टोल 
6 सफूदो ७ फुमशा 
# यण हो ॥ शु७ ० पीच 


क््त्न 

३ साचोसक को 28 8 
किट 3 $ लिए ७७% 
आयु हिक कि 


जब जा 


२०+-..ब.ल. कम. >+०-झ-->->-नक- 2 


दिल्ली ध्ाव प्रतिनिधि सभा के लिए श्री डा० धमपाल आय द्वारा सम्पादित एव प्रकाश्ति तथा भाटिया प्रंस, २५७४ रघुबरपुरा न० २, 


गाबीनगर, दिल्‍ली ३१ मे मुद्रित !४ हनुमान रोड नई दिल्‍सी-ह 


फोन ३१०१५० रखिण्न०, डी (सी०) ७१६ 





है 


दिल्‍लो आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक सुखपत्र 





मूल्य एक प्रति १० पे वष € 


भ्रक ३ 


रविवार १८ नवम्बर १६८४ 


आय सत्र सर १(९६०८५३०८४ ३ मागशीष २०४१ दयानन्दाब्द--१ ५८ 


इंदिरा जी का निधन मानव मात्र के लिए महती क्षति 


सभी राष्ट्रवादी गव्तिया शहादत से सीच ले : प्रच्राडता को रक्षा करे 
दिल्‍लो आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दोवान हाल में श्ांति-यज्ञ व श्रद्धांजलियां 


नई दिल्‍ली । इन्दिरा गाधी युगभानवी थी, वह भारतीयता का जीवन्त प्रमाण 
थी, यह प्रत्यन्त खेद की बात है कि पजाब के लोगों ने जहा लाजपत राय मदनलास 
हीगरा ओर भगत सिंह जंसे शहीद और राष्टवादी रहे श्रीमती ह॒न्दिरा गाधी की हत्या 
#की जधन्य हत्या का भ्रपराध किया ।/ रविवार ११ नवम्बर को प्रात १० बजे दीवान 
हाल म॑ दिल्ली भाय प्रतिनिधि 4भा द्वारा श्रीमती इन्दिरा गाधी की स्मृति मे भायोजित 
एक श्रद्धाजलि सभा में लोइसभा के अध्यक्ष श्री बलराम जाखड ने उक्त 
उदगार प्रकट करते हुए आगे कहा--- शुद्ध ग्रात्मा, कम व तपस्या से ही यह 
घृणित पाप घोया जा सकेगा। कितने दुख को बात है कि रक्षक ही भक्षक हो 
गया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक डाकू ने साधु के बेश में सन्‍्त हृरिदास के घां्ड पर 
कज्जा कर लिया था । 

*  हस अवसर पर केन्द्रीय ऊर्जा मनन्‍्त्री श्री पी शिवशकर ने श्रीमती इन्दिरा गाधी 
के भ्रद्वितीय गुणो व बहादुरी की प्रशसा की । प्रमुख पत्रकार श्री दीवान द्वारका खोसला 
ने श्रीमती गाधी को राष्ट्रमाता की सन्ना देते हुए अयनी श्रद्धाजलि अपित की । सभा मे 
साववेशिक सभा के प्रधान लाला रामगोपाल शालवाले, दंनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक 
श्री विनोद कुमार मिश्र आयसमाज के मूद्धत्य विद्वान सन्‍्यासी स्वामी सस्यप्रकाश 
सरस्वती श्रादि ने दिवगत आत्मा को श्रद्धाजलि प्रस्तुत करते हुए उनके उज्ज्वल 





ऊर्जा मन्त्री श्री पी० शिवश्षकर श्रद्धाजलि प्रस्तुत करते हुए । 
बाए से लांकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ सावदशिक सभा के प्रधान 


व्यवितत्व एव कार्यों से प्र रणा लेन का भाहान किया । 
ग्राततायियों के विरुद्ध कायवाहो हो 


श्रद्धाजलि सभा से पुर्व दिवगत 
भात्मा की सदगति के लिए क्षाति यज्ञ 
किया गया । सभा मे एक प्रस्ताव स्वीकृत 
कर घोषित किया गया कि देशी विदेशी 
याज्ाज्यवादी, अलगाववादी ताकतों के 
हंसक प्रहार से भारतीय राष्ट्र की जनता 
पि प्ाकाक्षाप्रों की प्रतीक श्रीमती इृदिरा 
पी की प्रसामयिक हत्या से भारत की 
स्वर्त-त्रता एकता अ्सण्डता शोर प्रभु- 
सत्ता की रक्षाव उन्होने शरीर की अंतिम 
बूद तक भारत माता की वेदी पर बलि- 
दान कर दा । 
खीमती गाधी एक महान आत्मा 
थी उन्होने भारत को अन्त रष्ट्रीय स्तर 
पर सम्भानजनक स्थान दिलाने में महृत्य- 
पूर्थ भूमिका तिबाही | उतका निधत 
केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु 
मातब मात्र के लिए एक महतो क्षति है। 
इस झवसर पर सभी राष्ट्रवादी शक्तियों 
को उनकी क्षहादत से सबक लेकर राष्ट्र 


की प्रशण्डता तथा प्रभुसत्ता के लिए एक 
जुट होकर प्राणपण से काय करने का 
सकत्प लेता चाहिए। 


हस सभा में उपस्थित प्रार्यजनों ने 
दिवगत आत्मा की क्षाति के लिए प्राथता 
करते हुए उनके परिवार जनों तथा 
मानव मात्र को सान्‍्त्वना के लिए प्रभु से 
प्राथना की ! साथ ही यह प्रभ भी किया 
गया कि श्रीमती गाधी के बताए हुए माग 
पर चलकर सदा राष्ट्र की उन्‍नति के लिए 
काय करते रहेगे। आयंसमाज भ्री राजीव 
गाधी के नेतुत्व मे राष्ट्रोत्वान के लिए 
सभी कार्यो को पूरी शक्ति से पहले की 
ही भाति करता रहेगा। साथ ही हम 
सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आतता- 
ग्रियो, उल्टा सीधा लिखने बोलने वाले 
देशी विदेशी समाचार प्रश्रो सामाजिक 
और घा्मिक कार्यकर्ताओं तथा नेताओो के 
यिरुद्व न्याय सगत कार्यवाही की जाएगी। 


धामिक भी स्थान को क्षति नही पहुची । 


श्री गालवाले कोषाष्यक्ष श्री मरवाह्य आदि। 





इन्दिरा जो शताब्दी की सबसे महान्‌ महिला 
आयसमाज लब्दन के प्रधान प्रो० सत्यदेव एन भारद्वाज ने ब्रिटन स्थित भारतीय 
उच्चायुक्त की माफस भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधी को सन्‍्दश भेजकर भारत 
की प्रधानमन्त्रों श्रीमती ह॒न्दिरा गाधी पर किए कायरतापूण घातक हमले की तीव्र 
भत्सना करते हुए श्रीमती गाधी को इस क्षताब्दी की सबसे महान महिला घोषित किया 
है। आएा है कि पृव परम्पराओ का पालन करत हुए भारत को समृद्ध शक्तिशाली और 


दूसरे देक्षो के लिए अनुकरणीय बनाया जाएगा । 


पुलिस भ्रधिकतारियों की सराहना 
ग्रायसमाज दीवान हाल के प्रधान श्री सूयदेव ने एक प्रस वक्तव्य मे पिछले दंगे 
दौरान भादनी चोक मे क्षत्र मे स्थानीय जनता की जान माल की सुरक्षा में स्थानीय 
पुलिस अधिका रियो की दूरदक्िता व काय कुशलता का सराहा है फलत यहा के किसी 





श्रद्ाजलि निमित्त हवन भजन-को तेन 
रविवार ११ नवम्बर को ससद सदस्य एवं विदव सिधी समाज के अध्यक्ष 
बाचाय भगवान देव के सा नध्य मे १३ लोधी एस्टेट नई दिल्‍ली ३ मे विशेष श्रद्धाजलि 
कार्यक्रम आयोजित किया गया | इस अवसर पर दिवगत प्रधानम त्री इन्दिरा गाधी की 
स्मृति मे श्रद्धाजलि परक हवन मजन-कीतन किया गया । 





सम्पादक- नरेस््र विद्यावाजस्पति 


व्यवस्थापक-- डा ० गणेशीक्षाल 





ऋए रजाड 9 ऊन, सी प्ताहिक 'आयंसन्देश 


£॥/ 


परमात्मा सब सृष्टि 
के उत्पादक 


त्वमस्थ पारे रजसों व्योमन स्वभूत्योजा अबसे धृषत्मन । 
चक्ृषे भूमि प्रतिमानमोजसो5प स्व परिशूरेष्या दिवम्‌॥ ऋ० १।५२॥१२॥ 


आगरिस सध्व ऋषि , इन्द्र देवता, 
निनुत्त्रिष्टूप छत्द, घेवत स्वर। 
शब्दार्य--है परमेपृवमंवन्‌ परमा- 
त्मन्‌ । [त्वम्‌ ] आप [ भस्य | इस ससार 
के [रजस | पृथिव्यादि सब लोकों 
(तथा) [ब्योमन | आकाश के (भी) 
[परे] पार भ्र्थात्‌ परे ही (ओर) 
[स्वभृत्योजा | अपने अनन्त ऐहवर्य वा 
परात्रम से विराजमान हो के [ धृषन्मन ] 
दुष्टो के मन को घर्षण प्र्षात्‌ तिरस्कार 
करते हुए [अबसे] (हमारी रक्षा के 
लिए [परिभू ] सब पर वर्तमान भोर 
सबको [एषि] प्राप्त हो रहे हो (किज्च 
प्रापने) [ओजस | प्रपने ओज भ्र्थात्‌ 
प्रनन्‍्त सामथ्यं से [प्रतिमानम्‌] अवधि 
सहित ठीक मान से [ भूमिम्‌ | भूमि को 
(क) [स्व ] सुख विशेष मध्य लोक, 
(वा) [दिवम्‌] परमाकाश प्रथवा 
सूर्यादि द,लोक को (तथा) |भप ] 
प्रत्तरिक्ष लोक का जल (इन सबको ) 
[आचझुधे ] प्रकछी प्रकार रत है।॥ 
व्यास्या--पुणिवी सूर्य चन्द्रमा तारा 
गणादि विविध प्रकार के सब लोक 
लोकान्तरों की ठीक परिमाण से ज्ञान- 
पुर्वंक रचना करने वाला परमात्मा ही 
है। वह भननन्‍्त है बह इस समस्त सृष्टि 
के अन्दर भ्ौर बाहर भी व्यापक हो रहा 
है । उसका पार कोई नहीं पा सकता। 


प्रौर हमारी रक्षा के लिए दृष्टो के मनो 
को सदा तिरस्कार कर रहा है जिससे उन 
को पाप करते समय भय, शका व लज्जा 
उत्पन्त होती है और फिर भी यदि हम 
दुख पाते हैं तो इस लिए कि हम हसके 
लिए पूर्ण पुरुषा्थ नहीं करते हैं अथवा 
जिन को हम भुनाव द्वारा शासकाध्यक्ष 
(प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री आदि) बनाते 
हैं वह ऊ ने आचार का अथवा बलवान 
मन वाला नही होता और अपने कत्त॑व्य 
का पालन तही करता। यदि हम अपनी 
सहायता स्वय नही करेंगे, तो परमात्मा 
हमारी सहायता नहीं करेगा । 


भावार्थ- परमेश्वर सबसे उत्तम 
कौर सब दु खो से परे अपने अनन्त ज्ञान 
वा अनन्त सामथ्यं से इस समस्त जगत 
की अद्भुत रभ्रना करने वाला है भोर 
सर्वत्र व्यापक होकर इन सब लोकासो को 
की ठीक व्यवस्था भो कर रहा है भोर 
सब जीवो को उनके पाप-पुण्यों का फल 
यथोचित देकर पूर्ण न्यायधीय्ष सिद्ध हो 
रहा है । ऐसे ही सभेश (प्रधानमन्त्री 
अयवा मुख्यमन्त्री) को भी चाहिए कि 
ठीक शासन द्वारा प्रजा को सुख देवे अर्थात्‌ 
कोई चोर-ढाक, ह॒त्यारा, छल्ली, कपटी, 
विषयी, जुभा री, आलसी अज्वा विद्या- 
हीन देश मे न रहे भौर प्रजा की रक्षा 
पूर्णतया करे। 


| “सनम >काक--नम 


यह प्रनन्त ऐश्वयं वा अनन्त बल वाला भी है. बी० १०३, नीतिबाग, नई दिल्‍ली-४९ 





धर्म की दुहाई । 


महाभारत के युद्ध का प्रमग है। कौरवों और पाण्डवो की सेनाओं के मध्य 
भोषण युद्ध चल रहा था। कोरबो के पहले दो प्रधान सेनापति भीष्म पितामह्‌ और गुरु 
द्रोणाचार्य प्ुद्ध क्षत्र ते विदा हो चके थे । कौरवों की सेनाओ का नेतृत्व योद्धा कर्ण को 
सौपा गया था। कर्ण ने एक सर्पाकार बाण डोरी पर चढाकर फेंका चतुर सारधी 
श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ो की लगाम खोचकर उन्हे घुटनों के पर बेठा दिया। रथ नीचा 
हो गया, पहिए पथ्वी मे गड गए, कर्ण का तीर सिर पर गुजरते हुए उच्तके मुकुट को 
गिरा गया, युद्ध के नियमों के अनुसार कर्ण को युद्ध बन्द कर देना चाहिए था, परन्तु 
वह युद्ध करता रहा, श्री कृष्ण ने पहिए को निकाल दिया और अजु न लडता रहा, कुछ 
ही देर मे अजु न के तीर से कर्ण वेहोश हो गया, अजु त ने युद्ध बन्द कर दिया। 
इतने मे कथ के रथ का पहिया पृथ्वी मे धस गया, कर्ण ने अजुन को सम्राम- 
चर्म की दुह्मई दी तब श्री कृष्म ने उत्तर दिया---'जब भीम को जहर-भरा भोजन दिया 
था, तब तुम्हारा धर्म कहा गया था, जब माता कुन्ती समेत पाण्ज्वों के जलान के 
लिए लाक्षागृह का निर्माण किया गया था, तव तुम्हारा घम कहा गया था, ते रह बरस 
का वनवास पूर्ण होने पर जब तुम लोगों ने पाण्डबों का राज नहीं लौटाया, तब तुम्हारी 
धर्म को दुह्ाई कहा गई थी, अकेले बालक अभिमन्यु को छह महारथियो द्वारा मारते 
समय तुम्हारा धर्म कहा गया था आततायी लोगो द्वारा धर्म की दुह्ई शोभा नही 
देती ।' कर्ण लड़ने लगा, उसक बाण से अजु न सुन्त हो गया। अवसर पाकर कण १६६ए 
को गढे से निकालने लगा, तब तक अजु न सचेत हो गया था, उसने कण के सम्मलने ते 
गहले ही उसकी गर्देत पर निशाना जमा दिया | -- नरेन्द्र 
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आरयसमाज को आय का एक प्रतिशत या 
ग्रधिक क्‍यों ? 


भारत मे आयसमाज के प्रातीय सग- 
ठन व विदेश मे राष्ट्रीय संगठन प्राथमिक 
(कम से कम १० सभासद्‌ ) आयंसमाजो 
पे आय का १० प्रतिशत लिया करते हैं । 
प्रातीय सगठनो को प्राथमिक बायेस माणो 
से शिकायत रहती है कि प्राथमिक सभा- 
स॒दो की ब्याय के अलावा श्रन्य आय 
(किराया शादि) का भाग नही मिलता 
प्राथमिक आयंसमाजें परेशान हैं कि 
सभासद उनकी थाय का एक प्रतिशत 
नही देना चाहते । बहुत थोड़े से ऐसे 
सभासद हैं जो स्वेच्छा से एक प्रतिशत 
या अधिक देते रहते हैं। अभी अधिक 
आयंसमाजें तो ऐसी ही हैं जिनके सारे 
अधिकारी भी !प्र नहीं देते हैं। समासदो 
मे जहा तक प्रेरणा भरने को बात हैं 
वह कार्य तो पुरोहित एव यति कर सकते 
हैं। सगठन या प्राथमिक समाज के अधि- 
कारी तो व्यवस्था को हस प्रकार से करे 
कि एक प्र० मिल ही जाए, वरन्‌ इससे 
भी अधिक ही मिले। प्राथमिक आय. 
समाज में जो उपस्थिति-पुस्तक हो इसमे 
निम्न सूचनाएं हो--१ सभासद्‌ बनने 
की तिथि, २ नाम। इसके साथ वर्ण- 
व्यवसाय-विज्या-उपाधि आदि को पंत्रक 
मान रखे उपनाम नहीं हो। ३ पिता 
का नास या पति। अयवा पत्नी | नाम, 
४ स्ववश नाम । विवाहित स्त्री सभा- 
सद्‌ है तो उसका वह्व, पति का नहीं। 
५ व्यवसाय । अपनी मेहनत की आय का 
साधन। ६ पुरा पता | जिसमे चिट्ठी 
मिले, साथ ही कोई धर पहुचना भाहे तो 
पहुच सके । ७ स्व अजित आय -- 
अपने ह्ारीरिक या बौद्धिक श्रम 
द्वारा प्राप्त आय तो एक भाग है। यदि 
मेहनत की कमाई से बचत होती है जो 
अधिकोष (बेक) मे जमा है तो उसका 
ब्याज भी । साथ ही भ्रपनी मेहनत से 
कोई मकान वनाया या वनाए हैं तो उनका 
किराया भी। 
उतस्थिति पजिका में दिनाक ? से 
३१ तक सकेतित होती है। अत सभासद्‌ 
अपने हस्ताक्षर जिस दिन आएगा, उस 
दिन कर देगा। आय भरने का जो स्थान 
है उसमे भी समासद्‌ के हाथ की लिखा- 
बट होनी चाहिए | कोषका र एक प्रतिशत 
आदि की रसीद अपने हाथ से बनाऐ। 
सभासद्‌ स्वय ही भाय भरेगा तो अपने 
का अधिक उत्तरदायी मानेगा। आमदनी 
के लिए जो साना (कालम) हैं उसमे 
से तीनों स्रोत लिसे जाएगे। हर स्रोत 
में जो भाय उस माह्त विश्वेष में होवे वह 
सभाम्द द्वारा लिखी जाए। 
बिता मेहनत की भाय भी हो जाती 
हैं। जेसे उपहार | मास यां ब्ष में जो 


- रामस्वरूप 
उपहार मिलते हैं---यदि कुछ, तो उसका 
भी सकेत हो। पिता या दादा भादि की 
ओर से मिला धन व उसका ब्याज भी 
जायदाद व उसका किराया ये तो उप- 
हार है ही। उसकी पत्नी अभिभावकों से 
किसी प्रसग मे उसको कोई वस्तु मिले 
या धन-सम्पत्ति आदि ये सय उपहार ही 
हैं। कारण इनकी प्राप्ति से उस्तकी अपनी 
मेहनत तो कुछ है नही। ससुराल बालो 
से प्राप्ति चाहे विवाह के समय अबवा 
विवाह के वाद में वह तो सारी उपहार 
है। 

आयंसमाज, वेद प्रतिपादित आश्रम 
पद्धति को स्वीकार करता है। किसी भी 
प्रकार का वशगत या पैतृक अथवा श्रम- 
हीन अधिकार वेदानु कल नही हैं। भ्राश्रम 
शब्द ही बताता है, सब ओर याती ६ 
दिद्यात्रों मे जो हैं उनके लिए श्रम करना 
हैं। अत आय॑ सभासद्‌ होने को साथंक 
करना है तो पितृवक्ष-मातृबश पत्मी के 
माता-पिता के वद्य सा अन्य किसो से 
किसी भी प्रकार का उपहार नहीं सिया 
जाए। “उपहार' से जो मासिक या वापिक 
भाय है उसका एक प्रतिशत ही क्या वह 
तो पूरी हो आायंसमाज को दी जार 
उचित है। यदि समासद्‌ कही अन्य लोक 
कल्याणकारी सस्काओं का भी सदस्य है 
तो उपहार को आय में से उनको भी के 
सकता है, परन्तु आये समासद्‌ के लिए 
योग्य तो यही है कि श्रम रहित-पेतुक 
बधिकार आदि की आय स्वय के उपभोग 
मे नही ले । ऐसा होने से भायंसमाजों की 
आय तेज गति से बढ जाएगी । एक प्रति- 
शत स्वश्रम भाय देने से ही आयंसमाजो 
को आय अच्छी मात्रा मे बढ सकेगी ! 
सभासदो की आय का एक प्रतिशत 
या अधिक ? इस आरे में हर प्राथमिक + 
आयंसमाज में परिचर्चा भायोजित की 
जाए। किस किस प्राथमिक समाज मे किसने 
सदस्य एक प्रतिशत देंगे, कितते अधिके 
प्रतिद्त देंगे । ये आकड़ो भी एकत्र 
किए जाए । एक प्रतिशत या अधिक वालो 
को पदाधिकारी का प्रतिनिधि बनाने में 
वरीयता दी जाए। सावं आयंसमाज 
संगठन को योग्य है कि सब आय पत्रो मे 
यह निबन्ध प्रकाशित कराए । प्रान्तीय- 
राष्ट्रीय सावदेक्षिक समा की आय बढ़ाते 
का वातावरण इस रीति से बनेगा। 
स्वाध्याय-सुख, 
गणेश कुटी र, गेदालास मार्ने, 
अजमेर-२०५००१ 
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भगवान शांतिप्रद हो | 
ओरेम क्षतों मित्र | क्ष वरुण श नो मवत्वयंमा। 
शन इत्द्ों बहस्पति क्षनों विष्णुरुक्रम | ऋ० १-९० ६, 
यजु० ३६ ६, अपवं० १६ ६६ 
प्रित्र स्वरूप भगवान्‌ हमारे लिए सुखकारी हो, सर्वेश्ष ध्ठ परमेश्वर सुखदायक 
हो, न्यायकारी ईश्वर हमारे लिए शातिप्रद हो, नियामक इन्द्र एव सद्‌विवेकी बृहस्पति 


तथा कल्याणकारी विष्णु रूप परमेदवर हम सबके लिए कल्याणकारी हो | 
श्ंपू,डसकलसिाााधक सससससससस-”सससः 3...) ५+थ ८७७४» 4+ल्‍4७+->ममक 





पार्य सन्‍्दहेंछा 





शक्तियों के संघर्ष में हमारा दायित्व 


आर्यसमाज सामान्यत प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता, परन्तु वह राष्ट्रीय 
रगमच पर घटने वाले हिसक राष्ट्रविरोधी घटनाचक्रों की उपेक्षा भी नही कर सकता । 
पिछने दो-तीन वर्षों से देश के पदिच्रमोत्तर क्षेत्र मे जिस प्रकार के हिसक राष्ट्रविरोधी 
अलगाववादी कृत्य हो रहे थे, जिनसे देश का यह संवेदनशील क्षेत्र सकटग्रस्त हो उठा 
था, उसे तियन्त्र०" करने के लिए जून के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय सरकार को 
भातकवादियों के अमृतसर स्थित गढ़ का नियन्त्रण करने के लिए संनिक कार्यवाही 
करनी पड़ी । उस कार्यवाही के बाद प्रदेश मे स्थिति कुछ नियन्त्रित हुई थी कि ३१ 
अवनुबर के दिन भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इृदिरा गाघी की उनके सुरक्षा सेनिको 
ने ही हत्या कर दी। इस घटना से सारा देश स्तब्ध एवं किकर्नेव्यविप्रृढ्ठ सा हो गया। 
खेद का विषय है कि कुछ गुमराह लोगो ने इस धृणित झृत्य पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त 
की । यह खेद की बात है कि इसकी भी अत्यन्त भीषण प्रतिक्रिया हुई। देश के प्रतेक 
स्थानों पर अव्यवस्था और अराजकत। स्वापित करने की छोशिश की गई। मह संतोष 
की बात है कि प्रारस्मिक अध्यवस्था के बाद अब सारे देश में शाति स्थापित हो 
॥ई है। 
देश में क्षासन चाहे किसी भी दल का हो, परन्तु प्रत्येक राष्ट्रवादी को कुछ 
मौलिक बुनियादी विषयो मे स्पष्ट नीति प्रगीकार करनी चाहिए। आधुनिक प्रजातस्त्री 
राष्ट्रों की तरह हमे यह प्रगीकार करता चाहिए कि देश उन्नति कंसे करे, वहू किस 
प्रकार की रीति-तीति भगीकार करे, वह किस प्रकार के वाद को मान्य करे, उसमे 
स्वतन्त्रता रखने के बावजूद राष्ट्र को आतरिक अव्यवस्था एवं बाह्म प्राक्रमणों से सुर- 
क्षित करने के लिए किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। गन्धषवों के राजा 
चिंत्ररथ द्वारा कौरव पक्ष के नेताओ को गिरफ्दार करते पर युधिष्ठिर द्वारा अपने 
भाइयों को दी हुई साख हमारे लिए आज भी मागदर्शक हो सकती । युधिष्ठिर ने 
अपने भाईयो को परामर्श दिया था---.'कौ रव सी हैं और हम भाई पाच। हमारे आपसी 
विवाद वा मतभेद हो सकते हैं, उन्हे सुलमाने के लिए हमें यलश्चील होना चाहिए। 
परन्तु यदि हमारे विएद्ध कोई बाहरी शक्ति आए तो हमे मिलकर एक सौ पात्र के 
/ रूप मे व्यवहार करना चाहिए ।' थाज हमारे राजनीतिक नेता स्वस्थ प्रजातन्त्र की 
इस पीख को मानकर राष्ट्रीय व्यवहार में कार्य करें तो अनेक समस्याएं सुल॒झ 
सकती है । 

४ हमी के साथ हमे यह भी स्मरण रखना होगा कि मारत की स्वतन्त्रता देश की 
केन्द्रीय सत्ता के दिवस होने से प्रनेक बार खतरे मे पडो है। जब-जब केन्द्र कमओर 
हुआ, देश बट गया और धिदेशी यहा प्रभुत्व स्थापित करने पे सफल हुए । इसी के साथ 
हम यह भी नहीं भूल सकते कि हमारे देश मे जयचनद, और मीरजाफर और दूसरे गदर 
पत्रमागी सदा रह हैं, जिनके घोले से देश का पराजय का सामना करना पड़ा । देश की 
प्रधानमन्त्री को हनया सुरक्षा सेनिको द्वारा लाखो विदेक्षी मुद्रा की घुस लेने के कारण 
ही सम्भव हुई। स्थाम्ट है कि हमारे देश में वहू राष्ट्रमढितर, वफादारी और नेतिकता 
नहीं है जो दूसरे देशों मे है। देश भर मे--कम से कम आयजनों में नेतिकता एव 
चरित्र के ऊने मापदण्ड को स्थापित करने मे आयंसमाज अपनी यशस्वी भूमिका प्रस्तुत 
क्र सकता है। भारत में देवी आसुरी शक्तियों के सधर्ष की घड़ो में कुछ सहस-सक्ष 
या कोटि सच्चे आयेजत अपनी तत-मत घन को अहहुति देकर भारतीय सस्कृति एव 
यैदिक मानवीय तत्त्वज्ञान की प्रतिष्ठा मे अपनी गौरवपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सक्षते हैं। 


साप्ताहिक “आर्यसल्देश' डे 
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2७2 यत्नो | पौरोहित्य अधिष्ठाता 


सावदेशिक-राष्ट्रीय-प्रदेशो की आये प्रतिनिधि सभाओ मे वेदप्रचार अधिष्ठाता 
हुआ करता है। ठीक ऐसे ही पोरोहित्य अधिष्ठाता भी हर स्तर पर हो। सार्वदेशिक 
का पौरोहित्य अधिष्ठाता, सूचनाए प्राप्तकर्ता रह, राष्ट्रीय पौरोहित्य अधिष्ठाओ से । 
उनका मार्गद्शन भी रूरता रहे । हसी प्रकार से राष्ट्रीय पौरोहित्य अधिष्ठाता प्रदेश 
पौरों अधि , जिला पोरो अधि किया करें। जिले स्तर पर जंसे पोरों अधि हो वैसे 
ही हर प्राथमिक आयसमाज म पुरोहित हो । सबकी विविध (शारीरिक-आत्मिक-सामा- 
जिक) उन्नति करने की क्षमता उत्पन्त करता भी एक काय है पौरो अधि का| जिला 
पौरो अधि के आगे प्रलण्ड (या कि नगरपालिका) स्तर पर पौरो अधि बन सके तो 
बहुत अच्छा । अन्यथा तव तक जिला पौरो अधि प्राथमिक आयसमाजों का क्षेत्र 
(प्राम पचायतें या नगर खण्ड) तय कर दें । सरल योग के साध्यम से शा।रोरिक-आत्मिक 
उन्नति तथा परिवार (या बुटुम्य) मधुरता से सामाजिक उन्‍नति करन का सतत प्रयास 
पौरो अधि करें। गोष्ठी या शिविर कोई भी एक माध्यम बनाया जा सकता है इस 
कार्य के लिए । 

आयंसमाज भवन मे जो पुरोहित सब आये समासदों की परिवार (पत्नी- 
सतानें ) गोष्ठी कराके ही नियमित रूप से | आवदयकतानुसार आय पत्नी, आय पुत्र (या 
पुत्री) इन इनकी गोष्ठिया भी कराई जाएं। अलग-अलग तथा पुरे परिवार की सम्मि 
लित गोष्ठियो के अतिरिवत पुरोहित हर समास॒द्‌ के परिवार में जाया करें। वहा 
सवकी सम्मिलित तथा व्यक्तिगत धर्चाओं के माध्यम से पारिवारिक स्वास्थ्यबर््धन 
करें। ताकि सभासद्‌ के परिवार जनो में परस्पर मित्रता-मधुरता बढ़ती रहे, भोर ये 
परस्पर व्यक्ति विंकास करते रहे । यह कार्य इतना प्रभावशाली हो सकता है कि जो 
आये सभासद्‌ नही वे भी 'आय पुरोहित' को बुलोत लगें। पुरोहित हर सभासव्‌ की 
सत्ानो का पूरा विवरण भी रखे ताकि आय पुत्र (या पुत्री) के विवाह सम्बन्धी मांग 
दर्शन कर सके । कार्य का विवरण पुरोहित भेजे, प्रखण्ड (या जिला) पोरो, अधि को । 
ऐसे ही प्रदेश-राष्ट्रसावदेश्िक पौरो अधि को विवरण जाये। यदि कोई सभा तैयार 
हो। तो उस क्षेत्र के पुरोहितो को प्रशिक्षित किया जा सकता है। 


--रामस्वरूप द्वारा स्वास्थ्य-सुख, गणेश कुटी र, गेक्षत्ताल माग, अजमेर-३०५०० १ 


“प्रहाकवि रवोख््ननाथ ठाकुर भोर इतिहास बिन्तन” 


शिवाजी के प्रयत्न से समूचे देश मे एक अस्थायी उत्साह फैल गया और हमने 
समभ लिया कि देश सगठित हो गया । परन्तु समूचे समाज रूपी शरीर में पडी हुई 
दरारें और छिद्र गुप्त रूप से काय किया करते है। उनके कारण हम किसी उच्च आदश 
को चिरकाल तक बनाए नही रख सकते । शिवाजी ने इन दरारो को वेसी की वसी 
बनाए रखना चाहा। बह मुगलो के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू समाज की रक्षा करना 
चाहता था, तो जातिभेद के विभाजन और अलगाव को ही जीवन का श्वास समझता 
है | वह विषमता से भरे हुए गगा-जमुनी समाज को समूचे भारत का विजेता बनाना 
चाहता था, इसलिए मानो वह बालू को दीवारे खडी कर रहा था। वह असम्भव को 
सम्भव बनाने जा रहा था। जाति पात से बुरी तरह दबे हुए भीतर से फटे और बिश्वरे 
हुए हिन्दू समाज का भारत जैसे विश्वाल महाद्वीप पर स्वराज्य स्थापित करना मनुष्य 
को शक्ति से बाहर और निसग के विरुद्ध है। (शिवाजी एण्ड हिज टाइम्ज, पृष्ठ- 
४३०-०४३७ ) 
प्रंषक प्रा धर्मेन्द्र धीग्रा, ओकार कूज, खारीबाब रोड, बडोदरा २६००० १ 
स्वामी दयानन्द ध्ोर महात्मा गाधी 
दि ७ भप्रक्तूबर के आयसदेश मे डा कप्तलकिशोर गोयनका ने उपयु क्त शीपक 
लेख के अन्तगंत महात्मा गाघी के स्वामी दयानन्द एवं आर्यतमाज विषयक विचारों 
की सुन्दर विवेचना की है। यहा यह स्मरणीय है कि २६ मई १६२४ के 'यग इण्डिया' 
में महात्माजी ने सत्यार्थप्रकाश को एक निराक्षाजनक पुस्तक तथा स्वामी दयाननद को 
सहिष्णु, अनुदार तथा हिन्दू धम को सकीर्ण बनाने वाला आदि लिखा था। कालानन्‍्तर 
में दिल्ली के लाला ज्ञानचद ने सत्यनिर्णय क्षीषंक पुस्तक लिखकर महात्माजी की इन 
आपत्तियों का उत्तर दिया था। यह ग्रप १६३३ ई में प्रकाशित हुआ था । इसका ड्दू 
सस्करण इजहारे हकीकत शीषेक से प्रकाशित हुआ। 
डा भवानीलाल भारतीय, चष्डीगढ़ 


हजारो पर्यटक प्रतिमास भारत से 
धाईलेड और सिंगापुर जाते हैं। उनमे से 
कुछ पूर्व दिशा मे और भागे बढ़कर हाग- 
काग तक चले जाते हैं और कुछ जापान 
तक | पयटको के लिए ये दश विशेष आक- 
षंण रखते हैं। सिंगापुर और हागकाग 
कस्टम्स फ्री (आयात कर से मुक्त ) नगर 
हैं। वहा टेलीविजन, घड़िया, ऊनी वस्त्र 
ओऔर वीडियो आदि सस्ते मूल्य पर प्राप्त 
किए जा सकते हैं। आधुनिक, भोतिक 
सम्यता का उत्कर्ष जापान में देखने को 
मिल्रता है। और हागकाग तथा पटाया 
(पाईलेड की एक नगरी) विलासिता के 
प्रसिद्ध केन्द्र है । इन सब की ओर पयंटको 
का आकर्षक होना सवा स्वाभाविक है| 


पर सिगापुर के दक्षिण-पुर्व॑ में हृष्डो- 
नेश्या के जो द्वीप हैं, उनकी ओर भारत 
के पर्यंटकोी का अभी ध्यान नहीं गया। 
प्रकृति की रमगीयता तथा आधुनिक सुख- 
साधनों की दृष्टि से ये द्वीप विश्व के किसी 
भी पर्यटन-रथल से कम नहीं हैं। बाली 
द्वीप में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान 
ओर यूरोप मे लाखो पयटक भ्रमण के लिए 
आते है। बौर दक्षिण-पूर्वी एक्षिया म एक 
पर्यटन बेन्द्र के खप मे उसकी बडी र्याति 
है, पर भारत से कोई मी पयंटक या यात्री 
वहा नही जाते | यह बात इस कारण ओर 
भी अधिक आदइचर्य की है, क्योकि बाली 
द्वीप के ६४ प्रतिष्यत निवासी हिन्दू धम के 
अनुयायी हैं, और धम तथा सस्कृति की 
दृष्टि से भारत के साथ उसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। केवल बाली में ही नहीं, 
अपितु इण्डोनेश्चिया के जावा व सम्बक 
भादि द्वीपों मे भी लाखो हिन्दुओ का 
का निवास है, ओर ये द्वीप सारकृतिक 
दृष्टि से अब तक भी भारत से प्रभावित है। 
सोलहूवी सदी के प्रारम्भ तक इण्डानाशया 
के प्राय सभी द्वीपो मे हिन्दू धर का प्रचार 
था कौर वहा के राजा हिन्दू धम के अनु- 
यायी ये। उस समय तक दक्षिण पूर्वी 
एशिया का यह क्षेत्र वृहत्तर भारत का 
ही भंग था। पिछली चार सदियो मे इण्डो- 
नेक्षिया के बहुसस्यक निवासी को इस्लाम 
को अपना चुके हैं पर अपनी प्राचीन 
सास्कृतिक परम्पराओ का उन्होंने परि- 
त्याग नही किया है। वह्ठा की भाषा, कला, 
रौति-रिवाज, त्योहार, उत्सव, मनोरंजन 
आदि सब पर भारत का पुरा-पुरा प्रभाव 
आज भी विद्यमान है। हिन्दू षर्म का 
अभी वहा लोप नही हुआ है। इण्डोनेशिया 
के जो लोग हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, 
उनकी सस्या अस्सी लाख के लगभग हैं, 
जिनमे से पच्चीस लाख के लग्भग बाली 
द्वीप मे निवास कर ते है, और दस लाख के 
लगभग लम्बक द्वीप मे । इण्डनंक्षिया के ये 
हिन्दू फीजी, मारीशस केसु ८म और 
कैनोया आदि हिन्दुओ के समान गत सौ 


साप्याहिक आपयंसन्देश 


दक्षिण एशिया की सस्क्तिक तीर्थयात्रा 


डेढ़ सो वर्षों मे वहा जाकर नहीं बसे हैं। 
भारतीय हिन्दुओं के समान वे भी हजारो 
वर्षो से हिन्दू धर्म का अनु करण कर रहे हैं। 
बाली द्वीप तो सच्चे अर्थों भे हिन्दू प्रदेश 
या आय॑ राज्य है। कोई-कोई मारतीय हिंदू 
पिछली सदी में वहा अवष्य गए हैं, और 
वहा के भी कोई-कोई विद्यार्थी शाति निके- 
तन व हिन्दू बिष्वविद्यालय सस्थाओं मे 
शिक्षा के लिए आए हैं, पर सुदूर दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के इन लाखों हिन्दुओ के 
साथ भारत का सम्बन्ध नाम मात्र का ही 
रहा है । गुप्तवश् के काल (चोथी-छठो 
सदी) के पद्चात विद्वानों व पण्डितो को 
कोई भी भण्ठसी इसक्षत्र में नहीं गई, 
जिसके कारण हइण्डोनेशिया के हिन्दू भर्म 
का भारत के हिन्दू धर्म के साथ सम्पर्क 
नही रह गया, और मध्यकास मे भारत मे 
जिस भक्ति आदोलन का प्रादुर्माव हुआ, 
ओर कृष्ण ने विष्णु के ध्वतार के रूप में 
जो महत्त्वपूर्ण स्थान इस देक्ष के हिंदू घर्म 
मे प्राप्त कर लिया, इण्डोनेशिया के हिन्दू 
उससे अपरिचित रहे। 


यह प्रसन्‍नता कौ बात है, कि इस क्षेत्र 
के हिन्दुओ के साथ सम्पक स्थापित करने 
की ओर कतिपय महानुभावों का ध्यान 
गया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू प्यंटको 
की एक मण्डली भारत से दक्षिण-पूर्वो 
एशिया की यात्रा के लिए गई और थाई- 
लण्ड तथा सिंगापुर के साथ-साथ वह 
जावा ओर बाली द्वीपो मे भी गई। इस 
मण्डली मे बीस नर-नारी थे, जो सभी 
सुशिक्षित एव उदबुद्ध वर्ग के थे। पराप- 
कारिणी सभा के प्रधान स्वामी आमानन्‍्द 
सरस्वती (अपन दा उच्च जक्षत शिष्यो 
तथा एक शिष्या के साथ), चित्रकला के 
अत ररीपए स्थति शा कगशकार श्री 
बेन्द्र, धमस्थल कर्नाटक के प्रतिनिधि श्री 
लक्ष्मीनारायण आल्वा, विश्व हिन्दू परि- 
ब॒द के प्रचार-मन्त्री श्रो दत्तात्र य तिवारी, 
आय॑ वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार के डा० 
मेहता, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर 
डा० शाति देवबाला, कानपुर क॑ प्रसिद्ध 
पत्रका र श्री सत्यनारायण जायसवाल, डा 
कमला प्रधान श्रीमती रविमणो देवी, श्री 
रामाज्ञा ठाकुर आदि कितने ही सम्भात 
एवं सुशिक्षित नर-नारी इस यात्रा-मष्डली 
सम्मिलित हुए थे। मैं भी इस यात्रा मे 
साथ गया था। यात्रा की सब व्यवस्था 
ट्रेबल ट्रस्ट (बी, २४ निजामुद्दीन ईस्ट, ) 
नई दिल्‍ली द्वारा की गई थी, ओर इस 
कम्पनी की शोर से यात्रा का प्रबन्ध 
श्रीमती ऊषा त्रिखा के हाथो मे था। हृण्डो- 
नेशिया की यात्रा पर राई इस पयटक- 
मण्डली को सच्चे अर्थों मे भारतीय हिंदुबो 
का प्रतिनिधि कहा जा सकता है ' तीन 
दिन बेगकाक तथा पटाया का परिभ्रमण 


- डा० सत्यकेतु विद्यालकार 





कर २५ सितम्बर, १६८४ की रात के नो 
बजे हम जकार्ता पहुंचे । जकाता जावा का 
सबसे बड़ा नगर है, भोर इण्डोनेशिया को 
राजधानी है। उसकी जनसस्या ७४ 
लाख से भी अधिक है। शान शौकत बोर 
सास्कृतिक पैमाने मे वह क्सी भी आधषु- 
निक नगर से पीछे नहीं है। जकार्ता की 
भूमि पर पर रखते ही मुझे राजा पुणवर्मा 
का ध्यान आया, जो छठी सदी मे इस प्रदेक् 
का शासक था। उस समय इस नगरी का 
नाम णकार्ता न होकर तारूम बा। राजा 
पुण बर्मा ने बहा एक नहर का निर्माण 
कराया था, जिसका नाम ग'मती था। 
बअन्द्रभागा नहर वहा पहले सै विद्यमान थी, 
जिसे पूर्ण वर्मा के पिता राजाधिराज ने 
बनवाया था। गोमती नहर के निर्माण के 
पुरा हो जाने पर राजा पृूण वर्मा ते एक 
हजार गौवें ब्राह्मणों को दक्षिणा मे प्रदान 
की थी | मैं तारूम नगरी के प्राचीन क्षितता 
लेखो के स्मरण मे मग्न था। नमस्ते 
शब्द सुनकर मेरा ध्यान भग हुआ । सामने 
देखे, तो इण्डोनेशिया की पालियामेट के 
हिन्दु सदस्य श्री पुण्याप्मज हमारा स्वागत 
फरने के लिए खड़े थे। भारत से बाए 
इतने विद्वानों को अपने देश में देखकर 
उम्होने प्रसन्नता प्रकट की, और अगले दिन 
का कायक्रम निर्धारित कर हम अपने 
होटल मे चले गए। जकार्ता में ईमने बहुत 
कुछ देखा, पर ६५ एकड के विस्तृत क्षेत्र 
में निभित लघु इण्डोनेशिया ने हमे विशेष 


रुप से आकृष्ट किया। इण्डोने शिया का निर्माण 


बहुत से छोटे बडे द्वीपो से मिलकर हुआ 
है । इनके निवासियों की सभ्यता, सस्क्ृति, 
रहन-सहन तथा खान-पान आदि मे बहुत 
अन्तर है। लभु इण्डोनशिया में विविध 
द्वीपो की सस्क्ृति को सजीव रूप से प्रस्तुत 
किया गया है। जावा, बालो, सुमात्रा, 
कलिमन्धन (बोनियो) आदि सभी द्वीपा 
के लिए उसी शेली के भवन बनाए गए 
हैं। और उसी प्रकार के भोजन आदि को 
वहा व्यवस्था को गई है, जेंसे कि उन 
द्वीपो मे यथाय पाए जाते हैं । उनके प्राकृ- 
तिक दृष्य भी वाल्तबिकता के अनुरूप हैं। 
मिनी दृण्डोनेशिया का अवलोकन कर सारे 
देश का यथार्थ आखो के सामने स्प ठ हो 
जाता है । 
लघु ह डोनेशिया के समीप ही एक 
भव्य हिन्दू मन्दिर है। इस सुदुर वेश के 
हिन्दू किस ढग से देनिक प्रार्थना-उपासना 
करते हैं, इसे देशने का अवसर हमे इस 
मन्दिर में जाकर प्राप्त हुआ। साय काल 
का समय था । आठ से अधिक नर-तारी 
बहा उपस्थित ये। मन्दिर के प्रागण मे 
एक ऊ थे चबूतरे पर राब बेठे हुए थे। 
हम भी एक ओर बैठ गए प्रार्थना-उपा- 
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सता प्रारम्भ हुई। ओदम भूभुव स्व 

के गायत्री मन्त्र के साथ सन्ध्या के मन्त्रो 
का उच्चारण प्रारम्म हुआ सब उपस्थित 
नर-नारियो ने समवेत स्वर में वेद के 
मन्त्रो तथा महाभारत भादि के एलोकों 
से प्रार्थना-उपासना की। जकार्त्ता के 
हिन्दुबो की सध्या के बाद हम सबने 
महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा विहित 
विधि से सम्ध्या तथा प्रार्थता मन्‍्त्रो का 
पाठ किया। कैसा अद्भुत दृश्य था। हम 
इन्टोनेशिया की भाषा नही सम'भते थे । 
ओर वहा के लोग हिन्दी से अनभिक्ष थे 
पर हमे परस्पर जोडने बाली हम सब मे 
एकात्मकता की भावना उत्पन्न करने 
वाली वेद झ्ास्त्रो की वे धामिक एव 
सासकृतिक परम्पराए थी, जिन्हे हमने 
समान रुप से बिरासत मे प्राप्त किया 
था | ओर३म के नाम, गायत्री मन्त्र तथा 
व्रेंदिक सूत्रो व महाभारत के इलोको ने 
हमे इस ढग से एक मजबूत सृत्र मे बाछ 
रखा था, कि संकड़ो वष बीत जाने पर 
भी उसके सुदृढ बधन में ढील नहीं आई 
थी। भी पृण्यात्मज इस अवसर पर हमारे 
साथ थे। वह भी अपने देश के हिन्दु५ ) 
के पुजा पाठ मे अन्य पण्डितों के समान 
ही भाग ले रहे थे। पालियामेट के सदस्य 
होने के नाते उनमे उच्च व श्रेष्ठ होने 
की भावना प्रादुभू त नही हुई थी। हमारे 
स्वागत में जकार्त्ता के हिन्दू मन्दिर में 
जसपान की भी व्यवस्था की गई थी। 
हमने इन्डोनेशिया के हिन्दू भाइयों' के 
साथ बेठकर फल, मिष्ठान्न, चाय, दूध 
आदि ग्रहण किए । सब कोई यह अनुभव 
कर रहे थे, कि दो सुदुरवर्ती देशो के हिंदू 
सेकडो वर्षों के पदचात्‌ आज फिर मिल 
कर एक साथ वबेठे हैं । धर्म भौर सस्कृति 
की उनमे ऐसी एकात्मता है, जिसे न 
हजारो मीलो की दूरी शिधिल कर सकी 
है और न संकडो वर्षों का अन्तराल । 


दो दिन जकारता का परिभ्रमण कर 
हम लोग जकार्ता गए। यह मध्य जावा 
का प्रधान नगर है। बोरोबदूर का विजश्ञाल 
बोद् महा चत्य उसके समीप ही है। उस 
को गिनती ससार के सात आएचयों में 
की जाती है, जिसे देखने के लिए अमेरिकै 
यूरोप, जापान आादि सब देशो से लाखो 
प्रतिवर्ष लोग जकार्ता जाते हैं। इन्हो- 
नेक्षिया का एक भन्य द्वीपसुमात्रा है। 
जिसके छोलेन्द्र वर्मा राजा बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे । इनकी राजधानी श्रीविजय 
थी | शेलेन्द्र राजा बडे प्रतापी थे । अपनी 
शत का विस्तार करते हुए श्राठवी सदी 
में उन्होंने जावां को भी जीत लिया था। 
श्री विजेय (मुमात्रा) के इस वैभवद्याली 
बोद्ध सम्राटो ने ही जाया में जोग़जकारता 
के समीप बोरोबदूर के महाघेत्य का 
निर्माण कराया था । महाधेत्य तो विशास 
चबुतरों य। चककरों से मिलकर बना है, 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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'अस्तेय” न होते से लाखो रुपए का 
नुकसान सरकार को और दूसरे शब्दों मे 
जनता का हो रहा है। एक घटना सुनिए] 

रेसखवे कमंचरारियों को रेल में बिना 
टिकट बलने का अधिकार सरकार ने 
दिया है या नहीं। पर उन्होने स्वय ले 
लिया है। इसके लिए उन्हे एक मत्र 
सीखना पड़ता है। मत्र बतलाने है पूर्व 
एक धटना सुनाऊ ? मैं एक बार देवरिया 
से गोरखपुर आ रहा था । मेरे पास टिकट 
भी था। मैं बिना टिकट यात्रा करना 
अपने प्रति, अनता के प्रति और राष्ट्र के 
प्रति अपराध मानता हू। बहुत यात्रा भी 
नही करता, परन्तु जहा मैं रेल मे बेठा 
था, वही मुझसे दाई ओर तीन अप दू डेट 
सज्जन भी बेठे थे। बाते वे कुछ हिन्दी 
क्र कुछ भग्रेजी मे कर रहे थे। शायद 
रेलवे भें कुछ अच्छे क्लक थे। टिकटचेकर 
ने एक व्यक्ति को टिकट न होने के लिए 
दण्डित करने की धमकी दो और कुछ ले 
देकर बिना रसीद के उसे छोडा और वह 
आगे बढ़ा और उन सज्जनो से भी टिकट 
मागा। उन्होंने एक मन्त्र पढा | मन्त्र था 
'एटाफ' । अर्थात्‌ टिकट मागने पर स्टाफ 
शब्द उच्चारण किया | टिकट चेकर आगे 
बढा) दुसरे ने भी कहा 'स्टाफ'। बहू 
तीसरे के पास पहुचा वह भी बोला 
'स्टाफ । उसके बाद हैं था। मेरे पास 
टिकट तो था पर मैंने भी साचा कि 
'स्टाफ शब्द की शक्ति का परिचय प्राप्त 
करू अत टिकट मांगने पर बडी गम्भी- 
रता से बोला 'स्टाफ'। आप विश्वास 
कीजिए, वह मुझे भी छोड कर भागे बढ 
गया । 


गेट से बाहर जाते हुए भी मैंने उन 
लोगो के माग का भनुसरण किया। जब 
मैं वहा भी स्टाफ कहने से बिना टिकट 
दिखाए बाहर जाने लगा तो उनसे इसका 
अभिप्राय समझने के विचार से अपना 
टिकद लौटाया और उन्हे उनका कत्तेंव्य 
सुझाया । पर मेरी कौन सुनता है ? 

जातीयता के नाम पर चुनाव लडने 
: बाले, मुसलमानों और हिन्दुओं को 
धामिक भावनाओ को ठमार कर एम 
एल ए बनने वाले राजनीतिक नेता, महा- 
राष्ट्र, असम, पजाब, बंगाल राजस्थान 
को मारकर सम्पन्त होने वाले दूसरे 
प्रान्तीय सज्जज चोरो की गिनती में 
आएगे। इसी प्रकार हिन्दीमाधियो को 
हटाकर भग्रेजी के हिमायती लोग ऊची 
नौकरिया पाने पर स्तयवृत्ति वाले नही 
माने जाएगे ? किसानो को मजदूर बता 
कर, रात-दिन गुलामों की भाति उन्हें 
कष्ट देकर उनके द्वारा पैदा किए मुफ्त के 
अनाज से अपने कोठे भरकर घतवान बनने 


साप्ताहिक आयंसन्देश' 


. अ्स्तेय-चोरी न करना. हाल ह गण गंपतज जज तन न करना 


-सुरेशचल्द वेदालकार एम ए एल टी 


पाला जमीदार घोर है। मजदुरो से दस- 
दस घटे तक बेलो मी तरह काम करवा 
कर उन्हे पेट भर भोजन न देने वाला, 
उनके रहने की ठीक व्यवस्था न करने 
वाला, उनके बाल बच्चो की चिन्ता न 
रखने वाला और इस प्रकार घनी बनने 
वाला कारखानेदार चोर है। भ्रध्यापको 
से विद्यालय मे ६-६ घटा पढवाने वाला, 
उन्हे चार-चार मास तक वेहन न देने 
वाला, वेतन कम देकर अधिक पर हुस्ता- 
क्षर करवाने वाला स्वय जाली हिसाब 
रखने वाला विज्ञालय का प्रवन्धक और 
प्रधानाचार्य क्या चोर की श्रेणी मेन 
आएये ? इतका कार्य अन्याय और अपर्म 
पर आधारित है। किसानो पर चाहे 
उनके यहा अनाज हुआ हो, था न हुआ 
हो, मनमाती ब्याज की दर सगाने वाला, 
उनके अनाज को जब्त करवा कर उसके 
धर-बार को नष्ट करवा देने बाला, बाल- 
बच्चो को प्रनाज का मोहताज बना देने 
वाला, स्वय मौज उडाने वाला, हृदयहीन 
कृपण, साहुकार अधम का स्तेय का अथ- 
शास्त्र चला रहा है। ये सभी चोर हैं। 
हमे समाज में इन कार्यों के प्रति घृणा के 
भाव भरने होगे ? परन्तु, साथ ही हम 
बुराई से घृणा करने वाले हो, बुरे से नही 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है। 

बडी बडी छुट्टियों के अवसर पर 
रेलवे कम्पतिया जोनल टिकट चालू करती 
हैं, उन पर लोगो के नाम और उम्र दज 
रहती है पर बहुत से धनी ओर राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता दूसरो के टिकटों का प्रयोग 
करते हैं भौर इसे अनुचित नही समभते । 

कघहरी के क्लर्क या पेशकार से 
आपकी भेट हुई हो और हाथ उठा कर 
लोगो को सचेत करते हुए बापू के चित्र 
को दिखाकर उसके नीचे लिखे शब्दों घूस 
लेता और देना पाप है” की ओर मकेत 
किया हो तो आपको वह व्यक्तित जरा 
मुस्कराते हुए बडी नज्रता ओर विश्वास 
के साथ यही कहता मिलेगा, “भाई, भाप 
जानते नही, इसका क्या मतलब है? देखते 
नही राष्ट्रपिता बापु हाथ उठाकर स्पष्ट 
रूप मे अपनी अगुुलियो से हक्षारा कर रहे 
हैं कि प्रश्न जो के समय जो सवा रुपये की 
दक्षिणा या घूस ली जाती थी वह लेना- 
पाप उसके उसके स्थान पर पाच रुपए 
लेने चाहिए | 

इस प्रकार उचित या अनुचित उपायो 

का अवलम्बन करके मनुष्य धन बटोरने 
में लगा है। अमी आपने देश के बड़े से 
बडे वनस्पति व्यापारियो के गाय की चर्बी 
वनत्पति में मिलाने की कथा सुनी ही है 
ओर उसमे गाय को माता मानने वाले 
तथाकथित अहिसक लोग हैं। हम संघ 
लगाकर चोरी करने वालो को धुणा को 


दृष्टि मे देख रहे हैं किसी के घर जाकर 
रुपए एवं अन्य वस्तुए उठाने वाले को 
तफरत की दृष्टि से देखते है, परन्तु देखा 
जाए तो ससार के अधिकतर व्यक्ति 
अपने-अपने दायरे मे गठकतरे, चोर, डाक्‌ 
गौर लुटेरे है। डाक्टर बढ रहे हैं, आज 
डाक्टरों के साथ रोग बढ़ रहे हैं। वकील 
बढ़ रहे हैं तो मुकदमे चो रिया और अन्याय 
बढ़ रहे हैं। आज का डाक्टर रोग और 
रोगी को ध्यान दिए घिना रोगी की जेब 
पर घ्यान दे रहा है। इसलिए रोग बढ 
रहे हैं। गोरखपुर के विकित्सको का अनु- 
भव आपको बताऊ तो आप आएचय करेंगे 
कि डाक्टर रोगो के विषय में कितने अन- 
भिन्न हैं। 
अभी १०-१५ वध पूर्व की बात है। 
मेरी धमंपत्ती के कान के पास दद प्रारम 
हुआ | मैंने एक डाक्टर को दिखाया। 
यद्यपि वह कणरोग विशेषज्ञ नहीं थे 
परन्तु कान देखने के बाद नाक भौ चढ़ाते 
हुए तथा कुछ चिन्ता व्यक्त करते हुए 
बोले, वेदालकार जी जातते हैं, कान का 
पर्दा एफंक्टेड है। एफेक्टेड शब्द सुनते ही 
मैंते उन्हे अच्छी दवा देने को कहा | उन्हों 
ने ऐसी दवा डाली कि अभी तक दर्द कान 
ओऔर गाल के बीच मे था अब वह कान के 
अन्दर भी होने लगा और बहू छटपटान 
लगी। मैंने कहा डाक्टर अच्छे हैं दवा 
लगती है तो घबराती क्यो हो ? अब तो 
५) खर्च भी हो चुके है। परन्तु उस दवा 
को दुबारा डलवाने को वह किसी तरह 
तेयार नही हुई ओर रात भर छटपटातो 
रही। अच्छा ही हुआ, वह दवा पड़ती 
रहती तो अवश्य ही उनका कान का पर्दा 
जाता रहता। 
अब मैं दूसरे डाक्टर के पास पहुचा । 
उन्होने कान देखकर जरा ग्रम्भीरता से 
कहा कि कान में छेद हा गया है। आप 
यह दवा डालिए ओर लाल,पोली नोली, 
हरी पच्रासो गोलिया एक के बाद दूसरी 
खाने को दी और १० ) प्रतिदिन का नुस्खा 
तेयार हो गया। दिन ४-४ चिकित्सा के 
बाद हालत वेसी की वंसोी रही तो मेने उन्हे 
एक प्रसिद्ध डाक्टर के पास भेजा । उन्होन 
उसका कान साफ किया और कुछ दवाएं 
में खाने लिए और एक-दो इजंक्शन देकर 
कहा, 'मास्टर साहब, अब बस समकिए। 
पन्द्रह रुपए प्रतिदिन के हिसाव से ४-५ 
दिन चिकिप्सा के बाद भी कोई लाभ न 
होने पर मैंने अपने पुत्र के साथ दुसरे 
प्रसिद्ध डाक्टर के यहा भेजा । उन्होने तो 
गजब कर दिया। वह जब मेरे पुत्र के 
साथ लौटी तो उनके घप्तिर के चारा ओर 
प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वे एक कमाडर 
सी दीख रही थी घर आते हो मैंने उन्हे 
सेल्यूट मारा और कहा “अब ठीक है।' 


वह जरा उद्दिग्न-सो दोख रही थी। 
परेशान होकर प्रगले दिन बह पट्टी उतार 


कर फंक्र दी और दर्द जरा भी कम न 
हुआ | अब मैंने कण रोग विशेषज्ञस रकारी 
अस्पताल के डाक्टर की सेवा में उपस्थित 
होकर अपनी गाथा गाई। उन्होंने कान 
देख कर चिन्ता व्यक्त करते हुए बडे प्रेम 
से घर आाने की सलाह दी। मैंने सोचा 

कि डाक्टर मरोजों से सहानुभूति रखता 

है और घर आने की स्वीकृति उन्हे दी 

तो तत्काल उन्होने कहा वैसे घर १२ देखने 

की मेरी फीस दस रुपए है पर आप अध्या- 

पक हैं अत आप से आठ लूगा। लेते 

आइएगा। 


अभी उनसे निबट फर में घिन्ता मे 
में इबा हुआ घर आ रहा था कि एक 
दुकान पर बंठे डाक्टर को देखा । उन्होने 
मरीज को देखा--अच्छी तरह देखा 
आखिर वे परिचित डाक्टर थे। थोड़ी 
देर बाद अत्तन्त गम्भीर और चिन्तित 
मुद्रा मे कहा वेदालकार जी, यह कान का 
दर्दे नही, यह उपद्रव दात दर्द का है, और 
यह साधारण दात का दर्द नहीं बल्कि 
मेरा ख्याल है कि यह कंसर है।' कसर? 
कसर सुनते ही मेरा दिमाग बिगड़ा ! 
केसर- ठीक हो या न हो, यदि मुझे 
चिकित्सा करानी पड़ी तो कह्ा से आएगा 
पैसा ? भ्रव मैंने दात के केसर को दिखाने 
के लिए दात के डाक्टर की शरण ली । 
उनका आयसमाज से प्रेम था-- समया- 
भाव से आते तो कम थे पर उनका परि- 
वार महिला आयसमाज में आता रहता 
था । उन्होने कहा 'शास्त्री जी,सब डाक्टर 
कुछ नही जानते। याद रखिए कान का 
दर्द यहा नही होगा यहा तो दात का दर्द 
होगा और दो तीन दिन दवा देने के बाद 
उन्होने दात उलाड़ दिया और अब वह 
केसर यायत्र हो गया, कान ठीक हो गया, 
विटामिन की कमी पूरी हो गई । आज भी 
जब डाक्टरा की याद बाती है तो हृदय 
काप उठता है। 

२०-२२ दिन में पूरे ४००-४४० 
रुपए डाक्टर की सेवा में गए। उनके 
भव्य प्रासादों के निर्माण में काम आए। 
क्या डाक्टर और वकोल, अध्यापक और 
उपदेष्टा यजमान और पुरोहित राष्ट्रो- 
द्वार के लिए अस्तेय वृत्ति अपनाने का 
प्रयत्न करंगे। महाराज शिवाजी न सन्त 
तुकाराम के लिए पालको, मशाले, धोड़े 
ओर सवारिया भेजी । उन्हे देखकर तुका- 
राम ने कहा 'भगवन्‌ ये घोडे ये पालकिया 
ये छत्र चामर सब किस लिए है ?' तुका- 
राम तो सेवा के लिए सेवा चाहते थे, उन्हे 
मोक्षफत भी नही चाहिए था। स्वामी 
श्रद्धानन्द ने कहा मोक्ष के स्थान पर 
दुखी जनता की सेवा पुनजन्म लेकर 
चाहता हू । यह है अस्तय वृत्ति। 

आप वदिक सस्कृति का दृष्टिकोण 
देखिए पेसा एक साघन है सा य नही, 
रास्ता है मंजिल नहीं। यही अस्तेय व्रत 
है। 


१७५, जाफरा बाजार गोरखपुर 


री 


साप्ताहिक आयसन्देश 


१८ गवस्यर ८४ 








आयंसमाज पानोपत को सफल शताब्दी 
अनेक अनकर णीय यश्च एव ग्रन्थ-प्रकादन 


प्रायसमाज (बड़ा बाजार) पानीपत को स्थापत हुए सौ बष हो चुके हैं आय 
समाज (बडा बाजार) पानीपत का शताब्दी समारोह बडी घृमघाम के साथ सम्पस्न 
हुआ। 
रविवार १४ १० ८४ का वह दहय भव्य था जबकि आयसमाज के सम्पूण 
भरत के उच्चल्तरीय विद्वातो को जिहोने अपना जीवन वेदिक साहित्य के अवगाहन मे 
कोक टिया सम्मानित किया गया | जन समाज में विशाल मच पर बैठ विद्वानों को श्रद्धा 
से फल मालाओ के साथ स्वागत किया प्रत्येक को १५०० रुपए व क्षाल दो पुस्तक 
प्रशस्ति पत्र तथा आने जाने का साग व्यय दिया । सम्मानितों मे एक थी अमर णहीद 
श्री रामप्रसाद बिस्मिल की बहन श्रीमती शास्त्री देबी जी । 
समारोह के आयोजको ने आम जनता को जानकारी के लिए आग्रयण ष्टि 
(नवपुस्येष्टि) तथा पौणमासेष्टि यज्ञों को कराने को व्यवस्था को । इस यज्ञों को कराने 
के लिए दक्षिण के विद्वान शी रगनाथ कृष्ण सलूकर वाजपेयी को महाराष्ट्र से भी 
अल्िहात्री रामानुज ताताबाय क्रुम्भकोणम को तमिलनाडू से तथा प० विश्वनाथ जी 
हात्री को आध्र प्रदेश से आमन्त्रित किया गया। इनकी देख रेख में यज्ञ किए गए। इन 
विद्वानों के विचारा को जनता ने अपार श्रद्धा व शाति से सुना यद्यपि वे माषण सस्कृत 
भाषा में थे। 
प्रायसमाज की शताब्दियों व श्नन्य दाताब्दियों के अवसरों पर स्मारिका निका 
लने की परम्परा म आयसमाज पानीपत ते एंक नई परम्परा स्थापित की है। समा 
रिका के स्थान पर एक ग्रथ प्रकाशित किया है। धम और ससस्‍्कृति के नामक इस ग्रन्थ 
में वेद विधयक उच्चकोटि के विद्वानों के लेख हैं। लेखो की विभिन्नता इसी से स्पष्ट होठी 
है कि उत्तमे वेदिक गणित जैसे लेक्षपूण ढायग्रामो के साथ है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तक 
का व्यमय चित्रों व कविताओं के साथ एक पृथक विशेषता रखतो है। आयसमाज 
ते यह पुस्तक अय की दृष्टि से नही अपितु वेदिक साहित्य के प्रभार की दृष्टि से 
प्रकाशित की है। 
प्रायसमाज ने इस झवसरर पर नेत्रहोनों के लिए भी आयोजको ने ब्र नलिपि मे 
में प्रार्यमिविनय का प्रकाशन किया जो शीघ्र हो नेत्रहीनों के हाथो मे पहुच जाएगा। 
हैदराबाद से प्रामन्त्रित सृष्टि विज्ञान की प्रदशनी भी दशनोय थी जिसमें वेदानुसार 
सृब्टिकाल को गणना चित्रित की गई थी। 
चताब्दी तथा गोहया सम्बधी प्रस्ताव पारित हुए तथा लोगो शराब न पीने व 
मास खाने का प्रण किया। 
चत्र ») समारोह भें सम्मिलित विद्वानों की अनेक विषयों पर गोष्ठिया हुई 
था विलत परिषर के नाम से एक परिपद का गठन हुआ । स्वामी विश्यानन्द जी 
सरस्वती को सवमम्मति से इस परिषद का प्रधान सनोनीत किया गया। 


प्रधानमन्त्री पर घातक हमले की मत्सना 


दिल्‍लीभर की क्‍ह्रायसमाजो मे विशेष शोकसभाए 
दिललो प्रदेश की लगभग सभी आयसमाजों में ४ नवम्वर के दिन साप्ताहिक 
सत्सग के बाद अस्तर्राष्टीय गुटनिरपेक्ष आ दालन की नेत्री एवं भारत की प्रधातमन्त्री 
श्रीमती इतदिरा गाघों की निमम हत्या पर विदोष छोकसभाए कर हादिक शोक एव 
सबदना प्रकट की गई साथ ही ल्विगत आ मा की सदगति के लिए शाति एवं शोक 
सनप्त परिजनों की सा त्वना के लिए प्राथना की गई। 
आयपमाज नरेला म प्रस्ताव के बाद हिसक घटनाओं की रोकथाम के लिए 
मरसक प्रय न करते का फतला किया। आयसमाज के पदाधिकारियों व सदस्यों की एक 
शाति समिति बनाई गई। आयसभाज बाजार सीताराम ने शोक प्रस्ताव के साथ 
कठिन परिस्थितियों म प्रधानम त्री का कायभार सम्मालने वाले श्री राजीव गाधी की 
सफलता की कामता की। आयसमाज सदर बाजार और आयसमाज गुजराबाला 
टाउत ने और वांक पुस्तक के साथ प्रधानमंत्री श्रीपती हू दर गाभी पर किए 
हमने की तीर भत्सना की । 
आयसाज मोतीनगर ने शोक प्रस्ताव स्वीकृत कर यह माग भी की कि जिन 
लोगो क घृणा और द्वव भरे प्रचार के परिणामस्वरूप यह घृणित आय हुआ है, वे तुरन्त 
ऐसा घृणित प्रचार ब द कर और राजनीति को हिंसा से मुक्त करें। 


दक्षिण एश्निया की सास्कृतिक तोर्थयात्रा (पृष्ठ ४ का क्षेष) 


जिनमे छे प्रत्येक ऊपर का श्रगकर अपने 
से नीचे वाल चक्कर की तुलना मे थोडा 
भीतर की जोर सिमठा हुआ है। नो 
चबकरों या बबूतरों में से निचले छह 
समकोभ चतुमुज के रूप मे है ओर 
ऊपर के दष तीन चक्कर योलाकार हैं। 
सबसे निचले चबतरे था चक्कर की लबाई 
४०० फुट है. और सबसे ऊपर बाले की 
६० फूट | महा घेत्य के चबूत रो की दीवा रो 
प्र रुपायसिया बनाई गई हैं जिनमे 
दुद्ध की जीवनी को प्रस्तरो पर उत्कीम 
किया गया है। मूतिकला की दृष्टि से ये 
रूपावालिया अत्यत उत्कृष्ट है। इस 
प्रकार जो चित्रावलिया बोरोबदूर के 
महातंत्य पर उत्कीण हैं उन्हे यदि एक 
साथ एक पक्ति मे लगा दिया जाए तो 
उनकी लम्बाई साढ तीन मील हो 
जाएगी | तित्रावलियों के बोष बीच में 
गवाक्ष बने हैं जिनमें से प्रत्येक मे ध्यानी 
बुद्धों की एक एक सुति प्रतिष्ठापित है। 
सारे महात्ेत्य में ऐसी ४३२ मूतिया हैं । 
हैमारी मण्डलो मे अन्तर्राष्ट्रीय स्याति के 
खित्रकार श्री बेन्द्र भी थे। बहू इन 
मुतियों और रूपावलियों को देखकर इतने 
अभिभूत हो गए कि उन्हें न अपना ध्यान 
रहा और न समय का | वे एक टक हो 
इस अदभुत महाचेल्य और उसकी उत्कृष्ट 
कला को देखते रह गये । 








दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


डिस्ट्रीप्यूट्स 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44 इण्डस्ट्रियल एर्या कीरलि बगर गई दिल्‍ली 5 फ़ोन 538609 6537987 537३4॥ 


जोग जकार्ता के क्ष त्र में छितने हो 
हिन्दू मन्दिर भी विध्वमान हैं। प्राम्बनत 
का हि महादेव का मन्दिर इनमे सबसे 
अधिक महत्त्य का है। यह मन्दिर एक 
ऊचे विज्ञात चबूतरे पर बड़ा है। और 
इसके चारो जोर धार द्वार हैं। मन्दिर 
की दीवारो को अलकृत करने के लिए 
प्रस्तरो पर पदम पुष्पो, आदि की आह 
वियो को उत्कौर्ण किया गया है धोर 
रामायण की सम्पुण कथा रूपावल्षियो 
के रूप मे थे कित की गई है। पौराणिक 
देवी-देवताओ की भी कितनी ही मू्तिया 
मदर की दीवारो के साथ निर्मित हैं। 
शिव महादेव के इस विकज्ञाल एवं गगन 
घुम्बी माँदर के दोरो जोर दो अय 
मादिर हैं भौर उनसे कुछ हुट कर छोटे 
छोटे मा दरों की ग्यू खला ने चारो भोर 
उन्‍हें परा हुआ है। इस प्रकार मुख्य 
मादिर के अतिरिक्त जो अय मन्दिर जो 
अन्य मदर वहा सण्डित या अखध्डित 
दक्षा मे वहा विद्यमान हैं उनकी सस्या 
२४० है। हम उस समय की कल्पना कर 
रोमान्चित हो गए जब कि ये सब हिन्दू 
मन्दिर पृण व अलण्डित दशा मे थे, और 
जब इनमे पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु 
हिंदुओं की भीड रहा करती थी। उस 
समय भगवान शक्षिव महादेव के विशाल 

(क्षष पृष्ठ ७ पर) 









ठड्ा गर्म पानी 
लगना 








वांत का दर्द 





१८ नवम्बर ८४ 





समाज का कार्य दंश-विदेश्ञों मे फंलाएं 


उयानन्द के आददा पर चल : ऋषि मेला सम्पन्न 
इस वर्ष दीपावली के पश्चात्‌ १०१ वा समारोह अजमेर स्थित ऋषि उद्यान 
में दिताक २७, २८, २९ अवतुइर को धुमधाम से मनाया गया। समारोह के अवसर 
पर यजुर्वेद की पावन ऋषाओं से ऋषि उद्यान स्थित विशाल यज्ञशाला मे यज्ञ सम्पन्न 
किया गया । २६ अक्तूबर को विश्वामित्र मेधावी कुलपति गुरुकुल सिराथू्‌ के ब्रह्मात्व मे 
बक्ष का प्रारम्भ हुआ । 

६ वेदयराठ का काये प्रो०रामवीर क्षास्त्री, १० मदनमोहन शास्त्री, प० रामदेव एव प्रो 
अमंबीर आदि विद्वानों ने सम्पन्त किया। स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती डढा० सत्यदेव 
ज्ादि के धर्मोपदेश हुए । इसक॑ अतिरिक्त इस अवसर पर आये कन्या महाविद्यालय 
की छात्राओं तथा भजनोपदेशक श्री पत्नालाल जी पीयूष ने अपने मघुर सगोत और 
मंजनो ऐै थार्य जनता को आयंत्व का परिचय कराया । 

अन्तिम दिन २९ अक्तूबर को वज्क्षाला में विदिष्ट कार्यक्रम सन्‍्यास दीक्षा 
का सम्पन्त हुआ। कद्यपदेव वानप्रस्थ ने स्वामी ओमानन्द जी महाराज से सन्यास 
की दीक्षा लेकर देश मे घूम-घम कर आयसमाज के प्रचार का सकल्प लिया। 

यज्ञ के अवसर पर अलग-अलग दिल श्री श्रीक रण धारदा श्रीमती कमला शारदा 
श्री कर्म बन्द जी गुप्त सपत्नोक, श्री ध्मर्चिह जी कोठारी सपत्नीक श्री पुनम 'बन्दजी 
आय व अन्य अनेक स्थानीय एवं बाहर से पधारे सज्यनों ते यजमान बनकर अपनी श्रद्धा 


पूर्ण आाहुति प्रदान की । 
ऋषि मेले का विधिवत प्रारम्भ यज्ञ के पहचात्‌ ध्वजारोहण से हुआ। २७ 


अक्तूबर को प्रात काले यज्ञ के उपरान्त सभा प्रधान आये जगत्‌ के प्रसिद्ध सन्यासी 
स्वामी शोमानन्द जी महाराज ने ध्वज का उत्तोलन कर ऋषि मेले का प्र।रम्भ किया। 

इस अवसर पर स्वामी जी ने आयंजनता का आल्वात किया और कहा आज समाज 
को देश और विदेश मे फैलाने के लिए सगठित होकर हमे बडी सख्या में भ्रपने व्यक्ति- 
गत का को छोड़कर देश्-देश तक सन्देश लेकर जाता नाहिए। 


झार्मससमाज भटिष्डा के नए पदाधिकारी 
प्रधान--श्री रोशनलाल, उपप्रधान-- श्री अमरनाथ, मन्जी-- श्री कृष्णकुमार 
उपमन्त्री--भ्री विहारीलाल, कोषाध्यक्ष-श्रीमती कमल!।जी भाटिया, लेखानिरीक्षक 
--ओी ओम्मप्रकाक्ष मगसा 
दक्षिण एशिया को सास्कृतिक तोथ्यात्रा (पृष्ठ ६ का क्षेष) 
मन्दिर का बह सुवितृत परिसर कितना बाया मन्दिर सब ये प्रसिद्ध हैं। समय के 


मनीआइं र द्वारा भिजवाने की कृपा करे। 


भअथ्य एवं आकर्षक होगा, इतनी कल्पना 
में ही चित में एक सात्विक भावना तथा 
अद्स्‍ा का प्रादुर्भाव होने लगता है । 
शिव-महादेव के विधाल मन्दिर के 
अतिरिक्त अन्य भी बहुत से मन्दिर 
अ्राम्बनत के क्षेत्र मे हैं। इनमे भण्डी 
कासमत, चण्डी सरी, चण्डी मेन्दुत भोर 
चण्डी सर जोग्रड़ के मन्दिर उल्लेखनीय 
है। हमने इन पर भी दृष्टिपात किया 
ओर यह तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख 
आ गरा कि अब से कुछ सदी पुत्र तक 
सम्पूण जावा में हिन्दूधर्म का प्रचार था। 
अब जावा के बहुसरूयक निवासी इस्लाम 
को अपना चुके है पर उन्होंने अपनों 
सस्वृति का परित्याग नही किया है। 
प्राग्यनन के मन्दिरों का दर्शत करते हुए 
हमने एक कृषक परिवार से बातचीत 
की | पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे सब 
मुसलमान हैं, पर उस परिवार को 
गृहिणी का नाम सुश्री धा। और सन्तान 
से दुष्पन्‍्त तथा सुकीति | जाबा मे सर्वेत्र 
यही दक्षा है। हम बाहुते थे कि पूर्वी 
जाना भी जाए दसवो सदी के द्वितीय 
अरण में इन्डहोनेशिया की राजश किन पूर्वी 
जावा मे केन्द्रित होनी प्रारम्म हो चुकी 
थी। वहा के सब राजा हिन्दू भर्म के 
भनुयायी ये, ओर उन्होंने बहुत से भव्य 
व विज्याल मन्दिरों का निर्माण कराया 
थआा। पूर्थी जाबा के इन मन्दिरों में सुर- 


अभाव से हम इतका भवलोकन नही रूर 
सके। हम श्षीत्र से क्ीत्र बाली द्वीप 
जाना चाहते ये जो वर्तमान समय में भी 
वस्तुत एक हिन्दू प्रदेश है। २८ सितम्बर 
को तीसरे पहर हम बाली की राजधानी 
डेनपसार पहुष गए थ । 
ए-१।३२ सफदरजग एन्क्‍्लेव, 
नई दिलली-२६ 





3त्मता का एक ग्राभ विष्वास 





साप्ताहिक आय॑ पनन्‍्देक्ष ७ 





ऋषि मेले पर टकारा चले 


महृधि दयानन्द जन्म स्थली टकारा मे टकारा ट्रस्ट की ओर से ऋषि मेला १६, १७ 
१८, फरवरी १६८५ को मनाया जाएगा। दिल्ली से एक विशेष रेलगाड़ी का प्रबन्ध 
किया जा रहा है। इस समय ऋषि दयानन्द जन्मस्थली टकारा म॑ अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक 
महाविद्यालय, गोशाला बाहर से आने वाले अतिधियो के लिए अतिथि गृह आदि कार्य 
सुचारू रूप से चल रहे हैं। जिन कार्यों पर ट्रस्ट का अढाई लाक्ष रुपए वार्षिक व्यय 
हो जाता है। ऋषि मेले के अवसर पर ऋषि लगर की भी ट्रस्ट द्वारा नि शुल्क व्यवस्था 
होठी हैं। अत ऋषि भक्त दानी महानुभाव इसके लिए अघिक से अधिक दान की राशि 
महूधि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टकारा पिन-२६३६५० अथवा मह॒पि दगरातन्द स्मारक 
ट्रस्ट के 3प कार्यालय--आयसमाज मन्दिर मांग नई दिल्‍लों को चेक, ड्रापट अथवा 











गुरुकुल होशगाबाद का सपुचित विकास होगा 

दिनाक २१-१०-८४ को गुरुकुल हाशगाबाद मे व्यवस्था समिति की बैठक हुई 

जिसमे निर्णय किया गया कि, गुरुकुल की (कृषि गौशाला) यज्ञ शाला का विकास 
सुब्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। गुरुकुल हौशगाबाद की व्यवस्था पर आय 
प्रतिनिधि सभा (म० प्र० विदर्भ) ३१२००० २० प्रतिवर्ष व्यय बरती है।अत 
आगामी वर्षों में ४० एकडद जमीन हरित कराति के माध्यम से घाटे को कम किया 


न 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शा-्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको - 
सत्यफाल पथिक, ओमप्रका श वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजनो के केसट्स तथा 
प बद्धदेव विद्यालकार के भजनो का सग्रह । 
आय समाज क अन्य भी बडत से कैसेटस के सूचीपत्र के लिए लिस 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोतिक्स (हष्डिया) प्रा लि 
!4 माकिट [| फेस ॥ अशोक विहार दहली 52 
फोन 7!!8326 744।70 टैलेक्स १[-4623 &/(0 | * 


- प्राप्ति स्थान :- 
पह कंसेट विल्खी भ्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली पर भी मिलते हैं। 
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८ साप्ताहिक 'आयंसन्देश 





ऋषि निर्माण दशताब्दो 


हम मिलकर सभो मनाएंगे 


ऋषि निर्वाण-शताब्दी हम, मिलकर सभी मनाएंगे। 
वेद प्रचारक दयानन्द का, छशुस संदेश सुनाएगे॥ 
लहराएगे भोम पताका, दयातन्द नगर बसाएगे। 
उडें सुखद, सुगध हवन की, वेद मन्त्र गुजाएगे।॥ 
होगा वातावरण श्ातिमयग, सकट दूर भगाएंगे। 
कर नष्ट अविद्या अन्धकार, सत्य माग दरक्षाएंगे।। 
सभी करेंगे प्रेम परस्पर, दुश्येबहार मिटाएगे। 
निज देश धर्म पर तन, मन, धन, अर्पंण करना सिखलाएगे ॥। 
पाबन वेदिक सत्य डंगरिया, भूले उन्हें बताएगे। 
है वेद प्रमाणित सत्य ज्ञान, जन-जन को पाठ पढ़ाएगे॥ 
मणछ, मास मादक द्रब्यों से, रहना दूर सिखाएगे । 
दहेज आदिक कुप्रथाए, जग से नाश कराएगे।॥ 
सब मिथ्या पन्थ-विसार प्यार की, वन्‍्शी मधुर बजाएगे। 
करकंष्ट विकार मिटाने को, सुख शात सुधा बरखाएंगे॥ 
ऊच, नीच और भेद-भाव तज, सबको गले लगाएंगे। 
ऋषि निर्वाण शताब्दी हम, मिलकर सभी मनाएगे।। 


अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग ले०--- स्वामी स्वरूपानन्‍्द सरस्वती, 


वेदधिह्याजय गौतसनगर में विश्वशाति महायश 
श्रीमदयानन्द वेदविद्यालय, ११६ गौतमनगर, नई दिल्ली-४६ मे १८ नवम्बर से 
& दिसम्बर ८४ तक विदव शाति महावज्ञ स्वर्गीया प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी 
के पत्ित्र सपनो को साकार करने के लिए थारो वेदों के ब्रह्म पारायण महायश्ञ के 
माध्यम से सम्परन होगा । 


यज्ञ समय--प्रात ६ से €। साय--३ से ६। 





रजि० न० डी (सी०) ७५ ६ १८ तवस्वर'८४ 





जधन्य हत्या की तिन्‍दा 

आर्यसमाज लहलापुरा वाराणसी के साप्ताहिक अधिवेशन में एक प्रत्तावद्वारा _ 

भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की जधन्य हत्या की नित्दा की गई। आय 

समाज लल्लापुरा का होने वाला ३८ वा बाधिक उत्सब जो १५ नवम्बर से १८ नवम्बर 
८४ तक होने बाला था उसको स्थग्रित किया गया। 





॥ओ३इम्‌ ॥ 
आये जगत की शान २०० बिस्तर वाले 


निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपए) के लिए 


दिल खोलकर दान दीजिए 
दान की राशि आयकर अधिनियम जी० ८० के अन्तगंत करमुक्त होगी । 
सारा दान जेक/मनोश्यार्डर/बेक ड्रापट द्वारा 
मन्त्री माता चन्ननदेवी आये धर्माय नेत्र चिकित्सालय, सी-१, जनकपुरी, नई दिलली-५८ 
के पते पर भेजा जाए। 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर झकित किए जाएगे। 
निवेदक 
सूयदेव 
चिकित्सालय एवं प्रधान, दिल्ली आय॑ प्रति- प्रधान आय मत्री महाश्षय 
सा०आा० प्रतिग्समा, निधिसभा केद्धीयसभा चुन्नीलाल घेरि ट्र 


सौजन्य से महाश्िया दी हट्टी ० लिमिटिड, ६/४४ कीतिनगर औद्योगिक क्षेत्र 
नई दिल्‍ली ११००१ 


रामगोपाल शालवाले सरक्षक महाणय धमपाल ओमप्रकाश आये 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल कांगड़ी फा्सेंसो, 
हरिद्वार की श्रोषधियां 


सेवन करें 


झासा कार्यालय ६३, पलों शाजा केदारमाण 


कोत न० २६१८२८ जाबड़ो बाजार, हिल्‍्लो-६ 





खास 
७ शाजोर्कि को 2६ 8 
सिह) हे लिए हक 


के ९५३ 


दिल्ली थार प्रतिनिधि सभा के सिए भी डा० धर्मपास द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा भाटिया प्रंस, २५७४ रधुबरपुरा न० २, 


बांधीनगर, दिल्‍ली-३१ में मुद्रित ।११, हनुमान रोड, तई दिल्‍्ली- १ 


फोन ३१०१५० रजि० न०, डी (सी०) ७४६ 





दिललो आय॑ प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक मुखपत्र 





ही एक प्रति १० पैसे बच ६ झक ४ रविवार २५ नवम्बर १६८४ 





आय सवत्सर १६६०८५३०८५४ ३ मागशीष शु० 


२०४१ वि० दयानन्दाब्द-.. १ श८ 





निर्वाण शताब्दी को निर्माण कार्य में बदल दो-सभा प्रधान 


दिल्‍लो मे मह॒षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी, व्यापक स्तर पर दिसम्बर १६८४ के 


अन्तिम सप्ताह में मनायो जायेगी । 


नई दिल्ली । दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने बताया 
; दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा दिसम्बर १९८४ में महृपि दयानन्द निर्वाण श्षताब्दी 
। आयोजन कर रहा है। इस अवध र पर आय यमाज का सशेशधर धर पहुचाने के लिए 
हली के विभिन्‍न स्थानों पर यज्ञ, भजन एवं वेदोपदेण आयोजित किए जाएगे। प्रथम 
[त की शोभायात्रा श्रोर भन्तिम दिन के कार्यक्रस सामूहिक रूप से केन्द्रीय स्थान पर 
पयोजित किए जाएगे। वेद तथा प्रार्ष ग्रथो के भ्राघार पर सक्षिप्त ट्रेक्ट छपवाकर 
पयंसमाज का जनसाधारण मे प्रणार करने हेतु वितरित किए जाएगे। दिल्ली के प्रत्येक 


ने मेग्रामो पुलर्वास कालोनियो प्ोर पिछडो बस्तियो तक मे हम आपके सहयोग से 
पर्यंसमाज का सदेश पहुंचाना चाहते हैं। 

सभा प्रधान ते दिल्‍ली की सभी आार्यत्तमाजो, स्त्री सम/|जो डो ए वी स्कूलों तथा 
क्‍य प्राय सस्थाओ के अधिकारियों तथा दानी महानुभावों से अपील की है कि वे इस 
7य॑ को सुजारू रुप से कराने मे तन, मन, धन से सहयोग दें । क्योकि सहयोग के बिना 
हूं काय भव्य रुप से सम्पन्न करता सभा के लिए सम्भव न हो बकेगा। उनके 
गरिविक दाल का रुपयोग श्रार्यसमाज का सन्देश घर-घर पहुचाने से किया जाएगा। 
नहोने आयजनो का आहवान किया कि बे निर्बाण शताब्दी को निर्माण काय मे बदलते 
' लिए पूरी शक्ति लगा दें । 


हरियाणा प्रान्तीय आयंवोर महासम्मेलन 


आयबीर दल हरियाणा का प्रान्तीय महासम्मेलन जो कि गत ३ ४ नवम्बर को 
वदिचत था प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की जघत्य एवं निमम ह॒त्या के शोक में 
अगित कर दिया गया या | भ्रव राष्ट्रहित में वहु माननीय श्रो भोमप्रकाश जो त्यागी, 
हामन्ती सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली की अध्यक्षता मे भागामी है तथा 
! दिसम्बर दिन झनिवार एवं रविवार को भीमनगर गुड़गाव मे होगा । इसमे १००० 
गयंबीर पूण गणवेश में भाग लेंगे। देश के मूधन्य युवक आय विद्वान भी सम्मेलन को 
म्बोधित करेंगे । 


आयेस समाज पाण्डव नगर का पांचवा 
वाषिकोत्सव 


4. ६ दिसम्भर १६८४ रविवार को प्रात £ बजे से १ ३० तक समसपुर रोड, थी 
[लाटी जी के मकान के निकट निर्माणाधीत आयसमाज मन्दिर प्लाट न० ई-१६३ 
ग़ण्डव तगर में बडे समारोह से मनाया जाएगा। आदंसमाज के उत्साही एवं कर्मठ 
प्रधान श्री विज्यासागर ने बतलाया है कि इस अवसर पर बड़े-बड़े सन्‍्यासी, महात्मा एव 
उपदेशक तथा भजनोपदेक्षक पधार रहे हैं। भार्यसमाज पाण्डव तगर को २७० वर्ग गज 
भूमि दान मे मिल गई है। इस पर निर्माण काय ध्ल रहा है। सपरिवार पधारकर घम 
प्राम उठायें। इस भवन की यज्ञशाला का छिलास्यास प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विद्या 
प्रकान्न जी सेटी करेंगे। भवन निर्माण पर “लगभग दो लाल रुपये व्यय होगे । यह सारा 
ध्यय दानी महानुभावों के सक्रिय सहयोग से ही होगा। आयजनो से प्राथना है कि 
प्रषिक सै अधिक सहयोग करे | 





न्‍अिलध्मन«-न्‍न्‍नपप्मन-क»न्म 











श्रीमती डन्दिरा गाधी के ६पवं जन्मादवस पर 


चन्ननदेवों झाय॑ धमाथ नेत्र चिकित्सालय 


का सकलप 
--भ्रोमप्रकाश झार्य 
महाशय चुन्नीलाल चेरिटेबल टूस्ट द्वारा सचालित माता घन्‍नन देवी जार्य 
घमाथ नेत्र चिक्रित्सालय के अधिकारियों, कर्मंचारियो एवं डाकटरों द्वारा प्रात: 
काल यज्ञ के पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गाधी जी को श्रद्धाजसि देते हुए प्रतिज्ञा की गई 
कि गत पाच वर्षों की प्राति प्रधात मन्‍्त्री के २० सूत्री कायक्रम के अन्तगत अन्धापल 
निवारण में कोई कसर उठा कर नही रखी जाएगी | 


स्मरण रहे कि गत पाच ब्षों से लगातार यह चिकित्सालय स्व प्रधान मन्त्री कड 
जन्मदिन मनाता चला आ रहा है। जिसमे नेत्र शिविर लगाकर ५०० से १००० तक 
नि शुल्क नेत्र आपरेशन किए जाते हैं। हजारो बच्चो एवं ग्रामो मे जाकर हजारों भाई 
बहनो के नेज्र परोक्षण किए जाते हैं और दवाइया बाटी जाती हैं। स्व प्रधान मन्त्री जो के 
२० सूत्री कायक्रम के अन्तगत चिक्त्सालय ने एक चलता फिरना नेत्र चिकित्सालय 
बनापा है, जे ग्राम ग्राम मे जाकर जहा नेत्र बिना किसी जाति धम आदि भेद भाव के 


परीक्षण करता है, तथा राष्ट्रीय एकता का भी प्रचार करता है। 





अखिल भारत वषोय श्रद्धानन्द दलितोड्धार 
सभा को श्लोर से विदेश यात्रा 


सभा प्रधान श्री रामलाल मलिक ने बताया कि इस मिनी विदेदा थात्र के लिए 
दिल्लो पालम से २३३ ८४ रात्रि को £ बजे बेकाक के लिए प्रस्थान होगा। पटेंग्वा 
(बेकाक) थाईलेप्ड कुआला लम्पूर, पिनाम (मयेशिया) सिंगापुर, बम्बई होते छुए 
दिल्‍ली २४ ८५ को रात्रि २ बजे वापस पहुंचेंगे । विस्तृत निव।रण के लिए आयसमाज 
करोलबाग ५६७४५८ भार्यतमाज अनारकली ३४२३७१८ श्री रामलाल मलिक 
५६७२६२ ५६२५१० पर सम्पर्क करें। 





प्रधानमंत्री राजीव गाधी के लिए दीर्घायुकामना 


श्रीमती इन्दिरा गाधी की निमम हत्या पर दिल्‍ली की विभिन्‍त आयसमाजों को 
विधेष बैठकों मे शाति यज्ञ और श्रद्धाजलि सभाए आयोजिन की गयी । इन बैठकों में 
प्रधातमन्त्री श्री राजीव गाघी की दीर्घायु के लिए भी कामना को गई। आर्यसमाज 
अशोक नगर लक्मी नगर मे और दक्षिण दिल्लौ वेद प्रचार मन्दिर ४७ भार्यसमाजों तष। 
केन्द्रीय आय युवक परिषद दिल्ली में उपरोग्त आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 





सम्पादक- भरेन्र विशावाचर्स्पात 


व्यवस्थापक--डा० गणेशीलाल 





साप्ताहिक 'आयसन्देश 


परमात्मा सबको 5५ च्छो 


प्रकार जानता है हम 
् 
भी उन्हे जान ? 
- प्र मनाथ एडवोकेट 


विजानीहायान य व तस्यवों बहिमत रन्धयाशासदब्रतान। 
हगकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेना ते सघतादेषु चाकन । ऋ० १॥५१।॥ 


आगिरस सनन्‍्य ऋषि इच्द्र देवता 
विराड जगती छ द पैवत स्वर । 

हर द्ाय हे सबको यथा योग्य 
जानने वात ईश्वर! आप [अआर्यान] 
घामिक विद्वात परोपकारी मनृष्या फो 
[विजानीहि ] विश्वष रूप से जानते हो 
[च| और [मे] जा [दस्यव | चोर 
डाक विदवासधाती मुख स्वार्थी अनाय 
मनुष्य हैं उनको भी जानत हढा। आप 
कृपया यह जा दस्यु हैं इनको [ बहिप्मत ] 
उनम धम्य धव्यवाहार आदि की सिद्धि 
वा शाति सम्पन क॑ लिए [र घम ] समल 
नप्ट कर दीजिए (तथा) रत्य भाषण 
ब्रद्मचय व्रतो से रहित अनाचारियों पर 


समस्त जगत अदभूत रचना करने वाला 
है। और सवत्र व्यापक हाकर इन सेब 
लोक लोकान्तरो मे ठीक व्यवस्था भी कर 
रहा है ओर सब जीवों को उनके पाप- 
पुण्यो का फल यथोचित देकर पूण न्याया- 
धीश वतमान हो रहा है। ऐसे ही सभश 
(प्रधान मन्त्री अथवा मूल्य मन्त्री) का 
भी चाहिए कि ठीक शासन द्वारा प्रजा 
को सुख देव अर्थात कोई चोर डाकू 
हत्यारा छलली कपरी विषयी जुआरी 
देश मे आलसी अथवा विद्याह्ीन न रहे 
झौर बजा की रक्षा वा उसका पालन 
पुणतया करें 

बो १०१ नीति बाग नई दि ली ४६ 


गुरुकल शिक्षा प्रणालो की देश-व्यापकता 


सत्यव्रत सिद्धान्तालकार 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के मूल 
सिद्धाता के विषय में पूडा जा सकता है 
कि आज क॑ परिवेश म वे क्या व्यवहारिक 
हैं? क्या उह क्रिया वत किया ज्ञा सकता 
है ? आज का गुरु उन आदेशो पर चलन 
के लिए तैयार नही है जो हमारे क्थना 
नमार गुस्कुल जिशा पद्धति म प्रतनिहित 
है | वह प्राचीन गुरुओं का सा तपथ्यामय 
जीवन बिताना नही चाहता | वह कहता 
है कि से तप नही करना दूसरों की तरह 
आराम की जिदगो है। उस आराम का 
मकान चाहिए गर्मियों मे एयर कन्डी 
शनर चाहिए सदियां मं गीजर तथा हीटर 
चाहिए आमोद प्रमांद क लिए रेडियो 
तथा टलीवीजन चाहिए । इस सबक लिए 
उभका वेतन दिनोदिन बढ़ना चाहिए । 
जहा तक छिष्यों का सम्त्र ध है वे गुरु को 
न पिता क॑ समान मानत॑ है न पिता का 
सा उसे व्गटर द॑ रक्त है उनके लिए 
पुर एव बतनभागा सचक है गे व प न 
के विए नोकरा करना हैं. प्रचान काच 
का तरह बह जपने गुरना गुर में नकर 
वह सम्मान दते के लिए तेयार नहीं जा 
प्राचानकाल के दिष्य गुस्कुला म रहुत 
हुए अपने गरुआं का दिया करत थे । वहा 
तक शिकता सस्था म॑ कुल को भावना के 
अनुभव करने का सम्ब ध टै गुरु भी शिष्य 
भी उमे एक टीचिंग ताप अध्यापन की 
टुकान ही समझते हैं ओर कुछ नहीं। 
आज जितना बड़ा विद्यालय है उतनी 
बरी राशि शुल्क की पब्लिक स्‍कूलों मं 
पढाया तो वही जाता है जो अन्य साधा 
रण स्कूलो मे पढ़ाया जाता है परन्तु 


पब्लिक स्कूल के नाम से उनमे शुल्क 
सैकडो गुणा ज्यादा लिया जाता है। 
पब्लिक स्कूल--यह एक चालू मिक्‍का हो 
गया है न इसमे पब्लिकपता रहा, ने 
स्कूलपता रहा | पब्लिक स्केल यह नाम 
रख लिया ताकि त्याढा ट्गुना शुल्क 
वसूल किया जा सके या बच्चो को अग्रजी 
रहन सहन सिखा दिया जा सक॑ । 

ऐसी स्थिति म॑ गुस्कुल के वे भादश 
जिनकी पिछल लेख मे चचा को गई है, 
कहा तक समयानुकूल तथा व्यवहारिक 
है। अ यापक ता वसे ही मिलगे जैसे मिल 
रहे हैं। आजीविका के लिए अन्यापन काय 
तरन बाल बच्चों का जीवन बनाने के 
लिए तप त्याग और तपस्या करने वाले 
नही | 

शिक्षा कि ही आदशं को सामने रख 
कर दी जाती है। जब ग्नग्रज लोग मारते 
आए नव इस उद्दं एय से वि राजकाज म 
अग्रजा तथा जनता क बाच सम्पक स्‍्था 
वित हा सक और शासन करन म सुविधा 
हा आग्ला | क्षा प्रणालो का सूत्रपात हुआ 
जिसका श्रय मैकाल को है। दस युग में 
अनेक आदोलना का ज म हुआ जिनम॑ से 
दिल्ला के क्षत्र मे जिस आंदोलन ने जन्म 
लिया वह गुस्कुल शिक्षा प्रणाली का 
आदालन था। गुरुकुल विक्षा प्रणाली का 
आददा था कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए 
जाए जो प्राचीन वेंदिक सस्कृति से मोत 
प्रोत हो भारतीय सस्कारो तथा आदरशों 
की जीवत में घटाकर देश की स्कतन्त्रता 
के लिए अपने को सिपाही बना सकें । 

इस प्रणाली का बीज ऋषि दयानन्द 








कृत सत्याथप्रकाश मे था परन्तु इसे मृत 
रूप दिया महात्मा मु क्ीराम जी ने गुरु 
कुल छिक्षा प्रणाली का केन्द्र हरिद्वार के 
समीप रखा गया | जिस समय हरिद्वार 
के समीप कागडी ग्राममे गुरुकुल की स्था 
पना हुई उस समय देश परतन्त्र था ओर 
परतंत्रता के युग की प्रतिक्रिय का रूप 
ही शिक्षा के क्षत्र मे गुरुकुल था। शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी को रखा गया और 
रसायन गणित ज्यामिति भौतिको आदि 
विषयो का ग्रग्नजी के स्थान में हिन्दी में 
पढ़ाया जाने लगा, इन विषयो पर हिन्दी 
मे ही पुस्तकें प्रकाशित की गई। विद्या 
वियो को घुडमवारी तौर दाजी अदि 
विखाए गए। विद्याथियो की दिनचर्या 
ऐसी रखी गई जैसी से निको की हाती है । 
प्रात काल चार बजे उठ जाता, संध्या- 
उपपसना के बाद भिन भिन्न प्रक।र क॑ 
योगासन करना दड़ बंठक व्यायाम कुश्ती 
करना जिससे छ्षरीर पुष्ट हो सर्दी गर्मी 
सहना जूता धारण न करना आदि दिन 
चया ऐसी रखी गई जिसे देखकर बरबस 
कोई कह देता था कियहा तो सैनिक 
तैयार क्ए जात हैं। 

सरकारी क्षत्रो मे प्रसिद्ध था कि गुरु 
कुल कागडी मे क्राति के सेनिक तंयार 
किए जाते हैं। इसी क्विदन्‍्ती का सुनकर 
लाड नेस्टन लाड चेम्सफोड तथा बरता 
निया के प्रधान मत्री रैम्जे मैंग्दौनात्ड 
गुरुकुल देखने के लिए आए थे। वे लोग 
चाहते थ कि गुरुकुल सरकारी मदद ल ले 
ताकि क्राकि क्रातिकारियों का दल गुरुकुल 
से उदासीन हा जाए। महा मा मु क्षीराम 
जी ने सरकार के हाथो जाना अस्वीकार 
कर दिया। 

स्वतत्नता प्राप्सि के बाद देश का रूप- 
रग बदल गया स्वतन्ञता प्राप्ति के रूप मे 
देशवासियों का उद्द श्य बदल गया, उसके 
अनुरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति का सरकार 
से किसी प्रकार की सहायता न लने की 
नीति भी बदल गई | सरकार अपनी थी 
सरकार चाहती थी कि गुरुकूल शिक्षा 
पद्धति के मल सिद्धान्त बने रह॑ और उनमे 
सफलता प्राप्ति के लिए ग्रुरुकुल पद्धति के 
सचालको के हाथ दृढ़ किए जाए। दुख 
की वात यट 3 कि सरकार ने जिस “हू इय 
से हम आधिक "० यता देना चुरू किया 
उस उहतवय का क्ियात्म रूप देने मे हम 
सफल नही टए। हम सफल नहीं हुए -- 
इसका यह कारण नही था कि हमने सर- 
कारी सहायता प्राप्म करना शुरू किया 
हम इस कारण सफल नहीं हुए क्योकि हम 
भी बहाव के साथ बह गए । 

इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि गुरुकुल 
शिक्षा पद्धति के जो आधारभूत सिद्धान्त 
हैं वे शिक्षा क्षत्र मे सवमान्य हैं कोई उन 
उनसे इन्फार नहीं कर सकता। गुरु का 


अपने छात्रा को पुत्रवत मान कर उनके साथ 


जीवन बिताना, सब छात्रो का एक साथ 
रहना, अपने को दसरो के साथ भाई भाई 


२५ नवम्वर८४ 


माई का सम्बन्ध रखना जंसा परिवार में 
होता है, ऊच लीच का भेदमाव ते होना 
ने जातपात का भेदभाव होना, जल्दी 
सोना जल्दी उठता सन्ध्योपासना करना, 
तपश्चर्या तथा ब्रह्मचयं का जीवन बिताना 
भोजन करना और व्यायाम आदि से 
दरीरको हुष्ट पुष्ट बताता--कौत सी 
शिक्षा पद्धति है जो दहन बातो को स्वीकार 
न करेगी। इसी का नाम आश्रम-वास है 
इसी का नाम गुरुकल वास है। 

गुरुकुल कागडी को विश्वविश्वालय 
की मान्यता प्राप्ण हो चुकी है, पर तु इस 
में गुरुकुली यता नहा भाई । विश्वविद्वालय 
के छात्र साइकिलो पर चढकर बाहर से 
गाते है, और पढ़कर अपने-अपन धरो को 
चल जात हैं प्रोफसरा का भी यही हाल 
है। अन्य स्कूलो कालजो की तरह वे पढ़ा- 
कर अपने घर आ बठत हैं। रहना सहना 
उनका उसी तरह का है जसा दूसरे अध्या- 
पको का होता है। तपष्चचर्या का कसी 
प्रकार का बातावरण नही है। व गृरुकुल 
मे रहन वाल गुरु या भराचाय नही है 
लेक्चरर रीहर तथा प्राफसर है। 

गुरुकुल शिक्षा पद्धति का मुलाघार 
तो गुरश्षुल कागडी दी है। वतमान में 
गुरुकल कागडी को दो भागा में बाटा 
जा सकता है। एक भाग ता वह है जो 
चालू पद्धति पर ही चल रहा है, दुसरा 
भाग वह है जिसम गृरुकुल पद्धति के 
सिद्धात लागू हो रह हे या हो सकते हैं। 
दूसरे भाग का गृुरुकुल कहकर हम पग्राट 
पहले भाग के लिए ले रह हैं। पहले भाग 
मछात्रा की सल्या अधिक है परन्तु वह 
नाममात्र का गुरुकल है, दूसरे भाग में 
छात्रों की सल्या कम है पर तु यथाथ म 
वही गुरुकूल है। इस गडबडमाले मे से 
निकलने का उपाय यही है कि हम दूसरे 
भाग को इतना बढाए कि उस भाग मे 
पढन॑ वाले छात्र ही पहले भाग में प्रविष्ट 
हो और धीरे धीरे स्थिति यह्‌ आ जाए कि 
पहले भाग मे सिर्फ गुस्कूल मे शिक्षा प्राप्त 
छात्र ही रह जाए, ऐसे छात्र जि-होने गुरु 
कूल के विद्यालय विभाग मे शुरू से शिक्षा 
प्राप्त की हो। गरुकुल शिक्षा पद्धति को 
देश व्यापक बनाने की पहली श्वत यह है 
कि गस्कल कागडी में विद्यालय विभाग से 
विष्वविद्याल विभाग तक वे ही छात्र मर 
जाए जो गरुकल छिक्षा पद्धति से पूढ 
हो जिनका सोना जागता खाना पीना, 
बोलना चालना, वेश भूषा-सब कुछ 
गुरुकुलीय हो । 

जहा तक पुस्तक शिक्षा का प्रइन 
है हमे यह समककर चलना चाहिए 
गुरुकूल छ्िक्षा पद्धति वास्तव में जीवन 
की पद्धति है। शिक्षा के क्षत्र में हम जहा 
सरकृत साहित्य, दशन तथा वेदादि प्राचीन 
ग्रन्यो एव उनकी रिसच पर विशेष ध्यान 
देते हैं बहा पाष्यात्य विद्वानों को भी 


पाठविधि मे स्थान दते हुए यह ध्यान में 
(छष पष्ठ ६ पर) 


मादक, 





२४५ मवम्बरप८४ 
प्रभु का भ्राश्य सिलता रहे 
बोरेम उदय तमसस्परि स्व पह्यन्त उत्तरम। 
देव देवता सूयममग म ज्योतिरुत्तमम ॥ 


हे प्रमु, आप समस्त चराचर जगत के आत्मा हैं मुमुक्षत्रों गुणी घर्मात्माओं 
और योगियों आदि को सब प्रकार का आनन्द देने वाले जगत के प्रलय के बाद भी 
तित्य स्वरूप मे विराजमान सर्वानन्‍्दस्वरूप अज्ञानाघकार से परे वत्तमान आपको 
हमे प्राप्त हो । 


न्‍सयथण%मम+०--रमनमन. 


नारी सन्‍हेंचा 


राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानों। 


बृहस्पतिवार १५ नवम्बर १६८४ के दिन दिल्ली के कास्टीटयूडन क्लब मे एक 
विचा रौत्तजक परिवर्चा हुई । परिचर्चा म तूफान के दोर मे पजाब की समस्या पर 
विभि न पहलुआ। चर्चा से को गई | चर्चा म भाग जेने वाले दिल्ली के कुछ प्रमुख पत्रकार 
थे । पत्रकार श्री सशव तसिह ने कहा--- पजाब की समस्या हि द्र सिख सरकार और 
विपक्ष की दष्टि से नही दखना चाहिए। उ होने कहा कि किसी भी स्थिति मे देश का 
विभाजत नहीं ह ना चाहिये क्याकि अनेक विषमताओं के बावजट भारतीय जनता 
एक है । “से अवसर पर नवभारत टाहम्थ के सम्पादक श्री राज द्व मायर ने कहा 
राष्टपति को सर्वापरि मानत हुए अलग पहिचान बनाए रखने वाली प्रवत्तिया का 
सफाया किया जानता चाहिए। जनसत्ता के सम्पादक श्री प्रमाष जोशी नक्‍्हा 

हि दुआ और सिवा का भारतीय दृष्टिकोण अपना कर अपनी समस्याएं हल करनी 
चाहिए । और आध्यात्मिक परम्पराओ को आगे बढ़ाना चाहिए। परिचर्चा मे अभि 
व्यक्त विचारों से यह तो स्पष्ट है कि सभी वक्ता इस बात में तो सहमत थे कि अनेक 
विषमताओ के बावजद भारतीय जनता एक है इसलिए उत्तका विभाजन नहीं होना 
चाहिए । यह ठीक है कि विभि नताओ एवं विरोधों के बाबजद भारत एक और बख्चण्ड 
रहा है पर तु यह भी ठोक है कि उप्तकी एकता को खण्डित करने के लिए व्यवस्थित 
“प्रयन किए गए है। 

उक्त परिचय म॑ भाषण देते हुए पत्रकारा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 
कुछ वष पूत सिख धम की पथक पहचान लगभग समाप्त सी हो रही थी बह समाप्त 
न हो प्रत्यत उसकी पहचान अलग बनी रह इसके लिए व्यवस्थित प्रयत्न किए गए। 
सिख पूजा स्थाना म इस शताब्दी के प्रारम्भ मे भारतीय हि दु म दिरा म॑ चिह न एव 
विग्रह विज्ममात थे उ-” ब्रिटिश क्ासका क इशारे पर हटाया गया। इसी प्रकार पछल 
दिनो परिचिमोत्तर क्ष त्र म जो घटनाएं हुई उनम्र स्पष्टतया एक लक्ष्य काम कर रहा 
था कििदू पृत्राम्धानों मे अपवित्र वस्तुए फक कर तथा निहत्यी जनता पर आकर 
मण कर लो प्रमेख सम्प्रटायों के मध्य अलगाव पैदा किया जाए। एक सुधा पत्रकार ने 
यह ठीक ही कहा है जहा तक सिख गुरुओं विशषतया नानक वाणों का प्रइन है. वह 
स त कबीर आदि सता के विचारो से पयाप्त साम्य रखती है। यदि भारतीय धर्मों 
की आध्यात्मिक परम्पराओ पर बल दिया जाए। और उनकी व्यवस्थित व्याख्या और 
प्रचार किया जाए तो वतमान भेद एवं विभिनताए समाप्त हा सकती है । वक्‍ताओ 
ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि भारत की एकता एवं अहण्डता को नप्ट क्र अलगाव 
की प्रवत्तियों को बढ़ाते के लिए विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिया मदद कर रही हैं। 


पिछने दिता नानक जयश्री के आस पास पाकिस्तान में पश्चिमी देशों से अलग 
अलगाववादी उग्रवादी सिखो को बहा के शासका ने खुला प्रोत्साहन दिया। प्रधान 
उ-त्री श्रीमती ह दरा गांधी के हत्यारे ने यह सूचना भी दी है कि प्रमुख हत्यारे दप्नत 
को हया के निमित्त ओसस्‍्लोस्थित भू प्‌ भारताय राजदूत हरी द्रसिह न एक लाख 
पौण्ड “ए ये। बौर दूसरे हत्यारे सतवत को भी ६५ हजार डालर की धनरक्षि तक” 
मिलने की बात स्वीकार की है। कहा जा सकता है कि विदेशी साअ्राज्य की झक्तियों 
को यह स्दीकार नहीं है कि भारत एक एवं संयुक्त रहते हुए एशिया शौर विश्व को 
एक महाजक्ति बने । ये उसके के द्रीय शासन को निबल करने के लिए अ्रयततशील हैं 
वे अलगाववादी मिक्‍्खो को भारी प्राधिक प्रलोभन एव प्रस्‍्त्राथियों की मदद से मारत 
की प्रधानमत्री श्रोमती इ दिरा गाधी के असामयिक निधन से देश मे शू-य की स्थिति 
पदा हो और केन्द्रीय सत्ता किसी भी तरह निबस न हो, साथ ही भारतीय धर्मों के 
मल आध्यात्मिक धामिक तत्व एक जसे हैं हमे मिलकर रहना चाहिए लक्ष्य की पृ्ति 
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के लिए आयसमाज एवं आयसमाजा का अपनी सक्तिय मुमिका प्रस्तुत कर राष्ट्र को 
सबल एव सुदृढ़ करना चाहिए । 








साप्ताहिक आयसन्दश डे 





बहेज लानत नहीं समाज के 
लिए एक प्रथा है 





आज का प्रचलित दहेज शब्द का पृथ नाम गौदान या क यादान था। यह 
सिलसिला रामच द्रडी के वबत से चला आया है । जैसे कि सीताजी का विवाह राम के 
साथ हुआ था तब राजाजनक न सीता को दान क रूप म बहुत कुछ दिया था। भ्रत 
इसका नाम गौद न था क्यादान था। मतलब यह हांता है कि गाय साथ में जाये 
अर्थात उसका खाना कपड़ा अच्छा मिलता रह । 

प्रत्यक पारिवारिक जन अपनी प्रिय पुत्री को प्रस न रखने के लिए अपनी 
तरफ से ज्याठा स ज्यादा देने की कोशिश करता है ।ह्ञाकि लडके के मा बाप भो खुश 
रह तथा लरका का हक भा अट है जाय। 

एक बात सम में नहीं आती क्सी को सास को जलन का खबर नहा मिलती 
लक्नि जब भ ” हया सुना है लड़का न खूटकुशी करली साम ससर से तग आकर 

क्या »चारी लडकी घर का क * काम नहीं करती । यह एक अजीब मामला 
है। जब तक गौदान की प्रथा प्रघलित थी तब देश मे यह सब कुछ नही हवाता था। 
लेकिन तब से य त>ेज प्रथा के रूप मे जाया है तभी से मगड शुरू हागय है क्तु 
अब भी कट घरान है जा सतोपी जीव है जो कुछ मिले सब ठीक है । अपना सब्र शार्ति 
से टिन काट जते है । 

जब लडकी का जम होता है तो धर म॑ किसी प्रकार की खशी नहीं मनाई 
जाती है. लरकी को पराया यन माना गया है। पराये घन ए क्सि भी व्यक्ति का 
व घरप एल पे प्रणा एबं सारे 
कत्त प करन पटत 6ै। जब लडकी टर प्रक र की परील पास कर >ती है तब उसको 
नौऋरी की नितर जग जाती है. प्रयक कह नौकरी वाली मागता है। बसे टेखा जाय 
नौकरी वाली मिल जाए तो सान क उपर सुहागा हांता है नहां लड़को घर की मुफ्त 
की सेविका है अब पढ़ है कामामना ग्रमातहा जाता हंतांब्य हया शादी का 
मामला आता है. कितना देना पडता है कितनी परेचानी उठानी परती है। अपनी 
इज्जत की खातिर कर्जा लेना पडता है। क्या कुर्बानी है ? 

बसे देखा जाए तो दा हन स्वय एक प्रकार का दहेज पढी लिखी नौकरी व ला 
है साथ सब कुछ लाई है। अगर नौकरी वाली नही ता उसे गहिणी सेविक सता 
जाता है। 

सबसे महाकुर्वानी नो माह पुत्र पुत्री को कोख मे रखा जा हैमगर उसके 
सास ससुर व पति का नाम उके नाम क साथ ते दिय जात में दने वाजी का 
नाम नहीं क्‍या ला जबाब कूर्वानी है प्रात क्यादान कैंतमप जे मित्र उमी मं 
सन्तुप्ट रहा तश इब्वर का घरवालबरा। फिरदे घ भ कितनी सखी व शाति 
रहती है। वो मभननरग था म ल्िली 


बेदिकञ्रन्त्येष्टि कर्म से सम्बन्ध नहीं 

एक ऐसी बात जो आयसमाज 7 »> उण्कीओर पभ्रापका 
ध्यान खीचना चाहता ?। प्रघानमं ? श्रीमती हा र गांधी का जा भावना भरा 
अन्त्येष्ठि कम टेली विजन दुर ट"हन पर शनिता हे नम्ववर १६८४ के दिन दिखाया 
गया उसमे आयसमाज के इतो की आव ज भी सुनाई दंती थी। उ होने प्राथनामत्र 
पढ़ें शाति प्रकरण कै मत पड ”श पनिषद का पाठ भी किया था तथा गायत्री मत्र 
से स्वाह्बार के साथ आहूति भी ही 

इन सब का वलिक अ येष्ठि कम के साथ काई सम्बन्ध नहीं । क्या आप बता 
सकते हैं कि वे कौन से आय विद्वान थ। यटि कोई सज्जन वेदिक विधि से अन्त्यप्टि 
कम नही कराना चाहते ता झायविद्वान वहा जाकर हस्पास्पद क्‍यों बन । श्रद्धाजलि 
तो शालीन ढंग से भी दी जा सकती है । 

--सत्यदेव विद्यालकार शान्तिसदन १४५।४ सेप्ट्ल टाउन जालण्घर 


नदिया पिन क्री कै. अप 


चीन) 


बः। 


पटालो की करामात 

दिताक रेड १० ८४ अवतुबर दीपाबली की रात्रि को आपके प्रिय ग्राय 
प्रकाशन मे आग लग गई यह पटालखो की करामात थी । हम भपने गृह पर दोपावली 
यज्ञ कर रहे थे। प्रात दस बजे सूचना मिली आस पास के लागा ने वहुत शीघ्र आग 
पर काबू पा लिया फिर भी हजारो रुपयो का साहित्य जल गया तथा लोगो द्वारा 
लूट लिया गया। आप लागो से सात्विक सहयोग की आशा करत है। जेसा कि पहल 

कषाप हमारे प्रकाशन से स्नेह करते हैं-- करत रहंगे । 
--विलकराज आय अध्यक्ष भ्राय प्रकाशन 
८१४ कण्डंवालान, भजमेरी दरवाजा दित्ली 





दक्षिण-पूर्वो एशिया को सस्कतिक तोर्थयात्रा 


(२) बाली द्वीप में 


जब हम हूँवाई जहाज द्वारा बाली 
पहुंचे तब एक अदभुत दृश्य देखने में 
जाया। हवाई अटड पर वाद्य सगीत की 
समा बचा था, और दा दर्जन के लगभग 
यायको और गायिकाओं द्वारा मगलगान 
आया जा रहा था, हवाई जहाज से उतरते 
द्रूए यात्रिया की ओर गायिकाओं की 
सह मण्डली आगे बढने लगो । सबके हाथो 
मे युष्पमालाए तथा फूल के गुच्छे थे । हम 
सोच रहें थे कि इण्होनेशिया के काई 
मन्त्री व उच्च प्रशासक बाली भाए हैं, 
जिनके स््रागत में यह प्रायोजन किया गया 
है। पर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं 
रहा जबकि स्वागत के लिए आगे बढती 
हुई नृत्यागनाए हमारे सम्मुख रुक गई । 
ये हमारी मण्डली के नेता के गले मे पुष्प- 
साला डालना चाहती थी। आयंसमाज के 
अद्वन्य नेता स्वामी आंमानन्‍द सरस्वती 
हुपारे साथ थे। मेरे सकेत पर जब एक 
जत्यागना उनके गले मे माला डालने लगी, 
सो स्वामी जी को सकोच हुआ । पर मेरे 
खनुरोधपर उन्होने यह औपचारिक सम्मान 
स्वीकार कर लिया | अन्य सब यात्रियो को 
पुष्प गुच्छ समर्पित किए गए। इन्हे बाली 
की परम्परागत कला के अनुसार अत्यन्त 
सुन्दर रूप से बनाया गया था। हमारे 
डूस शानदार स्वागत का आयोजन ट्रेवल 
ट्रध्ट द्वारा किया गया था। 
हमारे स्वागत के लिए बाली के अनेक 
हिन्दू नेता एवं चिद्वात मी हवाई अड़डे 
पर आए हुए थे। हमने उनके साथ अगले 
दिन का कायक्रम निर्धारित किया, और 
ड्म विश्वाम के लिए हो टल चले गए । डन- 
पंसार (बाली की राजधानी) के जिस 
होटल मे हम ठहरें, वह समुद्र तट पर एक 
रमणीक उद्यात मथा। न्विष्ट दे लिए 
छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी। बाहर 
खे देखने पर वे फोपडिया दिखाई देती थी, 
श्र उनके अन्दर आधुनिक वैज्ञानिक युग 
के सब सुख साधन विद्यमान थे। प्रत्येक 
कमरे के साथ पृथक बाथरूम था जिसमे 
ठब्दे पानी के साथ साथ गरम पानी के 
जल भी थे। सब कम रो में टेलीफोन भी 
जे, और उनकी सज्जा आधुनिक ढ़ग से 
की गई थी, कुटी के अन्दर वैठकर ऐसा 
इऋतीत होता था मानो हम रमणीक प्राकृ- 
छ्क वातावरण के हरेभरे उद्यान मे अव- 
स्थित किसी अत्याधुनिक होटल मे ठहरे 
हुए हैं। ओग जकारता का हमारा होटल भी 
कुछ इसी ढग का था। जावा ओर बाली 
मे भरत की जो प्राद्चीन सास्कृतिक पर- 
म्परा अभी तक सुरक्षित है, ये हाटल उसके 
आनुरूप ही थे। इनके दरवाजों तक पर 
राषायण की क्था की रुपावलिया उत्कीण 
लीं, ओर हिन्दू देवी-देवताओ के चित्र 
घित्रित थे । 


साप्ताहिक बायंसन्देश 


२६ सितम्बर, शनिवार को बाली 
को उदयन यूनिवर्सिटी के इन्स्ट्यूट आफ 
हिन्दू घम मं एक विशेष आयोजन किया 
गया । इण्डोनेशिया मे सरकार का एक 
विभाग धर्म मन्‍्त्रालय (मिनिस्टी आफ 
रिलीजन) के नामसे भी है। इसके 
अधीन हिन्दू धम के लिए एक पृथक डाइ- 
रेक्टरेट (निदेशालय) है, जिसके डाइरे- 
क्टर जनरल पद पर श्री पूज या श्री पृज्य 
नियुक्त है। श्री पूज वेदशास्त्रों के प्रकाण्ड 
पण्डित है । गीता, मनुस्मृति, ईश्लोपनिषद, 
इवेताइवर उपनिषद आदि का वह इण्डो- 
नशियन भाषा में अनुवाद कर चुके है, और 
आजकल वेदों का अनुवाद करने में लगे 
हैं। ऋग्वेद सामवेद और अथववेद का 
वह अनुवाद कर भी चुके हैं, और इनके 
कुछ भशञ प्रकाक्षित भी हो गए है। इन 
सबका प्रकाशन इण्डोनेशिया की सरकार 
द्वारा किया जा रहा है। सरकार के हिन्दू 
डाइरेक्टरेट की ओर से बाली को उदयन 
यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में इस्टिट्यूट 
आफ हिन्दू घम का सचालन किया जा 
रहा है। हमारी बहुत इच्छा थी, कि इस 
सस्थान मे जाकर बाली के हिन्दू विद्वानों 
के साथ सम्पर्क करें, और वहा प्रचलित 
हिन्दू धर्म के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्स 
करे | श्री पूज के प्रयत्न से इसके लिए 
समुचित आयोजन की व्यवस्था हो गई। 
हिन्दू धर्म के ये महान विद्वान एवं नेता 
इसी प्रयोजन से जकार्ता से एक हजार 
मील से भी अधिक दूरी पर स्थित डेन 
पस्तार आए थे और उनके निर्देशन में हमे 
उस आयोजन में सम्मिलित होने का सुअ- 
वसर मिला था जिसमे बाली के अनेक 
प्रमुख विद्वान्‌ उपस्थित थे। हमे यह जावे 
कर सूखद आदचय हुआ कि इस्टीटयूट 
आफ हिन्दू धम मे दो हजार के लगभग 
विद्यार्थी वेद शास्त्र, हिन्दू दर्शन, कमकाण्ड, 
पुराण, महाभारत तथा सास्कृतिक इति- 
हास का अध्ययन कर रहे हैं। सम्भवत 
भारत मे भी कोई ऐसी शिक्षा सस्‍्था नहीं 
है, जिसमे इतनी अधिक सख्या में विद्यार्थी 
हिन्दू धर्म के अध्ययन मे रत हो | 


हिन्दू धम सस्थान (इल्टिट्यूट) मे 
हमे बाली मे हिन्दू धम काजो स्वरूप है 
उससे परिचय प्राप्त करने का अवसर 
मिला। हिन्दू धम बहुत प्राचीन है। 
समय समय पर उनके नए विचार-सम्प्र- 
दायो तथा पूजा पद्धतियों का विकास 
होता रहा है। भारत मे हिन्दू घषम के 
कितने ही स्वरूप हैं। दांव, वेष्णव, शाक्त 
आदि विविध सम्भ्रदाय हिन्दू धर्म के अन्त- 
गंत है। अद्वंतवाद, विश्षिष्दा दं तवाद और 
त्रंतवाद तीनो हिन्दु दाशंनिक विचा रघारा 
में विद्यमान है। प्रतिमास पुजा के साथ- 
साथ याज्ञिक कर्मकाष्ड और निगु ण॒ब्रह्म 
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को पूजा को भी हिंदू धर्म मे स्थान प्राष्त 
है। वेदशास्त्र मे सामान्य रूप से निष्ठा 
रखते हुए भी हिन्दुओ के विविध सम्प्र- 
दायो की प्रजा पद्धति तथा दाशनिक 
मन्तव्यों मे मारी अन्तर है इस दशा मे 
अस्वामाविक नही है, कि भारत से हजारो 
मील की दूरी पर स्थित बाली के हिन्दू 
धम की पूजा पद्धति तथा मन्तब्य मारत 
के हिंदू धर्म से कुछ भिन्‍न हो सक्षप मे 
उसका परिचय प्रस्तुत है। बाली के हिंदू 
धम के पाच मूल सिद्धात हैं। एकेश्वरवाद, 
आत्मा की अमरता, पुनजन्म, कमफल 
और मोक्ष | ईश्वर एक है। ब्रह्मा विष्णु 
और शिव एक भगवान के ही तीन रुप है। 


सृष्टि के उत्पादक के रूप मे ईश्वर ब्रह्मा 
--डा० सत्यकेतु विद्यालकार 


कहता है। सृष्टि के पालनकर्तता के रूप में 


उसे विष्णु कहते हैं और जब वह सूष्ठि 
को अपने मे विलय कर लेता है तो उसे 
शिव या महेश की सज्ञा दी जातो है। 
बालो के हिन्दू यह नहीं मानते कि शिव 
सुष्टि का सहार करता है। उनका मत है 
कि सृष्टि या प्रकृति भी अनादि व अनन्त 
है। प्रलय में परमेदवर सृष्टि का विलय 
करता है, सहार नहीं । बिद्व की इस सर्वो- 
परि हाज्षित को बाली के हिंदू क्षिव महोदय 
कहते हैं। वही उनका प्रधान या एकमात्र 
उपास्य देव है। जिसे हम मृत्यु कहते 
हैं, वह वल्तुत झरीर की मृत्यु होती है, 
आत्मा की नहीं । आत्मा भी अजर तथा 
अमर है। पत्र महा भूतो से निरमित शरीर 
के अन्त के साथ आत्मा का अन्त नहीं हो 
जाता अपने कर्मों के अनुरूप आत्मा का 
पुनर्ज नम होता है। 
मभ्यक'ल मे इण्डोनेशिया के हिंदू देवी 
देवताओ की प्रतिमाओ को मन्दिरो मे प्रति- 
व्ठापित कर उनकी पूजा किया करते थे, पर 
वर्तमान समय में बाली के हिन्दुओ की पुजा 
पद्धति के प्रतिमाओ या मूर्तियों की पूजा 
का स्थान प्राप्त नही है । वहा प्रत्येक परि- 
वार के घर में एक प्‌जाल्‍्थल होता है। 
जिसके एक भाग को पद्मासन कहा जाता 
है। पद्मासन मे परिवार के लोग त्रिसध्या 
करते हैं। त्रिसध्या के मन्त्र वेदह्मास्त्रो से 
लिए गए हैं। मन्त्रोब्चारण करने के 
पश्चात्‌ ध्यान किया जाता है। इस ब्रह्म॑- 
यज्ञ के अतिरिक्त अन्य यज्ञ भी किए जाते 
हैं, पर केवल विशेष अवसरो पर। पितरो 
की पूजा बाली मे प्रचलित है भौर परि- 
वार के पूजास्थल का अन्य भाग इसी पूजा 
के लिए प्रयुक्त किण जाता है। परिवार 
के पूजा स्थलों के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम 
में एक-एक केन्द्रीय पूजास्थल ( जिसे बाली 
में 'पुर' कहते हैं) होता है। जो सावंजनिक 
सामूहिक पूजा के काम आता है। इसी 


प्रकार प्रत्येक जिले में एक एक केन्द्रीय 
पूजास्थल या “पुर को सत्ता है ओर सम्पूर्ण 
बाली का एक सर्वोपरि या सावभौस 
मन्दिर है, जिसे वे साखी का मातृ मन्दिर 
कहा साता है। यह केवल बाली के हिंदुओं 
का नही अपितु सम्पूर्ण इण्डोनशिया के 
हिंदुओ का सवश्रधान 'पुर' है और यहा 
पूजा के लिए सारे देश के श्रद्धालु नर- 
नारियों का आगमन होता रहता है । विश्व 
हिन्दू परियद मे इसे विधव भर के हिन्दुओो 
के लिए तीथं के रूप में स्वीकार कर 
लिया है और प्रव भारत के हिन्दुओ के 
लिए भी इसका यही महत्त्व हो गया है, जो 
बद्रीनाथ या रामेश्वरम का है। यद्यपि 
बाली मे मूर्तिपूजा का प्रचलन नही है, पर 
कतिपय देवमूर्तिया अब भी वहा विद्यमान 
हैं, और जनता उनके प्रति श्रद्धा भी रखती 
है। ऐसी एक प्रतिमा भगवती दुर्गा की 


है। 


इण्होनेक्षिया के 'हिन्दुओ का यह 
विश्वास है, कि महर्षि अगस्त्य ने वहा भा 
कर धर्म का प्रचार किया था। आगत्स्य 
के प्रति उनकी अगाघ श्रद्धा है हमने वह 
अगस्त्य गुफा भी देखी, जहा महृधषि ने 
तपस्या की थी और वहा रहकर उन्होने 
धमं की स्थापना की थी। अगत्स्य के 
पदचान्‌ महृषि माकण्डेय इण्डोनेशिया मए 
थे | वहा के हिन्दू ध्म सत्थापक के रूप मे 
उनका भो अत्यधिक आदर करते हैं। गुण- 
वर्भा नामक एक अन्य भ्ाचाय भी दक्षिण 
पूर्वी एशिया के क्षेत्र मे धम प्रचार के लिए 
गए थे बाली के लोग उन्हे भी सम्मान» 
पूर्वक स्मरण करते हैं। 


जनता के जीवन पर हिन्दू धर्म का 
क्या प्रभाव पडता है ? इस विषय मे श्री 
डाक्टर दर्मा ने हमे कुछ महत्त्वपृण बातें 
बताई । डा० शर्मा असम (भारत) की 
गोहाटी यूनिवर्सिटी मे सस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष है, और गत सवा साल से बाली 
को उदयन यूनिवर्सिटी भे डेंपुटेशन पर 
जाकर सस्कृत के प्रोफेतर पद पर काय 
कर रहे हैं। उन्हे इण्डोनशिया भाषा का 
समुचित शान है, और बाली के जनजीवन 
का उन्हें अच्छा परिचय है। उन्होने हमे 
बताया कि सवा साल के बाली निवास मे 
चोरी की कोई वारदात उनके सुनने में 
नहीं आई । वहा के लोग भापस में लडते- 
मगड़ते भी नही है। यदि किन्‍्ही की मोटर 
साइकिलें आपस मे टकरा जाए, और 
किसी को चाट भी लग जाए, पर वे लडने 
या एक दुसरे को दोष देने के बजाय मुस- 
कराते हुय ओरेम्‌ स्वस्लथि' कहकर अपने- 
अपने रास्त पर चले जाते हैं क्योकि दे 
क्मफद पर विश्व,स रद्धत हैं, ५० मानते 
हैंकि जिसका दोष होगा उसे परमेश्बर 
कर्म फल देगा ही, परस्पर लड़ने से क्‍या 
लाभ | हिन्दू समाज का ऐसा ही उज्ज्वल 
रूप चीनी यात्री फाहियान ने भारत में 

(शैष पृष्ठ ५ पर) 


२५ नवम्बर ८४॑ 





बैदिक साहित्य और साथ ही सस्कृत 

साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 

पशु-पक्षी, कीट-पतग--रेगने इत्यादि 
योतियों के प्राणि अधम स्तर के हैं, प्रौर 
भ्यकर पापो के फलस्वरूप हैं। अथववेद 
८४४२२ मन्त्र 'उलूथयातु ” इत्यादि के 
जनुसार उल्लू, भेडिया, कुत्ता, चिड़िया 

(कोक) गिठ्ध, गरंडरु ६ राक्षमो से बचने 

और इन्हे समाप्त कर देने की प्राथना की 
गई है। इसके विपरीत देनिक यज्ञ है जिस 
मन्त्र को ४ बार पढ़ा जाता है--“अयन्त 
हध्म आत्मन्‌” में प्रजा, पशु, ब्रह्मइचस, 
अन्न और अन्न को खाते वाले “'अन्नाध 

इनकी बुद्धि की प्रार्थना की गई है। यज्ञ 
से पुर्व स्वतिवाचन के मन्त्रो में प्राथना 
की गई है --'गौपतौस्थात बहीयजमानस्य 
पश्चुन्‌ पाहि' गौए के स्वामी हो ओर यज- 
मान के पशुओं की रक्षा करो। शान्ति 
करण के मत्रो मे 'समुसन्तु गाव 'श नो 
अस्तु द्विपदे चतुष्पदे” ओर 'द्यो शान्ति' 
अन्न में तो जड चेतन सब प्रकार के पदार्थों 
मे कौर उनके द्वारा शान्ति की कामना 
की गई है। 


झमानव योनि, प्र रक आदर 


इसके साथ यह भी ध्यान देने योग्य 
सथ्य है कि साहित्य--विक्षेषत 'सस्कृत 
साहित्य' में श्रेष्ठ गुणो की जितनी उपमाएं 
हु, गे सब पशु-पक्षियो अथवा अचेतन 
यदार्थों पर हैं। उदाहरण के लिए शक्ति 
ओर पराक्रम के लिए पिहू, सौन्दय के लिए 
कमल, पवित्रता और शुद्धता के लिए हृस' 
अदृष्ट योगी जनो के लिए परम हंस, मीठे 


स्वर और गान के लिए कोकिल आश्षा 
और प्रतीक्षा के लिए 'चातक' संग्रह की 
भावना के लिए मधुकर (भ्रमर), भारत 
का राष्ट्रीय पक्षी 'मयूर' आतन्‍्द अवस्था 
में ताचने वाला, प्रसन्न, सुन्दर नासिका के 
लिए तोता (शुक), आश्या मे बठने के 
लिए चातक, चालाकी-घुतता के लिए 
सोमडी, स्वमिभक्ति के लिए कुत्ता, सीधा 
सरल व्यक्ति के लिए गौ, परिश्रमी के 
लिए बेल, अन्धकार मे भी प्रकाश के लिए 
जुगन, सेवा और परिश्रम के लिए हाथी, 
मस्ती और उछल-कद के लिए म॒ग, मेह- 
नत'के लिए बेल, चचलता के लिए बदर, 
घूर्तता के लिए गींदड टेढ़ेंपन के लिए सप 
इसी प्रकार वृक्षों में कल्पद्र,म, चन्दन, 
पारिक्षति चम्पक, अशोक, मालजी, 
केतकी दाडिम,द्राक्षा, नारियल, छाल्यलि 
नीम, हृक्षु (यस्ना ), कपास, क री र, बास, 
लता इत्यादि चेतत अचेतन पशु-पक्षी, 
पदार्थ इल्यादि की उपमाओ से भारत का 


ससकृत साहित्य भरा पडा है जब कि 
मनुष्य सवश्रेष्ठ प्राणि कहा जाता है। 


साप्ताहिक आयंसन्देश 


मानव-जोवन का सर्वश्रष्ठ मार्ग 


प्र व सत्य मानव सर्वश्र ष्ठ है 

घ व सत्य यही है कि मनुष्य सवश्रेष्ठ 
है। क्या कि उसके पास बुद्धि, सन, प्राभा 
सहित वह अदभुत शबित भण्डार है जिस 
के सहारे सवगुण भण्डार परमात्मा से बल 
और प्रकाश की बाचना और उसके लिए 
अहनिश सक्रिय रहता हुआ अध पतन के 
अन्धकारमय गत॑ से निकल हिमालय की 
सर्वोच्च छोटी तक पहुच सकता है। विश्व 
इतिहास इस प्रकार के अवलच्त जीवन के 
व्यक्तिया से आपूरित है। अथववेद में 
भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है--- 


झाचाय दीोनानाथ सिद्धान्तालकार 





पुठात्‌ दृथिग्या अहयन्तरिक्ष मारुहय 
अन्त रिक्षात्‌। दिवमाएहय दिवो नाकस्य 
पृष्ठात स्वज्योति रगहम्‌ । 

अर्थात्‌ पृथ्वी की पीठ से अन्तरिक्ष 
पर पहुच्‌। अन्त से योलोक और थौलोक 
से सुलप्रद ज्योति को प्राप्त करू। पर 
कंसे ? क्या छलाग मारकर ? नहीं -- इस 
के लिए नोतिकारो ने तीन मार्ग बताए 
हैं... 

प्रथम मार्ग--पिपीलिका 

१ पिपीलिका सार्ग--बिऊटी का 
मार्ग । मकान के फछ्ठ के एक कोने में अन्न 
पडा है। तिऊटी उसे ऊपर छत पर ले 
जाना चाहती है। वह अन्न कण को अपने 
मुह मे डास धीमे-धीमे आगे बढती हुई 
छत पर चढ़ना प्रारम्भ करती है। आप 
ध्यान से चिऊटी के क्रिया-कलाप का 
निरीक्षण करें। जहा एक ओर बागे बढ़ 
रही है वहा साथ ही रास्त में मिलने वाली 
चिऊठिया के मु ह से मु ह लगा फर्श पर 
पड़े अन्य के बारे में वह सन्देश देती जाती 
हैं। एक भ्ग्रेज विद्वान ने इस तुच्छ और 
अति स्वल्प प्राणी के बारे मे चिरकाल तक 
अध्ययन करने के बाद अपनी पुस्तक में 
लिक्षा है कि 'समठन ओर पारस्परिक 
एकता और सोहादं की दृष्टि से चिऊटी 
मनुष्य से कही अधिक आगे हैं। वस्तुत 
श्र पमार्ग पर चलने के लिए नियमित और 
अटूठ भले ही. स्वल्प धेय सहित प्रयत्न 
अनिवाय है। गीता मे श्रीकृष्ण का निम्न 
उपदेश साधक के सम्मुख अह॒निश रहना 
घाहिए-.. 
ने शने रुपरयेत्‌ बुहुपाधृति गृहीतया । 
आम सस्थ मनद कृत्वा न किचि यि 

चिन्तयेत्‌ | ६।५ 

अर्थात्‌--.धैय से काबू की गई बुद्धि 
की सहायता से घीमे-धीमे अपने मन में 
सासारिक विषयो के उदासीन रहने का 
अभ्यास करो। इन दोनो साधनों के बाद 
मन को आझ्ञा के आधीन करे। इसकी 
फलप्रति कही फिर किसी प्रक।र की चिता 


ते करें। 

महा भा रत, उद्यांग पर्व ३३।४२ में 
व्यासमुनि कहते है कि जिस प्रकार दीपक 
वन्‍्प्तीक (अपना पट्टी से धीमे-धीमे धर 
घर बनाता है, इसी प्रकार कियी प्राणि 
को कष्ट न देता हुआ पर लोक सहायता 
के लिए घम्र का घीमे-धीमे सदय करे। 
नोतिकार कहते हैं 'प्रतिदिन मनुष्य अपने 
आचरण की पडताल कर यह देखे कि क्या 
मैं पशु माग पर चल रहा हु अथवा श्रेष्ठ 
पुरुषों के मार्ग पर । है मनुष्य ! बार-बार 
सावधान होकर यह देखे कि क्या मैं पशु 
तुल्य हु अथवा श्र ष्ठ पुरुषों की तरह । 
तुम्हारे जीवन का आज के 

दिवस याद रखो सूय अस्त हो जाएगा। 


२ कंपि मार्ग 
दूसरा कपि--बानर मार्ग है। सदा 
चचल, अस्थिर प्रौर एक शाखा व वृक्ष से 


दूसरी शाखा व वृक्ष पर सदा छलाग 
मारते रहना। सारा जीवन इस प्रकार 
चबलता में ही नष्ट कर देना, इस मार्गं 
का यही परिशाम होता है। 








३ विहृगस मार्ग 
विहृगम अर्थात्‌ बाकाक्ष में बहुत ऊचा 
उडने वाले पक्षी को कहते है। ससार में 
कुछ व्यक्ति ऊचा उडने वाले पक्षी की 
तरह इतने उच्च चरित्र के हाते हैं कि 
सामान्य पुरुष उनकी ओर आशय और 
अ्रमसे नत मस्तक हो देख तो सकता है 
पर उनका उस सामान्य व्यक्ति के लिए 
सम्मव नही हाता। कबीरदास न ऐसे 
महापुरषों के लिए ही शायद कहा था 
ऊचा ऊचा सब कोई कहे, 
ऊचन में ताल ब्जूर। 
बैठन को छाया नहीं, 
फल पाना अति दूर॥ 
योगवर्शन का माग--वृढ मूसि 
महाकवि कालिदास न रघुवश के 
प्रारम्भ से ही श्रीराम के जीवन की 
तुलना उप आन्न वक्ष से की है जो छाया 
और फलो से भरपुर है। थके यात्री को 
इसके नीचे बैठ पूर्ण शान्ति और भूल 
मिटाने के लिए फल--दोनों की यथेष्ठ 
प्राप्ति होती है। इसी लक्ष्य को प्राप्त 
करने का प्रयत्न मानव को करना चाहिए 
-- अपने ओर दूसरो के कल्याण के लिए। 
हसे हो यो गददन के प्रथम पाद मे 'जीवन 
की दृढभूमि' कहते हुए दीषकाल निरन्तर 
और श्रद्धापवक' पालने का उपदेश दिया 
गया है । 
के सी ३७ बो अशोक विहार दिल्‍ली-५२ 


पृष्ठ ४ का शेष 


देखा था जब बह गुप्त देश के शासनकाल 
में भारत आया था। डा० शर्मा के अनु- 
सार हिन्दू धर्म से प्रभावित बाली के अन 
जीवन का आज भी यही उज्ज्वल रूप है। 
बाली के हिन्दू जब परस्पर मिलते हैं तो 
'भो स्वस्ति अस्तु/ कहकर एक दुसरे का 
अभिवादन करते हैं। विन व बड़े लोग 
भाश्षीर्वाद देते हुए 'ओ दीर्षायुरस्तु” तथा 
'ओ अविध्नमस्तु' भी कहते हैं। वहा के 
जनजीवन पर सस्कृत भाषा के इस प्रमाव 
को देखकर गौरव को अनुभूति होती है। 
केवल बाली में ही नहीं अपितु अन्यत्र भी 
मस्कृत का यही प्रभाव विद्यमान है। वहा 
के होटलों के नाम स्वस्तिक' “अम्बर रक्‍्त' 
ओर “आय' आदि है। एक बेक का नाम 
अथंलोक है। इण्डोनेशिया मे राजपति 
की 'कपाल नगर 'सज्ञा है। वहा की भाषा 
में नगर का अथ॑ है राज्य ओर सस्कृत मे 
मुर्घा का पर्याय है। हेतपसार के हवाई 
अड्डे की दीवारों पर रामायण की कथा 
रूपावलिया चित्रित है। बाली में प्रवेश 
करते ही यह अनुमव होने लगता है, कि 
हम आर्यावत्त' मे आ गए हैं। जहा की 
प्रत्येक व्यक्ति हिन्दु या आय है, और जहा 
बहुत से लोगो को गायत्री मन्त्र कण्ठस्थ 


है । 

इण्डोनेक्षिया मे धमंशिक्षा सबके लिए 
अनिवायं है। हिंदुओ को हिन्दृधम को 
शिक्षा अनियाय रूप से दी जाती है और 
उसमे उत्तीर्ण हुए बिता कोई विद्यार्थो 
ऊपर को कक्षा में नहीं जा सकता । यही 
कारण है कि वहा के सब निवासी अपने 


धर्म पते परिचम रखते हैँ। 

बाली के राज्यपाल श्री मन्त्र हैं। हम 
उनसे भेट करने के लिए उत्सुक थे। अपने 
व्यस्त समय में से दस मिनट तिकान्त कर 
उन्होने हमसे मिलना स्वीकार कर लिया । 
पर जब हम उनसे बात करने बंठे, तो 
तमय का किसी को ध्यान नही रहा | एक 
घण्टे तक उनसे बातचीत होती रही। 
भारत की विद्वत्मण्डली से मिलकर उन्होंने 
कहा सदियों के बाद भारत के इतने 
विद्वानों ने हमारे देश में पदार्पण किया 
है। भारत से हजारो पयटक अमेरिका, 
युरोप, जापान आदि जाते हैं। पर दक्षिण 
पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र में भारतीय 
यात्रियों की यह पहली मण्डली आई है। 
प्रकृत्ति की रमणीयता की दृष्टि से यह देश 
अनुपम है। भारत के साथ हमारा सम्बन्ध 
हजारों साल पुराना है। हमारी और 
आपकी सास्कृतिक तथा घाभिक परम्प- 
राए एक हैं। इस दक्षा में हमारे और 
आपके सम्बन्धों में वृद्धि हांती चाहिए। 
मुस्ले आक्षा है, कि भविष्य म भी भारत के 
विद्वानों बयात्रियों की मण्डलिया वाली 
जाती रहगी। राज्यपाल महादय ने जल- 
पान द्वारा हमारा आतिथ्य किया और 
हमारे साथ फाटो भी खिववाई। जिस 
आत्मीयता के साथ श्रीमन्त्र ने हम ते मेट 
की, उससे सबके हृदय गदगद हो गए। 

उसी दिन सायकाल हिन्दूधम सस्‍्थान 
में एक अन्य आयोजन हुआ, जिसमे स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती के धिष्य ब्रह्मचारी 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


ढ़ साप्ताहिक जायसन्देश 
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महथि का सदेश बिव्व से फंलाश्रो 
अरबी भाषा मे सत्यारथप्रकादाका प्रचार-प्रसार ! 
बम्बईमे महर्षि निर्वाण शताब्दी 


बम्बई महानगरी की समस्त गरायसमाजो की ओर से आयसमाज सान्तक्रज 
के त वावधान में रामलीना मटान चचगेट में महूषि दयानतद बलिदान शताब्दी स्वामी 
स प्रप्रकाश सरस्वती की अध्यक्षता मे १८ १६ अक्तूबर को मनाई गयी । कायक्रम १८ 
अक्तूबर का फिमी कलाकारो एवं सगीतका रो ने महषि दयानद की सगीतमय श्रद्धा 
जलि से प्रारम्भ किया | प्राइवगायिका सुश्री जयजी शिवराम एवं दोपक चौहान आदि 
के गाये मह ष हम तेरे उपक रन भूलग। य थ है तुमक। महाष तू ने हम जगा दिया 
गीत बहुत सराहे गए । 

१८ अकनूबर को विभिन धर्मों के प्रतिनिधियों ने महर्षि दयान<द के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलिया प्रस्तुत की । वक्‍ताओ ने महषि को युगदृष्टा समाजसुधारक अध 
विश्वासा क 3 मूलक एवं भारतीय सस्कृति का पुनरुद्धारक बतसाया । डा० खुशाद ने 
कहा जाहि दू धम छोडफर अय मजहबो मे चल गये थे शुद्धि का चक्र चलाकर 
दयान द और उनके बनयायिया ने उ है पृत गले लगा लिया। अध्यक्षीय भाषण में 
स्वामी स यप्रकाश ने कह महृषि नसोई हुई अज्ञानता एवं अ यविश्वास मे मटकती 
आय जाति को सह” मं गटशन टक्र एकता के सुत्र म ब धन की काशिक्ष की। २० 
अक्तूबर का सभा म टा० अमरश आय जीर स्वामां सत्यप्रकाश जीन कहा कि महर्षि 
के स देश को फलाने के लिए हमे शिशनरी तयार करने हागे जा भारतीय मस्कृति 
प्त्म्यता का ःक्ष विदेश तक पहुचा करसय की प्रतिष्ठा कर | ढा० अमरेश आय ने 
संकल्प किया कि वह एक लाख स यावप्रकाश अरबी भाषा मे प्रकाशित करके स्वामी 
ग्यान द सरम्वती के सदेश का वि व के काने कोने में पहुचाएगे । 








ग्रन्थियों को राजनीतिक भूमिका रोको 


हरयाणा रक्षावाहिनो के प्रधान प्रो० शेरसह 
का आह वान 


ह यणा रक्षा व हिनी एव आय प्रतिनिधि सभा हरय णा के अध्यक्ष प्रो 
दर्गमह्‌ ने एक वक्‍तण्य म कहा है दरबार साहब क्रमंतसर के ग्रथियों की चर्चा 
झ्राज कल अं पे ठवाणा तथा समाचार पत्रा मे हां रही है। जिस प्रकार माह्र मे 
पुरोहित होत * उसी प्रकार गृरद्वाराम थी नियक्त किए जाते है बतमान ५ 
मुख्य ग्र थी अपना थम प्रचार काय छोड़कर राजनीति क॑ दलदल में फसने लगे हैं। 
उ होने हाल ही मं शिर मणि अकाली टल की तटथ समिति को भग करके नह समिति 
का गठन किय है । सरलार प्रकाशर्सिह मजीठ कायकर्त्ता प्रधघन का इसलिए हटाया है 
क्योकि उ हे ने प्रधानमत्री श्रीमती ई दरा गाधी को शोक स देश भेजा था 


रामकष्ण का आदह अपनाए 

नेपाल से व्यापक वेद प्रचार 

श्रा ५ महारानी के ज मं दिवस पर दिताक ६ नवम्बर से १६ नवम्बर तक 
वीरगज गीता भवन क प्रागण में गायत्री महायज्ञ तथा वेद प्रवचन हो रहा है। जिसमे 
स्वामी काव्यान द जी श्रीप रामान ”? शास्त्री श्री प गगाधर शास्त्री उपदेशक तथा 
श्री दयानत ” स यार्थी भजन पदेशक पथ रे हुए हैं। दिनाक १० ११ ८ को श्री रामाशा 
बरागी संचालक की अध्यक्षता मे हुई जिसमे अ य वीर दल के गठन पर प्रकाश्न डालते 
बताया कि किसी भी देश के युवक भौर यूवतिया का जीवन चरित ऊन्ना होना चाहिए 
तभी राष्ट की उन्नति होती है। अत राम और कृष्ण के जीवन चरित्र झादश अपना 
कर अपना तथा अपने राष्ट को ऊता उठाए । 

गुरकूल सस्थाह्ो द्वारा हमले की भत्सना 

महासभा गुरुकुल विद्यापीठ हरियाणा मसवाल कला (सोनीपत) एवं कया 
गूरुकुल कानपुर कला के वरिष्ठ सदस्यों एवं विभि न शिश्षण उस्थाओ की सयुक्त बठक 
मे पत्मश्री सुमाषिणी देवी की अध्यक्षता मे प्रस्ताव स्वीकार कर भारत की प्रधान 
मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की निमम ह या की कड़ी भत्सना की मई । साथ ही भू 
पु शिक्षामत्री हरयाणा सस्थाओो के प्रथान चौ० माडू्सिह के आकस्मिक निधन पर 
शोक प्रकट किया गया | 











मानवता के लिए बड़ो चुनोंतो 
सर्वजातीय सवंखाप पचायतद्वारा 


जघन्य हत्या की निनन्‍दा 
बेरी जिला रोहतक । नवम्बर को सवजातीय सवक्लाप पचायत के सम्मेलन में २७ 
सापो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सवसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार कर घोषित किया। 
प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की उनके भ्रगरक्षकों द्वारा निमम हया देश 
की एकता और अखण्डा के लिए ही नही बल्कि मानवता के लिए भी बडी चुनोती है। 
साम्प्रदायिकता के जहरीले रग में रगे हुए एक सम्प्रदाय के लोगो के हाथो विश्व की 
महान नेता की हत्या एक जधय अपराध है और देश की अस्मिता और एकता पर 
गहरी चोट है। सवजातीय सवलाप पचायत का यह सम्मेलन इस घणित अपराध और 


घडय जत्र की धोर निदा करता है । 


गुरकुल शिक्षा प्रणाली की देश व्यापकता 





(पष्ठ २ का शेष ) 


रखते है कि हमारी शिक्षा गरक्‍्लीय जीवन 
पद्धति को भ्पना मूल समझ जौर जीवन 

निर्माण की उस दिशा को सवत्र मूद्ध य 
समझ गरुकल जीवन पद्धति एक 
आदोलन है जिधसथक। उ ह्य उस म नव 
का निर्माण करना है जिस प्रक्र का 
मानव हम समाज में देश म ओर विश्व से 
देखना चाहते है ऐसा मानव जा अध पतन 
के सब प्रलोभनो से मुक्त होकर शद्ध 
मानव जीवन का निर्माण करे । इसके लिए 
नीव का काम गृरुकुल जीवन पद्धति के 


उन मल तत्त्वों का उमारने से ही कया 
जा सकता है भर यथा चिक्षित हाकर भी 
हम अधिक्षित रहगे इस प्रक र की जीवन 
पद्धति का गरुकल विश्वविद्यालय मे के द्र 
बनाकर सकी राख 7 ह शहर हर 
राज्य मं खालन की याजना का दा व्या 

पक रूप देने से ही नव मानव का निर्माण 
हो सकता हैं। देश का आवद्यकता पुस्त 
कीय शिक्षा के साथ साथ गरकलीय ज|वन 
फे सिद्धा तो को य पक रूप देने की है । 

डब्लू ७७ ए ग्रटर कल'श नई दिल्‍ली ४८ 








23 जडी बूटिय स निर्मित 
आयुर्वेदिक ओषधि 


दालेका झकक्‍्टर 






ठडा गर्म पानी 
लगना 






महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० कफ 


944 इण्डस्ट्रिवल एस्या कीतिं बजर नई बिल्‍ली 5 फोम 838609 537987 53734 


२५ नवम्बर ८५४ 








वह दंश के लिए शहोद हुईं 
विश्व इतिहास मे अ्रनठ कीतिमान 
इन्दिराजी को शअ्रद्धाजलिया 


नई दिल्‍ली। मारत की प्रधातमत्री श्रीमती हा दरा गाधी की उनके सुरक्षा 
सैनिको द्वारा हत्या किए जाने पर «्यापक प्रतिक्रिया हुई। अआयसमाजा आयसस्थाश्ा 
एवं सामान्य जनता ने इस पर गहरा दुख अभिव्यकत किया है। भारतीय हिन्दू रक्षा 
समिति एवं दयानन्द संस्थान की अध्यक्षा पण्डिता राकेशरानो ने अपन शद्धासुमन 
अपित करते हुए कहा इदिराजी का सारा जावन राष्ट और समाज के लिए अपित 
था। अभावग्रस्त लागा क लिए उतके हृदय म॑ सहानुभूति का सागर लहराता था 
वह देश के लिए जीवित रही भर देश के लिए शहीद हुई । 

आयतस्तमाज बिडला लाइ स कमलानगर क्षत्र ने अपने दांक प्रस्ताव मं घाषित 
किया--श्रीमती गाघी क दूरदर्शी साहसपरूण नेतृत्व म देश ने प्रत्यक क्षत्र मे जो 
कीतिमान स्थापित किए है उनके लिए श्रीमती गाधी विश्व इतिहास मे चिरविस्मर- 
णीय रहूगी । उनके निधन से राष्ट्र की जा अपार क्षति हुई है, वह अपुरणीय है । 

आयसमाज कृष्णनगर ने एक प्रस्ताव द्वारा अपन ही सरक्षका द्वारा विश्वासघात- 
पूवक प्रधानमन्त्री श्रीमती ईन्दिरा गाघी की हत्या के कुत्सित कृत्य तथा घिनोते पडयश्र 
की निन्‍दः की | 
बिना लाइसेंस तलवार रखने की छूट हो 
एक अ य प्रस्ताव द्वारा आयसमाज कृष्णनगर ने भारत मरकार ओर प्रघानमत्री 

से माग की कि अपनो रक्षा के लिए दिल्ली क॑ सभी आयब धुआ का दि नी व पजाब 
की भाति बिता लाइमस तलवार रखन की छट दा जाए । 

आयसमाज लक्ष्मीनगर विस्तार दिल्ली ६२त एक भ्रस्नावद्वारा उन तत्त्वा 
की घोर नि दा की जा इस जघय कुकूय के लिए जिम्मदार है भारत विरांघी 
शक्तियों क इशारे पर ही एक षडयत्र द्वारा भारताय र ष्टीय नत्‌ व का समाप्त करने 
की काशिश की गई है । 

आयसमाज रानी तालाब गुरुकुल विभाग फोराजपूर पहर न एक प्रस्ताव में 
दिवगत आत्मा की धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक उपलब्धियां को चर्चा की 


शास्त्राथ महारथी प० गणपति दर्मा की 
| मूर्ति प्रतिष्ठित 


च्रुश्नी मे श्री शर्मा के व्यक्तित्थ पर प्रकाश डाल जाएगा 
चूरू । शास्त्राथ महारयी प० गणपति छामा का आवक्ष प्रतिमा उतक जम 
स्थान राजस्थान चुछनगर के ६ द्रमणि पाक में स्थापित की गइ है। १० गणपति शर्मा 
पुरानी पीढी के आय विद्वान तथा अपूव वक्‍ता थे। उनका निधन १६१ में हुआ था। 
इस प्रतिमा की स्थापना चुरू नगर की एक मास्कृतिक समस्या नगरधी ने की है। प्रतिमा 
के लिए नगर पालिका चूरू ने प्रमुख सावजनिक उद्यान में स्थान उपलब्ध कराया तथा 
नगर के घनी मानी सज्जनो ने उन्मुक्त रूप से धन प्रदान किया। यह स्मरणीय है कि 
इस नगर मे आयसमाज भी नही है। 
प्रतिमा का अनावरण आयसमाज के प्रमुख शोध विद्वान डा भवानालाल मार- 
तोय ने किया । मुख्य अतिथि क॑ रूप मे बालते हुए उन्होंने प० गणपति शर्मा के वेदुष्य 
पर विस्तारपृवक प्रकाश डालना तथा नगरवासिया को प० गणपति जी की स्मृति को 
घिरस्थायी बनाते के लिए पन्यवाद दियां। नगरश्री के मत्री प्रसिद्ध पुरात-वविद और 
अ वेषक श्री सुदोष अप्रशाल ने समा का संचालन किया और समारोह की अध्यक्षता 
डा० ब्रह्मानन्द शर्मा (पुत्र अध्यक्ष प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोबयुर) ने की | श्री सुबाध 
ग्रिवाल न विश्वास दिलाया कि निकट भविष्य मे नगरश्नी के द्वारा प गणपति शर्मा 
के जीवन एवं व्यक्तित्व को चछ 4ी नामक पत्रिका के एक विजेषाक के रूप में प्रकाशित 
किया जाएगा। यह भी स्प्रणीय है कि अ य॑ सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 
प्रतिमा पर फूल मालाए अपत नही की गई और समारोह एक इतिहासपुरुष की स्मृति 
को सुरक्षित रखने की भावता से ही सम्पन्त किया गया। 


भारत को भन्तर्राष्ट्रीय शिखर पर पहुचाया 


१० तत्रस्वर का महाशय धमपाल की अध्यक्षता में महाशय चु नीलाल धर्माय 
ट्रस्ट के देद प्रचार विभाग की ओर से श्रोमती इन्दिरा गाधी के जघन्य हिसा काण्ड 
को निन्‍दा करते हुए वोषित किया गया कि श्रीमती गाधी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र 
सेवा मे समर्पित किया तथा भारत को अन्तर्राष्ठोय क्षत्र मे उतत शिखर पर पहुधाया । 
परमात्मा से यह प्राथना भो की गई कि प्रधानमन्त्री राजाव गाधी को श्रीमती गाघी 
के अधरे काय को पृण करने की शक्षित प्रदान करें । 

--आयसमाज मन्दिर मांग द्वारा गायत्री मन्त्रोच्चा रण के बाद दिवगत बा त्मा 
की शान्ति के लिए प्रभु से प्रांना की गई । 





साप्ताहिक जायें उन्देश ७ 





सार्थक पूजा 





महाराष्ट मे एक बड सत हुए है--सत एकनाथ | एक बार तोर्थाटन करते 
हुए वह प्रयागराज पटचे वहा 7 होने अपनी बहगी म॑ खी कावरी ज़िवेणा के पवित्र 
जल से भरी | सोचा उसे रामेश्व रम में बढाएग॑ | उत साथ पूरा सतम _ली थी। यात्रा 
करत करते सतो की टाली रामेश्वरम के पास जा पर्ची । लक्ष्य समीप हा था कि सत 
एकनाथ ने देखा--रामेश्वरम तीथ के म॒स्य द्वार क समीप रास्ते पर एक गधा पाना 
की प्यास से ्याकुल तडप रहा था। लक्षणा से लगता था कि यटि कुछ पत्री मे ही उस 
पानी न मिला तो वह तड़प तडपकर जान द देगा । उसका 6गा देखकर सत एकनाथ 
द्रवित हो गए । उन्हाने अपनी बटगी से कावरी खाली और उससे पवित्र जिवेणी जल 
लेकर उस ८ 7 गय को पिला दिया। ओर वह स्वस्थ सशक्त होकर घास चरन लगा। 
सतो की उस मण्डली का संत एकनाण का यह व्यवहार पस ” नहीं आया। 
एक बहबाला साधु वाल उठा. एकताथजा आप तो बड़ सत समझ जाते है पर तु 
आप तो महामूख निकते | इतना कष्ट तपस्या कर प्रयागराज का पवित्र गगाजन आप 
रामेश्वरम क मादिर पर भट चढाने के लिए लाए उसे झापने ध्यथ ही एक मूख गध को 
पिला दिया । आप रामे”वरम के तीथ पर जल ढान क॑ पुण्य से बचित रह गए। सतत 
एकनाथ ने हाथ जोरकर कहा--- हमारा दयालु भगवान ता सभी चराचर जीवा में 
व्याप्त है सारा ससार हा उसका असली स्वरूप है मैने ता एक पीडित दुखी प्राणी का 
पानी पिला दिया । उसका प्राणरक्षा की । समझा मेरी पुजा तो साथक हा गई। नरेंद्र 


न. फेशेट 


प्रसिद्ध फ्लमी गायक महेन्द्र कपर द्वार महांपष दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ शॉनतिप्रकरण स्पस्तिवाचय >र्तद 
प्रसिद्ध भजनापद शा - 
सत्यपाल पथिक आमप्रकाश वमा पन्‍नप्लाल पीदप तोहनलात 
पीथिक शिवराजबनी जी के सवत्तिम मजना + केस छझ व ए 
प बद्धदय विद्यालकार क भजन का सग्रह । 
आय समाज के अन्य 7777: रस संटस + सचीपन के ना "पर 


कन्स्टोकॉम इलैक्टॉनिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
।4 मॉक्टि || फ्स || अशाह़ विहार दहली 5? 
फान 7।!8326 744|?0 टेलक्स १|-4623 $॥(०' ।७ 


- प्राप्ति स्थान - 


यह कंसेट बिल्ली भ्रार्य प्रतनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड नई बिल्ली पर भी मिलते हैं। 















/) पर पर पहुचाएँ 
' सफ़ेद कागज सुन्दर छपाई 


9) धाछ्सरकरणवितरणकरलनेवात्मों के | 


0550 ॥६पृष्ठ ४४२ की दर 8 प्रचारार्थ| 
आका।:3,% ४पष्ठ ४४2 कीए३ लिए 


ह77 का त्अट/टटट 


455,खारी 2:९९।। £974-:£://4:5//: 





30 वै सस्करण से 5परोक्त सूल्य देय होगा/ 





ष साप्ताहिक 'बायंसन्वेध्ष 
बन नतत 3 सत+म नम समन सनम ल-- मन मर न नम नम ना 


झ्रार्यंससाज जगपुरा का बाषिकोत्मव 
नवनीतलाल सत्यप्रिया ट्रस्ट का जानोपयोगी काय 


आयसमाज भागल के ४४वें वाधिकाहसव पर २६ प्रव्तुबर को श्रीमती 
प्रेमशील की बध्यक्षता मे महिला सम्मेलन हुआ । श्रीमती उषा छ्वास्त्री एव माता लाज- 
बनती जी ने वतमान समय में नारी का कत्तंव्य विषय पर उदवोधत किया | सन्यासिनी 
मीरा यतिजी न अरुन्दती तारे का उदाहरण देते हुए सहनशीलता द्वारा परिवारों को 


सुखी करने का परामश दिया। 


शनिवार २७ अक्तूबर को नवनीतलाल सत्यप्रिया ट्रस्ट के तत्वावधान मे श्रीमती 
सत्यप्रिया जन्मदिवस मनाया गया । घामिक परीक्षा्रो में प्रथम द्वितीय, तृतीय आने 
वाले छात्र-छात्राए पुरस्कृत किए गये। भार्य पाठशाला जगपुरा को ट्रस्ट की ओर से 


१०००) का दान दिया गया। 


महूषि निर्वाण दिवस कविशज खजानचन्द को अध्यक्षता भे मनाया गया। 
इध्त अवसर पर वंद्य रामकिशोर श्री कर्णदेव झास्त्रोश्री अजलाल शास्त्री, भ्री सत्यदेव 
मजनोपदेशक ने सहर्षि के जीवन पर प्रकाश डाला । 

श्रीमती सत्यवती सूद बाय सेकेण्टरी स्कूल मे भ्रायं वोरागना प्रशिक्षण शिविर 
की सफल छात्राएं पारितोषिको से सम्मानित की गईं । 


मानव-जोवन का सर्व ष्ठ सागे (पृष्ठ ५ का शेष) 


रामवीर तथा ब्रह्मचारी विरजानन्द वेद- 
कर्णी ने योगासनों का प्रदर्शन किया। 
ब्रह्मचय के पालन तथा योगाम्यास से 
मनुष्य कितनी शबकित प्राप्त कर सकता * 
जिससे कि शोहे की छड त 

माडी जा सकती है, इसे क्रियात्म 
देखकर सब कोई आपएचयचकित रट., 
संस्थान के दो हजार के लगभग छात्रों 
तथा आचारयों पर इस प्रदर्शन का 
क्रच्छा प्रभाव पडा | इन्डोनेरीया क 
हिन्दुओ की दृष्टि मे गया जल का बहुत 
महत्त्व है। ये उसे पवित्र मानते हैं। गगा 
के अतिरिक्त यमुना, नमंदा, गोदाबरी 
भादि अन्य भारतीय नदिया भी उनकी 
दृष्टि मे पवित्र हैं। वहा के हिन्दुओं को 
उपहार मे देने के लिए हम बगाजल साथ 





ले गए थे। उसे उन्होने कृतश्ञतापूर्वक स्वी- 
नगर किया । 
गली मे हम उन आकर्षण पर्यटन 
5लो के अवलोकन के लिए भी गए, पर 
* लिए वहा का प्रधान जाकषंण वह 
7 था, जिसमे भारत की प्राचीन 
मर था सास्कृतिक परम्पराए शोत- 
+ मीं। हम वहा की भाषा नहीं जानते 
« र वहा के लोग हमारी भाषा नहीं 
सम१ ते थे, पर यह जानकर कि हम भी 
हिंदू हैं. उनके मुखमण्डल पर श्रात्मी यता 
के जो भाव उजागर हो जाते थे, उनके 
माधुर्य को शब्दो द्वारा प्रकट नहीं किया 
जा सकता । 
ए १/१३२ सफदरजय एनक्सेव, 
नई दिल्‍ली -२६ 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकबल कांगड़ी फा्मेंसो, 


हरिद्वार की श्रोषधियां 


सेवन करें 


शाला कार्यालय - ६९३, गलो राजा केदारनाण 


कांप न ० २६१५८२५८ 


जावडो बाजार, हिल्लो-६ 


रजि७ न० डो (सी०) ७५६ २५ नवस्वर'८४ 


धायंसमाज पहाड़गज चुना मण्डी का ४८वां उत्सव 

आयसभाज पहाडगज चूतामण्डी नई दिल्‍ली का ४८ वा वाधिकोन्सव १६ से 
२५ नवम्बर तक मानाया जाएगा। इस अबसर पर १६ से २४ नवम्बर तक प्रात ६ से 
८ बज॑ तक चतुर्वेद शतकम यज्ञ तथा उपदेश का कायक्रम होगा। इन्ही दिनो रात्रिको 
था। से १० बजे तक वेदकथा हागी । २३ नवम्बर को प्रात ११ से ५ बज तक आय 
महिला सम्नेलन रडे नवम्बर को रात्रि के ७-३० से १० बजे तक आयमृवक सम्मेलन 
होगे। २५ नवम्बर को प्रात ८ से १० तक यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद १० से १२-३० 
तक राष्ट्र रक्षा सम्मेलन होगा। 








॥ ओम ॥ 
आये जगत की ज्ञान २०० बिस्तर वाले 
निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपए) के लिए 
दिल कर दान दीजिए 
दान की राशि आयकर 5 मजी० ८० के अन्तर्गत करमुक्त होगो। 
सारा दार सनीझाड र/बेक द्रापट द्वारा 


मन्त्री, माता चन्ननदेवी आय! नेश्न चिकित्सालय, सी-१, जनकपुरो, नई दिलली-५८ 
के पते पर भेजा जाए। 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर अ्रकित किए जाएगे। 


निवेदक 


रामगोपाल शालवाले सरक्षक सुयदेव महाशय धमंपाल ओमप्रकाक्न आये 
चिकित्सालय एव प्रधान, . दिल्ली आय प्रति- प्रधान आये मत्री महाद्य 

सा० क्षा० प्रति] समा, निधिसभा केलद्रीयसमा चुन्नोलाल जेरि ट्र 
सीजन्य से भहाशिका दी हट्टी प्रा० लिमिटिड, ६/४४ कीतिनमर औद्योभिक क्षेत्र 


नई दिल्‍ली ११००६ 








दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के लिए श्री डा० धमपाज्त द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा भाटिया प्रैस, २५७४ रघुबरपुरा न० २, 


मांधीनगर, दिल्‍ली-३१ मे मुद्रित ।१४, हनुमात रोड, वई दिल्ली-' 


फोन ३१०१५० रजि० न०, डी (सी०) ७१६ 





दिल्‍लो आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 





मूल्य एक प्रति (० पेसे वष €  प्रक५ रविवार २ दिसम्बर १६८४ 


4. 





आय सवत्सर १६९६०५८५३०५४ 


१० मागशीष शु७ २०४१ वि० देयानन्दाब्द-... १५८ 





जनतन्त्र का आठवां महाकुम्भ प्रारम्भ 


चुनाव रणभरो बजो : 


नार्माकन पत्र भरे गए 


“सुराज्य बनाने के लिए अपना झत दे” भाय समाज को घोषणा 


नई दिल्‍ली । भारत में लोकत त्र की श्राठवी ससद के लिए चुनाव घोषणा हो 
चुकी है। २४ दिसम्बर एव २७ दिसम्बर ८४ को लगभग रे८ कराड़ मतदाता विश्य के 
सबसे बड़ जलतन्त्र के लिए ५१४ प्रतिनिधियों का चयन कररेंगे। 

महृषि दयानन्द और आयसमाज ने देश की स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के लिए 
सतत प्रयतत किया है। देश के हित को आयतमाज ने स्देव सर्वोपरि माना है और ठीक 
उसी दिशा मे प्रयत्नशील रहा है | क्योकि यह आयसमाज का अपना स्वभाव है, कत्तव्य 
है। श्रायममाज का अपना मत है कि देश में सुराज्य स्थापित किया जाए। फलत यहा 
पर स्वस्थ स्वच्छ न्याय परायण लोकप्रिय प्रश्तासन के लिए राष्ट्र के समस्त नागरिक 
विवेक से काम लेगे ऐसी प्रायसमाज की मान्यता है । 


रामगोपाल शाल्वाले की विह्वार यात्रा 


सफलता पूर्वक सम्पन्न 


डा० दुखनराम से विचार-विमर्दा 


दिनाक २४ नवम्बर ८४ गया रेलवे स्टेशन पर संकड़ों की सख्या म विभिन्‍न 
आयममाजों के अधिकारियों एवं कायकताओं ने लाला रामगोपाल शालवाले का क्षान- 
दार स्वागत किया । रेलवे स्टेशन पर ढ़ी प्रतिनिधि सभा के प्रधान पडित वासुदेव शर्मा, 
मन्त्री हरिदास ज्वाल आायंवीर दल के सचालक रामाहय वेरागी नवादा के मत्री द्वारका- 
प्रसाद आदि प्रायजन स्वागताथ उपस्थित थे । 

रेखवे स्टेशन से लालाजी आयसमाज मन्दिर में पधारे जहा हजारो की सख्या मे 
लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगो ने सावदेशिक प्रधान का हादिक स्वागत किया 
और उन्हें पुष्प मालाओं से लाद दिया। लालाजी का ओजस्वी भाषण हुआ। इसी 
प्रकार के कार्यक्रम विहार के अ ये आयसमाजा -नवाद रजोली में भी हुए। पटना में 
सालाजी ने दुखनराम से भट की। भ्रन्‍्त मे समस्त आयरूज्जतों ने सभा प्रधान को 
रेलवे स्टेशन पर भाव भीनी विदाई दी । 


व दिक धर्म-महासभा का चुनाव 





तह 


हाल ही में वेदिक धम-महा सभा के पदाधिकारियों का जा चयन किया गया वे ----- 


निम्न प्रकार से है. --- 

स्वामी रतदेव जी सरस्वती--सस्थापक एवं प्रधान । महात्मा आनन्द मुनि 
वानप्रस्धी -.उप प्रधान । स्वासी जमत मुनि जी--उपप्रथान । स्वामी गारक्षा सरस्वती 
---उपप्रधात । डा० सुदशन देव आचाय (एम० ए० पी० एच० डी० रोहतक )--महा- 
सली। वाल ब्रह्म चारिणी बहिन रूलावती शास्त्री ।--मन्‍्त्री एम० ए० प्रभाकर--- 
स्थासी भांगातन्द सरस्वती--मन्त्री । श्री अतरधपिह आय क्रातिकारी-- प्रचारमन्त्री एव 


कोषाध्यक्ष । 





देश मे डाकधरो की स्थिति 


८० १४५ अगस्त १६४७ को स्वतत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश मे केवल २२ ११६ 
डाकपर थे । 

८० ३० सितम्बर, १६८०४ तक डाकघरों की सख्या बढकर १,४४ ७७२ हो गई। 

८> ग्रामीण क्ष त्रों मे डाकधर हस प्रकार से खोले जा रह हैं कि ग्रामीणों को डाकपर 
पहुचने के लिए तीन किलोमीटर से अधिक त चलना न पड़ । पिछड़े ओर जनजाति 
क्षेत्रो को डाकधर शोलने में प्राथमिकता दी जाती है। 

८० बचत करने की आदत डालने के लिए प्रत्येक डाकधर मे बचत बैक की सुविधा है 
ओर यह देश का सबसे बडा बेंकिग तत्र है। 

८० देश की कुल पाच लाख पेटिकाओ मे से चार लाख से अधिक ग्रामीण क्षत्रो मे हैं। 

८० देश के विभिन्‍तर भागो के लोगो के बीच सम्पक की कही हे'ने के कारण डाक तत्र 
राष्ट्रीय एकता क। एक प्रभावी यन्त्र बन गया है। 





भारत का समुद्री तट 


८० भारत का समुद्री तटवर्ती क्षत्र ६०८० कि० मी० लम्बा है तथा इस तट रेखा पर 
१० प्रमुख तथा १५५ छोटे बन्दरगाहू के अलावा असस्य छाट छोट पवन हैं। 

८० हमारे देश म समुद्र में चलन वाले *० लाख जी० आर० टो० से अधिक जहाजो 
का बेडा है। 

८० मारत का विदेशी व्यापार ९० ००० करोड रु० का है गौर लगभग यह पुरा 
व्यापार समुद्र स होता है। विदेक्षी व्यापार की ३३ प्रतिशत से अधिक की दुलाई 
भारतीय जहाजो द्वारा होती है। 

८० अपवटीय क्षत्र से तंल की खाज के लिए देश निब् 7क_| करोड ० का निवेध 
हुआ है और हम शीघ्र ही ३२०० लाख टन तेल गे। 

पते हमारे पास हिन्द महासागर में अधिक्तम विश्षिष्टि आर्थिक क्षंत्र है जिसमें सनिज 
एवं जेब सम्पदाओं का विशाल मडार है। 

८० भारत मे समुद्री सतह के खनन से अग्रणी निवेशक की स्थिति प्राप्त कर ली है और 
खनिज सम्पदाओ के विभिन्‍्त त्रोतो की खाज के प्रयत्न किए जा रहे हैं। 


वाई० बो० चह्दणण नहीं रहे 
भूतपुव उप प्रधान मन्‍्त्री वय वृद्ध स्वतन्‍्व॒ता सेनानी एवं देश के मृष य 
राजनेता श्री यशवत राव चह्माण का २४ नवम्बर का दिल्‍ली म॑ दह्मवसान हो गया। 
उनको आयु ७१ वष की थी । 
हिन्दू परिषद्‌ के अध्यक्ष का निघन 


विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष महाराणा भगवत सिंह जी का निधन हो गया 
उन्हे दिल का दौरा पडा था। वे ६० वष के थे । 





सम्पादक--नरेन्द्र विद्यावाचरस्पति 


व्यवस्थापक--डा ० गणेशीलाल 


साप्ताहिक आायसन्देश' 


२ दिसम्बर ८४ 








परमपिता परमेश्वर न सुष्टि के 
आदि मे आज से एक अरब छियानवे 
करोड प्राठ लाख और हजारो वष पृव 
मानव-कल्याण के लिए चार ऋषियों की 
आत्माओ में एक-एक वेद का ज्ञान दिया 
इसीलिए वेद का नाम श्र.ति भो है। 
येद ईश्वरीय ज्ञान है यह तर्क युक्ति 
झास्त्र प्रमाण एव स्वय वेद प्रमाण से भी 
व्िद्ध किया जा सकता है। जंसा कि 
यजूबेंद मे कहा है -- 
तस्मादयज्ञात सर्वेहुतःऋब सामानि 
जज्षिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्माद 
जायत ॥। 
(पजु० ३१॥७) 
यात्रों उसी परमेश्वर से ही ऋणग, 
साम, यजु और अथरव वेदो की उत्पत्ति 
हुई । 
एंसा हो हम अथव वेद का एक और 
अन्त्र लेते हैं -- 
यस्मादूचों अपातक्षन्‌ यजुयस्माद पाकपन्‌। 
सामानि यस्‍स्य लोमान्यथर्वाज़ि रसो 
भुस्वम्‌ ॥। 
स्कम्म त ब्र॒हि कतम स्विदेवस ॥ 
अधथव १०-२३॥ 
अर्थात्‌ उस (स्कम्मम्‌) सर्वे जगत 
को घारण करने वाले परमेश्वर को वेदी 
का कर्त्ता जानो। ऐसे वेद तथा मनुस्मृति 
आदि में अनेको प्रमाण हैं। हम शत पथ 
ब्राह्मण का एक प्रमाण और भी लेते हैं-- 
सहपि याज्षवलक्य अपनी पण्डिता पत्नी 
मैत्रेयी को बता रहे हैं--एंवं वाड भरे 
अरय महतो नूतस्य सि स्वसिमेतद ऋषग्वेदो 
यजुवेंद सामवेदा:पर्वाज्नि से शत० का० 
२४अ० ५) 
प्र्षात्‌ हे मेत्रयी । जो आकाशादि 
जो बडा सव व्यापक परमेश्वर है उसी से 
आग, यजु० साम ओर अथव ये चारो वेद 
उत्पन्न हुए हैं। जंसे मनुष्य के शरीर से 
इवास बाहर आता है, वंसे सृष्टि के प्रारभ 
मे वेद ईश्वर से प्रकट होते है और जसे 
श्वास अन्दर को जाता है, वेसे ये प्रतय 
काल में ईव्वर क॑ ज्ञान के अन्दर विद्यमान 
रहते है । इनका नाश कभी नही होता। 
अब कुछ शकाओ का समाधान कर 
देना भी उचित है-- 
(१) तिराकार ईश्वर से शब्द रुप वेद 
कँसे उप्प ५५ 
समाधान सव शक्तिमान ईश्वर बिना 
मुख प्राण के भो उनका काय कर सकता 
डै। जैसे मन मे विचार के समय मुखादि को 
आवद्यक्ता नहीं होती है। अनस सामथ्ये- 
जान ईदवर अद्भुत महान सृष्टि की रघना 


निराकार होते हुए भी करने मे पूर्ण 
समर्थ है वंसे ही वेद ज्ञात प्रदान में भी 
बह निराकार होकर भी समर्थ है। 

(२) ससार की उत्पत्ति मे जीव समर्थ 
नही है पर व्याकरणादि की भाति वेद भी 
बना सकता है | 


समाधान --जैसे मनुष्य मकान, 
सडक, पुल,नहर, रेल, जहाज, रोकेट आादि 
ईएवर की सुष्टि से पदाथ लेकर ही बना 
सकता है वैसे हो ईश्वर के दिए वेद ज्ञान 
के बाद ही भ्रपना ज्ञान विस्तृत कर पुस्तक 
भी बना सका है| भ्न्यथा नही | 


अगर किसी बालक को एकान्त में 
रखकर पाला जाय ओर उससे बातचीत 
न किया जाय तो उसे मरण पर्येन्त 
मनुष्यपने का ज्ञान भी नही हो। प्रभी भी 
बिना सिखाये कोई कुछ नही जानता जंसे 
कि जगली मनुष्य कुछ भी उन्नति नहीं 
कर पाता है। वेदोपदेश के बिता मनुष्य 
पशुवत ही रहता, ग्रन्थ रचना को बात ह्ठी 
क्या ? जैसे भेडिये के पास का बालक 
देखा जा सकता है। 


(३) स्वाभाविक शान से मनुष्यों ने 
विकास कर वेद बनाये । 


समाधान --उपरोक्त बालक भोर 
वनवासी जैसे स्वाभाविक ज्ञान कुछ भी 
उन्नति नही कर पाते हैं वैसे ही स्वाभाविक 
ज्ञान, वेदादि को समभने मे मात्र सहायक 
होता है उससे ज्ञान बढाकर मनुष्य अपना 
विकास कर सकता है। जसे क्रमी भो 
विद्वातों को शिक्षा बंद या विद्वानों के 
ग्रन्थो को पढे बिना कोई भी विद्वात नहीं 
हा 8कते। ६ । 

ईदवर सव विद्यायुक्त है भ्रत वेद भी 

सब सत्य विद्याओ से युक्त ग्रन्ध हैं। 
बेद मे आ्राति कारण-कुरान, पुरान बाइ- 
बिल, जन, बौद्ध, चार्वाक झ्रादि की बातो 
का प्रयार ईएवरीय ज्ञान के रूप मे हो जाने 
तथा इनका सुष्टि क्रम युक्त प्रमाण तथा 
विज्ञान से विरोध होने तथा साभण रावण, 
महीधर, उव्वट, स्कष्द स्वामी, मैक्स 
मूलर भादि के गलत वेद भाष्यो से इतका 
विज्ञान युक्ति भोर सच्चाई से विरोध होने 
के कारण, तथाकथित मजहबो को धर्म 
मानने तथा वेद, धर्म भ्रौर ईएवर के ताम 
पर एव परलोक आदि के नाम पर ठगी 
प्रारम्भ होने के कारण तथा वेद विरुद्ध वेद 
के नाम पर प्रचार हा जान के कारण, 
वैज्ञानिक आदि इन बातो को गलत मानने 
लगे पर, जिन्होने भी सच्चे वेद भाष्य को 
जो कि महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वतो 
हे पूर्ण प्रमाण एटित किया है देखा उन्ही 
की आति वेद पर से हुट गयी और वही 


वेद की श्रेष्ठा और महत्ता का पूर्ण 
कायल हो गया। 

जंसा कि महषि अरविन्द ने भी 
लिखा है-- स्वामी दयानन्द ने वेद भाष्य 
कजी दे दी है। 

मैक्स मूलर ने कटूटर ईसाई होने के 
कारण सन्‌ १५६६ ई० मे बेद के सबंध 
में लिखा है--- 

यानी ' वैदिक सूत्रों की एक बड़ी 
सर्या बचकाता कठिन, अधम और साधा- 
रण है।” 

वह तो उसे चरवाहे का गीत तक 
मानता था । मेक्समूलर ने १८६८ ई० मे 
भारत के सचिव ड्यूक आफ आरगाइल' 
को पत्र लिखा था--- 

यानी भारत का प्राचीन धर्म नष्ट 
प्राय है। भोर यदि ईसाई धर्म उसका 
स्‍थान नही लेता तो यह किसका दोष 
होगा ? 

वही म॑ कस मूलर स्वामी दयानन्द के 
वेद भाष्य और ग्रन्यो को देखकर “भारत 
हमे क्या सिला सकता है।' नामक पुस्तक 
भें लिखता है--- 

यानी मानव मस्तिष्क का ज॑सा भी 
वातावरण अपने स्वाध्याय के लिए उसे 
बुनना वाहिए--वह चाहे धर्म हो या 


फिलोसफी ( विज्ञान) साइ स हो या कला, 
कानून हो या व्यवहार परमान्र विद्या 
(ईश्वर) या देव पूजा तुम्हे भारत में 
ही जाना चाहिए । क्योकि अत्यन्त मृल्य- 
वान पदार्थों मे से कुछ पदाथ केवल भारत 
में ही हैं । आगे वह कहता है-- 


यानी कठितता से ही पंठत-पाठन 
का महकमा कही होगा जिसने भारत के 
प्राचीन साहित्य से नया प्रकाश न लिया 
है । 

इसी प्रकार वतंमान समय में भी 
कम से कम एक दर्जत इमाम अनेको पी 
एच डी तथा जमादइत इस्लाम के प्रधान 
आदि भी ऋषि दयानन्द सरस्वती के वेद 
भाष्य एवं ग्रन्थों से प्रमाणित हूं वेद 
प्रधार मे लग गये । अत हमे भी ऋषि 
दयानन्द के ग्रन्थों एव उनके बेद भाष्यों 
को देखकर वेद शास्त्र की सत्यता ओर 
सावभोमिकता को स्वय जानना एवं सब 
को जनाना चाहिए । 

लेशक--बिन्देश्वरी कु० सिह 

आ० स० निर्देशक 
५०२, केन्द्रीय जल आयोग 


सेवा मवन राम कृष्ण पुरम 
नई दिल्ली-६६ 
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हास्य विनोद 


जैसा सवाल बसा जवाब 


बगाल के नवाव सिराजुद्दौला ने अपने हिन्दू दरबारियो से प्रश्त किया,”झाप 
लोगो के पभ्चाग मे ग्रहण तथा ज्योतिष सम्बंधी बातें पहले से बता दी जाती है। पर 
भूकम्प के बारे मे आपका ज्योतिष क्यो 'भुप रहता है ? वेचारे पण्डित कुछ उत्तर न दे 
सके । कृष्णा नगर के राजदरवार मे एक हसोड दरवारी गोपाल भाड रहता था। वे 
उसके पास गते और उससे जबाब देने को कह | वह सिराजुद्दौला के दरवार मे हाजिर 
हुआ । वहा जब यही प्रदव किया गया तो वह बोला, “हजूर हम हिन्दुओो के मुर्दे जलाये 
जाते है। हम हिन्दुओ की आत्मायें सीधी स्वर्ग तथा आकाश की भोर जाती हैं। वहा 
से वे श्रपने कुट्म्वियो को आकाश तथा नक्षत्र श्रादि की सब बातें बताती रहती है । खता 
मुआफ हो मुसलमानो के मुर्दे जमीन में दफनाये जाते ह। उनकी रुहे जमीन के भीतर 
जाती है भौर भूकम्प तो जमीन के भीतर से होता है इसलिए यह सबाल अपनी कौम 
वालो से पूछिये वहा की बातें वही बता सकते है। 


नवाब लाजवाब हो गये । 
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हेवी इलेक्ट्रिकल्स झ्लायंसमाज को शोक 
आरयंसमाज हेवी इलेक्ट्रीकल्स को एक सभा मे प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी 
के दुखद निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर इन्दिरा गाधी की हत्या के बाद हो रहे 
जघन्य कृत्यों को समाप्त कर देश मे शार्तिपूर्ण स्थिति कायम करने की माग की गयी। 
सभा ने दिवगत आत्मा की शाति के लिए दो मिनट का मौन धारण कर परम- 


पिता परमेश्वर से प्राथता की । 





दिसम्बर के प्रन्तिम सप्ताह से 





मह॒षि दयानन्द निर्वाण दताब्दो 
कार्यक्रम 


८० शोभायात्रा 


८ वैदिक साहित्य का 
वितरण 


८-० विभिन्‍न क्षेत्रों मे यज्ञ भजन 
ओर वेदोपदेश 
८० सावजनिक भ्रद्धाजलि सभा 


१ विसम्बर '८४॑ 


साप्ताहिक आयसन्देश डे 








हिन्द्‌ सिख एक है । 


विहव में जितने भी सिख हैं। व सदा से हिन्दू थे, हिन्दू है और हिन्दू रहेगे भी । 
श्री गुरू गोविन्द्सिह का जन्म पटना मे २२ १२ १६६६६० मे हुआ या। श्री गुरुगोविद 
विहजी महाराज ने केश कथा,कडा कृपाण और कच्छ घारण कराकर हमे सबल बनाया 
इससे पूर्व के गुरुओ ने इन्हे रखने की प्र रणा नहीं दी थी। यह किसी ऐ छिपा नहीं है 
कि भारत में पहले किस बेरहमी से हिदुओ और गुरुओ को विधर्मी बनाने के लिए 
विबक्ष किया जाता था। विधियों से लडने के लिए दशवयें गुरू पोविन्दर्सिह जी महा 
राज ने दशमेश् सेना का सगठत करके उहे पद्राकरार से अभिसिक्त किया शोर कहा 
कि सभा लाख में एक लड़ाऊ तब गोविन्दर्सिह कहलाऊ ै/ पांच प्यारे भारत के 
विभिन्न जातियों के लोग थे | माई दयाराम खत्नी थे भमदास दिल्लौ के जाट थे, 
भीकमजचन्द द्वारका के धोबी भे हिम्मतराम जगन्नाथपुरी के कहार थे, ओर साहबचन्द 
बिन्दर के हज्ञाम (नाई) थे। गुरू जी मुगल बादशाहो के साथ कई बार 
लडाई लड । सेना को सुसगठित शक्ति के लिए ओर मुगलो की शक्ति को दीक्षा करने 
के लिए वे जीवन पयन्त युद्धरत रहे | गुरुओ ने अपना जीवन स्वपरिवार हिन्दू हिन्दू 
स्तान घम घोर गोरक्षा मे उत्सग कर दिया। येहि देहु थाशा तुक को क्षपाऊ गोषात 
का दुख जग से मिटाऊ ।' सिख तो यह भूल रहे है कि परमात्मा को निरल्तर भजने 
वाले माला जपने वाले गुरू महाराज ने जब हिन्दुओं पर सकट तथा घमपतन देखा 
तो कृपाण को मालारूपी रक्षा कवच मान लिया । वे जीवन पयन्त लडकर भी दिल्ली 
के सिहासन को विधियों से मुक्त नहीं करा सके। दुश्मन हमारी फूट भौर कमजोरी 
को जानते थे। फलत उहोने कई राजाओ को प्रलोभन देकर मिला लिया था। अपनी 
स्वाथ लोलुपतावद् राजाओं ने गुरू जो को हिन्दू धम रक्षाथ याचना को दुकरा दिया । 
फलत हमारा मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय हिन्दू समाज विभाजित हो गया। सेकडो 
वर्षों की गुलामी के बाद जब हम स्वतत्र हुए तो गाज सिख राष्टपति भी भारत के 
सिहासन पर विराजमान हैं। क्या वे हिन्दू सिख सम्प्रदायवादी पाकिस्तान में जफसर 
पद पर विराजमान हैं? आप नकारात्मक उत्तर देग। भारत विभाजन के बाद 
पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों को चावल और गेह आदि से ककड़ मिटटी को तरह 
निकाल फेंका गया । असल्य नारियो ने अपनी इच्छा रक्षा के लिए डूबकर या आत्मदाह 
करके अपने प्राणो की बलि चढा दी। उन्हाने हिन्दुओं के घन सम्पत्ति, इज्जत, जवान 
बेटे बेटियो तथा लोगो के प्राण छीन लिए । प्रथम गुरू श्रो नानकदेव जी की जन्मभूमि 
ननकाना साहेब पजा साहेब और पजाब की राजधानों लाहोर थी। हसे विधमियों के 
हाथ से हम स्वतत्र नहीं कराते है। इसके विपरीत आज विधमियों के उकसाने पर 
उनका साथ देने के लिए भारतीय घिखो ने अपने ही हिन्दू भाश्यो पर आधात करना 
प्रारम्भ कर दिया। सिख माइयों ! आप कहते हैं कि स्वण सदिर की पवित्रता बनाई 
रखी जाय । आप घाहते तो गुरूद्वारो की पवित्रता के लिए प्रारम्भ से हो उग्रवादियों को 
मदिर मे श्वरण (तरजीह) नही देते। पञजाब मे चल रही हिसा की आतंकवाद के 
खिलाफ सिख एक गुट होकर आवाज उठाते | सेतिक प्रवेश से पवित्रता नष्ट नहीं हुई 
अपितु स्वण मदिर की पवित्रता और मदिर दोनो सुरक्षित रह गये । नही तो उग्रवादी 
स्वण मदिर को उडा देते । इदिरा जो ने स्वृण मदिर बचा लिया पर इदिरा जी को नही 
बचने दिया | स्वण मदिर टूटे झोर बन भी गये । लेकिन हजारो लोग मिट गये। जिस 
मा की गोद साली हो गई। जिस बहुन की माग उज़ड़ गई । जिसके साता पिता भाई 
बहन पति पृत्र समाप्त हो गये क्‍या उह्े अब प्राप्त हां सकते हैं ? देश के अदर ये 
झमताक काण्ड से देश कमजोर होगा। दुश्मन आप पर हावी होगेंऔर आप सभी 
गुलाम हो जायेंगे । यह खुनकी होली बन्द भाई चारा, प्र मशाति स्थापित करें और 
छा की एकता अखण्डता को बनाये रखें। जालिस्तान समथक उम्रवादियों के विरुद्ध देश 
के सभी सिल्थ एक होकर आवाज बुल ३ करें। इसी मे देश ओर देशवासियों का भला 
है। अव सिख भाई गुरूओ की वाणी ओरकुर्बानी को भूलते जा रहै हैं। हम अब उनकी 
वाणी पर नहीं चलते | श्रीराम को हि टू भी और सिख भी मानते हैं। फिर फक क्या 
है ? गुरू ग्रन्थ साहब में तो अनेको जगह राम के नाम तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के 
वाम झाये हो हैं। गुरू जी ने भी कहा कि श्रीराम गुण गाओ ४” श्रीराम बोलन वाले 
सभी गुरू के शिष्य हैं। सिफ केश दाढ़ी रखने वाले ही शिष्य हैं ऐसी बात नही। कही 
भी हिन्दू सम्मेलन होता है तो गुरूओ के नाम परद्वार सण्जा दी जाती है। गुरूओ के 
चित्र और जीवनव॒त प्रदर्शित किये जाते हैं तपा उनके अनुकरण करने की प्र रणा दी 
जाती है श्री गुरू गोविन्दसिह के दोतो पुत्र दरे हिन्द बनकर हसते-हंसते सरहिन्द को 





दीवारों में चुन दिये गये। मगर विधर्मी नहीं बने। ग्रुरू तेगवहादुर ने दिल्ली मे शोक्ष 
कटा दिया । लेकिन हि दू धम की रक्षा से मु ह नही मोडा और न विधर्मी बने | ऐस हो 
अनेको जान कुर्बानिया देकर नर तारियो ने अपनी जीवन गाथा अमर कर ली । २६ 
सितम्बर १६५१ और जुलाई १६९८४ में तीन बार भारतीय वायुयानों का अपहरण 
कर लाहौर ले जाया गया तथा अपहरण कर्त्ताओ को शस्त्र दिये गयं। पाकिस्तान मे: 
उग्रवादियों को सेन्य शिक्षा दी गई। पाकिस्तान के मुसलमान गुरूमुश्ली जानते हे » 
उन्होने अपन केश दाढ़ी बढाये और पजाब में घुस”ठ किया। सिखो से दोस्ती कर उन्हें 
गुभराह किया । 


यही नीति है “ फूट डालों राज करो को। मदिरो गुरूद्वारो मे गा काट कर 
फ्रेंकना गुरूग्रथ रामायण गीता आदि को जलाना या पवित्र स्थलों को विनष्ट 
करना इत्यादि सच्चे सिख कभी नही कर सकते । सत्ता की इस क्र मार मे सकडो तर 


नारियों बच्चे व्यवसायी अफसर सेना, आदि मारे गये। ऐसा करने से किसकी क्षति 


हुई ? सम्पत्ति लुटे गये दुकानों मे आग लगायी गई । उग्रवादी सिखों ने खुद सिखा को 
मारा । ये सब क्यों हुए ?े अन्तत पाकिस्तानी सिश्लो के भेष मे पकड़ गये । पाकिस्तानी 


क्षास्त्रस्त्र बराद हुए क्या इन सब बातो से भी भारतीय सिखो और अलगाववादिया की 
आलें नहों खुली जिस दित पजाब भारत से अगल हो जायेगा | ठीक उसके बाद बह 
पाकिस्तान का अ ग बन बाएगा। उसके साथ साथ कष्ठमीर भी | यह भारत तो सिख 


भाइयो का है। दुलन्दी से सिर उठाकर गुरूओ को वाणी का प्रचार कर प्रौर खण्डित 
भारत को पुन अक्षण्ड बनाकर गुरू के सपनो को साकार करें । 


लेखक फ्रातिकारी सूर विश्वम्भर आर्य 
समस्तीपुर (बिहार) 





न्न्् आधुनिक भारत के महान पथ प्रदशक स्वामी दयानन्द के प्रति श्रद्धाज लि 
प्रस्तुत करता हू जिन्होने मत मतातरों और अनुष्ठानों के बीहृड़ जंगल में से जिसमें 
देश के पतन के काल में गहरी धास उग्र आयी थी माग को परिप्कृत किया ताकि 
हिंदू लोग परमात्मा के प्रति निष्ठा और मानव सेवा का सादर और विवेकपुण जीवन 
व्यतीत कर ,सक | --रवी द्रव नाथ ठाकुर 








» दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 











दात का दर्द 





जिस्ट्रीव्यूटर्स 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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साप्ताहिक आयंसम्देश 


२ विसग्वर ८४ 





राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय 
नवजागरण और महर्षि दयानन्द 


--श्री रामगोपाल जो शालवाले 


यह कहने में हमे सकोच नहीं है कि हस समय राजनंतिक दल घ॒र्म 
निरपेक्षता की झ्लाड मे भारत के बहुमत को पग-पग पर झ्रवहेलना कर रहे 
है। इन सबका मुकावला करने के लिए प्राय समाज को हिन्दू जाति का एक 
प्रचण्ड संगठन खड़ा करके ईशाई,मुसलमान झोर सिक्‍खो, के प्रलगाववाद 
के नारे का देश भर से सक्रिय विरोध करते हुए जन झ्लान्वोलन चलाता 
चाहिए। 

ससार के इतिहास मे प्राय देखा जाता है कि समय समय पर मानव-जाति को 
उठाने के लिए कुछ विज्वेष आत्माएं इस धरती पर अवतीण होती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति 
एक अरब सत्तानवे करोड वर्ष पुरानी हो चुकी है। महापुरुषो की लम्बी सूची मे अनेक 
पराक्रमी व चक्रवर्ती राजा-महाराजा, ऋषि मुनि, वडे-बडे योद्धा एवं उच्च कोटि के 
महा-मानव इस धरती पर पैदा हुए और अपना-अपना काम करके उसकी छाप ससार 
पर छोड गए । 

ससार की राजनीति में सबसे पहले सम्राट वेवस्वत मनु हुए, उन्होंने राज्य- 
प्रणाली का आविष्कार किया और वेद के आधार पर उस समय को जनता को अपने - 
अपने कत्तंव्य के पालन की ओर भ्ग्रसर किया । इसी प्रकार सदिया बीतती गई और 
बड़े-बड़े महापुरुष अपना अपना काम करते चले गए, किन्तु इतिहास में उनकी अमर 
गाथाए आज भी घुरक्षित है । 

आरयंभूमि भारत मे लगभग ४ हजार वर्ष पृव महामभा रत के युद्ध के पश्चात्‌ बड़े - 
बढ़े र।जाओ बर महाराजाओ का ह्ामर हुआ और वैदिक धर्म का लोप होने लगा। 
महाभारत के परचात्‌ भारत मे धर्म का जो हास हुआ, उसका दिग्दर्शन इतिहास के 
पृष्ठो मे भी देखा जा सकता है। राजनीतिक गिरावट के साथ-साथ घा्मिक गिरावट 
भी इस देश में आई और वैदिक धर्म अनेक रूपो मे बट गया । वाममार्ग का उदय हुआ 
और वाममार्ग के कारण जेन ओर बोद्ध धर्म ने जन्म लिया। हिन्दू समाज वेष्णव तथा 
झाकत आदि अनेक सम्प्रदायो मे विभक्‍त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अतीश्व रवाद 
का प्रादुर्भाव हुआ । 


अन और बौद्ध धम के प्रचार का सामना करने के लिए शकराचाय भारतीय 
मच पर उभरे और इन नास्तिक मतो का नुकाबला करने क॑ लिए उन्होने अद्व त ब्रह्म 
का प्रतिधदन विया। ज(२। ने।स्तिव चोग प्रकृति जी उप “। 4 त ये जौर ईश्वर की 
स्तुति व सत्ता से इन्कार करते थे, वही आचाय छकर ने प्रक्रत का खड़न कर एक 
ईददरबायनू 7 [.+, -+ एह्ोते 
ईइवर, जीव और प्रकृति के अनादि सिद्धात का प्रतिपादन क्या और घम्र के नाम पर 
मूत्तिपूजा, अवतारवाद, मृतक-श्राड, छूत छात आदि का घोर विरोध किया कि धर्म के 
ह्वास के कारण राज्य का भी ह्ास हो गया है। इसलिए उन्होने इस देश को राजनीतिक 
परिस्थितियों को सुधारने का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दु जाति मे राज- 
नीतिक ओर धार्तिक खेतना पैदा हुई । 
सन्‌ १८५७ ई० में महर्षि दयातन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की । अपने अमर 
ग्रथ सत्याथ प्रकाश' में खुले रूप में अपने देश मे अपने राज्य का समथन किया ओर 
विदेशी राज्य को बुराइयो पर खुले रूप से अपने विचार जनता के सामने रखे । 
सन्‌ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस की स्थापना एक भ्रग्रेज मि० हा, मने 
की, किन्तु उस समय काग्रेस के सामने पूर्ण स्वतन्त्रता का कोई लक्ष्य नही था, बल्कि 
लक्ष्य यहौ था कि जिलाधीश और पुलिस अधिकारी भारतीय हो। इसी बाघार पर 
मि० हम ने तत्कालीन शासको से विनार-विमश किया। किन्तु इससे १० वष पृ ही 
महू दयातन्द ने भ्रायंसमाज की स्थापना करके पूर्ण स्वतन्त्रता की माग कर दी थी, 
जिसे ४६ वष पद्चात काग्रेस ने लाहो र-अधिवेशन मे प० जवाहरलाल की अध्यक्षता में 
स्वीकार किया या। 


स्वामी दयानन्द ने १८७२ ई० में कलकत्ता के प्रमोद कानन में बंठकर त-कासीन 
वायसराय मि० लाड नाथंत्र क के साथ जो भेट की थी, उसमें बरायसराय महोदय ने 
महृ् दयानन्द से कहा था--“ स्वामी जी | आप ईसाई, मुसलमान, पोराणिक व जैन 


प्रधान--सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 


सन पट जज छि+ अन्‍ललणक 
5 5 ९ हट ् 


आदि धर्मों का खण्डन करते हैं, आपकी ज्ञान को कोई लतरा तो नही है? भ्रन्यवा 
आपकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाएगा।” भमहुषि दयान-द ने जवाब दिया था-. 
“नहीं महोदय, आपके शासन में मेरे घर्मप्रचार मे किसी प्रकार का खतरा नही है | मुर्के 
सर्वेशक्तिमान्‌ ईएवर पर विश्वास है, वही मेरा सरक्षक है।” इस पर वायसराय ने बडे 
गम्भीर भाव से कहा-.. “महाराज ! यदि हमारः राज इतना अच्छा है तो आप जब 
उपदेक्ष करते हैं तो परमात्मा से प्राथंना कर दिया करे कि भ्ग्र जो का राज बहुत दिनो 
तक चलता रहे ।' वायसराय की यह बात सुनकर मह॒थि दयानन्द का चेहरा तास्ने को 
तरह लाल हो गया | उन्होने कहा---“अग्र ज सरकार बठुत दिन तक चले, ऐसी प्राथना 
मैं तही कर सकता । मैं तो भगवान्‌ से यही प्राथना करता हू कि वहू कंसा प्चच्छा दिन 
होगा जब भ्रग्न ज भारत छोडकर चले जाएगे।” इस मुल्लाकात के बाद ही प्रग्नेज 
सरकार का रवेया स्वामी दयानन्द के प्रति बहुत कठोर हो गया ओर उनके पीछे सी० 
आई० ढो० लगा दिए गए एव उन्हे मरवाने के पड़यन्त्र किए जाने लगे। 

जोधपुर मे ढा० अली मर्दान खा, जिसने महृधि का इलाज अन्तिम समय मे 
किया था, वह भी प्रश्रेजों का पिट्दू था। राष्ट्रीय ओर घामिक चतता क॑ भग्रदुत महि 
दयानन्द ते भजमेर मे आज है ठीक १०१ वर्ष पूर्व दोपाबली के दिन इस संसार को 
सदेव के लिए त्याग दिया। 

३ नवम्बर से ६ नवम्बर, ५३ तक हमने युगपुस्ष महषि दयानन्द का निर्वाण 
शताब्दी-समा रोह सोत्साहू मनाया था लोग पुरते हैं, आायसमाज का जनता को वया 
कार्यक्रम देना चाहिए। मेरा कहना हैं कि महुधि दयानन्द ने आयसमाज के दस नियम 
बनाकर धर्म के स्िद्धात का जो स्वरूप हमारे सामने रखता है, वहू इतना पृण हैं कि उससे 
बाहर कोई चिन्तन की चीज ही नही रह जाती । 

मैं आये बन्धुओं से इतना ही कहना चाहता हू कि वे आपसी ऋंगड़े मन मुटाव 
को दुर करें, यही, आयसभाज की प्रगति मे रोडा है। हमे एक-दूसरे पर विश्वास करके 
समभते का प्रयास करना चाहिए । यशज्ञो के माध्यम से हम घामिक वृत्ति का प्रचार करें, 
घर-घर मे वेदिक ज्योति जगाए और इसका प्रचार-प्रसार करें। 


नया जन आन्दोलन अपेक्षित 

३७ वर्ष की राजनीतिक स्वतन्त्रता का सिहाबलोकन करते हुए यह कहने मे 
हमे सकोच नहीं है कि इस समय राजनीतिक दल धम निरपेक्षता की झाड़ मे भारत के 
बहुमत की पंग्र-पय पर अवहेलता कर रहे हैं। इत सबका मुकाबला करने के लिए आय- 
समाज को हिन्दू जाति का एक अचण्ड सगठत खडा करके ईसाई, मुसलमान ओर सिक्खो 
के अलगाववाद के नारे का दश भर मे सक्तिय विरोध करत॑ हुए हुए जत-आन्दालन 
चलाना चाहिए। आज चुपचाप होकर काम करने का अवसर नही हू, अपितु प्रचार की 
भी बड़ी यावश्यक्त्य है। आय बन्धु इस दिशा मे भी सदेव जागरूक रह । 


दक्षिण पर्व एशिया को सास्‍्कातक तीथ यात्रा 
दक्षिण पूर्व एशिया की जो सास्कृतिक तीर्थ यात्रा श्रामती इप्दिरा गाधी के निधत 
के फलस्वरूप स््रगित कर दी गयो थी उसको तिथिया अब २ फरवरा १९८५ स १६ 
फरवरी १६८४ कर दी गयी हूं। 
विश्षेष जानकारी हेतु सम्पक करें -- 
श्री अशोक त्रिखा, टेवल ट्रस्ट, बी---24 निजामुट्रीन ईस्ट, नयी दिल्लो--]3 
(दूरभाष-9802!6) 


वाधिक चुनाव 
आये समाज शान्ति नगर, सोनीपत, (हरियाणा) की प्रबन्धक समिति का गठन 
निम्न प्रकार हुआ - श्रो वेद्य जयकृष्ण दास (सरक्षक), श्री रामलाल सदान (प्रधान). 
श्री हरिघन्द स्नेही (मत्री ), श्री मेहरघन्द, करोषाध्यक्ष 
श्री धमेदेव चक्रवर्ती, |0 माइलवस्ती दिल्ली, 5 ने सुझाव दिया है कि आये 
सन्देक्ष साप्ताहिक पत्र मे कुछ परिवतन किये जाय। जैसे उपदशशको की लम्बी सूची ने 
प्रकादित की जाय ताथ ही साथ आपने यह भी बताया कि महिलाओ, शिश्षुओ, ज्ञान 
विज्ञान, योडी राजनोति तथा महापुरुषों को जीवन गायाये नियमित रूप से छपनों 
चाहिए। जिससे कि भाय॑ सदेश्ष पत्रिका का स्तर सुधारा जा सके। आय सन्देश के 
सम्पादक मण्डल ते उनके सुझावों को स्वीकार करके तदनुरूप पत्र का सम्पादन कार्य 
प्रारम्भ कर दिया है । 


२ दिसम्कर ८४ 


साप्ताहिक आयसन्देश' 


राम जन्म भूमि के म्‌ क्त हेतु 
प्रकाशवोर श्ञास्त्री के प्रयास 


उन दिनो भारत के प्रधानम त्री श्री 
जवाहरलाल नेहरू थ भारत सरकार न 
देश मे साम्प्रदायिक तनाव के कारणों को 
दूर करने तथा हि दू मुसल माना मे साम्प्र 
दामिक सदभाव उप त करने की योजना 
के ताम पर यह निश्चय किया था कि जो 
मस्जिद हिंदुबों के अधिकार मे हैं वह 
हिदुओ से लेकर मुसलमाना को दे दी 
जाय । 
सत १६४७ में पाकिस्तान बन जाने 
पर जिन स्थाना के मुसलमान उधर चले 
गये थे वहा की मस्जिद बरकार हो गयी 
थी। पाकिस्तान से बघर होकर लाखो 
की सख्या में हिंदू इधर भारत में आये थे 
इहोने जहा जहा पाकिस्तान गये हुए 
मुसलमानों के मकान रिक्त पड देखे वह 
उ ही मकानों मे रहने लगे। जिन स्थानों 
तथा जित नगरो के जिन क्षत्रों के सभी 
मुसलमान पाकिस्तान भाग गये थे बहा 
की मस्जिद बकार पड़ी थी। पाकिस्तान 
से आने वाल शरणार्थोी बथुओ ने ऐसी 
मस्जिदो में भी रहना प्रारम्भ कर दिया 
था। 
भारत सरकार की योजना उन्ही 
मस्जिदों को मुसलमानों को देने की बनी 
“थी। मुसलमातो ने यद्यपि ऐसी कोई माग 
नेही की थी। न तो ससद मे और न ससद 
से बाहर ऐसी कोई आवाज सुनाई दी थी। 
सुनायी देती भी तो कहा से भौर क्‍या 
सुनायो देता जिन मस्जिदों म॑ पाकि 
तान से आये हुए हि दू शरणार्थी बसे हुए 
थे उन क्ष त्रो मे कोई मुसलमान था ही 
नही तो वहा कौन नम्राज पढने जाता 
तथा किस प्रकार उत मस्जिदों के लिए 
आवाज उठती ? 
वास्तव में बात यह है कि स्वत ते 
भारत में प्रथम बार उन दिनो भारत 
सरकार के गाधीवाद मे धम निरपेक्षता 
का उबाल प्रा रहा था ओर उस समय के 
मारत सरकार के प्रमुख भी जवाहरलाल 
नेहरू ने मुसलमानों को मस्जिद सौंपने 
को योजना बनाकर उस उबाल को प्रकट 
कया । वह मस्जिद रिक्त करायी गयी। 
रन बर्बाद होकर आए भारत मक्‍त 
है दुओ को एक बार फिर शरणार्थी बना 
दया यया और इस प्रकार वापु के लाडलो 
ऐैअपने पुण्य बापु के सयअहिसा 
[त्र की जाने या अनजाने में हया कर 
त॥ 


मस्जिद रिक्त करायो गयी धर 
सलमान सयठतों को आद्वान किया 


- स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 
गया कि वह उहे सम्भाल। पता नहीं 
कहा कहा से मुल्ला लोग लाकर उन 
मस्जिदा में अजान देने और नमाज पढने 
के लिए बठा दिय गय। उनमे मे से बहुत 
सी मस्जिदो को तो वर्षों तक मुल्ला 


उपलध्ध नही हो सके । 
ससद-कैस री स्व पण्हित प्रकाश बीर 


जी छास्त्री उन दिनो लोक सभा के 
सदस्य थे । १९६१ को श्री कृष्ण जम 

अष्टमी के भवसर पर उ होने लोक सभा 
में यह प्रदन एक प्रस्ताव के रूप मे उठाया 
उहोने अपने प्रस्ताव मे कहा था कि मैं 
भारत सरकार की इस भावना सं सहमत 
हूं कि देश में साम्प्रदायिकता के विषय 
को समाप्त करने के लिए विभि न मतो 
के नागरिकों मे पारस्परिक सदभाव 
उत्पन्त करना आवश्यक है इस सिल 
सिले मे पाकिस्तान बनने पर बहुत से 
मुसलमानों के उघर चले जाने के कारण 
बकार पडी जिन मस्जिदो मे पाकिस्तान 
से आये हुए घरणार्थी बस गये थे भारत 
सरकार ने उन मस्जिदों को मुसलमानों 
को सौंपने की जो योजना बनायी है उसी 
के सदभ में मेरा यह कहना है कि साम्प्र 
दायिक तनाव का कोई भी ज्रिहक्षेष नही 
छोडा जाना चाहिए। इसीलिए मेरा 
यह प्रस्ताव है कि श्रीकृष्ण जमाध्टमी के 
शुभ अवसर पर योगीराज श्रीकृष्ण के 
जम स्थान मथरा मे श्रीकृष्ण जम 


मन्दिर का तुडवाकर मुगल सम्राट गौर 


गजेब द्वारा बनवायी गयी मस्जिद हिंदुओ 
को दिला दी ज य तथा साथ ही विदिशा 
(मध्य प्रदेश) का विजय मन्दिर राम 
जम स्थान अयोध्या की ब बरी मस्जिद 
विश्वनाथ महादेव कादयी के मन्दिर का 
जो भाग मुसलमानों के अधिकार मे हैं 
वह और सम्मल जिला मुरादाबाद का 
हरिहृर महादेव का मादिर भी जो 
मस्जिद बना हुआ है हिंदुओ को दिला 
दिया जाय । 


उससे ठीक अगले दिन आय समाज 


दीवान हाल दिल्ली की उस महृती सभा 
में जो श्री कृष्ण जमाष्टमी के उपलक्ष्य 
में आयोजित की गयी थी श्री शास्त्री 
जी ने अपने भाषण मे लोक सभा के अपने 
उक्त प्रस्ताव की चर्चा करते हुए कहा 


एक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रहेगी 
ओर भविष्य में भारत को भावी सन्त 
तियो को प्ररणा का कारण बनेगी तथा 
उद्दे यह सम रण करायगी कि यह भावना 
अतीत में भी कभी मरी नही थी। 


अब सन १६८४ मे ठीक २३ यथ 
बाद हम कृष्ण भक्त राष्टवादियो से कहना 
चाहते है कि प्रयके वष श्रीकृष्ण 
जमाष्टमी मनाने वाले क्‍या आप लोग 
ससद केसरी स्वर्गोय श्री पण्डित प्रकाश 
वीर शास्त्री के उन उदगारों से सहमत 


हैं जो उन्होंने १६६१ की श्री कृष्ण 
ज माष्टमी के अवसर लोक सभा मे प्रकट 
किय थे और क्या उन भावनाओं का 
मुल्याकन कर आप उनकी रक्षा के लिए 
तयार हैं जो उ हाने उस सभा में ब्यक्त 
की थी। यदि हा तो सगठित होकर इसके 
लिए प्रयत कीजिए यदि प्रयन किय 
गया तो सफलता आपके पास होगी 
बाते वाले ससद के निर्वाचन से पहल ही 
हस आवाज को उठाइय । 


स्वाथों पच 


ले० स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती प्रधिष्ठाता बेद प्रचार 
[काव्यभ्य दष्टान्स ] 

कुछ श्वान इकटठ हुए जहा पर सघन वक्ष का थी छाया। 

मिल करके एक पत्रनायत की जो हुआ फसला समझाया । 

बचा काल थे पच बह प्रधान बने पचायत कर। 

प्रस्ताव पास यह कर दीना बात य प्रम सहित कर कर || 
बोले सनिये अय | जातिब घु ! तुम बाज न आये हरकत से । 
हद मे न तुम्हारी पग घरता है कोई भाई दहसन से ॥। 
तुम लड़ते रहते आपस में बदनाम नाम है स्वानों का 
अब लड़ो नही आदर करिये प्रपने आये मेहमानों का ॥ 

एक तो जमाना बहुत बुरा मुल्किल है नहीं पेट भरता। 

महगाई भी जोरों पर है भ्रव दिल भो घोर नही धरता॥ 

घर धर दकारे जाते हैं कुत्ता कूकर कह कह बोल । 

कुछ भाई वड़ भाग्यशाली जो बठ कारों भे ढोल । 
बूचा बोला जाति बधुओ अब लड़ना परस्पर करो बन्द । 
जो करे उल्लंघन उसका भी दे दण्ड करो मिलकर प्रबंध । 
हो गया पाष्त प्रस्ताव सभी ने प्रो का माना कहना। 
भाई भाई सब लड नहीं आपस म मिल जुल कर रहुना। 


उस वक्ष के ऊपर एक चील उडकर दूरीसे आइथी। 
एक मे स का टकडा लगा चोच में उठा कही से लाई थी । 


था बजन अधिक उस टुकढ़ मे था रखा चाच मे दाब सिरा। 
गया छूट चोच से अकस्मात पचों के बीच से आन गिरा 


देखा जो बीच मास पडा तो मुह मं पानी भर आया। 
भट कालू उस पर टूट पडा बूचा भी आगे को धाया । 
हो गयी भग॒ प्रायत संब होने लागी छोना ऋपटी । 
क्या कर समासद बचारे जब पत्र होय छलिया कपटी ॥। 


ऐसे ही पत्र स्वार्थी जो स्वाय हित दूट-दूट पड़ते । 
अपनी ही उदरधृत्ति का भित्रो के साथ लड रहुत॥ 
यह स्थाय संगठन की रस्सी को पल में तोड़ फाड़ देत॑ 
कहे स्वरूपातन्द स्वार्थोी पल में श्रम तोड़ देते ॥ 


दिल्ली झ्राय बोर दल की बठक 


था कि मैं यह जानता था कि लाक सभा आय वोर दल दिल्ली प्रदेश का एक जयावएपक बठक दिताक २ दिसम्बर 
में मेरे इस प्रस्ताव पर विचार भी सही ६८४ रविवार को प्रात ११ बजे आयसमाज चुना मण्डी पहाड़ गज नई दिल्‍ली ५५ 
होगा कि तु फिर भी मैंने हस प्रस्ताव को में होगा। सभी धाय बघुओ से विनर अनुरोध है कि समय पर पधार कर आय नोरो 
रखाथा तो इसलिए कि इसकी चर्चा का उत्साह बढाय । प्रयक आयसमाक के प्रधान तथा मत्त्रियो से विश्वष प्राथना है कि 
लोक सभा की फाइल मे था जायेगी जो सिहिचत समय पर अवश्य पभारें तथा अपनी आयसमाज से कम से कम दो आय बीरो 


अध्यक्ष बेदिक सस्थान नजीबाबाद उत्तर प्रदेश को साथ साय । 


६ साप्ताहिक 'आयंसल्देश 


२ दिसम्भर दर 








हेवराबाव सत्याग्रह 


भारतोय स्वाधोनता सम्मान योजना 
गृहमन्त्रालय को शिफारिश्ञ 


-अह्यदत स्तातक 
सन्‌ १९७२ मे स्वतन्त्रता रजत जयन्ती के अवसर पर केन्द्रीय सरकार ने 
स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन का श्रीगणेश किया। यह ४००० रुपए वाधिक आय है कम 
वालो को ६ मास का काराबास, भूमिगत नमरबन्द (भारत की भूमि में होने पर) या 
सम्पत्ति जब्त होने आदोलन के दौरान अपग होने अथवा रोजगार के स्रोत समाप्त 
हो जाने पर मिलती थी । आजादी के पुर्वे की रियासतों मे प्रजातस्त्री अधिकारों तथा 
भारत में विलय के प्रइत पर पोड़ितो को मी इसमे झामिल किया गया था। बाद मे 
१६८० में ५००० रुपए की सीमा हटाकर अन्य रियायते भी दिया जाना शुरू करके 
उसका ताम सेनानी पेंशन की क्जाय स्वाधीनता सेतानी योजना १९८६० कर दिया 
गया। इस दिक्षा मे आवश्यक प्रशासनिक एब वित्ताय कदम केन्द्रीय सरकार ने उठाये। 
भारत म॑ विलय के प्रदइन पर पीडितो को मी इसमे भी शामिल किया गया था । बाद में 
१६८० में ५००० की सीमा हटाकर अन्य रियायतें भी दिया जाना भी शुरू करके 
उसका नाम स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की बजाय स्माधोनता सेनानी सम्मान योजना 
१६८० कर दिया गया, इस दिशा में आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय कदम केन्द्रीय 
सरकार ने उठाए | भारत सरकार ने इस काम को करने के लिए गृहमन्त्रालय के अन्तगंत 
गृहमन्त्री और राज्य के गृहमन्त्रियो के अतिरिक्त आठ ससद सदस्यों की एक समिति 
गठित की। इससे पहले यह नहीं बनी थी। गत दब तक इसकी ६ बंठको में स्वीकृत 
अनेक सुझावों को सरकार ने माना है। भूतपूर्व ससद सदस्यों को यह सम्मान पेंशन 
अतिरिक्त दी जाती है। वर्तमान मे केन्द्र सरकार इन सम्मानितों को ३०० ) भोर 
इतकी विधवा पत्नी को २००) मासिक देती है। 
१६७२ की ताम्रपत्र देने की योजना १६७६ में बन्द कर दी गयी। परस्तु 
१६८० में वहू पुन जारी करदी गई भ्ौर केन्द्रीव सरकार के अनुरोध पर उनको 
नि शुल्क चिकित्सा, यात्रा आदि की सुविधा भी बहुत सी राज्य सरकारें दे रही हैं। 
पेंशन की सोमा मे जो राज्य सरकारो के द्वारा दी जाती है, भिन्‍न-भिन्‍न है। १००-१५० 
के बीच । हस सम्बन्ध मे घामिक आन्दोलन मानकर प्रायंसमाज ने सामूहिक रूप से 
हैदराबाद जाये सत्याग्रह १६९३९ के पीडितो के लिए कोई मांग नहीं की। भूतपुव 
निजाम रियासत के अधिकाक्ष आयसमाजी पीढितो ने व्यक्तिगत रूप में आध्रप्रदेश 
कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यो के काग्रसी नेताओं के प्रमाण पत्रो, जेल तथा यातनानो 
के प्रमाण स्वरूप १९७२ को योजनाभो के तहुत यह लाभ उठाया है। शेष भारत में भी 
कुछ लोगो को आयंसमाज ताम के छोड़ देने पर पेंशन मिली है। खेद यही है कि आज 
तक इस सम्बन्ध मे समवेत रूप में कोई प्रयत्न नही हुआ है | सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा के बतमान प्रधान श्री रामतोपाल शालवाले ने गत वर्ष २० नवम्बर को तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री स्व श्रीमती हन्दिरा गाघी को एक विस्तृत पत्र लिखकर ध्यान सीचा | जिस 


पर गृहमन्‍्त्रालय ने हैदराबाद आर्यसमाज के १६३६ के सत्याग्रह को इस योजना के 
अन्तगत ग्रस्वीकार कर दिया ) 


हत पक्तियों के लेखक ने भारत सरकार की सेवा में प्रविष्ट होते समय १६५३ 
मे स्पष्ट रूप से सघ लोकसेवा आयोग को लिख दिया था कि हैदराबाद शआयेंसत्याग्रह 
मे लगभग ६ माह वह जेल मे रहा था । जब १६९७२ की योजना स्वतन्त्रता सेवानियो 
के लिए निकली तब उसने १६७४ में ताम्रपत्र पाने (वेतन ५००० वाधिक से ज्यादा 
था) और इस अं णी के सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली रियायतो के लिए 
न्याय पूर्वक माग की परन्तु कुछ नही बना । सरकार का उत्तर था कि उक्त श्लादोलन 
को सरकार ने स्वतन्त्रता आदोलन का प्रश्न अभी तक नहीं माता है। इस सम्बन्ध मे 
तत्कालीन सूचनामन्त्री को इसमे पूर्व भी जो पभावेदन दिए गये थे और ग्ुहमन्त्रालय से 
उनका उत्तर नकारात्मक मिला। मेरे हस मामले के बारे मे सार्वदेशिक सभा के भू पृ 
प्रधात एवं भू पु ससद सदस्य और मेरे जेल के सहुयात्री श्री नरदेव स्नातक ने सबचित 
सन्सत्रियो को पत्र लिख और आरयंसमाज आदोलन के दूरगामी राष्ट्रीय प्रभाव का 
उल्मेश् किया परन्तु सरकार ने कुछ नहीं माता। जनता गवनमेन्‍्ट के गृहमन्‍्त्री चौ 
शरणमिह से आवेदत करने पर पर भी परिणाम शून्य रहा। 


अन्त मे मैंने २८-१ ३-८३ को स्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को अच्तिम 
पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत संबोधन के साथ लिखा जिसमें सरकार के पिछले निर्णयो की 
असफलता ओर पुनविचार के लिए लिखा गया। उन्होने वह पत्र गृह मन्त्रालय को 
आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया उधर मैंने प्रखिल मारतीय स्वाधीनता सेनानी 
सगठन को विशद नोट और परिशिष्दों के साथ भेजने के अलावा हस सम्बन्ध में हिंदी- 
प्रग्नेजी पत्रों मे आवाज उठाई और सगठन के संदस्यो के साथ बेठकें की । 

झायंसमाजी जनता को यह जानकर हव होगा कि गृहमत्रालय की सम्बन्धित 
सलाहकार समिति ने सवंसम्मति से हैदराबाद के आयंसमाज सत्याग्रह को स्वाधीनता 
सग्राम के रुप में स्वीकार कर लिया है और मत्रीमण्डल को मजुरी के सिए भेजने का 
सिश्चय किया है। 

जाणशा है कि स्व इन्दिरा गाघी के जीवनकाल मे जो निणय लिया गया है, उसे 
मत्रिमण्दत को भी स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी | सम्पन्त कराने के लिए उद्योग कर रहे 
हैं। एक युग के बाद उन स्वाधीनता सेनानियों और उतके वारिसों के लिए यह एक 


सच्ची अरदाजलि होगी। 
आये केन्द्रीय समा दिल्‍ली राज्य को अन्तरंग 
सभा को बंठक 


समा के महामल्त्री श्री सूयंदेव ने एक विज्ञप्ति द्वारा बताया कि आये केन्द्रीय 
सभा दिल्ली राज्य की अन्तरग सभा की एक अत्यावद्यक बंठक स्वामी श्रद्धानन्द बलि- 
दान दिवस, केन्द्रीय के गापिक अधिवेशन तथा दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा भायो- 
जित महूपि दयानन्द निर्वाण क्षताब्दी के सम्बन्ध मे विचार करने हेतु शनिवार १ 
दिसम्बर ११८४ को साय ५-२० बजे बायंसमाज मन्दिर, करोल बाग, नई दिलसी मे 
सभा प्रधान श्री महाशय घमपाल जी की अध्यक्षता मे होगी। 


निर्वाण दिवस के अवसर मर विशेष लेश हि 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा (पंजीकृत) 


को आवद्यक बैठक 


सभा के महामस्त्री डा० धमपाल ने एक विशप्ति द्वारा बताया कि दिल्ली प्रदेश 
समस्त आयेसमाजो, स्त्री समाजो, शिक्षण तथा अन्य सम्बद्ध सस्थाओं के अधिकारियों 
एब कार्यकर्ताओं की एक अत्यावदयक बैठक महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के सम्बन्ध 
में कार्यक्रम की अन्तिम रूपरेखा और धन सग्रह की योजना बनाने हेतु बृहस्पति २९ 
नवम्बर १६८४ को मध्यान्होतर ५-३० बजे आर्यंसमाज मन्दिर, १५ हनुमान रोड नई! 
दिल्‍ली मे होगी । 
कानपुर मे सिखो को मुसलमान होने से बचा लिया गया 

कानपुर। हाल के हिसक दगो में यहा से काफो सिलो को आये समाजी नेता श्री 
देवीदास आर्य ने समय पर मुसलमान होने से बचा लिया। घटना इस प्रकार बतायी' 
जाती है कि हिन्दू सिश्व के नाम से हुए संघर्ष में नवाबगज छावनो क्षे ब्रो मे काफी सिख 
भाद्पों ते अपने परिवारों के साथ छावनी मे मुसलमतो के यहा शरण ली थी। सिखो के 
मने मे उस समय हिन्दुप्नो के विरुद्ध उत्तेजना भी थी। उस उत्त जना को और भश्काया 
गया । और उन्हे परामश दिया गया कि वह मुसलभान हो जायें। इसके लिए वह 
तैयार हो गये। मस्जिद मे धर्म परिवर्तत का कार्य क्रम बनाया गया । 

कर्फ्यू के बीच किसी ने केन्द्रीय आय सभा व जिलाक्ार्य प्रतिनिधि सभा कानपुर 
के अध्यक्ष श्री देवीदास ध्रायं॑ को फोन द्वारा सूचना दी। इस पर श्री आय ने तुरन्त 
ऐसे सिख माहयो से सम्पर्क किया । और उनसे कहा कि धम सौदा बाजी की बस्सु नही 
हैं । काफी सममाने के बाद उनका क्रोध दांत किया | श्री आय ने उनको आय मन्दिर 
में रहने का आग्रह किया। इस पर इन सिख परिवारों ने मुसलभान होने का विचार 
डदल दिया ओर मौके पर पहुच्नने के लिये श्री झाय॑ का धन्यवाद किया व उनसे कुछ 
सहायता भी प्राप्त की । ध्यामप्रकाश्न शास्त्रों 


एक परिवार को शुद्धि * 


हिन्दू शुद्धि मरक्षणीय समिति समालला मडी मे ता० ५-११-८४ को शाम के 
४ बजे श्री हरिसिह प्रधान जआायेसमाज गाव भोरा रसूलपुर जिला सोनीपत के यहा श्री 
वेदप्रकाश शास्त्री पुरो हित आर्यसमाज समालखा मण्डी से पारिवारिक यज्ञ करावाया 
गाव के काफो स्त्री और पुरुष सम्मिलित हुए श्लायंसमाज समालख्षा मणष्डी के भी अधि- 
कारी व सदस्य आए हुए थे। १० व्यक्सियो ने यश्नोपवीत धारण किए । स्वामी सेवानद 
ते जो हिन्दू शुद्धि सरक्षणीय समिति समालझ्ा के महामन्त्रो है बेदिक धर्म की विशेषता 
ओर छुद्धि कौ आवष्यकता पर प्रकाश डाला | इस अवसर पर श्री कवरसिह पुत्र भौ 
नसरू मूला जाट ने स्वेच्छा से परिवार सहित वेदिक धर्म की दीक्षा ली । 


| दिसम्बर ८४ 


साप्ताहिक बाय॑ मन्देश जे 





श्रायंसमाज बेलामेघ (समस्तोप्र) मे देवथज्ञ 


(१) आयसमाज बेलामेघ (समस्तीपुर) म॑ २० १० ८४ को देव यज्ञ तथा 
मजबूर नर नारियों को भोजन कराकर वस्त्र दान कमतद्वर आय ने किया। अपने 
पृवजो के वाधिरिव अवसर पर इस कायक्रम में क्रातिकारी सूर विध्वम्भर आय ने कहा 
कि असहाय को सहायता करना ही सच्ची पूजा ब्रत ओर सबसे बडा धम है। इस अवसर 
पर श्री नवल किशोर शास्त्री श्री चब्देव सत्यार्थी न अपने अपने विचार प्रकट किए । 

(२) आयसमाज समस्तीपुर मे राष्टीय गोरक्षा सघ की बेठक क्रातिकारी सुर 
विष्वम्भर आय की अध्यक्षता मे की गई तथा जिल के सभी प्रख॒ण्ड मे कायक्रम चलाने 
के लिए एक समिति बनाई गई सयोजक श्री नवल किशोर शास्त्री नगरपालिका अध्यक्ष 

श्री परमेश्वर चौधरी कबीर आश्रम के महंन्त जी प्रो० मदन जी (मधु) प्रो० 
अखलेश्वर जी अधिवक्ता श्री मातोलाल जी तथा दीनदयाल कालरा जी। इस बठक में 
एक प्रस्ताव पास किया गया कि प्रत्याशियों स गोहत्या पर प्रतिब घ लगाने के लिए 
लिखित आशइवासन ल। लिखित आश्वासन जनता को नही देने पर जनता उह काले 
मण्ड दिल्लाकर गो हत्यारे वापस जाओ के तारे लगाये ! 

(*) समस्तीपुर मे ११ ११ ८४ को आयसमसाज विद्व हिन्दू परिषद राष्टीय 
स्वय सेवक सघ भारतीय जनसघ, विद्यार्थी परिषद तथा गायत्री परिवार के सदस्यगण 
थे। क्रातिकारी सूर विश्वम्भर की अध्यक्षता में एक बंठक म॑ गायत्री महायज्ञ करने पर 
विचार किया गया। इस बंठक में ए० डी० एम० कई अधिकारी गण तथा शहर के कई 
प्रमुख व्यक्ति उपस्थित ये । विश्वम्भर जी ने कहा कि हमारा देश धम सकट मे है। 
इसलिए समी राजनेतिक पार्टी घामिक सस्थाए जो हि दू राष्ट्र मे आस्था रक्त हैं उन्हे 
एक जुट होकर हि दु राष्ट्र गोहत्या पर प्रतिब घ मुसलमाना को मत नहीं देन का और 
नहीं खडा होने पर प्रतिबध लगाया जाए घुसपेठियों को निकाला जाए अलगाववादी 
तत्त्वो के लिलाफ मिल जुलक र खुलकर आवाज उठानी चाहिए । कोई भी ससस्‍्था अपने 
अपने बैनर में कायक्रम को कर | लेकिन सहयोग सभी का होता चाहिए। इससे हम सभी 
प्रजबूत होगे और हमारा जा उद्देश्य हो उमकी पूरति हां सकेगी और फिर यह देश 
आर्यावित कहलाने लगेगा। पाकिस्तान मे हृुवत पुजन सभी समाप्त हो गए । इस देक्ष मे 
इस्लाम फेसा तो यहा भी सभी तरह के हृवन पुजन पाठ समाप्त हो जायगे। 


शोक सभा 
भारत की भूतपृव प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के निघन पर देश भर के 


आय समाजो मे उनके द्वारा आयोजित छोक समाओ के सदेश जो हमारे कार्यालय को 
निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं उनमे से कुछ निम्न हैं -.. 


प्राम्तीय आय महिला सभा अद्योकनगर फोजरोड आय समाज साल्ताकुन्ज बम्बई १ 
मोतीबाग नयी दिल्नी ले देने विवेक विहार दिलनी क्िवरमिल कालोनी शाहदरा दिल्ली 


जिला हिसार मे वेदिक धर्म प्रचार 


दिनाक 0 से ]6 नवम्बर984 तक से स्वागत किया । सभा को वकया ग्रुरू 
हिसार जिले के निम्न ग्रामों में ककारी कुल गणियार को दिल खाल कर दान 
सातराड कला धमाना उमरा, ब्रा दिया। 
बासावास में वेंदिक धमके प्रचार का 
प्रोग्राम किया गया । जिनमे निम्न 
विद्वानों ने भाग लिया--ओआय जगत के 
प्रकाण्ड विद्वान डा सुदशन देव आचाय 
अहामत्री वेदिक धम महासभा स्वामी 
मेघान द जी स्वामी आनन्द मुनि स्वामी 
रामानन्द जी स्वामी कीतिदेव जो वे 
नारायणदेव प _तेजपाल भजनोपदेशक 
(गाय प्रतिनिधिसभा हरियाणा) ब्रह्म 
चार रणी बहन कलावती आवचार्या कन्या 
गुरूकुल गाठीयार बहन सावित्री महाह्य 
रिसाल हिह आदि विद्वान सन्यासी उप 
देशक आदि के महवपुण प्रवचन एव 
भजन हुये । उपराकत विद्वानों ते इन 








गाव में प्रात काल यज्ञ व साय कापझ 
ईइथर वेद पासण्ड अहेज शराब, खलोरी, 
अध्टाचार अन्द करो आदि विषयो पर 
विस्तार से प्रकाश ढाला। गाव के प्रति 

षिठत लोगो ते इन आय विद्वानों का हुदय 


3त्मता का एक ग्राअ विषपवास 


(री) ॥ हर एफ का # किए की रक्त 8 %890967५78॥॥ 67५, 


०५. 8 «| मा 


५. चेरिसब्यूटीसेल्स का्पेरिशन । 


सत्यार्थ प्रकाश 


-श्री राधश्याम आय विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना सुल्तानपुर उ प्र 
सत्य माग दिखलाने वाला ज्ञान--विवेक बढ़ाने वाला। 
भूपर फली गहन तमिस्रा - को निदिचि त मिटाने वाला। 
जिससे दिव्यालोक ग्रहण कर हुआ प्रकाशित भू--आकाश । 
दिनय वही सयाथप्रकाक्ष ॥ 
अर ति समस्त मिटाने वाला दूर ब्रमाद भगाने वाला। 
सप्री घरती पर निभय हो--डका सत्य बजाने वाला। 
अजेय शस्त्र हैं इसके चोदह--सत्य शिवम सुदर समुल्लास । 
दिव्य वही स बाथ प्रकाश ।। 


सच्चा इश दिखाया जिसने जीवन मांग बताथा जिसने । 
सारे बिधमियों की शेसी--क्षण मे धूल मिलाया जिसने। 
क्रान्ति प्रणता बन यवकों का मा की सहुस जगाया भझ्राश। 
दिन्‍य वही स माथप्रकाटा ॥॥ 
पासण्डों को ललकारा मानवता का मिला सहारा 
पोल खुली मत मता तरो की-- जाग उठा भारत सारा। 
जिसके रहते कभी विद्व जन किचित होगे नहीं हताशा। 
दिव्य वही सत्याथप्रकाश । 


न 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक भहेन्द्र कपर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
समन्ध्या-यञज्ञ शान्तिप्रकरण स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको- 

सत्यपाल पथिक ओमप्रकाश वर्मा पन्‍नालाल पीयष सोहनलाल 
पथिक शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजना क केसंटस तथा 

प बुद्धदेव विद्यालकार के भज़नो का सग्रह । 
आय समाज क अन्य भी बरत स केसटस क सचीपत्र के लिए लिखे 

कन्स्टोकॉम हलेक्टोनिक्स (इष्डिया) प्र लि 
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- प्राप्ति स्थान - 


पहु केसेट बिल्ली भ्रार्य प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍लों पर भी मिलते हैं। 
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दर साप्ताहिक 'बायसन्देश्त 


श्रोमतों इदिरा गांधी के लिए प्रान्तीय आये 


महिला सभा द्वारा शोक सभा 


सु थी कुमुद बेन जोशी के द्रीय स्वास्थ्य राज्यमत्री ने शोक सभा में श्रोमती 
ग धी को महामानवी की संज्ञा दी । १७११ ८४ शनिवार मा य बहिन सुश्री ईहवर देवी 
जी की अध्यक्षता मे स्वर्गीय प्रधानम त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की निमम हत्या पर शोक 
सभा हुई जिसमे दिल्ली को प्रमुख आय प्रतिनिधि बहिनो ने श्रद्धाजलिया अपित की । 

हाॉदिरा जी को भारतीय प्रगति की आमा विश्व शाति की अग्रवृत धोर 
अद्वितीय राजनेत्री कहा गया। निर्मीकता से राष्टहित जीने मरने की अमर प्रेरणा बन 
गई । 

सवप्रथम सभा प्रधाना श्रीमती सरला महता ने शोक प्रस्ताव पढा जिसके समथन 

में बहिनो ने अपनी वेदनाए अभिव्यक्त को | 

मुस्य अतिथि कुमुद बहिन जोशी बाबर विद्या बहिन क्षाह और कौशल्या 
मलिक सभी ने उनके सस्मरण सुनाए? बहिनो का हृदय भारी था और नेत्र 


सजल थे । 
सभा ने प्रतिज्ञा की कि हम शाति सदमाव राष्ट में स्थापित करके राजीव 


गांधी को अपना सम्पूण स्नेह समथन प्रदान करगे। यही उस महान आत्मा के प्रति 
सच्ची शद्धाजलिया होगी । 


'शत शत तुम्हें प्रणाम" 


(राधेश्याम एडवोकेट ) 
भारत की हे भाग्य विधाते मानवता कौ ज्योति पुनीत । 
युग यूग तक ऋणी रहेगा तेरा सारा जगत विनीत॥ 

गौरव की गायाए तेरी बनी धरा पर दिव्य सलाम | 
गत-त तुम्हे प्रणाम ॥ 

अपने शौय तथा साहस से देश महान बनाया। 

कण-कण मे इस पुण्य भूमि के जाग्रत ज्योति जगाया । 
जब तक सरज घ्‌ द रहेगा अमर रहेगा तेरा नाम। 
शत श्वत तुम्हे प्रणाम ॥ 

चतुमु सी वह प्रगति राष्ट की कहती अमर कहानी। 

शक्ति पूज्ज | हे इन्दिरा गाधो वीर जयी! बलिदानी ।। 
दीन-दलित की अह्दे रक्षिका तुम को युग का आज प्रणाम । 
शत शत हठुम्हे प्रणाम ॥ 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुबल कांगड़ी फा्मेरी, 
हरिद्वार की श्रोषधियां 


सेवन करे 


शाला कार्याशय ६३, गली राजा केदारनाव 


कान न ० २६१८३८ जावडो बाजार हिल्‍्लो ६ 


रजि० न० डी (सी०) ७४ ६ २ दिसम्बर ८४ 


पहलवान ऋषि प्रकाश का ध्न्तर्राष्ट्रीय विवाह सम्बन्ध 


नई दिल्‍ली ४ नवम्बर गुरु हनुमान के शिष्य राष्टीय पहलवान ऋषि प्रकाश 
(बाकनर दिल्‍ली निवासी) सुपृत्र श्री मागेराम आय का शुभ विवाह आयुष्मतो लक्ष्मी 
(मिसुको ) सुपृत्री श्र बूताका कात्सुसी टोकियो (जापान सिवासी) के साथ बिता दहेज 
वेदिक रूप से सम्पन हुआ | दिल्‍ली के प्रबुद्ध तायरिकों पत्रकारों पहलबानों ने बर बषू 
घड आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विभिन सस्‍्वाओं को एक सो एक रुपया दान 
या बया । 


॥ ओइ३म ॥ 


आये जगत की ज्ञान २०० बिस्तर वाले 
निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय 
(अनमानित लागत दो करोड रुपए) के लिए 
दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि आयकर अधिनियम जी ० ८० के अन्तगत करमुक्त होगी। 


सारा दान चैक/मनोपक्‍्राडर/बक ड्राफ्ट द्वारा 
मज्री माता चल्ननदेबी आय घर्माय नेत्र चिकित्सालय सी १ जनकपुरी नई दिल्ली ५८- 
के पते पर भेजा जाए। 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय को शिला पर प्रकित किए जाएगे। 


निवेदक 
रामगोपाल झालवाले सरक्षक. सुयदेव_ महाशय धमपाल ओमप्रकाश आय 
जिकिसालय एवं प्रधाता टिल्लों आय प्रति प्रधान आय मत्री महाशय 
सा०आ०प्रतिग्समा निधिसभा केद्रीयसभा चुनीलाल घेरिट 


सौजयसे महाशिया दी हट्टी प्रा० लिमिटिड ६/४४ कीतिनगर औद्योगिक क्षत्र 
नई दिल्‍ली ११००१ 





दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के लिए श्री डा० धमपाल द्वारा सम्पादित एव प्रकाश्ति तथा भाटिया प्रस॒ २५७४ रघबरपुरा न ० २ 


गांधीनगर दिल्ली ३१ मे मुद्रित !५ हनुमान रोड गई विलसी १ 


फोन ३१०१५१ रजि० न० डी (सी०) ७१६ 


ग् 





दिल्‍ली आयय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 


मूंस्य एक अति ५० पैसे 


वबष € ग्रक १२ 


रविवार, १० फरवरी, १९८४५ धारय सवत्सर १६६०८५३०८४ 


फाल्गुन २०४१ 


दयानन्दाब्य--१६० 





सहषि दयानन्द शताब्दी दिल्‍लो का अभतपर्ण 
श्रद्धाउजलि समारोह धमधाम से सम्पन्न 


राष्ट्रति ज्ञानी जलसिंह एव केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री के० सी० पन्‍त 


है" 
५9९ ? (४५ 
छ | [४ १०) (७५ 


! 


मख्य अतिथि के रुप में सम्मिलित हुए । 
४. स्वासी दयानन्द स्वतंत्रता के अग्रदृत एवं 


सहान ससाज सुधारक थं-महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जलसिंह 


महथि दयानन्द निर्वाण झताब्दी के समापन समारोह में समापन भाषण करते हुए राष्ट्रपति ज्णनी जर्लासह ने कहा-- 


मुझे महृथि दयानन्द निर्वासण 
झताब्दी समारोह का उदघाठन 
करते हुए बडी प्रसन्‍नता हो रही है। 
महूथि दयानन्द सरस्वती इस देश 
की उन महान विभूतियों मे से थे 
जिम्होने समाज मे फंली कुरीतियो 
को मिटाने, लोगो को प्रन्धविश्वास 
से मुक्ति दिलाने भौर स्त्रियों तथा 


पददलितो के कल्याण के लिए 
विश नमक कीकलकडी लक क कक लक कक लक लललचलुजललनलनललतर बल 


महर्षि दयानन्द 


राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
के प्रकाश-स्तम्भ थे- 


शजीद शझाधी 


सहथि दयानम्व निर्वाण शताम्दी 
के शाबसर पर प्राप्त प्रघाम सश्रो 
का सर्देश 


महृषि दयानन्द हमारे राष्ट्रीय 
पूंलर्जाग रण के प्रवाष्त स्तम्भो मे से 
एक थे। वे हमारे प्राचीन गौरव के 
झथक प्रचारक वे, लेकिन साथ ही ये 
झन्ध विश्वास के कट्टर विरोधी के। 
थे विवेक सम्मत जोवन दशन के 
समर्थक थे । महृधि जी जेसी महान 
विशृतियों से ही हमारे देश की सास्कृ- 
खलिक परम्परा कायम रही है। 

महुथि दयानन्द सरस्वती के 
निर्वारणा क्ताब्दी के भवसर पर मैं 
उसको अ्रपनी अद्धाअलि श्रषित 
करता हूं। 


सम्पकाह... कोश सर्थाहु एम ९० 


निर्मीक होकर श्रावाज उठाई थी। 
उन्होने भारतीय समाज मे नई 
जागृति पँदा करने की कोशिश की। 
दे सच्चे समाज सुधारक थे। 

उन्होंने भारतीय समाज को 
एक नई रोशनी देकर उसे फिर से 
झपने पे रो पर खडा होने की प्रेरणा 
दी। उन्होंने शिक्षा का प्रसार, भद्धतो 


का उद्धार बाल विवाह का विरोध 
भौर विधवा विवाह का प्रचार कर के 
समाज में एक नई क्राति पंदा को । 
वेस्त्री शिक्षा और नारी स्वतन्त्रता 
पर बल देते थे ताकि समाज का यह 
झग किसी भी प्रकार से पोछे न रह 
जाए। 

ऋषि दयानन्द सच्चे देश- 


भकत थे ग्रौर उन्होने भारत के नव 
जागरण मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई भ्ौर देश मे स्वदेक्षो 
आन्दोलन की नीव रखी | सन्‌ १८५७ 
को भ्राजादी को पहली लडाई में 
भारतोयो को जो प्रसफलता मिली 
थी उस से हार न मानते हुए उन्होंने 
खुल कर कहा--- शेष पृष्ठ २ पर 





महंदि दयानम्द निर्याण दातान्दी समापन समारोह तासकटोरा हन्डोर स्टेडियम मे मच पर क्‍ासीन दायें हे -- 
राष्ट्रपात भी शानी बैससिहू, शिक्षा मत्री भी कृष्टाचन्द पत्त, सभा प्रधान भी सूर्यदेव श्री स्वामी दोक्मानरद जी, 
लेठ महाशय बर्मेपास जी एयं समा मस्ती डा० बर्मपाल जी । 


व्यकस्थापक---डा० परेकीलाल 


प्र० संध्यताक-...डा० अर्मगाल 


पाष्ताहिक आधयेक्रतेश 


है नर | तू अपने को जान 


एम० ए० एल० टो० ६ ए० ३ १, 
झोबरा मिर्जाप र 


सुपरयोडसि गरुत्मान्‌ 
एष्ठे प्रथिव्या सीद । 
भासाउत्तरिक्ष मापएण 
ज्योतिषा दिवमुत्त मान 
तेजसा दिश उदद हू ॥ 
यजु० १७ ॥। ७२ 


अ्यका .प जन्‍थ ->ह 


वाला ऊची उडान लेने वाला है (गरु 


है मनुष्य (सुपर भांस) तू पलों 


त्पान्‌ भ्रत्ति) महान [ग्रात्मा वाला हैतू। 


(प्रृथिव्या पृष्ठ सीद) पृथ्वी के पृष्ठ पर 
जैठ (भासा) प्रगनी चमक से (प्रतरिक्षम) 
अतारिस का (ग्रापृण) भर दे (ज्योतिषा) 
ज्योति से (दिवम)य लोक को (उत्त भान३ 
ऊपर बाम ले (तेजप्ता) तेज से (दिश ) 
पदिशाग्रो को (उदद ह) भर्थात्‌ हे नर | तू 
सुप्ण है >वी उड़ान लेने वाला है ऊची 
महू वाकला व ना है जीव | तू ग्रर 
स्मान्‌ है गुरुआमा वाला है पृथिवी 
के सिहासन पर बैठ वहा वैठकर ऐसा 
चमक कि प्पनी चमक से भ तरिक्ष को 
परिपण कर दे शभ्रायती ,जगमग करतो 
ज्योति से चनोक को थ मले |प्रगने तेज 
से दिशाओं को उठा ले। 

मनुष्य के लिए कितता प्रेरणादायक है 
यह मत्र सफ्लता न भविष्य के गम में 
छिपा हुई है नवह भ्रगम्प है वह तुम्हारे 
निकट है तुम्हारी पकड़ के भीतर है| 
सुश्रतसर प्र ते वाला नहीं वह भा गया 
है। स्वग आक थ मेरैछिपी हुई चीज नहीं 
है बह तुम्ह र ग्रतर है। समार की सभी 
श्रष्ठ वस्ता जीवन क्र सारी सफ्लताए 
तुम्हारे पाण आ ? हैं। ग्रपती हाक्ति 
में बिध्व स खन प्रना प्रा ग | 
ऊबा रख अजब ते उसके लि 
झपना शक्कि को एमक लना चाहिए 
यह भत्र कहता है -- 

हम रा गरीर जड़ है वबारीर का 
अलान व ता जाव मां चंतन है । चकित 
सेमराहै यततव जल जीता पा 
मनुष्य जान तेत है तो वहु उनति की 
चरम मीम र च जाता है प्ररे 
मनुष्य. मसाजर उनसि करने वाले 
खुपश हा तुम गरुआ मां वाले ग मान 
हो। उसे यहू सम» है और जिस दिन 
यहू यह समझ जे यगा तो उप “न उसे 
यह प्रतात हो जाएगा कि वह एकछर 
का एक देश काया एक ज ति का नहीं 
किन्तु सम्पूरा पृथ्वी का पुरुष है। तब 
अहू जब झपने को विश्व का पुरुष 
समकेगा। विल्व में एकता का श्रनुभव 
करेगा और भ्रपनी उतति की भौर प्रपनी 
महानता की ओर जाने के माग को जान 
जाएगा तब इस एकत्व भावना का यह 
यरिणाम होगा कि पदाय ही उसका 


सुरेजचसा बेदालकार 


स्वाथ हो जाएगा और तब यह प्रषनी 
दष्ति से भ्रन्तरिक्ष को भर देगा। उस 
विएव ०मापक जीवात्मा की मानसिक 
जमक इस जगत्‌ को चकचौंप कर देयो। 
हेजीव ! तू अ्रगनों शक्ति को बानता 
नही. समझता नहीं। इस जगत को 
झ्रादश वित्व के रूप मे परिवर्तित करने 
की क्षमता रखने वाले राम कृष्ण 
शकराचाय स्वामी दयानद स्वामी 
श्रद्धानद महामा गाघधी की तक्ति तु 
में नी है। बस तू अ्रपनी छिपी ज्योति 
को प्रकट कर चमका तब तेरा तज दिय 
दिग तो तक ऐसा फैलेगा कि विदव के 
सब प्राणा तरे तज के प्रकाह्म में अपना 
भज्ञान भौर प्रभाव दूर कर सकगे । तब 
तू श्रपनी उनति से न होकर सब की 
उनति में भ्रपनी उतति समभेगा भरने 
को देख । इस प्रस्तरिक्ष को अपनी चमक 
से चमका अ्रपनी ज्योति से चलोक को 
भर पृथ्वी तथा दिशापो को उ नत कर। 

ह नर तू साधारण आदमियों की 
तरह क्यो बैठा है तू तो वह भ्रगिनि है जो 
कि पझ्नने प्रदोपन से सम्पण ससार को 
व्याप्त करने काला है। तू उट श्रपने को 
जान त्‌ सुपणा है त्‌ गरुम न्‌ है। 
















इज विश सुधारक श्र ध विश्वास और 
रूढिवाद की बेडियो को काटने वाले 


महालत सयासी महंषि दयानद 
सरस्वती क सदा ऋणी हेगा। 
महाकवि _रवीद्रनाथ टेगौर ने भी 
उन के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए 
कहा था-- 

मैं सादर प्रणाम करता हू 


है० फरवरी, ८४५ 


[पृष्ठ ३ का क्षेष 


राष्ट्रपति का भाष ज 


स्वामी दयानन्द स्वतन्त्रता केश्रेग्रदृत थे 


कोई कितना ही करे, परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है वह 
सब से उत्तम होता है। विदेशी 
राज्य कमी भ्रच्छा नही होता । * 
सन १८६३ मे इन के गुरु स्वामी 
विरजानन्द ने गुरु दक्षिणा के रूप मे 
ऋषि दयानन्द से यह क्‍्वन लेकर 
उन्हें विदा किया था कि वह प्रपना 
सारा जीवन लोक कल्याण के लिए 
लगा दगे । इसी की पूर्ति के लिए 
ऋषि दयानन्द झगले २० वर्षो तक 
देश भर में घुम घूम कर जन कल्याण 
स्वदेश प्रम श्रौर सत्य का प्रचार 
करते रहे । लाला लाजपत राय 
झौर स्वामी श्रद्धानन्द जसे महान 
लोक नेता उन्ही को देन है। उन्ही 
के सन्देश से भ्रनेक भारतीय नर 
नारी स्वतन्त्रता सग्राम मे कुद 
पड थे । 
यह समाज में सभी वर्गो की 
उन्नति के समथक थे। उन्होने ग्राय 
समाज की स्थापना करते समय जो 


१० नियम बनाए थे उन मे से € वा 

नियम यह रखा था कि प्रत्येक को 

अपनी हो उन्नति से सतुष्ट नहीं 

रहना चाटिए बल्कि सब को उन्नति 
हि] 


दे ही 


मद कि." पर िट 
महपि दयान द तिव शा शताब्दी पर स्मारिका का [वमाचन करत  राष्टपति जान जल सह 
<क्षास त्ी के० सी० पत एवं |, रामगोपाल शालवाले 


उस महान गुरु स्वामी दयान द 


को जिन की दूर दृष्लि ने भारत 
की आत्मा में सत्य और एकता 

का बीज देखा । 
थग्राज देश को एकता और 
अ्रखण्डता के लिए जो चुनौती दी जा 
रही है “स का सामना करने के लिए 
हमे सब को ऋषि दयानन्द द्वारा 





में प्रपती उस्तति समकनी चाहिए। 
यह समाज के लिए उन का मूल सत्र 
था भौर इसी के लिए उन्होंने समांज 
के हर कमजोर वग को ऊचा उठाने 
की कोशिश की थी । 

वे भारतीय सस्क्ृति भारतीय 
भाषा और भारतीय शासन के हामी 
थे। वे देश के लिए स्वदेशी भाषा 
चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने 
अपने ग्रन्थो को रचना हिन्दी भाष॑। 
मे की थी। जिसे लगभग १०० साल 
बाद स्व॒तन्त्र भारत में राज भाषा 
का दर्जा हासिल हुआ। उन्होंने इन 
ग्रन्यो की रचना उस समय खडी 
हिन्दी नें को थी जत्र कि प्रभी तक 
हिंदी गद्य का पूरी तसह विकास भी 
नही हुमा था। इस प्रकार से उन्होने 
हिन्दी के विकास में भी महत्त्वपूर्ण 


योगदान दिया था । 
श्री अरविद घोष ने उन के 
विषय में कहा था--- 


वे परम्परा को इस विचित्र 
सष्टि के एक प्रनोखे योद्धा श्ौर 
मनुष्य तथा मानवीय सस्थाग्रों 


का सस्कार करने थाले महान्‌ 
शिल्पी थे । 
यह देश स्वत त्रता के श्रग्रदृत, महान' 


हि ,अक..>./ 








दिखाए गए दवा प्रमश्रौर भारता 
यता के मूल मन्त्र से प्ररणा लेनी 


चाहिए। 
हि इन शब्दों के साथ मैं मह॒षि 


दयानद सरस्वती को पअ्रपनी 
श्रद्धाजलि प्रपित करता हु। 
। जय हिंद । 








५32७३ साप्ताहिक 'पारयंसन्देश 
राष्ट्रीय एकता और आर्यसमाज 
सपादक घनपति 
बाचक ; मनोजकुमार मिश्र मान्य सुधाशु जा 
ल०-डाक्टर धम्मंपाल प्राय सप्रेम नमस्ते 


राष्ट्रीय एकता और भखण्डता सदृक्ष प्रइन पर्याप्त समय से मारतोय मानस को 
मिभोडर र हैं प्रौर देश के लिए सकटापन्न स्थितियो का कारण भी बनते रहे हैं। 
राजनातक सामाजिक झौर सास्क्ृतिक मचो से यहू सवाल प्रनेक बार उठाया गया है 
झौर इस प२ चिन्ता भी प्रकट की बयी है। यह दुखद स्थिति है जिसका हम एक 
दूसरे को प्रहसास ता कराते है, पर राष्ट्रोय एकता के लिए कोई ठोस कदम नही उठा 
पात । इस वष तो यह सवाल इतनी तेजी से उठा कि सारे वेश को शभात्मा को ही 
तिश्मिला गया। राष्ट्रोय एकता के लिए श्रीमती इन्दिरा याधी के बलिदाम ने हमारा 
असल खाली है। इतिहात इस ब'त का साक्षी है कि ब८  सकट के समय इस देक्ष न 
झाषचय जनक एकात्म सवदन शोर शक्ति स काम लिया है। हर झाम भझ्रादमी चाह 
बह पंजाब का हो या तमिलताड़ू का उत्तर प्रदेश का हा या करल का, हिन्द्र हा या 
मुसलभान, सिल-ईधाई हू! या कोई भ्रन्य सतावलस्बा सभा का चिन्तन सददना की 
उसी मुलामम पर सुदुढ सास्क्ृतिक ढोर से जुड़ा है जिस कवियों ने भपने वन्‍ज्य मे 
झभिव्मक्ति प्रदान का है जित्रकारों न भ्रपनां राजपूत, कागडा ओर मुगल झादि 
होलियो मे चित्रित किया है, जिसको भात्मा तानक मारा, सूर कबीर, टैगोर झोर 
सुब्रह्मण्यमत भारती को घुना में झात्मक्षात्‌ है। एकात्म की इस धारा का, जो राजनैतिक 
विधार दशान पहचान सकेगा वहा इस देश का घरतो को प्रश्मण्डशता सम बाघ रख 
सकगा।। क्षत्रीयता वा क्षत्रीय स्वायत्तता की माग दोष नही है पर इसका राष्ट्राय एकता 
स॒ जुड़ रहना परमावश्यक है। इस बहुभादी बहुधर्मी भोर विविक्तापुण भारतोय राष्ट्र 
क आम भादमी हूं की सवेदनश्चील सांस्कृतिक एकता से परे होकर यदि कोई राज- 
शी।तक चिन्तव का विचार उठा भो तो भाम झभादमी उसे स्वीकार नही करेगा। 

राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास झाज से नही किये जा रह है। इतिहास के साक्ष्य 
बतमान है क पुराने समय म भा राष्ट्र का एकता की को सम पिराते के लिए प्रयास 
किय जाठ रह है। राम झोर कृष्ण का युग भा एकता क लए प्रयास का युग रहा है । 
बुप्तकाल मे भा एसे प्रयास किए गए है। भुगल साम्राज्य क दिनो मे मो भनवरत 
प्रयास किय गये, जब छोटे-छोटे राज्यों का अपने बड़ साज़ाज्य मे मिलाया जाता रहा 
है। सभ मर्श्ाक्त द्रोता है, इस बात को उन्होत जान लिया था। केबल राजनांतक 
स्वर पर नहा, सामांगक, भामक, ऊातांय स्वर पर भी एसे प्रयास किये गये। 

सन्‌ १८७७ में महर्षि दयानर्द सरस्वतों ने एकता सम्मेलन किया, जिसमे सर 
सैयद प्रहमद खा भौर थ्रो केशवचन्द्र सेन सम्मिलित हुए थे । ध्वायसमाज के प्रवतक 
युग पुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वता महाराज के निर्वाण का सो से प्रधिक वष बोत चुके 
है, पर जैसा कि सद ह्वांताझाया है मरदापुरुतों के जीवन तो प्ररण॒ दायी होगे ही हैं, 
उनका निवाण मां, उनका बलिदान भो प्ररणादायक होता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती 
भारत मा के ऐसे हू सपूृत थे जितका मन-हृदय इस देश को दुरवस्था को देखकर रो 
पडा था | उनका इस मारत-भू पर अवतरण उस समय हुआ जब यह देश पराभीन 
था। सवत्र भ्रविता झार अघकार को षटाएं छाई हुई थी । भारतीय सम्यता, संस्कृति 
शोर सांहत्य की हवाला हा रहा था। इतिहास मे परिवर्तत करके छसे विकृत किया जा 
रहा था। सत्य-सनातन वेदिक घम लुप्त हो रहा भा। चारो भोर अनाचार का 
हाज्जाज्य था; नारा जाति की स्थिति दयनीय थी। घूद्र को शोर नारी को वेद पढने, 
शिक्षा ग्रह करने का भ्रधिकार नही था । सती प्रया का दानव हमसे ग्रसित किसे था। 
इस भोरतम प्रन्धकार से हमे निकालने के लिए, भ्सत्य से सत्य की घोर से जाते के 
लिये महपि दयानम्द सरस्वती ने हमे सहारा दिया था। उन्होंने देश कौ एकता के लिए, 
राष्ट्र के कल्याण के लिए, मनुष्य को वास्तव में मानव बनने के लिये जो प्रयास किए 
वे धमूतपूर्य है। 
+ लाखो की सख्या मे शिक्षित लोग उनकी झोर भाकवषित हुए। मुशलमान, सिख 
झोर ईसाई भी उनके व्लन से प्रभावित हुए भौर धतुवायी बने । 

प्र झ्रादरणीय मन्त्री जो श्रीमती मत्रिणी जी, 
सादर नमस्ते । 

महूति दयानन्द निर्वाण क्षताब्दी को श्रमृतपूर्व सफलता में प्रापको सभा के 
झजिकारियो कायकर्ताशों का तन, मत धन से जो सहयोग झभौर सदभाव इस सभा 
को प्राप्त हुप्रा है। उसके लिए मैं अपनी झोर से तथा इस खमा के धन्य झधिकारियो 
की झोर से ध्ाप सभी का हृदय से श्रामार प्रकट करता हू शोर भापका धन्यवाद 
करता हू 
प्राश्ा करता हु कि भविष्य मे भी इस समा के सभी कार्यक्रमों मे झापका 


शवा पह्रापकी सभा का सहयोग निरन्तर हमें प्राप्त होता रहेवा । 
भवबदीय 


शा० बर्मपाल भाग, महामत्री 


धन्ययाद ॥ 








भाय॑ सन्देश का सम्पादन भार क्‍ग्लापत सम ल र्िय है इस बी मुमे मात 
प्रसन्‍नता है। झाप जैसा कवि हृल्य पत्न की चौभा का चार चाद लगायगा एसी पूर्ण 
झाशा है। 
प्रापका भझपना 
उत्तम जद शरर 





इापका ३० दिसम्बर का अ्रक बहुत सनय व «7 जापुर अयसे इति तक 
पढा भौर बहुत पसद झ्राया। 
इससे पहुल कभो पूर ना पूरा श्रड्धू ”7 ० नद ही प्रया। 
भवदीय 
मनोहर विद्यालकार 





सम्पादक जी ! 
सप्रेम नमस्ते । 

झाय सन्देश साप्ताहिक का शुभ सन्देश मिला । लग्ग कुछ तरुग्गाई 
बोधगम्यता का सन्देश आ गया । पर कुछ प्रदन भी मन मे हैं 

१ क्‍या इस के पेज बढ़ाये जा सकंगे ? 

२ क्‍या लेखो का स्तर भो ऐसा हो भ्रच्छा रखा जा सकेगा ? 

३ क्‍या राजनीति से ऊपर उठ कर बेदिक प्राध्यात्मिक इष्टिकोण 
लेकर चल सकेंगे ? 

यदि हा तो एक श्रच्छी शुरुआत के लिए मैं श्रौर मुझ नस प्रबुद्ध पाठक 
आमारी हैं । 





भावत्क 
हरिदत्त वेदालकार 
कलाश कालोनो नई दिल्‍ली 
मान्य सम्पादक जो 
बहुत बहुत बधाई । 


भार्य-सन्देदा के २३ दिसम्वर और ३० दिसम्बर के दो श्रक पढले को 
मिले। दोनो पभ्रक पढ़कर मन सुमन खिल गया। सारे ही लेख खोजपूर्ण, 
रोचक शिक्षाप्रद थे। कृपया इस आध्यात्मिक और आदर्श स्तर को 
बताये रख | 
पुन हादिक बधाई 
डा० झ्िवर्मात 
माडल टाउन दिल्‍ली 


महर्षि के स्मृति चिह्न 
२३ दिसम्बर के प्रायं-सदेश मे श्री नरेन्द्र विज्ञावाचस्पति का राजजानी दिल्‍सी 
मे महृि के निवास स्थानों को तलाशने तथा वहाँ पर किसी प्रकार के स्मारक भ्रादि 
बनाने का सुझाव ऐतिहासिक दृष्टि से अयन्त उपयोगी तथा महस्त्यपूण है । परन्तु बात 
केबल दिल्ली की हो नही है। देश के उन सभी स्थलो पर जहा बह्टा स्थामी जी गए थे 
झोर ठहरे थे, "स प्रकार के शिला लेख लगाए जाने चाहिए । कई वर्ष पूर्व सा्वदेशिक 
समा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिससे आयसभाओ को श्रादेश दिया मया 
था कि यदि उनके मगरो से स्वामी जी का पदापख हुआ्ला था तो दे अपने समाज मदिर 
में ही एक घिलापट सगाकर महाराज के प्रायमन तथा प्रत्याममण की तिथिया भ्रकित 
कराए। स्व० प्रो० महेशप्रसाद मौलवी ने इस सम्बन्ध से रुचि लेकर स्वामी दयानन्द 
कब भोर कहा शीरषक एक ट्रैक्ट तैयार किया था । इसका समुत्रित सझ्योधन (तिथियों 
की दृष्टि से) प० युविष्ठिर मीमासक ने कर दिया है। मैंने मो स्वलिखित ओ महा- 
राज की जीवनी भे इसी तिथि-पत्र का प्रमोग किया है । 
झार्यसमाज में इतिहास बुद्धि का दिनो दिन ह्लास हो रहा है तथा चमत्कार- 
वाव तथा ्रलोकिकता को बातें बढ रहो हैं। भावश्यकता है कि समय रहते मह॒थि 
द्वारा पवित्री छठ स्थानों की भौगोलिक मथायता का पता लगाया जाए प्लोर वहा पर 
महति की पुनीत मादमारें स्थापित की जायें। 
मसवानोलाल भारतीय 
चण्ढीबढ 





खाप्याहिक स्मार्यंतन्देस' 


वेदों में समाज शब्द की 
उदभावना का मूल स्रोत 


वहा से लेकर जैमिनि मुत्ति-पर्यन्त 
मनीषियों ने जिस वेदसदन का निर्माण 
किया था उसके तोरण द्वार प्र भगवान्‌ 
मनु का प्रमर वाक्स ग्राज भी भ्रकित है-- 
वेदों भ्खिलो धमंमूलम्‌' । यहां वेद शब्द 
है ऋक यजु , साम झौर प्रथवंवेद एव 
झखिल दाब्द से कृत्स्नता दयोतित होती है । 
मनु द्वारा प्रयुक्त धम छब्द वरणान्रिम 
कत्तेंव्यों का वाचक है। यहा का वर्ण शब्द 
समाज-निर्माए! का और प्राश्नम शब्द 
व्यक्ति-निर्माएण का द्यांतक है। किसी भी 
स्वस्थ राष्ट्र का तिर्मारा व्यक्ति और 
समाज के समन्वय मे है । 

व्यक्ति प्रार समाज एक छड़ के दो 
किनारे हैं । जब तक इन्हें जोडा न जाये 
तब तक न राष्ट्रहित होगा न विव्वहित। 
भूल से समा यह जाता है कि व्यक्ति 
समाज कः और समाज व्य क्ति का विरोधी 
तत्व है, यही कारश है कि इन दोनों 
तत्त्वों को आधार बताकर भ्रनेक वादो 
का जन्म हुम्ना है | प्राज का युग समाज- 
वाद भौर साम्मवाद का युग माना जाता 
है । विश्व के वायुमइल में इन दोनों शब्दों 
की इतनी गूंज है कि जिससे श्राबालव॒द्ध 
प्रभावित हैं । इत दोनों के श्राधार पर ही 
रूस शौर चीन जैसे राष्ट्रों का निर्माण 
हुआ | समाजवाद पर विशाल साहित्य 
निर्माण हो चुका है। विश्वालयों, विज्व- 
विद्याक्षयों में इसने पुथक्‌ विषय का रूप 
घारण कर रखा है| इन महत्त्वपूर्ण वादों 
के सम्बन्ध मे वेद में भी कोई व्यवस्था है 
या नहीं, इस पर विचार करना प्रावश्यक 
है, परन्तु हूम इस लघु लेख में इस पर 
विचार न करके पात्र वेदों में समाज शब्द 
की उद्भावता का मूल स्रोत तक ही 
सीमित रहेंगे। 

वेदों मे हमे जहा समाज के पर्याय 
ग्राम, समिति, सभा, इत्यादि शब्द मिलते 
हैं, बहाँ समाज गब्द की उद्भावना जिस 
शब्द मे निहित हैं उसका प्रयोग बहुषा 
देखने में भ्रात! है वह है सम उपसर्ग, इसी 
को हम समाज, समता समानता, एकता 
भ्रादि शब्दों की उदभावना का मूलम्तोत 
क्रह सकते हैं | वेदों का ग्राम शत्द प्राज 
भ्रचलित समाज शब्द को उद्भावनाओं 
को जितना मजोये हुए है सम्भवत उतना 
समाज शब्द भी नहीं। ग्राम और समाज 
दोनों गठ्द समूह, संगठन और संघ के 
बाचक हें । समाज यदद में एक्प्ात्र समूह 
के सभी व्यक्तियों का एक होकर चलने 
को भावता निद्धित है, जबकि ग्राम बन्द 
में समूह के सभी व्यक्तियों क' परण्म्पर 
एक दूसरे को ग्रहण करने और उनके 
ग्रास का प्रवन्ध करने की भावना निहित 
है। सनुध्य को आज की भाषा में सामा- 
जिक पशु (5०८४) »0पग्रात) कहा जाता 


-पं० बुद्धदेव विद्यालंकार 
है। वेदों में उसके लिए ग्राम्य-पश्षु का 
प्रयोग हुआ है। इन ग्राम्य पशुझों की 
सख्या एक नहीं पाँच है और शतपथ 
ब्राह्मण के प्रनुसार सर्व प्रथम मनुष्य, भश्व, 
गौ, श्रावि और सब से प्रन्त मे भ्रजा है। 
इन सभी पशुभों को जहां एक-दूसरे के 
साथ मिलकर रहना रुविकर है, वहा 
झपनी ही जाति के साथ भी मिलकर 
रहना चाहते हैं। जब तक मिलकर रहने 
की भावना मनुष्येतर पशुपश्रों में है तब 
तक उस सगतन का नाम समज है। जैसे 
ही उस भावना की उत्क्रान्ति मननशील 
मनुष्य में हुई, तो उस समूह का नाम 
समाज हो गया । 

ग्राम्य पश्युओं के परिगणन में भ्रन्तिम 
पक्षु प्रज है| प्रज॒ धातु का श्रयं मति है, 
समाज दाब्द में भी वही भ्रज धातु प्रयुक्त 
हुई है | जैसे ही गति में एकता भाई कि 
मऋटिति समाज का निर्माण हुआ । उससे 
श्रागे ज्यों हो वाणी में एकता भाई कि 
समाज में उत्क्रान्ति हुई उससे उत्कान्त 
अबस्या वह है कि जब समूह के व्यक्तियों 
के मनन भी एक हो जाए। इसी को कहेंगे 
समज से समाज अवस्था में उत्करान्त हों 
जाना। ऋग्वेद के भ्रन्तिम सूक्त में आ्रवश 
दिया जाता है 'सगच्छष्वम' तुम सब 
मिलकर चलो, 'सवदष्यम्‌' तुम सब 
मिलकर बातचीत करो, 'स वो मनांधि 
जानताम्‌' तुम सब के मन मिले हुए हों । 
जब तक व्यक्तियां समच्छष्य का पालन 
फरती हैं, तत्र तक वहु समज-भ्रवस्था 
कहलाती है । जसे ही वह स व मनाध्ति 
में उत्कान्त हो जाती है, वेसे ही समाज 
निर्मित हो जाता है। इस प्रकार समाज- 
निर्माण के लिये जहा एक उच्चार, एक 
भाचार ओर एक विचार का होनम झाव- 
हयक है, वहां इन तीनों मे भी एकसा होनी 
आ्रावश्यक है! 

जहा यह गये का विषय है कि वर्त- 
मान समाज शत्द जिन-जिन उदभाव- 
नाओं को मगृहीत किय हुए है उन सभी 
भात्रगग्नो फो वेदों में प्रत्यन्त उदात्त 
शढ्दों भे प्रकट किया गया है वहां यह 
जानकर प्राइच्ये होगा कि वेद श्र 
वैदिक साहित्य मे समाज डा” का प्रयोग 
नहीं हुआः है | हम ये दिखा चुके हैंकफि 
ग्राम्य पदुप्रा ने श्रज »यु जिस की सन्चा 
उस की गति के फ़ारसणा है, उत्त गति को 
किसी अन्य साधन के द्वारा एक कर देने 
का नाम समज है उसो गति को प्रत्तमंन 
के हरा एक कर लेने का नाम समाज है। 

वेद और वेदिक साहित्य में प्रज 
और भजा दाद अदा, जोब और प्रकृति 
के वाचक हैं। इन की यह सज्ञा दो कारणों 
से है एक तो निरन्तर गतिशील होने के 
कारण 'न जायते इति भ्रज ' । इन तीनों 


में ही दो तत्य चेतन हैं धोर प्रकृति जड़ 
है। प्रकृति को चलाया जाता है, उस को 
बसाने वाली सर्वातिश्षायी सत्ता ब्रह्म प्रोर 
एकातिशायी सत्ता जीव दोनों हो चेतन 
झौर प्रयन्मा हैं। जब यह बधि एक 
होकर किसी भी चेतन सत्ता से चलाई जा 
रही हो तब उस का नाम समज-पवस्था 
या सांख्य के क्षब्दों में साम्यावस्था है। 
लेकिन जब मह गति जीव में देखी जाती 


है, तो वह अपने ज्ञान भौर प्रयत्न का 
प्रयोग स्वतन्त्रता से करता है, उसे किसी 


चल।ने वाले की प्रावण्यकता नहीं होती । 
तब थो भ्रवस्था उत्फन होती है उसे 


समाज शोर साम्पावस्था भी कह सकते 
हैं। वेदों को भजा प्रकृति की समय भोर 
साम्यावध्या प्रभिप्रेत नहीं, जिन के चलाने 
वाले कोई शोर हों, उसे ज्ञानवान्‌ प्रयत्न- 
शील व्यक्तियों की वह समाज भोर 
साम्यावस्था पअ्रभिप्रेत है, जहां की 
व्यक्तियां किसी के द्वारा न चलायी जाकर 
स्वयं चलें। इस का वर्रोन अचर्यंवेद के 
निम्न मन्त्र में हुमा है 
नास नास्ता जोहबीति पुरा सूर्वात्युरोधसः । 
यदज्ञ' प्रथम संगूमण स हु तत स्वरा्व- 
सियाय यस्मान्तास्यत्‌ परसस्ति मृतन्‌ ७ 
१०१७। ३१ 
जिस झज नामबाली प्रर्थात्‌ नित्य 
कहलाने बाली सत्ताशों को प्रज नाम से 
बुलाया जाता है वे पुरा तृर्यात्‌; पुरा उषपस', 
सृष्टि के प्रारम्म के होने वाले सूर्य भौर 
उषा से भी पूर्व विश्वमान ये, वे सम्पूरों 
गतिशील, भ्रजायमान व्यक्तियाँ एक हुईं, 
निषचय ही वह स्थिति स्वराज्य झयस्था 
को प्राप्त हुई, हस से परम उत्कृष्ट भ्रवस्था 
भोर कोई न थी। इस ऋचा में सृष्टि- 
रचना की पूर्वावस्था से लेकर परमोत्कृष्ट 
स्वराज्य प्रवस्था तक का वर्णान है। यही 
वह सूत्र हे जिसे समाज भ्रवस्था का जनक 
कह ॒ सकते हैं। जब-जब नये समाज का 
निर्माण होगा तब-तब प्रजा (प्रकृति) 
अजायमान ग्रवस्था में रहेगी, भ्राज 
विगत राज प्रवस्था में रहेगी | जेसे-जैसे 
इस अवस्था से उमरने का गिबार बढ़ेगा, 
वेसे ही बसे प्र ज।पति विजायमान प्रवस्था 
को शोर अग्रसर होया। (यजु० ३११८) 
इस को हम वैदिक भाषा में अजायमान 


भ्रवम्था न विजायमान ग्रवस्था में उत्क्राति 
कहेंगे । अयव। 'विगतो रप्ट्‌ यस्मात्‌ विराद 


अवस्था से 'विशेषण राजत इति विराट 
। विज्ेषेण राजते विराट अवस्था की 


रॉ हम 


7,४55 


है० फरवरी, श्श्दर 


विशेषता यह है कि उस संगठन को सभी 
ग्यक्तियां स्वय राजते इति स्वराट प्रवस्था 
को प्राप्त हीं। यह प्रभिप्राय है स्व॒राज्य- 
मियाय' शब्द का ऐसे व्यक्तिमों का एक 
होकर गति कश्ना कि जिस का प्रत्येक 
व्यक्ति स्वय राजमान हो, समाज 
कहलायेया । 


सामाजिक परिप्रेक्ष्य में 'प्रभापति- 
एचरति गर्म भ्रस्तरजायमानों 
बिजायते  । (यजु० ३१। १६) 
उन दोनों प्रवस्थाप्रों का स्पष्ट उल्लेख है। 
पहली को भ्रजायमान झौर दूसरी को 
विजायमान, पहली का विगत राट धौर 
दूसरी का विदोषेश राजते इति विश, 
पहली को समय झौर दूसरी को समांच 
झवस्था कहेंगे। भ्रज्ययमान से विजाय- 
मान और समज से समाज में उतकांति 
होने के सिए किन-किन अवस्थापरं से 
जाना होगा भथवा क्र मिक बिकास करना 
होगा उस का उत्कूच्ट वर्णन अभवंवेद के 
निम्न सूक्‍त में है -- 
बिराड था इबमप्र झासीत्तत्या जातावा' 
सर्वंभविभेवियमेयेद मतिव्यतोधि ॥ 
सोदक्रानत्सा गाहपत्ये न्यद्रामत्‌ ॥ 
मूहमेथी गृहपतिर्संबति य एवं बेड ॥। 
सोदफकामत्साहवनीये न्यक्राभत्‌ ॥ 
यब्त्यस्थ बेवा वेवर्ल्ञात प्रियो देशानां मबति 
ये एवं बेब ॥॥ 
सोरकासत्‌ सा दक्षिस्वास्नों स्यक्रासत्‌ 
यज्ञतों बक्षिणीयो बासतेयों भजथति ये एवं 


बेद (| 
सोदकामत्सा समभायां न्पक्ताभत्‌ ॥। 


पत्स्यस्प समा सम्यो मबति य एन बेद ॥ 
सोरह्ामत्सा समितों भ्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्त्यस्थ समिति सामित्यों मबति पा 
| 
सोदक्ामत्सामन्त्रणे न्‍्यक्रामत्‌।। यन्‍्स्व- 
स्पामन्त्रमासन्त्रणोेयो मबति ये एव बेव ॥॥ 
भ्रथवं ० ८। १० 
सृष्टि के आरम्भ में सर्वप्रथम विराद्‌ 
भ्रवस्था थी, भ्रज भ्रवस्था तो थी, सम्राद्‌ 
भ्रवस्‍्था न थी। भज भवस्था तो थी, परन्तु 
समाज भ्रवस्‍्था न थी, व्यक्तियाँ थीं,पृथक्‌- 
पृथक तो थीं, परन्तु समठित न थीं, वह भ्रज 
भी गतिशील तो थी, परतु एक होकर (सं) 
गतिभीस (अज ) म थे समाज न थे। सबें- 
प्रथम विराट भ्रवस्था में उत्काति हुई और 
दो व्यक्तियों ने परस्पर एक-दूसरे को 
(शेष प्रृष्ठ ५ पर) 


केसेट 


फायर हउन्द्र काए द्वारा महर्धि दयानन्द 


का जनग कंटहाना 
| सन्ध्या-यञ्ञ, शानन्‍्तप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 
'सत्यचाल चयिक, आमप्रकाश वा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
'न्न्‍थिय, शिवराजबती जी के सर्वोत्तम भजना के कैसेटस तथा / 


| ८ बहुदटव 






| छ. पण 


विद्यालक्र क भजनो का सग्रह । न 

आय समाज क अन्य भी वउुत स केसेट्स के सूचीपत्र के लिए न्खें' 
कन्स्याकॉम इसेक्ट्रोनिक्स (इच्छिक) प्रा कि 

६4. माक्टि-0], फंस-)॥ अश्णयक विहार दहली-52 
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१७ फरवरी १६९६५ 


वदो मे समाज शब्द 

दांथ पृष्ठ ४ का 

प्रहृश किया। जिस ने ग्रहण किया वह 
गृह! भार जिस को ग्रहण किया बह 
सृहिणा कहुलाबी। इस से गृहपतिसस्था 
का एहू याक्र८ १६ तर्माण हुआ। यह 
सूजपात 4(क भ्रज समाज की भार 
ए॒श्करान्त कर रहा था भ्रयवा बिराट 
(बिगत राट) बिरादू (बिशषंण राजत) 
का भार उत्कान्ति कर रहा था भ्राज 
भी ग्रुहस्थश्रम गाहपत्यागार का नीव 
द्विवाह सस्कार की ,पाणप्रहूण विधि से 
डालसी जाता है + कन्या का पता स्वय 
प्पना कन्या के हू थे वर क द्वाष मे सखोंपता 
हुआ कहत है-- भलकृता कन्या प्रवि- 
गुह्लातु भवान्‌ उत्तर सं वर बघू के हाथ 
ग्रहएए करक कहता हू युम्शांम त 
सामगत्व।य हस्तम्‌ । यहां ग्रह्य ग्राहणा, 
ग्रहण [म्गाम, यगुद्द, गृहस्वाश्रभ श्रज्दा 
मे ब्रदुशाथक धातु के श्रयाग स पता 
जखता हू ।क विराट अवस्था स भगला 
ऋरण याहपत्थसमठन € । इस ७ भगला 
अरुण पढे ६ जर्स म एक गुहत्थ पूधर 
युहत्थ का से लासरा पर भात्वाव 
करता है। यह भाहवनांय अ्रषस्था हांता 
है। सास्मालत युहसु्4 जहा परस्पर एक 
दूसर स मगल,वसरा पर अपना अवना 
सट (झााथक) देते ८ वहा भालकर भ 
अपना सम्मात श्रक८ फरत ४ । बह हंव 
जहा वचारबव ह्वाता थ. वह्दा भनन्‍नाद क 
रूप भ भा द्वाता4 उसा का हांव के 
_वास से (बांसिक पांरभाषा मं, बुलाया 
जान लगा भोर जब यह हाव संब भोर से 





आय सन्दश साप्ताहिक 


साप्ताहिक पस्‍्रायसन्देश प्र 


(भरा डाली जाने लग्री नो इसका नाम 
प्रह्तीय हू गया। सब भार से हकि 
प्राप्ति का पर राम हुप्रा कि वह गृहस्थ 
दक्षिणागुक्त होकर दक्षिणाग्नि को प्राप्त 
हो गया समृद्धि को प्राप्त हो गया ऐप्व्य 
को प्राप्त हो गया। दक्षिणा का श्रय ही 
समृद्धि है। (निर० १। ७) 

प्राह्ननीय भ्रवस्था मे जब एक गृहस्थ 
ने प्रपने मगलकाय में दूसरे ग़ृहस्थ को 
ससम्माम झाहूत किया झौर दूसरे गृहस्थ 
नेंभी सश्रद्धा प्राहुति डाली तो सहज 
परिणाम हुप्ता कि ग्राम सस्या का निर्माण 
हुप्रा जिसे उक्त सूक्‍त ने सभा शब्द स 
भभिद्ठित किया है । 

इस के विपरीत एक सुहस्थ ने झापत्ति 
फी सकट की भवस्था में सहायता दूसरे 
गृहस्थ को बुलाया तो इन सब ने मिलकर 
(सम्‌) बाधाध्नों का प्रतीकार किया तो 
उस संगठन का नाम सगम्राम हो गया 
जिसे सूक्‍्त ने समिति सम्‌ दति शब्द से 
झभिहित किया है। यहा सप्राम शन्द के 
रुढाथ को छोडना होगा। 

पमययवेद (७५१३११ में सभा 
झोर समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ 
कहा है। झआाजकल की माषा मे लोभर 
और झपर हाउस कहा जा सकता है 
इन दाब्दों के साथ भ्रामन्त्रण सभा भी 


लगा है जां सम्भवत मातज़तिमण्डल फी 
झोर सकेत हू । 


इस प्रकार उपयुक्त सूक्‍त ने समज 
से समाज भे उत्क्रान्ति हेतु य सात चरण 
विराट गाहपत्य भाह्ननीय दक्षिणाग्नि 
सभा समिति और झ्ाम जरा दर्शाये है। 


पत्रिका के ग्राहक बन, और [बनाएँ] 


क्योकि यह पत्रिका-- 


(१) वदिक मान्यताभो को उजागर करती है। 
(२) भायों (हन्दुमओ) की महान परम्पराञ्रो की याद दिलाती है । 


(३) महषि 
करती है। 


टयान द की वेचारिक क्राति से भ्रात्म चेतना जाग्रृत 


(४) भारतीय सस्क्ृति के भूले विसरे प्रसगो, महापुरुषों तथा आदर्श 


सस्कारो को प्रकाश मे लाती है। 


(५) ऋषि मुनि तपस्वी भ्राप्तविद्वानो की वाणी का बोध कराती है | 
(६) परमेश्वर की पवित्र वाणी वेद का जीवनोपयोगी मधुर सन्देश 


लाठी है। 


(७) नय लेखको कवियो चिन्तको, प्रतिभान्षाली विद्यानो साहित्य 


सैवियो को प्रोत्साहन देती है। 


(८) धामिक, सामाजिक भौर आध्यात्मिक ज्योति से मन-मन्दिर 


को प्रकाशित करती है । 








(६) वेद उपवेद, दर्शन उपनिषद्‌, स्मृति, कल्प सुत्र, भारण्यक ब्राह्मरागग्रन्व 
गीता, रामायण नीति ऐतिहासिक अमूल्य भार्ष भ्रन्‍्णो जिन को भधिकाए 
लोगो ने पढा तो क्या देखा भी नही, समस्स शाध्यात्मिक जगत्‌ को जिन ग्रन्थों 
पर सदा गर्व रहेगा उन सभी के बहुमूल्य मोती हर सप्ताह बटोर कर भापकी 
झजली भर देती है। 

(१०) अ्तएव देरन कीजिए भाज ही भ्रपना वाधिक चन्दा २० रुपये 
भेजिये, वष मे भ्नेक विक्षेषाक तथा महथि दयानन्द ७४! झतान्दी पर 


प्रकाशित ४० रुपये मूल्य को भव्य मनोहारी स्भारिका नि शुल्क दी जायेगी । 
सम्पादक 
| आय सन्देश 












वसत मेला हवीकत राय द,लदान दिवस सर्उत पुव+ सम्पन्न 


अखिल भारताय हकीकत राय समिति भौर झायसमाज विनय नगर नई दिजी 
की स्‍भ्ोर स रविवार दिनाक २७ जनवरी ?€ष्श्कोप्रात ३ उजसे दोपहर २ 
बजे तक आयसमाज मन्दिर वाई ब्लाक सरोजन नगर नई हिला म॑ बड समाराह 
पृवक मनाया गया । प्रात ३० बजे से « २० 'ज्प णब्त्त मा यास्‍्त्री जो 
पुरोहित भ्रायसमाज ने हो स्वय बृहृद यज्ञ कराया । € १० बजसे ११ बजे तक श्री 
श्री गुलाब सिंह राघव के मनोहर मजन हुए । भौर महाशय धमपाल जी प्रधान भाय 
केद्रीय सभा ने वीर हकीकत को श्रद्धाजलि भ्रपित की । ११ बजे से १ ३० बजे शक 
बच्चो ने वीर हकोकत क जीवन पर कविता भाषण प्रतियोगिता में भास लिया। 
जिसम कब ४ उप्रम्थ श्रौर प्राय बालगृह गे हरा व उच्चो ने भी भार सिया। 
रतन चद आय पब्लिक स्कूल सरोजना नगर क बच्त्रों न वि य कायक्रम प्रस्तुत किया + 
जो भायसमाज क विचारा से प्रोत प्रात था । 
धन्त में स्वामी दीक्षान द जो सरस्वत “ अध्यक्षता म यद्धाजसि सभा हुई 
जिसमे श्री सूयदेव जी प्रधान दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा श्रो 5 “र नारायण जी हाथा 
दात वाले थ्री कृष्ण चोपता सुपुत्र स्वर्यीय श्री उत्तमचन चोउडा श्रा रलचद जी 
सू> श्री जगलाल राय सृद श्रा देवव्रत घम दु भायोपद 4 श्री हर॒बस लाल कोहली 
प्रधा+ दक्षिण दिली आय प्रचार मण्डल श्री सरदारी लाल वर्मः व दक्षिण दिल्ली 
की सभी भ्रायसमाजों के ग्रधिकारी उपस्थित हुए भौर वीर हकीकत को श्रद्धाजलि 
झपित की। 
श्री रतनलाल सहुदेव प्रधान समिति न स्वर्गीय श्री उत्तमचन्द श्री चोपडा 
श्रीमती पुरुषोत्तम देवी चोपडा सूद श्रीमती सत्यवतो सूद को भोर से सभी के लिए प्रीति 
भोज का प्रबंध किया गया । कायक्रम में हजारो लोग उपस्थित थे। 
रोशनलाल गुप्ता 
मन्री 


वेवाहिक विज्ञापन 


एक सुदर ह्वस्थ्य डाक्टर (एम० बी० बी० एस० एम० एस०) झायु २६ 
वष कद १६७ से० सा० वशद्ध शाकाहारी युवक के विवार टतु सु हर जेड व्यक्टर 
की भ्रावश्यकता है । लडका विदेश मे कायरत है यांघ्रा तबात्र सम्क कर । 

एता--वीरू कमारर्ट , त्यानन्द नगर 


गाजियाबाद यू० पा० 


फोन. ४११६१ ८5४ १८१ 
महाबलिदानी प० लेखराम से 
-शरर एभ० ए० 


क्या विचित्र विद्वलता लेकर तुम आये थे । 
दीपक पर जलते पतग का भी दखा हूं 
लेखराम तेरी उमय का नी दखा है 
वहु धलता है जेंसे कुछ सांच साचकर 
दीपक के य£ दिश मडरा साहस बटोरकर 
पर तू सीधा दपक की लौ स टकराया 
तेरी विल्लुलता को रुकना सनिक न भाया 
क्या भ्ररमान हृदय में जलने के पाए थे 
क्या विचित्र विल्ललता 
विद्वुलता जो मको न सघर्षों से जुककर 
किया निमन्त्रित मृत्यु को भी जान बूककर 
जिस के वश मे विकल हृदय कुछसोच न पाया 
हससे-हसते भधकार मे कदम बढ़ाया 
हृदय रक्त से सीच दिया उजड़ उपवन को। 
निज जोबम से मृतकों में फूका जीवन को। 
प्राणों में भ्रद्भार धधकते से लाए थे । 
क्या विजचिज्ञ 
पुत्र मोह जिसमे दश्रध को मरते दखला। 
पुन्र॒मोह मानव सन की कोमलता दखी । 
छोड न पाये थे प्रताप भी जिस ममता को 
लेखराम ! तुने जोता उस दुनलता को | 
चनन्‍य धयमकहूुता है जग तेरी श्रढा पर 
झमर रहेगा नाम तरा जग को जिछा पर 
दयानन्द के सच्चे सेनिक बन तुम झाये थे 
अबयः 'विचिक् विछुलता लेकर 


साप्ताहिक आयंसन्देश 





१० फरवरी, (१९८ ष् 


आयंसमाज ने आजादी का भव्य ल्‍ आधुनिक भारत के निर्माता: महर्षि दयानन्द 





महाँपट दयातन्द धारमिक सामाजिक 
एवम्‌ झाथिक नता ही नही एक मह्न 
राजनीतिज्ञ भी थ । उहोन कहा भा[--- 
बिदेशी राजा प्रजा के साथ पुत्रतुल्य व्यव 
हार करने वाला भा प्रच्छा नहों हाता। 
उनके इन्हीं दो शब्दा ने पराधीन भारत 
में राज्य क्राति कर दा । १८५७ को क्राति 
को शुरुप्रात भी मर्रय दयानन्द द्वारा ही 
हुई। व रू तन्‍्त्रता क प्रथम प्ररणास्रोत 
थ । उनका प्ररणा स ही क्रातिकारी 
जिरोमणि श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेशों 
में बैठकर क्राति का सूत्रपात करते रहे। 
देश के समस्त आय बन्धु एवम्‌ श्राय 
महिलाए गुरुकुल और री ए बी कालिज 
एवम भ्रनेक आये सस्थाएं श्राजादी के 
यज्ञ मे आहुति देत कद पर। एक भी 
झायसमाजोी परिवार एसा नही है जिसने 
देश की आजादी के लिए अपना बलिदान 
एवं सहयोग न दिया हो | महपि दयानन्द 
के सुयोग्य शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द ने 
स्वतस्त्रत के लिए प्रत्यप्रिण बढ़कर काय 
किया। जलियादाला बाग के जघन्य काड 
के बाद काग्रस समाप्त प्राय हो गयी थी। 
स्वामी श्रद्धानन्द न कांग्रेस को पुन 
जोवित किया | अमृतसर काग्रेस भ्रधिवणन 
के स्वागताध्यक्ष बनकर एव जनआाद्वान 
कर उन्हान देख की जनता मे उत्साह को 
लहर दौडाई। 


दिली म जब स्वामा श्रद्धानन्द 
गुरुक़ल ट०.प्र-" मे रहते थ वहा उनसे 
मिलने तथा प्रेरगा लन॒ प्‌ जवाहर लाल 
नेहरू महात्मा गाता तथा सभापचन्द्र बोस 
जाया करत थे । 

खा० लाजपत राय स लकर शहीद 
भगर्तापह चर7खर प्राजाद, र मप्रसाद 
बिस्मिल सभी झायसमाजी परिव!रो को 
सन्तानें थी। 

मैं नि सकोच होकर कह सकता हू 
यदि मर्हाप दयानन्‍द झौर उन द्वारा प्रस्ता 
वित भ्रायसमाज न होता तो देश आजाद 
न हांता। भामसमाज के कवियो गायकों 
नेगीत बना बता कर दंश की निराश 
जनता भें झाशा का सचार किया । 


रामचन्द्र विगल, ससत्‌ सदस्य 


ऐ मादरे हिन्द गमगीन न हो 
दिन भच्छे प्राने वाले हैं। 
झाजादी का पैगाम तुम्हें 
हम जल्द सुनान वाले हैं। 


महषि दयानन्द की कृपा से आय 
समाज ने स्क्वी पिता बाजतविवाह विधवा 
विवाह राष्टनापा हिन्दी का प्रचार 
स्वदेशी का प्रचार हरिजन उद्धार छुप्ला- 
छत निवारण कोई भी ऐसा काय नही 
जो राष्ट्र को मजबूत करने वाला कार्य 
न हो जो झार्यसमाज ने शुरू न किया हो । 
बाद में राष्टीय काग्रेस ने इन्ही भ्राथिक 
झ्लौर सामाजिक कार्यो को ध्वपनाया। 

भ्राजादी मिलने के बाद झाय समाज 
राजनीति से उदासीन हो गया है। भाय॑े 
धसमाज ने प्राजादी का महल बनाकर 
दूसरो को सौंत दिया उसमे भाड़, लगे 
न लगे कोई देखने वाला नही। प्रत में 
भाद्वान करता हु प्राप राजनीति मे पाये । 
कुछ धामिक सस्थाएं जिन में राजनंतिक 
चेतना है रा/रीय चेतना नहीं है जिनकी 
सख्या देश नर के प्रायसमाजियों के सुका- 
बले बहुत कम है वे श्रपनी माग सनवा 
लेते हैं। भौर प्राप बस टूर खहे देखते रह 
जाते हैं। जब तब देश पर आान्तरिक 
वाहरी सकट झ्राया ग्रायसमाज देश की 
रक्षा के लिए हमेशा भागे भ्राया है। 
ताजा ज्वलन्त उदाहरण है हमारे स'मने 
»मती इन्दिरा की हत्या के बाद देश 
हिल गया वा । प्रायसमाज तथा श्री ला० 
रामगोयाल चालवाल बधाई के पात्र हैं 
उन्होने राष्टहित मे तथा देश को भख 
ण्डता के खतरे को समझ हुए काग्रेस को 
सन दिया । यह समथन काग्रेस को 
ही नहीं देश को विघटनकारी दाक्तियों 
को ललकारने वाली समय की भावाज 
थी। जो आयसमाज की राध्टभकक्‍्ति की 


प्रताक थी । | 


कृष्ण चन्द्र पंत 





महामष्ठिम राष्ट्रपति जी प्राय प्रति- 
निधि सभा के पदाधिकारी गण, देवियो 
झोर सज्जनो ! मैं प्रापका भामारी हू जो 
मुझे इस भवसर पर लाये कि मैं महर्षि 
दयनन्द जी को श्रद्धांजलि भ्रपित कर 
सक्‌। आज राष्ट्रपति जी यहा पषारे हैं 
झोर सारे भारत की श्रोर से श्रद्धांजलि 
झपित करते का प्रधिकार उन्ही को है। 
इसकी मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है कि वे स्वयं 
पधारे हैं। मह॒परि हमारे देश के चोटी के 
महापुरुषों मे से हुए हैं। हमारा प्राजीन 
देश है, हमारो साल का इसका इतिहास 
है मौरवमय इतिहास है। इसका हमे 
गये है। इसमे भूप-छाया दोनो रही हैं । 
विजय के भण्डे मी हम ने देखे पराजय 
का प्रनुभव भी दस देश को है। जब-जब 
इतिहास मे यह देश धक गया, निराए 
हो गया हृतोत्साहित हुमा, उस समय 
में इसके भ्रन्दर महापुरुष पंदा हुए । 
जिन्होने हमें नया जीवन दिया है। नई 
चेतना दी हैं। एम महापुरुषो में महर्षि 
दयान द भी थे। मैं ममता हुँ जैसा कि 
श्री रामगोपाल जी ने कहा कि *म महर्षि 
जी के जीवन से बहुन कुछ सबक ले सकते 
हैं। वे तो सोच दृष्टिट श्रोर कम तीनो के 
घनो थे | लेकिन जिस चोज का प्रभव 
झाज तक मिला वह मन हो में है उनकी 


देशभक्ति । जेसा कि प्रभी उन्होने १८५७ 
की चर्चा की वह चर्चा असल में स्वराज्य 
की थी ओर महपि जी ने हो की थी घौर' 
इसको याद रखना चाहिए कि १८४७ में 
जब भारत की जनता निराह हो घुकी थी 
उस समय कोई रास्ता दिखाने बाला नही 
था | कई धामिक सकीर्णें सोग हमारी 
स्वतन्त्रता के लिए एक दूसरे है सड़ रहे 
थे | वो जमाना था जिस वक्‍त स्वामी थी 
ने एक नया रास्ता दिखाया। मैं समझता 
हू कि बड़ो दिलयस्प बात थी जिसकी प्रोर 
रामगोपाल जी ने इक्षारा किया भारत- 
वासियो के प्रन्दर स्वाभिमान बमाया और 
उन्होने भारत के मतीत का फिर से भारत 
बासियो पर विश्वास पैदा किया, उच्तमे 
शारवत मिलावट को उनके सामने रखा 
जो भाज की दुनिया से मेल नही लाता 
उसको छोडने का प्रयास करवाया। वे 
एक समाज सुधारक थे।॥ वो जमाना ऐसा 
था जब बाल-विवाह प्रचलित था घोर कई 
कुरीतियाँ समाज के प्रन्द्र थी, इन सभी 
के खिलाफ प्रावाज महृषि दयानन्द जी ने 
उठाई । जो सुधार वर्षों से शुरू हुआ भोौर 
१०० साल से चलता भरा रहा है, इसमें 
बहुत सी चीजो का भारम्भ उन्होने प्पने 
जमाने मे किया था। बहुत से लोगो का 

(झेष पृष्ठ € पर) 





केसोीय झ्िक्षा सन्‍्त्री भी कृष्णचसः पन्‍्त का स्वागत करते हुए सभा प्रधान भरी सुर्यरेव जी 


९-+ माफ 


मह॒षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समापन समारोह पर 


१० फरवरो, १६८५ 


किसी भो महपुरुप को कुछ विाघ- 
श्त्‌ नाम दिया जाता है ओर उस नाम से 
उसे स्मरण करते हैं। जेसे कि राम को 
घनुष वाला, कृष्ण को मुरलीवाला गुरु 
गोविंद सिह को पजाव मे एक नाम दिया 
गया कमान वाला। इसी तरह महषि 
दयानस्द को जब कोई नाभ दिया जाए 
हो कहा जाएगा वेदों वाला” । वेदो पर 
धूस जम गई थी, जिंदगी समाप्त हो 
जाती, किस्तु लोग वेदों तक नहीं पटुच 
बाते थे । जितने महापुरुष ध्राए, सुघारक 
झाये, वे वेदों तक नहीं पहुच पाये थे। 
समाज की दशा उल्टी हो गई थी प्रनेक 
>हल्‍्टी उल्टी प्रथाएँ चल पडोी थी। जब 
ऋषि ने वेदों की भोर लोटो का नारा 
दिया तो लोगो को लगा कि कोई उल्टी 
बात कही जा रहो है | लेकित उन्होंते जो 
कुछ उल्टा था उसको उलट दिया, उल्टे 
को उलट देना ही सीघा करना है । उलटे 
कोष को ऋषि ने सीधा कर दिया, व्यक्ति 
कै लिए वेद का मार्ग सरल कर दिया। 
इसलिए उन्हें वेदों वाला कहा जाता है। 
थो खरा उतरा उसे ले लिया, जो व्यर्थ 
सा उसे छोड़ दिया। 
हिसमिरि से मगा बहनों है, सारी 
दुनिया यही कहती हैं। झ्राज किसी ने 
हरिद्वार मे गगा उलठ दगी | ऋणति को 
डुन्दुभि बज गयी । 
सारी दुनिया के सामने महर्षि दयानन्द 
कखकेला था भौर निर्मंप होकर दुनिया को 
निर्भयता का पाठ पढ़ा सया। उन्होंने कहा 
था दाक्ति स्थापना करनी है ठो वेदों को 
झाभार बनाभो । ससार के समस्त महान्‌ 
कार्यों में दयानन्द प्रग्रभी बनके सेशन देता 
रहा है । 
एक बार वो बात है एक सण्जन 
राम-राम जप रहे ये पास मे एक मुल्ला 
जो बठे थे । उन्होंने कहा कि क्या जप 
कर रहे हो ? उप व्यक्त ने कहा मैं अपना 
हृष्ट ल्रप रहाड़ ।मुल्ला जो बोने मैं 
श्रापको इस हे बढ़िया नाम बसाऊगा जो 
नाम तुम थप रहे हो बह जहां खत्म होता 


डै यहा से मेरा बताया नाम सरू होता है। 


साप्ताहिक 'प्रायंसन्देश 


आयें नेताओं के ओजस्वी भाषण एवं श्रद्धाउजलियां 
हिमिगिर सा उद्दयाम-दयानन्द 


श्रो स्वामः दोक्ष।नन्द का शताब्दी पर आवाहन 





तुम राम जपते हो राम मे 'म' बाद मे है 
म से मुहम्मद होता है, तुम मुहम्मद जपा 

करो। वह व्यक्ति मुल्ला की बात सुन 
चुप हो गया, पर पास बेठे एक महाशय 
जा बोल बैठे, मुल्ला जो, मैं श्रापको आप 
वाले नाम से भी बढ़िया नाम बताऊ, जहाँ 
से मुहम्मद खत्म होता है वहू नाम वहा 
से शुरू हाता है भोर वही पर खत्म 
होता है--दयानन्द । द से दयानन्द शुरू 
होता है भौर 'द पर द्वी अत्म होता है । 

दूसरी बात दयानस्द ने देशभक्ति 
दी। प्रपने को परखना है तो वेदो से परसो 
प्रोर दूसरो को परखना हो(दुसरी सस्या प्रो 
मजहूबो को) तो राष्ट्रभक्ति से परलों 
झायंसमाज इस क्षेत्र मे खरा उतरा है। 
सस्था कोई भी हो, पर यह ससस्‍्या ही 
एकमात्र ऐसी है जो धामिक बाद मे, 
पहले राष्ट्रवादी है। राष्ट्र पर कही भी 
चोट होती * तो पीडा इसे ही होती है। 
देश के विभाजन की जहरीली बातें जब 
झायंसमाज सुनता है इसका सीना दर्द से 
फटता है। हम सदा शान्ति के उपासक रहे 
हैं । हम ने खून दिया, खून किया नहीं । 
हिंसा के रास्ते से हम सदा दूर रहे हैं, यदि 
झ्राज भी बलिदान की झावश्यकता पड़ी तो 
झायंसमाजी दयानन्द का प्रत्येक भक्त 
कसी किसी से पीछे नहीं रहेगा। दुख 
होता है यह देखकर कि जिन शहीदो ने 
अपने खून से भाजादी के वट वुझ्ञ को 
सीचा। भाज उन का ताम तक नही लिया 
जाता। प० रामप्रसाद बिस्मिल को भुला 
दिया गया है। मैं मास करता हू, प्रधान- 
सन्नी को देश को एक रखने के लिए यदि 
कठोर कदम भी उठाना पड़े तो उठाना 
चजाहिए। जनगणना के समय जाति वर्म 
श्रादि को भसग-पलग न रखकर एक सूत्र 
में पिरोया जाता चाहिए। गौ को शीघ्राति 
शीक्न राष्ट्रीय पद्रु घोषित कर वध से 
बचाना चाहिए । 

हमारी माम है भाप भाषा कोई भी 
पढायें, पर उसकी लिपि देवनागरी होनी 
चाहिए। 

झ़ग्नेबी या उर्दू सबकी लिपि देव- 
नागरी होनी बाहिए। 


अध्यक्षीय भाषण 


समारोह के भ्रध्यक्ष श्री रामगोपाल 
शालवाल ने प्रपन भाषण मे देश की स्व- 
तन्त्नता प्राप्ति और अग्रेजी राज्य के श्रन्त 
के सदर्म में मह॒धि दयानन्द श्ौर प्रार्य- 
समाज की सर्वोपरि भूमिकः पर प्रकाश 
डालते हुए कहा के काग्रेम ने १४२ मे 
भारत छोडो का नारा दिया था जब कि 


सर्वोपरि भूमिका की भर्चा करते हुए कहा 
कि महृषि ने अ्रपने सब ग्रन्थ हिंदी मे लिखे। 
प्पने जीवन काल में हिंदी को राष्ट्रभाषा 
बनाने के लिए कई मेमोरेडम भारत सर- 
कार को भिजवाए | गोह॒त्या बदी के लिए 
हुजारो व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त 
महारानी विक्टोरिया को भेजे जान के 
लिए मेमोरेण्डम तैयार कराया। उन्होंने 


गोरक्षा विषय पर ग्रोकरुणानिधि भ्रनुपम 
पुस्तक लिखकर प्रचारित की थी। 

श्री शालवाले ने श्रार्यसमाज द्वारा 
किए गए कार्यों एव प्रयासों पर प्रकाश 


महषि ने काग्रेस के जन्म से १३ वर्ष पूर्व ही 
१८७२ में भारत के गवर्नर जनरल मे सेंट 
होने पर सरकारी सहायता भ्रौर सरथरण 
की पेशकण को जो उन्होने ब्रिटिश राज 


के कुछक भच्छे कार्पों की मान्यता के उप- 4868 हुए भारत सरकार से एक बार पुन 
लक्ष्य मे की थी ठुकराते हुए कहा था कि. गोह॒त्या बदी और गाय को राष्ट्र 
का पक्षु उदयोषित क रने की भी सागें की । 


“मैं तो यह चाहता हू कि देश शीघ्र से 
शीघ्र ब्रिटिश जुए से मुक्त होकर स्वाधो- 
नता प्राप्त करे।” 

श्री शालवाले ने अपने भाषण में 
हिन्दी को राष्ट्रभापा का दर्जा दिए जाने 
शोर गोहृत्या बन्दी के लिए महर्षि की 


उन्होने मह॒षि के प्रन्तिम समय के 
प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो का हवाला देते 
हुए भ्रायों प्रोर भाय॑ सस्कृति के प्रेमियों 
को उनके छोड़े हुए काम को बढाने श्रौर 
उसे दृढ रूप देने का भाह्वान किया । 


श्री शालवाले की अपील शक्तिशाली राष्ट्र की कामना थी 


झ्राठवी लोकसभा के चुनाव में श्रायंसमाज के शिरोमणि सगठन सार्वदेशिक भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो रामगोपाल शाल वाले द्वारा कांग्रेस (भाई) के समयत 
की भ्रपील के विरुद्ध कुछ समाचार पत्रों में भायंसमाज के कतिपय महानुभावों के 
विचार पढकर प्रादचयें हुआ । 
जब जामा मजिस्द के हमाम प्रद्दुल्ला बुलारी की अध्यक्षता मे भानन्दपुर साहिब 
का प्रस्ताव पारित हुप्ना, भारत के कई क्षेत्रों में प्रराष्ट्रीय शक्तिया सक्रिय रूप से 
विदेशी घन के बल पर भारत की एकता को खडित करने का काम कर रही थी। पाकि- 
स्तान द्वारा उप्रवादियों को इतने भ्रस्त्र-शस्त्र दिए गए कि स्वर्ण मन्दिर फौजी किला 
बन गया, पजाब में अल्पसख्यक हिंदुओं को बेरटमी से मारा काटा गया। लाहोर 
हवाई भड्डे पर पाकिस्तान द्वारा विम,न पश्रपहर्ताग्रों को पिप्तोल दी गई । खालिस्तान 
के स्वय भू राष्ट्रपति जगजीनसिह भोह।न द्वारा इस्लेड मे भारत को टुकडे-ट्कदे करने 
को साजिश की घोषणाए होती रठी और चुन चुनकर रष्टट्रीय वे घामिक नेताश्रो की हत्या 


को योजनाए बनाई गईं, उग्रवादियों द्वारा दिल्‍ली व पंजाब मे सविष््म जलाया गया, जम्मू 


काहमीर से राष्ट्राय ध्वज का भ्रपमात करके पाकिस्तानों भण्डा फहराया गया । जम्यू 
काइमीर म ही भ्रायक्षमाज मन्दिर व आय कन्या विद्यालय का उम्रवादियों द्वारा जला 
कर लाखो रुपयो की सम्तत्ति स्वाहा कर दी गई। उस समय उक्त भर ये बधुझो को इनके 
विरुद्ध बोलने का साहस नहो हुमा । लाला रामगोपाल जी घानवाले द्वारा समय समय 
पर इन रषष्ट विरोधी कारवाइयो के विरुद्ध बोलने पर भिडरवाला के समयथको द्वारा 
श्री जालवाले व श्री ओमप्रकाश त्यागी महामत्नी सार्वदेशिक सभा को जान से मारने 
फक्रा धमकी पत्र मिला । उस समय भी ये लोग चुप रहे क्योकि राष्ट्रीय एकता व 
झखण्डता के लिए जिसन भो श्रावाज उठाई थी उनमे से अ्रधकाश को अपने जीवन से 
हाथ घोनः पडा था। प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी तक को इसीलिए वलिदा” होना 
पडा । 

भारत के भ्रसस्य राजनीतिक दल जो लोकसभा के कुल एक चोथाई सीटो पर 
अ्रपने दम पर चुनाव नही लड सके उन दलो कौ मिनरी-जुली सरकार के साथ देश का 
भाग्य सौंपना उचित नहीं था। ऐसी स्थिति मे काग्रेस (झ्राई) के समथन क प्रलावा 
दूसरा विकल्प जनता के सामने नही था । सन्‌ ७७ मे जनता ने एक अवसर वरोधी 
बलो को जनता सरकार बनाने का दिया था जो पूर्णतया प्रसफल सिद्ध हुझ्ा। 

भ्त जिन हमदद लोगों के समथन में कतिपय प्राय बघुओ न आयसमाज 
सगठन के सर्वोच्च नेता व प्रमुख राष्ट्र भक्त श्री रामगापयाल शालवाल पर शप्रपता 
प्राक्रोण निकालने का प्रयत्न किया है उनको हमारी सलाह है कि वे पहले स्वय भपने 
झन्दर माककर देखे । महृपि दयातन्द के विचारों पर मनन करे। सप्वभौम राष्ट्र क 
झस्तित्व पर विचार करे । विकल्प विहीन अस्थिर एवं श्रनिश्चित राजनीतिक दलों की 
स्थिति पर भी विधार करे। यदि श्री रामगोपाल शालवाले की अ्रपील सं देश की 
एकता, अखण्डता एवम्‌ इसके भ्रस्तित्व को खतरा पैदा हुप्रा हो था भ्राय जाति या प्लार्य 


समाज के प्रादोक्ननकारी इतिहास की गरिमा पर प्राच झ्ाई हो अथवा सत्य के ग्रहण 
करने ध्रौर असत्य के त्याग के सिद्धात पर चोट पहुँची हो तो इन लोगो के कथन को 
सही माना जा सकता है, भनत्यथा श्री शाखवाले द्वारा शक्तिदाली राष्ट्र के निर्माण की 
कामना से काग्रेस के पक्ष में जो अपील प्रसारित की गई थी उससे देश मे श्रायंसमाज 


का भोरव बढ़ा है| 
राजोय मेहरा 
गावडों एक्सट्शन, घाौँडा, दिल्‍ली 
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साप्ताहिक झारंध्न्देश 


श्री महर्षि दयानन्द स्मारक ट्स्ट टंकारा 


३६३६५० 
जिला राजकोट (गुजरात) 
दिललो कार्यालय--प्रायसम'ऊ, मन्दिर मार्ग, नई दिल्लो-१ 


रजत जयन्ती विशाल समारोह निमन्त्रण 


मान्यवर 
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हर व शो गान इस वर्ष भी १६, १७, १८ फरवरी १६८४, शनिवार, रविवार, सोमवार को ऋषि 
जन्म स्थान ठकारा में ऋषि बोधोत्मव का विशाल समारोह होने जा रहा है । देशदेशान्तर से पधारे भार्य 
विद्वान्‌ तथा कलाआर ऋषिभकत प्रपनी श्रद्धाउजलि ऋषि के प्रति अपित करंगे। इस बार स्वामी सत्यपति 
महाराज की प्रध्यक्षता मे महर्षि मेला से पूर्व “योग शिक्षण शिविर” का भी आयोजन किया गया है, जो कि 
१० फरव 7 से १६ फरवरी तक चलेगा । जो महानुभाव इस में सम्मिलित होना चाह तुरन्त उपरोक्त पते पर 
लक है मेले पर श्रावास भोजन का पूर्ण प्रबन्ध टकारा-ट्रस्ट की स्‍घ्लोर से होगा । 

टकारा ट्रस्ट क आधीन निम्न कार्य चल रहे हैं-- 


१ ऋषि जन्म-गृह का प्रबन्ध ४ दिव्य दयानन्द दर्शन चित्र गृह 


२ प्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय ५ अतिथि-गृह 
३ गो-सवधन केन्द्र (विशाल गोशाला) ६ भाय॑ साहित्य प्रचार केन्द्र, पुस्तकालय तथा 
सार्वजनिक वाचनालय । 


ऋषि जन्म स्थान टकारा की कुछ विशेष श्रावश्यकताए भी है। पानी को भयकर कमी, ऋषि जन्म 
गृह के मुख्य भाग का एक सेठ के व्यक्तिगत कब्जे मे होना तथा टकारा की सस्थाओर का भ्रपेक्षित विकास। 

ये तीन मुख्य कार्य हैं जो टकरा स्मारक के पूर्ण विकास में बाधक हैं । टकारा उत्सव की सफलता, 
टकारा की सस्थाझो का विकास तथा वहा के कार्य का कठिनाइयो को दूर करने के लिए टकाराट्रस्ट के 


तथा टस्टी जनता-जनार्दन के सहयोग से प्रबल प्रयत्न कर रहे हैं । कर 
2320: तो को सूचनार्थ यह भी लिख देवे कि टकारा मे जो गोशाला है, उस मे ३० गोवें हैं। इस 


गोशाला से विद्यार्थियों को युद्ध दरुध मिलता है; परन्तु हर वर्ष गाशाला मे २५०००/- का घाटा हो जाता है 
जो कि श्राप जेसे ऋषि-भक्ता झौर गोभवता के दान से हो पूरा होता है। 

झाप से आग्रह भौर सविनय प्रायना है कि इस +वित्र यज्ञ काय मे भपनो सहायता का हाथ भ्रवश्य 
बढाइए । ऋषि जन्मस्थान ही यदि दशनोय शोर पूर्णतया विकसित न हुश्मा तो झ्रायंसमाज जसी महान्‌ सस्था 


ना सिर ऊचा कर सकती है । 

के न वर सहस्नो ऋषि-भक्त ऋषि बोधोत्सव पर टकारा पधारते हैं। उन के आवास और भोजन 
आदि का पूरा प्रबन्ध नि थुल्क टकारा-ट्रस्ट की झर से किया जाता है। इस के भ्रतिरिक्त उत्तर भारत के 
यात्रियों के लिए प्रतिवर्ष ट्रेन तथा स्पेशल बसो का भी प्रबन्ध किया जाता है। बसो द्वारा आप टकारा के 
अतिरिक्त अन्य दर्णनोय स्थानो को भो देख सकते हैं । 


विनम्र निवेदन 
ग्राष से विनम्र निवेदन है कि आप टकारा ग्रवह॒य पधारे और इस सारे कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए अपना प्राथिक सहयोग भी दे । यह राशि आप क्रास चैक, 
क्रास बेक ड्राफ्ट अथवा मनीओआर्डर से 'टकारा सहायक समिति” के नाम से इस के 
कार्यालय आयेसमाज, मदिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ के पते पर भिजवा सकते है । 
श्राप से सानुरोध प्रार्थना है कि अपनी ओर से भ्रपनी झ्रायंसमाज की ओर से, 
अपनी स्त्री समाज की ओर से, अपनी शिक्षण सस्थाझो की ओर से अधिक से अधिक 


राशि भेजे । 


विशेष सूचना--टकारा ट्ुस्ई को दी जाने वाली राशि कर से मुक्त है । 


निवेदक 
के प्रधिकारी तथा टूस्टीगरा 


न 8 888 88888 5 


है. ही 8 8 6 8 8 6 8 8 8 8 88 8 8 8 8 38 आह जि न जा का 0  आ वटि  आ आ । 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट-टकारा 


१० फरवरी १६८५ 


- किलका कि फाकिकाककतकाबक फिनकतकतकतकतकत आन क न कभ ७» क >>: ग्राप बधाई के 


पात्र हैं 


२० तारीख को प्रत्यक्षरूप से दिल्‍ली 
नही प: चर पाया, लेकिन टी० वी० पर 
तथा समाचार पत्रो से झापके समारोह की 
पूरी जानकारी प्राप्त हो गई । यह पारा 
कार्य जिस क्रम झोर अ्नुक्षासल के द्वारा 
सम्पन्न हुआ, उत्तका सारा समस्त श्रेय 
केवल अ पका देना झ्तिशयोक्ति न होगी, 
जहाँ श्राप ज॑ंस कमंठ, परिश्रमी तथा 
जानरूक कार्यकर्ता हागे, वहा कोई री 
बड़े से बडा कार्य पूरा किया जा सकता 
है। टी० वी- के परदे पर मैं विशेष रूप 
से झापको ढूढ रहा था लकिन भाप तो 
उस समय भी प्रबन्ध के कार्य मे न जाने 
कहा-कहा भाग-दौड़ कर रहे होगे। 
वास्तव में श्राप जसे व्यक्ति तो भवन की 
नीव के पत्थर की तरह हैं। नीव का 
पत्थर बवन को पूरी मजबूती तथा सुरक्षा 
प्रदान करता है लेकिन हमे यह दिखाई 
नही देता । वास्तव में आपकी यही भावना 
मुझ जसे साधारण मुवक को झ्ागे बढ़ने 
की प्रेरणा देता है,इसीलिए मैं समय-समय 
पर प्रापत मिलकर मामंदर्शन तथा 
नवीन योश्वबाभो के विषय मे जानकारी 
प्राप्त करता हू। 

पभापने ताथकटोरा स्टेडियम मे इतने 
बड कार्यक्रम को सहज ढग से करा ढाला 
साथ मे पुस्तक मी प्रकाशित करा डाली, 
झापकी जो भी अल्लसा की जाए कम 
होगी । 

--श्रो० भ्रनिरद्ध भारती 

यह पत्र समारोह समिति को एक 

कार्यकर्ता के लिए नही बल्कि उन सभी 

का प्रशास्ति पत्र है जिन्होंने नाम को 

कामना से करके समारोह को सफल 
बनाने में थोम दिया । 

दाप 
-रामेश्वर 'हिमाशु' 


जग में दवयानगम्द दीप, 





जो तुयने जला दिया । 
अशान-आंधियों से भता, 
ये बुफेंगा क्‍्या।॥ 
मतों की भमानक भीड़ मे, 
जय शो गए थे हम। 
विमुक्त अपने कर्म से, 4 
सब हो गए थे हम॥। 


तथ बरा पर शान का, 

इक मन्दिर बना दिया। 
उसमे फिर “प्रकाश का, 

मरना बहा दिया ॥ 
हैहे शर्त माँ थी बी हुई, 
गुलामी के पाक्ष में# 
अच्छा--, 
हमे यह पाठ पढ़ा दिया। 
उसमें फिर पपने त्याग का, 


भी रन मिला दिया | 


रे स्वदेशी राज्य 


१० फरवरी श्हदप 


मन रह गणतत् हमारा 


राषध्याम भागे 
हिमनिरि से ले हिंद जलधि तक 


छा जाए चेतता सुबासित । 

भारत के प्रागण से भागे 

विस्तः जो पअयाय झसित 
पाखण्हों के गढ़ पर फिर से 
चले अमय हो तीव्र दुधारा। 
झमर रहे गणतत्र हमारा ॥ 

मानवता के तत्व घविसकते-- 

हुए घरा पर हो भ्ादवस्त 

दानवता का भ्रटहास सब 


भू का हो पतनो मुख पस्त | 
वेद ज्ञान की दिव्य गग मे 
भ्रमृत पान करे जग सारा। 


गप्रमर रहे गणतत्र हमारा । 
साय सनातन धम सुवेदिक 
वेदों का फैले धरती पर। 
सभ्य सुसस्कृत अ्रष्ठ बन सब- 
वसुधा के वासी नर नारी 
कृष्वतो विश्वसायम्‌ का-- 
गजे भू पर पभ्रविरक्ष नारा। 
भ्रमर रहे गणतत हमार ॥ 
सुखी तथा समृद्ध ग्रुभी हों 
ऋषि मुनियों के हम प्ननुयायी | 
ज्योतिष्मान करें मानव मन 


फटे स्‍्वाय सिप्सा की काई। 
बढ सुपथ पर सिमय होकर 
भारत य्रह॒ प्राणो से प्यारा। 





गप्रमर रहे गणतत् हमारा॥ 
आय विज्ञालयों के प्रबन्धनो प्रिसिपल महोदयों के नाम 
आवश्यक परिपत्र दूरमाष ३१०१५० 


झाय विद्या परिषद्‌ दिल्ली द्वारा प्रत्येक प्राय शिक्षण सस्थाझों मे नैतिक शिक्षा 
की पुस्तकों लगगाई,जाती हैं। उन्ही के भनुसार चार कक्षा्रो की परीक्षाप्नों का भ्रायो 
करती है । 
५७ मर इश बष नीति प्रवेशिका (कक्षा ५) धीति प्रधिकारी (कक्षा ८) नीति 
ज्ञानी (कक्षा: 2 विधारद(कला १२) को परीक्षाएं सभी विद्यालयों में २५ 
फरवरी १९५८५ को भ्रायोजित करेगी। परीक्षा फाम भ्रापकी सेथा में प्रवि 
सम्ब भिजवा दिये जायेगे। पुस्तकें ध्राप शीघ्र मगवा सें भगर मगवाने की सुविधा न 
हो तो कार्यालय को सूचित करें। जिनके पास पुस्तक प्रा चुकी हैं व उनकी धनराशि 
दकिध्रि परिषद कार्यालव १५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्खी मे भिजवाने की कृपा कर । 2 
भवदीय 
[प्स्तोता 
खस्प्रदेव 


झाय विश्वा परिषद दिल्ली 
१५ हनुमान्‌ रोड नई दिल्ली 2१०००१ 





गोतिका 
रामनियास विशाथों 
॥ वरमेश के गुण गाते चलो! 
सद्धमधारा बहाते चलो ॥ 


(8 


४( 


राहो मे आए जो प्रवरोध वन। 


कजूसपत मन से हटप्ते चलो । 
झालस्य जड़ता को निमल कर | 
पुरषाथ से जगमंगाते चलो | 
तज क्षुद्र झनुटार दुर्भावना | 
खधुदार निज मन बनाते जलो॥ 
ईहवर के ब्रत में ब्रती भक्त बन । 


तुम प्राय सब को बनाते चलो॥ 


॥7<५ 42 | 


# चेरिसन्यूटीसेल्स कार्पोरेशन । 


साप्ताहिक भायंसन्देश 


€ 





कृष्णा चन्द्र पत्त 

(एष्ठ ६ का पेप 
विद्ार है कि वे भ्राधुनिक विचारों का 
तिरस्कार करते थे एस नही हे व 
विज्ञान के झौद्योगीकरण ग्रादि क पत्र मे 
थे। मगर राप्ट की झ वन्‍्यकता को 
अहोन पहले समका "जज अर वश्ष्य झता 
इस बात को है कि हम उंवट उनका बाट 
न करें बल्कि देश की एकत भ्रखण त 
स्वाभिमान केलि दे चरित्र हेत 
नवयुबको में प्राथ यक काय प्रणला को 
पैदा करें व सारे ग्रादया को जिहें हु रे 


सामने महषि ने रखा है उनको भश्राज 
हमने भ्पने चरित्र मं ढालकर साथक 
बनाना है। महांप ने सम्पक भाषा के रूप 
में हिंदी के महत्व को समझकर उसे सीखा 
और भ्रपनाया भौर वाद मे उसे राष्ट्र 
भाषा के रूप में प्रचारित किया सह्षि 
दयानन्द प्राघुनिक भारत के निर्माताओों 
में प्रमुख थे । 

आज इश्स भारत की प्रसण्डता के 
लिए हपे यदि बलिरान भांदेना पड़ तो 
हम पीछे न रहे । 


दातों की हर बीसारी का घरेलू इलाज 





<ड | दूर 


महाश्यिा दी हर ।प्रः> 





दाल कण द्वओे 


5 


944 इ३एडस्ट्रदटल एरिव द्तीति “जा नईगिनती फोन 8539609 537987 53734 


मफ़ानाहाजअडफ 


(07072/६507/५ 
हे 


22222 





हैवीघ्र!।हा39: 2४ ८४५६६ 


5 2/२ बीडन छरा अआजननन रवानेह 
करोल बाग 
दूरभावच 58922% 574200 582036 


0300 «(200 7 रा ता 






दिल्‍ली ११०००७ ९: 












आर्यसमाज वाकनेर दिल्ली में बृहद 
यज्ञ एवं वंदिक धर्म प्रचार 


दिल्‍ली झाय प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान मे प्रायसमाज मन्दिर बाकनेर में 
१३ जनवरी से २० जनवरी तक महर्षि दयानन्‍द निवाण शतादी हर्षोल्लास के साथ 
मनाई गइ | प्रतिदिन प्रात ६ बजे से ११ बजे तक बृहद यश हुआ । यश्ञ के ब्रह्मा पुज्य 
स्‍्वामा भ्मृतान द जा थे जिसम निम्नालेशित यजमातों ने सेकड़ों धमप्रमी श्रद्धालु 
सहित भाग लया सवश्री मागेराम प्राय श्ञानप्रकाश बाबू उदयसिह, मेहरलाल पवार 
प० मुन्शीलाल जिलसिह भाय, रिसालदार र्नसिद् भोमप्र कादा गुप्त मुस्याध्यापक 
सूबेसिह हवासिह खत्रा । यज्ञ के पश्चात महंषि दयानन्द सरस्वती के जीवन तथा भाय 
सिद्धास्दो पर कथावाचक श्रो मेहरलाल पवार द्वारा कथा हुई । 

१६ जनवरो को दिल्ली देहात को भामसमाजों के पदाधिकारियों तथा सुप्रसिद्ध 
ममाज सेवा एव कायकताझा न भाग लिया । बुहृद यज्ञ के पठ्च ते श्रद्धाजलि सभा में 
स्वामा भ्रामानन्‍्द जा सरस्वता का आजस्वा एवं प्ररणादायक भाषण सुनने के लिए 
ग्रामीण युवका एवं |वचारशील प्रबुद्ध भ्रध्यापफो का सागर उमड़ पडा। दो हजार से 
भा भ्रधिक के इस विशाल जनसमूह को सम्बाधित करते हुए स्वामा प्रामानन्द जी 
महाराज ने हरियाणा ओर दिल्ली देद्वात मे भ्रायसमाज क काय का प्रभावकारी वन 
कस्तुत किया। प्रथम बार ऐसे विशाल सत्सग में भ्राए बहुत से एम० ए० पास भष्या- 
पक्ो की ता चित्तनघारा हू बदल गई | ग्रामीण बन्युप्रो ने भी प्रपत क्षात्रएम के मूल 
स्वरूप को पहचानत हुए सन्‍्माग पर चलन को प्रतिज्ञा सी। प्रवचन के पश्चात्‌ दिल्ली 
देहात क आयसमाज क॑ कायकताश्रो का बैठक दिल्ली दहात वेद प्रचार मडल के प्रधान 
ओऔ प्रमयराम जा की भप्रध्यक्षता से हुई । इससे ग्रामो मे झ्रायसमाजा को स्थापना एवम्‌ 
इनका सम्बन्ध दिलला भाग प्रतिनिधि सभा के साथ कराने का निश्चय किया गया। 
श्री मागेराम भ्राय ने सुषुप्त भ्रायसमाजो मे नवजोवन लाने के लिए कटिबद्ध होने का 
ग्रावाहन किया । आ मेहरलाल पवारने सभी भामन्तुकों का श्राभार प्र दशन किया। 





महर्षि दयानन्द निर्वाण शती 
एवं 
मानव जागूति सप्ताह 

दिल्ली भ्रायसमाज भाग पुरा (रामस्वरूप हाल) सब्बी मडी, दिल्सी-७ में १३ 
जनवरी ८५ से २० जमवरी ८५ तक बडी घुृमधाम से मनाया गया । जिस मे नित्यप्रति 
प्रात श्री प० पधर्मन्द्रपाल क्षास्‍्त्री को प्रध्यक्षता मे सामवेदीम यज्ञ, जिसमे बेदपाठी, 
गिरीक्षणर्द्र शास्त्री थे । राजि ७-३० बज से महाशय चुन्नीलास जी एव रामबीर थी 
के सुमभुर भजन होते रहे। भरी प्रेमचन्द श्रीघर जी द्वारा वेदकथा के रूप में मानव 
जायृति के लिए वेदमत्रो की व्यास्या करते रहे । २० जनवरी को विज्लेष उल्खास के 

साथ महागञ्ञ की पृर्णाहुति में सहस्रो व्यक्ति सम्मिलित हुए । 
यस्बौ 
आायंसमाज भायेपुरा 
सब्जी मण्डो, दिल्थी-७ 





६० फरवरी १९८४ 








कन्या गुरुकल हाथरस 

झागरा निवासी श्री चौ० त्रिलोक सिंह जी, बोर्ड भाफ रेवेन्य के पूर्व 
सदस्य ने छा“वृत्ति की स्थानीय निष्टि के लिए दस हजार रुपये दान दिये हैं। 

झ्रागरा नियासो शो विष्णुदेय पोह्र एडवोकेट दे कन्या गुरुकुल 
मे प्रतिदिन होन वाले यज्ञ के निए १०० रुपये मासिक देने का शुभ सद्ूल्प 
क्याहै' 
झावश्यकता है- 

ब्त्या ग़रुकुल के लिए भ्रवकादा प्राप्त चिकित्सक धौर भनुभवी नसे 
की झावश्यक्त है साथ ही भार्य 5च। रो की ऐसी महिलाभो की आव- 
इयकता है जा छोटी कन्पाप्रो को देखमा 7 कर सके । 

मुथ्याधिष्ठात्रो 
कन्या १रुकुल महाधिय्यालय 








आकर 


विज्ञापन सूचना 

भ्रायसमाज लुधियाना रोड, फिरोजपुर छावनी के लिए मोम्य 
पुरोहित चाहिए । भपनी योग्यता भ्रनुभव भौर ससस्‍्कारादि करवाने मे 
दक्षता सम्बन्धी विवरण भेजे । पत्र व्यवहार मत्री, प्रार्यसमाज मन्दिर, 
लुधियाना रोड, फिरोजपुर छावनी, (निवास स्थान व बिजली भादि को 
सुविधा नि शुल्क होगी ) । 

शास्त्राथ संग्रह 

प्रायंसमाज के इतिहास मे भ्राज तक जितने भी ज्षास्त्रार्थ हुए हैं, उन 
सब का एक सग्रह श्री स्वामी भमर स्वामी जी प्रकाशित वर रहे हैं। भत. 
झाप सब से प्रार्थना है, यदि प्राप के पास शास्त्रार्थ विषयक सामग्री हो तो 
कृपया रजिस्ट्री द्वारा २५ फरवरी तक थिजवाने का कष्ट कर । पुस्तक छपये 
के बाद पुस्तक के उपहार सहित तथा आपके सहयोग का उल्लेख करते हुए 
भापकी सामग्री सादर भिजवा दी जायेगी । 
पता--भ्रमर स्वामी प्रकाशन विभाग 


३/३६ , दयानन्द नगर, 
गाजियाबाद (उ० प्र०) 


प्रवन्धक 
वास्तार्य सग्रह प्रकाशन समिति 





देशान्तर प्रचार के लिए प्रचारकों की भ्रावश्यकता 


सावदेक्षिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा ने देक्षान्तर प्रधार पर विशेष ध्यान देने का 
निषचय किया है । पिछले सो वर्षों के दौरान विदव के प्रतेक देशों से श्रायंसमाज का 
सद्ेश पहुँचा | मौरिक्षस, ब्रिटिश्ष मायना शोर त्रिनिडाड जैसे देशों मे यह एक प्रमुख 
छत के रूप मे उमरा। विष्य के जिन देशों से शव त+ प्रायंसमाण का समठय 
कायम हो चुका है। उसका श्रेय मुछ व्यक्तियों की स्वत प्रेरणा भोर भारत से गए 
विद्वान्‌ प्रचारकों को कठित साधना को ही है। प्ार्यसमाज ने इन दशो मे वेदिक 
धर्म के प्रचार के साभ ही सामाजिक कान्ति के प्रान्दोलन झोर रालमंतिक भेतवा 
जगाने मे भी प्रमुख भूमिका भ्रदा को । पर भव ऐसा धनुभव हो रहा है कि सेडांतिक 
प्रचार मद होता जा रहा है, क्योकि विदव स्तर पर सबठित प्रवास को कसी रही। 
प्रभी तक विश्व के बहुत सीमित क्षत्र में ही झ्रावसमाज का प्रचार हो पाया है, इसे 
विश्वव्यापी बनाने की भ्रावश्मकता है ताकि विश्य मातवता का कश्माण हो सके । 
प्रतएव हम ऐसे महानुभावों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं थो देखान्तर प्रचार 
के काय में प्रपता समय देंने को तत्पर हों । 
इच्छुक महानुभावों से निवेदन है कि वे इस विशश्ति के स़दस मे हम से पचर७ 
व्यवहार करने का कष्ट करें | झपने पत्रोत्तर में वे अपनी झाजु, पोश्णिक योग्यता, 
भावाध्रो का ज्ञान, झायंसमाल से सम्बन्ध, प्रचार कार्य का धपुभष, प्रकापनों की 
सूचो एवम्‌ प्रन्य ध्रावश्यक जानकारियों का विवरण देने का कष्ट करें। प्रश्नेजी ता 
का भच्छा ज्ञात भ्तिवाय हैं। मारत धजवा देशान्तर के तीन ऐसे प्रश्नुख भ्रारव जनों का 
नाम और पता भी खिलें, जो ध्रापके कार्यों के विधय मे जलो-भाति जानते हो। कह 
भी सूचित करने का कष्ट करें कि ये कितता समय इस कायं में दे सकते हैं। प्रजो 
महानुभावो को अपने प्रथम पत्र मे हो पृष विवरण दे देता योग्य होगा । धात्ता है कि 
देशास्तर प्रचार से सहयोग प्रदान करने हेतु आप अपना धयूल्य सभय हमें प्रदाव 
करेंगे । अस्वनाद, 
भवदीय 
सा० झानन्र अ्रयाया 
झपयजी समा इक 
सथोभक-विदैश भ्रयार रउपप्विश्ति 


हे 0 फरवरी, ष 4 


ग्रायंसमाज दीवान हाल मे यज्ञ 
और वेद प्रचार 


झभ्रायसमाज दोवान हाल में मह॒थि दयानद निर्वाण शतादो के उपलक्ष्य मे 
एयोजित यज्ञ एवम वेदकथा समारोह पूृवक सम्पन हुई | इस भवसर पर प्रात काल 
ज्ञ श्री प० र'जगरु का धरध्यक्षता मे श्री प० यशपाल सुधाशु एवप्र प० सुरेद्र कमार 
स्त्री के द्वारा सपन्‍न हुआ। रात्रि मे श्री प० राजगुर के भाजस्वी प्रवचन हुए। जिनसे 
नेक भाय नर नारी जोवन का शिक्षाप्रद ?िक्षाश्रो द्वारा प्रभावित हुए । 

१३ जनवरी यश्ष में चादनी चोक क्ष त्र के सासद श्रा जयप्रकाद भ्रग्रवाल ने 
ऐ यज्ञ मे भ्राहुति प्रदान का । 


मत्री 
मूलच<द गुप्त 
श्रायसमाज दीवान हाल दिल्‍ली 
स्मारिका प्राप्ति के लिए ध्यान द 
जिन आय सदेश के ग्राहकों को स्मारिका नहीं मिली व १७ फरवरा शिव 
त्रि को फिरोजशाह कोटला मैदान में सभा कार्यालय से या १४ हनुमान रोड से 
पनी ग्राहक सख्या दिखाकर कभी भी ले सकते हैं। 
--सम्पादक 


पा कागज सुन्दर छपाई 
पाह्दसस्करणवितरणकरनेवाहगे के 


9: ३0 कीटा& प्रचारार्थ 
आाका(207 #एृष्5४४०कीय ७ लिए र्थ 


है 4 // ८ ब/2& ६ /(अ्शैव्ट् 
थ्दु 66 #4/ (22 > दग्भाघथ:. 23 का :233॥।2 


30 4 ससकरणश से उपरोक्त मूल्य देय होगा। 


| घर घए पहुचाएे 
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आयेंसमाज तीमारपुर, दिल्ली मे शताब्दी समारोह 
पर यज्ञ तथा वेद प्रवचन 


१३ जनवरी २० से जनवरी तक प्रात यज्ञ एबं सायकाल पअ्वचत श्रो प० दिनेश 
चद्ध पाराशर के द्वारा सम्पस्न हुए | श्री तुलसीराम जी को मजन मण्डलो धारा मघुर 
भजन हुए । भारी जनसमूह ने इस प्रवसर पर वदज्ञाग एव मधुर भजनों द्वारा धम लाभ 
उठाया । 

शामेहवर दास 


प्रधान 
आयसमाज तोमारपुर दिल्सी 


ईसाई युवती की शुद्धि व विवाह 

€ १२ ८४ को आयसमाज मादिर ग्रटर कैलाश २ मे कुमारी उषा लौरी को 

उनकी इच्छानुसार शुद्ध करके वेदिक (हिन्दू) धम में लेकर नाम उषा रखकर भरी 

चेतन सोनी से विवाह कराया गया वर वघू दोनो पक्षों ने नव-दम्पती का प्राशीर्वाद 
दिया । 

रघुनवन गुप्त 

मन्नी आयसमाज 

ग्रटर कैलान ता नई दिल्‍ली ४८ 


प्रयाग निर्केशन, जवाहर नगर में महायज्ञ 
पूर्राहुति रविवार १० जनवरी को ११ ३० बजे होगी 


स्व० स्वामी प्रमु॒प्रा्ठित जी महाराज के €८वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य मे 
आयोजित यज्ञ के भ्रध्यक्ष हैं पजय महात्मा दयान द। स्वासी बीकानन्द महात्मा बलदेव 
प० राभमप्रसा” बेदालकार थरो पथ्जीराज शास्त्री श्री मरेश ब्रह्मययारी झादि विद्वानों 
के जीवनोपयोगी विभ्ञार भो सुनने को मिलेंगे । 

ऋषि लगर--१२ बजे ऋषि लगर का झायोअन है । भारी सख्या मे पधारकर 
धम लाभ उठायें। 





निवदक 


झग्निहोत्री परिवार 
प्रयाग निकेतन 
३१ यू० बी० जवाहर नगर लिली ११०००७ 


ग्रा्यंसमाज कृष्णानगर मे ऋग्वेद परायण यज्ञ एव स्वागत 
झायसमाज मा दर कृष्णा नगर दिल्‍ली ५१ में १७ १२ ८४ से २१ १२ ८४ 
तक क्ष त्वीय उप प्रतिनिधि सभा जमनापार के तत्त्वावधान मे ऋग्वेद परायण यज्ञ 
महूथि दयानद बलिदान शताब्दी समारोह के रूप मे मनाया गया। जिसमे श्री भोम 
प्रकान जो चास्त्री खतौल्ती वालो के प्रवचन एवं प० सत्यदेव जी स्नातक के भजन हुए। 
झ्रन्तिम दिन २९ १२ ४ को मास्टर प्रोमप्रकाश डी ग्राय एवं श्री मती उषा चास्त्री के 
मा प्रवचन हुए। लाला रामगोपाल शाल वाने का सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान चुने जान पर दिलो प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सुयदेव जी के तत्त्वावधान में 
स्वागत किया गया पूर्णाहुति प्रवचनों भजनों एक्स भ्रभिन एन क॑ प चात ऋषि 
लगर भी किया गया । 
जगदीशनाथ भाटिया 


प्रायसमाज मा दर 
कृष्ण नगर दिली ५१ 


ओ रामगोपाल शालवाले का स्वागत करते हुए झायसमाज कृष्णनगर के प्रथान 
श्री डौ० जगन थ। 





१३ साप्ताहिक आर्यिकर्कीशा 


”“” क्र मेला (ऋषि बौधोत्सत) | ... श्री दीनाताब सिद्धान्शालकार का धमिनलदन 


रविवार १७ फरवरी १६५८५ 
स्थान--फिरोजशाह कोटला मैदान 


प्रातः ८-०० बजे : यत्न 

प्रातः १-३० बजे : ध्वजारोहण 

प्रातः १०-०० बजे : खेल-कूद प्रतियोगिताएं 
प्रातः ११-३० बजे : भाषण प्रतियोगिता 


विषय--राष्ट्रोत्थान मे महर्षि दयानन्द का योगदान 


दोपहर १-०० बजे : सास्कृतिक कार्यक्रम 
अपराह्न २-०० बजे : सार्वजनिक सभा 


अध्यक्षता-लाला रामगोपाल शालवाल 
मुख्य अतिथि-श्री बलराम जाखड़ 


लोकसभा अध्यक्ष 
प्रमुख वक्‍ता---श्री श्रोमप्रककाश पुरुषार्थी श्रो शिवकुमार 
शास्त्री श्री क्षितीश कुमार वेदालकार, श्री पृथ्वीराज शास्त्री 
(वैदिक मिछ्चनरी) 
अधिक से भ्रधिक सख्या मे परिवार सहित पहुँच कर 
कत्तंव्य पालन कीजिए । 


नोट कृपया भ्रपनी श्रायंसमाज के सत्सग स्थगित कर समय पर पधघारने 
का कृष्ट कर । 
«« निवेदक -- 
महाक्षय धर्मपाल सूर्यदेव 
प्रधान महामन्त्री 
आये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य (पजीकृत) 
| १५ हनुमान रोड नई दिस्‍लो-१ दूरभाष ३१०१५० 






हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें 


शाखा कार्यायम--६३, गलो राजा केवाश्नाथ, 
फोन २६९८३८ 


चायडो बाजार, विल्सो-६ 


रखि०,म० डी (सी०) ७४५६ १० फरवरी हि 


श्री दौतानाथ सिद्टन्तालंकांर का भभिनन्दन 
ध्राय समाज प्रशोक विहार 
फेस-१ दिल्ली ५र में १६ 
दिसम्बर को विशेष उत्सव 
सम्पत्न हुआ, इस धवसर पर 
आय जगत के €! वर्षीय विज्ञान 
उपदेशक वितक सेखक, राष्ट्र 
सेवक स्वामी अश्रद्धानन्द के 
कर दिष्य ध्राचाय दीनानाथ 
खिद्धान्तालकार का सावजनिक 
झभिनन्दन किया गया | श्री 
झाक्षाय जी ने भ्रनेक नेंदिक 
पुस्तकें लिखी हैं तथा कई एक 
पत्नी के सम्पादक रहे हैं । 
--कुलभूषरा साहनी मत्री 


आये जगत्‌ की शान २०० बिस्तर वाले 
निर्माणाधीन नेत्न चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) के लिए दिल 
खोलकर दान दीजिए 


दान को राशि श्रायकर झधिनियम जी० ८७ के भ्रन्तर्गत करमुक्त होगी । 
सारा दान चंक/मनोग्राडर/बैक ड्रापट द्वारा 
मन्ती माता चननदेवी प्रार्म घर्माय॑ नेत चिकित्सालम, बी १ जनकपुरी गई दिल्दों ५ 
के पते पर भेजा जाए। 
दानदाताओंो के नाम विकित्सालय की शिला पर भ्रकित किए जाएगे । 
मिषेदक 

रामगोपाल शालवाले सरभक  सुबदेव_ महाज्षय धमपाल झोमश्रकाक्ष झाय॑ 
चिकित्सालय एवं प्रधान प्रधान दिल्ली झ्ाय प्रधान शभ्राय सजी महाह्यय 
सा० भा० प्रति०ण समा प्रतिनिधि सभा केन्द्रीय सभा चुन्नीलाल चेरि टू 








सौजम्य से महाश्िया दी हट्टी श्रा० लिमिटेड ६/४४ कीतिनयर भ्ोश्यीगिक से त्र 
नई दिल्‍ली ११००१ 


दिल्‍ली शव प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-३ फोन ३६०१४० के सिए थी डा० बर्मपाल द्वारा सम्पादित एव प्रकादिंत क्या 
पैंणिक ज्रेत, दी गं० १७, कैजापानगर, विल्सी-३१ में मुद्रित। रजि० ग० डो० (सी०) ७१६ 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे 





दिल्‍ली आरय॑ प्रसिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र 


वर्ष £ शभ्रक १३ 


रविवार १७ फरवरी १६८३५ आय सबस्सर १६६०८५३०८४ 


फाल्गुन २०४१ दबान दान--है ६० 





शिवरात्रि के महापर्णग पर विश्व भर को 


आयेसमाजों में ऋषि बोधोत्सव की धमधाम 


मह॒षि दयानन्द विश्व के महान धर्मोद्धारक एवं समाजसधारक थे 


(| 


विविय --राष्ट्रोस्थाद में महति दयातन्द का योगदान 


राब्यक्षता---सासा रामधोपाल हालबाले 
धुल पतिति--सी बलराम जालड़ (प्ध्यक्ष लोकसभा) 


झायसमाज  झाहुदरा दिल्ली 
द्वारा प्रायोजित महथि दयाननन्‍्द 
बोधोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि 
के रूप में बोलते हुए केन्द्रीय सस 
दीय मत्री श्री एव के एल भगत 
के महथि दयानन्द द्वाश किये गये 
झा न समाज सुधार के कायों की 
विस्तुत जानकारी देते हुए उन्हें 
महान सुधारक घर्मोद्वारक एव 
क्रातिकारी बताया। उन्होने आर्य 
सम्राज के द्वारा किये गए महान कार्यों 
की प्रशसा करते हुए कहा--समस्त 
छुघार के काय स्त्रो शिक्षा प्रछतो 
दौर सस्कृति और सम्यता की 
रक्षा सब आयसमाज ने अपनाया है। 
मैं समभता हू सरकार का २० सूत्रो 
कायक्रम जो राष्ट्रीय कल्याण का 
सुत्र हे वह आायसमाज ने पूव ही 


ऋषि मेला (ऋषि बोधोत्सव) 


रविवार, १७ फरवरी १६८१५ 


स्थान--फिरोजशाह कोटला मैदान 
प्रात ८०० -जे यज्ञ 
प्रात ६€३०बजे ध्वजारोहण 
प्राव १० ०० बजे खेल-कुंद प्रतियोक्तिए 
प्रात ११३० बजे भाषण प्रतियोगिता 


दोपहर १ ०० बजे सास्कृतिक कायक्रमे 
झपराह्व २ ०० बजे सावजनिक सभा 


सुली कुपुष बेन बोलो 
प्रमुझ् बकता---थो झोस्प्रकात हुइ॒या्थों 
भी भिवकूसार ध्ारणोी भी क्षिशीक्ष कुमार बेदालकार 
भरो पृथ्योच्ुण 'कुल्जी (बिक सिक्षनरी) भी ५० सर्थिदावल पास्के 


ह हर रे 


झविक से अधिक सकध से परिवार सहित पहुँच कर कहव्य कह पालन कीजिए ॥ 
नोट कुँपया अपूणी अाश्ूसमाज के इत्सग स्केंगेत कह समय परे पऔरने+ 





एच० के० एल० भगत 


अपनाया हुआ है । उन्होंने श्रर्यसमाज को उसके द्वारा किये गए 
महान कार्यों के लिए साधुवाद दिया ! 

प्रध्यक्षीय भाषण करते हुए श्रो रामगोपाल शालबाल ने 
कहा ऋषि दयानन्द ने श्रायसमाज को एक प्रवल भ्रादोलन के 
रूप मे जन्म दिया है। आयसमाज अपने जम से हो भ्रराष्ट्रीय 
तत्त्वो से अन्याय भ्सय अज्ञान जहालत से लच्तौं चला आया 
है। इस भ्रवसर पर हम ऋषि के कार्यों को पूण करने का 
ब्रत ग्रहूण कर । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सयदेव ने कहा-- 
ऋषि दयानन्द ने राष््भक्ति मातृभक्ति पितृभक्ति मुझु्भक्ति 
(आचायसम्मान) और प्रारिगमात्र के प्रति प्रम सिखाया है। 
उन्होने वग जाति से ऊतरर उठकर मनुष्यता का पाठ पढाया। 
उन्होंने कहा--मह॒र्षि द्वारा सस्थापित भ्रायसमाज दश समाज 
की विषम परिस्थितियों में भी श्रपने सुधारवादी इष्टिकोश 
में सलग्न रहा है। हमे आज और भा अ्रध्तिक प्रबद्ध होकर कार्य 
करते रहने की प्ररणा लनी चाहिए। 


४ 8 2 8 2 8 2 2 ४ 8 आर 


दयानन्द थे ऋषि दातार 

सरस जलितानवो 

कोम दिवाकर बना जगत में जब छाया था तिपिर अपार ? 

विदमय श्रम का सिधु रहा था किस के उर में सैहरें मार 

शोर निराक्षा के पतमकर से लाया कौन वशन्त बहार ? 

दया दृष्टि से ज्ञान वृद्धि से दूरकिये किस मे प्रषियार ? 
दयातम्द थे दयानन्द वे दयानत्द ने ऋषि दातार ॥ १ ॥ 

कोम शक्ति वह प्रबल ईश की भसुर मए लि दे सथ हार ? 

कौन घना था करपुणार॑भञ्ञाम लिदु मे करने पार? 

दुराचार पाश्चण्ट हटाकर दिया खोल झमत सडार ? 

भारत मूं पर सेकर उठरा कौन ऋकाहोों की बजार ? 
दयामन्द के दमानस्द वे दयानन्‍्द थे ऋषि दाता ॥ २४ 

कौन “वेद जर्जर समाज का किया सफल जिशने सपचार ? 

कोन जाह्लुरी जिसेके मुझसे वही ज्ञाग की अ्रविरल धार ? 

अठंक रहें थे इधर उकर को भूठे ब्रस्‍्थों मे भक सार? 

दे भ्त्पाथ प्रकाश किया किस ने सश्नय गढ़ को मिस्मार ? 
इजान द थे दयातन” ने दयानम्द थे ऋषि बातार॥ ३ | 

माथ भनायो का विधवाशों का था कौम बना आधार ? 

दीन हीग को यले खगाया गऊझनो को किन सुनी पुकार? 


कर मर फिंग अत द ऋ फिंए प कर आकिंट पक फिर 0 पेट 


का सब्ष करे। ्ँ सथद बाँठ से ही धन देखर क्रिस ने परातक किया फरर? 
जड़ के रथ 84४ ५ पककृत) हि किस मे किया सिएस कप से विद देने वाले को भी प्यार २ 
द्राय सभा, शज्यं(पक्कीकत इंयानन्द थ दय भनन्‍्द वे दयानद थे रुपि दातार ॥ ४ ॥। 
हा पट सम मल सनकी लमट:22% 2224 कई कक १६ हनुमान रोड, गई विल्ल्ड बी 
सुर्भाछुुँ एुव० २४ अयाल्याएक---हा ० कलीशिसता प्रधान सम्पादक---ड० घसमवाल 


२ साप्ताहिक 'धायंस्वेश 


इन्द्र वर्धन्तो भ्रष्तुर कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ । अपष्नन्तो झराव्ण:। 


ऋ० ६&। ६२। ५ 
पदार्थ-- (इन्द्र ) परमेदवर का (वघन्त ) घुणगान करते हुए (पप्तुर) कर्मों 
को करते हुए (विग्वम्‌ भागे कृष्वन्तो) विश्व को श्रेष्ठ करते हुए (भ्रराब्धभ अपध्नन्त ) 
अझराति भावना तथा क्पणों को दूर करते चले चलो | 
गीतिका 
परमेश के गुण गाते चलो। 
सठमेंघारा बहाते. चलो ॥ 
राहो में भाए जो प्रवरोध बन । 
कजूसपन मन से हटाते चलो ।॥। 
झालस्य जडता को निर्मल कर । 
पुरधा्थं से जगमगाते चलो ॥। 
तज क्षुद्र झनुदार दुभविता । 
समुदार निज मन अलो ॥। 
ईह्बर के व्रत में ब्रती भक्त बन । 
तुम झ्राय॑ सन को बनाते अलो 


उपास्म गायता नर पवमानायेन्‍दव । ग्भिदेवा इयक्षते । 
साम उस राखिक १॥१॥१। 


पदाथ--(नर ) हे उपासक नेता जनो (भस्म) इस परमात्मदेव के लिए (देवान्‌ 


आह्वादक पावनकर्ता प्रवाह रूप प्राप्त प्रभु के लिए (उप) उपासना करो (गायत) खबसतु) हमारे लिए बल को सर्वत्र बृष्टि करे। 
यही है 


रो 
मर गोतिका 


झागे बढने के भ्रभिलाधी तर ईश्वर का भ्रुण गायन कर। 
कर ले समुप्सन पावन का नर प्रभुवर का गुण गायन कर ॥ 
पावन करन वाला है जो उससे जीवत सन कर पावन। 
पकमान सोम रस सागर का घाराधर का समुपासन कर॥ 
तू दिव्य मुणों को लक्ष्य किये क्‍्राटिमिक भ्रष्वर इच्छुक होकर | 
झाल्लादक कान्‍्त प्रशास्त परम सर्वेश्वर का स्तुति गावन कर ॥ 
देबो का सगतकर्ता हो जां देवी सम्पत्तिदाता है। 
उस परम रसीले प्यारे का सुख सागर का भवगाहन कर ॥ 
तू चरण गररण मे झ्राजा रे उस ईदबर को अपना प्यारे । 
झानद कद सच्चिदानद करुणाकर का गुण वायन कर |। 





७ क्रवरी / १६८४३ 


पन्‍्या प्रमित्रा मत शोर्षासोडहय इव। 
तेषां वो प्रग्नितुन्नानामिन्द्रो हन्तु वर वरम्‌ ॥ 


साम उत्तरा० २२। ८। ३ 


पदार्थ--(अभिज्ञा ) हे धघस्नेही जन (प्रन्धा' लबत) भन्‍्धे हो। (प्शीर्षाण ' 
सिर रहित, मूर्षा मस्तिष्कह्टीम (भहय' इब ) सपंबत्‌ (सबत) हो । (तेवां बः भ्रर्नि 
युवा) तुम ज्ञानार्ति द्वारा परे घक्ेस दिए जाओो। (बर बरम्‌ इन्द्र हन्तु) प्रत्येक 
-चुनकर परमेक््यर मारे । 
जो प्यार नही करते जो हैं मदान्ध प्राणी । 
झाखो के होते भी प्रन्धे हैं प्रभिमानी ॥ 
हैं नहो दूर द्रष्टा थो स्वार्थ भम्ष-देवी । 


मस्तिथ्क हीन 


हैंवे भ्रविवेकी प्रज्ञानी।॥ 


सिर फिरे देष-विय से भहिवत्‌ डसने बाल । 

खुद भी उस से जसने की करते नादामी ॥ * 
ज्ञानास्नि उन्हें 
प्रेमामृत रख 
कर स्नेह सभी से तू है यही बा व्तानी । 
जन स्नेह सुधा हारा कर सफल जिन्दनानी ॥ 


झो शन्‍्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 


शयो रभि खबन्तु न: ॥ 


चुनकर बाहुर कर देवे । 
से दुनिया शानी जानी॥ 


बजु० ३६९। ११ 


*ि पदार्य-- (बेबी श्राय ) सभे प्रकाशक सर्व 
अभि हयक्षते) दिव्य गुणो के सग करने के लिए इच्छुक तुम सब (इन्दवे पवमानाय) श॑ भबन्‍्तु) हमें भभोष्ट जल रस पान के लिए अलराशदाल हो 2085 


से बारम्बार । 


तुम 
दया दृष्टि कर सुखद वुष्टि कर कणा बदणागार !। 
है जग को चमकाने बाले नवजोीवन सरसाने वाले। 
व्यापक विश्व समाने वाले ज्ान्ति वुष्टि बरसाने वाले !। 
दिग्य व्याप्त कल्याणी भारा बरसा भ्रबिरल भार। 
है प्रातन्द कन्द सुसराक्षि मेरे प्रभु हे घट-धटबासी ॥| ! 


करुणा घने हे विदव प्रकाणी 
कर विभोर सब झोर बहा 
मनवाधित पानद हेतु भा, 
सोम दिव्य रसपान हेतु झा 
हो साक्षात्‌ दिव्य रस बस 


६ पर्व सूची (१९८५) 


सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा प्रायममाजो की सूचना के लिए स्वीकृत भ्रार्य पर्वो की सूची प्रकाशित किया करती है । 


सन्‌ १६८५ को सूची इस प्रकार है--- 


स० पव सौरतिथि 

१ मकर सक्राति १ माघ २०४१ माधषबदि ८, २०४१ 

र्‌ वसन्‍्त पत्रमी १२ मात्र २०४१ फा० सु० ५, २०४१ 

ह सीताष्टमी १फा० २०४१ फा० ब० ८; २०४१ 

है दयानन्द बोधरात्रि ६ फा० २०४१ फा० ब० १३,२०४१ 

(शिवरात्रि | 

4 वीर नेखराम तृतीया ११ फा० २०४१ फा० सु० ३,२०४१ 

्‌ नवसस्येष्टि (होली ) २४ फा० २०४१ फा० सु० १५, २०४१ 

७ नय सवत्सरोत्सव € चेत्र २०४१ चैत्र झु० १ २०४२ 

एवं 
श्ाय समाज स्थापना दिवस 

दर रामतवमो १७ चंत्र २०४१ चैत्र गु० ६, २०४२ 

&, हरि तृतीया १ श्रावण २०४२ श्रावण शु० ३, २०४२ 
१०. श्रावणी उपाकम १४ भादपद २०४२ श्रावण सु० १५, २०४२ 
५१ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी २२ भादपद २०४२ भाद्रपद बदि ८५, २०४२ 
श्२ गुद विरजातनद दिवस २३ प्राज्विन २०४२ प्रा० बदि १०, २०४२ 
श्३ विजय दशमी ६ कातिक २०४२ झा० सु० १०, २०४२ 
५४ महधि निवाण दिवस २७ कातिक २०४२ कातिक बदि ३०, रे०४२ 

(दीपावली ) 

श्र श्रद्धानन्द बलिदान दिवस ८ पौष २०४२ अमहन सु० १२ ३०४२ 


टिप्पणी--१ इन पर्वों को वैदिक धर्म के प्रचार भोर वेदिक सस्क्रृति के प्रसार का महान्‌ साधन बनाना चाहिए। 


२ देयो तिथियों के घटबढ जाने से प्रग्नेजी तारीख मे परिवर्तेन हो सकता है । 






अन्द्रतिथि भ्रग्रेजी दिन 
१४-१-१९८५ सोमवार 
२६-१-१६८४५ दानिवार 
१२-२०१६८५ मगसबवार 
१७-२-१९८०५ रविवार 
२२-२-१६८५ शुक्रवार 
६-३-१६८५ बुधवार 
२२-३-१६८५ शुक्रवार 
३०-३-१६८५४  द्ानिवार 
२०-७-१६८४  छानिवार 
३०-८-१६८५ शुक्रवार 
७-६-१६९८५ शनिवार 
६-१०-१६९८५५ बुधवार 
२२-१०-१६८५ मंगलवार 
१२-११-१६८४५ मगलवार 
२३-१२-१६८॥ सोमवार 
प्रोमप्रकाश त्यारी 


शथा मन्जी 


हर जीवन दुख देन्य उदासी । 
दो क्षान्ति सुधा रस सार ।। 
हरने सन दुःख इन्द्र हेतु झा। 
करने जन कल्याण हेतु श्रा ॥ 
“नस कर जीवन सचार। 


सावान्तरक7ार-- राममियास विज्ञाल 
फलस पुर, सुन्दर सगर, (मेरठ 


लघु कथा (बऋ्ब) 
आवश्यकता 


खाने की मेज पर पूरे परिवार के 
साथ बैठे रिटायई बाबू सकटाप्रसाद ने 
पपने बेटे से कहा “बेटा, मैं सोचता हूँ 
बड़े के पास दिल्ली रह भाऊ ।” 

“बाबू जी श्राप ठीक ही सोच रहे हैं 
कितु आपके चसे जाने से यहा बड़ी तक 
लीफ हो जायेगी। ' 

“क्यो, भला मेरे जाने से ?” 
हा बाबू जी '्रपना नौकर भी तो 
छुट्टी पर गया है, दूध, राशन, सब्जी, ये 
सब लाने के लिए धर भे कोई तो होगा 
चाहिए,” बहू ने प्रपनी दिवकरते थिन। 
दी। 


“हा बाब्‌ जी, मधु ठीक कह रही है, 
बेबी श्रोर पिटू की परीक्षाएं भी इसी माह 
में हैं, ये दोनो ही ट्विसाव मे कमजोर हैं, 
आप देख लेंगे तो / 

बाबू संकटाप्रसाइ को बढकऊ का प५ 
याद हो झाया--“मैं एक माह के सिए 
घर से जा रहा है, झाप भा जायें तो घर 
धुरक्तित हो जाये ।” बाबु जी का मन 
तिलसिसा उठा धौर बह प्धलाये ही उठ 
गये । 


११७/एशअ/२३२ सवीन सबर, कायपुर 





१७ फरवरी, ५५ 


कक घटना ओर बोघ ..... कछे लण इक मच भफण 


बह १८३९ को महाक्षिवरात्रि थो जब एक छोटो-सी घटना ने बालक 
मूलशकर के जोवन मे महान्‌ क्रान्ति कर दी। भौर वे सच्चे शिव की खोज में 
एक दिन घर से निकल पडे। घटनाए प्रपने भाप में छोटो या बडी नही 
होती । उनके परिणाम से हो उनको छोटा या बडा कहा जाता है। हमारे 
जोवन में इतस्तत भनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं परन्तु उनका प्रभाव 
हमारे जोवनो मे क्रान्ति नही कर पाता । इसलिए उनका घटित होना इतना 
कीमती नही । प्रत्येक भटना एक शिक्षा है, वही कीमती है। जेम्स वाट को 
केतली के ढककन को भाष से उठते गिरते देख चमत्कारिक भ्रनुमान हुप्रा कि 
भाप मे भ्रत्यधिक शक्ति होती है। यही व्यक्ति भाप के इजन का आविष्का रक 
महान्‌ वैज्ञानिक बना । हि घट को बाग में पेड से टूटकर गिरते सेब को देख 
इऋह कौतूहल जगा, फल नीचे हो क्यो गिरा ? ऊपर क्यो नही गया ? वे घरती 
की गरुत्व आकर्षण शक्ति के मर्मज् हुए। इसी सिद्धात पर प्रनेक विज्ञान 
के लामका री चमत्कार उन्होने जगत्‌ को दिए। समर्थ गुरु रामदास को पडित 
द्वारा “सावधान कहने मात्र से वैराग्यवोध हो गया । 
मूलशकर एक घटना से ही सच्चे शिव को खोज मे ग्ूहत्याग कर चले 
झौर. मर्हाष दयानन्द के नाम से विश्व विर्यात हुए । बहन भौर चाचा को 
उनके वेराग्य का कारण बनो । महात्मा बुद्ध भी शव को देखकर ही 
ससार की नद्वरता से खिन्‍त होकर महल त्याग वन को चल पड थे । पर 
महात्मा बुद्ध के वेराग्य मे कर्तव्य विमुखता भ्रधिक थी। 
महथि दयानन्द को एक हो बार बोध हुमा, ऐसा नहीं कहा जाना 
चाहिए, प्रनेक बार जोवन के घटना क्रमो ने उन्हें बोध कराया । 
योगी ऋषिराज समाधि के आनन्द मग्न, एक चोत्कार से हिल उठते 
हैं। विधवा मा भपने बच्चे को लाश को नदी मे बहा उस पर लिपटा चीयडा 
भी श्रपनी लाज को ढापने के लिए उतारकर चलो जा रही है। और अ्रपनो 
गरोदी बबसी पर चीत्कार कर रहो है। उस कारुण्णिक रुश्य ने महर्षि को 
भारत की दोन दशा ओर गुलामो का भ्रहसास कराया। भ्राखो से विहीन 
गुरुव रजातन्द ने भी स्वामी दयानन्द को ज्ञान, विज्ञान भौर देश, समाज 
के प्रति कत्तव्य बोध कराया । 
महर्षि दयानन्द ने सच्चे शिव की उपासना का ससार को बोध दिया । 
महथि दयानन्द का एक मनुष्य से लेकर समाज भौर राष्ट्र से लेकर विश्व 
तक को मूल भूत समस्या एवं विषमता के खिलाफ सशक्त भान्दोलन 
झायंसमाज एक दिशा बोध है। इसीलिए तो इन महापुरुषों ने कहा था-- 
'सगठित कार्य दुढता, उत्साह प्रोर समन्वयात्मकता की दृष्टि से भार्यसमाज 
की समता कोई समाज नही कर सकता । --खुमावचन्द्र ओस 
जहा जहा आर्यसमाज है वहा-वहा जावन-ज्योति है। 
-+भहात्मा गाधी 
श्रार्यसमाज एक वास्तविकता है जिस से जन साधारण का आदचर्य- 
जनक उत्थान हुम्ना है । इतिहासकार युनाथ सरकार 
आयंसमाज दिश्ाबोघ है परन्तु व्यक्ति से ही समाज बनता है भाज 
झावश्यकता है व्यक्ति-व्यक्ति मे वचारिक क्राति एव दिशा बोध को। जो 
प्रत्येक दयानन्द भक्त श्रौर वंदिक घर्मी को पूर्ण करना है। जीवन के प्रत्येक- 
घटनाक्रम से हम बोध ग्रहण कर सकते है । --म्रवापास सुषाशु 
के. आरक्षण की नीति पक्षपात का द्योतव् आरक्षण की नीति पक्षपात का द्योतक 
झारत सरकार के द्वारा चलायी गयी भारक्षण नीति बहुत ही खतरनाक है । 
कुछ वर्ग या जाति विशेष के झ्राघार पर भेदभाव करते हुए फम योग्यता वाले “्यक्ति 
को प्रथिक मोग्यता वाले सवण व्यक्ति के सामने नोकरी पर रख लेने वाली तथा- 
कौीयत भारक्षण नीति प्रतिभा के सामने धोर राष्ट्राय उन्नति के सामने भाड पाती है। 
एक हृण्जोनियर यदि कम योग्यतावाला, केवल जाति के भाधार पर किसो बाघ या 
पुल बनाने, कारखाना निर्माण के काय पर सगाया जाये प्लोर योग्य व्यक्ति की 
उपेक्षा की जाये यहू देश के साथ विश्वासघात होगा । ऐस व्यक्ति के द्वारा बनाया 
गया बाध, पुल कितने दिनो तक चलेगा ” कारखाना कया उन्नति करेया ? कम 
बोग्यता का डाक्टर कितने रोगियो का भापरेश्षन कर प्राण लेगा ?े इस पर विचार किया 
थाना चाहिए। यदि थोषित दलित पीडित वग के रूप से विचार की झारक्षण की 
नीहि का समर्थन करते हैं तो यह इस प्रकार होवा चाहिए जो पिछुंडा शोर भसहाय 
बये है उसको मि धुल्क ख्षिक्षा, पुस्तकें, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायो बानी 
चाहिए । योग्यता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए भ्रत इस नीति 


में उचित सकोधन किया जाये । 








बसथीत क्षासस्त्री 
झायंसमाज कालकाजी 


साप्ताहिक 'पायंसन्देश? ३ 


कुलपति सम्मेलन ग्रुर्कुल कामडो विश्वविद्यालय को सस्तुतिया 


आरक्षण आवश्यक हें- 


१६ जनवरो के विविध परिचर्चा सत्रो मे यह निश्चय किया गया कि 
वर्तमान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनोतिक भ्रवस्थाओ्रों के परि्रेक्ष्य में 
भारतीय शिक्षण सस्थाओ्रो मे भ्नुसूचित और जन-जातियो के लिए आरक्षण 
जारी रखा जाए। युग युग से चले भ्रा रहे शोषण तथा भेदभाव के विरुद्ध 
एक मुआवजे के रूप मे, शेक्षिक तथा ग्राथिक विकास में योगदान के रूप मे 
शक्ति तथा प्रभावशालो स्थान प्राप्त करने के साधन रूप मे, अनुसूचित वर्ग 
मे प्रतिभा के प्रोत्साहन तथा उसके समुचित विकास के लिए समानता तथा 
सामाजिक स्तर के उत्थान के लिए सर्विधान में दिए गए आश्वासनो की 
पूर्ति के लिए भावनात्मक एकता तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए 
तथा एक जातिहीन समाज के निर्माण के लिए आारक्षगा प्रावश्यक है। 

प्रावश्यकता इस बात की भी है कि आ रक्ष ग नीति का पुनमूल्याकन 
किया जाए। भनुसूचित वर्ग के विद्याथियों मे जागृति के लिए निशुल्क 
शिक्षा, नि शुल्क भोजन पुस्तक छात्रवृत्तिया चिकित्सा कपड तथा भझात्म- 
निर्भरता को प्रेरणा तथा सुविधाएं दी जाय । प्रशिक्षण के लिए कक्षाए तथा 
भ्रन्तरिम पाठ्यक्रम शुरू किए जाय । उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 
रोजगार के भ्रधिकाधिक साधन उपलब्ध कराये जाय । शिक्षा का व्यवसायो- 
करण करते हुए भ्रनूसचित वर्ग के विद्याथियो के लिए पोलिटेकनिक स्थापित 
किये जाय । प्रनुमूचित वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा अ्घूरी न छोड इसके लिए 
उन्हें तथा उनके अभिभावकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाये। भाथिक 
पिछडापन दूर क रने के लिए]|व्यावहारिक स्तर पर उनकी सामाजिक आवश्य- 
कताओ को पर्याप्त रूप मे पूर्णाता देने के लिए इन वर्गों के मेघावी छात्रो को 
विशेष रूप से ऊपर लाने के लिए श्राथिक सामाजिक शैक्षरिंक मनोविज्ञान 
तथा राजनेतिक रूप से आरक्षण नीति का पुनम ल्याकन किया जाना चाहिए 
शिक्षा समानता तथा समान भ्रवसर दिये जाने के सिद्धान्त पर आधारित हो 
पभारक्षित विद्याथियो को उनकी मानतृभाषाश्रो मे शिक्षा ग्रहण करने तथा 
सामाजिक प्रशासनिक सेवाग्रो में उनका उपयोग करने को छट हो । सब 
लोग सुखी हो, थे समान रूप से जाति धम वर्ग तथा किसी भी भेद-भाव से 
मुक्त होकर राष्ट्रोय धारा मे जुड सके । इसके लिए एक भावनात्मक वाता- 


वरण बनाने के लिए प्रचार तन्त्र का मजबूत होना प्रावश्यक है। 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 








4 #चूटल 
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है. 


साप्ताहिक 'प्रार्यंसन्देश' 


सत्य के प्रबल समर्थक : स्वामी दयानन्द 


] 


झायपम जे कीस्यावता तो जब्ूर 
३८५७ मे हुई । पर इसमे पहने भी स्वामी 
दयानन्द न ऐसे ही कुड और सगठनतो को 
भी तीव चालो थी । उत्तर प्रदेश मे झाय 
समाज की स्थापना स एक साल पृव नेनी 
ताल में स्वामी जो न एसा ही एक सगठन 
बनाया जिसका नाम सत्य शोधक समाज 
था। प्रतीत ऐसा होता है-बह्यसमाज 
प्राथनाममाज प्रादि सगत्नों से लगता 
मभिडता नाम भायसमाज सभवत स्वामी 
जी को अ्रधिक रुवा हो । इसीलिए उन्होने 
बाद में उसे भ्रपना लिया । पर धामिक 
झोौर सामाजिक क्षेत्रों मे स्वामी दयान द 
जिस सत्य का प्रचार करना बाहत थ 
उसका भ्राभास सत्य शोधक के नाम से ही 
अच्छा पता लगता है। सत्य का प्रचार 
करते समय स्वामी जी क मनमेन तो 
कोई पूर्वाग्रह ही था भौर न ही दूसरे घर्मा 
चारयों को तरह किसी बात को उहोने यह 
कहा यह ही प्रन्तिम सत्य है कोई बिन्दु 
इस पर लग ही नहीं सकता । बल्कि कही 
कही तो उनक लखों में यह भी सकेत 
मिलता है--जो क्छ उन्होने लिखा है 
उसमे प्राप्त तथ्यों से यदि परिवतन की 
गूजाइच दिखाई दे तो वह नि>मकोच कर 
लिया जाए | 
सत्य शोघक समाज की ही राह पर 
चलत हुए ऋषि व्यानन्द ने प्रपनी प्रमुख 
पुस्तक का नाम मी सत्याथप्रकाश रखा। 
सत्य की तह से प*चने के लिए झवामी 
ली ने इसके चौदह समुल्लासो मे यो तो 
प्राव हर प्रमुख विषय को ही उठाया है । 
अन्य का प्रारम्म भो उन्ही दिनो प्रास्ति- 
कता की झाड मे भिन्‍न भित नामों से 
अल रही ईव्वर की छाप दुकानों की भ्रस 
लियत कया है ” यही से उन्होने किया है । 
यह समय वहु था जब देव लोग बेष्णवो 
की पगडो उछालते थ भौर वेप्णव उन्हे 
बुरा भला कहते थे। स्वामी जी न सप्रमाण 
खन सब नामो की व्यास्था करते हुए कहा 
यह तो सब ही नाम उस एक प्रढितीय 
आक्त के हैं फिर कगड़ा किस बात का है ? 
औीता के श॒ दो मे यह वो सारे रास्ते पह 


-- भ्रकादानीर क्षास्त्री 


कि दस 


चाते ही एक मजिल पर हैं। ऐसे ही भौर 
भी भ्रनेको सामाजिक प्रश्न सप्यार्थप्रकाश 
में स्वामी जी ने उठाये । जन्मना जाति, 
स्त्रियों को शिक्षा से वचित रखना बाल- 
विवाह बुद्ध विवाह भौर पुनविवाह का 
निषेध प्रादि भ्रनेको सामाजिक प्रभिशाप 
ऐस थ जिनमे देश भौर समाज दोनो तबाह 
हो रह थे । स्वामी जी ने प्रतने भाषणों 
में भौर प्रत्थो मे इन्हे बड़े भाडे हाथो 
लिया। भारत मे प्रचलित सभी मत- 
मतान्तरो को वह भ्रषना मानते थे । इसी- 
लिए उनकी कमजोरियो का भी इस ग्रथ 
में उन्होने प्रव्न उठाया है। सत्यायंप्रकाश 
की इस भूमिका में बढे ही निर्लोप भाव से 
उन्होन यह लिखा है-- 

मेरा इसग्रथ क बनाने का मुख्य 
प्रयोजन सत्य ग्रय॑ का प्रकाश करना है | 
अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो 
मिथ्या है उसको भिथ्या ही प्रतिपादन 
करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। 
वह सत्य नही कहलाता जो सत्य के स्थान 
में भ्रतत्य गौर भसत्य के स्थान में सत्य का 
प्रकाद किया जाए । किन्तु जो पदाथ जैसा 
है उत्को वेसा हो कहता लिखना झोर 
मानना सत्य कहलाता है। जो मनुष्य 
पक्षपाती हांता है वह भपने भ्रसत्य को भी 
सत्य भोर दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य 
को भी भरसत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता 
है | इसीलिए वह सत्य मत को प्राप्त नही 
हो सकता , इसीलिए विद्वान भ्राप्तो का 
यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख 
द्वारा सन मनुप्यो के सामने सत्यासत्य 
का स्वरूप समर्पित कर दे। पत्चात वे 
स्वयम्‌ प्रपना हिताहित समझ कर सत्या्थ 
का ग्रहण प्रौर मिथ्याय का परित्याव 
करके सदा ग्रानन्द में रहें। मनुष्य की 
झात्मा सत्यासत्य की जानने वाली है। 
तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हेतु हठ 
दुराग्रह भौर भविद्यादि दोषों से सत्य को 
छोड प्रसत्य मे कुक जाता है। परन्तु इस 
ग्रन्थ मे ऐसी बात नहीं है भ्ौर न किसी 
का सन दुखाना या किसी को हानि पहू- 
चाने का तात्पय है। 


इससे प्रध्िक निरभिमासीपव शोर 
क्या किसी का हो सकता है। दूसरा कोई 
होता तो लिख जाता इस मे प्रव कोई 
सक्योधन की गूंजाइब नही है। पर स्वामी 
जी का मस्तिध्क इस विषय में बहुत साफ 
था--सत्य की खोज जारी रहनी चाहिए 
झौर जब भी कोई नया सत्य घामने श्ाये 
वो उसे खुले हृदय से स्वीकार कर लेगा 
चाहिए। 


धायंसमाज के दस नियमों में एक 
नियम के तो शब्द ही यह हैं-- 'सत्य के 
ग्रहए करने और प्रस॒त्य के त्यागने में 
सबबंदा उच्चत रहता बाहिए। इन दस 
मियमों में भी सब से भ्रधिक बस स्वामी 
जी ने सत्य पर ही दिया है । दस मे से सीन 


मियमों में तो हत्य का स्पष्ट उल्लेख भी 
है। पहले ही नियम में भाया है-- 
सब सत्य विद्या झौर पदायथं विश्ला से 
जाने जाते हैं उन सब का प्रादि सूल 
परमेश्वर है। पाचवतें मे--- सब काम 
धर्मानुसार सत्य ग्रौर धसत्य को विद्यार 
करके करने चाहिए । इसी तरह तोसरे 
नियम के प्रारम्म में लिखा है--'वेद सब 
सत्म विद्याप्रो की पुस्तक है। उसका 
पढ़ना और पढाना सब आरयों का परम 
धरम है।' वेद का ज्ञान किसी जाति भ्रथवा 
देश विशेष की सम्पत्ति नहीं है। मनुष्य 
मात्र के कल्याण के लिए धादि सृष्टि में 
मिला यह ईश्वरीय ज्ञान है। प्राणिमात्न 
को मित्र की दृष्टि से देखने का झ्रादेश भी 
सब से पहने वे द ने ही दिया। 
स्वामी दयानस्द के समाज सुधार 
कार्यक्रमो भौर संद्धातिक सज्चाइयों की 
उन दिनों देश विदेश दोनो मे भी भ्रच्छी 
घूम मची हुई थी। थियोसोफिकल सोसा- 
यटी के सचालकगण तो भझार्यंसमाज के 
विचारों से इतने प्रभावित थे कि एक बार 
तो उन्होने सोसायटी को भ्रायेसमाज मे 
मिलाने का निशय ही ले सिया । स्वामी 
जी से बहुत दितो तक इस सम्बन्ध मे उन 
का पत-व्यवहार भी चला । भ्रन्त में उक्त 
सोसायटी के सस्थापको में से दो प्रमुख 
व्यक्ति क्नेंस प्रसकाट झोर में डम ब्ले उ- 
वट्स्की बम्बई भ्राकर स्वामी जी से मिले । 
कई दिनों तक यहा भी विचार विनिमय 
चलता रहा। लगभग सभी बातो पर दोनो 
पक्ष सहमत भी हो गये । पर यह ही बात 
ऐसी रही जिससे बेल मढे न चढ सकी। 
पभ्रायसमाज के तीसरे नियम में जो यह 
वाक्य हे--वेद सब सत्य विश्याप्रों की 
पुस्तक है, उसमे से सत्य शब्द को बियो- 
सिफिकल सोसायटी वाले हटाना चाहत 
थे। उनका कहना था --इससे दूसरे धर्म- 
ग्रन्थों का भ्रप्रत्यक्ष खड॒न होता है। स्वामी 
जी ने उनकी बात बडी गम्भी रता से सुनी 
झौर सहज भाव से उत्तर देत हुए कहा 
सत्य पर तो झायंसमाज की नीव ही मैंने 
रखी है । यदि सत्य ही उसमे से निकल 
भया तो रह क्‍या जाएगा । सत्य से सम- 
मौते का भ्रभिष्राय हो भ्सत्य को प्रोत्साहन 
देना है। इस तरह जियोधिफिकल सोसा- 


यटी को वह विलय वार्ता बोच मे ही टूट 
गई । 

ऐसा ही एक प्रकरण उदयपुर मे 
स्थामी द्यानन्द के जीवन मे भाया। महा- 


१७ फरवरी, १६८ 


राणा रुदबपुर उनकी विद्वत्ता पर मुउष थे । 
इवामी जी भी महीनों-महीनो रह कर वहा 
उपदेश करते रहे भौर धत्यार्थप्रकादा तथा 
वेदभाष्य के लिखने का काम भी उतका 
वहा चलता रहा महाराणा उदयपुर ने 
एक बार स्वामी जी से कहा--महाराज 
यह तो श्राप जानत ही हैं यह मेरी गद्दी 
एकलिंग महादेव जी की गद्दी है। मैं भौर 
मेरा परिवार सो उनकी धरोहर का रख- 
वाला है। पर मेरी बजाय भाप जेसा 
विद्वात साधु यदि इस धरोहर को सभले 
तो कितना ध्च्छा हो । धर्म प्रचार मे भी 
यह सहायक होगी प्रोर दूधरे भले कांया 
पे भी इसका सदुपयोग हो सकेगा। पर 
महाराज | एक छो री सी शत इसके साथ 
यह है ->-मूरतिपूजा का जो खडन झाप 
करते हैं वह जरूर बन्द करना पड़ेंगा। 
भले ही भाप स्वय चाहे मृति न पूर्जे। 
स्वामी जी उठे और कमडल हाथ में लेकर 
उदयब्रपुर से चल दिए । कहने लगे राजन्‌ | 
एक दोड मे तेरी रियासत पार कर सकता 
हू । इसका प्रलोभन देकर मुझे सत्य से 
डिगाना चाहता है। मैं तो उस राजा की 
ध्राज्ञा क। पालन करने ससार में भाया है 
जिसको रियासत मे जीवन भर दोडगा तो 
भी उसे पार नहीं कर सकता । 
लोकेषणा शोर वित्तेषणा यह दो प्रलो- 
भन ऐसे हैं जिनमे साधारण मनुष्य फस 
कर रह जाता है। पर स्वामी जो को यह 
दोनों प्रलोभन भी भ्रपने पथ से डिगा ने 
सके । तीसरी स्थिति बल प्रयोग की और 
थी । जब उनसे भ्रमृतसर मे किसी ने 
काइमीर यात्रा में ध्राणों के सकट का भय 
दिखाकर रोकता चाहा तत् स्वामी जी ने 
कहा--सत्य का प्रचार करने मे यदि मेरे 
हाथो की पअ्रगुलिया भी मोमबत्ती की 
तरह तिल-तिल करके ऊलाई जायेंगी भौर 
उनमे श्रसत्य का भप्रधेरा दूर होने मे मदद 
मिलेगी तो मैं प्रपने प्रयाव को सफल 
सममूगा । तेरह बार तो उनके शरीर पर 
विष का प्रयोग किया गया। कभो पान में 
कभी दूध में श्रोर कभी भोजन से जहर 
मिलाकर दिया मया । कर्णवास में तो एक 
जागी रदार ने तलबार से ही उन पर वार 
कर दिया । पर स्वामी जी ने तलवार 
रोककर ज्यो है उसका ग्रद्टा पकड़ा तो 
ऊपर का खन ऊपर झोर नीचे का गीचे 
बन्द हो गया। तलवार ही उसके हाथ से 
छुटकर गिर पड़ी । इसी तरह हरिद्वार पं 
सगे कुम्भ के मे ने मे उन दिनो पाखड के 
विरुद्ध श्रावाज उठाना कितना कठिन काम 
था। वह भी तब जग कि सबो-साथी कोई 
न हो। पर सत्य पर जमी प्रास्पा ने उनमें 
न जाने कहा का साहुस भर दिया। जो 
वह भ्रकेले ही पाखण्ड खब्दिनी पताका 
हाथ में लेकर बहा डट गये । 
सस्याथंप्रकाक्ष में स्वामी जी ने कई 
ऐसी सेंडातिक सवाइयो का भी प्रतिपादत 
किया है जो व्यवह्वार में भाज तक आार्मे- 


समाणियों के मले से नीचे भी नहीं उतर 
सकी । इनमे एक नियोग का सिद्धात भी 
(शिव पृष्ठ पर ११) 


इक फंरवरशी::३२६५८५ 


सांख्य ईश्वरवादी है 


+-थ्री प० सत्यध्रिप जी शास्त्री, एम ए साहित्याचाये 
ध्राचाय, दयानरद ब्राह् महाविद्यालय हिसार (हरियाणा) 


विश्व का सम्पूर्ण दश्षन ज्ञास्त्र 
धास्विक एवं तास्तिक इन दो भागा से 
विभवस है। इन मे भझ्ार्यावत का दशन 
झास्तिक कोटि मं आता है। जिन म॑याय 
बैसेषिक धाख्य याग वदात एवं मीमासा 
इतका प्रमुख स्थान है। ये सभी ६ व रवादी 
इद्ा न हैं । इनसे से सारय के सम्बन्ध मं 
निरीदवरवादी हान का सवाधिक प्रचार 
हैं जिसके मूल म एक का रण तो यह रहा 
कि बोदकाल के प्रभु काल मे उतक 
विद्वाना ने साख्य परम्परा के पुरातन 
झायाय वाषगण्प के सम्व प में नास्तिक 
होने का बढचढ कर प्रचार किया जो 
कि साय एवं कपिल के साथ प्रटूट सबब 
के कारण धनायास ही कर्रिल के साथ 
छुड गया | उसा आधार १२ बाद म॒ भ्रति 
रुद्ध एवं विज्ञानभिक्ष जेसे साय के 
विख्यात भाष्यकारों के द्वारा तदतुरूप 
भाप्य लिखे जाने स सा य के सिद्धांत का 
मजबूत अग बन गया दूसरा कारण यह 
है कि सारय का एक सूत्र ईवरासिद्ध 
क॑ सम्बन्ध भे कपिल का यथाथ मत न 
जान सम्न के कारण से उत्पन्न हुई भ्राति 
थी प्रसग यह स आरम्भ होता है-- 

यत्सबद्ध सत तवाकारोल्लेखि विज्ञान 
सत्‌ प्रत्यक्षम । साहय ११४५४ 


अर्थात जिसके साथ सम्बंध होता 

भा उसा के भ्राकार का उल्लखन प्रथवा 
आदत करन वाला जा विज्ञान वह 
प्रत्यक्ष हू । पह प्रत्यक्ष का लक्षण कहा है ! 
इसमे शका यह है ।क इससे ता केवलमात्र 
बाह्य स्थूल विपयो का हा ग्रहण हान से 


इस ललण स सूक्ष्म विषमो का गहण न 
होते से इस लक्षण में भ्रव्याप्ति होगी 
तब धागे कहा -- 


पोगिनासबाहाप्रत्यक्षत्वान्न दोष । 
साख्य १।५५४ तया-- 


ऋषिवर को 


लोगवस्तुलब्धातिशयतसम्बन्धाहा४ दोष | 
साख्य ११५६ 
ग्रथात यांगाजना का तो प्रा तरिक 
प्रत्यक्ष होता है। इसलिए उक्त लतण मे 
यह दोय नही है तता अ ये अवस्ताञझा से 
भी सू*म वस्तुप्रो का क्लन हा जाता ह 
अत किसा भा तरह से दाप नही है। यहा 
पर अ्रकृ ५ का तत्त्व समझान के ग्रभिप्राय 
से आशक की जाता हैकि शास्त्रों में 
कहा कटी पर परमात्मा का जगत का 
उपादान कारण माना गया है ती फिर 
प्रकृति को मानन की क्या प्राव ःवकता 
रह जाती है। तव कहा है-- 
ईइबरासिद । साख्य ११५७ 
भ्र्थात उपादानकारण रूप परमात्मा 
की सिद्धि नही हो सकती है. यहाँ ईश्वर 
के जगत का उपादान कारण होत का ही 


अपप्यादिक आमसन्वश 
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प्रकायस्वेषपि वन्नोग पारवदग्रातू । 
धघादपय २१५४ 
प्र्थात जगत ई”वर का काय न हाने 
पर भा जगत का ई”व र के साथ नियम्य 
नियामक वा रचना तथा रचविता का 
सम्बव है क्‍्याक्ि प्रद्ति जड़ हांन से 
सवधा ही परत त्र है ग्र 4 की इस अन्त 
साला से कपिल का ई वर का मानने 
प्रभीष्ट है। इसके प्रति।रक्‍्त कपिल स्थान 
स्थान पर अपन मे तव्य का पूरिर में बट 
को उदयूत करता है जिसका प्रनिप्राय 
हैकि सप्रकारवनल भी मरे मतकीर्पाट 
करता है । इस प्रकार कपिल ने प्ररन 
सम्पूरा ग्रथ में श्रुति या श्रुत उन्‍्द को 
इकत'स बार उदधुत किया है । कपिल 
#तना बड़ा भारी वदभकत है। परन्त 
मनुजो लिखते हैं कि नास्तिका वटनिदक 
अर्थात वेंद का निन्‍द[ करन वाला नास्तिक 
होता है । कपिल जी तो वेद का प्रभसा 
में जुटे हैं फिर वह नास्तिक केस हो गय । 
किसो भी दशनकार ने दतनां बार वद 


सूत्रकार व्याख्यान कर रटे है न कि ई"वर को उदधुत नहीं किया है फिर यह है 


की सत्ता से इ कार कर रह हैं क्योकि 
ग्रथ की भन्‍त साक्षी "सम विद्यमान है। 
जैसे-- 
स॒ हि सवबित सवकर्सा । 
साख्य ३।५६ 
लथप मनन 
इंदशेदव रसिदि सिद्धा । 
साख्य २।५७ 
झथात वह परमात्मा सवत्र एवं 
समस्त विद्व का रचयिता है भौर इस 
प्रकार ईःव र की सत्ता सिद्ध है। इसी स्थान 
पर कहा है-- 


याद करके! 





-मोहन लाल शर्मा रशिसि 


कि कपिल जीवन का चरम लक्ष्य मात्र का 
मानते है जो मोल को मानता ” बहू 
नाल्तिक कैसे हो सकता है ? तना ही 
नहीं वल्कि अपने ग्र थ का उपसहार मा 7 
पर ही करते हैं-- 

यहां तह्ा तदुब्छित्ति पुरुवायस्त 


बुच्छिति पुरषान । 


साख्य ६॥७० 


भ्र्थात जैसे भी हा मोक्ष प्राप्त करना 
चाहिए भ्रब बताओ्रो ये नास्तिक कसे 
ठहरे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 





५ 


सारयपोगो प्रथजाला प्रवदीत न मता 
विश । अथानत बचतन वुद्धि वाला का 
कहना है कि सारय झ्ौर योग झलग झ्लग 
है बृद्धिमान एसा नटा कहते हैं वेसे भी 
पायआञारथांग (क सरक पुरक हैं तब 
सवया विरुद्ध मत व लो का परस्पर 
पूरकता कैसी कताचित हा हा नर सकतो 
है सा प्रकार साग्यक र जाव का भस्ति 
व्‌ नियव क््म ले वूत्रज म यदि 
समा १ क्र करता हे ता क्या एसी 
मे यताए ना निक सत्र क र॒ किया करते 
हैं बम भाक ले जा “«म ऋषि के पुत्र 
थे तय न मात्रा जाक नम दंबहूति 
यथा जा कि ववस्वत सन का पत्रा थीं 
मताभी 5पिका तने पिता भा ऋषि 
हन दनों स उत्प न हुआ एव नाह्तिक 
कस हो सकता है. जिस पित वा पर 
म्परा तथा मांतव॒श परम्परा स वद का 
ज्ञान मिला टा उसका ना तक होना कदा- 
चित सम्भव नही है। इसी प्रकार कपिल 
जो यांग क॑ अगा का वरान प्रपन शास्त 
में करत है योगागों का वगन परमा मा 
की प्राप्ति तथा रे वर का साक्षात करने 
के इच्छा तथ सिद्धांत को प्रकट करती 
है नास्तिक को इसम क्या लगा देना है 
इन सभा प्रमाणा स कपिल जी के स+्ब घ 
मे फैलामा गया य भ्रम कि व नाधितिक हैं 
सवया हु दूर हो जाना चाहिए तथा ह्भे 
कपिल के वे ल्‍्तविक स््रहूप के दगाब 
करन चाहिए जा कि वेटिक मतयो के 
अनुकूल तथा सव्था ही वक्त है तथा 
जा कपिल को एक पक्का ईश्वर वि*वासी 
घिद्ध करत हैं । 

ए 





गुरुदेव ! है जीवन मेरा ससार के लिए 


हात न जो भ्रगर तुम रहते न हम किघर के। 
»हता है मन मेरा य क्रपिवर को याद कर के ॥ 
स॒द ज्ञान फा 4 रास्ता दिखलाता कौन हम को । 
ये वदो के मत्र पावन सिखलाता कौन हम का ॥ 
दुनिया का प्यार बाटा थातुमनता जी भर के । 
कहता है मन मेरा ये ऋषिवर का याद करके ॥ 
सारे वे भ्रत्याचारी थे तुम से डर के भागें। 
सोय येजा भब तक वे सारे के सारे जागे॥ 
ध्वज भ्रोम का यहा पर ऊंचा हुभा फहर के । 
कहता है मन मेरा ये ऋषिवर का याद करके ॥ 
सच्चे शिव का खातिर दर दर का खाक छाती । 
झाखिर को बात तेरी यहा सारे जहा ने मानी ॥ 
दयानरद कभी भी ने रहा जग में डर के | 
कहता हू मन मेरा ये. ऋषिवर को याद करके ॥॥ 
मोगी महां तपस्‍वों था वो बाल ब्रह्मचारी। 
सेवा में थी गुजारी गहा जिस ने उम्र सारी ॥ 


ध्रायवीर हम हैं बस उसकी ही डगर के । 
कहता है मन मरा ये ऋषिवर को याद करके ॥ 
चुन के काटे जिस ते सुमत यहा बिछामे । 
जिसके गीत रष्मि यहा सारे जहा ने गाये || 
झमृत देके जग को प्यसि पीय जहर के । 
कहता है सन मेरा ये ऋषिवर को याद करके !। 
प्रीलैण्ड गज दाहोद (गुजरात) 
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स्वामी स्वरृपाननद सरस्वती--जेद प्रथार अधिष्ठाताः 


गुर्देव है जोवत मेरा संसार के लिए | 
सम्पूण मनुज जाति के उपकार के लए । 


वेदों की ज्योति सब जगत्‌ में जणऊगा। 
पाखड़ की लका में भ्रग्नि मैं जलाऊभा॥ 
उद्यत रहगायज्ञ के विस्तारके लिए। 
गुरुदेव है जीवन मेरा संसार लिए॥ 


प्रथलित करूगा श॒द्ध वश प्राक्षम अवस्था । 
कर दगा नव द्वप भद भाव की दुरवस्था ॥ 


कोई नही प्रछूत है सत्र प्यार के लिए | 
गुरुदेव | है जीवन मरा ससारक लिए॥ 


प्रिय म त ”क्ति को नही विद्या जो पढात। 
कह नक द्वार जिनको जूती पग का वतति ॥ 


तत्पर र/गा उनके मैं उद्धार के तिए। 


युरुदेव है जीवन मेरा ससारक लिए॥ 


बरस ब्रह्मयय के मुरा! शझ्ाजन्म पालगा 
विक्षा प्रनत ग्रापका जीवन में ठालगा ॥ 


सवस्व है सदधम पर बलिहार के लिए। 
गुरदेव है जीवन मरा ससार क लिए॥ 





हाप्ताहिक 'भार्यसन्देश 


यज्ञ का वेज्ञानिक स्वरुप 


(१) यश्करं ---यज्ञ मातव जीवन का 
परम प्रावर्यक कत्तव्य कर्म है। जब तक 
मनुष्य प्रपने जोदन को यज्ञमय नहीं बना 
लेता, उसका मानत्र जीवन सफल नहीं 
होता । यजुर्वेद के प्रार-भ में ही पहले मत्र 
में यह प्रार्थना है कि “इथे त्वोजें त्या वायय 
स्‍थ देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कमरों हे सविता देवता हम सब को प्नन्न, 
बल, गक्ति ऊर्जा और पराक्रम के लिए 
श्रेष्ठत म कर्मो मे दीक्षित करो । यहो श्रेष्ठ- 
तम कर्म यज्ञ कास्वरूप है। शतपय ब्राह्मण 
का ऋषि स्पष्ट घोषणा करता है 'यज्ञो वे 
ओष्ठतमम्‌ कम! ?१।७।१।५ इस प्रकार 
स्पष्ट विदित है कि मानव जीवन में यज्ञ- 
कर्म का बडा प्रभाव है और प्रयास पूर्वक 
यज्ञ कर्मो से कभी भी विमुख नहीं होना 
चाहिए। मनु महाराज लिखते हैं--“पत्च - 
सांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति न हापयरेत।'' 
मनु० ४४२१ | गीता में योगिराज भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्पष्ट घोषणा है पञ्र दानतप' 
कम न त्याज्य कायमेव तत्‌ । यज्ञों दान 
सपइचेंव पावनानि मनीधिणाम्‌ ।। महर्षि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी प्रपने 
अन्य सत्यायप्रकाश श्रौर गृद्यसृत्र ग्रन्थ 
संस्कारविधि मे यज्ञ को महिमा गाई है 
और प्रत्येक नर-नारी के लिए यज्ञ करने 
का विधान किया है। विना यज्ञ के 
मनुष्य प्रघ्रा है भोर मनुष्य क्‍या 
परमात्मा भी विना यज्ञ पूर्ण नही । सृष्टि 
के प्रारम्भ मे उसने भी महान्‌ यज्ञ किया 
छब सूष्टि-निर्माण किया। सह यज्ञा प्रजा 
सूधच्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ।' गीता । इस 
अकार यज्ञ एक महान्‌ कतंव्य है और इस 
का प्रकाश जनसाधारण के मध्य होना 
आवदयक है। 


(२) यमन का भ्रथं--यज्ञ शब्द यज 
चातु से बनता है जिसका श्रय है, देवपूजा 
संगतिकरण और दान । इन तीनो तरह 
के कर्मों की समति वर्तमान युम के परि- 
अ्रेक्य मे लगानी पडगी भौर देवताओं के 
नाम पर नाना प्रकार की ऊटपटाँग पुजन 
प्रणालियों को ठीक रूप से लाना पडगा। 
सगतिकरण झौर दान का शभ्रय हर एक 
व्यक्ति को समफाना पडेगा। यज्ञ केवल 
मात्त हवनक्षुण्ड में थोडी समिधा प्रज्व- 
लित करके थोडा धृत झोर सामग्रो मात्र 
डाल देने का नाम नही है । इसकी उचित 
विवेखचना की प्रावश्यकता है । 


(३) वर्तमान युग विजान का युग 
है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मे प्रत्येक बात का 
स्पष्टीकरण भावषयक हैं। भ्राज का मानव 
किसी भी बात को कहने मात्र से मानने 
के निए उच्चत नहीं है परन्तु वह प्रत्येक 
यात को वैज्ञानिक दृष्टिकोश से परखना 
आहता है | कोई भी कार्य करने से पहले 
या किसो भी तान्विक विश्लेषण के लिए 
विशान उसकी गहराई में तमपूर्वक पहुचने 
का प्रवास करता है। प्रत मज्ञ कम को 
भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण रुपेण 


लेखक शिवाकान्त उपाध्याय 
सममना पडेगा, क्यों कि वेदिक वाहमय 
में यज्ञों का बड़ा महत्त्व कहा गया है। 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है । दतपथ 
ब्राह्मण की स्पष्ट घोषणा है--यज्ञो वे 
श्रेष्ठतम कर्म । इस घोषणा को वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से सिद्ध करना पड़ेगा । इतना 
ही नही शतपथ ब्राह्मण तो एक कदम भौर 
आगे बढ़कर उद्घोष कर रहा है कि 
सम्पूर्ण प्रत्यक्ष यज्ञ प्रजापति का द्वी स्वरूप 
है--एप वे प्रत्यक्ष यश्ो यत्‌ प्रजापति । 
जिस प्रकार सूर्य इस विस्तृत यज्ञ का केन्द्र 
है। उसी प्रकार यज्ञकुण्ड इस भवन का 
केन्द्र है--इय पतञ्न भुबनस्य नाभि ॥ इस 
प्रकार यदि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड की 
रचना पर गौरपूयक विचार किया जाय 
तो इस को यज्ञ का प्रतीक कहा जा सकता 
है । 

(४) प्रव भाइए समष्टि से व्यष्टि में 
इस यज्ञ के स्वरूप को देखने का प्रयास 
करें। जेसे ससार के भ्रन्दर नाता प्रकार 
के सृजन भोर विनाश में सूर्य का प्रमुख 
स्थान है, जैसे मानव शरीर के निर्माण 
भौर विनाश में प्रग्नि रूप प्राण की हो 
प्रधानता है, उसी प्रकार यज्ञ को भी 
सुसम्पल्न करने के लिए प्रग्नि की ही 
प्रधानता है। यह भरिन ही यज्ञ का देवता 
है, पुरोहित है, ऋत्विज, होता और रत्न, 
धाता है। ऋग्वेद के भ्रनुसार “अग्निमीके 
पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारम्‌ 
रत्नधातमम्‌ ।” इस प्रकार एक एक बात 
स्पष्ट उभरकर सामने झा जाती है कि 
सम्पूर्ण विश्व (विराट शरीर) के साथ 
यू, प्राणी मात्र के शरीर के साथ प्राण 
और यज के साथ भ्रग्नि का एक ही प्रकार 
का सम्बन्ध है | जैसे सूर्य प्रपने ताप, 
प्रकाश से तथा प्रपनी किरणों के माध्यम 
से भेजी हुई ऊर्जा के द्वारा ससार में फल- 
फूल, भ्रन्न, वनस्पतियाँ, भोषधि भ्रादि का 
निर्माण करता है, सम्पूर्ण पुथियी को रत्न- 
गर्भा बनाता है, जेसे स्वस्थ प्राण अपने 
विभिन्‍न रूपों में शरीर के भ्रन्दर प्रवेश 
करके गर्मी पेदा करता है, सजीवनी शक्ति 
का निर्माण करता है और धरीर के 
पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों के निर्माण 
में सहयोग करता है, ठीक उसी प्रकार 
यज्ञकुण्ड मे प्रज्वलित भ्रग्नि भी यज्ञोग 
पदार्थों को प्रात्मतात्‌ करके उन्हें उनके 
सुक्ष्मातिसूक््म कणों मे विभक्‍त करके 
उनके भ्न्दर छिपी कल्याणों शक्ति को 
हजारो गुणा विकसित करके प्रा ॥ मात्र 
के कल्याण के लिए सुलम और उपयुक्त 
बनाता है । जो कुछ हमारे पू॑ंज ऋषि 
विद्वान्‌ यञ्ञ के माध्यम से जन-कल्याण 
का कर्म करते थे। वही सब कृछ श्राज 
वैशानिक भपनी प्रयोगशाला में पदार्थों 
का उचित सगतिकरण करके झ्ास्नेय तत्त्वों 
के माध्यम से कर रहे हैं। विभिल्न प्रकार 
की झ्ौषधियों का निर्माण भी उसी पठति 
पर ही हो रहा है। झाज का वैशामिक 
इस बात पर विश्वास रखता है कि किसी 
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रोग के निदान में 7805(5 से ज्यादा 
लामकारी /0०7०5 हैं भौर .07708 से 
ज्यादा 0882005 07० में दो हुई दवा- 
इयां हैं। शीक्र प्रभावी बनाने के लिए 
'80०(5 की जगह पर 7०0(0॥5 भौर 
पाल्लाणा की जगह में 08820 णिए 
में दवाओं कहा परीक्षण सर्वमान्म हो चुका 
है । जिन जड़ी-बटियों भ्रथवा मौतिक 
पदार्थों को विभिन्‍न प्रकार के रासायनिक 
प्रयोगों द्वारा ॥8056४, धरत्रणत5$ या 
(983९0०7०३3 गए में भ्ाज का (॥8एश॥ाडा 
दवाह्रों का रूप दे देता है, उन्हीं तमाम 
जड़ी-बूटियों भौर मौतिक पदार्थों को 
हमारे पुर्वज विद्वान्‌ू यज्ञकुण्ड की प्रज्व- 
लित प्रग्नि में डालकर सम्पू विश्व के 
निदान के लिए मुफ्त में दिया करते ये । 
कुछ झ्रोध नासम ऊ अपनी भूठी विद्या 
का दिखावाकरके यह कहने का दुस्साहस 
ऋरते हैं कि यज्ञ में डाला पदार्भ तो जल- 
कर राख हो जाता है भौर महगाई के युग 
में यह सब करना व्यय है उनसे नम्र निबे- 
दन है कि प्रथम तो वे मज्ञ की प्रक्रिया को 
समझे झ्ोर फिर विज्ञान के सिद्धान्त को 
समभकने का प्रयास क रें। विज्ञान के भ्राघार 
पर (6० एथा गाल 0 ठल्या८20 
+0 683070फ7९60.. ([0ए४ए०ए/65 
०7३८7) पदार्थ न तो बनाया जाता 
है प्लोर न बिगाटा जा सकता है केवल 
झार्नेय तत्त्वों के प्रभाव से रासायनिक 
परिदतेन करके उनकी दशशाओं में परि- 
वतन किया जा सकता है। बिना गर्मी 
लिये या दिये कोई राप्तायनिक क्रिया 
सम्भव ही नही है । इसी को विज्ञान को 
भाषा में 700000770 768007078 भौर 
5० धाल्णयाठ 7०8०८०7 की सज्ञा दी 
जाती है। इस प्रकार भग्निहोत्र के माध्यम 
से पदार्थों का उचित समतिकरण करके 
विभिन्‍न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन 
के द्वारा लोगों के हित के लिए उन्हें सुलभ 
करना ही यज्ञ का प्रयोजन है । ०८४5 
दवाशों का मूल्य लेकर लोगों का हित 
करता है परन्तु यजमान यज्ञ के द्वारा 
बिन्ग मुल्य लिये हो सव-साधारण का 
हित करना भ्रपना कततेव्य कमें समझता 
हैं। 

इस प्रसग में एक बात झौर निवेदन 
करना चाहता हू। भाज के युव में वायु, 
जस, प्रन्त भ्रादि हर एक पदार्थ में प्रदूषण 
की विभीषिका का प्रकोप है । सारे संसार 
के सामने इन प्रदूषणों को मिटाने के लिए 
एक समस्या उत्पन्त हो गई है। मेरा 
विश्वास है भौर नम्र निवेदन भी है कि 
यदि घर-धर यज्ञ का करता कराता प्रारंभ 
हो बाय तो यह सब कूछ सुधर सकता है 
धौर विश्व सुख की सांस ते सकता है। 
शिकागो में एक बिश्व विशज्ञालय की स्था- 
पना हुई है, जिस का नाम ही है 4877- 
॥0०0० ण्ाारशाड५ है । इस विश्वविद्या- 
लग में नाना प्रकार के प्रयोग किए जा रहे 
हैं भौर उन्हें यश्ञ कौ प्रक्रिया पर विभिन्‍न 
घफलताएं भी मिल रही हैं। इस दिशा में 
वहां के वेशानिकों का प्रयास और परी- 


क्षण स्तुत्य हैं। 

(५) पश्रव बोड़ान्सा यज्ञ में प्रयुक्त 
झर्ति के स्वस्य की भो चर्चा करता 
हचित समझता हूँ। भरिन तीन प्रकार 
की होती है। (१) पवमात (२) पावक 
(३) झुति । 

पृथ्वी पर की प्रति को पथमान कहते 
है | इसी को निमं॑न्थ भरिन भी कहते हैं । 
पावक अतरिक्ष की अग्नि है तथा शृकि 
झलोक की प्रग्नि है। जहां तक इमके 
स्वरूप का वर्णन मिलता है, पवमाने 
पाथिव झरग्नि का स्वरूप है जो बन 
(5070) है । प्रन्तरिक्ष की घरिन 'पावक! 
हरल (॥पण०) है भोर तूलोक की 
झग्नि विरल (0852075 0779) में है। 
यही 5070 7.ध०१0 (085 पदार्थ के तीन 
स्वरूप हैं, जिनके परिवतंन में भ्रग्नि ही 
साधक है। भाज का विज्ञान चाहे जितना 
भी समर्थ हो गया हो पर ऋषियों की खोज 
धौर उनके जान के सामने पश्रभी भी यह 
विज्ञान भधूरा है। 

ऋषियों ने भपने तप से ज्ञान के उपा- 
जन शौर प्रभु के सान्निध्य से प्राप्त शबि्ति 
के द्वारा इन तमाम प्रग्तियों को ब्रह्माण्ड 
से पिण्ड में भोर समाष्टि से व्यष्टि में 
देखने का प्रयास किया और सर्वोत्कृष्ट 
वैज्ञानिक ढय से इस प्रकार की भग्नि को 
यज्ञकुण्ड के भन्दर प्रज्वयलित करने का 
विधान किया है। प्राश्ये इस यश की 
प्रग्ति का वैज्ञानिक स्वरूप भी देखने का 
प्रयास करें -- 

जड जगत में व्यापक यज्ञ का केन्द्र 
सूर्य है-- 

स॒थ विष्णयंश्ष स। स यू स्‌ 
मशोध्सो स भझ्रावित्य । 

दा० १४। १। १। ६ 
इसी व्यापक यज्ञ का चित्र हमारे 
प्राचीन ऋषियों भौर विद्वानों ने भ्रपने 
तप झ्ौर बिन्तन से इस पृथिवी पर 
चित्रित करने का यत्न किया । झोर यञ्ञ- 
बेदी की रचना कर उस के मध्य में यज्ञ- 
कुण्ड बना उस में अग्नि की स्थापना करने 
को व्यवस्था की । 

यह सर्वेविदित बात है कि प्ररणि 
मन्थन से यज्ञ की प्रर्णि पैदा होती है। / 
पुराने समय में दो लकडियों के धर्षण से 
भ्रग्नि प्रउवलित करके मज़कुण्ड के लिए 
प्रयोग करने की व्यवस्था थी। प्राजकल 
भी कहीं कहीं लोग इस प्रकार श्ररिन पैदा 
कर के यज्ञ करने का विधान करते हैं # 
यह भरणिमन्यन किस बात का रहस्य 
स्पष्ट कश्ता है, इस का वैज्ञानिक पक्ष 
विद्यारणीय है-- 

सु लोक, प॒रिवी लोक झौर भग्तरित 
लोक ये तीन लोक हैं। चुलोक सबसे ऊपर 
भ्रन्तरिक्ष मध्य में शौर पृत्रिवी सब से 
नीवेया बीच में । भ्रव इस थुसोक से 
पृथ्ची लोक का सम्बन्ध भ्रस्ति के माध्यम 
से स्थापित करने के लिए यज्ञ की व्य- 
वस्था की गई। श्ाथा तथा प्ृरथियी के 
घर्षस् से भरिन पैदा होती है। विज्ञान की 
भाषा में यही ?057776 भौर ॥र८०६४४७ 


१७ फरवरी, श्श्८र्‌ 


(88०5 हैं जिन से विद्युत्‌ पैदा होती 
है। वैदिक बाहसय में स्थान-स्वान पर 
बिमिस्न रूपों में इसी बात को कहा गया 
है। उदाहरणार्थ जीवन की सम्भावना के 
लिए भ्रग्नि तथा सोम, ऊष्मा तथा शीत, 
मित्र तथा बरुए, जुलोक तथा पृणिदी का 
पारस्परिक सम्बन्ध बडा झावश्यक है। 
यजुवेंद के एक मन्‍्त्रांश को देखिए -- 
“बिश्याते पभ्रग्ने जेता त्रयाणि' पृणिबी और 
झुलोक को भिलाने में प्रत्तरिक्ष की प्रग्नि 
का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण योगदान है। जो 
कि एक माध्यम का काम करती है। हम 
ज्ोमों ने विशञान में ऊष्मा के विकीरणश का 
* सिद्धान्तों में (00०क्लागा, (१णञाए०९- 
धरा भोर 7१९0॥8007 के बारे मे पढा 
है। क्‍या यहा वेद में चुलोक की प्रग्नि 
पृथिवी पर पहुँचाने के लिए रे८०ा०0७8 
की पुष्टि नही होती । प्राज के वैज्ञानिकों 
ओर सुथी पाठकों के लिए यह एक विचार- 
शीय झौर प्रनुसन्‍्धान का विषय है। 
इसी प्रिन को ऋषियों ने भ्रणि 
मम्थन के द्वारा यज्ञरुण्ड में स्थापित 
करने का विधान किया है| 
भू इस सम्दर्भ में मज़्वेदी भोर पम्रकुण्ड 
के वैज्ञानिक स्वरूप का भी विष्लेषण 
अपेक्षित है। पूृथिवी के ऊपर जहां यज्ञ 
फी बेदी बतती है उसी को यज्ञ का केन्द्र 
स्थान भी भाना जाता है। यह मजृवेदी 
खारे विश्व की नाभि है। इस यज्ञ वेदी 
को वामन विष्णु का रूप कहा है। यश्ञों 
औ विध्ण । यहां एक पौराणिक उपा- 
श्याम की चर्चा कर देना उचित समझता 
हैं। लोग कहते हैं कि विष्णु ने वामन 
*हूप में बलि को छलाथा औौर तीनों 
खोकों को तीन पत्र में नाप लिया था। 
इस का रहस्प ऋतवेद के निम्न मन्त्र से 
स्पष्ट हो जाता है--दृद विष्णुविच्षक्रमे 
जेबा निदधे पदम्‌ । ऋ० १। २२ 
यह इस यज्ञवेदी का श्लौर यज्ञ का 
प्रभाव है कि देवता सो क्या साधारण 
मनुष्य भी तीनों लोको का राजा बन 
सकता है शौर प्रग्निहोत्र भ्रादि कर्म के 
| द्वारा तीनों लोकों में झपने यश को फैला 
टूसकठा है। यही यज्ञ कम॑ वामन विष्णु 
के रूपमें तीत प्मों मे सत्र कुछ नाप 


(रैशता है। 





हनन फिल्‍मी गायक महेन्द्र कप्र द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 

सन्ध्या-यज्ञ, शास्नतिप्रकरण, स्वस्तिवायन आदि 

प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 

सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 

पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो कक पेट्स तथा 

प बुद्धदेव विद्यालकार के भजनो का सग्रह । 

आर्य समाज के अन्य भी “[)त स कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए ल्खि 

कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स (हण्डिया) प्रा लि 

[4, माकिट-[!, फेस-॥!, अशोक विहार, देहली-52 

फोन 7।8326, 744।70 टैलक्स ३|-4623 8॥(( ॥)४ 


साच्ताहिक 'झारयंसन्वेश' 


यज्ञवेदी की रचया को जितनी 
भी सतकंता ध्रौर मम्भीरता से देखा जाए 
उतना ही सुस्पष्ट श्लौर सुदढ्ध॒ विचार 
बनता जायेगा कि व्यापक सृष्टि की 
प्रत्येक गतिविधि को ऋषियों ने यज्ञ के 
माध्यम से बडी कुशलतापूर्वक चित्रित 
किया है। यज्ञ की व्यवस्था के माध्यम से 
सम्पूर्ण सृष्टि के वियमों का वैज्ञानिक 
रहस्य और ज्ञान प्राप्त कियाजा 
सकता है । 


यज्ञकुण्ड का निर्माण भी कितना 
वैज्ञानिक और ज्यामितिशञास्त् (0800८- 
(:४04 502॥०2) से परिपुर्ण है, इस का 
उल्लेख भी विधारणीय है। यज्ञकुण्ड में 
झरिनिचयन के लिए ३६० ईंटों का विधान 
है। मानव शरीर में भी ३६० प्रस्थिमा 
होती हैं। प्रोर सबत्सर में दिनों की 
सस्या भी ३६० हो होतो है। इस विचार 
की पुष्टि शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। 
एक पादयात्य वैज्ञानिक डाक्टर 7२ 
पत००गा!।6 ने भी अपनी पुस्तक ](००॥- 
ढा0ता एी 68006 हक एव 
05877०००६४६ए में दस बात भी चर्चा की 
की हे भौर इस सिद्धान्त की पुष्टि की है । 
क्या आझाज के वैज्ञानिकों के लिए यह 
सोज का विषय नहीं हैं कि ३६० ईंटों, 
३६० पभ्रत्थियों श्रौर ३६० दिनो का 
मानव जोंवन और सुष्टि के वातावरण 
के साथ क्या सम्बन्ध हो सकता है ? 


इस यज्ञवेदी का इतना महत्त्व है 
कि यजु० ३।५ में इसे देवयअनि पृष्ठ 
कहा है | 'दिवयजनि पृष्ठे अग्निमन्‍नाद- 
मन्नाध्ायादधे ।” इस पर बैठने वाला 
देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जो इस यज्ञ 
चक्र को समझ लेता है, वहू सारे ब्रह्माण्ड 
घक्र को समझ लेता है। यज्ञकुण्ड के 
घारों तरफ मेलला, यज्ञवेदी को प्रच्छी 


प्रकार से सबात। भी एक सहत्त्य का विषय 
है भौर प्रावश्यक करंग्य है। केलों के 


खम्मे बस्दनवार, पत्तों के मुल्म और फूलों 
के गुच्छे से सारी वेदी सजी रहनी चाहिए । 
मभेखलाएं जल से भरी रहनी चाहिए । इनसे 
तम्ताम प्रमोगों का बहुत बडा वैज्ञानिक 
रहस्य है। यह केवल दिखाने के लिए या 
वेदी को भ्राकयंक बताने के लिए ही नहीं 
है, बल्कि इन के द्वारा 00: (कार्बन- 


न] 
। 
















, सोहनलाल 









डाइ आवसाइट ) या इसी प्रकार की ध्लोर 
प्रनावरतक विधेली मैखो का जो यज्ञ कुण्ड 
से निकलती हैं, प्रहण कर ली जाती हैं 
झोर यज्ञ का प्रभाव पूर्णत लाभदायक 
ही होता है । 

बज्ञकुण्ड के निर्माण में एक शोर 
बात भी विचारणीय है। महूषि दयानन्द 
सरस्वती ने कुण्ड बनाने का विस्तृत वर्णात 
पपने गृह्यसूत्र प्रत्प संस्कारविधि में बडे 
विस्तार से किया है । हवन कुण्ड के नीचे 
की तथा ऊपर की चोडाई तथा कुण्ड को 
ऊचाई का भनुप/त वैज्ञानिक इृष्टिकोण 
से गवेषणा का विषय है। विभिस्न प्रकार 
के ढग के कुण्ड बताने को प्रथा के पीछे भी 
ज्यामिति की विभिन्‍न रचना का विज्ञान 
ध्विपा है। 

६ यरश्मकुण्ड के प्रन्दर किस प्रकार 
भग्न्पाधान करना भाहिए, हंस का भी 
वैज्ञानिक-स्थरूप बडा रोचक है | ऋग्वेद 
में एक मन्त्र झ्ाता है--समिश्ों प्ररिसि- 
निहीत पृथिवण्यास्‌ । प्रजापति ने प्रग्नि को 
पृथ्वी के केन्द्र में रखकर प्रज्वलित किया । 
इस मत्जाद मे समिद्ध शब्द इस बात 
का प्रतीक है कि प्रजापति के द्वारा जिस 
भग्नि का भाषान पृथ्वी के गर्भ में हुआा 
वहू झग्नि प्रज्वयलित नहीं थी। वह 
प्रज्वलित भ्रर्नि के पूर्व का रूप या जिसे 
हम भाग्नेय परमाणु कह सकते हैं। मही 
प्राग्नेय परमाणु पृथ्वी के भ्रन्दर प्रतिष्ट 
हुआ भोर फिर पाथिव परमाणुप्रों में 
हरकत के कारण उन के प्रन्दर 2200770 
(आभा2०5 की सृष्टि हुई भ्लौर फिर सूक्ष्म 
रूप में पडे भारनेय परमाणु घर्षण के द्वारा 
क्रियाशील हो उठे तथ; भ्ररित का प्रज्य- 
लित रूप प्रकट हो उठा। इस प्रकार की 
क्रिया ने प्रृथ्वी के प्रन्दर छिपे पदार्था को 
नाता प्रकार के रूपों मे परिवर्तित कर 
दिया और भार ऊर्जा शक्ति का निर्माण 
हुआ जिस ने पदार्थों के भ्रन्दर निहित 
शवित को कई गुणा विकसित करके 
नाना प्रकार की वस्तुप्तों का निर्माण 
किया झोर पृथ्वी रत्नगर्भा बन गयी। 
देखते देखते सारी घरती भ्रौषकि फल-फूल 
वनस्पति, भन्‍त झादि से लहलहा उठी यह 
सब कुछ पृथ्वा के केन्द्र में प्रजापति द्वारा 
स्थापित प्रग्नि का प्रकट और व्यापक रूप 
बन गया । हसी कारण पृथ्वी को भ्रर्नि 
की पत्नी कहा है। पृथिब्पर्ने पत्नी। 
गो० उ० २। ६ । विवाह सस्क्षार में पति 
इसी बात को स्मरण करके प्रतिज्ञा करता 
हैकि “सोरहम प्रथिय्री त्वव्‌ ।” पति 
झग्नि का रूप है भौर पृवित्री का रूप है 
पतनी। उपरोक्त कथन कीं पुष्िट में 
यजुबेंद का यह सन्‍्त्रांश प्रस्तुत है--' माता 
पुज बभोपस्थे सारिन किसर्त गर्भ प्रा । 
यजु० ११। ५७। जिस प्रकार माता 
झपने पति का प्रतिरूप प्रपने गर्म में 
घारण करती है उसी प्रकार पृथ्वी प्ररित 
को पझ्पने केर्द्र में धारण करती है। 
उसी प्रकार पृथ्वी भरित को धपने केन्द्र में 





भारण करती है । 

बस इसी क्रिया का एक छोटा सा 
बित्र हमारे ऋषियों ने यज्ञकृण्ड में 
प्रस्ति का आाधान करके दिखाया ओर 
फिर कुछ प्राप्त करने के लिए उसे प्रज्व- 
लित करने का झादेश किया। महर्षि 
स्वामी दयातम्द सरस्वतो ने इन दोनों 
क्रियाश्ों को सम्पन्न करने के लिए दो 
मन्त्रों का विधान किया है । मनुष्यों को 
जीवन में उम्नति और भ्रपने उदहृश्य की 
पूति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करना 
पड़ता है भ्रोर भग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती 
है । भपने पुरुषाथ भौर तप से इस प्रज्वलित 
झरिनि को शने शर्नें सूर्य के समान तेजस्वी 

भौर प्रकाक्षणान करना पडता है। शतपथ 
ब्राशण में एक भ्रदिश है--भ्रर्नियें पश्च- 
स्थायराध्यों विष्ण पराध्य । ४॥२३ ६ 
यदि यज्ञ की भ्रग्ति प्रज्बलित नहीं होगी 
तो उस यज्ञ में डासी हुईं प्राहुतिया व्यर्थ 
हो जायेंगी । प्रज्वलित भ्रर्ति पर पड़ी 
झाहुतियाँ हथ्य बन ज'ती हैं ओर साथ 
होती है तथा वही देवताझों को प्राप्त होती 
हैं। स इहवेतु गछ्छति ** ऋषियों 
ने किंतती बुद्धिमत्ता पूर्वक यज के रहस्य 
को स्पष्ट किया है। स्वय यजमान पर- 
मात्म; द्वारा रचे हुए इस ब्रह्माण्ड में 
विस्तृत बिशाल यज्ञ को करने का सद्भुल्प 
करता है भौर पपने जीवन से सकल्पाग्नि 
को प्रज्यलित करके जोवन यज्ञमय बना 
डालता है। 

७ ब्रह्माण्ड का यज्ञ सूर्य के ताप के 
घहारे चल रहा है तथा परमात्मा उस का 
सब्चालक है। घरती का यज्ञ, यज्ञकुण्ड मे 
प्रज्वलिक प्रग्नि के सहारे चल रहा है 
झोर यजमान उस का संचालक है। 
इसी प्रकार शरीर के प्रन्दर का यज्ञ प्राणों 
के द्वारा चल रहाहे। भौर प्रात्मा 
इस का सचालन #र रहा है। इस प्रसग 
में मेत्राथणी उपतनिषद की एक स्पष्ट 
घोषणा है -- 

प्रयोपांशु रन्तर्यामम भि भवन्‍लत्तर्याम 
उपांशु च। एतयोरनन्‍्त रादेवोष्ण्य प्रासुवत्‌ । 
यदोष्ण्य स पुरुष । भ्रथय पुरुष सो 
ध्रग्निरवेश्वानर । मेंत्रायणो उ० २। ६ 

भ्र्थात्‌ प्राण और पअपान या 
उपाधशु और प्रन्तर्यास के पारस्परिक 
घर्षण से उष्णता उत्पन्न होती है। बह्ढी 
पुरुष भोर प्राणियों मे वेश्यानर भ्ररिन है । 
यही प्रग्ति यदि €८ ८% से बढ़कर 
१०७१४ के ऊपर पहुँच जाती है वो 
झथषवा घटकर ६७०२ के नीचे पहुँच जाती 
है तो जोवन समाप्त हो जाता है। प्राणी 
के प्रन्दर प्राणात्मक स्पन्दन सदा के लिए 
बन्द हो जाता है। जैंसे ताप की कमी से 
यज्ञ समाप्त हो जाता है ग्रधिकता के 
कारण दरीर का यज्ञ समाप्त हो जाता 
है। उसी प्रकार यज्ञ के प्न्दर प्रज्वलित 
अग्नि का भी प्रभाव है। किस मात्रा में 
कितनी उच्यता की भावश्यकता है यह 
विचारणीय है। किस प्रकार की समिधा 

शेष भ्रमले भक में 


( 


ईशोपनिषत्‌ का अध्ययन- 
कम-महिमा 


साप्ताहिक 'झायंसन्देध' 


जगदीश आये, सि० रत्न 
सासाराम, बिहार 


कु्वन्नेवेह कर्मारिं। जिजोविवेच्छुत'? समा | 
एवं त्वयि नान्यथेतोइस्ति मे कर्म लिप्यते नरेश 


ह गाव (इह) इस समा में 
(कर्माग्णि) कमा का (कुबन एवं) करते 
हुए ह (शत सभा ) सौ वर्षों तक (जिजी- 
विधेत्‌) जोन के इच्छा करो । (एवं) यही 
एक मांग है (न्वयि नरे) तुभ मनुष्य में 
(न लिप्यते कम) कम लिप्सन हाोंगे। 
(इत बअन्यवा) ट्स स जिल्‍न दुसरा कोई 
मार्ग (न भअ्स्ति) नहीं है । 

व्याय्या--कम करना मनुष्यों का 
स्वभाव है | बिना कम किए मनु्य एक 
क्षण भी नहीं रह सकता! गीता में 
थराया 7-- न हि का चत्क्षएमपि जातु 
तिष्टट्यकमक्ृत । कायते हद्यवश्ञ कर्म 
सर प्रकृतिजेंगण ॥/. (अ० ३३४) 

प्रवात कोई पुरुष किसी पझ्वस्था 
में भी बिना सम किए क्षण भर भी नहीं 
रह सकत'। क्योकि सम्पूर्ण जन प्रकृति 
जन्य स्वाभाविक रागादि गुणों से पर”श 
हो, कम मे प्रव्तत्त होते हैं । (गीता ) 


बेद माता झ्रादश देती है कि तुम 
कम करते हए हो जीन की इच्छा करो। 
यहा जिजीविपत्‌ पद विधि लिड मे 


झ्राया | 

जोने की इच्छा तो सभो करते हैं। 
मरना कोई नहीं चाहता, मरणासन्‍्न 
व्यक्ति भी जीना च हता है। किसी कवि 
ने कह' है - 'अज्ज गलित पलित मुण्ड 
ददननविहीन जात तुण्डम्‌। व्रद्धों याति 
गृद्गोत्वा द०- तदपि ने मुझ्च-याशपिण्डम्‌ ॥ 
अग गल ग्रप हैं सिर हिल रहा है, दात 
गिर गए है, लाठो के बिना चला नहीं 
भा रहा है, फिर भी जीने की शभ्राशा नही 
छूटती । जब जीने की इच्छा है, तो 
झ्रालती बनकर क्‍यों जीया जाय । परन्तु 
भालसी भी तो कुछ न कुछ करता टो हं। 
जैसे खाना-पीना, बलना-फिरना आदि। 
परन्तु यहा कम करन का जा श्रादेश हे, 
वह ऐसे कर्मो से है, जिस का सस्कार 
सूक्ष्म और करण दारीर पर पडता है भर 
वे ही सस्कार भगले जन्म को प्रभावित 
करते हैं। 

जब कर्म करना जीव का स्वभाव है 
तो प्रषनन उठता है कि कैसा कर्म किया 
जाए। बन्धन का कारण कम है। इधर 
मा श्रुति कहतो है कि तुम कर्म करो, इस 
से तुम मे कर्म लिप; न होगे। यह कंसे ? 
इस के लिए कर्म की फ्लासफी सममनी 
होगी। कर्मो की तीन श्रेणिया हैं-- 
“कर्त्तुम्‌-प्रकत्तम्‌ और प्रन्यथा कत्तम्‌ । 
कम करना कर्म ने करना झौर उत्टा 
झरना । इस में कर्म न करना भौर कर्म 
का उल्टा करना ही बन्धन का कारण 
है। भ्ार्ष ग्रन्थों मे जहा भी 'कम' करने 
का निर्देश श्राया है। वह वेद विहित कमे 
से ही श्राशय रखता टै। सत्याथंप्रकाज में 
स्वामी दयानन्द जी श्रपने स्व रचित 
इल्लोक मे कर्म का प्रथ वेद विहित कर्म 
ही करते हैं। 


यजु० श्र० ४०, म० २ । ईशो० मत्र २ | 

कम करन वाले का विद्वान्‌ लोग 
प्यार करते है। वेद म॑ भाया है-- 
(इच्छान्ति वेबा सुन्बन्त न स्वप्ताय स्पृह- 
यन्ति । (देवा ) विद्वान्‌ लोग (सुन्वन्तस) 
कम करन वाज पुरुष को (इच्छुन्ति) 
चाहत हू (स्वप्नाय) पभालसी प्रमादी को 
(न स्पृहयन्ति) प्रेम नही करते । 

मन्त्र का भ्रन्तिम पद है त्वयि नरे 
न लिप्यते कर्म कम तुम मे लिप्त न होगे, 
अथात्‌ बन्धन के कारण नही होगे। यह 
कंस । प्रत्यत्न श्रापा है 'लोकोप्य कम- 
बन्घत लोक में कम बन्धन के 
कारण हैं। 

इस मन्त्र के पूर्व जो मन्त्र भ्राया है, 
उस में दो पद महत्त्व के हें-- तेन त्यक्तेन 
भुड्जोथा झोर दूसरा पद है 'मा गृुष । 
इन का क्रमश प्र्थ है त्याग पूर्वक भोगों 
को भोगना शर्थात्‌ कर्म करना, और दूसरे 
पद का अर्थ है आस्क्ति लालच न रथो। 
इन दा पदो की संगति इस मन्त्र में 
लगावें। मन्त्र मे, कसा कम किया जाय, 
इस का रहस्य खोल दिया है। यज्ञीय 
कर्म करना अथात्‌ स्वार्थ रहित कम । 


एक उदाह रण से इसे स्पष्ट करता हु । 
एक मनुप्य किसी अन्य मनुष्य का, अ्रपनी 
स्वार्य-सद्धि मे बाधक समभ कर हत्या 


करता है, ता वह निन्‍दरा का पात्र होता 
है, उस दण्ड भा मिलता है। वही मनुष्य 
जब राष्ट्र या समाज का हित ध्यान से रख 
नर-सहार करता है, तो वह यश का पात्र 
होता हैं भ्रोर उसे पुरस्कार मिलता है। 
ऐसा क्यो हुआ ”? इसलिए कि पहले कम 
में यज्ञ की भावना, ग्रर्थात्‌ नि स्वार्थ 
भावना नहीं हट, जब कि दूसरे कम मे 
यज्ञीय भावना, निस्‍वाय भावना प्रबल 
है, यही स्पकक्‍्तेन भुज्ज्जीया हैं । 

कत्तेग्य समक कर भी जो कर्म न 
किये जाए, भ्रकत्तव्य कम किए जाए तो 


बन्धन के काररा बनते है और जन्म-मरण 
के खबकर र में फसाते हैं। ईशो० का तीसरा 


मन्त्र फहता हे -- 


झसुर्या नाम ते लोका5प्रन्ेन तसमसाउचूता । 
तास्‍ते प्रेत्यापि गन्छान्ति ये के चात्महमो जमा | 


इस मन्त्र मे आया हुआ 'प्ात्महन ' 
पद महत््वपूण है । झात्महन वहू कम 
है जो यज्ञीय भाव से न किया जाए, 
अर्थात्‌ जो प्रार्साक्त पूर्ण, स्वाथमय एव 
लोभ की भावना से परिपूर्ण हो। 
ऐसा ही कर्म बन्धन का काररणा है और 
जिस के चलते जीव झावागमन के चक्कर 
में पडा रहता है । 


अन्धत' दबब्द का सामास्य पर्थ 
बाधना या फासता है। परम्तु दक्शन- 
शास्त्र मे एक विदेष भ्र्थ रखता है। 


स्थाय दर्दान में एक सूत्र है--बाधना- 
लक्षण दु सम” भ्र्थात्‌ बन्धन ही दुख 
का लक्षण है, पहचान है। 


१७ फरवरी, १६८४ 





गीता मे, यजु> ४० । २ के मन्त्र 
पर भ्राघारित एक श्लोक है---'कर्मण्येबा- 
घिकारस्ते भा फलेतु कदालन । तुम्दारा 
प्रधिकार कर्म करने मे है, फ्ल में 
भ्रधिकार नही है। इस इलोक को समभने 
में एक बड़ी भ्रान्ति फैली हुई है। अर्थात्‌ 
फलो की झाकाक्षा न रखते हुए कमें 
करते रहो । ऐसी विदयारधारा प्रस्वा- 
भाविक सी लगती है। किसान गेहू बोता 
है तो इबी फलस इसी विर्वास एव 
प्राकाक्षा से कि फ्सल अच्छी मिलगी। 
पगर उसे यह विश्वास हो जाए कि मैं 
जो गेहू बोने का कर्म कर रहा हैं वह 
निष्फल जायगा तो वहू कर्म करेगा ही 
नहीं। कम न करने वाला व्यक्ति झ्ालसी 
एब प्रमादी है । महाभारतकार (गीता 
का यह श्लोक सूल पे महाभारत के 
भीष्म पव में है) की यह मझा नहीं है कि 
कर्म करने के पूव ही फल की कामना 
कर ली जाए। महाभमारतकार यह 
कहना चाहता है कि तुम्हारे चिन्तन का 
क्षेत्र “फल” नहीं है। प्रश्न चिन्तन का 
है । जब यह निदचय हो गया कि हमारा 
यह कम कत्तंय्य के क्षेत्र मे श्राता है तो 
उसे निष्ठापूर्वंक कुशलता से कम करना 
है । फल तो उसे मिलेगा ही । केवल फल 
का चिन्तन कत्तव्य कम करने में बना 
रहेगा तो कत्तंब्य का पालन ठीक से न 
होगा । तथा प्रपेक्षित फल न मिला तो 
दुल भी होगा। क्योकि यह कोई प्रनि- 
वायता नही है, प्रापका फल में प्रधिकार 
तो है नहीं। एक उदाहरण से स्पष्ट 
करता हू । जो अपने पुत्र को अपना 
कत्तव्य समझ कर उस का लालन-पालन- 
शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करते हैं, इस 
भावना, इस आाकाक्षा से नही करते कि 
मेरे वुद्ध होने पर या भ्रशक्त होने पर 
यह पुत्र मेरी सेवा-शुश्रूपषा, देख भाल 
करेगा यहा वह किस प्रकार के फल की 
भ्राणा नही रखता। भ्रब प्रगर पृत्र अपने 
कत्तंव्य का पालन नही करता है, तो भी 
पिता को दुख नहीं होगा। क्योकि 
प्रारम्भ मे उस ने किसी फ्ल को अपेक्षा 
तहीं रखी थी। भौर भ्रगर कहो पुत्र ने 
अपने कत्तेव्य का पालन किया तो पिता को 
अधिक प्रसन्नता होगी ५ फ्योकि यहू एक 
सामान्य नियम है कि कोई भ्रप्रत्याशित 
रूप से प्रनपक्षित सुखद फल मिलता है 
तो प्रत्यधिक प्रसन्‍नता होती है। इस 
उदाहरण से यह साफ हो गया कि फल 
का चिन्तन झगर कम पर हावी रहे, तो 
वह दु ख भश्लौर बन्धन का कारण होता है । 
जिस पर गअपना भश्रधिकार नही, उस को 
चिन्ता करना आर्योतित मार्ग नही है । 

भ्रव कम के दूसरे पहलू पर विचार 
करे, कम ही बन्धन का कारण है भोर 
कर्म से ही बन्धन मुक्त भी होना है । यह 
कैसे ? जो कम बन्धन का कारण है वह 
बन्धन से मुक्ति कैसे दिलायेगा। भ्रनावार 
करने से मनुष्य रोगी होता है, दू खी होता 
है, बन्धन मे अकड जाता है। दूसरी तरफ 
उसी रोग का उपचार करते से रोग छट 
भी जाता है। श्रर्थात्‌ बन्धन से छूट 
जाता है। एक और दृष्टान्त ले, एक 
मनुष्य किसो के साथ बार सौ बीस करता 
है । न्यायाधीश उस भ्रपराध के कारण 
उसे कारायुह मे डाल देता है। भ्रव यहा 
सार सौ बीस कर्म है, झोर जेल मे जाना 


उस का फल है, भर्वात्‌ बन्धन है। चार 
सौबीसकरने मे यह स्वतन्त्र या परन्तु 
कारागृह मे जाना उस के झधिकार 
की बात नही थी। भ्रब भगर वह जेल में 
झनुशासन मे रहता है, जेल के नियम जो 
कैदी के लिए बने हैं, उन का सच्चाई से 
पालन करता है तो वह नियत श्रवधि से 
पर्व ही छूट भी जाता है। क्योकि जेल का 
नियम है कि जो कंदी भ्रनुझासन मे रहते 
हैं, उन्हें जेल मैनुभल के अनुसार सजा की 
प्रवर्धि में दूट मिलती है । यहा प्रनु [सित 
टग से रहना भी कर्म है और यही कर्म 
बन्धन से मुक्ति दिलाने का कारण भी 
है। भौर जो कंदी जेल के नियम-कायदे 
का पालन नही करते है, जेल तोड कर 
भाग जाने का प्रयास करते हैं, व पैक 
जान पर पुन जेल मे भेज दिए जाते हैं 
झऔर उन की सजा की अवधि बढ जाती 
है। यहा बन्धन कडा हो जाता है । 

अ्रव कर्म के एक प्रन्य पहलू पर भी 
विचार प्रस्तुत करता हू। कम के धुरे 
संस्कारों को भ्र्थात्‌ वन्‍्धन को कर्मों के 
द्वारा हल्का भी कर सकते है भोर कर्मो के 
बुरे सस्कारो के प्रवाह को रोक भी सकते 
हैं तथा उन्हे अच्छ सस्कारो मे परिवर्तित 
भी कर सकते हैं। यह कैसे ? विद्यालय के 
एक विद्यार्थी को नकल करने के भ्रपराध 
के कारण बीस रुपये फाइन हुआ। फाइल 
भुयतान करते की उसे एक माह की प्रव्षि 
मिली। श्रव वही छात्र, अवधि के बोच 
में किसी भ्रच्छे कम॑ं क कारण उसे 
चालीस रुपये का पुरस्कार मिला। प्रय 
इस में बीस रुपये का दण्ड माफ कर विया 
गया | भ्रच्छे कर्म के प्रभाव न बुरे कर्म 
के प्रभाव को कम कर दिया | इसो प्रकार 
पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों के 
सस्कारो को भ्रच्छे कर्मों के द्वारा पूर्व 
सस्कार को प्रभावदह्दीन कर सकते है या 
उस की कित को हल्का कर सबते हूँ। 
बुरे कर्मो के सस्कार के प्रवाह को रोक 
सकते है । यह इस प्रकार स होगा, श्याम 
ने राम को किसी कारण से एक यप्पड़ 
लगा दिया। ए्याम के मानस मे उस कर्स 
का सस्कार पडा । उधर राम ने थप्पड 
का जवाब दिया तो उस पर उस के कमें 
का सस्कार पढ़ा । हिसा-प्रतिहिसा क्रिया- 
प्रतिक्रिया से सस्कारो का प्रवाह चलन 
पड़ा। अब भ्रगर राम, न्याभम के थप्पड़ 
का जवाब न दे चुप हो जाए, शात रहे, 
मन से भी शात रहे तो सस्कार का प्रवाह 
रुक गया । श्याम का भी क्रोध शांत हो 
गया, उस के बुरे सस्कार वही रुक गए, 
क्योकि दोनों तरफ सस्‍्कार के बीज को 
कोई खाद नही मिला । सस्कार के प्रवाह 
को चलाने वा रोकने मे दोनो स्वतस्त्र हैं + 

इस वेद मन्त्र द्वारा परमपिता फू 
मात्मा हमे यह निर्देश दे रहे हैं कि वेद 
बिहित कर्मों को भ्र्थात्‌, यज्ञीय भावना 
से करते हुए ही जीने की इच्छा करो। 
बुरे कर्म प्रर्थात्‌ भ्रवेदिक कर्मों का लेफ़ 
चढ़ता है। लेप का भाव है सस्कार, 
वासनाधो का लेप । बार-बार जत्म-मरण 
का चक्‍कर इन्ही सस्कारों के कारण 


होता है । 

ग्रद्देतवादियो ने इस मन्त्र का प्रर्थ 
मिन्‍न प्रकार से किया है। भ्राक्ष झकरा- 
चाय [पने ईश्योपनिषत्‌ के भाष्य मे इस 
मन्त्र का भाव यह वतलाते हैं कि प्श्ञामी 
ही कम बरते हैं। जो सन्यासी हैं, जिन्हें 
शान निष्ठा है, उन्हें कर्म करमे की भाव- 
इयकता नहीं है। यह भन्‍्तव्य वेद 
विरुद्ध है । छः 


श्र 


फरवरी, १९८३४ 


जो प्रपनें भ्रत्तित्व की रक्षा न करना 
चाहता हो। “मैं मिट जाऊ” इस भाव 
का प्रकाश कोई प्राणी करना नहीं 
आहता । इस के विपरीत यदि कोई उस 
के बिनाश का यत्त करे तो वह अपनों 
रक्षा के लिए जो कुछ उस से बने पूरा 
अ्यत्न करता है। वह प्रस्तिस्व दो प्रकार 
का है वेपक्तिक झौर सामाजिक 
इन दोनो का परस्पर गहरा सम्बन्ध है 
यदि ब्पक्ति विकृत या नष्ट हो जावे, तो 
समाज क। भ्रगमज़ हो जाता है और 
समान का भ्रस्तित्व न रहे, तो व्यक्ति के 
प्रस्तित्व का कोई प्रहन ही नहीं रहता । 
हमारे घामिक साहित्य में ब्याहृतिया, 
ओंभू,प्रोभुव ,भोस्व, भो मह, प्रो 
जन , भो तप , सत्यम्‌ ये सात हैं। मनुष्य 
के व्यक्तित्व निर्माण का रहस्य तथा उस 
की सामाजिक झक्तियों के विकास का 
सत्त्य इन्ह्दी सात व्याहृतियों मे गागर से 
सागर को भाति भरा हुआ है। इन में 
से पहुली तीन ब्याहृतियों को महाग्याहृति 
कहा जाता है भ्ौर शेष को केवल व्या- 
दृति कहते हैं। इन व्याहृतियों के हारा 
मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण तथा उस 
की रक्षा किस प्रकार होती है। यह इस 
लेख का प्रतिषात विषय है। 
व्यहृति-- व्याहृति नाम ऐसे वक्‍तव्य 
का है जिस भे भ्रनेक रहस्पो का सग्रह 
झोड शब्दों में किया गया है। जिस 
सक्षिप्त से वाबय में गुप्त भौर प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण उपदेश भरा हो उसे थ्याहृति 
कहते हैं। प्रागे व्यादृतियों के भर्थों का 
उह्लेख किया जायेगा। 
'झोम्‌ भु--यह पहली व्याहृति है। 
*मू ” इसकी उत्पत्ति ' भू” थातु से हुई है । 
भू धातु के प्राप्ति प्रादि भौर भी कई प्र्थ 
हैं, परन्तु सत्ता इन सब में मुख्य है। यो 
कह सकते हैं कि सत्ता से ही शेष सब प्र 
प्माये हुए हैं। सत्ताका भर्य है 
* झत्तित्व” । इसलिए यह शब्द सन्देश 
देता है कि मनुष्य का सब से पहला 
करेव्य अपने भस्तित्व की रक्षा करना है। 
मनुष्य के प्रस्तित्व को स्थिर रखने के लिए 
उसे जिन साधनों, जिस सामग्री प्रथा 
जिस कार्यक्रम की भ्रावश्यकता है उन सब 
की रक्षा करना भी अ्रस्तित्व की रक्षा के 
लिए प्रावश्यक हो जाता है । 
» हम पहले लिख भाये हैं कि भ्स्तित्व 
दो प्रकार के हैं। एक व्यक्तिगत भौर 
हूसरा सामुदायिक। ये दो प्रकार के 
जीवन ही मनुष्य का कार्यक्षेत्र है। मनुष्य 
में जितना पभाकर्षण प्रपनें व्यक्तित्व के 
लिए है उतना ही समाज के लिए भी है 
तब तो ठीक है, प्रन्यधा उस के जीवन का 


एक प्रदा अधूरा है। सप के बिता मनुष्य 
असहाय है। यद्यपि कई सोग स्वेच्छा से 


झरष्यवास पसन्द करते हैं तथापि उन 
का भ्रन्तिम उद्देश्य सामुदायिक हित के 
लिए भ्रपने झ्राप को दक्तिशाली बनाना 
ही होता है। साथु सन्‍त जजूल मे रहते 
हैं, भ्रात्म साक्षात्कार करते हैं, परम्तु 


साप्ताहिक 'पागेसन्देश” 


'.. बक्षार वे कोई प्राणी ऐका न धिलेग, पक के ऋषि सपना की बम शा. उपर 7 दर्द प्रन्त में ऋषि दयानन्द जैसे सम्पत्न महा- 


पुरुष अपनी उस सचित क्क्ति का प्रयोग 
जनता की अर्थात्‌ समुदाय की सर्वाज़ीण 
उन्नति के लिए ही करते हैं। इस प्रकार 
व्यक्तिगत, जातीय तथा राष्ट्रीय भ्रस्तित्व 
की रक्षा करने का सकेत इस पहली व्या- 
हति से मिलता है। आज मानव भपने 
सामाजिक प्रस्तित्व को भुला बैठा है, यही 

कारण है कि समाज का सहयोग न होने 
से वह भपने व्यक्तिगत प्रस्तित्व का भी 
पूर्ण विकास नही कर पाता जितना खिन्‍्न 
हम भपने व्यक्तिगत स्वार्थ की हानि श्े 
होते हैं उतने भपने सामाजिक बन्धन के 
स्वार्य को हानि से नहीं होते भौर यही 
दर्शा हमारो हानि के समय हमारे सामा- 

जिक अन्धु की होतो है, इस प्रकार 
परस्पर सहयोग न होने से हम दोनो हो 

भपने व्यक्तिगत स्वार्थों से वचित रह 
भाते हैं। ऐसे प्रवसरो पर गम्भीर दृष्टि- 
पात कर हमे निर्णय करना चाहिए कि 
इमारा सामाजिक जीवन हमारे लिए 
कितना भप्रमर ज्योति का सचारक है। यह 
सामाजिक जीवन ही तो है जो विश्वेष का 
विध्वस कर प्रेम को गद्दी पर बैठाता है 

फुट का सिर फोड सयोग का समाधान 
करता है भोर मै का मान मर्दन कर हम 
के भव्य भाव को अन्त करण में जागृत 


भोम्‌ भुव --मुव ' यह हब्द भी 
भू धातु से हो बना है | इसलिए इस के भी 
सत्ता शौर प्राप्ति दोनो प्र्थ में भोडां सा 
भ्रस्तर भी हैं। भू का भर्थ है भ्रस्तित्व 
का निर्माण करना और भव का धर्थ 
है निर्माण की भावना करना। भू व्या- 
दृति के कार्यक्रम मे शरीर झ्ौर इन्द्रिय 
का प्रयोग है भ्नौर भुव के कार्यक्षेत्र मे 
हृदय का प्रयोग हूँ । भू का सम्बन्ध पृथ्वी 
से हैं तो भुव का काये क्षेत्र हमारे स्यूल 
शरीर का निर्माण करता है भोर भुव के 
कार्य क्षेत्र मे धृक्ष्म शरीर को उन्नत बनाया 
जाता है। स्वूल शरीर तथा स्थूल इन्द्रियो 
की चाहे कितनी भी उन्नति कर जी जावे, 
परन्तु सुक्ष्म शरीर के प्रधान तत्त्व प्रन्त - 
करण का उत्थान हुए बिना व्यक्तित भ्ौर 
समात्न दोनो की एक साथ उन्नति करनी 
कठिन होगी। यह ठीक है कि स्थूल शरीर 
के द्वारा हम भनेक पदार्थों का निर्माण 
भ्लोर उस की प्राप्ति कर सकंगे, परन्तु 
झन्त करण में उदार भावनाओं का विकास 
क्ये बिना उन प्राप्त की हुई वस्तुओं को 
समाज का समभना हमारे लिए कठिन 
होमा। भाज के युग में भू का भ्राश्रय 
लिया जा रहा है भुव का नही । यह ही 
कारण है कि भ्राज प्राणी-जगत्‌ दुख के 
सास ले रहा है । भुव का प्र दुखो का 





व्यक्ति और समाज व्याहृतियों 
की छाया में 


लेखक स्व० स्वामी भ्रात्मानन्द जो महाराज 
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करता है। “भू” धातु का दूसरा भ्रय हे 


प्राप्ति । भ्पने भ्स्तित्व की रक्षा के लिए 
मनुष्य कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता 
है, “भूमि, भवन, भोजन, भगवान्‌, यश, 
धत, बल, सुख, भोज, महान । 
प्राय ये ही उस की प्राप्ति की वस्तुए 

हैं। इन के प्राप्त कर लेने पर उस के 
भ्रस्तित्व का पूर्ण निर्माण होता हूँ । इन 
में से प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति के लिए 
कितने ही मनुष्य पशु आदि सहयोगियों 
की झावध्यकता पड्ती है भौर बिता 
सामाजिक जीवन को सुन्दर बनाये उचित 
रूप में यह सयोग सम्भव नहीं । यजुर्वेद 
के चालीसवें भ्रध्याय मे स्पष्ट कड़ा है “ सब 
की झात्माशो को भपनी आत्मा मे भौर 
अपनी आत्मा को सब की प्रात्माप्रों मे 
समझो, सामाजिक भावना को शौर भी 
सुन्दर बनाने के लिए भागे चलकर दूसरे 
मन्त्र में कहा--सब की आत्माओं 
को भ्रपनी प्ात्मा और अपश्रपनी 
झात्मा को सब की प्लात्मा समझो। 

तात्पयं यह हो है कि भ्रपनो तरह सब ही 
को सुखी बनाने का यत्न करो। कैसा 
सुन्दर माय हें--हम के बिना मैं का भौर 
मैं के बिना हम का सुन्दर निर्माण भस- 
म्मव है। बस यह व्याहृति हमे अपने 
झस्तित्व की रक्षा के लिए व्यक्ति शौर 
समाज दोनो का साथ साथ ही निर्माण 

सिखाती है। 


टूर करना इसलिए किया जाता हैं कि 
भुव का भाश्रय लेने पर ही हम प्राणी 
मात्र के कल्याण की भावना कर, स्वय 
भी सुखी हो सकते हैं प्रोर दूसरो को भी 
सुखी बना सकते हैं। 
झोम्‌ स्व-- स्वर्‌' यह तीसरी 
व्यादृति है । स्वर का भ्र्ष भ्ानन्द भी 
है। “स्वर्‌ ज्योतिरमामहम्‌” (मैं स्वर्‌ 
नामक ज्योति के पास्त पहुँच गया) इस 
मन्त्र भाग के घनुसार स््रर का ज्योति 
अर्थ भी है। औौर “ सुवरग्याय जकत्या” 
(शक्ति के उत्तम वर्ग में जाने के लिए) इस 
मन्त्र आग के प्रनुसार इस स्थान को उत्तम 
वर्ग मे रहने का स्थान भी माना गया है। 
भ्रानन्द शब्द उपनिषदो मे ब्रह्म के भ्रयों 
में भ्राता है सब से महान ज्योति भी बहा 
ही है। इन दो भ्रथों को जानकर यहू बिना 
कठिनाई के ही समर मे आ जाता है कि 
उस उत्तम वर्ग का निवास स्यान भी ब्रह्म 
ही है। ब्रह्म मे मुक्त भात्माप्रो का प्रवेश 
ही सम्भव है, इसलिए यहा उत्तम वगे 
का भ्रर्थ होगा मुक्त प्रात्माप्रो का मुण्ड | 


स्वर शाब्द का भ्र्ब जानने के बाद 
पाठक समझ यये होगे कि हमारे पहली दो 
व्याहृतियों के द्वारा प्रकट किय गये, स्थल 
झौर सूदम दोनो ही क्षेत्रों के कार्यक्रम का 
अन्तिम लक्ष्य स्वज्योति की प्राप्ति है। 
भ्रथात्‌ ब्रह्म रूपी परमज्योति के प्रन्दर 


है 


प्रवेश है। इस कार्यक्रम को प्रपनाने के 
बाद ही हमारा अ्रस्तित्व पूरा होता है भोर 
हमे वह वस्तु मिल जाती है जिसकी प्राप्ति 
के बाद भोर कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं 
रह जाता । 


हम पहले लिख भाये हैं कि हन तीनो 
व्याहृतियाँ को महाव्याहृति कहते हैं । 
सक्षेप में इनका भाव जान लेने के बाद 
पाठक यह समझ गये होगे कि ये तीनों 
व्याहृतियों मनुष्य जोवन के पूर्ण लक्ष्य 
पर पूरा प्रकाश डालती हैं। इसलिए 
इनका यह नाम सार्थक है। इन तीनो 
महाग्याह तियो द्वारा प्रकट किये परम 
लक्ष्य की प्राप्ति क लिए ही क्षेष चार 
ब्याहुतियों के प्रादेश का झनुसरण आव- 
ह्यक है, यह भाव प्रागे को चार थ्याह- 
तियो में स्पष्ट किया जायेगा । 


झोम्‌ मह --इस व्याहृति का भ्रथ है 
है महत्व-बडप्पन । समार के कायक्षेत्र 
में भ्राकर खडा होते ही मनुष्य को समझ 
लेना चाहिए कि मैं महान्‌ हु । जब मनुष्य 
ऐसा समझ कर कार्य क्षेत्र मे श्राकर खड़ा 
होगा तो उसके लिए यह सम्भव है कि 
किसी समय वह प्रपने महत्व पर भ्राये हुए 
झ्रासरण को उतार कर फेक सकेगा और 
प्पने वास्तविक स्वरूप महत्त्व को प्राप्त 
कर सकेगा । परन्तु जिसने अपने भ्राप को 
पहले ही हीन समझ लिया है उसका भपन 
झ्राप तो महत्त्व की झोर प्रप्रसर होना 
कठिन दूर की बात है दूसरे के सहारे से 
भी भागे बढना प्रसम्भव हो जाता है। 
न' उसका व्यक्तिगत उत्थान होता है ग्रौर 
न वहू समाज का भ्रग ही बनने योग्य 
होता है । भारत क दलित वर्ग की धोर 
भारत के ही नही सारे ससार के ही दलित 
वर्ग की चिरकाल में ऐसी ही प्रवस्था 
देखने मे झा रही है। भारत के उन्नत 
व्य ने उन्हे समय-समय पर, महाशय 
हरिजनादि जिन जिन उत्तम शब्दों से 
सम्बोधित किया अपन महत्त्व की भोर 
ध्यान न देने के कारण वे शब्द उनके 
काल्यनिक हीन स्वस्प के साथ जुड़ने के 
क!रण हीन ही होते चले गय । 


झात्मा ओर झ्रा-मा में परस्पर भेद 
क्या है। मानव गरोर भौर मानव शरौर 
एक जैसे ही तो हैं। भेद केवल इतना ही' 
है कि एक ने अपने महत्व को समझ कर 
उस माँज घोकर निखार लिया है भ्रोर 
दूसरा खान मे पड़े हुए मिट्टी से लथपथ 
हीरे की तरह प्रपने श्राप को होन ही 
समभता भा रहा है । दलित वर्ग की हवस 
भावना को प्पनाने में इस वर्ग का ही 
हाथ नहीं है समाज का भो इसके पतन से 
गहरा भाग है। स्वार्थी समाज ने भ्रपने 
दास ही बनाये रखने के लिए भथव। किसी 
झोर कारण से, इनके महत्त्व को मलिगता 
के प्रावरण से बाहर निकलने ही नहीं 
दिया। भ्पने इस कर्म के फल को भी 


समाज ने कम्र नहीं भोगा। भारत के पहले 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 


साप्ताहिक प्रार्यसन्देश' 


आयंवीर दल शिविर 


समस्त भायवोर बन्घुन्नो को सूचित किया जाता है कि मई तथा जून १६८५ 
में नवादा तथा हजारी बाग मे शिक्षक प्रशिक्षण प्रायवीर दल शिविर का आापोथन 
किया जा रहा है जिसकी निश्चित तिथि तथा स्थात की घोषणा शीघ्र ही को जाएगी 
विच्रप कर छात्रो को सुविधा वे लिए गर्मी की छट्टी मे ही शिविर लगाया जा रहा है 
ताकि विद्यालय तथा महाविद्यालय के झ्रथिक से भ्धिक छात्र भाग ले रुकें | तैयार रहे, 
सूचना की प्रतीक्षा करे प्रापकी सारी सुविधाझो का ध्यान रखा जाएगा। 


१० 


निवेदक 

राभाजा जेरागी 

प्रधान सचासक, सार्वदेशिक प्रायवीर दल, 
बिहार 





वाषिकोत्सव सूचना 

भ्रादरणीय मन्‍्त्री जी 
झायंसमाज बॉकनेर का ३३वा बाथिकात्सव दिमाक २, ३ मार्च १९८५ 
शनि तथा रविवार को इषोल्लास के साथ मनाया जा रहा है । इस प्रवसर पर मेजिक 
लालटेन शो बजन के भनुसार कुदती कबड़डी दोड़ शुद्ध वेदमत्रोष्चारण, झायंभतब्यो 
पर भाषण तथा निवध प्रतियोगिताए भ्रायोजित की जा रही हैं। प्रात बहुद यशोपरात 
आयपतमाज के तयोनिष्ठ सन्याप्ती महात्माप्रो के जीवनदायी प्रवचनों की समुचित 

व्यवस्था है । 

मेहर लाल 
मत्री 
झायेसमाज बाकनेर 
दिल्ली-४० 








वेद प्रवचन 


धार्यसमाज शालीमार बाग के तत्वावधान मे श्री वेदप्रकाश मेहता के निवास 

स्थान पर स्वामी दयानन्द जो सरस्वती महाराज का शनिवार शोर रविवार को 
वेद प्रवचन हुआ । इस अवसर पर झनेक धार्मिक जन उत्साहपुर्वक उपस्थित रहे । 

रघुथोर बेदालकार 





भाषण प्रतियोगिता सम्पन्न 


प्रायंसमाज सदर बाजार दिल्ली में २७।१।८५ को साप्ताहिक - से 
हकीकतराय के बलिदान विबस के उपलक्य में माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के 
लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । 

प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने बाले छात्र-छात्राओ्नों को विशिष्ट पुरस्कारो 
एव प्रत्येक प्रतियोगी को प्रोत्साहन से पुरस्कार पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण 
का प्रवन्ध्र श्रो लाला किश्रोरीलाल जो के द्वारा किया ग्या। सम्पूर्ण कार्यक्रम सवथा 
प्रेरशादायक एवं सफल रहा। 











सयोजक 

धासचाय रबोन््र ग्ात्र य 

झायंसमाज सदर बाजार दिल्ली ६ 
न 


आयेंसमाज भवन निर्माण के लिए धनराशि की 


प्रायंसमाज किदवई नगर नई दिल्ली को स्थापना १६६० मे हुई थी। परन्तु 
उस समय भवन भ्रस्थायी रूप में बनाया गया था । जो इस समय पूर्ण रूप से जीण- 
छीएा हो गया है। इस काय म श्राप सभी धामिक बहन-भाइयो की सहायता एवं सह- 
योग की झ्ावल्यकता है। भवन से लगभग २५ हजार की लागत प्ाने को सम्मावता 
है। कृपया भपता चेक, डाफ्ट मनीक्रार्डर, “झ्रायसमाज ए २६८ किदवई नगर नई 
दिल्ली २३ क॑ पत॑ पर भिजवाये । 





निवेदक 
मन्त्री 
भसदनपाल बर्मा 








आयंसमाज नीलोखेडी मे वेद प्रवचन 


भ्रायसमाज मन्दिर नालो खेडी, करनाल में महात्मा वैद्य रामकिज्ोर की 


१३ से १७ फरवरी तक वेदकथा हो रही है पभ्रौर श्री ५० चुन्मीलाल के मघुर भजन 
भो होंगे । 


जलोकनगाय 











१७ फरवरी, १६८५ 





आयेसमाज राजोरी गार्डेन में वेद कथा सम्पन्न 


४ फरवरी से १० फरवरी तक प्ार्यसमाथ राजोरी याढ्टत नई दिल्‍लौ में सी 
प० यशपाल सुधालु एम ए द्वारा भनोहर वेदकथा क्मधाम से सम्पन्त हुई। कथा मे 
पूर्व श्री बिजय भुषण झाय॑ के सशुर भजन हुए । 

स्त्री 
भस्दकिजझोर काटिया 





आयकर परिसर (आई० टी० ओ०) मे वेदप्रचार 


दिल्ली आय प्रतिनिषि सभा के प्रचार वाहन द्वारा झायकर परिसर (इनकम 
टेक्स झाफिस) में दिनाक ५ फरवरी से ८ फरवरी १६८५ तक मध्याक्ष भोजन के 
विश्राम के समय बडे घृमघाम से सम्पन्न हुआ । यह अपने प्रकार का एक नया प्रयोग 
द्ोने पर काफी सफल रहा। धम प्रेमी राज्य कर्मंचारियो ने काफी उत्साह दिखाभा 
तथा इस भवसर पर साहित्य वितरण भी हुप्ना | कार्यक्रम की सफलता का श्रेय स्वामी 
स्वरूपानन्द, प० वेदव्यास तथा ठोलक कलाकार ज्योति प्रसाद को है । 


प्रचार म्रन्‍्त्री 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा, हनुमानत्‌ रोड नई दिल्‍ली 


पुरस्कार घोषणा 


आझाचाय॑ गोवघन शास्त्री पुरस्कार १६८५ सघड विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर की 
झोर से इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष एक ऐसे विद्वान को सम्मानित किया जाता 
है जिसका कि वेद प्रचार से उल्लेखनीय योगदान रहा हो । 

गत बर्षों मे यह पुरस्कार क्रमक्ष भ्राज्ाय रामप्रसाद वेदाल कार, श्री भवानी 
लाल भारतीय श्री विश्वनाथ विद्यासलकार प्ाचाय श्री सत्यकाम विद्यालकार को 
दिया जा चुका है । 

संघ विद्यासभा ८स्ट जयपुर ने इस वष उबत पुरस्कार व दिक विद्वान्‌ पण्डित 
भगवद्ृत्त वेदालकार को प्रदान करने की स्वीकृति दी है । 

ज्ञातव्य है कि यह पुरस्कार विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव के भ्रवसर पर 
कुलाधिपति महोदय द्वारा भेट किया जाता है। इस पुरस्कार से १००० रुपये को 
राध्षि एवम भ्गवस्त्र मेंट किया जाता है । 





भसवदीय 
बोरेन्द्र भ्ररोडः 
कुलसलिव, गुरुकुल कामडी, हरिदहार 





झ।ये गुरुकूल ऐरवा कटरा, इटावा 


तगपील 


इस गुरुकुख मे १४ ब्रह्मचारी वेदाध्ययन कर रहे हैं | जिनका भोजन छादन 
रहन सहन भ्राप सभी दानी महानुभाबों के सहयोग पर मिभर है। यह ग्रुरुकुल एसे 
पिछड़े क्षेत्र मे शिक्षण कार्य कर रहा है जहा ईसाई मुसलमान भ्रत्यक्िक धनराशि का 
प्रपव्यय करके समस्त की त्रीय जनता को भरमा रहे हैं। यह गुरुकुल ऋषि दयानन्द 
द्वाश प्रतिपादित शिक्षण शैली पर भ्राघारित है। प्रत श्राप का सहयोग परमावश्यक है ॥ 


शात्ा् स्वामी रामदेथ 


आयेसमाज मन्दिर शकरपुर का वाषिकोत्सव सम्पन्त 

१० फरवरो रविवार वा्िकोत्सव के शुभावयसर पर इस क्षत्र के काफी 
धाभिक जनो ने उत्साह पूर्वक भाग सिया। इस उत्सव की प्रध्यक्षता श्री रामयोपाल' 
शालवाले ने की । सभा प्रधान श्री सूर्यदेव तथा गुलाबसह, राघव” स्वाते 
स्वरूपानन्द, सा० ओमप्रकाश झाय॑ भ्रादि गीवकार एवं वक्‍ताझों ने अपना प्रेरणाप्रद 
सन्देश दिया । 

प्रधाय--- 
नारायल दास खस्ता 


झआयेसमाज भिलमिल, शाहदरा, दिलली-११००३२ 


इस समाज में एक “सत्सम मबन' व यशशाला क॑ ऊपर “गुम्बद” बमाने का 
काये घन के प्रमाव में काफी दियो से दका पडा है । सभी बडी वडी समाजों के प्रथि- 
कारियो व दूसरें दामी सज्जनो से प्रार्थना करते हैं कि इस झपूरे कार्य को पुरा करने 


मे हमारी सहायता करें । घत्यवाद-- 
निवेशक---शूर्य प्रकाक् अधिक 
( प्रशाव ) 





कु 


१७ फरवरी, १६८४ 


व्यक्ति और समाज-.... हा अं य स्पा एप >प जल के फल: 

(पृष्ठ & का क्षे) 
के झोर भव के सब के सब प्रब मम समाज 
की इसी होन नीति के परिणाम हैं। परन्तु 
अब भो समाज उसी माग पर च्षस रहा है। 


समय-समय पर ऋषि दयानन्द शौर 
अहात्मा गाधी जैसे महापुरुष भाये झोर 
अले मगे, परन्तु फिर भी समाज के काम 
पर जूं न रेंगी । समाज कह सकता है कि 
हम ने उन्हें भ्रायं नाम दिया महाशय 
माम दिया भोौर हरिजन नाम दिया, परतु 
झाप किसी निधन का नाम करोड़पति 
रखते रहें उससे उसे क्‍या लाभ । यह 
धव्द हो उल्टा उसके उपहास का कारण 
बनेया । माना जा सकता है कि यदि 
समाज उसे धन केता, भूमि देता, विद्या 
देता, वर्णा देता झौर रोटी बेटी देता वो 
यहू वर्म समाज का प्रबल प्रग रीढ की 
हु््टी बनता, भौर सम'ज के हाथो उसका 
अहत्व निखवर जाता । हम यह कहना 
चाहते हैं कि जब तक समाय भौर समाज 


के ०दक्ति क्पना झौर भपने ग्रगो के महत्व 


को जामत नही करते तर तक महांव्या- 
बुतियों के क्षेत्र मे जाने का प्रवसर मिलना 
कठिन है। इस चोथी व्याहृति का लक्ष्य 
-शब ही पूरा होमा जब कि समाज प्रपने 
एक भी व्यवित को हीन देखकर तड़प 
उठेगा भोर उसके वास्तविक उत्थान में 
श्रपना सर्वस्व लगाने को उच्चत हो आयेगा । 
व्यक्ति समाज श्ौर राष्ट्र महान्‌ हैं, यह 
ही इस व्याहृति का निदेश है । 


भ्रोम्‌ जनः--यह पायवो व्यादृति है। 
इस व्याहृति का भ्रथ है प्रजनन सनन्‍्तान 
का उत्थान | व्यगित शोर समाज के 
अस्तित्व तथा उत्के महत्व को भ्राधार 
छिक्षा प्रजनन से रश्ो जाती है! यह दी 
कारण है कि प्राय जाति मे गर्भाषान 
असस्कार को बहुत महृत््व दिया गया है। 
एक भाये बहा से ही भपनी संतान का 
निर्माण घ्रारम्म कर देता है। यदि बाल्य- 
अवस्था मे ही उमस्रके महत्व को जगाना 
धार्म्म न किया तो उसका प्रस्तित्व 
निर्जोव हो जावगा, या किसी महान्‌ भाव- 
रण के गभ भे जा छिपेगा । इसलिए 
अ्यक्तिगत भौर सामाजिक दोनो ही जीवनो 
के उत्बात का भारम्भ प्रजनन से हो होता 
है।। इसलिए माता पिता बनने बाले नव- 
युवकों को सन्तति निर्माण के सब उपायो 
को प्रयोग मे लाकर इस व्याहृति के 
झादेश का पालन करना चाहिए। 


झोम्‌ ठप --तप का सक्षिप्स भर है 
कष्ट सहन करना । सन्तान भिर्माण, 
महत्य का विकास, प्ानन्‍्द को प्राप्ति, 
धु््म धरीर की भावना भोर स्थुस झरीर 
की कम क्षेत्र मे प्रगति, ये सारे ही कार्य 
ऐसे हैं कि उनके मार्य मे कष्टो का भाना 
धावश्यक है । इत कष्टो के प्रवसर पर 
जो मनुष्य भीर बनकर पर पीछे हटा 
जैसा, उसे बढाने का कोई झोर भी भ्रवसर 


साप्याहिक 'झायंक्षप्देश 

बिना कठिनाई के मिल सकेगा यह सम्घब | सत्य के प्रबल : 

नही । महृषि दग्रानन्द के जीबन के भार- (पृष्ठ ४ का शेष) 
म्प्रिक भाग को हम एढ़ सूत्र से भ्ोत-प्रोत है । समाज को भ्रष्ट होने से बचाने के 
पाते हैं। इन दोनो भागो मे हमे स्पष्ट ही | लिए महाभारत से जो काम युद्ध कै बाद 
एक सूत्र जगदीदा की झलक दिखाई पडती । महात्मा विदुर ते किया लगभव वैत्ता ही 
है । पत्थरो, तलवारों, बिषों सिहो मोर | सुझाव ऋषि दयानन्द ने दिया है। छिप- 
भयकर वनो के भमेलों मे होकर न टूटता | छिपकर पाप करने के बजाय यदि उ्ते 


हुघा, यह सूत्र भ्रस्त तक कंसे जा पहुचा। 
हस प्रदन की छानवीन कर उत्तर देते 
समय हमे एक ही साधन दृष्टिगोचर हुप्ना 
है, भोर उसका नाग है तप। माता-पिता 
को भी सन्तान के निर्माण से इसी प्रकार 
के तप का भाश्रय लेना पडेगा, तो ही ये 
इस व्याहृति से लाम उठाकर भ्रपने समाज 
में भ्रपता स्थान ऊचा कर सकने । 


प्रोम्‌ सत्यम्‌--- सत्य का प्रथ है मन, 
वाणी भोर कर्म मे समानता। यह एक 
ऐसा सिद्धान्त है जिसे निश्यास का जन्म- 
दाता कह सकते हैं । विश्वास के अभ्रभाव 
में समाज टुकड़ें-टुकड़े हो जाता है भौर 
व्यक्ति बिखर कर अमसहाय पढ़े रह जाते 
है। इस व्याहृति के इस प्रकार निरयंक 
हो जाने पर दोष सब व्याहृतिया भी 
अपने अपने काम को करने से भ्रसमर्थ रह 
जाती हैं। घम की सबध्े पुष्ट ग्राघार 
क्षिखा सत्व है भोर यह हो भाचार का 
सब से बड़ा मूलमन्त्र है। समाज के सय 
ठन का यही मूलाधार है भोर व्यक्ति के 
विकास का आधार यह हो है। ऋषि 
दयानन्द जेसे महापुरुषों के जोवन हस 
सत्य के ही प्रकाश से चमक रहे हैं और 
चमकते रहेंगे। हम व्यक्षित भ्रौर समाज में 
सत्य को पैदा करें यह ही सातवी व्याहृति 
का उपदेश है। 

हमने सक्षेप मे इन सातो व्याहतियों 
के भाव को व्यक्ति भौर सम्राज के 
उत्थाब मे परम साधन कहा है, पाठक इस 
विषय पर विचार करें। 

७ 








धामिक प्रथा का रूप मिल जाय तो समाज 
से भ्रनाचार भो नही फैलेया श्रौर मर्यादा 
बनी रहेगी। सत्पायंप्रकाश में उन्होने 
लिखा है--बहुत-सी परिस्थितियाँ एसी 
होठो * जब वश जलाने के लिए भोर 
ऊ्रष्ट होने से बचने के लिए नियोग 
भ्रावश्यक है । स्त्री पुरुष दोनो मे से काई 
भी सन्टानोत्पत्ति के लिए प्रक्षक्त हो भयवा 
लम्बे भ्रसे के लिए प्रंवांस चले गये हो 
तो बजाय छिप छिपकर दुराचार करने 
के उसे वैध रूप ही क्‍यों न दिया जाए। 
वैसे यहू भी कोई नया सिलसिला नही है । 
स्वामी जी ने लिखा है-- 

पाण्डु राजा को स्त्री कुन्ती शोर 
माद्री ने नियोग किया। व्यास जी ने 
चित्रागद भोर विचित्र वीयं के मर जाने 
के परचात्‌ उन अपने भाइयो की स्त्रियों 
में नियोग करके भ्रम्बिका भ्रम्बा मे घृत- 
यष्ट्र भ्ौर प्रवालिका मे पाण्डु भौर दासी 
में विदुर की उत्पत्ति की। इतिहास भी 
इस बात मे प्रमाण है । 

कुछ दिन पहने तक यह बात सुनने 
में भी अटपटा-सी लगती थी। पर पत्र 
जबकि विज्ञान ने विघवाशो प्रोर अभ्रविवा- 
हित माताओं का य्रोद पुरुष सयोग के 
बिना हरी करनी प्रारम्भ कर दी ठो किसो 
को भ्राइचरय नही लबता। ट्यूब से जो 
बालक झाजकल जन्म ले रहे हैं भ्राखिर 
वह भी तो वितियोग का ही परिवर्तित 
रूप है। पोछे नई दिल्‍ली के बालक इंडिया 
मेडिकल इस्टीटयूट मे जब एक देवी ने 
इसी विधि से बच्चे को जन्म दिया तो वह 
यो तो बहुत ख॒श थी पर एक ही शिका 
यत उसे रही-- बालक का नाक बंठी हुई 


उत्तमता का एक म्राञ विषवास 
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है उसका पेहरा कुछ ठेठ पहाडी जैसा है । 
डाक्टर ने कह्ा--भ्रमखी बार जो भी 
चेहरा धाप पसन्द करें । पहले उस व्यगित 
को हमारे पास मेज दें। फिर प्राप को 
दुबारा शिकायत का प्रवस्तर नहीं प्राएया, 
झब बताइये यह नियोग नही तो क्‍या है ? 
युक्ति-तर्क भौर प्रमाणो से पुष्ट 
सिद्धातो के प्राधार पर सत्याथप्रकाश 
जब स्वामी जी लिख चुके नो उसके भरत 
में पृथक से भी कुछ पृष्ठ उन्होंने जोडे । 
न पृष्ठो का नाम उन्होंने रक्षा। 'स्व 
मन्तव्यामन्त्यप्रकाश” ध्र्थात कुछ वह 
बातें जिन्हें वह मानते हैं प्रणवा जिन्हें 
नही मानते। इन में मनुष्य की परिभाषा 
करते हुए स्वामी जी ने लिखा है--जो 
न्याय को मिटाने से प्रायो तक की बाली 
लगा दे मैं उसे ही मनुष्य कहता हू । यह 
परिभाषा दूसरो पर घटती हो या न घटती 
हो पर स्वामी जी पर एक देशी रिया- 
सत (ओघपुर) में इसी तरह के भन्‍्याव 
का स|मना क रते हुए उन्हें विष दिया गया 
झोर उसी मे उन का निर्वाण भी हुप्ता । 
सत्य का भ्रचार करत में कठिनाइयाँ हो 
पानी स्वाभाविक ही हैं। जिनके स्वार्स 
पर भ्रयवा कमज|रियो पर चोट पड़ती है 
उनका तिखमिलाना भी स्वाभाविक है। 
पर यह ही वह समय है जब व्यक्ति के 
धंर्य भोर साहस की परीक्षा होती है। 
इन्ही पृष्ठो मे मह॒धि भतृ हरि के एक इलोक 
का उद्धरण भी स्वामी जी ने दिया है। 
प्रतीत होता है यह एलोक उन्हे बहुत पसद 
था। 


निन्‍्यस्तु नीतिनिपुरता- यदि वा स्तुबन्तु, 

लक्ष्मो समाविद्ातु गच्छतु या बनेच्टम्‌ । 
ग्रधेव था मरसामस्तु युगान्तरे था, 
न्याय्यात प्र प्रबियलन्ति पद न धीोरा ॥॥ 


राजनीति क पहित प्रश्मसा करें घाहे 
निन्‍्दा कर । सम्पत्ति रहे चाहे जाए ध्ौर 
मृत्यु भी भाज भ्ाती है या कल पाती है, 
इसकी परवाह किय जिना धयवान्‌ पुरुष 
कभी सत्य झौर न्‍य।य का मे ग नही छोडते । 









दिल्‍ली- ११०००७ ४८: 






श्र वप्ताइआइक़ातंजपुक रखि० न० डी० (दी०) ७३९ ७ अस्क ६४5३ 


् ड हसन कान कउकर माफ 


क्षि बोधोत्सव के उपलकधय में आय युवक परिषद (पंजोकृत) दिल्ली की झोर 
से सदँव की भाति दिनांक १७ फरवरी १६८४ को ऋषि मेंसे के भ्रवरर पर मुख्य-मच | पत्रिका के अहक बने, श्रौर वना ऐं 
क्योंकि यहँ पत्रिका--- 


से प्रात ११ ३० बजे भाषण प्रतियोगिता का प्रायोजन किया गया है । 
(१) वैदिक मान्यताभीं को उजागर करती है। 


विषय-- राष्टोत्थान में महृधि ट्यानन्द का योगटात 
कायक् म की अध्यक्षता माननीय डा० घपास जी करगे | 
(२) प्रार्णों (हिन्दुओ) की महान्‌ परम्पराझों की याद दिलाती है । 
(३) महथि द्यानन्द की वेचारिक क्राति से पश्रात्म चेतना जागृत 
















प्रतियोगिता मे एक सस्था स एक छात्र /छात्रा चार मिनट तक बोल सकेंगे । 
प्रथम द्वितीय तृतीय छात्र छात्राओं को दो दो प्रोत्साहन पुरस्कार दिए 


जायेंगे । श करती है। 
2 5 ४) भारतीय संस्कृति के भूले बिसरे प्रसगो, 
प० देबब्रत धमन्दु मूलथन्द गुप्सा झोमप्रकाश हार को अकाण के लाती है। प्रसगो, महापुरषों तथा भादर्श 
प्रधान सयोजक मत्री 


(५) ऋषि मुनि तपस्वी भ्राप्तविद्वानो की गाणी का बोध कराती है । 


परमेदवर की पविशत्र वाशी बेद का जोवनोपयोगी मशुर सन्देश 
लाती है। 


झाय युवक परिषद्‌ (पजी०) दिल्खी । 


आये जगत्‌ की शान २०० बिस्तर वाले 


जे (७) नय लेखको, कबियों, चिन्तकों, प्रतिभाशाली विद्वानो, साहिला 
निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय दल का प्लान वी है। हि्‌ 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) क लिए दिल (८5) घामिक, सामाजिक भर आध्यात्मिक ज्योति से मन-मबन्दिर 
खोलकर दान दीजिए को प्रकाशित करती है । 


(£) वेद उपबेद, दर्शन उपनिषद्‌, स्मृति, कल्प सूत्र प्रारण्यक 
गीता, रामायरा, नीति, ऐतिहासिक, अमृल्य भार्ष ग्रन्यो जिन को भ्रधिकाश 
लोगो ने पढा तो क्या देखा भी नही, समस्त भ्राध्यात्मिक जगत्‌ को जिन प्रन्थों 
पर सदा गर्व रहेगा उन सभी के बहुमूल्य मोती हर सप्ताह बटोर कर न्रापकी 


दान की राशि भायकर भ्रधिनियम जी० ८७ के भ्रस्तर्गत करमुक्त होगी । 
सारा दान चेक/सनीझ्रार्डर/बेंक डाक हारा 
मन्ती माता चन्‍ननदेवों भ्ायें घर्माय नेत्र चिकित्सालय बी-ह जनकपुरी नई दिल्सी श 
के पते पर भेजा बाए। झजली भर देती है| 
दानदाताप्रो के नाम चिकित्सालय की शिला पर अ्रकित किए जाएगे । (१०) भतएव देर न कीजिए भ्राज ही भ्रपना वाधिक चन्दा २० रुपके 


निवेशक भेजिये वर्ष में प्रनेक विशेषाक तथा महषि दयावन्द निर्वाण शताब्दी पर 


शामगोपास शालवाले सरक्षक. सूयदेव_ महाक्षय भर्ममाल शोमप्रकाश भार्य प्रकाशित ५० रपये मूल्य की भव्य मनोहारी स्मारिका नि 
लिकित्सालय एवं प्रधान, प्रभाव दिल्ली भाये प्रधान भ्ाये... मत्रो महाशब 00७ 5५७ शुल्क दी जायेगी $ 


सा० भा० प्रति० समा प्रतिनिधि सझा केन्द्रीय सभा घुन्नीलाल बेरि टू सम्पादक * 


सौजन्य से महाशिया दी हट्टी प्रा० लिमिटेड ६/४४ कोतिनगर, प्रोच्चौगिक क्षेत्र आर्य सन्देश 
नई दिल्‍ली-११००१ 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो, 


हरिद्वारा की ओषधियां 


सेवन करें 


शाखा कार्यालय--६३, गलो राजा केदारनभाथ, 
फोन . २६९५३८ चावड़ोी बाजार, दिल्‍लो-६ 








दिल्ली झा प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ फ़ोन ३१०१५० के लिए श्री हा० धर्मपाल द्वारा सम्पादित एवं प्रकान्चित तचा 
वेदिक श्रेस, मली व० १७, कैलाधनयर, दिल्‍सी-३१ मे मुद्रित। रजि० ग० डो० (से )७५६ 





दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र 


वध £ प्रक १४ 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, रे४ फरवरी १६९८५ आय सवत्सर १६६०८५३०८४ 


फाल्गुन २०४१ 


दयातन्दाब्द-- १६० 


महर्षि दयानन्द बोधोत्सव समा रोहप्‌र्गक सम्पन्न 


॥ गों 
महासना मनीषी स्वामी दयानन्द का जीवन युग-युगों तक 
संसार को प्रेरणा देता रहेगा लोकसभा अ्ध्यक्ष-श्री बलराम जाखड़ 


दिल्ली आर्य केन्द्रीय सभा द्वारा 
झायोजित ऋषि दयानन्द बोधोत्सव 
के भ्रवसर पर भाषण करते हुए श्रो 
बलराम जाखड ने कहा--पभाज का 
दिवस बोध का, कुछ जानने का, सत्य 
को खाजने का दिवस है । भझाज उस 
महामना मनीषी ऋषि को सच्चाई 
का बोध हुझा था। वे सच्चे शिव की 
प्राप्ति के लिए ग्रहत्याग कर चल पड 
के। समस्त विद्व को उन्होने सत्य 
पथ दिखाया । वे ऐसे उचज्चकोटि के 
झादछ्य पुरुष थे जिनका जीवन युग- 
युमी तक ससार को प्ररणा देता 
रहेगा। 


श्री बलराम जाखड ने आद्वान 
करते हुए कहा--ऋषि दयानन्द ने 
संस्कृत, सस्‍्कृति गौ को रक्षा करने 
के लिए बल दिया था । सस्कृत सभी 
भाषाझो को जननी है, गाय हमारी 
माता है उसकी पूरा सुरक्षा की जानी 
चाहिए । उन्होने कहा--मैं अनु रोध 
करूंगा, भाज हमे मानव कल्याण के 


सम्बोधन करते हुए कहा--प्राचीन 
भारत में राजा भश्वपति ने ऋषियो 
को कहा था मेरे राज्य मे कोई चोर 

व्यभिचारी स्त्री पुरुष “री कोई ऐसा 
व्यक्ति नही जो यज्ञ रोपकार न 
करता हो आप मेरे राज्य मे प्रवेश कर 
अन्न जल ग्रहरा कर । दुर्भाग्य से आज 
ऋषियो के देश मे चारित्रिक पतन 
पराकाष्ठा पर है। तथा भारतीय 
ससद और विधान सभाएँ इससे 
प्रछुती नही हैं भत निर्वाचन से पूर्व 


भाषण न देकर महषि दयानन्द द्वारा ह>] 


बतलाये गये मन्तव्यो का अनुसरण 
करना चाहिए। मैं ससद में यथास भव 
हो कुछ हो सका अवश्य करूगा। 


क्री प० राजगुरु शर्मा ने 


फिरोजशाह कोठला मेंदान मे 
भारय॑ केन्द्रीय सभा के तत्त्वावधान में 
झामोजित यज्ञ प्रात ८ बजे प्रारम्भ 
हुआ । हस यज्ञ में श्री महाक्षय 
घ॒मंपाल, श्री के० ए० भाटिया श्री 
तीर्थ राम टन्डन एवं श्री योगेद प्रार्य 
यजमान रूप मे उपस्थित हुए। यश 
के ऋत्विक्‌ के रूप मे श्री प्रकाश चन्द्र 
सास्त्री एव श्री प० यशपाल सुधाशु 


समबक - पह्ञपाल सुर्घाशु' एन० ए० 


खित्र मे--औ बलराम जाल भाषण करते हुए, मन पर बेठ हुए जी तब्चिदानन्द हुए, मच पर बेठ हुए श्री सब्चिदानन्द 


विधानसभा श्रौर ससद के लिए 
खडे हुए प्रत्याशियो को घोषणा 
करनी चाहिए कि वे किसी प्रकार के 
मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करते 
तथा उनका व्यक्तिगत और सामा 
जिक जीवन निर्दोष एवं स्वच्छ है। 
ऐसे लोग ही देश का कल्यारा 
कर सकते हैं। इसके साथ देश के 
प्रत्येक नागरिक को अपने महर्षियों 
से प्ररणा लकर जीवन और चरित्र 
को युधारना चाहिए। मैं प्रशासन में 





पर 
का, मय पु 


शास्त्री श्री पृथ्वीराज शास्त्री श्री १० राजगुरु शर्मा श्री प्रोमप्रकाश त्यागी 
श्री महाशय भमपाल श्री लासा रामगोपास द्ालवाले दिखाई दे रहे हैं । ने भी अ्रपने विचार प्रस्तुत किये। 


यज्ञ पर अनेक स्त्रो पुरुषों ने दोष त्याग एवं परोपकारी 


ने मन्त्रोचारण तथा यज्ञ सचालन 
किया। श्री प० सुधाशु ने इस अवसर 
पर उपस्थित जनसमूह को यज्ञ पर 
ब्रत ग्रहरा करने का उपदेश दिया। 
जिससें प्ररित होकर लगभग ५४ स्त्री 
एव पुरुषो ने यज्ञ पर भ्पने दोब त्याग 
एव प्रोपकारी एवम्‌ आध्यात्मिक 
कार्य करते रहने का ब्रत ग्रहण 
किया। 





“कदर उ्पह एपंश एज ए..ह».3».8»..ह». व्यवस्थापक--डा० गद्ेशीलाल »». प्रधान सम्पादक- डा० धर्मपाल 


कार्य करने का संकल्प ग्रहण 


ध्वजारोहण 

यज्ञ के पश्चात ध्वजारोहण 
पर श्री सूर्यदेव ने आय जनता को 
सम्बोधित करते हुए कहा -हमारी 
सस्कृति श्नौर सम्यता का प्रतीक ये 
घ्वज हमे राष्ट्र एवं धर्म के प्रति 
कत्तव्य निभाते रहने का सन्देश 
देता है। हम भ्पने झ्रापको और 






स्वच्छता लाने के लिए किये जा रहे 
प्रधानमन्त्री के प्रयास का स्वागत 
करता हू उन्होने सरकार से माग करते 
हुए कहा सस्कृत हमारी देववाणी है 
जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है 
उसकी रक्षा के लिए शासकीय 
सेवाओं में प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए। तथा सस्क्ृत के अध्ययन 
एवम अध्यापन हेतु माध्यमिक 
विद्यालयों से ही सस्क्ृत अनिवार्य 
घोषित करनी चाहिए । 


श्री रामगोपाल शालवाले नें 
कहा गौ को राष्टीय पशु घोषित 
कर गौ की सुरक्षा की जाए तथा 
सस्कृत के अ्रध्ययन करने वालो को 
विशेष प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए। 

श्री पृथ्वीराज श्षास्त्री ने नागा 
लेण्ड और उडीसा मे अपने कार्य की 
चर्चा करते हुए कहा कि ईसाई पानी 
के गिलास पर गरीब लोगो का ईमान 
लुट रहे हैं। प्रत सरकार को घ॒र्मा- 
न्तरण रोकने के लिए कानून बनाना 
चाहिए क्योकि इससे राष्ट्रद्रोह 


। उत्पन्न हो रहा है। 


इस अवसर पर श्री श्रोमप्रकाश 
त्यागी एवं श्री सब्चिदानन्द शास्त्री 


विश्व को श्रष्ठ ग्रार्य बनाने का 
सकलप ल | ध्वजारोहणा क॑ पश्चात्‌ 
श्री मूलचन्द जी के सयोजन मे खेल 
कुृद एवं भाषण प्रतियोगिता का 
छात्र छात्राओं का कायक्रम हुआ। 
जिसमे युवा पीढि ने महृषि के राष्ट्रो- 
त्थान सम्बन्धी निर्देशों पर प्रकाश 
डाला । 


प्रधान सम्पादक--डा० धर्मपाल 





वह मत्यु से 


साप्ताहिक 'प्रायंसन्देश” 


नहीं डरेगा 


यशपाल सुधांशु 


झ्रकामों घीरो अमृत स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतइचनोन । 
तमेव विद्वान न बिभाय मृत्योरात्मान घीरमजर युवानम्‌ ॥ 


क्रबं-- परमेश्वर अकोम '” कामना 
रहित, “घोर घीर भ्रचलायमान, 
प्रमत ' अविनाशी कभी न मरने वाला 
#स्वयमस्भू * स्वय-भू अपने भ्राधार से सदा 
विद्यमान, रसेन तप्त प्रानन्दरस से तृप्त 
“ छतइचन नऊन कही भी न्यून नहीं 
न्यूनतारहित “ तसेव घोरम्‌ प्रजर युवातम्‌ 
उस भीर, भ्रजर, सदा नवीन युवा 
“झात्मानम्‌” सर्व॑ व्यापक परमात्मा को 
“किद्दान न मृत्यों बिमाय” जानकर ही 
मनुष्य मरयु से नही डरता + मृत्यु से निर्भय 
हो जाता है । 
उद्देश्य--मनुष्य भगवान्‌ को जान 
कर मुप्यु के दुख से बचे निभय होवे। 
व्यास्या--भ्रनादि काल से जन्म- 
मरण का चक्र चलता रहा है, भौर चलता 
रहेगा। क्या विद्वान कया मर्ख बरीब- 
अमीर बलवान निबल, योगी-भांगी सब 
मृत्यु की पकड़ म हैं। काल बडा कराल 
है दो पैर वाले--पक्षी मनुष्य ब्रादि पर 
आर पैर वाने--पशु कीट भादि सभी पर 
कहु शासन करता है | 


“मृत्युरोशे द्विपदा मृत्युरोशे चतुष्पदाम्‌ । 

मृत्यु-- मृत” मिट्टी य्रुमिश्रखा- 
सिश्रराथो.. मिलना और जुदा हांना। 
वह यम रूप परमात्मा इस जीव को 
' मृत्‌ ” भ्रथात्‌ पच्रमूतयुक्त छरोौर से 
जोडता भर (मरण के रूप में) प्रलग 
करता है। मृत योति वियोति चल” एक 
पिड से जुड़ना भोर एक से झलग हो 
जाना ही मृत्यु है । केवल मात्र इतनी ही 
प्रक्रिया का ज्ञानन होने से हो समस्त 
भ्राणीमात्र म मुत्यु का भय व्याप रहा है । 
मृत्यु से डरना दक्यंत की भाषा से श्रभि 
निवेश कहलाता है जिससे जानी श्रजानी 
सभी पीढित है। सारा सस्तार भय से 
अस्त है। सब से वड़ी सजआ मौत सव से 
बडा दु व मौत इसी से टर भ्रोर डरा रहा 
आादमी । 

बद का ऋषि कहता है-- 

तसेव रिद्वात न बिसाय स॒त्यो । 

उसे जानकर मृत्यु का ”रनही रहगा। 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍य 
यन्‍्था विद्यतेश्यनाय । 

यजुबद ३१-१८ 

उस परमेखवर का जानकर ही मृत्यु 
से पार हुआ जा सकता है भौर कोई 
रास्त' है ही नही ! 

>न्‍चा डर गया, किसी श्रनजानी 
वस्तु का देखकर चीख पता बचने का 
रास्ता है केवल मा की योदी। गली से 
चोंखता टौडता हग्रा स्‍भ्राकर मा के दामन 
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को पकड़ कर सहमा-सहमा हाथ ऊपर 
उठाता है। ग्रासुप्रों से बेहरा भोगा है। 
मा ने गोद से ले लिया, प्रब उसे किसी 
का डर नही, जो हाथ काप रहे ये ये धब 
तत गये, मुटिठययाँ कस गयी भौर मुक्का 
तानता है श्रब उस डरावनी भयावह वस्तु 
पर । 


काल के पजे से डरे मनुध्य | पर- 
मात्मा हम सब को मा है, वह जसदस्वा है 
उसकी गोदी, उसकी शरण सभी भयो से 
मुक्ति दिलाने वाली है । उसकी उपासना 
कर उसकी गोदी में बंठ। पर पहले 
उसकी गोदी से बंठने योग्य बन | देख वह 
कैसा है ? 


झकासो धोरो भ्रमृत स्वयम्भू्‌ --- 


वह कामनाओझो से रहित है भौर हम 
कामनाग्रों से घिरे हैं। ये कामनाए ही 
हमारा बन्धन बन गई हैं। जो बधन हमने 
बाघ लिये हैं उनसे निष्काम होकर हो 
बचा जा सकता है। ससार वाटिका का 
वह माली घोर है, उससे बड़ी कोई शक्ति 
नहीं जो उसे प्रकम्पित कर सके वह 
अचलायमान है और हम हर एक भोके 
पर कापने लगत हैं, थोडा सा भी दुख 
हमारे दिल को दहला जाता है । पर जो 
उसका सम्बल लेता है वह धीर हो जाता है । 
पहाड से भारी विशाल दु ख को वह तरा 
सममकर मेल जाता है। मनुष्य मर्त्त्य 
कहलाता है क्योकि शरीर मरण घर्मा 
है | प्रात्मा श्रमर है, इस इन्द्र का योग्य 
साथी “इन्द्रस्य युज्य सल्ला' परमात्मा भ्रजर 
झमर है, तो त्‌ भी प्रमृत का घूट भर 
अपने पुण्यो से गुण, अर्मं, महान कर्मो से 
यश्ष प्राप्त कर भ्रमर हो जा । किन्तु यह 
तभी सभव है कि जब तू उस स्वयम्भ्‌ 
(अपने आधार से विद्यमान परमात्म- 
स्वरूप) के स्वाभाविक भूण को अपने 
जीवन म उतारेगा। भ्पना आधार स्वय 
बनेगा दूसरों के सहारे की झाकाक्षा नही 
करेगा। 


वह ग्रानन्दघन प्रभु रसेन तृप्त 
झानन्दरस से भरा-प्रा है। आनन्द का 
स्रोत निरन्तर बह रहा है। तू ईप्या, द्रप 
घृणा की आग मे मुलसता, कब्ता रहता 
है। सफ्लताए बहुत दूर तंग मजाक 
छडाती रहती है । झा, थाडी सी मस्ती 
लत उस झानन्द स्दरूप ४ो गोदी म बैठ, 
कुछ पल के लिए अपन श्रापत विस्मत 
कर दे केवल मा को गोदी का चरम सुख, 
तुम युग युगो से प्यासे बातक को अाल्लाद 
से चमत्कृत कर देगा। उसमस्ती मं 
कत्तव्य के उन्‍्माद में मरकर ससार यात्रा 
में प्रवत्त हो। पर देख | कोई त्रुटि कोई 


कमी जीवन में मत रहने देना | मही तो 
आधे मूँह गिरेगा भौर फिर उठता भौर 
भो कठिम हो जाएगा। तेरा ध्रादर्श तो 
पूर्ण ब्रह्म है, दल कुतइचनोन ' कह्दी से स्यून 
नही है । भौर तुम न्यूनताझों, सघुताओो, 
हीनताझों से भरे हो । याद रख एक दोष 
ही भमरता के स्वच्छ वारि को जीवन 
घट से रिक्त कर देता है। इन छिद्रो से 
बचना होगा, जीवन नैय्या को एक छेद से, 
एक दोष से ही डइबने का लत्तरा हो जाता 
है। उस झतुलनीय से भपती तुलना करते 
हुए, भ्रघमर्षश करते हुए भ्रभुषत नगा । 

खुबा को है इजादत, 

खुदा सा हो थाऊ। 

विधाता की इस भ्रनुपस सृब्टि मे उस 
विचित्र चित्रकार फो हर कण मे, हर वस्सु 
में देख । उसको दाकित हवाशो के वेब से, 
सिंधु की यरलती लहरो मे दिश्लाई देगी । 
उसका तेज सूरज की किरणों मे दृष्टि- 
गोचर होगा । उसका घीैयें पहांडो की प्रच- 
लता में नक्षत्रों के प्रशासन मे दिखाई देगा, 
उसका भानन्द रस फूलो के सौंदय्य भोर सुगन्ध 
में करत निमेरों मे प्रतीत होगा । यही 
रस पक्षियों के स्व॒रो मे चहक रहा है। 
हर रचना में उसकी पूर्णता दिखाई पड़ती 
है, कोई भी रचना कही से भी न्‍्यून नही 
है। फिर उसो परमात्मस्वरूप को हर 
शात्मा मे, हर प्राणी मे दख। सब एक 
विधाता को सन्‍्तान हैं सबसे हमारा गहरा 
माता है, सब भपने हैं हमारे प्रपने । फिर 
किस को किसका डर, सर्वत्र प्रेम, भानन्द 
के हो दर्शन होगे। ग्रात्मवत्‌ देखना हो 
धर्म है, भपनी आत्मा से भिन्‍त व्यवहार 
करना ही भप्रषम है। 


मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेज 
|| उप० 
ऋषिवर 


स्वशक्ति से किसने बिश्वब्यापिती-- 
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ओ व्यक्ति प्रपने से इस संसार में 
नातात्व, भिन्‍नता देखता है, वह मृत्यु को 
प्राप् होता है। जो एकत्व प्राति माज में 
झात्मवत्‌ व्यवहार करता है उसे न कोई 
मोह, न कोई शोक होगा। वह समस्त 
भर्यों से मुक्त रहेगा! 

तंत्र को मोह के होक एकरबम तु- 
पच्यत । 

उस धीर, भजर, सदा नवीम, जश- 
मरण रहित युवा को जानने बाला मृत्यु 
आदि के भवों से दूर हो जाता है। 
क्योकि--- 


यस्‍्य द्यायामृत वस्य मृत्यु । | 


उसको छाया, प्राक्यय ही मोक्ष सुख- 
दायक है उसकी भक्ति न करना, उस की 
लरण से भलव हटना ही मुत्यु प्रादि जुल्श 
का हेतु है । 

भवक्‍त जब उस परमात्मा को उपा« 
सना से उसके रग में रग जाता है भक्ति 
के रस में बहने सगता है फिर बहु मोत को 
एक सेल समझता है। शरीर का छूटना 
पुराने वस्त्रो के स्थाग से अधिक महृत्य 
नहीं देता । वह इस ससार को सराय भौर 
झपने को गाएवत यात्री (जों सदा से 
यात्रा पर है) समझता है। फिर उसे बह 
धमंशाला यह सराय छोडने मे कसा पुःछ 
होगा बल्कि ग्रपनी मजिल पाते की 
कौतूहलता में वह सराय की तरफ पीछे 
मुड के भी नही देखेगा । वह तो मस्ती से 
गा उठेगा। 
जिस मरने से जग डरे मेरे मन झानन्द | 
मरने से ही तो पाइमे पूर्ण परमानन्द ॥ * ' 

(] 





महामना 


नाथशरगणा आये 


उठा लिया बरणी के सुव्योभ को, 
स्वयम्‌ प्रसूता कलिताम्बरा मयी-- 
कछार मे फैली पादपावली | 
प्रचुद्ध रूपा छुम पावकागना-- 
प्रचण्ड थी वाणी पृण्य मगला, 
सप्राण थी जैसे श्वेत चन्द्रिक'-- 
मरुत्सखआ सी न्ज पयस्विनी | 
सतक श्रद्धा क्षीराम्बु सी मिली-- 
जहा न थी ककंशता कठोरता, 
पग्रापाई का वर्षणशीसलमेध था 
सपुत्र था वह गोतम क्णाद का। ४ 
सुवीय शुल्का, नवशस्य ध्यामला-- 
क्षमा सहश वह पृथ्वी स्वरूप था। 
विरत किया पीडा के कुपन्थ से 
स्वधातकोी को स्वद्रव्य दाम दे। 

















सिद्धात में प्रगदपाद सा अभ्रडिग-- 
सरदूपणों में सौमित्र राम था, 
करस्थ भ्रगीकृत वद को किया-- 
उदार चंता ऋषिवर भमहामता। 
स्वराज्य का पोषक मंत्र द्रध्टा-- 
साकेत कृत पधर्मा बा कवा्थ था, 
बढे उसी का हम इृष्टि बिन्दु ले-- 
सहस्न॒चेता स्वराष्ट के लिए। 
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सम्पादकीय 


आयी सन्देश 


घर्मवीर पं० लेखराम 
अमर बलिदानी 


धम पर बलिदान होने वाले वीर योद्धा प० लेखराम का स्मरण 
बाते ही एक दिव्य आकृति मानसपटल' पर उभरती है। एक ऐसे माझी की 
धधाद झ्ाती है जो उफनती नदी के प्रवल वेग का विपरीत धारा मे झपनी नाव 
खेता चलता है और कभी थकता नही निराश भी नही होता । ससार ऐसे 
लोगो को उन्मत्त कहा करता है। धम की घुन के घटी प० लेखराम का 
जीवन महू दयानन्द और वैदिक धम के प्रति पूरा समपित था। व झपनी 
घम-प्रचार यात्रा मे कभी थके नही रुके नहीं । विदेशी षडयन्त्रों के जाल में 
भारतीय ससस्‍्कृति विगत शताब्दियो से जकडी चली आ रही है। इस देश के 
भोल भाल नागरिको का छल बल से धम परिवतन किया जाता रहा है । 
१९वी शदी मे हिन्दू धम उस कच्चे ग्राटे के दीपक की तरह हो गया था जिसे 
घर मे रख तो चहे खा जाय और बाहर रखते है तो कौए उठा ल जाए । 
किसी के छने मात्र से ही धम से अलग जाति से श्रलग कर दिया जाता था। 
ऐसे कच्चे धागे जसे थम को तोडने के लिए अनेक मतावलम्बो ईसाई भौर 
'.ुमुसलमान हि दुओ को अपने जाल मे जकवते चल जा रहे थे। उस काल मे 
महर्षि दयानन्द द्वारा दिया शुद्धि सुदशन चक्र प० लखराम ने अपने हाथ मे 
उठा लिया | और उसका ऐसा कुशलता के साथ सचालन किया अनेक बिछड 
भाई फिर हि दू होकर श्रपने पुराने घर मे लौट आये। उनके जीवन की इस 
घटना से तो शरीर रोमाज्चित हा जाता है। जब उन्हे पता चला अमुक ग्राम 
में कुछ लोग मुसलमान होने जा रहे हैं । वे उस समय घर बठे भोजन करने 
ही जा रहे ये कि पत्र द्वारा उन्हें सूचना मिली उसो अवस्था मे उठकर व 
रैलगाडी द्वारा उस गाव के लिए चल पड । उस गाव मे कोई रेल्व स्टेशन 
नही था उन्होने चलती गाडी से छलाग लगा दी । रेल से गिरने से उन्ह 
“चोट भी लगी खून से रगे वस्त्रों से ही व उस स्थल पर पहुचे जहा कुछ हिन्दू 
भडकाव मे आकर अ्रपना धम परित्याग करने जा रहे थे ज॑से ही उन्होने प० 
लेखराम को और उनके त्याग को देखा वे भाव विभोर हो गये । उन्होने यह 
कह कर धमपरिवतन से अपना निश्चय बदल लिया कि जिस धम मे ऐसे 
हमारे रक्षक भाई हैं जो अपनी जात पर खेल कर हम को बचाने प्राये हैं हम 
उस धम को कदापि नही त्याग सकत । 
प० लेख राम ने अपने जीवनकाल में झनेक पुस्तक लिखी जो लगभग 
३१ हैं। ये सभो पुस्तक विद्यार्थियो के प्रइनो के उत्तर मे लिखी गयी। महषि 
दयानन्द के प्रामारिगकक जीवन चारत्न को लिखने का श्रय भी घमवीर लेख राम 
को ही जाता है। देश के काने काने मे जाकर उहोने अलम्य तश्य एकत्रित 
किये । हिन्दू देवी देवता और सस्क्ृति पर कोचड उछालने वाले ग्रनेक 
टला मौलवी विधर्भियों से उन्होने अनेक शास्त्राथ भी किये। उनकी 
दत्ता से तकप्रहारों सेविघर्मो जनो मे झ्ातक फल गया । उन पर मिर्जापुर 
प्रथाग लाहोर मेरठ दिल्‍ली बम्बई की श्रदालतो में मुकदमे भी डाल गए 
परतु भदालत द्वारा उनके लखो भाषणों मे कोई भी श्राक्षप की बात न पाकर 
मुकदमे खारिज कर दिए गए। चारो ओर से लोहा लने स मुसलमान मतान्ध 
हे<हो गए। ऐस ही एक नीच हत्यारे की व बलि चढ़ गये । 


उन्होंने आायसमाज के भ०्य भवन को बनाने मे नीव का काय किया 
है। ऐसा उपदेशक ऐसा लखक ऐसा भमर सेवक ऐसा क्रातिकारी पाकर 
झायसमाज गवित है। उनके बलिदान के पश्चात उनकी पत्नी का त्याग भी 
स्तृत्य है। उनके बीमे स २००० रुपये मिल। व उहोने ग्रुरुकुल कागडी मे 
दान कर दिए छात्रवृत्ति के लिए । उसी छात्रवृत्ति स प० बुद्धदेव विद्यालकार 
जैसा ओजस्वी विद्वान झआरायसमाज को मिला है। धन्य है वीर लखराम धन्या 
है उनको पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवो । धन्य हैं महृषि दयानन्द जिन्हें ऐस 
बलिदानो शिष्य मिल । 

आ्रार्यसमाज का भ्रतीत बलिदानियो स शोभित है परन्तु आज हम 
उन वीर बलिदानी शहीदों की शौय कथाप्नो को भूलते जा रहे हैं । स्वामी 
श्रद्धानन्द चौर महात्मा हसराज को तो फिर भी स्मरण किया जाता रहा है 





साप्ताहिक झयसन्देश इ 


शहीद लखराम कुछ उप्रेक्षित हो रहे है। यदि वीरता को न पूजा न सराहा 
तो वीरता की जननी बाभ हो जायेगी । क्योकि-- 
प्रणा शहीदों म यदि हम न लगे 
झ्ाजादी ढलती हुई साभ हो जाएगी। 
यदि वीरो को पूजा हम नहीं करगे 
तो सच मानों वीर ॥ बाक हो जाएगी । 
यशपाल सुधाशु 





स्मारिका के प्रति 


मान्यवर 

दिल्‍ली आलाय प्रतिनिधि सभा को श्रोर स प्रकाशित स्मारिका का 
झ्वलोकन किया। यद्यपि इस स्मारिका का बयोजन सयोजन एवं प्रकाशन 
सभी कुछ समीचीन है पर इसका सवप्रथम सम्पादकीय लख महर्षि 
दयान-द एक ज्याति स्तम्भ सचमुच इस स्मारिका की भी एक ज्योति है। 
सप्न भनुच्छेदीय इस लघु निबन्ध मे लखक ने महर्षि के सर्वाज्भाण ल्व्यि 
गुणा को मज्जल श्र प्राञ्जल भाषा मे जिस साहित्यिक विधा स प्रस्तत 
किया है वह स्मारिका में अपना एक प्रनौपम्य प्रतिष्टापित करती है। 

गत ल्सिम्बर के आयसन्देश के एक झ्क में स्वामी श्रद्धानन्त जी को 
प्रदत्त लखक की एक श्रनपम श्रद्धाउजलि भी देखने को मिली थी। परतु 
उसस भो कही अधिक बढ चढ़कर महर्षि दयानन्द के प्रति समपित यह 
श्रद्धाजति है । 

वट्स को पटकर मैं इस विचार मे पर गया कि क्‍या महर्षि के प्रति 
इसस भी अच्छ कोई श्रद्धाजलि हो सकती है ? यद्यपि कालो ये निरवधि 
विपुता च पृथित्री इस उक्त के प्ननूसार क्सी क्षमता को आई तम कहना 
कठिन है पर तु मेरा मन यह निश्चित रूप स स्वीकार कर रहा है वि महर्षि 
के प्रति यह सर्वोत्तम श्रद्धाजलि है । 

परम पिता परमात्मा ऐसी प्रतिभ के घनोी ऋषिभक्त सुधाशु एक 
नही भ्रनेकानेक समुत्पन्त करे जा झपनी टिव्य प्रतिभा की नथ्य रश्मियो स 
झाय-साहित्यिक गगन को सदा समालोकित करते रहेँ । इस मगल कामना 
के साथ । 

मगवाभिलाषी 

दिनाक १० २ ८५ सुरेत् कुमार शास्त्रों साहित्याचाय 


स्मारिका सम्पादन 


झाप को भेजी हुई स्मारिका प्राप्त हुई बहुत बहुत घायव द। स्मारिका का 
सम्पादन बहुत भ्रच्छा हुआ है. लख अ्रच्छ भी हैं प्ररणादायक व झञानवद्धकू भा सभी 
कविताए भ्रच्छी एव सुदर है। भाप लोगो ने इस स्मारिका के सम्पादन में स्वस्थ 
हृष्टिकोए पेनीदष्टि शोर गुणग्राहृकत का सु दर ध्भिनव परिचय तियाठै 
हांदिक बधाई 
व्रस्िपल माधों सिह 
बडौत ( मरठ ) 





ःः महानुभावो से-- 
आपके लेख एवं कविता का स्वागत करते है किन्तु- 


अपने लेख वद दशन उपनिषद सर्प्रति कल्पसूत्र झारण्यक 
ब्राह्मणाग्रन्य गीता रामायण नाति ऐतिहासिक प्राष ग्र थो को 
झादश परम्परा को ध्यान मे रखकर भेज । किसी एक विषय से 
सम्बन्धित लेख भी अपेधित है। 

सत्सग वाटिका स्तम्भ के लिए वेदापदेश (मन्त्र व्याख्या) जो 
सरल एवं भाव परूण हो को नितान्‍्त भ्रावश्यकता है। 

ईइवर भक्ति ऋषि दयानन्द एवं बलिदानों बीरो का ज्ौय कथा 
सयुक्त कविता गीत भो प्रकाशित किए जा सकगे | 

जिस लेखक एवं कवि की रचना और लेख प्रकाशित होंगे उल्‍ह 
झायसन्देश एक वष तक विशेषाक सहित नि शल्क दिया जाता 
रहेया। 

किसो लेख एवं कँवितर के अ्रस्वोकृत होने की दशा में वापस 
भेजने के लिए हम बाध्य नही है। 


-- सम्पाशक आम सम्देश 








है. 5 


दो प्रकार की आपत्तिया- 
स्वकृत-परकृत 

महाभारत शान्ति एव भ्रध्याय ५१ 
परे नारद श्रीकृष्ण सवाद पब्राता हैं। 
ओ्रोकृष्ण पारिवारिक ऋलह के हेतु बहुत 
खिन्‍न प्रौर दुखो थ। श्रीकृष्ण कहते है -- 

हे महामत | जैसे दो जुप्रारियों की 
एक ही माता एक की जीत चाहती है वो 
दुसरे की पराजय भी नहीं चाहतो । उसी 
प्रकार मैं भी इन दोनो भ्राहुक और ग्रक्र 
भ्रापस मे लड़ने वाल दोनों ही जिसके 
स्वथन हो उसके लिए इसस बढ़कर 
दुख की बात क्या होगो ? प्रोरव दोनो 
ही जिसके सुहत न हो उध्के लिए भी 
इससे बढकर दु ख की वात क्या हो सकती 
है ? नारद जी | वुस प्रकार मैं सदा उम्य 
पक्ष का हित चाहने के कारण दोनों प्रोर 
से कष्ट पाता रहता है। एसी दक्षा में 
मेरा भ्रपता तथा इन जाति भांदयों का 
भी जिप्त प्रकार भला को वह उपाय वताने 
को कृपा कर । 

श्री' कृषण की यह समस्या भाज की 
परिस्थिति मे प्रत्यक्त संवेदनशील मानव 
बी समस्‍या टै। ढोलचाल को भाषा में 
कहें तो प्राय कहा जाता है कि दा नौकागओं 
पर पैर मत रखो किसी एक नौका पर 
ही पंर रखना होम ! सामान्यतः यह 
ही प्रतीत हाता है । पर प्ररन ता यह हें 
कि यदि यही साम न्‍य रूप म॑ समझ 
में ग्राने वासी स्थिति ही इसका सबल 
समाधान होता तो श्री कृष्ण सर घोमान्‌ 
खबवित को नारद में पूछने की भला क्‍या 
आवध्यक्रता थी ? वस्तृत समस्या पंचोदा 
है, दी नौकाओरो १र पैर रखने के सहम है। 
इसीलिए श्री करण को नारद से पूछन की 
इतनी प्रबल श्राकाक्षा उसी श्रकार हुई 
जिस प्रकार गीता के टूसरे श्र यराय के 
सातवें “लोक में प्रजन अपनी दयनीय 
मानसिक समस्याग्रो से उद्विग्न है श्री 
कृष्ण से निवदन कर ता है - 

ग्रत श्रेय स्थात निदियत ब्र६्रि तम्मे। 
झिप्पस्तेषह शाधि मा त्वा प्रपत्नस्‌ ॥ 

हे कृष्ण | प्रेरे लिए एक नितन्चित 
झेय मार्ग बताओो मैं प्राप का धिप्य हू 
तेरी शरण में भाया 7। 

यहा भजन का जा मानसिक दून्द्ध 
है ठोक उसी प्रकार की दावानटोल स्थिति 
ओ कृष्ण जी की नारद मुनि के सम्मुख 
थी । नारद का जो उत्तर है वह भाज के 
पारस्परिक ईर््या, द्व ष, हिंसा प्रतिहिसा 
से पृर्णत आपूरित वातावरण मे भ्रवश्य 
सगवन प्रतोन नहीं होता पर इस तथ्य को 
इप्टि मे रवत हुए कि---'हिसा से प्रति- 
ईसा का प्रादुर्भाव स्वाभाविक ही है 
भारद का समाधान सवंथा रोगमूल निया- 
रण है। नारट मुनि कहते हैं-- प्राप 
त्तिया दो प्रका की हाती हैं बाह्य भोर 


साप्ताहिक 'भायंसन्देश 
ग्राज की उलझनों के दर्पण मैं> 
नारद श्री कृष्ण संवाद 


-आाचाय॑ दीनामाज सिद्धास्लालकार 
पझ्राम्यन्तर । ये दोनो ही स्वकृत भोर पर- 
कृत भेद से दो दो प्रकार की होतो हैं। 
स्वह्ग्त का प्रभिप्राय भपने ही कर्मो द्वारा 
उत्पन्न भोर परकृत जो किश्तों दूसरे के 
निमित्त से पैदा होतो है | नारद मुनि 
कहते है -“-बिता लोहे का वह शस्त्र जिससे 
आप विजय प्राप्त कर सकते हैं निम्न है- 

(१) घनत दान करता (२) सहन- 
शीलता (३) सरलता (४) न्यवह्वार और 
वचन में कोमलता तथा (५) यथागोग्य 
घादर सत्कार पूर्ण व्यवहार । 

यह तो वह साथन है जितका सम्बन्ध 
दूसरों के साथ है। पर सजातीय बन्धु 
झगर भाप के प्रति कदु शोर धोछा व्यव- 
हार करे तो उनके निवारण का उपाय 
मधुर वचन द्वारा उसके हृदय याद में मे 
को शान्‍नत कर देता है। 


उपनिषद और गीता के शब्दो में 

उपनिषदा की प्राध्यात्मिक भाषा में 
यदि नारद मुनि के श्री कृष्णा को दिये 
गये उपर्युक्त उपदेश का प्रस्तुत करें तो 
बोध भ्रौर प्रतित्राध इन दो दाब्दों द्वारा 
झभिव्यक्त कर सकते हैं। जब मानव का 
हृदय बहिमस होगा है भ्र्यात्‌ वह सदा 
दूसरो क दोष देखता है और दूसरो द्वारा 
झगने प्रति व्यवहार मे सदा दोष और 
त्रूटि पर ही चिन्तन कर अपने भीतर 
मानसिक झ्यान्ति उत्पन्न करता रहता 
है तब उसे उपनिषत्‌ की भाषा में 
बाय कहा जाता ठी । जब इसके सवथा 
विपरीत वह ग्रस्तमख हो तनिक अथैये 
ओर प्रात्मचिन्तन से विचार करेगा तब 
यह प्रतिवाव की स्थिति का प्राप्त करने 
याग्य हागा। नारद मुनि ने श्री क्रप्णा को 
स्वक्नत और परक्ृत भापत्ति सम्बन्धी जो 
उपदेश दिया है वह उपनिषत्‌ के बोध 
प्रोर प्रतिवाव के माग का ही द्योतक है। 
इसी प्रकार गीता के १६वें प्रध्याय के 
पहल चार इलोबो में दो प्रकार की सपत्ति 
देवी और दूसरी झामुरी सम्पत्‌ का वर्णन 
किया है। देवी सम्पत्‌ के भन्दगत-- (१) 
प्रभय (२) भ्रन्ताकरण की विमलता (३) 
ज्ञान झोर योग म निष्ठा (४, दान (५) 
दम (६) यज्ञ (७) स्वाध्याय (-) तप 
(६) सरलता (१०) भ्रद्धिसा (११) सत्य 
(१२) झक्रोध (१३) त्याग (१४) शाति 
(१५) दूसरो क दोष नढढ़ना (१६) 
प्राणियों पर दया (१७) लोभ का न हाना 
(१८) स्वभाव मे कोमलता (१६) लज्जा 
शीलता (२०) तेज (२१) क्षमा (२२) 
पर (२३ औप्रवित्रता (२४) द्ेंब न होना 
(२५५) पभरक्विइ प्रभिमात ब ह्ो।-यह 
बैंदी सम्पत्ति के गुण हैं! 

प्रामुरी प्रवृति के ध्रग है-(१) 
दम्भ (२) दर्य (३) भभिमान (४) क्रोध 
(५) पणम्ष्य--कठोरता (६) । प्रज्ञान श्री 
कृष्ण कहत है कि देवी सपद मोक्ष देने 


बाली ओर झासुरी सम्पद बक्य में डालने 
वाली है । 
यादव बछ्च की रक्षा-- 


नारद द्वारा उपाय 

श्री कृष्ण यादव अदा के प्रग्रतम नेता 
ये। नारद मुनि इसी पृष्ठभूमि मे श्री 
कृष्ण को परामश्श देते हुए कहते हैं -- 

है केशव' झ्राप यादव वश के मुखिया 
हैं। यदि इसमे फूट हो गयी तो इस समूचे 
बश का विनाश हो जायेगा। भार ऐसा 
मार्ग भ्रपनाएं जिससे भ्राप का नेतृत्व पाकर 
इस यादव गणुतन्त्र राज्य का मुल्नोच्छेद 
न हो जाय। बुद्धि, क्का और इन्द्रिय 
निग्रह के बिना तथा धत वैभव का त्याग 
किये बिता कोई राज्य अथवा संघ छिसी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष की भी प्लाज्ञा के अघोन 
नहीं रहता है। महाभारत श्ञान्ति पढे 
भ्रष्याय 5५१ के इस प्रकरगा मे श्री कृष्ण 
के प्रतनो के उत्तर मे नारद मुन्रि कहते 
है कि--हे श्रोकृष्ण ! प्रपने पक्ष को ऐसी 
उन्नति होती चाहिए जो धन यश तथा 
झ्रायु की वृद्धि करने वाली हो और कुदुम्बो 
जनो में से किसी का विनाश न हो 
यह्‌ सब जैसे भी सम्पन्न हो वैसा ही 
आप करे । 


परिमाज और अनुमाज॑न--ता रद 


यादव गणतन्त्र व अग्रगण्य एकमात्र 
नेता श्री कृष्ण का इस गणतन्त्र को रक्षा, 
उन्नति झौर पारस्परिक सदभावना की 
वृद्धि भौर सतत विक्ात की दिहा में दिये 
जा रहे भपने उपदेश का उपसहार करते 
हुए नारद मुनि कहते हैं कि आप परि- 
मार्जन झ्ौर अनुमार्जन इन दोनों मार्गों 
का समन्वित भौर सतत अवलम्बन करने 
बाले हो । 
श्री करण का यह प्रश्न प्रत्र स्वाभा- 
विक ही था कि परिमाजन ओर प्नुमाजन 
इन दोनो प्रकार क॑ मार्गों को आप मुझे 
विस्तारस समझा दे | तब नारद मुनि 
इसक उत्तर मे कहत है-- 
परिमाजन क प्रन्तगत यह साधन हैं 
(१) क्षमा -यह निबल का नहीं सशक्त 
का साधन है। प्राय यह समझा जाता है 
कि सब नपुसतक “पिन ही क्षमा भ्रपनात 
हैं। महाभारत मे पाडवों को कौरवो द्वारा 
पाण्डवों क॑ प्रति किय जा रहे प्रपमान- 
जनक ०्यवहार क प्रति सहनशीलता का 
उददेश दल बृए ब्रजुन भौर भीम को क्षमा 
के बारे से कहने है 'भरग्नि म तपे जाल 
प्रद्धारे को हथेली पर रखने के सदभ क्षमा 
बलिए्ठ व्यक्ति का ही गुण होता है। 
झमा बसवता हि भूषर्मम्‌ “““-धमराज 
क्‌ वब्द है-- क्षमा बलवान का भूषण है । 
नीतिकार कहते है-- 
(१) क्षस्ता शास्त्र करे यस्य 
डुजंन कि करिवष्यति । 
झत्‌जे पतितो बह्लि 
स्वयमेवष उपल्ाध्यति ॥ 


नरस्प शामरस््र रूप 
कपस्प झामूषर्प गुर । 
गुरास्त ध्ाहूबरय ज्ञान 
शानस्प भायवल क्षमा | 


(२) 
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साधाब्ं-- जिसके हाथ म क्षमा रूयोी 
हथियार है दुजतन उसका क्‍या बिगाड़ 
सकता है। जिस जमह कोई तिसका नहीं 
है वहाँ भ्रग्ति स्वय ही लानत हो जाती है । 

मनुष्य का आभूषण रुप है रूप 
का प्राभूषण गुण है, गुण का प्राभू- 
बण ज्ञान भौर ज्ञान का आभूषण क्षमा है। 

परिमाजेन के अन्तर्गत दूसरा साधन 
सरलता है भ्रर्यात्‌ मुभवान्‌ होना। 
तोतिकार कहते है- 

गुखा छुव॑न्ति दूतत्व 

दूरेषपि बसता सतासू । 

केशकी गन्धसाध्राय 

स्थयस्‌ ब्रायान्ति घटपदा ॥ 

भावायय - सरतता सद्श श्रेष्ठ 


पुरुषों के बुरा दूर होते हुए भी दूत का 
काम करते है जैसे भ्रमर कतकी को सुगण 
के लिए स्वय ही दूर से भाते हैं। 

(३) परिमाजजन के अन्तर्गत तीखरा 
साधन --कोमलता है इसका दूसरा नाम 
४4 इसका श्रमिप्राय मीतिकार हे 
ह् 


धहोह सबंमृतेषु कर्मरा।ा मनसा चिए। 
अनुप्रहडण दान च शीौलमेतत विद्ुंघा ६ , 
सावाथ-- मन वधन कभ झौर 
वाणी स किसी के प्रति द्रोह का भाव से 
होना इसके विपरीत दया कृपा श्रौर दान 
यह शील है भौर यही कोमसता है ! 
भ्रनुमाजंन- नारद मुनि ते श्री 
कृष्ण को मादवगणतन्त्र की रक्षा के जो 
उपाय बताये है उनमे प्नुमाज॑न! के 
बाद दूसरे साधन सेवा सतकार उपकार 
द्वारा दूसरे के हृदय मे प्रीति उत्पन्न करमा 
है। प्राचीन भारत के नीतिकारो ने परोप- » 
कार की बहुत प्रशसा की है | जैप्े--- 


(१) परोपकाराय फर्ला त वृक्षा 
परोपकाराय वहन्ति नद्य । 
परोपकाराय दृहन्ति ग व 
परोपकाराथमिद श्वरीरस ॥ 
परोपकार कर्तव्य 
प्राररपि धर्नरवि। 
परोपकारण पुष्य 
न स्पातु कऋतुशतेरपि॥॥ 
तृण चाह बर मन्ये 
नरादनुपर्का ए । 
घासो भ्त्वा पशन्पाति 
भीरुस्पाति रणागणे ॥ न 

भावार्थ --(१) परोपकार के लिए 

वृक्ष फ्ल देते हैं, परोपकार के लिए नदिया 
बहती हैं । परोपकार के लिए गोए द्ष 
देती परोरषार के लिए यह शहीर है। 

(२) प्राण देकर भर घन देकर भी 
परोपकार करना चाहिए । परोपकार ६५ 
जो पुण्य प्राप्त होता है वह सौ यज्ञो स॑ 
भी नही होता । 

(३) भ्रनुपकारी पुरुष की भ्रपेक्षा 
मैं तिनके को भो अधिक श्रष्छा मानता 
हैं क्योकि घास के रूप से उसके द्वारा 
गौप्ों से दृध मिलता है भौर युद्ध मे जब 
डरपोक उसे मुख मे डाल भागवा है तब 
यह भ्रपनी रक्षा कर लेता है। 

भ्राज को पारिवारिक सामाजिक 
राष्ट्रीय और भन्तर्राप्ट्र 4- पे वी दा और 
एक दूश्रे मे प्रबल रूप से उलझी परि- 
स्थितियों में नारद द्वारा ओर कृष्ण को 
बताये यये उपाय मौलिक रुप से सब्बंधा 
संगत सबस भौर घनुकरभीय हैं--ऐसा 
हमारा रढ़ गिद्वार है। आ। 
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साप्ताहिक आयसस्देश 





भारत की मौलिक एकता 


[१] यदि गम्भोरता से विभार 
किया जाय ता प्रतीत होगा कि भाज तक 
जितने प्रश्न उठाय गये हैं उनमे से शायद 
ही कोई ऐसा बे मतलब प्रदन हो जैसा 
सलिम्तलिखित प्रश्न है-- 


बपा भारत एक देश है ? 


इस देश का नाम कुछ हो रहा हो 
खरतु सदा कोई न कोई नाम तो रहा ही 
है। जब नाम रहा है तो नामी भी रहा 
ही है । सदिया गुजर गयी हम कहें कि 
युग गुजर गय तो भो भ्रत्युक्ति नही यह 
देश भोर इसका नाम विद्यमान रहे है। 
एंसी दशा में यदि कोई व्यक्ति यह प्रइल 
उठावे कि यह देख एक देश है या नहीं 
धो इमे बहदा प्रश्न हो कहूं सकत हैं। 
भ।रत का नाम चाह कुछ हो रहा टो जब 
से इतिहास का काई भी निशान मिलता 
है तब से यह एक देश माना जाता रहा 
है भोर आज भी माना जाता है जब यह 
देश उनति के सर्वोच्च शिखर पर पहुचा 
प्रा थ तब यहा क स्मृतिकार ने कहा 
शा-- 
एतददेशाप्रसृतस्य 
सकाझादभ्रजन्मन । 
स्व स्थ चरित्र शिक्षरन 
पृथिय्या सवमानवा ॥॥ 


बस देश मे उत्प न हुए ब्राह्मणों के 
समीप प्राकर पृथ्वी भर के मनुप्य भ्रपन 
चरित्र को सीखें उस दिन भी यह एक 
देश था भोर झाज भी | जब यह परा 
धीनता की भरसहा शिला के तोचे से निक 
लने का यत्न कर रहा है तब ना यह एक 
देदा ही है । जो लोग व्सकी एकता से साफ 
इन्कार करते है बह स्वयम्‌ भ्रपने मह से 
धपना खण्डन कर देत॑ है । 
उनका प्रध्ताव है कि हिद्धुस्तान के 
टुकड़ कर दो । टुकड एक चोज के किय 
जाते है। यदि वह पहत टुकड है ता उनके 
विभाजन का प्ररन ही पैदा नहीं 
होता | जो लोग इस देक्ष के विभा 
जन का प्रत्त उठात है वह इसकी 
मौलिक एकता का स्वय स्वाकार कर लंते 
है । वहु जब विभाजन का प्रस्ताव करते 
9 हैं तो बहू वाक्य क झारम्म में जो शब्द 
लिखते है प्रत मे उध्षी पर हड्ताल फेर 
देत हैं। भ्रग्रजो न भ्रपने शब 'ासनकाल 
के १५० साल तक यह सिद्ध करन का 
यत्न किया कि न इण्डिया कभ एक रहा 
झोर न रहेगा । वस्तुत बात यह हैं कि 
इस सारे समय मे शभ्रग्रज इस दश को एक 
मानते रहे भोर आज भी मान रह है । 
जो उन्होने एक समकर दसका शासन 
किया और झाज भी कर रहे हैं। 
सोग देव का अग भग करना चाहत है 
वह विभाजन #ा प्रश्न उठाकर ही यह 
सिद्ध कर रहे हैं कि भराज तक यह देश 
एक है। इसे मैं भारत की मोलिक एकता 


लेखशक--प० इद्र विश्ञावाचस्पति 


कहता हू । जादू वह जो सिर पर चढकर 
बोले । जो किसी राजनैतिक स्वाथ की 
सिद्धि के लिए भारत की एकता से इकार 
करना चाहते है उड्े भी लचार होकर 
मानना पडता है कि जब मानवीय इति 
हास की किताब खुलती है तबमा यह 
देश एक था मध्यकाल मे भी एक रहा 
भौर आज भी एक है । 

[२] जस मनुष्य का व्यगितत्व ज मं 
से मृत्यु तक एक रहता हुआ भी अनंक 
झव याप्रो म॑ स गृजरता है उसा प्रकार 
देश का “यक्तित्व भा एक रहता हुप्रा 
परिस्थितियों क॑ ग्ननुसार पलटता रहता 
है। भारत का व्यक्तित्व ग्रनक युगो म स 
होकर गुजरा है। सम्राट भरत से पहले 
क॑ समय को हम भारत के इतिहास का 
झादिकाल या उष काल कह सकत है । 
इस काल में भारत क व्यक्तित्व का 
निर्माण हू रहा था। ग्राय जाति दापो 
और दस्युश्रो पर विजय प्राप्त करके देश 
की मोगालिक भोर सास्कृतिक एकता का 
स्थापना का प्रयन कर रहा था। प्रयत्न 


रहे परत साम्राज्य की परिधि लगभग 
समान रही। उत्तर मे सिघु दक्षिण में 
रामेश्वर पूृव में झ्रासाम और पूर्वीय 
समुद्र श्रौर पत्चिम मे काठियावाड भौर 
सह्यादि भारत को यह सीमाए छाटे 

मोटे परिवतनों के साथ स्थिर रहा | कभी 
उत्तर दिश्या से यवना न ग्रात्रमण कर 

दिया तो कभी सिथीयन हण तथा शक 
लोगो ने । कुछ समय के लिए उहोने देर 
के कि। टफड को प्रपने भधीन भी कर 
लिया परतु खीघ्र हा भारत मे काई 
विजेता उठा और उदच्वने विदक्षा प्राक्रमण 

कारियो का परास्त करके देश को फ्र 
स्वाघीन कर दिया । दँ्षण मे भी थार 

बहुत उलट फर हांकर रहे । उस समय 
के भ्राय विजेताशो की यह नीति नही थी 
कि भूमि के जिस भाग का जीता जाय 

इसकी स्वाधीन सत्ता का मिटा दिया 
जाये | महाराज रामब्चट न लका पर 
विजय प्राप्त का भ्रार उसे विभीषण को 
सौप दिया । दक्षिण क राजामो क सबंध 
में उत्तर के चासको को यहो नीति म य 

काल मे भी रह । व सारे भारत पर 
भ्रपन चक्वर्ती रा य की भत्ता को स्था 

वित करता पयाप्त समभत थे ”सम दा 
का एकता भी कायम रहती था झौर प्रातो 


हिमालय से लेकर वगाल का खाड। तक प्राक्तिक सोमाग्रो से बचा श्रखण्ड 


भारत एक है। कभो कभा जहरोली हवाए चलती है सोमाए सिक्‌ न का 
प्राशकाए पदा कर जाती है। प्राज फिर ऐसी बागी हवाए देश मे विषगन्‍्ध 
फतवा रहा है। लकिन सदियों का इतिहास कहता है युग श्राये चत गये 
सिहासन वदलते रहे ताज बदलते रहे लेकिन देश झ्रवण्ड और एक रव है 

बडी खोज के साथ हम यह लेख प्रस्तुत कर रहे है प इ द्र जो (मृपृत्र 
स्वामो श्रद्धानन्द) उच्चकोटि के साहित्यकार पत्रकार इतिहासकार ज 
नीतिज्ञ थे । उनकी लोह लेखनी से कोई विषय झ्रछता नही रता। आज के 
सन्दभ मे यह लेख पटनोय है ।--सम्पादक 


कितना सदिया तक जारा रहे यह कहना 
कठिन है । प्र।चान साहित्य के भ्रनुशीलन 
स॒ प्रतीत होता है कि वह भाय प्रनाय 
सधष भनेक सदियो तक जारो रहा होगा। 


प्रत मे वह सघण समाप्त हुआ 
जिसन भारत में आर्यो की प्रवाधित सत्ता 
को रठता से स्थापित कर दिया यहा 
भारत के प्राचीन इतिहास का दूसरा 
प्रध्याय शुरू हाता है। देर के भनाय भौर 
दस्यु या ता नष्ट हो गये है भ्रथवा शक्ति 
हीन होकर राज नियम के तीचे झा गये 
है। मानव धमशास्त्र शोर सम्राट भरत 
का एकच्छत्र शासत--यह दो उस युग को 
मुलभूत घटनाए है। 

भारत की र जनतिक एकता स्था 
पित हो जाने का यह प्रभिप्राय नहीं सम 
मना चाहिए कि एक बार देश का एक 
छूत्र शासन हो जाने के पतचात्‌ उसकी 
स्थिति मे फिर कोई परिवतन नही भाया 
उसमे प्रनक परिवतन प्राते रह। वह 
परिवतन दो तरह के थे । भारतोय साम्रा 
ज्य का केन्त बदलता रहा । कभी वह 
झयाण्पा मे जाता कभी इ द्रप्रस्थ मे कभी 
चक्रवर्ती राज्य की राजध ती बनने का 
सोभाग्य पाठलिवुत्र का प्राप्त हुआ तो 
कभी उज्जयिनों को। केद्र स्थान बदलते 


का स्वाधीन सत्ता भां । एस समय 
बहुत कमर प्राय जब लगभग सारे दा को 
भ्रथवा य कहे देश के बड़ भाग का एक्द्धन 
राजा कोई न रहा हा। कभी राघव ता 
का कौरव कक्‍्भा मौय ता कमी गप्त । 
वश बदलत रहे पर एक प्त्ता किसी न 
किसी स्थान पर कायम रहो यदि किसा 
बाहरी भाषात के कारए कुछ समय के 
लिए भारत का भग हुआ्ना भी तो थाड ही 
समय मे युद्ध द्वारा या विदेशी जातियो के 
भारतीय बन जान के का रण एकता फिर 
स्थापित हो गई । हम कह सकते है कि 
शायद सेंकडो सदियो क उतार चढाव भारत 
की भौतिक एकता को नप्ट नहा कर सके । 
भारतवासी जानत थे कि यह हमारा देश 
है भौर विद गी स्वीकार करते थे कि भ रत 
वष भारतवासियों का देश है शभ्ौर वह 
भय सारी दनिया से भ्लग भौगोलिक 
राजन तिक भ्ोर सामाजिक स्थिति रखता 


ह (३) मुसलमानों के शासन काल मे 
भारत का मौलिक एकता और भी भ्रधिक 
स्पष्टता से प्रकट हो गई । मुसलमान झ्राक़ 
मणकारियो के भ्रनेक जत्यो ने थोड थो” 
समय के पदचात्‌ उत्तर दिशा से भारत पर 
आझाकमरा किये उनमे से किसी जत्थे के 
सरदार को भारत का थोडा सा हिस्सा 





जीतने मे सफ्लता हुई झौर कसा को 
भ्रधिक हिस्सा जातने म । दोनो ही दशाओो 
मे मुसलमान शासको का प्रवृत्ति यह रही 
कि वह सारे हि दुत्तान क॑ स्वामी बन 
सकें। उत लोगो की ”प्टि में सारा हिन्दु 
सतान वही था जिसका ग्रपना प्र ना 
नाम भारतवष था। जितने बचो ने राय 
किया उन मे से सभीन निर तर यह य न 
जारी रखा कि वह सारे टेश पर अ्रपनी 
हुकमत शायम कर | काशिय ता सभो 
राजबशो न की परत उनम से आशिक 
सफ्लता मुगल वरा के राजाओं का हुट | 
वह पुरे नही तो ८० पए्सट भरत के 
हाकिम बन गय थे । यह घ्य न दंत योग्य 
बात है कि जब तक ?हगक्ति सम्पन 
र* सारे देश पर खासन स्थापित करने 
का उनकी प्रव्रन्ति जारा रही उनका दृष्टि 
म॑ यह बात एक नि चत स य के रूपम 
विद्यमान रही कि हि रृकृश परत से कर 
रामेवर तक का हिंदुस्तान एक हा देश 
है। हिंद तान का बादगाह वहा कहला 
सकता है जा इस सारे देश का बादवाह 
हा। 
मंगल साम्र यवा श्र त एक थियाल 
र यर्त्नात के मध्य मे हग्नमा । हम 
वि वास से कटे सकत है कि यदि उस 
क्रतिकेपीचमर्पा मकी जातिया न 
भरा पडती ताग्राज स २५० वष पहले 
मारतवप में परण स्व॒रा ये रे ण्ति हो 
गया होत परन भ ये का कुछ और ही 
मं जर या । जिस समय दा म ताति की 
उथधल प्रथल मचा हई थ “स समय यहा 
पर्चिम के लोग साधन पाप न हाकर झा 
गये झौर भ रत+ष पर ग्रग्रणो का प्रभुत्व 
स्थापित | गया। 


ग्रग्मजो के शासनकाल का सब से बड़ी 
विएपता यह है कि उसने प्रारम्भ से ही 
भारतवष का भौोातम सा माश्रा को भ्पना 
लक्ष्य बना लिया उ होन से का समक्त 
लिया कि हि इडस्तात का सक वहां हा 
सकता है जो सारे” का यासक हो और 
सारा देश” वही है जिसका प्राना नाम 
भारतवप है।एक स | के निर तर प्रयत्न 
से यह अपने लक्ष्य को प्राप्ति में सफल 
हुए सारा भारत खए” शअ्ग्रजो के राज 
नीति कोष में ता 5०ए। (नारत 
साम्राज्य) था | अग्रज शासको न सिद्धात 
रूप म और व्यावहारिक रूप में भ रत 
वष का एक भा श्रखण्ड देगा स्थोकार 
क्षिया 


ड्स प्रकार हम देखत हैं कि जब कभी 
मनुप्य जाति के दतिहास पर से ग्रतयता 
का पदा उठा होगा तब में यऋ देश 
एक झार ग्रखण०्ठ सममना नाता रत है। 
युग भराये ओर चले गये भिनभिन 
जातियो क 7 सर गटियां पर बंठ भौर 
काल क गाल में विनीन हां गय परम्तु 
झाज तक भारत की मौलिक एकता की 
उपला काई भी न क्र सका जा सारे देश 
का 7 सक बन गया ।यहु है भारत की 
मौलिक एकता । न वह झ्राज तक खण्डित 
हुई भौर न प्रागे खण्डित होगी। एत 





८ स्रप्टिविज्ञान मे इस यज्ञ का एक 
शोर स्वरूप हम लोग! के सामने उप 
स्थित होता है. जिस प्रकार जीवन को 
रक्षा क लिए वाक--पण--मन तीनों 
का हांता अनिवाय है उसी प्रकार सृष्टि 
रचन के लिए प्रग्ति वायु प्रादिय 
का होता भी परम झावत्यक है । यही 
प्रग्ति वायु और प्रादिय त्रयी विद्या के 
स्रोत हे भ्रग्नि ऋग्वद का ऋषि है 
वायु सामवेद का और अ दित्य यजुबद 
का ऋषि है वैज्ञानिक दष्टिकोण से यदि 
कप बात पर विचार करें ता एक बात 
स्पष्ट हो जाती है-पभ्रग्तनि ऋग्वेद के 
आदर पिण्ड के निमाण का विज्ञान देता 
है। वायु पिण्ड मण्डल को घरने वाली 
परिधि तथा आदिय पिण्ड मण्डल का 
कदर बिंदु है जहा से गति का सस्‍्फरण 
होता है | यह भ्रग्नि हो तो है जो स्रप्टि 
रचना के कं? में समाया हुआ है उसी 
भ्रग्ति के द्वाराही रपवान्‌ पदार्थों की 
सृष्टि हो रही है. इस भ्रा न को ही यत 
बेदी में प्रज्जलित कर ग्रष्टि निमाण का 
एक ये चक्र किया ने प्रस्तत किया 
इस के वेनचानिक रहस्य पर प्रनुस धान 
अपेक्षित है । 


है ग्ञ कौ समिधा -- 

महूपि स्व मी टयानन्द सरस्वत ने 
यज्ञ की सप्रिव का चयत करते हुए भी 
ऐसी समिघाशों का वणन किया है जो 
जलते के बात कोयला न बते पाप सर्प 
घए अल कर राख हो जाए क्र पसस्कार 
विधि में लिखते हैं फ्लातग प्रमों पापल 
वड़ गूलर आम बिव भादि की समिया 
घटी में चतना चाहि7?। समिवाए कोडा 
संगी न हा मलिन देगा पन्‍न त हो और 
अपवित पह थे आाटि सम टषित ने हो 
एसी समिप्राभो का विधान ऋषियों न 
क्यों किया ? इसका वर निक प्ष आज 
के वनानिक युग सम विचारण य ठै। जो 
लकड़ी जलकर कोयला बनाती हैं उनमे 
के वन (8700 का मात्रा अ्र उक होती 
है श्रोर 2८०१ 585 का निर्माण अ्रधिक 
होत है एरतु जो समिधा जलकर राख 
हो जाता > उत्तम (३४5०॥ की मात्रा 
बत्रिल्कुल हो नगण्य होती है भौर जो क़छ 
(४००० होता है वह भी यज्ञीय पदार्थों 
के साथ नाना प्रकार के ओर दसरे सूक्ष्म 
रासायनिक पदाय बनाने मे प्रयुक्त हो 
जाता है शौर 0०2 य इस प्रकार की 
दूसरा भोर कोई गस जिसमे नूकसान हो 
चकता है नहीं “न हां रूकती। टस 
प्रकार सम्पूण यज्ञाय पटाय प्रौर समिधा 
झत्नि के साथ गात्मसात होकर वाता 
चरण >ो पवित्र करने का रसामन बन 
चातीटे ग्रोर यत्तवटी के चारों प्रोर 
सुर्गा ते और स्वास्य वयक सब्टि का 


साप्ताहिक भाव॑शस्वेश 


यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप 


निम ण होने लगता है । यदि प्रसावधानी 
के कारण कभी कोई विषेसी गैस या 00५ 
श्रादि का निर्माण हो भी जाता है तो वदी 
में लो पस्तो के गुल्म भोर बदनवार 

केले के खम्मे श्रादि के द्वारा इन तमाम 
गेशों का ग्रहण हो जाता है भर शुद्ध 
भाक्सीजन का निर्माण हो जाता है। गज्ञ 
के चारो तरफ मेलखस्रा््रों मे भरा जल 
इन विदेली गेंसो को भपने भदर घुला 
लेता है भौर उनका कोई बुरा प्रभाव नही 
पडता | हा यज के माध्यम से निकला 
सक्ष्म गैस के रूप में विभिन्‍न पदाथ वाता 

वरण को शुद्ध पवित्र करने से सहायक हो 
जाता है। वतमान युग में वेैश्ञानिको को 
इस सन्दभ में अवश्य अनुसधान करता 
चाहिए और यज्ञ के माध्यम से ससार के 
भन्दर व्याप्त प्रदूषण को दर करने का 
प्रयास करता चाहिए। 


१० यज्ञ म॒ प्रयुक्त द्रव्य -- 

यज्ञ के प्रादर प्रयोग में श्राने वाले 
पदार्थों के ऊपर भी विचार करना 
आव यक है महूषि स्वामी दय नद ने 
चार प्रकार के टव्यो के प्रयोग का वणन 
अपन ग्र-य सस्का रविधि में लिखा है । 


(१) सुर्गा घत-कस्त्री केशर 
अगर तगर दवेत चन्दन इलायची जाय 
फल जावित्री आह | 

(२) पुष्टि कारक--घत दूध फल 
के? अत चावल गह उद्द झादि। 

(३) मिप्ट शक्कर शहर छुप्रारे 
द ख आदि । 

(४) रागनाशझ--रोमलता मिलोय 
भ्रादि औषधिया ! 

जन पदार्थों के साथ भात खिचड़ी 
(बिना नमक) खोर लडडू मोहन भाग 
आदि पदार्थों को भी यज्ञ में ड लने का 
विधान है । 


उपरोक्त विधान से ह्यष्ट विदित 
चेता है कि यज में फर फल प्रन वन 
स्पतिया और श्रौषधियों को ही डालना 
चाहिए। ःस प्रसग में चतपथ ब्राह्मण का 
निदश दष्टव्य है-भग्निहा व यता 
वनस्पतियज्ञिय इति वनस्पतयों हि यज्ञीया 
नहि मनुष्या यज्ञना यद्तस्पतयों न स्युस्त 
स्मादार वनस्पतियज्ञिय इति। व ०।३॥१।३ 
प्रांत यज्ञों के प्रत्र वनस्पतिया का ही 
प्रयोग हांना चाहिए । यदि उपराक्त पदाथ 
न मिल और यज करना हो तो क्सिस 
यज्ञ किया जाए रस प्रमग ये शतपथ 
ब्राह्मण में याज्वल्क्य और जनक का 
सवाद पढने लायक है । 


तद्बेत-तनको वैदेहू याज्वत्कय पप्रच्छ 
वेत्था झा नहोत्र याज्वल्क्य वेद सम्राडिति 
किमिति पथ एव ति ।२ यत पयो न स्थात 


लेखक शिवाकास्त उपाध्याय 


कैन बभहुया इति। वीहियवाभ्यामिति। 
यद ब्रीहियवौं न स्थातास केन जुहुमा 
इति। या पभ्रारष्या क्‍श्रोषक्षय इति। यदा 
$एरण्या प्रोषधयो न स्पु केन जुहुया इति । 
वानस्पत्येतेति । यठ वानस्पत्य न स्पात 
कैन जुहुया इत्यदिभरिति । तदायो न स्थु 
केन जहुया इति। २।स होवाब् न वा 
इहू तहि किचनासीद्यतत सत्य श्रद्धा 
यामिति। वत्य. याज्ञ वल्कयारितिहोत्र 
घेनुश्शतन्ते ददामीति हो वाच ।४ी 

दात० ११२२ ४ 


जनक ने याजश्वत्कय से पूछा--हे 
गाज वल्क्य कया तुम भरिनहोत्र का तत्त्व 
जानते हो ? याज्वल्कय ने उत्तर दिया कि 
सम्राट मैं मग्निहो" का तव जानता हू । 


जनक ने पूछा--किस पदाय से हवन 
करना चाहिए ”? दूध से। यदि दूध ने 
भिल्ले तो ?जो चावल से। यदि जो चावल 
ने मिलें तो जगली पग्रनाज से । अगसी 
भनाज फत्र पभ्ादि कुछ भी न मिले तो 
जल के द्वारा हवन करता चाहिए भर जब 
जस भो न मिले तो किस पदाथ से यज्ञ 
करना चाहिए ? इस पर याज़वल्वक्य ने 
उत्तर दिया कि यदि कुछ भी पास 
नहों तो सय का श्रद्धा मे हवन 
करते रहना चाहिए। इस प्रकार का 
उत्तर सुनकर जनक ने याशवल्क्य को एक 
सौ गौए दान में दी भौर कहा कि भाप 
यज्ञ को ठीक प्रकार से जानते है । 


उपरोक्त कथानक से स्पष्ट है कि 
यतरीय पदाय अभ्रन | फल फूल वनस्पति 
झपषधी झादि ही हो सकते हैं। दूसरी भीजें 
हविष नहीं बन सकती। लोग यज्ञ के भदर 
प्रजानत वश अथवा मावकतावक्ष ऐसे 
पदाथ भी “हल देते हैं जिनका निषध है 
झौर यज तामभी बन जाता है। भच्छे 
प्रभाव के स्थान पर बुरे प्रभाव वाला 
गज ग्रनिष्टकारक हो जाता है 


इस प्रसंग मे एक बात की चर्चा 
भ्रवन्य करना चाहता हू । कुछ लोग यज्ञ 
में पश प्रो को भार मारकर उनका मात 
जालते है भौर प्रमाण में पशु बलि बाले 
अश्वमेघ यज्ञ श्रददि का उदाहररा देते हैं । 
ग्राजकल इस प्रकार के भ्रामक प्रचार 
सरिता प्रादि पत्रिकाओं मे बहुत जोर से 
किए जा रह हैं । वद के मत्रो का दुष्ट 
विनिपोग कर के अपने पक्ष में रस प्रकार 
की गलत वातो का प्रमाण वद से निद्ा 
लगे का दुस्साहस भो कुछ हुटी »प्रक्ति कर 
रहे हैं। 


वदमत्र के दुप्ण विनियोग का निम्न 
उदाहरण देखने योग्य है--पत्चत्नलि 
के समयक जब वकरी के बच्चे (मैमने) 
को फासी लगाकर मारते हैं तो यजुर्वेद 
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के निम्नलिखित मस्त्र को पढ़ते हैं 
ऋतस्व त्या बेवहुवि पाशेन प्रति मुण्चाति। 
यजु० ६।८ मन्त्र का भ्रथ है कि हे विद्वानों 
की ह॒वि | तुम्हें प्रविधादि बन्धन से छुडा 
कर ज्ञान के पाश में बाभता हू । (स्वामी 
दयाननन्‍्द भाष्य) यहा बकरे के गले में फन्‍्दा 
डालने का कोई विधान नही है। पर स्वाय 
वद् मासाहारियों ने इस मत्र का गलत भय 
करके हस्त का दुष्ट विनियोग कर डाला 
प्रोर पशु बलि सिद्ध करने का दुराग्रह 
प्रारम्भ कर दिया। हसी मत्र से भ्गले मत्र 
में निम्म भाटेश है भ्रनु त्वा माता मय / 
तामनु पितानु आता सगभ्यों नु सखा 
सयूथ्य ।म० ६॥६ । 

इसका प्रथ करते हुए मासाह़ारियो 
ने घोषणा की कि है बकरी के बच्चे तुम्हें 
मारने के लिए तुम्हारे माता पिता भाई 
बचु सब प्रनुमति दें। क्या कोई बुद्धिमान 
व्यक्ति उपरोक्त कथन को सब मान 
सकता है । बकरी के माता पिता कहा 
मिलेंगे भौर भपने हो बच्चे को मारते का 
भ्रनुमति क्यो और कैसे देंगे। मन्त्र का 
उचित भ्रथ है कि माता पिता बच्चु वग 
सब लोग ग्रपनी सनन्‍्तान को अ्राचाय को 
देकर भ्रच्छी शिक्षा भ्रौर ब्रह्मच्य प्रादि 
गुणों से सम्प न करन की प्रनमति दें । 

एक भोर प्रसग देखिये--यजुवद का 
मस्त है--वाच ते धुन्घामि प्राण त श धामि 
बस्स्ते शु धामि शभ्रोत्रस्ते शथामि 
नाभिस्ते श धामि मेढन्त शु घामि प यन्‍्ते 
श-धामि भरित्रास्ते शुधामि । 

यजुबद ६१४ 

इस मज्र का दुष्ट विनियोग किया 
गया भोर निम्न प्रकार से इस के गलत 
भ्रय का प्रचार हभ्ा। 

यजमान की पत्नी बकरो के प्रारे 
बच्चे क विभिन भ्रमोका स्पन्न कर के 
कहती है कि हे मेमने तेरी वाणी प्रारा 
चक्ष, कान नाभि उपस्थेद्रिय गुदा तथा 
तेरे चरित्र को शुद्ध करती हैं। एक बात 
विचारणीय है जब बकरा ही मर गया तो 
लाश को छ कर बया कुछ एद्ध किया जा 
सकता > भौर कोन इस प्रकार की भाव 
साझा को सुनेगा । लाश तो मरी पड़ी है 
पर शुद्धिकरण हो रहा है। कंसी विचित्र 
विडम्बना है। इस म त्र का उचित भ्रथ 
निम्न प्रकार है--आचाय अपने शिष्य से 
कहता है कि मैं तुम्हारी वाणी प्राण 
चक्ष, श्रोत्र नाभि झ्ादि को धूद्ध करता ह 
जिसस तुम प्रश्षे गुणों मे प्रवृत्त हा / 


जिन लोगो ने उपरोक्त मत्रो का दुष्ट 
विनियोग किया है उनके सामने एक झौर 
प्रशत उपस्थित हो गया। इसी भ्रध्याय का 
प्रगला मत्र झ्राधीवद का मन्त है। प्रकरण 
के भ्रनुसार भ्राचाय अपने शिष्य को 
प्राशीर्वाद देता है कि वाक ते आप्पायतास 
प्र गस्त श्राप्यायताम चक्ष स्‍्त झाप्याव- 
वाम श्रोत्र त भ्राप्यायताम । ६॥१५ 
तेरी वणी उन्नत हो प्राण बलादि 
गुण युक्त हों दण्ि मिमश् हो काम 


2. कर 
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साप्ताहिक 'प्ाय॑ सन्देश' 


सदगुस व्याप्त हो तथा तेरे दिन सुखपूर्वक 
बीतें । परन्तु इन मासाहारियों ने इस मत्र 
को भी घसीटने का प्रयास किया ओर 
मन्त्र का दुष्ट बिनियोग करके इसे मरे हुए 
बकरे के लिए भाज़ोय क्‍न बना दिया, मरे 
हुए बकरे से कसाई कहता है कि--हे मरे 
हुए बकरे तेरी वाणी फले फुने, तेरा प्राण 
फने फुले, तेरे चक्ष फर्चें-फूर्शें, तेरे कान 
फलें फूले और तरे दिन सुख शान्ति से 
जीते । 

इस प्रकार की भसम्भव श्रोर भ्रसगत 
हात का प्रश्रय इन पशु बलि का विधान 
करने वाले पालण्डियों ने वेदों के मन्‍्तों 
का गलत विनियोत्र करके लोगो मे किया 
धर यजो में पशु वलि का भ्रामक श्रौर 
गलत प्रचार किया । 

यहा एक बात स्पष्ट कर देना चाहता 
हु कि पक्षयाग में मास-भक्षियों ने मन्‍्त्रो 
का दुष्ट विनियोग भोर उनका गलत ऊट- 
पटाग भ्र्थ इसलिए कर दिया कि इन 
मन्त्रो का प्रयोग प्‌ सज्ञपन मे किया गया 
है। पशु भोर सज्ञपत दोनो शब्दो को न 
घममने के कारण यह भूल हो गई। पशु 

की उचित उ्याख्या समभने पर यह 
भूल न होती । परश्यतीति पशु । पश्चु का 
प्र है बालक । अबर्व १४।२७६ बिति- 
ष्टस्ताम्‌ मातुरस्या उपस्थात नाना रूपा 
प्रदययो जायमाना । यहा पशुभो का प्रष॑ 
बासक ही है। 67700 ने भो इसमे पद्ञु 
का भ्र्थ 3807९5 ही किया है । 

सहूपन का श्रयं भी मारता लिया 
गया जो कि सम्भव नहीं है। सशपन का 
प्रथे है सम्यक प्रकारेण ज्ञान देना। पशु 
प्रश्पन का श्रम परशुभों को मारना ने 
हकर पशुग्रो को सम्पक्‌ प्रकार से ज्ञान 
ना । सअपन के भ्रयं मारता नहींहों 
प्कता । इसमें झतपथ का प्रमाण उल्लेख- 
तीय है । 

जीवमेव देव मा हृविरमृतममृता- 
बाम । रे५राई 

देव लोग जीवित है मुर्दे नही--इस 
लिए उनकी हि भी सजीव हो सकती है 
मुर्दा नही । जीव वे देवाना हृवि.। इस 


४$» पशु सहपन का अरे हुम्मा कि विनीत 
के अपने आचाय से विद्यावान्‌ होने 
की प्रार्थना करे शोर भ्राचायं उसे उचित 
शिक्षा देकर उपरोक्त मत्रो द्वारा 
प्राशीवद दे ध्लौर उसका निर्माण करे। 


इस प्रकरण में पशु क्षब्द का वैज्ञानिक 
पक्ष कली विचारणीय है। शतपथ ब्राह्मण 
में एक स्थात पर झाता है कि ---(प्रजा- 
पति ) तेषु (पशुषु) एवम्‌ (भरिनम) भप- 
ह्यत्‌ तस्माई ते पशव । ग० हारा १४ 
प्रजापति ने इन पशुभो मे प्रग्निकों 
देखा, इसी कारण इन्हे पशु कहते है । ये 
पशु घुलोक भौर प्रन्तरिक्ष लोक के भन्दर 
उत्पस्न वे कण भौर रेण हैं जिन्हे रात्रि या 
अध्कार में देखा जा सकता है। इसलिए 
इन्हें पशु कहते हैं (पयतीति पशु ] यहा इन 
पशुओं का बणंन सही है जो प्रृथ्वी पर 
श्ूमते रहते है। इन पदाश्रो मे भारतेय करा 
हैं, इतके प्रत्दर भ्रमक है। इन पशुभो के 


निविष्न प्रन्तरिक्ष भे ये पशु अमण करते 
रहत हैं। इन्ही भाग्नेय तत्त्वो को यश्ञ के 
अन्दर प्रयोग करने का विधान है। यजुर्वेद 
में स्पष्ट श्राता है---देवा यद्‌ यज्ञ तन्‍्वाना 
अवध्नन पुरुषम्‌ पशुम्‌ । विद्वान जो यज्ञ 
करते हैं उसमे पुरुष पशुओं को बाघते हैं। 
य० २३१॥५१ बाघना शत्द यहाँ सगति- 
करए की भोर हमारा ध्यान प्राकृष्ट कर 
रहा है न कि पशुओं के बाधने की भोर। 
सोगो ने पशु का वैज्ञानिक स्वरूप न 
समझ कर यज्ञ के निमित घोढा--मधा, 
बकरा भादि लाकर बाधना शुरू कर 
दिया और देखते देखते इन पशुभो की 
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झन्दर से विकी रण होता रहता है तथा 


बाला होता है। इन उदाहरणो से स्पष्ट 
है कि यहा पशु शब्द का प्र्थ घोडा 
गया या गाय भादि के रूप से पशु नहीं है 
यहाँ तो पशु वे भण परमार के रूप हैं । वे 
धोलोक, भ्रन्तरिक्षलोक में स्‍्राग्तेय शक्ति 
के साथ विच रण कर रह हैं। इन्ही पशुभो 
को यज्ञ के निमित्त उपयोग मे लाया जाता 
है । 

इन पशुझो मे भ्रग्नि व्याप्त है ओर 
उनकी चमक से ये कण चमकते हैं। एक 
और प्रसग प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। 
आग्ने बाव सर्व पशु । ऐ० ब्रा० २।६ 
आाग्नेया पशव । तै० ब्रा०। ११४३ 
सर्वे पद्ववों यदग्नि तस्माद्‌ भग्नौ 





दानवता के पथ पर बढ़ते 
मानवता के आज चरण 


राधेश्याम आय॑, विद्यावाचस्पति 


मानवता का होता है उपहास 
नप्ट हुआ है झुचिता का विश्वास, 
क््दन ही क्रन्दन का जबती-- 
ठल पर, हुभा प्रमर सा वास। 


त्रिखरा है बहु दन्द्र-दुराव, 
होता है दुर्गण का स्राव, 
अमित हुई है बीच भवर म-- 
आज मनुजता को ही नाव। 


वर हैं सभी बने भ्रभमिशाप 

बढ़ा रनत का भ्रतुलित चाप, 

भातो है वसुधा कण कण से-- 

दनुज वृत्तियों की कटु भाप । 
लुठित त्याग तथा बलिदान, 
कृठित स्वर्गिक स्वाभिमान, 
सोया पडा हुआ है युग का - 
अमिय भमिटसा नवपश्नभिमान। 

दुरभिसन्धियों का जजाल, 

घिरता घने तिमिर का जाल, 

दुराग्रही मानस की वृत्ति-- 

दिखातो मैरव रूप भ्रकास । 
करता है युग हाहाकार, 
सकत बढता प्रगस अपार 
सर्वेताश की ज्वालाशो मे--- 
जनता घ्‌ धू कर ससार। 


नही रहा प्रब सत्यावबरण, 

कही उपद्रयद कही मरण, 

दानवता के पथ पर बढते-- 

मानवता के श्राज चरण। 
युद्ध-लुट है, बरबादी, 
विध्वसोन्मुख भाबादी, 
युग की सकट में है फसी-- 
भ्रजर-धमर सी ग्राजादी । 


साहस-प्रतिभा व उत्साह, 
करते प्रतिक्षण भ्रात्मदाह 
झाती वसुषा के प्रतिकण से-- 
करुणामरी असीमित झाह | 


पाशविक प्रवृत्तियों क्री सतष्टि 
करती भ्रपनी मोहक पुष्टि 
बलि देकर करत रहते हैं--- 
सत्प्रव्रत्तियों की, हम तुष्टि। 


है भाज्नाद भरा भामत्रण 

देता इस जमती का कण कण 

मनुपुत्रो | भव उठो। बढो तुम-- 

स्वीकारो, समग्र तिमत्रण। 
युग का है इतिहास बुनाता 
मनुज मनुज का झभिनव नाता 
भावी प्रष्ठो में लोलो तुम-- 
दिव्य शक्ति ले, अपना खाता ॥। 





बलि प्रारम्भ हो गई जबकि बहुत स्पष्ट 
वर्णम है-- 

शब्ट्र वा भ्रशबमेष ! अन्न हि गो । 
झारिनर्वा झदवा । प्राज्य मेघ । शतपथ 
ब्राह्मण । शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसम 
पर इन घोडो गधों भर बकरो का वर्णन 
मिलता है -- 


क्षज वा पअस्थदयो बंद्य ज सूद 
चानुरासमों ब्राह्णमज ।दा० हाडड।१४ 
घोड़ा क्षत्रिय के भनुकूल मुख्य 
वाला है. वैश्य शुद्र--यथे के गुण 
वाले हैं तथा ब्राह्मण बकरे के गुण- 


पशवो रमन्त | इलत० ६।१॥४।१२ 


इन उदाहरणो से स्पप्ट विदित होता 
है कि जिन पश्ुझो का यज्ञ में वर्णन है जे 
साधारण पशु नही हैं।ये पशु भ्रग्नि में 
रमा करते हैं शोर ये फ्शु आग्लेय परमग्णु 
चूलोक से भ्रन्तरिक्ष लोक होते हुए प्रथ्वी 
लोक तक अमण करत रहते हैं । एक 
पष्ु अथवा परमाख छा6०्टागरआफए 
(००8०१ (र्वाक्‍065 हैं जो ?050ए6 
एाअथधाए० के साथ तीनो लोको में 
घूमते रहते हैं। जेमिनी ब्राह्मण मे एक 
वर्णन मिलता है--अष्टातमान्‌ पदृन्‌ | 





जै० ३।११८। यहा पशु झ्राठ प्रकार के 
बतलाये गये हैं। यह श्राठ प्रश्भार के 
(क्ा४०० करो का ही वशान है जा प्रकाश 
युक्त हैं प्रौर भ्रपनी रहश्मियो का विकीरण 
करत॑ रहत हैं । 


ततो रेबतय पदावो5 सृज्यन्त । 
ज० १११४०। 
भारनेयादत मदतदल पथ्‌। 
जे० शररे!१। 
ये भ्ग्नति और मरुत के 580700८5 चमकन 
वाले होते हैं। इन झ्राठ प्रकार के पशुओं 
((ए०8०प० $400]९5) के अन्दर विभि- 
न्‍नता का कारण भी ज॑मिनो ब्राह्मण मे 
बड़े वेजानिक रहम्य का सकेत करता है । 
ऊनातिरिक्तो सिथुनों प्रजननो | उसम्‌ 
झन्यस्थ अ्रतिरिकतम श्रन्यस्थ ऊनम्‌ 
झ्रतिरिक्तादि वे मिथुनात प्रजा पशव 
प्रजायन्ते । ज॑० २६६११ 
नाना प्रकार के मिथुन की क्रिया भर्थात 
चबषण से विभिन्‍न (॥४०० दकााटंलड 
“पशु ' की उत्पत्ति हाती है। धन्तरिक्ष 
के भन्दर वायु आय प्रग्नि पृथ्वी भ्रादि 
के परमाण विभिन्‍न परिस्थितियों मे 
भिन्‍न भिन्‍न से सयोग घपण आदि द्वारा 
झनेक प्रकार के पशुप्मो का निर्माण करत 
हैं। इन परमाशुझो का दिव्यत्व रेथी- 
6०४ ?707ध।05 भी भिन्‍न भिन्‍न होता 
है। 
मीसासा दशन में अग्निषप्टोम का 
वणन मिलता है । इस भ्रग्निष्टोम के 
भ्राठ प्रकार भी इन्ही प्लवाठ तरह क॑ 
(ऋभ्न.्टट0 542९5 की ॥१९४८४आ३४ 
ए?ः०क॒था65 का प्रारूप है । 
इन तमाम उपरोक्त उदाहरणो द्वारा 
यह बात रष्ट हा जाती है कि यज्ञ के 
पशु ग्राग्नेय परमाणु ही हैं भौर इनका 
किज्चिन मात्र भी सम्बन्ध इन साधाररा 
पणुभो से नहीं है । श्रत यज्ञ के भ्रन्दर 
बकरे घोडें पग्लादि पशुप्रों की बलि का 
कोई वग्गन अथवा विधान नही है। सुधी 
पाठक और आज फ्ल क वेज्ञातिकों का 
यह उत्तरदायित्व है कि इन तमाम बातों 
को विज्ञान क॑ परिप्रेक्ष्य मे देखने श्रोर 
समभने का प्रयत्न कर । सम्पूण वैदिक 
वाडमय इस प्रकार क प्नेको वेज्ञानिक 
रहस्यो से परिप्ण है । हमे प्रयास पूवक 
इन बातो को समभना पड़ेगा ओर पह्ु 
बलि ऐसे महान्‌ पाप को सम्पूण रूप से 


बन्द करने भौर कराने का सकल्प लेना 
होगा । 


भ्राष ग्रन्थो का पठन पाठन बन्द होने 
के कारण झोर परम्पराप्नो मे पौराणिकता 
के सन्निवेश के कारण यज्ञों का वास्तविक 
विज्ञान सम्मत चास्त्रीय स्वरूप हमारे 
सामने बहुत घु घले रूप मे प्रक्ट होता है 
भ्राज ऋषि परम्पराएं उनका वेजानिक 
ध्वरूप, उनकी महत्ता श्रौर उग्योगिता 
हमारी सूकवूक से बहुत उपर की वस्तु 
जान पड़ती है। फि भी प्रयास अत प्य 
होना चाहिए | उसी दिशा में एक हल्का 
सा प्रयास प्रस्तुत करने का प्रयत्न इस 
निबन्ध मे किया गया है । “यज्ञ मे 
श्रयुधत फ्रियाओ्रो का वैज्ञानिक स्वरुप हि 





के साप्ताहिक 'झायंसन्देश' २४ फरवरी, १६ 
| सन्दर्भ & हैतु पाठकों को उपलब्ध हो सकते हैं। 
गुरुकुलकांगड़ी पुस्तकालय में सन्दभ सेवा क्षोष के क्षेत्र गिरिषत करने में 
सन्दर्भ सहायता-- 
जगदीश विद्यालकार गुरुकुल का कोई छात्र शोध उपाधि 
पुस्तकालय प्रध्यक्ष, गुरकुल कांगडो विश्वविज्वालय, हरिद्वार हेतु पजोकरण करामा चाहे तो उसे पुस्त- 
पुस्तकालय प्रल्दोलनके प्ररोता ऋषि. ऋषि दयानन्द के समस्त ग्रथ तथा उन. खोजने का कार्य करता हैं। कालय के द्वारा शोध के उसके रुचि के 


दयानन्द--गुरुकुल पुस्तकालय की स्था- 
पना भी गुृरुतुल कागड़ी की स्थापना के 
साथ ही हुई । गुरुकुल की स्थापना स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने १६९०२ में ऋषि दयानन्द 
सरस्वती के शिक्षा सम्बन्दी विचारों को 
मृत रूप देने हतु की। ऋषि दयानन्द 
सरस्वती ने भ्रायंसमाज की स्थापना करते 
हुए भपता यह मत भी प्रकट किया था 
कि आ्रायस्माज के माध्यम से प्रत्येक भार्य 
जन स्वाध्याय मे रुचि जागृत करें तभी 
विद्या की वृद्धि तश। पअ्रविद्या का ताग हो 
सकता है। ऋषि दपानन्द ने भ्रज्ञान से 
ज्ञान की घोर झाय जनो को प्रवुत्त करत 
हुए आयसमाज के सविधान में इस 
व्यवस्था को अ्रगीकृत क्या जिसके भ्नु- 
सार आयतप्तमाज के पदाधिकाष्यो में 
पुस्तकालयाध्यल का प्रतिस्थापित किया। 


प्रायसमाज की इस सरचना मे पुस्त- 
कालयाध्यल के पद का सुजन ऋषि दया- 
नन्द सग्स्वती की उस दिव्य दृष्टि को प्रका- 
शित करता ह जिसक शअन्‍्तगेंत आ्राय जनो 
को ऋषि ने य श्राद्वान किया कि प्रत्येक 
राय स्वाध्याय मे लीन रह तथा विद्या 
की वृद्धि करे | पुस्तकालयाध्यक्ष के इस पद 
की व्यवस्था के साथ ऋषि दयानन्द का 
यह एक अपृव स्वप्न था कि प्रत्येक भ्राय 
सभासद भ्पन स्वरूप को पहचानने हेतु 
श्रेष्ठ ग्रथो का पारायण निरन्तर करता 
रहे । स्वामी श्रद्धानन्द ते मी गुरुकुल की 
स्थापना के साथ ही पुस्तकालय निर्माण 
की झोर गम्भीरता स ध्यान दिया। 


भ्रायंसमाज झोर गुरुकूल पुस्तकालय-- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती को भारत 
में पुस्तकालय झ्रादोलन का पितवामह 
कहा जा सक्ता है। स्वामी दयानद 
सरस्वती ने उस समय समाजों की स्थापना 
के साथ ही प्रत्येक समाज में एक पुस्त- 
कालय की कल्पना की सथा उस पुस्त- 
कालय की देख रेख टतु पुस्तकालयण्ध्यक्ष 
के पद का सृजन किया । 


सत्याथप्रकाश के रूप में स्वामी 
दयानन्द ने जित हृति का जन समुदाय 
के रूप में सामने रखा, वह कृति भी हजारों 
सन्दर्भो से सत्यासत्य के तत्त्वों को उद- 
भाषित करने के महान्‌ सन्दर्भ ग्रन्थ के 
रूप में आ्रवेप्ठित है । वैदिक विषयों पर 
प्रमाण सहित जबाव देन वाला ऐसा 
सुन्दर सन्दर्भ ग्रन्थ विध्व के पुस्तकालय 
को स्वामी दयानन्द से प्राप्त हुआ । 


गुरुकुल कांग्ड़ो पुस्तकालय मे प्री 
ऋषि दयानन्द के इन विच्चारों का प्रति- 
बिस्‍्ज बहतू रूप से देखने को मिलता है। 


ग्रथों पर लिखी विस्तृत समीक्षाएं पुस्थ- 
कालय मे प्राय सामाडिक सग्रह के रूप में 
पूृथक्‌ कक्ष मे सयाजित हैं। इसके भ्रति- 
रिक्त वैदिक सिद्धातों एव भ्राय सामाजिक 
जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालने वाले 
सहसझ्रो ग्रथ भी इस कक्ष के साथ सम्बद्ध 
हैं । 

गुस्कुल के छात्र का तथा गुरुकुल के 
पुस्तकालय का अ्रतरग गमस्थ सम्बन्ध 
है। गुरुकुल मे प्रत्यक छात्र ज्ञान की 
जिज्ञासा प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय की 
शरण मे भाता है, तथा पुस्तकालय के 
द्वारा उसकी टस ज्ञान क्षुधा को विपुल 
वेदिक साहित्य के सागर द्वारा तृप्त किया 
जाता है । पुस्तकालय में रखी उपस्थिति 
पजिका कै भ्रनुसार गरुकुल मे पढने वाला 
हर दूमरा छात्र पुस्तकालय का उपयोग 
करने पुस्तकालय आता है । 


सन्दर्भ सेवा 

पुस्तकालय की सदभ सेवा का प्रभि- 
प्राय समभने हेतु पहले सस्क्ृत कोश के 
प्रनुसार सन्दभ छब्द का प्रभिप्राय भ्र्थ 
समभ लेना चाहिए । सदभ शब्द सस्कृत 
धातु हभ (बाघना या बुनना) में “ सम्‌” 
उपसग लग कर बना है । भ्र्थात्‌ एक 
साथ बाधने वाला, सयोजित करने वाला, 
मिलाने वाला जो कि प्रतिपादित करते हैं। 
दो या अधिक वस्तुओं का सयोग । पुस्त- 
कालय के सन्दर्भ मे दो बिन्दु हैं पाठक तथा 
पुस्तक पाठक का पुस्तक में लय हो 
जाना ही सदर्भ सेवा की चरम सफलता है। 


पुस्तकालय के द्वारा पाठकों को दी 
जाने वाली वैयक्तिक सहायता को हो 
सन्दभ सेवा कहा जा सक्‍ता है। सन्दर्भ 
सेवा का केन्द्र बिन्दु पाठक ही होता है 
जिसका प्रण॒य पुस्तक से कराया जाता है। 
एक विदेशी विद्वान्‌ जैम्स भ्राई वायर ने 
पुस्तकालय की सन्दभ॑ सेवा की व्याख्या 
हन छाब्दों मे की--- अध्ययन और शोध 
काय हेतु पुस्तकालय सग्रह की व्याख्या 
करने म॑ प्रदत्त सहानुभृतिपूर्णे भोर भनौ- 
पचारिक वैंयक्तिक सहायता को सन्दर्भ 
काय वहूते है। 


उपर्युक्त परिभाषा के सन्दर्भ भें गुर- 
कुल पुस्तकालय का सर्वाधिक उपयोग यहां 
के छात्र, प्राध्यापक एवं समीपस्थ रहने 
वाले शोध भ्रष्येता निम्न प्रकार से उठाते 
हैँ । 
बांछित पाठ्य सामग्री में सहायता-- 

गुरुवुल में पढने वाला प्रत्येक छात्र 
प्राध्यापक एवं शोघकर्ता पुस्तकालय में 
उपलब्ध पाठय सामग्री निम्म प्रकार से 


१ ५० प्रतिशत छात्र, प्राष्यापक 
एवं कर्मचारी सम्बद्ध पुस्तकालय कर्म- 
चारी से परृस्तक झे नाम या लेखक के 
भाघार पर सोधे कमचारी से वांछित 
पुस्तक प्राप्त करते हैं। इस काय॑ मे पुस्त- 
कालय में २० वर्षो से कायरत बुकलिफ्टर 
गोविन्द एक धनश्याम का वांछित थुस्तकों 
के सम्बन्ध मे भ्रजित लम्बे प्रनुभव का 
लाभ यहा के छात्र एव प्राध्यापक त्वरित 
रूप से उठाते हैं। पुस्तक का नाम कहते 
ही ये कं चारी उस पुस्तक को पाठकों तक 
पहुंचा देते हैं। इस के प्रतिरिक्‍्त पुस्त 
कालय के २० प्रतिशत पाठक वाध्ित 
पाठ्य सामग्री खोजने हेतु पुस्तकालय में 
उपलब्ध विषयानुसार रजिस्टरों की सहा- 
यता लैते है। जिस के भ्रन्तर्गत उन्हें पुस्त- 
कालय के विषयवार सग्रहू की जानकारी 
प्राप्त हो जाती है। वांछित पुस्तक का 
वर्गीकृत नम्बर इन रजिस्टरो मे देखने में 
मिल जाता है। जिसे पुस्तकालय कर्म- 
चारी को देकर ग्राप्त कर लेते हैं। २० 
प्रतिगत पाठक वर्ग कैटेलाग की सहायता 
से वाद्धित सामग्री की खोज करने हैं। 

२ नवीनतम विश्व साहित्य की 
जानकारी निम्न सन्दर्भ ग्रन्थों के भाषार 
पर दी जाती है। 

१जुक्स इन प्रिन्द (यू एस ए) 
१६८३--पअमे रिका में १६८३ तक प्रका- 
शित समस्त पुस्तकों की जानकारी लेखक 
विषय एवं शीषक के अनुसार । 

र--त्रिटिश बुक्स इन प्रिट १६८४-- 
ब्रिटेन में प्रकाशित १६८४ तक की समस्त 
पुस्तकों की जानकारी । 


३७«ब्रिटिश नेशनल बियलोग्राफी 
ज़िटेन मे उपलब्ध समस्त प्रकार की १६८३ 
तक की पुस्तको की सूचना । 


४--इग्डियन बुक्स इन प्रिन्ट 
१६८४--भारत में १६८४ तक प्रका- 
छशित समस्त पुस्तकों की जानकारी देने 
वाला सन्दर्भ ग्रन्थ । 

५-- पुस्तक समीक्षा पत्रिकाओं द्वारा 
नवीनतम पुस्तकों की जानकारी पुस्त- 
कालय में निम्न पुस्तक समीक्षा पत्रिकाए 
घ्ाती हैं। 

१--बुक रिव्यू डाइजेस्ट 

२--इन प्रिम्ट 

३--इंडियन बुक क्रोतिकल 

४--ह डियन बुक इडस्ट्री 

2--साहित्य परिच्रय 

६--विकास न्यूज इत्यादि 

विभिस्न प्रकाशकों के केटेलाब जो 
विदयानुसार व्यवस्थित हैं, भ्रवल्लोकन 


विषय को जानकारी दी जा सकती है तथा 
बहुत से शोष छात्र भ्रपमा विषय चुनने 
में इस सन्दर्म सेवा का लाभ उठा रहे हैं । 
शोघ छात्रों को सेवाए निम्न प्रकार से दी 
जा रही हैं । 

१ पुस्तकालय के सन्दर्भ विभाग में 
भारत के सभी विश्वविद्यालयों मे १६५८३ 
तक किये शोष कार्यों की जानकारी 'एसो- 
सियेशन पश्रॉफ इडियन यूनिवर्सिदी' द्वारा 
सपादित ““बिब्ल्योग्राफी भरॉफ डॉक्टरल 
डिजटेंशन १८७०-१६८३” नामक सन्दर्भ 
ग्रन्थों की सहायता से दी जाती है । इस 
बहुखडी सन्दर्भ ग्रन्थों से शोध छात्रो को 
यह जानकारी हो जाती है कि उनके दखि 
के विषय में शोध काय भारतीय बिष्व- 
विद्यालयों में कहाँ हुआ है तथा किसके 
निर्देशन में यह कार्य किया गया है । 

२ इसी प्रकार समाज विज्ञान, कला 
तथा विज्ञान के शोघ छात्रो को भारत 
वर्ष के विश्वविद्यालय के ही शोध काय 
की जानकारी नही दी जाती बल्कि विश्व 
के प्रमुख विष्वविद्यालयों मे उनके रुचि के 
शोध क्षत्रो में क्या-क्या काय हुप्रा है इस 
की जातकारी “डिजर्टेंशन एव्सट्रक्ट भाग- 
ए एव थी” के माध्यम से दी जाती है। 
यह सन्दमं ग्रथ मासिक पत्रिका के रूप में 
मिसिगण विश्वविद्यालययू एस ए हें 
निकलता है। इसके भ्रन्दर विषय का 
वर्मीक्रण के प्रनुसार किये गये शोष 
कार्यो का सार सक्षेत भी प्रकित होता है + 


पुस्तक चयन में सहायता-- 
पुस्तकालय मे भ्रध्यापकों द्वारा श्रेष्ठ 


साहित्य को क्रय करने की सस्तुति देने 
हतु उन्हें निम्न प्रकार की सन्दभ सहा- 
यता पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाती 
है। 

(क) विषयवार पुस्तक विक्रेताशो के 
नवीनतम केटेलाग पुस्तक चयन (,े] 
सम्बद्ध विभागों को भेजे जाते हैं। 

(ख) पुस्तक समीक्षा पत्रिकाए उप- 
लब्ध कराई जाती हैं । 

(ग) नवीनतम पुस्तकों की प्रदर्श- 
निया भायोजित की जाती है। पुस्तकालय 
द्वारा गत एक वर्ष में विभिन्‍न पुस्तक 
विक्रेताशो को प्रामत्रित कर तीन पुस्तक 
प्रदर्शनियो का भ्रायोजन हुआ | इन प्रद- 
झंनियों के माध्यम से प्राध्यापकों द्वारा 
पुस्तकालय हेतु २ ५० लाख रुपये मूल्य की 
अनमोल पुस्तको का चयन किया गया । 
| विश्व में प्रकाशित पत्रिका साहित्य 
की जानका री-- विश्वविद्यालय के प्राध्या- 
पक्ों को विश्व में भ्रकाशित उन के 
विषय में सम्बद्ध पत्रिकाओंँ एवं उन में 

शेष पृष्ठ ११ पर 
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साप्ताहिक 'झायंसन्देश 


अमर शहीद पं० लेखराम आर्य मुसाफिर 


ससार के इतिहास को बनाने वाले 
बिविध धर्मों के ध्त्यायक अपने विचारों 
के पीछे पागल बने हुए प्रपनी घुत के पनने 
ऐसे ही भावुर महानुभाव थे। यदि घम- 
धस्थापको की जीवनियो का मनन किया 
जाए तो यह विशेषता उन सब में सामान्य 
छप से उपलब्ध होगी । बुंढ ईसा, मोह- 
५ ममद, कबोर दयानन्द, गांधी सभी पपने 
विद्यारों के प्रचार मे भावक प्रतीत होगे। 
उन के सिद्धातों का प्रसार भी ससार में 
पनेक भावुक धनुयायियो के द्वारा ही ६ भा 
है। बुद्ध के भानन्द प्रादि प्रमुख भिक्ष,, 
बसा के पीटर झादि शिष्य, मोहम्मद के 
अस्युत्साही (जोशीले) भली भौर उमर 
झादि खलीफा इस के उत्तम उदाहरर हैं । 
झ्राज इस शताब«्दी के प्रद्धितीय घछ- 
सस्थापक, प्रायसमाज के प्रा्ाय महर्षि 
शयानन्द के एक एसे हो भावुक शिष्य 
झविश्ान्त धमेप्रचारक के पवित्र चरित्र 
“की पर्यालोचना का प्रसज़॒ प्राप्त है । 
आर्यवमाज के पर्रिन्ति मडल में तो कोई 
भी ऐसा व्यक्ति त हांगा जो धर्मवीर प० 
लेखराम के ताम और काम को न जानता 
झो किन्तु प्रायक्षमाज से बाहर भी करोडो 
मनुष्य प० लखराम के नाम से परिचित 
हैं। प० लखराम की भावुकता हो सर्वे- 
साधारण में उन के इस परिचय की मूल- 
७ रण बनी थी । वैसे तो वे पंजाब के 
क्रेलम जिले के एक अप्रसिद्ध सारस्वत 
ब्राह्मण कुल मे जस्मे थे परन्तु उन में प्रपने 
पितृकूल फी सेनिकवृत्ति स भाया हुभ्ना 
हारोर का सगठन तथा क्षात्रतेज का कुछ 
झा भी प्रवर्थ विद्यमान था। उन के 
पितामह महता नारायणर्सिह पजाब के 
पिक्‍शकालीन विप्लव के वीरयोडा थे 
झौर कई सम्रामो मे भपने हाथ दिखा चुके 
बे। उन्ही महता नारायणाधह के पुत्र 
महता तारासिह हुए जिव के पुत्र प० 
लेखराम फा जन्म ८ सौर चैत्ध सवत्‌ 
[६१५४ विक्रमी को झुक्र कै दिन उक्त 
सेदपुर ग्राम मे हुप्ता था । 
वे बाल्यकाल से ही भावुक तथा 
आामिक ये । अपने चचा प० ग्रडाराम जी 
को एकादशी का व्रत करते हुए देखकर 
बलिक सेलराम ने ११ वर्ष को भ्रवध्या 
में बड़ो श्रद्यास एकादशी का व्रत विधि- 
वृर्वंक रखता भारम्भ कर दिया था। उन 
को याल्यकाल में केवल उर्दू फारसो बी 
शिक्षा मिली थी, क्योकि उस समय पजाब 
भौर सयुम्त्त प्रान्त मे उसी के पढ़ाने की 
वरिपादी श्रथलित थी । यह शिक्षा भागे 
खुलकर उन के मोहम्मदी मत की प्रालो- 
चना करके में कहुत सहायक हुई ) उन के 
जिल्ार्धी-जीचन मे केवत यही वात उल्लेख 
क्ौशय हे कि ये तब भी स्वतन्त्रताभ्रिय, 
अल्ुतमब्तमति तथा तात्कालिक प्रस्युत्तर 
क्द्ील ने भौर कविता की शोर मी उनका 


“-प्‌० भवानी प्रसाद 


कुछ भूकाव था । 
सवत्‌ १६३२ वि० के पौष मास मे 
व प्रपने चर पडित गडारांम इन्स्पेक्टर 
पुलिस की सहायता से पेशावर पुलिस में 
स्जेण्ट के पद पर नियुक्त हो गए। ऊपर 
बताया जा चुका हैकि प० लेखराम के 
बालहृदय मे ही भावकता तथा धामिकता 
का ग्रकुर विद्यमान था। धार्मिक सिख 
सिपाही के सत्सग से उन की प्रवृत्ति पूजा- 
पाठ में किशोरावस्था से ही हो चुकी थी। 
वे प्रात काल स्तान-घ्याम में निमग्न रहुतं 
झौर गुरसुखो मे लिपिवद्ध भगवद्‌ गीता 
का पाठ किया करते थ। श्री $ष्ण को 
भक्त में तन्‍्मय रहते थे। जीव ब्रह्म की 
एकता के विश्वासो भौर वराग्य प्रवरण 
थे। २१ वर्ष की भ्रवस्था मे उन के माता- 
पिता ने उन को विवाह बन्धन में आबद 
करना चाहा पर उन्होने अपने दे राग्यवध 
उस को स्वीकार न किया । उन का धर्मे 
जिज्ञासा दन प्रतिदिन बढती ही गई। 
उन्हीं दिनो उन को लुधियाना के प्रसिद्ध 
स्वतन्त्र विचारक म॒शी कन्हैयालाल भलख- 
धारी के ग्रन्थ पढने का अवसर मिला। 
भ्रलखभारी जी के ग्रन्थो सं उनको ऋषि 
दयानन्द के आये धम-प्रधार भौर भाय॑- 
समाज की स्थापना का वुत्तान्त झात हुभा 
प्रौर उन्होंने डाक द्वारा ऋषि दयाननन्‍्द 
प्रणीत ग्रन्थो को मया कर पढना भारम्भ 
किया । इससे उनके विचार सर्वंथा बदल 
गए झोर ये भाय॑ बन बए । घटनाक्म की 
केसी विनक्षण समानता है कि पडित 
लेखराम जी के समान इन पक्तियों के 
लेखक का विच!रप्रवाह मंशी कन्हैयासाल 
जो भ्रलखधारी की पुस्तको द्वारा ही झाये- 
समाज झोर उस के भ्राचाय के ग्रस्थोी की 
झौर फिरा था, कितु जुगनू भौर यूय मे 
गया साम्य हो सकता है ? पडित लेखराम 
की शुद्ध भ्ौर भावुक प्रकृति ने उनको 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों से प्रभावित करके 
धमंवीर झायेपथिक बना दिया भोर यह 
चिकना धडा वैसे का वैसा ही विद्यमान है। 
वैदिक धर्मावलम्बी बन कर पड़ित 
लेखराम ने सवत्‌ १६३६ वि० के झन्तिम 
भाग से सीमाध्रान्त के यवन प्राय पेशावर 
नगर मे भ्रायसमाज की स्थापना को थी । 
उस समय पेशावर प्रायंसमाज के सव- 
सर्वा वे ही थे! वे शोर उनके चार-पाच 
साथियों से हो पेशावर भायसमाज सगठित 
था। पडित लेखराम के मत म जीव ब्रह्म 
की एकता भादि के विषय मे कुछ शकाएँ 
उच्च समय तक बनी हुई थी। उनकी 
निवृत्ति के शिए उन्होने पायंसमाज के 


सरथापक्र ऋषि दवानन्द के स्वयं 
दहन करने का निरखय किया धोर 


साई चार वर्ष की नौकरों के परचात्‌ 
एक मांस की छुट्टी लेकर १७ मई सन 
१८८० हैक (स० १६३७ वि०) को भ्रज- 


मेर पटुचकर सेठ फतहमल जी की वाटिका 
में ठहरे हुए ऋषि दयानन्द के प्रथम और 
झअन्तिम बार दर्शन किए। इस समायम 
का वृत्तान्त उन्होने स्वय इस प्रकार दिया 
स्वामी दमानन्द के दर्शन से यात्रा 
के सब कष्ट विस्मृत हो गए और उन के 
सत्योपदेश से सब सशय निवृत्त हो गए। 
उन्होंने महृषि से उनसे जयपुर मे एक 
बगाली को उपस्थित की हुई यह शका 
पुद्धी कि जब भ्राकाग और ब्रह्म दोनो 
सर्वेग्यापक हैं तो दो व्यापक एक स्थान पर 
कंसे रह सकते हैं ? महधि दयानन्द ने एक 
पत्थर उठाकर कहा कि जिस प्रकार इस 
में अग्नि, मिट्टी और परमात्मा तीनो व्यापक 
हैं। उसी प्रकार ब्रह्माण्ड मे श्लाकाश भोर 
ब्रह्म दोनो व्यापक हैं। सूक्ष्म वस्तु मे उस 
से भी सक्ष्मतर वस्तु व्यापक रहती है। 
ब्रह्म सृक्मतर होने के कारण सर्वव्यापक 
है।' लेखराम जी लिखत हैं कि इससे 
मेरी शान्ति हो गई ।' उन्होने महर्षि के 
भ्न्‍्य सशय उपस्थित करने को भाज्ञा देन 
पर उन से दस प्रव्न पूछे थे। उनमे से ३ 
उन्होने उत्तर सहित स्वय लिखे है । शेष 
उनको विस्मृत हो गए थे। 
१म प्रशन--जीव बहा की भिन्‍नता 
में काई वेद का प्रमाण बतलाइए ।' 
उत्तर--यजुरवेद झा सारा चालीसवा 
अध्याय जीव ्रोर ब्रह्म का भेद बतलाता 
है। 
रय प्रश्न - भ्रस्य मतों के मनुष्यों 
को शुद्ध करना चाहिए या नही ? 
उत्तर--प्रवन्य छव्र करना चाहिए ? 
श्य प्रन--विद्युत्‌ क्या वस्तु है स्‍भौर 
कंसे उत्पन्न होती है ? 
उत्तर-व्दित सब स्थानो मे है 
झौर रगड़ से पैदा होती है। ब दलो की 
विद्युत्‌ भी बादलों भोौर वायु की रगढ़ से 
उत्पन्न होती है । 
भ्रन्त मे मुझ प्रदेश दिया कि * २५ 
वर्ष की भादु से पृत विवाह ते करना | 
ऋषि दयानन्द के स्वल्प सत्सग से पण्डित 
लेखराम के धाभिक विचार रढ हो गए 
झोर वेदिक घम पर उत का विश्वास 
चद्रान के समान भटल हा गया। 
भ्रजमर से लौट कर उन को दिन 
रात प्रचार की ही घुन लगी रहती थी। 
उन्होने पेशावर आयंसमाज की झोर से 
झपने सम्पादन मे धर्मोदेशक नामक 
उर्द का मासिक पत जारी कराया। उस 
के साथ ही मौद्िक व्यास्थान भी प्राय 
दते रहते थे । कुड दिनो पश्चात उन की 
बदली पावर से श्रन्य पुलिस स्टेजनों को 
हो कईं॥ उन की घामिक लगन के कारण 
उनके विधर्मी क्‍प्रफपर उन से मनोबातिन्य 
रखते लगे के । उधर प० लेक्राम को 
स्वतस्त्र भरता विमहित स्वकृत्ति (सेवा- 
वृत्ति) मे किको दिन ख्जन हाती जातो 
जी। झइन्स में उन्होने २४ जुलाई सन 
१८७४ (स० १६४४१ बै०) की सदा 
स्मरणीय तिथि को पुलिश् की सेवा से 


त्यागपत्र दे दिया ओर उस में यह भी 
लिख दिया कि दो महीन की कानूती 
मियाद के पदचात्‌ मुझको राकने का 
ग्रधिकार किसी को भो न होगा। दो 
महोने पश्चात १० सितख्वर सन्‌ १८य४ 
ई० (स० १६३१ व ०) की उन्होन मनुष्यो 
के दासत्व से सदा के लिए मोक्ष लाभ 
किया । इस दासत्व ४खला के कटत 
ही सार्जण्ट नखराम, पण्ति लेखराम बन 
गए । प्रत्र ये दिन रात प्राय धर्म के प्रचार 
में रत रहन लगे। एक प्रोर वे वेदिक 
धम के विराधियो की भ्राक्षेपपृण पुस्तकों 
के उत्तर लिखने में सलग्न रहुत थे तो 
दूसरी श्रोर मौखिक प्रचारार्थ वराबर 
पयटन करते रहत थे। दस भ्रहनिद्ञ की 
यत्रा के कारण उन का नाम ' भ्राये 
मुसाफिर भ्रार्य यात्री वा भ्रार्य पथिक 
प्रसिद्ध हा मया भौर भाग जनता म भाय 
परथिक पण्डित लखराम के नाम से 
विख्यात हो गए । 
उन के लेखबद्ध प्रचार या पुस्तक 
प्रणयन का पूत्ररात उस के मुसलमानों 
के भरहमदिया सम्प्रदाय के प्रवर्तक कादि- 
यान जिला गुरदासपुर निवासी मिरजा 
गुलाम प्रहमद कादियानी के साय सघष 
से हभ्ना था। उक्त मिरजा ने एक पुस्तक 
बुराहोन ए भ्रहमदिया लिखी थी, जिस 
में ग्रायंसमाज पर बडे कंटु झाक्ष प्‌ किए 
गए थे | प० लेखराम ने उन के उत्तर में 
प्रकाटपय तपपूण 'तकओीव बराहीन ए- 
भहमदिया ग्रन्य लिखा । 'फिर मिरजा नें 
प्रनुचित प्राक्मणोस परिपूण सुम-ए- 
चबच्म झारिया लिछा जिस के उत्तर में 
पण्डित लेखराम न युक्तियों के जालसे 
परिपुरं नस्ख ए-खत प्रहमदिया प्रणीत 
किया | मिरजा न घोषणा की थी कि भेरे 
पास ई-वर क दूत मदेश लात है. और मैं 
अलोकिक खमत्कार दिवला लकता हू 
तथा जिस मनृष्य को मृ-यु के लिए मैं 
ईन्बर से प्राथना करूगा वह मनुप्य एक 
वष कू भीतर मर जाएगा। यदि मैंय 
दानों काय न कर संक ता मैं काटियान 
मे झापरे परम रह कर उत की पराक्षा 
करने वाल मनुष्य को २००) मासिक की 
दर से २४००) दगा। पण्डित लेखराम ने 
उन के इस आह्वान को स्वीकार कर के 
उसकी परीक्षा करनी चाही श्रौर उस को 
२४००) जमा कर देने को लिखा कितु 
उस ने नाना प्रकार के बहान बना कर 
टाल दिया। पण्डित रखरामने स्वय 
कादियान पथ कर मिर्जा से मोखिक 
विवाद किया जिस में वह निष्नर हो 
गया । जनता मे उस के हेल्वाभासों धोर 
खभत्का रो की पील खुल गई झोौर उसके 
बहुत से प्रनुधायियों पर से उसका प्रभाव 
उठ गया । मिरजा से पश्रित लेखराम का 
यह सय्ष दिन प्र ठदिन उहलता ही गया 
भोर उसने एसा भमकर रूप धारण किया 
कि प्रन्त में पण्डित लेख राम ट्सी की बलि 
हो गए । (ज्रमश्ञ ) 


१० साप्ताहिक प्रार्यसन्देश 








| आयरय जगत्‌ के समाचार 


कृष्ठ निवारण धाम का शुभारम्भ 
नागदा | भायसमाज द्वारा सवालित भ्रायुवदिक घर्माथ ओषघालय के तत्त्वाव- 
धान मे कुष्० निवारण घाम का शुभारम्भ महामहिम प्रो० के० एम० चाण्डी राध्य 
पाल मध्य प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनाक २३ १ ८५ को सम्पन्न हुप्ा । 





इस झवसर पर राज्यपाल महोदय न उपस्थित विक्लाल जन समूह को 
सम्बोधित करत हुए कहां कि आयसमाज के सस्थापक महूषि दयाननन्‍्द सरस्वती ने 
समाज सूधार क लिए महान करातिकारा काय किये हैं उनके द्वारा स्थावित भायसमाज 
की भा समाज सुधार एव राष्ट्र निर्माण के कार्यो में प्रमुख भुमिका रही। भागुवदिक 
चिित्सा पद्धति का हजारो वषा पूव हमारे यहा भ्ाविष्कार किया गया था। प्रायुवेंद 
से हा पश्चिमी जगत्‌ ने ऐलोपथी का प्राविष्कार किया। खुशी को बात है कि इसके 
महत्व को हम फिर से महसूस करने लगे हैं। हमे इसमे झाधुनिक नये तरीके अपना 
कर इसको विकास के पथ पर आगे बढाना है । कामघेनु ध्रोषधियों से कुष्ठ निवारण में 
सफलता मिले यही मरी शुभ कामना है। 


समय से पृव समारोह स्थल पर राज्यपाल महोदय के पधारने से जमता का 
हृदय गदगद हो गया। स्वागन द्वार से कुंष्ठ निवारण धाम तक कतार से खडो भन्‍्ही 
बालिकाओं ने भ्रापके शुभागमन पर पुष्प वषा करके स्वागत किया। सव प्रथम 
सपसनीक भापने यज्ञ वेदी पर हो रहे यह्ष मे घत से पूणाटृति दी। छसके बाद दीप 
प्रज्यलित करके कष्ठ निवारण ध म का शुभारम्भ किया । भाप का यहा हिन्दू मुस्लिम 
सिख ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने मालाप्रो से स्वागत किया इसके साथ ही 
झायसमाज नागदा का भोर से श्रा डा० एन ० माखरिया श्रायुवदिक धर्माथ स्‍्रोषधालय 
वी भार से श्रा सेवाराम भ्राय नगरपालिका नायदा की शोर से श्री जददीक्ष पोरवाल 
ने पु + मालाप्ो स स्वागत किया । कायक्रम को अ्रध्यस्मता श्री भो० पी० रूगटा 
उपाध्यक्षा ग्वालियर रेयान नागदा द्वारा की गई तथा सचालन श्री टी० बी० सिंह 
ने किया | कायकम की सफलता म श्री बी० के० तिवारो की प्रमुख भूमिका रही 
समाराह की सवत्र प्रशसा की गई। 


प्रघक-- जो धसिह राठौर मत़ो--भायसमाज नागदा 





पश्चाब केसरी लाला लाशपत राय के सस्मरस्शों का सकलन 
एक निवेदन 


प्रात स्मरणीय पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का परिचय देने की शझाव 
इयक ता नही है। जैसा सवविदित है वे महान्‌ देशभक्त दूरदर्क्षी राजनेता राष्ट्रहित 
के सजग प्रहरी स्वत त्रता भ्रादालन क॑ भ्रमर शहीद प्रखर विचारक कुशल सम्पादक 
ख्याति प्राप्त लखक भ्ाजस्वा वबता प्रगतिशाल शिक्षाझ्ास्त्री भ्राथिक विकास के 
प्रबल उनायक संगठित श्रम आदालन के जनक तथा समाज सुधारक थे। उनके 
झनेक जावन चरित्र उपल घ है जिनम उनके जोवन तथा सवतो मुखी काय कलापो 
का विद्वद विवरण मिलता हैं। पर उतकी सस्मररां प्रधान काई पुस्तक नही मिलती। 
सस्म्ररा “्यवित के “्यक्तित्व तथा चरित्र की सूक्ष्म तथा प्रतरय विशेषताप्रो को उद्‌ 
धाटित करत है । 


मैं लाला लाजपतराय के सस्मरण सकलन के काय में गत भनक वषा से लगा 
हुमा ह तथा इस काय मे पर्याप्त सफ्लता भी मिली है । देश विदेश क लगभग १३० 
व्यक्तियों क सस्मरण प्रधान लेख प्राप्त हो चुक है । सस्मरण लिखने क ये हो अधिकारी 
हो सकते हैं जिनका लाला जी स व्यक्तिगत सम्पक रहा हो--यह सम्पक निकट का 
रहा हो भयवा दूर का--जिन्होन उनक सास्तिध्य मे रहते हुए उहे देखा समझा हो 
लिन महानुभावो से लाला जी का सम्पक रहा हो उनसे मेरा विनम्र भाग्रह है कि वे 
प्रपना सस्मरण प्रधान लेख भेजने का कष्ट कर । उन महानुभावों क नाम तथा फ्त 
की सूचना क लिए भी निवेदन है जो लाला जी क विषय में व्यक्तिगत जानकारी 
रखत है । 


झाशा है पजाब कस रा को स्मृति से समपित इस पुनीत कार्य मे सब सज्यधों 
का सह तथा पृण सहयोग प्राप्त होगा । 


विध्ण झररथ 
एल १७४ कोटरा सुलतानाबाद भोप्राश्ष ४६२-००१ 








२४ फरवरी १६८४ 





बलवीर हकीकत राय को याद किया गया 


ध्रायसमाज मन्दिर स्यू मोती नगर मे शमवीर धाल हकीक राय का बलिदान 
दिवस बड़ समारोहपूवक मनाया गया। भनेक सकल क छात्र छात्राश्रों ने भाषण 
कविता नाटक एवं सामूहिक गान से भाग लेकर बलिदामी वीर क कार्यो को स्मरण 
किया । 
इस भ्रवसर पर दानवीर महाशय धमपाल भी ने लगमंग १५०० २० क्‌ पारि- 
तोषिक सिल्वर शील्ड कप मे तथा बहुत सी श्ानवघक पुस्थके विजयी छात्रछात्राओो को 
प्रदान की ! 
सोच राम झाय 
सयोजक---धमवीर बाल हकीकत राय बलिदान समिति । 


आयेसमाज दरियागज का निर्वाचन 


भायसमाज दरियागज नई टिल्ली २ का बाधिक चुनाव दिनाक १० २८५ 
मे विधिबत्‌ सम्पन हुआ जिसमे निम्न भ्रधिकारीगएा सव सम्मतति से चुने गये । 
१ श्री बी० बी० धिहल--प्रधान 
२ श्री धमपाल गुप्ता--उपप्रधान 
३ श्री एस एम भटतामर 
४ श्री वीरेन्द्रपाल रुस्तगी--मत्री 
४ श्री दत्त यादव भाय- उपमत्री 
झ्रतरम सदस्यो क चुनने का झ्रधिकार अधिकारी वय को सभा ने प्रदान 


किया । 
मनन्‍्त्री क्‍झ्ाय्रमाज दरियागज नद् दिल्ली २ 


सीताष्टमी एवम्‌ ऋषिबोधोत्सव हे 


आ्रातीय भाय महिला सभा क तत्त्वावधान में प्राय कन्या गुरुकुल न्यू राजेन्द्र 
तगर मे २७ फरवरी को प्रात ११ ३० बजे से ४ ३० तक श्रीमती षातिदवी भ््मिहोत्री 
की प्रध्यक्षता मे समारोहपुवक मनाया जा रहा है । 
इस अभवसर पर श्रीमती सुभद्रा वर्मा श्रीमती पदमा झर्मा साधिका (मेरठ), 
डा शक्षि प्रभा श्रोमतोी सुषमा मल्होत्रा भ्रादि झपने भाषण एवं कविता पाठ करेंगे ॥ 
प्रधाना ससरला महता सब्थिसो-प्रकाद पश्ार्या 


अन्तर्राष्ट्रीय युवा वप पर फुटबाल टूर्नामेन्ट का श्रभूतपुर्वे भ्रायोजन 

नेता जी सुभाष शाखा प्रथम, भगतसिंह 

शाखा दितीय: सर्वोत्तम खिलाडी का 
पुरस्कार आशे थाऊ ने जीता 
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केस्द्रीय भाय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली प्रदेश के तत्वाघान मे युवा वष के उप- 
लक्ष्य मे गशतनन्‍्त्र दिवस पर २६व २७ जनवरी ८५ को छत्साल स्टेडियम माल 
टाऊन दिल्ली मे फुटबाल भुकाबलों का झ्रायोजन किया गया। परिषद्‌ की शादाप्ों 
के इस पभ्रायोजन में १२ टीसो ने माम लिया जिस से तेता जी सुभाष शाला राती 
बास प्रथम व विक्रान्त नगर की भगत शाखा द्वितीय तणा गुरु तग बहादुर नगर का 
तीसरा स्थान रहा । 

इस के भ्रतिरिक्त मगोस पुरी जहागीर पुरी किशनगंज ऋषि मगर, पूसा, 
जि नमर सब्धी मण्ही समय पुर बादली की टीमो ने भाग लिया। प्रथम 
शाला को ज्ौल्ड तथा खिंसाडियो को मेडल दिए गए। सर्वोत्तम खिलाड़ो भी भाक्े 
थाऊ विक्रान्त तगर को फुटबास ब्षेलता खिलाडी के प्रतीक चित्न से विशेष पुरस्कक, 
किया गया। झनिल प्रार्य 


२४ फरवरी, १६८४६ 





गुरुकुल कागडो पुस्तकालय 


(झेष पृष्ठ ८ का) 


अरकाशित सामग्री को जानकारी निम्न 
अन्दर्म स्लोतो से दी जा रही है । 


(क) भधिकाक्ष विषयो में भन्तर्र- 
प्ट्रोय सार सक्षेप पत्रिकाएँ सगवाई जा 
रही हैंबो उन उन बिवर्योंमे प्रकाशित 
सामग्रो का सार सक्ष प प्रस्तुत करती हैं। 
जैसे साइकलोजिकल एब्सट्ट्ट मासिक- 
मनोविज्ञान को ५००० पत्िकाशों का 
शमर सकसन प्रस्तुत करती हैं। फिजीकस 
रिव्यू एम्सट्रग्ट, मौतिक विज्ञान की १००० 
वनश्चिकाओो का सार प्रस्तुत करती है। 
डिजटेंशन एब्सट्रक्ट कला एवं विज्ञान 
में विभिन्‍न विष्वविद्यालयों में स्वीकृत 
अस्येक पाक्षिक प्रक मे १५०० शोध कार्यों 
का सार सक्ष प दिया जाता है। इसी 
अ्रकार कन्टेन्ट कस्टेन्स के नाम से साप्ता 
हिक पत्रिका में कला एवं विज्ञान की 
३०० अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओ्रो की विषय 
सूचिया दी जाती हैं। मैथमेटिकल रिव्यू 
के द्वारा गणित के विषय मे प्रकाशित 
4धिकाश साहित्य का सार सक्षप सक- 
लित किया जाता है। ये सब पतिका 
सदभ ग्रन्थ पुस्तकालय में सदर्भ हेतु हर 
समय विद्यमान रहते हैं। 


(ख) बहुषा प्राष्यापकों को “ भ्रलरिच 
अस्टरनेशनल पिरियोडिकल्स” निर्देशिका 
के माध्यम से यह जानकारी मी प्रविलम्ज 
दी जाती है कि उन के विषय में पत्रिका 
'साहिप्प कहा कहा से किस तरह का 
मिकल रहा है। भारतीय पत्रिकाशों की 
जानकारी प्राध्यापकों की डायरेक्टरी 
ध्राफ इन्डियन पिरियोडिकल एवं प्रेस 
एण्ड एडवरटाईजर वा्षिक निर्देशिका 
के द्वारा दी जातो है । 


६ वंदिक सिद्धास्तो की प्रृष्ठपोषित 
करने बाते प्रभाखो को भविलम्ब लान- 
करी देगवा--गुरुकुल पुस्तकालय का 
अ्रधान लक्ष्य गुरकुल के स्थापना मूल्यो से 
जुड़ा हुप्रा है। बहुभा यहा पढने वाले 

त्ों में तथा प्राघ्यापको में वेदिक 
सिद्धानसे के सदभ जानने की जिज्ञासा 
रहती है। इस दृष्टि से पुस्तकालय के 
रूप मे हम ने यहा केनन झ्राफ नेमोनिक्स' 
का सर्ववा नवीन प्रमोग किया। उस के 
प्र/नगंत विधार्थी काल में लेखक के द्वारा 
याद किए गए लगमग ६००० वेद मन्त्र एवं 
दर्शन सूत्रो या सवयन किया गया जिसे 
वर्गीकृत विषयानुसार बाटा गया । बहुधा 
थो भी जिज्ञासु झत्र वेदिक सिद्धान्ता पर 
प्रमाण जानना चाहे उध_्त याद किए गए 

मन्‍्त्रो का उदवाटय तथा सदभ बिना 
किसी विलम्ब के दे दिया जाता है। इस 
प्रकार की सदर्भ सेवा में सदभ कर्ता का 
वैदिक वाड्मय में गहरी पैठ होना भाव 
श्यक है यह एक सवंथा नवीन प्रयोग है 
हथा मुरकुल पुस्तकालय के पुस्तकालया- 
ध्यक्ष की हैश्वियत से लेखक इस का क्रिया- 
बन ल़द॒म सेवा में कर रहा है। इस 


साप्ताहिक 'भायंसन्देक्ष: 


प्रकार की एकेशवरबाद पुन्जन्म चेतन 
वाद, मूलिपृजा, कम॑ फल मोक्ष, वोडश 
सस्कार झआरादि के बारे मे तुरन्त सदर्भ 
दिए जाते हैं। 

गुरुकूल प्रकाहन सवर्भा सेवा--- 
मुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय द्वारा शोष 
एव प्रकाशन के वेद मे यत ८० वर्षों मे 


बड़ा भारी काये हुप्रा है। भ्रधिकाश लोगो 
को इस की जानकारी न होने से उन्हें 
गुरुकुल साहित्य के क्षंत्र में योगदान 
नमण्य दिखलाई पड़ता है। बाहर के 
विद्वानों के तथा गुरुकुल के छात्रों एव 
प्राष्याफो को भी यहा के प्रकाशनों 
एव शोध प्रवृत्तियो की जानकारी अ्रव 
निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जा 
। 


१ पुस्तकालय के द्वारा गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय के समस्त होघ एवं प्रकाशन 
कार्यो को एकीकृत कर दिया गया है। 
जिस क भ्न्तर्गत निम्न सूचनाएँ पाठकों 
तथा जिज्ञासु शोष छात्रो को एक ही 
प्रकाशन में उपलब्ध हो जायेंगी । 

(क) गुरुकुस् के स्तातको द्वारा प्रका- 
शित्ष प्रमुख साहित्य । 

(ख) गुरुकुल के द्वारा प्रकादित 
सम्पूण साहित्य की आनकारी । 

(ग) गुरुकुल के द्वारा प्रकाक्षित 
भ्रग्रेजी साहित्य की जानकारी । 

(घ) गुरुकुल द्वारा स्वीकृत पी० 
एच० डी० शोध प्रवन्धो की सूची । 

(ज) शोध कार प्रगति में । 

(कर) गुरुकूल मे स्वीकृत शोघ उप- 
क्रम । 

(ट) गुरुकुल के प्राध्यापको के 
प्रकाशन । 

(5) गुरुकुल छात्रो की हस्तलिखित 
पत्रिकाएं । 

पुस्तकालय में उपनब्ध उपयुक्त 
सम्पूण साहित्य का पृथक सग्रह गुरुकुल 
स्तातक प्रकाशन समप्रह के नाम से बनाया 
गया है। 
श््न्थ 

१ मोनियर विलियम्ध एम० ए० 
सस्कृत इगलिश डिक्शनरी १८६६ प्रृ७ 
११४३ । 

२ वायर जे० रेफरेन्स वर्क १६३० 
पु० डं। 

हे रगामाथन एस० झआर० रेफरेन्स 

सविस एण्डह्ा मनिज्म १६०४, 
पृ० ३३। 

४ विचल सी० एम० माइड टू 
रेफरेन्स बुक्स॒ पृ० ३७ एडोसन सप्तम | छह 











जल अमर कहानी 


सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको- 
सत्यपाल पथिक आमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजना के कक्‍्सटस तथा 
प बुद्धवव विद्यालकार के भजनो का सग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बरत स कसटस क सूचीपत्र क लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रानिक्स (इण्डिया) क्र लि 

।4 मक्टि [| फंस ॥| अशाक विहार दहली 52 
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केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महषि दयानन्द 


११ 














वेदिक कैसेट सभा कार्यालय १४ हनुम न्‌ रोड पर भी उपलब्ध हैं। 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक ओषघि 


डिस्ट्रीप्पूटस हे 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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2665-8/2 बीडन छरा अजमत्न रवारोह 
करोल नाग नई दिल्‍ली- १५०००७ < 
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दात का दर्द 
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लिखकर लेक कर्क, 






१२ साप्ताहिक आयंसन्देश १४ हनुमानु रोड, गई दिल्‍्ली- रजि० नं० (सी० ) ७५६ २४ फरवरी, १६८५ 
7 जगत की शान आर्य सन्देश साप्ताहिक 
। 'तिका के ग्राहक बने, और बनाएँ 


२०० बिस्तर बवाल क्योंकि यह पत्रिका-- 


(१) वेदिक मान्यताभो को उजागर करती है। 
निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय 





(२) भारयों (हिन्दुभो) की महान्‌ परम्पराक्‍्नो को याद दिलाती है । 
(३) महथि दयानन्द की वेचारिक क्राति से पब्रात्म चेतना जागृत 


(अनुमानित लागत दो करोड रुपये करती है। 
(४) भारतीय सस्क्ृति के भूले बिसरे प्रसगो, महापुरुषों तथा भ्रारर्श 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए अस्कारी सो गकाज बे लाती है। 
(५) ऋषि मुनि तपस्वी भ्राप्तविद्वानो की वाणी का बोध कराती है । 
दान की राशि आयकर अधिनियम जी० 5८० के (६) परमेह्यर की पवित्र धाणी वेद का जीवनोपयोगी मशर सन्देश 
ग्रत्गंत कर मुक्त होगी । लाती है। 
सारा वान चेक/मसनोआडर/बेक ड्रापट द्वारा (७) नये लेखको कवियों चिन्तको, प्रतिभाशाली विद्वानो, साहित्य 
सेवियो को प्रोत्साहन देती है। 
मत्री, माता चन्ननदेवी आय धर्मर्थ नेत्र चिकित्सालय (८) धामिक, सामाजिक भौर आध्यात्मिक ज्योति से मत-मन्दिर 
बी-१ जनकप्री, नई-दिल्ली-५८ के पते पर भेजा जाए को प्रकाशित करती है । 


(६) वेद उपवेद, दर्शन उपनिषद्‌, स्मृति, कल्प सूच, झारण्यक, 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर ब्राह्मणाग्रनन्‍्थ गोता रामायण, नोति, ऐतिहासिक, अमूल्य भरार्ष 


ग्रन्यो, जिन को अ्रधिकाञझ् लोगो में पढा तो क्‍या देखा भों 
पर अकित किए जाएगे ः नहीं समस्त भाध्यात्मिक जगत्‌ को छिन ग्रन्थों पर सदा गे 
निवेदक रहेगा उन के बहुमूल्य मोती हर सप्ताह बटोर कर आपकी 
रामयोपाल शालवाले.. सूर्यदेव सहाशय धर्मपाल ओमप्रकाश प्राय झजली सभी भर देती है । 
सरक्षक विफित्सालय प्रधान दिल्‍ली प्रधान सदी (१०) भ्रतएव देर न कीजिए आज ही श्रपना वाए्कि चन्दा २० रुपये 
एवं प्रधान, सा० भ्रा०. प्राय प्रतिनिधि झ्रार्य केल्लीय महादम श्ुन्नोलाल भेजिये वर्ष में भ्रनेक विशेधाक तथा मह॒षि दयानन्द निर्वा 
प्रति० सभा सभा सभा थेरि ट शताब्दी पर श्रकाशित ४० रुपये मूल्य की भष्य मनोहारी स्मा- 
सौजन्य से महाशियों दी हट्टी प्रा० लिमिटेड, ६/४४ कोतिनगर रिका नि शुल्क दो जायेगी । 


झोशोगिक क्षेत्र, नई दिल्‍लो-११००१ 


सम्पादक भ्रार्य सन्देश 








सेवन करें 





शाखा कार्यालय--६३, गलों राजा केदारमाथ, 
फोन . २६६८३८ चावड़ो बाजार, दिल्‍लो-६ 


दिल्‍ली प्ार्ये प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-३ फोन ३३०१६४० के लिए भी डा० पर्मपास द्वारा सम्पादित एब प्रकाशित तथा 
बेदिक प्रेस, गली न॑० १७, कैशाशनवर, दिल्सी-३१ मे मुद्रित। रजि० न० ढी० (सी6 ) ७४६ 


आन 
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सूल्थ एक प्रति ५० पैसे 


र४ जनवरी रविवार को प्रार्य 

धमाज मन्दिर नारायणा विहार, 
दिल्‍ली का उदघाटन करते ःए सार्व- 
देशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधात 
श्री रामगोपाल शालवाले ने कहा-- 
बेदिक धर्म और सस्कृति की रक्षा के 
लिए तथा पाने वाली पोढी को 
सस्कारित करमे के लिए देश के कोने- 
कोने मे आयंसमाज मन्दिरों का 
निर्माण झावश्यक है | विध्व मे सम 

स्पाएं बढ रही हैं, मानवता का ह्रास 
हो रहा है, भ्रश्मान्ति के घरे बढ रहे 


बष £ प्रक १५ 





रविवार, ३ मार्च, १९१८४ 


हैं । आज आवध्यकता है ऋषि 
दयानन्द के सेनिको और अनुयायियों 
की जो ससार मे प्रम प्यार प्रौर सेवा 
सहयोग का दीपक जलाय । ऋषि 
दयानन्द के सन्देश को घर-घर में 
सूनाने की श्राज निताद आवश्यकता 
है। उन्होने आद्वान करते हुए कहा-- 
आग्मो हम श्रपने तृच्छ स्वार्थ और 
प्रौर द्घ भाव से ऊपर उठकर भारय॑- 
समाज के मिद्दन को और भी भागे 
बढाय । श्री शालवाले ने भार्यसमाज 
तारायणा विहार के कार्यकर्ताओ एव 


| ये आवाज कहां से आई | / 


बोये बीज फूट के किसमें वर की ज्वासा ये भडकाई । 
जहर घोलने वालों की यह प्रावाज कहा से प्लाई॥ 


भाई-भाई हम सदियों से थे एक ही मा के बेटे । 
किसने भाकर हम सब की ये दोलठ भाज लुटाई ॥ 


हर मुद्किल से सदा यहा हम मिल्ल जुल के रहते थे । 
सन्‍्तो की दिक्षा तक को, है बिसने स्‍्राज भुलाई ॥ 


क्यो छाया ये सत्वाटा क्‍यों सहमोी रातें। 
क्यो क्षामोह्ष हुर स्व॒र है यहा बजती थी शाहनाई ॥ 


सदा सम्मान रहा यहां पर हमारी इन माता बहनों का। 
हैं किसने कुक किये ये, यह किसने लूट मथाई॥ 


सुश्ध के खातिर प्लापस में हम सब रक्खें माईचरा। 


जीवन के हर क्ष त्र से भार्यो | 


हम दूर करें बुराई ॥ 


सब का मत दुलता है हर बरबादी के कारण ! 
फूट परस्तो की बातें ये कब किस को यहाँ सुहाई॥ 


--हम रखें नजर ऐसो पर, जो घर मे धाम लगाते । 
झब कोई भी कम हमारा ना “'रए््िम हो दुखदाई॥ 





--भोहनससाल शर्मा “शश्टम”. 


फ्रीसैष्ड गज-दाहोद ॥ 


झायें सबत्सर १६६०८५३०८४ 





सहयोगियों की भव्य मवन एवं सन्दर 
यज्ञशाला बनाने पर प्रशसा की । 

इस भव्य यज्ञशाला का उदघाटत 
श्रीपाद स्वामी दीक्षानन्द जी ने 
किया । इस अवसर पर श्री स्वामी 
विद्यानन्द जी प० शिवकुमार शास्त्री 
एवं प० सच्चिदानन्द शास्त्री भी 
उपस्थित थे। झ्रार्यसमाज ना यगा 


देश के कोने कोने में आयंसमाज मन्दिरों को 
स्थापना की जाये 





* . दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र 


दयानन्दाव्द-- १६० 


-रामगोपाल शालवाले 


विहार के उदघाटन के प्रवसर पर 
एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली 
गयी जियका नेतृ व दिल्ली श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूथदेव 
ने किया। इस भ्रवसर पर भ्रनेक बसो 
टेम्पुओ और पैदल स्त्री पुरषो तथा 
सस्थाओं के छात्र छात्राग्रो ने वद चढ 
के भाग लिया । 


स्वामी श्रद्धानन्द जन्म-दिवस 


दिल्ली नगर निगम द्वार श्रायो 
जित स्वामी श्रद्धानन्द जन्मदिवस 
समारोहपूर्वक मनाया गया इस 
अवसर पर महापौर श्रो महेन्द्रसिह 
साथी ने कहा--भारतीय स्वतन्त्रता 
के इतिहास पर जब हम दृष्टि डानते 
हैं तो श्रायसमाज हमे हर कोने पर 
खण दिखाई देता है। "सकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । उन्होंने स्वामी 
श्रद्धानन्द को अछूत एवं दलितोद्धा रक 
तथा भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम का 
महान्‌ योद्धा बताया । 

(दल्ली झार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सुषदेव ने उदबोधन करत 
हुए कहा--स्वामी श्रद्धानन्द समय को 
चुनौती का प्रबल जवाब थे। श्रग्नजी 
साम्राज्य के काल मे भारतीय शिक्षा 
झभौर सम्यता की मजाक उडाई जाती 
थी। ऐसे चुनौतीपूर्गा वातावरण मे 
उन्होने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
स्थापना कर ससार को प्राइचर्य- 
चक्तित कर दिया । उन्होने इस 

गो-हत्या पर पुण 

२४ फर व री, रविवार, भ्रायसमाज 
कीतिन्गर के वारषिक्रोत्मव पर बोलते 
हुए श्री रामगोपाल शालवाले ने गो- 
रक्षा की भ्रपनी माग को दोहराते हुए 
कहा- भारत सरकार को गोहत्या 
पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू करना 
चाहिए। गी को राष्ट्रीय पशु घोषित 
क्रना चाहिए | उन्होने उपस्थित 
जनसमूह को याद दिलाते हुए कहा 


प्रगाली मे प्राचीन ज्ञान-विज्ञान से 
लेकर झाधुनिकतम विज्ञान, तकनीकी 
तथा भौतिक ग्रभौनिक विद्या विज्ञान 
को अपनाया अग्रज परकार हैरान 
थो कि कैसे एक जियावान जू्ल में 
जितना किसा सरकारी सहायता के 
इतना व कार्य किया जा रहा है। 

उन्हांने क्हा-स्वामी श्रद्धानन्द 
का जांवन एक दिद्या मे नहो सर्वा- 
ज्रोण दिवाई पत्ता है। वे अनाथ 
रक्षक दलितोद्धारकव ग्रछ्धतोद्धारक, 
हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतोक, एक 
तयस्वी पत्रकार-शिक्षक के रूप मे 
भी दिवाई प ते हैं। 
झायसमाज जनकपुरो 

ग्रार्यसमाज जनकपुरी बी ब्लाक 
में भी स्वामी श्रद्धानन्द जन्म दिवस 
प्रनाया गया । इस अबसर पर 
महाशय धर्मपाल ने ध्वजारोहण 
किया तथा श्रनेक विद्वानों ने स्वामी 
श्रद्धातन्द को प्रपनी श्रद्धाजलि भझपित 
की 


प्रतिबन्ध की मांग 


कि गत वर्ष कीति नगर मे ही एक 
मास्की फ्री के विराष मे झ्ार्य- 
समाज ने काय किया था और हम 
अपने उदृश्य मे सफल हुए थे। श्राज 
हमे अपनी यह माग शौर भी जा दार 
शब्दों मे उठानी चाहिए। साथ ही 
हमे गोपालन के लिए भी हर सम्भव 
सहयोग देना चाहिए । 


“#-ऑर ऑरैरफंफपादए ”' जज्ल्णूयटफर:र-्क् छा स्मरण साकंणल 





साप्ताहिक 'झायंश्वन्देश' 
सत्संग बाटिका पाप-निवारण 
--स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


त्व हि विश्वतोमुख विश्वत परिभूरसि। भ्रप न 


शब्दार्थ --हे (विः्वतोमुख ) सर्वद्रष्टा 
झौर सब ग्रोर से उपदेश करने वाले प्रगो ! 
(हि) क्योकि (त्वमृ) तू (विश्वत ) सब 
झोर चारो प्रोर (परिभू) परिव्याप्त 
(अप्ति) है भ्रत (न ) हमारे (अघम्‌) पाप 
को (प्रपभोगुचद) जलाकर भस्म कर दे 
नष्ट कर दे । 


डवारुमा--मन्त्र मे एक ही उपदेश है, 
परन्तु है भ्रत्यन्त उपयोगी श्रौर कल्याण- 
कारो। दस दिव्य उपदेश पर चिन्तन भौ र 
मनन कीजिए --- 


शाप न शोशुश्रदघम । 
प्रभो | हमारे पाप को जलाकर भस्म 
कर दे | 


पाप' एक रोग है भौर यह शारीरिक 
रोगो से पश्रधिक भयकर है। यह रोग 
मनुष्य को निबल बनाकर बुद्धि को नप्ट- 
अ्प्ट कर देता है । पापी को सुख की प्राप्ति 
नही होती । महपि मनु कहने हैं-- 


झ्रधामिको नरो यो हि 
यस्य चाप्यनूत घनम 
हिसारतइथ यो नित्य 
जेहासो सुखमेधते ॥ 


>मंतु० ४ । १७० 


जो मनुष्य भ्रघामिक है, जिसका घन 
पाप के द्वारा उपाजित है जो सदा दूसरों 
को सताता रहता है, वह इस लोक में 
सुखी नहीं होता फलता शोर फूलता नही । 


नाधमंइथरितो लोके सद्या फलति गोरिव। 
दान रावतंमानस्तु कर्तुर्मलानि हृन्तति।॥ 
यदि तात्मनि पुत्रघुन चेट्युत्रषु नप्तृषु । 
न स्वेब तु कुतोष्धस कर्तृभवति निष्फल ।॥ 
झमनु० ४ै। १७२-१७३ 


अनुष्ठान किया हुआ भ्रधम लोक में 
गौ-प्‌ वी के सदश तत्काल फ्ल नहीं 
देता। जैसे पृथिवी बोते ही फल नही देती 
किन्तु धीरे-धीरे फ्लोन्मुख होती है वेम ही 
वावकर्म भी तत्काल ही फ़्ल नहीं लाता 
किन्‍म धीरे-धीरे पुष्ट हाता हग्ना प्रन्तत 
पापकत्ता की जडो को काठ टेता है। 


यदि पाप का फ्ल स्वय का नहीं 
मिलता तो पुत्नो को मिलता है यदि पुत्रों 
को भी नहीं मिलता तो पौत्रो और प्रपौत्रो 
मे प्रवय मिलता है। जिया हुआ पअधम 
कभी भी नि/फ्ल नही होता । 

उस जिपय में एक सुन्दर हष्टान्त है । 
शक शिंह प्यास स व्याकुल था। पानी पीने 
के लिए वह एक नदी मे प्रविष्ट हुआ। 


उमकी प्यास तो बुकी, परन्तु बह कीचड 
में फस गया। बहुत जोर लगाया परन्तु 
निकल न सका । प्यास दूर हुई प्रव भूख 
सताने छगी। तीन दिन पदचात्‌ एक मीदड 
उधर से निकला। शेर ने कहा--“'मे रे पास 
झा तेरे पिता का एक सन्देश है, उसे 
सुन जा । ' गीदड बोला-- मुझे तेरे पास 
भाने से डर लगता है तू दूर से ही कह दे। 
शेर ने कहा--' तेरा पिता श्ौर मेरा 
पिता दोनो मित्र वे भरत मुझ से तुके कोई 
हानि नही होगी। तू मेरे निकट भा। मैं 
तेरी पीठ पर हाथ फेरकर तेरे पिता का 
सन्देश तुके पुताऊगा। यदि मैं तेरे साथ 
बुरा करू तो मेरी सन्तान के भ्रागे प्राये ।” 
गीदड भ्राइवस्त होकर कुछ अऋगे बढ गया । 
शेर ने भ्रपनी सारी शक्ति लगाकर एक 
छलाग लगाई परन्तु गीदड तक पट चने से 
पूव एश ठठ पर जा ग्रिरा, उसकी झाते 
निकल भाई । शेर की यह दक्षा देख गीदड 
मुस्क राता हुआ भागे बढा । शेर ने पुछा, 
“झोगीदढ यदि तुमे पताहो तो यह 
बता दे कि मैंने तो सन्‍्तान पर झाने की 
बात ग्ही थी मुर्भे यह फरा क्यो मिला ।/ 
गीदड ने उत्तर दिया-- यह तो तेरे बाप 
न जो कसम खाई थी उसका फल मिला 
है तेरी कसम तरी सन्‍्तान के पक्रागे 
श्राएगी ।' 


पाप का फ्ल तो भोगया ही पड़ता है, 
ग्रत पापो से बचने का प्रयत्त करना 
चाहिए । परन्तु प्रोषण सोचन से पूर्व 
मनुष्य पाप क्‍यों करता है, यह जानना 
भी शभ्र।वश्यक है । 


पाप का कारण क्या है ? ईसाई झोर 
मुसलमानो न शैतान की कल्पना की हुई 
है। वहीं सारे पाप कराता है | यदि 
शैतान ही पाप कराता है तो दण्ड भो उस 
ही मिलता चाहिए। वस्नुत यह एक 
मिथ्या कल्पना है । 


मनुष्य कम करने में स्वतन्त्र है । वह 
जो कुछ चाहता है करता है। प्रपती कम - 
स्वतन्त्रता से ही वहु पाप में प्रवत्त होता है । 
गीत में टस विपय पर उत्तम प्रकाण डाला 
गया है । भर्जुन ने श्रीकृष्ण से पुछ्छधा-- 
श्रथ केन प्रयुक्तोईष्य पाप चरति प्रुष । 
झनिरूछग्नपि वाव्णेय बलादिय नियोजित ॥॥ 
+ग्रीता० ३। ३६ 


है वाष्णेय ' यह मनुष्य इच्छा ले 
होते हए भी जबरदस्ती से, दबाकर जोता 
गया या किसकी प्रेरण। से पाप करता है ? 
श्र कृष्ण ने उत्तर दिया--- 


शोशुचदघम ॥ 
--अ्रथयं ० ४ । ३३ । ४ 
कास एवं कोष एव रजोपुसासमुज़ूब । 
महाद्वनों सहापाप्मा बिद्धयेशलिह बेरिरासु ।। 
गीता० ३। ३७ 

रजोगुण से उत्पस्त, बहुत धष्टिक 
खाने वाला, महापापी काम झौर क्रोध ही 
मनुष्य को पाप में खीचते हैं-ये ही 
वस्तुत शत्रु हैं। 

महाभारत में लोभ को भी पाप का 
कारण बताया गया है-- 


वापानां विज्व्धिष्ठान लोभसेथ डिल्लोशम ।। 
सुब्या* पाप व्यवस्थन्ति मरा नातिबहुभुता । 
--महा० वन० २८७ । ४५5 
हे द्विओोत्तम | लोभ को ही पापो का 
धर जानो | जिन्होंने शास्त्रों का बहुत 
श्रवण नही किया है, ऐसे लोभी मनुष्य ही 

पाप करने का विचार करते हैं। 
रोग का निदान। भ्रत्त इसकी श्रौषध्ि 
खोजनी चाहिए | ईसाई कहते हैं कि ईसा 
पर ईमान लाने से, मुसलमान कहते हैं 
हजरत मोहम्मद पर ईमान साने से भौर 
पौराणिक कहते हैं गया में डुबकी लगाने 
से पाप नष्ट हो जाते हैं परन्तु ये बातें तक्ष 
भर युक्ति विरुद्ध हैं। भाष॑ ग्रत्थों में पाप 
से बचने के उपाय निम्नहुप मे बताये 
गये हैं-- 

स्यापनेनानुतापेत तप्साध्थ्ययनेतव थ। 
पापहृन्मुध्यते पापात्‌ तथा दानेव चापदि ।! 
-मनु० ११ । २२७ 


झपने पाप को सर्वसाधारण में प्रकट 
करने से, पव्यात्ताप करते से कठिन 
तपश्चरण से वेदाष्ययन जपादि से और 
झापत्ति में पड हुए व्यक्तियों को दान देने 
से पापी मनुष्य पाप से छूट जाता है । 


ये पाच उपाय हैं जिनसे पाप में फेसा 
हुआ व्यक्ति पाप के सस्कारो से बच जाता 
है और उसकी अगली पाापात्मिका वृक्ति 
नष्ट हो जाती है। उसकी वृत्ति का मुख 
पाप स हटकर धर्म को शोर मुड जाता 
है। प्राइए, तमिक एक-एक उपाय पर 
वियार करे । 


? हयापन-मैंत यहू बुरा कम 
किया है, इस प्रकार अपने मुख से भपने 
पाप के कथन करने का नाम 'रू्यापन' है 
मनुष्य पाप को बुरा समम्ता है, भरत 
उस्त छिपाने का प्रयर्न करता है जिससे 
दूसरो की दृष्टि मे वह घुणा का पार न 
बने | यदि मनुष्य पाप को झ्पने मुख से 
स्वीकार कर ले तो उसका झ्रात्मा पाव से 
बचने का प्रयत्न करता है, क्योकि बह 
समभता है कि सुमे पाप को छिपाना तो 





है नहीं फिर मैं पाप कर्म को छोड क्यो न 
दूँ ? विद्वामों के समक्ष भ्पने थाप को 
स्वीकार करता झोर एकात से परमात्मा के 
समक्ष प्रपने पापो का कथन करना शौर 
उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करमा 
पाप से बचने का हेतु है । 

२ झनुताप--पदचातसाप से भी 
मनुष्य पापों से बचता है। पाप करके 
सन्तप्त होने से [शोक ! मैंने प्रमाद से यह 
क्या कुकम किया है, इस प्रकार मानस 
खेद से] मनुष्य पापों से बच जाता है । 
“फिर ऐसा नहीं करूंगा'--इस प्रकार 
प्रतिज्ञा द्वारा वह पवित्र होता है | 

झपने दुष्कृत्यों पर पदचात्ताप या 
झनुत।प करना कितना मधुमय है | परचातु 
का प्र है बाद। अनु! का भी वही प्र 
है। ताप का भ्रयं है उप्यता, बर्मी। 
पनुताप झोर पदवात्ताप--इन दो दाब्दों 
से ही प्रतीत होता है मानो शुद्ध, स्वच्छ, 
स्वणंमयी हादिक भावना भ्रपने दुष्कृत्यों 
के का रण मनन्‍दी हो गई है भ्रोर वह एक 
अखती हुई तापपूर्ा शट्री के समान वि 
मान है। प्रव “झनुताप' पाषो, दुष्कृत्वों 
के पदचात्‌ होन वाला यह ताप--पूवंकृत 
कर्मों को भस्मी मृत करके उस प्रात्मा को 
सुम्दर एवं निर्मेलकुप प्रदान करेमा । 


भ्नुताप से मनुष्य कैसे पवित्र हो 
जाता है, दस जिषय में एक भ्राख्यायिका 
घटना पढिए। 

एक मुमुक्षु दीक्षित होने के लिए 
कबीर के पास गया । दीक्षा देने से पूजे 
कबोर जी ने कहा-- 


लेखा तूंबो मरत्षे साता 
हे गुर में मसंगयी। 
पहले बक्‍ल तू पटनी लाना, 
नदी ताल के पास न जामना। 
कुंप्ता बावलो छोड़ के लाना 
तूथी भर के साना रे। 
तूथो मर के लाता रे, बेटा ! 
गुद ने सर के भगाबों। 
कंसा भपुल्व जल मेंगवाया है ! 
कुप्ता, नदी, ताल, तलेया झील, पोलखर 
का जल नहीं । उन्हें उस जल से क्‍या 
काम ? गुरु क। भाव था--'पुत्र तुम 
झाज मुझसे दीक्षा लेने भाये हो परस्तु क्या 
तुम नही जानते कि तुम पर भावरण पड़ा 
हुमा है। अपने कुकमों पर जब तक तुम 
पद्चात्ताप नहीं करते तब तक मैं तुम्हें 
दीक्षा नही दे सकता | तुप्र अनुताप करो। 
अपने पापों के लिए इतना भनुताप करों, 
इतना रो दो कि तुम्हारे नेत्रो के जल से 
गह तूबा भर जाए। 
वेद में कहा है-- 
इदमाप' प्र बहुत यत्कि प्‌ तुरित सथि। 
यदह्राहमसिडुद्रोह यहा शेप उतानतम॥ा 
ऋण० १०१६॥६५ 
हे जलो ! मेरे शरीर भौर मन में 
जो दुष्प्रभाव, दुष्ट इच्छा, वासना या मखिन 
(झेष पृष्ठ ११ पर) 


॥ साथ, १९८५ 





सम्पादकीय 


ध्यार्य सन्द्देष्णा 


प्रकृति का महोत्सव 


भारत देश अपनी गरिमामयी परम्पराओ से, भ्राध्यात्मिक सम्पदाओ 
से, सस्कृति सभ्यता की विशेषताो से सम्पन्न रहा है। इन्ही विशेषताझो में 
एक विशेषना है यहा के पर्व (-यौहार)। ससार के सभी वर्ग सम्प्रदाय एव 
जातियो मे श्ौर देशो मे कोई न कोई दिन नियत है जब बे भ्रपने समस्त दु ख 
दर्द मुला कर उत्सव मनाते हैं। व्यक्ति विधाद भ्रवसाद मे घिरा न रहे एक 
ही रस मे वह खिन्‍न न हो जाये, वह जीवन के समस्त रगो रसो का स्वाद ले 
सके इसी धारणा को ही लेकर सम्भवत हमारे पूर्वजों ने पर्वों की सरचना की 
थी । समस्त विश्व में सब से भ्धिक पर्व भारत मे ही मनाये जाते हैं। 





वसन्‍्त ऋतु का आगमन हो गया है। नौ रसो से रसित नव रगो के 
परिधानो से विभूषित प्रकृति श्रपनी नाटय कला का समस्त मुवन मे परिचय 
दे रही है । 


सेम्बल की ऊँचो-ऊँची डालियो पर खिलते लाल-लाल फ़ल,खेत मे फ़लती 
पीलो-पीली सरसो,बागो मे महकती भ्रमराई वन की कटीली राडियो भे सजे 
फूलों के गुच्छे, शुष्क वृक्षो की चोटियो से निकलते भ्रकुर पर्वत की उजडी 
ज्यु खला पर उगती हरो-हरी घास भर ऊंचे शिखर से धरती के सीने पर 
मिरता गर्जता भरना, मचलती इठलाती नदियों की निर्मल धारा, बासो के 
मऋरमुट से आतो पपीहे के मधुर रागिनी, कोयल और बुलबुलो की कुक से 
गूजते उपवन यह महोत्सव है उस परम विधाता को सृष्टि का, जो महोत्सव 
झविराम चल रहा हैँ । हर ऋतु मोहक उत्सव लेकर आती है और कह कर 
जाती हं मानव क्‍यों तू निराश हे, उठ ! उत्सव मना गुनगुना खिलखिला 
भूम मूम कर उस परम भानन्ददाता के गीत गा। जब प्रकृति मे उत्सव हूँ 
फिर मानव जीवन मे पर्वों का, उत्सवो का उल्लास क्यो न हो, ऐसा ही एक 
उल्लास है होली । जी हा, होली जो यज्ञ का भ्रपश्न द है । नवीन फसल के 
झ्रागमन की खुशी का महोत्सव हैँ। समस्त भेद भाव भुलाकर गले मिलकर 
एक हो जाता और प्रानन्द सिन्धु मे डूब जाता इसका सन्देश है । रवीन्द्र नाथ 
टेगोर ने गाया था--उत्सव अमार जाति आानन्द अमार गोत्र । उत्सव ही 
हमारी जाति हे और प्रानन्द ही हमारा गोत्र हे। सब कुछ भूलकर प्रानन्द- 
उत्सव में मस्त हो जाना पर्व हैं । 


वेद मे कहा है--हसा मुद हसा मृत । प्रसन्‍नता में कूम और 
हसते-नाचते जीवनयापन कर । जीवन मे समस्याएं हैं कठिनाइया भी है 
परन्तु उन्ही से दु खी होते रहने से जीवन कुसुम मुरभा जाता है। 


इस ऋतु में गेहू चना, मटर, सरसो, जो भ्रादि के पकने की दक्षा मे 
यह पर्व मनाया जाता है। रूस मे' फसल काटने पर किसान अपने सगे 
सम्बन्धियो एवं मित्रों को दावत देकर उत्सव मनाते हैं। जापान में घान 
की फसल कटने पर उत्सव मनाते हैं। चावल की रोटिया एवं मादक 
द्रव्यो से आनन्द मनाते है। इज लण्ड मे पोल (॥४४४ ?०«) का उत्सव 
मनाया जाता है । योरोप मे (8 एश७॥/४०८ ४ 689) सेन्‍्ट वेलन्टाइन का 
दिवस मनाया जाता है । 


इस प्रकार की उत्सव परम्परा होली भी है। परन्तु भाज यह पर्व 
बड़ा विकृत रूप ले चुका है। भ्रसम्य भौर भरदिष्ट बनकर रग फकना, 
गरीबो के एक दो मात्र वस्त्र को रग देकर बेकार कर देगा तथा गोबर, 
कीचड, तेजाब, रेत झ्रादि प्रमत्त होकर फेक देना मनुष्यता से नीचे गिरना 
है। होली के पर्व को भाग, शराव पीकर ऊधम मचाने वालो ने भी गन्दा 
कर दिया है। 

रग की झाड मे अइलीलता भी हेय है। हमारी सस्क्ृति मे भाभी 





साप्ताहिक 'झायसन्दश ३ 





भ्रादि को माता की दृष्टि से देखा जाता है उन के साथ अभद्गरता का व्यव- 
हार होलो की श्रा” लेकर करना भ्रधमता है। सभी सम्य जनो को ये दोष 
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर नौजवा को अपनी हिम्मत ग्रौर 
शक्ति से दीन दु खिया के भ्रासु पोछ ”शियो के फ़्न खिलाते रहना चाहिए । 
“जोश ' ने सच कहा है-- 


नवीन युग के उपासना की अभिलाषा की तुझे कसन है 

तू अब नये विचारा के भगवान पंदा कर। 

बहार मे तो जमीन से ही बहार उग आती है, 

गर तू मर्द है तो खिजा मे बहार पदा कर ॥ 
--यशपान सुधाशु 


अपने पाठकों से 


झ्राप पाठको के अनेक पत्र प्रति सप्ताह मिलते रहते हैं। आपकी 
प्रशसा प्रश्स्तिदके लिए हम श्राभारी हैं । स्मारिका के लिए श्राप के प्रनेको 
अनेक पत्र प्रशस्ति मे लिखे मिले हम उन में से कुछ हो प्रकाशित कर पाये । 
सभी को प्रकाशित करने के लिए स्थानाभाव है * केवल मात्र सम्पादकीय 
के लिए भी बहुत पत्र मिले हैं जो श्राप के द्वारा स्नेह सिक्‍त थे। पिछले दो 
मास मे लगभग २०० ग्राहक तीव्रता के साथ बने है, इस से श्राप के प्रम 
झनुग्रह का विशिष्ट प्रमाण मिलता है। हम आपकी आाकाक्षाओं के भनुरूप 
इस पत्र को सजाने मे सलग्न हैं। 


हमारे कुछ पाठकों को शिकायत थी कि इस के पृष्ठ बढाए जाए, 
यह शिकायत हम ने उन की दूर कर दी है। पाठकों की माग पर सत्सग 
वाटिका”' स्तम्भ हम ने शुरू किया है जिस मे हर बार सत्सग मे सुनाया जा 
सकने वाला वेद व्याख्यान हुआ करेगा। सहर्ष हम यह भी सूचित कर रहे 
हैंकि एक भभिनव विशेषाक २४ मार्च को घूमघाम से प्रकाशित कर रहे हैं । 
यह विशेषाक अपने ढग का भ्रनोखा ही होगा। ग्राशा है श्राप का प्रेम स्नेह, 
एवम्‌ श्राशीष इस साप्ताहिक पत्र को अवश्य मिलता रहेगा। 

शुभकामनाओो के साथ-- 
सम्पादक--यशपाल सुधाशु 





शुभकामना 


श्रीयुत सुधाशु जी ! 
सादर वन्दे मानबम । 


भ्राये सम्देदश के पिछले भ्रकों को देख कर मन प्रसन्न हो गया । 
भापकी सम्पादन शैली प्रेरणादायक भाष सस्कृति प्रसविनी है । श्राशा है प्रापके 
कुशल सम्पादन मे भायसन्देश” आय जपत्‌ मे प्रसिद्धि प्राप्त करेगा । 
भातन्द सुमन 
तपावन पग्माश्रम देहरादून २४८००८ 





स्मारिका बेहद अच्छी 


'श्रार्य-सन्देश के विशेधाक के रूप मे छपी मथ्प मनोहारी चनादा। स्मारिका 
प्राप्त हुईं। स्मारिका वास्तव में भ्राकषक एवं प्रभावगाल थी। दसका मुखपृष्ठ भत्ति 
सुन्दर एव श्लोमनीय था। इसमे सभी लेख पठनीय एवं टिक्षाप्रद थे। जिन्हें पढ़कर 
काफी प्र रणा मिली तथा काफी जानकारी प्राप्त हुई। समा टिका से सम्पादकीय लख का 
वो ग्रसग ही महत्व रहा। स्मारिका के इस कुयल सम्पादन के लिए बधाई स्वीकार 
करे । 

--रामतुमार आय 
ग्राम० पों०-दुल्लागड गाहाना (सोनीपत) 


ध्राप का 'स्मारिका पत्र प्राप्त हुआ धन्यवाद प्रध्ययन करन पर पता चना 
कि भाप ने इस को सफलता के लिए बहुत प्रयत्न किया है । इस सफ्लता हेतु श्राप सब 
को बहुत-बहुत वाई हो। 
निवेदक --योगेन्द्रपाल सेठ 
प्रधान प्रायंसमाज जासन्धर 





साप्ताहिक भाव॑सन्देश 


वेदों द्वारा विश्व को भारत की 


अमूल्य देन 


दुनिया में श्राज भी ऐसे कई सिद्धात 
व मायत ए है जिनका सही विवण 
(परिचय) उपलब्ध नही है ज्ञात नहीं है 
या फिर भ्रम पृण है. ऐसा ही एक जटिल 
प्रशन गरित की मूल भौलिकता का है। 
जिसका प्रामाणिक उत्तर वेदों के आधार 
बसोजय से आपके सामने रख रहा हू। 
वह भी चुनौती से । 
बिव्व को विश्व का कोई भी गणि 
तजञ्ञ यह नहीं बता पा रहा है कि पग्रक 
गणित बीजगणित कहा से झ्राई ” किस ने 
दी ? कब दी भौर केसे दी ? कई मानते 
हैं० जीरो (बुय) भारत ने दिया। कोई 
प्रकावली भारतीय होना मानते हैं। विदेशी 
गरितज्ञ इसे बब्रीलोन च्रीन रोमन ग्रीक 
ईजिप्ल मिश्र की देन कहते हैं। फ़ास वाले 
ददामलव प्रणाली भ्रपनी देन कहते हैं सब 
विद्वान्‌ विचारक काल्पामिक बातें करत 
हैं। प्रपने देश को गोरव दिलाने की पद 
कश करते हैं ग्नौर प्रयत्न किये भी हैं। 
कितु उनके पास प्रत्यक्ष व ठोस मौलिश 
प्रमाण नही हैं । 
सत्य की खोज करना विज्ञान वेतापो 
का काम है। सत्य का प्रचारव प्रसार 
करना विज्ञान सवाददाताप्नो का कत-्य 
है । 
बेद सब्र स यविद्याश्रो का पुस्तक है । 
भाज वेद पर प्रनुसध/न व खोज प्निवाय 
है क्योकि वेद भारत की प्रमृल्य निधि 
सस्कृति व वाडमय की भ्रक्षय घरोहर हैं । 
जिस पर प्रत्यक भ रतवासी को गव हाना 


नीड का नव निर्माण 
“डा० झानन्द सुमन 


विश्व का नांड ड्गमग्रा रहा है। 
राक्षत्ती प्रवृत्ति बटती ही जा रही है। 
सानय मानव का शत्रु हयारा भाईमा 
बहुनो का सती व उजाडने वाला सुहाग 
छीननत वाला पिता सतानो का दघ छीन 
कर शराब की बोतलो में “वन गला 
प्रसुरता की सामा पार करता सकल मानव 
समाज प्रस्थिर हो गया ?। भौतिकतावाद 
के नशे मे हमारी सस्कृति के हमारे नियमों 
तक को तोढ दिया है मानव समाज कराह 
रहा है इस कराहुट में श्राशा की एक 
किरण प्रभी भी तप है असुरता की प्रवृत्ति 
समाप्त की जा सकती है मानवता को 
पुन वि व में प्रतिः्ठापित किया जा सकता 
है। बहनो के उजर सतीत्व वापस नौट 
सकते हैं । सतानो को पुन भारतीय 
सस्कृति के रग मे रगा जा सकता है। 
भारतीय सस्कृति कोई ऐरी मरी वस्तु नही 
जो सरिक स्पञ मात्र सं चूरचूर हो 
जाये। समय समय को बात है कि विश्व 
खुइ की सन्तानो न प्रपन ही हाथो भ्रपनी 
विश्ववारा सस्कृति को समाप्त करने का 
पड़यत्र किया दोप दो हजार साल को 


-डा० मिट्दुनलाल 


चाहिए भौर है भी । 

प्राधुनिक विश्व के समस्त इतिहास 
वत्ता पुरातस्‍्यवत्ता व जीवज्ञ बिद्वान्‌ 
मानते है कि विश्व का प्राच्चीनतम प्रथ 
ऋग्वद है । इसके बाद यजुवद है। 

आज मैं गव के साथ कह सकता हु 
कि प्रकगणित बीजगणित व दशमलव 
प्रशाली विश्य को भारत की अमूल्य व 
सैद्धांतिक देन है । 

मैं ग्रापके सामने प्रकगशित ओऔज- 
गणित की मूल मौलिकता सिद्धात व मत्र 
पेश कर रहा हूँ जो यजुर्वेद के सौजन्य से 
है। उसमे भकित है जिसका सरल सब्दाय 
व भाषाथ साथ है। 

यजुवद भ्रष्याय १७ मत्र (२) इमा मे 

मुध्मिल्लोके (एक को दस से 

दस दस को दस से सौ यानी दशमलव 


प्रणाली) ((०००००००००००००००००० 


दस शख उच्चतम भ्रक) प्राज तक इस 
अ्क से बढा कोई भक है” न भूतो न 
भविष्यति । मजुवद अध्याय १८ मत्र २४ 
एका कल्प ताम्‌ । 

विषम मभिन १--२5-३ एक झौर 
मेरे २--तीन ३--२--४ इत्यादि ३३ 
यजुकद प्रष्याय १८ मत्र २१५ जतस्दच 
कल्प ताम्‌ । 

सम मिन ४-|-८--१२ चार झाठ 
मेरे बाहुरा इत्यादि ३२ झ्ाज तक जो 
मायताए एवं उदाहरण प्रस्तुत हैं. रष्टि 
गोचर हैं। भ्राये हैं व सथ इसके बाद के 
है । इसके वशज हैं न कि पूवज । के 


गुलामी का है जिसन हमे चितन शूस्य बना 
दिया हमारे विचारों मे झामुल परिवतन 
कर दिया हमारी शिक्षा पद्धति जीवन 
पद्धति तक को विपरीत दितां मे मोड 
दिया। हम कया बहुके सारा ससार ही 
बहक मया क्योकि सारा ससार तो हमारे 
प्र पर ही चनता था। झ्ावश्यकता है 
हम सब मिल कर कुसस्कारों को समाप्त 
कर सुसस्कारो को प्राप्त करें। बिलने या 
कह देन मात्र से तो सस्कार बनत नहीं। 
यदि हम पुन झ्पना सनातन प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करना चाहत हैं तो हमे नि संकोच 
पानचात्म भोतिक भ्रासुरी विभारों को 
त्याग कर सतानन वैदिक सस्कृति के 
विज्ञारों को स्वीकार करना होगा। यही 
इस युग की प्रथम भ्रावर्यकता है। भयभा 
वुसी प्रकार हम लुटते रहेगे पिटते रहेगे। 
भपन हाथो भ्रपनी माताझो बहनों से 
बलात्कार करते रहेगे। जागो मानबो | 
मानवता को झा मा से घारत करो बहनों 
व साताझो को पुन यत्र नायस्तु पृज्यस्ते 
के सदेशानुसार स्थान दो । सतानो 
को सुसस्कारों मे शिक्षित दीक्षित करो। 
तभी वि*व रूपी नीड का गबनिर्माण 
सम्भव है । 















इष्टि से प्ररित होकर वेदो का भ्रथ कर गए 


३ माँचें, १६४८४ 








सत्य और वेद 
-रामसुमेर मिश्र एम०ए० 


महपि दयानम्द की घोषणा है कि 
वेद सब सत्य विद्याझ्ो की पुस्तक है। 
यदि यह कहा जाए कि वेद सत्य हैं तो 
सायण महीकर को भी सत्य कहना होगा । 
महथि ने सायण महीभर को पसत्य कहा 
है। वेद पुस्तक है। यह तो प्रवकार से 
झ्पेक्षा की जाती है कि वहू उनका सत्य 
झर्थ करे प्र्थात्‌ शोध्कर्ता से इस बात की 
प्रपेक्षा को जाती है कि यह पुस्तक का झम 
किसी रूढि पक्षपात या उन्म्राद से प्रेरित 
होकर न करे। महर्षि जब बेद को सत्य 
घोषित करते हैं तो उनका निर्देश्न होता है 
कि वेदो में इतिहास नहीं है बह देश काल 
सापेक्ष नही हैं । बेदो में प्राइ्यात सब 
काल सब स्थान शोर सभी अ्यक्तिबों के 
लिए हैं उनमें वेश काल भोर व्यक्तियों 
के अनुसार परिबतन नही है। वेद किसी 
बाद या मत का दिग्दझ्न नहीं कराते वह 
सत्य के लिए दृष्टि देते हैं। भावना झौर 
उ माद से प्रश्ति व्यक्ति तो स्वय किसी 
इष्टि के भाजेश में भ्रावृत है वह सत्य 
इृष्टि ग्रहण के लिए दीक्षित नही है। केवल 
सत्य विद्याप्रो का विशार्थी ही यह रृष्टि 
धारण कर सकता है जिनमे वेदों का 
झआख्यान निदश व सदेश है. सायण मही- 
धर धादि इस दृष्टि के पभ्रमाव मे किसी 


अधकार में डूब गया। यह प्रदन तो पदार्थ 
विद्या का प्रदन है । पढ़ाय विशवा का 
विद्यार्थी इससे जिज्ञासा की वेदना ले 
सकता है भोर रहस्य का पता समा सकता 
है। वेद पदाय बिच्चा की पुस्तक नही हैं । 
सत्य की खोज उतका विषय नहीं है मूल 
सत्य का वरान उनका विधय है। यह इष्ठि 
ही यह मुख दष्टि है जिसके परिश्रेक्य मे 
ही जीवन भौर पदाय की भागे खोज सम्भव 
हुई है। इसीलिए महृषि की घोषणा है कि 
ईइ4र सब सत्य विद्याप्रो का भ्रादि मूल 
है। मह॒वि का भागे सकेत यह भी है कि 
पदाथ विद्या से जो कुछ भो जाना बाता 
है उसका भी धादि मूल ईदवर हो है। 
मूल इढित के अभाव में मनुष्य हृएद 
का बोध नही कर सकता । यह सत्य झ्ाबे- 
समाश्र की मूल माम्यता है। मूल सत्म की 
इष्टि पाने के बाद बिद्वानों से अपेक्षा की 
थाती है कि बतमान प्रयतिदीस जटिल 
परिस्थितियों मे मानव के लिए ने प्रणस्त 
पथ की सोज करें जिससे जीवन समाज 
के सखिए समस्या न बनकर एक झादकझ्े 
घफलता प्राप्त कर सके । वतमान की वेनो 
फो नकारने या उहें बुरा कहने से दृश्य 
झौर दृष्टि में टकराव उपन्‍न होगा जिसमे 
जीवन की हार ही सम्मुख है । पदाथ भुण 
दोष मय हैं। जोबन भुरा ग्राही बने इस 
सक्प की प्राप्ति में वेदिक इष्टि सेवा रत 
बने इसकी भ्रपेक्षा बिद़्ानो से है।_ 
१२४ बी/६८६ गोविन्दनगर कानपुर 


के गण 
गाने का यूम्र है 
रोने का नहीं ब्रग तो 
बलिदानों के गुणा गाने का युग है। 


पथ से भटके हुए पन्‍्थ को 
फिर पथ पर लाने का युग है॥ 


रोने से ज्योति घटती है 
धाशा की डाली कटनी है। 
झपने पले हरेक बूटे पर 
झव तो फल्ल लाने का युग है ॥१॥ 
वीर क्रांति कर केते हैं 
बोर भ्राति हर देते हैं। 
धपनी सोई हुई चेतना जगा 
धाज गाने का युग है ॥२॥ 
पूर्ण रूप से भ्रधिकार समझ कर 
सब कुछ सभव प्यार समझ; कर । 
कब जीती तलवार सत्य को 
फिर से ले भाने का मुग है ॥ १॥ 
प्रम मोम कर दे पत्थर को, 
प्रेम जिला दे मृतक तर को। 
झपने घर को बढ़े प्रेम से व्याकुल 
सभवाने का युव है ॥४॥ 


रचयिता प्रकाशवीर 'व्याकुल' 
आयेसमाज गया बास दिल्‍ली 


जो सत्म से बहुत दूर दो गया । 

सत्य वह है जो एक जंसा रहे। बदल 
जाने वाला या होकर न रहने बाला सत्य 
नहीं कहा आता। दूसरी भाषा में इसे 
त्रकास भ्रबाधित कहते हैं । बेद सरय 
इष्टियों के भ्रास्यात सत्य धम के निर्देश 
व दुष्टो से रक्षित होने के भ्रादेश से भर 
पूर भत्रो व छदो की पुस्तकें हैं। इनमे जो 
जेसा है उसका वसा ही वर्णन है। यदि 
पदाथ बदल जाने वाला है होकर न रहने 
वाला है त्रेकाल बाधित है तो उसका वैसा 
ही भ्राख्यान है। पदाथ सत्य है या धसत्य 
यह प्रइन करने वासा ही अमित है। जो 
वतमान में है उसके नही का प्रदन ही भ्रम 
है । हा हम उसके सही स्वरूप की खोज 
कर सकते हैं। बहू मृत मे नहीं था भवि 
व्यत में नही रहेगा बदलने बाला है । 
इस धत्पत्ति बिनाश बाले का बतमान में 
अस्तित्व केसे होता है। यह खोज हमे दृध्िि 
लाभ करा सकती है जिससे हमारा ब्यव 
हार व धम हमे सुख प्रोर दुख प्राप्त करा 
सकता है । 

हमको इष्टि से दृश्य का बोष होता 
है भ्रौर सोच-कर्ता दशप से इष्टि की खोज 
करता है। प्रद्तवादी दृश्य से न ही दृषिर 
की खोज करते हैं ध्रौर त इष्टि से दृद्य 
का भझाख्यान ही। वे एक प्रतणत जो इष्टि 
के सिए भ्पेक्षित था उसे दृश्य पर गढ़कर 
स्वय पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इस बाद से 
ससार असत्य पभ्॒ का पथिक बन बहरे 
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साप्ताहिक 'प्रायेसन्देश' 





भारतीय संस्कृति के गौरव-स्तम्भ 


“-प्राचायं रामानद शास्त्रों 
महोपदेशक बिहार भ्रार्य प्रतिनिधि सभा बिहार 


बेइ' का भर्थ ज्ञान है यह ज्ञान सृष्टि 
के प्रारम्भ में परमपिता परमात्मा के द्वारा 
आर ऋषियो के हृदय म प्रेरित हुभ्ना । जिन 
के नाम प्रग्ति, वायू भादित्य और अगिरा 
हैं। वेद स्वय कहत है-- 

यहेश बाय पदवोमायन्‌ । 

तामस्थविन्वन ऋषिषु प्रविध्टामु 


भ्रबातु--परमात्मा के द्।रा ऋषियों 
के हृदय भे दा गई वाणी पदबद्ध होकर 
झाई । परम्परा के द्वारा 'ध्रृति कहलाई। 

पूव में कहा गया है कि “बंद का भ्र्थ 
ज्ान' होता है। वही ज्ञान चार भागों मे 
विभवत है। उन्हे ही ऋक, यजु , साम एव 
प्रथवं वेद के नाम से पुकारा जाता है। 


भगवान्‌ सनु का कहना है कि-- 
भुत भव्य भविष्यक्चसव वेदातु 

प्रसिद्धपति प्र्थातु अ्रतोत, वर्तमान तथा 
सविष्य का ज्ञान वेदो से प्राप्स होता है । 

क्योकि सर्व वेदाद्वि निबंभी-- 

प्र्यात्‌ सम्पूर्ण ज्ञान बेदो से ही प्रका- 
झ्लित हुआ है। 

महाभारत के रचयिता वेदन्य(स् जी 
कहते हैं कि--/सवविदु॒वेदबिदो वेदे सर्व 
प्रतिष्टितम्‌ । 

झर्थातु वेदो का श्ञाता सब कुछ जानता 
है क्योंकि वेद से ही सारी विद्याएं प्रका- 
झ्ित हुई हैं। 

बेदव्यास तो इतता भागे बढ़कर कहते 
है कि -- जो यहा (वेदों से) है वहो भन्यत्र 
है प्रोर जो यहाँ नही है, वह कट्दी नही 
है।' 

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्पने 
धरायंसमाज के तीसरे तियम में लिखते हैं-- 

“बेद सब सत्यविद्याओ का पुस्तक है। 
बेदों का पढना एवं पढाना सब श्ायों का 
परम घम है । शिक्षा, कहप, निषरण्टु, 
मिदयत, व्याकरण झोर ज्योतिष, इन्हे 
जेदाज़ु कहते हैं। इनक द्वारा वेदो का 
सत्यार्थ जाना जाता है। 

श्रायुवेंद, धनुर्वेद गरधवववेद, वास्तु- 
कला, णालिहोत्र प्रादि ग्रथो के कर्ता 
पझुनियों ने लिखा हे कि-- यह सब ज्ञान 
हम ने वेदो से प्राप्त किया है । 

साझ्य, न्याय, वेशेषिक, योग, पूर्वे- 
मीमासा एवं वेदातादि दशन शास्त्रों का 
हात्पयं यही है कि वेदी को भ्रपौरुषेयता 
सिद्ध की जाय।' 

वेंदो के महान्‌ विद्वान वेदसमुद्र मधु- 
झूदन धोका ने कहा है कि--'पौरस्त्य 
पादचात्प दर्शनों का उल्लेख ऋग्वेद से 
उपस्थित हैं ।' उन्होंने ऋग्वेद के मासदीय- 


सूकक्‍त में १० पाश्चात्य दाह्यनिक विचारों 
का पुर विवेचन किया है । 


मेक्ममूलर के शब्दों मे ऋग्वेद के प्रदर 
सारे प्रचलित धर्मों के सृक्म बीज है। उन 
का यह भी कहता है कि--ऋग्वेद विश्य 
की सबसे प्राचीन पुस्तक है । इतनो पुरानी 
होते हुए भी इसमें पृण विराम भ्रथदा भ्रध॑- 
विराम म परिवतंन नही हुमा है। श्र्थात्‌ 
कही पर इसम पाठ-भेद नहीं मिलता है । 
इसका कारण परम्परा से वेदो का पदपाठ, 
घनपाठ, जटापाठ श्रादि ८ प्रकार स पढने 
की परम्परा तथा रटने को विधि है। 
इसी प्रकार सैकडो पण्डितो ने वेदों को 
कण्ठस्थ किया है। 


भषाधिन्नान-वेत्ता यह मानते हैं कि 
सृष्टि की भझ्रादिम श्रवस्था में कुछ हो 
माषाएँ थी। कुछ लोग यह भी कहने लगे 
हैंकि एक ही भाषा भी, जिस से सारी 
भाषाएँ भ्रपभश्रष् रूप में प्रकट हुईं । 
बाइबिल की पुरानी पुस्तक, जिसे “प्रोल्ड 
टेस्टामेण्ट' कहते हैं, मे कहा गया है कि 
शारम्भ में एक हो भाषा थी, यहोवा ने 
बहुत कर दिया । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि वह 'भाषा' वेद की भाषा ही हो सकती 
है। यहाँ हम बहुत धाब्दो को न लेकर 
केवल ईश्वरवाची धन्दो को ही लेते है-- 
पारसो अपने ईएवर को 'प्रहुरमज्दा' कहते 
हैं। ऋग्वेद में इन्द्र को 'भासुरमध्य' कहा 
गया है। इसी प्रकार यहुदी भ्पने ईश्वर 
को यहोवा कहते हैं जबकि वेद से यद्धुतम 
दाब्द इन्द्र के लिए भाया है, जिसका भ्र्थे 
झतिशक्तिक्षाली होता है। मेक्समूलर का 
कहना है कि--- झोम्‌ शब्द स ही 'भल्ला' 
शब्द निकला है । कुरान के प्रसिद्ध भाष्य- 
कार मुहम्मद भली ने झपने कुरान भाष्य 
में लिखा है कि--“भ्रल्ला भ्रव्युत्पन्न शब्द 
है, यह भरब में ईश्वर के लिए पुरानन 
काल से बोला जाता है । 


कालक़म से वेदार्थ की परम्परा बन्द 
हो गई । केबल कण्ठस्थ करने तथा पाठ- 
सात्र की परम्परा प्रचलित रही। पभ्रथ की 
परम्परा की जगह विवाह उपनयन, हाव- 
दाह आदि सस्कारो से मन्त्ो का वितियोर 
मात्र रह गया। 


लोकिक संस्कृत भाषा भौर वेद की 
भाषा में भ्रन्तर है। वेदिक सरकृत तथा 
बेद के व्याकरण तया वेदिक कोव से वचित 
पण्डित वेदार्थ करने समें, जिससे वेदार्थ 
दूषित हो गया । यहाँ मैं कुछ शब्दों का 
उल्लेख करता हू *-- 
वैदिक शब्द भ्र्थ सौकिक सस्कृत 
घप्सरा बिल्ली वेध्या 


घृताची पानी नारी-विश्षेष 
कण्व मेघावी ऋषि-विशष 
सीता हल का कर्षण नारी-विशेष 
विश्वामित सर्वमित्र ऋषिविश्ेष 
विष्णु सूय ईश्वर या विष्णु 


इत्यादि वेदाथ में स्तर की भी प्रधा- 
नता होती है। इस प्रकार मनमानी भ्रर्थ 
चल गया हैं। 


वेदमत्रो से पशु-हिसा भी चल पड़ी 
जिसके लिए वेदव्यास महाभारत में कहने 
हैं कि-- धूर्ते प्रवतितम्‌ एतद्‌ नैतद वेदेषु 
विद्यते । अर्थात्‌ ' धूर्तों ने इसे चलाया है 
प्रन्यथा वेदों मे पशुहिसा नही है । 


राजा कूटदन्त के यहा बहुत पशु 
मारने प्र्यात्‌ बलि के लिए लाए गये थे । 
बुद्ध ने कहा कि-- है राजन | पहले के 
ब्राह्मण घी दूध से हृवन किया करते थे ।”” 


झाज से ५०० व पूर्व के सगभग 
विजयनगर में राज्य पण्डित प्राघाय सायण 
ने प्रनेक पण्डितो की सहायता से वेदो का 
भाष्य किया किन्तु वेदार्थ मे रूढि तथा 
व्यक्तिवाचक शब्दों को लेकर इतिहास- 
परक प्र कर दिये । जेसी प्रतिशा उन्होने 
अपने भाष्य की भूमिका से की थी उसका 
पालन उन्होंने नहीं किया । कही-कही 
भ्रद्छील भ्र्थ भी लिख दिया। जिससे 
वेदार्थ दूषित हो गया। मैक्समूलर ने उसी 
के झनुसार अपना प्र किया तथा उसका 
सम्पादन भी किया । 


महीघर तथा उच्वटादि भाष्यकारो ने 
वेदायं वाममाग के प्रनुसार किया, जिससे 
प्राश्ष जनो के हृदय में वदो के प्रति घृणा 


होने सगी । लोग यही समझने लगे कि वेदों 


में कुछ नहीं है, बहु-ईश्वरवाद का उल्लेख 
है | भ्रग्ति वायु जल प्रथ्वी पहाड़ ग्रादि 
की पुजा है दृत्यादि । 


ऐसी स्थिति मे महुधि स्वामी दयानन्द 
का प्रादुर्माव हुआ । स्वामी जो ने वेदार्थ 
की शली प्रस्तुत की तथा बतलाया कि वेदो 
का भ्रथ निधण्टदु निरुक्‍त व्याकरण शझादि 
प्राचीन ग्रल्थो के प्राधार पर करना चाहिए! 
उन्होने सच्चे भ्रथों का दिग्दशन कराया। 
यहा पर केवस एक मत्र नमून के तौर पर 
उपस्थित करता हू। यजुर्वेद का मन्त्र है-. 

ये वाजिन परिपक्ष्यन्सि पकबम्‌ ! 

ये इमाहू सुरमसिनिहरेति ! 


यह मन्त्र राज-प्रकरण का है 


ये (जो) वाजिनसू (घो”) को परि- 
पह्यस्ति--पक्वम्‌ (परिपक्व प्रथात्‌ योग्य) 
हो गया । इससे सुरानि--(गन्घ) निकलती 


: बंद 


है इसे (निहरेति) निकालो ।” 

प्र्थात्‌ घोडा जब युवा होता है तो 
उससे एक विशेष गन्ध निकलती है । इसी 
से अावगन्धा नामक ओऔपधि भी वैसी ही 
गन्धबाली होठी है। राजा का चाहिए कि 
ऐसे घोड़ को कार्य में लगाये। भिन्‍्तु 
विदेशी भाष्यकारों ने लिखा है कि यज्ञ मे 
घोडा मारकर डालो जब पक्र जाये तो 
यजमान उसे खाये । 


कुछ लोग वेदों का इतिहासपरक 
भर्थ कर उसमे प्राय प्लौर प्रनाय॑ की 
लड़ाई का वर्णन करते है। किन्तु उन्हें 
समभना चाहिए कि भाय” कोई जाति 
नहीं भ्पितु जो सदगुण सम्पन्न हैं वही 
झ्ाय॑ हैं। इसोलिए क्ृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ 
कहा गया है । भ्रर्थात्‌ भार्य बनाप्नो 
इसलिए भाय झौर श्नायें का युद्ध नही, 
अपितु शरीर मे भोतर दुप्ट दिचार ही 
दुष्ट तथा शुभ विचार हो इन्द्र हैं। 


यही इन्द्र-पृत्रासुर' के युद्ध का रहस्य 
है। इसी का रुपातर कही शैतान कहा 
गया है क्योकि तृत्र को 'स्तेन' बहा गधा 
है। महाविद्वान्‌ डाक्टर अ्रम्बेदकर ते भ्रपनी 
पुस्तक ७४१० छद्व८ 06 $770788 में 
स्पष्ट लिक्षा है कि प्राय बाहर से नहीं 
झाये | डाक्टर साहब कहत हैं कि-- 


जो लोग 'अनास छब्द से बचिपटी नाक 
वाले का ग्रहण करते हैं ।क वे गलत प्र 
करते है क्योकि 'अनास ऋग्वेद का शब्द 
है । भ्रपशञ्रश बोलने वाले के लिए कहा गया 
है। उन्होंने पाणिनि व्याकरण का प्रमाण 
भी उदघृत किया है | 


मेक्समुलर ने एफ व्याख्यान से कहा 
था कि आय जातिवाचक हज्द नहीं 
अभ्रपितु भाषावाचक शब्द है। भाषा के दो 
प्रमुख विभाग हैं-“-भाय भाषा एवं प्रनायें 
भाषा | 


कुछ भाषाविजश'न के भाधार पर भ्रथ॑ 
कर वेंदीं का प्रनथ करते है किन्तु 
मह॒षि स्वामी दयानन्द के पश्रादुभाव से 
वैदिक सूय का उदय हो गया है। धीरे- 
धीरे लोग समकन लगे है कि वेद ही 
मानव के लिए प्रकाणस म्म है। बेंदों सें 
व्यक्षि की पूजा नहीं है सारे विश्व के 
प्राणियों को मित्र की हृष्टि से दखन का 
भादेग है | देश, जाति काला-गार। भादि 
का भेद वेदों मे तहीं है ? अभ्रत वेदों कए 
प्रचार एव पठन पाटन होना चाहिए। 

कृण्ठन्तों विश्वमार्यम । 


साप्ताहिक झायंसन्देश' 





है मार्च, १६१८४ 


यह सच हे सिकन्दर हारा था और पोरस विजयी 


लेखक--पी ० एन० ओक 


भारत से शत्र॒ता करने वाल श्राज के 
पडौसियो के सुगम श्राक्रमणों से सर्वथा 
विभिन्‍्त प्राचीन भारत की सुहृद सुरखा- 
पक्ति के कारण उस समय के झाक़मण- 
कारी लडखडाते शोर नाक रगडते हुए 
वापश्व जाने पर विवश हुए थे । 


ऐसा ही एक दुस्साहसों युतान का 
सिकन्दर था जितने भारत की सीमाग्रो 
के साथ छेंडलानी करने पर पभ्पने जीवन 
की कटुतम घूंट का पान किया भौर दुर्गति 
के कारण जो प्रपते प्राण हो गया बैठा । 


कितु सिकन्दर की पराजय होने पर 
भी हमारे इतिहास उसके दुर्भाग्य को 
मारत की भजेग सन्‍्तान पोरस पर उसकी 
सहृ'न विजय का वरान करते श्रघाते 
नही । ग्रसत्य का यह घोर इतिहास भार- 
तीय इतिह से में इसलिए पैठ गया है क्यो 
किहम को उस महान्‌ सघर्ष के जितने भी 
यरांन मिले है ये सब के सब यूनानी इति- 
दासकारो के किए हुए है। भौर यह तो 
सर्वजात है हो कि घोर पराजयों से भ्रपना 
सुख काला करने वाल प्राक्रमणकारी भी 
पपने पराभवरों को विजय के भावरण मे, 
छप्म रूप मे प्रस्तुत करते हैं। यही बात 
सिकन्दर की भारतीय वीर पुरुषो से भिडन्त 
में हुई है। 


सिकन्दर महान जैसा कि वह पुकारा 
जाता है ईसा पूव ३५६ मे जन्मा था। 
वह मेसेलोनिया के राजा फिलिप द्वितीय 
भोर एपिरोट की जाहजादी झॉलिस्पियस 
का पुत्र था। अपनी राजनांति निपुणता 
एवबुद्धिच तुयं के लिए फिलिप तो विस्यात 
था, किन्तु कहा जाता है कि सिकन्‍्दर की 
माता अमस्कृत प्रशिक्षित प्रशोभन एक 
झभिचारिणी एवं प्रालसी महिला थी । 


सिकन्दर के बाल्यकाल मे मेसेडोनिया 
के दरबार का वातावरण भ्रपन राज्यो की 
सीमाश्ो का विस्तार करने और इसी ह्तु 
भयकर युद्धों की योजनाए बनाने से आपू- 
रित रहता था। श्रतिक्रमणात्मक युद्धो मे 
यशा्जन करने एवं सभी यूनानी राज्यो का 
अग्रणी बनने को महान भाकाक्षा मेसेडो- 
निया मे स्पष्ट हृष्टिगोचर हो रही थी। 


जब सिकन्दर १४ वर्ष का हो गया, 
तब उसकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध यूनानी 
दाह निक प्रर॒स्‍्तू को नियुक्त किया गया। 
सिकन्दर का निरकुश भदम्य साहस दौक्षिक 
अनुदेशो भ्रथवा दाश निकतापुणा परामर्श के 
वशीभूत त हो पाया । प्रपने गुरु के पास 
विनीत भाव से बैठे रहने की प्रपेक्षा 
यात्रियों साहसी व्यक्तियों, सैनिकों भौर 
राजदूतो के मुख से नये-नये वर्णन सुनना 
सिकन्दर को अधिक रुचिकर थे। उसको 
अन्य लोगो के मर्मस्थल में पीड़ा पचषाकर 
झानन्द लना अच्छा लगता थ | एक बार 


जब उसका पिता राजधानी से बाहर था, 
तब उसने राज्य की सैनिक टुकड़िया लेकर 
पहाडी क्षेत्र के विद्रोहियो को दबाने के 
लिए चढाई कर दी थी। 


लगभग इसी समय सिकन्दर के माता- 
पिता के मध्य पारिवारिक कलह बढती जा 
रही थी। उन लोगो ने पृथक हो जाने का 
निशयय किया। फिलिप ने क्लियोपैट्रा 
नामक दूसरी पत्नी बना ली । रानी श्ोलि- 
स्पियस राजमहल छोडकर चली गई । 
सिकन्दर, जिसका उहड स्वभाव झयनी 
मा के स्वभाव से ही अधिक मिलता था, 
झपनी मा के साथ ही चला गया। फिलिप 
को क्लियोपँट्रा से एक पुत्र प्राप्त हथा, जो 
राजध्िहासन के लिए समान दावेदार बने 
गया। कुछ समय पठ्यात्‌ फिलिप की हत्या 
कर दी गई शौर इस पितु हत्या के लिए 
इतिहास ने सिकन्दर पर सदेह किया है। 
अपने पिता की हृत्या मे भागीदार होने 
की बात झप्तम्भव प्रतोत नही होती क्योकि 
वह माता के साथ साठ-गाठ किया हो 
करता था । 


पझनेक वर्षो तक सेना को यह ज्ञात 
रहा था कि सिकन्दर ही शाही युवराज 
एव राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है, 
प्रत उसके पिता की मृत्यु के पदचात्‌ 
राज्यासन को बलात ग्रहण करने मे उन 
लोगो ने सिकन्दर की पूर्ण सहायता की । 
राज्यासन पर बेटने के पच्चात सिकन्दर ने 
अपने चचेरे व सौतेल भाई को मरवा 
डाला था जिससे राजमिहासन के लिए 

पन्य प्रति ग्रधिकारी न रहे । 


भरत सिकन्दर समाहरण भौर विस्तारण 
के मार्ग पर चल पडा । उसने सबसे पहले 
विद्रोही पहाडी लोगो का दमन किया। 
फिर वह पश्चिम की शोर चल पड़ा और 
इनूब नदी का तटवर्ती क्षेत्र प्रपने अधीन 
कर बठा । इस बीच थेवस की जनता ने 
उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया | सिफन्दर 
ने उनके ऊपर शझ्त्ति चपलता से भीषण 
भ्राक़सण किया और उनकी राजधानी को 
धघल में मिला दिया। हस घटना ने भावी 
योद्धा के रूप मे उसका यश चहूँ धोर प्रसा- 
रित कर दिया । एथेन्सवासियों तथा भ्रन्य 
सभी यूनानी समाजो ने सिकन्दर के सम्मुख 
घुटने टेक दिए भर ईरान त्था ग्रन्य 
देशों को जीतने मे उसको सहायता देना 
स्वीकार किया। 


इस प्रकार सभी प्रकार की सहायता 
से भाव्वस्त हो ३३४ ई० पूृ० में सिकन्दर 
विज्व-विजय करने को लिकल पडा। 
मेसेडोनियनो, इलिरियनों थ्रेसियनों तथा 
यूनानी समाजों की ४०,००० सेना लेकर 
सिदन्दर पूर्व की ओर चल पडा। 


सिकन्दर सर्वप्रथम ट्राय की यात्रा पर 


गया और विजय की भावी यात्वाप्नो के 
लिए ईहवरीय भ्राद्यीर्वाद प्राप्त करने की 
इच्छा से उसने विश्वास झोर निष्ठापूर्वक 
ट्रोजब-युद्ध के हुलात्मा्ो की पूजा की । 


सिकन्दर के प्रस्थान का समाचार 
सुनकर ईरान के राजा ने सिकन्दर को 
विजयाकाक्षाओं को शैशवावस्था में ही 
रोंद डालने के वियार से उससे मी श्रथिक 
सख्या में ध्पने सैमिक मेज दिए । सिकम्दर 
भ्रमौ एशिया लभु! को जीतने में सफल 
नही हुभा था । दोनों की सेनाएं ग्रेनिकस 
के तट पर भिड गईं । धमासान युद्ध हुआ। 
“सुर्यास्त होते-होते ईरान को सेना के बार 


खिल ओाओ  "०ॉो33+हुलन»>णा-्यम्कबूडा, 
प्रतिरोध ढीला पड़ मया झौर ”?ह भाग 


खड़ी हुई । 


एशिया लघ' से बाहर जाने वाले 
सभी मार्गों पर अब सिझून्दर का पूरों 
अ्रधिकार था । उसने स्थानीय यूनानी उप- 
निवेज्ों को स्वतम्त्र हो जाने की घोषणा 
कर दी विजित प्रदेशों पर राज्यपाल 
नियक्त कर दिए झौर स्वय को सम्राट 
घोषित कर दिया। नये गृहोत क्षेत्र सिकन्दर 
के प्रधीन प्र इसलिए हो गए क्योकि 
इसकी विशाल यूनानी जनसख्या एब 
सैनिक-दाक्ति सहायक सिद्ध हुई थी । 


एक वर्ष पश्चात्‌ सिकन्दर ने उत्तरी 
फ्रिजिया मे गोरडियस के राज्य पर भप्राक़- 
मणा किया झौर उसे श्रपने श्रधीन कर 
लिया। किंवदन्ती के भनुसार यही पर 
प्राचीन फ्रिजियन-राजा गोरडियस के रथ 
से बधी गोरडियन गाठ को सिकन्दर ने 
अ्रपनी सलवार से काटा था। 


थल सेनाभियान के साथ-साथ सिकन्दर 
को नौ-सेना #ैलेस्पोन्ट क्षेत्रपे चस गई 
शी | वह जगी बेड़ा सिकन्‍्दर को स्वदेश 
से सम्पर्क बनाए रखने मे सहायक हुआ 
था। कितु भ्रव चूंकि वह दूरस्थ प्रदेशो तक 
जाते का इच्छुक था, भरत उसने अपनी 
नो सेना को अपने मूल भड्डे पर लौट 
जाने का प्रादेश दे दिया । 


हैलेस्पोन्ट क्षेत्र से सिकम्दर की नो- 
सेना को उसके राजा का झादेश मिला कि 
वह यूनान के राज्य पर भ्राक़मण करने के 
लिए तैयार रहे। भ्रपनी गृहभूमि पर 
आक्रमण को भ्राञ्का दूर करने के लिए 
सोरियाई समुद्री तट पर चढाई कर देने 
के लिए ईरान का राजा डेरियस स्वय ही 
एक बहुत बड़ी सेना लेकर सीरिया मे 
प्रविष्ट हुप्ना । दोनों सेनाए ई० पू० ३३३ 
मे ईसस मे एक-दूसरे से भिड गईँ। ग्रीक 
इतिहासकारो ते लिखा है कि भ्पने महिला 
वर्ग को पीछे ही छोडकर ईरानी सेना 
भस्८-व्यस्त हो भाग खड़ी हुई, किन्तु 
सिकन्दर ने पकड़ो मई महिलाभो के साथ 
व्यवहार करने में भरता एव सयभ का 


परिचय दिया | डेरियस ने झ्पना झाषा 
राज्य समपित कर देने का प्रस्ताव रखा 
कितु शम्पूर्ण राज्य-समपंरा से कम कोई 
बात सिकन्दर को सन्तुष्ट कर ही नहीं 
सकती थी । 


उसने अब 'टायर' को जा घेरा। 
घेरा सात मास तक चला, पोर सम्पूर्ण 
फूनिसिया उसके भ्रधीन हो मया। आद में 
गाजा पर अधिकार कर सिकन्दर मिल्न में 
घसा। ईसा पूर्व २३२-३१३१ के वर्ष की 
क्षीत ऋतु मित्र से ही व्यत्तीत करने वाले 
सिकन्दर को ही इसी समय सिकन्दरिया 
की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है । 
कितु जैसा बहा हमा है, हो सकता है 
कि किसी प्रवंकासीन न्‍्यगरी पर ही 
सिकन्दर ने भ्रपमा नाम छोप दिया हो | 


मध्य सागर के सम्पूर्रो पर्वीय क्षेत्रों 
को भपने अधीन कर लेने के परचात्‌ 
सिकन्दर ने भपनी प्रांखें ईरान पर क्षमा 
दी । ई० पृ० ३३१ में उसने २० सितम्बर 
के दिन टिग्रिस नदी पार की । ज्यों ही वह 
मोसोपोटामिया से पार गया और प्रामे 
बढ़ा त्यो ही डेरियस के सेनापतिस्व में 
ईरानी सेना गोगमिल नामक स्थान पर 
उरके सम्मक्ष ग्रा खड़ी हुई। भयंकर 
झत्पकालिक संघर्ष हा | ईरानी सेना को 
फिर पराजित होना पड़ा शौर डेरियस 
मीडिया को भाग गया। गोगमिल के युथ 
को ही 'सरविल-युद्ध/ के नाम से भी पुकाश 
जाता है भ्रर्बिल इस स्थान से ६० मील 
दूर एक नग्ररी है। 


सिकन्दर ने परक्षिया-साम्राज्य के 
बेबिलोन प्रदेश को भी प्पने भ्रधोन कर 
लिया झोर ईरान की राजधानौ परसो- 
पोलिस मे प्रवेश कर उस समृद्ध नगर को 
झपने पैरो तले रौंद डाला व फिर उसको 
ध्राम लगा दी। कहा जाता है कि किसी 
पूर्व राजा क्षरक्षेस द्वारा यूनानी मन्दिरो 
को घ्वस्त कर दिये जाने के बदले मे यह 
जघस्प कार्य किया गया । 


डेरियस उत्तर की धोर भागा | कितु 
झव उसकी खोज निरन्तर की मई | एक 
राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था। 
डेरियस को घेर लिया गया। उसके साथ 
उसका चचेरा भाई एवं थोड़े से सरदार 
ही थे ई० पूृ० ३३० को ग्रोष्म ऋतु थी। 
इसके पूर्व ही कि सिकन्दर के साथी झागे 
बढ़कर डेरियस को बम्दी बसाते, ढेरियस 
के साथियों ने उसका प्राणान्त कर दिया 
झभोर उसका मृत शरीर सिकन्दर को सौंप 
दिया। 


इसके बाद कृदयप (क्षोर) सायर के 
तदीय पहाड़ी प्रदेशों को रॉंदता हुप्ा 
सिकरदर प्रफागानिल्तान की शोर बढगया 
धव उसको भ्पती जीतों पर भ्रमण्ड होने 
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क्षमा था। भ्रव वह स्‍्वय को प्रभंध्वर 
समभने सभा वा भोर सपने को पूजने का 

+ श्रधिशारी समझ बितानू नच्च किए 
अप्रतिरोधित समर्पण चाहत” था | उसने 
ईरामो राजबिलुब राजोचित वेशभूषा 
शतीकार कर सी। इस काय ने उसके 
स्ेसेडोनियनों को सैनिक टुकडियों मे रोष 
छत्तरत कर दिया। उतको सर्देह होते लगा 
कि उनका मू्तिवत्‌ समादरित नेता उनका 
दिरस्कार करने लगा था और उनसे 
बिरक्त होने लगा था क्योकि वहू ईरानी 
राजोथित वेदभूषा को पहनकर दरबार 
में घ्राता था भौर भस्य लोगो से निरिचित 
झमर्पश! भाव की भरपेक्षा करताथा। 
सिरन्दर की सेना के विभिन्‍न वर्गों मे घोर 
प्रसम्तोष की लहर फैल गई । सिस्तान में 
प्रोपयेक्तिया के स्थात पर डेरा डाले हुई 

<< सैना में घोर विभेद फैल गया। भ्रश्व- 
छेनाध्यक्ष फिलेटस एव कुछ धन्य लोगीं पर 
सिफस्दर की हत्या करने की योजना बनाने 
का झारोत सगाया। सिकन्दर ने उनको 
मौत के चाट उतारने का निरबम लगभग 
या ही हुआ था कितु फिर कुछ सन्पति 
गप गई । उसको स्पष्ट हो गया कि ऐसा 
कोई भी पग भर भी विभेद पेदा कर 
देवा इसीलिए वहू नरम पड़ गया | 


ई० पू० द२८ की वसम्त ऋतु मे 
सिकम्दर ने हिल्‍्दूकुध पार किया ध्ोर 
सम्पूर्ण बैक्टरिया अपने स्भीत कर लिया। 
विलुप्त होते दीख पड़ने वाले विभेद फिर 
से उभर पाये । ठस समय तक सिकन्दर 
पुरे रूप भे मदोद्धत भ्रधिपति बन चुका 
था। भनेक सैनिक-सधिकारीमरा पर अपने 
पषिनायक के विरद्ध बहयरत्र करने का 
६ श्रमियोम लगाया गया भौर उनको मार 
डाला गया। 


ज्यों ही उसकी सेनाएं विधु नदी की 
भोर बढी, ए्यो हो भारतोय पठान कब ६- 
लिमो ने उतको निरन्तर छिपे हुए स्वानो 
से शत्रुभो पर प्राधात पहुँचा पहुँचाकर, 
खत किया। ये उस समय भारत की बाहा 
प्रतिरक्षा पतितया थी। एक किंवदन्सी के 
झनुसार यहो वह _्मय था जब सिकन्दर 
मे पवित्र माउण्ट इसा भौर उस पर डियो- 
नियस का पथ खोज निकाता था। 


पभ्रब सिकन्दर सिंधु लदी पार कर 
भारतीय उप-महाद्वीप की सीमाझरों पर 
था लड़ा हुमा बा। सिंध, पार भारतीय 
प्रदेश मे उत्तरी क्षेत्र में सीन राज्य थे । 
जेहुलम नदी के भट्टे श्लोर के क्षेत्र पर राजा 
प्राम्मि राज्य करता या । तक्षशिला उसकी 
राजधानी थी। वेमाव से लगते हुए क्षेत्रों 
र पोरस का राज्य था, भोर एक तीसरा 
राजा कष्मीर के चहुँ शोर की अभिसार 
भूमि पर झत्सन करता भा। राजा प्राम्मि 
का पोरस से पुराना बेर था, अत उसने 
सिकन्दर के धाक्रमणा के समय को प्रपती 
आत्रता का पूरा-पूरा बदला सेमे का उप 
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युक्त प्रवसर सममा। श्रप्तिततार लोग 
पोरस भौर सिकन्दर, दोनो को मिनतापूर्ण 
व्यवह्टार बनाए रखने का दयन देकर 
तटस्थ बेठने का निशवय रर बैठे। इस 
प्रकार पोरस प्रकेला ही रह गया जिसको 
सिकर्दर का सामना करना था। सिकन्दर 
को प्रास्मि से सभी प्रकार की सक्रिय सहा- 
यता प्राप्त थी । 

पारस्परिक बणोनो मे कोई तिथिया 
उपलब्ध नहीं है। सिंधु के ऊपर एक 
स्थायी पृ बना लिया गया भौर सिकन्दर 
की सेनाए भारत में प्रविध्ट हो गईं। 
झआाक़ामक सेन! ने भ्रटक के उत्तर मे १६ 
मील पर पढ़ाव डाला। ग्रीक-सर्णनों मे 
भनेक भ्रसमतिया त्रुटिम भौर न्यूनहाए 
ढूृढी जा सवतो हैं, क्योकि उनके लिए 
इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है कि 
उनके मू्तिबत्‌ समादरित एवं भार्मइसाथी 
सिकन्दर ते भारत मे ध्रपकुत्य क्यो किए ! 
इसी कारण वे यह चित्रण करने का ढोंग 
करते हैंकि धपनो विशासता के कारण 
सिकर्दर ते झपनी भारत विजय के परि- 
शाम व्यय कर दिए थे धोर वह प्रपनी 
मूल भूमि को लौट गया या 


सुक्ष्म-विवेचना कर ली जाए तो यह रष्ट 
हो जाएगा कि पोरस की मजसेना ने श्त्र 
शिविर में प्रलय मत्रा दी थी प्रौर सिकन्दर 
की शक्तिशाली फौच को तहश-तह॒व कर 
डाला था। 

एरियन ने लिखा है कि, भारतीय 
युवराज ने सिकन्दर को घायल कर दिया 
भोर उसके घोडे बूसे फेसल को मार 
डाला ।/ 

जस्टिन कहता है कि ज्यों हो युद्ध 
ब्रारम्भ हुआ पोरस ने महानाश करत का 
प्रादेश दे दिया ।' 

झनावए्यक रक्त पात रोकने के लिए 
पोरस ने (उदारतावश) केवल सिकन्दर 
से भ्रकेले ही निपट लेने का प्रस्ताव रखा। 
सिकन्दर ने उस (वीर-प्रस्ताव) को भ्रस्दी 
कार कर दिया। भ्राभे जो युद हुआ उसमे 
उसका मर्मान्‍्तक भ्राघात के कारण उसी 
कै नीचे ढेर हो गया। “'घडाम से युद- 
मूमि मे गिर जाने पर सिकन्दर को शत्रु प्रो 
से घिर जाने का भम उत्पन्न हो गया 
कितु उसके भ्रगरक्षक द्वारा वहु वहां से 
लुक छपकर खिसका दिया । 


पोरत के हाथियों द्वारा यूनानी सैनिकों 


एवं थ॑ सियनो को आजा दी कि वे गंजसेना 
के विदद्ध कायवाही करे। इस प्र॒त्याघात 
स॑ बिढ़ुकर उन भाहुत पशुओो ने ऋठ्ध हो 
झाक्रमणकारियो पर भीषण हमला कर 
दिया, जिसके परिरणमस्वरूप वे लोग उतके 
पैरो तन रौंद डाले गये। सवाधिक हंदय- 
विदारक हर॒य तो वह था जत्र वहू स्थल 
अर्म पशु श्रपती सह से यूनानी संनिक को 
पकड़ लेता था उसको ध्रपन ऊपर वायु 
मण्य्ल में अधर हिलाता था और उस 
सैनिक को अ्रपन ग्रारोही के हाथों में सौंप 
देता था जो तुरन्त उच्तका सिर धढ मे 
झलय कर देता था। इस प्रकार परिणाम 
सन्देहास्पद था क्रमी मेमेडोनियन लोग 
हाथियों के पीछे मागत थे धौर कभी उनसे 
दूर दूर भागने को विवश्य हो जाते थे। इसी 
प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता था, 
झौर शुद्ध चलता ही रहता था। 
डिप्रोडोरस सत्यापित करता है कि, 
विशालकाय हाथियों मे अपार बल था, 
और वे प्रत्यन्त लाभकारी घसिठ हुए । 
उन्होने भगने पैरो तन बहुत सारे यूनानी 
सैनिको की हडिडया पध्तलिया घर चूर 
कर दी । हाथी इन से निको को भपनी सूढों 
से पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से 


यह विस्मरण नहीं करना चाहिए कि सिकन्दर जब अपने देश को पटक देते थे) वे भपने विकराल गज-दन्तो 
वापस चला, तब तक उस का मंद कांड दिया गया था। उसका दिल टूट चुका 
था वह विषम रूप से घायल हो चुका था एवं उस की विशाल दक्तिशाली सेना थे ।! 


बुरो तरह तहस नहस हो चुकी थी। 


प्लूटार्चे के झनुस्तार २० ००० फ्दाति 
एव १५ ००० भ्रद्वारोहियो की सिकल्दर 
की सेना पोरस द्वारा युद्सेत्र मे एकत्र को 
गई सना से सख्या मे बहुत ही भ्रधिक थी। 
सिकन्दर की सहायता आध्मि की सेनाप्रो 
प्रौर परसी सैतिको ने भी की । 

भहाराष्ट्रीय जञानकोष के सप्तम भाग 
के पृष्ठ ५३१ पर लिखा है कि सिकन्दर 
झौर पोरस की सेनाओ का परस्पर सचर्य 
चेनाव नदी के तटो पर हुश्लाथा। किंतु 
कटियस लिखता है कि, 'सिकन्दर जेहलम 
के दूसरी भोर पड़ाव डाले पड था। 
सिरन्दर की सेना का एफ भाग जेहलम 
के द्वोप में पहुंच गया। पोरस के सैमिक 
उस द्वोप में तैरकर पहुंचे उन लोगो ने 
उसका घेरा डाल दिया ओर यूनानी 
प्रग्मिम दल पर हमला बोल दिया। उस्होने 
परनेक यूतानी सैलिको को मार डाला। 
मृत्यु से बचने के लिए भनेक यूनानी नदी 
में कूद पड़े, किंतु बे सब उसी में डूइ गये । 

ऐसा कहा जाता है कि अ्रपती सेना 
खहित सिकरदर ने जेहुसम नदी को एक 
धनी भ्रधेरी रात में तावो द्वारा हरशापुर 
से ऊपर ६० मील की दूरी पर तेज कटाव 
के पास पार किया । पोरस के प्रश्निम-दल 
का नेतृत्व उसका पुत्र कर रहा था। मय- 
कर मुठभेड में वहू मारा भया। ऐसा कहा 
जाता है कि हस दिन वर्षा हो रही थी भौर 
पोरस के विद्ञालकाय हाथी दलदल्ल में 
फसपये । किन्तु यूतानी इविहासकारों 
द्वारा दिए गये ब््नों की भी यदि ठीक से 


में उत्पस्त प्रात क का बर्गान करत हुए कटि- 
यस ने लिखा है-- इन पशुभ्रों ने घोर 
धातक उत्यन्त कर दिया था भौर उनकी 
(त्‌यंबादक जैसी) प्रतिष्वनित होने वाली 
भीषण बीत्कार न केवशअ घोड़ो को भया 

तुर कर देषी थी जिससे व ब्िगड़कर भाग 
उठते प्रपितु घड्पवारों के हृदय भी दहला 
देती थी। हसने इनके वर्गों मे एसी भग 

दड मचाई कि ध्नेक विजमो के ये शिरो- 
सरि प्रब ऐसे स्थान कीखोज मे लग गये 
जहा इनको धररा मिल सके प्रव सिकन्दर 
ने छोटे शस्त्रास्‍्त्रों से सुसज्जित प्रग्नेतियनो 


से सैनिको को गोद गोदकर मार डालते 


ये सब वर्णन स्पप्टत प्रदर्शित करते 
हैं कि युद या तो सूखी जमीन पर लड़ा 
यया था भथवा यदि भूमि गीली भी थी 
तो भी उत्तमे पोरत की सेना दलदल में 
नही फगी भी--जैसा कि प्रसृत्य प्रचारित 
किया जाता है । 
पोरस की वी? सेना ढ्व रा शत्रु हृदप 
पे प्रस्थावित भयकर भातक के इस वर्णनों 
के होते हुए भी पक्षपातपूणण कुछ यूनानी 
बजनो में दावा किया गया है कि पोरत 
घायल आ था, पकड़ा गया था भौर 
उसकी सेना को शस्त्र त्याग करते पढ थे | 
-- इतिहास की भयकर भूलें से साभार 
(क्रमर ) 





तेरी लीला ललित ललाम हैं 


-- स्वामी सोमामन्द (दीतल) 
प्रत्तर्यामी स्वामी तुम को बारबार प्रणाम है। 
तुम ने लोक रचाय हैं, 
सूर्य चन्द्र चमकाये हैं। 
हुप शप्नूपष बताये हैं।। 


ऊषा में सन्ध्या में तेरी सीला ललित लष्षाम है ॥१॥ 


विद्युत्‌ की गति चचल में 
बन पवत जल में थल में । 
अलि-प्रवलि फूर्लों भें फल मे ॥ 


सघम लताझ्रो में पक्षीगण गाय रहे गुश-प्राम हैं ॥२॥ 


वू महान्‌ 


से 


महान्‌ है 
झौर न कोई तेरे समान है। 
में वेदों का प्रमाण है, 
दिया ऋषि ने यह ज्ञान है।॥ 


'शीतल' जबती तल पर तुम को सुमिर सिल्ले विश्वाम है !३॥ 
झन्सर्शमी स्वामी तुम को बारबार प्रणाम है। 





साप्ताहिक भारय॑सन्वेद 


३ मा टै€८३४ 
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आअयपथिक अमर शहीद प० लेखराम जी के बलिदान दिवस तथा होली के 


पवित्र पर्व के एक ही दिन ६ मार्च को पड़ने पर हमारा कर्त्तव्य 
-- चमनलाश पध्रशोक बिहार 


उपास्म गायता नर पवमानायेन्दवे । अ्रभिदेवा इयक्षते । 


भावात--प्रभ उपदेश करत हैं 
कि ह मनुष्यों महनीय दिव्यगुण 
वाल समाजसवी पुस्षों के चरित्रो 
का बड़ भ्र छ प्रकार से मनन करके उनके 
पदचिह्लो पर चलकर भपने चरित्र को 
भी उनक सम न उत्तम बनाभ्रो ऐस प्रनु 
करणीय महान्‌ व्यक्तियों को भ्र यसतमाज 
के गौरवमय इतिहास मे कुछ कमी नही है । 
भ्रायप्माज का इतिहास बलिदानों का 
इतिहास है रसमे प्रायसमाज के सस्‍्था 
पक महवि दयात द जी सरस्वती सबप्रथम 
ऐसे महान्‌ “यवित हुए हैं जो देश जाति 
झौर राष्ट की निष्काम भाव से सेवा करते 
करते कुछ स्व थीं भौर धम विरोधी लोगो 
के पड़यन्त्र का शिकार हुए भ्रौर विधवास 
घाती भ्रपन रसोइया जगन्नाथ के द्वारा 
दृष मे हलाहल विष दिये जाने के काररण 
देश की वेदी पर झपने प्राणो की बलि 
दे द । इसके पश्चात्‌ भायसमाज स्थापना 
के पह्िल पत्रास साठ वर्षो में बलिदानों 
की कडी सी लग गदट दिखाई देती है। 
इन मे स कुछ धर्मा छ लोगो के छुरे धोर 
योली का द्षिकार हुए भोर कुछ ने निज्ञाम 
हैदराबाद भी जेल म परम प्ररणामय 
झमर ग्रथ सत्याथप्रकाश का आदोलन 
करते हुए भ्पने जीवनो की बल्लि दी । 
इन में से महर्थि की बलि के बाद धमवीर 
अमर णहीद १० लेखराम जी का नाम 
स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है जिन्होंने 
झागमसमाज का प्रचार करते हुए हिंदू 
साति की रक्षा मे झपने जीवन को भ्राहुति 
३६ वष की छोटी सी झायु मे ही ७ माच 
सन्‌ १८६७ से दे दी । वह जालिम धमां ध 
मुसलमान युवक पण्डित जी के पास शुद्ध 
होने के लिए प्राया था परन्तु उसने छुरा 
पेट मे घोप कर उनका जीवन समाप्त 
कर दिया। ऐसे महान्‌ पुरुष द्वारा ठप 
स्थित ग्रादर्शो को जीवन म॑ घाररा करके 
देश भोर जाति के गोरव को ऊचा कर 
सकते हैं । १० लखराम जो महपि स्वामी 
दयानद के सच्चे भक्त भ्रोर प्राय हिन्दु 
जाति के निष्थावान्‌ संवक थे । पण्डित जी 
का प्रतिक्षण भ्रय मस्प्ृत्ति एवं वैदिक 
धमिया गौर हिद्धपो को ईसाई मुसलमान 
में बनन तने म £ व्यतीत हांता था। भाप 
का छोटा स ३८ १प का जीवन बड़ 
सप्ष और भागटौर क। एक प्ररणादायक 
कह ती है | भा उठ फारसी क महान्‌ 
विद्वान होने के श्लावा प्ररबी के भी 
पण्डित थे। यही कारण था कि सुधल 
मानों केस शास्‍्त्ाब् मे भापके कुरान 
के जान और भ्रवा म प की टिद्वत्ता का 
देखक बड़ वड मोलव चक्ति रह जाते 
थे। लखराम जी बड़ कुशल व्याख्यानदाता 
थे। भ्रय धर्मों की त्रुटियोंपर भ्राप इस 
कुशलता से प्रकाश डासते थे कि उसमे 


किसा प्रकार को कटुता एवं छिछोरापन 
न झाने पाता था। भोर मही कारण था 
कि भाप के व्य रुयानों मे सभी धर्मों के 
लोग विशषत मुसलमान घोग भारा सख्या 
में सम्मिलित हाकर रस लतसे थ ? यद्यपि 
भाप सभा धर्मों का खण्डन मण्डन समान 
रूप से करते ये तो भी मुसलमानों के 
प्रलावा शष धम वालो को झाप के प्रति 
कोई विशेष शिकायत न थी क्योकि भाष 
की सुधार भावना का व भच्छी तरह 
समभते थे | पजाब सनातन धम सभा के 
महोपदेशक प० दानदयालु जी ता झ्लाप 
को हिस्दु घम धाति का परम रकक 
मानते थे और कहा करते थे कि प० 
लेखराम जी के होते हुए हिदुपो की जड 
कोई भी खोखलो मही कर सकता | मुसल 
मान विशेषकर भहमदी कादियामी भ्राप से 
बहुत ढ॒व रखते ये शोर भाप को पान के 
पीछे प” रहते थे इसका एकमात्र कारण 
यह था कि भाप उनको बार-बार शम्त्राथ 
के वास्ते भाद्वान करते रहते थे भोर उनके 
भूठ कश्लामों का मूह तोड़ जवाब देते थे 
झोर एसा युक्ति सगत माण्ड। फोड करते 
थे कि उन को पाई जवाब न देते बन 
पड़ता था। जब हो भ्रहमदियों की कोई 
पुस्तक प्रकाशित होती भयवा कोई लेख 
पढने को मिलता श्राप तुरन्त अविलम्]ब 
पुस्तिका द्वारा खेख वा व्याख्यान में 
उसका ऐसा भाण्डा फोड करते कि वे 
दग रह जाया करते थ । उन्होनें इससे 
छुटकारा पाने के लिए भनेक स्थानों पर 
झाप पर कोटों भे भ्रभियोग चलाये परन्तु 
लाहोर मेरठ बम्बई तथा दिल्ली धादि 
सभी जगह श्राप निर्दोष सिद्ध हुए। प्रचार 
कार्यों मे भाप इतने व्यस्त रहते थे कि 
झाप का साई वा एकमाल पुत्र की मृत्यु 
की खबर भी किसी प्रकार की बाघक नही 
होती थी। सर्दी गर्मी यात्रा का बकावट 
झौर तकलीफ भी किसी प्रकार की बाधा 
उपस्थित न करती थी । कई बार तो 
हिन्दुशो का मुसलमान बनने स बचाने के 
सिए प्राणों की बाजी लगाकर चलती 
टन से छलाग लगाकर ययासमय वहा 
प चत थे। ऐसे थ॑ निर्भीक प्रचारक हमारे 
लेखराम जो । 

पण्डित जी का व्यक्तिगत जीवन बड़ा 
सादा भाडम्वर स कासो दूर था। वह 
बालकपत स॑ हां पुजआापाट धामिक ग्रयथो 
के पढन से रुति लत थे। पूरो परिपक्व 
है वष का आयु में उन्होंने विवाह किया 
झौर कुल तान वष बड़ी सादगी स गृहस्थ 
की जुस्मटारिणा पूरी क्शी परतु प्रचार 
काय निरतर चलत रहा भाप प्राय 
समाज प्रथवा हिन्दू घम पर कोई भी 
भ्राक्षप सहन गही कर सकते भे। प्राप का 
कायक्ष त्र बडा व्यापक बन यया था। 


किसी भी हिन्दु को मुसलमान भ्रथवा 
ईसाई बना लेसा तब तक ही सम्मव था 
जब धक कि आप को इसका हासन न होता 
जेसे ही प्राप को पता चलता भाप तुरन्त 
दोडघुप करते भोर उनको पतित होने से 
बचा जेते थ। भाषने जहा सहसो शास्त्राय 
किये वहा लगभग तीन दजन छोटो बडी 
पुस्तकें भी लिखी । महषि स्वामी दयातम्द 
की तरह भ्राप का भी पूृण विश्वास वा 
कि वैदिक क्षिक्षा के प्रसार क बिना ससार 
का उद्धार कठिम है । इस हेतु वह विदेशों 
में भी प्रचार करने क लिए जान की 
योजना भा बनाते थे। उन्होने कुछ पुस्तको 
का भ्रबी में भी प्रनुतधद किया था । 
परम्तु दुर्भाग्यवश दुष्टाजारी विरोधी 
मुससमानो ने उनका पोछा न छोडा भोर 
जैसा कि पहिले लिख चुक हैं। ७ माच 
सन्‌ १८६७ को शाहौर मे उनक पेट में 
छुरा घोपकर एक दृष्ट ने उनकी हृत्या 
कर दी भोर सर्दव के लिए उस वैदिक 
जगमनाते हुए सूय को भ्रस्त कर विया । 


थाद रहे लेखराम जी का बलिदान 
हिंदू जाति की रक्षा करते हुए हुप्ा। 
परन्तु दुख है कि द्विदु जाति फिर से सक्ट 
ग्रस्त है। विधर्मी सोग प्ररव देशों तथा 
पाइचात्य देशों की विपुल धनराशि के बल 
बूते पर भ्शिक्षित साधन होन पिछड़ 
हिन्दुओं को एव तथा कथित हरिजनों धोौर 
भ्रछतो को प्रलोभन देकर भ्रथवा डरा 
झमका कर उनको धम परिवतत करने पर 
नाधित कर रहे हैं। मीनाक्षीपुरम जैसो 
घटनाए फिर से घटने लगी हैं। यही नही 
जिन हिन्दू जाति के लोगो को मुश्तलमान 
न होने देने भ्रभवा पहिले से हुए मुसल 
मानों को हिन्दू धम में वापस लाने के 
सिए हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द ने घुद्धि का 
चुक़ चलाया था और जिसके परिणाम 
स्वरूप उनको एक विधर्मी मुसलभान मे 
उनकी छाती में गोली दाग कर उनकी 
हस्या की थी भाज वहीं मेत पुन मुसल 
मान होते जा रहे । यदि ऐसा ही होता 
रहा भौर हम न जगे तो बह दुदिन दूर 
मही है कि जब भाज की अहुसख्यक हिस्दू 
जाति अल्प सख्यक घोषित की जावे और 
विधर्मी लोग इस स्थिति का राजनंतिक 
लाभ उठाकर झ्पना श सन स्थापित कर 
दें। स्थिति बढी भयकर है। इस वष प० 
लेखराम जो के बलिदाम दिवस पर सभी 
हिन्दू विशवष कर प्रायवमाजी सभी भेद 
भावों को भुलाकर कुछ ऐसे ठोस कदम 
उठाने की योजना बनावें जिसस स॑ भय 
कर स्थिति का सामना करके विधियों के 
नापाक इरादे बिफल कर द भौर उसको 
मूह की छ्वानी पड़। यह वब झोर भी 
महत्वपुण इसलिये भी है कि होसी का 
पवित्र पव झोर लेखराम जी का बलिदान 
दिवस हमारी वाद में भ्रश्नेजी तारीशों के 


भनुसार एक ही दिन ६ माच को भा पडा 
है जब कि हन हिन्दी तिबियो के भनुसार 
बलिदान दिवस फाल्गुन तृतीया (लेखराम 
तृतीया) झोर होली फाल्मुन पृणिमा को 
होते हैं जो कभी भी एक दिन नहीं पढ़ा 
करते | प० लेख राम जी का जहा एक मात्र 
यही सदेश था कि सब हिन्दू सवश भौर 
झछत छोटे वडे सब मिलकर सगठित 
होकर एरू तहढ हिन्दू जाति के सोर पर 
भ्पना भस्तित्व स्थापित करें। वहा होती 
का एक सदेश मज़ल मिलन भा है कि 
सभ लोग भापसी भेद भाव भुलाकर छोटे- 
बढ सभी मिसकर रहें स्‍भोर पुरखों का इस 
दिन के सिए यह मी कहना है कि झाज के 
दिन कोई अस्पृष्य नही है सभी एक दूसरे 
को सहानुभूति के पात्र हैं। वेद का पति 
सदेश भी यही है कि सब छोटे बड़ो के 
साथ मिलकर काय कर भौर प्रातन्द रत 


हों। 


वक्षेनिरपिकक्षति से रभामहे । 
ऋग्वेव १०।१३४।७ 


अत हमारा सब का कतवथ्य है कि 
हेम समय के प्रभाव को देखें प्रौर हिखू 
जाति को विनाश के गड्ढो मे गिरने से 
बचाय । यही समम की पुकार है । 
उसिष्ठत जात प्राप्प गरान मिदोधत । 


झाझो जरा पसष्डित जी की जीवन 
तालिका पर इृष्टिपात कर सें-- 


सैय्यदपुर नाम के प्राम तहसील चक 
बाल जिला जेहलम (पाकिस्तान)में महता 
तारा सिंह के घर में जन्म -. १८४५५ 
दिह्ाती स्कूल मे उद फारसी पढने के 
लिए स्कूल मे दाखिल -- १८६४ 
चथया गण्टाधिह क पास फिशावर 
जाता-- १८६६ 
सभा की नौकरी स्थानान्तर होने पर 

प० जी का वापस घर -- १८७३ 
पुलिस में नौकरी पेल्ाबर में--- १८७४ 
ऋषि दवानन्द क दक्षनों क लिए भ्रज 

मेर जाना-- १८७६ 
नौकरी छोडना--- १८८० 
पेशावर में प्रायसमाज स्थापना-- है ८८० 
कुम्म मेले पर महात्मा मुशीराम के 


साथ प्रचार काय--- १८९४१ 
३५ वर्ष की भ्रायु मे २६ वर्षीय लक्ष्मी 
देवी से विवाह--- १८६६ 
पुत्र अम-- श्८्६५ 
पुत्र मृत्यु १८९६ 
एक धर्माघ मुससमान हारा पेट में 
छुरा घौँप कर ह्था--- ६ माथ १८९७ 


अन्तिम ससस्‍्कार लाहौर में सहस 
लोगों का शव यात्रा में सम्मिलित 
होगा--- ७ मसाज १८१३ 


॥ भार्ष, ९५८२ 





घीका 
ह वेज्ञािनिक वेदिक चिन्तन 


--प्रो० प्रतार्पाश्िह 
समीक्षक डा० विजय हिवेदी 


प्रकाशक- धार्यकुमार समा (रलि०), किलले दिल्‍लो-£ 
ऋषि ओोघीत्सश्ष १६८४। सूल्य १ ७५, पृष्ठ ५० 


झाज का विदव भौतिक विकास के मद में उन्मस होकर पैक्षाचिक नृत्य कर 
हा है । सभी जीबों भे प्रपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला मानक भौतिकता के गहन 
प्रावते में ((सक जीव जन्तुओं को सी लज्जित कर रहा है । इसका प्रन्त कहा होगा, 
7ह भी बताना बड़ा कठिन है। परन्तु इतना सिश्चय पूर्वक कहा था सकता है कि 
प्राण की रक्सव्यापी परिस्थितियाँ कल्याणी वेदवाणी का भ्रनुसरण न करने के कारण 
पी पैदा हुई हैं। बदिक जिन्तन का भ्रभाव धोर परिच्षप्ती विचारधारा का प्रभाव--इन 
पैसों का सम्मिलित स्थमाव झ्राल के मानव समाज को एक ऐसे पड़ाव पर ले भागा है 
हहाँ 5हराव नहीं केवल बहाव है। बहाव सानि विनाक्ष । इन से बचाव का एक ही 
तस्ता है--वेद का पढता पढ़ाना सुमना भौर सुनाना, क्योकि बेद ही सम सत्य विद्या्रो 
हा भौर मानव जीवन में पैदा होने बाली समस्याझ्रों के समाधान का झावि स्रोत है। 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रो० प्रतापसिह ने प्पने चार सेशों मे वेदिक-चिन्तन को 
[रश, स्पष्ट एव वैज्ञानिक भावाहँसी में निरूपित किया है। 'विधषय-प्रवेश” में बताया 
या है कि जीवन भौर जमत्‌ में हस्द्र की द्ादवत स्थिति होने के बावजूद भी 
चखिल्तन' के स्तर पर एकरुूपता 'छिपी है।” वहुजनहिताय, बहुजनसुलाण हो विश्व 
बन्तन का लक्ष्य व थ्येय है | “प्रकृति भौर सृष्टि ध्रष्याय से विभिन्‍न दर्शनों के 
दर्भ से प्रकृति एव सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए लेखक ने वेंशानिक पद्धति का 
हारा लिया है । इसी तरह “भझात्मा-परमात्मा, ज--जीवन दर्शन तथा सम्राम 
करमं-- सकाम-मिष्काम' अ्रध्यायो मे इन विषयो पर सक्षेप में किन्तु गहराई के साथ 
धचार किया गया है। सेशक की विवेषना शैसी जितनी रोचक है तक॑ भी उतना ही 
[त्वपूर्ण है। यह पुस्तिका गहन भ्रध्येताप्रों के लिए जितनी उपयोगी है, उतमी है 
एमान्य के लिए भी। केवल पुष्तिका का शिरोनामा एक सक्य पैदा करता है कि क्या 

|दिक चितत में कुछ ऐसा भी है जो वैज्ञानिक नहीं है ? 

प्रेथ--विजप दिवेदी 
महाराजा पूर्ोंचन्द महाविद्यालय बारीपदा (७५७००१) 
(उडीसा) 





अपराधी अधिकारियों को फांसी हो 


जासूसी काण्ड के प्रभियुक्त भ्रपिकारियों ने देश के साथ जो विश्वासधात 
किया है, यह एक प्रमिट कलक है। भारत जेंसे देश भे, जहा पर राष्ट्र के लिए स्वस्व 
शप्रपित करने वाले सपूत पैदा होते रहे हो, इस प्रकार का घिनौना कृत्य सम्पूर्ण इष्टि 
से प्रक्षम्य है। इस जासूसी काण्ड ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे देश्ष में प्रशा- 
हम तत्न तथा गुप्तचर विभाग कितना भ्रक्षम व श्रकर्मण्य हैं। इस काण्ड के सबध में 
किसी भी प्रकार की दिलाई प्रदर्शित करता, भविष्य मे राष्ट्रधाती हो सकता है । इस 
काण्ड में जितते मी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें खुले श्राम फांसी की सजा 
है जाये पौर उन समस्त स्रोतों का पता खगाया जाये जिनके माध्यम से यह पुणित 
हावं होता रहा है। 
राभेदबाम धाम, मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर, उ० प्र० 





शुभ विवाह सम्पन्न 


दिल्‍ली । सार्वदेक्षिक सभा में ऋग्वेद के प्रगरेजी भाष्य के सम्पादक एवं पत्रकार 

दिशत ब्रह्मदत्त स्तातक एम० ० की सुपुञ्री दीपिका प्राज्रेय एम० एस-सी० का छुम 

विवाह जम्मू निवासी भरी रामसृति शर्मा के सुपुत्र डा० रवीख क्षर्मा एम० बी० बौ० 

शस० के साथ १० फरवरी ८५४ को वैदिक विधि से सम्पस्न हुआ । इस प्रबसर पर 

प्रायंधनत के प्रसिद्ध बिद्ान्‌ स्वागत एवं प्रीतिभोज से उपस्थित बे। जम्मू से सम्बन्ध 

भेदअय के झवसर पर प्रतितिथि सभा के प्रधान ड्ा० योयेसद्रपाल शास्सी में मज् एव 
एम्र कराई । 

सिवेशक-- 
इघुनाथ प्रसाद पाठक 
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नभ के तारे 


>डा० रमेशकुमार सो” 
समीक्षा- डा० विजय दिवेदी 
प्रकापश्क - भायंकुसार समा किर्ह हे दिललो। प्र» लिपि--सातवा सत्कररव 
२०४१ बिक्सी ! सूल्य १ ५०, पु० स० ५० 
झालोच्य कृति बाल साहित्य का विषय है इसमें शिशुपो की प्रत्यधिक उन्नति 
से सम्बन्धित तथा उन्हें चरित्र बल से पुष्ट होने की प्रेरणा देने व्गली झठारह रचनाएँ 
हैं। इन रचनाप्रो के कुछ कथातावयक हमारे इतिहास के महान्‌ हैं तो कुछ ऐसे लोग 
भी हैं जो अपेक्षाकृत कम जाने माने जाते है। हस मे वस्तुत नाम को ही नहीं काम 
को महत्त्व दिया गया है। लेशक का उद्देदय ' यही रहा है कि इसे यथासम्भव रोचक 
व उपयोगी बनाकर प्पने कुमार भाहयो के हाथ मे दिया जाए। कहने की जरूरत 
नहीं है कि लेखक प्रपने ध्येव मे प्री तरह तफल रहा है। 
नभ के तारे' में उत महामनाझों के जीवन प्रसंग हैं जिन्हीने बहुजनहििताय, 
बहुजनसुखाय के महत्‌ भादश्शोीं के सामने स्वार्थ भोर झ्ात्म सुख को हय माना तथा 
कर्तव्य की बलिवेदी पर बड़ी बड़ी भ्राहुतियाँ दी। प्रपने स्थाग बलिदान के कारण ही 
थे तिमिराच्छुस्त स्‍भ्राधुनिकता के मम मे ज्योतिष्मान्‌ सितारों की तरह जगमगा २ हे हैं । 
इनमें भ्हिल्थावाई महारमा गांधी वीर दुर्गादास, स्वामी राम ढहामना मालवीय 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भीष्म पितामह प० लेखराम भग्वान्‌ श्रीराम लाजपतराय, 
गुरु तेग बहादुर नेता जी सुभाष बोध श्रादि के नाम उत्लेखनीय हैं। 


भारत भूमि सदा से वोर प्रर्शावनी रही है। यहाँ काल के हरेक खण्ड में सत्य- 
निष्ठ त्यागी, तपी परोपकारी सेवाव्रती समाज सुधारक झौर युगान्तकारी महामानव 
देदा हुए हैं। इन महाजनो द्वारा दिखाएं गय पथ को भुलाकर शभाज हमारे किशोर 
इस शोर भाग रहे हैं बहा भौतिक सुअ सहजता से मिल सर्क | भ्रभिभावक भी इसी 
नाम की प्रेरणा दे रहे हैं । हमारी शिक्षा सत्पाएं प्र दमी को झ्रादमी बनाने फी जगह 
हृदयहीन वैज्ञानिक मानव निर्मित करने को फैक्टरिया बन गई है । साहिता भपनी 
तमाम विकृतियों के साथ प्राद्शों का महा ह्मशान तथा धर्म धधा बन गया है । 
अष्टानार को राजनैतिक प्रशासन ने भाज के जीवन का भ्रपरिहाय भ्रभ मान लिया 
है। ऐसी स्थिति मे किशोरों को घरित्रवल कहाँ से मिले ? श्री 'लो ने हस छोटी सी 
पुस्तिका के जरिए भावी पीढी को प्रात्मबल से दोप्त करते का अरित्र निर्माण करने 
का सराहनीय प्रयास किया है। पुस्तिका के ज्ञाव सस्करण इसकी लोकप्रियता के 
प्रमाण हैं। कामना है एसके भ्रौर सस्करण हो, ताकि भ्राने वाली पीढियाँ इसके 
प्रकाश में देश जाति हित प्रपने जीवन के ध्येय की सही पहिचान कर सके। कृति की 
भाषा सरल है । इमे बच्चे शोर कम पढे झिखे व्यक्ति भी भ्ासानी से पढ़ भशौर समझ 
सकते हैं । 

प्रेषक--- विजय दिवेदो 
महाराजा पृराचस्व महाविद्यालय बा रीप4-७५७००१, (उडोसा) 


आययंसमाज किदवई नगर, नई दिल्‍ली की अपील 


इस मन्दिर की स्थापना १६६० में हुई थी उस समय एक भ्रस्थायी भवन वना 
लिया गया था। शझ्ब हसका भवन बहुत ही जीरा शीर्ण हो गया है। सत्सभीजनो को 
भवन में बँठने मे कठिनाई होती है वर्षाकाल में छत टपकती रहती है। भ्रत हम 
अवन निर्माण के लिए प्रापका सहयोग चाहते हैं । इसके साथ हमारी योजना है --- 
(१) दलित वग के लिए नि शुल्क प्रौढक्षिक्षा तथा सन्ध्याकाल में दलित 
बर्म के लिक्षुप्रो को नि घुल्क शिक्षण । 
(२) धर्माथथ होम्योपेथिक हिस्पेन्सरी । 
(३) पघर्माथ पुस्सकाल 7 एव बाचनालय सचालन । 
इस समस्त पुष्य के महान्‌ कार्य मे श्राप सब भाई बहनों का तन मन धन 
से सहयोग भ्रपेक्षित है। दिस खोसकर झणिक से भ्रधिक दान दें । प्रपना मनीपशक्‍ाड्र, 
चैंक, ड्राफ्ट इस पते पर भेजे । 
ए-२७४, भ्रायेसमाज किदवई नगर, गई दिल्ली-२३ 
झ्रामार सहित डा० सदनलाख-- सम्जी 


वाषिकोत्सव 


महृषि दयामन्दाषं गुरुकुल क्ृष्णपुर मझना [फ्रूलाबाद] उ० प्र० के पावन 
प्राजुध सें मह॒वि दयानन्द बलिदान शताब्दी समारोह का झायोजन १६-१७-१५८ मार्च 
८४ को बडे ही हर्षोस्लास के साथ किया जा रहा है। जिसमे भ्रायं जगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
झार्य बिठान्‌ सन्‍्यासी महोपदेशक पथार रहे हैं । 





निवेदक 
प्रार्य चन्द्रदेव शास्त्री कुलपति 


न साप्ताहिक 'सा्यसन्देशय 


__ ७ _ __॒२490फउ२॒॒ ्‌  ैक्‍..ेह:सस  क्‍सससकसकइनन 





| आयें जगत्‌ के समाचार 


आये आदर्श विद्यालय, आदर्श नगर, दिल्ली मे 
ऋषि बोधोत्सव तथा भाषण प्रतियोगिता 


प्राय भादर्श विद्यालय, भ्रादश नगर, दिल्ली में ऋषेबोधोत्सव तथा भाषण 
प्रतियोगिता ” भाय केस्द्रीय सभा के तत्त्वावधान में तथा स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती 
की प्रध्यक्षता मे मह॒षि दयानन्‍द सरस्वती के जोवन की तीन प्रेरशादा यक घटनाएं 
विषय पर प्राथमिक कक्षा के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता का प्रायोजन हुप्रा। 
कार्यक्रम रोचक, प्रेरणादायक तथा शिक्षाप्रद रहा । स्वामी जी ने दच्चो को प्ान्नी- 
वाद दिया तथा पुरस्कार दिए । दीपिका बत्ना प्रथम तथा मीतू भ्राहुजा ने द्वितीय 
स्थान प्राप्त किए। स्वामी जी ते कहा कि महर्षि दयानन्द का सारा जीवन घटनाझो से 
भरा पडा है। हमे उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए । यह बोधोत्सव हमे भी बोध 
करान आया है कि हम भी कुरीतियो बुराइयो, तथा बुरे विचारों स समझौता न 
करे । सदा दुटता से उनका मुकाबला करे । 





सयोजक-- मह।वी र बत्रा 











दिल्‍ली सभा द्वारा वेद प्रचार 


मैं ११-२-८५५ को हयात रीजेन्सा किसो काय से करीब १२-२० बजे दोपहर 

गया था। वहा से ज्ब मैं भ्राने लगा तो उसके पीछे सरकारी कार्यालय है जहाँ पर झार्य॑ 

प्रतिनिधि सभा निल्‍ली का प्रचार वाहन नहर पड़ा। वहा पर श्री प० सत्यदेव जी 

स्नातक के भजन व उपदेश तथा श्रद्धेय स्वामी स्वहपानन्दजी के प्रचार का लोगों पर 

काफी प्रभाव पडा। वहा दैनिक प्रचार की प्रावश्यकता है। क्योकि वहाँ पर कई 
राजकीय कार्यालय है वोट क्लब से प्रधिक प्रभात्री प्रचार रहेगा । 

देवेन्द्रकुमार शास्त्री आयसमाज मन्दिर, रमेदा नगर 


5-23. नेेनम>>०म>9-न>>+> «मम न» + मनन + न - मम «ओम अमन न प न न न नस भर + ऊन» ५» मं कम मम मनन मम नमन सनम भर «मम 
कृषि अनुसधान सेवा परीक्षा मे हिन्दी माध्यम 


कृषि अ्रनुसघान सेवा परीक्षा मे कुछ समय पहले तक प्ग्रेजी माध्यम ही था । 
सन्‌ १६८५ में होने वाली परीक्षा मे सभी विययो के प्रद्नपत्रों के उसर हिन्दी मे वेने 
की छूट रहेगी। यह परिवतन सभी इरृष्टि से स्वागत मोग्य है। हिन्दो-भाषी क्षेत्रों के 
विद्यार्थियों को इस सुविधा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये हिन्दी से भ्रपने विचार 
बहुत प्रच्छी प्रकार व्यक्त कर पाएगे तथा उनकी सफलता के प्रवसर पहले की प्रपेक्षा 
झधिक भच्छे रहंगे। 

हिन्दी-भाषी क्षेत्रों व कृषि विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे प्रपनी सभी 
कक्षाओं मे विभिन्‍न कृषि विषय हिन्दी माध्यम से भी पढाए जाने को व्यवस्था करें। 
हस समय विद्याथियो का काफी समय प्रग्नेजी भाषा का भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त करने से 
लग जाता हे । हिन्दी माध्यम हांन स उस समय का काफी भाग बच सकेगा जिसे वे 
कृषि विपयो में पारगत होने मे लगा सकेंगे । जहा-जहा उच्च स्तर को कृषि शिक्षा 
हिन्दा माध्यम से देने वी व्यवस्था है उसकी सूचना कुपया “महामत्री हिन्दी व्यवहार 
संगठन ई-६, २३ वसत विहार नई दिल्‍्लां ११००५७ * को देने का कष्ट करे | जिन 
कुषि शिक्षण सम्थानों मे यह सुविधा प्रभी नहीं है, वहा के अ्रधिकारियों से सम्पर्क 
करके उसकी व्यवस्था बराने के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए । 





हरियाबू कसल 
महामत्रो, हिन्दी व्यवहार सगठन, 
डो-३५, साउथ एक्सटेदन, भाग एक, नई दिल्‍लो-११००४६ 


आयंसमाज मन्इर सैजपुर 

प्रायममाज मन्दिर, सेजपुर बोधा, प्रहमदाबाद के वाधिक चुनावों में प्रधान भी 

गोविन्दराम सदोरोमक्ष उपप्रधान श्री गुरदासमल छागाराम, मत्री श्री हरीलाल 

गुरदासमल उपमत्री श्री नेगाराम मालहुमल, कोषाध्यक्ष श्री दोलतराम जी व निरीक्षक 
श्री लक्ष्मी चन्द मोहनलाल जी सर्वानुमति से चुनें गए । 


वाषिकोत्सव 


“ झ्राष कन्या गुरुकुल नरेला दिल्‍ली का वाषिक महोत्सव दिनाक ६-१० मार्च 
१६८४ क्निवार, रविवार को कूल भूमि मे समारोह पूर्वक मनामा जायेबा। इस शुब 
भ्रवसर पर अनेक सनन्‍्यासी, महात्मा विद्वाल उपदेशन भजनीक तथा माननीय 
राष्ट्रीय नेता पथार कर उदेशामृत पान करायेगे । 


निवेदिका-- भाचार्या कन्या गुरुकूल नरेसा, दिल्‍ली 








३ मार्च, १९८६४ 





आवश्यक सूचना 


वैदिक मति मडल की झोर से वैदिक सल्यास भाश्रस गाजिवाबाद से १६ मार्च 
से ३१ मार्च १६९८५ तक स्वाष्याय संस्कृत शिक्षण शिविर लगाया जायेगा । भरत सब 
इच्छ,क मान्य यतियों (सन्यासी, नेष्ठिक ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थियो) से प्रार्थना है 
कि समय पर पहुन कर पभ्वदहय लाभ उठावें। सत्याथंप्रकाश, सस्कारबिधि पभ्रादि 
पुस्तकें कापी लेखनी तथा ऋतु भ्रनुसार वस्त्र भ्पने साथ भ्रवध्य लावें। भोजन का 
प्रबन्ध भ्राश्षस की झोर से होगा । 
निवेदक 

झ्रध्यक्ष स्वामी सर्वानिस्द 

वैदिक यति मडल 





ऋषि बोधोत्सव शिव रात्रि 


प्रायेसमाज भट्टा होशियारपुर, श्रद्ानन्द वाजार, जालन्धर 

झायसमाज भड्डा होशियारपुर (स्वामी श्रद्धानन्द वाजार, जालन्धर में १७ 

फरवरी १६८४, प्रात ८ बजे से १२ बजे तक ऋषिबोघोत्सव दिवरात्री पे के उपलक्य 

में बडे समारोह से मनाया गया। सन्ध्या प्रार्थना के पश्चात स्वस्ति यज्ञ सम्पन्न हुप्रा । 

स० र० द्वावा हायर सै० स्कूल के तथा द्वावा माइल गरजे हाई स्कूल के प्रष्यापक 

तथा छात्र एव प्रन्य धामिक विधारधारा के जन सेकडो की सझया से सम्मिलित हुए वश 

के पदचात्‌ स्कूल के छात्र तथा छात्रा प्रो तथा प्रिसिपल भमृतलाल जो खन्ना, योगेस्द्रपाल 

सेठ प्रधान समाज श्री ऋषिपाल सिह जो एडवोकेट, श्री प्रो० भ्रानन्‍्दसागर जी ते 
महूथि दयाननद सरस्वती को बड़ी भावभीनी श्रद्धाउजली भेंट की 





'महषिं दयानन्द वेद वेदाज्ञ गुरुकुल का 
दितीय वार्षिकोत्सव 


महधि दयामन्द वेद वेदाड़ु गुरुकुल चोमा का द्वितोय वाधिकोत्सव 
प्रारम्भ हुआ। इस अवछर पर पावन वद पारायण यज्षका साथ शुक्सा १३ 
रविवार, सृष्टि सवत्‌ १६६८०४५३८०८४८ दया “न्दाब्द १६० को श्री जयदेव जी वकील 
के यजमानत्व से शुभारम्भ हृप्ना एवं यज्ञ का समापन माघ शुबला १४ मगसवार तद- 
नुसार ता० ५-२-८५५ के यजमान श्री लक्ष्मीनारायण जी गोस्वामी दम्पती के कर-कमलों 
द्वारा सम्पन्न हुप्रा । प्रथम विवस के ब्रह्मा भोर वक्ता सावदेशिक सभा के उपमत्री एवं 
मध्य भारतीय प्राय प्रतितिधि सभा के प्रधान श्री १० राजगुरु दार्मा थे। आपने गुस्कूल 
को भूमि पर से प्रतिक्रमण हटाने की कार्य वाही कर्ता झ्धिकारियो को धन्यवाद विया। 
पुनः इस सूर्मि पर किसी को भी नहीं बसाया जाये इस झादेश के साथ तन मत घन से 
सहयोग देकर गुरुकल की सर्वांगीण उन्‍नति की प्रतिज्ञा सी | द्वितीय व प्रस्तिम दिन के 
ब्रह्मा गुरुकुल के प्रधिष्ठाता महात्मा प्रात्मदेव जी वानप्रस्थ कुशल वेदवक्ता उज्जैन 
निवासी थे। उनके सान्निध्य मे निम्नाक्ित दो प्रस्ताव पारित किये गये तथा एक 
महिला भौर १४ युवकों ने यज्ञोपवीत घारण करके दुग्यंसन छोड़ने की प्रतिशा ली । 


१--महाँष दयागन्द वेद वेदाड़ गुरुकूल धर्मार्थ प्रायुवेंदिक प्रौषभालय 
अलाया जाये सर्वप्रथम त्रौमा ग्राम मे चल रह शासकीय प्रायुर्वेदिक प्रौषधासय से 
बतंमान में बने हुए भवन में सहयो। लिया जाय तत्पष्चात्‌ भ्राधुनिक उपकरणों से युक्त 
झोषधालय भवन हेतु एक लाख की राशि प्राप्त क रने हेतु समिति प्र!मर कानड बड़ो- 
दिया शाजापुर, सारगप्र, शुजालपुर उज्जेत इन्दोर, भोपाल के कार्यकर्ता प्रो की गठित 
की जाये | प्रायुवेंद मवन एवं श्री स्वामी श्रद्धानन्द द्वार का शिलान्यास करवाने हेतु केस्द्र 
शासन तथा मध्य मे रत शासन के वरिष्ठ प्रधिकारी सा्वदेशिक समा के प्रधान एवं 
किसी श्रेष्ठ दानदाता स सम्पक स्थापित किग्रा जाय । हस कार्य हेतु शी प० राजगुरु 
जी शर्मा महू श्रीडा० मोहनलाल जो हमरा नवीन प्र० सम्पादक लालमाटी भागर तथा 
श्री भेरूनाल जो जैन सम्पादक प्रामर को नियुक्त किया जाये । 


२-हस क्षंत्र को ४० वर्ष पूर्व प्रायेमाज ने ईसाइयो के चगुल से मुक्त 

कराया था । पश्चात्‌ कार्य सुधुप्त अवस्था मे हो गया था । पून इस क्ष त्र को भरिनर 

एवं नैतिक छिक्षादेने हेतु घामिक क्षिक्षा का कोस भ्रजमेर से बुलाकर प्रथम छ माह में 

१२५ युवक को प्रोढ शिक्षा में दीक्षित किया जायेगा | इस काये हेतु भी काझ्ीराम जी 

झतल, श्री सिवर्सिह जी प्राम॑ कामंड श्री रमेशचत्द्र थो शर्मा इकलेरा, 

और लक्ष्मीनारायण जी गोस्वामी तथा श्री योकूलप्रसाद जी पेष्टर चित्रकार धडो दिया, 

श्री रमेशचन्द जी समिति का मठन करके क्षोत्र हो काये का सबालन करें। पष्चात्‌ 
हर्थोल्लास के साथ कार्यक्रम समाप्स हुआ । 

अधिष्ठाता 
रवासी ज्ञामावन्‍द सरस्वती 


रब 


हैं भाच, टृ्८२ 


साप्ताहिक प्रार्यसन्देष 


आअआयंसन्देश विशेषांक 


२४ मार्च प्रार्यसमाज स्थापना दिवस पर झाय॑प्तस्देश का हम स्मरणीय सग्रहतीय 
विशेषांक प्रकाशित कर रहे है। विद्वान लेखक भ्पने लेख निम्गाकित विषयों पर 


अजने की कृपा करें। 


१ स्वामी दयानन्द ने प्राध्यात्विक जगत को मद्षान्‌ देन दी है। 
२ महृषि दयानस्द भ्राघुनिक तकतीकी के पोपक एवं वैज्ञानिक थे । 
३ भारतीय समाज के जागरण में प्रायंसमाज का योगदान । 


४ आमयंत्माअज क्‍या चाहता है ? 


| हिन्दी भाषा के उत्थान में प्रायसमाज की भूमिका । 


६ वविक दाक्षमिकत्व । 


७ ऋषियो और योगियो की तेजस्वी परम्परा में दयानन्द । 


लेख भेजने का पता-- 


सम्पादक-- भाय॑ सन्देक्ष साप्ताहिक 
१४, हुनुमान्‌ रोड नई दिल्लौी-११०००१ 


पाप-निवारण 
(पृष्ठ २ का शषेव) 
पझंस है उस सब को बहा ले जामों। बदि 
मकिसी के प्रति कोई द्रोह करूँ, कोई 
निम्दनीस बचने बोलू या भ्रसत्य वचन कह, 
उस सब को दूर कर दो । 
कुए भौर तालाब के जल में वह 
हाबित कहाँ है, जो दुरति द्रोह प्रादि को 
धो सके | पर वात्ताप का जल ही यह कार्य 
कर सकता है २ 
३ लप--पाप से बचने का तीसरा 
उपाय तप है। वेद मे कहा है-- 
विवमारहुत्‌ु तपसा तपरवी। 
--अचवे० १३६१ २। २५ 
वपस्वी तप से ऊपर उठता है उन्नति 
करता हैं। 
पाप से बचने का उपाय यह है कि 


मनुष्य धर्म कार्यों में लगा रहे । तय क्‍या 


है ? शप का भर्थय भपने चारो भोर भरित 
जलाकर बैठना नहीं है। एक पांव पर 
शड़े हो जाना भी तप नहीं है। तप का 
भर्ष है दस्त सहन । सुख-दु ख भूल-प्यास, 
गर्मी सर्दी, हानि-लाम जीवन-मसरण-- 
इन में सम रहने का नाम तप है। मनुष्य 
पाप कव करता है। दु ख से दु खित होकर 
प्रौर सुब मे झभिमान से फूलकर मनुष्य 
पाप करता है। दन्द्र सहन से मनुष्य पार्पो 
मै बच जाता है ! 

४ बेदाष्यधत--वेद का स्वाध्याय 
रयुष्प को पापों से बचाता है| वेद के 
परे उपदेदा मनुष्य को श्रनिष्ट से बचने 
गैर इष्ट की प्राप्ति के लिए उपदेदा देते 
[। बेदो का प्रध्ययन मनुष्य को पाप भोर 
स्माय के मार्ग से हटाकर भ्रम्मुदय इहू- 
वैकिक उस्तति भौर निश्रेयत्‌-मोक्ष के 
गर्ग पर चलने के लिए हृदय में उत्साह 
पर शाहस भर देते हैं । 

अनु मदाराब कहते हैं--- 
वैदम्पासोध्य हु भक्‍रपा 
भहायक्ष किया क्षमा। 
नाशयस्थाशु पापाति 
सहाषातकजामयवि ॥।॥ 
“-मनु० ११। २४५ 
बतिदिन वेदों का स्वाध्याग, पञ्च- 


महायज्ञों का प्रनुष्ठान भोर क्षमा--सहन- 
शीसता--ये कम महापातकों से उत्पस्न 
होने वाले पापो को भी शीघ्र नष्ण कर 
देते हैं फिर साधारण थापो की तो बात ही 
क्या है भ्रत इनका भ्र चरण यथ्वशक्ति 
करने रदूना चाद्दिए । 


५ बान--दात देना पापो से बचने का 
पाच्षवाँ उपाय है। दीनो के दु ख दूर करने 
झोर याचको की श्राशा पूर्ण करने मे घन 
का व्यय करना प्रन्त करण को निमत 
एवं पवित्र बनाता है। पात्र को दिया गया 
दान व्यय नही है भप्रपितु लाभ है । 


किभी कवि ने क्‍या सुन्दर कहा है-- 
सिक्षका नेवब भिक्षन्ते बोधर्यात गहे गठ़े । 
दीबता दोयता मिल्यमदातु फलमोहझस्‌ |। 

भिश्वक माग्ते नही हैं भ्रपितु धर घर 
जाकर जोगो को बोध प्रदान करत हैं। 
वे कहते हैं बित्य दान दो दान न देने 
पर तुम्हा रा दशा हमारे जैसी हो जाएगी। 


दीन-दु खियो को दान दो। भ्रावश्य- 
कता से भ्रभिक धन जब दीन भोर दुखियो 
की सेवा मे लग जाएगा तब मनुष्य मश्च- 
मास आदि के दुराबार से बत्र जाएगा । 
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नल 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महषि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्न, शान्तिप्रकरण स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदशको- 
सत्यफल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजनां के क्सटस तथा 
प बुद्धेवेव वियालकार के भजनो का सग्रह । 
आय समाज क अन्य भी ब7त से कंसटस के सचीपत्र क लिए लिख 
कन्स्टोकॉम हलेक्ट्रानिक्स (इश्डिया) प्र लि 
44 माकिट [! फेस || अशाक विहार दहली 52 
फोन 7।8326 74470 टैलेक्स १|-4623 6॥(८ ॥४ 


वैदिक कैसेट सभा कायलिय १५ हनुमान्‌ रोड पर भी उपलब्ध हैं । 












ठडा गर्म पानी 


लगना 


दात का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44 अण्ब्रस्ट्रियल एग्या कीतिं भममर नई बिल्‍ली 5 फोन 6539609 537987 53734॥ 
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१२ साप्ताहिक आयेसन्देश १५ इनुमान्‌ रोड, गई दिल्शी-१ 


आर्य जगत्‌ की शान ! 
२०० बिस्तर वाले ५ 


निर्माणाधीन नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि आयकर अधिनियम जी० ८० के 
अतर्गेत कर मुक्त होगी । 
जझारा दात चेक/मनीशाड्डर/बेक ड्राफ्ट हारा 


मत्री, माता चन्ननदेवी श्रायें धर्माथ नेत्र चिकित्सालय, 
बी-१ जनकपुरी नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए। 


दानदाताआं के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
पर अकित किए जाएंगे । 
निवेदक 
सूर्थथेव. महाशय घम्रपाल झोमप्रकान्ष द्राय 
प्रधान विल्‍्ली प्रच्ान सन्नी 
एव प्रधान सा० भ्रा० प्राय प्रतिनिधि श्राय केखोय महाश्य छुस्तोलाल 
प्रति० सभा सभा सभा चेरि टू 
सोजन्य ले महाक्षियाँ दो हट्टी प्रा० लिबिटेड €/४४ कोतिमगर 
बीलोगिक क्षत्र, सई बिल्‍लो-१ १००१ 
एप आर ४ पा पं४१४- ऋषि ारगलक,। कक 


रामगोपाल झोलवाले 
सरक्षक अिकिस्सलय 


अदइक फिक्स १४४ फर्म कारक पद मं 


खिराकिर# ४ हम कर फर्क फर्क मारकर कफ 


न 


हू. 
सफर 


उत्तम स्वास्थ्य क॑ लिए 
गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी, 


हरिद्वारा की औषधियां 


कूही 


सेवन करें 


शाला कार्यालय--६३, गली राजा केदारभाव, 
कोन २६€८३८ आबड़ो बालार, दिल्‍ली-६ 
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रजि० नं० डी (सी०) ७५ 
- +निबन्ध प्रतियोगिता- 


स्वर्मीय श्री लालमन प्राय को पुण्य स्मूर्सि में एक 
प्रखिल भारतोय निवन्‍्ध प्रतियोगिता का अकिणेज् फिगर 
जा रहा है। निबध के विषय निम्नाकित हैं। ख्ः 


३ मार्च, १६५४ 
अवणमुडदेननकिवालाकलपकनकऊम्ककर 


ञ्क 





१- मह॒षि दकनन्द के सपनो का भ्ारेस 
२- वर्तमान चारित्नविक सकठ, 
* अक्मस्याओं क्षा समाधान 


किस्ली एक विषय में हिस्दो में २ आर शब्दों मे लिके के पिवन्‍्क को तोच 
प्रतिया भेजना प्राजदयक है। लिवंस्थ शिलने को भग्तिम छिवि २० भाषभें 


१९८५ है । 


प्रथम पुरस्‍्कार १००० रुपये, द्वितीय ५०० रुपये, 
तृतीय ३०० रुपये ५ सात्वना पुरस्कार भ्रत्मेक को 
१०० रुपये । 


प्रतिष्ठित विह्ामो का एक निणायक मण्डल सिवणधो का मुल्याकन करेगा, 
जिस का निणय सर्वेबान्य हृरगा। 


निबघ भेजने का पता-- 


श्री तिलकराज गुप्त 
सपोजक--श्री लालमन ग्ार्य, निवध अतियोगिता 


प्रधाताचार्य--हस ताज माडल स्कूल, पजाबी बाग, 
नई दिज़्ली-२६ ... 
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फाल्गुन २०४१ 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र 


दयामन्दाब्द-- १६० 


अमर शहीद पं० लेखराम ने आत्मबल से इस्लाम 
ओर ईसाइयत की आंधी को रोका -च्र्यदेव 


ग्रारसमाज शालीमार बाग के 
शार्विफोत्सव पर बोलते हुए दिल्ली 
झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सूयंदेव ने यह उद्गार व्यक्त किये। 
उन्होने भार्य जनता को आद्वान 
किया कि हम अमर क्षहीद लेखराम 
के बताये हुए मार्य पर चलते हुए 
प्रार्यपमाज की दुन्दुमी बजाते हुए 
क़ैार को भार्य बनाओ, इस नारे को 
क्यान्वित कर। स्वामो श्रद्धानन्द ने 
० लेखराम की हत्या पर कठ्ठा था- 
प्रद्दीद के खुन को एक एक बूद से एक 
एक बोर उत्पन्न होगा जो झार्य घम 
प्रो रक्षा व प्रसार में भ्रपता जीवन 
गा देगा हम सब को चाहिए कि 
इहीद की चिता के समीप खड होकर 
(िज्ञा करे कि झ्मापस को फूट मिठा- 
7र सब से हैँ पूर्वक मिलकर कार्य 
7रणे तथा झहीद के झनुसार लेखन 
' कार्य को निरन्तर जारी रखगे। 


झायंसमाज शालीमार बाग मे 


महाशय जी ने किया तथा ११००/ 
रु० का पुस्तकालय हेतु सात्त्विक 


दान दिया। 
इस अवसर पर आयोजित वेद 


सम्मेलन मे श्री स्वामी जगदीश्वरा- 
नन्‍्द सरस्वती, प्रो० रतनसिह, डा० 
वाचस्पति उपाध्याय, प० प्रमचन्द, 
श्रीधर तथा डा» प्रानन्द प्रकाश ने 
वेदों की महत्ता का प्रतिपादन करते 
हुए भाय जनता को उद्वोधित किया 
कि वे वेदानुसार भ्रपने जीवन को 
ढालें। 

इस पभ्रवसर पर स्वामी विद्यानन्द 
जी का उत्तरप्रदेक्ष सरकार द्वारा 
अपनी पुस्तक तत्त्यमसि के लिए 
पुरस्कृत होने पर भ्रभिनन्‍्दन किया 
गया । स्वासी जी ने ध्वजारोहरण 
करते हुए प्रोरमू ध्वज की पताका 
लहराते रहने के लिए झार्य जनता से 
झनुरोध किया कि ये वेदिक धर्म के 
प्रचार प्रसार के लिए पूरो क्षक्ति से 
काम कर। २फरवरां १९८५ को 
चून्नीलाल मेहता भ।षर प्रतियायिता 


विद्यालयों के छात्र/छात्राओ ने भाग 
लिया । चन वेजयन्ती टी० ए० वी० 
स्कूल शालीमार बाग को प्रदान की 
गयी। मेहता परिवार ने सभी बच्चो 
को भारी पुरस्कार प्रदान क्ये । 
१ जनवरी १६८४ को श्रीमती ईश्वर 


धामिक उन्माद का 


इण्डोनेश्षिया के धर्मान्ध मुस्लिमो 
ने बोरोबुदुर के विज्ञाल बौद्ध मन्दिर 
को बम विस्फोट से घ्यस्त कर दिया । 
प्रनेक स्तूप कई विस्फोटो से टूट गये । 
विश्वप्रसिद्ध इस मन्दिर मे महात्मा 
बुद्ध के जीवन चित्रों के साथ रामा- 
यरा की दर्शनीय कथा भी उत्कीर्ण 
है। इसका निर्माण झाठवी छाताब्दी 
मे प्रसिद्ध राजा शेलेन्द्र के वश्चजो ने 


देवी की अध्यक्षता मे झ्ार्य महिला 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ, इसमे श्रीमती 
प्रमशील महेन्द्र श्रीमती शकुन्तला 
दीक्षित श्रौर डा० वर्मा ने महि- 
लाझो के उत्थान के लिए श्रपने 
विचार प्रस्तुत किए । 


लक 
नमना 
कराया था । 


यह कारवाई घामिक उन्माद 
तथा मदान्धता से कही भ्रधिक भय- 
कर भ्रौर मानव जाति के विरुद्ध है । 
स्मरणीय है दो वर्ष पूर्व सयुक्त राष्ट्र 
सघ ने क्षिक्षा, विज्ञान भौर सास्कू- 
तिक संगठन (यूनेस्को) ने लगभग 
३० करोड़ रुपया व्यय कर इसका 
जीरॉडार किया था । 


त 


० लेखराम पुस्तकालय का उद्‌- 
पटन आर्य केन्द्रोय समा के प्रधान भ्रायाजित का गई जिसम क्षेत्रीय 
जा ाए्शाआएएशणश््शणशणणशशशणणनाणणाााआभऋररधभाााााााआ्आआआाइइ अल तु नबी 


आयेसमाज स्थापना दिवस 


भार्य केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्वावधान में दिल्ली की समत्त प्रार्य 
पोर्जों का सामूहिक विशक्षाल कार्यक्रम २४ मार्च, १९८४५ को दोपहर २ बजे 
| बजे तक बिट्ुल' भाईं पठेल हाउस, रफ्ो मार्य नई दिललो के प्रामरा में 
प्रारोह पूर्वक बनाया जायेगा। भ्रधिक से अधिक सल्या मे पधारें । 
निबेदक सूर्यदेव 
महामन्‍्नी. 





हल प्रस्ताव 
दिल्‍ली आर्य अतिनिधि सभा के समस्त प्रधिकारी एवं कर्मचारी 
झार्यसमाज शक्तिनमर, झमृतसर के गशसस्‍्वी प्रधान श्री जगदीश राज 
जी के झाकस्मिक बैहवसान पर गहरा दुख एवं शोड़- व्यक्त करते 
हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह दिश्मत झात्मा को 
सदभति श्रदाम करे भर उनके वियोग में खतप्स दु सी पारिवारिक 
जनों को हसे मेहान्‌ हु ल को दहन करने को क्षक्ति प्रदान करे । 
* है --ढा० धर्मपासः (मद्दामस्त्रो) | 


जय 


“ करफरक पलपल बुबपु ए: ू-......... ्चकपक रे जुकलल तय ८८२--- -पश्षवाश सुधांजु एम० ६७ 


श्रुति का गान करो 
“उत्तम चन्द कझ्षरर 
नक्षत्रों से भ्रालोकित यह सभ का प्रागण 
हरा मरा यह स्नेह सिक्‍त शरती का बाना 
ऊषा का साना सलज्ज स्मित प्रभर बिम्द पर 
प्रदण सारणी का गुलाल चहँ दिश विश्वराता 
रवि शशि की यह भ्रांस मिचोती रैन दिवा की 
भादी को सरिता का बस सा खा इतसाना 
सौरभ पूरित वर्णो वर्ण सुमवो के भ्रॉचल 
मलय पवन का आंत पश्चिक को धीर बधाता 
किसी सहृदय कबि का हैं यह काव्य मनोरम 
बादल के पझ्बमुप्ठन मे शक्षि का मुस्काना 
देख काव्य कवि को जानो यदि जान सको रे । 
उस के दिव्य अं तो का श्रुत्ति से गान करे रे । 


महात्मा हंसराज जन्म दिवस 
कर्य प्रादेशिक सभा दिल्ली की ओर से हर वर्ष की भाति इस वर्ष 


भी २१ भश्नेल रविवार को त्यागमूति हसराज जोँका जन्म दिवर 

नम दि 
६-३० बजे से १२-३० बजे तक तालकटोश गाड़न के इण्डोर सवेडियम हे 
समारोह धृर्वक मनाया जायेगा। इस समारोह के प्रध्यक्ष भार्य जगत्‌ के मूर्घन्य 


विद्वान एक सन्‍्यासी स्वामी सत्यप्रकाश्न जी महाराज 
। उक्त अ्वः 
समस्त आरयंजन भारी सख्या मे पभार | हे 53362 


डा० धर्मपाल--महमन्त्री, दिललो आर्य प्रतिनिधि समा 
प्रधान सम्पादक-. डा० अर्मपाल 


ऑन घभघप5”"५पफमत_मफमपपपजापप८ 


| लग वाब्धि._ वाटिका 


ससार वास्तव में मसार है| इसे व्यू 
ही उदासीनों ने भ्रसार बता विया। 
इस भें एक से एक सार पदाथ भरे पड 
हैं। दिव्य रत्न दिव्य ग्रोषधिया भप्रन्य 
झनेक भ्रदू;भत चमत्कार दिखाने वाली 
जड़ी बूटिया भौर धातुएँ इसी ससार मे 
हैं। बिजली इसी ससार से निकली जो 
रात को दिन बता रही है ओर महीनों का 
काम मितटो में कर डालती है। ऐक्सरे 
(सूर्य की किरण विशेष) इसी ससार का 
अमत्कार है, जो शरीर के भीतर हृहियो 
को प्रत्यक्ष दिखा देती है ! सहक्नण रोगियों 
को इससे लाभ प, चता है जिजली की 
चिकित्सा से भी रोगियों को भ्रपार साभ 
हुआ है | रेडियम जेसी घातु जिस पारस 
अणि ही कहना चाहिए इसी ससार की 
ही देन है। रेडियो यन्त्र कितना अद्भुत 
है जिसके कारण जहाओ मे बैठे बेठे समुद्र 
के वर्षस्थल पर ही स्थल-वासियों से 
जातजीत करिये गाने का रस स्रीजिये। 
एक देवा के व्याख्यान दाता के व्याख्यान 
दुसरे दूसरे देश में भ्रपने कमरे मे बैठे बंठे 
सुनिए हवाई जहाज मे, भ्राकाह् में उडते- 
उडते भूमि वालों से बातचोत करते 
रहिए । यह सब चमत्कार इसी ससार मे 
से निकल पडे । यूरोप का सब विज्ञान- 
चैभव इसी ससार में तो पहल छिपा पडा 
था। वैज्ञानिक लोग इस्त ऐश्बय को कही 
स्वम से तो नहीं माग लाये। इसी पिट्ठी 
मेंसे जल में से भगिन वायु में से, यह 
दिठ्य चमत्कार प्रकट हो गए। केवल पुर 
चाथ का फल है। मेहनत की, जान लडाई 
बुद्धि को कष्ट दिया स्त्रियों को थकाया 
जीवनों को गला दिया तपस्या में दीवाने 
हो ग 7, तब यह दिव्य चमत्कार देखने 
को मिले | जब तप किया तो प्रक्र॒ति देवी 
की इन दिव्य विभूतियों को पाया | दिना 
सप किए क्या पानी मे से प्रकाश (विद्यत्‌) 
निकल सकता था। क्‍या यह बात समझ 
में प्राप्ती थी कि पानी के गिरने मे भी एक 
गुप्त दाक्ति है जिससे बिजली मिल सकती 
है? पर भ्राज बम्बई नगर को यही पानी के 
ऋरनों से प्राप्त हुई बिजली प्रकाश प्रदान 
कर रहो है। प्रनेंक कल का रखान ट्सी की 
बदौलत चल रहे हैं। इस ससार मे श्रनेक 
सार गुप्त हैं। तप करो प्रकल होगे। 
उच्चमहीन बेठा रहे कुज नही पाएगा । एक 
उर्दू कृति कहता है -- 


हस्नी के छजर में प्रगर 

ख्वाहिश है चमक जाप्रो। 
कच्चे न रहो बल्कि 
ञ्सिी रज्क पक जाओ। 


जिस प्रकार भोतिक सप्षार में ग्रनेक 


खुप्त सार थ जो प्रकट हो बए भर ग्रभी 
हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए वैद्यानिक तप 


साप्ताहिक 'प्रार्यसस्वण 
जीवन में तप का महत्त्व 


-प० बिहारीलाल शास्त्री काव्यतीर्थ 











पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्पते प्रभुर्भात्राणि पर्येषि विश्वत । 
ग्रतप्ततनून्न तदामों अभ्रश्नुते शुतास इद्वहन्तस्तत्समाश्त ॥ 


हा 


कर रहे है ठोक इसी प्रकार क्‍झ्लाभ्यात्मिक 
ससार में भी अनेक गुप्त चमत्कार हैं, 
जिनकी धघली छाया श्राज मैस्मरेजिम, 
हिप्नाटिज्म, थाटरीडिंग, प्नेंचट पर रूहो 
को बुलाना भादि क्रियाओं मे दौख पड़ी 
है । परन्तु इन कार्यों मे प्रभो इसके कर्ता 
ही अ्रान्ति के दिकार हैं। इनसे ऊपर 
काम है योग, जिसके हारा भाध्यात्मिक 
विभृतियों का दशंन होता है। जब योग 
करता है तब -- 


उघर्राह विमल बिलोचन ही के । 
मिर्टाह दोष दुल भव-रजनी के ॥ 


श्रुति तत्त्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा 
रुप तप से, मम को एकाग्र कर प्रन्तजंगत्‌ 
की प्रोर ले जाने वाले प्रभ्यास रूप तप 
से इन्द्रियों आरा सदा गमन करने वाली 
मनोवृत्तियों को रोककर अन्तर्मुखी करने 
रूप तप से जब मनुष्य भ्राम्यन्तर दृष्टि 
को प्राप्त कर लेता है तब प्राध्यात्मिक 
विभूतियों के दहन पाता है। एक दो 
विभ्ृतियों से ही यदि वह कृतकृत्य हो 
गया तब तो गया बीता, झोर यदि बरा- 
बर खोज करता चला गया भौर तप से 
न विचला तो पूर्ण विभूति तक, परम 
ऐणप्वय तक वहा तक कि जहा जाकर फिर 
फिर कुछ शेष न रहे, पहुँच जाएगा। यही 
ब्रह्म तत्त्व है। उसी के लिए भास्तिक जगत्‌ 
इच्छुक है । उसी की स्तुति प्रार्थना मे 
धघामिक समार लीन है । ज्ञान झअज्ञान 
युक्त्र किसी भी रीति से उसी की उपासना 
मे मतमतान्त रवादी बहे घले जा रहे हैं। 
झ्रभिलापधा सबको है। नाम्त्रिक भी 
निवृत्ति चाहता है पूर्णता का स्मिलाषी 
है। हा उसके पाने का उपाय उसका झौर 
है। वह बालू में तेल दूढ रहा है। उसे भी 
उसकी तलातर है । वह शान्त और परि 
वतनशील प्राकृत रूपो मे विराम चाहता 
है जो प्रनहोनी बात है। विरति तो एक- 
रस अखण्ड तच्च में ही हो सकती है यह 
तो केबल ब्रह्म ही है। वह प्ररूप है 
इन्द्रियातीत है वाचामगोचर है इसलिए 
नास्तिक कहता है कि वह नहीं है। जल 
प्रषाव में विद्युत है प्राकाश मे ईथर व्या- 
प्त है परन्तु विज्ञानचुन्य स्थुलबुद्धि ग्रामीण 
कट गा कि तही एसा नहीं है वेनानिक तो 
प्रत्यश कर चुका भौर उस तन्‍्व को दिखा 
चुका है वह कैसे नियेध करे । ध्सी 
प्रकार ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों न ब्रह्म गा 


साक्षात्‌ किया और साक्षात्कार की 
योग्यता रखने बाले निर्मेल हृदयों को, 
गाल रखने वालों को उसका प्रत्यक्ष 
कराया भी परस्तु प्रविद्योपहत नेत्रों के 
सिए तो दर्शन कराना कठिन ही था। 
काव्य मे रस है, सहृदयों को उसका पभनु- 
भव होता है परन्तु काव्य वासनारहित 
जनो को नही । इसी प्रकार पिड-ब्रह्माण्ड 
सब मे रस रूप ब्रहा (रखो वै स*) श्माया 
हुआ है परस्तु उस को बिना तप के नहीं 
चसता जा सकता। यही बात बेद भगवान्‌ 
उपर्युक्त मन्त्र मे बताते हैं-- 
(ब्रह्मणास्पते) हे वेद के पति प्रभो 
(ते) झापका (पवित्र) पवित्र ब्रह्मानन्द 


(प्रजंवितत) सब जगह फैला हुआ है । (प्रभुः) 


झाप सबके स्वामी (गात्राएणि) शरीरो में 
(विश्वत ) सब भोर (पर्येषि) व्यापक हो 
ध्र्यात्‌ हमारे धरोश भे भाप सब जबह 
व्यापक हैं घट-घट में भ्रापका प्रानन्‍्द 
समाया हुप्ता है परन्तु-- 

(प्रतप्ततनू ) जिसने प्रपने शरीर 
को, मन को बुद्धि को योगाग्नि में नहीं 
तपाया झौर (झाम) कच्चा है, भ्रस्‍्यास 
की प्रग्नि में नहीं तपा है (न तददनुसे) 
यह झापके उस पत्रित रस को नहीं चल 
सकता, (श्वृतास इृढहस्त-स्तल्समाशत) 
ज्ञान तप शोगाग्सि में जो पक गए हैं वे 
ही उसे धारण करते हुए भन्छी प्रकार 
चखते हैं । ब्रह्मानन्द पवित्र है, सवंत्र फेला 
हुआ है, हमारे शरीर से व्याप्त है पर हम 
डसे बिना तप के मही पा सकते । उपनिषद्‌ 
कहती है तपसा चीयते ब्रह्म (मुण्डक) 
ब्रह्म तप से चुना जाता है। कबीर साहब 
भी कहते हैं--- 


हवस करे प्रिय मिसन की 
झौर सूख चाहे प्रग । 
पीर सहे बिन पद्मनी 
पूत न लेत उछग्र ॥ 


श्र्थात्‌ बिना कष्ट उठाएं भगवान्‌ 
से शिलना नहीं हो सकता। (्‌फी सरभद 
कहता है-- 
उम्र वायद कि यार ध्रायद व कितार | 
ईं दोलते सरमद हमा कसरा न दिहुन्द ! 
झर्थात्‌ दवरीय सम्पत्ति हर किसी 
को नहीं मिस सकती । भगवान्‌ के दक्ष त 
पाने को बहुत समय चाहिए। 


१० मार्च, है ८च्नु 





झनेक जन्म सिद्धि कश्नी होती है 
तब परमयति मिलती है। साराक्ष यहीं 
है कि बिना तप किये भगवान्‌ को गहीं 
पा सकते । परन्तु तप झ्ानपूवंक होता 
चाहिए। साधन वह जो साध्य तक पहुँचा 
हे। भ्रगर साध्य तक नही पहुचाता तो 
वह साधन व्यर् है भोर पहुँचने बाले में, 
यदि साध्य गा लक्ष्य सही है, तब भी 
साधन व्यर्थ है। तप साथत है, ईप्वर 
प्राप्ति साध्य है इसनिए ईशबर प्र प्ति को 
सदम करके सप किया जाये भौर तप की 
बही विधि हो जो ईहवर प्राप्ति से साधक 
हो भ्रत ज्ञानपूर्वक ही तप होना चाहिए, 
एक मनुष्य चाहता है दूध सेना शौर सेवा 
करता है घोड की | उसके श्रम में कमी 
गह्टी परन्तु यह साधन साध्य के लिए ठोक 
महीं । साध्य (दूध को प्राप्ति) के लिए 
उसे मौ की सेवा करनी थाहेए। एक 
मजदूर भी शारोरिक श्रम करता है शोर 
एक पहलवान भी । पहलवान का लक्ष्य 
है भ्पने शारीरिक ध्रवयवों को पुष्ट 
करना भ्रत उसके भ्रग पुष्ट झोर सुदरढ़ 
हो जाते है। मजदूर का सक्ष्य है मजदूरी 
पाना, भ्रत मजदूरी पा सकता है। इस 
लिए तप की विधि ग्रौर लक्ष्य शास्त्रा> 
नुसार होना चाहिए। भारत में स्त्रिया 
झोर साधु लोग कायकनेश् तो बहुत उठाते 
हैं परन्तु उससे भात्मिक लाभ कुछ नहीं 
होता । कारण-- विधि का ठीक न होना 
तप के बन मे योग दर्शन भाष्यकार 
व्यास मुनि कहते हैं- तपो ख्सहनस्‌, 
इन्द्र थे जिधत्सा पिपासे, स्थारासने, 
काव्टमोनाकारमीना क्ष, प्रताति यद 
यथायोग रुच्छुचान्द्रायशसान्तपनादीनि। 

भूख प्यास, स्थान, प्रासन, काष्ट 
के समान मौन नहना, कच्छुचारदायण 
झान्तपन भ्ादि व्रत तप हैं । कि 





का विशाल 
निःशुक शिविर 


छाला दीवानचन्द जन्म कअ्ताब्दी के 
उपलक्ष्य में दीवानचस्द ट्रस्ट द्वारा दीवान 
चम्द भर्सिम्र होम मद्रास होटल २ जैन 
मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍खी-है मे निःशुल्क 
तेत्र शिविर लगाया जा रहा है। ११, 
१६, १७ सा को प्रात ८ बजे से रोगियों 
की जाच होगी। झापरेक्षन वाले रोबियों 
को उसी दिन दाखिल कर लिया जाएगा । 

भोअम दवाइयाँ, शापरेशन तथा 
अध्मे का व्यय ला० दीवागभम्द टुस्ड द्वारा 
किया जाएगा। कृपया प्रपने बिस्तर, 
भोजन के बर्तन साथ लागे। 


हज 


निवेदक 


जी 


प्रगेकअस्मससिद्धस्ततों याति परां | * ेगैरे६ अक्षोरू मल्होधा 


सतिम । मीशा। 





१० मार्च, १९८४ 





हु द्यानन्द 
मैंने भायेंसमाज का उद्यान लगाया है । इससे मेरी भ्वस्था 
मालो को सो है। पोधो मे खाद डालते समय राख श्रोर मिट्टी 
माली के सिर पर पड हो जाया करती है । मुझ पर राख और 
घूल चाहे जितना पडे, मुझे इसका कुछ भो ध्यान नहो, परन्तु 
वाटिका हरो भरी बनी रहे, श्रौर निविध्न फूले फले । ए 












सम्पादकीय 


१... का ऑइम 
ध्ार्य सन्द्धेष्ण 
एक भारो षड॒यंत्र 


“मारत तरह तरह के फगडो से भर गया है, वह हताश् दोन हीन है, 
उसमे मौत का काला साया मडराता नजर भा रहा है । हिन्दू घम ने 
हिन्दुओ मे द्वव भौर भन्ध विश्वास सदा सदा के लिए भर दिया है। हिन्दुभो 
के लाखो देवता हैं उतकी कोई एक समान थृजा पद्धति नहों है भौर वे धम 
के नाम १२ हत्या करत है। भारत को ६६ करोड जनता को दु खो भौर 
स मुक्ति पान के [लए ईसा मसोह का अनुयाया बन जाना चाहिए ।” 
ये शब्द पढ़कर आपका कसा लगा हैं ? इस स भी कदु घृणित शब्द 
अमरिका के इवर्जालकल सगठन ने ५ जनवरी को न्यूयाक के भपने टेली- 
विजन प्रधारण मे कहे। दो घण्टे के प्रसारण मे भारत की बहुसख्यक 
जनता का जिस भद्द्‌ रूप मे प्रस्तुत किया है, उससे न केवल हिन्दुओं का 
बालक सारे हुन्दू धम का अपमान हुम्रा हू, भ्रॉपतु यह सारे भारत देश का 
भपभान है । 
ऐ।तहा।सक इष्टि से यदि देखा जाये, दुनिया में युद्धों का धघृणित 
सुत्रपात इसाइयत से हू हुआ हैं । जितना अ्रन्धविद्वास बाइबिल ओर 
>सैंसाइयत में है इनना शायद कढ्ा हो । ईसाइय। ने जितना खुन अपने हो 
भाइया (ईस।६) का बहाया है उतना उन्होने दुतरे का नही बह्यया । जितन 
सत्यकथन करने वाले, माटन, लुभर या वज्ञांनक गलालयो, ब्रनो भादि 
अनगिनत लोगो को सतापित किया भोर मृत्यु के गाल मे पहुचाया उतना पाप 
लायद हा ।कर्सा मजहब ने कमाया हो । हमारी दृष्टि निन्‍दा करने को नहीं 
है, हमारा सस्कृति ता 'वसुधव कुटुम्बकम्‌ की सस्कृति हू, जद्दा सारो 
घरतो के दु लो को प्रपता दु ख समझा जाता हूं। हमारी पावन वेद ऋचा 
कहती हू-- 





मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि मृतानि समोक्षामहे । 
समस्त प्राणिमात्र को हम मित्र की दृष्टि से देख। सर्वा झ्ाशा मम 
| भवन्तु । सब [दक्षाएं हमारो मित्र हो जाय । हमारी पाये सस्कृति मे 
तो ईसाई वन, मुसलमान बन, हिन्दु बन का उपदेक्ष नही है, यहा तो कहा 
गया ह--भसुभव। मनुष्य बन, इन्सानियत सीख । इससे बडा धम और क्या 
हो सकता हू । 

*<. इवेंजलिकल संगठन ने अपने प्रसारण मे धन की भ्रपील भी की हें 
जो ईसाई मिशन के धर्म परिवर्तन के काम भाये। भौर आप जानते ही हैं यह 
पैसा भारत मे ईसाईकरण के लिए प्रयोग किया ही जा रहा है । इस बड़- 
यन्ज से नागाल॑ण्ड शौर मिजोरम, गोवा तो ईसाईयत के चगुल मे भ्रा हो 
गया हु। भव उसका लक्ष्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तथा रारखण्ड का 
क्षेत्र मुख्य है । हि 

झ्रगर भारत सरकार ने तुरन्त ही कोई विज्षेष कदम नहीं उठाया तो 
भारत के झत्रुजो के नापाक इरादे जरूर सफल हो जायगे। 

भारत सरकार को चाहिए, स्‍्रादिवासी, वनवासी, गिरिजन सेवा 
तथा शिक्षा के साम पर जी ईसाई सगठनों को करोड़ो रुपया भ्रनुदान दिया 
जाता है गह तुरन्त वन्‍्द कर दिया जायें तथा इस प्रकार के प्रसा रणो का 
विरोध किमा जाये। श्े 


कएछकछकनककव 





वचनाइत 












है 


मेरा उद्देश्य इस प्रकार लोगो को मिलाना है, सकल समु- 
दायो को एकता मे लाना चाहता हू कि कोल भील से लेकर 
ब्राह्मरा पर्यन्त सब मे एक ही जाताय जीवन की जाग्रति हो । 
चारो वर्ण के लोग एक दूसरे को श्ग अझ्गी समझे । ए५ 


पब्लिक स्‍्कलों की संस्कृति 


भारतीय परिवेश की उपजाऊ भूमि में पब्लिक स्कूलों का विकराल है 

वृक्ष दिनोदिन बढता जा रहा है। इस पौधे का बीज भ्रग्नेजो दारा बोया गया, # 
झग्रेजो के मानसपुत्र तथाकथित उच्चवर्ग द्वारा पोषा गया । भाज इस वृक्ष 
के कुफल भारतोय ससस्‍्कृति पर गिरकर सडाध पेंदा कर रहे है । कान्वेन्ट ह 
स्कूलों मे बच्चो का पढाना फंशन नही, मजबूरी सा होता जा रहा है। मेरे । 

एक परिचित को सुपुन्री का सम्बन्ध एक सम्ञ्लान्त परिवार से होने की बात | 

चली, लडके वालो ने साफ-साफ कहा--“देखो जी लडका कान्‍्वट मे पढा है, ह 

इतने हजार रपये पढाई मे व्यय हुए हैं लडको भो पब्लिक स्कूल की पढी । 

होनी चाहिए ।” जहा विवाह सम्बन्धो मे पल्लिक स्कूल से पढ़ वर वच्चू को | 

बढावा दिया जाता है वहा नौकरी मे तथा समाज मे पढ-लिखे व्यक्ति को | 

सभ्य कहलाने का भी अधिकार मिलता है। 

इग्लण्ड मे इरो, हैरो, विन्चेस्टर, रग्बो भ्रादि लगभग एक दर्जन ऐसे ६ 

स्कूल हैं जो तथाकथित उत्तम शिक्षा और सम्यता के जनक कहलाते है। ये 

स्कूल बेहद खर्चोले तथा भफस रशाही के लिए सुरक्षित बने हुए हैं । ; 

भारत मे भी भग्रेजो ने यही श्यू खला प्रारम्म की । पहले इनमे राज | 

वह् के सपृत प्रविष्ट हुआ करते थे, उसके बाद ये व्यापारी वर्ग के ग्रधिक भाय | 

वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हो गये। आज भारत मे ख्याति प्राप्त ये | 

स्कूल सट जेवियर (कलकत्ता), सेट पाल्ज (दाजिलिंग) ला माटिनरी, ६ 

(लखनऊ) विशप काटन (छिमला), लारेन्स स्कूल इनमे बडे-बड़े राजनेता, ह 

अभिनेता करोडपतियो के बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इन पब्लिक स्कूलो में # 
बच्चों को प्रवेश दिलाना भी किला जीतना है। भारत भर में जितने भो ॥ 
विश्यात पब्लिक स्कूल हैं, भधिकाश ईसाइयो के द्वारा ही सचालित हैं और ४ 
इनमे पढने वाले छात्र अपनी सस्कृति अपना धर्म भपने महापुदष राम, £ 
कृष्ण भादि तथा भपने पर्व त्यौहार भूलते जा रहे हैं। भ्ौर एक दिन ऐसा 
झायेगा जब मेकाले की नीति पूर्णत सिद्ध हो जायेगी। उसके स्वप्न के भ्रनु- है 
सार ये भारतोय तन से भारतीय होगे पर मन से पूर्ण ईसाई हो च्ुुकंगे। । 
ईसाइयो ने अपनी प्रचार योजना में मूलत दो लक्ष्य रखे हैं, शिक्षा पर भ्रधि- है 
कार तथा भ्रस्पतालो का प्रसार। झाज उनकी यह योजना मूर्तरूप धारणा | 
कर चुकी दै। भ्रच्छे भस्पताल, भ्रच्छे स्कूल सब ईसाइयो के हाथ मे हैं, इनके 
माध्यम से ही ये ईसाईकरण मे लगे हैं। भारत सरकार को इस समस्या टै 
को सममते हुए इन सबका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए | शिक्षा क्षेत्र मे । 
ऊँच नीच का भेद मिटाकर देश के भावी कशणंघारों का भविष्य उज्ज्वल / 
करना चाहिए | 4 
झायंसमाज की कार्य योजना ईसाई, मुस्निस तत्त्वो के बढते खतर- है 

नाक पजो से झपनी ससस्‍्क्ृति झौर सभ्यता को बचाना है। देश मे अ्रराष्ट्रीय है 
तत्त्व बढते जा रहे हैं, इसका एक कारण यह भी है कि हम सजग नही हैं। ह 

स्वामी दयानन्द ने जिस शिक्षा पद्धति को ससार के सामने रखा वह गौरव- | 

पूर्ण पद्धति है! उसके भ्पनाने के लिए हमे भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ६ 
महात्मा मुन्झ्षीराम के सामने जब यह चुनौती भायो, घर मे श्रपनी ही बच्ची 
को जब यह गाते सुता--ईसा-ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल । ईसा मेरा | 
कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रमेथा। उन्हें दिखायी दिया राम कृष्ण की ;: 
सस्कृति गिरती जा रही है बस स्वामी दयानन्द की शिक्षा पद्धति के स्वप्न ४ 
का एक प्रादर्श नमूना उन्होंने हरिद्वार मे गुरुकुल कागडी के रूप मे स्थापित है 

किया । जिसे देखने इग्लेप्ड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रेम्जे मेबडानल्ड आये, ॥ 
और देखकर प्रत्यधिक प्रशथसा की । ;॒ 
ग्राज प्रावए्मकता है इस बात की, जितने सकल ईसाई खोलते जा | 

रहे हैं, हम उनके मुकाबले पर उसी स्तर के वैदिक सम्क्ृति के भनुरूप स्कूल | 
खोलें और वही सुविधाएँ प्रदान करें । “यशपाल सुधांशु | 
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साप्ताहिक 'आायेसमन्देश' 





समुद्र प्रपनी उत्ताल तरगों से फेन 
उगल रहा था बार-बार एक लहर किनारे 
को तोडने की प्रसफल कोशिश करती 
झौर बन्दरिया के द्वारा खेलते हुए नवज त 
शिए सम खोल ली जाती। लहर फिर 
समुद्र माता की गोद से निकलकर हृहराती 
हुई फिनारो को तोड उस पार जाना 
चाहती लहर की इन्दा होती इस समुद्र 
के घरे से निकल उस पार कया है ? यह 
जानन की समुद्र की गांद मे लौटी लहर 
को समुद्र ने उत्तर दिया-- वत्स सुनो 
इस रहस्य को तुम नहीं जान पाश्रोगे। 
सससार झागर के किनारे खड़ा दर्शक भी 
यही जानना चाहता दै कि उस पार क्‍या 
है ? मै इसको जानूँ पर कोशिश असफल 
जाती है फिर किनारे पर लौट जाता 
है ।) किनारो का वैये देखो जो सदियों 
से सागर को मर्यादा में बाचे खड हैं। 
ज्ञान एवं ब्मझूपी किनारे से बधा मनुष्य 
का ज वन सतुतित टहरा हुम्रा होता है ! 
ठहराव मन की वृत्तियों का चेतना का 
नही । हिमक समान बाहर से सघन 
अन्तर मे तरल सोता बहता रहे | बाहरी 
आ्राक्रमणो से सुरक्षा के लिए कटो रता भ्रौर 
प्रन्दर दया करुण। सेवा का श्रोत हृदय 
से बहता हुआ जन जन तक प:चे। यह 
है जीवन का सगीत | 


समुद्र के किनारे विचारों में डुबा 
मनुष्य खडा सोच रहा है-- यह सागर 
कितना विशाल है भोर बाहुर से क्तिना 
ज्ञात है श्रपती किनारो की मर्यादा मे, 
परन्तु “सके अन्तर में एक क्षण का भी 
ठहराव बही हर पल भ्रान्दोलन हो रहा 
है। लहरे एक दूसरे से टकराती हुई बढो 
अली पा रही हैं, मिनने #िनारेसे झौर 
फिर लौट जाती हैं। मह क्रम प्रनन्‍्त काल 
से चल रहा है । कभी रुकता नहीं न कभी 
रुकैगा । 


यह शात दिखने वाला समुद्र है 
अहान्‌ पुरुष अन्दर की लहरें हैं उसक 
हृदय मे उमड़ते विचार लगातार मथन 
हो रहा है। बाहर भा रहे हैं कक्‍्नारे पर 
उन प्यासे लोगों की प्यास बुभाने जो 
पिपासित हैं। कोई भाये हर शात करे 
ध्यास को प्रोर माय दिखा दे सीधा जिस 
से सारी भटकन मिट जाये। विचारों के 
मथन से ही निकलता है भ्रमत भौर यहा 
आकर जीवन शात हो जाता है। मघुर 
सर्गत की कऋकार निकलती है सारा 
यातावरण उस मघुर अ#कार से स्निग्ध 
हो जाता है। ऐसे बनाकर चश्ना इस 
जीवन को, बह जीवन का सगीत तुम्हे 
झानन्दित करेगा तो बाहर भी प्रानन्दमय 
यातावरण बनेगा | जो भी तुम से सम्पक 
करेगा वही भक्त हो उठेगा। चजञ्चल 
आरा पर्वत से जब चली केल-कल छुल- 
छल करनी मैदान में भाकर शात हो 
गयी गम्भीर हो गयी भौर सायर म॑ मिल 
कर दाठ हो गयी | वचपन की चञ्चलता 
का अवानी में समलना प्रौढावस्था में 


विचार मनन्‍्यन 





लेखक बलजीत शसत्री 


लाकर शात गम्मीर स्थिर बना देता है 
मनुप्य को तभी पूर्णता आती है । उनके 
अपने जीवन में सत्तोष भा जाता है। 
दूसरे के प्रति दया उमड़ती रहती है। हृदय 
के प्रन्दर जरा-सा भी मनुष्य क्या प्राणि- 
मात्र का दुख देखा भौर चल पड़े उसे दूर 
करने | यही दृश्य देखा था रत्नाकर गाम 
के डाकू ने--एक शिकारों ने काम- 
मोहित हुए क्रौज्च दम्पती को तीर द्वारा 
एक को मार दिया दूधरा क्रोज्य उसके 
पास में बैठा विलाप कर रहा था। यह 
दृश्य देखते ही उनके हृदय से सिकल पडा 
(मा निषाद ।) कवि बन गये । 


दूसरी घटना ने डाकू से महूषि 
वाल्मीकि बन। दिया । चोर था साथु ने 
इतना दी पुछा था जो पाप तुम करते हो 
क्या उस पाप के फल मे तुम्हारे परिवार 
वाले भी भागीदार बनेंगे। जिनके लिए 
तुम यह पाप करते हो। पृष्ठा !' जवाब 
नकारात्मक था। बस वही से मस्तिष्क 
मे विचार भा गया, भव तक जो जीवन- 
धारा उल्टी बह रही थी वह पभ्रत्र सीधी 
बहने लगी । नीचे की उर्जा भ्रवय ऊपर को 
दहने लगी थी। जो विचार प्रवरुद्ध नदी 
मार्ग की तरह बाधा से रुके थे वह एक ही 
मटके में उस खारी बाघा को पार करके 
ब्हू चल । भादि कृवि बना दिया। ऐपो 
शक्ति सब मे है उसे पहचानने की अ्र|वरय- 


कता है । पहुचानों शोर चस पडो। परोप- 
कार भावना तो रत्नाकर के मन में थी, 
पर मार्ग गलत था। वेद सन्देश देता है -- 


कालो प्ररवों वहुति । समय रुपी 
(झदव-- भ्र + शव जो प्राज है कल नही) 
घोड़ा भाग रहा है इसको पहचान उ5 
झौर उरके ऊपर सत्रार हो जा। कमं- 
क्षेत्र मे कमेंवीर बनकर कर्म करते हुए 
झगने को मुक्त कर ले सब एथणा्रो स 
झोर इन वंद की ऋचाझो को भ्रपन जीवन 
का उद्देश्य बनाकर चल । 


उपछूरे मिरीजा सज़मे ल नदीनासू । 
घिया विप्रो अ्रधायत ॥ 


'वर्वतों की गुफाओो मे प्रौर नदियों के 
सगम पर विद्वान्‌ पण्डितो की बुद्धि पवित् 
बनती है ।' 


महात्मा मुशी राम ने इसी मन्त्र को 
झपने जीवन मे उतारा झौर सर्वेस्य स्पाग 
गये । गगा के कितारे गुरुकुल कामडो की 
स्थापना को। सुशीराम ल स्वामी श्रद्धा 
तलद बतकर टस ऋषि दयातन्द का 
दीवाना वनकर स्व को बलि देकर मिल 
गया उस परम शान्त किनारे से प्पने को 
मुक्त कर लिया जन्म म्॒त्यु के चक्र से । 





झभोर इस भवस्था का बसांत एक शायर 
ऐसे करता है-- 


'खुदा करे के खुदा भी वहा पर न हो, 
मैं हु श्रोर सनम हो, भौर कोई दरमियाँ 
नहो।' 


कमी रदास ते भी ऐसे ही कुछ धनु- 
भूति को व्यक्त किया है-- 

जब “मैं! था तब हरि नहीं । 

झब हरि है मैं नाहि ॥ 


प्रातः काल की नम्ही जिडिया सन्देश 
देती है, सोने बालो उठों। अपने प्रभु का 
गुणगान करते हुए पहुँच जागो कर्मक्षेत्र 
में, मोबीराब औकृष्ण थी का गीता के 
प्रथम इसोक में ही यह सन्देश है--धर्म- 
क्षेत्रे कुदकेत्रे समवेता । धर्म के क्षेत्र 
में धममं के भ्रनुतार कम से क्षत्रमें कर्म 
के प्रनुतार मनुष्य धर्म की मर्यादाशों मे 
रहकर कर्म के क्षेत्र में उतरे भौर प्र्जुन 
को तरह भपने लक्ष्य की पृर्ति के लिए पत्ते 
झौर टहनिया न देखते हुए बस चिडिया 
(लक्ष्य) की भ्राँंस की भोर ही सिशाना 
साछे और पूरां करे । वही सच्चे कमेवीर 
होते हैं। ऐसे ही कर्ंवीरों के लिए कवि 
ने शिखा है-- 


देखकर बाधा विविध, 
बहु विध्न धत राते नहीं 
रह भरोसे शाग्य के, 
दुस भोग पचताते नहीं । 
काम कितना ही कठिन हो, 
किन्तु उकताते नहीं | 
मीड से चवल बने 
जो वीर दिखलाते नही । 
हो भए एक श्रान में 
उनके बुरे दिन भी भले । 
सब जमहू सब काल मे, 
वे ही मिले फूने-फले || 
प्रभात की प्रथम किरण जब धरा पर 
पड़ो चारो धोर से प्रन्धकार ने भ्पना 
साम्राज्य समेटा शौर भागने लगा। नन्‍्ही 
किरशा जवान हो ययी पअ्रंचरा भागकर 
पुल के नीचे छिप गया | सूर्य की नन्‍हीं 
किरण जब दूर सागर में अपने पिता सूर्य 
के साथ विश्राम करने हेतु साथधर में 
विलीन हो गयी । प्रन्धकार का साम्राज्य 
फैल गया, प्रात काल सूयं रश्मि को 
अधेरे ने देखा और भागा। परेशान हो 
प्रजापति के पास शिकायत लेकर बया। 
सूर्य से प्रजापति ने पुछा--तुम भधन्चेरे 
को परेक्चान करते हो क्यों ? उसडी 
शिकायत है भाप उसके पीछे भागते हो ।' 
सूर्य ने कहा--“ठीक है, पर उस प्धेरे को 
दुलाशो । मैंने तो आज तक उसे देखा ही 
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नही । ग्रधकार से कहा गया--तुम सूर्य 
के सामने झाकर कुछ क्हो। भवेरे में 
कहा--कैसे भाऊँ उसके सामने मेरा 
प्रस्तित्व नही रहता, नष्ट हो जाता है । 


बात सामास्य मी है प्रकाश के सामने 
प्रधेरा है ही नहीं। प्रकाश की झनुपत्चिति 
का ताम अधेरा है। प्रकाश होगा तो 
ग्रधेरा हो हो नहीं सकता, यहू ने जानकर 
हम भ्रधकार से भयमीत होने रहते हैं। 
प्रकाश भ्ोर तम (भ्रधेरा) हम सबके घन्दर 
विश्लयमानत है । जिसने प्रकाश देख लिया 
झज्ञान का तम दूर भाग गया | ज्ञान क॑, 
नन्‍्हीं रश्मि हृदयाकादा पर धमक कर 
जममग कर देती है। सर संसार ऐसे 
मनुष्य के मुरा माने सगता है । 

प्रथम पाठ माँ की कोस से निकलकर 
क्षिक्षु माँ की गोद मे लोरी के साथ पढता 
है और उन्ही लोशियों के सस्‍्कारों से 
कोई बन जाता है धर्म राज युधिष्ठिर भौर 
कोई दुर्वोधन भ्रस्यायी । कुछ पिछले करे 


भर यहाँ की सगति से माता पिता से, समाज 


से मिले सस्कार से मनुष्य का व्रत्तियाँ 
बनती हैं, जो उसके जीबत को प्रपने 
भनुरूष चल ती है। तुलस्रीदासजी 2 
ऐसे मशुष्य को स्थिति का चित्रा कियॉो 
है 
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय । 
जैसे ज्वर के ताप से भूस विदा हो जाय ।॥॥ 


दुर्योधन को श्रीकृष्ण ने कहा - दुर्यो- 
धन इस तेरी हठ के भयकर परिणाम 
हीगे युद्ध से महाविनाश हो जायेगा, यह 
धरा वीरो से शत्य हो आयेगी। इससिए 
अपने पण्डव भाइयो को पाँच गाँव दे दे । 
सारा जगड़ा समाप्त हो जायेगा । दुर्योधन 
नें उस समय कहा था -हे ' श्र कृष्ण मैं 
जानता हू कि मैं भ्रन्याय कर रहा हू, 
इसके भयकर पा्णाम स॑ क्षासधर्म का 
बिताह हो जायेगा, भौोर वर्ण संकरता 
बढ़ेगी। यह सब जानते हुए भी मेरी कृत्ति 
इन बुराइयो की प्रोर से नहीं हटतोी' 
इधलिए--'सूच्यग्र न दास्पामि विसा 
युद्ेव केशव ।' भझब तो ग्रुद्ध हो भन्व्कि 
फैसला करेगा । 

महृधि वाल्मीकि जी ने भी रामायण 
में इस बात को स्वीकारा | वह कहते हैं--- 
विनाशे बहबो दाथा जीवम अप्राप्नोति 
मदकम्‌ । ५।१३।४५ न्‍ै 

(विनाश में बहुत सारे दोष रहते हैं। 
जीवन के रहते हुए ही मनुष्य भलाई को 
कह्याण को पाता है।' इन सब इतिहाल 
के पन्‍नो से शिक्षा ले धपने को सभात्र 
पपनी वृत्तियों को सभास। निराक्षा को 
व्यास भौर झादा का दीप अपने पवित्र 
हाथों में लेकर उस मजिल को खोज, 
प्राप्तकर जिससे तुम भटक गये हो। कवि 
इस जीवन का वहन करने हैं- 

'जीवन है एक फूल की पुस्कात। 
जो औरो के लिए शुटाता आाण।# 
थे 





मनु का भारतवर्ष एक पुण्यमृमि है। 
यह इसे देवनिभित देश मानते हैं। इस 
यज्ञोय देश में जो भाजार प्रचलित था, 
ख्तके निए मनु के हृदय से गये है। वह 
झदाचार कहा गया है भोर मनु झारयोत्रित 
शरण के साथ उस सदाचार को पृथ्वी के 
सब मानत्रों के लिए भ्रल्‍दर्स मानते हुए 
झपने राष्ट्र को सबसे ऊंचे प्रासन पर 
इथापित कर देते हैं। इस प्रकार की 
भावना ही राष्ट्र के भ्रमर जोवन का हेतु 
है, जो उसे भन्‍्धकार मे भी प्लात्मविषाद 
है बचाता है। भ्र्यातीन भारत के पुन- 
इत्थान के तोरणद्वार पर भनु का बहू 
इशलोक सोने के भक्षरों मे लिखा जाएगा। 


एशहसप्रसृतस्प सकाशझ्नादप्रलन्मत । 


स्व स्व चरित्र शिवोरप्पुणि०्या सबंभागवा 


भर्थात्‌ इस देश मे जन्म पाय॑ हुए 
श्रेष्ठजन्मा पुरुषों से पृथिवी के सब मानव 
झपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करे | 


राष्ट्र में राजा की भासदी (गद्दी) सबसे 
ऊा स्थान है, जहाँ स दण्ड प्रवृत्त होता 
है। मनु को भराजक राष्ट्र से घृणा है । 
क्र की व्यवस्था मे मात्स्यन्याय के 

। बलवान्‌ निबलों का भक्षण शोर 
छोषभ करन लगते हैं। जब तक राज- 
लीति ठीक है, तभी तक मनु की पठलति 
ठीक चलती है । स्वराष्ट्र मे राजशक्िति के 
लड़लढाते ही मनु की भ्रादर्श व्यवस्थाएँ 
भी बैठ जाती हैं । इसीलिए मनु ने राष्ट्रीय 
झत्त के मूल को मह॒ती देवता माना है। 
समु के झ्नुसार धर्म का ही दूसरा नाम 





उपमिषदों के भ्रारम्भ तथा अस्त मे 
धाधारणत तीन क्षान्ति-मस्त्रों का प्रवोग 
किया जाता है । उनमे से एक प्रसिद 
मन्ल पूर्रमद. पुर्शासिदम्‌ है । इससे पूर्ण 
कि हम ईशोपनिवद के ससत्रो का क्रमश 
स्वाक्म्भ करें इस शान्ति मग्त के बारे से 
कुछ कहना चाहते हैं, पूर्ण मत्त्र इस प्रकार 
है- पूर्रामद पूर्रांभिद पुर्णात्‌ पूर्णामुदच्यते। 
पूर्णेस्प पूर्णमादाय पूरांमेबावशिष्यते ।॥। 
वह भी पूर्ण है भौर यह भी पूरा 
जे दम को ही शिया गया है । 
पूर्थे से पूर्ण भाय को लेने पर भी पूर्रो बचा 
रहता है । दस मन्त्र में, निम्न बिम्दु 
विधारणीस (-- 
# (१) 'भदस्‌” भौर “इद सर्वनाम किस 
पदार्थ की शोर इमित कर रहे हैं। 
(२) बह वस्तु भी पूर्णा है भोर यह 
बस्तु भी पूर्य है । 
(३) पूर्ण से पूर्भ ही उत्पन्य होता है। 
(४]) पूर्ण को विकाल लेने पर भो 
श्षेव पूर्ण ही रहता है। 
मन्त्र-वरशित हम प्रदतों पर विचारने 
है एक बात वो स्पष्ट है कि एक पदार्ष 
यह है कि जिस मे से कुछ निकाला जाना 
है थौर दुधवरा पदाय वह हैं कि जिसे 
विकाशा बना है भर वे ढोतों के धोगो 


साप्ताहिक झा सन्देश 


मनु और राष्ट्र 





डा० वासुदेवशररा भ्रग्रवाल 


न्‍सकरआफशः-४-७उतआथ तप धाममक- बाप, 


दष्ड है। दष्ड के निरबंस होने पर धमें 
रसातल को चला जाता हैं। मह स्मररा 
रखना चाहिए कि मनु का धर्म थोथा पर- 
लोक-विश्वास नही है, बल्कि वह प्रजानो 
का धारण झोर सवर्थन करने वालो 
जीवन की एक दक्तिशाली पद्धति है। 
दण्ड ही स्माय का मूस है। जब दण्ड का 
प्रणेता साधु भर्थात्‌ निष्पक्ष माव से दण्ड 
का प्रयोग करता है, तभी प्रजाएँ एक- 
दूसरे को दबाना नहीं चाहती । मनु के 
झनुसार दण्ड ही राणा है, दण्ड हो नेता 
है, दण्ड ही शासिता है भौर दण्ड ही राष्ट्र 
में ध्रकेला पुरुष है। दण्ड के सामने भ्रन्य 
सब कुछ स्त्री की तरह प्रतोत होता है। 
सब भूतों का मोप्ता प्रजापति का पुत्र 


ब्रहातेज स मुक्त दण्ड ही है, जिससे राष्ट्रीय 


परम विचलित नहीं होते। इस प्रकार का 


सबसे निहर रहने वाला भोर सवको निशर 


रखने वाला दष्ड जन तक राष्ट्र का ककुद्‌ 
था सबसे ऊचां स्थान बना रहता है, तभी 
तक राष्ट्र की प्रात्मसम्पदा पनब्रती रहती 
है। मनु का झ्ादर्श राष्ट्र के आह्मघर्म झोर 
क्षाजघर्म का (जिन्हे प्राजजल को राज- 
नीतिर परिभाषा मे .०8587₹८ धोौर 
&:००0४ए८ शबित कहते हैं) सुन्दर 


समन्वय है--- 


नाजहा कात्रमृष्योति साक्षज ग्रह्म बर्धते । 
ब्रह्म क्षज जय सपृक्तसिह जासुज्र बघते 0 
--&॥ ३२२ 


भर्थात्‌ विचा ब्रह्म के क्षत्र और बिना 
क्षत्र के ब्रह्म का विकास नहीं होता । ये 
मिन्तकर ही इस लोक में ध्लौर परलोक मे 
सवद्धित होते हैं। 


इस प्रकार की व्यवस्था में मस्तिष्क 
झौर बल दोनो को पूजा की जाती है ! 
मनु के झ्ादक्ष ब्राह्मरा ये हैं जिन में उच्च 
राष्ट्रीय सस्कृति मूर्तिमान्‌ रूप धारण 
करती है । वे ब्राह्मण धर्म के कोश है । 
राष्ट्रीय धर्मो का निर्माण इसो प्रकार के 
ज्ञामियों की परिषद में होता है, राजदण्ड 
तो उन धर्मों को प्रचलित रखता है। 
मानव-सस्क्ृति बहुसस्या पर निर्मर नहीं 
है। एक ज्ञानी दस हबार मुर्खों से श्रेष्ठ 
है । 


एको5पि बेदबिद्धमं, म व्यवस्पेद्दिजोत्तम । 


स विजेय परो भर्मो नाशानामुबितो<्युते ॥ 


मांग धर्मशास्त्र बुद्धि का समादर 


उपनिषदों का शान्ति-मन्त्र 


स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती 





पूरा हैं। भ्रवश्य ही ऐसा पदार्थ चेतन-तत्त्व 
ने होकर जड-तत्त्य होना भाहिए। अत 
हमारी ठुब्छ सम्मति में यदि “वह सर्व- 
नाम ब्रह्माण्ड का बाचक है तो "यह 
सर्वेनाम पिष्ड का बाचक है। हद धाब्द 
का प्रयोव अपने ध्ति लिकट प्रत्यक्ष पदार्थ 
के लिए किया जाता है। व्यक्ति के 
झत्मन्त निकट उसका प्रपना देह ही है । 
झोर वह-सर्वनाम का प्रमोम दूरस्थ परोक्ष 
वस्तु के लिए होता है सो हमारी इष्टि मे 
वहु-सर्वनाम से झभिप्रेत ब्रह्माण्ड है पर्थात्‌ 
हम कहेंगे वह ब्रह्माष्ड भी पूर्ण है 
झौर यह पिण्ड भी पूर्ण है। इसी 
के झ्राघार पर पिण्डब्रह्माण्डयोरंक्यम्‌ 
'जणा पिण्डे तथा ग्रह्माण्डे' प्रादि सूत्र 
प्रचलित किये भये । यदि यह धत्य है कि 
यो कुछ ब्रह्मष्ड मे है, बह पिण्ट मे भी है तो 
'झदस' सर्वेवाम का वाचक ब्रह्माण्ड होगा 
धोर इवद सर्वताम का वाचक पिण्ड होगा। 
ब्रह्माण्ड भौर पिष्ड के तत्व होने से भोर 


पूर्णा होने से इन्हें पुर कहा जाता है । 
ब्रह्माष्ड में से पूर्ण पिष्ड के निकलने पर 
भी उससे न्यूनता नहीं श्राती भौर शेष 
पूर्णा ही रहता है । 

'वह' प्रौर “यह सबंगाम (उपादान) 
कारण झौर कार्य के भी वाजक हो सकते 
हैं। प्रकृति कारण में इस कार्य-जगत्‌ु को 
निकालन पर कारण प्रकृति मे कोई पन्तर 
नही भाता, बह सदा पूरा ही बनी रहती 
है । 

'वहू' भौर 'यहू के सूत्र को हम वृक्ष 
झौर बीज पर मी लाबू कर सकते है। 
जहां वृक्ष पूर्ण है वहां बीज भी पूर्ण है । 
पूर्ण वृक्ष मे से पृर्थ बीज को निकालने पर 
भी वक्ष पूर्ण ही बना रहता है । 

वैदिक सृष्टि-विज्ञान भें दो समुद्र 
भाने जाते हैं--एक भ्राकालीय समुद्र प्रौर 
दूसरा पाजिव समुद । ये दोनो हो समुद्र 
पूर्ण हैं। ग्राकाक्षीय स्धुद्र वाष्पमय है 
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करता है। वह जकड़ने वाले धर्मों का 
पुलिन्दा नहीं है । युगधर्म के भ्रनुसार 
कानूनों की वृद्धि श्रोर विकास करने के 
उदार बीज इस शास्त्र मे जान-बुककर 
रसे गये हैं। शिष्ट विद्वानों की दशावरा 
परिषदों को संगठित करने का विधान 
इसीलिए था । 


मनु के भनुसार विहान्‌ या गमशीसल 
ज्ञानी का मूल्य सबसे भ्रधिक है। धन, 
बन्धु झाथु फर्म झोर विद्या, ये पाच 
आदर की चीजे हैं, इम मे बाद कौ वस्तु 
पहले से श्रेप्य है। धन से ज्ञान बहुत ऊचा 
है। यहँ ऋषियों का पैमाना था जिससे 
मानव की ऊचाई नापी जाती थी भौर 
मनु ने इसो को भ्रपनाया है। मनु की दृष्टि 
में 'मनुष्प सबके केन्द्र मे है उसी का 
निर्माण सब्र शास्त्र और घर्मो का ध्येय 
है । मनुष्य की समृद्धि के लिए ही प्रादक्ष- 
सस्थाओं का विकास र'प्ट में किया जाता 
है मनु का विचार है कि राजा ही युग 
का प्रवतक होता है (राज्षा हि युगमुच्यते), 
भ्रतएव सप्नाग राज्य की ठीक व्यवस्था 
मामव समाज की सबसे बढ! आवध्यकता 
है। इसकी सिद्धि के लिए जहा एक शोर 
वीयवान्‌ दण्ड की स्थ पना चाहिए, वही 
दूसरी झोर राष्ट्र की प्रशा मे निमलता 
भौर तेज भी भाना चाहिए। | ह। 


(हिन्दी वि वभारतो से साभार) 





झौर पार्थित्र समुद्र जलमय है। भलमय 
समुद्र मे से यदि जल का वाष्पी करण द्वारा 
निकाला आये तो भी इसमे न्यूनता नहीं 
प्राती । बाष्पीय समुद्र यदि जल से परि- 
वरलित होकर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच 
जाय तो प्राकाशीम समुद्र में कोई स्यूबता 
नही भाती। यहो प्रमोग हम पिता धौर 
पुत्र के लिए भी कर सकते हैं। परमात्मा 
में यह सूत्र व्याप्त नहीं होता क्‍योंकि 
उसमे से कोई वस्तु न निकाली ही जाती 
है भर न डासी जाती है | हाँ यदि उसे 
ज्ञानमम माना जाय तो कहा जा सकेगा 
कि उसमे रहने वाला ज्ञान भी पृष्ण है 
प्रौर उधके द्वारा प्रदत्त बेद ज्ञान भी पृ्णे 
है। उसके शान में से वेद-शान को निका- 
सत पर भी पग्रवशिष्ट पूर्ण ही रहता है । 
प्रौर यही सूत्र परमात्मा के प्रानन्‍्द-गुण 
पर भी चरितायथं हो सकता है | प्रत हम 


कहेंगे पूर्खण झद पुरुंग इश्स। | 





ध्रनुवर्ती घटनाओं से यहू स्पष्ट हो 
जाता है कि उपयकक्‍त घारणा भनगढन्त 
एवं स्वाथप्रेरित विश्लान्ति है। यूनानी 
इतिहासकारों की इच्छा यही रही है कि 
हम विश्वास कर कि असख्य नरमेध क्रूर 
हत्याप्रो और सम्पूर समुद्ध नयरियों का 
घ्वसकर्ता सिकन्‍दर उस समय प्रत्यन्त 
प्रफुल्लित हुआ था जब बन्दी बनाये जाने 
पर पोरस ने उससे निर्भीकता से भ्रपने 
साथ राजा जैस। व्यवहार करने को कहा 
शाकि सिकन्दर ने न केवल उसे उसका 
प्रदेश उदा रतावश वापस कर दिया था, 
प्रपितु भ्रपनी भोर से भी कुछ प्रौर प्रदेश 
पोरस को द दिया । 

 #ई थोपियायी महाकाव्यो का सम्पा- 
इन कर न वाले श्री ई० ए० डब्ल्यू ० बेज ने 
झ्रपती र ना मे सिकन्दर के जोवन और 
उसके विजय ग्रभियानों का वर्णन सम्मि 
लित किया है। उनका कहना है कि, 
*जैहलम के युद्ध मे सिकनदर की प्रश्व 
सेना का प्रधिकाश भाग मारा गयाथा। 
सिकन्दर ने भनुभव कर लिया था कि यदि 
मैं लडाई जारी रखूमा, तो पूर्ण रूप से 
झपना नाश कर लूगा। भरत उसने युद्ध 
बन्द कर देते के लिए पोरस से प्रायना 
की । भारतीय परम्परा के सत्यानुरूप ही 
पोरस ने अरगागत दात्र्‌ का वध नहीं 
किया। इसके राद दोनो न एक सन्धि पर 
हस्ताक्षर किय। प्रन्य प्रदशो को अपने 
साज्राज्याधष न करने में फिर पोरस की 
सहायता सिकन्दर ने की । 

सिवन्दर «। ५१राजय के लिए श्री 
बेज द्वारा दिया गया कारण यह है कि 
उसके संनिक युद्ध मे अपने हजारों साथियो 
की क्षति से दु खित हो चुक थे। उन्होने 
भ्रपन दास्त्रास्त्र फेक दिये और अपने नेता 
से शान्ति के लिए प्रय-्त करने की प्राथना 
की । श्री वेज का कहना है कि शान्ति की 
प्राथता करत समय सिकन्दर ने निवेदन 
किया था-- श्रीमान पोरस | मुझे क्षमा 
कर दीजिए। मैंने भ्रापकी शूरता और 
सामय्य शिरोधारय कर ली है। प्रव इन 
कष्णों को मैं और भ्रधिक सह नहीं सकूगा। 
दुसो हुदय हो मैं भ्रव भ्रपता जीवन 
समाज करन का इरादा कर चुका हू। मैं 
सही चाहता कि मरे सेलिक मेरे ही समान 
विनाट हो । मैं वह प्रपराधी हू जिसने इन 
सी को को कराल काल के गाल मे धकेल 
दिया है। किसी राजा को यह शोभा नही 
देता कि वह प्रपते सैनिको को इस प्रकार 
मौत के मह में घकेल दे । 

अ्रनुवर्ती घटनाभो द्वारा प्रस्तुत ऐसे 
स्पष्ट साक्ष्यों के होते हुए भी इतिहासकार 
उपय कत उद्ध रण को प्रक्षिप्ताश कहने भौर 
इसी।|लए उनकी अवद्देलना करने के दुरा- 
ग्रह पर भड हुए हैं। तक के लिए यह मान 
लेने पर भी कि उ !र्युक्त उद्धरण प्रक्षिप्ताश 
ही हैं हम यह प्रश्न करते हैं कि पोरस के 
सिर का डरियत के सिर को भाति कष्ट 


पाप्लाहिक 'भायंसन्देश' 


तथाकथित विश्वविजेता सिकन्दर, सम्मराट पोरस से 


लेखक--पी ० एन० शभ्रोक 


वाले सिकन्दर ने न केवल पोरस को जीवन 
दान दिया भ्रपितु उसको बन्दी प्रवस्था 
से मुक्त किया उसको उसका सम्पूर्ण 
राज्य लौटा दियाऔर सदभावना वदय 
पुरस्क|र रूप कुछ और प्रदेश भी भेंट से 
द दिया। यह उतना ही प्रमुक्तियुक्त है। 
जिसना यह कहना है कवि किसी पुरस्कार- 
वितरण-समारोह मे सहुसा प्रकट होकर 
भ्रपना शीश तीब् यति से क्रुडावस्था में 
हिलाने वासा भयकर विषधर प्रकस्मात 


और ए० डब्ल्यू० बज का कहना है कि शाति की प्रायना करते समय 





यह लिखित तथ्य भी कि प्रभिसार 
ने सिकन्दर से मिलने से इन्कार कर दिया 
था सिकन्दर की पराजय का सकेतक है ! 
जैसा कि दावा छिया जाता है, गदि 
वास्तव में सिकन्दर ने पोरस की एाकित 
का पराभव किया होता तो भभी तक 
सटस्थ रहने वाला अभिसार शान्ति बनाए 
रखने एवं मित्रता अर्जन करने के सिए 
ऋटपट सिकन्दर के पास दोड़कर गया 


होता । 


सिकन्दर ने निवेदन किया था--“श्रीमान्‌ पोरस | भुके क्षमा कर दीजिए । 
मैंने भापकी शुरता भौर सामर्थ्य शिरोधार्य कर ली है। अब इन कष्टो को मैं 
और भ्रधिक सह नही सकगा। दु खी हृदय हो मैं अब अपना जीवन समाप्त 
करने का इरादा कर चुका हु । मैं नही चाहता कि मेरे सनिक मेरे ही समान 
विनष्ट हो । मैं वह अपराधी हू जिसने इन सेनिको को कराल काल कै का गाल 
मे घकेल दिया है। किसी राजा को यह शोभा नही देता कि वह भपने सेनिको 
को इस प्रकार मौत के म्‌ ह मे धकेल दे।” 





ही मुस्कराता हुप्ना भश्राकर्षक राजकुमार 
बन गया औौर पुरम्कार वितरण करने 
लगा। 

यहो तथ्य, कि पोरस ने सिकन्दर से 
अपना प्रदेश खोने की भ्रपेक्षा कुछ जीता 
दही था, प्रदर्शित करता है कि सिकन्दर ने 
न केवल शान्ति के लिए क्षमा यात्रना 
की भ्प्रितु यह भी कि उसका पराभव 
इतना पूणा था कि उसे प्रपने कुछ भू क्षत्र 
भी पोरस को भेंट करने १३ थे। इन यूनानी 
वर्ण नो पर भी विश्वास करते हुए कि 
सिकन्दर ने कुछ मू-प्रदेश जीतने मे पोरस 
की सहायता की थी यह भी जिल्कुल 
स्पष्ट है कि भरपना घमड़ बिल्कुल चर 
चर हो जाने पर सिकन्दर ते भ्रत्यन्त दय 
नीयावस्था मे पोरस का सहायक हो सेवा 
करना स्वीकार कर लिया झोौर भारत मे 
अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने क॑ दण्डस्वरूप 
पोरस के लाभाय कुछ भू प्रदेत जीतने का 
वचन दिया। यह हां सकता है कि वह 
झतिरिक्त भू प्रदेश घोषित रूप में शत्त 
भाव बनाए रखने वाते तक्षशिला के राजा 
झम्भि भौर राजनयिक-तटस्थता बनाए 
रखने वाले झ्रमिसार लोगों का रहा हो । 

घिकन्दर का सामथ्यें प्राचीन भारत 
की प्रतिरक्षास्मक लौह-दोवार से टकरा 
कर ऐसा चूर-चूर हो गया था कि पोरस 
के साथ युद्ध के पश्चात्‌ उसके संनिको ने 
भागे युद्ध करने से साफ इन्कार कर 
दिया। यह भलो भाति कल्पना की जा 
सकती है कि जब पोरस अकेला ही 
सिकन्दर भौर आम्नि की मिली-जुली 
सामथ्य को पूल में मिना सकता था ता 
सिकन्दर कमी भी सिधु तदी के पार नहीं 
झाता यदि केवल झाम्मि की राष्ट्रभक्त 
और न्यायवृद्धि पोरस के प्रति उसके "त्र्‌ 
भाव की दास न हो जाती । 

वापस जाने का नि्चय भी कर लेने 
के पष्चातु यह स्पष्ट है कि सिरन्दर को 
उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं 
मिखी थो, जिनको उसने पहुले जीता था 





ग्रीक-इतिहासकारो के भनुसार तो 
हमे विश्वास कर लेना चाहिए कि सिक- 
न्दर की सेनाएँ विता प्रतिरोध के बिना 
किसी रोक-टोक के चेनाव तथा रायी 
नदी पार कर गई थी। यह स्पष्ट रुप में 
दर्शाता है कि जब पोरस ने अपने तत्कास 
शत्रु सिकन्दर को झ्ाम्भि के उत्तरी प्रदेश 
भोर वहाँ से सिन्धु के पदिचिम की झोर 
वापस लोट जाने से मना किया था तब 
पोरस ने विज्ञाल-हृदयतावश श्रपने प्रदेश 
के मार्ग से सुरक्षित चले जाने मे सहायता 


देने का भ्राध्वासन दिया था, यदि सिक- 
न्दर दक्षिण को झोर जाता । 


पोरस क। भोर से यह भ्ररणन्त दुर- 
दकषिता का पत्र था क्योकि यदि उसने 
सिकन्दर को आम्सि के झोत्रीयमार्म झौर 
वहा से भ्रफगानिस्तान जाने की भ्रनुमति दे 
दो होती, तो जैसा कि भनुवर्ती मुस्लिम 
झाकमणकारियो ने भ्नेक बार किया, 
वसा ही सिकन्‍दर ने भी कृतध्नतापूर्वक 


भ्रन्य ग्राकमण करने के लिए सेना का 
पुन एकत्नीकरण किमा होता । 


ज्यों ही सिकस्दर की से ताप्नों ने राबी 
नदी पार की सथो ही भारत की द्वितीय 
सरसा पकित ने भ्रपता जौहर दिखाया। 
पोरस ने अपने ही भू प्रदेश द्वारा उनको 
सर उत्मक व्यूह-रचना सें सन्‍नद्ध कर दिया 
था । किन्तु उसे ज्ञात था कि हमारे वीर 
क्षत्रियों द्वारा पूर्ण सन्‍नद्ता एवं उस्साह 
पुबबंक प्रारक्षित भारत के भ्रस्य भागों से 
भी सिक दर अध्त नहीं जा सकता था। 
इतना ही नही, जब्र यहु झ्न्य राग्ते से 
लौटकर जाता तब उसकी वापसी पर 
उसकी पूरो चटनी बनाई जाती श्रौर 
विहव विजेना होना तो दर उसे तो झस- 
हाय एव प्रकिचनावर था में प्‌ था दिया 
जाता । यही हुआ भी । भरत इतिहस को 
यहू भवदय ही ध्यान रखना 'बाहिये कि 
एक पराभूत दात्रु की पअ्रपेशा पोरस का 
सम्मान तो उस भारतीय महान नेता भ्रौर 


राजनीतिश के कटे कै भ्रगसय किया भरना __ 


१० भार्ज, १९८४ 


उसको सेना को चूर चर कर दिया था, 
प्रौर निमंद शोकाकुल एवं प्रायरिचस- 
कर्ता के रूप में ही सिकन्‍दर को वायस 
घर भेजने के लिए बाध्य कर दिया था । 
रावी और व्यास नदी के मध्य भाग 
में विकन्दर की सेनाश्रो को भनेक विकट 
लडाहयाँ लडनी पडी थी। प्राचीन काल 
में भारतीय सेनाए इतनी सावधान एए 
छतक थी कि वे किसो भो प्रकार का 
सक्षस्त्र भ्रतिकमण सहन नहीं करती थी। 
प्रत्येक नागरिक एक सैनिक था। राष्ट्र- 
भक्त का स्थान किसी भी प्रकार प्रप- 
विज्न दवामाव नही ले पाता था। थ्यास 
के तट पर पहुंचते पहुचते सिकल्दर के 
सेनिको ने और भागे कोई भी सडाई 
लड़ने से साफ इन्कार कर दिया क्योकि 
दास्तधारों होने के कारण उनको प्रत्येक 
पतन पर रोका गया था। विकेट सहस्त्र 
प्रतिरोध किया गया था वे भूले रहे थे, 
उनको घर की याद सताने सगी थी क्षत- 
विक्षत एव युद्ध करने से थक चके वे; *ं 
प्रतेक युद्ध लड लुके थे। पोरस के साथ 
उमका युद्ध एशिया में चोथा एवं अन्तिम 
महान्‌ सघर्य या। इसकी मयागह स्मृतियाँ 
उनके लिए हृदयकपित कर देने बाली थी | 


जिम मार्गों से सिकन्दर वापस जा 
रहा था, उनमे उसका झागमन भभिनन्द- 
भीय न होने के काररा सिकन्दर के भूखे 
मरते सैनिकों ने प्रसावधान नागरिक- 
समुदायों को लुटना शुरू कर दिया | कितु 
इस तथ्य को यूनानी वणनों मे इस भ्रसत्य 
दाव का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया 
है कि पोरस के तथाकथित पराभव के 
पह्चात्‌ भशौर श्रधिर प्रदेशों का जीतने 
एवं लुट का माल एकत्र करन के लिए 
घ्िकन्दर दक्षिए' की श्रोर मुड यया । 

सिकन्‍दर पसिन्ध ग्रौर मकरान के 
भागों से वापस गया। प्रत्येक स्थान पर 
उप्तकी शोचनीयावस्था को प्रष्त सेना 
के विभिन्‍न वर्ग भारतीयों ढारा छुटएी 
श्राक़मणों भुखमरी एवं रोगो स्‌ ग्रस्त 
होकर सख्या मे कम ही कम होते गय । 

इस वापसी के समय मलावी नामक 
एक भारतीय जन जाति न खिकन्दर के 
यूनानी राक्षसी भुण्डो का कडा मुकाबला 
किया। इनसे होने वालो अभ्रनक मुठभेडों 
में स्वय सिकन्दर भी घायल हृभा था । 
एक सघष में तो उस क॑ टुकड-टुक डे कर 
दिय जाने वाले थे । प्लूटान ने उल्लेख 
किया है “भारत में सबसे भ्धिक खखार 
लडाकु जाति मलावों लोगो के द्वारा 
सिकन्दर की देह के टुकडे-टुकड़ें होने ही 
वाले थे भ्पनी छांटी सी टुकडी शौर 
सवय अपने को ही इल बबंर लोगों के 
तीर-भालो के झयानक सवातो से परेशान 
पाकर वह इन स गो के मध्य मे कूद पड़ा । 
उन लोगों ते हाथापाई तक में भयकर 


झाकमय किया + उनकी दशमार शोर 


१० मार्च, १६८७ 





उसे भयानक रूप में भ्राहृत कर दिया। 
शाजु का एक झर-सधान इतने प्रबल वेग 
से हुआ था कि उसके जिरह-बख्तर को 
प्पार कर गया और उसकी पसलियों मे 
अस गया । सिकन्दर धुटनों के बल जा 
बिरा। उसी समस उसका दात्रु करवाल 
लेकर उसका शीष उतारने के लिए दौड 
यहा ध्यूसेस्टस झौर लिम्नेयस ने स्वय 
को सिकन्दर की रक्षार्थ ध्राये कर दिया, 
(#स्तु उसमे से एक तो मार डाला गया 
आर दूसरा भत्यन्त भायश्ष हो बया।” 


इसी मारकाट के बीच ने सिकम्दर 
की गन पर भारी मोटे सिरे वासी छड़ी 
का प्रहार हुआ । उसका प्रमरक्षक उसे 
इसकी भचेतावस्था मे ही किसी सुरक्षित 
आथान पर ले गया । 


लौटते समय भी यूनानी राक्षसों ने 

ध्रकपथनीय ध्रत्याचार किया है। विजयो- 

हपाद भ्रथवां पराजय-जन्य नेराइग, दोनो 

ही प्रवस्था भे सिकनदर की यूनानी सेना 

कर ज्यवहार करती थो। जब 

उनकी सहायता करने से इन्कार 

कर देती थी तो ये भत्यत नृद्ासताधूर्वक 

उन शान्‍्ते नागरिकों पर रपट पडते थे 

झौर बच्चों व महिलाझो को मौत के घाट 
उतारने लगते थे । 


मलावियो की ही भाति म्यूजिकत, 
झॉक्सोकन व सस्‍स्युस (सभी भारतीय 
आातिया) सिकन्‍्दर की प्रतिक्रमराशील 
सेना पर भीषण प्रहार करने को दृष्टि से 
संगठित हो गईं । प्रत्यन्त कठिनाई से 
झौर बुरी तरह पिटी हुई थोडो-सी सेना 
मात्र के साथ सिकन्दर सिन्धु नदी के 
अझुद्दाने तक पहुंच पाया । चूकि प्रपते 
क्स्त्रों एव सेनिको की अजेयता मे सिकत्दर 
का विध्वास भय हो यया था, इसलिए 
उसने स्थल-मार्ग छोड़कर समुद्र के रास्त 
जासे का विचार किया | उसने एक दल 
शैस्प-गतिविधि-- भनुस धानका ये के लिए 
ऑऋृरिमेज भी दिया | किन्तु उस में समुद्र 
मम से जाने का भी उत्साह नही था। 
अत भत्यन्त सकोभपृवक उसने बलूचि- 
झतान पार कर पष्टिचस की झोर जाने का 
बिचार किया । इस क्षेत्र मे भी भ्ोरिटस 
शोग्पे ते यूनानी सेनाओो को भारी पीडा 
पहुचाई। रसमालन प्रौर पासनी पहुँचते 
पहुँचते बहा का मीषण ताप उसके आषार्त 
बिकल सैनिकों को से बैठा । उनकी सख्या 
और भी कम हो गयी। थका-मादा श्रौर 
मिराइत हो उसमे मड़ेसिया पार किया 
झौर वह कारमेनिया पहुच मया। वहा 
क्रेट्स के नेत॒त् में एक टुकडी भोर नो 
खैतरा का एक भाग उससे झा मिला । कुछ 
कम तज्॒त्वपूर्ण क्षेत्र मे इस प्रकार सेना 
के भ्रञों के श्ञा मिलने से मार-मार कर 
गिरा दी गई भौर लगभग बिनष्ट कर दी 
आधी सेना मे कछ शधाशा का सचार हुआ । 


आब विजित प्रदेसों में भी घिकन्दर द्वारा 
ीडिकामामार. 'अप्ाजकातकों मैं... ताये।. कवर 


साप्ताहिक ्रार्यसन्देश' 


हार मान अपने देश चल पड़ा 


आचरण स स्थानीय जनता को क्रपित 
कर रखा था। लोगो ने उन के विरुद्ध 
सझस्त विद्रोह कर रखा था। इसलिए 
सिकनदर का उन राभ्यपालों को बदलना 
पड़ा । 


सिकन्दर को बहुत वार एक महान 
क्रौर नेक राजा के रूप मे चित्रित किया 
जया है। किन्तु एरियन सिखता है कि 
“अब बैकिट्रया के वसूस को बस्दी बनाकर 
सिकन्दर के सम्मुझ्ल लाया गया, तब 
सिकन्दर ने अपने सेवकों से उस को कोड 
खगबाएं, भौर उस के नाक ओर कान 
कटवा डाले । बाद में बसूस को मरवा 
डाला गया। सिकन्दर ने कई फारसी 
सेनाध्यक्षों को नृश्सतापूर्वके मरवा दिया 
था । फारसी राजचितह्लों को धारण 
करने पर सिकन्दर की झालोचना करने के 
अपराध भे सिकनन्‍दर को स्वय अपने ही 
गुरु भ्ररस्तु के भतोजे कलस्थनीज को 
मरवा डालने मे भी कोई सकोच नही 
हुआ था । क्रोधावेश मे उसने भ्रपने ही 
मित्र क्लाइटस को मार डाला था। उस 
के पिता का विश्वग्सपात् सहायक पर- 
मेनियन भी सिकन्दर के द्वारा मौत के 
घाट उत्तार दिया गया था। जहा कही 
मी उस की सेना गयी, उस ने समस्त 
नगरो में झाम लगा दी, महिलाझो का 
झ्रपहहरण किया झर बच्छों को भी 
तलवारो की धारो यर सूत डाला । ग्लि- 
म्पसिस झाफ वल्ड हिस्ट्री' के ७२ थे पृष्ठ 
पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा 
है ' घसिकन्दर वृथाभिमानी उठ्धत क्‍्रोर 








अनेक बार भ्रत्यन्त क्रूर व हिसक था। 
बह स्वय को ईश्वर के समान ही समभता 
था। क्रोध क क्षणा म अथवा प्राबेशा 

वस्था से उस ने भपन ही सर्वोत्तम मित्रो 
के पुश्नो का वध किया और महान्‌ नगरो 
को उन के निवासियों सहित ही पूणत 

ध्वस्त कर दिया । 


प्रन्य धर्मों की महिलाझो में ईरान 
की दो दहजादियों का सिकन्दर ने अपने 
घर में डाल लिया था। उस के सेना 
पतियों ने भी जहाँ कही वे गये अनेक 
महिलापो को बलपूर्वक अपनी रखेल बना 
कर रख लिपाया । 


भारत में उठ का सपर्ष उस की मोत 
का परवाना बन गया था। भपने घर 
वापस जाते समय जब वह मीडिया में 
शिविर डाले पडा था उस की सेना भे 
भी भयकर विद्रोह फैल गया । सिकर्दर ने 
मेसेडोनियनों को बर्खास्त कर देने और 
झर भ्रन्य जातियो मे से सेना में भरती 
कर लेने की धमकी दी | बहुत कठिनाई 
से विद्रोह शान्त हुआ श्रौर सिकन्दर ई० 
पु० ३२३ में बेबिलोन पहुचः। 


बेबिलोन से प्रस्थान करने की 
निश्चित तिथि से दो दिन पूर्व सिकन्दर 
झपने मित्र मीडियस के घर पर एक भोज 
में गया हुआ था। भारत-विजय करने 
का गर्वीला मस्तक नीचे भुंक जाने की 
कटु स्मुतियों को भुला देने के लिए 
अत्यधिक मद्यपान के कारण वह ज्वर- 
ग्रस्त हो गया | उस समय वह केवल ३३ 


गृहस्थ आश्रम के लक्षण 
(सत्याथंप्रकाश से) 


जिस कुस मे भार्या से भर्ता भौर 
पति से पत्नी भ्च्छे प्रकार प्रसन्‍त रहती है 
उसी कुल में सब सौभाग्य भौर ऐदवर्य 
निवास करते हैं। जहा कलह होता है बहा 
दुर्भाग्य भौर दारिद्रथ स्थिर होता है। जो 
स्त्री पति से प्रीति शोर पति को प्रसस्न 
नहीं करती तो पति के भ्रप्रसन्‍न होने से 
काम उत्पन्न नही होता। जिस स्त्रीकी 
प्रसन्‍नता में सब कुल प्रसन्‍न होता है उसकी 
प्रप्रसन्‍नता में सब प्रप्रसस्त श्र्थात्‌ दु ख- 
दायक हो जाता है । 

धर्म कुछ भी न करे परन्तु घर्म के 

नाम से लोगो को ठगे | सवंदा लोभ से युक्त 
कपटी ससारी मनुष्यों के सामने अ्पतों 
बढाई के गपोडें मारा करे प्राणियो का 
घातक, भन्य से वेरबुद्धि रखने वाला, सब 
प्रच्ले भोर बुरो से भी मेल रमखे उसको 
वडाल ब्रतिक प्र्थात्‌ विडाले के समात 
धूर्त औौर नीच समझो। कीति के लिए 
सीखे इप्टि रकसे, ईध्येक किसी ने उस का 
वैसा भर भ्रपराण किया हो तो उसका 
बदला प्राथ तक ज़ेने को तत्पर रहे बाहे 
कंपेड, अभर्म, विश्वासधडठू क्यों मे हो धपता 


मूठी क्यो न हो परन्तु हुठ कभी न छोडें 


एसे लोगो को बगुले के समान नीच समझो । 


ऐसे-ऐसे लक्षणों वाल पाखण्डी होत हैं उन 
का बिह्वास वा सेवा कभो न करे । 


सदा हृहकारो कोसल स्वभाव जिते 
र्द्रिय हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से 
पृथक रहनेहारा धर्मात्मा मन को जोत 
झोर विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे । 
परन्तु यह मी ध्यान रखे कि जिस वाणी 
में सब प्रथ भर्थात्‌ न्थवहार निढ्चित होते 
है वह वाणी ही उनका मूल और वाणी 
ही से सत्र व्यवहार सित्ध होते हैं उस वाणी 
को जो चोरता भर्थात्‌ मिथ्यःम पण करता 
है वह सब चोरी भझादि पापों का करने 
वाला है । इसलिए मिथ्याभाषणादिरूप 
अधम को छोड जो धर्माचार प्रर्थात्‌ ब्रह्मचय 
जितेन्द्रियता ” पृण प्रायु और धर्माचार 
से उन्तम प्रजा तथा पभ्रक्षय धन को प्राप्त 
होता है वथा जो धर्माचार से वर्तेकर दुष्ट 
शक्षणों का नाथ करता है उसके झाचरणा 
को सदा किया करे । 
जैंसे नदी भौर बडें-बढे मद तब तक 
अमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त 


अआतरिटाट॥ बत्तमपे स:.आपाांए अफिते वएतत्यतिए, जाएन:...0त...नभर्ि, रोते. डेप" -ननवदानन नि उन ७>०>«>ककनन ने »>नत 


वर्ष का था। ज्वर चढ़ा रहा व झौर भी तेज 
हो गया । १० दिन के बाद उस की बाक- 
शक्ति लुप्त हो गयी भ्रौर फिर ई० पू० 
३२३ में जून को २८ तारीख का वह 
भ्रचेतावस्था म मर गया । 


खिक न्द र क मरणापरात 'झशोगस नामक 
एक पुत्र जन्मा था किन्तु कुछ महीने के 
भीतर ही सिकन्दर की पत्नी एवं भ्रवोध 
शिश्वु मार डाले गये । 


सिकन्दर का उहनेखनीय जीवन वृत्त 
श्रकस्मात्‌ अतिक्रमण से प्रारम्भ हुप्ला, 
किन्तु जब उस का साहस न्याय एवं 
विवक की परिधि सीमाओ को लाध गया 
झौर जब उस ने भारत की सुरढ प्रतिरक्षा 
पक्ति से टकराने का यत्न किया तब वहू 
घिषमाता हुझ्ा लडखडाता हुप्रावापस 
भेज दिया गया था | वह भारत में 
मरते-मरते बचा । उरी तरह से घायल 
हो जाने के कारण जब वहू भारत से 
लौटा तो अपने घर पह्चने से पूर्य ही मर 
गया । उम की दाक्निशाली सेना पर्णेत 
नप्ट भ्रष्ट हो चुकी थी। भ्रत इतिह सकारो 
को पुन पोरस सिकन्दर सघथ का मुल्या- 
कन कर पारस को निविवाद रूप में 
विजेता घोषित करना चाहिए। अभ्रव 
उपयुक्त समय है कि यूनानी धृृत्त लखको 
के पक्षपातपूण दावो की अत्यन्त सक्ष्मता 
से जाच पढताल की जाए जिससे 
सिकन्दर के भारतीय प्रभियान की 
घत्यता का ज्ञान हो जाए। 0) 
* इतिहास की भयकर भूल से साभार 


प्राश्नम स्थिर रहते हैं। (जैसे वायु के 
झाश्रय सब प्राएते हैं वेस गृहस्थाश्रम सब 
झाश्रमो का प्न श्रय टै) बिना इस प्राश्नस 
के किसी भाशरम का कोई व्यवहार सिद्ध 
नही होता । जिसस ब्रह्मचारी वानप्रस्थ 
झौर स यासी तीन ग्राश्रमो को दान भर 
प्रानादि दके प्रतिदिन गृहस्य ही धार्खश 
करता है इससे गुहरुप ज्यष्ठाश्रम है 
झथत्‌ सब व्यवहारों मे धुरन्धर कहाता 
है। इसलिये जो मोक्ष भौर ससार के सुख 
की इच्छा करता हो वह प्रयत्न स गहाश्रम 
का घारण करे जो गृहाश्रम दुवलनर्द्रिय 
भ्र्थात भीरु और निबंल पुरुषों से घारण 
करने पभ्रयोग्य है उसका भ्रच्छे प्रकार 
धारण करें। इसलिए जितना कुछ व्य 
बहार समा र में है उसका भ्राधार गृहाश्रम 
है। जो यह गृहाश्रम न हांता ता सन्ताना- 
हात्ति क॑ न होने से ब्रह्माचय, वानप्रस्थ 
झौर सन्यासाश्रम कहां से हो सकते । जो 
कोई गृहाश्रम की निन्‍दा करत है वही 
निन्दमीय है श्नोर जो प्रशतता करना है वही 
प्रशसनीय है । परन्तु तभी गुहाश्रम में सुख 
होता है जब स्त्री ओर पुरुष दोनो परस्पर 
प्रसन्‍्म विद्वान्‌ पुरुषार्थी और सत्र प्रकार 
के व्यवहारों के ज्ञाता तो | इसलिये गृहा- 
श्रम के सुख का मर्य कारण श्रह्मयर्य प्रौर 
पूोकत स्वपबर विवाह हैं! 
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साप्ताहिक झायंसन्देश 


आयंसमाज के पुराने साहित्य सेवी 


पं० बद्रीदत्त 





शर्मा जोशी 


डा० भवानीलाल भारतीय 





पत्रकार शौर लेखक १० बद्रीदत्त 
जोशी का जन्म ट्ै5६६-६७ ई० (१६२४ 
बि०) में काझीपुर जिला नेगोताल में 
हुआ। इनके पिता प० पुरुषोत्तम जोशी 
व्याकरण साहित्य एव ज्योतिष के प्रकाण्ड 
विद्वान ये । सल्कृत की प्रारस्मिक 
शिक्षा बद्री दत्त जी को भ्पने पिता से ही 
मिली | घर पर ही उसका फारसी शिक्षण 
भी हुप्रा । १८८१ में वे मुरादाबाद झाये 
झ्रोर यहाँ की सस्कृत पाठशाला मे प्रविष्ट 
होकर उन्होने व्याकरण एवं साहित्य 
का पझ्ागे अ्रध्ययन किया | इस पाठशाला 
में प्रवेश के समय उनकी प्रायु मात्र १५ 
वष की भी । यहा उन्हे प० भवानीदत्त 
जोशी से पढन का सुयोग प्राप्त हुआ जो 
प्रपन युग के भ्रच्छे वेयाकरण थे। उनके 
सहाध्य भियों में प्रसिद्ध पत्रकार १० 
पद्मसिह शर्मा तथा सुप्रसिद्ध सनातनधर्मी 
विद्वान्‌ ० ज्वालाप्रसाद मिश्र भी ये । 
स्व० साहू व्यामसुन्दर की प्रेरणा से जोशी 
जो आयंसमाज मे प्रविष्ट हो गए। जब 
प० रुद्रदस शर्मा भ्रायसमाज मुरादाबाद 
के उपदेशक पद को त्याग कर कलकत्ते 
प्रसिद् हिन्दी साप्ताहिक भारतमित्र के 
सम्पादक बन कर चले मए, तो उपदेशक 
का पद प० बद्रीदत्त जोशी को मिला। 
झायंसमाज मुरादाबाद के पाक्षिक मुख 
पद्ष झ्रायंविनय का सम्पादन भो कुछ काल 
तक उन्होने किया था। जब थ्याय॑ प्रति- 
निधि सभा परदिचमोनर प्रदेश (वर्तमान 
उत्तर प्रदेश ॥ की स्थापना हुई भौर मुन्शी 
नारायण प्रसाद (महात्मा नारायण 
स्वामी ) को इस सभा का सन्‍्त्री बनाया 
गया, तो पडित बद्रीदत्त सभा के कारयें मे 
भी मुरादाबाद रहत हुए सहयोग देने 
सगे। उन दिनो सभा का कार्यालय 
मुरादाबाद मे ही था। यह स्मरणीय है 
कि मुत्णो नारागण प्रसाद के हृदय में 
भ्रायंसमाज के प्रति भ्रास्था के बीज का 
वपन करते वाव तथा उनका उपनयन 
सस्कार कराने वाल भी जोशी जी ही थे । 


१८९६० से १८६६ तक प० बद्रीदत्त 
जोशो ने भायें प्रतिनिधि सभा के उपदेशक 
पृद पर कार्य किया । इस भ्रवधि मे उन्होने 
अनेक शास्त्राथ किए तथा प्रनेंक स्थानों 
पर झारयंसमाजे स्थापित की । मुरादाबाद 
में सनातनी प।डत गोकुलचन्द से प्रूति- 
पूजा पर उनका प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था । 
१८६६ में झापने प्रतिनिधि सभा से त्याग- 
पत्र दे दिया भौर मेरठ कालेज सोसायटी 
में जले मए तथा लगभग पांच वर्ष तक 
ऐंग्लो वेदिक स्कूल डी० ए्‌० बी० काने- 





पुर का (पुराना रूप) में धर्मशास्त्र के 
अध्यापक रहे । डी० ए० वी० कालेज 
देहरादून के सस्थापक्ष मुन्शी ज्योतिस्वरूप 
भ्राप कृपा भाव रखे थे। १६०१ मे 
जोशी जी मेरठ से प्रजमेर झाये शोर 
वैदिक यत्रालय मे ग्रन्थ सगोधन का काय 
करन लगे । तीन वर्धा तक बाबू राम 
विलास शारदा के मार्गदर्शन में कार्ये 
करने के उपरान्त ये पुन मेरठ भरा गए। 

१६०४ मे प्रसिद्ध टिहरी शास्त्रार्थ 
?िहरी महाराजा श्रीमान्‌ कीरतिशाह्‌ बहा- 
दुर के निमत्ररा पर हुआ।। टिहरी मरेक्ष 
ने भ्रार्यंसमाज के नेता मुन्शो ज्योत्ति- 
स्वरूप को प्राय विद्वन्मण्डल के साथ 
शास्त्राय हेतु प्रामत्रित किया। तब प० 
बद्रौदत्त जोशी महामहोपाध्याय प्रार्य मुनि 
पडित तुलसीराम स्वामी प्रार्यंसमाज के 
प्रबमता के रूप में सम्मिलित हुए। १३ 
दिन तक यह शास्त्रार्थ महाराज के सभा- 
पतित्व में सम्पन्न हुप्रा सनातन धर्म के 
प्रबस्ता रायबहादुर पडित दुर्गादत्त पत 
तथा साहोर सनातन घमंसभा के पड़ित 
कालुराम क्षास्‍त्री थे । इस घटना के 
पदचात्‌ जोशी जी कामपुर भसे भाये भोौर 
डी० ए० वी० कालेज सोसायटी की भोर 
से धमंप्रचार करने लगे। प्रचार हेतु प्र 
उन्हें महाराष्ट्र श्राप तथा बिहार प्रादि 
प्रान्तो के सुदूर स्थानों मे भी जाना पढता 
भा। कानपुर की टो० ए० वी० कालेज 
सोसायटी के तत्त्वावधान मे प्रकाशित होने 
वाले झार्य समाचार उर्दू मासिक का 
सम्पादन भी झापने लगभग ८ वर्ष तक 
किया। 


१६१३ में जोशी जो कानपुर से पुन 
मुरादाबाद खले झाए भोर भायंसमाज के 
प्रधार तथा ग्रन्थ लेखत के कायें में जुड़े 
रहे। १६१६ मे प्रलीगढ के पी० सी० 
ह्ादशर्श्न णी प्रेस से रह कर महाभारत के 
सशोचन का कार्य किया । १९१७ में 
इलाहाबाद झाये भौर हिन्दी प्रेस में कार्ये 
करने लगे। कालातर मे मुट्ठीगज स्थित 
कस्या पाठशाला में भ्रध्यापक वन गए। 
यहा ठाकुर बबनाथ सिंह की प्रेरणा से 
ध्रापने विधवा विभाह के समर्थन में एक 
पुस्तक लिखी जिस पर भापको एक सहस्र 
रुपये पारितोषिक स्वरूप ठाकुर साहब ने 
प्रदान किए झौर स्वव्यय से पुस्तक की 
तीन हजार प्रतिया छुपाईं। ३६२० में 








आर्यसन्देश विशेषांक 


२४ सार्च झार्यंसमाज स्थापना दिवस पर भ्रायसन्देश का हुम स्मरस्तीय सग्रहरीम 
विश्षेधांक प्रकाशित कर रहे है। बिढ़ान्‌ लेखक प्रपने लेख निम्बाकित विषयों पर 
भेजने की कृपा करें। 


१ स्वामी दयानन्द ने प्राभ्यात्मिक जयत्‌ को महान्‌ देन दी है। 

२ महृधि दयानम्द आधुनिक तकनीकों के पोषक एवं वैज्ञानिक ये । 

३ भारतीय समाज के जागरण में प्रायेसमाज का योगदान । 

४ आयंसमाज क्‍या चाहता है ? 

४ हिन्दी भाषा के उत्थान मे भामंसमाज की भूमिका ! 

६ वैदिक दाह निकत्व । | 
७ ऋषियो झोर योगियों की तेजस्वी परम्परा में दयागन्द । 


लेख भेजने का पता-- 


सम्पादक-- भा सन्देश साप्ताहिक 
१४, हनुमान्‌ रोड, नई दिलली-११०००१ 


कंसे होली आज मनाएं ? 


--राभेदयाम भ्रार्य विद्यावाचस्पति 
मुसाफिर खाना, सुलतामपुर (ठ०प्र०) 


गूज रहा है जहाँ भ्रमय हो 
मानवता का क्रन्दन, 

होता जहाँ निरन्तर नियमित 
दानवता का, पशु प्रवृत्ति का 
कलुधित-कूटिल-कुमार्ग-स्वार्थ का 
स्वागत व अभिननन्‍्दन, 

होता नहीं मनुजता का 
शुचिता का, समरसता का, 
सौम्यता का स्पन्दन, 

असम जलता हो, जलती हो 
पञ्चनदो को घरती, 

ऋषियों का यह देश जल रहा 
भारत माँ की पुण्य अस्मिता 
जलती हो निश्षि-वासर, 


होता हो 

मुखमरी, गरीबी, महंगाई का 
ताडव नर्तन 

आष्टाचारों का फंला हो 
जाल अमन्द-विवतंन, 

जहाँ सरे बाजार 

नारी की अस्मत लुठती हो 
नव वधुएँ भी जहाँ वह्तनि की 
हबि चढती हों 

वहाँ भ्राज हम 

कंसे-- 

| अर का त्यौहार मनाए ? 
देश जल रहा, जलती है मानवता, 
फिर-- 

कया होली झ्राज जलाए ?” 





सस्कृत पाठ्शाक्षा मे भ्रध्यापक बने । १२ 
वर्ष पष्चात्‌ १९२७ में प्रेम विद्यालय 
वाढीलेत में भ्रध्यापत कार्य स्वीकार 


कर ज्यालापुर झा गये । स्वर्प समय॑ 


पश्चात्‌ मुरादाबाद चले गये भौर वहाँ 
ग्रन्थ लेखन कार्ये में संसभ्त रहे। १९१४९ 


जोशी जी मुरादाबाद वले झ्ाये । प० किया । पश्चात्‌ मुस्कुल महाविद्यालय हूँ० में ६३ बयें को भायु में भाप्का गिषल 
छकरदत्त दर्मा की शर्मा मैशीन प्रेस से प्रका- स्वासापुर में तीन बर्ष तक रह कर भ्रभ्या-  हुझ्ला । 

शित होने वाले क्लकर का सम्पादम करने. पत कार्य करते रहे। बीच में ठेढ दर्ष तक हि! 
लगे। ११२१५ में मुरादाबाद की बलवेंवाय॑ (११६ेै४ के प्न्त ्‌क) पुतः ताड़ी देश रह 


१० मार्च, १६८४ 





विश्व में सार्वभौम चार महादु ल हैं। 
इनकी भ्रत्यन्त निवृत्ति का नाम ही पुरु- 
जार्य है। इनकी निवृत्ति के लिए प्रत्येक 
युरुध को एक न एक दुख के निवारण का 
अत लेता होता था। एक कहता था मैं 
झविद्या दुख का ताश करूगा, दूसरा 
कहता मैं प्रस्याम-दुख का मादा करूगा, 
सीसरा १ हता था मैं श्र माव-दु ख का नारा 
करूगा और चोथा कहता था . मैं ग्ासस्य 
कुख का नाश करूगा। प्रत्येक ध्ाये को 
एक भ एक ब्रत लेना ही होता था शोर 
अत भी बह जो समाज, राष्ट्र भोर विश्व 
का गद्याधार हो। उस्ते प्रतन्य व्रत होना 
होता था। निष्कमण्य ब्रतहीन व्यक्ति को 
दस्यु माना जाता था | इसीलिए प्रार्ये 
राष्ट्र प्रयोध्या मे कोई भी (नाम्रत ) ब्रत- 
छोन मनुष्य नहीं था। इस ब्रतरूप भ्रग्नि 
को झाधान करनेबाला ही भाये कहाता 
था। शूद्र जहा भ्ालस्थ निवारणार्थ कर्म- 
मय जीवन व्यतीत करना पसन्द करता 
था बहा उसका वह कर्म अन्य वर्णियों वा 
झनुकरण करना था। फिर शूद्रो का ब्रत 
क्या था - शूद्रा स्थमनि रतास्त्रोन्यर्णा- 
मुपच्ारिण वे इन तीन ब्रतघारियों मे से 
सी ब्रतघारी के समीप रहकर उसकी 

वा ब्रत लेते थे। किसी समाजसेवा-ब्रत- 
हीत की नोकरी हम किसी भ्रवस्था मे नही 
करेंगे यह उन का ब्रत था | इस प्रकार 
उस नगरो में कोई ब्रतहीन नहीं था। हस- 
लिए सब सुसयत ये। जिसके जीवत का 
एक निदिचित व्रत व एवित्र ध्येय होता है, 
उसे दुराचारी बनने की फुर्वत हो नहीं 
रहूगी। यही प्रयोध्या के दिव्य जीवन का 





साप्ताहिक 'पायंसन्देश' 


तरुण मस्च 


तुम किधर जा रहे हो ? 





लेखक प० बुद्धदेव विद्यालकार 





रहस्य था । 


वर्तमाम युग में रूस उस शोर जाने 
का यतत कर रहा है। वहा १ नर बारी 
तम्बाकु पीता छोड रहे हैं, २ शराब पीना 
छोड रहे हैं ३ बड-बूठों का तथा भपने 
देख का श्ौर भ्पने देश के वीर-पुर्वंजो का 
पूर्ण श्रद्धा से सत्कार करते हैं, ४ गृह- 
स्थाश्रम को सुसी बनाने के लिए कुटुम्ब 
फा प्रादर करते हैं। ओ माता जितने 
अधिक बच्चो को मा होती है उसको 
उतना भ्रधिक भांदर विदा धाता है शोर 
राज्य से हर बच्चे के लिए उत्तरोत्तर 
भ्रधिक सहायता मिलती है। ५ व्यमि- 
चारी की खूब निन्‍दा की जाती है। 
६ तलाक की प्रथा दिन-प्रतिदिन कड़े 
निममो मे जकड़ो जा रही है, जिस से 
गृहस्थो के लिए एक दूसरे को छोड़ना 
हसी लेल का सामान नही रहा, ७ वहा 
लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढते थे परन्तु इस 
के बुरे परिणाम देखकर उन्होने ब्रह्मचर्य- 
रक्षा तथा सिपाहियों में वीरता उलन्‍्न 
करने के लिए लडके-लडकियो का इकट्ठा 
पढ़ना बन्द कर दिया। ८ वहाँ बच्चे 
छुट्टी के दिम के भ्रतिरिक्त दिनो में सिनेमा 


जाग ![ ज्वाला जाग |! 





लेखक . यह्षपाल सुधाशु 





परमात्मा ने जब सृष्टि को रचा पोर 
धपनी सर्वोत्तम कृति मनुष्य को बनाया, 
तो उसे युवक के रूप में ही जफ्तीवल पर 
# ग्रित किया । विशाल हृदय, मविष्य 
की प्राद्ाओों को निहास्तो प्रसन्न भ्राले, 
कुछ कर गुजरने को भातुर कसी मुट्विया, 
लक्ष्य को भोर बढ़ते तीव्रगामी पग, ये थे 
वे युवा जिनके लिए ईदवर ने धादेश दिया 
कि «-सत्काम सहते सोभयाय “-ऐ पुत्र 
महान्‌ सौभाग्य के लिए उत्क्रमण करो, 
तुम्हारा पग उठे ऊपर उठने के लिए, भागे 
बढ़ने के लिए । प्ब मेरा कार्य समाप्त 
हुआ प्रव तुम्हारा कार्य भारम्भ हुप्रा है । 
प्रपना भाग्मोदय करने के लिए उत्तमण 
हरनता होगा। पुत्र ने पिता के भ्रादेश को शिरो- 
घाये किया, उसने उत्करमण किया, परिक्रमण 
किया, विक्रमण किया। शावश्यकता पड़ी 
हो प्राक्षमण भी किया । क्या नहीं जानते कि 
एतिहास को गढ़ा है युवाशमित ने । मुग- 
हुनों को हिलाया है वुवाशणित ने । गोतम, 
हपिल, कणाद, जैमिनी की भरती पर 


प्राध्यात्म धारा युवाप्रों ने ही बहाई। 
चोवह वर्षों तक वन में रहकर आवतता- 
यियो के सिर कुचले हैं युवाधो ने । सयम 
की विषम जजीर को पहम, सेवा-साधना 
से श्रीराम को जिताने वाले वीर हनुमान्‌ 
युवा ही तो थे । कस के धन्यायपूर्ण शासन 
को पददलित करने वाल छूष्ण युवा ही तो 
थये। रक्‍्तरजित रण भूमि में सतस्त 
झशोक को भ्रहिसा भौर बौद्ध धर्म की 
दीक्षा देने वाले उपगुप्त युवा ही तो थे। 
झत्यातारी राजा नन्‍्द के वश का विनाश 
करने वाले बन्द्रगुप्त गुवा ही तो थे, बोद 
झोौर जेन नास्तिक-मतो का उन्मूलन 
करने वाले भाचायं शकर कुल ३२ वर्ष के 
युवा ही तो थे। वर्तमान युव के निर्माता 
वेदों के पुतरुदारक महुंधि दयानत्द युवा 
ही तो थे । विदेश्षों में ग्राजाब-हिल्‍द फोज 
को तैयार करने वाले नेताजी सुभाष बोस 
क्या युवा नहीं थे ” भ्रथाह शक्ति के 
प्रतीक हैं युबक । परन्तु खेद है कि श्राज 


थियटर श्रादि में नही जा सकते भोर छुट्टी 
के दित भी किसी भ्रध्यापक भ्थवा किसी 
बडे के साथ जा सकते हैं, भ्रकेले नहीं । 
€ स्कुल मे छुटी के पश्चात्‌ भी बालकों 
पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता है, वे व्यय 
इघर-ठघर घूम नही सकते । १० मास्को 
में दस बचे के बाद १६ वर्ष से कम भायु 
के बच्चों को सड़कों पर घूमने को छूट 
नही । देखो | वे कितने वेग से तुम्हारी 
ससस्‍्कृति की भोर भा रहे हैं भोर तुम सिग- 
रेट के पीने में भ्रपना गौरव मानते हो । 
शराब तुम मे बढ रही है, तुम्हारे धर्ग्रय 
तुम्हें मना करते हैं, पर तुम उल्टे चलते 
हो तुम्हारे देश के कम्युनिस्ट बड़ों का 
भ्नादर, देश से द्रोह, तथा राम कृष्ण, 
चाणक्य शिवा जो भ्रकबर सरीखे पूरवंजो 
से घुणा करना सिखाते हैं। हमारे देश में 
गुहस्थाश्रम की खिल्‍्ली उड़ाई जाने लगी 
है-- तलाक पर जोर दिया जा रहा है-- 
बच्चो की मा का भ्रनादर होने लगा है । 
यहा लज्के-लडकिया इकटठे नही पढ़ते थे, 
उन्हे प्रेरणा करके इकट्ठा पढ़ाया जा रहा 
है। हमारे देश के कृम्युनिस्ट कालेजों मे 
हुडेतास करवाते हैं जिससे सिनेमा टिकट 


का युवक पलायनवादी हो गया है। दिनो- 
दिन वह भाग रहा है पलायन कर रहा है, 
अपनी सम्यता-सस्कृति सेवॉ-भवित देश- 
धर्म सभी से। गाँव के युवा शहरों की 
झोर भौर शहरो के युवा | लासित' की 
भोर उन्मुख हैं। भपने भ्रापको, समाज 
को रिप्ते-नातों को भुलाने के लिए 
नशीले पदार्थों का ग्रधाघृध उपयोग कर 
रहे हैं। १६६१ मे भ्रमेरिका से उठे हिप्पी 
भ्रादोलन ने विश्व मर के युवाप्रो को 
भकमोर कर रख दिया है। हस आदो- 

लखन की देन है पॉस (पाप) सगीत । 

प्राचीन प्रमरिकन जाज॑ संगीत की तो 

ताल-म्बर की एक विद्या थो भी, परन्तु 

इसमें न ताकत न स्वर बस है तो भप्रमर्या- 
दित हो हल्ला, भड भड । उसको देन है 
जीन्स, कैबरे, डिस्को तथा नदों का बढता 
प्रकोष । 


मेरे युवा साथी प्रपने को भुलाते की 
आावदयकता नही, अपने को पहचानने की 
जरूरत है जानने की जरूरत है। तुम्ही 
सो ये जिन्होंने वोर भगत बनकर फासोी 
के फन्दे पर युग-युगो तक गाया जाने 
वाला गीत गाया था। अपने खुन से प्रपना 
चेहरा तमततवाने वाले, तलवार के साये 
में हिन्दू धर्म की प्रताकाु फहराने वाले 
बीर बेरागी तुम्दी को केक फासी घर मे 


& 





सस्ते दामो में मिलें। तुम्हारे देश में कृष्ण- 
सुदामा रात-दिन गुरुकुल में गुरु जो के 
साथ रहते थे। प्राज स्कूल के समय के 
पदबात्‌ भावारागर्दी करते है। यहाँ रात 
को व्यय घमने पर नियन्त्रण लगाने का 
कोई न म भी नहीं लता । 

रूस के लोगो न जिन बातो को बुरा 
सममकर छोड़ दिया है, उन्हें तुम ग्रहण 
कर रटे हो। ऐसे लागो को हमारे शास्त्र- 
कार वान्ताशी कहते हैं। वन्ताशी का 
प्र हैं--वमन (उलटी) #िए हुए को 
खानव'ला। मेरे प्यारे नौजवानों ! तुम 
बानन्‍्ताणी मत बनो | सायो तुम किधर 
जा रहे हो । यह रास्ता प्रयोध्या जाना 
तो दूर रहा मास्कों भी नहीं जाता | तुम 
प्रयोग्पा वी प्लोर क्यो नहीं जाते। जो 
कुछ मास्को मे है वह सब प्रयोध्या मं है 
परन्तु उससे भी धधिक कुछ है वह है 
समयम । जिसकी झोर मास्कोवाले जा रहे 
हैं। एक भौर घुश भी है वह है, परमात्मा 
का प्रेम! जब मास्को सयभ की झोर 
चला है तो प्रभु-प्रेम भी वहा पाकर रहेगा 
परन्तु तुम तो सदा से सयम झौर प्रभु 
प्रेम के धनो रहे हो। इसी के बल पर 
महात्मा गाघी ने बिना हथियारों के 
विदेशियों के हाथों से भ्रपता राज्य ले 
लिया। 

भव तुम स्वतन्त्र हो। भ्रब तो तुम्हारे 
पास हथियार भी हैं। सयम भौर प्रभ्‌ प्रेम 
के साथ धशस्त्र-जल को मिलाकर अपने 
राष्ट्र की रक्षा करो। चलो प्रयोष्या की 
प्रोर--सोचो तुम किधर आ रहे हो ? 

| 





दण्ड बैठक लगाकर मृत्यु को डरान वाले 
विस्मिल तुम ही तोथे। राप-कृष्ण की 
धरती के सपू"” जाग। उठ देख तरी 
धरती विपषली हवा से कुलम रही है । 
रोक दो हवा के कदम जो चली है झ्राज, 
सैक्स की घुनो पे गाय, जिन्दगी के साज 
राष्ट्र को दहकता हुआ, प्राण चाहिए, 
स्वाभिमान भाहिए भोर बलिदान चाहिए । 


तुम्हारे भ्रास पास क्‍या हो रहा है, 
धन्याय, अत्याचार क्षोषण, बलात्कार 
बढते विघटनकारी तत्त्व नृशस हृत्याएँ 
धोर तुम देखते हुए भा नही देखते सुनते 
हुए भी नही सुनते । 
बारात हो, णा वारदात 
भव लिडकिया नही खुलती । 
क्या लहू पानी हो गया है ? 
युग पुरुष दयानन्द ने कहा था, 
झरन्याय, भ्रस्याचार करने वाल से झ्रधिक 
सहुने वाला पापी होता है तो क्या पाप के 
भागी हम नही बन रहे ? भरेयुवा तेरे 
झगड़ाई लेने का समय आ गया है । जाग, 
जाग ज्वाला जाग । उपनिपद के ऋषि के 
इस मन्त्र को या गुनगुना- उत्तिष्ठल 
खाग्रत प्राप्य बरान निदोधत ६ उठो! 
लासो वरो को प्राप्त करके औरो को भी 
जगा ग्नो । हर 


१७० 





आयें जगत्‌ के समाचार 





दिल्ली की आर्यंसमाजो के नाम अत्यावश्यक-परिपत्र 


झयसमाजों का वित्तीय वर्ष ३१ मार्च १६८५ को समाप्त हो रहा है। भाप 
३० अप्रैल १६९५४ तक निम्नलिखित विवरण तथा घनराशि समा कार्यात्षय मे भिज- 
वानें की क्पा करें 
१ १ अप्रेल १६८४ से ३१ रझाच १६८५ तक का वाधिक विवरण | 
(भ) यज्ञ सस्‍्कार, शुद्धियाँ, प्रन्तर्जातीय विवाह, दिन के समय साधारण रीति 
एवं बिना दहज कराये गये विवाहों का हथा समारोहों का विवरण । 
(प्रा) समाज के प्रधीन चल रही सस्थाप्ो, विद्यालयों, विकित्सालय, पुस्तका- 
लय सेवा समिति ध्ादि का विवरण । 


२ १ अप्रैल १९८४ से ३२१ माच १६८४ तक भ्राय व्यय विवरण | 
३ सदस्पता युल्क का दशाश वेद प्रचार न्यूनतम १०१ रुपये भोर भायंसन्देश का 
वार्षिक शुल्क २०/- रुपये । 
प्राशा है कि भाप समयानुसतार कायवाही करके सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। 


निवेदक-- डा० घर्मपाल 
महामन्त्री दिल्ली भ्रायय प्रतिनिधि समा 





आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली की मासिक बैठक 


ग्राय केन्द्रीय समा की प्रागामी मासिक बेठके झायसमाज मन्दिर माटल 
टाउन दिल्‍ली-६ मे १० मार्च १६८५ को भपराह्नु ४-०० बजे झ्ामंसमाज स्थापना 
दिवस ((२-३-८४) के प्रायोजन के सम्बन्ध मे विचार करने हेतु झ्ायोजित की 
जगी है । 
झापसे विनम्र भ्रनुरोध है कि हस बेठक मे पधार कर भ्रपना पूर्ण सहयोग 
प्रदान करें । 
महामन्ती--सूर्मदेव 


अप -अघ०मानथ७+ पक नमन अाम. 





वारषिकोत्सव सम्पन्न 
भायंसमाज बिरला लाइन्स का वाषिकोत्सब १८ फरवरी से २४ फरवरी तक 
धघूमघाम से सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर श्री प० रामफिशोर वैश्व की वेद का हुई । 
तथा श्री ५० हरिदेव, भ्राधाय गुरुकुल गोतम नगर द्वारा सामबेद पारायण 
यज्ञ हुश्ला । 
मन्त्री--जयहृष्स प्राय 





अनाथ महिला का विवाह 


३ २-८४ को प्रायंसमाज समस्तीपुर के सरक्षण मे रह रही एक भनाभ कल्या 
झजना चक्रवर्ती का विवाह सस्कार श्री लाल बाबू सिह ग्राम झखी पुर जिला समस्ती 
पुर के साथ बड ही धुृमधाम से सम्पन्न हुआ । समस्तीपुर को जनता पर भार्यंसमाण 
के इस रचनात्मक कार्य का बहुत प्रभाव पड़ा है । 

भल्जी--सबल किझोर 


वैवाहिक विज्ञापन 


२८ वर्षीय, गुरुकुल स्तातक, एम० ए० हिम्दी, सस्कृत, झाये प्रचारक तथा 
निजी कारोबार मे प्रच्छी झ्ाय (जाट जातीय) वर के लिए एक सुयोग्या एवं सुल्दर 
कन्या चाहिए। बहेज एव जाति बन्धन गही । 


पत्म व्यवहार का पता-- 





भोजराज शास्त्रों 
ग्रामेशमाज माडल टाउन 


सोनीपत (हरियाणा) १३६००१ 


साप्ताहिक झायंसन्देस 
___ "फ9फझ और ३ _॒_॒ ___ अं 


१० मार्च, १६८४ 





भाषण प्रतियोगिता का पुरस्कार 


झार्य मुबक परिषद (रजि० दिल्ली के तत्वावधान मे ऋषि दोध उत्सव के शुभ 
अबसर पर ' राष्ट्रोश्यान मे महृरघि दपानद का योगदान विषय पर भाषा प्रतियोकिता 
का प्रायोजब कोटशा फिरोजचशाह नई दिल्‍ली मे महाद्ाय धर्मपाल जी (प्रभाग भार्वे 
केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली ) की भ्रष्यकता से हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। इस प्रतियोगिता 
में २५ झार्य सस्थाझो के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया जिससे सर्वप्रथम पारितोधिक 
व 'सत्यप्रिय चल 'विजयोपद्ार' प्रायंघमाज लोधी रोड के छात्र राजू विज्ञानिक ने 
प्राप्त किया । 

सभी वक्ता बच्चों को उत्साहवधेनार्थ पुरस्कार स्वरूप तीन सो रु० का 
वेदिक साहित्य परिषद्‌ द्वारा एव एक हजार रुपये की नगद राशि सभा में उपस्थित 
आर्य जनता द्वारा बितरण की गई। 


--कमल किझोर प्राय 


आयेसमाज की कृपा 


झार्यसमाज सीताराम बाजार के भनन्‍्त्री आओ बाबूराम गुप्त के पास २३ फर- 
वरी'८५ को गोल डाकखाना नई दिल्‍ली में बैठा था। वे वहा प्रसिस्‍्टेण्ट पोस्टमास्टर 
हैं? अचानक उतके कमरे में उत के पोस्टमास्टर श्री सेवा सिंह प्राए जिनका स्था- 
नास्तरर उसी दिन बम्जई से हुआ था। उनके साथ नये पोस्टमाह्टर भी थे । 

मुझे प्रत्यन्त प्रसस्नता हुई जब दोनो पोस्टमास्टरो ने स्तेह-इ्टि से गुप्त थी 
को देखा भोर श्री सेवा सिंह ने मुस्कशते हुए उन्हें एक प्रश्यसापत्र दिया बस से 
ध० पो० मास्टर के तोर पर उन के विष्ठापूर्वक कार्य की सराहुता बहुत सुन्दर शब्दो 
में को यई थी । 

मैंने उस पत्र को पढा भर गुप्त जी को बधाई दी। उनका केवल यही कह 
था कि 'यह सब भायंसमाज की कृपा है, उस मा की ही यह एक बडी शिक्षा है कि 
झपने करतंब्य का पालन धम सभम कर जी-जाम से करो। 

झोमप्रकाए, प्रसिपण 


आयेसमभाज अशोक विद्दार फेज-२ का 
वार्षिक निर्वाचन 


आयेशमाज क्‍ह्शोक विहार (गुसकुल) फेज-२ का वाषिक मि्वाचिन दिनाँशा 
र४ं फरवरी ८५ को भाचाये श्री दीतायाथ जी सिद्धास्तालंकार की प्रध्यक्षता मे सर्थे 
सम्मति से निम्गलिखित प्रकार से सम्ग्न्त हुपा--- 

प्रधाम--श्री पी० एन० सरीन 

मन्त्री--श्ी अशोक धवन 

कोषाध्यक्ष--भ्री बलदेव राज सचदेवा 

भन्तरग सदस्यो के चुनने का प्रधिकर प्रधान जी को सभा ने प्रदान किया। 

म्रन्त्री, प्रायंसमाज श्रणोक बिशार, फेज-२ 


वाषिक यज्ञ, उत्सव 
शम्मुदयास दयातम्द वैदिक सस्यास भ्राअम, दय्रानरद नगर, माणियाबाव 
रे८वां वाधिक यज्ञ महोत्सव दिनाक ७ प्प्रैल रविवार से १४ हर्तैश १९८५ रविवार 
तक सपतारोहपूर्वक भ्रायोजित किया गया है जिसमे उच्चकोटि के विट्ानू, सन्‍्यासी वह 
भजनोपदेदक पधार रहे हैं। 








-- स्वामी प्रेमानन्द सरस्वती 





वाषिक चुनाव 


झाये युवक परिषद्‌ (रजि०) दिल्ली का वाधिक चुनाव ३७ मार्च, १६८४ 
रविवार को भाय समाज दीवान हाल, चादनी चौक, दिल्ली-६ में मध्याह्न २ कक 
सम्पस्भ होगा । 

--क्ल किसीर पाप 





आयैसमाज गंगागंज प्रयाग का वार्षिकोत्सव 


इस आारयंसमाज का वाविकोत्सव १३ सा्च से १७ मार्च तक होने जा रहा है । 
इस सवसर पर धनेक विहातु, यायक पवार रहे हैं । 
फ्ाभौ--विययुधन महू 


१० मा्चे, १९८४५ 





है! 


०१० 
सैंकंडा 


घर घर पंहचाएं 
फ्रैद कागज सुन्दर छपाई 
0, घ्सस्करणवितरणकरनेवालो के 
23% की 
जाकर आज द जज द. लिए प्रचारार्थ 


है १९:7८ //>ेट/ट्एटास 
ध*५,रबामिी बाबनी,टि 2०९५ (६:7709£:[%, 





आहृवान 
--स्व० कवर सुखलाल श्रार्य भुसाफिर 
गफलत में क्‍यों पड़े हो भारत के नौ निहालो । 
जाबो हुआ सवेरा हिन्दुस्ताँ के ;लालो॥ 
दुनिया की गेर कोौमे देखो तो कहा पहुँची। 
फिर झपनी दुदशा पर तुम इक नवाह ठालो ॥। 
सत्र मानिये कि नेश्नन पल भर मे उठ उडो हो। 
(तु इसको उठाने का बीडा प्रगर उठा लो॥ 
फूट भौर भ्रविद्या ने गभ्रधेर भचाया है। 
इन दुश्मनों को भ्रपने घर से भ्रमी निकालो ॥ 
पाखण्ड को चद्टानें बढठने ही नहीं देंगी। 
क्या देखते हो इनको मिल जुल के पीस डालो ॥ 
नीच भ्ौर प्रछृत कह कर दठुकरा रहे हो जिनको । 
भाई हैं ये तुम्हारे इनको गले लगा लो॥ 
झव्यल तो तुम किसी को गिरने न दो “मुसाफिर ' । 
गलती से भ्मर कोई गिर जाये तो उठा हो ॥ 


बोधोत्सव एवं यत्न 


झाय॑ तमाज परदिचम विहार द्वारा २४ फरवरी १६८५ को ऋषि बोधोत्सव 
आतुर्बेद (शलक) एव गायत्री महायज्ञ के साथ बड़ी घुमघाम से मनाया गया। यश्ञ के 
ब्रह्मा माता पग्राद्षा रानी जी थी व यज्ञ के सयोजक श्रो भरत सिंह गुप्त थे। उन्होने 
४ युवक दम्पतियों को यजमान बनाया। इस भवसर पर समाज के प्रधान श्री हीराशाल 
आंवला ने ऋषि बोध सम्बन्धी विषय पर प्रकाश डाला। तत्पदचत्त्‌ ऋषि लगर का भी 


शायोजन किया गया था। 
हरिचन्द जयरभथ 


/ 7/११० परिचिम विहार, नई दिल्ली-६३ 


निर्वाचन सम्पन्न 

धाय॑ केन्द्रीय सभा गुड़्याँवा का 
साधारण भ्धिवेशन १७ २-८५ को प्ाये- 
समाज भीसतगर, गुड़्माँवा में हुआ । इस 
से वर्ग १६८४ के लिए मिम्तलिखित भ्धि- 
कारियों का चुनाव श्री भीमसैन दीवान 
की भ्रध्यक्षता मे सर्वबंसम्मति से सम्पन्त 
हुआ | 
प्रधान --भ्री मुस्शीराम सबदेवा 
उपप्रधात--श्री सत्यपाल आये 
अहामन्त्री-- श्री रन्है पालाल आर्य 
मन्न्नी--भी श्ोमप्र काल बालडा 
कोयाध्यक्ष--श्री विद्याभूषण शास्त्री 
मष्डारी-- श्री दौलतराम सेडा 
सेखा मिरीक्षक--श्री हरिदत्त ज्ञास्त्री ' 

इश बरयतर पर ग्रायेसमाज जीमनबर, 


ह2///2% 22727 
॥॥72, है: 2 जे । 






नल फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यश, शा-न्‍न्तिप्रकरण, स्वस्तिवायन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको - 
सत्यपाल पथिक ओमप्रकाश वर्मा पन्‍नालाल पीयवब, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजना के कसटस तथा 
प बद्धेदेद विद्यालकार के भजनो का सत्रह । 
आय समाज क जन्य भी बल स +सटस के सचीपत्र क [लए लिख 
कन्स्टोकॉम इलंकट्रानिक्स (इण्डिया) प्र ल 
4 मकिट |] फस [| अशाफ विहार दहली 52 
फोन 7॥8326 74470 टैलेक्स २-4623 ४४८ ॥४ 


वैदिक कैसेट सभा कायलिय १५ हतुमान्‌ रोड पर भा उपलब्ध है । 












ठड़ा गर्म पानी 
लगना 


द्वात का दर्द 


विस्ट्रीग्यूटर्ज 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


8/44 इण्डस्ट्रियवल एस्या कीर्ति नगर +»गई दिल्‍ली 5 फोग 5396089 537987 53734॥ 





|] है # ;।॥॥7॥ 0 नए) ४) #। अमिवतित कडतिकिशपिकोपिजेक के लफ पिरज*। अर डड के जग है 4 :।। लिेककित ॥& >ाकिक ४2४४५ जरर॥#7%; 2 अप :किएजएध न हि लेडी कक 


६० ८8 ०१ 


नस 


आुड़गाँगा को धोर से सहभोज का प्रामो- 

अन हुप्ता १ 

9... बितीत « 
कलीयाबाल साय 





है 6 जम 72 8 320 फट रय 


(203..6.4443// 48454, ॥«05..2494..02. 00.40 «00340. ६।.. 20 ३ 40//,07 हर पक नए कं] 053 [||, 3.2 /7 #॥ (30664 & 40 840#0,00% 00660 | १६७२७ ।१॥३१३९ 





2665.-0/2 बीडन एटा ऊआजनत्त रघानोड़ 
करोल बाग मई लिल्तग- १4१०००७५:, 


साप्ताहिक आयसदेच १४ हनुमाव्‌ रोड नई दिल्‍ली-१ 


१२ 
पा 








हा 


याये जगत्‌ की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


नेत्र चिकित्सालय 


(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि आयकर अधिनियम जी० ८० के 
अतगंत कर मुक्त हांगी । 
सारा दान चेक/संनीझाईर/बक ड्रापट द्वारा 
मत्री, माता चन्‍ननदवी आय॑ धर्माथ नेत्र चिकित्सालय 
बी-१ जनकपुरी नई-दिली-प्८ के पते पर भेजा जाए । 
| 


दानदाताओ क नाम चिकित्सालय की शिला पर 
कित किए जाएगे 


निवेष्क 
व महााय घसपल शझोसप्रकाश शाजं 
क दल्ली प्रधान 


तिनिधि प्माय केन्द्रीय... भहादथ चुस्नीलास 
सभा २० दु० 


ट्री प्रर० लिसिटेड €/४८ कोतिनयर 
६ जेंत्र, बई बिलनो-११००१ 
है... 22254 र4 


'+-_:३ + कुछ 
क- 


तर 3002: कीमत: (2२२७०००७००१:७००१:४४:ि:॥/४१८॥००९९:७७४०३:७७. ०. मन का हर | 


बा] है 





5.४८ ६ ' एडय | 


बा कि. 3 


ड़ो फं 
हरिद्वारा की औषधिया 


सेवन करें 


शाखा कार्यातय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
फोन  २६६८३८ खावड़ो बाजार, दिल्‍लों-६ 


आय सन्देश साप्ताहिक 
पत्रिका के ग्राहक बने, और बनाएँ # 
क्योकि यह पत्रिका--- 


१० मार्च १९८४ 


रजि० नं० डी (सी०) ७५६ 





(१) वेदिक मान्यताशो को उजागर करती है। 

(२) भार्यों (हिन्दुभो) की महान्‌ परम्पराप्नो की याद दिलाती है । 

(३) महथि दयानन्द की वेचारिक क्राति से प्रात्म चेतना जागृत 
करती है 

(४) भारतीय ससस्‍्कृति के भूले बिसरे प्रसगो, महापुरुषो तथा भादर्ल 
सस्कारो को प्रकाश में लाती है। 

(५) ऋषि, मुनि, तपस्वी आप्तविद्वानो की वाणी का बोध कराती है । 

(६) परमेश्वर की पवित्र वाणी वेद का जीव रोपयोगी मधुर सस्देश 
लाती है। 

(७) नये लेखकों कवियों, सिन्‍्तकों, प्रतिभाशाली विद्वानों साहित्य 
सेवियो को प्रोत्साहन देती है । 

(८) धामिक, सामाजिक झौर ग्राष्यात्मिक ज्योति से मन-मन्दिर 
को प्रकाशित करती है । 

(६९) वेद उपवेद, दर्शन उपनिषद, स्मृति, कल्प सूत्र, भारण्यक 
ब्राह्मसग्रन्य रा, रामायण, नीति, ऐतिहासिक, अपूल्य भप्ार्ष 
ग्रन्धो भ्रधिकाक्ष लोगों ने पढा तो क्‍या देखा भो 
नर क जगत्‌ को जिन ग्रल्थो पर सदा गर्व 

जेती हु सप्ताह बटोर कर आपको 


चपना वाधिक चन्दा २० द* « 
?_ महर्षि दयानन्द निर्वाण 
रसग्य मनोहारी स्मा- 


झार्य सन्देश 


(कक नकनन-भम-पनश5प मम. 





'"धााएणणणणणणशाणभणााणाााना 5 नल ललल 
दिल्सी प्राय प्रतिनिधि सभा १४, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-६ फ्रोग . ३६० १६० के लिए भी डा» भमेपास हारा शम्पादित एव प्रकाक्षित तथा 
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वयातन्दाब्य--१ ६० 





पंजाब का उपेक्षित हिन्दू और अकालो नेताओं के तेवर 


सत लोंगोवाल के साथ सात 
प्रत्य अक्राली मेताशो की रिहाई 
पंजाब समस्या हल करने मे सह 
भोगी कदम है। लगभग सभी राज- 
नैंतिक वर्गों द्वारा स्वागत भी किया 
गया है, परन्तु प्रकाली नेताप्रो के 
लैवर भ्रभी बंदले नहीं हैं। लिरो- 
मरि प्रबन्धक कमेटी के कार्यवाहक 
भ्रष्यक्ष श्री प्रेमसिहू लालपुरा ने 
भ्रपनी मार्ग पुन दोहराई हैं। जब 
तक वे सात मार्मे पूरी नहीं होती, 
उनका अल्टीमेटम बरकरार है। उन 


की मांगे हैं--सभी भकाली नेता रिहा हो 


किये जाये। अखिल भारतीय सिख 


छात्र फेडरेशन पर से प्रतिबन्ध हटे । 
उन सिख सैनिको को फिर से वहाल 
किया जाये, जो स्वर्ण मन्दिर मे 
सैन्य कार्रवाई के दौरान भ्पनी 
बेरकों से जोश में बाहुर निकल भाए 
थे। भकाली दल की तदर्थ समिति के 
सयोजक श्री सुरजन सिंह ठेकेदार 
का कहना है--पजाब भौर भ्रन्य 
स्थानों पर गिरफ्तार भकाली नेताझो 
झौर सिख युवकों को रिहा किया 
जाए, विशेष न्यायालयों की समाप्ति 
हो, पंजाब में काला कानून समाप्त 


। 
दूसरी ओर १३ मार्च से २७ मार्च 


देश में प्रजातंत्र और उसका 


विधानसभा के निर्वाचन मे 
भ्रषिकाण्न राज्यों मे काग्रेस (प्राई) 
को प्रबल लोकभत मिला, जो इस 
बात को प्रकंट करता है कि देश की 
सामान्य जनता ने राष्ट्रीय एकता 
झौर भ्रसण्डता को ही इस चुनाव का 
भी मुख्य मुह माना है ' परन्तु साथ 
ही जिन रॉज्यो मे जनता ने यह 
समझा कि कांग्रेस (आई) का स्थिर 
विकल्प है बहा पुन विरोधों दलों 
को अवसर प्रदान कियां। इससे यह 
लिध्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
देक्ष में प्रजातत्त्र औौर उसका हृदय 
ठीक स्थान पर हैं। इन चुनावों ने 
पुन यह दर्शाया कि विव्व में सबसे 
परिपक्व लोकतन्त्र भारत मे ही है । 


साथ हो यह भी सिद्ध कर दिया कि 
चुनावों मे जनमानस का स्थान ही 
सर्वोपरि होता है। छुनावो मे प्रयुक्त 
प्रचार साधन भ्रादि की बात गौण 
है। जनता नये सिरे से देश का पुत- 
निर्माण चाहती है, यह भी प्रसदिग्ध 
है। पिछले लोकसभा निर्वाचन के 
उपरात य्रुवा अधानमत्त्री माननीय 
राजीव गाधी ने प्रशासनिक एवं 
न्याय व्यवस्था का सुधार, काले घन 
पर आधारित समानान्तर भर्थव्य- 
वस्था की समाप्ति, पडोसी देशों से 
स्पब्टवादिता एवं विरोध पक्ष को 
धादर देने सम्बन्धी जो घोषणाएं की 
उनका बहुत व्यापक प्रभाव हुआा। 
प्रगति के भ्रनेक कार्यक्रम समयबद्ध 


दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल द्वारा 
आयेसमाज स्थापना दिवस 
२४ मार्च, १६४८४ को झागेसमाज मन्दिर मालबीय तगर मे प्रात ८ बजे 


से १ बजे तक झभार्यसमाज स्थापना दिवस बड़ समारोहपूर्वक मनाया जा रहा 
है। प्रनेक उच्चकोटि के विद्ान्‌ एव नेता पधार रहे हैं। इस अवसर पर 


ऋषि लगर का भी भ्रायोजन है। 


--रामसरन दास भार्य, मन्री 


स्थापना दिवस पर प्रसाद वितरण 
आर्यसमाज ज्ालीमार बाग की ओर से झुग्गी फोपडी कालोनी मे 
थ्रात ८ बजे से ११ बज तक वेद प्रचार एव मिष्ठाल्न बितरण का झायोजन 


किया गया है। 





सापादश ---पश्चपास 'सु्धांझ' एम ९९ 


-डा० रघुबीर 'युभुझु, प्रधान 


व्यवस्यापक्ष--3० गलेशीलाल 


तक दिल्‍ली में प्राल इण्डिया सिख 
कान्फ्स ने “विरोध दिवस मनाने 
का निरचय किया है। वे दिल्‍ली दगो 
में मरे लोगो की व्याथिक जाच के 
लिए २७ माे को वोट क्लब पर 
घरना भी दगे। विस्मय को बात तो 
यह है इन भ्रकाली नेताओं का बयान 
भी भटल नही है। लगता यह है कि 
इनके पीछे उग्रवाद की शक्ति झ्धिक 
प्रभावी है। जब तक उग्रवाद को 
सरुती से नहीं दबाया जाता और 
झास्तिप्रिय नेताओं को विष्वास में 
नेही लिया जाता समस्या का समा- 
घान सम्भव नहीं। 


पजाब में गेर सिख या हिन्दू 
४० प्रतिशत से कम नहीं हैं। सिखों 
में आध से ग्रधिक तामघारी, निर- 
कारी, उदासी, राघास्वामी बदई 
सिख, राम गढिये झौर कम्युनिस्ट 
सिख भपने को भ्रलग कौम नही 
मानते । इन सबको मिला-जुलाकर 
जो बहुसव्या है। ये सब हिन्दू समाज 
के भग हैं मौर सरकार को चाहिए 
कि अकालियो से बातचीत करते 
समय पजाब के हिन्दू प्रतिनिधियों 
को झामिल किया जाये तभी समस्या 
का सही हल सामने झा सकता है । 
के 


हृदय ठीक कार्य कर रहा है 


रूप से चलेंगे, ऐसा विश्वास प्रकट 
किया गया । ३५ वर्षों में दलबदल 
रोकने का प्रभावकर उपाय नही हो 
सका | वह एक मास के पभ्रन्दर ही 
दलबदल विरोधी कानून के रूप मे 
सामने भरा गया, जिससे लोकतत्त्र 
की मर्यादा की रक्षा की जा सके। 
इस विधेयक के पारित होने से 
विरोधी दलों को ही भ्रधिक लाभ 
होगा, जिनके विधायक सत्ता पक्ष 
की भोर सरलता से झ्राकर्षित हो 
जाते थे। पत्रकारो की स्वतन्त्रता से 
भी लोक-प्रभिव्यक्ति को बढावा 
मिलेगा | पर साथ ही पत्रकारिता के 
सही विकास के लिए पीत पत्रकारिता 
से भी बचना चाहिए । 


केद्र सरकार की उपरोक्त 
प्रगतिशील एव जनहितकारी नीतियो 
ने जनमानस को प्रभावित किया और 
उसका परिणाम विधानसभा चुनाव 
परिणामों के रूप में सामने है । 
नि सन्‍्देह बहुमत ने पुन श्री राजोब 
गांधी के लेतृत्व मे विश्वास व्यक्त 
किया है। इस सद्भ में एक विचार- 
णशीय बात जरूर है। वह यह कि 
चुनाव इतने महगे हो गए हैं कि 
६६ प्रतिशत लोग चुनाव नहीं लड़ 
सकते । इस प्रश्न पर अवश्य विचार 
होना चाहिए श्रन्यथा झ्राम जनता 
की चुनाव-प्रक्रिया मे दिलचस्पी नही 
रहेगी, जो जनतन्त्र के लिए घातक 
होगा। --ड० भानन्द प्रकाश 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्त्वावधान मे 


आर्यसमाज स्थापना दिवस का भव्य समारोह 


२४ मार्च, रविवार को २ बजे से ५ बजे तक विट्वुल भाई पटेल हाउस 
रफी मार्ग नई दिल्‍ली के प्रागण में धुमधाम से मनाया जा रहा है। इस 
प्रवसर पर अनेक गष्य-मान्य प्रतिष्ठित विद्वानू एवं देश प्रसिद्ध नेता पघार 


रहे हैं। 


अध्यक्ष--आओऔी रामग्रोपाल शालवाले 
वक्‍्ता--थी जन मुनि सुशोल कुमार, भी सीताराम शेसरो, शो रामचना 
“विकल', श्री द० क्षिवकुसार शास्त्री, डा० वाचस्पति उपाध्याय 


अधिक से अधिक सख्या में पधार कर घर्मलाभ उठायें | 


प्रधान--महाह्षय धर्मपाल 


महासंत्री--सुर्यदेद 





प्रधान सम्पादक--हा० घर्षपाल 


साप्ताहिक 'झायंदाइल' 





| रसंग वाडष.. वाटिका 


८) 


यद में समझाने की प्रपनी प्रपूर्व शंसी 
है। च्स मन्त्र मे कहा है- सेवा करने 
का भ्रम्यास करना चाहिए | यह भी 
एक प्रकार की साधना है पुण्य है। भन्त 
मे इससे सुख मिलता हैं । जो एसा नही 
करते उनकी गति का इस वेद मन्त्र में 
वशणन है| कहा है-- मडितार न विन्दते 
उसे सुख नहीं मिलता जो गरीब की सेवा 
नही करता । उसे दुकराता है उसकी बद 
नतसीबी को देखकर इतराता है जो खाता 
पीता हो कर भी पास धाये साधनहीन दुखी 
झ्रापदग्रत्त के लिए मन को सकीण कठोर 
फरलेता हे प्लौर सेवते पुरों धो चित्‌ 
उसके सामने सेवन करता हूँ (मौज करता 
है) । हि 

ईर्स सूक्त में श्रामे कहा हैँ - मनुष्य 
को दूरदर्ती बनता चाहिए सवा करना 
बहुत कठिन कार्य हैँ ठीक है ।परल्तु 
सेवा करने वाने भ्रपना ही वल्याए कर 
रहे होत है क्योकि भो हि वत्तन्त रथ्येव 
अक्रा मनुष्य के सब दिन एक समान 
नही रहते । रथ के चक्र क॑ समान यह 
जीवन है--सुख-दु ख दोनो जीवन के साथ 











सुख का आधार 'सेवा' 





श्याम सुन्दर स्नातक, श्रार्यं महोपदेशक 








यो श्राध्नाय च+मानाय पित्वोहत्नवान्‌ सन्‌ रफिताय उपजम्मुष । 
स्थिर मन कछणुते सेवते पुरोतों चित मडितार न विन्दते । 


जै 


साथ चलते हैं । जब मनुष्य देखे कि दिन 
भच्छे है दो रोटी झाराम से मिल रही 
हैं, यही उपयुक्त प्रवसर हैँ सेवा का । 
पर सेवा उसकी करे जिसका सहारा कोई 
नही, जो कुश हं हुखी है। वेद में ते इस 
रूप में कहां है--- 


ध्रो३इप प्रशीयात्‌ इत्‌ नाथसानाथ 

तव्यान आधोयासमर्‌ 

प्रमुषश्येत पस्याघ््‌ । 

भो हि ब्सन्ते रब्येव सका ह्स्यभन्य 

उपलिष्ठम्ति राय ॥ 

यह धन मेल है हाथ का ध्राज है 
कल नही । सेवा भी उसी की होती है 
जिसने पहुले की हो | भाज हम दूसरो का 
ध्यान करते हैं कल हमारा भी दूसरे 
ध्यान करेगे, परवाहू करेगे । 

इस सन्दभ में एक बात विशेष हूँ । 
ससार में सब से भयावह मृत्यु है। यह 
मृत्यु केवल गरीब को भूखे को ही नहीं 
भ्राती जेहुए--तृप्त भी मौत के घाट 
उतरते है। जो दूसरो की, दुश्षियों की 
सेवा करते हैं । भ्पती क्षमताभो के भ्न्त- 
गत दूसरों को लाभान्वित करते हैं, वे 
दुखी नहीं होते खण्डित गही होते । इसके 
विपरीत कृपरा ध्यक्ति जो भ्रपनी विद्या 





हम प्रसन्न रहें 





सुरेशचन्द्र वेदालकार 








६.0. 3->क+व्याकान 


विश्वदानी सुमनस स्थाम परश्येम नु सूययंमुच्चरन्तम । 
तथा करत्‌ वसुपतिवसूना देवा ओहानों अवसामभिष्ठा ॥ 


हम (वि वदानी) सदा”, सवक्षाल 
(सुमनप्त ) श्र नब्दित प्रसच्त मन [स्थाम) 
रहे (तु) अर (उन्चरन्तम) उदय होते 
हुए (पय) सूप का (पर्येम) देखते रहें । 
विमुना) ए"वया का (वसुपति ) ऐश्वय 
पति (दवान्‌ देवों का (झ्रोहान) वहन 
करने व ता थार (अवश्तामभिष्ट ) रक्षण 
करत क सा+ प्रात वालाम श्रप्ठ प्रधु 
(तथाकरत्‌) वैसा करे। 


इस ससार मे दुखओऔर चिन्ता, ये 


मनुष्य का घर रहुत हैं। इस ? ख झौर 
बिन्ता का महापद्ध अ्नादिकाल से प्रत- 


ऋ० ६।५२।५ 


वरत रूप सम चल रहा है। ज्यो ज्यो वेज्ञा- 
निक उन्नति हो रही है. एक नई सम्पता 
का विक|स॒ हो रहा है ये विन्ताएं बढती 
जा रही है। ससार म फैली हुई व्य।धियों 
रोगा और दुखो का कारण चिन्ता है । 
चिन्ता ही मनुप्य के सुलमय जीवन के 
लिए सबसे बड़ी बाधा है । स कृत के एक 
कवि ने लिखा है-- 


चिन्ता चितासमा ब्युक्ता 
विन्दुमात्रविशेषिता । 
सजीव दहूते चिन्ता, 
निर्जीव दहुते चिता ॥। 


भपने प्रजित या सझ्चित घन या साधना 
भ्रभ्यास से प्राप्त बल भ्ादि से दूसरो का 
भन्ता नही करते वे समय भाने पर सुख से 
वचित रहते हैं । कहा हैं-- 
प्रोरेमू न था उ देवा क्षणलित्‌ वध बहु , 
सृत्यव । 
उतो रति पृरायो मोपदस्यति, 
उतापूरयत्‌ सडितार न विख्वते । 
किप्ती भी जम्म-प्राप्त व्यक्ति को 
मृत्यु अवश्यम्भावी है। प्रन्तर जीवन- 
यापन की विविधता में है। एक बात 
ध्यान देने योग्य है--बहुत से भक्त लोग 
>नवामिक जन एसा माम लेते हैं कि 
जो भी द्वार पर श्राये दो । हसमे सुपा- 
त्रता का ध्यान भ्रति क्‍्रावरयक कहा है--- 


इृशाय कृतविद्याय वृत्िक्षोशाय सीदते। 
प्रपहस्यात्‌ क्षपा यह्तु मे तेन वुश्व' सम" ॥। 

मनुस्मृति मे मनु जो ने लिखा है जो 
समय होकर भी काय करने की शक्ति होने 
पर भी काय न कर के भिक्षा माँगते हैं के 
भ्रगले जन्म मे उन्ही घरो में पशु बनते 
हैं। सस्कारक्धि मे और सत्यार्थप्रकाश 
मे मह॒षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वतो ने 
सी इलोक देकर स्पष्ट किया है। वहाँ 
वाब्द हैं-- 


इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे 
कवि ते इस बात को इस प्रकार कहा है-...- 
चिन्ता चिताद्योमध्ये 
चिन्ता एव गरीयसी । 
चिता दहति निर्जीब 
जिन्ता दहुति सजीवकम्‌ | 
चिन्ता धौर चिता को तुलना में 
चिता भधिक भयकर है। जिता निर्जीग 
शरीर को जलाती हैं भौर चिन्ता सजीव 
शरीर को जलाती है। चिन्ता मनुष्य को 
एसे खरा जाती है जैसे धुन &कड़ी को प्रदर 
से खाजाता है। विच्श शरीर का नाश 
कर नती है । उत्तम हृदय की बीमारिया, 
रक्तचाप हो जाता है। अत चिन्ता को 
छांडना चाहिए । विन्‍ता चरित्र भर 
स्वभाव पर प्रभाव डालती है। मुझे एक 
वृद्ध की कथा का स्मरण हो ग्राता है। वे 
प्रेवन ने रह »। उन्हे पणन लते लेते 
उससे भ अधिक समय हो गया था जितने 
वर्ष उन्होंने वास्तविक नौकरी की भी । 
डैम लोग भक्‍सर उतके विधय में श्र्चा 
करत रहते थे कि यमराज के दरबार में 
उनके कायज गायञ हो गए हैं। इस श्लम्वी 
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(बांसो) ते हु प्रेत्यामिगच्छारिति 
पदुताम्‌ अ्न्मदायिधाम | 
धाज कल हम देखते हैं कि धर्म का 
सहारा सेकर प्रनेक गेरवे कपड़ों में 
भुण्ड के भुण्ड धनी व्यक्तियों की 
(७0798 (कालोनियो में) जाकर 
प्रनेक भूठे सच्चे बहानों से पैसा मांगते 
हैं। कोई यात्रा के नाम से, कोई भण्डारे के 
नाम से तो कोई मदिर बनवाना है। ४ 
लाख घगेंगे ग्राप जो दे सकें दे दें। प्राय 
लोग फस जाते हैं । यह रोग शझब उत्तरोसर 
बढ़ ही रहा है सावधानी धर्ेक्षित है । 
ये लोग विद्याहीन होते हैं एकतित भम 
को ध्यसनों मे लगाते हैं। इससे पाप 
बढता है । भिक्षा देने में, सहायता देने मे 
भी वियेक एव सावधानी चाहिए। 
सुल प्राप्ति के चार भ्राधार हैं-- 
उपासना के प्रतिरिक्त धर्म शान्ति, सठोष 
झ्रौर सेवा। इस लेख मे सेवा पर विचार 
व्यक्त किये हैं । ग्राल्ा है स्वाष्यायशीन 
पाठक सार ग्रहण क रेंगे। प्रम्त में समापन 
करने से पूर्व श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
थी के जीवन की घटना भी लेखनीबद़ 
करता है । बहुत पुरामी बात है एक व्यक्ति 
ने भा कर मद्रास मे उन से प्रपमी व्यजा 
सुनाई--मेरी जेब कट गईं है, मैंने 
साहोर जाना है, ये पता है। मैं 84५0- 
089 हू, वकालत करता हू । उन्होंने 
कहा कल भ्ाध्येगा । इतने में उन्होंने 
लाहौर फोन कर के मित्रो हारा जाच 
कराई । सब कुछ भूठ निकला भगले दित 
जब वे महानुभाव प्राये तो पुलिस देख 
कर स्तम्व रह गये | सेवा कीजिए 
परन्तु सचेत होकर । सेवाधर्म परम- 
गहन योग्निमप्यगम्थ | हक 


पता बी० २०९ ब्रेटर कैलाश, नई विहली 


प्रायु मे मी व सदा प्रसन्‍न भ्ौर खुद नजर 
पाते थे । एक बार एसा हुप्ना कि जब ये 
प्रपनी पेंशन लेने ट्रेजरी मे गए तो द्रेजरी 
के पेंशन देने वाले बाबू ने कहां बाबू जी, 
भापका पेंशन का कागज इधर उपर हो 
गया है, मिल मही रहा। भ्रगल महीने 
दोनों मद्ठीनो की ल सीजिएगा। बाबू जी, 
मुस्कराते हुए चले भाए। ऐसी घटना दो- 
तीन महीने लगातार हुई पर उन्हें वन भी 
कोई चिस्ता मे हुई। एक बार उनका 
कागज मिल यया। बाबू ने उनसे क्षमा- 
याचना की भौर उन्हे पेंशल दन लगा। 
वे बडे जोर से हसे। सभी उनकी हसी 
की आवाज सुतकर उधर देखने लंगे। 
एक ने एंसे हसने का कारण पुष्ठा । बाबू 
जीगोने मैं तो समझता थाकि मेरा 
वहा का (यमलोक का) ही कागज गायब 
हो गया है पर मैनो में पता चला कि 
यहा का भी गायब हो सकता है। उन्होंने 
प्रपनी प्रसन्‍तता का कारण झोर दीपयु- 
षप्य का कारण चिन्ता न करना औौर 
प्रधस्त रहना बताया । उन्होने यह भी 
सिष पृष्ठ १६ पर) 
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जै 

हँमने लॉगो के कठोर हृदयों को कोमल बनाना है, दूर 
भागतो को आकर्षित करना है । यदि वे अत्याचार भी करे तो 
प्रपने उदात्त उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर हमे तो उनसे प्रेम ही 
करना चाहिए। धर्म के नाम से बदला लेने की भावना स्वंथा 
अभद्र है । ए 


सम्पादकीय 





पंजाब समस्‍या 
उचित बातावरण की प्रतीक्षा 


सरकार ने पजाब समस्या के समाधान के लिए लॉगोवाल एव 
तलवडी के साथ छ बड़ भ्रकाली नेता रिहां कर सहइमावमार्पूर्ण कदम उठाबा 
है। यह फेतला श्रौं राजीव गाधी के इस बाल के आधार पर लिया कि 
सरकार पंजाब सेमंस्या को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए संही माहौल 
बनाएगी । 

गुहमन्त्री श्री एंसं०वीं० चव्हारा ने जेस कारफ्रेस में र्पष्ट किया कि 
सरकार हर तरह की प्रा्तकंवादी गतिविधियों से सस्ती से मिपटैंगी । 
शरीर व्यवस्था की स्थिति की स्थिर रखने को सर्वोक्षय प्रविशिकता देगी 
अंग्रेवादियी, राष्ट्रेविरोधीं व समाजवि रोधी तत्वों के लिलाफ कंडी कारेगॉई 
की जोएगी । उन्होंने यह भी कहा है भ्गर सैम्भक हुआ तो शरकार संसंद के 
बजट अंधिवेशन में ही एक विधेयक पेश करेगी, जिससे राष्ट्रवि रोधों गति- 
विधियाँ को बंढाँवां देंगे वाले भाप्वासी भारतीयों की सम्पत्ति अब्त करने का 
प्रावधान हींगाँ। 

श्री राजीव गाधी पंजाब समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान चाहते 
हैं। सरकार सही माहौल बनाने का प्रयत्न मी कर रही है परन्तु अकाली 
जिस प्रकार भानत्वपुर साहब श्रस्ताव को सुसुय मुहा बनाकर चल रहे हैं तथा 
अलगामबाद को बंढाबा दे रहे हैं, ऐसे कतिविरण में समंधोते के श्रोसार 
सजर मही भाव । भकाली दल भप्रषते मोर्भ को भौर भी सद्क्त करने के लिए 
सभी सिख दलो को एकजुड करने के प्रयत्न में लगे हैं। इस समंय विचोंद 
किया जा रहा हैं लोगोवाल भ्रकाली दल, तलवडी अकासो दल, स्त्री अकाली 
इल, मास्टर तारातिह अकालो दल, यूथ विंग भ्रकालां दल और भाल 
इण्डिया सिख स्टूडेघष्ट्स फंडरेशल को एक मडच पर लाया जाये। सभी 
| काली दलों का नाम खत्म कर एक नाम लिरोमरि अभ्रकाली दल रखा 
जाये। यूथ गिग प्रकाली दल की अगह आल इण्डिया स्टूडेब्ट्स फंडरेशस 
अकाली दल के हरोवल दर्ते कां कैम करे । सभी सिख धारमिक सगठनो 
किरोमरित गुरुद्वारा प्रवर्धक कँमेंटी के घेरे मे लाये जाये। इन सगठनो मे 
निडरावाला सम्प्रदाय, अ्रखंध्ड कीर्तनी जत्था, निर्मल सम्प्रदाय तथा निहग 
संगठन हैं। इस सारे काम को सिरे बढाने के लिए सिह साहेबान को भ्रधिकार 
दिये जाने की सम्भावनाएँ हैं। सिंह साहेबान जो हुक्मतांमा जारी करगे यह 
सभी को मास्य होना । 

झानस्दपुर साहब प्रस्ताव का प्रारूप जत्येदार टोहरा के कहने पर 
| सरदार कपूरसिह भाई०पी०एस० (सेवामुक्स) ने तैयार किया था। बाद में 
प्रामन्दपुर प्रस्ताव को भ्न्तिम रुप देने के लिए भकाली नेताओ की कमेटी 
बनाई गई थी । उत्ते बहुमत जत्वेदार टोहरा की विचारधारा वाले सदस्यों 
का था। इस प्रस्ताअ का सबसे अधिक राजनंतिक लाभ जत्वेदार गुरचरण 
टोहरा को हुआ जिसके कार वह भाज तक पूर्वकत्‌ शिरोमेरि गुरुद्वारा 
॥ प्रबन्धक कमेटी के प्रधान चले भरा रहे हैं। इस प्रस्ताव के प्रारूप को बताते 

हुए लिखा है-- 


दयानन्दे बचनाझत 
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हमारे उपदेश प्राज विरेचक प्रौषधि की भाति घबराहट 
भ्रवश्य लाते है। परन्तु है वे जातीय शरीर के सशोधक ओर 
आरोग्यप्रद, वतंमान श्रार्य सन्‍्तान चाहे जो हमे कहे । छ 


“मिधा विच पथक झाजाद हस्ती दा एहसास कायम रखना है भग्गे 
अजेहा देश, काल घडना जिस विच सिख पथ दे कौमी जजबे तथा कौमियत 
दा प्रगटावा पूरन तौर ते कुदरती तरीके नाल प्रफुल्लित हो सके |” 

इस प्रस्ताव के साथ भ्रलग-अ्लग घटको द्वारा अ्रनेक ग्रसम्भव माग 
उठाई जाती रही । पिछले सालो मे पजाब के हरे भरे प्रदेश मे जिस प्रकार ५ 
खून को धारे बहाई जाती रही यह सब झलगाववाद की उन्मादी विचार- ह 
धारा के कारण ही बहाई गईं । 

भ्रब देखना यह है कि जिस एकता भौर अ्रखण्डता का नारा देकर 
श्रो राजीव गाधी सत्तारूढ़ हुए हैं, जिस बढ़ता और झोौर स्वच्छता का उन्होने १ 
जनता जनादंन को अहसास विलाया है, उस रहता और कटोरता को भागे | 
भी अभ्रपनाए रख सकगे या नही । हमारे नौति ग्रथों मे साम, दाम, दण्ड भौर ॥ 
भेद--चारो प्रकार मे से जिस से काम निकल सके अपनाने के लिए कहा | 
गया है। सबसे उचित तो सीछी उगली से घी निकल जाये यही अच्छा है ६ 
अन्यथा टेढी तो करनी पढती ही है। लोक कहावतो मे कहा गया है-- राज- | 
कारो गरम को, दुकतदारों भ्रम को। दुकतदार अच्छा वह जो ज्यादा मधुर 
प्रीतिकारक व्यवहार करे | राजा भ्रज्छा वह है जो अपने कानून के पालन ॥ 
के लिए कठोरता भ्पना सके, गुहमन्त्री ने जसे कहा है उग्रवादी तथा है 
अराष्ट्रीय तत्वों से सख्ती से निपटा जायेगा--बहू उनकी धोषणा भभि- | 
नन्दनीय है,। है 

“भश्नपाल सुधाशु 


प्रतिक्रिया 
सम्पादक सुधाशु जी | 


धोपका सम्पादस पढकर हर्ष हुआ। । भाप नें वक्‍ता के रूप मे तो भाक जमाई है 

ही है देंशना मह है कि सम्पादन के दो में कहां तक धाक अमाते हैं । 
कवियर मनीषी के सम्पादन के बाद से श्लायंसम्देश का स्तर पिछड़ यया था। | 

भब बहुत कुछ भाशाएँ ज॑जी हैं। मेरी भोर से शुभकाम वाएँ । 
--भर्मदेव भक्रवर्ती १६ माडल बस्ती दिल्ली £ 


गरा्मतम्वेश के जाप हारा शम्पादित लगभग सप्ती मंक पढे । पढ़ कर मन बहुँत | 

प्रसस्त हुआ । सभो भरको के सेख श्रेरणादायक एव शिक्षाप्रव थे। रे माच का सम्पादकीय 
“प्रकृति का महोंत्लवव ' लो होली भौर वसन्‍्त दोनो के उत्सव एय लालित्य को उजागर 
कर रहा वा, बेहद पतस्द भागां। ऐतिहासिक प्विकम्दर सम्बन्धी टेख नवीन खोज 
प्रस्तुत करता है । पत्न की प्रखत्ति पर हादिक बधाई | --सुशील कुमार 
झार० ६८६ म्थू राजेम्द्र तगर नई दिल्‍ली | 


प्रायंसम्देश' की प्रति निरन्तर मिल रही है। इस कृपा के लिए भ्रापका हृदय । 
हे प्राभारी हूं । * 
१० फरवरी १६८४ के पक में सुरेक्षचन्द्र वेदालकार द्वारा लिखी गई उक्ति है 
सराहुनीय है । सम्पादकीय, मह॒ि दयातन्द दातान्दी समारोह सम्पन्त एवं अन्‍य | 
समाचार बहुत ही महन व उपयोगी जानकारी देने वाले है । ॥ 
पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रापका बहुत ही गोरवशाली स्थान है। श्राप निरन्तर है 
प्रमति के पथ १२ बढ़ते रहे, यही मेरी हाशिक मगरलकामना है । 
झपनी कृपा सहयोग व संदभावता निरन्तर बनाये रखियेगा । 
--श्पामसुन्दर शर्मा 
सम्पादक पालिका समाचार है 








पाप जैंसे सुयोग्य मगीषी विचारक युवा विद्वान के द्वारा भ्रव भाय सन्‍्देदा मे है 
दिव्वता भागी हैं। प्रापकी पवित्र कर्मठता एवं सुललित स्म्पादन कला से * भ्राय॑ 
सम्देश ' निरस्तर निलरता रहे यही शुमकामना है । 
--पआाषार्य रबीस्द्र प्रात्रेय 





हु साप्ताहिक “प्रायंसस्देश' १७ गा, १६८४ 
जगदीश्वर की इस कलापुरों सृष्टि मे वाणी सार विकला कि बालक की वाणी से 

मानव योनि के लिए सर्वोत्तम भोर श्रलो- वां की वाला एक-एक दाब्द ईपवर मे 

किक देन है वाणी। जिसके द्वारा मानव एबाह्न झोर प्रास्था प्रतिध्ठित करते हुए 


झपने हृदयगत विचारों को साकार रूप 
देता है। यदि मानव को वाणी प्रदान न 
की गई होती तो मानव भी पशुओ्रों की 
तरह गअ्पने भ्राम्तरिक विचारो को व्यक्त 
न कर पाता । इसकी जानकारी के लिए 
गगो को देशा जा सकता है जो कि बेचारे 
झपने विचार भी सकेतो द्वारा ही प्रकट 
कर पाते है। पशु पक्षी भझोर वाणी-विहीनो 
को देखकर ही मानव ने पुकार की है ८ 
यह मे प्रास्येष्स्तु । 

अर्थात्‌ “मे भास्ये वाक्‌ भप्रस्तु | मेरे 
मुद्द मे बोलने की शक्ति बनी रहे | वाणी 
हो भौर बोलने की शक्ति-वाक झबित न 
हो तो वाणी का न होना बराबर ही है । 
बेद ने तो -- 


पावका न सरस्वती वरजेमिय जिनोबली | 
यज्ञ बच्टु थिया बसु ।। 
(ऋ० १ । सू० ३। १०) 


इस मन्त्र में वाणियों का वर्शांत 
किया गया है । वे पावका--पवित्र करने 
वाले व्यवहारों को बताने वाली, सरस्वती 
स्न्प्रशसनीय झौर सब्र उत्तम विद्याश्नो 
की प्रदात्री, याजिनीवती--विधाझो से 
सिद्ध की हुई क्रियाप्रों से युक्त वाणी को 
प्राप्त करो | साथ ही वेद माता ने कहा--- 


जोदयित्रो सूनतानां बेतस्तो सुमतीनाम । 
यज्ञ बधे सरस्वती ।॥। 
(ऋ० १। ३। ११) 

जो प्राप्त भ्र्यात पूणा विद्या युक्त 
झौर छल भादि दांष रहित विद्वान्‌ मनुष्यों 
की सत्योपदेश करने वाली यथाय वाणी 
है, यही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के 
लिए योग्य होती है। प्रविद्वानो की नही । 
धत वेद ने पुन कहां कि मनुष्यों को -- 
इत्ठो सरस्वतो भही तिखस्रो देवोमंयोभुव । 
अहिं सीदन्तु भ्रख्रिषर 7 

(ऋ० १ ।१३। & ) 

इत्ठा -- जो कि पठन पाठन की हरे रणा 
देने वाली सरस्वती--जों उपदेश रूप 
जान का प्रकाश करने झौर मही--जों 
सब प्रक र से प्रशसा करने योग्य है ये 
तीनो वाणी कुत्तक से खण्डन करने योग्य 
नही हैं तथा सत्र सुख के लिए तीनो 
प्रकार की व।री सदेव ह्वीकार करनी 
चाहिए, जिस से विश्च लता से प्रविया का 
नाझ हो । 


चतुष्पाद गो 
गौ का ध्रथ वाणी भी है। यह 'वाक 
चतुष्प'द अर्थात्‌ चार पाद वाली है। वाक्‌ 
चत्वारि पदानि परिमिता। 


नाभि, उर शौर कर्ठ में तोत पांद 
तो गुप्त है और जो चतुर्थ पाद है वह 
व्यक्त है । इस प्रकार ये वाणी के चार 
पाद हैं। इन चार पाद अर्थात्‌ स्थानों मे 
यह वाणी उत्पस्न होती है। परन्तु इन 
याणी के स्थानों को साधारण मनुष्य 





लेखक प० सत्यपाल शास्त्री 





जान नही सकते, इन्हे योगी लोग हो घ्यान 
घारणा से जान सकते हैं। 
समीबजिस ब्राहारता जिदु । 
ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाले ही इस 


बात को लान सकते हैं। प्रयवंवेद ने तो 
भ्रादेश दिया है कि--- 


कर्शा मधुसमती बाक। 
मधुसतों बाचस्‌ उदेयस्‌ । 


मण्डल र२े। काण्ड १६। म० १, २। 


याणी मीठी हो भौर बलशालिनी हो । 
मनुष्य मोौठी झौर बलयुक्त बाली से 
झापस में बातचीत करें। 


हतनी प्रावश्यक वस्तु भी उस पर- 
मेब्यर ने बिना मारे प्रदान की है। यह 
उच्चकी कितनो बडी दया है। इसे प्राप्त 
करके यदि भ्रनुकूल उपयोग न कर पाये 
तो कही ऐसा न हो कि विश्व विधाता 
झपनी व्यवस्था के भ्न्तर्गंत हम से इस 
परम देन वाणी का सम्बन्ध विच्छेन्द कर 
दें भौर परिणामत हम गंग्रे की भाँति 
झाँख, नाक झौर हाथ भादि के सकेत 
करते दिखाई दें। 


वाणी का उपयोग किया और कर्कशा 
वाणी के रूप मे, ठो क्या भला ककशा- 
वाणी का ससार में कोई मूल्य होता है ? 
वाणी की साथंकता तो मथुर- भाषी रहने 
में है। किन्तु हम इसे स्वीकार क्योकर 
करें ? 

देखिये ! उस शिशु के जीवन पर 
विचार की जिये जो भ्रमी-प्रमी ससार से 
भाया है। ससार में झाने पर उसका 
सर्वप्रथम सस्कार मह॒ृत्रि दयानन्द जी 
महाराज ने 'जातकम लिखा है। उसमे 
एक विधि है कि अजब बालक उत्पन्न हो 
उसकी वाणी पर सोने की शल्ताका से 
शहद मे डुबोकर, भोरेम्‌ लिखा जाये।' 


इस प्रकार की विधि का भराशय क्‍या 
है ” इस पर थोडा सा विधारना झाव- 
हयक है। सोने की शसत्राका से ही क्‍यों 
लिखा जाये ? किसी प्रन्य घातु की सहा- 
यता से क्यो न लिखा जाये ? यत धातुप्तो 
में सोना सब से अधिक मृह्यवान्‌ है। साथ 
ही सौन्दर्य में कमास है । चमक सब से 
निरालों है, जो चमक सदेव उसके साथ 
रहती है। यहा बासक पर सस्कार डाला 
जा रहा है कि स्वर्ण के सारे गुणो का बालक 
में समावेश कर दिया जाये। बालक की 
वाखी से निकलने वाला एक-एक दधाब्द 
स्वर्ण की भाति चमकता हुश्रा, सौन्दर्य से 
परिपूर्ण होकर मूल्यवान्‌ मिकले । खनिज 
विद्या विशेषज्ञो की राय हैं कि “सोना 
पहिनने, खाने झ्रादि से केसर नह्ठी होता 
है । अत इस घातु का विधान ऋषियों 


ने रक्‍्खा है । 


फिर क्‍या आझ्रावश्यकता पटटीकि 
शहद में हो भिगोकर लिसा जाये ? किसी 
पाग भ्रयवा बोनी, गुड, सीरा झादि से 
लिखा जा सकता था । किन्तु ऐसा नहीं 


किया गया। 


बस्तुत चीनी, गुड-पास भादि जितनी 
भी मिठाहया हैं ये सब की सब एक एक 
एक वनस्पति का सार हैं भौर कारण का 
नाछ्न करके बन पाठी हैं किन्तु शहद फूल 
को तष्ट करके नहीं निकश्तता भ्रपितु फूल 
भी सुरक्षित रहता है भौर हद भी बनता 
है। शहद में सभी वनस्पतियों का सार, 
अधुमक्षिकाप्रों ने एकत्रित किया होता है । 
फिर वसत जैसी ऋतु का शहद तो झौर 
भी ध्धिक वनस्पतियों के रससे सयुक्त 
होता है । साथ ही शहद की सात्बिकता 
भी निराली है। परिणामत बालक जब 
बोने तो शहद की भाति मधु र-भाषी हो । 
सस्‍्कृत में हाहुद को “मधु कहते हैं। भरत 
बासक जब से बोलना धोखे तभी से सोने 
की भांति समूल्मवान्‌ झौर शहद की भाँति 
मीठा ही बोले । इसमें बाणी की उपयो- 
गिता है । रही बात बाणी पर प्रोश्म्‌ 
लिखने को । यह भी रहस्प की बात है 
साहित्य मे भ्रन्य ध्रनेक शब्द भरे पड़े है 
उनमे से चाहे जिसे खिल लेवें ? 

वेद के इसका उत्तर दिया--- 

करो इसू प्रतिध्ठ 
पर्थात्‌ 'प्रोरेम! का हो प्रतिब्दान 


करो । ग्रस्य किसो शब्द का नही। क्योंकि 
झो शेसू को वेद ने--- 
ओो रेसू ख अहम 

कहकर पुकारा है भ्र्थात्‌ “प्रो श्म ' 
सवब्यापक भोर सब स महान्‌ है। ताथ ही 
मानव जीवन के प्रारम्भिक समय से लेकर 
जीवन के भवसान १यंन्‍्त वेद ने एक मा 
साधन “प्रोरेम को ही बताया । झौर 
कहाू-- 

शझो१्स क्तो समर 

है क्रतो | कर्मशील मानव ! तू भ्रपने 
जीवन मर “पझ्रोश्म' का स्मरण कर। 
इस सब का प्रभिप्राय है कि जीवन भर त्‌ 
प्रास्तिक वना रहु। जीवन की कठिन से 
कठिमतम घड़ियो में सी ईदबर-विव्वास 
बनाये रख । ईर्वर-विश्यास से ही प्रात्म- 
विश्वास उत्पन्न होता है । इसी का शाम 
स्तानिमान है । इसी से मानव जयती पर 
रह पाता है। 

यह जातक सस्कार जहां बाजक 
के लिए जीवनोपयोगी है, वहां विशेष- 
शुपेण इस सरस्वती देवो कल्याणी वेद- 
वाणी को महता प्रदान करने साझ्ता है ॥ 


स्‍्वर्थ की माति मूल्यवान्‌ और मधु की 
भाति मथुमय हो । तभी तो मानव प्रात्म- 
विश्वास के झाषार पर प्रभु के सामते 
झपने को प्रस्तुत करता हुआ, उपासक के 
रूप में कहता है--- 


जाता बदामि सवुसत्‌' 


परमेश्वर ! मैं जब भी मुंह खोल तो 
मधु की भांति मीठा ही बोल । वाणी का 
साधुय बेमानों को ध्रपना बना लेता है । 
प्रपनो को बेगाना बना देती है वाणी की 
कर्कदाता, रूखापन धर निष्ठुरभाषिता। 


इसी भाव को लेकर वेद ने कहा--- 
“ऋच बाच प्रपद्चे' 
वेद कहता है कि वाणी को ऋचा 
बना लो-- 
एक कवि ने इसी भाव को लिखा--- 
बनोगे खुसस्ये-भ्रक्‍्ली मे 
दिखशोरो छुवां होकर । 
जहागोरी करेगी ये 
धादा नृरेजहां होकर ।। 
मधघुरता वाणी का सत्‌ भ्रयोग है। 
वाणी ऋचा बन जाये । व!णी की ककंशता 
झोौर कटुता से महा भमयकर परिणाम 
निकलते देखे गये हैं प्रौर वाणी के माधुर्य॑ 
से बढ़ें से बडे विरोधियों को पिघलते 
देखा गया है। जिसका हतिहास साक्षी है । 
जानकारी के लिए भारत का इतिहास 
पढ़ जाइये । जिसमे श्रापको भ्नमेक उदा- 
हरण इस प्रकार के मिल जायेगे। 


सन्‍्तो की सूक्तियां घूरवीरों के उद- 
बोचन, समरांगण की सश्तकारें, कवियों 
की कविताएं श्ौर मा की सोरियाँ भ्रादि 
के विभिन्‍न रूपों में प्रयुक्त वाणी राष्ट्र 
की उत्मति का कारण बनती है इसके 
धत्प्रपोभ से जहाँ राष्ट्र उन्त्ति की चरम- 
धीमा पर पहुँच जाते हैं, बहा प्रसत्ययोग 
से ग्रवनति की पराकाष्ठा करके ही दम 
लेते हैं। वेदिक वेजबश्ती कम्धो पर रख 
यूरोप के भ्रम्धकारमय बातावरण में तल 
जगाने वाले पुलस्त्म, ब्यास भौर नारद 
भ्रादि ऋषियों ने जिस भारत को जगदू- 
शुद के स्थाम पर पहुचावा था, महृति 
मोतम, कपिल, करपादादि ने जहाँ बैठकर 
झात्मा परमाष्मा के गुप्त रहस्यो का 
उद्षाटन किया था, उसी पावन भूमि में 
बाणों के कुप्रयोग से लका शोर कुरुक्षेत्र 
के महा मयकर युद्ध नी हुए । झताब्वियों 
तक, सहस्ताब्दियों तक सी उनके चरव 
ने भरे रा सके। सहाराती कंकेयी के 
वबचनों की कोमत महाराजा ददारथ को 
ही गही, पौढियो तक को चुकानी पड़ी । 

बर्तमान दिल्‍ली, पूर्व नाम इम्द्रप्रस्थ, 
में निमित पाण्डवों के चामत्कारिक राज- 
प्रसाद के भरोद्षे में बेठी हुई द्रौपदी ने भूल 
से “अस्चों के प्रन्थे ही होते हैं” वदि ये 
शब्द नही कहे होते तो शामद सम्भथ हैं 
आकाफउआ- अर: क्तेपह:- भि अतकमी; 
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पाट्कगश ' लोहे का सगा तीर 
निकल सकता है परन्तु वाणी का बाण 
जीवन मर कसकता रहता है । प्रताप भौर 
मार्नानहूपृथ्नीराज और जयचन्द के 
इतिहास झ्भी पुराने नहीं पडे हैं। परि- 
खामत मानत्तिह भौर जयचन्द परायो से 
मिलक्र घर का सत्यानाश करा बैठ । 
पानीपत वी तीसरी लड़ाई मे भोसला 
बदा के मराठों ने भरतपुर के राजा 
सूरजमल धोर इन्दोर के महाराज होल्कर 
को वाणी के बाणो से घायल मं किया 
होता तो ब क्यो वापिस रातो रात घर 
शौट जाते ” इन महा भयकर परिणामों 
को देशकर ही मानव पुकार कर कहता 
है कि-- 
'जिह्लामूले मवूलकम्‌ 
प्रभो | मेरी वाणी मे मधु मर दो | 
इसे मधुमय कर दो। मघुमयी वाणी ह्दी 
यधक्ष झोर भी की जननी है। भत दहातपथ 
ब्राह्मण ने वाणी का कामघेनु कहा है । 
बास्य कासधेनु 
बाणी फल कामनाप्रो को पूर्ति की 
साथिका है। कोई भी काय ससार मे 
ऐसा नहीं जो मीठी वाणी से पूरा न हो 
धके । कहा है कि--- 
कागा काको जन हरे 
कोबल  काफको देय ॥ 
एक जिला के काररे, 
लग प्रपुनो कर लेम ॥ 
मह'सना आाजायें प्रबर चारतक्म 
महाराज ने भपने क्षास्त्र मे राजदूत का 
विधोध लक्षण मुदुमाषी होना माना है। 
पाण्डबो ने योगेएवर श्री कुष्णचरद्र महा 
राज को सम्भव है इसीलिए प्रपना प्रति- 
निधि बताया हो । प्रिय भाषा में कहे गये 
बाक्य विरोधी पर भी झपता प्रभाव किये 
बिना सही रहते। भ्रप्रिय सत्य भी होगा 
तो गले से नीचे मही उतर पायेगा । भरत 
झत व्यास जी ने कहा -- 
सत्य बुवा त्‌ प्रिय शयात्‌ 
ने भ्मात्‌ सत्यस प्रियस्‌ । 
प्रियवाणी से कहा बया दोष भी 
मानव सुयमता से स्वीकार कर लेता है 
महाकवि तुलसी ने मीठी वाणी को ही 
बक्षीकरणा मन्त्र कहा है-- 
वक्षीकरण एक मम्ज है 
सजि दे वचन कठोर 
साथ ही रहीम ने जूते खाने का 
सस्ता नुस्खा लिखा-- 
लि्ठा कह भीतर मई जूते लात कपाल | 
ससार में हम देखते हैं कि प्नेक 
मनुष्य धत्यत ही कटुमाषी होते हैं। 
उमकी क्शा वाणी के कारश बात की 
बात में लडाई हो जाती हैं। ऐसे कठोर- 
भाषी लोगों के लिए वेद के माधुयं को 
एक कवि ने यो प्रकट किया -- 
कुदरत को मापसस्द है सलशो अयान से 
इससे नहीं लगाई है हडडी जवान सें | 
अत बाजी को प्रत्यन्त सरल 
और मधुर रमखा जाये । युद्ध से विमुख 
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के निम्म शब्दों ने मंदान मे लाकर खड़ा 
कर विया--- 


सुखित क्षत्रिया पाथं! 
समनते गुड़मोहदम्‌ | 
वेद की भाषा में यू कहा जा सकता है-- 
सेत पस्यथास१णघा भोस एव । 
एक साधारण से लकडह्ा रे को वाणी 
की चोट ने महाकति कालिदास बना 
दिया। जिस का सस्‍्क्ृत साहित्य मे एक 
ही स्थान है। वाणी के हक हा बाण ने 
प्रेम मे प्रमत्त मवयुवक को सन्त तुलसीदास 
बनाकर छोडा | बात हा तो थी लग गई । 
देश भारत को दो भाषापों के हीरे मिल 
गये दो महाकवियो के रूप में । 
वीरमूमि राजस्थान के तो कण कण 
में वे (कारें ओर ललकारें आज भी 
सुनाई देती हैं कि-- 
उच्चान ते पुरुष ! नावशानम्‌ 


जब शूरवीर चढावत पत्नी के प्रेम- 
पाश् में बंधे कह उठे कि--नाह बुढ़ें 
गभिष्यामि युद्धन कि प्रयोडनस्‌ । इस 
लिबल शोर कायर पुरुषों जेसी वाणी को 
सुनकर क्षवाणी मचल उठी धोर अपने 
पति को वद को भाषा में बोली--- 


कृत में दक्षिण हस्ते जयो में सम्य प्राहित । 
बोलो राजपुतत्॒ याथ ! 
झाज ते मति पधारो रण साहि। 
तसबार बतादो हू जास्पु थे 
चजूढि पहिन लो धर माहि॥ 
क्षत्राणी को इस स्वाभिमान भरी 
भाषा ने चूडावत को भिक्ोड सा दिया 
झोर साथ ही सीधा हाथ तलवार को 
मूठ पर जा पडा। बस फिर क्‍या था 
कुपित क्षत्रिय कुमार छ्षत्र की मोत बनकर 
टूट पड़ा। वाणी का प्रभाव सूर्य बनकर 
चमका । जम्रपुर के महाराज जमसिह को 
महाकवि बिहारो की मीठी चोट--- 
झ्रलो कसी ते हो विध्यो 
रास्ते पर से भाई । जिससे जयसह 
की कमान सीधी हो गई । भूषण और 
चन्दबरदाई ने शिवा जो और पृथ्वीराज 
को कमी भी दुबंल नही होने दिया । 


पता -- वेद सदन ककर लेडा मेरठ । 


वार्षिक निर्वाचन 


झार्यसमान पुरनपुर का वाधिक 
निर्वाचन दिनाक २७ २ ८५ मे विधिवत 
सम्पस्त हुआ । जिसमे निम्न पदाधिकारी 
सर्वे सम्मति से चुने गये । 


प्रधान--श्री तुलसी राम प्राय 
उप प्रधान--ओ जय जयराभ प्रायं 
श्री महा० सियाराम भाय॑ 

मत्री--भी सुललास भ्राय॑ 
उपभजी --जी बितेरद्र कुमार पार्य 

श्री केशवदत्त झाये 
कोयाध्यक्ष--औरी विजय कुमार पक्‍्रार्य 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री द्वारिकात्रसाद प्राय 


सूचना एव प्रधार मत्री-- 
डा० भगवा सिंह झ्राय॑ 


हिन्दी बॉली “आईं से 
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रचयिता-सुरेन्द्रक्मार जास्त्री 


हिम्दी बोली भाई से तू आई मैं छली मई। 
मेरे कारण त्‌ प्राई थी तू झाई मैं चली गई। 
मैंने तुझ को वोट दिलाये तूने मरी बाली बोली। 
जब प्राई बारी ससद मे, तूने निज बोली बदली। 


तू पन्नी स्वदेशी बोली मे, पर शपथ विदशा मे क्‍यों ली 
उपकार मेरे सब मूल गई क्या हृभ्रा तुमे बतला पगली ? 
यदि ऐसा गतिविधि रही तेरी क्या बस्शगी जनता अगला? 
मेरे ही टुकड़ों पर पलत मेरा हो चार हरण करती । 
मैं बनी राष्ट्र की जब भाषा मेरा प्रवमानन बरता 
लकर के एपथ विदेशी म॑ सम्मान तुमे मिल पायंगा ? 
कोई पैदा होगा रूसी जा तुक को सबक सिखायमा। 
विजयालक्ष्मी पढित का जो तुक को याद दिलायगा। 


झो भाई | इस कत्तव्य मे देवी नहि दोष प्रक्ला तेरा है। 
अच्छे भ्रच्छझे सिहों को भी इसी दाव न चेरा है। 
रखते हैं नाम दमकिपा जो, व भी तो मुझ को भूल गय । 
टी० वी० पर राष्ट प्रसारण में ग्रग्मणी थे भी बोल गय | 


हिन्दी हित दावा करते जो हिन्दी पर धावा बोल गये। 
राखी पर लाज यह जाखड' न सस्कृत मे जिनकी दापथ हुई । 
श्री नारायण की कृपा हुई, सम्कृत म यह भ शपथ हुई । 
बलराम तारायण मिल करके हिन्दी की नेया पार कर । 


राजीव लिवैया नैय्या के उनसे मिलकर सुविचार करें। 
प्रव समय है सभा विधानों का, उनमे हिन्दी मे शपथ चले । 
बदलें भ्रब भो अपने पथ को, प्रब तक जो यह कुपय चल । 





फार्म ४ नियम ८ के श्रतगंत 


आयभन्देश साप्ताहिक की घोषणा 

प्रकाशन स्थान नई दिल्‍ली 

प्रकाशन श्रवधि साप्ताहिक 

मुद्रक का नाम डा० घमंपाल 

(क्या भारत का नागरिक है ?) भारतोय 

(यदि विदेश्षी है तो मूल देश) 

पता दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली । 

प्रकाशक का नाम डा० घमंपाल 

(क्या भारत का नाग्ररिक है ?) भारतोय 

(यदि विदेशी है तो मूल देश ) 

पता दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
१५-हनुमान रोड, नई दिल्ली । 

सम्पादक का नाम यशपाल सुधाशु 

(क्या भारत का नागरिक है ?) भारतोय 

(यदि विदेशी है तो मूल देश) 

पता दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 


उन व्यक्तियों के नाम व पते जो 
समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो 


१५-हनुमान रोड नई दिल्‍ली । 


दिल्‍ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा, 


समस्त पूजो के एक प्रतिशत से भ्रधिक १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली । 


के साभेदार या हिस्सेदार हो । 


मैं डा० घर्मपाल एतदद्वारा घोषित करता हैँ कि मेरी अधिकतम 


जानकारी एव विश्वास के प्रनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं । 


दिनाक १७ मार्च १६८५ 


डा० धर्मपाल 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 


साप्ताहिक प्रायंसन्देश' 
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परम पिता परमात्मा ने भ+नी इस 
विदवाल सृष्टि में जीबो के कल्याण के 
लिए नाना ऐसे पदाथ उत्पन्न किय है 
कि जिनके बिना जीवन की कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता | बयु भोर जल 
उनम स सब प्रमुख है। इन दोनो के बिना 
जीवन की कल्पना की ही नही जा सकती । 
कित दा ये यह है कि यही दोनो भाज 
सर्वाधिक दूषित हो रहे हैं। यह प्रदूषण 
ईनवर प्रदत्त नही मानव निर्मित है। 
हम उनम प्राणप्रद वायु को निरन्तर श्वास 
प्रश्वास द्वारा दृषित करते रहते हैं । कितु 
यह तो जीवन की भ्निवाय भ्ावश्यकता 
है। साम लिये बिना प्राणी ज॑ वित नही 
रह सकता । पभ्रत श्वास-प्रण्वास द्वारा 
यायु के प्रदूषण को रांका नही जा सकता। 
दुख श्र भादरजय तो इस बात के लिए 
है कि जो मानव बिना किसी प्रनिवाय॑ 
प्रावक््यक्ता के वायु को दूषित करता 
रहता है--वह है धूम्रपान के द्वारा वायु 
प्रदूषण । घृम्रपान स होने वाला वायु 
प्रदूषण देखन में बड़ा नगण्य सा लगता है 
कितु यदि सामूहिक रूप से इस प्रदूषण 
का भ्रकलन किया जाये तो सृष्टि में 
प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हो 
सकता है। घूञ्रप।न से होने वाली व्यक्ति- 
गत हातिया एवं रोग तो होते ही हैं, 
प्रदूषण भी भर्यधिक होता है । 


झाज मानव ने जिस प्रकार की 
आओद्यागिक सम्यता का विकास कर रखा 
है, उत्तम प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा 
है। भोर स्थिति इम विस्फोटक स्थिति 
को पहुँच चुकी है कि यदि हसे तुरन्त न 
रोका गया तो श्ञायद हमे पीन क॑ लिए 
स्वच्छ जल भ्रोर सास लने के लिए स्वच्छ 
प्राणप्रद वायु भी उपलब्ध न हो सके । 
कल कारखानो से उठने वाला घुभ्ा तथा 
अ्रन्य प्राणयातक सँर्घे तथा इजनो भौर 
मोटरो स निकलने व ला घूम वायु को 
झत्यधिक मात्रा मे दूषित कर दता है। 
डूसको कतपता हम इसी बात से कर सकते 
है कि अमरिका भादि में बडे-वड़े महा- 
नगरो के बड़ बड़े चोराहो पर ट्रैफिक 
पुलिस वे सि ।ही को सास लेन के लिए 
झाक्स जन का घिलण्डर प्रपने कन्पे पर 
उठाय रखता पड़ता है। प्रत्यथा मोट्रो 
के घूए स उ० सास लेना भी दुश्वार हो 
सकता है | प्रभी हाल ही म भोतरास में 
घटी भयर्र गंस दुषघंटना कितनी भयावह 
थी कि जिस का कोई कल्पना भी नहीं 
नही कर सतत । ये सब गझौद्योगिक सम्यता 
के ही ता प्रभियाप हैं । 


फरव ८४ के दूसरे सप्ताह भे 
च॒ण्डीगढ़ में ध्रदूयणा विषयक सेमिनार में 
पढ़े गय शोध पत्र प्रदूषण को मुह बोलती 
तस्तर है। मय प्रदेश कॉधिल भ्रफ 
साइम 0० ड टेकनोल्रोंजी के सचिव तथा 
विक्रप वि यर्द्यासय उज्जैन को वन- 
स्रति शास्त्र की भ्रध्ययनशाला के प्रमुख 
हा० प्रेमशकर दुबे का एतद्‌ बिपययक 
वकतव्य भी कोइ कम चौंकाने वाला नही । 


प्रदूषण--समस्या और समाधान 





लेखक यशपाल प्नायंबधघु, 





डा० दुबे के भ्रनुसार सारणी धाप बिजली 
घर से प्रतिदिन उड़ने वाली एक हजार टन 
कोयले की राख तथा सल्फर क्‍ग्रावपाइड 
गेंस आस पास के बनो के लिए खतरा 
पेदा किये हुए है । स्थिति की यम्भीरता 
इसी से ग्राकी जा सकती है । इस पर भी 
दुख इस बात का है प्रदूषण से होने वाली 
हानियो से हम भ्रासे मूदे बैठे हैं। किन्तु 
प्राखे मूद लेने से खतरा टल नही जाता । 
लगता है भोपाल की घटना को लोग 
भूल से गये हैं। क्योकि मरने वाले तो 
बेचारे मर गये। जिन की प्रा्खें गईं सो 
तो चली ही गईं । जिन्हे पक्षाघात हो 
गया, वे बेचररे उसे भोग ही रहे हैं। ये 
सब तो हो चुके | भ्रव किसे चिन्ता है 
कि इस से भविष्य में कुछ भोर भी हानि 
हो सकती है | 


वायुमण्डल में जो गदगी मानव निर- 

न्तर प्रक्षिप्त किये जा रहा है वह वर्षा 
झ्रादि के द्वारा पृथ्वी पर लौट भाती है। 
इससे नदियों का जल ही नही भ्रपितु 
पृथ्वी के भीतर भा जल भी कुछ झस तक 
दृषित हो जाता है । फिर कीटनाशक 
पदार्थों के नाम पर क्तिना विद हम पृथ्वी 
पर फैक रहे है इसकी कौन कल्पना कर 
सकता है ? क्धाकत जल तथा वायु से 
पेड पौध भी विषाक्त होते चले जा रहे 
हैं। कितना विष हमारे भीतर पहुच रहा 
है इसका अनुमान लगाने मात्र से ही 
हृदग्र काप उठता है। यह भौर बात है 
कि विष का प्रभाव हमे तत्काल दिखाई 
न दे गयोकि वह घीरे धीरे पिलाया जा 
रहा है श्लोर हम भी उसके भ्रम्पासी होते 
भत्ते जा रहे हैंपर ऐसा नही कि इशध्तका 
दुष्प्रभाव न हो । वेज्ञानिको का कथन है 
कि इस विषमय वाताबरण का प्रभाव 
जीन्स (प्रजनन प्रणाझ्रो) पर सर्वाधिक 
होता है। इस कारण आने वाली पीढ़ी 
हमारी तुलना में इससे भ्रधिक प्रभावित 
होगी | भ।वी सतति के निर्बल क्षीण राव 
ग्रोर विकलाग होने की सम्भावनाए दिनो 
दिन व८ती जा रही है | वैज्ञानिक निर- 
नर वेतावनी दे रहे है कि यदि प्रद्ृषण 
को यही गति रही तो पृथ्वी का सम्पूर्ण 
जीवन गम्मीर सकट भें पड़ सकता है। 
मुस्लिम विश्वविशज्ञालय भसलीमढ के मेडि- 
कल कालेज के दरीर रचनाशास्त्र विभाग 
के भ्रध्यक्ष डा० मेहुदी हसन का मत है 
कि वृद्धावस्था में जिस प्रकार स्मरण 
शक्ति का हाप्र हो जाता है, उसका 
कारण एक प्रक र के पिगमेट्स होते हैं 
जो कि वृद्धावस्था में मस्तिष्क में तेबी 
से बनने लगते हैं । इन पिगमेट्स रे कारण 
स्मरणराक्ति इस प्रकार की हो जाती है 


कि बीस साल पहले की बाते तो याद 
प्राने लगती हैं किग्तु दो दिन पूर्व की 
घटनाए विस्मृत होने लग जाती हैं। डा० 
मेहदी हसन ने बेलावनी दो है कि यदि 
प्रदूषण इसी प्रकार बढत। रहा तो प्राने 
वाले बास पच्चोस वर्षों मे यह स्थिति हो 
जायेगी कि किसी भी प्रवस्था के व्यक्त 
में इस प्रकार के पियमेट्स मस्तिष्क मे 
बनने लगेगे प्रोर वह दो दिन पूर्व की घट- 
माप्रो को भूसने लगेगा । राजस्थान बोर्ड 
झाफ दृण्डियन मेडिकल के प्रष्यक्ष वेश 
श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ने वियतनाम की 
घटना से सिद्ध किया है कि प्रदूषण बिक- 
लागता का कारण होता है। यह बात 
भोपाल की गैप्त दुघंटना के सदर्भ मे भी धिद 
हो चुकी है । यह विकल।गता केबल महि- 
लापग्नो के वर्तमान गर्भस्थ आलको तक ह्ठी 
सीमित नही प्रपितु भावी सतत्ति के लिए 
भी हानिकारक हो सकती है। ऐसा वैज्ञा- 
निको का मत है । 


वेशानिकों की इन चेतावनियों स्‍झौर 
प्रदूषण के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते 
हुए सयुकत राष्ट्रसघ ने बिदव के सभी देशों 
के नाम एक भ्रपील जारी की है जिसमे 
कहा गया है कि--- 'धरती केवल एक है, 
यह घरती तथा ग्स पर उपलब्ध पानी, 
हवा धभौर डूसरे जीबनधा रक तत्त्व यदि 
एक वार विषाक्त झौर भ्रष्ट हो गये तो 
दुबारा इनका निर्मारा करने का सामथ्ये 
मनुष्य का मही है। इसलिए इस प्रदूषण 
को रोकने के लिए यथ्ासम्भव उपाय 
किया जाना चाहिए। (वदेखें--लेखक 
की पुस्तक 'हवतयज्ञ की वैज्ञानिकता पर 
प्राचार्य वागीक्ष द्वारा खिलित भूमिका 
प्राप्ति स्थान प्रायंसमाज रेलवे हरथला 
कालोनी मुरादाबाद) 


प्राचायं वागीश् ठीक ही लिखते हैं 
कि 'सयुकत राष्ट्रसथ ने यह भ्रपील तो 
जारी कर दी है किन्तु प्रइनन यह है कि 
प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है?” 
फिर स्वय ही इसका उत्तर देते हुए भ्रावाय॑ 
जो लिखते हैं कि -- ' हमारा सुधिवारित 
मत है कि प्रग्निहोत् हो इस समस्या का 
एकमात्र समाधान है ।” हमारी भी यही 
मोन्यता है कि इस समस्या का एकआंत्र 
समाधान प्रग्निहोत्र ही है । हमने प्रपनी 
पुस्तक हवन यज्ञ की वेशानिकता' मे 
इसका विस्तार के साथ वर्णन ढिया है। 
लेख का कलेवर हमे उन सबका यहां वर्शान 
करने की प्रनुमति नही दे रहा । फिर भी 
हम यहा यह बता देना चाहते हैं #ि 
प्रदूषण की समस्या का ससार के पास 
एकसात्र समामान यदि कोई है तो निश्चय 


ही बह हो है । प्रचार बामीस 
वाना का भहरा। अंदातव करन बाला #॥ ) 


जी के इस कथन से हम पूरांतया सहमत 
हैं कि---' विश्य के तसाम बेज्ञानिक मिल 
कर बहुत सोच बिवार झौर प्रमुसर्थान 
के बाद जो सी कोई उपाय सोचेगे। 
उसमे किसी न किसी रूप रे 
झरिन के साथ प्रदूषण नाहाक पवायों 
का सयोग क्रथवय सम्मिलित करना पड़ेगा 
झोर इस तरह बह श्रम्निहोत्र का हो 
बदला हुप्ना रूप होगा । (देखें-मूमिका 
हवन-यज्ञ की वेज्ञानिकता) । इस सम्बन्ध में 
महषि दयानन्द सरस्वती का कथन है कि 
-- ब्रह्माण्ड मे सचार करने वाला जो 
वायु है बही जीवत का हेतु है। प्र्तर वायु 
ढारा ठीक-ठीक व्यापार होवे इसलिये 
बाहर का ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध रहता 
चाहिए । ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध करने के विए 
यज्ञ कुण्ड में घृत कस्तूरी केश रादि सुग घित 
पुष्टिकारक द्रद्यों का हवन करना 
चाहिए ।” (देखें--पूना प्रबसन--यजञञ 
भौर सरकार विषयक) महधि प्रागे सिलते 
हैं कि--' श्रब कोई शका करे कि होम 
एक छोटो सी कृति है इससे ब्रह्माण्ड 
वायु कैसे शुद्ध होगी? समुद्र मे एक 
चघम्मत्र भर कस्त्री डालने से कया सारा 
समुद्र सुगधित भौर घुद्ध होगा? इसका 
समाधान यह है कि सौ बड़े रायते में 
थोडो सी ही बधार से रुचि भरा जाती है, 
यह प्रत्यक्ष है। इसकी जैसी उत्पत्ति सम भी 
जाती है तद्वत्‌ यह्‌ प्रकार भी है। कोई 
ऐसी धका करे कि होम तो यहा करो 
पर प्रमेरिका मे उसका परिणाम कैसे 
होगा ? तो उसका समाधान यह है कि 
वायु द्वारा सुद्धि सर्बेत्ष फैले यह वायु का 
घर है।” (पूना प्रबबन--बही) भोर बायु 
पपने धम का निर्वाह करता ही है। फिर 
भरिन में ढाला हुप्रा पदार्थ सूक्ष होवर 
सूर्य को प्राप्त होता है झौर सूर्य अपनी 
किरणों समस्त सखार पर बिलेर देता हैं, 
प्रत इसमें झका कहा रह जाती है। 


वेद मे भनेक स्थलों पर प्रस्ति को 
देवदूत कहा गया है । यही समस्त देवों 
तक हृवि पहन्नाता है। ब्राह्मण ग्रथो मे इसे 
देवतापो का मुल कहा गया है | जिस 
प्रकार हमारा यह मुख समी भोग्य पदार्थों 
को अहण कर एबम्‌ उन्हें दातो द्वारा पीस 
कर फिर शरीर के भग प्रत्यग को परिषुष्ट 
करता हैं, ठीक उसी प्रकार देवत।झो का 
यहू मुख भी समस्त देवों को परिपुष्ट 
करता है, इसमे तनिक भी संदेह मह्ढी। 
घृत विज्लेष करके गोषुत धत्यम्त विष- 
नेशक है । यवि सततार के समस्त वियों 
को ए₹ प्रकेले गोघत से हरना भाहे तो 
निवियाब हर सकते हैं। ससार धुत जेसा 
कोई भी अन्य ऐसा पदार्थ उत्पन्न नहीं 
कर सका जो प्रज्यलनक्षीस भी हो प्रोर 
स्मिर्भ भी सुगन्धित भी हो भौर पुष्टि- 
कारक भी तथा इन सबसे ऊपर जो विय- 
नाशक भी हो। ऐसे उसमे पदादव से 
ससार के कल्याण की भावना से जब 
हवन यज्ञ क्षिया जायेगा तो निवयय ही 

टिप पृष्ठ १९ पर) 


|. 8 हम मर 


१७ साच १६५४ 





द्रौपदी चीर-हरण एक 


भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के 
अझू० १० महानिदेशक श्री प्रो० ब्रजवासी 
लास का कथन है कि रामायण झोौर महा 
आअश्त कोई काल्यनिक इतिहास नहीं है 
किन्तु उत्तके मूल मे सत्यता है। भले ही 
असमे बाद भे कवि की कल्पना को उड़ान 
धर सवद्धन के कारण बढ चढ़ कर बात 
लिखों गयी हो । श्रो लात ने महाभारत 
काल की सा पता जानने के लिए हश्तिना 
पुर इ "प्रस्थ बरनावा कुरुषन्र मथुरा, 
जानीपत भादि का उ छनन ब सर्वेक्षण 
करके उपरोक्त विचार प्रभिव्यकत किये 
औैं। इसमे कोई धक सही कि मूल रूप में 
प्रटना में सत्य है। महूपि दयान द ७९स्वती 
ने भा झपने ग्रथ सत्याथप्रकाश में 
महाभारत की इलोक सख्या में निरस्तर 
अठि की चर्चा की है। स्वामी जो के 
बवचार पठनीय प्रौर मननीय हैं। 


हम भी यहाँ महाभारत की भ्रनन्‍्त 
साक्षा के भ्राधार पर उस तथ्य का निरू 
शरण करमे जो हमारे हृदगो से प्रप क्द्धा 
की जड़ता वश प्राज भी उखडता नहीं है| 
महाभा रत की विक्षिहट घटना है--- द्रौपदी 
का भरी समा में प्रपपान कौरव वश के 
गबिनाश में इस घटना का महान्‌ महंप्व 
है। न जुभा (चूत) होता भौर न यह 
शुश्शित काय होता । विदाशकाले विपरीत 
जुद़ि । ज्ञानी मानी शुरवीर परस्पर कट 
कट कर मर गए । वेद के ज्ञाता होने पर 
भी युधिष्ठिर ने जूमा खेला । बेद कहता 
औ-- परम दीठय कृविसित्‌ कृषस्त कहते 
हैं। शकुनि की चालाकी से हार गए। क्यो 
जी। स्वय हारने पर भगयो को दाव पर 
आगाने का कया प्रधिकार था ? खर ! 


द्रौपदी का भरी सभा में भ्रपमान 
ऊुप्मा। उसे कटुयचन कहे गए दु शासन ने 
उसकी केश राष्ति पकड़ कर जवरदस्ती 
सभा में खाकर शोर प्रपमान किया। 
'किस्तु द्रोपदी विदुधी थी उसने स्पप्ट रूप 
मे सभासदों से पूछा कि-- महाराज 
नुजिल्ठिर ने प्रपने भाप हार जाने के बाद 
भदि मुझे दाव पर लगाकर हारा है तो 
अं कैसे हा रकर दासी मव को प्राप्त हो 
अब्ी । इस बात को सुनकर जहाँ दूसरे 
नशोग मुह लटकाकर या फेर कर बैठे रह 
जए डहाँ सभा के मध्य विदुर जी न सम 
योचित सत्यवाणी का प्रयोग कर द्रौपदी 
के सभा में साए थाने भौर उसके भ्पमान 
को महान्‌ दुष्कुत्प शौर घमहीन हृत्म 
ताकर कौरवों के बिनास की भालका 
झभिव्यकत की | समस्त दुष्ट मण्डसोी की 
निल्‍्दा की । वे कहते हैं--- 


न हि शासीत्यभापन्‍्ना छुष्रता जवितुमहंति । 
अमीक्षेतर हि राज्ेबा परे व्यस्तेति में भति ॥ 
सभा पथ ६६।८ 


अदमन्तर घिकण ने भरी प्र॒भा में जो 


साप्ताहिक प्ायंसन्देश 





कोरी कल्पना : महाभारत की अन्‍न्तः साक्षी 





लखक महावीर नीर विद्यालकार ग्ुरुकल कागडी विद्यालय विभाग हरिद्वार 


न 


साहस का परिश्षय दिया वह इतिहास की 
मद्दार घटना है । विकरा ने सब सभासदो 
से प्रश्न किये तो किसी ने उसे छत्तर न 
दिया। तब बिकण बोला--- 


साधारणी च सर्वेदा पाण्डबानासनिम्दिता 
जितेग पृथ चानेन पाण्डबेल कृत पर । 
इस ल कोतिता कृष्णा सोबलेस परताथिता 
एतत्‌ सर्थ विधार्याह सल्ये न विजितासिमास । 
अब यह बात विकण ने कही तो 
सभा में हगामा खडा हो गया । महाभारत 


झायो समक टौपदी का रनिवास में भेजा 
एवं पाण्डवों को दासभाव से मुक्त कर 
दिया यहा झाकर एक प्रध्याय समाप्त 
हो जाता है। न यहाँ तक चीर हरण की 
बात है न कुछ यहू प्रसग यही समाप्त हो 
जाता है कितु प्रत्येक बात में ग्नलौकिकता 
का पुट देने वालो ने प्रक्षेप की वह भरमार 
की है कि भ्रगला प्रध्याय पूरा द्रौपदी के 
चोर हरण का देकर श्रा कृष्ण जी का 
उसका वस्त्न बढाते चित्रित कर दिया है । 
जब कि चीर हरण जैसी घटना वहा हुई 


महाभारत की श्रन्त साक्षी के भ्राधार पर--जब जुआ खेला गया 
और द्रौपदी को सभा मध्य प्रपमानित किया उस समय श्री कृष्ण जी महा 
राज अपनी द्वारिकापुरी से भी भौर हस्तिनापुर से भी भ्तिदूरथे। इस 
लिए एक महान पुरुष को चीर हरण जंसी वीभत्स घटना मे वित्रित करना 


बुद्धिमानो की प्रज्ञा का श्रेष्ठ उदाहरण नही । 





में पढ़िये -- 
एतह्ड त्वा महान नाव समायामुदतिष्ठत । 
तत्न तर बिदुर जी ने कहा-- 
ब्रौपदी प्रशनमुक्तथ रोरबीति ह्वानाथवत्‌ । 
न ज बिद्यत त प्रश्न सस्पा घर्सोषत्र पीडयते ॥। 
साथ ही विकण की बात को पुष्ठ 
करते हुए विदुर जी कहते हैं-- 


जिकरतेन यन्रा प्रश्मुक् प्रइनो गराणिप । 
मबन्‍्तो5पि हित प्रदन बिश्रवस्तु पभामति ॥ 

इस प्रकार विकण झोर विदुर जो 
ने द्रौयदी के सभा मध्य लाए जाने का धोर 
विरोध किया । प्रम सभात ) को भा 
उकसाया। तब दुष्ट मण्डली का विरोध 
होने लगा । भरी सभा में भयकर विस्फोट 
होता देख । यथा-- 


त ये क्षब्द विदुरस्तत्त्ववेदी 
शुआाव घोर सुब्रलात्मजा चर । 
भीथ्मो द्राथो मौतमष्च पि बिद्वान्‌ 
स्थस्ति स्वस्तीत्यपि चवाहुरुच्च ॥ 
ठठो मास्थारी विदुरष्चन पि विदुषा 
मुत्पात घोरम लक्ष्य राज्ञ । 
निवेदयामासतुरातवित्‌ तदान्ततो 
राजा वाकयमिंद बभाषे ॥ 


पाठक इन इलोको मे स्पष्ट रूप से 
दुष्ट मण्डलो के विरोध मे एक क्राल्ति का 
उदधोष है निर्दोष द्रौपदी के प्रपमान को 
क्या पाण्टव हिंतैषी प्रजा चुपचाप सह 
सकती थी । तदनन्तर धृतराष्ट्र की श्राल 
लुली थे बोले -- 

ह॒तोर्भ्नत बुर्पोधन मस्दबूद्ध मस्त्य 

सभाषां कुरपुडूबानाम ॥ 

स्थिय समासावसि दुबिनीत 

विश्लेवतो द्रोपदी घसपत्नोस ॥ 


महाराज घृतराष्ट्र ने महान्‌ विपद 


नहीं थी। बहा तो द्रोपदी को सभा मध्य 
लाकर खड़ा कर दिया गया था वहा 
उसका घोर श्रपमान था। क्योकि द्रोपदोी 
स्वय कहती है-- सभा में इससे पूव स्त्री 
जाति को इस प्रकार कभी अपमानित 
नही किया गया यथा धर्म्या स्त्रिय 
सभा पूर्व न नयन्‍्तीति न श्रुतस्‌ । से 
नव्ट कोरबेधु पूर्वो थम समातन ॥ 


हाँ द्ृष्ण मण्डली उप्तका महान्‌ भ्रप 
मान कर सकती थी यदि विदुर और 
विकण मण्डली ने घोर विरोध न किया 
होता । उनके विरोध करने का ही यह 
फल हुआ्रा कि सता में कौरव पक्ष के वीर 
भी इनके साथ ५। गए भौर इस दुष्ट आच 
रण के विरोपष से बोल पड़े | 


इसी प्रकार उद्योग पव में कुश्ती भी 
श्री कुष्ण को सदेश देते हुए भीर हरण 
को बात कही नही कहती बल्कि वह सवत्र 
ही द्रोपदी के ग्रपमान भर दु क्षातरन तथा 
दुर्योधन द्वारा कहे गए कटु व्यग्य वचननों 
की बात हो कहती है कुल्ती को सब से 
अधिक दु स इसो बात का है कि... 


ने राज्यह्रण दुख छूत चापि पराजय । 
प्रव्राजन सुताना वा न में तद॒दु'छका रणम्‌ ।। 
यत्र सा बृहती रयामा सभाया रुदती तदा। 
प्रभोधीत्‌ परुषा वाचस्त-मे द खतर मह॒त्‌ । 
स्त्ीपमणि वरारोहा क्षत्रधम रता सदा। 
ताध्यमच्छत्तदा नाथ कृष्णानाथवती सती ॥ 


बहू कहती है-- भी कृष्ण मुझे; राज्य 
के छिन जाने का इतना दुख नहीं जए से 
हारने भौर बतवास होने का भी मेरे सन 
में उतना महान्‌ दु ख नही है। पर तु भरी 
सभा म॑ मेरी सुस्दरी युबती पुञ्रवधू रैपदी 
ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटु बचन सुने 
वे वह मेरे लिए महान्‌ दुःख का कारण 








बन गए हैं । 


इसी प्रकार श्री कृष्ण महाराज जब 
सचचधि के लिए हस्तिनापुरे जाते है तब 
टोपदी जो उहे वचन कहतो है वेशभत 
रवॉला का घधकता रूप ही हैं। वह कहती 
है द वासन ने जा भरी सभा मे उस बाल 
खीचकर भ्रपमानित किया था उससे यह्‌ 
प्रव तक जल रहो है। मेरे उस भ्रपमान 
को मत भूलना । प्रजुन श्री कृष्णजी सम 
कहते है कि पाप बुद्धि दु शासन ने जैसे 
द्रोपदी गो सभा मध्य खोचा था उस 
प्रपमान को कैसे भुसाया जा सकता है । 


प्रकारान्तर से हम्र यहा महाकवि भास 
के टूतवाक्‍्यम्‌ नाटक के भी कुछ उदा 
हरण दे रहे हैं। यथा-- द्रौपदी केश 
घबखामत्रालिखितमु । तथा-- एव कुक्षा 
सनो द्रौपदी के झहस्ते गृहीतवाम। इनसे 
ज्ञात होता है कि मास के सम तक 
भोर हरण जैसी घटना भ्रमान्‍्य थी प्रपितु 
दु क्षासन द्वार। द्रौपदी के केश पकड़कर 
सभा मध्य लाकर उसे प्रपमानित करन 
की घटता का हो महृत्त्व था। 


इसी सदभ म हम यह भी तय 
महाभारत की ध्रन्त साक्षी के आधार 
पर रखना चआाहेगे कि जब जुआ खेला 
गया झौर द्रौपदो को सभा मध्य अप 
मानित किया गया उस समय श्री 
कृष्ण जो महाराज अपनों द्वारिफा 
पुरी से भी और हस्तिनापुर से भो 
प्रति दूर थे। इसलिए एक भहान्‌ 
पुरुष को चोर-हरण जसो बोभत्स 
घटना से चित्रित फरना बरहधमानों 
को प्रज्ञा का श्ष्ठ उदाहरण नहीं। 
पढिए उद्योग पव का मह इलोक-- 


ऋशमेतस प्रगुद्ध मे हुवया वापसपति । 
घद भोषिदेति सुक्ोत्ा छुष्णा 
भा दुर्यासिनस ॥ 


अर्थात्‌ जिस समय कौरव सभा में 
द्रौपदी का भ्रपमान हो रहा था मैं 
(शी कृष्ण) हस्तिनापुर से बहुत दूर था 
उस समय कृष्णा ने झ्ातभाव से गोविद 
कहकर जो मुझे पुकारा था उसका मेरे 
ऊपर ऋण बढता ही था रहा है मेरे हृदय 
से दूर नही होता । अपराधी कोरवो का 
सहार किए बिना उसका भार दूर नही 
होगा। वस्तुत यदि प्रपक्षान के समय कृष्ण 
बहां होते या पहुच गए होते तो महाभारत 
वही हो गया होता । क्मोंकि ऋुष्णा उस 
समय के महान्‌ धमश महान्‌ पराक्नमी 
महान्‌ राजनीतिभ व कूटनीतिन्न पभोर 
राष्ट्रीय नेता थे । 
(शिष पृष्ठ ८ पर) 





सत्‌ चित्‌ कौन है ” भौर यह भानन्द 
यात्रा क्या है? यहाँ हम इसकी चर्चा 
करेंगे । जीवात्मा का स्वरूप सत्य भौर 
चैतन्य है उसमे श्रानन्द का (सुश्ष का) 
भ्रभाठ है । इस प्रानन्‍द भ्रथवा संख की 
प्राप्ति में ही जीवात्मा सलग्न रहता है। 
उसकी यही सलग्नता उसकी प्रानन्द के 
लिए यात्रा है जिसमे प्रनादि काल से लगा 
हुआ है। जीवात्मा का सत्‌ चित्त स्व- 
रूप जिस क्षण आनन्द स्वरा (सुखमय) 
हो जाएगा। उसी पल उसकी यह यात्रा 
समाप्त हो जाएगी । इसी उद्देश्य की पूति 
के लिए समय-समय पर अनेकानेक 
सम्प्रदायो ने जन्म लिया । प्रनेक धम गुरु 
पैदा हुए, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से 
इस झानन्द (सुख) की प्राप्ति का माग्गे 
खोजा भौर उमे जनता के समक्ष रखा, 
जनेता ने उसे कितना समझा कितना 
माना, यह तो कहना कठिन है किन्तु समय 
के साथ इन मार्गो में सकीणता भरा गई 
भौर मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें खडी 
होती गईं । 


प्रशन यह है कि मनुष्य प्रानन्द (सुख) 
तक क्‍यों पहेच नहीं पाता है ”? इस क्यो 
के उसने वहुत बार खोज की शोर उसका 
प।/्नन सो क्या किन्तु कालान्तर में 
प्रत्येक वस्तु को सरल से सरलतम बनाने 
पर प्रयास ने उसमे विक्ृति उत्पन्न कर दी, 
%॥ र मनुष्य मार्ग से भटक गया। इसका 
कारण यह है कि मनुष्य ससार में कुछ 
इस प्रकार से रहता है कि वहूं शरीर और 





साप्ताहिक झायंसनन्‍्देद 


सत्‌ चित्‌ की आनन्द यात्रा 





श्रोमती सुभाषिणी वर्मा, बिलासपुर 





झ्रात्मा को एक में मिला लेता है, इस 
झ्रानन्‍द की शोर जाने वाली यात्रा को भी 
सदरीर पूर्ण करना चाहता है। शारीरिक 
सुख की पूतति के लिए भ्रधिकाधिक सुख 
सुविधा के सामान एकत्र कर झानन्द का 
एक कल्पित भवन बना लेता है) ये सुख 
सुविधा के सामान साधन हो सकते है 
साध्य नही, साध्य तो कुछ भोर ही है। 
जिन्होंने इस साध्य को समझा है उन्होने 
पूजा-पाठ या उपासना को प्रपनाया है। 
झाज पूजा-पाठ उपासना के नाम पर जो 
कुछ करते हैं वह भी केवल कर्मकाण्ड 
होता है | चाहे बह हयन दो भ्रभवा मूर्ति 
पूजा हो, चाहे मजन कीतेन हो । उसका 
किचित्‌ मात भी प्रभाव हमारे अन्तरतम 
पर नही पढ़ता है भोर यही कारण है कि 
हम सच्चे भानन्द की झनुभूति नहीं कर 
पाते हैं। पुजा-पाठ भ्रथवा उपासना वह 
प्रक्रिया है जो मनुष्य के भ्रन्तरतम को 
अऋमोड़ कर रख दे, उसका मन्यन कर दे, 
मनुष्य का व्यक्तित्व निखर कर सामने 
भा जाए। ऐसा हो नही पाता है। इसका 
कारण यह भी है कि पूजा-पाठ-उपासना 
थोड समय के सिए होती है। अधिक समय 


पृष्ठ ७ का दोष 


द्रोपदी चीर हरण एक कोरी कल्पना 


अब झाप महाभारत के वन-पवे का 
एक उदाहरण देखिये । जिस समय पाण्डव 
वनवासी हो जाते हैं तब श्री कृष्ण जी 
उनके कुशन-मगल पूछने वहाँ दल-बल 
सहित पहुचे । बातें होने लगी | बातो हा 
बातो में श्र" कृष्ण जी ने बडे कष्ट से कहा -- 


एव निह॒त्य समरे सोभ शाल्य निपात्य च । 


झानतान्‌ पुमरागम्य सुहुदां प्रोतिमावहम्‌ ॥| 
ब० प० ४० 


तदेतत्‌ कारण राजन वदह नागसाहूयम्‌ । 
नामम परवोरघ्न म हि जीबेत सुयोधन ।॥। 
ब॒० प० ४१ 

मय्यागतेईषवा वीर झूत न सविता तथा । 
भ्रद्मयाह कि करिष्यामि भिन्‍तसेतुरियोशकम्‌ ॥ 
व० प० ४२ 

अर्थात्‌ राजन्‌ क्योकि मैं सोम भ्रौर 

शाल्व को युद्ध भें करने के निमित्त 
हक पड फ से दूरु था | (शाल्व ने क्हॉ- 
भयकर विस्फोट पदार्थों से युक्त एक 
यान निभित किसा था जिसछा नाम सोम 
था, इसमे भयकर मारक शक्ति थो, जिसे 
नष्ट करने मे कृष्ण जी को बड़ा परिश्रम 
झोौर पराक्रम करना पडा) इसोलिए झूत 


सभा में उपस्थित न हो सका । यदि मैं 
वहाँ पहुँच यया होता तो दुर्योधन जीवित 
नही रह सकता था अथवा मेरे बहाँ पहुँ- 
चने पर जुझा होता हो नहीं। किन्तु 
राजन्‌ ! जस पर से पुल टूटे हुए के समान 
झब मुझे बताझो मैं आपका वही प्रिय 
करूमा * 

पाठक | यह एक इलोक ही 'भोर- 
हरण' की वैधता को चुनौती देकर उसे 
झ्रवेध घोषित कर देता है, उसकी मान्यता 
के भ्रम को खण्डित कर देता है। बीर- 
हरण जैसी घटना महाभारतीय इतिहास 
में हुई नही, इसे हमे सत्य परिप्रेक्ष्य में 
लेकर देखना चाहिए । विदुर भौर बिकरों 
मण्डली के साहसिक एवं ऐतिहासिक 
वचनों का वहाँ महत्त्व है, द्रोपदी के घोर 
झपमासित करने के लिए दुर्योधन की 
झाशा से दुशासम के बढते कदम झोर 
दुष्कृल्य करने को उद्यत हाथ बिकरों 
मण्डली के विक्षुभित होने श्रोर अजाजनों 
के विरोध एन उत्पात के कारण बढ़ी रुक 
बए। समस्त सभासद और धुतराष्ट्र तथा 
गान्धारी एक अनहोनी घटना को गहा- 


जारतीय इतिहास मे जुड़ने बचा गए । 


मनुष्य बाह्य जगत में क्रियाशील रहता है 
झोर बाह्य जगत्‌ का दूधित वातावरण 
मनुष्य पर दृष्तित प्रभाव डालता रहता है । 


हमें जोने को कुछ ऐसी कला चाहिए 
कि हम धपने मे ही जो सकें। यह बात 
निबियाद सत्य है कि मनुष्य बिना कुछ 
किए महीं रह सकता है। मनुष्य सम्पूर्रो 
दिन किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता 
है। इसलिए शानन्द प्राप्ति का सीधा- 
सरल एव जन सामान्य के लिए एक ही 
उपाय है कि वह भ्रपनी एक रुचि बना से, 
उसके भनुकुल कार्य लेकर उसमें रम जाए, 
इस रम जाने को हम साधना कह सकते 
हैं। साभना मनुष्य को छदा प्ानन्द देती 
है, यह साधना चाहे सगीत की हो, जाहे 
कला की हो, चाहे साहित्य की हो, या 
समाज सेवा की हो । साधना का रूप कुछ 
ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य स्थय को भूल 
जाए, उसी में लोन हो जाए। एक बार 
ऐसी साधना मे लीन हो जाने से अरृय- 
नीय भामन्द की प्राप्ति होती है। छाफता 
करके देशिए, ऐसी साधना, जिसमे साधक 
झोर साथ्य का भेद मिट जाता है। जिस 
क्षण, जिस पल ऐसी साधना में लीन हो 
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जाएगे, सच मानिए जोवन का बह कण, 
वह पल धन्य होगा। उस क्षण उस पल ही 
उत्त परम झानन्द का साक्षात्कार हो 
जाएगा शोर मनुष्य जोचन धम्य कस 
जाएगा। 

साधना से सद कुछ मिल जाता है 
साघना कभी अपूरी नही रहती है। भले 
ही किसी को आनन्द को भ्रनुभूति में कम 
समय लगेगा। किसी को झ्धिक सफलता 
झवध्य भिलेगी। सफलता के 'रहस्य के 
सम्बन्ध में किसो नवयुवक ते रूसी लेखक 
टाल्सटाय से पूछा, भापकी सफलता का 
रहस्य क्‍या है ? 

“बेटे-- इस रहस्य का नाम है धैय॑ ।” 
टाल्सटाय ने पुस्कराते हुए कहा--“ससार 
में ऐसा कोई काम नहीं जिसे पुरा मं 
किया जा सकता हो बह्चतें कि करने वाले 
में धैये हो |” 

नवमुवक ने कहा -- “किन्तु एक काम 
ऐसा है जो बहुत धेयं रखने पर भी नहीं 
किया जा सकता ।” 

ण्बह्‌ क्या ? 

“चलनी में पानी जरनता ।” 

“ग्रोह्‌ ! इसमें कण बड़ी बात है” 
टाल्सटाय ने मुस्कराते हुए कहा--'इसे 
भी किय” जा सकता है बशतें कि पाती के 
जमने तक कोई धेये रख सके ।” 


ग्रत परमानन्द की प्राप्ति भी हो 
सकती है बज्षतें कि हम में उतना पैये हो । 


छा 





5 के लिए लाभप्रद दोहे 


स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 


प्रात काल जो नियम से, जाए पूमने रोज । 
बल बुद्धि दोनो बढ़ें, मिटे कब्ज का रोब ॥ 


प्रबल भूल भोजन करे, तेल मसले स्नान | 
रहे स्वस्थ गीशोेग तन, सुक्ती रहे इन्सान ॥ 


माजर, बजुझा, प्रावला, जो खाये मनसाय। 
पुघा बढ़े कब्यी मिटे, खून साफ हो जाम ॥ 


झगर कब्ज है उदर में, भूख बिदा हो जाव। 
रस गन्ने का पीजिये, नोबू भ्रदरक साथ ॥। 


गर कमजोर दिभाम है, तो कर हतता कास | 
साथ शहद के शाइमे, भीगे हुए बादाम ।। 


हरड, बहेडा, झांवला, चौथी भीम मिलोम । 
जो इनका सेजन करे, सुन्दर काया होय ॥ 


जाय, तम्वाक्‌ डालडा, थो नहीं करे प्रयोग । 
उससे डरकर भागते, भांति-भाँति के रोग ॥ 


हरड, बहेडा, धांगला, अल में रक्ो भिनोय ! 
शींटे मारे ध्ांस में, निर्म|्त ज्योति होग ॥। 
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आयेसमान वांकनेर का वाषिक्रोत्सव सम्पन्न 


झामंसमाज बाकनेर (दिल्सी) का ३३ वा वाधिकोत्सव २ ३ मार्च १९८४ को 
झत्यस्त सफलता के साथ सम्पन्न हुआ । 


झार्यसमाज वॉकनेर (दिल्ली) का २३ वा बाधिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ 
धम्पन्त हुआ | उत्सव का प्रारम्भ बृहद्‌ यज्ञ के साथ हुझा । यज्ञ के ब्रह्मा थे १० देवेन्द्र 
जाप शास्‍्त्वी। स्वामी भमृतानन्द जी महाराज की अध्यक्षता मे “वेद सम्मेलन 
हुआ । छात्रों ने निबन्ध प्रतियोगिता (विषय--स्वामी दयानन्द सरस्वती)तथा भाषण- 
प्रतियोगिता (विपय-- भायंसमाज का भाव कायक्रम )मे उत्साह के साथ भाग लिया । 
_निबन्ध प्रतियोगिता के विजेता थे देवकान्त पवार, कुलदीप कुमार तथा राकेश कुमार 
झौर भाषण प्रतियोगिता मे ज्ञानप्रकाश, राजेन्रसह व कुलदीप ने क्रमश प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया । प० स्‍्राशाननद जो भजनीक ने “मैजिक लेण्टने' 
द्वारा झार्यसमाज के सिद्ातों का मामिक विवेचन किया । युवकों मे सगठन की भावना 
एव ब्रद्माचर्य रक्षा के लिए विभिन्‍न लेस-प्रतियोगिताशों का भायोजन किया गया। 
आम प्रतियोगिताशो में हुजारों की सख्या मे प्रान्तीय, राष्ट्रीय व प्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर के 
खिलाड़ो युवकों ने भाग लिया । विजेता क्षिलडियों का विवरण इस प्रकार है-- 


१ बाली बाल शूटिग--प्र थम---प्रिसस्पोर्टंस क्सव नई दिल्खी । 
द्वितीय-- धिहल स्पोर्ट्स क्लब, देवली । 


२ कबड्ो सीतियर (राष्ट्रीय) प्रधम--एल०एल० न० २ स्कूल, नरेला 
द्वितीय--दिल्ली भग्नि क्षमन सेवा 


३ कुदतो--२५ कि० से ७४ कि० तक के वजन को कुद्ितयों मे क्रमश दयासन्द, 
अबीन, सुशील, वीरेस्द्र जयकरण, पुरुषोसम, रमेदा विनोद वीरसिह तथा युद्ध बीर 
अ्रथम स्थान पर रहे तथा सोकेश, जयप्रकाद, सतीश, रमेश, वीरेन्द्र, विजय, विद्धेन्द्र, 
अहावीर, जय तथा चर्द्रमान ने क्रमश द्वितीय स्थान प्राप्त किया। १४५०० मीटर 
की दोड में प्रशोक पराश र, समन्दर सिंह, सुरेन्द्र कुमार क्रमश प्रथम, द्वितीय तथा 
सुतीय स्थान पर रहे । सर्वश्री विपिन कुमार जैन, दयानन्द सिहल (वालीबाल), 
ऑुरेश, नरेन्द्र तथा सुरेन्द्र प्रकाश का कबडी का खेल प्रशसनीय था। 





झापें युवक सम्मेलन' भ्री विद्या प्रकाक्ष सेटी की प्रभ्यक्षता में सम्पन्त हुआ | 
अेठी ली ने प्रपने कर कमलों हारा विजेताओो को झ्ाकृषंक पुरस्कारों से सम्मानित 
किया। झायसमाज के उत्सव में इतनी बडी सख्या मे युवकों के सोत्साहू भाग लेने 
की उन्होने मरि-भूरि प्रशसा की । अस्तर्राष्ट्रीय युबा वर्ष मनाए जाने की सही दिशा 
हे इसे एक सही कदम बताया। दानवीर सेठी थी ने प्रायंसमाज को ग्यारह सौ रुपये 


का पुण्य दान दिया । भायंसमाज बॉकनेर के प्रधान थश्रो सागेराम भार्ये ने सभी को 


हार्दिक पस्यवाद दिया । --मेहरलास (मन्‍्त्रो) 





वाधिकोत्सव सम्पन्न 
“प्रायंसमाज सयूर विहार का तृतीय वाषिकोत्सव रविवार दिनाक १० मार्च 
८१ को प्रात ५-३० बजे से दोपहर १-०० बजे तक समारोह्पूर्वके मनाया गया। 
(स्थान पाक़िट तृतीय श्ापिम सेस्टर के सामने) 


जिसमें पार्यसमाय के लब्ध प्रतिध्वित विद्वानों के प्रवचन हुए तथा प्लायें प्रति- 


निधि सभा के स्जनोपदेशक के मजुर भजन भी हुए । 
भवदीय 


ठाकुर दत्त खम्ना (मस्त्री) 








देशान्तर प्रचार के लिए प्रचारकों की आवश्यकता 


उपरोकत शीर्षक से एक विज्ञप्ति गत जनवरी मास में आयंसमाक की पत्रि- 
काप्रो में प्रकाशित को गई थी, जिसके उत्तर मे कुछ पत्र हमे प्राप्त हुए हैं। देशान्तर 
प्रचार के कार्य में एसे उच्च शिक्षित सज्जनों को वरीयता दी जायगी जो भायंसमाज 
के सयठन को शवितशाली बना सकें। इन प्रचारकों को विदेशों की सामाजिक व 
राजनीतिक परिस्थितियो के अनुकूल प्रचार प्रणाली को भ्रपनाते हुए आयंसमाज के 
सगठम को नई दिज्ला देना साप्ताहिक सत्सग और पाय॑ पर्व-पद्धति का शान कराना, 
भायें वीर दल व महिला सगठन की नीव डालना भ्रार्य साहित्य के स्वाध्याय की प्रेरणा 
देता, प्रायं शिक्षण सस्थाओ मे भ्रष्यापको एव छात्र-छात्राओं को वेदिक धर्म के मूल 
सिद्धातो का परिचय देना और समाचार पत्र रेडियो, टेलिविजन के माध्यम से जन- 
सामान्य को पभ्रायंसमाज के सिद्धातों का ज्ञान कराना होगा । एक देश मे भ्रथवा उस 
क्षेत्र मे कम से कम एक वष का समय देना अपेक्षित है । सावंदेकश्षिक सभा अभपने निर्देशन 
एबम्‌ भ्रनुशासन में यह कार्य करायगी। कालान्तर से बिएय कै सभी भागों मे भ्रायंसमाज 
के कार्य का विस्तार करना, देशान्तर की भ्रायंसमाजी व प्रसिनिधि सभाझों से निकट 
सम्बन्ध स्थापित करना तथा प्रार्यसमाज के भनुकूल विद्य सस्थाप्रो मे श्रपने मम्तव्य 
को पहुचाना, हमारी दीघंकालीन योजना का लक्ष्य है। इसकी प्रथम कडी के रूप में 
कुछ योग्य भाये जनो की सेवाए इस काये में ली जायेंगी। 


इच्छुक महानुभावों को पत्र व्यवहार के लिए हम पुन भ्रवसर दे रहे हैं । 
झपने भ्रावेदन पत्र में थे प्रपनी प्रायु, शैक्षिक योग्यता, भाषाशों का सान, झायेसमाज 
से सम्बन्ध, प्रचार कार्य का भ्रनुभव, प्रकाधशनों की धूली एवम्‌ प्रन्य भ्रावश्मक जान- 
कारियो का विवरण देने का कब्ट कर। श्रग्नेजो भाषा का भच्छा शान अनियाय॑ है। 
भारत पश्थवा देशान्तर के तीन ऐसे प्रमुख भाय जनो का नाम शोर पता भी लिखे जो 
झापके कार्यों के विषय में भली भाति जानते हो । यह भी सूचित करने का कष्ट करें 
कि कितना समय इस काय में दे सकते हैं । सभी महानुभावो को पपने प्रथम पत्र मे 
ही पूर्ण विवरण दे देना योग्य होगा । झाणा है देशान्तर प्रचार मे सहयोग प्रदान करने 
हेतु इच्छुक महानुभाव भपना सहयोग प्रदान करेंगे । 


भवबोीय डा० प्रानन्द प्रकात्न 
उपमन्री सभा एव 
सयोजक- देशान्तर प्रचार समिति 





आयेसमाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली द्वारा 
होली मिलनोत्सव सम्पन्न 


ध्रायं समाज हनुमान रोड के तत्त्वावधान में ७ मार्च १६८४ को प्रात € से १२ 
बजे तक बलाटब स्ववेयर कालीबाडो मार्ग नई दिल्‍ली मे बढ उत्स ह्‌ एवं धाभिक रीति 
से मनाया गया। इस क्षेत्र मे रहने वाले सरकारी ग्रधिकारियों एवं डा० राममनोहर 
लोहिया हस्ण्ताल के डाक्टरों ने इसमे सोत्साह भाग लिया। कार्यक्रम यज्ञ से प्रारम्भ 
हुआ, फिर स्वामी स्वरूपानन्द जो के मनोहर गीत एव मच्न हुए। श्री प० रूप किशोर 
शास्त्री ने होली के महस्व को बताते हुए कहा कि यह एक पवित्र श्रोर मेल मिलाप का 
त्यौहार है। हमे सब भेद भाव भुलाकर शोर मन मुटाव को भूलकर सब को सने 
लगाना चाहिए मनुष्य-मनुष्य मे भेद डालने वाश्ी ऊँच नीच झौर झसम्य विच्षारों को 
को छोड़ देता चाहिए । इस क्षंत्र के बच्चो ने भी सुन्दर भजन एव गीत भाये। इस क्षत्र 
की एसोसिएश्त के प्रधान डा० एस० के मितोवा ने झायसमाज द्वारा इस पावन 
धायोजन करने एव इस झआायसमाज के उप प्रधान श्री सरदारो लाक्ष वर्मा के सपरिवार 


शाने का धन्यवाद किया । 
(के० एल० भाटिया) 


मन्त्री 





वानप्रस्थ दीक्षा 
झायंसमाज नारायण विहार के वारषिकोत्सव पर प्रसिद्ध समाजसेवी श्री 
दीनानाथ गुप्ता एव उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साबित्री देवी ने “बामप्रस्थ' ग्रहण किया । 
इस झवसर पर सेकडों स्त्री पुरुष उपस्थित थे । 


चतुर्वेद शतक यज्ञ 


धार्यस्माज रानी बाम के कर्मेठ कार्यकर्ताश्री क्षष्णचन्द्र गुप्त के निवास 
६००/११ रेखवे कालोनी, शकूर बस्ती में ८ से £ मार्च तक चतुर्वेद शतक यज्ञ सम्पन्त 
हुआ । यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी जीवनानम्द जी थे। सेकडों स्त्री पुरुषो ने यज्ञ एव प्रवचन का 
धानस्थ सिया । इस झहवस्तर पर श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त ने अपने पौत्त के नामकरण पर 
२१ रुपये झायसस्देश के लिए प्रदान किए । संयोजक तुलसीदास मल्होत्रा 





!० 


साध्ाहिक सन्देश” 


१७ मार्च, १६८४ 











|आर्य जगत्‌ के समाचार जगत्‌ के समाचार 
गुरुकल मद्दावि्यालय ततारपुर के लिए अपील 


हापुड से ३ मील पूर्व गढ़ माग पर सुरम्य बातावररख मे तता रसुर के 
तिकट स्वामी मुनीएबरानन्द जी सरस्वतों त्रियेदती् ने गुरुकुल की स्थापना की । 
तब से सेकर सस्या अपनी सस्कृति एवं वद के प्रचार मे भरहनिश प्रयास कर रही है। 
प्रात कास ४ बजे से रात्रि के £ बजे तक की निश्चित विनथर्या में छात्र भपने जीवन 
का निर्माण कर वेद एवं दयानस्द के काय को पूर्णो करने का व्रत लेते हैं। सार्वदेशिक 
धायेवीर दल की निवभित शाखा भी लगतो है जिसमे छात्र विभिन्‍न धस्त्रास्च्रो को 
सीखते एब उनका भ्रम्यास्त करते हैं। शास्त्रों का पठन-पाठन करते हुए छात्र 
समाज सेवा में समय व्यतीत करते हैं लेकिन साधनो के भ्रभाव मे जितना चाहते हैं नही 
कर पाते। बदि भ्राप सभी झारय॑ महानुमाथों का कृपारब्टि हो जाये तो देव दयामस्द के 
ऋण से उऋण हीने के लिए दोनों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भत भझाइये शौर 
संकल्प लीजिए कि ऋषि की वाटिका को हम हरा-गरा बनायेगे। इस समय सिम्म 
प्रावदयकताए हैं जिसे भाप सश्व॒ पूरी कर सस्था मे प्राण सञ्चार कर धकते हैं। 
बज्ञणासा जिसका लझिलास्यास शिरोमरि झाय॑ प्रतिनिकि सभा के प्रधान श्री 
शमबोपाल क्षासवासे ने किया वा वह भ्रभी प्रधूरो है । 

१ छातांबास कक्ष २ विद्यालय भवन कक्ष ३ ह्रतिथि कक्ष ४ कार्यालय कक्ष 
है संस्संग भवन, ६ बज वेदमस्दिर ७ वेद प्रचार बाहुन, ८ स्मासाबार, € हंकी, 
१० टैप रिकाजर भाइक, ११ गोशासा। 

इसे सब में लर्वभग £ साख रु० का व्यय धाने की सम्भावना है । 

प्रांत एवं सोय॑ बेविक यज्ञ संम्पन्त होता है। उसके लिए थी चौ-सामंग्री एव 
छात्रों की छात्रवृत्ति का भी सहयोग कर सकते हैं । 

२. जो सज्नन उक्त योजमाशों में सहयोग करेंगे उनके माम से ही पंस्थर 
लगाया जायेगा। ४०१/- देने भक्रणबा प्रध्िक देने बाले सअजनों के नाम भी पत्थर 
पर झाय मे । 





घन भेजने के लिए 
मुर्वाधिष्ठा ता -तुस्कृुल महाविद्यालय ततारबुर हापुढ, 
गाजियाबाद (ह०प्र०) 
चेक झभवा बैंक ट्रापट एव मनिभाडंर ढारा भेज सकते हैं । 
विवेदक प्राचार्य धर्मपाल 
निर्वाचन सम्पन्त 
४-३-८४ सोमवार, दीवाम हाल में वेदप्रिय सुशीला भानन्द की प्रध्यक्षता में 
सभा का चुनाव सर्वस्मति से सम्पन्न हो गया। 
प्रधाना--- सघरला मेहता सहपत्रिणी---. कृष्णा चड्ढा 
उपप्रधाना-- सुशीला प्रानन्द उपमत्रिणी--. शकुन्तला दीक्षित 
उपप्रधाना--_ प्रेमश्षील मा चन्द्रकसा 
! दाकुन्तला झार्या कोषाध्यक्षा--._तारा थैद 
मु शाब्ति देवी मलिक सह ,, -- सत्या वैद 
महामत्रिणी-- प्रकाक्ष भ्ार्या ह » “ कण्णा दुकराल 





आये कवि सम्मेलन 


झार्यतमाज सदर वाजार से धमंवीर प० लेखरास के बलिदान दिवस के 
उपलक्य में २४०२-८४ को प्रायें कवि सम्मेलन का भ्रायोजन छिया गया जिसमे श्री 
उत्तसकत्र जी 'शरर' भी सर्यपाल जी “बेदार' श्री व्याकुल जी भादि कवि महानुभावों 
ने प० लेखराम थ्री के जीवन के श्रेरणादायंक प्रसयों की काव्य पाठ के द्वारा प्रस्तुत 
करते हुए उस भमर बलिदानी को प्रपनी सादर अद्धाजलि समर्पित की। सम्पूर्स 
कार्यक्रम के मृजबार श्री ला० किशोरीसाल जी के सुप्रयास से ११००) की घनराशि भी 
वाल रूप मे प्राप्त हुई सारा आयोजन प्रेरणास्पद एवं सफल रहा। 


शाघाये रवीद प्रात्रेय 


वार्षिकोत्सव आयंसमाज नरेला 
शापकों जानकर झति हव॑ होगा कि प्रापके झारयंसमाज नरेसा का ४भ५वाँ 
याविक उत्सव दिनाक ३० व ३१ मार्च १६८४५ को बड़ी धूमभाम से मनाया जा रहा 
हैं। इस भवसर पर साधु, ध्रस्पासी महात्मा, केन्द्रीय नेता एव मधुर भजनोपदेशक 
फ्थार रहे हैं। धर्म लाभ उठायें। निवेदक 
धानन्द कुमार (मनी) 


आयेसमाज हजारी बाग मे आयंवीर दल 
प्रशिक्षण शिविर 


समस्त झार्य वीरो को सूचित किया जाता है कि दिनांक १४५ मई से ३० मई 
१६८४ तक एक प्राय बोर दल प्रशिक्षण शिविर हजारी बाय प्रायंसमाज बिहार में 
लगाया जा रहा है | भाप भ्क्षिक से अधिक सखया से भाग लेकर प्रसिक्षण क्रप्त करे। 
साथ ही सभी समाजीं के सभासदो एक्स भ्रधिकारियों से निवेदन है कि बविदश्वर भर की 
प्रत्येक भ्रायंसमाज से कम से कम ५ श्राय्यं युवक झ्रवद्य इस शिविर में भेजें। 

बस्तुत यही एक मात्र रचनात्मक पश्च है जिसके हारा भ्रार्यशमाजों में 
वेदिक सिद्धान्तो से परिच्षित मुबको को भश्रग्रसर कर झाप झामन्दित होकर विहार 
राज्य मे प्रायंसनाज के योरव की रक्षा कर सकते हैं । 

बालदियाकर हस-- क्रधान सचालक 


महात्मा वेदभिक्षु । जयन्ती समारोह 

दबानन्द सस्थान झ्ोर हिन्दू रक्षा समिति के सस्थापक्ष स्वर्गीय महात्मा बेद- 
भिक्षु जो का ५७ वां जन्म दिवस बेद मन्दिर (हब्राहीमपुर गाँव) मे १४ मा से 
१७ मार्च तक मसाया जायेगा। 

समारोह १४ मार को प्रात ८ बजे यजुर्बेद पारायण मन्ञ से प्रारम्भ होगा । 
इसकी पूर्णाहुति १७ मार्ज को प्रात १० बजे होगी। १५ भौर १६ मार्ष को यह्‌ 
यश्ञ प्रात ८ बजे से हुआ करेगा । १६ मार्च को दोपहर वाद दो बले कार्यकर्ताओो की 
बेठक भर हिस्दु रक्षा सम्मेलन होगा। १७ मार्च को पृर्णाहुति के तुरन्त बाद साढ़े दस 
बजे महात्मा वेदलिक, ख्षयन्ती सभा होगी जिसमे स्वर्मीय महात्मा जी को श्रदाजलिया 
भेंट की जायेंगी। 


वाषिकोत्सव सूचना 
गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर (हापुड) जि० याजिवावाद का बाधिकोत्सव 
१६ से १८ माय तक बड़े घृमभाम से मंताया जा रहा है। जिसमें भारत वर्ष के 
उच्चकोटि के विद्वान्‌ एव भ्रायंनता पणार रहे हैं। 


प्रध्यक्ष चम्द्रपातं सिह 
आयेंसमाज पुल बंगश का निर्वाचन 


दिमाके १००२-४४ को धाभ समाज का बांयिक लधिनेशनं भी युग विंशीर 
जो (सृतपू्ष प्रभाग) की भ्रध्यक्षता में हम्वन्त हैभा। जिशने निश्त ददाधिकारी चुने ने + 


१ भी साननंमंस जी प्रधान ॥ थी कुन्दनलांल जी... रफमनी 
२ , जुमल किक्लोरं शी उपधरधान ६ ,, रमेश कुमार मी ४ 
३ डा० बेंसरांज जी कं ७ , हरींशकत थी कीपाण्णर्? 
४ ओी युदेशर्दैमार जी ममत्री थ ,, बुखलालजों भण्टांरी 
हम जवदीय रमेशकुमार उपनंन्ती 
वाषिकोत्सन आयैसमाज नजफगढ़ 


प्रायंसमाल मलफनड़ नई दिश्ली-४३ का १३ या नारथिकीरशन दिलांक २१, 
२३, २४ मार्च १६०४ को बडी घुनभाम से ममानी जा रहा है। बित नें भाग जनल के 
सुप्रसिद्ध झ्लाय॑ बिद्वान्‌ सम्यासी महोपदेदाक तथा मंजनोकदेशक क्‍्योर रहें हैं। 


रजुंनावतिंह (अंजान) 


सिन्धी आय॑ सम्मेलन 
सभी झार्य अन्युओ को सुनकर यह प्र सम्तता होगी कि, दियाक १७, 
मई १६८४ भें-. 
प्रखिले मारतीय घिभी झाय॑ समा के द्वारा पृणे में 
तीन दिन का सिंधी भाये सम्मेशम मनाया जा रहा है । 
(१) सम्मेलन करने का उद्देश्य भ्रापस में भिसना (२॥ एकीकररा (१) विचारों 
का क्षादान प्रदात करता (४) कुरीतियों से छुटकारा (५) वैदिक कर्म की जीनकारी' 
भौर पालण्ट का विनात करता । निवेदक मस्त्री 








१५८, ३६ 
भायेसमाज प्रिम्परी में 





आयंसमाज रक्‍्सोल का वार्षिक चुनाव 


प्राज दिनांक १६-२-८४ को प्रार्यक्रमाज रक्तोल १० भम्पार्ण के धन्तरम 
सभा का बाधिक थुनाव भी सिवदश्लकर प्रसाद आयंश्माज मत्राही की भ्रध्यक्ता में 
सम्पस्त हुपआ। जिसके निम्नलिखित क्‍प्रधिकारी एवं सदस्य चुने भये । 


६ प्रभाग भी प्रोप्रकाश/राजपास 
२. मन्च्री-..- बी के० शास्ती 
३६ कोषाध्यक्ष-..- रामगारायण राम लोहिया 
मग्जी झार्मंसमात्र रसशौक 


१७ मार्च, १६९८५ 


साप्ताहिक 'प्रायंसन्वेश्ा 


घर घर पहचाएँ » 


थफ्रेद कागज सुन्दर छपाई 
शेरकरणवितरणकरनेवात्रो के 


शी »36 -॥6 पृष्ठ ४२० की 
सजिल्द ७८ अजिल्द 


आप 7 


लिए प्रचारार्थ 


दर 
५/- 


त्य्ल्ड ८ (बना 


455 खारी बावली, टिल्त्वी-& ९६३ ॥, /2६:(:£ 05 +घ्नीट, 


प्रसन्‍न रह 
(पृष्ठ २ का शेष ) 
कहा कि मैं प्रपने पृत्र, पौतो प्रौर प्रपौत्रों 
से लेलता हूँ, चिन्ता में नही रहता । यही 
मेरे दोर्घायुध्य का रहस्य है । वेद ने कहा 
है, स्व भोर कही नही इस पृथ्वों पर ही 
है। ऋग्वेद १०-८५-४१ मत्र कहता है--- 
औह्दैव स्त मा वियौदट विश्वमायु्यंध्नुतम्‌ । 
ऊत्ठस्तो पुत्रैन॑प्तभिभोदमानों सवे गृहे ॥ 
झो लोगो, इस ससार में रहो, भलग 
मत हो प्रो हमेशा पुत्तों भौर पौत्रों के साथ 
खेलते हुए प्रपनी आयु बिताप्ो । 
चिस्ता प्रोर भ्रप्रसन्‍नता से मनुष्य का 
मानसिक हास होता है। उत्साह, स्फृति, 
झान्ति भ्रोर शक्सि नष्ट हो जाती है। 
बिन्ता, सूर्खा भोर ज्वर के संभिधाय की 
भ्रवस्था है। यह रोगी केवल स्वयं ही 
<दु स्री बही रहता भ्पने पड़ोसियों, सब- 
कवियों थोर हितचिन्तको को भी प्रपना 
दुख देवा भलता है। इसलिए मत्र में 
भ्राभना की गई है--“हे प्रभो, हम सदा 
भप्रसन्‍न रहें, प्रानन्दित रहें, 'सुमना" रहें । 
ऐश्बर्य के स्वामी बम से केवल यही मांग 
है कि है प्रानरद के सागर भ्रामन्द का ए+क 
करा हमें दो शोर उसके लिए हमें 'सुमना 
बनाभो ! हम प्रानन्दित रहे । 


तुम भारत के 


भाग्य विधाता थे 


रचयिता : 
शकून बन्द गुप्त विश्वायाघस्पति 


तुम स्वराज के ग्यास्याता थे 
झाधुनिक राष्ट्र के|जन्मदाता थे 
भारत के भाग्य दिवाता थे 
ध्राधुनिक समाज के निर्माता थे 
वेदपथ के प्रदर्शक ये 
भटकों के मार्गद्शक थे 
झाडम्बर के , विरोधी थे 
भ्र्याय. के प्रतिरोधी ये 


मुक राष्ट्र को' राष्ट्रभाषा दी 

गे गा नई प्राज्षा दी 
धरम की नई परिभाषा की 
दूर सव की भिराशा की 
नेमे भारत की सृष्टि की 
स्वेत्र ज्ञान की वृष्ठि की 
कैसे करें तुम्हारा मुजवान' 
धन दयानाद तम्र थे माल 








यह जीवन केवल फूलों को शब्या 
नही, इसमें काटे भी हैं। इन काटों को 
हटाने का मार्ग है 'सुमता होकर आगे 
वढो-प्रागे बढो | प्रसन्‍्तता तुम्हारा वरण 
करेगी । | 
६ ए ई- १, प्रोबरा मिर्जापुर 


अदृषण समस्या 
(पृष्ठ ६ का शेष) 


ससार के विव को हरने में सफश्नता प्राप्त 
होगी। सह का कथत है कि-- “जब 
वायु भौर वृष्टि जल को जिगाडने वाला 
सब दुर्गन्‍्क मनुष्यों के ही निमित्त से 
उत्पस्त होता है तो उध्का निवारण 
करना भी उनको योग्य है।” भौर निवा- 
रण का उपाय है हृवन-यज्ञ । महथि का 
सुस्पष्ट कथन है कि “यह कार्य प्रन्‍्य 
किसी प्रकार से सिद्ध नही हो सकता ।” 
भत प्रवश्षर है भ्रायंसमाज हवन-यज्ञ के 
प्रधार भर प्रसार द्वारा विदद का विष 
हरने के सिए भागे भाये। यदि शाय॑- 
समाज ऐसा कर सका तो फिर विश्व भर 
में फैलने में उस्ते देर नही लगेगी । फर 
यह काये कहने से नहीं करने से होगा । 


आय निवात्त, चन्द्र नगर, 
मुरादाबाद-२४४० ३२ 
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११ 


हि बक्क केतध 
वेदिक जा 


प्रसिद्ध पफ मी गायक महेन्द्र कपूर हारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ शान्‍्तिप्रक्रण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शको -- 

संत्यपात पा :क, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल के 3: । 
पथिक, शिदराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसे ट्स तथा 

प बुद्धवव विद्यालदार के भजनो का सत्रह । 
आय समाज के अन्य भी वटत से क्सेट्स क सूचीपत्र के लिए लिखे 

कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्र लि 

4 माफ़्िट-॥, फ्स-]] अशाक विहार, देहली-52 

3 फोन 7।|8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 ४९" |!९ 


वैदिक कैसेट सभा कार्यालय, १५ हनुमान्‌ 


्् 








हि किक रू 32 
अब ८१५ ठड़ा जर्म प्रामी 
7, १ लगना 






वी हट्टी (प्राण) लि० 


9/44 इण्डस्ट्रियल एरिया कीलि अगर » भईं दिल्‍ली 75 फोन : 528608, 637987 537347 
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आय जगत की शान... 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


नेत्र चिकित्सालय 
। (अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 
| के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि आयकर अधिनियम जी० ८० के 
झतर्गत कर मुक्त होगी । 
सारा दान चेक/समीझाड र/अक ड्राक्ट द्वारा 
मत्री, माता चन्‍ननदेवी आ्राय॑ धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, 
बी-१ जनकपुरी, नई-दिलली-५८ के पते पर भेजा जाए । 


3 दानदाताओं के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
। पर अंकित किए जाएगे । 


निवेडक 
रामगोपाल हालभाले.. सूर्थदेशव महादाय धर्मपाल झोसप्रकाह्त झा 
संरक्षक जिहित्सालय प्रभास, दिल्ली प्रधान सरत्री 
प्र प्रधान, ला०भा० प्रार्य प्रतिनिधि शाम केशीय. सहाक्षय चुस्तीलाल 
प्रशि० समा सभा सभा चेरि० दू० 


सोजन्य से . भहाज्षियाँ दो हट्टी प्रा० लिसिटेड, €/४४ कीतिनयर, 
ब्ौद्योमिक क्षेत्र, यई दिल्‍लो-११००१ 





साप्ताहिक 'आयेसन्देश' १४ हनुमान्‌ रोड, नई विल्ली-१ 


रजि० नं० डी (सी०) ७५४ १० मार्च, ६ ८४ 





आर्य सन्देश साप्ताहिक 


पत्रिका के ग्राहक बने, और बनाएँ 
क्योकि यह पत्रिका 


(१) वेदिक मान्यताझों को उजागर करती है। 

(२) भार्यों (हिल्लुओं) को महान्‌ परम्पराग्रों की याद दिलाती है । 

(३) महथि दयानन्द की वेचारिक क्रांति से भ्रात्म चेतना जागृत 
करती है। 

(४) भारतीय सस्क्ृति के भूले बिसरे प्रसगों, महापुरुषों तथा भादर्स 
ससस्‍कारों को प्रकाश में लाती है। 

(५) *हषि, मुनि, तपस्वी झाप्तविद्वानों को वाणी का बोध कराती है । 

(६) परमेश्वर की पवित्र वाणों बेद का जोक्नोपयोगो मझुर सम्केश- 
लाती है। 

(७) नये लेखकों, कवियों, चिन्तकों, प्रतिमाझ्ााली विद्वानों, साहिरंय 
सेवियो को प्रोत्साहन देती है। 

(८) धामिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्योति से मन-मन्दिर 
को प्रकाशित करती है ! कै 

(६) बेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद्‌, स्मृति, कल्प सूत्र, भारण्यक, 
ब्राह्मराग्रन्य गीता, रामायरा, नीति, ऐतिहासिक, अमूल्य 
ग्रन्थों, जिन को प्रधिकांश लोगों मे पढा तो क्‍या देखा भी 
नही, समस्त भाष्याटिमक जगत्‌ को जिन ग्रत्थो पर सदा गर्व 
रहेगा उन के बहुमूल्य मोती हुए सप्ताह बटोर कर भापकी 
झजलो भर देती है । 

-(१०) अ"एवं देर न कोजिए आज हो भपतना वार्षिक चन्दा २० रुपये 
भेजिये, वर्ष मे अनेक विशेषाक तथा मह॒वि दयानन्द निर्वास्‍प 
शताब्दी पर प्रकाशित, ५० रुपये मूल्य फी भव्य भगोहारी स्मा- 
रिका नि शुल्क दी जायेगी । 


सम्पादक : भ्रार्य-सन्वेधा 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी फार्सेसी, 
हरिद्वारा की औषधियां 


सेवन करें 


झाला कार्यमलय--६३, गली राजा केदशारमाथ, 
कीन । २६६१८३८ आवड़ी बाजार, विल्‍लो-६ 








फिलसी भार्ये हतितिधि सभा १६, झेदुमान रोड, नई दिल्ली-है फोस : ३६०१४६० के लिए भी डा० वर्मपाल द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तबा 


नापारीयची.33 कं डिक. जिश हैं डी १ (की छह 


; 





दिल्‍ली आर्य प्रतिनधि सभा का साप्ताहिक पत्र 





मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


वष ६ अक २० 


रविवार ७ प्रप्रेल १६ १ 


झाये सवत्सर १६६०-५३०८५ 





चैत्र २०४० 


दयानटा7-- १६ १ 


देश की स्वाधीनता व एकता के लिए आर्यसमाज 
ने महत्त्वपर्ण भूसिका निभायो हूँ -छंसराज भारद्‌गज 
आयेस्रमाज स्थापना-दिवस पर आये नेताओं का उदबोधन 


झार्य केन्द्रीय सभा दिल्ली के 
तत्त्वावधान में २४ मार्च १६८५ को 
झार्मसमाज का ११०वा स्थापना- 
दिवस समारोह विट्ठल भाई पटेल 
हाउस के प्रागणा में दिल्ली की सभी 
झार्यसमाजों एव शिक्षर सस्थाओं 
द्वारा बड ध्रुमघाम से मनाया गया। 

इस भ्रुवसर पर बोलते हुए समा 
रोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य 
विधि मत्री श्री हसराज भारद्वाज ने 
झपने उदगार व्यक्त करते हुए कह 
कि भ्राज देश की एकता व अखडता 
को हमे हर कीमत पर वनाये रखना 
चाहिए तथा देश को बाहरी खतरों 
से सामना करने के लिए हमे एक 
जुट होकर कार्य करना है। इस 
घदर्भ मे झ्रायंसमाज ने अपनी महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभाई हैं। उन्होंने 
कहा कि भारत ऋरष भुनियो की 
पुण्य भूमि है । समय-समय पर यहा 
महापुरुषो ने जन्म लिया है। इसी 
भारत भूमि पर आर्यसमाज के 
संस्थापक महथि दयानन्द ने जन्म 
लिया और उन्होंने भार्यसमाज की 
स्थापना कर देश में फली विभिन्‍न 
क्रीतियों का डटकर विरोध 
किया । 





दिल्ली के महापौर श्री महेन्द्र 
सिंह साथी ने कहा कि जब मैं भारत 
की आजादी के आन्दोलन का इति- 
हास पढता हु तो मेरे सामने यह 


कल ही मुझे एक चिटठी मिती है 
जिसमे लेखक ने श्रपता नाम तो 
दिया है तेकिन पता नहीं दिया । उस 
चिट॒ठी में मुझसे कहा गया है कि १० 





पै स्थापना दिवस पर बोलत हुए श्री मह द्रसिह साथी मच म॑बेंठ 


दायें से श्री रामगोपाल शालवान केन्द्रीय राज्यमन्त्री श्री हसराज भारद्वाज श्र बल 
राज मधोक श्री सोमनाथ मरवाह श्री क्षितीश कुमार श्री महाशय घमणाल जी। 


एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उस 
इतिहास मे से यदि शभार्यसमाज के 
इतिहास को निकाल दिया जाय तो 
ऐसा लगता है कि जसे आजादी के 
धान्दोलन को ही निकाल दिया हो । 
उन्होने भाव विह्लल होकर कहा कि 


भ्रप्रेंल तक तुम यह वता दो कि तम 
हिन्दुओं के साथ हो या मिखो के माय 
क्योकि १० अग्रेतर के बाद हमने 
हिन्दुओ का साथ देने वाले सिस्टो को 
खत्म करने का फंसला कर लिया 
है। पता न होने से मै उस चिट्ठी के 


लेसक को जवाब तो नही दे सकः 
परच्तु इस सावजनिक सभा 
घोष "करता हू कि न मैं हिन्दुः 
के साथ हूँ न भिखो क॑ साथ हूँ 
ता देश की झ्रा मा के साथ हूँ। 5 
तक जिन इहिन्दुओ ने देश का आजा 
मे अपना योगदान दिया है और 5 
देश की एकता और अ्रखडता « 
बनाये रखने के लिए अभ रहे हैं । 
उन हिन्दुओं के साथ भी हैं वसे 
सिखा # साथ भा ह। परल्तु देश 
साथ गद्दा ) करने वान या देश « 
वियटन चाहने वाले था खून 
होली खेलने वाले सिसो के साथ 
क्ती भी ह उत मे नही हूँ । 
उन्होन पजाब की समस्या 4 
चर्चाव ते हुए कहा कि जब से उड़ 
वादियो ने अपनी अ्रतगाववाद व 
भावना फ्तायो है तवे स पजाय व 
विकास रूक भया है। तहवाते पजा 
के खेत उजर गये है श्रोर कारवा 
बन्द हो गये हैं । पजाव के नाम प 
वन्दूक की गोली से अपना इराद 
पूरे करने वालो ने जहा सारे देश क 
अपने विरुद्ध कर लिया है वहा पजा& 


(जैष पृष्ठ १० पर) 





पंजाब समस्या पर श्री श्ञालवाले 
प्रधानमंत्री जी से मिले 


सार्बदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री रामगोपाल श्ालवाले 
शाज प्रात प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
बाघी से मिले | उन्होने प्रधानमत्ती 
की को पजाब की समस्या भौर उस 
पर हिध्दू जनता के विभारो से उन्हें 
झवगत कराया | बातचीत के दौरान 
थी शासवाले ने पंजाब में वाताबरर 
के छुदार के लिए भरकालियों की 
भाँति वहाँ के नजरबन्द हिस्दू नेताझो 


सम्पादक -- ५ सपाल 'सुभांझु' एम० ए० है 


को भी अविलम्ब रिहा करने की 
माँग की । 

श्री क्षालवाले ने झिरोमरित गुरु- 
द्वारा प्रबन्धक कमेटी के धन से गुरु 
द्वारो में शस्त्रास्त्र के ट्रेनिंग देने के 
प्रावधान तथा द्वाल में चष्डीगढ 
भादि में हुए दिसात्मक घटनाओं को 
प्रौर भी प्रभानमन्त्री जी का ध्यास 
झाकृष्ट करते हुए प्राग्रह किया कि 

(छेष पृष्ठ दो पर) 


जवसल्थापक--डा० वस्वेशीसलाल 


डा. हरिप्रकाश ने गुरुकुल कांगड़ी के 
मुख्याधिष्ठाता पद का कार्यभार संभाला 


सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 
श्री भ्रोमप्रकाश त्यागी (मत्री) तथा 
श्री सच्चिदानन्द शास्त्री, प० सत्य 
देव विद्यालकार ग्रुरुकुल काँगडी 
हरिद्वार मे पधारे। श्री राम्मोपाल 
शालवाले अपने साथियों के साथ 
सीधे सुरुकुल कागडी फार्मेसी गए 
जहाँ पहले ही सेकंडो कार्यकर्ता एव 
कमचारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे 


थे। प्रम एव सदभाव के वातावरण 
में उक्त अवसर पर डा० हरिप्रकाश 
ते गुरुकुल कागडी फार्मेसी के व्यव- 
सायाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया 
तथा श्रो बलदेव पायुरवेंदालकार को 
फार्मेंसी के व्यवसायाध्यक्ष पद पर 
नियुक्त किया गया। 

फार्मेसी के हाल में सेकडो कर्म 
चारी एव भ्धिकारियो के मध्य श्र 

(शेष पृष्ठ दो पर) 


प्रधान सस्पादक--डा० पर्मपाल 





_ हलंग वाब्खि.| वाटिका 


प्रस्तुत मत मरपि दय न द को भय 
धिक प्रिय था | अत सवप्रथम उहो के 
किय प्रप प्रस्तत कर रत है। 


प्र+ है सकने जगत के उतल्त्ति 
कता समय एश्वययुक्त, धृठ्धवस्वद्या सब 
सुखों क द ता परमत्वर श्राप कृपा करके 
हमारे सम्पण दगग" 7० सन भौर द खो 
का दर कर ताजिय जा कल्थाणकारक 
गुण कम स्वभाव आर पदाथ हे वह सब 
हम को प्राप्त न जिय 


प्रस्तुत मत्र प्रायता परक है प्रौर 
प्राथना का अ्रथ प्राय लाग याचना या 
मागना कर लिया करते हैं हुमारी दृष्टि 
में यह भ्रथ यथा + नही प्राथना का व'स्त 
विक भ्रथ तो चाहना है मागना नहीं। 
घभाहने श्रोर मागने मं जो भ्र तर है उसे 
हृदयगम कर लेने स यह तथ्य प्रमारित 
हो जायेगा । मापने भें सासने वाले का 
किसा वस्तु की प्राप्ति में प्रयनी साग 
प्ररतुत करने के भर्ति बत झ य कुछ नही 
करना होता | हा मागन में श्रात एव दोन 
भाव खाने अवश्य हो अं वश्यक । यदि 
ऐसा न किया जाये तो फिर उसड़ा प्र माव 
भी नहीं पडता । कि तु चाहने मे भ्रपने 
पण पुरुपाव की परम ग्राव यकता हुपा 
करती है। वस्तुन प्राथना है ही-- प्रपने 
पूण पुरुषाथ के पश्चात्‌ सहायता की 
इच्छा करने का न'म । साथ ही याचना 
में जहा भन में हीन भाव उत्पन्त होन 
खगत ?े वहा चाहने मे ऐस बात नही 
होती भ्रपित उसमें ता आत्मतोष तथा 
आत्म वस जाग्रत हो उठता हे। कवि 
वर रहांम ने क्या सदर कहा हं-- 

रहिपन याचकता गहे 
ब छोट हूँ जात । 


झ्रथ त मागन से बडा “्याक्‍ति भी छोटा 

हो जावा टै। प्रायता--मानव साधा ने 

प्राथना को याचना के भ्थ मे कभी स्वी 
कार नही क्या उनका कथन है कि 

प्रायन करता याचना करना नहीं । वह 


साप्ताहिक 'भायसन्वेक्ष 


आध्यात्म सुधा 





ले० यशपाल आय बन्धु 


ओझ्ो ३म विश्वानि देव सवितदुरिताति परासुव । 


यद्‌ भद्र 


तोग्नत्माका पुकार है। वंसेप्रायना का 
धर भी प्रकृष्णल भ्रथ प्रयात्‌ उत्कृष्ट 
प्रयोजन के लिए पुरुपाथ सर्देव अपक्षित 
हुआ ही करता है। प० चमृषति जो ठीक 
नी लिखते हैं कि उपासको की परिभाषा 
में प्राथना झौर प्रतिज्ञा पर्याय हैं। हाथ 
पसारे हैं तो हाथ हिलाने भी स्वय होंगे । 
(#ष्टव्य--सध्या रहस्य पृष्ठ २५) इसी 
प्रकार प० लेखराम भगय मुसाफिर भपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक कुलियात भ्राय मुसाफिर 
में लिखते हैं कि--- सच्छी प्राथना को 
सकल्प कहते है ओर सकल्प झुभ गुणो को 
घारण करने क्री इच्छा को फहते हैं । 
जबकि महषि दयानद का कथन है कि -- 
अपने पूरा पुरुषाय के उपरान्त उत्तम 
कर्मा को सिद्धि के लिए परमेश्वर वा 
किसी सामथ्य वाले मनुष्य के सह य नेने 
को प्रत्थना बहते हैं। (आर्योटश्य रस्न 
माला) स्पष्ट है कि उररोक्त किसी भी 
महामतीधि ने प्राथमा का श्रय याचता 
करना नही माना । वस्तुत जब पपने प्रग 
पुर्षाथ के पदचात व्यक्ति थक कर चर 
हो जाता ले भर फिर भ काय को पति 
दिखा नहीं देता तो वह “याकुल हा उठता 
है । उस व्याकुलता भर ५ण। पे प्रत 
करगा से जो पुकार उठती है यहास चा 
प्राथना है. डा० रामचरण मट ” क भ्रनु 
सार मनोवितान का हित से प्राथना 
एक्र प्रकर का श्र मसकत टै हमार 
जीवन मे सकत या सूचनाए ह हमे प्राग 
बढातो हैं। हम चुपचाप भपन को जसा 
कहते हैं या मानते जाते हैं बसे ही निरतर 
बनते जात है। हमारी प्राथन ए भी एक 
प्रकार की सूचनाए या सक्‍त ही हैं । 


तब्न 


१०५ 


आसुव ॥. यजु० ३०३ 


हमारी झपनी ही भावनाएं हमारे मुख से 
मिकलकर हमारे गुप्त मन का निर्माण 
फरता हैं। (कल्याण प्राथनाक पृष्ठ 
३४८३) 


यही भाव लकर जब हम इस मत्र पर 
विचार करते है तो चाहने वाली बात 
झौर भा पुष्ट हो जाती है। क्योकि इस 
मत्र मे जो दुगणों क दूर करने की प्राथना 
को गई हैं उसमे यदि हम स्वय दुगरा 
त्या ने का कोई प्रयत्न हो मे कर सो फिर 
यह हमारी प्रायना किस काम की ? जब 
डम स्वय द्रगणो को त्यागने एव सदग्रुणो 
को धारण करने “हेयर प्रथत्तशील होते 
हैं पर 7र +> मे सफल नहीं हो पाते, 
दुगण हुठात हमे भा कर घेर लेते हैं तब 
व्याकुले हो उठना स्वाभाविक है। भौर 
व्याकुसता भरे इन क्षणो मे व्मारे भन्‍्त 
करण से जो पवित्र पुकार उठगी यही 
वास्तविक प्राथना होगी | श्रौर यदि ऐसा 
नही हुआ तो फिर प्राथना एक क्षाब्दिक 
व्यायाम बनकर ही रह जायेगी | यदि हम 
अपने प्यारे प्रभु से दुगुणों ध्रौर दृव्यसनो 
को 7र करने की प्राथना करते हैं टो हमे 
स्वय भी उसक लिए कुछ न कुछ पुछपाथ 
करना होगा । इसीलिए हम प्राथना को 
चाहना कहते हैं। यदि हमारी चाह होगी 
तो फिर हम भी दुगणों और दुव्यसनों 
को ट्र करने और सदगुणो को घारण 
करते के लिए ग्रवश्यमेव प्रयत्न करेंगे। 
फिर अपने प्स्षाथ शोर ईज्वर की सहा 
यता से हमारा मनोरथ प्रवध्यमेव सिद्ध 
होगा इसमे किचिन्मात्र भी सदेह नही 
है । 





हरिप्रकाश न कार्यभार 

(प्रप्ठ १ का क्षय) 
रामगोपात जी श्ालगज ने घाषणा 
की कि आज से राण० हन्प्रिकाश 
गूरुकल कागठी के सस्याधिष्णता 
पद पर आसीन होगे। हाने सभी 
क्मचारियो और अ्रपिकारियों से 
श्री बतदेतव जी को भी पूणण सत्योग 
देने की ग्रपील का | इसी मास दिल्री 
मे शीसोमताथ जी मरतवाह गरु 
कल कागरटी विश्वविद्यालय के कल 
पति श्रा वलभद्र ऊकमार हजा तथा 
सत्ययत सिद्धातालकार भी वहाँ 
पहच गए । 


फामसी से श्री सभा प्रधान जी 
के साथ उपरोक्त सभी लाग गरुकल 
काग + के कायालय गए वहाँ पर 
श्री बलभद्र कमार हूजा ने ग्ररुकूल 
कागरी के मुख्याधिष्णाता के पद से 
अपना त्यागपत्र दे दिया शौर उनके 
स्थान पर डा० हरिप्रकाश को गृरू 
कुल कागरी का मुख्याधिछ्ठाता 
नियुक्त किया गया | डः० हरिप्रकाश 
ने अपने पद का चार्ज ग्रहण कर 
लिया है । 

इस अवसर पर संभी महानु 
भावों ने डा० हरिप्रकाश के मुख्या 
घिष्ठाता पद ग्रहण कर ने पर भ्रपती 


७ अप्रैल १६८४ 





यह सत्र एक व्यायहारिकता को ओर 
सकेत कर रहा है| वह यह है कि प्रथम 
हमें दुगणों भोर दुष्यंसनो को त्यागना है 
फिर सदगुणों को धारण करना | बहू 
झत्यन्त न्यायहारिक बात है | प्रथम हम 
अपने मज्िन पात्रो को स्व छ करते हैं 
फिर उनसे स्वादिष्ठ पदाथ डालते हैं । 
यदि हम ने पात्र स्वच्छ नहीं निया तो 
उसमे डाला हश्ना खाद्य पद थ भी मसलित 
हो जायेगा। प्रत व्यावहारिकता ”सी में 
है कि प्रथम हम भपने झ्नत करण को 
पशबित्र कर उसकी मललिनता को दूर करें 
फिर सदगृ॒गों को धारण कर । यरिहुम 
भत प्राप्त न भी कर सके केवल दुरित को 
हू दूर करने मे सफल हो गये तो भी यह 
बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । कि तु जब 
प्रभु की कृपा और झपने प्रस्ाथ से दुरित 
भी दूर हो गये और भद्र भी प्राप्त हो 
जाये तो फिर कहना ही क्‍या ? मत्र भी 
प्रथम दुररित को टूर करने की बात कहता 
है पश्चात भद्र प्राप्ति की । 


इस मत्र की एक विशेषता पश्रोर भी 
है। वह यह कि यह मत्र बहुवचन में है। 
एक भकेला दुरित नही त्यागे हम सभी 
दुरित को त्याग कर सदगुणों को षारण 
कर | एक भ्रकेला उन्नति को प्राप्त हो 
झौर शेष सारा समाज शभ्रवनति को तो 
काम नही चलता । एक भद्र हा और शेष 
प्रभद तो भी नहीं । इसीलिए मत्र में बहु- 
वचन का प्रयोग होकर यह कहा गया है 
कि हम सब दुगण टुव्यसनों भौर दु खो 
से छूट कर सदगृण सुकम और स्वभाव 
तथा पदार्थों को प्राप्त हो। भ्रायसमाज 
का निग्म भी है कि प्र्यक को प्रपनी ही 
उ नति में सतुष्ट नहीं होता चाहिए। भरत $ 
हम सब मिलकर दुगणों दुष्यसनों को 
त्यागने और सदगुणों को प्राप्त करने के 
लिए पुरुषाथ करें भ्रोर सविता जो कि 
गप्त प्ररक देव है उससे सहायता की 
इच्छा कर इसी में हमारा कल्याण है। 


--श्ाय निवास चलनगर 
मुरादाबाद ४४०३२ 





शुभकामनाए प्रकट की । 
प्रचार विभाग 
सावदेशिक सभा दिल्‍ली 


पजाब समस्या 


(पृष्ठ १ के “ष) 

पज व “मस्या के सम्बन्ध मे पजाब 
के विशिष्ट हिन्दुओ से भो प्रधान 
मन्त्री जी का विचार विमश करना 
आवश्यक है । 

श्रा शान वाले ने बीद में एक 
प्रस व+ य में कहा कि प्रधॉनमन्त्री 
जाने उ आश्वासन दिया है कि 
सरकार पजाब के नजरबन्द हिदुओो 


को रिहा कर ने पर विचार कर रही 
है । 
श्री शालवाल ने यह भी कहा कि 
प्रधानम त्री जी ने झाइवासन दिया 
है कि चुनाव के समय जिन नीतियो 
की घोषगा की थी सरकार उससे 
पाछे नही हटेगी। उन्होंने यह भी 
बताया कि पजाब के हिन्दुओ का 
एक शिष्टमण्डल शीघ्र हो प्रधान 
मन्त्रो जो स मिलकर अपनी स्थिति 
स्पष्ट करेंगा। प्रधानमन्त्री जी मे 
छिष्टमण्डल से मिलमे की स्वीकृति 
देदीहै। प्रचार विभाग 
सार्वदेशिक सभा, दिल्ली 





। 


७ प्रप्रेल, १९८४५ 





“ईसाइयत और पश्चिमी सम्यता के मुख्य हमले से 
हिन्दुस्तानियो को सावधान करने का सेहरा यदि किसी 
व्यक्ति के सिर का असो भाग्य प्राप्त हो तो स्वामी 
दयानन्द जी की ओर इशारा फिया जा सकता है। १६वीं 
सदो में स्वामी दयानन्द जी ने भारत के लिए जो अमूल्य 
काम किया है उससे हिन्दू जाति के साथ-साथ मुसलमानों 
तथा शअ्रश्य धर्मावलम्बियों को भी लाभ पहुँचा है । 

--पीर मोहम्मद यूनुस 





सम्पादकीय 


मभिडरावाले के उत्तराधिका री 


बनने की होड़ 


पंजाब की समस्या भव केवल भकाली दल भौर सरकार की 
समस्या नही रह गई है, सारे देश का हित इसके साथ जुडा हुआ 
है। जब कुछ समय पूव उग्रवादियों भौर पृथक्तावादियो ने देश की 
एकता भौर भखडता को चुनौती दी थी तब सारा राष्ट्र चितित हो 
उठा था। पजाब भारत का सीमावर्ती राज्य है भौर भगर यहा कोई 
गडबड होती है इसका असर भ्रन्य राज्यों पर भी अ्रवश्य पडता है।' 
प्रधानमन्त्री का यह कथन गरथाथ है। भकाली नेताओों का रुख 
प्रारम्भ से ही ऐसा रहा हैकि यदि उनकी एक माग स्वीकार को 
जाती है वे कट भपनी दूसरी माग सामने रख देते हैं। उनकी भाम 
धारणा वन गई है सरकार प्रान्दोलन को धमकियों से डरकर भुक 
जायेगी । उनके दबाव मे आकर सरकार का भुकना समस्या को 
बढावा देना हैं। वेसे भी समभौते का माग दिखाई पड़ने से पूर्व ही 
उग्रवादी कोई न कोई धमाका करके वातावरण विषाक्त कर देते हैं । 


साचने भ्रौर विचार करने पर दिखायो यह देता है पजाब 
सकट की जड मे राजनतिक प्रतिद्वन्द्रिता है। इसी से राजनतिक वाता- 
वरण मे जहर घुल रहा है, सोधो-सच्ची बात नहीं कही जाती। नित 
नयी माग छा्तें समभौते के [लए पेश की जातो रही हैं। पजाब को 
जनता की समस्या देश के प्रन्य राज्यो की जनता को समस्या जसी 
ही है। परन्तु साम्प्रदायिक भाधार पर राजनीति चलाने का परिणाम 
यह हुआ पजाब दो सेमो के बट गया है। जहा ग्रुटबन्दो हो, साम्प्र- 
दायिकता का बोलबाला है । वहा पर शान्ति और स्थिरता को कल्पना 
नही की जा सकती । 


जेल से छटने के बाद हरचन्दासिह लोगोवाल अपने झह को 
पुष्ट करने में लगे हैं। उनका भट्ट कहता है कि जब तक केन्द्र सरकार 
उनके सामने घुटने न टेक दे, वे दातचीत नही करगे । सरकार (उनकी 
। के प्रमुसार) फौज के वागियो को छोड दे, सिख स्टूडट फडरेशन 
से प्रतिबन्ध हटाले तो भ्रकाली नेता कहते हैं हम प्रसन्‍त होगे। भ्रकाली 
नेताभो को खुश करने के लिए दी यदि सरकार कायम है तो वह 
प्रस्ताव को भा मान लेगी। फिर बातचीत को जरूरत ही 
कहा रह जायेगो ? इस समय भ्रकाली नेता एक दूसरे से बढ चढ़ कर 
उत्तेजक भाषण दे रहे हैं। रही सही कसर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी 
नेपूरी कर दी है जिसने एक प्रस्ताव मे सेना मे विद्रोह करने वालो की 
प्रशसा की है। कुछ प्रकाली नेता जिनमें ठेकेदार सुरजन सिह और 
उनके साथो शञामित हैं श्रीमती इन्दिरा माँधी की हत्या को उचित 
ठहरा रहे हैं । 
जय जनरल सिंह मिंडरावाले मे इन मुख्य दो गुटोसे ध्लम 
झपना मुट खडा कर लिया था, तब तखवडो ने उसका समर्थन किया 
था भौर भी लॉयोबाल ने उसका विरोध करने के बजाय उससे भी 





हु वचनाखत 





साध्ताहिक 'झार्यसम्दश 





अल भर हट 


' महृषि दयानन्द भारतमाता क उन प्रसिद्ध और 
उच्च आत्माओं में से थे, जिनका नाम ससार के इतिहास 
में सदेव चमकते हए सितारों की तरह प्रकाशित रहगा । वे 
भारतमाता के उन सपूतो मे से है जिनक व्यक्तित पर 
जितना भी अ्भिमान किया जाए थोडा है। नपोलियन और 
सिकन्दर जैसे श्रनेक सम्राट एवं विजेता ससार म हो चुक 
है, परन्तु स्वामी जी उन सब से बढकर थे । ! 

--खदोजा बेगम एम०ए० | 





बढ चढकर उत्त जक भाषण देने शुरू कर दिये थे। परन्तु अब जनरैल 
सिह भिडरावाले तो नही है पर श्र ये नेता उनके उत्तराधिकारी 

बनने को होड मे शामिल है। भिडरावाले को शहीद करार दे रहे हैं । 

कुछ ऐसे सिर फिरे हैं जो भिडरावाला जीवित है कहकर लिखकर 
पजाब की ग्रामीण जनता को बरगला रहे हैं। इधर तलवडी कह रहे 
हैं सरकार पहले झानन्दपुर साहिब प्रस्ताब स्वीकार करे तब बातचीत 
की जायेगी । लन्दन ' झाबजर्वर ' मे उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित 
कराया है । जिसमे वहु सिखो के लिए भलग विधान अलग भ्रष्डा 

अलग सरकार की माँग करते हैं। उनके एक साथी ने कहा कि २५ 
वष के लिए पंजाब का शासन सिखो के हवाले कर दिया जाए और 
दो कौमो के भाधार पर चुनाव कराए जाय । मतलब यह है कि भ्रकाली 
दल का ही शासन होना चाहिए | मास्टर तारासिह ने एक बार कहा 
था कि मोर्चा लगाने पर जो कुछ म्ििल जाए उसे स्वीकार कर लो 

परन्तु भ्पने लक्ष्य को कभी निगाहो से ओभकल मठ होने दो। 


उग्रवादी फिर अपने बिलों से बाहर 
निकलने लगे हैं 


अत शुरूस ही भ्रकाली नता पजाब की जनता को उत्तजित 
करन मे लगे हैं। प्रकालियो स किसी भले कीगझाशा नहीं करनी 
चाहिए। वह समझौता करना नही चाहते क्योकि वह जानते हैं पि 
कोई भी समझौता किया तो जिन लोगो को तरह तरह के सब्ज बाग 
दिखाकर उन्होने उत्त जित कर रखा है वह उनकी जान के दुश्मन 
बनकर सामने शञ्रञा जायगे। वैसे भी अकाली ऊट की नकेल उग्रवा- 
दियो के हाथ मे है। जब तक उग्रवाद का इनाज कठोरता से नही होगा 
समस्या मु ह बाये सामने खडी ही रहेगी। ग्ृहमन्त्रों श्री चथ्हारा ने 
राज्य सभा में कहा कि पजाब में उग्रवादियों की मदद ब प्रोत्साहन 
देने वाले स्व॒णुमन्दिर व अन्य धमस्थलो मे शस्त्र तस्करी करने वाले 
व उमग्रवादियो को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी तत्त्वों की पच्ताल का 
काय जारो है । 


हाल ही में कुछ पकड़े गये सिख उग्रवादियों से दिल्ली में पूछ- 
ताछ की गयी तो उन्होने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में विभिन्‍्त 
शिविरों मे प्रशिक्षरा प्राप्त ३०० उग्रवादी भारत मे प्रविष्ट हो गए 
हैं। पजाब से जो खबरें भ्रा रही हैं उनसे पता चलता है कि पजाब के 
तीन सीमा से लगे जिलो--ग्रुरुदासपुर भ्रमुतसर और फिरोजपुर के 
साथ जाने वाली सीमा से गुम राह नौजवानों को पाकिस्तान भेजने का 
धन्धा जोर-शोर स चल रहा है। कहा जाता है सेनिक कारवाई स 
पहले लगभग १५०० उग्रवादी भागने मे सफल हो गये थे । सम्मवत वे 
झपने बिलो से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेस-जेस पजाब स 
सेना हटनी शुरू हुई है, उग्रवादियों की गतिविधि फिर बढती जा रही 
है । 


भारत का भाग्य सशक्त योग्य युवा हाथो में है पर यह समय 


ही बसा पायेगा कि हमारे कर्राधार इस भवर से नैया खे पान मे कितने 
कुशल सिद्ध हो पायगे ? 


--यश्नपाल सुधांशु 
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(१) वरस्खों पविश्रससि। 


यज्ञ पवित्र है । यजुबंद १२ 


यज्ञों का प्रचार प्रावदयक हू ठथा 
ग्राज़ की परिह्थी। मत परम आवश्यक 
तथा झनिवार्य है। झ्ञाज की सर्वो योगी 
ग्रावदयक ता यत्त ही है क्याक्ति यह पवि- 
श्रमसि-- भ्था त्‌ पवित्र है. परस परवित्र- 
कर्त्ता भी हैं एक ही प्रकर म नही भ्रपित्‌ 
सैक्डो एव सहस्नो प्रकार से पवित्रकर्ता 
है तथा पवित्नता का हेतु है-- ऐसा यजुबद 
के प्रथम अध्याय के दूसरे मन्त्र मे बतामा 
हैं। पून वेद दोसरे मन्त्र मे कहता है-- 


(२) बसों पशित्र्मस झतधारम | 
पश्ञ सेकडो प्रकार से पवित्रता करता 


यजुवेद १३ 


यह यज्ञ म्रसरयात ससार का धारण 
करने भौर शद्धि करने वाला कर्म हैं । तथा 
वही यज्ञ ग्रनेक प्रकार के ब्रह्माण्डो का 
घारण करने भोर शुद्धि का निम्ित सुख 
देने वाला है जैसा कि--वस्ो पविश्रमसि 
सहस्रधारम्‌ यजर्वेद के भ्रध्याय प्रथम के 
तीसरे मन्त्र में बताया है। वेद ने यज्ञ की 
महान्‌ सामथ्य का यहा॒प्रतिपादन किया 
है | यज्ञ जहा पवित्रता समस्त ससार की 
ही नही अपितु अनेक प्रकार के ब्रह्माण्डो 
की भो करता है बढ़ी “हु साथ साथ 
झनेक प्रकार के ज्ञात एवम्‌ भ्ज्ञात प्रकार 
से ससार को घारण भी करता है । प्रत 
बेद ने कहा - 


(३) प्रायुर्दा भ्रसि प्रायुमें देहि। 
यश्ञ भ्रायु प्रदाता है। यजुबेंद ३१७ 


है। 


प्र्थात प्र रिन झायु दने यातली है 
हम को वह झ्रायु प्रदान करे | यहू रहरय 
मय जीवन मन्त्र जीवन तन्त्र समस्त 
किद्व में प्रसारित कर देना चाहिए । 
कर्तँमान समय में जीवन मृत्यु ( स॒ षमय 
प्रदूषित पथ वरण में वायुमण्डल मे प्राण 
एवं जीवनीय अमृत प्रदाता शब्रित का 
विनाद्य एव क्षय निरतर हो रहा है धोर 
प्राणघातक असुरतत्त्व विषयुकत प्रनेक 
प्रकार को गैसों की वृद्धि तीत्रता से 
फैलती जा रहो है | इनसे बचने के लिए 


(४) भाहा । 
यज्ञ को कभी मत छोडो । यज्भु० २११ 


इस पवित्रकर्ता वायु के साथ देश 
देश न्तरों मे फंलन वाते वायु को छुद्ध 
करने व ले ससार भो धारण करने वाले 
उत्तम स्थानों से सुखो को बढाने वाले 
यज्ञ को संत छोडो- प्रर्यात्‌ यज्ञ का भपनु 
ध्ठान प्रतिदिन प्रवरश्य करो। ऐसा वेद 





का स्पष्ट इस सम्यूण मन्त्र से भादेश है 
तथा इसी वेद के मन्त्र में चौरसि--भी 
कहकर विज्ञान के प्रकाश का हेतु भी है 
भौर सूर्य की किरणों से रिथर होने 
वाला भी है यह भी बताया है यज्ञ करोगे 
तो यज्ञ के विज्ञान का प्रकाश होगा । यह 
यज्ञ न ट नही हागा । सूर्य का किरणों म 
स्थिर होने वाला है । यह थी ज्ञात हो 
जावेगा झौर वायु के साथ देश देशान्तरों 
मे भी फैलता है, यह भी सिद्ध होगा। 
वायु को शुद्ध करने वाला है यह विज्ञान 
भी घिद्ध होगा। वायु की शुद्धि के कारण 
विश्व को जीवन देकर धारण करने बाला 
है गह भी प्नुभूत हो जायगा। 


(५) प्रवूषण के घातक परिणास -- 


भोपाल के वायु प्रदृषण ने सिड कर 
दया है कि उसके भ्रनेक प्रकार के दुष्प 
रिणाम हुए और उत्तरोत्तर प्रकट हो रहे 
है। मनुष्य मरे भी बीमार भी पड़। 
पशु पक्षी, जलीय प्राणी मरे जो बचे 
उनमे भी न्यूनाधिक विक्वार हुए श्रौर हो 
रहे है | वृक्ष वनस्पति, भ्रन्‍्त, फल शाक 
सब्जी नष्ट हुई विषयुक्त हो गई भौर 
जिनने सेवन किया उनको रोग न्यूनाधिक 
हो रहे हैं। गर्भस्थ शिशु प्रो पर भी श्तेक 
प्रकार के दृष्परिणाम प्रकट होने नगे हैं । 
य सब्र कृप्रभाव पयावरण के दूषित होने 
से हुए। भ्रत दूषित पर्यावरण के शोघन 
के लिए विशाल रूप से यज भ्वह्य करना 
चाहिए । कारखाने बन्द नही हो सकते। 
मोटर कार ट्रक, रेल, हवाई जहाज 
चलना ब 7 नही हो सकते हैं। पर्यावरण 
को शुद्ध पवित्र निविध करत के लिए 
उसमे जीवनीय रोग निवारण एवं पुष्टि 
प्रदाता तत्वों का प्रसारण यज्ञ के द्वारा 
सरलता से सम्भव है । प्त बर्तेमान 
समय मे यज्ञ ही सर्वेश्रेष्ठ उपाय है। 


(६) इस यज्ञ मत भप्रे । 
हाज की पा स्थिति से यश को 
प्रभानता दो । यजु० ११२ 


आज के समय में यज्ञ के सुगम एवं 
विज्ञानयुक्त कर्म को वर्तमान समय के 
भारतीय वैज्ञानिक हुदय से भ्रगीकार करते 
हुए भी सार्वजनिक रूप से व्यापार में 
साने मे भ्रपनी प्रतिष्ठा की हानि प्रनुभव 
करते हैं और वैदेशिक वज्ञानिकों की 
शोर मार्ग दर्क्षत की प्रतीक्षा मे रहते हैं। 
वे जो उपाय करे वैसा ही हम भी भ्रनुस- 
रण करे तो अपनी प्रतिष्डा ठै । परन्तु 
वदेश के वैज्ञानिकों को यश का शान ही 
नही है । भारतवासी तो जानते हैं। भारत 
के वैज्ञानिकों ने इस समय पर्यावरस 


दाोधन काय में ससार के वैज्ञानिकों का 
मार्गदर्शन करने मे प्रग्रसर होना चाहिए । 
इस यज्ञ कार्य को प्राथमिकता प्रदान 
करें । 


(७) महान दोजझानिक महूथि दयानस्द-- 


महूषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
सभार के महान्‌ उपकार के ल्षिर ॒प्राणि- 
मात्त के जीवन क लिए यज्ञ करना झ्मति 
ध्ावश्यक बताया । पर्यावरण को शुद्ध 
करने के लिए और जीवमीय बनाने के 
लिए वायुमग्हल को शुद्ध करने, वृष्टि 
जल प्रादि की शद्धि तथा उमे सुसस्कृत 
कर समस्त देश देझ्षान्तरों एवं पृथिवी 
झन्तरित्र भौर घुलोक मे फैलाने के लिए 
लक्षाहुति के यज्ञों का विधान किया। 
भ्र्थात्‌ एक लाख या झ्रधिक पभ्राहुति वाले 
यज्ञ क०ण्ड और उनके लिए विविध प्रकार 
के हन्य पदार्थो का विधान किया। एसे 
लक्षाहुति कुण्ड चार चार हाथ सम्ने, 
चोडे गहरे तथा २ लाख प्राहुतियों के 
लिए छ हाथ के कुण्डो के निर्माण का 
विधान किया । २ मीटर -३ मीटर लम्बे 
चौडें कुण्डो मे विशाल परिमाण में बड़ें- 
बड यज्ञ होने चाहिए, तभी पर्यावरण के 
प्रदूषण शान्त होगे । 


(५) सकाहुति यशों से झान्ति एथ सुख 
प्राप्ति -- 


ये लक्षाहुति कुण्ह देनिक अरग्निद्ोत्र 
के लिए नहीं है। किसी श्रीततर योग व 
इष्टि के लिए नही हैं भौर पोडश सस्कारो 
के लिए भी नहीं हैं प्रपितु सार्वभोम प्रदू 
वित पर्यावरण के नाक्ष तथा भनुकल 
पर्यावरण बनाने के लिए ही हैं। ऋग्वेद 
दक्षम मण्टल के सूक्त €८ के मन्त्र दसवें 
एवं ग्यारहवें मे €९ हआर शभाटुति का 
उल्लेख वृष्णि यज्ञ के लिए है । पभ्रत पर्बा- 
बरणा शोधन ऋतु सुधार, अभ्रवर्षश! रोक 
कर तृष्टि करने, उत्तम कृषि, मेघो की 
वृद्धि भ्रादि के लिये बड़े-बर्ड, यज्ञो का 
करना परम भावदयक है। इससे भति 
वृष्टि प्रनावृष्टि, तूफान भ्रादि भी शास्त 
होगे । ऐमे लक्षाथिकाहुति यज्ञ प्रनेक 
स्थानों पर होने चाहिये । एक कुण्ड 
निर्माण के द्वारा ग्रथवा अनेक वढ़े-बढ़े 
कुण्डों मे यश्न हो सकते है। परिस्थिति 
विशेष मे ही इनका भायोजन होता है । 
झाज के समय मे जब पृथिवी भन्तरिक्ष, 
सवत्र प्रदूषण हा प्रदूषण फैल रहे हैं, वो 
इनका झनुष्ठान करना परम प्रावश्यक 
एव हितकारी है। भनन्‍्य कोई उपाय है ही 
नहो । 





उस यज्ञ की प्रिनि को च॒तादि की 
भाहतियोँ से बढाते हैं। (वजु ३ ३) यज्ञ 
का प्रधान दव्य घृत है। ग्रावर्यकता भनु- 
सार उममें चार प्रकार के होम द्रव्य 
सुगन्धित रोग नादार्क, मिष्ट पदार्थ शोर 
पुष्टिकर्ता पदार्थों की भी प्राहुनि होती 
है। ये ही पदार्थ फ्यविशण को निविष 
करते हैं शुद्ध पुष्ट शौर रोगनाशक 
बनाते हैं। प्रकृति के रोग या उपद्रव एति- 
वृष्टि प्रनावष्टि आधी तूफान प्रादि का 
भी निवारण करते हैं। घृत को आयुर्वेद 
में विष शामक बताया है। अनेक विष, 
उपविषो का श्ोषन घृत दूध, तक्रादि 
भे होता है। साप काटने पर या सलियादि 
विष खा लेने पर घृत पिलाकर हाँ 
चिकित्सा हमारे देश मे प्रचलित थी भौर 
है भी। धर्थात्‌ जिस प्रकार घृत को 
पिलाने से शरीर निरिष हो जाता है उसी 
प्रकार पर्यावरण के प्रदूषणों के शमनायें 
वायु मण्डल को धृताहुति के घूज्र से पूर्ण 
कर देने से आारचयंजनक लाभ ध्रवदय 
होगा । पर्यावरण जीवनप्रद बनगा। प्रत 
यज्ञ परम भावहयक है । यज्ञान्त के मन्त 
में सर्वान्त कामान्समघय शब्द हैं । 
भर्थात्‌ यश्नो से सब कामनाओो की पूर्ति 
होती है। यही कामना पूछ्ति का भाव यस्का- 
मास्ते जुहुमस्तस्नों श्रस्तु-भन्त्र मे है। 
उससे भी भाहृति यज्ञान्त में है। झ्त यज्ञ 
सब कार्यों की सफलता का प्रबल साधन 
है। ऐसा सुनिश्चित विचार सब ने ग्रहण 
कर यज्ञानुष्ठान करने में भ्रग्रसर होना 
चाहिए । 


सुधा 
सुलदा जीवनदा, कल्याणी, 
भ्रमृत है वेदों की बाणी । 


दुसो का भजन करती है, 
मानस का रजन करती है। 


आति न पास फ्टकने देती, 
जन मन को त भठकने देती । 


सब दुरितों की गाशक है यह, 
मंगल मारने प्रकाशक है यह । 


जीवन भरा - बिधि हसमे, 
स॒द्‌ विज्याओ की निधि इसमें । 


जिसने भी श्रुत-सुधा चली है, 
उठकी काया पलट बवयी है। 


डा. राणा प्रताप सिह 'राणा' गन्तौरी 
एम० ए० पी० एच७० डो० 
४ प्रोफेसर्ज कामोती कैथल (हुरि०) 








आर्यसमाज के उत्थान के लिए कतिपय सुझाव 


साप्ताहिक भागसस्वेस' 





लेखक--डा० रघवोर मुमूुक्षु 





(१) भाय सल्यासियों एवं वान 
प्रस्भो का एक सा सक्षक्त समठन है जो 
कि समस्त प्रचार व्यवस्था को समाल 
ले । ये प्रचारक केवल निधारित तिथियों 
में द्वा समाज। के उत्सवो ध्थवा कथाओो 
मेन जाए अभ्पितु एक एक व्यक्ति एक 
जिल तहसाल अथवा एक निश्चित 
पार्सष वाल पुछ नगरो गावो को लल 
तथा योजनाबद्ध ठग स वहा क॑ जन जन 
में प्रवश करके प्राय व का प्रचार क<। 
य॑ व्याक्त वांदक षम एवं ससकृति क॑ 
प्रयाराथ. पूणतया अ्रथिक्षित हो | 
मोखिक प्रचार क॑ अतिरिक्त लेखन 
जिकत्सा यज्ञ भ्रध्यापन साहित्म बित 
रण भाद क द्वारा भो भायसमाज का 
सन्दर घर घर पहुंच सकता हू। सन्यासा 
एवं बानप्रस्थ भ्रपन गृहस्प काल के घरा 
में रहन का माह छाड द । भारत म॑ भरी 
ऐस बहुत स स्थान हू जद्दा उनकी महृता 
झावश्यकता हू । 


(२) जा लोग वानश्रस्थ झ्थवा सन्पात्त 
घारण नहा कर सकत तथा नोकरा 
झथवा अपन वरलू कार्या से नवृत्त हो 
चुक हू एस समाज सवा व्याक्तया का भा 
एक संगठन दा जिसके अधान रहकर 
झपन। रांच तथा थाक्त के भनुसार ये 
लाग विभ नश्रकार स सम्राज संवा कर 
सक । एस हा लागा का पष्डत वग श्राय 
समाज के अनुसंधान काय का सभाल 
सकता € जा क आयसमाज मे भब तक 
उपाचत सा ६ । 


(३) य्राजनाबद्ध तराक से उपदशक 
विद्यालया म प्रथवा भ्रय कस भ्रकार स 
उपदक्षक प्रवारक बनने का ट्ररनम दा 
जाय | जसक अभुसार पौराणक मुसल 
मात इसाइ वा७ जन तथा अन्य सेय 
सम्प्रदाया क सद्धावां क पृण जाता वढ्ान्‌ 
तयार२ कए जाए | प्रन्य सम्प्रदाय वालो 
का द्रास्थाथ का चेलेंज दिया जाय। 
इसके साथ हा वरदिक सद्घधातो के साता 
उपदेक्षक उन सिंदातों का भार करत 
रहे । किसा भा श्षाल्त्र का गम्भार जान 
मे करके कहानियों चुटकलो क माध्यम से 
शुच्छंदार भाषा में आतानो का मनोरजन 
करने की प्रथा समाप्त होना चाहिए। 
उपदेधक बनते से पृव उसी प्रकार को 
टनिय दो जाय जेस्ती कि देववन्द मे 
मोलवोी बनते के लिए तथा बेलूरमठ में 
राम कृष्ण मिशन का प्रधारक बमनते के 
लिए थी०ए० परीक्षा पाथ होते पर भी 
कई बब तक प्रशिक्षण विया जाता है । 


(४) समाथों तथा सभाप्ो का काय 
केवल साप्ताहिक सत्सव वाधिकोत्सव 
शा सम्मेशतों तक सीमित न रहकर पुरे 


वष के लिए एक ठोरः कायक्रम बनाया 
जाए तथा जन सम्पक किया जाए । वष 
की समाप्ति पर कायक्रम को पूणता प्पू 
ण॒ता सुधार पर बिचार किया जाए । 


(५) प्रचार का एक सशक्त माध्यम 
है नवाहित्य। इस दिया में ईसाहइ कितने 
यरनशाल है वह इससे ही जाना जा 
सकता है कि सडको पर चोराह्ो पर यहां 
तक कि भ्रापक घर में जा जाकर य लाग 
छाटे छाट टूक्‍्टो क द्वारा इसाथ्य्त का 
प्रचा< कर रह हू। सावर्देशक सभा भ्रच्छ 
साहित्य का प्रकाशन करता है किन्तु 
उसका भ्रपक्षित बिक्री नही हां पाती । 
सावदेशिकसभा भपनत भ्रधीनस्थ सभी सभा 
भरा को तथा व समाए भ्रपने से सम्बाधत 
सभी समाजो को प्रनिवाय रूप में वह 
साहित्य भेज _जिसका कि उनके सदस्य 
ना खरद तथा दूसर लागा में उसका 
प्रचार भी कर। 


(६) भत्येक प्रान्दोलन का प्राण 
उसका युवा छाक्ति दह्ोती है। राष्ट्राय 
स्‍्वय सेवक सघ ने इस धक्ति को भखिल 
भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ के रूपम 
साथ लिया । राजनोतिक क्षेत्र म॑ भी युवा 
काय्रस यु॥ लाकदल आदि क॑ माध्यम से 
विभिन्‍न सगठनो ने इस झक्ति का उपयाग 
लिया है। झ्रायसमाज से भा भाव कुमार 
समा प्राय युवक परियद भाय वीर दल 
की स्थापना इसो उदृश्य से हुई थी। इन 
सगठनो में शक्ति भा था तभा तो महात्मा 
हसराज वथा स्वामा श्रद्धान द जैसे लोह 
पुरुषों का प्रध्यक्षता इनको प्राप्त हो 
सकी । भाज इन संगठनों की शिथिलता 
के कारण ही युबक वन भायसमाज मे 
नही भ्रा रहे है। जा भ्रायसमाज के लिए 
चिन्ता का विषय है । 


(७) भायसमाज के साप्ताहिक 
सत्सगो में विरन्‍्तर घटती हुई उपध्थिति 
तथा बच्चो एव युवा बय की भनुपस्थिति 
सभी के लिए जिन्‍्ता का विषय है। इसके 
लिए भावश्यक है. कि सत्सगो प्ले प्रोढ 
दाशनिक एवं वेदिक व्यास्यानों के साथ 
साथ बच्चो के सिए रचिकर सरख-सुबोध 
कायक्रम हो तथा उनको इतना क्रिमरात्मक 
बसाया जाए कि जिससे युबको के लिए 
भी वे झ्ाकपषण का केन्द्र बनें। वेसे यह 
भी सत्य है कि यदि माता-पिता बच्चो को 
दो चार वष का होने पर लगातार प्राय 
समाज के सम्पक में रख तो ऐसा हो नही 
सकता कि बडा होने तक समाज के प्रति 
उसको रुचि न अनो रहे । मेरी दृढ़ घारणा 
है कि माता पिता अपने बच्चो को जैसा 
चाहें बना सकते हैं। यदि बच्चे भ्रववा 
मुबक भायसमाज मे नहीं भ्राते तो इसमें 


झ्रधिक दोप उनके भ्रभिभावको का है । 


(८) यज्ञ तथा योग क द्वारा भी हम 
जन समुदाय को ञभयसमाज का शोर 
झ्राकृष्ट कर सकत है। यर्या इस ओर 
किसी का बलात्‌ प्ररित नहा किया जा 
सकता किन्तु यदि झायसमाज मे कुछ 
साधु सन्त वानप्र थ सन्यासी यांगविद्या 
में पारजूत हो जाए तो जन समुदाण योग 
तथा प्राध्यात्मिकता के नाम पर टाग 
रनने वाले प'ख्ण्डा घम गुरुप्ो से बच 
कर भायसमाज की शरण मे भा सकेगा। 
इसी प्रकार यज्ञ मी जन समुदाय की श्रद्धा 
का केद्र है। खुले स्थानो म॒परिवारो मे 
इसका प्रचार करके हम जनसमुदाय को 
प्रपनी भोर भाकृष्ट कर सकते है । 


(६) उत्तर भारत में तो विधिल 
झथवा सशक्त किसी ने किसी रूए मे 
झायसमाज का प्रचार हो ही रहा है। 
दल्लिण भारत का स्थिति तो झौर भा 
शोचनीय है। वहा के लिए हमे प्रत्येक 
प्रान्त की भाषा में प्रचार करने वाले उप 
देशक तैयार करने होगे । यहू काय 
सभाग्रो के द्वारा ही सम्भव है। प्रयक 
प्रात भे उपदेशक विद्यालय खालकर वही 
की भाषा में झलग भ्लग प्रातो के लिए 
झलग उपदे क तैयार किये जाए अथवा 
उत्तर भारत स ही वक्षिण की भाषारो 
के जानने वाले प्रचारक भेजे जाए। इसी 
प्रकार प्रत्येक प्रान्‍्त की मापा मे आय 
समाज का साहित्य प्रकाशित करके वित 
रित किया जाए। प्रत्येक प्रान्त मे हित्ली 
शिक्षण केन्द्र खोलकर भी भायसमाज 
वहा पर हिन्दी राष्टीय एकता तथा आय 
समाज का प्रचार कर सकता है । 


सृष्टि का नियम ही मह है कि 


७ ग्रप्रेल १६८५ 


विकास के साथ हास भो जुडा रहता 
कै | ससार का प्रत्यक जड़ चतन परदाथ 
पदाथ इससे युक्त है । कभी झाय वदिक 
धम ही तो ससार में प्रचलित था भारत 
घम गुरु था । कालत्रम से वह वदिकधस 
भारत प॑ भो तिरोह्ित हो गया। यही 
बात झायसमाज के साथ है। वह भा 
फ्ला फूला देश विदेश मे फला कित 
समय के प्रभाव से भ्रद्धता न रहा तथा 
पहल का अपक्षा हातों मुख हां पया। 
“स॒ स्थिवि क न तो नकारने का जरूरत 
है तथा न दी इसस रकर हता साहित 
होन की बात है। यटि त्रुटिया प्रनिव य 
हैं तो उनका इलाज भी सम्मव है। रस 
लिए पश्रब हमे न तो झाख म्‌ दकर बिना 
कोई ठोस कायक्रम बनाए प्रचार मत 
करते रहना चाहिए तथा न त्रु यो से 
घबराकर साहस छोडकर बैठना चाहिए । 
झाम पराथण करना बुरा नही किन्‍्त्‌ 
भनियाय है। 


इन समस्याप्रो पर विचार करने क॑ 
लिए क्‍्रावःयकता है कि भ्रामयसमाज का 
नेतृबग पण्टित वंग तथा उपदेशक वयग 
रस आर ध्यान दे। सम्मेलन उत्सव आदि 
करने के साथ साथ इन बातो पर विचार 
करने क लिए भी कोई बैठक श्रथवा 
सगरोष्ठी शुलायी जाए । वह गोष्ठी चाहे 
कई दिन चल कि तु कोई न कोई निणय 
लकर हा रहे । वह दखे कि राग क्‍या है 
तथा उसका उपचार कैसे सम्मव है ? 


यदि हम संगठित रूप में इस श्रोर 
सोचें तो काई कारण नही कि भ्रायसमाज 
के प्रति लोगो की वही धारणा बन जाए 
जो कि दोनब घु एण्च्यूज न इन शब्दों में 
व्यक्त की थी मुभ एक भर ग दिखलायी 
पडती है जो सवत्र फली हुई है। यह ग्राग 
सनातन आय घम को स्वाभाविक पवितत 
दशा में लान के लिए एक भट्टी भे है जिसे 
झ यसमाज बहते हैं मैं दस अग्नि को 
माडुलिक सममता हू 





ऐ 
लहरो मे नया बही जा रही है 
प्रकाक्षबोर व्याकुल॑-- # 
लहरो मे नेया बही जा रही है सुनी जा रटो न कही जा “दी है। 
पसुर मन मे बठे भ्रसुर दल डरे क्यो यह मार कब से सही जा रही है।॥ 
बहुत दूर है देश इतिहास से भ्रब 
डगर मठ की ही गद्दी जा रही है। 
वतन के किनारो पे खतरे बने हैं 
बचाए कोई जो रही जा रहा है। 
बने मौडर्न तज पुराने चलन को 
न जाने किधर ये बही जा रही है। 
पिला के बहुत दूध हैं नाग पाले 
मनुजता उन्ही से दही जा रहो है ' 
हमारे हो हैं जो विधर्मी बनाये 
बताए पुरानी वही जा रही है 
वही फूट और जुट रक्षक है मक्षक 
बनी बात बिंगडी रही जा रही है ॥ 


५ ० मा जाट यह समस्या है. व्याकुल कवि को 
कोई तुक मिलाई नही जा रही 
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मानव का इतिहास मनुष्य द्वारा किए मुक्ति के 
प्रयासों का इतिहास है। दासता से मुक्ति चाहे वह राजाभो 
की हो या व्यवितयो की हो यः व्यक्ति के अभ्पने ही मन 
या इन्द्रियों की दासता हो, इस से छुटकारा पाने के लिए 
मनुष्य सदा से प्रयत्न करता भरा रहा है । यूरोप मे ८५ थी 
शता दी में पोपवाद से मुबित के लिए लूथर ने जो क्राति 
की वह घम की (जा वास्तव में भ्रम था) मुक्ति के लिए 
थी | इस सुधार का युग कहा जाता है । इसके बाद १७ 
१८ शताब्दी में पुनजागरणा (रतसा) का युग है क्रिया 
की प्रतिक्रिया प्रौर उसकी भी प्रतिक्रिया सानव का निर- 
स्तर स्वभाव बन गया है। और इसी में वह झपने सिए 
उपादेय माग को ढू टने का, नया मार्ग बनाने रा प्रयास 
करता है । 


जिम तरह स यूरांप मे मानव को गाढ़ निद्रा से जगाने 
के लिए लूथर ने उसे भटदा दिया उसी प्रकार भारत में 
जो है सो ठीक है राम--भला करेंगे की मूर्च्छा में से 
इस देदा के मानव का निकालने के लिए १८ वी तथा १९ 
वी सदी मे राजा शाममोहन राय स्वामी दयानन्द केशव- 
चन्द्र सेन ईव्यरचन्द्र विद्यासागर तथा महात्मा बाघी न 
मकमोरा । 


इतम स्वामी दमानन्द तथा महात्मा गाधी को छोडकर 
बाकी सभी समाज सुधारक थे। राजा राममाहन राय का 
काल १७७२ से १८२३ का स्वामी दयानन्द का १८२४५ से 
9८८३ तक का केशवच्न्य सेन का काल १८६९६ स १८८४ 
तक का, इश्वरचन्द्र विद्यासागर का काल १८२० से १८६१ 
तक का तथा महात्मा गाधी का काल १८६६ से १६४८ 
सक का है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज को ऋषि 
दयानन्द ने प्रायसमाज को, केदवर्चन्द्र सेन ने प्रार्थना 
समाज को इष्वरचरद्र द्यसगर न विश्येप तौरपर 
विधवा वि4ह ग्रादि सुधार को जन्म दिया। महात्मा माधी 
ने टन सभी सुधारकों के झ्रादालनों के परिशाम स्वरूप 
फ्लित हुए जाग्रत राष्ट्रव'दी समाज को ब्रिटिश दासता स 
मुक्ति के लिए भहिसफक प्रादोलन का मोलिक हृथिय र 
दिया । 


यहू बाल १८ वी तथा १€ वी शताब्दी का था जिसम 
भारत मे ॥ नात्किारी लहरो ने ज म लिया। य॑ दो ०हुरे 
थी सामाजिक क्राति तथा राष्ट्रवाद की चेतना के जागरण 
की ब्रुति। राजा राममोहन राय केशवचन्द्र सेन तथा 
ईव्वरचन्द्र जद्येसागर का कार्य सामाजिक क्राति तक 
सीमित रहा। स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गाधी का कारये 
सामाजिक तया राज्न॑तिक भथवा राष्ट्रीय दोनो क्षेत्रों मे 
का गया | राजा राममोहन राय न तो भअ्रपने प्रात्मथरित्र 
में यहा हक लिख दिया कि प्नग्रेजो का शासन इस देश क 
उत्थान के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा । इसके विपरीत ऋषि 
दयातन्द न अपने ग्रन्थ सत्वाथप्रकाश के ८ वें समुल्लास में 
लिखा वि कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य 
होता है वह सर्वोपरि उत्तम हांता है । भ्रथवा मतमतान्तर 
केगआ।ग्रह रहित प्राने भौर पराय का पक्षपात शूत्य प्रजा 
पर माता पिता के समान कृपा न्याय भोर दया के साथ 
विदेशिम का राज्य भी पूरों सुखदायक नही है, स्वामी 
दयानन्द न अपने ग्रथ ग्रायाभ्रिवितय से लिखा-- श्रत्य दह- 
वाह्ती रजा हमारे देश मे कभी न हों तथा हम लोग परा- 
धीन कर्न, न हो । 


स्वामी दयानन्द ने सत्या्थ प्रकाद का प्रणणन १८७४ 
* किया। १० ग्रप्रेत १९७५ में अम्वई मे प्रथम झारय॑- 


साप्ताहिक “'झायंसन्देश' 


लेखक--प्रो ० सत्यत्नत सिद्धान्तालकार 


समाज की स्थापना की उसका जरम शै८२४ 'ो हुआ था। 
इसका अर्थ यह हुआ कि जज वे ५१ वर्ष के थे तब उन्होंने 
सत्याथं प्रकाश रच्चा शोर तभी प्रायंसम ज की उन्होने 
स्थापना की । 


इस बीच स्वतन्त्नता प्राप्ति का १८०५७ का मदर हो 
चुका था। उस समय वे ३३ वर्ष के थे। ५१ वे बर्ष मे 
आकर उन्होने सम्याथ्थप्रकाश रचा, झौर दश मे अगहु- 
जगह अयंसमाजो की स्थापना मे लग गये, इससे पहले 
की भ्रायु मे वे क्या करते रहे ? 








स्वामी दयानन्द जब ३३ वष के युवा थे तब देश में 
स्वतन्त्रता प्राप्ति क लिए सन्‌ ५७ की क्राति हुई। उस 
क्राहि की कलक सत्याथश्रकाग मे जो १९५७ मे प्रकाशित 
हुआ पायी जाती है। ग्यारहवे समुल्खास मे व लिखते हैं 
जन सवत्‌ १६१४ के यथ में तोपो को मार स मन्दिर 
मूर्तिया श्रग्नेशो ने उडा दी थी तब मूर्ति कहा गई थी ” 
प्रत्युत बाघेर लोगो ने जितनी वीरता की, झौर लड दात्रुझो 
को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टाबव भी न तोड सकी। 
जो श्रीकृष्ण के सहश्त कोई होता, तो इनके घुरें उडा देता, 
भोर वे भागते फिरते । 


सबत्‌ १६१४ के वर्ष का भ्र्थ है सन्‌ १८५३७, भ्रर्थात्‌ 
वह वर्ष जब भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध हुआ । 


१८५७ के स्वतन्त्रता सग्राम के विषय मे यह लिखन्ग 
कि ग्रगर उस समय कोई श्रीकृष्ण सरीखा होता ता अग्रेजा 
के धुर उडा देता वे मागते फिरते । अग्रेजो की छत्रछाया भे 
रहत हुए १८५७ में ऐसा लिखन वाला कोई माई का लाल 
ही हा सक्‍त था। 


ऐसा प्रतीत होता है कि १८४७ भ्रर्थात प्रपनी २३ ग्ष 
सक की युवावस्था तक स्वामी दयानन्द क सम्मुख सिफ 
राष्ट्री यता का ही सतना था। पण्डित दीनवबधु शास्त्री ने 
कलकत्ता मे महृधि के समवर्ती महागयों के घरो से सामग्री 
एकत्रित करके मह॒धि की जिस भात्म कया का सकलन 
किया है जिसे स्वामी सन्चिदानन्द योगी ने १६७२ में 
नारायण शभ्राश्रम नेनीतास से प्रकाशित फिया है उससे स्पष्ट 
होता है कि १८५७ तक स्वामी दयानन्द देश क। श्राजादी के 
लिए ही दिन रात व्यस्त रहते थे | इसी ममय उनका द्वितीय 
बाजी राव पेजवा के दत्तक पुत्र घुन्धु पन्‍्त (नाता साहब) 
उनके बन्धु श्रजीमुल्ला खा, तानासाहर के साई बाला- 
साहब, तात्याटोप भौर जगदीशपुर के जमीदार कु वरसिह 
से परिचय हुआ्लआ। इस समय स्वामी दयानन्द न निदचय 
किया कि वे लाखों साधुभो को सगठित करेंगे। इस जीवन 
कथा मे ऋषि दयानन्द कहते हैं कि चारो मठो के साधुभों 
ने हमारे सगठत को जगत मिथ्या फहुकर टाल दिया। 


यह सब कहानी १८५७ की है। ५७ का सशस्त्र क्राति 
का विद्रोह विफ्ल हुआ | इस सम्रय स्वामी दयानन्द को 
विचार धारा ने पलटा खाया। सिपाही विद्रोह के विफ्स 
होने के परिणाम हस्थ्कप जब स्वामी दयानन्द को कोई 
रास्ता नहीं सुर रहा था तब १८६० को प्रपती ३६ वर्ष 








4773 सवत्‌ १६१४ के वर्ष में तोपो 
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७७७७ एश्शआआआननणणणढओएौ्पयक् कामना क किक 
मे 


१८५७ के संग्राम में महर्षि दयानन्द 


को भ्रअस्‍्वा मे वे स्वामी विरजानन्द के चरणों मे पहुचे, जो 
स्वयं तत्कालीन सशस्त्र क्राति के सूत्रधार थे। उनके 
सम्पर्क मे रहकर स्वामी दयानन्द मह्रि दयानन्द हो गए 
क्योकि यद्यपि विरजानन्द स्वय प्रशाचलु थे तथापि 
दयानन्द की झ्ाखें खोल देने का काम उन्होंने किया। 


इस समय दयातन्द को समभ पड़ यया कि किसी भी 
देश की यबायं तथा स्थिर भाजादी सामाजिक जागरण 
के बाद भाती है, भ्रोर सामाजिक जागरण कूढियाद से 
मुक्ति प्राप्त करने पर ही प्राप्त होता है। महू दयानस्द 





पो के मारे मन्दिर-मूर्तिया श्रग्नेजों ने 
उडा दी थी तब मूर्ति कहाँ गई थी ? प्रत्युत बाघेर लोगो ने जितनी बीरता 
की और लडे शत्नुझ्ो को मारा, परन्तु मूति एक मक्खी की टाँग भी न तोड 
सकी | जो श्रीकृष्ण के सरश कोई होता, तो इनके घुरें उडा देता श्रौर वे 
भागते फिरते । --स्वामी दयानन्द (सत्याथप्रकाश) 


का भ्रसली काम ३६ वर्ष की भ्र यु के बाद से शुरू होता है, 
जब वे स्वामी विरजानन्द से दीक्षा लेने के बाद रूढ़ि वाद 
पर प्रहार करने के लिए काये क्षेत्र में उतर पड । इस 
बीच १८६० से अब वे स्वामी विरजानन्द क पास पहुंचे 
रैप्ठरे (जब उनकी मुत्यु हुई) तक के बीच के वर्ों में 
उन्होने थो देशव्यापी काम किया उसी के भाधार घर 
आब हम उन्हे स्वामी व्यानन्द म कहकर महधि दयाननन्‍्द 
कहते हैं। हस बीच उन्होने राष्ट्रीय चेतना को जगामे के 
लिए उसकी भ्राधारभूत सामाजिक चेतना को ज़गाया। 


स्वामी विरजानन्द के यहा रहकर स्वामी दयानस्द का 
दृष्टिकोण बदला। भाज तक जिन प्रस्थों के प्राघार पर 
हिन्दू धमं का ढाया खड़ा हुआ था, उत ग्रन्थों का प्रय॑ यह 
नही है जो साधारण पण्डित करते थे यह गुरु मन्त्र ऋषि 
दयानन्द को स्वामी विरजानन्द से मिला। ऋषि दयानस्द 
सममते थे कि हिन्दू समाज का ढाचा बिगड़ा हुमा है परस्तु 
भगर यह ढांचा वेदों उपनिषदों पुराणों के भ्राधार पर 
खड़ा है तब से कैसे बदला जा सकता है ? इस देश की 
जनता सब कुछ छोड सकती थी, धर्म-प्राण होने के कारण 
वेदों को तो नही छोड सकती थी। स्वामी विरजानन्द में 
ऋषि दयानन्द को यह मन्त्र दिया कि वेदों के भ्रथ ही वे 
नही हैं जो किए जाते हैं। प्रगर वेदो के वे श्र नही ये जो 
किबे जाते थे तत्र तो ऋषि दयानन्द के हाथ मे हिन्दू समाज 
के हाये को बदलने का एक बड़ा शस्त्र हाथ में भा गया 
था। यही कारण है कि ऋषि दयानन्द ने सब वेदो का 
नवीन इष्टिकोण से भाष्य किया, भारतीय सस्‍्कृति को 
भारतीय सस्द्ृ ति रखते हुए उसकी श्रन्तरात्मा को जबा 
दिया । 


ऋषि दयानन्द का रूढिवाद पर प्रहार 


उ० करततकंत-न-नकम्यााक 


वर्तमान युग के भारत के सामाजिक विचारको में 
ऋषि दयानन्द पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सदियों से परम्परा- 
गत रूढियाद पर कठोर प्रहार किया | प्रव सके के सामा- 
जिक बिचारक पीछे की धोर देशते थे । जो कुछ चला था 
रहा है वही ठीक है, उसी की हमे रक्षा करनी है। ऋषि 
दयानन्द पीछे तथा भागने दोनो भोर देखते थे । हमारा जो 
कदम हमें पीछे के साथ बाघता है, ऐसा बाघता है कि हमें 
धागे बढ़ने नही देता बह गलत है। रूढिवाद को तिलाजाल 
देने का वाशा लगाया । यह तारा धर्म, समाज, राजनीति 
प्रत्येक क्षण” मे समाया, इसलिए ऋषि दयानन्द के समद 
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साप्ताहिक 'झागसन्देश' 


सरस्वती ने सक्रिय भाग लिया था 


से भारत के हर क्षेत्र म हलचल मच गई | पुराने भाधार 
4क्ष्ल गये, भ्रोर पीछे को लोटने वाला या एक ही जगह 
खड़ा-लहा भारत सदियों की नीद छोडकर भागे को कदम 
बढाने लगा । 


(फ) धार्मिक क्षेत्र मे रूढिवाद पर प्रहार--मारत का 
शर्म वेदा से बधा हुआ था । जो कुछ है वेदों के भाधार पर 
है। स्त्रियों को नही पहना चाहिए वणव्यवस्था जम्म से 
होनी चाहिए शृद्रों को वंद पढने का अधिकार नही दलित 
वर्ग को समाज के निम्न स्तर मे ही दासता के रूप में पड़ 
रहने चाहिए देवताभो की पूजा करनी चाहिए । यह सब 
क्यो होना चाहिए क्योकि वेदों मे ऐसा लिखा है। ऋषि 
दयानन्द ने रूढिवाद पर प्रहार करने के सिए सब से पहला 
प्रहार वेदों के भथ पर किया | उनका कहना था कि वेदों 
में यह सब कुछ नही लिखा, पण्डित लोग वेदों के भ्रथ ही 
नहीं समभते वेदों के व जो प्रयं करते हैं वे भ्र्थ ठीक नही, 
गलत हैं । हिन्दू धर्म वद को ईश्वरीय ज्ञान मानता है इस- 
लिए वेंदो मे जो कुछ लिखा था उश्ती को ईदवरीय ज्ञान 
मानता था । ऋषि दयान-द ने वेदों के प्रचलित भ्रर्थो पर 
अह्ार किया । रूढिवाद के वे इतने झत्र थे कि वेदो के शन्दो 
के भी रुढि-प्र्थों को मानने से उन्होने इन्कार कर दिया। 
थे सस्‍्कृत के भ्माघ पव्हित थे। निवक्त के प्राधार पर 
उन्होने सिद्ध किया कि वेदों म जो छाब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका 
कोई रू प्रथ नही है। एक ही शब्द को प्ननेक श्रर्थो में 
प्रपुकत किया जाता है। इन्द्र का प्रथ पौराशिक इन्द्र नहो 
इन्द्र की निरुबित के झनुसार जो भी एद्वययवान हो बह 
इल्द्र कहलाता है। परमेश्वर भी इन्द्र है, राजा भी इन्द्र है 
धनी मानती व्यक्षित भी इन्द्र है। प्रपने पक्ष की पुष्टि से 
उन्होने प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों का सहारा लिया। ऋषि 
दयानन्द ने बदो के रूढिवादी प्रर्थों पर प्रहार कर सारे 
अष्टिकोश को बदल दिया । जिन मन्‍त्रो से स्त्रियों का पढना 
निषिद्ध कहा जाता था, उन्ही से उन्होंने सिद्ध किया कि 
स्वियों को सबके समान पढने का भ्रधिकार है जिन भन्‍्त्रों 
से वर व्यवस्था जन्म परक कही जातो थी उन्ही से उन्होंने 
बा व्यवस्था को कम परक सिद्ध कर दिया जिन मन्तो से 
देवी-देवता भ्रो की पूजा की जाती थी उन्ही मन्त्रो से उन्होंने 
देवी देवताओं के स्थान में एक ईश्वर की उपासना का 
विधान सिद्ध किया। इस युग में प्रन्य जो भी सामाजिक 
विज्ारक हुए उन्होने भा तो प दचात्य सस्कृति के प्रभाव में 





पंजाब समस्‍या के समाधान के लिए पंजाब के सभी 
धामिक संगठनों तथा राजनीतिक पार्टियों को 


झाकर भारतोय-सस्कृति को तिलाजलि दे दी या रूढियाद 
से अपने को मुक्त न कर सके। ऋषि दयानन्द ही एक एसे 
विचारक थे जिन्होंने भारतीय सस्कृति को छोडा भी नही, 
पाइ्चात्य सस्कृति को लियाऔर उस में डब भी नही । 


(ख) सामाजिक क्षेत्र मे रूढिवाद पर प्रहार- ऋषि 
दयानन्द के विचार का दप्टिकोरा संर्वंधा मौलिक दृष्टिकोण 
था। वे भूत वतमान तथा अविष्य को पिछने तथा भगले 
से मिलाकर चलना चाहते थे। यही कारण है कि सिफ भूत 
के साथ लिपटे रहने वाले रूढि वाद का सामाजिक क्षत्र से 
भी उन्होने बहिष्कार किया। समाज मे वे स्थिरता के पक्ष 
पातो नही थे ग्रतिशीलता क पक्षपाती थे । 


उनके समय का समाज नवीनता से *रता था जो 
कुछ चला भ्रा रहा था सामाजिक-क्षेत्र मे उसी को चलाना 
चाहता था | स्त्री शिक्षा का इस देश मे खातमा हो चुका 
थः बाल विवाह विधवा-विवाह निषध दहेज की प्रथा-- 
ये सब प्रथाए परम्पराए इस देश मे रूढ हो चुकी थी। 
इनके विरद्ध बोलने का किसी को साहस नहीं होता था। 
ऋषि दयानन्द ने इस सब रूढियाद को जहा घामिक्र क्षेत्र 
से उखाड़ फेंका वहां सामाजिक क्षेत्र मे से भी इसे निकाल 
बाहर किया। उन्होने एक बिल्कुल नयीन दृष्टिकोण समाज 
के सम्मुख रखा ऐसा! इृष्टिकोण जो पहले से चले भ्रा रहे 
हृष्टिकोश से सवथा भिन्‍न था उससे उल्टा था | इस काल 
में जो समाज सुधा रक हुए वे धीरे घीरे समाज का सुधार 
कर रहे थे। ऋषि दमानन्द ने एक हो प्रहार से समाज की 
सब रूढियो को उखाड फेका । उन्होंने समाज के सुघार का 
नारा नही लगाया, सामाजिक क्राति का नारा लयाया। 
ऋषि दयानन्द के उद्योग का परिणाम था कि स्त्रियों के 
प्रति समाज का दुख बदल भया। जहाँ पहले स्त्रीएदी 
नाधोयाताम्‌ का राम भ्रसापा जाता था वहा कन्याप्रो को 
पढाने के लिए पाठशालाए खोली जाने लगी। ऋषि दगा- 
नन्‍्द तथा अन्य सामाजिक सुधा रको में क्‍्राधारभूत भेद यह 
है कि जहा दूसरो ने हिन्दू धम को समाप्त करने का प्रयत्न 
किया वहा ऋषि दयान-३ न हिन्दुश्रो का हिन्दू रहते हुए 
उन्हे नवीनता के रग से रब दिया । 


उन्होने हिन्दू घर्मं को हिन्दू धम रखते हुए उसकी 
झन्दर से काया प टने का यत्न किया। यही कारण है कि 
१६ वो शताब्दो के समकालीन समाज सुधारको मे जितनी 





सफलता उन्हें मिली उतनी सफलता प्रन्य किसी को मही 
मिली | ऋषि दयानन्द ने समाज सुधार को जो रुपरेखा 
वना दी उसी को लेकर २० वीं धताब्दी के सामाजिक तथा 
राजनी तिक नताप्रो ने कार्य किया महात्मा गाघों के २० 
वी गताब्दों के प्रान्दोलन को समझने के लिए ऋषि दया- 
नद के १" वी शताब्दी के झ्ानदोलन को समझना आवश्यक 


है । 


(य) राजनीतिक क्षेत्र मे रूढिवाद पर प्रहार--ऋषि 
दयानन्द को विचारधारा का झ्राघार रूढिवाद का उन्मूलन 
करना था । राजनीतिक क्षेत्र मे शिसका राज चसा झा 
रहा हो वही टीफ है---यह रूढिवादी विचार बला थ्रा रहा 
था। उ होन धामिक तथा सामाजिक नेता होत हुए भी 
इस विचार पर प्रहार किया। सत्वाथप्रकाश मे उन्होंने 
लिखा---भभाग्योदय से पर प्रार्यों के प्रालस्य प्रमाद 
परस्पर के विशोध से प्रन्य देशों पर राज्य कश्ने को कथा 
ही क्या कहना किन्तु भाव॑ित से भी भायों का अ्रखण्ड, 
स्वतन्त्र स्वाधीन निभय राज्य इस समय नहीं है। थो 
कुछ है सो भी विदेशियों से पदाक्रान्त हो रहा है । कुछ थोड 
राजा स्वतन्त्र है। दुर्दिन जब भाता है सब देद वासियों को 
पग्रनेक प्रकार के दुग्व भोगने पढ़ते हैं । 


प्रग्रेजी के प्रसिद्ध वाक्य 0000 80एषजायटा। ॥8 
70 5प्रडयंप्रा 407 श्शा 80एथ्गगालआं तथा कषि दया- 
नन्‍द के उक्त रान्दर्भ मे कोई भेद नहीं है। दादा भाई 
नारोजओ तिलक आदि ने इसी विचार को झागे बढाया। 
प्रायेसमाज से बाहुर यह कम लोगो को पता है कि जिस 
स्वराज्य शद का प्रयोग कांग्रेस के मथ से दादा भाई 
मौरोजी ने १९०६ मे किया था उसका प्रयोग ऋषि दया- 
नन्‍द ने १८७५४ मे किया था। ऋषि दयानन्द १-५७ के 
गदर के समय ३३ ३४ वर्ष के नवयुवक थे भोर भगर उस 
समय उनके वही विभ्ार थे, जो उम्होंने सत्याथप्रकाश मे 
अकित किए तो कोई सन्देह नहीं कि वे इस क्राति के 
समय भपने ढग स॑ क्रियार्श ल रहे होगे । जो है वह ठोक 
है उसके प्रति विद्रोह नही करना--यहू भावना! रूठिवादी 
नावना है पभौर इसी रूढिवाट भावना पर ऋषि दे नन्‍्द 
ने घामिक सामाजिक तथा र।जनीतिक 7 त्र म सीधी चांट 


की । 
६० > कु] 





हुए श्री शालवाले ने सरकार को ह्यागाह त्ि ण दिव्ली वे प्रसार 
क्या कि क्‍झ्कालियों की मौजूदा कार द्‌ के है | 


याइयों से घमनिरपेक्षता का स्वरूप लम 


पण्डल द्वारा भारयंसमाज 


विश्वास में लेकर ही सरकार नि्णाय करे 


दिल्ली १२ मार्च।। पंजाब समस्या 
के समाधान करन की दिशा मे केन्द्र सर- 
कार के झ्ादेश पर शिरोमणि भकाली दल 
एब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के 
कृतिपय नजरबन्द नेतास्‍श्ो को रिहाई का 
ह्यागत करते हुए सावेदेशिक प्रार्ये प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
झछासवाले ने एक वक्‍तल्‍ज््य में कहा कि 
प्रधाव समस्या का उचित समाधात करने 
के लिए पजाव में रहने वाले ४३ भ्रतिन्नत 
हिन्दुप्रो को भी विदवास मे लिया जाना 
बराहिए । 

श्री क्षासवाले ने कहा कि श्रकालियो 
हा वतंसान नेतृश्य विभाजन का उम्र 
अाबेडार है । बरतलत पत्ाव की श्रमस्या 


सभी मर प्कालियो विशेष रूप स आयें- 
समाज सनातन धर्म, जन, नामधारी, 
राधास्वामी भादि सनी वर्यों और सभी 
राजनीतिक पाटियो को विष्ञास मे लेकर 
हल की जानी चाहिए। अन्यथा प्रकासियो 
को सन्तुष्ट करने वाली नीति स॒ उस प्रात 
तथा देश में सदैव अशाति की स्थिति बनी 
रहेमी। रिहा किये गये नेताशों को स्पष्ट 
रूप से हिंसक कार्रवाइयो की निन्‍्दा एवं 
प्रजातत्र भे अपना इढठ विश्वास प्रकट 
करना जरूरी है। 

समाचार पत्र मे प्रकाशित भ्रवाली 
नेता श्री सुरजिन्दर सिंह द्वारा प्रकट 
भारतीय सविधान के दायरे मे खासि- 


स्तान बनाने की मांग पर टिप्पणी करते 


भग समाप्त हो गया है। भ्रकालियो की 
माँग का समर्थन सिक्‍्खो का केवल एक 
सीमित वर्ग कर रहा है किन्तु व॑ प्रपनी 
माँग को सारे सिक्‍लो के नाम तथा पजाब 
से रहने वाले धन्य वर्गों के नाम पर खड़ा 
कर रहे हैं जो सतथा अ्सवेधामिक एव 
अनुचित है। राष्ट्रीय एकता झौर भखडता 
के दायरे मे सम्बद्ध पक्षो की झ्रापसी सह 
मति से ही सरकार पजाब समस्या का हल 
दू- भौर अकालियो की कसी भी प्रनुचित 
माँग के सामने न भूके । 

इस सम्बन्ध में सभा प्रधान जी ने 
कहा कि सभी जागरूक वर्गो को अक 
लियो की देश तथा विदेशों में चल रही 
मसतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी 
चाहिए । प्रचार विभाग 


सावंदेशिक सभा, दिल्‍ली 


स्थापना दिवस 


प्र्येसमाज मालवीय नगर मे दक्षिण 
दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल द्वारा झ्रायंसभाज 
स्थापना दिवस धूमधाम से सम्पन्न 
हुआ । इस अवसर पर मुख्य भ्रतिथि श्री 
ललित माकन सासद चो० सुरेन्द्र धिह 
चयरमन दक्षिण दिल्‍ली जोन (नगरनिगम ) 
श्री देवन्द्र कुमार सूद सदस्य नगर निगम 
ने भायंत्रमाज और महषि दब्रानन्द के 
उपकारो को स्मरण किया । भायसन्देश 
के सम्पादक श्रो यक्षपाल सुधाक्षु, विद्या 
रतन प० मदनमोहम शास्त्री ने प्रपने 
झाजस्वी भाषणो से जनता को मत्रमुग्ध 
किया तथा वैदिक धरम की धि"यताभो 
से प्वगत कराया । महामन्त्री 
रामशश्न दास जाय 


महथि दयातन्द सरस्वती ने प्रपने 
ग्रन्थों मे जो ग्रनेक इतिहास विषयक 
मन्तव्य प्रतिपादित किये है उनमे मुख्य 
निम्नलिखित हैं-- 


(१) सृष्टि के प्रारम्भ से पाथ सहस्न 
व पृव समय पर्मन्त प्रथिवी पर झार्यो का 
सावभोम चक्रवर्ती राज्य रहा। यह दशा 
स्वायम्भुव मनु से शुरू कर पाण्डव राजा 
युधिष्ठिर के समय तक रही । 


(२) जितनी भी विद्या, सस्कृति, 
विज्ञान व मत ससार मे फैले व सब प्राया- 
वर्त (भारत) से ही प्रसरित हुए । प्राचीन 
समय मे सवत्र वैदिक घम का प्रचार था, 
या श्रन्य देशों के निवासी एंसे मतो के 
अनुयायी थे जिनका प्रादुआाव वेदिक धम 
से हुआ था। 


(३) महाजारत युद्ध व कौरव-पाण्डवो 
का काल भरत से लगभग पाज हजार वष 
पूय था। स्वायम्भुव मनु स युधिष्ठिर तक 
जो राजा भारत मे हुए, उनका इतिहास 
महाभारत आदि ग्रन्था में लिखा है | युधि- 
६ र के पश्चात्‌ भ्रमेक राजवशो ने मारत 
के | वविध प्रदेशों पर राज्य किया। इनमे 
दि सी, इन्द्रप्रस्थ के राजाभों को वक्षावली 
मह ५ ने सत्यायप्रकाश मं दो है, जिसके 
अनुसार बारहवीं सदो के भ्रन्तिम भाग मे 
दिल्ली का राजा यशपाल था जिसे परास्त 
कर शक्ह्ाबुट्रीन मौरीन मारत में भ्रपने 
प्रमुव का सूत्रपात किया था । 


(४) श्राघुनिक विद्वानों ने भारतीय 
इतिहास के जिस तिथि-क्रम का प्रतिपादन 
किया है वह महर्षि को स्वोकार्य नहीं था। 
आधुनिक विद्वान वदो का रचताकाल 


साप्ताहिक 'पाम॑सन्देश' 





महर्षि दयानन्द सरस्वती के 


इतिहास विषयक मन्तव्य और आआर्यसमाज 





सत्यकेतु विद्यालकार 





२००० से १२०० इंस्वो पृत्र तक मानते 
है। पर मह्गाष वंदो को भ्रपोरषय मानत 
थ | भ्राधुनिक इतिहासकार जा महाभारत 
क काल का १००० ईस्वो पूर्व के लगभग 
मानत है झोर राजा विक्रमादित्य के समय 
का जा पाचवी सदी इस्वो मे मानत हैं, 
वह महांव का स्वांकार नही था। 


(५) प्राचान प्राय सभ्यता की उन्नति 
के सवाच्वच ।शखर पर पहुचे हुए थे। मनु- 
प्य का सम्पता का झादि युग पाषाण युग 
था, जब कि वह जगली भोर भ्रस॒मभ्य जीवन 
ग्यतात करता था, घोरे-घोर मनुष्य 
सम्यता क माग पर भ्रग्रसर हुआ, यह मत 
महांष को स्वाकाय नही था। सम्यता प्रोर 
सस्कृति के क्षेत्र म य विकासबाद को नही 
मसानत थे । 


(६) झायों का प्रादि निवास स्थान 
त्रिविष्टप (तिब्बत) था, जहा से जाकर 
वे प्रन्यत़ बसे । आय किसी जाति विशेष 
का नाम नही है, भौर न ही उसस किसी 
नसल का बोष होता है । 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदों को 
प्रपोश्षेयता, एकेदवरवाद पड्दशनो में 
भ्रविरोध, क्षत्रधम भादि के सम्बन्ध मे जो 
मन्त॒व्य प्रतिपादित किये हैं, उन की धुष्टि 
के लिए झायसमाज के विद्वानों ने पर्माप्त 


परिश्रम किया है । पर उनके इतिहास 
विषयक मन्तव्यों के सत्यासत्य का जाच 
के लिए या उनके समथन मे भ्रभी तक 
कोई महृत्ववुण काय नहीं किया गया। 
कैयल प० भगवहत जा बी० ए० रिसर्च- 
स्कालर तथा भाषार्य रामदेव जो ने इस 
दिल्ला मे काय किया था। प्राचाय जी न 
भारत का भ्राचीन इतिहास तीत खण्डो 
में लिखा था जो महू के अन्तव्यों के 
पूरणुंदया भनुरूप था | इस इतिहास के 
दो खण्डो के लिखने में मैंने भी भाचाय जी 
को सहयोग दिया था। पर गत पचास 
वर्षो मे नं डा० ए० व ० कालिजो ने इस 
सम्बन्ध में कोई काय किया, न गुरुकुल 
कागडो विश्वविद्यालय न भौर न ही किसी 
झाय प्रतिनिधि समा व सावदेशिक भाय 
प्रतिनिधि सभा ने । 


भारत के स्कूलो, कालिजो भौर यूनि- 
वर्सिटियों मे भारत का जो इतिहास पढाया 
जाता है वह महर्थि के मन्तव्यो क पननु 
रूप नहा है। भायसमाज की शिक्षण 
सल्थाप्रो मे भी ऐसा हां इतिहास पढाया 
जाता है । इसका परिणाम यह हु कि 
केवल उच्च शिक्षा प्राप्त लोगो में ही 
नही, अपितु (शिक्षा क व्यापक प्रसार के 
कारण) सर्वताधारण जनता में भी 


७ प्रप्रेंस १६८ 





इतिहास विषमक वे धारभाए बढ्मूल 
होतो जाती हैं जो मह॒थि के मन्‍्तव्यों के 
बिरुद्ध हैं । 


गत वर्षों मे विदव के विविध देक्षो मे 
पुरातत्त्व धरम्बन्धी जो खोज हुई है, भौर 
प्राथोन साहित्य का जो विवेचनात्मक 
प्रध्ययन किया गया है, उससे बहुत से ऐसे 
सकेत व प्रमाण उपलब्ध हुए ह। जो 
महषि के इतिहास विषयक मन्तनन्‍्यों को 
पुष्टि करते है । उनसे झात होता हे, कि 
प्रत्यन्त प्राचीन काल मे ईजिप्ट, एशिया 
माइनर, मध्य एशिया भादि सवत्र द्रादक 
घम का प्रभाव विद्यमान था शोर दक्षिण 
पूर्वी एश्विया के देशों म॑ भी प्राचान हन्दू 
(प्राय) धम की सत्ता थी। विावध दशा 
प्राय राजाशो के शासन के प्रमाण मी 
प्रकाश में भाये है। पर मह॒षि के मन्तण्पां 
के सत्यासत्य के निशाय के लए श्रमा 
बहुत खोज व परिश्रम को भावश्यकता हूं । 
यहू काय विद्धानो की एक एंसा मण्डलो 
द्वारा किया जाना चाहिए । जो जहा 
सस्कृत भाषा के पूणातया ज्ञाता दया, 
प्राचीन भारतीय साहित्य व इतिद्वास मे 
पारगत हो, वहा वहा धाभ ही जितमे से 
झनेक फ्र उच,जमन, रूसी, चीनी व तिव्यता 
श्रादि भी जानते दो । भोर जिन्हे इजिप्ट# 
ग्रीस चीन एशिया माइनर, ईरान भादि 
दशो के प्राचीन इतिहास की भी समुचित 
जानकारी हो। ऐसे विद्वानों द्वारा गम्भीर 
रूप से शोध के भ्रनन्तर ही महृति के इति- 
हास विषयक मन्तव्यों की पुष्टि कर सकता 
सम्भव होगा । क्या कोई भ्राय शिक्षण- 
सस्था इस महृत्त्वपृण काय को प्रपने हाथ 
में लेने को उच्चत है। ट्‌ 





आर्यसमाज हजूरीबाग श्रीनगर (कश्मीर) 
का पुनर्निर्माण 





--नेत्रपाल शास्त्री 





झाप का स्मरण होगा ही कि ७ जून 
१६८४ को दिन के १०। बजे प्राववायियो 
ने ध्रायसमाज हजूरीबाग श्रीमगगर को 
पुसिश्ध के वेखते-देखते पेट्रोल छिड़ककर 
मस्म कर दिया भा । परिशाम स्वरूप 
झापंसभाज को चालीस पैतालीस लाख 
खपमे की क्षति उठानी पडी। 

सबत्‌ १६४६ में स्थापित झार्य्व॒माज 
का विधास एवं भव्य भवन राल का 
ढेर बना विया विया गया। उक्त भवन में 
बिमत साठ वर्ष से देवकी श्ञाम पुत्री पाठ- 
फुकसा (दसवी तक३ चल रही है जिसमें घह 
हहे कन्याएं पढ रहो हैं। पाठक्षाला का 
भवन पुस्तकालय प्रयोगशासाएँ, फर्नीचर 
प्रादि सब कुछ भस्म कर दिया । 

मैं आयंसमाज में पुरोहित पद पर 
निरन्तर २६ वर्ष से कार्म कर रहा हू। 
झावंधमाज मे रहता था। धुझे झौर मेरे 


जननी 


परिवार को जीवित जला देने का योजना- 
बद्ध पडयल्त्र रचा गया । पहल बाहर से 
दरवाजे बन्द कर दिये गये और पेट्रोल 
छिड़क कर भाग लगा दी गई । यदि मेरा 
छोटा लडका कुल्हाड़ी स दरबाजा तोड़ने 
में सफल न होता तो मेरा परिवार भस्म 
हो जाता । देव योग से उस समय मैं भर 
से बाहिर था। 


भ्राव्ति काण्ड मे जहाँ चालीस हजार 
रुपये मूल्य का मेरा ब्यग्तिगत पुस्तकालय 
जला। वहा दो कन्याप्रो के दहेज का 
“सामान, घरेलु सामान जिसका मृल्य 
लाखो मे है, भस्म कर दिया। बांत थह्दी 
तक सीमित नहीं रही, जब मैं बच्चों 
सहित सडक पर भा यया, तो एक सज्यम 
हम को अपने घर ले गये। उनके यहा 
“रहते हुए दो दिन ही हुए थे कि सरकार 
£हगा झोर से मेरे श्राश्नयदाता्रों को 


लिखिततरूप मे चतावनों पत्र प्रेषित 
ढिया। लिखा था नेत्रपाल क्षास्त्री भाय॑- 
समाजी लीडर है, उसके रहने से झास- 
पास के रहने वाले लोगो को खतरा उत्पस्न 
हो यया है इसलिए २४ घण्टे के भन्‍्दर 
उसको अपने घर से निकाल दें प्न्यथा 
झाप का धर भी जला दिया जायेगा । मेरे 
कारण प्राश्रयदाताम्रो को कष्ट न पहुँचे, 
ऐसा विचार कर में परिवार के साथ पुन 
सडक पर भा गया | दूसरे प्राश्रयदाता के 
यहा जाने पर भी एसा ही हुभा। तीसरी 
वार चन्रचिनार मन्दिर के महन्त ने बडे 
ही साहस के साथ भपने मठ में मुझे 
झाधय दिया । भ्रमी हुम मठ में ही रह 
रहे हैं। 


अब तो यह बात स्पष्ट हो चुकी है 
कि पजाब झौर बम्मु कश्मीर मे जो देश- 
जाती उपद्रव हुए उनके पीछे विदेशी 
झक्तियों का हाथ था। प्रव भी देशद्रोही 
तत्व सक्किय हैं। वे भारत को उष्नत होते 
देखना नही याहुते | झ्राव देश सब झोर 
से घिर चुका है। वेश के भीतर भी जय- 
अन्दों की सेना खडी हो गई है। 


श्रायंसमान अपने लन्मकाज से ही 


देश जाति शोर पम की रक्षा भे तत्पर 
रहा है यह निष्काम भाव से राष्ट्र सेवा 
में सलग्त है। भनाजारो प्रत्याचारों के 
सम्मुख न कुकने वाली यह एक क्रातिकारी 
दिव्य शगित है। इसलिए महू सर्देव देश- 
द्रोहियो की शभ्रॉलो में खटकती रही है + 
वर्तेमान में भी सच्ची बात कहने पर झायें- 
समाज को जातमाल की महान्‌ क्षक्ति 
उठानी पडी है। पढ रही है प्रोर पडेगी। 
प्रायंघमाज हजूरीबाग, ओनगर, कश्मीर 
को उमद्रवादियों द्वारा जलाकर साक कर 
देना भी देशधातक पड्यन्त का भज़ भा | 


झ्रायंसमाज का पुनर्तिर्माण 

“रम लाती है हिना पत्थर पे पिसे 
थाने के बाद।' इस उक्ति के धनुसार 
७ जूत (१६८४) को झार्यसमाज हजूरी- 
भाग का सब कुछ भस्म कर देन पर भी 
झायंत्रमाज के प्रणिकारी लेक्षमात्र भी 
दृतोत्सादित नही हुए। स्थानीय जनता 
ने भी लक्िलके मनोबल को पिरामे-के 
लिए धौर कश्मीर से भाग जाने के सिए 
हो भ्रायसमाज को जलाया ना, प्रार्य- 
समाज के पु]तनिर्माण के लिए भातम्नह 
किया, साथ॑ दी पूर्ण सहपोग का झ्राश्या- 

(क्षेष पृष्ठ १३ पर) 


७ झ्रप्रेल श्श्द्ू 


आयेप्रभाज नजफगढ़ का 
वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


भर यंसमाज नजफ्ताद (दिल्ती)का 
कर वाँ वाधिकों सव <२ २१ २४ मांच 
१६८५ को प्रयत सफलता के साथ 
अम्पन हुप्ला जिसमे महान्‌ साधु सयासी 
भद्भनोपवेशक पघारे । झ्रासपास के गायों 
वालो का इस “उत्सव में बड़ा सहयोग 
रहा उस उ सव को सफल बनाने मे झाय 
अतिनि घ समा हनुमान रोड का बड़ा 
सहयोग विला रस समारोह के शभ भव 
सर पर एक राष्ट जागरण प्रदशनी का 
भी भायोजन किया गया था जिसमें लोगो 
ते बडी रुचि दिखाई। 

रघनार्धासहप्रबान 


शुद्धि सस्कार 


झायसमाज मा दर गोल्ग गोकण 
माथ मे दिलाक १७ २े ८५५ रविवार को 
एक मुस्लिम टम्पती के शुद्धि सस्कार 
'यु० गिरधारीलाल जी शर्मा प्रधान झाय 
समाज की भ्रध्यक्षता तथा प० केशवदेव 
जी दरर्भा के पौरोहित्य मे सम्पन्न हुझआा। 
उद्दे सनातन वैदिक धम की दीक्षा देकर 
उनका नाम श्री भगवान दीन तथा श्रीमती 
गंगादेवो भोषित किया गया। 
मंत्री हरवश लाल 
प्रायवमानज गोकणनाथ 








आयेसभाज स्थापना दिवस 


एवं नव सवत्सर पर्व 

भर यसमाज स्षिवाजी भोक खड़वा 
जिला पृव निमाढ़ (म०प्र०) में दिमाकक 
२३२ ३ ८५५ को नव सयत्सर पव एवं झ्राय 
समाज स्थापता--दिवस समारोह मनाया 
यया प्रात साढ पाल बजे से प्रमात 
फेशरी तिकाली गई जो नगर के भिन्‍न भिन्‍न 
सौहल्लो से होती हुई समाज मन्दिर में 
समाप्त हुई । त पदचात ध्यज् व दन गीस 
कि साथ घ्वजआारोहण काय सम्षन्न हुआ | 

इसी लुभावसर पर प्रात साढ़ नौ से 
श्री रामचद् जी आय के नाती अ्रध्विति 
कुमार का झनजतप्राशन एवं चुडाकस 
(मुष्य्न) सस्‍्कार समाज के पुरोहित सुख 
राम प्राय सि० गास्त्री द्वारा सम्पस्त 
हुझ्ा । 

साय ६ बजे से पद पठति श्रभुसार 
पृष्दर यज्ञ सच्या प्राथना के पदचात शी 
रामप्रताप जो श्रीमाप्ती म्त्री ध्रा० स० 
यशेशहगज एव थुरोहित सुलराम भाग ते 
दौनों पर्वों की विशेषता पर सारगणित 


धोजस्वी भाषण दिया प्रसाद वितरण 
एब झान्ति पाठ के परचात का्क्रम 


धधाप्ठ हुप्रा । सजी 
झायसमाज्र खशण्दव७- 
डर 





आये जगतके समाचार | जगतके समाचार 





निवाचन 


आयसभमाज मालवीय नगर का 
वाधिक चुनाव १३ १६८५ को सब 
सम्मति से हुप्मआ जिसमे निम्न पदाधि 
कारी सवसम्मति से चुने गये 

प्रधान श्री घमवीर मसीन उपप्रघान 
डा तीयराज शव स्त्री श्री भूरपासह गुप्ता 
श्री नन्दलाल ग्रोवर महामत्री--श्री डी० 
भार० जुनेज श्री वेद रन श्री एन० 
भार० बत्रा प्रचारस त्री श्री मूलचद 
प्राय कोवाष्यक्ष श्री चुनीलाल वैद्य । 





झायसमाज रमेटा नगर का याषिक 
चुनाव ३ ३ ८५५ को श्री हरियंश ज की 
अध्यक्षता मे हुआ जिससे मिम्नपदाधि 
कारी घुने गये। 


प्रधान श्री नदलल 
उपप्रधान श्री व धराज 

श्री भ मसन गुलाटी 
मत्री श्री सुरे द्रपाल महाजन 


कोपाध्यक्ष श्री मदनलाल 
वस्तु भडाराध्यक्ष श्री हरिघ्चद 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री किशन द 
लेखा निरीक्षक श्री जसवत राय 
भायसमाज रमेश नगर 
सुरेद्र महाजन मत्री 


१ 

२ 

२्‌ 

है 

४ उपमत्री श्री सतपाल नारग 
६ 

० 

प 

& 





झभायसमाज नारायण विहार का 
साधारण प्रधिवेशन तिथि १० ३ ८५५ को 
सम्पन्न हुआ और निम्नलिखित पदाधि 
कारी सवसम्मति से निर्वाचित हुए । 
१ प्रधान श्री भूपेद्रनाथ सेलिया 
२ मत्री श्री टेकचद सद्ृजा 
३ कोषाध्यक्ष श्री दशनस्ाल कत्याल 


भवदीय 
भूपे-ट सेतिया प्रधान 





गुरुकल कागडी विश्वविद्यालय 


का ८५वा वा्षिकोत्सव 


मुरुकुस कामडी विश्वविद्यासय का 
वाधिकोत्सब सत बयां की भाति इस व 
भी ६ प्रप्रेल से १४ भ्रप्रेल १६९८५ तक 
बडी घुमचाम से मनाया जा रहा है। इस 
भवसर पर बेद क्षिक्षा राष्ट्रतिमरि प्रादि 
सम्मेलनो के साथ धाब दीक्षात श्रमारोह 
का भी आमोजन किया गया है लिस मे 
उच्चकोटि के छसिस्षा क्षास्त्री राजनेता 
पथार रहे हैं। भरत भाप इसमे परिवार 
सादर अआमत्रित हैं । 
कप्टन देशराज 
सहा० मुश्याधिष्ठाता 
अुरुकुल काँयडी हरिडार 








महाशब घमपाल को झाक्षीप एवं शुभकामना देते हुए श्री रामगो ।ल शालवाले 


एवं श्री ललित माकन । 
महाशय पर्मपाल जी 
दीर्पायु हों | 


भ्राय केटीय सभा के प्रधन दिल्‍नी 
शराय प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रध न 
माता चनन देबी प्राय नेत्र प्रस्तल के 
भध्यक्ष तथा प्रसिद्ध व्यावस यिक सस्थान 
एम० डी ० एच० के स्वव घधिकारी श्रा 
महाशय धमपाल जी के ६१ वें जम 
दिवस पर जनक्पूरी हियत भ्रस्पताल में 
प्रायोजित भव्य समारोह मे सम्पूण नि ली 
से पधारे गरण्यमाय महानुभावा ने उनके 
दीर्धायु की कामना की । 

सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा क 
प्र धान लाला रामगोपाल शालवासे न 
सामाजिक कल्य ण के क्षेत्र से महाशय 
घमपाल जी को सवाध्रो की प्रशसा करते 
रहने के लिए शभ्रपना प्राज्ीवरर दिया । 

दिल्ली झ्राय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सूयदेव तथ महामंत्री ड ० 
घमपाल ने उहे प्रपनी शञ मक भना दो 


आयेसमाज नरेला का 
वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


झायसमाज नरेला ५४५ वा वाषिको 

त्सव *० एवं ३१ माच को बढी घृमधास 
से सम्पन्त हुआ | इस भरवसर पर प्रथम 
दिन एक दोभा यात्रा भी निकाली ग*॑ 

जिसमें हजारो स्त्री पुरथ शिक्षण 
सस्थाओं के युवा युवतियां ग्रामीण क्षत्र 
से भ्ाये प्रनेक ऋषि भक्‍तो मे बढ चढकर 
भआग सिया। 


रात्रि को ग्राम सुघार सम्मेलन हुआ 
जिसमे चो० भरत सिह सांस चो० 
हीरासिह भू०पुृ० क यकारी पाषद दिल्ली 
भादि धनेक नेताप्नों ने प्राम सुधार के 
लिए सुझाव तथा ग्राम समस्या को टूर 
करने के लिए स्वय भी प्रयत्न करते का 
विश्नास दिलाया । 


प० देवेन्द्र नाथ क्षासत्री एवं दिल्‍ली 
सभा के भजनोपदेशक भरी प० भुन्तीसाल 





भौर कहा कि महाशय धमपाल का वरद 
हस्त साम जिक सस्य ओ पर लम्बे समय 
तेक बना रने जिससे व फ्लती फ़्लनी 
रहे । 

श्री ललित माकत ससद सदस्य श्री 
धमदास हास्त्री श्री मतनचन्द बरवा 
ताभ अझनक समाज सेवियों में कहा 
जम दिवश्ष उ ही के मनाये जाते हैं जो 
प्रपने लिए नहीं दसरो के लिए जीत हैं। 
महाशय जी ऐसे ही बिरल महापुरुषों मे 
से हैं । 

इस भ्वसर एर ग्रायसमाजों शिसण 
सस्थाझ्ो तथा # य समाजसेवी सस्थाओं 
की झोर से महा"य जी को पुष्पगुच्छ भट 
किये गये। इस समार ह का भ्रायाजन 
एवं सयोजन टस्ट के महामत्नी भोग 
प्रकाश प्राय ने किया 

आयस देश परिव र को ओर से 
महाशय धमप ल को दीघयु के लिए 
शुभक मनाएं 





के प्रवचन एवं भजनोवदेश्ञो ने आ्राधीण 


जनता को झायसमाज की झर झाकृष्ट 
किया | 


मत्री 
अर नाद कुमार 


3 
आयंसमाज का वाषिक 
निर्वाचन 
अयसमाज बहुरा ६इत की साधारण 
सभा दिनाक १७ माच ८४ को प्राय 
समाज मादिर बहराइच से हुई जिसमे 


निम्नलिखित पदाधिकारीमण एवं भ्र १रग 
सदस्य निर्वाषित हुए । 





१ श्री कृष्ण माघय सरन प्रधान 

२ श्री चरतसिह मंत्री 

३ श्री हरीराम वर्मा कोवाध्यक्ष 

४ श्री जगदाह्ा प्रसाद पुस्तकालयाध्यक्ष 
(बरतश्िंह) मनी 
भायसमाज बहराइच 


साप्ताहिक 'झार्मशन्देश' 


७ प्रप्नैस, ११८४ 








आयसन्देश विश्षाक का विमोचन करते हुए दायें श्री एच के एल भगत तथा 


सभा प्रधान श्री सूर्यदेय । 


आयेसन्देश विशेषांक का 
विमोचन 


३१ मार्च । भ्रायंसमाज दोवात हाल 
दिल्ली में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 
जन्मोत्सव पर एक विशेष झायोजन किया 
गगा। इस प्रवसर पर सा्वेदेशिक श्रार्ये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपास 
गालवाले महामन्त्री श्री झोम प्रकाश 
स्यागी डा० वाचस्पति उपाध्याय, श्री 


आवश्यक सूचना 
सावंदेशिक आयंबवीर दल 
शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 
हजारीबाग आयंसमाज 
मन्दिर मे १५ मई से ३० 
मई ८५ तक 

सावंदेशिक ग्रायवीर दल बिहार को 
झोर से १५ दिनो के लिए झायंवीर प्रशि- 
क्षण शिविर हजारीबाग भायंसमाज में 
समाया जा रहा है। हस भवसर पर 
केन्द्र से माननीय प्रभान सचालक श्री 
बालवियाकर हृस तथा उप सचालक श्री 
बेबब्रत व्यायामाचायं एवं कई कुल 
शिक्षक पधार रह हैं। शिक्षार्थी उनके 
घनुझासन में रह कर प्रासनत, व्यायाम, 
साठी तथा प्रनेक आत्म रक्षार्थ कसा 
कौशल का ज्ञाम प्राप्त करेंगे | भाय॑ वीर 
दल सर्देव शिविरों द्वारा युवको भे चरित्र 
निर्माण एवं ध्नुणासन का पाठ पाकर 
याता पिता का सेवक, झाशाकारी एव 
सष्ने देशभक्त नागरिक तैयार करता है । 

प्रत सभी बन्धुओं से तथा सभी 
झावंसमाजों से निवेदन है कि अपने 
झ्रामंसमाल से कम से कम ४ युवक 
अवश्य मेजें । 

नियम निर्देश 
१. प्रवेश शुल्क २१) झरुसये मात्र । 





प्‌० सच्चिदानन्द क्षासत्री, दिल्ली पार्य 
प्रहिनिधि सभा के प्रधान श्री सूमंदेव ठथा 
ससदीय कारयमन्त्री श्री एच० के० एल० 
भगत उपस्थित थे । उपस्थित विद्वान 
नेताशो ने श्री रामचन्द्र की जीवन मर्यादाहों 
पर प्रकाश डाला । इस झवसर पर भाये- 
सन्देश के स्थापना दिवस विशेषाक का 
श्री एच० के० एल० भगत ने विभोचन 
क्या । 


२ भोजनादि शुल्क नि शुल्क रहेगा । 
३ झोठने बिछाने के लिए ऋतु भनुकूल 
दरी, चादर अ्रवश्य लावे। ४ लोटा। 
थाली कटोरा तथा कान तक की लाठी । 
४ खाको हाफ पैन्ट, सफेद सैनिक कमीज 
काला कच्छा भोर सेम्डो गजी सफेद मोजे 
तथा ब्राउन जूते हरी डोरी लम्बी सीटी, 
नोट बुक बाल पेन भादि । 

द्रष्टव्य--१६ वध व उपर प्ायु के 
युवक भाग लेगे। 


रामाज्ञा वेरागी 
सवाशक 
सावदेदिक भझ्ायंवीर दल, विहार 


प्रिटिग प्रैस कारीगरों की 


आवश्यकता है 


हिन्दी-प्रग्मेजी के कम्पोज्रीटर झौर 
घेर्ड र प्रिन्टिग प्रेस के कारीयरों (मश्षीम 
मैन) की शीघ्र भावश्यकता है। भ्रण्छा 
वेतन व भ्न्‍्य सुविधाएं । 


सम्पर्क करें --- 


(ग्यवस्थापक) जुक्स किलोर 
वैदिक मुद्रशालस, धारयंसमाज पुलयमश 
तया मौहल्ला, भ्राजाद माकिट दिल्‍ली-६ 


दूरभाव ५१६२४७ 








थर्यो ! गुरुकल कांगड़ी 
हरिद्वार चलो 


देहली से स्पेशल बसें चलेंगी 


गुरुकुल कागडी हरिद्वार का उत्सव 
१२, १३ १४ भ्रप्रेस १९४५ को हो रहा 
है। इसमें भाग लेने हंतु भ्राय॑ परिवारों 
की सुविधा के लिए ११-४-८५ रात्रि 
१०-३० बजे भायंसमाज मन्दिर मांगें, 
नई वेहली ब ग्रेटर कैलाश, नई देहली से 
स्पेशल बसे चलेंगी जो १४-४ ८५ राधि 
देहली वापस झामेमी। यात्री ऋषिकेद 
स्वेगाथम इत्यादि भी देखेगे। मार्ग व्यम 
केवल ६५/- रुपय है । निवास एव 
भोजन को व्यवस्था पहले की भांति सुरु- 
कुल मे होगी। चलने वाले भाई-बहन, 
सम्पर्क करे । 
१ श्री प्राणनाथ बई, 05, कंसाक्त 
कासोनी, नई दिल्‍ली फोस-६४१६६१४ 
२ श्री गजेन्द्र मालबीय, भायंसमाज मदिर 
मार्ग मई दिल्‍ली, फोन ३४३७१८ 
३ टकारा भप्रिन्टिंग प्रेस, गुरुद्वारा रोड, 
गुदंगाब। फोल--२६०७ 


विशेष--गुडयाव जिला के प्रार्य 
परिवार धोला-कुमँ से बस मे बेठ सके । 
विनीत 


(झी रामचन्द्र भ्रार्य प्रबधक यात्रा, 
४६६ 'मीमनगर, गुरुगांव) 


आभार 
मेरे पृज्य आाताजी को भ्राकत्मिक 
मृत्यु पर जिन बन्चुओ तथा सस्याशों ने 
मुझे सवेदना के पत्र भेजे है 'प्रायंसन्देश' 
द्वारा मैं उन सब का हार्बिक भाभार 
व्यक्त करता हू । 


उत्तम चन्द धरर, पानीपत 


हा 





कक 


आयसभाज पलवल का 
वाषिकोसव 


दि० १३, १६, १७ मार्य को समा- 
रोहपूर्वक सनाया मया। इस अझ्क्‍्सर पर 
स्वामी जगदीदवरानन्द, डा० भवानीसाल 
जी भारतीय, डा० प्रशान्तकुमार वेवाल- 
कार, प्रो० रामप्रसाद जी तथा प्रो० रतन 
सिंह जी के व्यास्यान तथा श्री सोहमखाल 
पथिक एवं श्री गुसावर्सिह राघव के भजन 

हुए । 
( 


पाठकों भर ग्राहकों से नििदेन 


भ्रायंसन्वेश साप्ताहिक यदि मिलने मे झ्ापको विलस्ब होता है तो कृपया श्पना 
पता चैक करे । यदि झ्रापका पता गलत छपा है या झापका पता बदल बया है तो 


ग्राप कार्यालय को सूचित करें। 





आये नेताओ का उदबोधन 


82 $ का रोष) 


को सबसे अधिक हानि की है। क्‍या 
वे पजाब की पानी की समस्या को 
खून की दरिया बहाकर हल करना 
चाहते हैं भौर चण्डोगढ शहर का 
झादमियो की हड्डियों से निर्माण 
करना चाहते हैं | इसी प्रकार चण्डी- 
गढ़ शहर पजाब ने नही सारे देद ने 
बनाया है, इसी प्रकार देश का सबसे 
बडा बाघ पजाब के रहने वालो ने 
नहीं बल्कि सारे देशवासियों ने 
बनाया है | भ्रगर आज पजाब को 
जरूरत हो तो सारा देश उसके लिए 
अपनी सब नदिया उडेल सकता है, 
बदतें कि पजाब के हमारे इन बहके 
हुए भाइयों को सदबुद्धि हो । 

श्री प० प्षिवक्ुमार क्ास्त्री ने 
बताया कि किस प्रकार ऋषि दया- 
नन्द ने सत्य सनातन वेंदिक भर्म पर 
पड़े भज्ञान के आवररा को हुटाकर 
उसका बुद्धि संग्रत समुज्ज्यल रूण 
प्रकट किया। दिल्‍ली विदय विश्ञा- 
लग के प्रवक्‍ता डा० धायस्पति उपा- 
ध्याय ने झार्यममाज स्थापना-दिवस 
को समस्त भ्ार्यसमाजियों का जन्म 
दिवस बताते हुए इसे सामूहिक रूप 
में बनाने का आह्वान किया । 


--व्यवस्थापक 

प्रो० बल राज मधोक ने श्री साथी 

विचारों का समर्थन करते हुए 

कहा कि पंजाब की श्रसली राज- 
घानी चण्डीगढ नही लाहौर होनी 
चाहिये भौर हिन्दुओ और सिखो को 
इसी माग को लेकर खड़े होना 
चाहिए । इससे जह्दा देश मे नय 
चेतना भायेगी वहाँ पजाब समस्या 
का समाधान का रास्ता भी सिक- 
लेगा । 

अपने भ्रध्यक्षीय भाषरा मे सावे- 
देशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा के; 
प्रधान लाला रामगोपाल झालवाले 
ने कहा कि आज के दिन ही महधि 
दयानन्द ने सर्वप्रथम बम्बई में ग्रार्य 
समाज की स्थापना की थी हल साथ 
उन्होने भार्यमाज के 
कार्यों पर प्रकात्न डालते हुए आय॑- 
जनो से कहा कि आ्रात्महीनता की 
भावना को छोडकर रुष्ट्रनिर्मारा के 
कार्य में तन-मन-भन से जुट जावा 
बाहिए। यही भ्रा्मंसमाज दिचल 
को मनाने की सार्थकता है। आर्य 
केन्द्रीय सभा के महामन्‍्त्री श्री सूर्य - 
देव ने प्रार्य ससथाओों से भागे हुए 
सभी भ्रार्यजनों को स्थापना दिवस 
की शुभकामनाएँ दी तथा लान्लि 
प्राठ के पदचात सभा विश्वणित #रहं ४ 





१७ माच १६८५ 





पुद्धसरकरणवितरणकरनेवालो के 


८ ६एृष्ठ४००की दर लिए प्रचारार्थ 
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आयंसमाज हज रीबाग 
(प्रष्ठ ८ का शेष) 

सम भी दिया। 

झायसमाज की विशेषता यही है कि 
बह निर्माण का कय तूफानो म तथा 
सथधर्षों में ही करने वा श्राटी है। खण्ड्हरो 
में यज़्॒ किया तथा परमात्मा से 7क्ति 
प्राप्ति की प्राथना की ग्ौर प्रायत्माज के 
धुमनिर्माणण का काय प्रारम्न कर दिया । 


स वदेधिक सभा टिल्ला के प्रधान श्री 
राममाप ल जा दाल वाले झौर उनफ्ने 
थमत्रीश्री भ्रोमप्रकाश जी त्यागी व 
जम्मू कट्मीर प्राय प्रतिनिणि सभा के 
प्रधान श्री डा० थोगेद्ध कमार जी शास्त्री 
हाप्तात का आयजा लने के लिए गये थे । 
हीन दिन रहे । तात्कालिक सुझुपष मत्री 
की मनोवृत्ति को जानने को भावना से 
तीघों भ्रधिका री मिले थे । उनसे मुख्यमत्री 
ने कहा था यहा लोग भायसमाज को 
पृश्तद नहीं करत । क्या जरूरत है इसके 
कमाने की। प्रगर बमाप्रोगे तो फ्र 
जस्ला दगे | सुख्यमत्रा के विद्वषपुण 
बाक्यों ने सावदेश्कि सभा झौर प्रति 
निधि सभा के अ्रधिकारियों के सचित 
साहस को सुरढता प्रदान की। उन्होंने 
प्रायतमाज के पु]ननिर्माण के लिए प्ररित 
किया | उनके वहा जाने से स्थानीय 
कायकर्ताभो का उत्साह द्विगुणित हो गया। 
शौर जुट गये भायसमाज के निर्माण में । 
बूद बद से घट भरता है यह 

उक्सि प्रत्यक्ष भनुभव भें भाई। उमग्रवादियों 
ते झ्रामसमाज को जलाकर भस्म कर 
दिया है प्रायजगत्त में इस समाचार को 
जहा भी जिसने पढ़ा वह ही विक्लूल हो 
डइुग और संगटन शक्सि का परियय 
सहायता के रूप मे धन भेजकर दिया । 
सहायता के रूप में ढाई लाख रुपयें से 

लेकर एक रुपया कक प्राप्त हभा है । एक 
पांच दस सो रुपयों की राफशि से ही तीन 
चौथाई घट भर चुका है। एक धोधाई 
शेष रह गया है प्राय जनता उसको पूरा 

कर देगी ऐसा पूण विश्वास है । 

भव तक जो निर्माण काय सम्पन 

हो चुंका है उसका विवरण हूस प्रकार 


है---पैतालीस कभरें दो बैंड हाल 
६२०८२४५ और एक 


२४०८ १६ बनकर २४452 की श्या है । 
सात शौचातय बार निर्मित 


साप्ताहिक भ्रामसन्देश' 












तप अमर फलनी 
ये व्य-पज्ञ शाप्ताकरण स्वस्तिदाचन आदि 
एसि्ध भा 7पदशका- की 2 
हे सत्यपात पाथर +#एप्रकाश दम' पन्‍नालल पीयब सोहनलाल 
घर घर पहचाए « फथय  “उराज्ण्दा जी क सर्वोत्तम भजना के क्सटस तथा 
कागज सुन्दर छपाई ह | थप. दय “श्यालकार क #जना का सग्रह । 
आय नाए ः ४५ #'तस के सचीपत्र कैलए लख 





। कन्स्टोकॉम इलरपानवस (हाण्डया) प्रा लि 
॥।4 मसाज" [] फ्स ॥ >शाफक बिहार दहली 52 
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वैदिक कैसेट सभा क यलिय 









मान्‌ रोड पर ० उपल घ हैं । 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज * 
इस समय अडतीस हजार रुपये का कज 


्् 
है। कज के चढ़ने उतरने का पिलसिलणा 


तो बना ही रहता ? । क रण घन के कलह 
झगाव मे मिर्माण शाय को बद नही पे 
करते । काय अलता रहता है मजदूरी 
चढ़ती रहती है । बाहर से घन प्रा जाता 
है मजदूरी चुका दी ज तो है । 

कत्मीर प्राकृतिक सौदय की दृष्टि 
से विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। 
यहा पर देश विदेश से लाक्षो की सख्या 
में यात्री प्रति वष झाते है । उनमे भाय 
समाजी यात्रियों की सख्या भी कम नही 
होती । उनकी 9 अंक के लिए भाषु 
निक ढ़ग की ला बनाने को 
मोजना है इसके लिए धन की झावश्य 
कता है। यरि प्रत्यक श्रायसमाजी पाच 
पाच रुपये भी भेजन की कृपा करगे तो 
अति शीघ्र ही झ्रायसम ज बनकर तैग्यार 
हो जाएगा। 

आयश्तमाज के पुननिम ण से स्थान य 
हि दु जनता का मनोवल बढ़ा है। भौर 
उनके मन से भ्रातक दूर होता जा रहा 
है। भ्रायसमाज के प्रति उनका विश्वास 
झौर श्रद्धा बठी है| 


सस्‍तानागार शौचालय और यज्ञशाला 
३० >< १५ बनना शेष रह गया हैं। इसके 
लिए दो लाख पिचत्तर हजार सप्रयो की 
झावद्यकता है। 

निर्माण काय बराबर चल रहा है। 






+ ट्रीयूयं 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


944 डइण्डस्ट्रियल एरिया कीलि बगर गई दिल्‍ली 5फोम 839608 537987 53734 
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साप्ताहिक आयेसन्देश १५ हनुमान्‌ रोड गई दिल्‍ली-१ १० सा, ११८४५ 


रजि० नं० डी (सी०) ७५६ 











ध्यर “शान 54% आर्य सन्देश साप्ताहिक 
पत्रिका के ग्राहक बने, ओर वनाएँ.._ + हा 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन बयोकि यह पत्रिका-- र्घा 


नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि झ्रायक्र अधिनियम जी० 5० के 
अतर्गंत कर मुक्त होगी । 
सारा दान चंक/सनोझाडर/बक ड्राफ्ट द्वारा 
मन्री, माता चन्ननदेवी आय॑ धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, 
बी-१ जनकपुरी, नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए । 


| दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
अकित किए जाएगे ; 


निवेशक 
ध् झालबाले.. सूंदेव महाद्वाय धर्मपाल  प्रोमप्रकान्ष झ्रा्य 
सरक्षक घिकित्सालय प्रधान, बिल्ली प्रधान स्त्री 
एवं प्रधान धा०शा० प्रार्य श्रतिनिधि पहाय केसशीय महाह्षय चुम्तोसास 
प्रति० सभा सभा सभा चेरि० ट्र० 


सोजन्य से महाशिया दो हट्टी प्रा० लिमिटेड ६/४४ कोलतिनगर, 
झोशोगिक क्षत्र, नई दिल्‍ली-११००१ 








(१) वेदिक मान्यताभो को उजागर करतो है। 

(२) भारयों (हिन्दुभो) की महान्‌ परम्पराप्रो को याद दिलाती है । 

(३) महषि दयानेन्द की वेचारिक क्राति से श्रात्म चेतना जागृत 
करती है। 

(४) थारतोय सस्‍्कृति के भूले बिसरे प्रसगो, महापुरुषो तथा आदर्श 
सस्कारा को प्रकाश मे लाती है। 

(५) ऋषि मुनि तपस्वों आझ्राप्तविद्व/नों को वाणी का बोध करातो है । 

(६) परमेदवर को पवित्र वाझ्ती वेद का जोवनोपयोगो मघुर झ्देश 
लाती है। 

(७) नय लेखको कवियो, चिन्तको, प्रतिभाशाली विद्वानों साहित्य 

सेक्यो को प्रोत्साहन देती है ! 

घामिक, सामाजिक और प्राध्यूत्मिक ज्योति से मन मन्दिर 

को प्रकाशित करती है । 

(६) वेद उपवेद, दर्शत उपनिषद, स्मृति, कल्प सूत्र, आरण्यक 
ब्राह्मणग्रन्‍्थ गीता रामांयण नीति, ऐतिहासिक अमृल्य आ्रार्ष 
ग्रन्थों जिन को प्रधिकादश लोगा ने पढा तो क्‍या देखा भी 
नही समस्त पग्राध्यात्मिक जगत्‌ को जिन ग्रन्थो पर सदा गवें 
रहेगा उन के बहुमूल्य ज्ञान मे आपका मार्गदर्शन करती है । 

(१०) अतएवं देर न कोजिए आज हो अपना वाधिक चन्दा २० रुपये 
भेजिये वर्ष मे अनेक विशेषाक तथा महषि दयानन्द निर्वास 
झताब्दा पर प्रकाशित ४० रुपये मूल्य की सन्य मनोहारी स्मा- 
रिका नि शुल्क दी वायेगी। स्मारिका श्रौर विशेषाक का स्टॉक 
कम हैं। अत यह सविधा अप्रल तक ही है। 


सम्पादक प्राय सन्देद् 


(८ 


विकार, 





सेवन करें 


तक 
झाला कार्यासघ--६३, यलो राजा केदरमाण, 
बोोन . २६३१४३८ जावड़ो बाजार, विल्लो-६ 








है. 
का 








दिल्ली शाम अधतिनिधि सभा १५ हनुमान रोट, गई दिल्‍ली-१ फोम ३१०१३५० के लिए औी डा० चमंपास द्वारा सम्पादित एयप्रकाशित तक 
वैदिक प्रेस सखी न० १७, कैलाशनगर, दिल्सी-३१ यें मुद्रित । रजि० भे० डो० (सी०) ७५६ 


ज्यइा्का, 





दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र 





मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


वर्ष € प्रक २१ 


रविवार, १४ प्रप्रेल, १९८५ 


झायें सवस्सर १६९६०५८५३०८५४५ 


वैशाख २०४२ 


दयानन्दाबद-- १६१ 


अकालियों से तब तक कोई बात न की जाये जब तक गर- 
अकाली सिख और पंजाब के हिन्दू नेता उनके साथ न हों 
श्री रामगोपाल शालवाले ने शरिष्टमण्डल के साथ प्रधानमन्त्री कों ज्ञापन दिया 


८पभ्रप्रल, नई दिल्‍ली । श्री राम- 
गोपाल झालयाले के नेतृत्व मे एक 
शिष्टमण्डल प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
गांधी से मिला | दिष्टमण्डल ने 
प्रधानमन्त्री को राध्ट्रोय भ्रखण्डता 
की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रत्येक 
प्रयत्न मे पूर्ण सहयोग का आश्वासन 
दिया तथा एक ज्ञापन भी दिया। 
इस शिष्टमण्डल में झनेक आर्य 
सस्थाप्रो के प्रतिनिधि झामिल थे। 
सावदेशिक सभा के उपप्रधान श्री 
रामचन्द्रराव वन्दे मातरम्‌, महा मत्री 
श्री ओमप्रकाश त्यागो, कोबाध्यक्ष 
श्री सोमनाथ मरवाह्‌, श्री प० राज 
गुरु शर्मा, दिल्ली प्ार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव, महा मन्‍्त्री 
श्री ढा० धर्मेपाल, श्री महाशय धम- 
पाल श्रो वेदप्रताप बेदिक', श्रा 
क्षितीश वेदानकार आदि थे । 

प्रदत्त ज्ञापन इस प्रकार था-- 

भारत में अ्रस्थिरता पदा करने 
की साजिश से इसको चारोओर से 
घेरने और सोमावर्ती विधटनकारी 
शक्तियों को प्रात्साहन देन की जो 
प्रवृत्ति चल रही है । उससे राष्ट्र के 
सामने काफी मयकर सकट पैदा हो 
गया है। राष्ट्र को एक ओर अखण्ड 
रखने के लिए तथा एक राष्ट्रीयता 
का निर्माण करने के लिए दमारे 
निम्न सुकाव हैं-- हि 

१ भारत के सविधान मे सम्प्र- 
दाय निरपेक्षता को स्वीकार करने 
के कारण किसी साम्प्रदायिक पार्टी 
को राजनीतिक मान्यता नही मिलनी 
चाहिए। न ही किसी बग विक्षेष के 
लिए अलग से बिल कोड हो ओर न 
ही प्रनुचित भारक्षण का प्राश्रय 
दिया जाये। 

२ अकाली दल मी एक साम्प्र- 
दायिक दल है वह सिक्‍्खो का केवल 
एक सोमित वग का ही प्रतिनिधित्व 
करता है. । इसलिए उसको राज- 


सम्पारक--बलपाल 'सुथोु' एम० ऐं० 


नीतिक मान्यता देना सविघान की 
इृष्टि से भनुचित है । 

३ राजनीतिक पार्टी के रूप में 
उसकी मान्यता रह नहीं की जाती 
तो तब तक उस दल से कोई बात- 
चीत न की जाय, जब तक वे प्रकाल 
तख्त में सस्‍्व० माननीय प्रधानमन्त्री 
श्रोमती इन्दिरा गाधी की हत्या की 
निन्‍्दा न करे, उसके लिए पदचात्ताप 
प्रकट न करे और भारत की एकता 
झौर भखरतण्डता के लिए तथा भार- 
तीय संविधान के पालन के लिए 
प्रतिज्ञा न करे । 

४ भ्रकालियो के किसी ऐसे 
शिष्टमडल से बातचीत न की जाये 
जिसमे उतनी ही सख्या मे गैर झका- 
लियो के शोर पजाब हिन्दुओ के भी 
प्रतिनिधि न हो । 

५ आानन्दपुर साहब प्रस्ताव देश 
के विघटन का दस्तावेज है। उसी के 
विरोध मे आपने आम जनता से वोट 
मांगे थे और जनता ने आपको अभ्रपूर्व 
बहुमत से जिताया था । उस आनन्द- 
पुर प्रस्ताव पर किसी भी तरह की 
बात करना जनादेश का उललघन 
होगा । 

६ हिन्दू नेताओं को जेलो से 
बिना रिहा किये केवल प्रकाली 
नेताशों को छोडना पक्षपात पूर्ण 
कार्रवाई है। 

७ अकाली नेता श्री लोगोवाल 
के जेल से छूटने के बाद दिये गये 
यक्‍तव्यो से यह स्पष्ट हो गया है कि 
वे भारत सरकार की सत्ता को स्वी- 
कार नही करते भीर उससे बातचीत 
के सदभावना प्रयत्नों को उसकी 
कमजोरी समभते हैं । गुरुद्वारो मे 
हथियार रखने पर उन्हे कोई प्रापत्ति 
नही है । श्रीमती गाधी की हत्या की 


गाघी से बडा दुश्मन समभते हैं और 
राष्ट्रपति जी को अपशब्द कहने से 
बाज नही श्राते हैं। 

गुरुद्वारा एक्ट को पजाब के 
बाहर के गुरुद्वारो पर लागू न क्या 
जाये । और अ्खिल भारतीय गुरु 
द्वारा ऐक्ट न बनाया जाये । 

६ विदेशों मे जो सिक्‍ख भारत 
विरोधी कार्रवाईयो मे लिप्त हैं और 
खालिस्तान के लिए कार्यरत हैं । एक 
भ्रध्यादेश बनाकर उनकी भारत मे 
विद्यमान सारी सम्पत्ति जब्त की 
जाये । 

१० जो उग्रवादी गिरफ्तार 
किये गये हैं उनके ऊपर पजाब के 
बाहर विशेष श्रदालत में मुकहमे 
चलाये जाये और उनसे कोई रिया- 
यत न की जाये । 

११ अकाली नेताओ ने छटने के 
बाद जो वक्तव्य दिये है उनसे प ज्यब 
के हिन्दुशो मे असुरक्षा की भावना 
पुन व्याप्त हो गयी है। उन्हे लगता 
है कि फिर जुन ६६८४ से पूर्व की 
स्थिति भ्रा रही है। भ्रकाली नेताशभ्रो 
को छोडने की एम्पक्षीय कर्रावाई से 


यह श्रसुरक्षा की भावना और बढ 
गई है । 

१२ भ्रबोहर फाजिल्का हरि 
यागा को देने की और लिक नहर 
को बनाने की व्यवस्था त्रन्त की 
जाये। चूकि ऐसा न करने से जहाँ 
हरियाणा वी जनता मे ज्यादा 
असनन्‍्तोष वढ रहा है, वहा श्रीमती 
इन्दिरा गाधी के दिये हुए वचन को 
भी भग किया जा रहा है इससे देश 
की सीमा णर भी सकट को सभावना 
बढती है। 

१० विभाजन से पूर्व और उसके 
बाद भी पंजाब के सामाजिक जीवन 
मे आयसमाज का बहुत बड़ा योग- 
दान रहा है श्ौर श्रायसमाज ने शाज 
तक बिना क्सी राजनीतिक स्वार्थ 
के नि स्वार्थ भाव से देश सेवा के 
भर ने प्रण को निभाया है। इसलिए 
पडाब की किशीे भी समस्या के 
समाधान मे आर्य नताग्रो के परा- 
मर्श पर विचार करना नहा सरकार 
के हित मे होगा वहा 7प्ट्रीय हित 
मे भी होगा। 

छा 





महात्मा हंसराज दिवस समारोह 
२१ भप्रंल, रविवार € बजे प्रात से १२ बजे तक 
स्थान-तालकटो रा इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली 
अ्रध्यक्ष-स्वासो सत्यप्रकाशानन्द 
मुख्य अतिथि-श्री के० सो० पन्‍त (कन्द्रीय शिक्षामस्त्री) 
वक्‍ता-ला० रामगोपाल शालयाले (प्रधान सावंदेशिक सभा) 


प० शिवकुमार शास्त्री, प्रो० रत्नाॉसह 
प्रि० कृर्ष्णासह आर्य श्री क्षितीश देदालकार 


सयोजक ओर रामनाथ सहगल 


सभी आयेसमाजों एवं आये सस्थाझो से निवेदन है कि भारी सख्या 


निन्‍दा करने को भी तैयार नहीं हैं मे पहुचकर कार्यक्रम को सफ्ल बनाय । ेल्‍ 

और उतके वब्तव्यों मे से यह भी निवेदक डा० घर्मपाल 

ध्यनि निकलती है कि भापको हन्दिरा महामन्त्री--दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभ्र 
व्यवश्यापक--ड!7० गरणेक्षीलाल प्रधान सम्पादक---डा० धर्मपाल 








|. इस बाकि. वाटिका 





प्रयथ स्प्ट ह--हम लाग सूथ और 
चन्द्रमा की तरह कल्याण के पथ पर 
सन्माग पर चल | स चार्ट प्रच्छाई याय 
के पथ पर प्रति रहे । 


व्यासख्या--प्रथ हम अरा विचार कर 
के बेख सय क्‍या बा करता है ? 

सु एकाकी चरति १ (यज़ुवेंद) 

सूथ भ्रकेला चलता है। 


यहा < रत्मे सदेश द रहे है हे 
मानव वर्म कत्तव्य न्याय परोपकार 
सत्य माग मे अगर कोई तरा साथ न भी 
देता हो तो भी परवाहु मत कर भ्रकेला 
ही पभ्रमने स य पथ पर भागे बढ़ते रहो । 
एक्ला चलो रे (कत्रि रवीन्द्र) यही बात 
ब्राह्मण ग्र तय भी कहता है-- 
फरन जे बिन्दते सचु 
चरन्‌ स्वादु उयुम्धरम्‌ । 
सुथस्य पदय अमाराम्‌ 
यो न ततन्दयते चरन्‌। चरंबेति घर वेति। 


है मनृष्या चलने वाला काय करने 
वाला याति पुरुषार्थी व्यक्ति ही सफ्लता 
पाता है। बही घम भथ काम और 
मोक्ष को सिद्ध कर सकता है। आलप्ी 
नही । जरा सूय की भोर देखो जो चलने 
से प्रमाद कभी नही करता हे । भत चलते 
रहो | प्रथलशीस रहा । उद्यम करते रहो। 
कार्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि । 
अत शास्त्र भा हमने यही सदेश दंता है-- 


उच्चयमेन हि. सिर्ष्यान्त 

कार्यारिण न सनोरणे । 
नति सुफस्य सिहस्म 

प्रविशन्ति भुखे सगा ।॥ 


भ्रर्थात प्रयत्न करने से ही हमें 
कार्यो मे सफलता मिल्लती है मात्र मनो 
रच करने से कभा नही। जैसे मरते सोये 
विंह के मुख में भ्रपने भ्रा प्रवेश नही 
करते सिंह को पुरुषाथ करके हा उसे प्राप्त 
करना पढता है । 


वेब देव प्रालसी युकारा। 


जैसा कि वाल्मीकांय रामायण में 
रामच जगन मे सीत हरख क॑ पत्चात्‌ 
कहते ” माय न मुझ यह दास्ण दुख 
दिखाया मैं पुप से भग्य का बदल 
दू गा भौर उहोत यढल भा दिया भाग्य 
कुछ भी नही टै। हमारा मंत्र प्रिछला 
कम ही तो है। अन भाय के भरो« 
झ्रातसा हाकर वतन वाल का उत्तम ग्रवौय 
शिक्षा लगा चाहिए । 


महथि दयानन्द प्पने स्वमस्तव्या 
मन्तव्य म घोषणा करते है--मैं पृरषाथ 
को भाग्य स बन मानता हू। जिसके 
सधारन से सब सुधरता प्रोर बगडन से 
सब बिगडता है । साय ही वे कहते हैं। 
थम का फ्ल सवत्र इहलोक झोर परलोक 


साप्ताहिक 'भायंसन्देश' 


आदशे जीवन का 
वेदिक सन्देश 


व्यास्याकार--विन्देश्वरी प्रसाद सिह 








स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 


पुनदढताध्तता 


जानता 


सगमनहि ॥ 


ऊ 


दोनो में मिलता है 


पुन॒ जब हम सूय पर इष्टिगात 
करते हैं तो पाते हैं कि सूय नियम से 
झपता काय करता है। अआालस्य प्रमाद में 
क्षण भर भी समय नष्ट नही करता है। 
यहा इस मन्त्र से परमेश्वर हमे यह संदेश 
दे रह है-- मानव भ्रालस्य प्रमाद में 
समय नष्ट मत करो। समय बहुत ही 
मूल्यवान है । 


ईएवर न ससार के महान्‌ व्यक्तिया 
को भी चोबीस घण्टे का समय ही दिया है 
भौर हमे भी उतना ही दिया है सेकण्ड 
भर का भी भ्न्तर नही है। पर थे उसी 
समय का सदुपयोग करके ससार मे श्रष्ठ 
तम बन गये । कानीदास वाल्मीकि भ्रादि 
ने जब तक झपने समय के मूल्य को नहीं 
समझा था ससार में सबसे पिछलो पक्ति 
ने हो तो थे पर जैसे ही उन्होने समय का 
मुल्य समका ससार के भरगली पक्ति में 
थ्रा गये । 


जिसने भी समय के मुल्य को समझा 
वही विद्वान बत मया घमवान श्रेष्य 
महान बन गया | जिसने भी समय के 
मुल्य को नहीं समझा वही पिछड गया। 


प्रगर भरते समय हमारे पास अरबो 
नी सम लि हो और हम उसके बदले में 
अन्द मिनटों का समय प्राप्त करना भी 
चाहे तो प्राप्त नही कर सकते हैं--- 
भरत शास्त्र घोषणा करता है--- 
श्रायुष्य क्षणा एकोषपि ते 
लम्म स्वस्पकोटिमि | 
स चेन्निरथक नेत्ति 
का नो “निस्ततो४जिका ॥ 


यानि प्रबो ववण मुटठाग्रो से भी 
एक क्षण की भी प्ायु न प्राप्त ठोने वाली 
है | रसे जो बेकार कर नष्ट कर देगा है 
उससे बड़ी और क्‍या हानि हो सकती 
है । ध्त समय का मूल्य समझते हुए 
इसका पूण सदफ्योग करन 

पुन सूय के कार्यों की भोर देखत हैं 
तो दम पात्रे हैं कि सय स्वय प्रक श्ति 
होकर सत्र को प्रकाशित करता है। यहा 
ईइबर हम यह “परदेश कर रहे हैं कि हे 
मानव तुप्त सत्समस्वाध्याय उपासना 
योगाम्यास से तप हवन सन्ध्यादि से 


स्वय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाक्षित 
होकर सब को ज्ञान दिया करो जिससे 
मनुष्य भ्रज्ञान के ग्रषेरे मे न मटके । हवन 
की प्राहुति का मन्त्र 


सूर्यो वर्यो ज्योतिवच स्वाहा भौर 
प्रर्तिवर्नों ज्योतिवत स्वाहा मे भी 
ईदवर हम यही उपदेश कर रहे हैं कि जो 
परमेह्वर हमे झ्रपता ज्ञान देने वाला है। 
उसकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करते हैं 
भादुति डालत हैं । 


यानी हमे स्वय जझ्ञानवान होकर 
अज्ञान भ्रघेर मिटान में भ्रवश्य ही लग 
जाना चाहिए। साथ हो हमे दान भ्रवश्य 
देते रहता चाहिए और सर्वेवामेब दामा 
सा ब्रह्म दास विशिष्यते । (मनु) 


सीन चिद्चा जब हमारे पास होगी तभी 
तो हम उसका दान कर सकते हैं। भत 
पूर्ण ज्ञानवान विद्वान्‌ होकर सर्व भवन्तु 
सुखिन की भावना से सदा ज्ञान दान 
करते हुए हो भ्रपना जीबन बिताता 
चाहिए । 

पुन इस मन्त्र में ईवर यह उ्देल 
दे रहे हैं कि जंसे सूय सब लोकोंकों 
नियम में चलाता भ्राकपरा से सब को 
घारण करता वर्षा ताप फसल दिन 
रात्रि मासादि का कारण होता है बैसे 
ही हमे भी श्रेष्ठतम बनकर ससार के 
कार्यो मे निष्काम भाब से योगदान देते 
रहना बाहिए इत्यादि अनेकों उपदेश्ष हमे 
ईएवर सय के माध्यम से दे रहे हैं । 


पुन ज7 हम चन्द्रमा की भोर देखते 
है तो पाते हैं कि चन्द्रमा प्रपता प्रकाझ न 
होते ह +ी सय के प्रकाश से प्रदाशवान 
होकर सबको प्रकाश देत रहता है। भत 
हमे भी हर साधन स ज्ञानवान होकर 
सान काय सतत फेलाना चाहिए । 


बा मा पक्‍ल पश्म में धीरेषीरे 
वढ़स प्रारम्म करता है झौर कृष्ण पतप 
में घीरे घारे घटना । पहली अप्रबस्था में 
बह पूणा बन जाता है भौर दूसरी प्रवस्था 
मे उसका नामोनिशान भी मिट जाता 
है। गत धोरे धीरे ब्रपती क्‍्रवस्था सुधार 
कर हम श्ष 55 बन सकते हैं भोर अ्रगर 
भपनी प्रवध्या के प्रति हम लाप्रवाह 
रहे भौर दे सीरे धीरे बिनाश की शोर 
जाने दिया तो एक दिन हमाश मामो 
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निशक्चान शक मिल जायैया । भरत सामधार 
यजुर्वेद मे ईश्वर एक जगह हमे उपदेश! 
बैते हैं कि एक प्रवस्था मे इस ससार में 
कोई भी नहीं रह सकता है। वह या तो 
नीचे जायेगा भ्रथवा ऊपर । भगर हमने 
झ्रपती भ्रवस्था सुधारने के लिए प्रयत्न न्‌ 
किया तो नाम मात्र के विनाश से भी 
हम एक लिन सवनाध्य को पहुच जायेगे। 
भ्रोर भवस्था सुधारने के लिए प्रयस्तशील 


होकर हम सब कुछ ही प्राप्ठ कर सकते 
हैं । 


पुन चन्द्रमा भर इप्ति हालने पर 
हम पाते हैं कि चन्द्रमा का उदना भाग 
ही प्रकाशित हो पाता है जितना कि बहु 
प्रकाश के स्रोत के सामने होता है भरत 
हम उतना ही प्रकाशित हो पाययंगे जितना 
हम प्रकाश शान के श्रोत के पास रहेंके । 
जितना भी हम प्रकाशित हो उतना 
प्रकाद हमे च दमा की तरह ह' दते रहना 
भाहिए। 


चद्र ग्रहण के समय जब सय और 
चन्द्रमा के बीच प्रथिवी भ्रा जाती है तब 
बितना भाग उस सूय प्रकाता से वचित 
होता है उतने पर ग्र घेरा जा जाता है । 
प्रत हम मी जब कभी यान के स्रोत से 
झलग हो जायेंगे भज्ञानान्धाकार मे उसी 
भ्नुपात से डूजते चले जायेगे । प्रत 
शास्त्र कहता है--स्वाध्यान्मा प्रमद । 
स्वाध्याय से प्रमाद मत करो । 


हसी कारण परम ज्ञानी मनु मगबान्‌ 
घोषणा करते हैं--- 


यो दिशो प्रमधोत्य 
वेदमन्यत्र करते भमस । 
स॒ जोब नेव शुवत्वम्‌ आस 
गरुाछति सान्वय ॥ 


याति वेद ज्ञान से रहित द्विज तुरत 
पुत्र पौत्र सहित शूद्र॒त्व को प्राप्त हो 
जाता है | व्सी का रण उन्होंने द्विज के 
क्यों में हृवन सन्ध्या झौर स्वाध्याय को 
अझनिवाय स्थान दिया है। नित्य कम ये 
इबास प्रशवास की तरह ही कभी भी 
रुकावट पभ्रनध्याय को उन्होंने स्थान नहीं 
दिया । इसी का रण सनु ने घोषणा की- 
वेदसेव अ्रम्येसत्‌ नित्यम यथा कालमत- 
व्द्रित । तहि भ्राहु परमोषम उपचर्म 
झन्यद्‌ उच्यते । यानी निरासस होकर 
अधिकाधिक वदाध्ययन ही सब धर्मों से 
श्रेष्ठतम धम है। परम कत्तय्य है। मत 
महर्षि दयानन्द प्राययमाज के तीसरे 
नियम मे घोषणा करते है---वद सब सत्य 
विद्याप्रो का पुस्तक है । 


वेद का पढ़ना पढ़ामा और सुनना 
सनाना सब झायों का परम धरम है। इसी 
बारण दव दयानन्द सारा समय वेदादि 
के भ्रध्ययन प्रवार झोर योगाभ्यास में ही 
लगाते हैं । 

चन्द्रमा पर जब पुन हम दृष्टि डालते 
हैं तो पाते हैं कि जब चर्द्रमा अ्रमावस को 

विष पृष्ठ ११ पथ 
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नवीन क्रान्ति का बीजारोपण 


“स्वामी दयानन्द युग द्रष्टा, युग निर्माता थे। मेरे 
ससस्‍्कारो पर ऋषि दयानन्द का पर्याप्त प्रभाव है। स्त्रियों 
को वेदाधिकार दिलाकर महिलाश्रो मे नवीन क्राति का 
बोजारोपण किया । नारी को स्थिति मे सुधार को अ्रनवरत 
चेष्टा करते रहे । नारियो की वेदना देखकर वह कहा करते 
थे, भाई ! इससे श्रधिक हृदय विदारक दु ख क्या हो सकता 
है । विधवाञ्माा को दुख भरी आहो से इस देश का सबंनाश 
हो रहा है। 

दयानन्द ने वदो की वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत कर, 
वेदिक भ्रध्ययन प्रणालो मे एक नृतन युग का सूत्रपात किया 
है । इन्ही सब कार्यो के लिए हम सब उनके ऋणी है। ' 

-श्रोमतो महादेवी वर्मा 





सम्पादकीय 


औ वचन-सन्देश 


दयानन्द और आयेंसमाज 


“ग्रायंसमाज एक जीता जागता सघ है। वह भ्राख 
खुली रखकर दुनिया की शोर देखने वाली एक सगठित सस्धा 
है । दयानन्द सरस्वती जैसा तेजस्वी ब्रह्मचारी और समाज 
हितेबो हो निर्भंयता से किसी राजा से भी कह सकता था 
कि “तू कुत्ता मत बन |” 


जिस समाज मे स्वामी दयानन्द से लेकर स्वामी श्रद्धानन्द 
तक बलिदान देने वाले वीर उत्पन्न हा जाते है, उस समाज 
का तेज सदा' उज्ज्वल ही रहने वाला है । 


-काका साहब कालेकर 





राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल हे-पंजाब 


पजाब की हरो भरी धरती, वीरता, अदम्य उत्साह और 
जावन जागृति का प्रता।क रही है । गीत सगीत, नाच र॒ग की यहा को 
झपनी एक झलग पहचान है। ढोल तासो को गमक पर उछलते 
नाचते मगड करते भलमस्त युवक,ऊची तान छेडते खेतो मे हुल चलाते 
हलवाद्दे, बागो में कूले डालकर गातो खुशां मनातो युवतिया, ऊंची 
कद काठी के विशाल साने वाले दृढ पुरुष का प्रदेश है| पजाब। यहा 
वीर बहादुर हुए है माक़ोश वो रत के प्रताक, तो शान्ति सलोब के 
प्रतीक सन्‍त मा कम नहां हुए। विदेश्षी आक्रात्ता जब पहली बार 
पजाब क॑ रास्त भारत म भ्राये पजाब की हरो भरो घरतो को देख 
उन्होने कहा या खुदा । हम ता जन्नत क॑ ख्वाब ही देखते है। ये लाग 
ता सचमुच जन्नत मे दवा रहते हू । 

आरम्म स हू वह अदश भारत का हृदव रह है। सन्‍्ता भक्तो, 
योर विरक्ता के इस प्रदश क। द्वानहातल ताव और बलदान से सजा 
हुआ है , हसत, भात, नाचत खुशी मनात इस प्रजाब मे अरब खुन और 
आसु, आक्राश और आंतशाव का भयावह चित्र दिखाई देता है। 
दुल ता यह दे धन्‍्त कहुलान वाल तथाकांबत घांमका द्वारा हो यह 
चत्र बताया थया हूँ । जनम भक्ता, चच्ता, ज्ञानिया का उपदेशामृत 
मिलना था उन्ही क॑ द्वारा हृयादल जहर बाटदा जा रहा है । 
जहर उगलत, भडकात य॑ सन्त 

अब तक श्रो लागयावाल का शान्त ओर समकांता का समर्थक 
माना जाता रहा हं। लाकनये जिस रास्त पर कदम बढा रहे है 
उसका मनजिल खालस्तान हूँ या फिर सवनाश + सत करतार गरुरुद्वा रे 
में एक दीवान का सम्बाधत करत हुए उन्हाने कद्वा--मुझ पर यह 
कहन के लिए दबाव डाला जा रहा है कि सत |भडरावाले से हमारा 
कई वास्ता नहा है । उन्हान कट्दा, हभारे शारीरिक सम्बन्ध टुट सकते 
हैं लेकिन धाभिक सम्बन्ध कभी नहो टूट सकते । उन्हाने चेतावनी दी- 
“ यदि सरकार पजाब समस्या शीघ्र हल नही करती ता सिस्र बुवको 
के भ्रनद र धधकता लावा सब कुछ जलाकर राख कर देगा। 

सीमानत गाव कलानौर के ग्रुदद्धारा बन्दा बहादुर मे सन्त 
लोगोवाल की उपस्थिति में एक दीवान मे श्रीमती इन्दिरा गांधी के 
कथित ह॒त्यार सतवत धिह को मा प्यार कौर का करेंसो नोटों को 
माला पहनाक र सम्मानित किया गया। वम्ताझों ने अपने मादरण मे 
धतवन्त सिंह को जिन्दा क्षद्दीद घोषित किया। हरचन्दसिह लोगो- 
वाल में भाषण मे कहा-सममझौता होने का तब तक सवाल नही उठता 
जब तक आानन्दपुर प्रस्ताव समेत ग्काली दल को माँग स्वीकार नहीं 
कर ली जाती । बटाला मे उन्होने यहा तक कह दिया-(इन्दिरा गाँधी 
की हत्या के बारे में) सतवन्‍्त सिंह और बेभ्रन्तसिह ने बी काम 
किया है जो शहाद ऊणम सिंह ने जनरल डायर की हत्या करके किया 
था | दीवान में खालिस्तान जिदाबाद, भोर भिडरावाले बिन्दाबाद के 


नारे लगाये गये । 
फिर टकशाव को स्थिति 

पजाब के हालात दिन पर दिन विगडते ही जा रहे हैं। भड 
कती भाग को सरका र जितना शान्त करने के प्रयत्न करती है उतने 
ही उग्रवादी भौर भ्रकाली नेता उसे भौर मडका देते हैं। २३ मार्च को 
हसेनी वाला सीमा की यात्रा पर प्रधानमन्त्ी श्री राजीव गाधी गये । 
यह उनकी साहसिक यात्रा थी। उन्होंने सदभावनामय वातावरण 
बनाने के लिए पजाब के लोगो के लिए उन्मुक्त हृदय से कुछ घोषणाएँ 
की हैं। यजाब में थीन बाँध बनाया जायेगा! जिससे विजली और 
पानी की किसानो को किल्लत न हो । दूस री घोषणा पजाब में रेल 
के डिब्बे बनाने का बडा कारखाना लगाया जायेगा जिससे रोजगार 
की भारी रुम्मावनाए बढे और बेरोजगारी हटे । जब कि अन्य प्रान्तो 
के मुकाबले पजाब मे बेरोजगारी बहुत ही कम है। किसानो की जिन्‍स 
को मूल्यवृद्धि तथा गेहू पर बोनस, भारतीय सस्क्ृतियों का कंन्द्र भी 
पजाब मे स्थापित करने की घोषणाएँ की ' इन घोषणाओ से आशा 
की जा सकती थी कि सम्भवत अकाली नेतागम्रो का रुख कुछ नम्र 
होगा। परन्तु उनकी हृष्टि तो कही और लगी है वे बिना खा विस्तानी 
परचम लहराये बठना नही चाहते । अकाली नेताग्रो की रिहाई भी 
इसीलिए की गई थी कि सम्भवत वार्ता की मेज पर ब०कर कुछ 
समझौते की स्थिति दृढ होगी । किन्तु अकाली दल टकराव के रास्ते 
पर खुलकर भाता दिखाई दे रहा है। उग्रवादी भ्रातकवादियों के 
हाथ मे पूरी शक्ति प्लाती जा रही है। 
सरकार का दायित्व 

झजगर की तरह लम्बी होती जा रही इस समस्या का समा- 
घान जल्दी से जल्दी खोजा जाना चाहिए। देशभक्त सिख और 
हिन्दुओं को विश्वास मे लेकर जनता के हित को ध्यान मे रखकर उन्हें 
एक्स पार्टी मानकर एकत रफा निर्णय कर देना चाहिए , उम्रवादियों 
से निपटने के लिए सरकार को भ्पनी शक्ति का प्रयोग करता चाहिए । 
जिस प्रकार सिन्ध ब्लोचिस्तान (पाकिस्तान) मे जिया ने अपने दमन 
चक्र से स्थिति शान्त की है उस तरह का दमन चक्र न भी सम्भव हो 
परन्तु उग्रवादियो को शान्त करने का रास्ता तो अ्रपना ही होना 
चाहिए। 
विरोधो दलो को भूमिका 

राष्ट्र की बिगडती समस्या किसी पार्टी की नाक का सवाल 
नही है, सचमुच यह देश की नाक इज्जत का सवाल है। इसे हर प्रकार 
से हल करने के लिए समस्त दलो को मिलकर हल करना चाहिए। 
झब समय झा गया है कि देझ की प्रतिष्ठा दाव पर है, इसके लिए सभी 
राजनेतिक नेताओ के योगदान का समय झा चुका है हमे अपने समस्त 
मतभेद मुलाकर भारत मा के फटते आचल को सीना चाहिए, यह 
समय की पुकार है। --अक्षपाल सुधाफ़- 
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मनुष्यों ! तुम ससार के अन्दर 
झानन्द और शान्ति से जीबन जीन के 
लिए भाये हो । तुम्हारे मन बचन और 
कम मे वे शुभ दक्तिया भरी हुई हैं जो 
ससार भर के लिए कल्याणकारी है। 
तुम्हारे स्वयं के कार्यों की समार सुख 
जान्वि पर प्रतिक्रिया होती है। यदि 
तुम्हारे सकल्य भच्छे हैं भौर काय उत्तम 
भाव से होते है तो नि*ुचय ही तुम 
ससार की सुख समृद्धि में बढोतरी कर 
सकोगे । 


झ्राज हम अ्रगन लिए जा रहे है 
दूसरे के दुख टद से हम कोई वास्ता नही 
है जोदख या बरी बात हम भ्रपने लिए 
नही चाहते वह दूसरे के लिए करते हुए 
क्यो नही डरते ” कारण यही है कि हम 
लाडमेकाले की शिता पद्धति में पढकर 
सस्कारवान्‌ू न बनकर एक कम्प्यूटर को 
तरह से जीवन जी रहे हैं। हमारा भ्रजु न 
के लक्ष्य की तरह एक ही सक्ष्य है धन को 
प्रपप्त करना शायद भतु हरि को इस काल 
का पहल हो भ्रामास शो गया था इसलिए 
लिखना पड़ा सर्वे गुणा काञ्वनमाश्चर्यात 
हमारी प्राचीन ऋषिया का शिक्षा 
प्रणाली स्व वलम्बो एवं त्या। भाज्ना 
का विस्तार करन वाला थी कहाँ ग्राज 
की शिक्षा जो चद सिबको के द्वारा झादमी 
से कुछ भी करा ले । इन सब विषयो को 
सोचना है। भ्रगर मुझे सुख चाहिए तो 
मुभे दूसरे को सूख देना पा प्रन्यथा 
सृव की कामना हु! छोढ द | 


ऋषि ने कहा भ्रगर सुख प्राप्त करना 
है शान द प्र प्त करनाहैतों सय वद 
धम चर क॑ वाक्य का ज वन में उता- 
रनः पडगा। सत्य का प्रथग वाण से 
के गे जीवन में उतारोगे तो घम 


तम्लरा प्रनगामा बनेगा रला करगा | 
तुम्हारा मस र सुनहरा होगा। जीवन मे 
प्रभाव नटो होगा । जिपन भी सत्य को 
उतारा वही सितारे की तह से गगन 


साप्ताहिक ऑयेसन्देश' 








आनन्द का शाश्वत मार्ग 





प० बलजीत शास्त्री एम ए 


ज्रै 


पर चमका । गाधी जो ने सत्य और 
भहिसा को ही अपनाया झौर राष्ट्रपिता 
कहलाये | विश्व में नाम ग्रमर कर गये 
प्रपना। हम भी किसी एक राह को 
अपना कर देखें क्या प्ानन्द झायेगा 
जीवन के भ्रन्दर। अपने प्राचीन गौरव को 
पहचानक र चलना है । सस्कति की सुरक्षा 
करनी है तो दूसरो के दुख में दु सी होना 
जानो सुख में सुखी होना सीखोी । 

तुम ससार मे भानन्द पृवक रहना 
चाड़ते हो तो दूसरो को आनन्द पूवक 
रहने दो। तुम यदि समझते हो कि दूसरों 
को सताने से तुम्हारा कुछ नहीं ब्रियढता 
यह तुम्हारा अम है । वास्तव में तुम्हारी 
ठगी घोखेबाजी भ्रत्याचार स्वय तुम्हे ही 
नथ्ट करते हैं। तुम अपनी भ्रात्मा का 
हनन करते हा | समाज में कोई भी भ्रलग 
नही है। सव एक बड़े शरीर के श्रग हैं । 
पुरा समाज एक विशाम्र गरीर है। क्या 
तुम यह पसन्द करोगे कि तुम्हारे शरीर 
का एक हाथ दसरे हाथ को काः डाले 
एक पाव दूसर पांव का चोट पहुचाये 
दात खुद तुम्हारी जीभ को काट डाले, 
हाथ मिर को तोड डाने। नहीं तुम यह 
कदापि पसद नही करोगे। इससे समाज 
का अहित होगा झोर नुम्हारा भ्रस्तित्व 
सकट में पड जायगा। 


इस सानव समाज के भिन्न अन्न 
व्यक्ति भी इस! प्रकार तुम्हारे सामाजिक 
दरीर के अग हैं। कोई ब्यव्ति हाथ को 
तरह है काई आदमी थावों की तरह 
कोर्ट नत्न ह तो कोई कान नाक मुह, 
हृदय जिगर आर फफ्डो को जगह है। 


महर्षि दयानन्द की देन 





मोहनलाल शर्मा रवहिम' 


जित समय ऋषि दयानन्द भारत के 
रगमच पर भाये उस समय हुमारे देश की 
अडी दुरवस्था थी । बहुत सी कुरीतियो ने 
धर्म का स्थान ल रखा था। ऋषि पर 
स्परा लुप्त प्राय सी थी ढोगी व पाखडियों 
का छूब बोलबाला था। सभी जगह मिय्या 
व अष्ट ग्रथो का प्रचार था। वेदिक घम 
का उद्धार ग्रभी तक नही हो पाया था। 
ऐसे समय में ऋषि दमानन्द का श्रादुर्माव 
हुआ । 3 टोने भपने सदज्ञान रूपी तेज से 
अक्ञान रूपी अधकार को नष्ट भ्रष्ट कर 
डाला। वे ऋषि दयानन्द ही थे जिन्होंने 
बेद शान की प्रचण्फ ज्योति से इस प्राय 





घरा को ग्ालोक प्रदान किया। 


महृषि दयानन्द सच्चे प्रथों मे राष्ट्र, 
जाति, समाज तथा मानबता के सजम व 
सच्चे प्रहरी थे। वे जीवम पयेन्त अ्र्याय 
य झत्याचार के सम्मुख सर्दव भ्रत्यन्त 
निर्भाक होकर सिह की भाति डटे रहे । 
उनकी विज्लेयता ये थी कि वे परिस्थितियों 
हे कभी नहीं धबराये बल्कि परिस्थितियों 
को उन्होंने भपने भनुरूप बना सिया । ऋषि 
दयानन्द ने ही हमे बताया कि देद मानव 
जाति का सब से पुराना पवित्र व महत्व- 
पूरे ग्रथ है । यह सब सत्य विद्याओ का 
झभाकर है। इसी वेद शान के हास के 





सब के परस्पर मिलकर चलने से ही 
समाज विकसित होता है ग्रागे बढता 
है भौर फ्लता फूलता है। तुम किसी 
व्यक्ति पर हिसा असात्कार, मुठ कपट 
या प्रत्याचार करते हो तो वास्तव में 
स्वयम्‌ अपने भ्रायको ही घायल करते हो । 
यदि तम समाज मे या राष्ट मे रहने का 
अधिकार मात हो तो दूसरो को स्वत 
न्वता पूजक प्रानन्द से शौर निभयता से 
जीने दो । तुम दूसरों को अधिक दिन 
घोखे मे न रख सकोगे । एक न एक दिन 
तुम्हारा पाप प्रकट हो जायेगा। फिर तम्हें 
अपमान के घू ट यने पडेंगे । उसको पीडा 
हजारो ज़िक्ाभो के डक मारने जंसी 
हागी। पाप पर श्रधिक दिन तक पर्दा 
नहीं डाला जा सकता । 


दुर्योधन समझता था कि भरी सभा 
में द्रोपदी की मानहानि करके यह कोई 
पाप कम नही कर रहा है। कस समझता 
था देवकी के पुत्रों की हत्या पाप नही है । 
बाली भाई की सम्पत्ति एवं पत्नी छीन 
कर गवित होता था रावश समझता था 
महासती सीता का अपहरण कर लका 
ले जाता कुछ बुरा नही है। किन्तु पाप 
तो मिर पर चढकर बोलता है । पापी को 
नष्ट कर देता है। दुर्योधन कस रावसण 
वाली ग्रादि सबक पाप हो उन्हें खा गये। 
सदा के लिए श्मशान म जलकर वे राख 
हो गए भौर छोड़ गय श्रपने पापो की 
काली छाया | पाप भथवा दुराचा> जाहे 
पंम भो ब्यो न हो मनुष्य का सपरिवार 
नाश कर देता है। पाप कमी न कभी, 
देर सबेर भ्रवध्य प्रकट होता है भौर 





सर्वताक्ष का काररा बनता है । 

तुम्हारा ईमानदारी, सज्जनता, 
सच्याई निष्पक्षता ्रादि का बच्चो पर, 
धाने वाली तयी पीड़ी पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है | जैसे स्वय माता-पिता होते हैं, 
वैसे ही उनके पुत्र पुत्री भादि होते हैं। 
पापाचार के वातावररप में पसे हुए वच्चे 
स्वभावत दष्ट हो जाते हैं। सदगृहस्थी में 
हमारे मनोविकार स्वच्छ होते रहते हैं, 
उनका विष दूर होता रहुता है। बच्चों 
शौर घर्मपत्नी के सुखद सम्पर्क मे शोभ, 
क्रोध ईर्ष्या ढेंष भ्रादि समोबिकारों का 
शोध होता है। इस लिए ईमानदारी का 
जीवन ही हर प्रकार से वरणीय है पूरे 
समाज का हित करने वाला है । 


भ्रत्याचार भ्न्याय हिंसा मूठ 
कपट छाल ध्यतिगार तुम्हारी प्रात्म” के 
गुण नहीं हैं। इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नही है | इन्द्रिया तुम्हें गुलाम नहों बना 
सकती । 

तुम तो निविकार सत्‌ चित क्‍ग्रानन्द 
ग्रात्मा हो। पूर्ण शा त श्रात्मा हो। स्वतन्‍्त्र 
हो । स्व-5 हो | न्‍्यायकारी हो । मानसिक 
सतुलन स धुर्गो हो। परमात्मा सबबे्यापी 
झोर न्यागकारी है। प्रात्मा के रूप म॑ वह 
तुम्हारे भ्रन्दर विराअमान है। विवेक को 
सर्वोपरि मानता दिव्य शक्तियों का विकास 
करता मानवता को ऊच्तरा उठाना-श्न 
सस्प्रतृत्तिगे मे ही तुम्हारी महानता है । 

भाझो मिलकर भपने हृदय में उस 
झात्मतत््व के रूप से परमात्मा को खोज, 
जाने भर प्राप्त करे । वह दिव्य खजाना 
जो पअ्रक्षय है अनम्रोल है । स्वय को 
परिवार को समाज को राष्ट्र को सम- 
पित होकर धम एवं सस्कति के प्रति 
कृतस बनें। ”नक द्वारा जा हमारा लि्मरणि 
होता है उसक् कताक़त के रूप में हम 
भारण करें और स्वच्छ सम ज का निर्माण 
करें। तभी हम कह सकते हैं-. आत्मन 
प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ । 

झाग्समाज कालकाजी 
नई दिल्ली--१६ 





कारण ही हमारे देश को जो क्षति पहुची 
है। उसकी पृति सेकडों वर्षों तक नहीं को 
जा सकती । बच व झ्ाश्रम व्यवस्था सम 
होने के कारण समाज पग्राज प्रमेक 
जातियो में बट गया है। कुरीतियो के 
बढ़ने थे श्ापस मे एकता मत होने के काररण 
ही भूखकाल से बाहुरी क्षक्तियों के शझ्राक़ 
भरा हांते रहे । 


जिस समय मतो एवं सम्प्रदायो तक 
ही धम सन्द का भ्र्य श्ोमित था। तब 
महूधि न वेंदिक धर्म की वास्तविकता का 
सब लोगो को परिच्रय दिया। धर्म के 
नास पर यज्ञों मे पल्ुओं तथा मनुष्य हंक 
को बलि दिये थाने का ऋषि ने घोर 
विरोध किया। सती प्रथा, मर्भ हत्मा, तथा 
व्यभिचार के खिलाफ उन्होंने भ्पनी 
भ्रावातज ढुलद की। तभी तो ढोगियों, 
प्राखप्डियों तथा चर्म के ठेकेदारों की पोल 
खुलने सभी । देवी देवताओं भुतप्रेद और 


पिश्नानों की पूजा एवं प्रन्‍्य खा प के 


विरद्ध ऋषिवर ने प्रबल शास्दोजन छेड 
दिया। उन्होने भनन्‍य मतो के द्रथों का भी 
अष्ययन किसा तथा गभो रता से विद्यार 
करने के वाद उम्हीने सत्य की लोज की 
हथा वेद मन्तव्य पर मानव साज को 
चलते के लिए प्रेरित किया। धर्म दो 
की व्यापकता पर विशेष बल देकर व जड़ 
मू्तिपूआओ लल स्थल तीर में प्रास्या 
भर दि भनेक प्रवेदिक मतो का उन्होंने 
निराकरण किया। सत्य के प्रहण करने के 
लिए उन्होते लोगो से प्रथलित रूढ़िवाद- 
को तथा प्न्य बुराइयो को फींक देने का 
घोष जबाया । 


स्त्रियों पर हो रहे भ्रत्याचारो को 
देखकर उन्होंने हमे बताया ' यत्र मार्यस्तु 
पृञ्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता ” । नारियों को 
शिक्षा से वचित नहीं किया था सकता 


(देव पृष्ठ ६ १श) 


श्ड अ्रभेस, श्श्द्श 





साप्ताहिक 'परावसम्देश” 


# ओरम्‌ # 


आयेंसमाज का भावी कार्यक्रम 





मह॒षि दयानतन्द सरस्वती ने 
मानव मात्र के विचारों में क्रान्ति 
लाने के लिए आर्यवमाज को एक 
सक्षम माध्यम बनाया | यो तो 
महषि के लेख के प्नुसार उतके 
क्रान्तिकारी विचार ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनी पर्यत्त के विचार हो हैं जिन 
का मूल झभाघार वेद ही हैं। भ्राय 
जाति झपने प्राचीन गौरव को प्राप्त 
करे भ्ौर मानव भात्र को जीवन की 
दिल्ला मिल सके, यह ऋषि को तीव्र 
झभिलाबा थो । गत सौ वर्षो के 
इतिहास में आर्यसमाज ने मानव 
समाज के हित के लिए चतुर्मूखी 
विकास योजनाएं बनायी उन्हें 
क्रियान्वित भी किया। इससे बौद्धिक 
वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हुआ । 
सभी को भागे बढने की प्ररणा भी 

प्राप्त हुई । परन्तु जीवन का चतु- 
्मूखी कस कार्यक्रम शिथिल न 
हो जाए भागे चलता रहे। इस दिल्ला 
मे विचार करना आज फिर आझ्ाव- 
हयक है। हसी विचार से अविष्य मे 
झार्येसपाज के कार्यक्रमों की रूपरेखा 
मेरी दृष्टि मे निम्नाकित प्रकार से 
होनी चाहिए-- 

१ आायंसमाज के मन्दिर केवल 
बाह्य पूजा पद्धति के ह्वी केन्द्र न बनें, 
झ्रपितु उनमे झाने वाला प्रत्येक 
व्यक्तित ग्रात्मप्ररणा, धार्मिक भावना 
झौर भअन्तर्ज्योति को प्राप्त कर सके, 
ऐसी व्यवस्था हो । 

२ भार्य जाति की पूजा पद्धति 
मे “यज्ञ का विशेष स्थान है | 
बस्‍्तुन यज्ञ मानव जाति के सर्व- 
कह्माराा भाव का भावदं कर्म है। 
इस कीं प्रत्येक धामिक क्रिया को 
सत्व, श्रद्धा तवा भवित के साथ 
करने ही पर लाभ को जाक्षा की जा 
सकती है। यदि भोडा ध्यानपूर्वक 
इसे किया जायें तो निदचम ही 
भामिक भावना को वृद्धि होगी । 
डॉचत यही है कि केवल बाह्य कर्म 
न बनाकर जीवन में इसी भूल 
भावना अर्थात्‌ प्रनासक्ति--श्द न 
मम की भावना को जीवन में उतारा 
जाए । 

३ वेदोपदेश--वेद ईश्वर को 
कल्योंरी बारी है जो मानव तथा 
मॉर्चन समाज में जीवन को प्रत्मेक 
हंविशया में कियोर देंगे मे संमर्ष है। 
इंसीसलिए अद्धापूवंफ गज कर्म के 
झनत्तर ऋषि मे बेदोपदेश का हीना 
आागइस्यक बंताया है। उचित तो है 


4 ३१ लय अपवेशक हें 


चिन्तन के आधार पर पनुकूल भाषा 
मे अर्थात्‌ देश की भाषा का ध्यान 
रखते हुए वेदप्रवचन करे । आय 
जन वेद का स्वाध्याय कर उसके 
प्रवचन का भी भम्यास करे। श्रार्य 
जनो को यदि यह सुविधा प्राप्त न 
हो सके, तो पुस्तक से ही वेद प्रवचन 
पढा जाये भ्रथवा सुयोग्य विद्वानों 
के कंसेटो का सदुपयोग भी किया 
जाना लाभकारी हो सकता है । 
ध्यान रहे कि वेदोपदेश से पृव 
वातावरण को सात्त्विक बनाने के 
लिए भ्रच्छे स्तर पर धामिक सगीत 
भी आवध्यक है । 


४ योग साधना--मह्षि दया- 
नन्‍्द ने यो तो बीज रूप मे सन्ध्या 
के मन्‍्त्रो मे योग करने का सकेत 
झ्थवा जाप का भी सकेत दिया है। 
उसका परम उद्देश्य जीवन में भ्रना- 
सक्‍त होकर भन्‍्तर्मूखी होते हुए 
झात्मा तथा परमात्मा का दर्शन- 
लाम है । योग साधना के लिए 
प्राणायाम अर्थ सहित जप का 
झम्पास और मन्त्राथं चिध्तन का 
झ्रम्यास भ्रावदयक है। 


2 शिक्षण-प्रत्येक श्रायंतमाज 
को धर्म, सस्कृति, सम्यता झौर 
आत्म-चिन्तन के विचारो का प्रसार 
करने के लिए शिक्षा को भी उसी 
दिदा में ढालना चाहिए । क्षिक्षा 
ऐसी हो जिसके द्वारा नवयुवक तथा 
नवयुवतियों को भी भौतिक और 
आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्रार्य- 
सम्ताज दे सके । शिक्षा एकागी न हो 
भर्थात्‌ केवल मात्र अक्षर ज्ञान ही 
शिक्षा का लक्ष्य न हो। जागरण 
उसका उद्देष्य हो। भार्यसमाज की 
सभी द्िक्षा सस्थाओं मे नेतिक 
धामिक क्षिक्षा सनिवार्य हो, जिससे 
बेंदिक धर्म का भन्‍्य धर्मों से तुल- 
नात्मक परिचय प्राप्त हो । 


६ नंवगुवक तथा नवगुवतियों 
को भार्यसमाज को ओर झाकधित 
करमे के लिए वेदिक धर्म के विवय में 
सवाद, भाषण झर कविताओं भादि 
का कार्यक्रम देकर प्रोत्साहित करना 
साहिए। साथ ही क्षारीरिक विकास 
के लिए व्यायाम भ्रादि की रवि का 
कार्यक्रम भी होना चाहिए और सभी 
प्रकार से ये नवमुवक प्रनुझासनप्रिय 
होते हुए भर्भप्रिय हों | 

७ पिछेंडे वर्भ मे सेवा--प्रत्येक॑ 
प्रांत की प्रतिनिधि संभाएँ अपना 
बर्तंग्ग छातें कि उनके प्रांत मे कस 
हैं कत एस कैसा (सेवापर्म ही 


जिसमें जाति के उपेक्षित बच्चो को 
युवा वर्ग को अथवा प्रौढ वर्ग को 
शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और कुटीर 
उद्योग के माध्यम से सहायता मिले । 
उनका जीवन स्तर गिरने न पाये 
अपितु उसमे निरन्तर उन्नति हो ' 
८ भार्यसमाज के ग्रधिकारियों 
में ग्राज सब से बडी कमी यह है कि 
पुराने लोगो की भाति जतसम्पक 
का कार्यक्रम लुप्त हो गया है, जिस 
के परिणामस्वरूप आर्य सदस्यां मे 
सहानुभूति स्नेह और हित की 





ञ्‌ 





भावना नही रही । आवश्यक है कि 
इस कार्यक्रम को पुन शुरू किया 
जाये | कम से कम एक मास मे एक 
सप्ताह अथवा कुछ दिन जसो भी 
सुविधा हो सभी सदस्यो के सुख- 
दुख का पता और सहायता की 
ग्रावदयकटा को जाना जाय, जिससे 
सभी आर्य सम्पर्क कार्यक्रम के द्वारा 
हत परिवार का रूप ले सक । 
यदि उपरोक्त विचारों को 
भावी वर्षो मे सक्रिय रूप से प्प 
नाया जाये, तो भेरे विचार में 
निश्चय हो आयसमाजो की उन्नति 
होगी । 

श्रोमप्रकाश त्यागी (मत्री) 

सावदेशिक श्राय प्रतिनिधि समा 

दिल्ली 


रे जाग। वीर जाग !! 


--डा० कृष्णलाल श्राचायें 


ससकृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ११००७ 


सिंह जाम सो रहा है तू कहाँ पडा 
बीर जाम सो रहा है क्यो यहाँ पडा। 
बाल खास नोचने लगे हैं शत्र प्राज 
नी छोड फिर भी हुआ तू नहीं खड़ा ॥ 
तेरी मातृभूमि है यह तेरी जन्मसू 
तू यही पला यही का प्रल्त सा गढा । 
उपनिषद का वेद का है ज्ञान जो यहा 
राम कृष्ण की कथाद्रो को भी तू पढा॥ 
विवेकानन्द स्वामी दयानन्द के महान 
प्रमुतोपदेश का किया है तूनें पान | 
झरबिनत्द तिलक मालवीय जी पटेल की 
प्रेर्ाएं वन्दे मातरम्‌ का भक्ति गाते ।॥ 
पूर्व दिशा देख से करवट तो एक ते 
सूर्थे उठदय हो रहा उसको तोदेख ले ; 
सालिमा उषा की गह सनन्‍्देक्ष दे रही 
व्यह्‌ भ्रन्धार को तू तोड़ मेन ले ॥ 
चाणक्य चन्द्रमुप्त मोौय भ्रो भ्रशोक की, 
मालवेश विक्रमादित्य की मी नीतियाँ + 
समुद्रगुप्त दिग्विजय प्रताप शौय यो 
भूलती नहीं है शिवा जो की गीतिया ॥ 
हाडा मराँसी रानी चसेसनमा देवियाँ 
भगतसिह बिस्मिल झाजाद की पुकार । 
विनामक सभी वीर थे जिये 
मातुभूमि के लिए देह को बिसार |॥ 
सूबे बन के जान मिटा ग्रन्शकार प्राज 
भूल नही भूल गहीं इस शौय॑-स्थाय को। 
स्वदेश - बेष - भाषा प्रेम की मझाल ले 
जला हृदय में भर्म की धधकती झाग को॥। 
झाय बन कि बश्ञ श्रेष्ठ कम है न भूल, 
दासत्र भा रहे एक स्वर से बेद-माव | 
कुछ भी कर तू बेद ज्ञान को नहों भुला, 
वही तेशा झ्ाधार हैशो वही विहान ॥ 
धादणश समच्लुध्वम्‌ ने सूलना 
मिला के हाथ हाथ से उठा से भाई को । 
माता मेरी भूमि है, इसी कापुत्र तू 
पुत्र-पुत्र क्यो सर्दे रलायें भाई को 
सिह जाग भ्पने रूप को पहचान ले 
इस धरा को, झौ गयत-पणन को जान से। 
अपनी जनता को, ध्पती भाषा को समझ, 
जेष्ट तेरी बाषा हैं, उसी में शाव से # 


सुमाष 


शझ्राष्यात्मिक जवत्‌ को ह्रायसमाज 
को देन का सीधा सा भय है, महूथि दया 
सन्‍्द की देन | महषि दबानन्द ने हो वैदिक 
चम के सिद्धास्तों मास्यताभ्रों भ्लौर सस्कृति 
के प्रचार प्रसार तथा प्रतिपादन के लिए 
झाग्रसमाज की स्थापना की । 


महान्‌ विक्षा शास्त्री एवं कवि 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मह॒षि को श्रद्धाजली 
झपित करते हुए लिखला-- 
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देव दयानन्द ने भारतीय जीवन का 
विविधता को भ्र यत सुक्ष्म रृष्टि से देखा 
था। उनका आाल्व न सत्म झ्लोर पवित्रता 


साप्साहिक 'आरंसस्देश 


४ एकेडवरवाद का प्रतिपादन 
सत्याथप्रकाश मे लिखा है-- 

प्रन्‍न- बेद मे ईश्वर प्रनेक हैं इस 
बात को तुम मानते हो या नही ? 

उत्तर--नही मानते क्‍यों कि चारों 
वेदों में ऐसा कही नहीं लिखा जिससे 
झनेक ईश्वर सिद्ध हो। झिन्‍्तु यह वो 
लिखा है कि ईश्वर एक है | 

पाइ्चात्य सत्कृतज्ञो ने अत्यन्त घृष्टता 

भोर दु्भावना से इस बात का खुलकर 
प्रचार किया रि वेदों में बन देवत बाद है 
प्र्थात्‌ अनक देवा की पुजञा उपासना का 
विधान है। देव दयानन्द ने भपना मत 
स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रह्म के प्रति 
रिक्त भन्‍्य किसो भी देवी देवता को पुजा 
उपासना का कोई विधान नही है । 


वेदो मे बहुदेवतावाद है या नहीं 
इसका निणाय इस पर निभर करता है 
कि वेदों का झ्रथ करने मे कोन सी दोली 
का प्रवलम्बन लिया गया है। प्राचीन 
नेरक्तिक दोसी सायरा की कमकाण्ड 
धोली झथवा पाश्वात्य सस्कृतज्ञो की प्रकृति 
परक *जी वेट के प्रति सत्य धारणा के 
लिए निन्चित रूप से नेदक्तिक शंक्षी को 
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जो परमात्मा के प्रतिरिक्त किसी प्रन्य विभाजित किया जा सकता है। 
की उपासना करता है वह पशु है। ११) समस्त बिश्ज का मूल एक समाज 


महृधि दयानन्ध ने एकेश्वरवाद का 
प्रतिपादन करते हुए एक सूत्र दिया है 
प्रस्यादि जामों से मुल्य भ्रम परमेश्वर का 
ही ग्रहण होता है। ठथा बघर्दा तहा 
स्तुति प्राथना उपासना सबश् व्यापक 
हाुड्ध सनातन झोर सृष्टिकर्ता आदि 
विक्षेषण लिखे हैं वही वही इन नामों से 
परमेश्वर का ग्रहण होता है । 


यहा हम केवल दो मतों को उदा 
हरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे 
स्पष्ट ” कि श्रनेक दाब्द एक ईश्वर के 
लिए अ ए हैं 
तदेबार्निस्त दावि-्यस्सद्वायुस्तदु चडसा । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता ग्राप स प्रजापति । 


वही ज्ञान स्वरूप होने से प्रण्ति है 
सब को ग्रहरणा करने से वही आदित्य है 
भ्रनन्‍्त बलवान होने से वही वायु है 
भानन्दमय होने से वही चद्रमा है शुद्ध 
भाववपुक्त है ने से वही शुक्र है. महान्‌ होने 
से वहा ब्रह्म है सवत्र न्यापक होने से 
झाप है धोर सब का स्वामी होमे से वही 
प्रजापति है । 


जड़ तत्व है । 

(२ दूसरा विचार है कि मूल में 
वास्तमिक एक मात्र चेतन तत्त्स है । 

(२) तीसरी विजारणा रा है जिसके 
प्रमुसार जड़ भौर चेतन दोनों प्रकार के 
तत्वों का प्रस्तित्व है भोर दोनो के सह- 
योग से सृष्टि ग्रादि जगत काय का तिर्याहूँ 
होता है । 

झवब इन तीनो का पृथक पृथक विद्ले- 
घण प्रस्तुत करगे। वैदिक काल में भार 
लोगो का ईंदवर के भ्रस्तित्व मे पूण 
विश्वास था । उस परम पुरुष की उपासना 
तथा तदनुकुल ध्रपने जीवन के समी कर्मों 
का ग्रनष्ठान उनका आदक्षे था। परन्तु 
उसी काल में भायजाति मे एक नवयुवक 
बृहस्पति नाम का हुआ उसने परमात्मा 
की उप'सना को इकोसला बताया श्रौर 
ईश्वर के झल्तित्य को मानने से इकार 
कर दिया। उप्तका विश्वास था कि ब्रह्म 
नाम का कोई तत्त्व नही है। ऐसा विश्वास 
केवल मूखता है। यह सम्पुणा जगत मात्र 
उतना ही है जो कुछ प्रत्यक' है इससे परे 
किसी भी प्न्य सत्ता का भ्रस्तित्व नहीं 








आध्यात्मिक जगत्‌ को आयंसमाज की देन 


प्रेमचन्द श्रीधर एम० ए० 





का भाद्वान था क्योकि उस समय तक 
भाग्तवस भिध्या विषश्वासों की जड़ता 
कौर अ्रपत गौरव ग॒प्रतीत के प्रत्ति 
भ्ज्ञान के जाल मे फस 5क थे । देव दया 
नदगप्न यसप्त ज के ब्रा तकारी भ्रादा 
लन द्वारा भारतवासियों को भिथ्वा भ्रष 
विल्वांसो की जूता से म॒कक्‍त कराना 
बाहत थे 

झ यसमाज ने अ ध्यात्मिक जगत्‌ मे 
समग्र क्रात व देवटूव बनकर जिन 
सिद्धांतों का प्रतिरादन किया उहे हम 
अत्पन्त सुक्ष्म रूप में सत स्वणिम सूत्रों 
का नाम दे सकते है । 


(१)घम के वास्तविक -वरूप का उद्घाटन 
(२) वेद का ज्ञान ईट्वरीय है । 
(३ वेद ज्ञान का सबको भ्रध्िकार है । 
(४) एकेश्य रवाद का प्रतिपादन | 
(४) त्रैंतवाद का सिद्धान्त । 
(६) पंडदहन संम-वय 
(७) सुकित से पुनर'वृत्ति । 

इन सब की भ्रत्यन्त विस्तृत रूप से 
व्याख्या की जा सकती है परन्तु इस लेख 
में श्रध्िक विस्तार से अपनी बात को कहता 
सम्भव नहा है। इसलिए सक्षिप्स विद्ले 
पशण् प्रोर विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास 


होगा । 


(पृथ अर से हमने प्रथम तीन सूत्रों 
की व्यास्या की थी) 


झपनाना ही होगा भनन्‍्यथा ऋथ का भ्रनथ 
होने को सम्भावना बनी रहेमी । 

योरोपांय विद्वान्‌ देव शब्द का भ्रथ 
ही (600)र*इवर लेकर चलते हैं जब कि 
निरक्त के प्रनुसार-- टेवो दानाद्ा दीप 
नाह्ा द्योतनादा दुस्थानों भवतीति वा । 
अर्थात्‌ दान देने से देव हैं प्रकाश करने से 
देव हैं उपलेश व पालना प्लादि फरने से 
देव हैं (माता गत ) . चुष्वान भर्यात्‌ 
सूर्यादि लोको का भी जो प्रकाश है यह 
देव हैं। यहा ये सारे विशेषण परमात्मा 
मे भी प्रयुक्त होने से वह देवों का भी देव 
अर्थात्‌ महादेव है। परमात्मा सूय चद्र 
रद और मस्त सब को अपने है! शासन में 
रखने याला है । 


इसी प्रकार विष्णु टाज्दकों सीजिए 
विष्ल धातु में नु प्रस्यय लगाकर विष्णु 
शब्द सिद्ध होता है। विष्लु-व्य प्तौं सब 
जगह व्यापक होने से परमात्मा का ताम 
विषण है। स्वामी यान द ने सत्यावश्रकाश 
में इसके लिए लिखा है- वेवेध्टि व्याप्मोति 
चराचर जगत्‌ स विष्णु इस प्रफार विष्णु 
शब्द से सवव्यापक पभ्रयथ लेना चाहिए । 
इस प्रकार उपासंनीय ईदवर एक ही है 
प्रन्व देवता व्यावहारिक झवश्य हैं उपास्य 
नही । 
योज्य्यां देवतामुपासते न स बेद । 
यथा पशुरेव स वेबानास । 
-सतपत्र बाह्मण १४४२ कष्डित श्€ सर 


इस मिश्र बरस्पसग्निसाहुरणों 
विभ्य स सुपर्सो गरस्मानु। 
एक सद्वित्रा बहुल वर्शीत 
झग्सि यम सातरिश्वानसाहु ॥ 
-“ ऋग १।१६४।४६ 


विद्वान मेघावी उसी एक सदरूप 
परमात्मा का झनतेक प्रकार से वशन 
करते हैं। उसी एक को इ द्र भित्र वरुण 
भ्रग्नि और जो वह अलोकिक उत्तम आन 
और उत्तम कमयाला मौरवयुक्त है इसी 
एक को ही यम धोर मात रिश्वा वायु भी 
बहते हैं 

इस प्रकार चारो येदों में यत्र तत्र 
झमनेक मत्र हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि 
वैदिक म त्र एक्व्वर का प्र तिपादन करते 
हैं। माप दवानद का भाध्य सामण 
उब्बर महीधर भौर पश्चिमी सस्कृतशो 
से अधिक युक्ति-मुक्त है क्योंकि उसका 
झ धार नंरक्त शौर व्याकरण है। 


५ अतवाद 

दश्शनों का भुख्य विव्य सृष्टि की 
प्रक्रिया का यथाय विवेशन करके जिशासु 
को प्रध्यात्म में प्रवृत्त करना है। सृष्टि की 
प्रक्रिया के विषय मैं विभिन्‍न विद्वानों ने 
भ्रपने पक्ष एव मत को पुष्टि भे लिए उसे इस 
प्रकार से उमाश कि ग्रह तथ्य स्पध्ट होने 
की बजाए और मनेमे में पक्ष गया। इन 
ड़ मर्ती को ब्ंक्ेत्र में हीने कोरिजों में 


है । वह युवक इतना प्रभावय्ाली था कि 
उसकी इस घोषणा का यह परिणाम 
निकला कि भाय लोग दो वर्मों म॑ विभा- 
जिस हो गय- देव झौर धर । एक वर्ग 
की निष्ठा प्रध्यात्म मं थी धार दूसरे की 
भ्रधिभूत में । 


इन दोनों वर्यों का जीवन दक्ष त और 
तदनुरूप कर्मों का प्रनुष्ठात भी भिन्न 
भिन्‍न हो गया । वसों विचारधारा के 
प्रधारक शोर प्रसारक के रूप मे चार्वाक 
का नाम प्राया है। उनके दष्यन को 
अआर्यथाकदहमन तथा बाहस्पत्य दशन के 
तमाम से जाना जाता है। साख्य दशन के 
झतमत भी एक वाषयण्य भ्राचाय की 
शाखा है जो परमात्मा को स्वीकार नहीं 
करते । हसी का रण कुछ विद्वान सासय 
वरदान को प्रकृतिवादी मानते हैं)! कामा- 
न्वर में बोद दक्षन इसी विचार घारा से 
ही प्रभावित हुआ । 
पादजात्य दशन जिसको हेंगेस काले 
माकस जमे प्रबुद्ध दा सिको ने इसी ध्रार्थि- 
भौतिक विचारधारा के रूप में पृष्पित 
झौर पतल्लतित किया । इसी विभारवारा 
का ही एक रूप है जो एकदम प्रकृतिवादी 
है। इस का कितना दूरमामी परिभाग 
हुआ । उसे बाधिक सामाजिक राजनेतिक 
क्षत्र भे नकारा नहीं जा सकता । 
सोकायत इसेंग भी इसी कर हीं 
अआ0 7 उ0 सके से को अर्साथकियां हैं 
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पी कई मल ल दल. लीन अल जल की कल मल कली जल अल अंजलि किट: मलक कमल मदन रकम नल सकल न जलती तल पर 
आध्यात्मिक जगत्‌ को आयंसमाज की देन 








उसका झाज तक कोई युक्तियुक्त उत्तर 
अहो भिला। ये विभार दर्शन मे तर्क, 
बुद्धि शोर विज्ञान की कसौटी पर टिक 


नहीं पाते । 


दूसरी जिचारधारा में केवल नाम 
परिवर्तन मात्र है। जड़ के स्थान पर 
जेतन दाब्द का प्रयोग है । बौद्ध मन्तथ्यों 
का प्राधार यही है। ईदवर की सत्ता को 
कही भी रुपष्ट रूप से नकारा नहीं गया। 
यरन्तु ऐसा लगता है कि वेदिक विचार- 
आरा में जो व्यावहारिक त्रुटिया झा मई 
थी, बौद्ध धर्म उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। 
कालान्तर मे बौदधम की इत विचारधारा 
के परिणाम स्वरूप जब पथ प्रष्ट होने का 
मब उपस्थित हुमा प्रोर भ्राष्यात्मक जीवन 
झथ पतन की झोर उन्मुस्त हुमा तो 
उसकी मी प्रतिक्रिया हुई झोर यह माना 
आते लगा कि वेतन ससा का अस्तित्व तो 
है पर वही ब्रह्म है। शेष सब कुछ अम 
मूलक है मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जर्गान्म- 
आया का प्रारम्भ यही से हुआ। इसो 
विचारधारा को प्राय झकराचाय ने 


सम्पुष्ट किया । 

पधाषाय॑ लाकर वदान्त के भाष्य में 
अनेकत जग्तु को ब्रह्म का परिणाम 
मानते हैं । 


“जेलममेक ब्रह्म स्वय परिखयमान 
जगत फारखमिति स्थितम ।' 


--शाकर साध्य २।१।२६ 


इस प्रकार वह चेतन झोर किसी 
अबस्था मे जड़ रूप होकर भी प्रतीत 
होता है । स्पष्ट है कि चेतन यदि जड़ 
डो सकता है तो जड का चेतन होना भो 
स्वीकार कर लिया जाना पाहिए। 
प्रस्तर केवल झनुभूतिमात्र का है। वि ने- 
असा झौर विधेशन को कसोटी पर एक 
बात तो निश्चित है कि जड़ सदा जड़ 
झौर सेतन सदा चेतन ही रहेगा। दोनो 
के धत्तिरत्र को स्वृतन्त्र तथा मूल रूप में 
स्वीकार करना प्रध्रिक युक्ति समत है | 


इस प्रकार हमने देखा कि तीन 
प्रकार की इस दाद निक वियारधारा में 
एक जड़ ग्र्थात प्रकृति तत्व को महृत्त्य 
हैती है। दूसरी वेतन भ्र्थात्‌ जीब को 
महत्व प्रदान करती है। तीसरी जड़ भौर 
बेसन दोनो को ही ब्रह्म का रुप स्वीकार 
करती है । तात्त्यिक जिवेषम के आधार 
यर तीनों ही भपने मे ध्रपूर्ो प्रसमत भौर 
एकपक्षोव हैं। इसको भी विशान, बुद्धि 
झौर तक को कसोटी पर युतित युक्त 
हवीकार नहीं किया जा सकता । 


हम यहां इसका जो मूल भेद है उसे 
ध्रत्यन्त सक्षैष मे स्पष्ट कर रहे हैं। प - 
आत्मा स्ोक्‍्सा नहीं है, जब कि जीवार्मा 
भोष्ता है| देहेस्टरियादि के साथ शसस्यन्थ 


आवस्था मे जीबा-मा शो केसे ओकडा _ 





है। ब्रकृति भोग्य वत्त्य है। 


ऋग्वेद ११६४।२० 


वेद का यह भति प्रसिद्ध मन्त्र है। 
इसमे मूल मृत तीनो तत्त्वो का वरान है । 
जीवात्मा भोक्‍ता परमात्मा प्रभोक्‍ता 
झोर भोग्य फल युक्त वृक्ष के रूप में 
प्रकृति का उल्लेख हुप्ना है । 


ह्वेतादवतर उपनिषद में भी इसी को- 


भमोक्ता मोग्य प्रेरितार ज मत्या 
सर्व प्रोक्‍्त त्रिविध ब्रह्म एतत । 


इस प्रकार ये तीन प्रनादि शक्तियां 
हैं-- ईश्वर जीव औौर प्रकृति । 


दाशनिक जगत्‌ मे महथि दयानन्द 
का यही त्रेतवाद का सिद्धात ही बहुत 
बडो देन है । झाये समाज इसी मान्यता का 
प्रचार भौर प्रसार करता है। इससे दादों- 
निक जगत्‌ की सभी विसगतियों का स्वय 
ही समाधान हो आता है। यह विचार ही 
तक शोर बुद्धि की कसोटां पर अपने में 
पूर्ण है। 


६ षड्दर्शन समन्वय 


झनेक विद्वानों की घारणा रही है 
कि षड़्दक्षेतर परस्पर विरोधी हैं। वास्त- 
विकता कुछ भोर है । साम्प्रदायिक 
विचारषारा ने स्व स्व पक्ष के शिक्ष पुर्वा- 
ग्रह की भावना से ऐसा मत बनाया और 
उसी रूप मे उसे प्रस्तुत करने का प्रयास 
भी किया है! मूलरूप से शास्त्रकारो 
की ऐसी भावना बिलकुल नहीं थी। 
मह॒थि दयानन्द ने इस विश्यु लखता का 
जो समाधान प्रस्तुत (या है वह अत्यन्त 
चमत्कार पूर्ण एव तके समत है। धाय- 
समाज की वही सान्‍्यता है। यह इच्टि- 
कोण समन्ययवादी है। 


सत्याथंप्रकाश के तीसरे शमुल्लास मे 
ऋषि दयानन्द ने लिखा है “जैसा एक 
विद्या मे भनेक विद्या के श्रववतों का एक 
दूधरे से भिन्‍म प्रतिषादन होता है, येसे ही 
सृष्टि विद्या के भिन्‍न मिन्‍न छ॒भ्रवयवों 
का शास्त्रों में प्रतिवादन करने से इनमें 
कुछ भी विरोभ नही है ।' 


सत्यार्थप्रकाश के भ्रष्टम समुल्लास 
के अनुसार कर्म समय उपादात कारण, 
लिद्या ज्ञान शोर विचार, तत्तवो का मेल 
तथा निमित्त कारण भ्र्थात्‌ बनाने वाला 
इन छ भ्रवययों के ध्रमाथ मे किसी भी 
पदार्थ का भस्तित्व में झाना प्रसम्भव है। 
सीमासा वेक्षेषिक, न्याय, योग, सास्य 
भोर बेदान्तवर्शन इन सब कौ पृथक्‌-पृश्रक 
व्यास्था का रूप हैं। अक्ष' इसमें कही मी 
विशेष नहीं है। 


6 
; 


; 
डे 


मे 
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इस प्रकार छह दक्षत एक दूसरे के 
विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। 
सृष्टि रचना की प्रक्रिया का पूरा व्या 
ख्यान हैं। 


७ मुक्ति से पुनरावृत्ति का सिद्धात 


भाध्यात्मिक जगत में महषि ने मुक्ति 
से पुनरावृत्ति का जो गम्भीर विचार 
दिया है वहू निश्चित रूप से मवीन है 
यहा सब सम्प्रदायों की मान्यताम्रो के 
साथ इस सिद्धांत का तुलनात्मक विवचन 
दिया जाए ठीक तो यही है परन्तु लेख 
के भ्त्यन्त लम्ये हो जाने के कारए उसे 
छोड रहे हैं। प्रन्य भ्रनेक क्‍प्रावश्यक के ” 
बिन्दु महषि दयानसद की आध्यात्मिक 
जयगत्‌ को देन है। जिनका प्रचार झ्राय 
सम्राज करता है परन्‍्त स्थानाभाव के 
भय से उन्हें भी छोडना पड रहा है। इस 
अन्तिम सिद्धान्त को सक्षिप्त रूप में 
विवेषन आवश्यक है । 


स्थाय दक्ष न में तदत्यन्त विमोक्षोहप 
वम्र ” श्रौर साख्य दशन से प्रथ त्रिविध- 
दु खात्यन्त निवृत्तिरत्यन्तपुदषघाथ. कह 
कर सब प्रकार के दुलों को ग्रत्यन्त 
निवृत्ति को मोस॒ का स्वरूप बताया है। 


हु 


इस पअत्यन्त पद का भ्रथ॑ भ्ाषायों ने यह 
लिया है कि इस प्रकार दुख की मिवृत्ति 
होने पर जीवात्मा फिर कभी ससार से 
नहीं झ्राता । महृधि दयानन्द को माम्यता 
यह है कि प्रत्पश शोर अल्पसक्ति 
जीवाल्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वह 
झननन्‍्तकास तक ही अ्रह्मायन्द का भोग 
करता रहे | दर्शनों केइस ग्रत्यम्त' पद 
का ग्रथ महर्षि ने भ्रमन्‍्त न करके 'शत्य 

घिक किया है । वहु काल ही इतना है 
कि उसके लिए “अत्यन्त पद का प्रयोग 
झकल्पनीय प्रथवा प्रसमञ्यस में डालने 
घाजा नही है। मोक्ष काल को मह॒धि ने 
फ्रान्त काल कहा है। इस परात काल 
व गणना करके झवधि भी बताई है। 
इस प्रकार ऋषियों न॑ मुक्ति स पुनरा 

वृत्ति की बतत को स्वीकार किया है। 


झ्रायसमाऊ ने हस प्रकार वैदिक 
मान्यताशो का प्रघार प्रसार फरके 
झाध्यात्मिक जगत्‌ मे जो क्राति लाने का 
प्रयास किया है उसका बहुत प्रभाव पड़ा 
है। भनन्‍ध विश्वासो और पाखण्ड की सभी 
ममगन्‍्यताओ के प्रवाह को रोकने मे जो 
भी सफलता मिलो है उसका श्रेय भाय 


समाज को हो है। भ्। 


ककर कपास किए १४, रू प्ररमा १ पर फरलऋ कि 


तैयारियाँ भ्रभी से चालु कर देव । 


४ 


ञझ्यो एस ७० रामभरोस 
प्रधान 
प्राय प्रतिनिक्ति समा, साउथ भफ्रीका 


आये प्रतिनिधि सभा, दक्षिण अफ्रीका 
विश्व आयें सम्मेलन 


भाप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपरोक्त समा, 
तारीख १४, १५ १६ दिसम्बर को अपने होरक महोत्सव और विद्य 
आर्य सम्मेलन का ग्रायोजन कर रही है जिसके लिए सार्वदेशिक सभा 
(रामलीता मदान नई दिललो-११०००२) की झनुमति मित्र चुकी है। 
हम भाशा करते हैं कि भारत से और भ्रन्य देशो से अधिक से भधिक 
व्यक्ति यहा आकर इसे सफल बनाये । इसके लिए भर प निम्नलिखित 


३५ क्रास स्ट्रीट, ४०००१ डरबन, साउथ अफ्रीका । 
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१ अपना पासपोर्ट बनवा लेव। उसमे प्रयास करके श्रन्य देदो के 
साथ साउथ अफ्रीका का नाम अवश्य लिखवा लेव । स मान्य रूप 
से साउथ भ्रफ़ोका के लिए भारत सरकार अनुमति नही देती 
है। पासपोर्ट के सम्बन्ध में अपने स्थानीय विदेश सविस के एजेंट 
झाप को मार्गदर्शन दे सकगे। आप हमे भी लिख जिससे हे 
यहा की वीसा (४॥५४) फार्म झआायको भेज दंगे। 

भारत की प्रान्तीय श्रार्य प्रतिनिधि सभाएँ सार्वदेशिक सभा से 
सम्प्क स्थापित करे। सम्मव है क्रि उन्हें यात्रियों का अधिक 
कोटा न मिले, तो झाप स्वतन्श्र प्रयरन करे । 

प्रन्य भाई बहन भी स्वृतन्त्र रय से पासपोर्ट भौर यहा के प्रवेश 
पाने की प्रनुमति के प्रयत्न करें । 

अ्रपने मार्गध्यय और प्रयास के लिए आवश्यक धनराक्षि इकट्टी 
करें और एक्सचच के नियमों को समभ लेवें। 

इस सम्बन्ध मे हम से भी शोध्र पत्र व्यवहार चालू कर देव, 
जिससे हम आपको आवश्यक मार्गदर्शन दे सके गे । 


क्र 
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प० नरदेब वेदालकार 


समापति 
वेद निकेशन, साउथ अफ्रीका 


जिह१ मई पदक फिंद आह पति 











भारतीय भाद्शों का पूर्त परिपाक 
हमे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम में 
इष्टिगोचर होता है। मानव जोवन को 
सम्पूर्ण एव सर्वार्गीण बनाने में जिन ग्रुणो 
की भावदयकता होती है उनका समग्र 
परिपाक राम क जीवन मे दिखाई देता 
है। रामकथा के अमर गायक महपि 
वाल्मीकि ने महृधि नारद से जिज्ञासा 
करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में 
पूद्या था जो प्रत्यन्त गुणवान्‌ शक्ति 
सम्पन्न पधर्मज, सत्यवकता इढ़ प्रतिज्ञ, 
चरितवान्‌ प्रियदक्षन, क्‍ग्रात्मगानी तथा 
बितक्रोध हो । दक्ष प्रहन के उत्तर में 
देवि नारद ने इक्बाकु वश म उत्पन्न 
राम का ही नाम लिया जो उनके विचार 
मे बुद्धिमान, नीतिज्, भम के ज्ञांता, सत्य 
निष्ठा यासे तथा प्रजाहित मे लगे रहते 
हैं। राम में विद्यमान बिभिन्‍म गुणों का 
उल्लेख करने के पकचात्‌ नारद ने उन्हे 
समुद्र के तुल्य बम्मी र, धैये मे हिमालय के 
छुल्म, पराक्रम मे विष्णु के समाव तथा 
क्षमाशीलता में पृथ्वी के तुल्म बताया। 
सक्षेपत॒ वे झाय॑ ग्रुणो को समष्टि के रूप 
में वाल्मीकीय रामायश मे उल्लिखित 


सस्कति सत्य 


साप्ताहिक 'जार्यशदेश' 


आर्योचित आद्शों के प्रतीक-राम 





डा० भवानीलाल भारतीय 


हुए है। 


रामकथा की लोकप्रियता धर ज्या 
पकता का इससे बढ़कर झौर क्या प्रमाण 
हो सकता है कि भ्रत्मन्त प्रादोन काल से 
ही समुद्र प१र के दक्षिण पूर्वी एशिया के 
देशा मे रामायण के ककानक तथा पात्र 
वहाँ के लोक्मानस में बसे हुए हैं। इण्डो- 
नेश्चिया देश मे रामकभा प्रत्यन्त लोकप्रिय 
रहो है । बहाँ के निवासियों का धर्मे चाहे 
इस्लाम है, किन्सु वे रामकंथा को पधत्यन्त 
श्रद्धा को इष्टि से देखते हें तथा प्रपते 
नाम भी रामायरख केफत्रों के भ्रनुकरण 
पर रखते भें सकोच् नहीं करते। मारि- 
दास में तुलसीदास रचित रामबरित 
मानस अत्यन्त श्रद्धा से पढा जाता है। 
लगभग दस वष पूर्व जब मानस की 
रचना की चतु दधाताब्दो मनायी मई तो 
मारिशस वासियों ने लाखो की सल्या मे 
शामभरित मानस ग्रस्थ भेजने की माँग 
भारत के पुस्तक प्रकाशकों से की थो। 


वस्तुत राम ने भपने गुण कम एक 
स्वभाव से मानव की परिपूर्ण छवि हमारे 
घामने प्रस्तुत की है। लोकर5जन के लिए 





सॉस्कतिक विरासत 


सुजीत कुमार ठाकुर 
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भारतीय ससकृति बिदव की पभ्य 
आ्राबीनतम सस्कृत्तियों में भ्पणा प्रद्धिदोय 
इबान रखती है | विश्व की प्रनेक प्राची- 
मत संस्कृतियों का लोप हो गया है, 
परन्तु भारतीय सह्कृति का प्रवाह उसी 
भधति से चल रहा है। भारतीय सस्कृति 
कई सस्कृतियों का धपने में समन्धय 
करके झाज के युन में भी प्रपना मस्तक 
ऊचा किए हुए है । इसके पीछे बहुत से 
कारण हैं। 

भारत थर्म प्रधान देश है। भारतोय 
शस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म से हमारा 
हात्प् कर्तंग्य॑ से है। हुमारी सस्कृति 
का प्राचीनतन सिद्धान्त यह रहा है कि 
लो धर्म का भात करेगा उसका बिनाश्त 
हो जाएगा । इसकी पुष्टि के लिए इति- 
हास के पन्‍ने भरे पड़े हैं। इतिहास साक्षी 
है कि, जिस किसी नें हमारे धर्म पर 
झाधात किया उसका भ्रस्तित्व ही पिर 
मया। यही कारश है कि भारतीय जीवन 
की समस्त बातों में कर्म की भावना 
भ्रयात है। व्यापक कप में बर्म का प्र 
मानव के से है । 


इमारी ससस्‍्कृति विश्व की प्ररचीनतम 
सस्कृतियो में से एक है | भ्राज से पचास 
यर्षे धूर्वे तक भायें सस्कृति को ही हमारी 
प्राचीन सस्कृति माना जाता था परन्तु 
१९२२ ई० में हुई सिन्धुषाटी की खुदाई 
से हमारे समक्ष एक मई सस्कृति भायी । 
इस सस्कृति को हम भारतीय ससस्‍्कृति 
की प्रथम काकी कह सकते हैं । 

भारतीम सस्कृति में प्रच्छे विभारों 
का झपने मे समन्वय कर लेने की एक 
बडी प्रबल दाक्ति है । 

इसने भय, यूनानी, खिभियन, शक, 
हेण, मुखलमान, ईसाई सभी आतियों के 
अच्छे मुझो का ग्रहण कर लिगा। विश्व 
सुद विवेकासस्द ने भारतीय संस्कृति कीं 
पाचन दक्ति को बड़ी सराहुमा की है। 


प्रत्येक व्यक्ति को प्रपता देश प्यारा 
के श्रति स्वाभाविक बर्य का प्रमुगय 
करता है। भ्रौर भारत तो वह गहान्‌ 


देश है जिसने न सिर्फ दुनिया को बहुत 
कुछ दिया है भरन्‌ दुनिया के विभिम्न 





वे बडे से वडा त्याग करने के लिए भी 
तंयार रहते हैं। भप्रत्याचार शोर भ्रन्याय 
का प्रतिकार करने से वे सदा भागे रहते 
हैं। प्रत्यम्त सोम्य कोमल एवं मृवु स्व 
भाव बाले राम भवसर झाने पर भ्रत्यस्त 
कठोर भी बन जाते हैं। उत्तररामचरित- 
कार भवभूति के 5 ज्दो में -- 


* बज्ादपि कठो राश्वि मृव्ृनि कुसुसादषि/ 


बज से भी कठोर तथा पुष्प से भी 
कोमल राम का लोकोत्तर चरित्र समझना 
सामास्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए सम्भव 
ही मही है। जीवन के प्रारम्भिक काल मे 
हम उन्हें माता, पिता, गुरु श्रादि पूजनीय 
व्यक्तियों को भाजापालन में तत्पर देखते 
हैं। कत्त व्व पालन भे उनकी उपमा किसो 
प्रन्य से नही दी जा सकती । जनकपुर में 
शिवधनुष भय के समय उतकी शक्तिमता 
चैयें तथा यरास्मीयं का परियम मिलता 
हैं | माता-पिता की भाशा का एकान्स 
पासन उन्हे भ्रश्यन्त प्रिय है. इसलिए वे 
झपने राज्याभिषेक के ध्रामोदअनक क्षणों 
की भी उपक्षा कर वनवास के लिए प्रस्थान 
करते है । कबि के शब्दों में--- 


कबीसो से चाहेग भ्ाक्राम& बनकर भाए 
भवषया सौदायर उनको सास्कृतिक उप- 
सब्बिमो को निसकोच् ग्रहण कर, उन्हें 
झात्मसातु कर, अपने महान्‌ संस्कृति के 
सामर भें उन्हें बिलीन कर हजारों वर्षो 
पुरानी इस सस्कृति का लगातार विकास 
किया। इस सास्कृतिक बरोहर पर ये 
होना स्वाभाविक है। 

हमारी महात्‌ सस्कृति की एक महान्‌ 
बरोहर है सूफियों प्लोर सतो का तुका- 
राम, कबीर तथा चैतन्य का वह युग 
बिसमें भानव-मानव की समासता को 
स्वीकार किया गया। पश्डितों की लच्छे- 
दार टिप्पढियों से पूरा परन्तु शासक 
हित में तैयार को गयी, निमरमावथी को 
तोड चाहे भक्त के रूप में ही क्यों ग॑ 
हो--बात-पांध को तोड़ने वाला नारा 






किम 
वर्ष सभी को सुखद शांति मंगलमय हो 
--स्वामो स्वरूपानन्द सरस्वती 
यपातनत से विग-दितन्त हो, सुरजित व्याधि विषद भय क्षम हो 
नेदिक विधार आारामुकूल, प्रिग बन-अजन का परिपूर्ण हृदय हो 
श्रोम पताका गर-बर फहरे, ऋषिवर दयामत्य की जब हो 
सत्पय ओ्ेरक भ्रटल व्रत, धायों का स्व सम दढ़ निरचय हो 
मित्मेक बेद पराजित हों, बेदिक बम को झतिदरल जय हो 
ध्रशाग तम का मास हो, हमसो मा ज्योतिर्गंगय हो! 


रहो स्वर॒व इरकर्शा प्रस्मज्ति जिप्रो युत्री शत वर्ष भ्रग हो 
बंद चित. चेक श उड 
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सक्तुत स्वाधिदयेकाब जनाब पभनान थ + 
न भया शक्स्ति कशियत्‌ 
स्वस्पोष्प्पाकारणिअम ॥ 


राज्यारोहए के लिए मुशाये थाते 
पर तथा थोडी देर पश्चातु बन के लिए 
जाने के आदेश मिलने पर भरी राम की 
मुखाकृति में थोड़ा भी विकार नहीं 
गाया । सुख-दुल हानि लाभ तथा नित्दा 
स्तुति मे समत्व बुद्धि रखने वाले ऐसे ही 
महापुरुषों को स्थितप्रश कहा जांता हैं। 
भारतीब परिवार के भाद्शों को रामा- 
यशा के पात्रों में जीवल्त रूप से देशा था 
सकता है। यहा भी राम हो प्रत्य पात्रों 
में झ्रादर्श मर्यादा तथा कत्तंब्य पालन का 
भाव जायूत करने मे दत्तचित्त दिखाई 
पडते हैं। प्रपने भाइयों के लिए उसका 
सस्‍्मेहर और वात्सल्य समय समय पर प्रकट 
होता है । सीता के प्रति उनका 'हमस्थ 
प्रेम भौर अनुराग एक ध्ादक्ष पति की 
मर्यादा स्थापित कर एक परनीश्रत की 
गरिमा प्रतिष्ठित करता हैं। इसी प्रकार 
गुरु शिष्य सम्बन्ध, स्वामी सेबक सम्बन्ध, 
मि्लों का पारस्परिक सोहाद भाव, यहां 
तक कि झत्रु के प्रति भी न्‍्यायपूर्ण प्राक- 
रण का €ष्टास्त राम के चरित्र में इप्टि- 
गोचर होता है । मह॒ति वाल्मीकि से राम 
के इसी स्ंगुणान्यित चरित्र को ध्यापत 
में रखकर उम्हें धर्म का विग्नहवान्‌ रूप 


कहा है । 0 





प्रपनाया यया, जांत-पांत पृछे कही कोई | 
इरि को मर्ज से हरि के होई । 

इस सस्कृति भे सहिष्णुता एवम्‌ उदा- 
रता की भावना विश्विष्ट कृप से पायी 
जाती है। बिश्य इतिहास पर हमें नजर 
दोडाने से शात होता है कि यूरोपीम देको 
में प्रसहिष्णुता के कारण झनेक गुड हुए, 
जिवसे जन भौर घन की धपार क्षति 
हुई। लेकिन भारत में इस प्रकार के बुद्ध 
कभी नहीं हुए। गअ्रनेकता में एकता 
हमारी विशेषता रही है। कई बर्मों का 
एब सम्प्रदायों का यहाँ पल्‍लबन हुश्ा, 
पर किसी भी प्रकार के झनुवार युद्ध महा 
गही हुए | विभिन्‍्यता में सारमृत प्रस- 
इंता हमारी सस्कृति की एक बडी भिशे- 
बंता है। यह है विरासत जिसे हमें ध्प- 
नाते हुए झौर भागे बढ़ना है। क्र 
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साप्ताहिक 'प्रायसम्देश 


दर्शनशास्त्र का आदिगरु 


लेखक--प्राचाये रामानन्द शास्त्री उपप्रधान आय प्रतिनिधि सभा बिहार पटना 


किसी जाति की महत्ता समझने के 
लिए भौतिक सम्यता का विकास पर्याप्त 
ही नड्डी है। भूतल की बहुत जातिया जंसे 
बैबिलोन इजिपितियन झादि सभ्यता की 
इष्टि से बहुत उस्नत थीं कितु भ्राज पदा 
क्ान्त हैं। जाति की महत्ता उसके दहन 
क्षासत्र से है। किसी जाति का बड़प्पन 
जानने के लिए यह जानना परमावश्यक है 
[कि उस जाति की दाद तिक विचारधारा 
क्या है । विज्ञान का सम्बंध भगाने झजवा 
झुद्धि से है किन्द दक्शनझास्त्र तो भात्मानु 
जूति होता है। दशन बम्भीर चिन्तम या 
दिव्य भनुभृति का परिणाम है। इसलिए 
बर्शन शास्त किसी ज ति को सस्कृति की 
प्रात्मा है । भारतीय प्रजा इस चिस्तन में 
झप्रणी भ्रथवा यो कहिये विश्यगुरु है। 
भूरोपीय दाक्षनिक च्रेलिज (7॥999) 
जिसे दहन शास्त्र का पिता कहते हैं भाज 
से २४५०० सौ वष पुव यूनान के भागो 
निया नामक ग्राम में उत्पन्त हुझ्ला था। 
उस ने जल तस्व से सृष्ठि का विकास 
मांत्रा। उसके पदचातु झौर गूमानी वाश 
सिको ने किसी ने भ्रग्नि या वायु तत्त्व से 
बिकास की कल्पना की । यूनानी दाश 
निको से सिरसौर पाइयागारस ने सख्या 
बाद पर ही भ्धिक बल दिया भारत की 
इब्टि मे ये सब दादनिक प्र्वाचीन हैं । 


दाह मिक इतिहास से विदित होत' है 
कि भगवान्‌ गौतम बुद्ध के समय भर्थात 
झाज से २५ ० सौ वष पृव ये सब सिद्धात 
भारत मे विल्कुल प्रचलित हो गए थे। 
स्वय बुद्ध ने अपने प्रवचनो म ८७ दाह 
निक सिद्धातो का रूण्डन किया है। गौतम 
बुद्ध ते घर से निकलकर प्राराह काल म 
से सास्यशास्त्र की शिक्षा प्राप्त को थी। 


आरतोय दक्षन क्षास्त्र की परम्परा 
बेढों से प्रारम्भ होती है । ऋग्वेद के नास 
दीय सूबत में हमे सूक्षम दाशनिक बातों का 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यही विचार 
पपनिषत काल में प्रधिक विकसित हुए | 
बृहुश रज्यक तथा छादोग्य मे इन दाध 
निक क्षास्‍्त्रो का भी उल्लेख मिलता है। 
“जिजिलाधिपति विदेहजनक केकयदेशा 
विपदि भः्वपति काशीनरेश् प्रबात शत्रु 
पचालनरेश प्रवाहण जँवासि मुख्य थे। ये 
शाजा राजमीति में निपुण वे । इमकी 
झासत व्यवस्था भस्पुत्तम थी । राजा 
झप्मपति के लिए कहा जाता है कि उसके 
राज्य में चोर कृपण क्षराबी विना 
धाम्लिहोत्र किए कोई पुरुष मूर्ख (निरक्षर) 
खशमिचारी तवा व्यमिषारिणी स्त्रियं 
वहीं थी । 


झजातभत्रु की राजधानी काशी में 
यातक श्री रप्तदालाकि मार्य थे। संस 


को अपनी विद्या का बड़ा भ्रभिमान था। 
उन्होने सार जनपदों के दाशनिकों को 
चैलेझज किया था कोई झाकर शास्त्राथ 
कर ले | उपनिषत कहते हैं कि-- 


हप्तधालाकिह॒तूचानों गाप्य भास। 
स होवाय प्रजातक्षत्र कादय ब्रह्म ते 
प्रग्वाणीति । स होवाच धाजातदात्र 
सहखमेतस्या बाचि बदसो अनको 
जनक इति व थमा धावन्तीति । 


इससे स्पष्ट बिदित होता है कि €प्त 
बालाकि को पश्रपनी विद्या पर कितना 
झधिक विषध्वास था। राजा प्रवाहरा 
दह्न के विद्यार्थी ये । पत्चात बड़ भारी 
दाह्मनिक हुए उपनिषद्‌ में उनका भी 
सिद्धांत झ्रादरणीय मात्रा जाता था। 


राजा जमक उनमे प्रग्रणी थे। बृह 
दारण्यक ने एक शास्त्राथ का उल्लेख 
किय। है-- 


जनको हु वबेहो बहुरक्षिरेन यशन 
ईजे तत्र हु कुशपञचालासा ब्राहरता 
अभिसमेता बसूतु । तस्प हु जतकस्य 
वदेहस्य विलिशासा अमृथ क स्थि 
देशा ब्राह्मगानामनूजानतम इति। 
स गया सहस्रभवररोथ दक्ष दशा पादा 
एककस्या न्दज्भयोराबदा असुषु । 
तान होबाच ब्राह्मगा मयबन्तोंयों 
यो ब्रहिष्ठ स यता गा उदणता 
सिति । 


प्र्थात राजा जनक ने बहुदक्षिण से 
सम्पन्न एक यज्ञ किया। उसमे कृष्पाचाल 
के ब्राह्मरा उपस्थित थे। उस समय जनक 
विदेह को यह जानने की इच्छा हुई कि 
उनमे सवश्रष्ठ विद्वान्‌ कौन है। उ होते 
घोषणा की--ब्राह्मणों | ये एक सहल्त 
मायें हैं प्रत्येक के जो मे दश दक्ष पाद 
सोने मढ़ हुए हैं । जो कोई प्राप में श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ हो वे उहें हाककर ले जावे । 


सारी सभा मे सन्नाटा छा गया। 
तब याज्ञबल्कय ऋषि ने झपने शिष्य सोम 
श्रवा को भादेश दिया। सोम्य | इन 
गॉार्यो को हाॉफकर आश्रम में से चसो । 
बस यही से ज्ास्वार्थ तुमुल भारम्भ होता 
है| उसमें भाग लेने वाले अमनक के होता 
स्री प्रशयल्ष थे। उनके समाधानाथे याज्ञ 
बल्कय ने यज्ञ का वेशानिक एवं भराध्या 
ह्मिक रहस्य का दिग्दसेन कराया। तव 
जरत्कारव प्रार्तंधाग ग्राए। उहें माश 
वल्कय ने प्राण का रहुतथ सममाया। 
भुण्युलाहबॉन उत्तस्तश्याक्रवशा मार्यी 
कायबनजी उदहासक ध्राररि एव शाकल्य ते 
प्रश्नों की. झंडी श्रत्ा दी। उपसिवद्‌ में 
सिखा है खिश अकार तीरुदाय भपने 








तीरो को धनुष को प्रत्यव्या पर रखकर 
लक्ष्य को तिशाना बनाते हैं उसी प्रकार 
गार्मी ने अपने तकों का निशाना याज 

बल्क्य को बताया। याजवल्क्य से शिक्षा 
लेकर मार्मी ब्रह्मयवादिनी हो गई । 


याज्ञवल्क्य की दो स्त्रिया थी-- 
कात्यायनी और मैत्रगी । बेचारा कात्या 
बनी तो रोटी पकाने भ्रादि गह कार्यों से 
ही लगी रहती थी कि त्‌ मैत्रयी तो उप 
निषद्‌ (परिवद्‌) मे भाग लेती थी। वह 
परम विदुषी थी। उसने ही याशयल्क्य से 
पूछा था कि भनुष्य कंसे अमृत होता है । 


याज्वल्क्य ने उसका बहुत अच्छा 
समाधान किया। भाज के दाशनिक उस 
पर स्तथ हैं। ऋषि कहते हैं--- 


तू वा पझरे पत्यु कामाय पति प्रियो 
सचति आात्मनस्तु कामाव पति प्रियो 
भबति । 








कोई वस्तु प्रिय नही है अपितु झात्मा 
ही प्रिय है उसी को जानो गही एक उत्तर 
है खिससे सारा जयत भारत के भागे नत 
मस्तक है| सारा वस्तुएँ भात्मा स सम्बद्ध 
हैं इसलिए उसका ज्ञान भावश्यक है। 

दक्षनधास्त्व का प्रारम्भ यही से होता 
है । 

सी को जानना ही दक्षनभास्त्र का 
परम लक्ष्य है। भारतीय तकशास्त्र की भी 
क्राधारणिला यही है। यूरोप मे तकद्वास्त्र 
का सृजन वाणी विलास के लिए हुआ था 
कि त्‌ भारत मे हसका सजन आत्मज्ञान के 
लिए ही हुभा । 


यूरोपीय तकशास्त्र के पिशा अरस्तू 
कह जाते है जो सिऊ दर महान्‌ के गुरु थे । 
सिर दर के मर जाने पर उड्े धि6ढ्रेश्ी 
कह कर तिरस्कृत कर दिया यया था। 
भारताय तकशास्त्न तो राजा जनक के 
दरबार में उपस्थित सलभा नामक स्त्री के 
मुख से सुना गया जिसने ६ तरह को 
युवतियों से सारी सभा को मौन कर दिया 
थ॒ *सीसिए तो मरहप्ि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने कहा है कि यह देश जमंद मद 
हू । भूगोल में जितनी विद्याएं फैली हैं सब 
गही से गई हैं। ६3 


.. मगोलपुरी पुनर्वास कालोनी में वेद प्रचार 


मनुष्य को प्रशिक्षण की आवश्यकता 
होती है जबकि भ्रय जीव कुत्ता बलली 
भ्रादि नैसगरिक ज्ञान से परिपृण होत हैं । 
बसख को तरना सिखाने को प्रावश्यकता 
नही होती है। लाला रामग्रोपाल जी 
झालयाए प्रधान स बदे शक झ्ाय प्रति 
निधि सभा ने मगोलपुरी मे महाशय 
चुनीलाल ट्रस्ट के वेद प्रचार विभाग 
द्वारा प्रारम्भ किए गए कायक्रम का 
उद्घाटन फरते हुए «यक्त किए लाला 
जो ने कहा कि मगोलपु ) के निवासियों 
के लिए यह स्वृणिम अवसर है जबकि वे 
सानवमुल्यो का इन कायक्रमो के म ध्यम 
से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को 





दयानन्द की देन 
(पृष्ठ ४ का क्षेष) 
उन्हें केवल परुष की इच्छापूर्ति का साधन 
भे॑ समझा जाय। इसी प्रकार महर्षि 
दयानन्द ते ध्पनी वेधारिक ऋति द्वारा 
नारी जाति को फिर से सम्मान के पद 
पर भासीन करवाया । 


महृथि दयानम्द ने भपने आत्म 
सबम त्याग तप तथा निर्भीकता के 
कारण मानव मात को कल्यारा के माय 
पर बढ़ने की प्रेरशा दी। कृष्वम्तो 
विश्वमार्मम का सन्देक्ष देकर एकता के 
सूत में बाथमे का उद्धोष यूजाया। 


खसबप्रथम भारत की स्वतत्रता का 
बीजारोपता मह॒पथि दवानन्द में ही किया 


प्राप्त करना तभी साथक है जब हमे इसे 
झपने जीवन मे चरिताथ कर सक | 
उन्होने ताया कि वेद का सन्देश कंबल 
हिन्दुप्रो के लिए नही है वह सभी के लिए 
है । मामथमात्र तक सीमित ने होकर 
प्राणीमात्न के लिए है। 

इस भ्रवसर पर यज्ञ श्रौर भजन के 
पदचात महशय घमप ल जी प्रधन झाय 
केद्रीय सभा डा० श्रान व प्रकाक्ष उपसक्षी 
सावदेशिव सभा १० राजगरु जी द्वार्मा 
प्रधान प्रतिनिधि सभा सध्यभारत ने 
उपस्थित जनो को सम्"ेधित किया । 
कायक्रम का सयोजन प्‌ खुतीराम जी 
दार्भा ने किया | 





था। धम से जागति बदाकर ध्ाय स कृति 
एब हिन्दी भाषा का प्रम उम्होने हा 
बढाया। सत्य को ग्रह करने झोर 
भसत्य को छोड़ने मे सदा उच्चत रहना 
बाहिए। मर का उदभोष झाज भा 
गज रहा है| 


सहूधि दयानन्द ने मानव मात्र हीं 
नहीं भाणी मात्र के कल्याण के लिए यो 


देन दी है बह झाज तक हमे किसी ने नही 
दी। 
६०७/ए डी' साईट, 
फ्रीनेण्डमज दाहोद 
युजरात-३८६ १६० 


साप्ताहिक 'सार्महन्देश' 








_ समाचार-सन्देश | 


सावंदेशिक सभा के अधिकारियो हारा 
जन सेवा के निमित्त नया पग- 


अन्तर्जातीय विवाह केन्द्र की स्थापना 


झाज देश को वतमान स्थिति को 
देखते हुए दहेज प्रथा को समाप्त करत 
हया गुण कम स्वभात्र के ध्ाधार पर 
वियाह करने के लिए भ्रन्तर्जातीय विवाह 
केन्द्र महृषि दयानन्द मथन नई बिल्ली 
में भपने विवाह योग्य जक्ष्चो-बच्चियो के 
नाम पंजीकृत कराए । यह कार्य निप्लुल्क 
होगा । आप अपने परिक्षय पत्र में निम्न 
सिखित बातो का जानकारी देना न भूलें। 
नाम-- पिता का नाम झायु कद 





शिक्षा वश अ्यवसाय (फोटो प्रवश्य 
भेज । भ्रपनी 5च्छा क्या बाहर भेजने 
के पक्ष मे हैं परिवार के धदस्यो का 
परिचय दाकाहारी भ्रथवा कक्‍्याकोई 
रोग तो नही है । 
झाप सयोजक प्रन्तर्यातीव विवाह 
के्॑र सावदेक्षिक सभा नई दिल्सी के 
पते पर भेजें । 
सवदीय 
अस्ट्प्रकाश सयोचक 


हे शा मय निषेध! पर पुनविचार हो 


केन्द्र में काग्रस की सुदद्द सरकार 
नने भौर युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
गाथों द्वारा सावजनिक जीवन से अ्रष्टा 
चार समाप्त करने का प्राद्धान करने से 
मि संदेह नैतिक मुल्णों मे श्रभो भी प्रमाद 
आस्था रखने यासो को कुछ राहत मिसी 
है | वास्तव में जब तक हमारो सरकारें 
शराब जेजकर घनजिन करती रहेंगी 
तब तक सावजनिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार 
दूर करने का भ्रपन ही नही पेदा होता । 
यही कारण था आजादी के पूव वह 
व्यक्ति का ग्र स का सदस्य नही बन सकता 
था जो झराब पीता हो । महात्मा माची 
ने स्वय कहा था कि स्वतत्र भारत की 
सरकार का पहला काय शराब की सारी 
दुकानों को बस्द करते का होगा। धराब 
पीने से मन व मस्तिष्क पुखुद दूषित हो 


वाषिकोतससव 


झायसभाज कृष्णनगर का बाधिको 

त्वय २२ प्रप्रैस से २८ अप्रैल तक 

शमारोह पूर्वक हो रहा है। इस भबसर 

पर झजववेद पारायण यज्ञ तथा प्रनेक 

प्रसिद्ध विद्वानों एव सभीतज्ञों के प्रकचन 
एवं भलषनोपदेश हमे । 

मस्त्री--जयदीश नाथ 

भाटिया 





सत्संग भवन का निर्माण 


झायसमाज मन्दिर योविन्वपुरी 

कालका जी के सत्सम भबन का निर्माण 

काय धारम्म हो चुका है । समस्त घामिक 

जनो स प्राथना है इस पवित्र काय हेतु 

झधिक से अधिक घन के द्वारा सहयोग 
कर पुण्य के भागी बनें । मन्‍्त्री 

झायसमाज, मोविस्दपुरी 

नई दिल्‍ली-- १६ 


जाता है सोचने समझने की झक्ति 
समाप्त हो जाती है। दराबव पोने से शब्ट्र 
को वर्तमान व भावी पीढी बर्बाद हो 
रही है। एक अत कल्याणकारी सरकाश 
खिसने भारतोय सविभ्ाम मे उल्लिखित 
नीविनिवशक सिद्धांतों पर भमस करने 
की शाथ सी हो यदि झराब को प्रोत्सा 
द्वित करती है तो इससे बढ़ा देश का 
दुर्भाग्य भ्रोर क्‍या होगा ? भ्राणा है भारत 
को इक्कोसवी सदी के स्वर्शिम प्रभात 
की धहोर ले जाने को घोषणा करमे वाली 
श्री राजीव माधी की सरकार हस दिशा 
में सकलप बढ़ होकर पुमनधिचार करेगी 
झौर गाधी जो के स्वप्तो का रामराज्य 
लाने के लिए श्मस्त देश मे एक साथ 
पूरा मश्च निवेषध की नोति लागू करेगी । 
राधेदवाम भाग 


श्री मुख्यतार खान के 
परिवार द्वारा वेदिक धर्म 
में प्रवेश 


हिन्दू शुद्धि समिति के भम्ती स्वामी 
सेवानद जी के प्रवत्त से ग्राम कतसूपुर 
जिसा सोनीपत के वासी श्री मुख्यतार 
खान सुपुत्र श्री भोगा खास ने अपने परि 
यार सहित गत सप्ताह यज्ञ करने के 
पदचात्‌ स्वेच्छा से वैदिक बम मे प्रवेश 
कर लिया । प्रव उसका नाम छुठ्ध करते 
के परचात मुख्यतार सिह रखा यया है । 


किवार सिह आभाय॑ 
कार्यालयाण्यक्ष 
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आयेवीर दल के मुख्य कार्यकर्ताओं का शिविर 


भार्यंवीर दल दिल्ली प्रदेश के मुख्य 
कायकर्ताशों एयम्‌ प्रशिकारियों की एक 
भ्रावदयक बैठक ३१ ३-८५ साय भार बजे 
झायंसमाज हनुमान्‌ रोड पर सम्पत्म 
हुई । इस शभा मे सवसम्मति से निर्खय 
लिया भया कि प्रायवीर दस के काम- 
कर्ताश्ों का एक शिविर २० अप्रैल शवति 
वार साय चार बले से राजी ७ बजे तक 
आयसभाज मन्दिर हनुमान्‌ रोड पर 
खसताया जायेगा । दिविर के लिए जस 
पावर एवं भोलत की व्यवस्था भी रहेगी। 


धमी कार्यकर्ताशों से प्राथना है कि वह 
इस प्रस्थाबित शिब्िर में भाग सेकर 
झायवीर दस को सप्कद्ध दस बनाने भें 
सहयोग करेंगे । 

मोट (ब्रीष्यावकाक्ष में भ्रार्यबीर 
दल के भ्रम्य चार क्िबिर समाये जायेंगे । 
इन शिविरों का विस्तृत कायक्रम क्षीक 
हु प्रकाशित करा दिया आायेगा । 


प्रियतमदास रतबत द्यामसुदर विरमानी 
अऋषिष्टाता मम्त्री 





शुद्धि 


झायंसमाज नीमचाना जिला बुसन्द 
शहर (उ>्प्र०)) में ता० १७३ १६८४ 
को धुसलमान परियारों की शुद्धि कराई 
गई । सभी परिवारो के सदस्यो को यशो- 
वपयीस दिया सजा भ्रौर स्वासी स्वरुपामस्द 
बेदप्रचार अधिष्ठाता--- विल्सी प्राय प्रति 
निधि सभा द्वारा भवीन नाम परियतन 
किया गया लाललां सासचन्द बनाये गये 
उसकी चमपत्मी-सली भा बेगम से श्रीमती 
सत्मबती बनी झोर प्रमस्ता से प्र मचनन्‍्द 
बने । प्रस खा को पत्ती गुलकेश बेगम को 
श्रीमती गायत्री देवी बनाया गया। दो पुत्र 





आर्य सन्देश साप्ताहिक 


व पुत्रों के नाम भी बदले गये। कु० सुस्ती 
से मनीयी भाम रखा गया। छबी खा का 
सास सत्यवीर रखा सना । इस सवसर पर 
दोनों मुस्लिम परिवारों को उपस्थित 
हज्री पुरुषों ने भाक्षीबदद दिवा। साथ ही 
साला जयप्रकाश्त भ्राय विवेक विहार 
(बिल्ली) वालो ते दोनों परिवारों की 
सविस लगाने का बचन दिया भोर बस्ख 
य रुपया भी दिये गए झोर प्रमचन्द थाल- 
सम्द के हाथों से प्रसाद वितरण कशाया 
गया दाग्ति पाठ के बाद कायक्रम समाप्त 


हुमा । 





९ 4ांधा 


पत्रिका के ग्राहक बने, और बनाएँ 


क्योकि यह पत्रिका-- 


(१) वेदिक मान्यताशों को उजागर करती है। 


(२) 


(२) 
करती है। 


। 


श्रायों (हिन्दुमो) की महान्‌ परम्पराप्रो की याद दिलाती है । 
महथि दयानन्द की वेचारिक क्राति से आत्म चेतना जायुत 


भारतीय ससस्‍्कृति के भूले बिसरे प्रसगी, महापुरुषो तथा श्रादर्श 


ससस्‍्कारो को प्रकाश में लात्ती है। 


(५) 
(६) 


ऋषि मुनि तपस्वी झाप्तविद्वानो की वाणी का बोध कराती है । 
परमेश्वर की पवित्र वाणी बेद का जीवनोपयोगी मधुर सन्देश 


नय लेखकों कवियों बिन्तकों प्रतिभाशाली विद्वानों खाहित्य 


धामिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्योति से सप्त-मन्दिर 


लाती है। 
(७) 

सेवियो को प्रोत्साहन देती है । 
(८) 

की प्रकाशित करती है।* 7” 
(९ 


वेद उपवेद, दर्शन उपनिषद, स्मृति, कल्प सृत्र भ्रारण्यक 
ब्राह्मणाग्रन्य गीता रामायस् नीति, ऐतिहासिक, अमूल्य प्रार्ष 
अन्धो जिन को भ्रधिकाक्ष लोगो ने पढ़ा तो क्‍या देखा जी 
नही समस्त भ्राध्यात्मिक जयत्‌ को जिन ग्त्थो पर सदा यर्क 
रहेगा उन के बहुमूल्य शान से आपका मार्यदर्शन करती है । 


(१०) अतएव देर न कोजिए आज ही अपना वार्षिक चन्दा २० रुपये 


भेजिये, गद में भ्रवेक विशेधाक तथा महू्ि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दी पर प्रकाक्षित, ५७ रुपये मूल्य की भव्य मनोहारी स्म्रा- 
रिका नि शुल्क दी जायेगी। स्मारिका और विक्षेवाक का स्टाक 
कम है । भरत यह सुविभा प्न्नंस तक ही है। 


सम्पादक भार्य-श्वन्देक 


१४ ग्रपैल, १९८४५ 





आदशे जीवन ' 


(पृष्ठ २ का शेष) 

आपनी निकुष्टतम धवस्था को त्रसा जाता 
है तब भी यह पुन अयनी अवस्था सुघा 
रसे के लिए प्रयत्न करता हुआ एक दिन 
श्रेष्ठतम प्रवस्था को प्राप्त कर लेता है । 
झात हमे कभी निराट नहीं होना चाहिए 
झौर अपनी भ्रवस्था का सुधारते हुए हम 
पहम सफल हो सकते हैं। 

पुन॒ जब पूणिमा के बाद चन्द्रमा 
भ्रमाद वद्य ऐसा नहीं करता तो विनाथ 
आरम्भ दो जाता है। भ्रत विवाकऋ झौर 
आापरवाही प्रमाद मे प्रयत्न शियिस कभी 


#तस्ट्रीम्यूट्स 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 





साप्ताहिक पग्रायंसन्देश' 


नही करना है। इत्यादि अनेको शिक्षाए 
हमे चन्द्रमा से मिलती है। 

प्रुन जब हम सूय की तरफ देखते हैं 
तो पाले हैं कि सूय को जब बाघाएँ 
(बादल) घेर लेता है तो सूथ घबड़ाता 
नही उप्तसे युद्ध करता है भ्ोर विजयी 
होता है । यहा ईश्वर हम यह सन्देश दते 
है कि बाधाश्रों से जरा भी विश्वसित मत 
होग्नो | उनसे जूमते चल जाओो। ऊचा 
उठो भागे बढ़ो तुम ग्रव य विजयी होगे । 
विउत्तिया भ्रवद्यमंव दूर होकर रहेगी। 

इस ससार में विपत्तिया भी हमें श्रष्ठ- 
सम बनाते के लिए ही अती हैं। वह 
ईश्वर की तरफ से हमारी परीलसा है। 


ठड्ा गर्म पागी 
लमना 


दात का वर्द 
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उसमें जुककर हम विजयी होते हैं। सफ्ल 
होते हैं निखरते चले जाते हैं। ससार में 
विपत्तियों ने भी व्यक्ति को महानु बनाने 
से कम योगदान नही दिया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक एक 
वेद मन्त्र मे कैसे केसे झदभुत ज्ञान विज्ञान 
भरे पड़ हैं। सब ही वेद मन्त्र एक ल 
एक बढकर श्रेष्ठ हैं। जितना ही उनमे 
हम झवगाहन करेंगे उतना ही प्रानन्द 
झ्ौर आन विज्ञान हम प्राप्त करत चल 
जायेंगे । 

इसी लिए वेदों के परम ममज्ञ दव 
दयानन्द उपदेश मज्जरी के उपदेश में 
बताते हैं कि प्राय लोग एक एक वेद मत्र 


११ 





को लेकर गहन मनन चिंतन समाधि में 
डंशबर से अपज्ञान प्राप्त करत थे शोर 
भ्रदुभुत बातें ससार को देते थ | भरत हम 
भी ऋषिभाष्यानुसार वद मनन्‍त्रों का गहन 
मनन करते हुए नई-नई बाते संसार को 
देते रहें जिससे ससार का उत्तरोत्तर 

हित होता रहे | क्योकि ससार का उप 
कार करना सबका मुख्य उदृध्य हाता 

चाहिए । झो रेस शम्‌ 
वि?स्वरी असाव सिह 
श्र० सहामक निदेशक 
५०२ के "पेय जल झाग्योय 
सेवा भवन रामा कृष्ण पुरम 
नें दिल्‍ली ६६ 





घरेलू उपयोगी बातें 


() ऊनी कपडो को कीडों शौर बरसाती 
हवा से बचाने के लिए उस पर खब 
बारीक पिसी हुई फिटकरी छिडक । 

(2 घर के भ्रन्दर उन पौधों मे जिल्‍्ह 

प्रकाश नही मिलता सुहागा मिश्चित 

पानी डाल | हमेशा ताजे बले 
रहेंगे । 

एक सर पानी मे एक चम्मच स्लिस- 

रीन मिलाकर रेशमी कपड घोर्ये 

इससे नतो व सिकुड़गे शोर न ही 
कर हागे। 

(] नये रेशमी मोजो को पहनने से पहले 
खूब गरम पानी मे धो नें मोजे ढीले 
नही हांगे। 

८ ऊनी व रेक्षमी कपडो से यदि रग 
छूटने का डर हो तो उन्हे जरा सा 
नमक रीठे के पानी में धोयें रग नहीं 
छूटेगा शौर कपड भी साफ व चमक 
दार घुलेंगे । 

() नये रमीन सूती कपडो को धोने से 
पहल यदि उन्हें कुछ देर थोड नमक 
मिले पानी मे भिग्रो दिया जाए तो 
उसका रय बहुत दिनो तक भच्छा 
बना रहेमा। स्मरण रहे पानी गरम 
करने की प्रावरयकता नही है । 


9] 


हु] रेशमी कपडो मे चमक साते के लिए 
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। ५ चेसिसब्यूटीसेल्स कापेरिशन | 
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| 

| 
घुले हुए +पडो को थोडी ही स्प्रिट | 
मिले साफ पानी में थोड़ी देर के 
लिए डुबोये रखें । 

.... दाया तीन रग का स्वेटर धोले समय 
थोडा सा समक डालने से कभी भी | 
स्वराव नही होगा । 

(* बचे हुए झाटे का खमीरा हानसे 
सचचाने के लिए उसे पोलीथिन की 
यैलियो मे लालकर फ्रिज म रखना 
चाहिए । जब झाटे की झावश्यकता | 
हो तो १५ मिनट पहले ही थेशी को | 
पानी में रख दीजिए झाटा १५ । 
दिन भी खराब नही होगा। 

() यदि सकडी का फर्नीचर पुखत्ना सा | 
लबने लगा है तो सरसों के तेल में । 
पानी मिलाकर साफ करिए फर्नी- 
चर मे पहले जैसी चमक भा जायेगी । 


(0 ने पालिग सल जाय सो उसमे कुछ 
ब॒र्दे स्परिट दाल दीलचिए, उससे | 
पतली हो अाएगी । | 

() यदि क्रोम सख जाय तो उसमे थोडो | 
सी ग्लिसरीन डाल दोजिए फ़हले 
की तरह मुलायम हो जायेगी । 

पी चादी के झ्राभूषण झ्थबा श्रीजोको | 
उस पानी से साफ करिए 
शालू उबाले मये हो या उन पर चने 
कालेप करदें। सखने पर पुरान 
कपड़े से रगड़कर साफ कर दें। 


वेवाहिक-विज्ञापन 


एक १३७४ र० मासिक थ्राय वाल 
विधुर प्रकाउष्टेण्ट के लिए निश्व त न, 
सू ?र स्वस्थ तथा लम्बा विधवा या परि 
व्यक्ता की झ्रात यकक्‍ता है । सम्पक कर--- 











श्री अम रनाथ खन्‍ना 
मकान न० ३५७ सेक्टर न० १४ ए० 
फ्रीदागाद (हरियाणा) 


पुरोहित की आवश्यकता 
झार्यसमाज ग्रीन पाक में एक सयोभ्य 
विद्वान पुरोहित की भ्रावश्यकता है । 
उचित वेतन दक्षिणा प्रदान की जाएगी । 
इच्छुक महानुमभाव लीजत्न सम्पर्क कर ! 
प्रधान, लाला इन्द्र नारायण 
ए १६ ग्रोग पार्क नई दिल्ली 


श्र साप्ताहिक आयंसन्देश १५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍सी-१ 








आये जगत्‌ की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये) 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि आमेरर इधिल्ण्सि जी० ८ब-के ५ 
झतगेंत कर मुक्त होगी । 
सारा दान : चंक/ममाश्रार्डर/बक ड्राफ्ट द्वारा 
मत्री, माता चन्ननदेवी आर्य धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, 
बी-१ जनकपुरी, नई-दिलली-५८ के पते पर भेजा जाए। 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 


अंकित किए जाएगे । 
निवेशक 
शमभोपल स्पा शुरयंदेशण महाक्षय धर्मपप्ल झोमप्रकातव भार्य 
संरकाक जिकित्तालय प्रयात, दिल्‍ली अजाम स्जी 
ध्ट् प्रधान, ा०भा० जायें प्रशिनिथि धांय केशीय. भहाशय सुन्मीसाल 
खति० समा समा खा चेरि० टु० 
सोजम्य से महाश्षियाँ ठो हट्टी प्रा० लिमिटेड, ६/ड४४ कीतिनयर. 
झोखोगिक लेक, गई विशखो-११००१ 
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१ यह हिन्दू 'दिपों की सबल प्रवक्‍ता भोर राष्ट्रवाद का प्रथल पोषक है 
राष्ट्रीय घमस्याओो पर दसकी सुवियारित टिप्पशिया राजमीतिक केतो को भी 


प्रभावित करती हैं । 


३ यह घम के नाम पर पालण्डो धोर अन्यविश्वासों का कटूर विरोधी है भोर वदिक 


चर्म के उज्ज्वल स्वरूप ३ कक 
४ यह समाज मे फैली कुरीत् 
करता ?ै । 


॥ ६ | म॒ूग 


्ति 


१ 


०] 


समबठित करमा चाहता है । 


ना निवारश कर सामाजिक क्रान्ति के लिए प्रेरित 


यह हु मसाज की क्षारीरिक झोर ह्यात्मिक उस्तति का मार्व सुझाता है । 

के चरिस् का और उनके स्वास्थ्य का निर्माण इसका विशेष ख़ढ़य है । 
छलोखल नारो स बचाकर तासे उत्पान की शही दिशा का सन्देश देशा है । 
वैदिक सस्कृति पर अपनों मा पेशायो द्वारा किए यए झाक्रमस्पों का तर मुक्त उत्तर 


वता है 
झार्य सस्यो घौर ग्रायसमाजो की मह्िरि 
व्यक्ति समाज भोर राष्ट्र वे दायिर्त 


हल. **ब परिकक्‍य देता है । 
य० चिई॑च के श्रष्य उच्कों को 


यदि इनसे स एक भो लक्ष्य ग्रापको प्रिय है तो भ्राज हो इसके वाधिक या 


धाजीवन ग्राहक बनिये । 


वार्षिक झुल्क २५/- रु० और अजोबन सदस्य २५१/- रु० । 
प्राप्ति स्थान--आार्य प्रस्येक्षिक प्रतिनिधि सभा 
आा्येंसमाज मन्दिर मागे नई दिल्‍ली-११०००१ 


श्रद्धेव श्री रामगोपाल शालवाले का अभिनन्दन 


सार्वेदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा के 
मशस्वी प्रधान श्रद्धंय श्री रामगोपाल जी 
झालवासे के सम्मान में श्रायामी १२ 
जूब, १६८५ को दिल्‍ली में एक क्‍्रभि- 
ननन्‍्दन समारोह का भायोजन किया जा 
रहा है। लाला जी ने भपने जीवन काल 
मे केंदिक वम के प्रचार भाय॑ जाति के 
उत्थान, भायसमाज के समठन को सुदृढ 
बनान एव राष्ट्रीय घारा के सरक्षण में 
गौरवशाली भूमिका निभाई है। उनका 
जीवन झौर उनके कार्य भनुकरणीय हैं। 





उत्तम रवास्थ्य के लिए 
३ रुंकल कंंगड़ी फार्मेसी, 
हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें 


साला कार्याशलय--६३, गलो राजा केदारनाथ, 
फोन : २६६८३८ 





खाबड़ो बाजार, दिल्‍्सो-६ 


नर अ>+ 
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इस धवसर उन्हें एक धमिनस्दन ग्रभ्थ भी 
समपित किया जायेगा । प्रमुल आाय॑ जनों 
का एक कार्यकारी दस इस श्रायोजन की 
सफलता के लिए कार्यरत है | श्रद्धेम 
लाला जी के सम्बन्ध में आपके प्रेरणा- 
वायक सदेश, सस्मरणा एक सुराव हमे 
साभकारी होंगे। 
कुले डा० प्राननन्‍्द प्रकाश 
उपमत्री --सा्वेदेक्षिक सभा, दिश्ली 


एब 
समोजक : झमिनस्दन समारोह 








दिशली धार्य अतितिथि सभा १५ हनुमान रोड, नई विल्लो-ह फोग ३६३०१३७ के लिए भी डा० धर्मपास हारा क्म्पादित एयप्रकाशित तका 


वेदिक प्रेस, गली 


म० १७, कैजाशनभर, दिलली-३१ में सद्रित । रणजिल ग० डो० (खी०.) ७५६ 
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मूल्य एक प्रति ५० पैसे बप €भ्रक२२ श्विवार २! प्रप्रेस १६८४ 


धाम संबरसर १९६०८५३० ८५ वैद्याख २०४२ दयानन्दाब्द-- १६१ 





सम्पादकीय 


महात्मा हसराज दिवस अंक 


मानवता के चमकते ध्य वतारक महात्मा हंसराज 


पनादिकाल से सृष्टि का चक्र भ्रविरत गति से चल रहा है। अगरित 
जन इस धरती धाम पर जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हो गये। भ्तन्‍्त 
आकाश मे उभरते चमकते भ्रनेक सितारे दिखसे दिखते भाखो से भोभल दो 
जाते है किन्तु युग-युगो से प्रूवतारा भपने स्थान पर गतिमान्‌ है। भधि- 
यारो में भूले भटके पथिकों का वह सदा दिग्दशंक रहा है । ऐसा ही मान- 
बता का मृतरूप प्रूवतारक है महात्मा हसराज | पजाब को धरती का गह 
लाल भपने समय मे प्रान्त भर मे बो० ए० को परीक्षा मे द्वितोवष आया था। 
चाहता तो उस समय मे भ्रच्छो सरकारो नौकरो प्राप्त कर समृद्धि लक्ष्मी 
के फूलो से सुवासित पथ पर चल पडता । परन्तु उन्होने स्वोकार किया शिक्षा 
सरस्वती का माय जो काटो को चुभन से दहक रहा था। यह सहज ही 
सीधा सरल माग नही था। ऊतरड-लाबड कटाली माड़ियो, हिंसक जान- 
वद्ये को भवकर गजना के बोच से गुजरने वाला एक /लम्बा मांग, जिसको 
मजिल बहुत दूर थी। सचमुच त्याग, तपस्या और बलिदान का मार्ग दुस्तर 
ही होता है। भ्रौर इसे कोई माई का लाल हो भ्पनाता है। महर्षि दयानन्द 
को शिक्षा नोति के प्रतार का महान सक-व धारण किया, महात्मा हसराज 
ने । डो० ए० वो० स्कुल एव कालिजा के महान्‌ वट वृक्ष के रोपण का काय 
किया इस महामना ने। देश्-देश्लान्तरो प्रदेश, प्रान्तो में दयानन्‍्द एंग्लो 
वददिक स्कूल एवं कालिज का फलाव उस महान्‌ व्य।क्त व को याद दिलाता 
है। उन्होने कहा था वदिक घम एवं झरायसमाज के प्रचार का एक मात्र गुर 
है उच्च बलिदानी वोर एव समर्पित त्यागी सेवक । वे इसो एक विचार 
पर सम्पूर्ण जोवन चलाते रहे। बिना वेतन लिये, भूखे पेट रहकर सारत 
को गुलाम धरती पर देक्ष के मावी कराधार को श्चिक्षित करते रहे । 

महात्मा हसराज ने यह पग उस समय रक्षा था जब समस्त भारत 
के जन-जन को अग्रजियत भौर ईसा मसोह को भेडो में श्ञासिल करने का 
घड़यन्त लार्ड मेकाले को शिक्षा नोति के अनुधार चलाया जा रहा था। 
ल्षिक्षा नीति एव पड़ति तब केवल मात्र अग्रज झासको के द्वारा अपनी 
योजना के भ्रनुसार दी जा रही थो। ऐसे विकराल काल को महान्‌ चुनौती 
बनकर खड हुए महात्मा हसराज। महषि दयानन्द के इस घीर वार ब्िष्य 
में सेवा दया भौर त्याग रा भो महान्‌ सुख वा । प्रगर मैं मह कहू कि सेवा 
झौर त्याग का वह देवता था तो भ्रतिक्षवोक्ति न होगी । 

मह॒चि दयानस्द के मिलन के लिए जहाँ उन्होने भ्रप ना जीवन दान 
दिया, साथ ही अकाल पीड़ित जनता के लिए उनका सेवा कार्य एक देवत्व- 
पूर्ण कार्य था। उन्होंने १८९५ से १६२१ तक बोकानेर, राजपृताता, सूरत, 
मथ्यभदेश बड़ौदा, धवध गढ़वाल, उड़ीसा, शुतौसगढ़ पञजाब झादि के 
भवकर अकास समेंतवा काँगडा के भूकम्प के महाविनात के समय 





उनके द्वारा किया गया सेवा कार्य तथा राहत कार्य उस महात्मा के मान- 
बता के चरमोत्कर्ष का परिचालक है | युग-्थुगो तक मानव मात्रा के लिए 
महात्मा हसराज का पवित्र जीवन दिद्षा प्रदान करता रहेगा । सचछुच आज 
उस महान्‌ नाविक की स्मृति रूप लहरे रह-रहकर उनके प्रति भगाध श्रद्धा 
जगा रही हैं-- 

लहरो से लड लडकर पतवार हाथ मे थामे ! 

ओ वक्ष चीर सागर का उस तूफानी बेला मे ॥ 

जब भमा के भौंके थे उनन्‍्माद भरा था सागर । 

मुह फार्ड तकले थे जब लहरो के भूले झजगर।। 

जिसके प्रदम्य साहस ते डर कर मह जरा न मोढा । 

जिससे अपनी नौका का पल भर भी साथ न छोडा | 

उस नाबिक को तकती हैं, मेरी यह भाज नियाहें। 

“शो” अन्स स्थल से बरबस निकली पडती हैं भाहईँ ॥ 


--अक्षपाल सुचांझु 
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|| लग बाबत. वाटिका 


(यज्ञस्म) जीवन यतर के (क्िवे) चुभ 
प्रमुद त म॑ सुमपातन में (संत्तिष्ठस्व) 
सस्थित हो जा लगजा | 


सम्पूणा ससार की नाभि यह यज्ञ है 
मेरी मति और ममति यज्ञ से सामथ्यें 
शाली होवे । 


(पर गठ्द यज धातसे बना है ! 
यज का भर्य है देव पुजः सगतिकरसा 
झौर दान । इन सत वातो का एक वाक्य 
म कहना ही तो बचत का भ्रथ है थैेंष्ठ 
तम या प्रशस्ततम कम । सब से श्रष्ठ,, 
सबसे प्रशस्त या सर्वोपयोगी,जो जम होता 
है, वही प्रशस्ततम कर्म कहलाता है। जिस 
कम से श्रेष्ठो का सम्मान सबके साथ 
अभिन्‍नता और परोपकार होता है वह 
प्रशस्ततभ कम है । इस प्रकार के कर्मों मे 
ऋपने झ्राको समपित करने से अपना मन 
शक्तिशाली और समय होता है। तात्पय 
यह है कि भ्रपने झाप को ऐसे कर्मों मे 
लगाना चाहिए जिससे सञका हित हो 
सबका कल्पाण हो। एसा करो से सन 
की शास्ति बढती है उसमे सामस्ये भ्राता 
#॥ 

नक बार की बात है कि अपनी 
किशो रावस्था सम दंशबन्धु चितरजनदास 
ने अपने पिता से भनुरोध किया पिताजी 
मुझे कुछ रुपये चाहिए। 

पिता ने कहा क्‍यों कल ही तो मैंने 
तुम्हे पाच रवये दिय थे पिता कुछ नाराज 
हुए । 

देशबन्धु ने कहा 'हा पिता जी कस 
झापने मुझे रुपय भ्रवश्य दिये थे पर बे 
सबके सब खच हो गये । 


पिता ने उन्हे तीन रुपये दिये ओर 
कहा कि रुपये सभाल कर खर्च किया 
करो | पृत जब जाने लगा तो अ्रपने एक 
विदवासपाज मौकर को मुलाकर उन्होने 
उस लड़के के पीछे लगा दिया भोर कहा 
कि तम चुपचाप जाओो झौर देखो कि वह 
रुपये का क्‍या करता है ” 


नौ4२ ग्या ' “भने बालक को जाते 
हुए देखा भर यह भी देसा कि रास्हे मे 
उस्ते एफ लड़का भिला। जो देखते में 
भ्रस्यस्त गरीब भौर सामान्य लग रहा 
था। नौकर ने ल॑टकर धागे के घटना 
का इस प्रकार वन किया छोटे मालिक 
रस लड़के के सत थ किताब की एक दुकान 
पर गय। यहा उहोन उस लड़के को 
क्ताब सरीट कर दी फिर वे जतो को 
दुकात पर रये यहा उस चप्पल खरीद 
क द॑ दुकान पर जाकर पता लगाया 
तो मालुम पडा कि वे सभी पुल्तकें कक्षा 
में पढाई जाने बारी पुस्तकें थी ।! नोवर 


जे अब शरन्कर पिला बड़े हासयो डे प्र के 


साप्ताहिक झार्यंसन्देश 


जीवन यज्ञ है 


: श्रेष्ठ कार्यों 


के लिए हे 





सुरेशचन्द्र वेदाल कार 





यज्ञस्य शिवे सतिष्ठस्व। यजुवेंद २।१६ 


ना 
कक 


अय यज्ञों भुवनस्य नाभि । ऋक्‌ ११६४३५ ३ 
'मतिदच में सुमतिश्च में यज्ञेन कल्पत्ताम्‌ | यजु० श्८।११ 


अं 


झास झा गये झौर पुत्र के धर झाने पर 
उन्होंने उसे छाती से खमाकर कहा, बेटा ' 
जीवन मे गरीबो की सहायता इसी तरह 
करते रहना। यही सच्चा धम है । पिता 
की इसी शिक्षा का पालन करते हुए बालक 
वितरजनदास देशअन्धु चितरजनदास के 
नाम से भारतीय इतिहास में भमर हैं। 
सहायता के प्रभिलाबी दीनो, दुखियो की 
संवा दीनबन्धु परमेदवर की भक्ति है। 


यही यज्ञ है । 


लोकभान्य तिलक के जीवन को एक 
घटना है। कक्षा में शिक्षक छात्रों को 
इतिहास लिखवा रहे थे । छात्र लिग तो 
रहे थे पर उनका मन वाहर लगा था। 
एक छात्र बैठा पाठ सुन रहा था लिख 
नही रहा था। उसके पास न तो कापी थी 
झौर न कसम । उप इस प्रकार बैठा देख 
कर शिक्षक को क्रोघ्त श्रा गया शोर वे 
कोने बलवत यह क्‍या ? पाठ क्यो नहीं 
सिख रहे? गुरु जी झापने जो कुछ 
भी बताया है मुझे ऋक्षरत याद हो गया 
है । फिर क्‍यी लिख 


शिक्षक क्रुढ हुए भर बोले ' तो फिर 
सुनायेगा यदि न सुना पाये तो बेंतो से 
अमड़ी उधेड दगा । ब्यवत ने सारा पाठ 
सुना दिया। 


एक दिन इन्ही शिक्षक ने कक्षा के 
फर्ण पर प्रयफली के छिलके फर्क पर पड़ 
हुए देख कर क्रोध मे आकर छुडी लेकर 
लड़को को पीटता शुरू कर दिया । जब वे 
बलवत के पास भाये तो उसते कहा 
“मुरु जी जब मैंने गलती नही फी तब मैं 
सजा क्यो भुगगू “' उसकी इस निर्मयता 
से प्रभावित हुए भौर उसे दण्ड नहीं 
दिया। सत्य श्रोर निर्भीरूता भो एक यज्ञ 
ही है। यही बलवत भागे चलकर लोक 
मान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रौर 
स्व॒राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है 
का झोजपूण नारा देश को दिया । 


स्वामी दयानस्द एक बार जीघपुर 
आने लगे ता लोगों ने वहाँ जगने से रोकना 
नाहा भोर कहा कि वहाँ म॒ जाइये वह 
गवार देश है वहाँ के खोंग क्षरारती हैं 
परन्ब स्वअंफ सी के बजा पहि-्रेंस डमकारी- 


अबुलियों को बत्ती बनाकर जला दें तो 
भी परवाह तही हम जनता को सच्चा 
मार्ग बताकर रहेंगे । यदि यह शरीर न 
भी रहा तो भी बिन्ता नही । “जब स्वाभी 
जी को वहा जाने को तत्पर देखा तो एक 
अफ्त बोला महाराज ' वहाँ जरा नरमी 
बरतना वह क्र देश है। स्वामी जी 
मुस्करावे और बोले “मैं भ्रसत्य और 
भ्रधर्म के जनली ठृकों की लड़ को काटने 
के लिगे दुल्हाडी से काम लूंगा, न कि 
नापितो की नेहरनी से तराह्गा। मुके 
किसी बात का भग नहीं हैं। यह है प्रश- 
स्ततम मार्ग जिस पर यज्ञीस पुद्थ चला 
करते हैं। 


ससार में नमा काम करने के लिए 
सुधार करते के सिये या क्रास्ति करने के 
लिए जीवन को यश्षमय बनाना होता है। 
ससार में एक यज्ञ हो रहा है | सूर्य यायु 
चन्द्र पृथ्वी झौर झ्राकाश यज्ञ कर रहे 
हैं। देखते नहीं दीपक की बसी श्रपते को 
जलाकर भस्म कर देती है भौर भटकों 
को मार्य दिसला जाती है । गया देखते ही 
बीअ अपमे को मिट्टी में मिला देता है भौर 
झपने स्थान पर झनेकों को जम दे देता 
है। श्रीपष्म ऋतु में जक प्रथ्वी तवे की 
तरह गम होकर तप रही होती तब यही 
पानी की ननन्‍्ही नस्‍्ही बंदें एक के बाद 
दूसरी आत्म बलिदान कर पूथ्वों को 
शीतल कर देती हैं। यहू सव यज्ञ ही तो 
है । सूय को देखा है न ? वह सारे ससार 
का दुख दूर करता है। पश्नतु यदि हम 
उससे कहें सूर्य देव !' भ्रापका हम पर 
कितता उपकार है कि भापने संसार का 
अ्रधेरा दूर कर दिया हैं तो सूर्य कहेगा 
सैंन कहाँ से ग्रधेरा दूर किया है ? लागो 
मुझे योडा सा दिखाप्नो तो? मैंने तो 
झचेरा देखा ही नही है तो दूर कहाँ से 
करूगा ? मैं ते! केवल प्रकादों करवा ही 
जानता हू» रात दिन जलते रहना ही 
मुमेः ज्ञात है। सूर्य ने श्रपने जीवन का बज 
कुण्ड सतस बदीप्त किया है । सही क'रख 
है कि उसकी गर्मी से प्राण मांच जीवित 
रहते हैं फूत फन उत्पत्म होते हैं कम- 
स्वर्तियाँ व॒ ता हैं। धारे संसार का कार्य 


अरू सझ है उसे विश की तर्ग करेडकार > ०९ 
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की भात्मा है। 'सूर्म भात्भा जमहलं- 
स्थ॒ुवश्च ] ड़ 
महत्मा इृड्ध, शंकर, स्वामी शमरांला 
स्वामी अद्धातन्द भर महात्या इशांत 
का जीवन वन्न है । यज्ञ ही आर 
हमे यज्ञ की हत्कर्म की भावत 
चाहिए । सूर्य जलमा जागता है। कंश्ल 
बरसना जानते हैं। हवा बहना जानती 


है। सम्त दुखियो के ध्ाँसू पोछता जानते हैं) 


चीदन मे सत्कम म्स्य वस्तु है। जिन्होंने 
सत्कर्भ करमा निशिचत कर लिया दे 
जीवन से प्रकाश दे बाते हैं । 


ओ इश्वरचन्द विद्ञासागर का पार 
सज्जनता एवं दयालुता के लिए सारे 
भारत में जाना पहचाना है। उसकी 
शिक्षा दीक्षा उनकी र्याति उनकी सामा- 
जिक प्रतिष्ठा व धम सम्पत्ति झादि सब 
उनके जीवन में मिन भिन्‍ने भागों से प्रावे 
परन्तु उनके चरित्र की पूर्शता उनकी 
माता की देन थी । उनकी भाता का नाम 
भसवती देवी था । एक सध्या को भगवती 
देगी घर के काम में जुटी थी। पढोस के 
एक भाँव से भरीव रजनी छाती से अपने 
छोटे से बच्चे को चिपकाए हुए श्रायी। 
यह और उसका बच्चा दोनों सर्दी से काप 
रहे ये । बर्फीली हवा चल रही थी। उसये 


भववती देवी से कहा माताजी भगर कोई 


फटा पुराना कपड़ा पड़ा हो तो दे दो 
बहुत ठड पड़ रही है। बच्चे को ढांप 
लूसी। भगवती देवी का हृदय पश्तीज गया 
दे घर में गईं भोर भ्रपने बिस्तरे मे से ही 
एक नई रजाई लाकर बोलीं लो यह फ्टै 
पूराने कपड़े से झध्िक गर्म रहेगी, भग- 
वती देवी के पास केवन वही रजाई वो ! 
उन्होंने प्रपने कष्ट की जरा भी परवाह 
न की यह सोचकर कि भ्रभी उस मा भोर 
बच्चे को भी तो जाइ से बचने के लिये 
कुछ चाहिए था। इसी माता हे पुत्र थे 
ईदवरचया विदयासागर जिमके सज्ञ मय 
जीवन की कहानिया जहाँ तहाँ सुनाई देती 
हैं। भौर जिनको जन्म देकर भारत माता 
यौरबान्वित हुई है। 


मारईकेल सधुसूदत दत्त बगाख के 
साहित्य की में बहुत प्रसिद्ध है । ने जितने 
प्रति मावान्‌ थे उतने ही उदार भी । ऐसे 
ही एक प्रन्य बमालो लेखक ये राजकृष्ण, 
राजागाय के विपय मे कहा जाता है कि 
वे कवि थे नाटककार थे, भनुवादक वें, 
निबन्धरार थे । मतलप्र यह कि साहित्य 
के सभी अ्रभो मे उनकी "हुव थी। कहां 
जाता है कि एक नाटक मे उन्होने धपती 
सारी सम्पत्ति समा दी। वह प्रसफ्ल हो 
गया और उनके बृस्से मरत के दिन भा 
मये । ये एक प्रकाशक के पास दंये। यह 
उन्हें रपते देने को राजी ही बया । उन्होंने 
रुपग्रा लेकर उसे प्रमी त्रस्बवाद भी नहीं 
नहीं दिया था कि एक सल्लन यही उनके 
पाप्त भ्ता गसे | उन्‍्होते कहा कि उनकी 
पत्नी गाँव में बीमार पड़ी हैं शोर भ्तिन 
साँखें ले रहो है । यहु उसके बाय जानें 


(कय-चुच्ठ १६:३६) 
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तनिक और रुक जाते ! 


दीख रहा था मिकट किनारा मिटता जाता था था अ्रधियारा। 
्ञमक रहा बा भाग्य सितारा क्षण भर कपको पसके शोर तुम 
छोड गए सब नाते ऋषिवर ! तनिक झोर रुक जाते ! 

हुम हम को वरदान मिले थे मानव को प्रभिमान मिले 

भारत को मज्वान मिले थे मानवता पुजित होता यदि 

हम सुम को भ्रपनाते स्वामी तनिक झौर रुक जात। 
सुमको क्ोकर जग रोता है पर रोने से प्ब क्या होता है 
जो सोता हैवो ही होता है लोई मानवता को जीवन भर, 
तुम तो रहे जगाते स्वामी तनिक झौर रुक जात । 

जग भर को था आय बनाना वेद का प्रावत गोत सुनाना 

धम ध्यजा को फ्हराना अ्धकार मिट जाता यदि तुम 

झोर अधिक रुक जात स्वामी तनिक प्रोर रुक जात | 


सोसदत विद्यालकार 
एच ३११ नया रोड राजेन्द्र नगर दिल्‍ली ६० 





दांताँ की हर बीमारी का घरेलू इलाज * 
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37१4 ससकराणा सा प्यार 


जीवन यज्ञ हैं 
(पृष्ठ २ का शेष ) 
चाहते हैं पर यात्रा के लिए पैसे नही । 
इस पर राय वाबू का हाथ तुरत जेब 
में गया शौर सब घन उनका दे दिया 
उ होन यह भी नहीं सोचा कि इसी घन 
से वे भपनी प्रज की झनिवाय भावश्य 
कता पूरी करने बालेथ उस व्यक्ति ने 
उन्हें धन्यवाद दिया पर यहू क्या जानता 
था कि राय बाबू ने कितना बढ़ा €्याग 
किया है। 


यज्ञीय भावता जय या पराजय 
सिद्धि या प्रसिद्धि यज्ञ या भगयश सुख 
या दुःख की ओर घ्यान नही दती। समुद्र 
में ज्वार भाता है भ्लोर भाटा भी लेकित 
उसकी थीर मम्भीर गजना कभी नही 
सकती | बज्ञीय व्यक्ति विजय से उमत्त 
झौर पराजय स निराश नही होता। यम 
करने बाले को चाहे फासी मिलया फूल 
की माला चाहे यश मित्रे या भ्रपयश वहु 
तो प्रश्तस्त बम की भोर ही बढता है। 
है। जोवन मे विजय के नयाड मत बजाग्रो 
झौर पर जय का रोना मत रोह्ो। यज्ञ 


ही महान्‌ धम है । 


* थे 
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“ # देय छाप 


महामा हसराज 
(पृष्ठ ५ का रोष) 


कर सके । 


अरिव र माहन झाशम मे रहने के 
का ण महा-मा जी का पेट स्थायी रूप से 
गार व हो गया और यही उनकी मृत्यु का 
मूल कारण बना। हरिद्वार से शौटने' पर 
महात्मा हसराज जी सोलन गए। यहा की 
जलवायु से उनका स्वास्थ्य तो सुधर गया 
किन्तु पेट का रोग ठीक नहीं हुपा । 
सितम्बर मास में लाहौर प्रा गए झौर कुछ 
दिन ठीक चलता रहा। परन्तु २१५ झषत्बर 
१६३४८ को उनके पेट से उस समय प्रचा 
नक दद महसूस हुआ झोर ध्वाम तक तेज 
बुसार भी हो गया। डा० विश्वताथ का 
इसाज दारू हुआ। हू लत चिम्ताजनक होते 
हुए भी भारोग्ण लाम की सम्भावना व्यक्त 
की यई । 


सारा आय अजगय्‌ महात्मा जी 
बीमारी से चि तित हो उठा । हजारों 
सख्या में तार पन आदि से पुछ्ुताछ होती 
रही। ५ नवम्बर को कछ हालत सुधरी 
थी भौर उन्होन बातप त भो की परच्तु 
£ नवम्बर को हालत प्र खराब हो गई । 
पेट बी पीड़ा अत्यभ्त बष्टदायक हो गई 
झौर न ज भी भनियंसित॑ हों मं॑ई। साँस 
भो उखइ़ने लगा १४ नवम्बर के दिन 
स्वास्थ्य और भी बिगड़ ग?ा। मद्दात्मा 
जी के सम» सम्बन्धी वह उपस्थित हो 
गए रात के ग्यारह बजे उ होने भ्रन्तिस 
सास लिया । 


१६ नवम्बर १६१ क। वह झभावी 
रात्ि री जिस में महा मा छी ने प्रपने 
प्राणों का उत्सम कर दिय ॥ 


महात्मा हसराज जो का वेहात हो 
गया ममर एक सन्दष् देकर कि वैदिक 
धम का प्रघार (्याम शोर शपस्था तथा 
बलिदानो स हो सकता है। यही बात 
उन्होंने अपने सम्पूण जीवन से सिद्ध की । 


श्र साप्ताहिक 'आर्यसन्देश' १५ हमुमान्‌ रोड गई दिल्‍ली-१ रजि० नं० डी (सी० ) ७५६ २१ भ्रप्स, (४४५ 
>> ०२२० 


जच्थक- फकाक . आक 


आर्य जगत्‌ की शान " 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन केवल ४० रुपये में तीन वष तक 


ही हर सप्ताह पढ़ते रहिए 
नेत्र चिकित्सालय 





0 क्या शध्ाप ऋषि, मुनि तपस्वी, गोगियों को भरमृत काणी पढ़ना 


(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये) चाहत हैं? 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए | अप श के पवित्न ज्ञान को सरल एव मधुर झन्दो मे जानना 
चा 
दान की राशि झायकर अधिनियम जी० ८० के 7) क्‍या पश्राप उपनिषद्‌, गीता रामायण, ब्राह्मराग्रन्थ का श्राष्यात्मिक 
ग्रतर्गंत कर मुक्त होगी । सन्देश स्वय सुनना भ्रौर अपने परिवार को सुनाना चाहते हैं? 
« ए. क्‍या भाप भ्रपने छूरवीर एवं महापुरुषों की शौर्य गायाएँ 
सारा दान चक/सनीझाडर/बंक ड्रापट द्वारा ह चाहेगे। गन कम कक 
मत्री, माता चन्ननदेवी झायें धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, () क्‍या श्राप महि दयानन्द की वेचारिक क्रान्ति से भात्मचेतना 
बी-१ ल्‍्टडड नई-दिलली-५८ के पते पर भेजा जाए । जा करता हे है। 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर यदि हाँ तो श्राइये भार्यसन्देश परिवार मे शामिल हो जाइए। 
अंकित केवल ५० रुपये मे तीन वर्ष तक हर सप्ताह पढते रहिए। साथ ही 
किए जाएगे । वर्ष मे चार अनुपम भव्य विशेषाक भी प्राप्त कीजिए । 
निवेडक एक वर्ष केवल २७ रूपये झाजीवन २०० रुपये । 
् शालबाले. सृर्देश महाहय धर्मपाल ओोमप्रशाश धार बे 
सरक्षक चिकित्सालय प्रधान, दिहली प्रधान भन्‍्त्री 
एवं प्रधान, सा०भा० झा प्रतिनिथि श्राय केजीय._ सहाझय चुम्तीसाल प्राप्ति स्थान--- 
२४१४४ गे अं>जलिक।+ 5५ आयंसन्देश साप्ताहिक 
सोजन्प से महाधियाँ च्ि हड्ढी चध्रा० लिसिटेड €/४४ कोतिनगर, १५, हनुमान रोड नई दिल्ली-१ १०००१ 


झौद्योगिक क्षेत्र, नई बिल्‍लो-११००१ 











ग्रुकूल कांगड़ी फार्मेंसी, 
हरिद्वार को औषधियां 


सेवन करें 





लाखा कार्याशय--६३, गलो राजा केदारमाच, 
फोन । २६६१८३८ चानडो बाजार, दिलसो-९ 





रिसी धा्य असिनिधि सभा १५, हनुमान रोड, गई दिल्ली-३ फोग . ३६०१३६० के लिए शी टा० वर्भपाल द्वारा सम्पादित एप प्रकाश्षित तथा 
मैदिक प्रेस, गली त० १७, कैयाननदर, दिल्‍ली-३१ में युद्धित। रजि० न० दी+ (सौ०) ७५३ 


भ्रृूल्य एक प्रति ५० फैते 





बपष ६ भ्रक २३ 


रविवार २८ प्रप्रैल १६८६४, 


प्राय सबस्सर १६६०८४५२० ५५ 


वैशाल २०४२ 


दयानन्दाब्द-- १६१ 





महात्मा हंसराज महान शिक्षाशास्त्री थे 


महात्मा हसराज ने वेदिक 
सिद्धातों के भनुरूप मानव मूल्यो को 
स्थापित करने वाली धिक्षा पड़ति 
को अपनाकर देश के शिक्षा जगतु मे 
एक अभूतपुव क्रान्ति का सिहताद 
किया था। इत क्षब्दो मे ध्ार्य प्रादे 
छझ्षिक सभा द्वारा तालकटोरा इण्डोर 
स्टेडियम नई दिल्ली में भ्रागोजित 
महात्मा हसराज जन्म दिवस समा- 
रोह के भवसर पर मुख्य भ्रतिथि 
केन्द्रीय छ्षिक्षा मस्त्री श्री कृष्णचस्द्र 


पन्‍्त ने अपने श्रद्धा सुमन अपित 
किये । सावंदेशिक भारय॑ प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री रामगोपाल धाल- 
वाले ने कहा, यदि महात्मा हसराज 
ने अपना जीवन शिक्षा के लिए सम- 
पित न किया होता तो भारत देश में 
झाज की प्रपेक्षा कही अधिक मंकाले 
के मानसपुत्र होते भौर इनके प्रभाव 
को समाप्त करना अझ्सम्भव हो गया 


होता। 
भ्रार्य प्रादेशिक सभा के प्रधान 


प्रो० वेदब्यास ने महात्मा हुसराज 
के पूर्रा व्यक्तित्व भौर कृतित्व का 
परिचय दिया। उन्होने डी०ए०वी० 
सस्थाओं के इतिहास तथा भावी 
योजनाझों के स्वरूप पर भी प्रकाश 
डाला । उन्होने बताया भागामी वर्षों 
में डी०ए०वगी० दाताब्दी के भ्रवसर 
पर हम केवल भारत में ही नही 
बल्कि विदेशों में भी भ्रार्यसमाज के 
सल्देश भेजने के लिए डी०ए०वी० 
सस्थाझो को चारो ओर फंलाने का 


-के० सी० पन्‍त 


सकत्प लेते हैं। इस अवसर पर डा० 

मकक्‍तराम पाराशर द्वारा लिखित 
महात्मा हसराज पुस्तिका छा भी 
विमोचन किया गया। प० छ्षिवकुपार 
क्षासत्री तथा प्रि० कृष्णसिह भय ने 
भी अपने श्रद्धा सुमन भ्रपित किये । 
इस झवसर पर डी०ए०वी० शध्वादो- 
लन के महत्त्व के अनुरूप कार्य रूरने 
वाले भ्रध्यापको एव कार्यकर्ताधों को 
भी सम्मानित किया गया । 


केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री को ज्ञापन पत्र दिया 


आमयसमाज का एक प्रतिनिधि 
मष्डल केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री के० 
सी० पन्‍त से उनके श्षासत्री भवन 
कार्यालय मे मिला और उ्हें पजाब 
समस्या के सम्बन्ध मे भायंजनों की 
भावनाभो से अवगत कराया । भाय- 
समाज एक राष्ट्रीय सस्‍्या है तथा 
राष्ट्र के हितो के कार्य करने के लिए 
पूर्णत समपित है। श्री पन्‍्त ने ला० 
रामगोपाल क्षालवाले से दिन 
पहले हुई बातचीत का सन्दर्भ दत हुए 
कहा कि पंजाब समस्‍या का समा- 
धान करते समय भ्रन्य सभी धर्माव- 
लस्बियों की भावनाओं का पूर्रात 
ध्यान रखा जाएगा। 

प्रतिनिधि मडल मे भार्य केन्द्रीय 
सभा के प्रधान श्री महाक्षय धर्मपाल, 
दिल्‍ली झार्य बना के महा- 
महामन्जी डा० धम्पास, महाक्षय 


अचार सच्छल के महामस्वी श्री राम- 
शरणदास झार्य और प्रार्यसन्देश् के 
प्रतिनिधि भी कक पर छ्व्न्दी 
थे । दिल्‍ली भार्ग सभा के 
प्रधान ओ दुवदेव की और से एक 


शञापन पत्र श्री मानतीय शिक्षामन्त्री 
महोदय को दिया गया। इस ज्ञापन 
में माय की गयी कि-- 

(१) भारतीय इतिहास की 
पुस्तकों मे आयों को विदेशी भाक़ान्ता 
होने के सन्दर्भ को पूर्णात निकाल 
देना चाहिए । क्योकि इससे राष्ट्रीय 
एकता की भावना को ठेस पहुचती 
है। 

(२) सस्‍्कृत भाषा को पाठ्य 
क्रम में समुचित स्‍भौर प्रतिष्ठा पूर्रो 
स्थान दिया जाये। 

(३) स्कूली शिक्षा मातृ भाषा 
में और विष्वनिद्यालयी शिक्षा राष्ट्र 
भाषा हिन्दी मे दी जाए । 

(ड) केन्द्रीय विद्यालयों के 
पाद्यक्रमों पर आधारित स्कूल 
झधिक से भ्रधिक खोले जायें भौर 
पब्लिक स्कूलों पर प्रतिगन्ध लगाया 


जागे। 

(५) भामिक छिक्षा का पूर्ण 
प्रावधान किया जाने । 

(६) भल्पसश्यक समुदाय द्वारा 
जलाये जा रहे विद्यालयों को मिलसे 
माली सुधित्रा सभी को दी जाने । 


डा5 धर्मपाल ते आपनपत्र की -----+“ 


उन पक्तियो को शिक्षामन्त्री महोदय 
को पढ़कर सुनाया जो श्रीमती 
इन्दिरा गाधी के एक भाषण से 
उद्धुत की गई हैं तथा जिनमे घामिक 
शिक्षा को भ्रावश्यक बताया गया है। 
शिक्षामन्त्री ने इन विचारों से सह- 


मति प्रकट की और प्राश्वासन दिया है 


|. । भी क्‍या जीवन है ? 





कि वे इस दिशा मे ठोस कदम उठा 

येंगे। 
महाक्षय घधमपाल जी ने कहा कि 
चुन्नीलाल धर्मार्थ टस्ट सष्ट्रीय 
विचारधारा के भ्रनुरूप स्कूल थौर 
कालेज खोलने के लिए सहर्ष प्रस्तुत 
। (0 


जिस में उत्साह उमग नहीं वह भी क्‍या कोई जीवन है ? 


जो भरा हुआ है रोगो से जर्जर है भौतिक भोगो से 
जिसमे न कर्म की शक्ति क्षेष तप तेज साधना का न लेश 
प्रति झिथिल क्षीरा निबल तन है वह भी क्‍या कोई जीवन है ? 
जिसमे झुचिता सदभमाव नही अनुराग त्याग सुप्रभाव नही 
जिसको माया मद-मत्सर है. भ्रति दीन हीन पर-निभर है 
दुर्माव दम्भदृषित मन है, वह भी क्‍या कोई जीवन है? 
जिस से होता निज भोग नही परहित में भी उपयोग नही 


जो क्र कम का साधक है, प्रमुता प्रभाद भाराधक है 
एकत्र किया कुत्सित घन है यह भी क्‍या कोई जीवन है? 


जिसके तन मन घन झुठ नही, लो स्वस्थ पवित्र ब्बुद्ध नहीं, 
जो स्वार्थ-स्थाति का चासक है मानवता का भ्रध पातक है, 
पश्ुुता का प्रबल प्रदर्दाक हैं वह भी क्या कोई जीवन है? 








-उमजाएाक--अ्गाल 'सुशाशि' दृवन ९० 


जाजल्थाकुर--8१० गश्ेकीलाल 


प्रधान सम्पादक---डा० घर्मपाल 


|| लग वाब्ष | वाटिका 


प्र्थात्‌ जिस प्रकार छलती से सत्तू 
छाने जाते है उस प्रकार जहा विद्वान 
सोग भ्रपती व णी को भस से शुद्ध करके 
बोलते हैं वहा पर लक्ष्मी प्रौर मित्रता 
रहती है 


वेदिक धम में सय की बहुत ही 
महिमा है | कहा यया है कि नास्ति 
सत्यात्परा धरम नानताशातक परम्‌ । 


इसी प्रकार यजवद १६४ में 
भक्त प्रभु से प्राथना करता है-- अग्ने 
बरतपते व्रत चरिष्यामि तज्छकेय तमे 
शाध्यताम्‌ । इृदमहमनतात्सस्यमुपेमि । 
अर्थात्‌ है परमेश्वर मैं प्रतिशा करता हू 
कि अझपनी दक्ति भर सत्य का पालन 
करूगा। भ्रत मैं व्स भ्रसत्य से निकलकर 
साय माम का भ्रवलम्बन करता हू । इसी 
प्रकार ऋ० ७।१०४१२ में एक मत्र 
झाया है--- 


सुविज्ञात चिकित॒व जनाय सच्चा 
सच्य वचसी पस्पृषाते । तयोयत्सर्य 
यतरद ऋजीयस्तदित्सोमों 5 वति सन्त्या 
धत्‌ भ्रर्थात्‌ मनुष्य की सूधिधा के भिए 
सत्य और ग्रसत्य के विशान को एक दूसरे 
के विरद्ध कहा गवा है। हन दोनों में जो 
सत्य है वह सरक्ष प्रौर सीधे स्वभाव से 
कहा जाता है तथा उससे कोमलता भातों 
है। पर जो भसस्य है वहू तो हर प्रकार 
से सत्यानास ही कर देता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सत्य 
के प्रतिपादन करमे वासों मत्ो मे सत्य 
भाषण की समस्त खजियो का बहुत सुस्दर 
यगान किया है । 


परस्खु इसके बिपरोत सोक व्यवहार 
में-- प्रसत्य या अनुत भाषण की कई 
मामलो में छर दी गई है। एक स्थान पर 
क्हा गया है कि--- न धर्मय्युक्त बचन 
हिनस्ति न स्तरीषु राजन्तविवाहव ले 
प्राशात्यये सर्वधनापट्टारे पचानृतास्याहु 
रपातकानि | भ्रथात्‌ हसी मे कहा मया 
हितयो से मखोस मे विवाह के समय 
गैज्ा हुआ प्रण॒ के सकट में पड़ते पर 
तथा सारी सम्पत्ति के प्रपहरण का सय 
उपस्थित होने पर दन पार प्रवसरों पर 
बोला हुआ कठ पाप नहा है | इसी प्रकार 
एक भय हलोक मे सन कुमार कहते हैं कि- 


सत्य ये वचन श्रय सत्पयादषि हि6त यदेतु। 
यदभुतहितम यथम्‌ एतत्‌ सत्य मत मम ॥ 


इर्थात्‌ सव बोलना कल्याण के रके 
है पर उसकी भअपेद्ा भी हित कारक बात 
कहना अधिक भरन्‍्छा है। जिसके बोलने 
से प्रणो का बहुत हित हो वही सत्य 
मम माय है एकड्रय स्थान पर तो 
उस धम को भी छोड देने को कहां गया 
है जिसका परिभाम दुख दायक हो। धर्म 


साप्लाहिक भांसत्देश 





सत्य असत्य विवेचन एक कठिन समस्या 


सत्य क्‍या है ? 


सोमदत्त विद्यालकार 








सक्‍तुभिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत । 
झ्रत्रा सलाय सख्यानि जानते भद्गेषा लक्ष्मीनिहिताधि बाचि । 
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धर्माचरण का परिणाम दुख दायक हो 
वथा जो लोक द्वारा मिन्दित हो वह धम 
भी त्याज्य है । 


व्यवहार मे भी हम देखते हैं कि 
छोटे बच्चे को मलेरिया या इस प्रकार के 
किसी रोय से पीडित होने पर जब उसे 
कुनीन जेसी कड़वी दवाई पिलानी जरूरी 
समझी जाती है तो माता उसे कहती है-- 

बेटा सु हू लोशो दवाई बहुत मीठी है । 

बच्चे के हिंत के स्विए किया हुभा गह 
असत्य भाषरा भी क्षतथ्य माना जाता 
है। ऐसे उदाहरणों मे सत्य का पालन 
करने की भ्रपेक्षा हितकारक काय करने 
फो प्राथमिकता दी जाती है । 


पन्‍ना षायी ने राजशुमार के प्राण 
बचाने के लिए कठ का भझ्राश्य लेकर 
हत्यारे के सामने झपने बालक को राज- 
कुमार बताकर यद्यपि झूठ बोला था तो 
भी सभी उसको कसा करते हैं। 


इसी प्रकार को एक कथा राजपूत 
साहित्य में भी भाती है। जूनागढ़ के 
क्षत्रिय राजा राव महीपाल देव युद्ध भें 
घराशायी हो जाते हैं। शत्रु सेना को 
झन्त पुर के समीप पहुँचते देश कर राव 
वा इकलोता पुत्र नौषण तथा राजरामी 
चिंतातुर हो गए। विव्वास पात्र मत्री को 
कतय्य की पुकार तुनाई पड़ती है। बह 
सुख्य साग से बाहर निकलकर मिरनार 
की सयकर घाटियों को पार करके विरि 
के जगल में स्थित छोटे से गाव में रानी 
व राजकुमार को लेकर पहुँचता है । वहा 
देवायत नाम का एक पभ्रहीर बालक की 
रक्षा का वचन देता है । मत्री के लौटने 
पर राणते मे शत्रु सेना से घिने पर जब 
यह राजकुमार का पता नहीं बतलातवा 
दो वह कसस कर विया जाता है। अत्रु 
को किसी प्रकार रामी व राजकुमार का 
अद्दीर के पाठ होने का पता चल जाता 
है। सैना वहाँ पहुँच जाती है। भट्टीर राज 
कुमार की उपस्थिति से इन्कार कर देसा 
है। शत्रु भट्दीर को बाधकर घर के कोने 
क ने की तलाश में लगता है । भ्रहीर 
झपनी पत्ती को बुलाकर भ्रख के इसारे 
से उसे ठठ का कशब्य सममाता है भौर 
फ्रि स्‍्वय झत्हों मे यह कहता है कि 
कुमार भौचण को यहा हाजिर करो । 


चर्दुर अहीरतो झपने कटिक कशेम्न को 


ऋण ३०॥८९६॥।॥ २ 


वस्त्र भपने ११ वर्षीव लड़के को पहनाकर 
पेश क<ती है ! उसके चेहरे पर विषाद 
की कोई रेखा दिखलाई नहीं देती। ११ 
अर्षीस बालक से पूछने पर बहू भी ध्पना 
नाम गौघण बतसाता है । विदेशी सेना 
पत्ति उस भरहीर बालक को भाता-पिता 
तथा छोटी बहुन की भासों के सामने कत्स 
कर देता है। पर किसी की भालो से प्रांसू 
की एक बू द भी नही निकलती । सभी के 
मुख पर दरशावत कुमार की रक्षा हो 
जाने से प्रसन्नता ही बिलाई देती है। 


यह्षपि यह झूठ बोला गया था तो 
भी भ्राज सभी अ्रहीर की प्रशसा करते हैं। 
पत्नाभायी प्रह्टीर के काय को कौन बुरा 
कह सकता है। सचमुच लोक व्यवहार मे 
कई मोके ऐसे भरा जाते हैं जहा सत्य धोर 
असत्य में क्‍या त्याज्य है झौर क्‍या कर्सव्य 
है इसका निएणय करना कठिन हो जाता 
है। 

प्रहाभारत के युद्ध में धम की विजन 
के लिए कृष्ण द्वारा क्षाव्दिक सत्य के 
हनन के भ्रनेक उदाहरण सिलते हैं । 
दोशाचाय को अस्ज परित्याम के लिए 
प्ररित करने के लिए भश्वत्यामा हुव / 
कहकर एक हाथी का वाम पभश्वत्थामा 
रखना क्या फप्सत्व तहीं था? तमीतो 
सत्यवादी युविष्ठिर के मुख से भ्रएक 
त्वापा हुतए कहुलयना कर उसके 'गरो वा 
कुजरो वा कहने के समय विश्वुल श्रादि 
बजबाकर उसकी नरोजा की वात दवा 
दी यई। 


सत्ववादी की एक झौर कठिनाई शोर 
उसका हल -- सत्य भाषण के सम्बन्ध में 
एक दलोक बहुत प्रसिद्ध है जी बताता है 
कि सत्य किस प्रकार सोच विचार कर 
बोश्नना ल डिए । इलोक इस प्रकार है--- 


सरय बयात प्रिय दूवात 

से ग्रंधात्सत्पर्नाप्रयन । 
प्रिय व सानृत बूधात्‌ 

एक जम सनातन 


धर्यात्‌ १ सत्य बोते २ प्रिय धत्म 
बोले ३ अपिय सत्य न बोले हं प्रिय सगने 


रण भर्मल १६८ह 





सत्य नहीं योलता चाहिए | कात को 
काणा कहता गज शत्य है पर गहू सरिग 
होते के कारण त्वाज्य है । वहाँ सत्य की 
धपेक्षा मी प्रिय कचन बोलने ड्री प्रथिक 
भंच्छा बताया गया | इसका समाधाव 
करने के लिए उसकी कर्त यह रखी है कि 
प्रिय सगने बाली बात कहो पर बह झूठी 
नहीं होगी चाहिए । 

इस कसौटी से सत्य भाषण इच्चुक 
प्रेमी मनुष्य के मत में बड़ो मुश्किल उफ, 
स्थित हो जाती है। क्या किया जाए । 

एक मतोरणक कहानी इस सुश्किल 
का हल बताती है । एक राजा की कु के 
साथ युद्ध करत समय बायीं प्रांस तीर 
लगने से जाती रही। झोर बायीं जुया 
घद्भ के प्रहार से जाती रही । युनते हैं कि 
राजा ते चत्र तित्रकारों को बुसाकर 
झपना जित्र अमाकर खान को झात्ा दी । 
एक च़ित्रकार सत्य बरयात्‌ के श्रनुसार 
राजा का ऐसा खित्र बनाकर लागा, 
जिसमे उसकी एक ही ध्ाख थी भोर एफ 
ही हीथ था । राजा ने उसे इनाम देगा 
तो दूर रहा उसकी भत्सना की कि यदि 
शत्र, इस बित्र को देसे तो हमारे देश पर 
चढ़ाई कर देगा कि यहा का राजा एक 
हाथ तथा एक श्राख थामा है। दूसरे 
चित्रकार को पता लला कि पहले चित्र- 
कार की यह दगति हुई है वह राजा का 
ऐसा चित्र बवाकर साथा जिसमें उसकी 
दोनों प्रांसें शत, को तरेरती हूंई दिखाई 
तथा एक हाथ में तलवाश तथा दूसरे में 
ढाल पकड़ो हुई दिखाई | राणा ने चित्र 
को देखा तो डांटकर कहां यह किस का 
चित्र है” मेरी तो एक हो प्रास सही 
समामत है भोर एक ही हाथ है। उसे भी 
इनाम देता तो दूर रहा डाटकर भवा 
दिया + तीसरा चित्रकार अहुत समझदार 
भा। बहू राजा का ऐसा चित बनाकर 
लाया जो उतड़ी साइड पोज में था। एक 
आख क्षत्र को श्रोष से देशतो ठुई थी 
उतक़ी ना € की प्रोट में होने से दिशाईं 
ही भहीं देती थो। एक हाथ में तलवार 
थी तो दूसरा हान शरीर को प्रोट में होते 
से दिल्लाई ही न देता था। कहते हैं कि 
राज में उसी बुद्धिमान्‌ चित्रकार को मर- 
पुर हमाम दिया । 

ऊपर बताये इश्लोक के प्रभुसार सत्य 
भाषश की तीनो क्षतों को पुरा करने का 
ढग चतुर भादभी को सोचकर बुड़े ते 
समिकालता चाहिए । 

धका मन में पैदा होती है कि पदि 
कोई भी पातक याय का व करने के 
लिए सतगवार लेकर उसके पीछे भागा जा 
रहा हो भोर गाय जयल मैं जाकर कहीं 
सिः जावे तो पांतक के पुदते पर गति हु 
शत्यभादी बनकर पान के छिएे का पा 
बतलाद तो हमे गोहत्या का पाप से 


बाला झूठ भी त बोले गई श्रनातन भर्मे 2२ शदि मूह बोल में तो भतत्न चादर का 
बताया है । 





धाप लगे । ऐसी रसा में का छिक जाए, 


4 5 « 2: अ०त -, है: 
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डा कि 
मनुष्य कोन हैँ ? 





मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ 
झन्यो के सुख दुख भौर हानि लाभ को समझे । अन्याय- 
कारी बलवान से भी न डरे और धघर्मात्मा निबंल से भी 
डरता रहे । इतना ही नही किन्तु अपने सव॑ सामथ्य से 
धर्मात्माओ--कि चाहे वे महा भनाथ निर्बेल और गुण- 
रहित क्यो न हो--उनकी रक्षा, उन्‍नति, प्रियाचरण झौर 
(पभ्रधर्मी) चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ 





सम्पादकीय 


भो हो तथापि उसका नाश, अ्रवनति और अप्रियाचरण 
सदा किया करे श्रर्थात्‌ जहा तक हो सके वहा तक प्रन्याय- 
कारियो के बल की हानि श्रौर न्‍्यायकारियों के बल की 
उन्नति सवंथा किया करे। इस काम मे चाहे उसको कितना 
हो दारुण दुख प्राप्त हो चाहे प्राण भो भले ही जाव 
परन्तु इस मनुष्यपनरूप धम से पृथक्‌ कभो न होवे । 


--महंषि दयानन्द 
090७७ ५७3५ ३७५०७ ७५०५५ 


पंजाब समस्या फिर खतरनाक मोड़ पर 


भ्रकालियो की लगभग सभी घामिक माग मानी जा चुकी हैं 
जत्वेदार टोहरा ने भो इसकी स्व्रीकारोक्ति की है। पग्रकाली 
नेताओ को (रहाई, प्राल इण्डिया सिख स्टूडेण्ट फडरेशन मे प्रतिबन्ध 
हटाना, प्रकालया की मागो के सामने सरकार का मुकना, भादि कदम 
आशा निराशा की विचित्र चित्र को प्रकट कर रहे हैं। देश की भ्रख- 
डता का चुनातो देने बाले उग्रवादी विदेशी इच्चारो पर चल रहे है । 
उनको मांजल है भ्रशान्ति, कहर, खून खराबा देश की प्रमप्रात और 
एकता का चोथड-चीथड कर देना विगत वर्षों मे हमारा देक्ष विकास 
क॑ माग पर जिस प्रकार स भागे बढ रहा है उधको एक श्वक्ति के रूप 
में देखना अनेक महाशक्तियों को भ्रच्छा नही लग रहा। भ्रनेक विदेशी 
ग्रुप्तचर एजेन्सी भारत मे अपने खूनी पजे जमाने मे सलम्न हैं। उनके 
सकता पर झ्नक आंधया इस देश को देश्षनी पड रहे! है। सरकार को 
ऐस भनेक सबूत भिले हैँ, जासूसी मे पकड लोगो से अनेक रहस्य 
उजागर हुए है। पाकिस्तान मे प्राश्मक्षण पा रहे उम्रवादी भारत मे 
प्रविष्ट हाकर योजनाबद्ध ढय से हत्या काण्ड कर जाते हैं। सरकार 
जब भी छान ओर माईवारे के लिए गपना पग बढाती है। पका 
लियो का समभोते को दिल्ला में लाने के लिए सफल होतो दिखायी 
पड़ती है, तभी एकाएक नेपथ्य से विस्फोट को भयकर गजना हो जाती 


है। 


यूजाब समस्या के लम्बे होते जादे से उग्रवादियो के हाथ भी 
मजबूत होते जा रहे हे। पजाब इन्दिरा काग्रस के महासचिव श्री 
रघुनन्दन लाल भाटिया पर किया गया हमला, पजाब के भ्रन्य भ्नेक 
स्थानों पर गोला वर्षाओर सामृहक नरसहार भ्रादि घटनाझो से 
उग्रवांदया क॑ फिर सक्रिय दो जाने के प्रबल प्रमारा हैं । 


दूसरी ओर भकालो नेताप्नो के तोले वक्तव्य भोर भडकाने वाले 
भाषण उम्रवादियों की मदद जसे ही है । श्री टोहरा का यह कहना 
हम सरकार से वार्ता तभो करगे जब सिखो को सम्पूर्ण माय मान ली 
जायगी। इन्दिरा गाधी के हृत्पारे को झहोद कहना उनके विषाक्त 
मस्तिष्क का परिचायक है। तथाकथित नरमपन्‍न्धी श्री लोगोवाल 
भिष्डरावाले के गाव जाकर उनके परिवार से भिले। उनसे सहयोग 
मांगा झौर यह धोषणा की थी कि भिडरावाले से उनके कोई मतभेद 
नही थे बल्कि दोनो का लक्ष्य एक ही था। उन्होने इन्दिरा गाघी 
के हत्यारे को शहीद मी बताया भौर उनक रिइ्तेदा रो को सम्प्रानित 
भी किया। सप्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह को सिखो का शत्रु नम्बर एक 
झौर प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधो को क्षत्रु नम्बर दो भी उन्होने करार 
दिया है । ऐसे वातावरण मे केवल सरकार का नज्ज पड़ना कायरता 


का परिचायक है । 


उग्नवादियों की तलाक्ष सरकार ने जो स्वर मन्दिर की सरायो मे 
छापा डाला भौर तलाशी ली एवं कई खतरनाक उप्रवादियों को बन्दुक 
हथगोलों और पिस्तोलों के साथ गिरफ्तार किया है । इससे जाहिर है 
झमी भी ये भाभिक स्थल उग्रवादियों के भह बचे हुए हैं। सरकार को 
आहिए बेक्ष के किसी भी सन्देहात्पद भर्ममक स्थलों में छापे डालकर 


सम्पादक के नाम पत्--- 


तलाशिया ल। किसी भी प्रसामाजिक उस्रवादी तत्त्व क पकड जाने 
पर कठोर सजा दे। तथा विज्ेष भ्रभियान चलाकर उम्रवादी तत्त्वा 


को सख्ती से कुचल दे। 





-पशपाल सुधाशु 


रब +मपमप,. 


घमपरिवर्तन का कुचक्र 


विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में 
हरिजनो गिरिजनों पिछड़े क्षेत्रों के 
भोले-भाले लोगो के धर्मान्तरण का भत्य 
घिक धृशित प्रभियान लसाया जा रहा 
है। एक समय था जब झाज से लगभग 
दो हजार व पूर्ण सारी धरती पर हिन्दुत्व 
की वितार घारा का प्रभृत्व छाया हुप्ा 
भा। जब यबनो मे मारत को पदाक़ान्त 
किया तब तलवार के बल पर इस्लाम के 
प्रचार का दुर्भाग्यपूज भ्रशियान चलाया 


गया था। प्र ग्रेजो का भारत पर ग्राथि 
पत्य हो जाने के उपरात पादरियों ने 
सेवा भाव के माध्यम से हिन्दुओं को 
ईसाइयत मे दीक्षित करना प्रारम्भ किया । 


ईसाइयो के चगुल मे कुछ सीघे-साधे लोग 
लो जगलो पहाडो पर रहते थे फसे। देश 
में मौलिक पक्‍्रधिकार प्रत्येक नागरिक को 
मिला। झाजादी के बाद सरकार की 
तुब्टीकरण भीति के प्रन्तगत विभिन्‍न 
प्रकार की भराष्ट्रीय कायवाहियो को 
बढाया सिल्रा । इसी सदभ मे विगत वर्षो 
मे तमिलनाड, के मीनाक्षीपुरम व राम- 
नाथपुरम भावों के हरिजनों का भौर 
झय उ० प्र० के वहराहअ जिले मे सगभग 
सात सौ नटो का घर्मपरिवर्तम पेट्रोडालर 
के बल पर किया गया । सोभ धन भ्रम 
विस्तार के भाघधार पर कर्म परिवतम 
कराना भारतीय सविधाम के प्रतिकूल है। 
शर्मान्तरण के इस प्मराष्ट्रीय काय में 
विभिन्‍न प्रकार की सस्‍्थाएं सलग्न है 

जिन्हें मरव देशो से प्रकूत धन मिस रहा 
है। धर्मान्तरसा प्रराष्ट्रीय इसलिए भी है 
क्योंकि धममास्तरित व्यक्ति की निष्ठा 
भ्पने राष्ट्र राष्ट्रीय सस्कृति राष्ट्री- 
विदारधारा के प्रतिकल होकर भर 
बोन्सुस्सी हो जाती है मदि इस प्रवंध धस- 
वैधानिक धर्मान्तरण पर भविलम्व कठो 

रता से रोक न लगाई भई, तो भ्रविष्य मे 


इसके भयकर परिणाम रा का भोगने £ 
--राधेश्याम प्राय | 


पड़गे । 


हिन्दू शुद्धि सरक्षणीय समिति समा 
लेख १५ ४ ८५ समाचार पत्रों में बह 
राईच उत्तर प्रदेश मे हिस्दू नटो के सामू 
हिक घम परिवतन का समाचार सुनकर 
पढ़कर हिन्दू शुद्धि सरक्षणोय समिति के 
महासन्त्री स्वामो सेवानन्द जो इस 
इलाके में जो नेपाल के साथ साथ लगता 
है हालात जानने के लिए प/ भें जाने पर 
पता लगा कि यह हिंदू नटो का सामुहिक 
इस्लाम मे घपम्र परिबतन कोई ग्राथिक 
तगी व सामाजिक तिरस्कार के कारण 
सम्भव नही है इसके पीछ पेट्रोडालर भौर 
विदेशी षडयन्त्र काम कर रहा है भौर यह 
पडयन्त्र १६९८१ से चल रहा है भ्ोर हसा 
कारण समय समय पर धम १रिवतन 
होता रहा | जिस झभोर किसी का विशेष 
ध्णन नही पहुचा बबला देश की सीमा से 
लेकर नेपाल की सीमा के साथ साथ बस्ती 
गोडा भौर अहराईच भादि जिलो मे घम 
परिवतन करवाकर मुस्लिम बेल्ट बनाये 
जाने का पडयन्त चल रहा है। हस काम 
में ग्रन्य मुस्सिम संगठनों के साथ साथ 
मिल्‍्ली इमदादी सोसाइटी का बड़ा हाथ 
है, जिनके पास करोडो की सम्पत्ति है 
जिसका धर्म परिवतन में प्रयोग होता है 
स्वामी जी ने नटों को समझाया है । वह 
वीर शिवाजी के वष्ज हैं वह लोभ या 
प्रन्य आकषण से धर परिवर्तन कैसे कर 
सकते हैं । उन्होंने तो हिन्दू घम की रक्षाय 
बड़े कष्ट सहे हैं। जिनका उन सोगों पर 
ग्रच्छा प्रभाव पड रहा है भोर पुत्र हिन्दू 
धरम में सोट रहे हैं। भनन्‍य समिति के 
सदस्य वहा जायेंगे। स्तामी जी सामास्य 
स्थिति हो जाने तक वहीं ठहरेने । 
““भोमभ्रकाक्ष प्रधान समिति 








है 


५ 


रद भरैल शशदर॥ 





लीयन आत्षा भौर विश्वास का नाव 
है। जीवन को अभ्रगर एक नदिया कहा 
जाये तो धाशा झौर निराशा दो किनारे 
हैं। व्यक्ति कभी निराश हृताश हो जाता 
है कभी प्राशा उत्साह से युक्त । हरी हरी 
पत्तियों श्ौर तीले शूलो के बीच मुस्काती 
सदमाती कलियों के होठों पर कल पूण 
सुमन बनने की झाशा होती हैं। कमल 
की कोमल पलडियों मे बद भौरे को कल 
तक जाने का स्वर्णिम भ्रवसर का सहारा 
झाणा ने ही तो दिया है । वमनन्‍्त के मो त 
गाती कोयल के स्वर में जी नअर प्राशा 
की मधुर तानें भरी हुई हैं लहलहाती 
प्रकृति के हरित पट में श्राशा क हरा 
रंग भरा है । ऊ ची सूदूर रहान के पविक 
पक्षियों मे जो मस्ती दिखाई पड़ती है 
उसमे प्राश्ा ही हलवती टै। निरता 
जीवन का बंधन है दुख है एक जजीर 


है । 

हम लोगो में से भ्रधिकाद तो ऐसे हैं 
जो साँस लेने वाले मुद है। क्योंकि उनमे 
कोई झाशएा नही कोई श्राकापा नहीं। 
जीवन वास्तव में एक गति है लाए 
प्रतीक है जड़ता की गतिहीनता को। 
जीवन प्रतीक है जागरण का प्रगत्ति का । 
हमारा प्रस्तिव य शरीर नही है। हमारा 
प्रस्तत्व हमारी भ्रार्मा है | मैं भ्रामाह 
हट हू हम सब रत हैं। टमारी हस्ती मे 
सिमटे हैं जीवन के काय कलाप उदात्त 
भावनाएं झौर भ्रपनी परिस्थितियों से 
उपर उठने की कामना | भाप इद्र हैं 
राजा हैं प्रमर भ्रामन्‌ हैं तो क्या मौत 





आशा 


यशपाल सुधाश्ु 


तुम्हें मार देगी ? परिस्थितिया तुम्हे गला 
दसी ? जला देंगी ? डुबा देंगी ? नही 
बिल्कुल नहीं । जिसमे यह विव्वास कर 
लिया मैं इन्ट हु किसी से पराजित नहीं 
हो सकता उसे यह प्रात्मबिष्यास ही 
जितायगा। 

आप झकर बनता चाहेगे भोर भपनी 








दुष्ट भौर उदृण्ड झक्तिया भ्रपनी झोर 
सीचेंगी तो कमी वह वेवत्व क प्रोर 
प्राकवित होगा । इसी लींचातानी में 
उसका अस्तित्व विसर जानगेगा। झाशा 
भोर स्वप्म में मही प्रन्तर है स्थप्न का 
कोई भाधार नही होता और श्ाणा का 
आधार होता है। भ्राशा विश्वास को जम 


बासनाओं पर विजव प्राप्त करना नहीं देती है। विध्यास बस के भशेसे पर हो टिका 
चाहेंगे? भाप दय्रानद बनना चाहेंगे प्रोर है। निराश का दृष्टिकोण शक्तिहीमता झौर 


सत्य के सामने क्ट भोगने में भ्रापकी 
रूह कांप उठगी शाप यांधी बनना च॒ हेगे 
झौर सत्य के प्रति भाग्रह करने में झुक 
जाना पसद करगे। मेरे मित्र | जिसमे 
जीवन की शक्ति भ्रषिक हैं उस पर बीमारी 
के कीटाणु भी भ्रसर नहीं करते । 
जिसमे जीवन की शक्ति भ्रधिक है वह 
झपनी फसमजोरी पर विजय प्राप्त कर 
लेगा। जिसकी जिन्दगी कमजोर है उस 
बीमारी खा जायगी। उसका प्रस्तित्व 
झ्राधी मे पटे पीले प्त की तरह है जिसे 
यहाकर परिस्थितिया जहा बाहे से जा 
सकती हैं। शक्तिहीन बुबल निराशावान्‌ 
कभी एकनिष्ठ नही हो सकता शोर न 
ही वह स्थिर रह सकता है। कभी उसे 


भारतीय समाज के जागरण मे 
आये समाज का योगदान 





लेखिका--श्रांमती प्रकाश सूद 





झायसनात की स्थापन से पूव 
भारत य समाज मे नाना प्रकार का कुरी 
दियाँ पनप चुकी थी यथा बाल विवाह 
स्‍त्री समाऊ को शिक्षा से वचित रखना 
छुप्ाछत वरणा व्यवस्था को कम से न 
मानकर जम से मानना हिंदी भाषा के 
प्रति प्रम का भ्रमव मूर्ति-यपूआणा व भष 
विश्वासों के म हुजाल मे फसना व देश 
प्रम का प्रभाव । "न उपरोक्त बुराइमो 
का उन्मूलन करने का श्रयथ केवल भाय 
समाज को ही है। भ्ायसमाज ने वसु्धेव 
कुटुम्बक्मु का प्राणिमात्र को पठ 
पढ़ाया भौर कहा-- मनुभव यह कभी 
नही कहा कि मुसलमान बन ईस ई बन 
मुसलमान बत भौर दूसरों को परीडा दे 
परतु सदव यही कहा है-मानवता सीख 
इससे बड़ा धम और क्या हो सकता है? 
आयसमाज स पुव देश के मवयुबक मात 
भपाहिदी को भग्रजी की वेदी पर बलि 
द न कर चुके थे । हिन्दी प्स्तक या सम 
आर पत्र जो ट्विन्टो में प्रकाशित होते थे 


उहें पढना फैशन के विरुद्ध समझा जाता 
था परसु स्वामी दवान द ने भ्रपने जगत्‌ 
प्रसिद्ध ग्रथो को हिंदी मे लिखकर हिन्दी 
को राष्ट्र माषा का स्थान दियः। झाय 
समाज ने नारी जागररखा व इसके प्रसार 
का मरसक प्रयत्न किया । समाज ने तारी 
को समानाधिकार दिलवाए। नारी के लिए 
शिक्षा के दर खोस दिए। बहुत से डी०ए० 
वी० विद्यालय व महाविद्यालय खुलवाए। 
जी लोग नारी को पांव की जूती समझते 
थे उहें बतलाया कि एक नारी के सुझ्ति 
क्षित होने से पुरा परिवार सुयोग्य थ 
शा त हो सकता है। स्वामी अद्धानन्द ने 
पुत्रंबस्खा लोकंपणा व विश्तेवरा व्यागकर 
लोक सेवा को भौर मुदकुल की स्थापना 
करके देशभक्त से भोत प्रोत शिक्षस का 
झारम्भ किया शोर देशवासियों को स्व 
राज्य प्राप्ति की प्ररणा दी | स्वामी भठा 
नंद ने २६ £ १६०८ को वार्वदेशिक 
आगयसमाज बनाई जिससे भारत मादा 
की ऐवा धौर भ्रतिक व्यापक रूपए के हो 


भस्वस्थता का छोतक है। जबगानी झाष्षा 
को जम्म देती * क्योंकि उसमें सक्ति है। 
बुढ़ापा नेरा य को जश्म देता है क्योकि 
उससे अपने ऊपर भरोसा नहीं। शक्ति 

होन ठटे खण्डहरों मे ही निराशा की शाक 
उड़ा करतो है। वहा सदा मौत की 
उदास भर क लो छाया ही मडराया 
करती है। मिराशा के बवण्डर मे शयस 
स्थिर पाव भी लडथड़ाने लगत हैं । 
पहाडो से टक्कर लेने के लिए मचसने 
वाले दिल भी थक कर बेठ जात हैं। भौर 
जवानी सफेद भण्ठे दिखाकर निराशा के 
झागे घटने टेक देती है । 


झाज हर क्षेत्र मे निराला के भयावह 
घनघोर बादल चाये हुए । सारा वाता 


सके । १४१८ से गढ़वाल में पड प्रकाल में 
अायसमाज ने मढवास में दुरभिक्ष पीडितो 
की सहुत सवा करके उग्रसख्य लोगों को 
मौत के मुह से बचाया। १९२३ में 
प्रागरा में हिस्दू लुद्धि सभा को ?थापना 
की गई जिससे अमेक हिन्दू नगरी के हाथ 
जाने से बच सके । 


भाय शब्द का प्रथ ही कुंसीन व 
सदाचारी है इसी ठह य से ७ प्रप्रेस १८७४ 
को बस्यई मे भ्र'येसेमाज की स्थांपता हुई 
थी इसके सस्थापक का शुस नाम स्वामी 
दयानन्द सरस्वतौ है थो प्रादित्य ब्रह्म 
चारी व सत्योप>ेक्षक थे। वेद झौर सास्त्रो 
के मह न्‌ बिद्वान थे। इनके जोवन का मुख्य 
उहरय सप्तार को मिथ्या ज्ञान भिभ्या 
विचार व मिथ्या विदवास से मुक्त करके 
सत्य म ग॒ पर लाना था। हसी उदहृश्य की 
पूति के लिए महुषि ने शभ्रारमेंसमाज की 
स्थापना करके कई ग्रथों की रचना की । 
जिनसें मुख्य सत्यार्थश्र काश ऋण”िेशदि 
भाष्यमूमिका ओर सस्कारविधि भ्रादि 
हैं जिनसे समाणल को भ्रससी ज्ञान प्राप्त 
होकर भम विश्वासों ले छुटकारा हुआ। 
मासवमात्र की झौर शामिक सेवा करते के 
लिए इस समाज ने दस नियम अनाए 
जिससे अधिक से प्रध्िक संरुवा सें लोगों 
को जागृति व साज प्राप्त हो सके । स्वाजी 
दयास॒स्द से बुड़टडम थे कृपरगरणज्ी का 


वरण झ्ातक के पजे में समाया हुआ है । 
राष्ट्र की खीमाशो की ह्ोर कासो छाथा 
बढती भा रही है | भपमने हो घर के भम्दर 
ज्वासामुली फूट रहे हैं। रक्षक भोर 
शासक जनता जनादम का विश्वास शो 
बैंठे हैं। हुर धरफ से लैतानियत को गदी 
चीसें पुनाई पड़ रहौ हैं। चरित्र का बसा 
फॉंट रिया या है। ईमामदारी मुह 
छुवाये बैठी है। देसभक्तों भौर प्रहरियों 
का उत्साह सो बया है। निराशा की 
गहूरी रात्रि जवान होती जा रही है । दो 
क्या सरज भ्रव नही उगेया ” सूरज जरूर 
उग्रेबवा दयौर जब उमेगा तो भ्रपने प्रसख्य 
तीरो से इस राज़ि हप देत्य का सीना 
चीर देया। दूर पूर तक कही भम्वेरा 
नजर नही पभागेगा। 


बदि निराया ने आपके सन से घर 
कर लिया तो जान जाहये कि प्रापका 
बुढाप भरा गया है प्रापकी शक्सि प्रापका 
साय छोड रहो है। प्रगर भ्रापको जिन्दा 
रहना है तो उदास श्रधेरी जिदगी को 
झादा की खाठी ल्खाहये भ्रौर फिर देखिये 
आपकी तदणाई न य कर उठगी। बिना 
धाशा के जिन्दगी बिना ताशे की वीणा 
जैसी है जिन्दगी के तारों को सवाहये 
झोर छेड़िए एक मीठी रागिनी जिससे 
वातावरश चहक उठ | आसमान के 
सितारे कम उठ । सच मानिए प्रापका 
सजीव अयक्तित्व ध्ाशा के मनोहारी 
सभीत पर थिरक उठेगा। 


८ > >< 


खण्टन किया था ताकि लोग भवेरे कप में 
ने बिर संक उनकी कोई समाधि ने बनाए 
इसीलिए उ होन लिखा था-- ओख'क 
हो मेरी हडिडयो फी वहु ज के खेतों में 
डाल प्राना । 

झाज भी भर यपमाज भयाय क प्रति 
जागरूक है। राजनैतिक भयवा धरमिक 
श्रस्थाय के लिए हमेशा ध्रावाज उठाता 
है लोगो को शुद्ध व सात्तिक ज्ञांत प्रदान 
करके सावमोमिक श्ल्थाण की ममल 
कामना करता है ओर लोतों को सकी 
जता से ऊपर उठाकर प्रकाक्-स्तम्भ की 
आँति सस र को प्रकाश दे स्टा है । 


एच २ ग्रीन पार्क एक्सरशान, 
गई दिल्ली 





सूचना 


आवसभाज लालौमार बाक में 
सस्‍कार तथा वैदिक पर्म के अवारखतार 
के सिए एक सुवोग्य विद्त्‌ थी प० बह 
प्रकाश ' कायीस् पुरोहित पद पर भासीन 
हैं। कथा सस्कार झादि के लिए सम्पक 
करें। 


मल्णी भार्मधमाज काशीमार बाग 
(बौ० एयर पुर्षी । विल्लौी-११०००४२ 
फौग 8१२उ४४१ 


ए८ हार्मच, शृश्यण 





ब्ाप्ताहिक 'भाय॑सन्देश 


अनेकान्तवाद दर्शन की दृष्टि में 





रामसुमेर मिश्र 





भारत में जैन भाषागों ने एक इृष्टि 
दी जिले प्रनेक न्लबाद कहते हैं। इस 
इष्टि की मान्यता है कि प्रत्वेक पदार्थ एक 
तंघात हैं, सधात अपने भ्रगो के समुदाय 
का परिणाम है। भत पदार्थ का वोष 
तभी सम्भव है जब पभर्गों का बोध प्राप्त 
कर लिया जाये। अगो के बोध को 
मिलाने पर पदार्थ का थो बोध होता है 
बहू सक्यात्मक हैं, निदपच्रयात्मक नहीं। 
पझत पदार्थ का ओ भी बोध प्राप्त होता 
है, बह सत्य भी हो सकता है, भरसत्व भी 
हो सकता है सत्य प्रसत्य मिसा हुआ मी 
हो सकता है भोर प्रबरानीय भी हो सकता 
है। 

इस इृष्टि को मानने वाले एक उठा- 
हरण देते हैं कि भ्रथा एक हाथी का बोध 
करने जला पैर को स्पप्त॑ कर उसे खम्मे 
का बोभ हुप्ना, पीठ को स्पर्श करने पर 
तस्त का बोध हुआ, कान को स्पर्श करने 
पर सूप का बोष हुआ, सूड को स्पर्श करने 
प्र उसे भ्रणमर का बोभ हुप | इस सब 
बोधों को मिसाने पर उस प्रथे को पदार्ण 
का जो बोध होगा, नह संक्षमात्मक है, 
लिएचयात्मक नहीं । इस प्रकार जैन 
झाचायों का मत है कि व्यक्ति पदार्थ का 
बोध इस प्रक्रिया से प्राप्ठ करता है भोर 
भूकि उसका ज्ञान निौभनात्मक नहीं हो 
सकता क्‍्रत उसे दृढता से भपने ज्ञान के 
धत्य होने का सगे नही होना चाहिए । 


जैन धात्राों की यह दृष्टि व्यवहार 
जी नहीं है। जय भ्रथा पैर को स्पष्नं 
करता है तो उसे निपचयात्मक बोध होता 
है भौर एक सज्ञा, लम्भा उस बोध का 
ज्ञान है। यदि उसे इन्द्रिम स्पर्श द्वारा 
संक्वात्मक, बोध होता तो कोई कम 
या प्रतिक्रिया उत्पस्न न होती । यदि 
झबेरे में मा कम प्रकाण में रस्सी को देख- 
कर व्यवित सांप का भोष करता है तो 
अब की चपेट मे भसन होता है। उस काश 
ते जो भी ज्ञान है वह निष्रयात्मक है। 
संझ्षय तो स्याम की देन है बोध की देव 
नहीं । 5हर कर जन व्यक्ति श्पने बोष 
पर स्याय करने लगता है तो उसे जिम्भता 
कै सुखों का भी प्रकाश होता है, भौर 
परियाम में शो बोध गह ग्रहण करता है 
उस पर निश्थयात्मक वृत्ति रखता है। 
संशयात्मक वृत्ति से तो व्यक्ति कोई बोध 
रख हो नही सकता । मनुष्य से बृत्ति का 
शंदन यदि इंशयात्मक होता तो वह मूला 
भर जाता, पेट मरते के लिए कोई पदार्थ 
भी प्रहणथ न कर सकता . इसी सशझय में 
वहा रहता कि गिष है या अपृठ। जैन 
धायायों की गह साशबुभवकडो थी कि 
बीच पदाये के श्त्रों का होकर बुद्धि हारा 


वित पदार्थ का बोष होता है। दृष्टि सें 
पूर्ण पदार्थ इकाई बनकर भाता है। गेस्टा- 
ल्‍ट ममोविज्ञान ने सिद्ध करके दिखलाया 
है कि दृष्टि में पूर्ण (४४/॥॥०।७) पाता है 
झम भ्रम (2७78) नही भाते । 


इस सालबुभगकडी का भाधार यह 
था कि पदार्थ प्रगो का सधात है भरोर 
पदार्थ को झगो के गुणों भौर व्यवहारों 
के बोध से ही जाना जा सकता है। यह 
सास्यता सी गलत धारणा पर है । पानी 
झोषजन शोर हाइड्रोजन को सिलाने से 
बनता है भोर भावसी जन भौर हाइड्रोजन 
के मुणो से मिम्न गुण प्रकट करता है। 
हैसनवर् ने यह कोषणा की थी कि प्रत्येक 
सघात के प्रपने गुण होते हैं वे गुण भगो 
के गुणों का समुदाय नही हो सकते । 


दर्शन में पदार्थ के गुण घम्में का 
झवलोकन करके उसके कारण की खोज 
की जाती है। इन सब से ऐसे सत्य का 
बोभ किया जाता है थो उस पदार्थ के 
झ्रस्तित्व, सत्य धौर झर्थ का ज्ञान करा 
देता है। जैन ध्ाचायों ने विसलेषणात्मक 
पद्धति क्‍्पनाई। पदार्थ का विश्लेषण 
किया। विश्लेषण रूप का किया और 
अयो का समुदाव पकड से भाया। अरब 
इस कल्पना ने उनको गश्त राहु दिखा 
दी कि पदाय॑ से नये मुस्त भगों के समु- 
दाव का वरिणाम है। कपिल ने सांख्य 
की रचना मे सही निर्देश दिया है कि युण 
भ्रग्पक्त से व्यक्त होते हैं, किसी सघात के 
कारण पैदा नही होते । प्रत्येक सपघात से 
थो यू दर्शषत में ग्राते हैं, वे प्रकृति मे 
झ्रण्यकत रूप से मोजूद हैं ये प्रनेकान्त के 
समुदाय का परिनाम्र नहीं हैं। सृष्टि 
मिवम शाहबत सत्य हैं। इन नियमों को 
खोज विज्ञान करता है। हन नियमों के 
झस्तित्व शोर उसके मियम्ता की खोज 
दक्षेन मे होती है। जैन दाणंनिकों को 
अपनी मास्यता से स्वयं ही पदार्थ का 
बोध करते समय सक्षय हो गया फिर भी 
ये दर को भशेयवाद का धामा पहना 
कर चले बये । 


वास्तविकता तो यह है कि मुष्य के 
जाम में संसव भौर भ्रशेय को कही स्थाम 
नहीं है। मनुष्य जिस देश प्रोर कांल मे, यो 
भी ज्ञान की परिति में लाता है, उसे यह 
मिर्जाम्त झोर सत्य ही मानता है। काला- 
स्तर में वह शान प्रसत्य और भ्रमात्मक 
भाषशित होता है। इसका कारण यह है 
कि मनुष्य पदा्वे का शाम किसी इृष्टि 
(८००७7) के प्रकान्ष में पाता है, 
कोरा इठ्रिन सम्पर्ड (?७009() कोरी 
युड्धि पटल (6/0धक्ा388) पर कोई 


कमम्विंत किया जाता है तन पूं्स संगा- शान ब्रकाशित करने मे खद़मर्ण है। जीन 





बुद्धि को सहायता से ही शान प्राप्त करता 
है, बुद्ि प्रकृतिक नियम से कार्य करती 
है। थब जीव दो शानो (007097/93) 
को विरोधाभास में पाता है भ्णवा ज्ञान 
को अध्यवहाये झनुभव करता है तब उसे 
सक्षय पैदा होता है । यदि पदार्थ ज्ेय न 
होता तो सहाय को भी स्थान ने होता 
भरत भ्रश्नेयवाद को तो वक्षत में स्थान ही 
नही है । सशय जिज्ञासा की जनमी बन 
दर्यत को दृष्टि खोजने मे सहायक है। 
सत्य सधायात्मक व अशेय नही है। इस 
क्षेत्र को स्पष्ट करने मे दयानन्द ने दर्दाम 
को यह दृष्टि दी कि जीय अरल्पन्ञ है, पूर्ण 
ज्ञान उसकी सामधथ्यं भें झ्राश्रय से ही 
प्राप्त होता है, बुद्धि या ध्वेज्ञ का प्राश्रय 
ही उसका धम्यस है | बुद्धि उसको सत्य 
के प्रहरा करने शोर पसत्य को छोडने भे 
तत्पर रहने पर भपनी सामध्यं का पूर्ण 
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है । कम्प्यूटर भादि बवाकर मलुध्य ने 
झपमी बुद्धि झौर दह््लंम की सीमा बहुत 
बढ़ा सी है, फिर भी यह पुर्ख सत्य जानने 
में असमर्थ है। इसका ध्र्थ मह नही है 
कि सत्य झजेय है । जो भी ज्ञान मनुष्य 
पाता है, यह सब जेय ही है, कुछ भाग 
ध्रभी शेय की परिधि में मही झ्ाया, पभ्रत 
शने झ्षने प्रगति करता हुआ मनुष्य ज्ञान 
मे वृद्धि करता जला जाता है। इस क्षेत्र 
में बाधा हुठ गय॑ भोर भिश्यामिमान से 
से पैदा हाती है। जो व्यक्ति मनुष्य को 
किसी विश्वास क खूटे मे बाधकर हठी, 
गर्वाश्षा प्रगति विरोधी बनाते हैं ये इस 
समाज के घोर छत्रु हैं। एसी इष्टिया जो 
प्रगति शोर मुक्ति का विरोध कर भूठे 
शान्ति धौर प्रानस्द का प्रलोभन देती है, 
मानव के विध्वास पर बलि देती हैं। 
दयानप्द ने दर्शत झ्लौर धर्म को प्रगति 





सहयोग देने मे सहायक है । ईश्वर सर्वश ्लोर मुक्ति दिलाई है जो पूर्ण निदरचयात्मक 
होकर मनुष्य को उसको जिज्ञासा की प्षौर जेय है । ह 
वेदना दूर करने मे सहायक है। 
जीव में जानने का गुण है उसका १२४ वी/६२६ गोविन्दनबचर 
यह गुण किसी झ्ाश्य से ही प्रकट होता कानपुर । 
हे । भ्ल्पश ता थीम की सामथ्य का चित्त 
॥ झोरेसू ॥ 


वेदिक धर्म ही श्रेष्ठ है। 


लेखक-स्वामो स्वरूपानन्द सरस्वतो 


वैदिक धर्म श्रेष्ठ धर्म है। वेदिक घ॒र्में हर प्रकार से उत्तर देकर खत्य मार्ग को 
वरक्षाता है। क्योकि इसका भाघार मजहबो की भाति किसी मनुष्य का प्रत्यज्ञाव 
नही है किन्तु ईएवरीव ज्ञान है, जो हर प्रकार से पूर्ण भौर महान्‌ है। इसलिए--- 


जब तक बधर्में वैदिक न प्रपनायेगा। 

सारा जीवन तेश नष्ट हो जायेगा।॥ 
तुके पण्डे पुजारी बहुकाते रहें । 
राम कृष्ण को ही ईश्वर बताते रहें |! 


सच्चे ईश्बर का ना भेद तू पायेगा। 
सारा जीवन तेरा नष्ट हो जायेगा ॥ 


है निराकार प्रभु को भुलाया हुआ । 
सब के घट घट के भ्रस्दर समाया हुआ ॥ 
बेद विज्यासे इसका पता पायेगा । 
हारा जीवन तेरा नष्ट हो जायेगा।। 
तींथों मस्यिरों मे लबावा समय। 
बोलता ही रहा धेरो वासी की जय ।॥ 


ये करता व धरता व्यर्थ हो आायेमा। 

साश जीवन तेरा भष्ट हो. जायेगा ॥ 
थो गई सो भई राख ले तू रही। 
झोश्मू माम जप यही मार्ग सही ॥ 


मगर न मामा तो फिर पीछे पछतागेगा । 
शारा जीवन तेरा नष्ट हों जायेगा ॥ 





शाप्ताहिक धार्यसन्देश 


रण भरगप्रैल, ११८४ 





व्यासपी5-- 


उपनिषत्‌ कथा-माला-१ 





आओ आध्यात्मिक जगत्‌ में चलें ! 





प्रवचनकर्ता--वीत राग स्वामी सर्वदानन्द महाराज 





इस दिनो मे मुझ झापके सामने जो 
चर्चा करनी है उसका तात्पय एक बात में 
यह होगा कि घाह्दे बेदो के सि&सो को 
लो चाहे उपनिषदों के। जिन नियमो का 
ये वशान करते हैं वे लोक परलोक के लिए 
समान रुप से उपयोगी हैं। ईश्वर की 
प्राप्ति हो चाहे ससार सुख की दोनो के 
सिए नियम एक हो हैं। धाप कहेंगे कि 
लोक झोर परलोक एक कैसे हो गये * इन 
में तो बडा भेद है। भेद है किन्तु केवल 
देखने मात्र का। जैसे शून्म भोर £ को 
सख्या में । वास्तव में ये दोनो एक ही 
हैं। किसो सखया के भागे शूय [०] लगा 
दो ६ बढ़ जायगे | जैसे १-६ १०॥। 
किसी हिन्दसे के भागे से शू या ० ]उडा दो 
तो € घट जायगे। इसलिए ईहवर प्राप्ति 
दुनिया में सुख का एक साधन है। यदि 
कुछ भेद है तो केवल देखने मात्र का 
वास्तव में कोई नहीं ये दोनों साथ ध्ताथ 
अलते हैं। परन्तु मनुष्य इसका विचार 
नहीं करमा। उपनिषदों मे ईदवर प्राप्ति 
झौर सासारिक सुख को एक ही बताया है 
जो ईदइवर की प्राप्ति कर लेता है वह ही 
सासारिक सुल का गझ्ानन्द भो पाता है। 


वेदों में लिखा है कि ईश्वर को प्रपने 
हृदय में ही देसा जाता है । हृदय में ही 
ईहवर का ज्ञान होता * किन्तु एक शत 
है बह यह कि ईश्वर को यति देख सकता 
है । दात यह है तो भव प्रएन पैदा होता है 
कि हम तो यति नहीं परन्तु बन तो 
सकते हैं। यदि कोई बालक पाठशाला न 
जाये तो यह शान कीसे प्राप्त कर सकता 
है? जो चला थाता है ज्ञान तो वही पा 
शकता है | इसी प्रकार जो मनुष्य यति 
बनने का प्रयरत करता है वह यति क्‍यों 
मे वन सकेगा ? 


यति का भ शय यह है कि जो भनुष्य 
इन्द्रियों को सोध माग पर चलाने का 
यत्न करता है वही यति है। उसी का नाम 
नेता है । उसी को सीडर पभ्रणवा पथ 
प्रदद्दक भी कहते हैं। 


वह पुरुष जो इस्द्रियों क्षो नियम में 
रखे उडें सीपे माय पर चलाये उसी 
को सुख मिलता है । वह्दी ससार मे सुख 
प्राप्त करता है। जो इन्द्रियों को विषयों 
की झोर ले जाये और उन्हें नियम के 
झधीन न रसे वह तो सेब दुखी ही 
रहेमा । 

मनु भगवान्‌ ने बयाया है कि 


इन्द्रिया क्या हैं ? ये हर तरफ भागती हैं। 
भरांखें जिधर ले जाप्रो देखतो हैं नाक बहा 
सम्मव हो सघती हैं कान प्रत्येक शब्द छो 
चाहे वह कही हो थुनते हैं हाथ जहां भी 
कोई वस्सु छूनी या पकड़नो हो वही पहुँच 
जाते हैं। मनु भगवान कहते हैं कि इस 
इतद्ियों को सयम से चलाभों भर्थात 
नियम में रक्सों जेंसे एक धोडे का सवार 
घोड़ा लेकर बाजार में भाता है धोडा झड़ 
जाता है। सवार उसकी पीठ पर एक 
चायुक लगाता है। घोड़ा जान जाता है 
कि मेरी पीठ पर काई सवार बंठा है बह 
सीधा हो जाता है । यदि सवार निबल है 

भमाड़ी है बाजार मे घोडा लेकर जाता 
है घोड़ा भ्रढ़ जाता है ऊपर बंठा हुप्रा 
सवार भयभीत हो जाता है घोड़ा समझ 
जात' है कि सवार दुबल है। वह भौर 
भ्रधिक प्रढता है ध्ौर बक्ष मे नही रहता। 

दुबल सवार क्या सबारी करेगा रै 


नही |। 

उपनियद कहते हैं निवम मे चलो ? 
प्रदान यह है कि जब तक दोष दूर त हो 
नियम मे कैसे चलें दोष क्‍या हैं? सारुय 
क्षास्त्र के ग्राचाय से पूछो | वह बतलाएगा 
ये दोष लोभ मोह राग प्र इंष हैं। ये 
दोष कही बाहुर से नहीं भाते बाजार से 
वे पैसों मे नही खरीदे जाते । प्रन्दर से ही 
पैदा होते हैं। इन दोषों से ही शुडधि मसिम 
हो जाती है इसलिए राग देव भौर सोम 
मोह को जो मनुष्य छोड देता है वही यति 
है । 

जब मनुष्य में राम का दोष बढ जाता 
है तो उसको छोडने के लिए कितने बल 
की ग्रायश्यकता पडती है। बास्तव मे बली 
वही है जिसने सग्राम में राय इ्रष धौर 
सोम मोह को जीत लिया है। दुबस 
मनुष्य उन्हें कैसे जीत सकता है ? इसके 





..... से ढकी चोटियाँ, दूर तक वादियों मे गूजता प्रकृति का मधुर 
सगीत सारी दुनिया के शोर दराबे से प्रलग वह पर्वत की गुफा माह-माया 
से दूर योगी और मुनियो को पुकारती रही है परम आनन्द की प्राप्ति के 
निए तपस्वो जन इस यात्रा पर जाते रहे थे। लेकिन भ्रसीम शान्ति परम 
सन्तोष आनन्द का भ्रमृत क्या योगियों को ही मिल सकता है। नहीं नहीं 
यदि तुम पाना चाहते हो तो तुम्हे मी भवदय मिलेगा जगत को छोडकर 
भागने को आवश्यकता नहीं। इसी जीवन के सम्राम में तुम यह सब पा 
सकते हो । इस यूग के परम योगी दयानन्द ने यही तो कहा था ससार नहीं 
वासना छो रो जो तुम पाना चाहते हो वह सचमुच तुम्हारे पास है। तुमने 
उसे खोया नही था न ही उसे तुम खो सकते बस तुम उसे भूल गये थे ! उसे 
याद करने का रास्ता बता रहे हैं वीतराग स्वामी सर्वदानन्द जी । वे महान्‌ 
योगी तपस्त्री मोह माया से दूर थे। उनके प्रवचन हजारो श्रद्धालु मस्त 
होकर सुनते थे | भ्ाय सन्देश के माध्यम से हम यह भाष तक पहुचा रहे हैं । 


हर सप्ताह इसे पढ़ना न भूलिये । 


इसी प्रकार हमारी इन्द्रियां भी घोड़े 
हैं। उनके लिए मी बलबान सवार की 
झ्रावदयकता है । मनु मगवान कटते हैं कि 
यदि कोई मनुष्य विमम के विपरीस धपती 
इन्द्रियों को मान से हटाकर उनका उप 
योब करता है तो उत्तसे दोष पैदा हो 
जाते हैं। गाना प्रकार को इुर्बंलताए भा 
जाती हैं। अन्त में पुरुष हस्द्रियों गा दास 
बय जाता है । इत इन्द्रियों को वक्ष में 
करके ओ पुरुष सीधे मार्य पर चलता है 
यही सखार मे सुख पाता है। बलों शिढि 
को प्राप्त होता है भौर जो विदयों के 
अ्रधीत होकर इख्दियो को सीधे माय पर 
नहीं चला सकता वह क्या कभी सुख पा 
सकता है? एक जितेस्द्रिय पुरथ जिस 
सिद्धि को ब्राप्त करता है। विधयों का 
दास उसे कंसे पा सदा है? फदानि 


“-सम्पादक 





सिए दाक्ति की प्रावश्यकता है ये पराक्रम 
से जीते जले हैं । परन्तु कैसे ? 

बिहार प्रग्स में हरिहरर क्षेत्र का मेसा 
खगता है। उसमें हाथी बिकने प्राते हैं। ने 
हाथी बहुत शोर मचाते हैं। यदि किसी 
हाथी को वृक्ष से बाँचा जाये तो वह टक्कर रें 
मारकर वक्ष को गिरा देता है। यदि शूटे 
से बांधा जाये तो खूंदा उसाड देता है। वे 
सोम इसका इलाज यह करते हैं कि एक 
हाथी को दूसरे की टांग से बाँध देते हैं। 
इस प्रकार वे एक-दूसरे के दाग रुक 
जाते हैं। इती प्रकार इस्धियों को दक्ष में 
रखने के सिए किसी झौर शक्ति की धान 
दमकता नही । राय धेष और सोब-मोह 
को रोकने के लिए केगेल प्रात्विक दस की 
आावद्य। ता है। राम में मिशमा ऑम्लेर 


फटा कर रक्‍्का हैं; ड्ंष में किले अल 


पौलाए हैं भौर मोह ते कितने प्रनुष्यों को 
देचैग बनाया है ? 


एक बलवान मनृष्य को किसी मे 
बवाक्षी दी उसने रुछकों भारा। एक ने 
पूद्चा, भाई! तुम कितना बोझ उठा 
सकते हो ” उसने उत्तर दिया, दो ढाई 
सन ।” पहले मनृष्य हैं कहा ' तुम तो 
एक माली का बोझ भी नहीं सहार सकते, 
इतना बोक कैसे उठाभोगे? वही है 
दोष | इन दोदों का सुधार फरोने हो 
झपना सुधार होगा तभी तुम शपने देख 
और जाति का भी सुधार कर सकोने। 
यदि स्थय नही सुभरे तो कथ भी नहीं बन 
सकेगा । जो आप ही सुधरा हुआ नहीं बह 
किसो दूसरे का सुघार क्या करेया ? 


इससिए झाप देखें कि जिससे राव 
इंषध को जीत लिया उसी ने सब पर 
विजय पा ली। वह जब चाह राम को 
दबा सकता है जिधर चाहे राग को सभा 
सकता है जब जी चाहे 8 व भौर मोह का 
प्रयोग कर सकता है। यदि उसे आपरेशन 
कराने की झ्रावदयकता है तो प्रपना हाथ 
धागे कर देगा उसके झ्न्दर सहनशकि्सि 
होगी । यदि मनुष्य इस्द्रियो को धपने 
झधीन कर से तो उसमे दाक्ति भ्रा जाती 
है। यदि बह उनके झधीन हो जाने तो 
फिर उसमें क्षक्ति कहाँ ? भ्घीन हो जाने 
पर ये दोष मनुष्य के सब से बड़ सत्र हो 
जाते हैं । 


पब मैं भाप से पूछता हू भ्रापको इन 
में से क्या भ्रच्चा लगता है ? मु से पूछे 
तो इनमें से कोई मी भच्छा नहीं। भ्रा प 
कहेंगे कैसे ? सुनिये। धापको पूरी 
बड़ी स्वाद लगती हैं। क्‍झ्राप जालन्धर था 
रहे हैं। नाई कहता है कि धर में पूरी 
तेयार हैं खाते जाप्तो स्टैशम पर अच्छी 
पूरों नहीं मिलेगी ।' किल्तु श्राप कहते हैं 
* गाड़ी का शसय हो गया। झापको पूरी 
दी जाती हैं भाप जल्दी जल्दी खाते हैं। 
झापको झानन्द नहीं भ्राता। राम तो 
स्टेशन की भोर है झ्रानन्द ढँसे धाये ?ै 
उस समय आप राम के प्रधीय हैं इसलिए 
सुख त्रही । 


झाप प्रतिदित देखते हैं बच्चे हठ 
करते हूं। जब वच्चा कूद होता है तो 
भरती पर लोट जाता हैं। जानते हो क्यों” 
यह खड़ा रहकर भी ध्पना क्रोच प्रकट कर 
सकता है | पर नहीं बज्या बताता है कि 
जो जातियां रूठी रहती हैं ये सेथी ही 
रहती हैं। उनमे क्या होता है? गही कि 
राम हं ष भौर मोह बढ जाता है । छहार 
में यही जातिया उन्नति कर सकती हैं 
जिमको राम हेद भौर भोह पर सबिकार 
है। 


एक बात भौर समझा दू । भारत की 
सन्ताव दिन-प्तिदित क्यों दुर्धष होती 
जाती है ? माता पिता जानें, रहे न थाने 
इसका दोक धविकतर उन्हीं पर है। इंहका 
कारण अह कि उनसे इॉँतजरों की अहलि,, 
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निवमनूसार नहीं । इसलिए सम्तान सुर्मंश 
होती याती है। एसका परित्राम यह है 
कि बाय ही साथ जाति भी गिंस होती 
जाती है। 

वेद यृहस्थ में जाने से अहीं रोकते, 
'हिम्तु यूहसुथ में कब जाना चाहिए र सुर- 
कित होकर सृडौस होकर। गृहस्थ का 
खबुसव उनको ही अच्छा होता है जो 
नियमासुकल इसमें प्रवेश करें, न कि 
एसको जो गृहस्थ में ज़ासे से पहले ही 
छसके नियम तोड़ दें । 
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लिय हैं। विधनी सोग ईपवर को प्राप्ति 
नहीं कर सकते, यति ईइवर का वर्संग 
करता है किल्तु प्रपने हृदय मे ईश्वर सर्वे- 
व्यापक है, शव स्थानों में विश्वसान है, 
परन्तु दिखाई हुदय में ही देता है। प्रत- 
एव हृदय की घुद्धि की भावश्यकता है। 
यदि प्रस्त करण मलिन है तब ईव्जर- 
प्राप्ति कहां ? ईदवर-प्राप्ति उसी को हो 
झकती है बिसका हृदय लुद्ध हो, जो 
जितेन्द्रिय हो । 

जो यति है वह परमात्मा को प्रपने 





जो मनुष्य भ्रपना काम स्वय अपने हाथ से करे वही तपस्वी है। यदि आप 
कोई लेख लिख रहे हैं, भौर नौकर से कहें कि पानी का ग्रिलास लाझो तो 
कोई हर्ज नही। क्योकि पानी के लिए उठकर जाने से लेख ठीक नही होगा। 
(| किन्तु यदि आप बेकार बंठे हैं, सुराही भौर गिलास भी पास रखा है और 
धौकर को बाहर से पुकार कर कहते हैं कि “पानी लाझ।” वह कहता है, 
“बाबू जी ! सुराहो भौर गिलास तो पास घरा है।' बाबू जो कहते हैं, ' गवे 

;क्‍ तुमे नौकर किस लिए रखा है ? ऐसे लोग भ्रपना बल झौर साहस सो देते हैं। 


गृहस्थ मे प्रवेश करने वाने पुरुष के 
बिवय मे गेद कहते हैं कि वह मनुष्य सुर- 
क्षित हो, सुडोल हो। गृहस्थ प्रवेश्न के 
समय वह बलवान्‌ हो, दुर्बल कदापि 
ञभहों। 

मैंने एक कस्या दर्शी तीन वर्ष की 
“किन्तु वह वड़ी सुडोस तथा पृष्ट थी, पा 
छः वर्ष के बच्चो से भी बलवान यी। 
उसको देखकर सब प्रसस्न होते थे। श्राप 
एक बच्चा देखते हैं बडा सुडौल बहुत 
सुस्दर | वह जिसकी झोर जाता है हृदय 
प्रबिक्ष हो जाता है। लोग पृद्धते हैं बच्चा 
किसका है? कहते हैं 'बसस्तराम का 
कशम्तराम घर होता है, किन्तु उसके 
बच्चे को देखकर ही शोग उसकी प्रश्सा 
करते हैं। वूसरो धोर एक बच्चा है दुबंस, 
छुछ । भपने माता-पिता को तो बहू भी 
जैसा ही प्यारा होगा किन्तु जो कोई भी 
उसे देखेगा भृणा करेया। कहेगा “भाई, 
अच्चा हटा ले । 

यदि माता-पिता नियमानुसार गृहस्थ 
मैं जायेगे, तो ८० बर्ष की थायु में भी 
असवान्‌ रहेंगे। उनकी शक्ति में कोई 
अन्तर न पडेगा। भाँसखों की ज्योति बनी 
रहेगी । शोग कहेँगे कंसे यति बुद्ध हैं। 
छनमकी थो सम्तात हो गो, बसवान होवी, 
बीमारियों से ययो रहेगी | यह नही कि 
कहीं श्ीलियां भरी पड़ी हैं कही प्रमुत- 
आरा को ताल है। भाजकल तो यह 
होता है कि लड़का कलकत्ते बाता है तो 
आजते कहते हैं देहली बांकर सूचना देना, 
शसखभऊ से तार भेजना । इतता भी 
विषवास तहीं होता कि कलकत्त पहुबने 
सक सड़के का स्वास्थ्य बना रहेगा । 

छरोर को थो नीच सुडील, कठिन 
धर बुध्ट बताती है उप्तका नाम है 'घातु' 
'उच्चका ही ठोक प्रकेव होना चाहिए, थो 
शनुष्य सुडौल भर बसवान्‌ है, गृहस्थ का 
सुछ्ध भी उसी को ब्राप्त होगा, भौर ससार 
मऊ भी बडी सूल पा सकता है। दुबंस धौर 
विययों का रास कभी सुख नहीं पा 
अंक । 

» ंददिए उप्िरद्‌ कहते हैं कि 
मा हक यो पी मं की 


हदय में देशता है। ससार का कोन सा 
काम है जो उसके सामने रुक सकेगा ? जो 
मनुष्य समुद्र मे तैर सकता है बहू दरिया 
से क्‍या डरेगा? जिसका अन्त कररा 
पवित हो यह ईदवर को भ्पने सामने ऐसे 
देखता है जैसे दूरबोन भे दूर की वस्तु 
निद्ट प्रतीत होती है, लैसे यति परमात्मा 
को प्रपने भीतर देखता है बसे ही वाहर 
भी देखेवा । जैसे समुद्र का जल चाहे रब 
सामर से सो भजना प्रक्मान्त सागर से, सब 
जगह खारा ही होगा, बसे ही शुद्ध भन्त 
करणा वाला मनुष्य सबको एक जेसा भौर 
सब में परमात्मा को देखता है। हकोम 
लुकमान का वचन है--- 
यार बन बार मत बन । 

तुम एक दूसरे के यार बनो मददमार 
बनो सहायक बनो, किन्तु दूसरों के लिए 
बोक न बनो, दूसरों का सहारा बनो, 
उनके सिए भार कभी न बनो । बदि प्रश्स 
कररा में भ्रपवित्रता है तो ईइयर-प्राप्ति 
कहा ? ईहवर की खोज का क्या प्रयोजन 
है। इसीलिए तो कहा है -- 

यार मन मे, ढूंढे बन मे । 


जो कहता है कि सेरा मन नहीं 
सबता बहू म्रन लगा ले | उठे रोकता 
कौन है ?ै मनन को तो लगाने की झाव- 
श्यकता है। गह बात तो मानी था सकती 
है कि भ्रमुक मनुष्य का मत मेरे वक्ष में 
नहीं । किम्तु यह कौसे माना जाये, कि 
झपना सत भी कक्ष मे न हो ? मोटर होती 
है भाप उसक। पहिया हिलाते हैं किन्तु 
रोकना नही भ्राता। परिणाम क्‍या होता 
है” भम तो जड़ पदार्ष है? वह बक्ष में 
क्यों न हो ? जिसका मत्त ही बह में नही 
वहु क्या करेगा ? 

मौसाना रूम का कथन है, कि यदि 
तू महानता की धोर जाना चाहता है तो 
जिचर तेरा मत कहता है उसके विपरीत 
चत्र | फिर उतसे सित्रता हो जायेगी। 
एक दो दिन शत को रोको | हर काम 
शत की इच्छा के पिदद् करो। यह स्थय 
सीचा हो जाएगा । कृष्टचन्द के भी यीता 
में कटी कहा हैं। “कहर सके शॉविज्ञाओर 


रोका न जागेबा, जब तक जद्र पुरुषों का 
सत्सन न होथा तब तक कुछ भो न होगा, 
तब तक कुछ भी न बन सकेगा, मन कदापि 
स्थिर न होगा, वह में भ झायेता । 

भव इसका साधन भी सुन सो | 
ईइयर सत्य ते ही मिलता है। ससार के 
कार्य व्यवहार सचाई से ही चलते हैं, मूठ 
से नही चलते । झ्राप कहेंगे भारतवर्ष मे 
व्यवहार भूूठ से चलते हैं किन्तु ससार के 
भरम्य देशो मे ही नही यहाँ भी सत्य से चल 
सकता है । भाप भ्राजकल रेख यात्रा 
करते हैं। टिकट घर पर हजारों लाखो 
रुपये का व्यवष्टार होता है। क्या कभी 
किसी ने कही देखा कि झ्रब टिकट की 
कीमत गिर गई है ? जासन्धर का कि राया 
दो पैसे मन्‍्दा हो गया। सब जानते हैं 
लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा ! 

वास्तव मे छसार का काम सत्य से 
चलता है शौर सत्य से ही ईदहवर प्राप्ति 
होती है । सार में उसी समाज का 
विष्वास होता है जो सत्य पर स्थिर है । 
मूठ पर किसी को विश्वास मही होता 
झोर न मूठ से किस्ती को कुछ लाभ हो 
सकता है । कई कहते हैं कि सच पर भ्षक्ति 
जमती है, मैं कहता हू कि मूठ बोलने के 
लिए प्रधिक दक्ति की भावश्यकता है। 
एक मूठ छिपाने को कई मूठ बोलने पढते 
है | परन्तु एक सत्य के लिए दो सत्य भौर 
बोसने पडें तो उसमे कोई हानि नहीं । 
इसलिए सचाई सब से ध्च्छी है । इसी से 
ससार में उन्‍्मति होती है भौर ईद्वर 
प्राप्ति का साधन भी यही है । 

मान लीजिये मैं सिगरेट पीता हू 
भोर भाप से कहता हु, कि सिगरेट मत 
पिमो ! भेरा मन स्वय मुझ पर घिक्कार 
करेगा शौर कहेमा कि जिस बात का तू 
उपदेक्ष देता है वह स्वथय तेरे जीबत में 
नही। सत्य पर क्षक्ति खबती है यह झूठ 
है। मूठ पर भ्रधिक शक्ति लगती है। 
एक झादमी के घर कोई जाता है। उसका 
हृदय शुद्ध है मन पवित्र है, वह गाता हुप्रा 
जायेगा उसे भय नही होगा । किन्तु यदि 
चोरी की इच्छा से जायेगा तो क्या तब भी 
बाता हुप्रा खायेमा ? गही, बह तो जुता 
भी उतार देगा । कहीं कुछ छब्द न हो 
जाये । बुरे काम करने में मनुष्य को सदेव 
ही भय होता है। सचाई में कोई भय नही 
रहता । 

जो मनुख्य प्रपना काम स्थय श्रयमे 
हाथ से करे वही तपस्‍वी है। यदि भाप 
कोई लेख लिस रहे हैं, भोर नौकर से कहें 
डि पानी का बिलास लाग्ो तो कोई हर्ज 
मही । क्योकि पानी के खिए उठकर जाने 
से सेख ठोक नही होगा। किन्तु यदि स्‍्राप 
बेकार बेठ हैं सुराह्दी भौर गिलस नी 
पास रखा है धोर नौकर को बाहर से 
पुकार कर कहते हैं कि “पानी लाग्ो । ' 
बह कहता है, “बाबू जी! सुराही भौर 
गिलास तो पास धरा है।" बाबू जी कहते 
हैं, “बबे तुझे नौकर किस खिए रखा है ? 
ऐसे लोग भ्रपता दस जौर शाइए लो देते 


यूजा करता था मैंने पृद्धा कि ऐसा क्‍यों 
किया थाता है तो उत्तर मिला कि “यह 
इससिए करते हैं जिससे कभी ग्रावश्यकता' 
पड़े तो अपना सामान उठा सकें। यह है 
एक व्यक्ति का साहस ) 

पजाव से तो यह रिवाज है कि शिस 
बाबु का वेतन दो सो हो जाये उसके घर 
की स्त्री निकम्मी हो जाती है। उसे काम 
कांज के लिए मोकर की प्रायश्यकता 
पड़ते है। किस्तु गुजरात देवा मे मड-बढे 
घरो को स्थिया प्रपने हाथ से भोजन 
बनाती हैं। यह तप है। इसलिए दुश्स हो 
या सूल जय हो या पराणय । तुम भपने 
कर्तव्य का पालन करो ! किरु तुम्हे तो 
“सका श्रस्यास्त हो थया है। छोडे-चोटे 
बच्चों को कठ सिलाया जाता है । एक 
बार एक बाबू के घर लड्डू ध्राए । उसके 
लड़के ते भागे तो बाबू ते कहा कि स्कुस 
हो आओझो फिर मिल लायगे। परन्तु खड़के 
को चैन कहा ? वह स्कूल छोड़कर झा 
भया शोर ज्यों हो लड्डू उतारने लगा 
टोकरी का सामान गिर बया। आबू ने 
पृछा तो कह दिया बिल्ली यहा से गई है 
उसने गिरा दिया। 

इसके भागे एक बात धझोर है यह है 
ज्ञान । ज्ञान भाम है जानने का। इसके 
बिता किसी काम की यूति अ्रसम्भव है । 
एक मनुष्य जिसका दारीर श्रध्तक्त तथा 
हुबेंल है, यदि यह भापसे कहे कि ' ब्रह्म - 
चयं भ्रच्छा है उसका पालन झावश्यक है 
तो उसका प्रभाव कुछ न होगा । यदि वहो 
कहे कि मेरी प्रार देखो ! मैंने ब्रह्मचर्य 
का पालन नहीं किया मेरी दसा बिगड़ 
गई तो उसका प्रभाव पड़या। ज्ञान से 
यह प्रभिप्राय है कि जिस काम को हाथ 
में लें उसको भली भाँति समझ सकें, जो 
काम करते हों उसके स्वय भधिकारी हों। 

जब तप, सत्य घोर ज्ञान हो जाता है 
तब झात्मा का प्रकाश होता है। यह 
प्रकाश क्‍या है? जिल्ला उसे वरान नही 
कर सकती । 

भ्राजकुत यह शहर चली हुई है कि 
हमारे युवक नास्तिक होते जा रहदेहै। 
माना कि झ्राप परमेश्वर को नहीं मानते । 
म मानें । मेरे भ्रस्दर जो है. वह परमात्मा 
है। उसके भाग नहीं हो सकते। मान 
लिया कि प्राप परमेरबर को नही मानते, 
किस्तु क्‍या सत्य को भी नहीं मानोगे ? 
क्या ज्ञान की पृति भौ बुरी है? क्या 
हसकों भी नहीं मामोसे, कि हम्द्रियो को 
नियमानुकूल चलाना चाहिए ? बदि नही 
मानोंगे तो पक्के खाप्रोगे। इन्हें मान 
लिया तो आपकी प्रात्मा को भपने दाप 
ई5वर के दक्षंत हो जायेंगे । 

दूसरे देशों के स्रोग परिश्रमी हैं, 
साहसी है हम में भौर जापानियो मे यही 
भेद है। जापानी अपनी इस्त्रियो के दास 
नहीं प्रोर हिन्दुस्तानी दास हैं। श्रतएय 
उनके सिए उक्त साथन साभकारी हैं, 
इनसे काम लेन मे कोई बुराई नही | ये 
तो मनुष्य के भन्ध करस्प को शुद्ध करके 
उशका उदार करते हैं घोर उसे परमात्मा 


ष साप्ताहिक भाम॑सभ्देता 





प्रसिद्ध दानबीर स्वत-जता सेनानी कमठ झाय परुष महृर्थि दबानद एव वैदिक 
मम के भ्रतत्य उपासक भी स्वर्गीय लालपन प्राय के ७४ वे जम दिवस पर १७ अप्रैस 


ते एक विक्षाल समारोह हसराज मार्ल स्कूस पजाबी आग मे सस्पन्त हुआ ६ इस शबशर 


€ श्री लासमन ध्ाये की पुण्य स्मति मे एक समममर की मव्य यज्ञञाला जिसमें बेद 
इस्‍चरों का भ्रकन किसा गया है उनके सुपुत्र श्री गज नद झाय श्री प्रकाशानन्द आय 
थी सत्यासन्द भाय ने यज्ञ याग भ्रादि पवित्र काय हेतु हसराज माड्ल सकल को सम 
पंत की । इसका उदधाटन झाय सन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश जी ने किया । 





श्री लासमन भ्राय प्रादर्ष ईद्बर भक्त एवं कविये उनके भक्ति रस में इके 
पतों का एक ढंसेट जिसको थ्रा धुलाब्धिह राधव ने स्वर विभा उसका विमोचन 
कैया गया । 

प्रो० वेवब्यास की भ्रध्यक्षता मे एक श्रद्माज्जली सभा भी की गई जिसमे 
सिद्ध भायनेता श्री रामगोपाल तालवाले तथा भ्रय भाय विद्वानों ने श्री श्ार्य के 
।द््ष जीवन पर प्रकाश डाला । 


भी सासमन प्राय नियज प्रतियोगिता के प्रतियोगियों को भी पुरस्कृत किया गया । 


श्री लालमन आये निवन्ध प्रतियोगिता के परिणाम 


इस प्रतियोगिता में दो विषय थे -- महथि दयानन्द क॑ सपनों का भारत 
था बर्तमान भचारिति क सकट समस्या और समाधान जिसमे देश मर से २७६ 
सियोभियों ने माय लिपा। हत निवधो का भूल्याकन भ्रायसमाज के तोन प्रसिद्ध 
बेढ़ानों ढारा किया बगा | जिनके नाम इस प्रकार से हैं-- 





३ भी कितीक् कुमार थी वेदालकार सम्पादक भाय बनत्‌ 
२ झओी डा० वाचल्पति जी उपाध्याय दिल्‍ली विज््व विद्यालम 
३ ओ डा० धमपाल जी प्रधान सम्पादक भ्रायसन्देश 


इस निवन्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया । 
बनके नास निम्नलिखित हैं-- 


जम पुरस्कार समुक्त विजेता-- 

थी कृष्णदेव दाससी पाणिति महाविशज्ञा० बहालमढ सोनोपत ४००/-र० 
। ओ महेल्ष कुमार कौक्तिक ८-जीवन भवन देवपुरा ध्ाश्रम हरिद्वार ५००/ र० 
हसीन पुरस्कार संयुक्त विजेता-- 

भी डा० सूसप्रकाक्ष विज्ञानकार के०एच० १४७ कबितगर गा०बाद २३०/ र० 
! औी भसिश्रीसास मीना ग्राम मस्लेडा बाबा विवाई जयपुर २४०/-९७ 
तीय पुरस्कार सबुक्त विजेता -- 
| ली बिनोर कुमार क्वाटरन० ७६६/११/१११ टाउनसिप १६०/-३० 


बो०रच-ईै-एज+ हरिक्ार 


बन >> बन 








श्री सालमन भाय का जन्म राज 
स्‍थान के सेरडा गाव में वि०्स० १६६८ 
की चेत्र शुक्ला द्वितोया को हुआ । बाल्य 
कास याब के गरीब किसानों में बीता 
लेकिन जीवन के साधना क्षेत्र बने-उत्तरी 
बगाल तथा कसकत्ता जैसे नगर । सम्प 
न्यता एवं सादगी देशानुराग तथा दान 
झीखता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति इढ 
झास्या का दीप जलाकर कृत्याणमार्ग के 
पथ्चिक बन गए । 


ऋषि दयानस्व एवं महात्मा याषी 
उनके झादण् महापुदुष थे। यतिवर दमा 
ननन्‍्द के उपदेश से प्ररणा ग्रहण कर मृतक 
शआद्ध मू्तिपुजा का प्रबल बिरोध किया 
तथा विगवा विवाह का सदक्त समयत 
किया । स्वदेशी पह्यास्दोसन के प्रति 
झाकृष्ट हुए महात्मा गाधी के कारण। 
झफाल एव बष्ठ धादि से पीडितों की तत 
सन झौर धन से सहायता की । 


प्रसस्तचित्त मिरभिमात लाथमत थी 
का सन लाल की तरह कान्तिसान्‌ एव 
स्फटिक की तरह पारदर्शी भा । विन्‍्स० 
२०४० की ण्येष्ठ लुकक्‍्ला दक्षमी के दिन 
उनकी इहलीला समाप्त हुई । 

सव० झाय जी में श्रपने जीवम में 
सेकडो कविताएँ गीत भजन प्रादि लिखे । 
है: 2:27 5 आओ में से कुछ प्रभुभक्ति एन झात्मोत्थान 
से सम्बद्ध भीतों का चयन भी झाय ली 


मूल्यांकन के हिसाब से १० 


जिनके ताम इस प्रकार हैं-- 


जयन्ती समारोह |. ख० श्री लाल ः 


प्व० श्री लालमन आर्य जयन्ती समारोह ] स्र॒० श्री लालमन जी भाये 


एक प्रेरक जीवन 


थी राजबीर सिह मसिक धपरौसी मेरठ 


श८ अप्रैल १६८ ई 





















की स्मृति में उनके घर्मातुरायी प्रास्मणों, 
सयधी यजाम-द जी भाव श्री प्रकाश्ानस्थ 
जी धाय एन भी धत्यावस्थ थी पधाय ने 
सभद्ध जनता की सेवा में समर्पित किमा ॥ 


भी स्ासमत प्राय जी ने एक कर्मठ 
बोनी की तरह समाज सुधार एक पर्मो* 
द्वार के क्षेत्र में ग्रमेक काये किए । उनका 
संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है--- 


() दहेज प्लाडम्बर  परवदा प्रथा बाल 
विवाह पा खत सुर मृतक भोज भादि 
कुप्रथाशों का प्रबल विरोध 
विभवा विवाह व स्वदेशी वस्तुभों के 
प्रयोग का सोदाहुरण समयम 
सरोवर कुओ स्‍भोषधासम बमझाला 
झादि का निर्माण 
बाढ़ पुभिक महामारी जेसो दैविक 
झापदाधों मे जन सहायता 
सरपच पद के कायकाल मे ग्राम 
सुधार व विकास के नेक काय 
झपने लिखे हुए सेकडों भजनों व 
गीतो के माध्यम से झायसमाज का 
प्रचार व तुब्यसनों तभा भ्रभविष्वास 
का खण्डन 

( गरीद विद्याथियों बिद्वान्‌ व प्रभा 
रकों को क्‍प्राविक सहयोव 


उन्होंने भारतीय संस्कृति के भावशों 
के धनुरूप ही सेवा व्रत को ध्येय बनाया 
झनेक घामिक सामाजिक शौर छोललणिक 
सस्थाप्रों से वनिष्ठ रूप से सबधित रहे । 
उनमें से कुछ संस्थाधों का उल्लेश इस 
प्रकार है--- 


ए! 08 ७02 0७ 0 


दयानन्द ब्राह्म महाविद्यलय हिसार 
[ दयानन्द कालेज हिसार 
ट) जगस्नाथ आय करस्या विद्यासय 
(। विरजानन्दध बैंदिक साथना शाश्रम 


मथुरा 

() बिधया विवाह सहायक सतथ 
(] सुखस्कुस धीरणवास 
(2 ग्रुरुदुल शायतगर 
() प्रार्यट्रस्ट भायसमाज बडा बाथार 

कलकत्ता 
अतिष्ठान 
0 भारत टेक्सटाइल 
पं) इक्रोनोमरिक ट्रासपोर्ट श्रार्मेनाइलेशत 
7) भ्राय स्टील्स प्रा० सि० 


प्रतियोगियो को सान्त्वता पुरस्कार दिये बए,. 


१ म्‌०/-३० 
२ भी लिवपुरी गोस्वादी रातानाड़ा जोषपुर १०/-व०- 
३ ओमती नामी मायुर हनुमान भौक जोभपुर ३६०/-३० 
४ ओ कृष्ण विहारीसाश अथव्ता जवाहर तमर हावरस ४०/ इ० 
५ ढडा० जयदल उप्ती शारली प्रष्यक्ष अस्कृत विभाग कुमाऊ 
वि०वि० परितर अस्योडा 48 
६ भी कैसाश बिहारी बर्ना शतिरिक्त जिला एवं शत्र न्यायाधील ॥०/ दृ७- 
सिविश कोट (बिहार) 
७ भी सुनीता गासकाती, कोतवाली के पाल मोपास बु०/-३० 
८. थी मोहुम्यद अपलबध . है६३--रामनभर मेरठ ३०/-२७- 
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| २ छू. श्र 
३४८ “ पहुओं.” 

मेरठ से प्रकाशित लोकप्रिय देगिक 
“प्रभात के सह सम्पादक तथा युवा भाय 
समाजी पत्रकार थी प्रमोदकुमार बिनोद 
का ४२ वर्ष को धल्पायु में ही मिथन हो 
अया। थे व्योवृद्ध स्वाधीमता सेनानी 
तेजरवी व निर्मीक पत्षकार तथा प्राय 
सेता श्री बिग्स० विनोद के ज्येष्ठ पुत्र 
चे। 

श्री प्रमोद कुछ समय स भोजन की 
शली में कैसर से पीडित थे। उनका बम्बई 
के टाटा बौसर इस्टीट्यूट का इसाज चल 
रहा या हि प्रचानक तबियत खराब हो 
गई तथा वे प्रभु को प्यारे हो गये। 


मारीशस यात्रा श्रमिट छाप 


ओऔ प्रमोद प्रिखले बष भ्रकटूव र भाह मे 
ही भारतीय प्रतिमिधि मण्डल में मेरे साथ 
मारीक्षस बसे थे । वहा भ्रायसमांथ को 
झोर से उनका मध्य स्वागत किया गया 
था । उन्‍होंने मारीसस के गबनेर श्री शिव 
खावर रामगुलाम तथा शब्ट्रकति श्री 
धमिरठ जगस्ताय से भेंट कर दष्टरव्यू 
खित्रा था। बहां वे मारीशस के प्रस्यत 
हिन्दी साहित्पकार भी प्रभिमस्यु प्रमत के 
झतिथि थे। झपनी मिलमसारिता तथा 
मुदु स्वभाव से उन्होंने भगत जी के परि- 
बार को सोह लिया था । 


ओ प्रमोद ने मारीक्षत के भारत- 
आखियों के सामने भाने वासी समस्याझों का 
महन प्रध्यवत किया था तथा वड़ां हिंदुभों 
के घर्म परिषतम मे सक्रिय ईसाइयो व 
सोनिया के मुसलमागों को खतरनाक 
धातितों का अपनी लेखशमी से मष्दाफोड़ 
किया था। उन्होंने देगिक “प्रभात में 
जिसे यात्रा सत्परता में स्पष्ट कहा था 
£ भ्रायंसभाज तथा झअन्‍्म बामिक सत्वानों 
को भमारीश्षस धर्म प्रचारक भेजने भाहिए 
जो हिसू प्राय को सगठित व क्षमित- 
बाली दया सह | 


अजात की सोकभियता 


हा 





8. ! 


डा० भवातीलाल भारतीय द्वारा 
प्रस्तुत “नव जायरछ के पुरोधा दयानन्द 
सरस्वती” शीषक ग्रन्थ उनके मनोयोग 
एवं सतत भ्रध्यक्ताय का परिणाम है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ महथि दयानन्द के जीवन 
चरित के रुप मे है। जीवन चरित खिखने 
के लिए दो बातें भ्पेक्षित हैं-चरितनायक 
की विचार सरणि , का सम्यक प्रस्तुती- 
करण तथा इस प्रस्तुतीकरण के प्रसग 
में सम्बन्धित एबं यथाथ घटनाझों का 
सम्मियेत । डा० भारतीय ने दोनो बातो 
का सम्यक निर्वाह किया है। भरत इस 
ग्रथ के द्वारा मह॒धि के जीवन खरित 
की यधायथ घटनाभों का ही ज्ञान 
नही होता भ्रपितु उनकी वह विचार 
सरणि भी स्पष्टता के साथ उभर कर 
धाती हैं जिससे बे घटनाए झभनुस्युत हैं। 
घटनाओं के सन्निवेश से दा० भारतीय 
को रृष्टि तथ्यपरक रही है । भत उन्होने 
महृति के जीवन चरित में उन्ही घटनाओं 
का सन्तिवेश्ञ किया है जो इतिहास सम्मत 
एवं प्रमाणपुष्ट हैं। डा० भारतीय ने 


दान है वही थो प्रमोद तथा श्री सुबोष 
इम दोनो भाइयों के लेखन तथा कुणाल 
सग्रोजन को भी इसका श्रेय देगा होगा। 
श्री प्रमोद प्रेंस के हर काम के विश्वेवज् 
थे। बे कम्पोज से लेकर छपाई तक के 
कार्ये मे पुरा दखल रखते थे। सामय्रिक 
विवयों पर शतकाल सम्पादकीय लिखने 
में बे माहिर थे। अमती इन्दिरा गाथी 
को हत्या पर उन्होंने जो सम्पादकीय 
सिखा था उसे पढकर मेरी भ्राँखें छलक 
उठी थीं। प्रमोद प्रत्वन्त मिलनसार तथा 
मृदुभाषी थे । सुझे ये भ्पना प्रग्रज मानते 
थे तथा सर्देव आदर देते ये । 

झल्पायु साधनों के बावजद श्रद्धेय 
विनोद जी तथा उनके दोनों पुत्रों प्रमोद 
बज सुवोध ने दैनिक प्रभात का स्तर बनाये 
रखा | झाण प्रभात” परहिस्मी उत्तर 
प्रदेश के प्रमुख दैनिको मे मिना जाता है। 
प्रयति पैथ की यात्रा के दौरान एक प्रमुख 
स्तम्भ ढह जाने से निरचय ही प्रभात को 
गहरा भाषात लगा है । भ्रद्धेय विनोद जी 


का इश्न तो दूत तह विद ही हो बुक स्थान-स्थाम पर इम प्रमाजो का निर्देश 
के भी किया है । प्रमासपुष्टलत के भाव मे 
वे सस्‍्कारी थे *. किवदतीमात पर धाश्मित घटनाझों का 


जीयन चरित से बहिमभाव करने जे डा० 
भारतीय सकोवय का प्रनुमव नहीं करते । 
विश्वारस रस्सि को प्रस्तुत करते में डा० 


थी प्रमोद को प्रायसमाज के सस्‍्कार 
पपने झार्यसमाजी पिता श्री वि०स ० बिनोद 
तथा मातुश्री श्रीमती सुबिरा विभोद से 
प्राप्त हुए थे। वे बचपन से ही भ्रायंशमाज 
के सत्सनों में जाया करते थे। उन्होंने 
झपने पिता श्री बिनोद जी को ग्रोझ्मा की 
स्वाधीतता के सिए पूतंगालियों को 
गोलियों के सामने छाती तानते की घटना 
सुनी थी। इस बातावरण ने उन्हें कट्टर 
राष्ट्रमक्त व वेदिक धर्म का प्रभत्य प्रेमी 


। करे वेलो को सरसी से बचाने के 
लिए उन्हें पानी से भरे मटकों पर 
सखें। केले एक सप्ताह तक भी 
खराब नही होंगे । 

टी हुरी सह्जो को बिना धोये गौले 
भद्यार मे सपेटकर रख दें अधिक 


820 440 समय तक सुरक्षित रहेगी। 

श्री बिनोद झपन पीछे प्रत्ती सुरीला | (] के नारियल का यदि केवल भाषा 
देवी तीन पुत्रिया व एक पुत्र छोड गये हैं। भाग ही प्रयोग में झा सका है नो 
८२ वर्चीय श्री विस ० बिनोद पर पुत्र क्षेष झ्ाधे भाम को उसी समय नमक 
वियोग का यह जदर्दस्‍्त भ्ावात लथा है । मिले पाती मे रख दें काफी समय 


ईश्वर चि०» प्रमोद की प्ात्मा को शांति 
तब्या पिता श्री विभोद थी तथा भ्रवुंथ श्री | (5 


तक खराब नही होगा । 
हरी मिच को सुखाकर थोड़े ममक 


सुबोध कुमार बिनोद द परिवार को सहन के साथ कूट लें । वर्ष मर खराब नही 
झक्ति प्रदान करे, वही प्रार्भभा है । होगी । 
--शिवकुमार गोयल | ८ तोई को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें 
पिलसुवा (उन्प्र०) काटकर नमक व हींग समाकर थोड़े 


से तीयू के रस में रख दें। कभी कभी 
धूप दिखाते रहें नीब खराब नहीं 





रखना हो दो उप्रे पत्ती से उभ्रय व 





खारताय की इष्टि वस्तुपरक रही है। 
प्रत उन्होंने उस भ्रण श्रद्ा का विशेष 
किया है जिसके आाधार पर अहृधि का 
सम्बघ एसी घटनाप्रो से जोड़ दिया यया 
है जो न केबल इतिहास बिरद्ध हैं भ्रपितु 
उनकी विचारसरणि के भी प्रतिकूल हैं। 
इसके प्रशिरिक्त इस ग्र-थ से अह भी पता 
चलता है कि उस समय भारतवर्ष को 
सायाजिक एव धार्मिक स्थिति क्‍या थी 
तथा महृथि दयानन्द मे किस प्रकार उसे 
प्रभाक्ति करके सही दिया प्रदान की । 
इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक एक 
धाभिक स्थिति के भ्रध्ययन की दृष्टि से 
भी यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रस्थ है। 

ग्रग्थ के लिए सामग्री जुटाने हेतु डा० 
भारतीय ने भ्नेक स्रोतों का उपयोग 
किया है | इस सम्बन्ध में प० लेसराम 
तथा प० वेवेच्द्रनाव द्वारा प्रव॑ प्रस्तुत 
सामभ्री ही पर्याप्त नह थी। झल डा० 
भारतीय ने इसके याद प्राप्त होने वाली 
समस्त सामप्री बा समायोजय किया है व 
पय।प्त परीक्षण के जाद इसका पश्रपने ग्रथ 
में उपभोग किया है । इससे हस श्रन्थ की 
परिपुर्णता एवं प्रामाणिकता निस्सन्दिग्स 
हो गई है | डा० भारतीय इस प्रवास के 
सिए निस्‍्सन्देह साधुवाद के पात्र हैं । 


- डा ० ब्रह्मानन्द शर्मा 


घरेलू उपयोगी कारतें 


करें मृर्स सूक्षेगी नही । 

' भ्ाम काटकर सुखा ल और नमक क॑ 
साथ मिलाकर डब्बे मे रख दें। 
जाला नही लगेगा । 

[2 थदि धापके नाखून कड हैं भौर उन्हे 
काटने मे तकलीफ होती है तो 
हाथो को एक दो मिनट तक पानी 
में भियोये रसने के बाद काटिए । 
नाखून भास'नो से कट चायेंगे। 

( किसी स्थान पर लगी काई को 
छुडामा हो तो रात को उस स्थान 
पर चूना घोलकर डाल दें तथा सुबह 
कपडे स रमड कर साफ कर दें। 

[_) जैम जेभी भौर टमाटर की च नी 
को भधिक दिन सुरक्षित रखन के 
लिए उन्हें बोतलो मे भरने के बाद 
ऊपर मोम को एक परत जंमाकर 
ठककन लगा द। इससे बेस, जैसो 
झादि एक दो महीने तक झासानी 
से रखे था सकते हैं। 

(3 पिसी बुई खटाई को जाले भौर को हे 
से बचाने के लिए थोंढा सा पिसा 
हुआ संगक मिसाकर रक्खें। 
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साप्ताहिक 'झार्यदन्देश” 


| समाचार-सन्देश 





फ्रांसीसी खुवती की शुद्धि एवं विवाद 


भायंसमाज भजमेर द्वारा ३० वर्दोया 
फ्रांसोसी तथा हाल मे पुष्कर प्रवास पर 
ग्राई हुई मित्र अजीत ब्लाजी द्वारा 
स्वेच्छा से प्रार्थना करने पर शुद्धि कर उसे 
वेदिक (हिन्दू) बम मे दोक्षित किया गया। 
उसने स्वय बताया कि वह भारतीय 
बेदिक घम के आादरशों से भ्त्यत प्रभावित 
हुई है । शुद्धि के पदच्ात्‌ उसका नाम कु० 
औीना रखा भया। 

शुद्धि के पदचातु उसकी प्राथना तथा 
पारस्परिक सहमति के झाधार पर थुष्कर 
के सोटस होटल मे सेवारत भी भावान 
दास वाथम के साथ वेदिक रीति से 


गुरुकल मद्विद्यालय तता- 
रपर-गाजियाबाद (उ>०प्र०) 
वाषिकोत्सव सम्पन्न 


हापुड से ३ मील पुरवं गढ़ मार्ग पर 
स्थित सता रपुर गुरुकुल का वाधिक महो- 
त्खव १६-१८ मार्च तक बडी घुृमधाम से 
सम्पन्न हुआ । मश्ञ एव विद्धानों के श्रव- 
चनो के प्रतिरिकत ब्रह्मदारियों का ज्या- 
याम प्रदर्शन बडा प्रगवदाली रहा । 
परोपकारिशणी सभा के भ्रध्यक्ष ओ स्वामी 
ग्रोभानस्द जी महाराज ने श्रेष्ठ व मेधाबी 
छात्रो को पुरस्कृत कर श्राश्नीर्वाव दिया 
एय सा वेदेदिप्क प्रायंवीर दल के प्रधान 
सवज्चासक श्री बालदियाकर जी दस ने 
झ्रायेवीरों को पुरस्कार देकर उदबोधन 
दिया। भ्राचायं धर्मपांल जी ने सभी को 
पस्यवाद झ्ापन देकर गुरुकुल की सहायता 
हैतु भ्पील की तो ग्राम के भारयें युवकों ने 
समभग ४ हजार रुपये एवं ५० क्विन्टल 
ग्रेहर मुदकुल को दान में दिया। उत्सव 

प्रभावणाली रहा । 
देवेन्द्रकुमार धार्य, मम्त्री 





झारय कुमार परिषद्‌ गुरकुल म०वि० 
ततारपुर के निर्याचित सदस्य 
अध्यक्ष जानेन्द्रकुमार प्रार्य 
सन्तती देवेन्द्रकुमार प्रार्य 
कोयाण्यक्ष नेकपास भाय॑ 
शाखानायक सत्यपाल प्रार्य 
बेवेस्द्रकुभार झ्ाय, भन्‍त्री 


पुरोहित तथा सेवक की 


आवश्यकता 
झायंसमाज सफदर जग ऐनक्लेय मे 
एक सुमोग्य विद्वान पुरोहिस तथा सेवक 
की भावश्यकता है। दृच्छुक ब्यग्ति शीघ्र 
तच्पर्क करें। 
एच०एस० बैर प्रधान 
ए-२/८४ सफदरणजंब ऐन्क्‍्लेव 
गई दिल्‍्ली-१६००२६ 


पाणिग्रहण (विव हू) सस्कार भी समाज 
मब्दिर मे सम्पन्त हुआ । शुद्धि एव विवाह 
सस्कार भ्री पभ्राचाय॑ गोविन्दसह ने सम्पन्त 
कराया । 


इस ध्वसर पर प्रायंसमाथ के मत्री 
श्री रासासिह ने भ्राक्षीवंचन प्रदान करते 
हुए फ्रासीसी युवती का वैदिक धर्म में 
दीक्षित होने पर स्वागत करते हुए महर्षि 
दयागन्द एव वैदिक धर्म पर अग्रेजी भाषा 
में प्रकाक्षित साहित्य मेंट किया गया। 


(रासासिह) मन्‍्त्रो 
झायंसमाज, भ्जमे र 


आपयंसमाज की स्थापना 


११ नवम्बर सन्‌ १९८४ दिन रवि- 
वार को ग्राम सबोरपुर (तहसील वेवबन्द, 
जिला सहारनपुर) मे भार्यसमाज की स्था- 
पना, भाय॑भिक्षु (मूतपुर्वे चरचसिह प्रार्य) 
परियार सदस्य, गुरुकुल महाविद्यालय 
धतारपुर (गढ रोड, निकट हापुड़) द्वारा 
की यई । १९ सदस्य सहूर्ष इस समाथ मे 
प्रविष्ट हुए। निम्नाकित महानुभाव प्रणि- 
कारो चुने मये। 

प्रधान---श्री जहानथिंह जो 

मन्त्री---फुल सिंह जी 

दस्तक क्ष) भोमपाल सिह जी 

ग्राम सबीरपुर व निकटबर्ती क्षेत्रों 
में बेदिक सिद्धान्तो का प्रचार सनभसय 
सप्ताह तक कराने का प्रायाजन युरुकुल 
को शोर से किया गया। प्रचार काये में 
महाशय मुकन्दर्सिह जी का वश्षेष सह- 
योग प्राप्त हुआ | 

प्राचार्य 
गुरुकुल महाविद्यालय तवारपुर 


गाजियाबाद (उ०भ्र०) 





आयेसमाज ततारपुर 
गाजियाबाद (उ०प्र०) 


१६८५ युवा वर्ष घोषित होने वर 
प्रायंसमाज का दायित्व भी मुबकों पर 
सौंप दिया गया झोर सर्वसम्भति से भिम्म 
प्रधिकारी निर्वाचित किये गये। 


अध्यक्ष---प्रतिपालसिह प्रार्ये 
उपाध्यक्ष-महावी रसिह धार्ये 
मन्‍्जो---डहा० झोमवीरखसिह श्राय 
उपमन्जी-समरपाल प्रार्य 
कोपाध्यक्ष-जमपाससिह श्ार्य 
प्रयारमन्भी-सुखपालसिह भागे 
सेखानिरीक्षक-प्रो ० बेदपाल विश्ञाजास्कर 
एम०ए्‌० 
(मल्त्री)2० श्ोगभीरशित 





र८ प्रप्रेस, १९८४ 





में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह यज्ञाग्नि भरखंड रहेगी 










॥८:4 


जालस्वर एव पजाब के सुप्रसिड्ध योगी 
श्री बाबा मोहनदास जी महाराज ने अपने 
श्री रधुनाथ मन्दिर के प्रागश मे विशाल 
सथमरमर की १६ शम्भो बाली यज्ञशाला 
का उद्घाटन पपने गुदुवर शाजस्थान के 
महान्‌ सत क्षिरोमणि श्री स्वामी भरतदात्त 
णी महाराज दातायु के कर कमलो द्वारा 
सामवेद पारायण यज्ञ के नो दिवसीय 
महान्‌ यज्ञ के प्रत्याधान द्वारा दिमाक 
२२-३-८५ सर्ग प्रतिषदा को किया। 
उद्घाटन गज्ञ तथा वेदापदेद प्राये जगतु 
के सुप्रसिद्ध वेदिक बिद्वान्‌ भी प० राजगुरु 
जो धर्मा विद्यावाचस्पति के ब्रह्मत्व मे 
सुसम्पन्त हुआ । बाबा के सेकडो श्रद्धालु 
सिक्स एवं हिन्दू परिवारों ने इस यज्ञ में 
भाग लिया । नित्यप्रति रात्री को श्री 
बाबा मोहनदास जी जो कि जाने माने 
शास्त्रीय सगातञ्ञ एव भक्ति सबीत के 
रचंयिता भी हैं, भपन भक्ति सगीत एन 
उपदेश द्वारा लोगो को दुर्गुशों के त्याय 
एव ईश्वर प्राप्ति हेतु योग एव भक्ति का 
अत्यन्त ही माभिक एवं मधु र उपदेश भी 
करते थे । 
यज्ञ की पूर्णाद्ृति का वृष्य भ्रवि- 
स्मरणीय एव दर्शनीय था। समस्त यज- 
मान पीले वस्त्रों मे परिबार सहित उप- 
स्थित बे । ४ >( ४फूट के विशाल यज्ञ कुड 
की घमकती हुई लपटो मे श्री बाबा मोहन 
दास जी ने बज्ञ को पूणह्रिति प्रदान की। 


थी ब्रह्मा थी ने यश्ञ प्रेमियो को घुमा- 








आचाये की आ्रावश्यकता 


कम्या मुरुकुल मरियार त० नारनोौल 
जिसा महेन्द्रयढ (हरियाणा) के सिए 
प्राश, विशारद लास्त्री परीक्षाओों के लिए 
योग्यतापुर्वेक शिक्षण के लिए एक सुयोग्य 
झाचाये की प्राववबकता है । भ्रपनी क्षैक्ष- 
जिक योग्मता एव भनुभव भावि के उल्लेख 
पूर्वक निम्नलिखित पते पर भावेदन सरेलें 
झबवा व्यक्तिगत सम्पर्क करें । ह० १०० 
मासिक दक्षिया के भ्रतिरिक्त भोजन, 
ध्रावास भावि की सब सुविधानें प्रदान की 
याती हैं । कलापती पाथार्या 
कस्पा मुरुकुल वशियार त० नारनौस, 
जिला महेखागढ़ (हरियाणा) 


क्षीर्वाद प्रदान कर श्री बाबा मोहमदासर्जी 
को मश की सफलता पर बधाई देते हुए 
ओीफल एव १०१/--रुपये भेंद किये चिन्हेँ 
स्वीकार करते हुए बाबा जो भाव विभोर 
हो गए तथा भत्यन्त ही माभिक दृद्य उप- 
स्थित हो मगा। जब बाबा भी की श्राँखों 
मे प्रेम के ध्रांसुधों की धारा बह निकली । 
श्री क्षर्मा जी ने बाबा स यज्ञ की दक्षिया 
को याद दिलाई तथा कहा कि यदि मुझे. 
यज्ञ की दक्षिणा भें यह वचन दीचिए कि 
भाप इस यज्ञकुप्ड की प्रस्ति कभो नहीं 
बुभने देंगे तथा नित्यप्रति यज्ञ करेंगे । 
बाबा का कठ भवदद्ध हो बया था। परत 
उन्होने सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर 
तथास्तु मात्र कहा । यज्ञ मडुप वेदिक धर्म 
की जय, भहृषि दयानन्द की जय वेद 
भगवान्‌ की जय, भारत माता की जय, 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामयन्छ महाराब 
की जय, योगीराज कृष्णचन्द्र महाराज की 
जय घोष से वातावरण प्रानन्दित हो उठा + 
पायुवेदिक जडी-वूटियो एव पत्चगब्य द्वारा 
निमित सोमरस यज्ञ वेदी पर बितरित 
किय ग्रथा | 


इस यज्ञ में गुरुकुल करतारपुर के 
भाजाय श्री नरेश जी, गुरुकुल के वेदपाठी 
श्रौर ब्रह्मचारी एव भाचार्य भंवीर जी 
पघारे थे। 
बावा जी ने दूसरे दिन गुरुकुल करतारपुर 
में पभारकर गुरुकुल के समस्त ब्रह्मण। रियो 
तथा मुरुकुल परिवार को पूर्स वस्त्र प्रदात 
किए, एक टीन देशी घृत ब्रह्मचारियों के 
भोजन हेतु तथा ५ हजार रुपये भेंट किये | 


इस वेदिक यज्ञ मे पजाब झाय॑ प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री बीरेन्द्र जी, महा 
भज्नी बहिन कमलाजी भ्ार्या एव कई क्ाय॑ 
परिवार सम्मिसित हुए। यज्ञ का आयो- 
अत सुप्रसिद्ध भामूं सेवक सेठ श्री चतुर्मुण 
जी मित्तल के सौजन्य से सफल हुआ जो 
अद्भुत एवं अधसमोय था । 

काश भारतवर्ष के धन्य महत एवं 
धाधु भहात्मा भी इस अ्रकार भाथोजन 
कर सकें। भी बाबा मोहनदास जी महा- 
राज का झनुसरण कर पकें। 


जपभ++्++-ल...000.0.तत.... वाददाता_ 
है ककससससअिफे ऑ्ंबनन-+-............ह0ह80हतहतहहतते 


शोक प्रस्ताव 


दिनाक ७-४-८६ रविवार को झाय॑- 
समाज लल्सापुरा वाराणसी के साप्ता- 
हिंक प्रचियेशन में श्री मेवालाल जो की 
सध्यक्षता मे श्रार्य जनत्‌ के भ्रुवा विद्वान, 
सस्कृत विभाग रजण्जय स्नातकोत्तर महा- 
विद्यालय, प्रमेठी के प्राध्मापक प० श्री 
ज्यलम्तकुभार झास्त्री के पृज्य पिता भी 
प्रम्विकाप्रसाद जी के मिथन पर झोक 
प्रस्ताव पारित हुआ, ईव्वर से प्रारंभा की 
गई कि दिवयत प्रास्‍्मा को धान्ति तथा 
शोक सन्तप्त परिवार को अथधैय॑ प्रदान 


करें । बुदधदेव प्राय (व्यवत्वापक). | 
शल्लादवश' आमाचववी: 


८ कीच, 4१०3 





सत्य क्या है ? 

[वृष्ठ २ का सेव ) 
पूजन. वहां गह भी तो कहता है कि 
शायुकत विचुवन भापि मरों सषति 
फिश्विपी ' सर्वातव्‌ किसी के पुश्ुने पर 
इसका उत्तर न देने वाला भौर या उसटी 
बात धोलने वाला मनुष्व पाप का भागी 
ड्ोोता है? तो क्‍या ऐसे मोके पर दोनों 
पापों से बंचते के लिए भपने प्राणों को 
शुंकट में डालकर युद्ध करने के लिए तेंबार 
हो भाए। 

पुराश में एक कथा प्राती है जिसमे 
एक सत्यवादी सुनि हारिद्र्त गौतम के 


32५ उारआ८तातप कह (आपस पा ३लपधय बहन क८०+ ०९५० कारक म्पाह 


की गत) के 


:-उकायधररऋफकाफमासबकामाप 


बताना शातगातत। नाम श्र गगात्त 


कट 


१ 








अीड>-क-लटन पाजस्कन5 तनमन. 
हह८:॥5 

“कह डे हू 

५ग-३-+६९ १६ ,.३४4३'7:९११६१% 


बनियान 3न्‍्डर वियर वबेबी पैन्टी << 


+ 


साप्ताहिक 'भायंतस्वेश' 


घर में कुछ डाकू एक भर्मात्मा पुरुव का मास्तव में सत्य प्ोर भ्रस॒त्य की पहू- 
बीच करठे हुए झाते हैं। सत्थवादी मुनि भाग करना, साधारण काम नहीं है। 
को मालूम है कि वहू धर्मात्मा जबल की बहुत टेड़ी खोर है। शोकमान्य बाल बधा- 
किस भझाड़ी मे छिपा है । डाकुपो के पूछने घर सिखक ने अपने धपूर्व प्रश्थ मीता- 
पर पहले तो वह मुनि मोन भारण करके रहस्य में इसका बड़ विस्तार से विवेजन 
टाकुओ को नहीं बठाता पर डातुओं के किया है। इसमे जरा भी भत्युक्ति नहीं 
उसकी प्रधसा करने पर कि भ्राप तो शदा ३ कि तास्ति सत्यसमों धर्म न सत्या- 
सत्य बोलते हैं सत्य को कभी नहीं छिपाते. द्विखते परम्‌। नहि तीत्रतर किजिदनृता 
तो वह सत्मवादी प्रक्षता में फूलकर उसके दिल विद्यते ॥ 


खिपने का पता बता देता है। परिणाम 'साच बरोवर तप नहीं मूठ बरोबर पाप 


स्वरूप ने डाक उसे पकड़कर मार देते हैं। 
पुराण भे खिला है कि इसो पाप के सुखसी का यह वचल सोलह थाने 
कारण उस सत्यवादी मुनि को कुछ समय सत्य है कि धरम का रास्ता! मुश्किल छूरी 
नरक में रहना पडा | की तेज धारा है । जिस प्रकार सोने के 
खोटे या खरे की जाच करना कहिन है। 
कृसोर्टर पत्थर ही उसकी जाथ कर सकता 
है। वैसे ही वेदादि सत्य ग्रयो का प्रष्ययन 
तथा घुभ घारणा बनाने पर ही इस दुरूह 
कार्य को ग्रासान करने में बहू सहायक हो 
सकती है। इसीलिए गायत्री मन्त्र मे बुद्धि 
के लिए याच्ना की यई है । २४ 
+ ३११ स्थू राजेन्द्र तगर 
दिलसी ६० 


निर्वाचन मम्पन्न 


मगर आार्यसमाज साहंबगज कीं 
साधारण समा ही बैठक श्री देवीलाल 
शार्य॑ प्रधान की ग्रष्यक्षवा मे भियाबाजार 
स्थित रमेझ्ष प्रसाद सृप्त की दुकान पर 
वाबिक निर्वाचन हेतु सम्बन्त हुई जिशमें 
निम्नलिखित पदाधिकारी एवं प्रस्तरम 
सदस्य निर्वाचित हुए। 


(निम्तसिखित पदाधिकारियों के नाम) 


१ ओरी देवीशाल भागे प्रधान 

२ , किशन प्रसाद वर्मा उपप्रपान 
है ,, भगवान देवी आपा 
४ ., मोहनी देवी भार्या 
५ ,/ रमेश प्रसाद गृप्त 

६ , राधेश्यात्र युप्त 

७ ,, हरिदार प्रसाद मवर 
८ » सरस्वती देवी भार्या 
€ , सावित्री देवी प्रार्या 


(महामस्त्री ) 
उिउमद्वी ) 


भ् 
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लुधियाना में आयेयुवक 


सभा की स्थापना 


भार्यस् मात्र श्रप्र गर जुधिवाना से 
झाज एक विशेष कार्यक्रम प्रायोजित 
किया भया जिसमें यज्ञ के पल्यात वेद 
प्रदार भजन मण्डली ने प्रभु मक्ति एव 
देशभक्त के गोतो द्वारा झायंजनों को 
मन्त्र-मुस्ध कर दिया। इसके परचात्‌ झार्मे 
युवक सभा पजाव के सघोजक श्री रोशस 
लाल शर्मा ने विशान झौर धर्म के सम्जस्ध 
में बोलते हुए बताया कि विज्ञाम और घर्स 
मे कोई बिरीध नहीं है बल्कि वे एक दूसरे 
के पुरक हैं। उन्होंने कहा कि झाज के सब- 
युवक् भौतिक ऐश्चर्मों में मटक रहे हैं। 
जिससे उनकी बामिक, राष्ट्र एव समाज 
सेवा के कार्यों मे रुचि कम होती जा रही 
है। भी क्षमा जी ने युवकों से भनुरोश 
किया कि ये रचनात्मक कार्यों में अधिक 
से अधिक समय शगाएं। 

इस सुझवसर पर झाययुवक सभा 
की हकाई का सठन किया ग्रया तथा भरी 
यश जी श्ार्य को हसका सयोजक बनाया 
गया तथा उन्हें प्रचधिकार दिए गए कि 
युवकों को सभा के सदस्य बनायें तथा 
घगठन को मजबूत क रें। झायंसमाल पश्रप्र 
नगर के प्रधान श्री कपिसा जौ ने येद 
प्रचार भजन मच्ठली तथा भार्य नवयुवकों 
को उनके कार्यक्रमों के सिए गणाई दी तना 
समाज की शोर से १०० र० भजन 
मण्डसी को इनाम दिया। सभी भाये 
भाहयो तथा बहनो को भ्रौ प्त्यवास जो 
प्रश्वाल, सम्त्री की शोर से यशशेष्र तित- 
रित किया यम्रा । जयघोष एवं क्षाग्विपाठ 
के साध कार्यवाही समाप्त हुई। 


सुधीर भाटिया 
उपसयोजक, भ्रायंयुबक समा पजाब 


१० श्री यशोदानन्द केशरवानी कोषाष्यक्ष 
११ नन्दरानी गोयल सहा०कोवाध्यक्ष 
१२ शषारवती श्रार्या (प्रथा रमस्त्री ) 
१३ , ठाकुर देवी 
१४ विद्यावती भार्धा (य्नग्षात्रा- 
व्यवस्थापक ) 
१४५ , पारसनाथ गृप्त (पुस्तकाध्यक्ष ) 
१६ , चम्दरजीत वरनवास (भाय व्यय 





निरीक्षक ) 
१७ आदित्य प्रसाद जी (प्रतिनिधि 

न्याय सभा) 
१८ + गणवन्ती भार्या गज 


१६३ , चम्पादेबी झार्या हक 
२० , ०० द्विजराज क्षर्मा जो 
(धर्माधिकारी एवं पुरोहित) 
इसके भतिरिकत पस्‍्न्तरम सभा के 
लिए ग्यारह व्यक्तियों का गठन किया 
गया। 


निवेदक 


रमेश प्रसाद युप्त (महामम्ती ) 
जअबर प्रायंशदभाज गोरखपुर 


१३ घष्ताहिक ताहिक आयंसन्देश' ११ हनुमान रोड गई दिश्लीड ३ रजि० हू. डी (सी०) ०. श्ध भरत, शैश्वय 





आय जगत की शान ४ 
स्तर ता मिल जीन केवल ४० रुपये में तीन वध तक 
० बस्तर वा 
रे हु हर सप्ताह पढ़तें रहिए 
नेत्र चिकित्सालय 
0 कया भ्राप ऋषि तपस्थी, योगियों को पढ़न३ 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) बह हट शत की 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए से का बार कक जल जग हो बे एप अपर को मे आते 
या 
दान की राशि झाय+र अधिनियम जी० ८० के ८) क्‍या झाप उपनिषद गोता रामायरा ब्राह्मराग्रस्त का भाध्यात्मिक 
भतगगंत कर मुक्त होगी । सन्देश स्वय सुनना भौर भपने परिवार को सुनाना चाहते हैं? 
सारा दान चंक/सनीहझार्डर/अक ड्राफ्ट द्वारा छ रकम अपने झूरवीर एक महापुरुषों की शौर्य गायाएँ जानना 
चा 
मन्री, माता चन्ननदेवी प्राय धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, जा: तार अहोबे इंदाकर की बा रिक बह बा 
बी-१ जनकपुरी, नई-दिलली-५८ के पते पर भेजा जाए । जागृत करना चाहते हैं ? ४००24 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर यदि हाँ तो झाइये भार्यसन्देश् परिवार में शामिल हो जाइए। 
अकित किए जाएगे । केवल ५० रुपये में तीन बर् तक हूर सप्ताह पदते रहिए। साथ हीं 
निवेडक वर्ष मे चार झनुपम मव्य विज्वेषाक भी प्राप्त कीजिए । 
राजनोपास झालवाले.. सुयदेशध. महास्व धभपाल शोमत्रकाष् ख्राय एक वष केवल २० रुपये प्राशीवन' २०० रुपये । 
संरक्षक चिकित्सासथ प्रधान दिहली प्रधान स्त्री 
एवं प्रथाम शा०जा० भ्राव प्रतिनिणि ध्राय केकीव सहाश्व चुल्नीसपल प्राप्ति स्थान-. 
४४० की आयंसन्देश साप्ताहिक 
सोजस्य से भहाश्ियाँ दो हट्टी प्रा० लिमिटेड ६/ड४ कोतिनवर, १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१ 
केत्र, नई दिल्‍ली ११००१ 








गुरुकल काँगड़ी फार्मेसो, 
हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें 





शाला कार्यालय--६३, गली राजा केदारभाष, 
फोन । २६९८३८ आयड़ी बाजार, गिल्‍वमो-$ 


'जाााााााआााणणाणणणाकआ 23 3 अ कड| 
विलली झायें इतिभिधि सभा १६ हसमुमाग सेड, नई विल्ली-॥३ फ्रेम ३६०३॥० के लिए डा० धर्यरास हारा सम्पारित एन प्रफाणित तथा 
दैदिक प्रेस, गथी मं० १७, कैशायाकगर, किलसी-३१ में दुद्रिह। रुखि> गं० ही (सी०) ७३३ 








सुहव एक प्रति ५० पैसे 


वर्ष ६ भ्रक २४ 


रविवार, ५ मई, १६८४५ 





झायें सबत्सर १९६०८५३०८५ 


वैशाल २०४२ 


दबामन्दाज्रे5/ ६१ 





आयेसमाज दोवानहाल का शताब्दी समारोह 


वैद-प्रचार, ग्राम-प्रचार (ग्रामोत्थान) तथा गों-संवर्धन एवं मन्दिर निर्माण के लिए 


आर्यसमाज दीवान हाल की 
किरग सभा ने निशचय किया है कि 
आगामी दिसम्बर १६८५ भे आर्य 
समाज की द्ाताव्दी मनाई जाये। 

बेद प्रचार, ग्राम प्रचार ग्रामो- 
त्यान तथा गो सबर्धन केन्द्र की सहा 
यता के लिए १ लाख रुपये की सीन 
स्थिरनिधिया स्थापित की जाए । 


इस अवसर पर एक विशाल- 
समारोह का झ्ायोजन किया 
जायेगा। 

झार्यसमाज दीवानहाल के मन्त्री 
श्री मूलचन्द गुप्त ने एक घोषणा मे 
कहा-शताब्दी रुमारोह की तेयारी 
जोर शोर से प्रारम्भ हो चुकी है। 
इस अवसर पर कुछ अन्य योजनाए 


दक्षिण अफ्रीका नेटाल में 


१४५, १५, १६ दिसम्बर १६८५ को 


श्र आये सम्मेलन की तैयारी 


दिल्‍ली सार्वदेशिक झाय॑ प्रति- 
निधि सभा के कार्यालय से प्रसारित 
एक सूचना के भनुसार दिनाक १४ 
से १६ दिसम्बर १९८५ को नेटाल 
दक्षिसा भ्रफ्रीका मे अन्तर्राष्ट्रीय झार्य 
महासम्भेलन की घोषगा की गई है| 
सर पर वेदिक सार्वमौम 





हे गोष्ठियो “का प्रायोजन 
किया जा रहा है । इसके भतिरिकत 


बिएव के विभिन्‍न देक्षो मे रहने वाले 
हिन्दुओ के साथ सास्कृतिक एवं 
घामिक सम्बन्धों को प्रगाठ करने की 
योजनाओो पर वहा विचार किया 
जायेगा * सार्वदेशिक सभा इस 
झायोजन में झ्पना विज्ेष सहयोग 
देकर विश्व के भागों के सम्मुख एक 


ताकि महान विद्वानों के बिचार ठोस सक्रिय एवं ब्यावहारिक योजना 


रखेगी | 
छ्े 


राष्ट्र निर्माण में आयसमाज का 
#* महत्त्वपूर्ण योगदान -श्री शालवाले 


की पंप कक मण्डल 

का वाषिकोत्सर्ज आर्यसमाज जार० 
के० पूरम सेक्टर ३ में हहंडल अं 
न्‍ झबसर पर ता० राम्लपाल 
शासबाले, आओ ब्रह्मदत्त रनातक, 
भी दूर्यदेव, भ्राचार्व दैगेश, श्री चौ« 
विवदश्रत आचार्य मनुदेव शास्त्री 
भादिय्यार्ज कैता एवं विद्ानों मे वत- 
मान सम्दर्डजे ग्रा्मंतमाज के दायित्व 
चर ऋकस्ओ शा । की साता राम- 


गोपाल झालवाले ने कहा --राष्ट्र के 
निर्माण मे सदा से झायसमाज का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है । चाहे 
बह स्वतम्वता संग्राम हो, अगवा 
दलितोड़ार नारी उत्थान, या समाज 
सुधार | भ्राज/मी राष्ट्रीय एकता व 
ग्रसण्छता की रक्षा के लिए प्रार्म- 
समाज पूरी क्षक्ति के साथ जुटा हुभा 
है । के परचात्‌ प्रीतिभोज 
का भावोधिन किया गया। 


इक्‍्कीस लाख रुपये की अपील 


इस प्रकार हैं। 

ए प्रार्ययमाज दोवान हाल के 
विगत एक सौ वर्ष का इतिहास 
प्रकाश्षन 

ए नैतिक शिक्षा के लिए विद्यालयो 
में विशेष प्रचार योजना 

70 सामाजिक क्रीति दहेज उन्मूलन 

0) युवकों एवं युवतियों में मादक 


द्रव्यो के बढ़ते हुए प्रयोग के 
साहित्य प्रचार से रोकना 
0) वैदिक आरार्ष साहित्य प्रकाशन 
इस समाज तथा राष्ट्रहिस के 
पुनीन कार्य के साफल्य के लिए श्री 
गुप्त जी ने भ्ार्य भद्र पुरुषो से तन मन 
घन मे सहयोग करने की भी अपील 
की है । थे 


नये सवेरे की तलाश 


शाला थी नया 


सवेरा नव जीबन देगा 
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जड़ चेतन सब के मन का झपनापतन देगा । 
भूले पेटों को रोटी के दो टुक झार 
नगे भनाथ तन को दो दह्वाथ कफन देगा। 


पर प्राशा के विपरीत मीत ये प्रात हुश्रा 
माँ के सीने पर भाषण वज्पात हुप्ना । 
घरती की दिव्य विभूति यन्‍्य में स्रीन हुर्द 
दुर्भागय देश की भ्राशा पर प्राधात हुआ । 


इब्साव  दरिन्दों के हाथों मारा जाये 
इतते पर भी हिंसा का पुचकारा जाय । 
केसा वीभत्स भयानक ये उजियारा है 
थो द्वार द्वार भ्रधियारों के द्वारा जाये । 


कंसा है यह सकल्‍प भरे ! कसा प्रण है ? 
यथा सृ्र मरोधिका सा मिथ्या झाकवण है। 
सत्ता की छीना भपटो मे ये हत्याएँ 
सच महाकाल के ताण्य्य को प्रामस्त्ररा है। 


सीमाप्रो पर छक्वका के गदण महराते 
काले विधयर शपने घर में पाते जाते। 
विव्वासघात हिंसा प्रतिहिसा दुष्टवाद 
झावकवाद,  उदष्दवाद बढते जाते । 


भयभीत सम्बताएँ निवेस्त सजाती है 
चलते चलते वृढ्ी ऋतुएँ थक जाती हैं । 
ऐसा बीभत्स विताक्ष देखकर घरती पर 
सूरज की किरणें प्राने मे सकुपाती हैं। 


बदि ध्रधकार से बचना है तोन्याद रखो, 
खागव छ्ालव के मध्य मे भेद विदाद रखो । 
इस जिव्यसों को प्लांगन में न पनपने दो, 
सथाडो में निर्माणों का प्रतगुवाद रखो । 


- कि ऋषता 
बी-- ६१ चजमपुरा धिलसी--४३ 


श्र 


न ऑन चलन 








२ साप्लाहिश “द्ार्मशन्देश 
बेद में परमेश्वर को सर्वस्व 
सत्संग वाटिका के 
ससपण रहस्य 


दयानन्द ने रूनध्या म॑ पुन जोड़ा है। 
उपस्थान का सर्वप्रथम मन्त्र सस्कार- 
विधि में उन्होंने इसे ही बनाया है। 
वास्तव में इस मन्त्र को छोडने से सन्ध्या 
भपुरों ही रह जाती । 


इस में प्रथम ईदहवर को जातवेदस 
भ्ौर भन्त से प्रस्ति से सम्बोधित किया 
है। तीसरे मम्त्त मे पुन “जातवेदस 
प्राया है--“ठदु त्य जातवेदस देव वहन्ति 
कैतव । हगे विश्वाय सूर्यमू। मन्त्र में 
प्रग्ति धाब्द का प्रयोग मनसा परिक्रमा 
के प्रथम मन्त्र में प्राश्नो दिन अभ्र्नि- 
रघचिपति तथा उपध्थान के दूसरे 
मन्त्र मे भी चित्र व्यानामुदगदनीक 
च पुशिवस्य यरुणस्यार्ने ।! भन्‍्त्र म॑-- 


जातवदसम--का प्र हुआ जाते 
जाते वेद जातवेद! यानी जा उत्पन्न 
मात्र वय्तक्ोी जानता हा। सब में 
वनमान प्रनस्त ज्ञान और अ्रनन्त घन 
वाला तथा वेद बाणा जिसे भ्ली प्रकार 
मे॑ बताती है। इत्यादि पनेंक भव 'जात 
येदस के बनते हैं । 


जब हम ईश्वर को सर्वत्र व्यापक 
सत्र कुड जानने वासा भोर हम पर मथर 
रखने वाला जाम सेते हैं तो हुम सब पाप 
एवं बुराइयो से बवकर पूर्ण भिश्विन्त हो 
बाते हैं । 


जैसा हप देखते हैं सन्ध्या के भ्रस्य 
रजनी में भी यही भाव प्रघावता से व्यक्त 
या गया है। जैसे-- 


+न्‍्नो देवी रक्रिष्टये. भापों भवन्तु 
पीतये । झयोरभि स्बन्तुन । मन्त्र का 
पाठ सस्कारतिधि की सन््य में क्षार 
बार हुप्रा है। इस मे भी ईदवर को सर्व- 
व्यापक बताया है । 


पुन ल ब्रह्म पुनातु सर्वत्र मे भी 
ईच्वर को झाकाशवतु सत्र व्यापक 
माना है । 


पुन भ्रधमषेंण मन्त्र में तो ईषवर 
की सृष्टि रचना का विधान, सब को बच 
में नियम में रखते की बातें प्रादि तो हैं ही 
उन के काये पूर्ण शाइवत एवं ऋूटि रहित 
होते ही हैं। भादि । 


धुन मनश्ना परिक्रमा में वो छहों 
विश्ञात्रों में ईईवर की व्यापइता को ध्नु- 
भव या गया है। हर पभोर उनके 
खामधथ्य बोषक विभिन्‍्त नाम भाये ही 
हैं। विप्पु का धर्म ही सर्पभ् व्यापक 
ईदवर है ही। उपस्थान के डुधरे, क्षी्रे 
और चौथे मन्त्र में हम 'सूर्झ नातसके 
परमेश्बर को प्लायाश्नते हैं। यूर्य बानि 
चराचर का शतक रश्केक्। तब को 





विन्देश्वरी सिह 


जाववेदसे सुनवाम सोमम्‌ अरातोयतो निदहाति वेद । 


स॒ न ॒पर्षदति दुर्गाणि। विश्वा नावेव सिन्धुम दुरितात्यर्नि ॥ 


लियम मे रखते वाला भाप्मा का भी 
साथी । 

झन्तिम अन्त्र-- 'तस्वकुदंबहित 
पुरम्ताल्युक्रमुस्थरत्‌ | प्येम.. * 
में श्ली परमेश्वर को श्वंडक चेतन (अरक्ष) 
तया सृष्टि के पूर्व, पदछ्यत भौर मध्य में 
सत्य स्वष्ठप से विश्यमान रहते वाला 
(पुरस्तात) सत्र का करने वाला 
(उच्चरतु) के रूप मे स्मरण किया गया 
है। तथा अ्रसिद्ध यायत्री मन्त्र एवयू भोगसू 
नममेतो परमेश्वर को सर्वत्र व्यापक 
सृष्टिकर्तादि माना ही है। 


जब ईश्वर को अपनी एक-एक चेढरय 
को जानने वाला समझ गए तो फिर हम 
पाप करते की कल्पना भी केसे कर सकते 
हैं ? फिर सब बुराइयों से #वकूर हम 
सम्पूर्ण प्रच्छाइनो से युक्त हो ऋते हैं। 


बद में प्रन्यत्र जी ईस्वर की सर्वे 
व्यापफता का उरदेश प्रयुर मात्रा में 
किया गया है। प्रसिद्ध ईशावास्थोपनिषद्‌ 
जो कि धतजुर्वेद का ही च लीसवः अ्रष्याय 
है, का प्रथम मस्त॒ ईदवर की सर्वभ्याप- 
कता की घोषणा करता है। इशावा- 
स्थमिद स्रवंध्‌ यत्किऊव अग॒त्या जमतू। 
सेन त्पक्तेन गुल्जीबा मा गुष कन्य 
स्विद्धनमू।' मे थी इस ससार में जो कुछ 
भो जगत्‌ है सब परमेश्वर से भाच्छादित 
है, का ही वर्सांन है। भ्रत यहां परमेश्वर 
त्याब पुर्वेक भोगो को भोजने का उपदेक्ष 
दे रहे है। किसी की भी वस्तु मात्र की 
जरा भी इच्छा (जाथत्र) मत कर, का 
दिव्य सदेक्ष दे रहे हैं। 


इसी प्रकार से “स पर्यंगाच्छुक्रम 
कायमू ** * ! “परीत्य भूतानि 
परीर्य लोकान्‌, परीत्य सर्वा श्रदियो 
विशश्य ३ रैर 

“तदू विच्छो परम पद सदा 
पयम्ति सूर्य * 

 # नो बन्धुजेनिता, खस विधाता, 
जामानि वेद भवनानि विश्वा ह़ं 


इत्यादि ेकडो मस्त्रों में परमेश्वर 
की ग्यायकर्ता का उपदेश है।” 


इस प्रकरर अन्त जाग, अनन्त धन, 
बनस्त ब्रममर्यं बेब के हरा हणित परपे- 
इसह जो अहनिंदा हवश्ता शुभ करने, 
रजा करने में पूर्ण समझ है, को श्वयंत् 
मौयूद जानकर हम विंग, मिशक्षक, 


१०४ 


ध्राशाकारी, 
सकते है । 


उसी पश्मेश्वर को हम ' सुनवाव 
सोभम्‌ लितले भ्रपने सर्वोत्तम पदार्थ हैं, 
वह सभी समपित कर देते हैं। परमेश्वर 
के लिए ही सर्चक्ष्य समर्पण करने की तेक 
सलाह इस मन्त्र में है । 

बजुर्यद के ही ' प्रर्युवशेव कल्प- 
ताम्‌ ओत्रमू बश्चेन कल्पताम्‌, आाक अज्ञेन 
कल्पतामु, मयो यशेन कल्पताण अश््या 
यज्ञेन कल्पताश्‌ यज्ञों यश्षन कल्पताम्‌, 
स्वर देवागर्म प्रजापते प्रजा प्रभुम***”' 
इत्यादि मस्त्रों मे तथा वेद में अन्य 
भी ईहवर के लिए सर्वस्थ समर्पण की 
नेक सलाह दी गई है । 

जब सब सीब हम परमेश्यर के 
सिए (समर्पण) (ईएवर प्रणिभान) प्राण 
झारमा झोर मन के प्रेम भाव से भ्रात्मादि 
पत्य द्व्जो का रूर देते हैं तव दम चिन्ता 
मुक्त होकर फलासबित से रहित होकर 
कर्म क्षेत्र जे उतस्ते हैं। 


यजुर्वेद के चालीसमें भ्रध्याब-- 


पूर्ण निध्याप, बन ही 


अ(ईशाबास्मोपनियद्‌) के दूसरे बन्त्र में भी 


तो “जुववेन्नेवेह्‌ कर्माणि जिली- 
वियेत्‌ जता समा । एवं स्वायि नाम्यबेतो- 
इस्ति न कमें लिप्यते नरे।” से भी 
“झलाक्षक्ति भाव से करने योग्य कर्म 
को करते हुए ही हम कर्मासक्ति (बस्चन 
से मुक्त रह सकते हैं।” यही बताया है । 
फ़िर हमे असफखता कभी दु की कर 

ही गही तकतोी है। 

मओगदर्दान में भी भ्राया है-- “समाजि- 
लिडिगरीदब रप्रशिधानात्‌ । सब वोथ 
ईश्वर को प्रयवेश करमे पर हम समाधि 
को मगमता से ब्विड़ कर ही ते है । 


पुन. 'अम्यासवेराग्या तस्नि- 
रोध ।” जिय को एकाग् करने ये प्रस्वास 
झौर दैेराग्प प्रतरल लाथन कहे हैं। 
प्रध्यास में भी हम बिला बैराख के कैते 
सम सकते हैं। जल जोन साधन में कल्याण 
एवं शोश के माज में कैसग्ड ही रकमाज 
ब्रबलतम साथम होता हैं। 

कदोकि तंयम (कांड, ब्यामं और 
धवोकि) निर्तीज ब्रमाँवि का बेदुरंग 
है है। पर जैधम्य हो बंधे झा शमाइंप 
है ध्यूक्क बेंद्रास्य विया संस कवडापस 
कभी ही. ग्रहीं अजछः है उड: प्रो 


हुथई शधव्य 

मारते में सफलता की कुडु्की पी है । 
साथ ही योग इस्ंत के सावचयपाद में 
प्रथम सूत्र में ही--तप स्वाध्यायेश्थर- 
प्रत्पिणितामि करियामोबः ॥१॥ में संवस्य 
सप्रेम ईददराप॑ण करने को क्रिया में मिना 
है| तथा दूसरे सूत्र मे इस का उदेश्य--- 
धसमराधिजावनार्य क्लेसतन्‌करखा- 
थेंत्य ॥१२॥ 

हस के सम्यक झनुव्ठान से समाधि- 
सिद्धि करता है भौर अविश्वादि पांचों 
क्लेशो को उत्तरोत्तर सृकम करता 
लता है। 

भ्रासक्ति लोभ भोह शोक ईर्ष्या 
हेष, विषय तृध्णादि श्रुसइयों से वह 
बचता जाता है। परमेषवर की भ्रत्तीम 
कृपा से वह व्यवहार भौर परमार मैं भी 
धृर्ण समर्थ हो जाता है। ईश्वर की कृपा 
झौर सहाय से ब्या नहीं हो सकता * 

इसे मियस मे सी लिता है खिस का 
फल प्रशुद्धि क्षय. भौर ज्ञान दीप्ति 
बह्ायया है। इस से भोग के विघ्नाति भी 
दूर होते हैं। 

झत पूर्ण प्रेम भावना से सर्वस्व 
ईदयरापंज करने का विष्य सदेश यहाँ है ॥ 
जिस से ईदइवर हुम पर कृपा करके हमें 
मोज्ष धुल दे । जेसा कि यजु० ४० | 
भम्त्र “मो क्म्‌ हिरण्यमयेन पाजेश सत्य- 
स्थापिद्वित मुलम्‌ । प्रोप्सावादित्ये पुदथ 
सोध्सावहम्‌ । भोरेम्‌ ल शअहा ।” मे भी 
परमेदबर को सर्वत्र व्यापकादि भाना है । 
इस के भमवापे से देव दग्रामन्द जी 
सिलते हैं “जो मेरी दरण को प्रीति श्रौर 
सत्पयाचरण के भागों से प्राप्त होता है, 
सो मैं इस की भच्चर्वानी रूप ले अगिश्वा 
को बच्ट करके ठस को अरत्मा को प्रका- 
छित करके उस के गुरय कमे-स्व॒माव शुच 
बताकर, सत्य के स्वरूप का भ्राच्ररख 
स्थापित कर बोल शुद्ध “ज्ञान बेक 
सब दुखोंपते लुझाकर भोक्ष सुस् को 





प्रदान करता हू ।' 
उस के बाद “अरातीयतों 
विदहाति नेद भाग भाता हैं। 


जिस में. ईक्कर से “परात्री दु, 
पापी दुराज्ारियों के कस ऐश्ॉर्यादि के 
नित्य दहन की प्रार्थना है। जिस थे बहू 
हमारा कुछ भी सुफशान गे कर सेपेओ 
यह हमेशा हमारे श्राधीन रहें।” ७, 
की प्रार्थना है। यही भाव सनसा परिक्रमा 
के जहों अन्‍्तो मे हर वार हाया है। 
'रक्षितुस्थों नम इचुस्यो संस एस्बोलस्तु। 
यओएस्मानु द्वेष्टि य वय ड्िप्मस्त वो 
जस्से कम ॥ का भर्य करते हुए '॑पिदर 
देव दवातन्द लिखते हैं-- दो परमेश्वर के 
सर्वेधक्ितिमस्वादि युक्त एवम्‌ स्स के रचे 
हुए धदार्न हमारी रक्षा करते बाले और 
फापिकों को दाभोके समान पौश़ा देंगे 
वाले हैं, उस को हमास बमस्कार हूँ। 
जोइम के हेक करते हैं भोर जिन कुछ 
पापिकों ते टूअ ढेए उरते हैं छत्हेँ रिकाब 
के सुछ से हूहे के हकान सन्त आरहे हैँ । 


किए १४०४ पट 
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जाये कौन हूं ? 
जो शानन्‍्त वर को उजागर नही करता, गवे नहीं करता, 
| हीन भावना से ग्रसित नहों होता, मैं सकट में हु, ऐसा सोचकर 
| अनुचित कार्य नहो करता, श्रंष्ठ आचरण वाला ही पायें कह- 
| लाता है । “महाभारत 


' सत्पुरुषो की वाणी 
सत्पुरुषो को उत्तम वाणो दूसरों को जगाने के लिए,सत्या- 
सत्य के विवेक के लिए, लोक कल्याण के लिए, जगत्‌ म शान्ति 
; के लिए भौर जीवन मे वास्तविक तत्त्व के उपदेश के लिए प्रवृत्त 
हुआ करती है। “जञानाणंव 





सम्पादकीय 


बडे आदमी 

ससार को ऐसे व्यक्तियों की श्रावश्यकता है, जो घन के " 
लिए अपनी शभ्रात्मा का घृणित सौदा नही करते जिनके रोम- है 
रोम मे ईमानदारी हो जो सत्य प्रकट करने मे बडी से बडी ६ 
दक्ति के सामने नही कुकृते, कठिन कार्यो को देखकर हिचकते । 
नहो जो अपने नाम का ढिढोरा न पीटक्र साहसी कार्य करते | 
जाते है । मेरी दृष्टि मे वही बडे आदमी है। “वेट मार्डेन 


जिसने अपने स्वरूप को नही जान लिया है वह परमात्मा ॥ 

को नही जान सकता । इसलिए परमपुरुष परमात्मा को जानने | 
के लिए पहले अपने को ही निषज्ञय पूवेंक जानना चाहिए। 
' ज्ञानाण॑व 





आरक्षण विरोधी आन्दोलन में जलता गुजरात 


भुजरात मे दिन प्रतिदिन भारक्षण विरोधी झ्ान्दोलन हिसक होता 


जा रहा है। गुजरात सरकार ने जब कि भतिरिक्त आरक्षण के निर्णय 
पर अमल रोक दिया है और दह्वाईकोर्ट ने छात्र को भ्रपना झ्रान्दोलन 
समाप्त कर देने के लिए कहा हैं। इस आन्दोलन ने पहले साम्प्रदायिक 
मोड लिया तो भ्रब जाति युद्ध मे परिवर्तित होता जा रहा है। हिसा की 
झागम फलती जा रही है भोर मानवता कराह रही है। हिंसा चाहे 
सम्प्रदाय के नाम पर हो या जाति के नाम पर उसे उचित नही ठह 

राया जा सकता | आन्‍्दोलनकारियो का कहना है, “ यह भान्दोलन 
योग्यतावाद झौर कुशलता प्राप्त करने के भ्रधिकार की रक्षा के लिए 
झ्रन्तिम लडाई है। उनके पझ्नुसार भारक्षण से सामाजिक ह्ौर शेक्ष- 
शिक तौर पर पिछड वर्गों का ऊपर उठाने और उन्हें मध्यम वर्ग की 
मुख्यधा रा क साथ एकाका र करने का सिद्धान्त बेतुका है। 


वास्तविकता ता यह हू कि योग्यता ध्लौर कुशलता की न कोई 
जाति होती है और न कोई सम्प्रदाय । प्रारक्षय को यह लडाई एक 
लम्बे भरसे से चल रहा है। फरवरी, मार्च, १९५१ को भी गुजराती 
छात्रो के दलो दिमाग मे झ्ाक़ोश उभरा था। तब ग्रुजरात के चार 
मेडिकल कालेज! में ३३०० छात्र पढते भे। एम० बी० बी० एस» में 
झनुसूचित जाति शोर भनुसू।चत जनजाति के (लए २४ प्रतिशत स्थान 
आराक्षत थे। १६९७८ मे करी फारवड पद्धति लागू को गयी । स्नात- 
कोत्त र कक्षाप्रो मे शल्य चिकित्सा, प्रसूति ।वज्ञान, रेडियोलोजी भौर 
# पृथालोजो विभाग मे ६५ स्थान थे, जिनमे से २५ प्रतिशत आरक्षित 
थे। भारक्षित स्थानो पर ५५ प्रतिशत के बजाय ४० प्रतिशत पर 
दाखिला देने का प्रावधान किया। इसका परिणाम यह हुप्ना कि पेचो- 
लोबी और रेडियोलोजी को ५० सीटो पर भारक्षित्र स्थान प्राप्त 
छात्रो का कब्जा हो गया झ्ौरद्मत प्रतिशत स्थान आरक्षितो के हो 
ग्रये। 


छात्रों ने इस भोर सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया और इसके 
बाद करो फारवर्ड पति वापिस ले लो गयो। लेकिन छात्र उच्च 
डिय्रो में याग्यता भावश्यक का भाग को लेकर प्रड रहे । 


गरुज रात की जनसख्या पौने त्तोन करोड है जिनमे २८ लाख ५० 
हजार हारजन, ३६ लाव बनवासा हैं। छोटे ग्रामो मे बसे हरिजन 
३२ प्रतिशत खेतों के काम में जुड हैं। महानगर और नतगरो मे ३ लाख 
४० हुआर हरिजनों मे से कुछ प्रारक्षण पद्धति का लाभ उठा पाये हैं। 


१६५८१ मे गुजरात सरकप्र द्वारा नियुक्त बक्शी भ्रायोग की रपट के 
भ्रतर्गत ४२ पिछडी जातियो के लिए ५ प्रतिशत झ्रारक्षण स्वीकार 
किया था। इसके बाद फिर भ्रान्दोलन चला प्ौर हिसा होतो रही। 
छात्र नेतिकता को छोड उद्ृण्ड होते रहे। छात्रो के वग ने माग की, 
सभी छात्रो को परीक्षा मे उत्तीर्ण किया जाये। विश्वविद्यालय ने 
परीक्षा न लेने की माग स्वीकार कर ली। बाद मे उच्च न्यायालय में 
मामला दायर किया गया । न्यायालय ने श्रयने निर्णाय मे बिना परीक्षा 
उत्तीर्ण करने की कडी आलोचना का। इसके बाद सरकार ने नया 
ग्रायोग जिसमे न्यायमूर्ति श्री राण के भ्रलावा तीन सदस्य और थे 
नियुक्त फ्िया। इस भायोग को सिफारिश पर गु+ रात सरकार ने उच्च 
शिक्षा के सभी स्तरों पर झारक्षण की सीटो में ४६ प्रतिशत बढोत्तरी 
का निर्णय ले लिया | इसी कारण फिर श्र ग भ क रटी | एक के बाद 
एक अनेक मोड इस झान्दोलन मे ग्राते रहे हिसा का नगा नपच चरता 
रहा | इसी बीच पुलिस भी निरकुश हुई | कुछ असामाजिक तत्त्वो को 
भी खुला खेलने का अवसर मिला कानून व्यवस्थ। के परखचे उडते 
रहे | छात्रों का उद्दण्ड होता और राज्य सरकार का उपेक्षित व्यवहार 
दोनो ही निदनीय हैं। आदोलन से समस्या का हल तो नही निकत सकता 
किन्तु हमारे राष्ट्र के कर्णधारों को बुद्धिजीवियो के विचार इस विषय 
में लेने चाहिए । इस विषय को वेचारिक बहस का विषय तो बनाया 
जाना चाहिए किन्तु भ्रान्दोलन झौर हिंसा का नही । महादेवी वर्मा ने 
दु खी होकर कहा है “ भ्रास्थाहीन छात्रो के सामने कोई स्वप्न नही है 
इसके साथ यह भी दु ख का विषय है कि कुछ तथाकथित राजनेता भी 
लोकेषणा के लोभ मे ऐसे झ्रान्दोलनो की पीठ थपथपाने लगते हैं। 


सरकार को जनमत का ध्यान रखकर ज्षीक्र उचित कदम उठाने 
चाहिए श्रन्यथा देश की सुहृद दीवार हि लने लगगी । 


योग्यता और कुशलता को अभ्रश्नय देना वास्तव मे राष्ट्र के हित 
में है । बाति या वर्ण की दोवार आरक्षण के नाम पर खडी करना 
भी उचित नही है। वेदिक वर्सा व्यवस्था ही इसका एकमात्र उचित 
समाधान है । जिसमे कोई ऊँचा नीचा नहीं। जो जिस काय के योग्य 
है उसे वही कार्य दिया जाये । भ्रच्छा हो मह॒षि दयाननद द्वारा प्रति- 
पादित वर्ण व्यवस्था पर हमारे राजनेता और बुढिजीवी वर्ग विचार 
कर जिससे मविष्य मे इस तरह के प्रदन ही न उठे । 


-परशपाल सुधांशु 


#ककककककफफफकफकफकककककफकफकफककककककककरकएककककककउकककककककककककककककककक कक ककककरुककछ २ककककककककककककककककककककरकककक खािकीडक्रिकिलेदि 











हि साप्ताहिक भार्यसन्देश 

हर घनह ओोचूद है पर स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती की 
हु मलर प्राता नहों। 

योर साथन के बिना 
कोई उसे पाता नहीं । 


झायसमाज क उत्सव पर प्राय सभी 
भजनोपदेशको स भ्रपन विचार व्यक्त करने 
से पूव मैं यह पदा वाबय सूनकर बशपन में 
यह सोच्षता था कि वह ये ग़ साधन क्या 
है ? जो ईश्वर को साक्षात्‌ देखने का भव 
सर प्राप्त कर सक | मन में जिज्ञामा बढती 
चली गई भौर पृज्य स्वामा मनीद्वरा 
नाद जी महाराज त्रिवदटीथ के सामने 
अपना प्रएन उपस्थित किया 6 उ होने 
कहा कि अभ्रभी वाल क हो वह विषय आपकी 
समझ में नहीं प्रायेगा । ध्भी प्रारम्भ में 
सघ्या करो व प्रात्' मेरे पास ध्ाया करो। 
नियमित रुप से लिनचर्या प्र रम्भ की 
अचानि के पदचात्‌ टोगासन स्त ने संध्या 
धौर स्वाध्याय स्वामी जी फरान लगे । 
बोल यही योग साधन का प्रयम पाठ है। 
श्र८्धा ध्रोर लगन से मैं दैनिक अ्रभ्यास में 
लग गया । यागी तपस्वी पृण्य स्वामी 
झोमान ” जी सरस्वती के व्शन हुए । 
बहुत प्रभ वभेरे टत्य र हुप्ना। परण 
णागी है यह थ रणा करके सेठ मे लग 
गया तो प्राण याम और ब्रह्मचय पर उप 
हे दिया | तब से लैक्र ध्वज तक उसा 
प्रत और 'नयम भ पलन कर रहा हू। 
मैंने ऋगे भी योग सम्वधों साहित्य फटा 
झोर ततनसार प्रम्पास करते करते एक 
दिन संध्या क॑ झ्ादर विचित्र प्रनुभूतति भौर 
प्रस नता हुई भौर मे महषि दमानन्द 
जी महाराज पर अ्रगाघ भरद्धा हो गई कि 
स्वामी जी मत राज ने हमारे ऊपर 
किंसना डा पकार किया है ? इ्श्वर 
प्राप्त १ ने के लिए आज समाज मे 
वितना पासण्ड झौर सम्प्रदायवाट पर 


आध्यात्मिक जगत्‌ को देन 





आचारये धर्मपाल विद्याभास्क्र एम० ए० 
प्राचाय--गुरुकुत महाविद्यालय तत रप्र 


तिराधार भरुद्धि शोर धन का अपव्यय किया 
जा रहा है। मैंने बड-बडे त्यामी साधु 
महात्मा विद्वान जो भी लगा कि बह 
ईएवर विषय जानता होगा पृछा कि कुछ 
ईशवरानुभृति हुई ? उत्तर सभी के नका 
रात्मक ही मिले भौर विषयान्तर हो गये । 
झाये विद्वानों शोर महात्माप्रों से भी 
चिर्वा को तो कुछ पुस्तकाय ज्ञान के भ्रति 
रिक्त साधना भनुभूति भादि से सबथा 
भनाछएक्त उत्तर मिला तो विस्मय होता 
है कि भाई मात्र विश्व में भायसमाजी 
ही ईव्वर को प्राप्त कर सकते हैं झोर 
ये इसस सवथा शनभिज्ञ है तो फिर काई 
भी सम'डाययादी कंस प्र प्त कर सकता 
है ? बुझ लोग क्या स्वयम्‌ आय समाजा भी 
यही कहते हैं कि सध्या मे मन तडढी 
लगता। ईद्वरोपासता म तर मम्तोच्चारण 
करके ५ मिनट में अपना कत्तब्य पुरा 
करके समझते हैं कि भ्रव हम पुरे दवर 
भक्त हो गए हैं एक जम्म नहीं शत जन्मों 
तक भी आप दस प्रकार सघध्या करके 
ईदवर करे प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि 
स्वामी जी महाराज मे कम स॑ कम है 
घण योग प्रतिदिन ब्रात व रने का प्रादेदा 
दिया है । उस समय में व्यय कर कर्ट कई 
बार मत्रोच्चारण करते रहें भयवा कुछ 
झ्रोर विधि है । ग्स पर जब थि।७ तन किया 
ये तब महपि की यो यतला एवं भरलभुत 


भारतीय अध्यात्म का विज्ञान से 
अटूट सम्बन्ध 





डा० भ्रर्घेन्दु शेखर चक्रवर्ती 


कलकत्ता २श्माच वेदों श्ौर 
उपनिषदों के प्रकादा में भारत के प्राच्चीन 
ऋषि मह॒र्षियों ने भ्रब से हजारो हजार 
व पहुल मानवता के समग्र कल्याण हेतु जो 
सूत्र गठित कर दिये थे आधुनिक विज्ञान 
वैज रफ्तार से उसी आर श्रग्नसर है! 
धायसमाज के प्रवतक रवामी दयानन्‍्द 
धाधुनिक काल के उन तीन सवश्नष्ठ 
मनीषियों में प्रथम स्थान पर रखे जायेंगे 
जिन्होंने विष्व मानवता को उपलब्ध 
प्राथीननम सरकृत वाडमय की हट भित्ति 
पर खड़े कर वेदिक ईदवरवाद झौर 
झअय म विनान के साथ प्रटूट सबध 
₹ पित कर दिया । दयानन्द के हस दिया 
में भ्रवटान के बाद योगी श्री अश्विद 
झौर स्वामी विवेषानद की भी सेवाए 
स्मरण रखी आायबी / ये उद्॒यार हैं 





सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक साहा इस्टाटयूट झाफ 
“यूक्लियर फिजिक्स के डा> भर्धेन्दु शेखर 
चक़वर्ती के जो उहोने ॥ रात्रि लहोद 
सीनार मैदान से झ्रायत्माज स्थापना 
दिवस के उपसक््य में प्रायोजित एक 
विराट जनसभा में बोलत हुए व्यक्त 
कियिे। 


भ्रार्य प्रतितिवि छभा बयाल के 
हत्त्वावधान में स्थानीय भ्रायसताजों को 
भोर से यह भ्रायोजन किया बया | जिसमे 
विभिन्‍न विद्ानों ने भ्पने उद्मार व्यक्त 
कर झह्रायसमाज की उपसब्धियों पर 
प्रकाञझ्न डाला । पूर्वांचल में वेदों के प्रसिद्ध 
विद्वान प्रो० उमाकान्त उपाध्याय ने भाज 
राष्ट के समश्न उपस्थित सकटों का 
विवेचत करते हुए जनता का श्राह्ठात 
किया कि वहु झ्रायंसरभाज से श्रपना गाता 





विल तणता का ज्ञान होता है । 


महथि की दन-- 
भ्राध्यात्मिक' जबत्‌ में स्वामी जी ने 


एक नई क्रांति की है जिसका प्रादुर्भाव बायें 


उनके जीवन के किशोर बय में हुआ था । 
मू्तिपूजा से भरा ई बोनी एप महात्मा 
सन्यास्तियों को पहुचानकर अपनी बोग 
साधना की । उप्तके परचातु हमारे कल्या 
शाथ सन्ध्या का निमणि गोत्र दक्षत के 
ग्राधार पर किया। योग दक्षत में भ्रष्टाम 
योग को महत्त्व दिया है। सी प्रकार संध्या 
का निर्माण किया भोर मम नियम भ्रासन 
प्राभावाम प्रत्याशार धारणा ध्यान 
सेम थि की स्थिति तके हम सम्ध्या के 
माध्यम से ५ च सकते हैं। उश्चक जीवन 
में क्रियात्मक रूपेश पालन किया जाये । 
सक्ध्या में बेठकर प्रत्येक मन्त्र कै दस्‍्दों पर 
गम्भीरता से जीवम का विचार करत हुए 
झ्राचरण करें । सवध्र थम प्राणाशाम करके 
मन को एकाग्रचित्त होने पर शिखा बन्धने 
करते हुए गायत्ती मन्त्र द्वारा बुद्धि का 
दात ईदबर से प्राप्स करके मैं सन्ध्या क्यों 
गर रहा हू ? उद्देश्य सुख की वृष्टि हो 
दुख दूर ही भौर जीवन शात हीकर 
कल्याराकार बनें३ वही से यस का पालन 
अर्थात्‌ भ्रहिसा सत्य प्रस्तेय ब्रह्मच॑य 
अपरिग्रहू का पालन भों बराक वाक से 





जोड़ कर स्वय भ्रपना तथा देश का भी 
भला करना सीखे। हैदराबाद की डा० 
सुनीति एम०ए०पौ०एच०डीं० ने बचना 
पक घोषित किया कि भ्रार्सममाज कोई 
सत पर्य या सम्प्रदाय ने होकर सभी 
मान॑वीं के कल्याण का एक सर्वायो 
झ्रान्दोीलन है । 


सभा की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध समाज 
सेवी श्री वजानन्द जी आर्य ने का तथा 
मुरप झतिथि के झासत से बसिद्ध पत्रकार 
भी वि वम्भर नंबर (सम्पादक देगिष 
छपते छपते) ते आयसमाज के कृतित्व 
की सराहना कर उसके ओर अधिक 
सक्रियता से प्रपसर होने की श्रावर्यकता 
बताई | श्री धास्टरतन दम्भाणी ते बताया 
कि मारत एवं भारतीयता के भस्तिरव पर 
धभाये खतरे से उधारमे को जिम्मेदारी से 
भी क्‍झ्रायसमाज पीले तही हट सकता और 
यह कर्य हमारे बिना राजनीति में भाग 
सिये राज्य की नीतिषो को प्रमाचित 
करते की क्षमता प्राप्त किये बिर्भा प्रतमम 
है। भार तमाज को भाहिए फि समस्त 
सच्टयदियों के एक ऐसे सांफां संज के 
तैयार करने में कई पहुस करे थो सर्वत्र 


॥ गई १६८४५ 





प्रारम्भ होशा है भौर मार्जन जन्त्र के स्वाथ 
नियम का पालन प्रारम्भ होता है - क्ौव 

सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रस्तिधान 
इसका क्रमक्ष मनन में वितियोष किया है। 
झों तप पुतातु पादमों से हासम की 
सिद्धि करके पूरे क्षरीर में भ्रग प्रश्यम को 
पवित्र एव बलवान बनाकर प्राणामाम 
की साध्मा शो भू प्राण्यायाम मस्तसे 
की जाती है। प्रत्याहार की साधवाः श्प 

मदरसा ग्न्‍्त्रो के ढारा करते हुए ईश्वरीय 
शक्ति से भभिभत होकर जीवन के कल्मव 
को साफ किया जाय भौर मना परिक्रमा 
के मस्ती ढ्वारा धारणा की साथना को 
जाती 5 प्र्धात्‌ ईवकर मेरे भागे पीछे यादें 
यें नीचे उपर श्यरो धार है उसमे मैं घिरा 
हुआ सुरक्षित बैठा ह । ऐसा निएचम करमे 
पर उपस्थान मत्रों के द्वारा ध्याम केन्द्रित 
किया जाता हैं। ।नविषय होकर मत 
ईववर के ध्य न में विस्वन मे प्रर्न हो 
जाता है भौर पुत समाधि तक पहुचने का 
माग प्रशस्त हो जाता है। इसी भावना 
से अपने जीवन का समपरा ईश्वर के प्रति 
करते हुए कामन की जाती है हि है 
ईश्वर | दयानिधे झ्रापकी कृपा से हम 
शीघ्र ही पम भ्रय काम और भोक्ष को 
प्राप्त कर ल तब झानद म भ्रभिभूत होता 
हुआ भक्त नमस्कार मंज़ हारा झपनी 
कूण्शता स्यक्त करता है । इस प्रकार हमे 
सन्ब्यः करने का निर्देश स्वामी जी महा 

राज ने दिया है यह योग के आभार पर 
हैं ईइवर भषित | इस प्रकार से महति ते 
ईल्जर मवित को योम से सम्बल्बित किया 
है गजोकि योग साधन के बिना उत्ते कोई 
पा क्षकता नहीं। यह एक प्राष्यात्मिक 
जयत्‌ को देन है । हमे इसी पअ्रम्पार से 
सध्या करके ईएवर प्राप्त करन क सिए 


प्रयास करता चाहिए। वान्‍य प्रथा 
विशतेज्थतार्य । 


ससाक्षारी दस से राष्ट्रीय हित में समाव 
नागरिक कामून सपूर्स रका अवेक्ष धर्मा- 
स्तरणों पर रोक पृसपैठियों पर कडी नजर 
जैसी कुछ भत्यावदयक बाहों को साहू 
कराने हेतु कारगर रपाय करे। 

प्रै|म वक्‍ताप्रों में प्रमुख थे स्वामी 
जीवानन्द श्री मदैरद्रपाल झाय॑ श्री सत्य- 
तारायण दर्मा एवं सभा प्रभान थ्री व्यू 
कृष्ण बमन। सचस्थ भस्व महानुभागों में. 
भी फूलदइन्द भराय श्री रखियारान गुप्ता 
व क्री खीराम पज्ञाय॑ के माम उल्लेखनोग्य 
हैं भौर जिनका झायोजन को सफल बनाते 
मे सक्रिय योगदान रहा। झ्ायंसमाज 
बडा बाजार एयम्‌ द्यामसमाज विषत्त 
सरशी भायंश्र॒नाज हवा एव जोडान 
सांक के भधिकारियों के संहगोग का ही 
फल था कि काम कम इतना भ्रथिक सफल 
रहा । समा का सयोजन श्री दम्भाणी कर 
रहे थे तथा घयवाद शापम किया जिधान 
सरणी धयसमाज के मतौ श्रो राजेस्द्र 
आावश़वाल मे | ग्रत में बैंडिक दाग्ति पट 
झोर जय धोषों के साथ सभा विसजित 


हुई । “- च-दश्तन दम्भानी 
कार्वेकर्स सेमीशिक 
आये ऋतिमिति समा सवाल 


दा 





॥ मई, १६८५ 





भ्रोश्म्‌ 
तत्सत्‌” 
हत्य चिय सुस्दरभ्‌ | ई| 
'खत्य पर भोमहि । 
कुल पिन अननी झुतार्था, 
बसुन्धरा पृष्ययतों च तेन । 


झोन परे ब्रह्म॒रित वस्प चेतः | 


इन झब्दों के साथ, सोम्य स्‍्थभाव 
सवदीशित नवस्तातको ' मेरा स्नेह भोर 
सत्कार तुम्हें स्वीकृत हो । 


विष्वविद्याप्तम मुरुुल कागडी के 
पधिकारीयस ने रस बष दीक्षान्त भाषण 
देने के लिए. निर्मान्त्त कर मुझे भारत 
किया है, इसके लए मैं सब का प्राभारी 
हू। गुे प्रपने गुरुकुलों से विसेध स्नेह है, 
लो स्वानाविक है, क्मोकि मैं भी धापकी 
तरह से ही, गरुरुकुथो मे ब्रह्माचारी रहते 
हुए, इसो कुलमूमि से स्नातक कप में 
दीकित हुप्ला बा। मेरे सन, बुद्धि झोर 
झाचार-विचार पर ग्रुरकुत शिक्षा का 
झमिट प्रभाव रहा है भोर उसके द्वारा 
फरुचार को सब तरह की भिल्‍म भिन्‍न विप- 
दाझो, सकटो »र आधि-ब्याधियों मे से 
बुजरते हुए, प्रभु मे अगा्य बिएवा७ रखते 
हुए किसी भी रूप मे सवा करमंयोगी ति - 
श्रेमसू माम का दक्षन करता रहा हू । 
जीवन मात्षा मे समय-समय पर मुसुकुत 
बन्युध्रो स मिलते हुए सदा एसा अनुणष 
हुआ दै जैसे प्रपने सगे-जेसे गुर-भाइयों से 
मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । इस 
मिक्षन में कितता स्नेह, धरा, धरलता 


प्रौर पारस्परिक विश्वास प्राप्त द्वीता है, 
इसके बारे मे तो यही कहमा- स्वयं 
“तदन्त कररोत गरहाते 


झपने इस कुल को भात्मा का स्‍्व- 
झूप कुलपिता भरद्वेय स्वामी भद्धानन्द के 
डयक्तित्व से भ्रनुप्रारिणित था। बेदिक ज्ञान 
की विशुड़ पारा, मुरू-शिष्य परम्परा 
हारा, शिक्षा दीक्षा की सरह्ठती के प्रव हू 
छुप में प्रशुण्ण रूप से प्रवादित हुई थी। 
शीच से भा सभी बहुत-सो चद्टानो 
हुं वक्त गई झौर भिन्न-भिन्न धारापो 
में बहने लगी। मुख्य धारा शुछध विलुप्त- 
शी प्रतीत होती है-जध से भारत विप्लव 
था विजावयन को भवस्थाधों मे से बुजर 
रहा हैं, भविष्य ने इस सब का विस 
कुरता । इसी से बह कहने का साइड 
अड्डा फिर ते किस रूप में उभरेबी बह 
अ्षब मजिष्य का विषम हो सवा है। व्ते- 
मास तो घुसपूसरित या भूमिल है। 
बैविक वाहुूमय में, “व्रतेन दोक्षा- 
माप्मोति दोकषया दर्षिजाभाप्मोति इलि- 
जया अडामाप्नोति,भड़मा सत्यमाप्यते । * 
इस मरत्र का हन्देश हमारी सम्पूर्ण शिक्षा 
का सपस्हार बता रहा हैं। अह्ाचर्य ग्रत 
है सगे पहले-मढ़ेते सड़ा को आप्ति योर 
शाह पररण प्रत्त का गेंदग था भवन, 


साप्ताहिक भायंश्न्देश' 


ग़रुकुल काँगडो विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
के दीक्षानन्‍्त समारोह पर 


दीक्षान्त-भाषण 


द्वारा--प० सत्यदेव भारद्वाज वेदालकार 








यद्दो परमार्थता है जिससे भ्रम्युदय प्रौर 
सि श्रेगस्‌ का साम प्रशस्त होता है। “यो 
बच्छद सु एजस । 


इन दिनों में ससार विशेष रुप से दो 
विभागो में बट गया है । दोनों का स्वरूप 
दक्षिणपक्ष (छ8॥ छ/08) भौर वामक 
या वाम पक्ष (7.60 छञगाष्ठ) में हैं। 
नि श्रेयस्‌ मार्ग की तरफ सदा दक्षिणपक्षीव 
झाते हैं भर क्रातिमय सौकिक प्रेयमार्मी 
बामक पक्ष के हैं। ये सत्‌ भोर भ्रसत्‌ को 
विचारवाराएं हैं। एक तरफ दैवीय प्रवृत्ति 
उमरती है भोर दूसरी तरफ प्राधुरी 
प्रवृत्ति । परिणाम दैगी सपत्‌ का सचय 
झासुरी सपत्‌ की प्राप्ति होता है। इस 
पर बीता के विशेष प्रवचन ध्यान देने 
योग्य हैं। सखार को इन दो इृष्टियो मे 
आसानी से समझा जा सकता है । दीक्षा से 
दक्षिण प्र का भ्रनुसरण करना ही वेदिक 
बाहूमय का भादेश है। श्रेय मार्ग श्रस्युदय 
को समुचित रूप से स्वय ही सीच साता 
हैं ओोर इसस बर्मसिद्धि प्राप्त हो जाती 
है-- “यतोः्म्युदयनि श्रेयससिद्धि. से 
घम । भ्रत धर्म का सदा ध्यान रखना 
उचित है--- 'घर्मो धारयते प्रजा । 


मिराहार रहने मे लोगो ने ब्रत-दीका 
को समझ लिया है। यह भारोग्य का एक 
साधन है। हमारी महद्दान्‌ शिक्षाएँ इससे 
बहुत झगगे बढ जाती हैं। योग दक्षेन मे 
महू्ि पतख्जल्लि मे मम नियमों के विवेचन 
में बमोको भ्र्यातु भ्रहिसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचर्मापरिग्रहा यमा , एता। जातिदेश- 
काससमयाजवच्छिल्ता सार्वेमोमा. महा- 
ग़तम्‌ , कहकर ससार को सार्वभौम 
महाक़्त का सन्देश दिया है जियसे सममित 
ससार सुख झोर क्षान्ति को भ्रासानी से 
प्राप्त कर सकता है। ससार को सावेभौम 
महत्त में दीक्षित किया जाना छ्षिक्षा का 
सा्वंभोम बोगिक ध्रय माना है जिससे 
छिक्षा की पूर्णता होती है। योगिराज 
पतज्जलिं के यम-नियम [4७ 870 
075७7) एक ज्ञाश्यत सभातत भाय॑ चर्म 
हैं। इसके प्रति निरपेक्षता तो स्‍्रात्महत्या 
के रूप में ही सम मी जागी चाहिए । यही 
बैंदिक धर्म मार्म है। 


उसार के प्रबम कामूनवाता महृषि 
मनु के “बश्क लर्मंसतसम्‌ एवं “आाषार- 
बथमों बर्मे.*, “न हि सत्यात्‌ परो धर्म ” 
ख्रतपते * भ्रभुताद सत्ममुपैति प्रादि 
ब्रेन तथा वैंशिक क्यें का मातव वर्भ शदा 
ही गदेव्थीं को "शर्यंदुतहित रत: 





/ वसभेव कुटुम्बकभ्‌ सर्वजनसुखाय' , 
सबबेजनद्विताय / मित्स्थ चक्षवा 
समीक्षामहे ह्ादिसे मनुष्यों की सार्व- 
भौम विचारधारा को भोर ध्यान खींचता 
है। हमारे ऋषियो ने या धर्मंग्रन्यो ने 
देक्षिक इच्टि (२४४४078॥80 शा) को 
तुन्छु समझते हुए मानव मात्र को भाई 
जमस्घु रूप में ही पहचाना है। ' माता भूमि 
पुत्रोह्ह पृथिब्या , पृथिव्य भ्रकर नम ' 
“नमो मात्रे पुणिव्ये” पश्रादि वेदिक 
पूथियी सूकत के मन्त्रोपदेश भोर निर्देश 
हमारी सस्कृति को ससार के उच्चतम 
दशिलर पर ले जाते हैं । 


भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों स 
ससार एक बहुत छोटी इकाई बन गया 
है। रेडियो टेलीविजन, टेम्ोफोन कम्प्यू- 
टर झादि के आविष्कार तथ, तेज रफ्तार 
से उड़ने वाले हवाई जहाबयो से बुनिया 
झब एकदेक्षीय है। हमारे सव विचार भव 
साववभोम इष्टि से ही होने चाहिए। ससार 
को विनष्ट करने वाली प्रवृत्तियो--बड़े- 
बढ एटम बस मिसाइल्‍स जबी जहाज, 
विधैली गैसें कीटाशु बस भादि के हथि- 
यारो का सम्बन्ध प्राणिसात् के जीवनो 
से है। झावएयकता है कि जीवनमान्न को 
मष्ट करने वाशों--पासुरी प्रवृत्ति वालो 
के प्रति विरोष भावना बचपन से ही 
बच्चो की शिक्षा का प्रॉंभन्‍न भग हो। 
इससे जहा सदाचार या घर्मंसस्थापना 
होती है भोर नेशिकता के धमचक्त का 
प्रब्तेन होता है. मनध्यो को सरक्षा पाने 
में जनता के नेतिक प्रभाव का बल प्राप्त 
हो जाता है। पृथिवी सूकत के वैदिक 
सदेक्ष को एक सार्वमौम शाहबत अथर्म के 
रूप में ससार की सब सस्थाप्नों शिप्रणा 
सथों, धमससस्‍्थानों में गये से रख सकते 
हैं। कोई भी मतमतातर इससे उच्य रूप 
में तेत॒त्व न दे सकेगा । क्षरुद स्पष्ट हैं--- 

“सत्य बृहद्‌ ऋतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म 
यज्ञ पुृथियो बारमन्ति, सा नो भूतस्य 
अव्यस्स पत्नी, उद लोक पुथिवो न 
कुणोतु ।' “मानो द्विक्षत करचन मा तो 
हिक्षत कचन । 

सवदीक्षित स्नातको, यहाँ पर दीक्षा 
इब्य पर विक्षेष ध्यान देना। साथ के 
शास्‍ुज बचनों को भी वाद रखना-- 
सता ने पुजियों देवी, 

पिता देथो भहेश्वर । 
आतर शर्ते, 
७ स्वदेक्ों भुषमभवगु ॥ 
इसके बाद सै आपको वाशिक-दीका 
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की तरफ भी झाकषित करना च हुगा। 
हमारी दिक्षा दीक्षा भे यज्ञ की प्रधानता 
है- यशो वे अषध्ठतम कम। हमे पञ्च- 
महायज्ञों पर विन्वत को समाप्त नहीं 
करना भ हिए | राष्ट्रीय हुए से राजसूय 
तथा राष्टमेष यज्ञों का भी नवीन रूप में 
विधाम समझना चाहिए | इससे हम चक्र- 
वर्ती राज्य (006 छ०० जशक्वाग० 
$/806) की दिशा को भ्रो इष्टि मे रख 
सकते हैं। मिन्‍न मिनन प्रन्तर्राप्ट्रीय सम 

ठन सगतिकरण रूप से यह रूप मे प्रवृत्त 
हो रहे हैं। हम भी इस तरफ भागे बढना 
है। इन यज्ञों भे लौकिक्ता का विक्षप 
प्रभाव न हो सके परन्तु क्‍प्राध्यात्मकता 
पनपती हो, इसे घ्यान मे रखना चाहिए । 


ससार में प्राधुनिक वेज्ञानिक युग मे 
मनुष्य ध्ाकाश मे ट्रर से दूर पहुँच रहा 
है। चरद्रमा पर तो वह अपने पैर भी 
फैला चुका है। घरती के विस्तृत भूलष्ढों 
पर, उत्तरी ब दक्षिणी ध्र्‌वो के विशाल 
प्रदेशों पर भी पयवनोकन हो रहा है। 
समुों और घरती की गहराइया भी 
भारी जा रही है | इन सब बड़ो बड़ो 
दूरियों प्रौर गहराइयो को मापने हुए 
लौकिक पुरुषों ने भ्रपनी बड़ी स बड़ो 
विजयो के मूण्डे गाह़ हैं। परन्तु इस 
धरतो पर बसने वाले मानथों के हृदयो 
मनो भोर बुद्धि को गहराइयों को मापत्रा 
प्रभी तक सीखा नही गया है। मनुष्य क 
मत भोर हृदय को प्रन्दर से जीतने में 
प्रोर उसमे प्रेम सहानुभूति उत्साह, 
सहायता तथा घीरता ब्रादि का शाति 
मय सदेश नही 'दया सा है। यहू सास 
भ्रमी तक प्रश्स्त नही हुआ। यहा पर 
श्राकर भौतिक विज्ञान भ्रसफल हो गया 
है। यही से हमे श्रयम ग को प्रशस्त कैरना 
है भोर यह यज्ञमय जीवन श्े प्र रस्म होता 
है। बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मथों 
मुखे का ध्यान रक्षत हुए हमे वतमान से 
द्रव्य यज्ञों के प्रति बढती प्रवत्ति को ग्रन्ध 
श्रद्धा की तरफ जाने से रोकता होगा । 
हमे यज्ञों की विविश्त्ता का विज्ञालता 
को भी सममना चाहिए अपतेन्दियता 
से ये यज्ञ ज्योनिमय हो जाते हैं। सम 
भझना चाहिए कि-- 
ब्रव्ययज्ञा तपोयशा 
घोगयज्ञा तथाषरे । 
स्वाध्यामशानमजशारल 
यतय, सक्तितत्ता ॥ 
शरेयान्‌ इच्यमयाद्‌ शात्‌ 
झानवश  परतप। 
सभ॑ कर्मालिलस, पार्य 
जाने परिससाप्कते ॥३ 
साम लोकोप्स्त्पयक्षस्प, 
कुतोध््य कुरतसम ।॥ 
अड्धाबाद लगते, 
शान तत्पर संबतेसिय ॥ 
जान सब्यया परां ऋाग्ति- 
जविरेस्थाविगजाईति 9४ 
अड़ापूर्वक विभिस्त बलों से, यहमय 
(कम ) 


व्यी- 





व्यासपीठ--- 


शाप्ताहिक प्रार्यसन्देश 


उपनिषत्‌ कथा-माला-२ 





सुख का मार्ग-मनुष्यों का कत्तेव्य 
और संसार की वास्तविकता 


प्रवतनकर्ता--जीत राग स्वामी सर्वदानन्द महाराज 








बेद के एक मत्र सेह्ता है कि 
समार क्‍या वस्तु है भर मनुष्य का कतव्य 
क्या है? वेदात वालों ने सर को 
भिथ्या बताया है । 


वेदों में भग्त क्‍या है * जो वस्तु भाई 
है उसे किसी ते कसी समय नाश भी 
होना है | ब्द्धिमानों ने सही निनचय 
किया है । बुद्धि मान्‌ यह भलीभाति जानते 
है कि दैंदिक समय को वोलचाल में और 
आजकल की बोलचाल में बढ़ा भन्तर 
एड गया है। भ्रतएव यह समझना कुछ 
कत्निहों ये है कि ग्रा्वत्थ शद के 
झथ बटो ने मसार के कि7 हैं। प्रचलित 
आषा में “सक पश्रय पी"ल के हैं। इस 
ससार को प्रदवण इसलिए कहते है कि 
शाम नही बल कोर्ए व्यक्ति विश यहा 
रहेगा कि नहीं। इसालिएं इसका नाम 
झत्यत्थ है। क्या भाप बटा सकत हैं कि 
झाप जैसे यश प्राये थे बसे ही भव भा हैं ? 
यदि श्राप कहेँ कि हम वैसे ही है तो न 
झ्राप बट सकते हैं न ॥ट सकते हैं। 


कल्पना करो ! एक मनुष्य रावी के 
किनार ज चतता है एक प्रादमी 
उसमे पुतारे कहा जाते हो ? उसने 
उत्तर दिया रादी के तट पर यह 
दरव ज तर चलक्र एया । उसमे पद्धो 
क्या तम थ्ु ए्य हो ? यदि उसे एक पण 
चलने से थकाव? न हो तो वह जहा इच्धआ 
हो _ला जय । 


एक झालमा के प्याए लगी। दूसरे 
ध्रादमी ने शीतल जल्ल का गिलास लेकर 
उसकी जिल्ल पर एक बूद जल टपका 
दिया । उससे पूछो कया तुम्हारी प्यास 
बुक गई ? यदि एक बूद पानी पिला 
दो उसकी प्यास नहीं बुकमी | सरसों के 
दाने लो | उसमे से एक दामे को काटे पर 
रखो । देखो काटा बताता है या नही ? 
इसी प्रकार एक एक मिनट में पढदाय बद 
खते रहुते है। इसलिए वेदों ने कहा है कि 
* यह ससार प्रश्वत्य है। प्रत्यक वस्तु मे 
बदलने की प्रकृति लिद्यमाम है ाह इसे 
समभकर लाभ उ 7 लो चाहे न जानकर 
हानि । 

पौराणिक शब्द झश्वत्य (पीपल) में 
यह गुण ऐ कि वायु के भाने से उसक पत्त 
हिलत + हुसर कि ) वक्ष के पत्त "तना 
"ीप्नता से नहो हिलत व्सके पक्त तनिक 
सा वायु ग्नपर भी तुरत हिलते लग 
आते हैं। 

हम लोगो को मरत हुए मी देखते है 


झोर पंदा होते हुए भी । किन्तु विचार 
कम करते हैं। 7द्धिमावों ने सोचा है कि 
जब बच्चा पैदा होता है तो हम हस पड़ते 
हैं जब मर गया तो रो पड। किन्तु बच्चा 
पैदा होते समय रोता है। पर तु किसी ने 
यह कभी नही सोचा मि बच्चा राता क्‍यों 
है ” हम तो खुशी मनाते हैं वह तो इस 
लिए रोता है कि उसकी प्रात्मा को पुरा 
ज्ञान है किन्तु उसमे बोलने की गक्ति 
नहीं । उसको ज्ञान है । वह विचारता है 
कि मैं प्रकाशित स्वरूप को छोडकर 
अ्रविद्या के भवन में जा रहा ह वह सम 

माता है ग्राकाश में उड़ने वाला एक पक्षी 
पिजरे मे थ्रा गया ह श्र य लोग पैसे 
बा त फिर रहे है वह कभी च्‌” होकर 
सोता है ग्रौर सोचता है कि भ्रच्छा प्रथ 
मैं बढ, !' इस प्रकार प्रज्ञान का परदा 
झा जाता है। 


प्रप्रक मनुष्य की यहा प्रवस्था है 

जितना हम मरने में डरते हैं मरमा उतना 
ब्रा न। यदि मृत्यु न हो सो प्रत्येक 
प्राणी एक वि कि में फस जावे। यदि 
मरने के ग्रततर मिरिम ना है तत्र ता 
यह बड़ा कठिन है। जेखखाने में एक 
बदी है। रणे बहा जय कि क्नते तम्हे 
बाहर जाना है। यार उसे स्वतत्र हो 
जाना है तब तो वह कुछ क/न नहीं सम 

भता । किन्तु यलि लाढौर के जेलख ने रा 
प्रमतसर जैल पे जाना है तो करिन है। 
ऋषि दयानद महात्मा बुद्ध श्रोर भय 
बन बर योगा मृयु से क्यो नही डरते थे ? 
क्योकि उन्हे शात था कि हम मे और 
परमात्मा मे केवल शरार का ही भेद है । 
इसलिए जितमी क्षीघ्र ही यह शरीर गिरा 
दिया जाये उतना ही शभ्नच्छा है! तुम इस 
रहस्य को नही जानते । जिस वन्दी को 
कल छटना है उसको प्रसम्नता है। क्योकि 
वह जानता है कि कल मैं स्‍्वतत्र हो 
जाऊगा। किस्तु हमे इस बात का ज्ञान 
नही इसीलिय हम मरने से व्तना डरत 


है। 


कृष्ण जी महा राज ने गीता में ध्ात्मा 
झौर शरीर के सम्बस्ध मे लिसा है। 
शात्मा जब द्वरीर मे भ्ाता है तो पहव 
बच्चा होता है फिर कुछ समय पोड़ 
य्रुवा प्रवस्था को पहु ता है फिर वृद्ध 
अवस्था को । यह भेद केवल दस वष में 
होता है एक बच्चा जब युवा श्रवस्था में 
जाता है तो उसा मे मस्न रहूता है । बच्चे 
को भ्रवस्था में यह स्वतस्त था, किन्तु 


उसने कभो नहीं कहा कि में अच्चा बसे 
जाऊे। जवानी गुजरने पर वह बूढा हुभा, 
भव बुढापे से ही मग्न रहता है। इसके 
बाद चोथी भी एक अवस्था है भ्र्थात्‌ यह 
दारीर छोड़कर दूसरा भारण करना। 
फिर उस से रोना कैसा ? जब वच्चे से 
जवान भौर जवान से बढ़े होते समय झाप 
नही रोते तो घरोर छोड़ने पर रोना 
कंसा ? जो धीर पुष्प है बह तो ब्याकुल 
नही होगा | शेष स व्याकुल होगे। स्‍्राप 
यदि घीर गम्भीर बनना चाहँ तो कल हो 
बन सकते हैं। ऋषि दयानन्द महात्मा 
बुद्ध गुदनानक देव को बाल अभ्रवस्था में 
कौन जानता था किये बढ़ होकर महा- 
पुरुष हो जायगे। अ्रत"व यह जान लो कि 

री विद्या ए7 वष के बालक में होती 
है । जैसे पृथ्वी मे सत्र कुछ विद्यमान है । 
किन्तु उसके निकालने के लिए बोज डाला 
जाता है। गेहू गन्ना चना भादि के बीज 
धरती में डाले जाते हैं भौर फिर ये पथ्वी 
से उग भाते हैं। किस्तु मह कभी नही 
होता कि गेहू का बीज डाला जाय झोर 
चता उप्र प्राये। बस यही हाल बच्चो 
को है उस धीर गम्भीर बनाना प्रापके 
अधघोन है। 


एक लड़का था उसका नाम ऊधो 
था! उसके दो भार्र ध्रौर पित! थे। किन्तु 
बड़ दुबल । वे तीनो सिलकर बाजार में 
उसे पीट रहे थे | वह बड़ा घत्रराया हुप्ा 
था। एक झादमा मेर साथ जा रहा था। 
उसने कहा भरे तेरी शक्ति को क्या 
हुआ्ला ? देखने में तो तू सतना हूट्टा कट्टा 
है। यह मनने ही बह उठ खड़ा हुप्रा 
और उन्हें परे बकेल दिया। दशाक्ति हो 
उसमे  द्यम न थो परन्तु यह बताने की 
झब यसता थ कि उसमे शक्ति है। 


मह़ता जैपुनि वकालत करते थे । 
वकालत छोड़ दी कोयले का व्यापार 
किया उसमे भी पर्याप्त उस्तति की । उसे 
भी छोट दिया | उपदेशकी की जार पांच 
वर्ष मे ही जापाम प्रमेरिका तक हो 
झाये | ससी प्रतर आप में भी ये सब 
चक्तिया प्रौर विद्याएँ विद्यमान हैं परन्तु 
आप इन 7 काम तेना नहीं जानते । इसी 
लिए कृष्ण महाराज ने भरजु न से कहा है 
कि घर पम्प घराता नहीं । अतएण 
झाप सब भी घीर बन सकते हैं । 


थी पृर॒ष के लक्षण ये नही कि बह 
गरायाव जाहोता है + बोर पुरुष बढ़ी 
है थो पू स-पुक्र माने पर सब हकरजाओं 
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में एक सा रहता है। जो मृत्यु क भय भौर 
जीवन के प्ानरद से भरपुर नहीं हाता 
वही पुरुष भीर हैं। क्‍योंकि वह ममता 
है कि जीवात्मा का शरीर को त्याग देना 
ही मरण है। बुद्धिमात्‌ दोनों भवसस्‍्वाप्रों 
में एक ही जैसे रहते हैं। 


फोर्ट सेण्टेमन में एक ठेक़ेदार की 
स्त्री का वेहास्त हो गवा | वह बड़े शोक ये 
था। बहुत रोता था। पजाब मे तो रोने 
का ठब ही निराला गौर विवित्र है। कोई 
भ्रच्छा दिन झाया नहीं कि मसाताहप्नोंने 
इकटटी बे ठकर दोक मनाने के लिए रोना 
झारम्म किया नहां भ्रच्छे दिन यह रोगा- 
घोना भो खूब होत है वास्तव से यहू 
शेना नही होता केवल दिखावा ही होता 
है । रोना किस बात का ? प्रधु की घरों 
हर थी उतने वापस + नी 


अस्तु उस ठकंद।र का एक क्लर्क था। 
उसने उसे 'ते देखकर पुछा वग्बू जी 
रोते क्यों हो ? ठक्रेदार ने कहा “मेरी 
स्त्री का देहान्त हो गया । गलक ने कहा 
“ इतना न रोभो म्राप तो पढ़ लिख हैं।” 
ठेकेदार बोला कि मेरी तो स्त्री का 
देहान्त हो गया है भोर भ १ कहने हैं कि 
मैं न रोक एक प्री मरी कोई पालता है, 
भोर जब वह उड़ जाता है तो रोना तो 
झ्ाता हो है ।' 


वह नहीं समझता कि यह तो बकरों 
का एक रेवड है। वे सब के सब कसाई के 
पास ले जा रहे हैं। अरब क्‍या साखूम 
कप्ताई किस बकरे को पहने लेकर हलाल 
कर डाले । प्रच्छा भामो से भरा हुमा एक 
टोकरा किसी ब्राह्मरम के झाने रख दो | 
झभोर उससे कहा कि ग्राम चस लो। 
भाप का क्‍या मालूम कि यह कौन रा नाम 
उराकर चसेगा जिसके उग्ठागगा स्‍्मद्वी, 
जूस डालेगा । इसके लिए रोना नहीं 
चाहिए । इसीलिए ज्ञानी धोर बुद़िमात्‌ 
रोते नही । 
श्रार्यों के काल मे कच्चे रोते थे, 
डिन्‍्तु जवान भौर बुढ कभी नही रोते थे + 
यवि कभी रोना पग्राता भी था, तो 
उन्होने भाबादी से बाहुर एक भर बताया 
हुआ होता था जित रोबा झाया वह्‌ 
चला गया प्रोर रो भाया। ने जानते थे , 
कि हम सब को हो मौत प्राती है। लंसे 
शापके शरीर में इन्द्रिया हैं। इन इन्द्रियों 
का झपना पध्रपना भिन्‍न भिन्‍म कार्य है। 
भ्राँस का काम है दखना तुम कान से 
कहो तो कभी देख सकता है कान देखते 
का काम नहीं कर सकता केवल सुनने का 
कास करता है। यहां कोई किसी पर 
झाक्रमण नहीं करता सबका मार्ग सिन्‍म- 
निल्‍न है किल्तु सद मिलकर क्षरीर के 
सिए काम कर रहे हैं । 
नेत्रों ने शाम को देखा भाक मे सूधा 
धोर प्रात्म तक उसका ज्ञाम पहुँचा 
दिद्या । भयतषा काम यह बेशना है कि बहू 
रस से भरा हुआ है कि नहीं अ्गुर्िनों के 
हवाले किया। भव वह बट्टा है या भीए, 


यह जिद्ः ते देखा । यान कब के फिल:« 
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खिलत हैं परन्तु प्रन्ध में काम सब का एक 
कक है। 

पप्मुप्रों की धोर देवो ! प्रकृति ने 
झन्‍्हें जो पाठ पढ़ाया है उसे वे भूचते 
भहीं । जब बच्चे देने का समय भाता है 
खब ये धोसला बना लेते हैं। जब बच्चे 
बढ़े हो जाते हैं तव वह घोसलों की कुच 
बिस्ता नहीं करते । शाखाओं पर ही 
निर्वाह कर लेते हैं। उनमें मर अपनी 
सारी का कितना ध्य न रखता है ? किन्तु 


प्रत्येक पक्ष झूठे झूठे साक्षी एकत्र करता 
है। थो कम मभूठे साक्षी पैदा कर सकता 
है बह्दी दोषी बत जाता है । किस्तु परमे- 
इबर के न्याय में हससे बड़ा भन्तर है। 
झाप कल्पना करते हैं। मूठ5-सच बोलकर 
भोर प्रन्याय से न इकटडा करके भपना 
कुटुम्य पालते हैं। परन्तु क्या परमेक्वर के 
सामने इस बात का उत्तरदायी कोई भौर 
होगा ? नहीं रूदापि नहीं! इसलिए जब 
मनुष्य को यह ज्ञात हो जाये कि मुझे एक 





पशुमो की शोर देखो ' प्रकृति ने उन्हें! जो पाठ पढाया है उसे वे भूलते 
मही। जब बच्चे देने का समय भ्राता है, तब वे घोसला बना लेते हैं। जत्र 
बच्चे बडे हो जाते हैं तब वह घोसलो की कुछ चिन्ता नही करते । शाखाओं 
पर ही निर्वाह कर लेते हैं। उनमे नर अपनी नारी का कितना ध्यान रखता 
है? किन्तु मनुष्यों मे ऐसा नहीं, मनुष्य अपनी स्त्री को देखकर जो भाव 
प्रकट करता है दूसरी स्त्री को देखकर भी वही करता है। 





मनुष्यों में ऐसा नहीं सनुध्य भपनी स्त्री 
को देखकर जो भाव प्रकट करता है दूभरो 
उत्री को देखकर भी वटो करना है। 


गौ ताम है प्रथ्वी का। प्रथ्वो में 

झाप एक ही स्थ न 7र कई बीज हाल दो। 
ग्रेगता मिच गेहू चना जो सब भलग 

अलग उतज प्रर्येगे । मित्र में कटपन 
ईविरचिरेपम) का भाव म्रा जाता है गन्ने 
जे मिठास का। यह कभी नहा होता कि 
पसिर्च से गन्ने का सा रत भा जाये । ह्सी 
अफार प्राय भी ससार में रहे। ऐसे ही 
रहने से ईपवर की प्राप्ति होगी भोर ऐसे 
दी मरते से सब फगड़े मिट जायेंगे। 


किसी ने कहा था -भाई रोते क्‍यों 
हो ? शक्ल ही ऐसी है। ऐसा हो ससार 
का भी हास है । मोटर को देखो, भगने 
चक्र (पहिये) नम होते हैं पिछनो मे 
वायु प्रधिक होती है। यदि सब पहियो मे 
शायु सप्रान (एक वायु) हो तो चलना 
ऋटठिन हो जाये । 


भ्रापके छरीर में शीमारी है किश्तु 
भाप सदेव ही रोगी नही रहते। कभी- 
कभी बीमार होते हैं। एक कवि ने कहा 
है-- 
ल्‍## दुख बराबर सुख नहों 
दिन थोड होय। 
जिस प्रादमी +ो दद श्रथवा कष्ट हो, 
दो तीन दिनु ज्वर चढ़ जागे भ्रधिक नही 
कि वष के वद बीमार पडा रहे उधका 
झरीर हल्‍का हो जाता है । मन में शाध्ति 
जा बाती है; फिर वह धीरे घीरे स्वत्थ 
हो आता है । इसी लिए वेदों मे कहा है 
उसी को परमेश्वर मिलता है जो मनुष्य 
अह जान से कि मैं सदेव ससार में रहुमे 
कै लिए नही भाया, तो कोई सनुष्य दूसरे 
के साथ प्रस्याय वे करे । प्र(युत सब पर- 
औपर बडे प्रम मे दुल-सुखल में सम्मिलित 


श््ह। 
आजकल संसार में भूठ का राज्य 
है। एक पुकदमा 8 उाजातव पे जाता है। 


दिन ससार छोड जाना है. यदि वहू इस 
बात को सच जान झौर मान ले तो वह 
कदापि स प्रकर अपने परिवार को 
पालना न करे। यह कुछ कठिन नहीं, 
पुम्षो को ध्बराना नहीं चाहिए। कोई 
कठिनाई एसी नहीं जो सवम न हो जाये । 
ससार के सब काम उतने ही सुगम हैं 
जिसने वे 'भरिन दिखाई देते हैं। एक कवि 
ने कहा है-- 


दुनिया मे रहके सब से 
जुदा हो तो जानिये। 
राजा कभी बिगड़ के 
सभिलारो हो तो जानिये ।॥। 


कमल जस में रहता है परन्तु वह 
जब चाढे पाभमी को त्याग भी सकता है। 
इसी प्रकार मुर्गाढी भी पानी में रहती है 
वही भ्रण्े देती है बच्चे तिकालती है, 
फिल्तु जज चाहे भझलग भी हो सकती है । 
कमल के पसे पर जल “लो कभी नहीं 
ठहरेगा। एक कौये को लो पानी में 
डुबकी दो मर जागेगा। कदतर को लो 
उसे भी ड॒वोशधो मर जायेगा, क्योंकि 
कौभा झोर कबूतर पानी में नही उद सकते 
परन्तु मुर्बाबी की यह दशा नहीं । पीपल 
के पत्ते को पानी मे यिरा दो भीग जायेगा 
किम्तु कमल का पत्ता नही । 


घतवान्‌ पुरुष प्राय भ्रपने बच्चे 
पालने के लिए झ्ाया (नौकर) रख नेते 
हैं। वे बच्चे को खिलाती हैं. पिलाती हैं 
गहलाती हैं घुलाती हैं ऐसा प्रतीत होता 
है मानों बन्चे की सा वही है। बच्चा भी 
भ्रपणी मा को भूला हुआ! है। सब काम 
वही करती है परन्तु यह जानते हुए कि 
बच्चा मेरा नहीं। इसी प्रदार बुद्धिमान 
पुरुष भी सदर काम करते हैं किन्तु यह 
जानते हुए कि हमें यहा सदेव नहीं रहना। 
जो मनुष्य ऐसा करता है वह स्व सुजी 
रहता है | ऐसा जानमे वाले मनुष्य की 
बड़ी प्रश्मसा होती है क्योकि उसने इसका 
अभ्यश्स कर रसा है । 


इमारे माता “पैदा स्वय ही समझ 





सें कि हमें चाहे कितना भी कष्ट क्‍्योन 
हो, छिस्तु हमारी सन्‍्तान को कष्ट न हो 
तो बच्चे के दिस मे भी धपने आप ही यह 
विचार उत्पन्न हो जायेगा कि ' मैं कोई 
ऐसा कार्य न करू जिससे मेरे माता पिता 
का निरादर हो | प्रध्यापक यह जाने कि 
यह विद्यार्थी मेरा जीवस है विद्यार्थी को 
स्वयमेव यह विचार होगा कि मरे किसी 
भी काम से मास्टर जी के सम्मान मे त्ररि 
न हो। प्राचीन समय में जब विद्यार्थी 
युरुकुल से भ्रपनी तिक्षा पूरी करके निक 

भरता था तो प्राथ य यह कहा करते थे 
कि है द्विष्य ' भ्राचाय के लिएवीर न 
झौर ससार मे यश प्राप्त कर। झआाजबल 
तो हमारे सब काम धन देने से होते है । 
कोई शिष्य झ्िक्षा प्राप् नही कर सकता 

जब तक वह भपने प्रोफेसर को कालिज 
की फीस न वें परन्तु प्राचीन काल में 
ऐसा न था। प्रत्युत शिष्य की वृद्धि 

फलना फुलना तथा उसका गश ही 
भ्राचाय के लिए था। 


दूसरे का उपकार क्रता ही भपना 
उपकार होता है। भाजकज के नवयुवक 
शीतल जल मिलने पर भी बफ डासत हैं 
परन्तु बर्फ वाले ज्ल से प्यास नही बुकती 
इसीलिए तो यह” प्रत्येक मनुष्य वृद्ध 
दिखाई देता है। कारण उसमे गरमी 
हेती है। प्रपने पैसे को श्राप ऐसे पदार्थों 
पर व्यय न करो वरन्‌ ऐसे भोग्य खाशो 
जो पुष्टिकारक हो । सोडाबवाटर पीने से 
क्या लाभ है। भाजकल के नवयुवको को 
यदि कहा जाये कि भाई रबडी मलाई 
साया खरो तो उत्तर मिलता है कि 
पच्चती नही ।? भाई ! पे केसे ? सोडा- 
वाटर तथा वफ ने तो भ्रापके दारीर मे 
पाचन शक्ति ही नही छोडा । 


एक पुरु4 !मे मुराद बाट स॑ बरेली 
ले जाने के लिए भ्राय माग में उसमे 
सोडावाटर की तीन बोतलें चटको ! मैंने 
पूछा भाई इसके पीने से क्‍या लाग! 
इसकी जरह यदि तुम रबडी खाते तो 
तुम मे झ्क्ति भाती । उसने कहा कि 
पचती ही नहीं । चील को देखो । जब यह 
भरती से उस्ती है तो दोनों पी को 
हिलाकर उडती है । जब वह झाकाएश में 
पटूचती है तो इनके पर ठहरे हुए दिखाई 
देते हैं। जय कन उनकी समता मे प्रन्तर 
पड़ जाता है तो वह फिर भपने परों को 
हिलाकर उसे पूरा कर लतो है भोर ण्रि 
पर निरवल हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चे 
अचपन से ही भ्रभ्यास न कर ता सब ठीक 
हो जाता है । 

इन नियमों पर आप वि्ञार कर 
सकते हैं । ससार से मेरा सम्बन्ध क्‍या है ? 
इत्यादि । इससे तुम ठीक मार्मे पर चल 
स्कोये । जेंसे परिश्रमी बालक पस हो 
जाता है भौर जनता उसकी बड़े स्तुत्ति 
करती है भौर कहती है कि ' यह बढ़ा 
समःना तथा परियमी भरुकक्ष है। परत्तु 
परिक्षम ते करते गाशा बाहे फेल भी हा 


जाये तो सब यही कहत हैं कि उसके भाग 
में दास होना था ही नहीं तो यह पास 
कहा से होता “सी क्रकार णदि इस 
ससार मे रहते हुए यहू अ्रम्यास कर कि 
मैं क्या हू ? इस ससार तथा घरीर के साथ 
मेरा क्‍या सम्बन्ध है? तो उसे मृत्यु से 
कभी भरी सय न होगा ! 


झाये थ जिस बात को 
भूल गयो वह बात। 
श्रव क्‍या ले चले प्रसू को, 
खालो, दोनों हाथ ॥ 


प्रयथत्त क्रो सचाई स प्रेम करो। 
साधे स गे पर चलो । देखो एक लडका 
थ उसने दूसरे सष्टकों से कण कि भेरे 
पिता को चाया कहो. कई तो मान गये 
कई न मानते । परन्त यह 7क मण्ग नही। 
यदि यह प्रत्यक बालक के पिला को चाचा 
कहे तो उसके पिता को सब झपने भाप 
ही चात्रा कहन लगेंगे । इसलिए स्वय 
करके दिखाशो ' 

यदि मैं चारें कि शौर लोग मेरी 
महायता कर तो मुभे स्वयं औौरा की 
सहायता करनी चाहिए । यही साधा सात 
है। फारसी भे एक तोकोक्ति है जिसका 
भावाथ यह है यनित घाहता है कि मैं 
तुके हाजी कह तो नू मुझे हाजी कह । 
यही सब से भ्रच्छी विधि ? जिससे ससार 
में सुखपूर्वके जीवन ध्यतीत हो सकता 
है । 

एक सका था। उसका पिता प्रति 
दिन अपने पिता श्रयात्‌ उस बालक के 
पितामह के साथ बुरा बर्ताव करताथा । 
उसे गन्दे बतनों म भोजन देता था । रुप्वे 
ने झअान पता से कठा 'क भा बाबाजी 
के साथ ऐसा क्या रत हो ? ये आपके 
पिता हैं। उसन बालक से कहा कितू 
बड़ी बुद्धि वाला है। तुके इसका ज्ञान 
नहीं। दूसरी बार फिर यही बाते हुई । 
पिता ने उसके दो टीन थप्पड़ भी रू दे 
कर दिय यह ब'लव कझ वृद्धि चला 
धथा। उसने सांचा यह माग उन्‍्हां है। 
उसने एक कापी «ना ली झौर जब भी 
उसका पिता सके पिसामह को कोई 
बुरी ॥7क्‍हता तभी है उस उस क पी 
मे नोट कर लेता। ज उसक पिता ने 
कहा कि स बढ को श्रच्छे बरतमों मे 
भोजन न दो । तो उसने कट मोट कर 
लिया | एक दिन उसके पिता ने कहा कि 

यह तुम सर्देव क्या लिखते रहते होरे 

लड़के ने उत्तर दिया वि पभ्ाप्प वाभा जी 
फो जो क्छ कहते हैं वही मैं लिख लगा 
हू जिससे कल जब शाप बढ होगे सो 
मुझे ये सब बातें याद रहे । तत्र से उसके 
पिता ने बाबा को बुर «शा पहना छोड 
दिया । सीधा माम यही था। 

केदो के नियम ब्हुन घुभ है कितु 
हमे उन पर सीधी तरह अलना नहीं 
कराता | सोचा समझा तो झाप इृस साय 
पर झा जाभ्रोगे और सुख के भागी “नतोते । 
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सरकार ने श्री हरिहरा ?न्‍द करपात्री 
उनके वेदार्थ पारिजात ग्रसभ्थ पर एक 
खाल रुपयो का पुरस्कार देना स्वीकृत 
किया है, जिसे उनके मरणोपरान्त उनसे 
सम्बद्ध सस्था को विताक १४-४-८५ करो 
राजभवन में झ्ायोजित समारोह में दिया 
गया। 

सामान्य जनता नही जानती कि उक्त 
पुस्तक में कितना विष घोला गया है। 
इससे वेदो के सम्बन्ध मे अ्ान्तिपूरा वचम 
झौर तक-विरुद्ध प्रवेशानिक सिद्धान्तों को 
मान्यता दी गई है । टस युग मे थेदो के 
उद्घधारक ऋषि दयानन्द झौर उनके भ्रनु- 
यायियो को पदे पदे गालियाँ दी गयी है। 
पहले बाला उसकी भूमिका पढ़कर ही 
समझ जायमा कि इस प्रकार लिखना 
ईर्ष्या और द्वेष से परिपुण है । 

ऐसे ईर्ष्या दंष से भरपूर वैरामी को 
या उसकी सलल्‍्था को पुरस्कार देना गरीब 
जनता के घन का केवल दुरुपयोग है भौर 
सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के भी विरुद्ध 
है। निम्न प्रदन उपस्थित है-- 


१ क्‍या उक्त ग्रन्थ को जाँच निष्पक्ष 
विद्वानों द्वारा की जा चुकी है ? 

२ क्‍या हरमें प्रतिपादित द्िद्धान्त 
न्याय और तर्क तथा विज्ञान के पनुकल 
एव बुद्धि-पूर्वक हैं 

३ क्‍या यह पुरस्दार पालष्ड शौर 
भरघविश्वास तथा साम्यद/यिकता को दूर 
करन वाल। होगा ? 

इन तीनो का उत्तर है--नही, नहीं, 
षही | 


वेदार्थपारिजात सम्बन्धी वक्तव्य 








वीरेन्द्रमुनि शास्त्री 





श्री करपात्री के वक्‍तथ्यों के कुछ 
तमूने दखिये-..- 

१ (झायंसमाजी) लोरी करने वाले 
समय चोर बिल्नी के समान चुपके से घर 
में घुसते हैं किन्तु ये भ्राक्रमणकारी पूर्त 
सबके सामने उजाल मे वेदमाता के केशो 
को खीचते हैं। (भूमिका पृष्ठ १५) 

२ जनता ओर क्ास्त्र के साथ भी 
छल-करट करने की भायंसमाजियों तथा 
झन्य कुछ लोगो की प्रवृत्ति खेद-जनक हे । 
ये लोग सामने दही धाँख में पूस कोकते का 
काम करत हैं। (पृष्ठ १३) 

इत्यादि बातो के का रण इस ग्रल्थ को 
तो जब्त किया जाना जबाहिए था, इसके 
विपरीत १ लाख का पुरस्कार दियाजा 
रहा है। भावचयम्‌ ! 

कुछ प्रन्य नमूने देखिये-- 

१ त्रिपुर सुन्दरी से ग्रासिज्धित 
परमात्मा शिव को हम प्रर्ठाम करते हैं। 

(एष्ठ २) 

(क्या परमात्मा का यही काम है कि 
त्रिपुर सुन्दरी से घिपटा रहे ?) 

२ लोकव5चनहेतवे व5चनाकुशलेन 

(लोक १७, २० पृष्ठ २) 
[जनता निणय करे कि वचक कौन 
है, दयानम्द या करपात्री ?] 

३ प्रथर्म भाग के ६०८ पृष्ठो मे से 
४२५ में दयानन्द-मत सण्डन करते हुए 


वं। 





दिक्षा नीति में परिवर्तन 


शिषताविदों की यह राय रही है कि 
शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम म तृभाषा 
होती है । किन्तु स्वाधीनता प्राप्त करने के 
बाद मारत भे विपरीत लहर थली है शोर 
झ्रव धडाघड एसे स्कूल खुल रहे हैं जिनमें 
स्िक्वा का माध्यम भारतीय भाषा नही, 
अग्रेजी होती है। इसस नम्हें गन्‍हें बच्चों 
प्र कितना भार बढ रहा है, इसका कोई 
इनुमान तही सगाता। कई बच्चो की 
प्रतिभा पअ्रग्नेजी माध्यम के बोक के कारण 
कृठित ह्वो जाती है | भनन्‍य वेशो ये प्रयत्न 
यह होता है कि बज्च सबधित विषय का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, महाँ इस बात पर 
जोर दिया जाता है कि बच्चे प्ग्रेजी की 
कविताएँ रटें तथा अन्य बातो के लिए 
भग्नेजी भ्रच्छो प्रकार बोलने मे विशेष 
समन सगायें, चाहे भनन्‍य विषयों में उनका 
जाय भषकचरा ही रह जाए। 

भारत सरकार शिक्षा नीति में परि- 
वतन करने का विचार कर रही है ! 
सबसे महत्त्यपुर्स परिवर्तत यह होना 


हायर सेकेडरी तक शिक्षा भारतीय 
भाषाझों के माध्यम से दा जाए न कि 


, भग्रेजी के माध्यम स। दूसरा सुधार यह 


होना चाहिए कि पब्लिक स्कूलों की होड़ 
बद हो तथा भ्रनुदान प्राप्त शिक्षण 
सस्था प्रो तथा सरकारी स्कलो में शिक्षा 
का स्तर सुघारा जाए। भ्रन्यथा श्षामा- 
जिक विषमताए बढती रहेंगी शोर भारत 
में समाजवाद का स्वप्स वास्तविक रूप 
में पूरा नही हो सकेगा । 


दिक्षा माध्यम के परिवतेन के संबंध 

में देश को समस्त सामाजिक, बामिक, 

साहित्यिक, राजनीतिक प्रादि सस्थाओं 

को भारत के छिक्षा मत्री तथा प्रधान 

सजी भावि से प्रुरोध करना चाहिए। 

झादा है सब के सम्मिलित प्रयत्मों से 

भाषा-नीति मे मणोचित प्रिव्तत हो 
सकेवा । जवदीय 

(हरि बाबू कछल) 
महामंत्री, हिन्दी भ्ववहार संयटत 
डी-३५, सारण उयसटेंशन, भाग 


न बन 


उस्हें प्रनेक मालियाँ दी गइ हैं--. 


(१) दयानन्द का लेख श्रमत्त-प्रसपितमु 
(पासलकी बकवास) है । ५४१ 


(२) 'होम का करना आावष्यक है' -- 
यह सव भी गलत है। पृथ्ठ ४८१ 


(३) कुमारिल ने मानो दमरामस्द को लक्ष्य 
करके ही कहा बा--मूर्मकंटा 
(बन्दर) पिक्षाणा प्रादि। 

[पृष्ठ ५८५] 

(४) स्वामी दमानन्द बाइविश्व--कुरान 
आदि प्माय॑ ग्रन्थों से प्रमावित होने 
के कारण ही यह मानने श्मे हैं कि 
ईहवर के प्रतिरिक्‍त प्रल्य उपास्य 
नही है । (पृष्ठ २६१) 
क्या एकमितु तमु ष्टुहि! (ऋग्वेद 

६४४६ १६), पतिरेक झासीतू (ऋण० 

१० १२१.१, य० २३, १) न द्वितीयो 

स एकबुदेक एवं (प्रथ्वें वेद १३ ४.१६) 

भ्रादि वचन येदे मे नहीं है, जो उपयृषत 

निमूंल झाक्षेप किया गया? क्‍या यह 
वचन आयबिल, कुरान के हैं? क्‍या एक 
ईहवर की उपासना वो छाडकर प्रनेक 
जड देवताझों की उपासना बताने बाला 
भोर होम का विरोधी ग्रन्थ एक लाख 
रुपये पुरस्कार का भ्रधिकारी हो सकता 
है ? (मह्दी हरणिज नही) 

पृष्ठ ५६० पर लिखा है-- यह सब 


दयासन्द का मत भार्वाक का उच्छिष्ट ही 
है! । भ्रवथ विचारक बतायें कि परम 
ईइमर विश्यासी भ्रास्तिक दयामनन्‍्द को 
चार्याक नास्तिक बताना अभसत्य है कि 
नही ” छबिन्होने स्‍्व-स्थापित ध्रायसमाज 
के पहले-दूसरे नियम से ईइमबर को भादि- 
मूल बताकर उसो की उपासना करनतों 
योग्य बताया, झपने सभी ग्रन्थों भोर 
प्रबचनों को जिन्होने ईप्वर-प्रागना से 
झारम्भ किया, धपने प्मर ग्रल्थ सस्याय- 
प्रकाश मे जिन्होन पहले समुस्लास में 
ईएबर के सो नामो की व्याख्या की तथा 
प्रागे सातवें समुल्तास मे ईएवर को सिद्धि 
कर चावाक मत का खण्डन किया--उन्‍्ही 
को गास्तिक बताना अनता को प्रासों मे 
घुल भोकना ओर उसे बरमलान। नही है” 


जो जियो झोर शुद्रो को वेद पढ़ाने 
का भोर विरोधी था, ऐसे सकोरों विचार 
धारा बाले व्यक्ति को १ लाख ९० इनाम, 
भारचयंम्‌ ! 

झत जनता को सावधान किया जाता 
है कि बह ऐसे भ्रष्ट, देषयुक्त ग्रन्थ पर 
पुरस्कार विय थाने का भोर बिरोभ करे 
झोर सरकार को जनता का घन ऐसे 
व्यर्थ भ्रनुपयोगी कार्पों से खन्च करने से 
रोकने का प्रयास करे । सरकार से प्रार्थना 
है कि वह ऐसे सास्प्रद्रायिक लोगो को 
पुरस्कार न दे । ससद-विधानसभा मे प्रदन 
उठायें जाये। 


--भीनारायण बाबपेयी, वौीरेन्द्र- 
मुनि शास्त्री(प्रादर्श प्रेस)लखनऊ 
उपाध्यक्ष बिश्ववेद परिवद्‌ 
सी ५८१७ महानगर लखमऊ 





वेदिक धर्म है मुक्ति दिलाने वाला 


बेदिक धर्म दा सानी न जम झन्दर, रसना राहो न गुण बखान होवे। 
झाधार इसदा वेद है ईश्वर वाणी, मम वचत ते कर्म समान होवे। 
एशता न्याय ते समता दा पाठ दसे, भावें हिन्दू ते चाहे मुसलमान होवे । 
बर्जे-जाति न जन्म तो मनदा ए, कझ्ुभ कस दे नाल कल्याण होवे। 


आत्मा भमर न कदे वी मरदी ए, सच्चे शान दी राहु विशाण बाला ! 
चही पासेयों पई आवाज भ्ावे, वैदिक धर्म है मुक्ति दिशान वाला ( है 


कुरानी कहृद धो तीजे भरास्मान रहदा भुस्लिम सत्य भ्रासमान निवास करदे। 
कोई थूति बना भवतार मन्ने, मन्दिर, मस्थिद दे वितकरे पा लड़दे । 
मुरुडम ने पाया हैं जोर डाढा, इक दूके तो राहो कुराह कर दे । 
सवमब्यापक धो हरथा बस्दा ए, उसदे मुणादा नद्दी जो गान करदे। 


बेंद श्ञाम जहे बेस तो धुस मोढ़े, नौरासी ललविच चक्कर प्रो खान बाला | 
बहो पासे यो पई झावाज प्राय, बेदिक धर्म है मुक्ति दिशान वाला ।॥। 


आयो प्रापणी वित्र मस्त भसमस्त होके, वम्दा भुलिया कर्म ते चर्म मू मल । 
पार्टी बाजी खुद बर्जी ने घर कीता, बन्दा भुलिया इज्जत ते दाम भू भ्ज | 
ईट ट्रिक थी मैरी दे शक्य गासा, बन्दा भुलिया भर्म वे मरहम मूं भण , 
चढ़दी कला विशान दी वेख बन्दा, बन्या मुलिया ईश्वर दे करम सू भ्रज । 


कस्दा बन्ददी बार न बजे अस्दा, ऐटस हाइड्रोजन है चाहे बाग बाला ॥ 
चहों पसेयो पई भ्रावाज भावे, वैदिक धर्म दे मुक्ति दिलान वाला॥॥ 


--हरवन्स साल बन सलिक 


एश-२१ कैस्ट पटेल अजगर, गई चिल्ली-१ १००० व 


श मई १६८४७ 





समीक्षा- 


वैज्ञानिक जेदिक चितन 
(भाग द्वितीय) 


लेखक प्रो० प्रताप सिह, समौक्षक डा० विजय द्विवेदी, प्रकाशक पा 
कुमार समा (रजि०) किले, दिल्‍ली ६, प्र० तिथि राम सबमी १६८४ पृ०्स० 





| हड रे सूह्व हु० २०७ आज 
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समय-समय पर वैदिक जीवन-पढति 
झौर चितत-मनत पर भारोप जगाए जाते 
रहे हैं कि यह जीवन न केवल जटिल तथा 
दुषह है प्रपितु झप्ृ्त भसहथ पोर भर्वे- 
झामिक भी है। इन भारोपों से वेद और 
कैहिक जीवन की महिण्ा तो कम नहीं हुईं 
हो भी नहीं सकती क्योंकि यह लिंग जात 
नहीं परमात्मा प्रदत्त है। इसके विपरीत 
पारोपकारी भ्रपनी ही भनज्ञावता से स्वय 
वविकृत-विनष्ट हो गए । प्राचीन काल के 
बौद्ध शोर प्राज के बृठ्धिवादी दोनो ही 
इसके जीवन्त प्रमाण हैं। भाधुनिक युभ 
क भ्रस्वतम दूर द्ष्टा भौर दिव्यद्रष्टा 
दयानन्द ने गुरु के भ्रादेश से मारत- 
से लुप्त होती वेद-वाणी का उद्धार 
कर भौतिक बादी विश्व को चमर््कृत कर 
बिया, हुृण्वन्तो विष्यमार्यम' की धूम 
मचा दी तब मी दासत्वभार-बोधाक़ान्त 
पिमलित भारतीय चेतना भौतिक विज्ञान 
प्रद्श भोगों के पीझे ही मानती रही ओर 
धाज भी भपती आझास्था के उत्स भ्रन्यत्र 
खोज रही है । श्रस्तुत पुस्तिका में प्रो० 
अतार्पातिह ते आधुनिक वेशानिक चितत 
के ताम पर चल रही श्र की विविष 
घाराशों से साक्षात्कार करमे के बाद 
सखतामा है कि झाज का जीवन तीन एच- 
जाधभो लोक पुत्र, वित्त के चारों शोर 
खबकर कार रहा है भौर यही तीनो एय- 
शाए ससार में संघर्ष तथा भरशान्ति के 
कारण हैं। (मन काम, कामना प० १७) 


दूसरे प्रध्याय धर्म वर्णाश्राम उपा 


सना में लेखक ने बताया है वि “घर्म 
वैदिक भ्र्य सत्‌ श्रोर शहत कम है । जिन 
निम्रभो के आधार पर यह सृष्टि धारण 
हो रही है तथा जिन नियमों के झाधार 
पर इस ससार का सथालन ग्रादि हो रहा 
है, उन नियमों को धर्म कहते हैं। 
(प्‌ृ० १८) वँदिक जीवन पूरांंत धर्म पर 
झाधारित जोवन है। इसके चार वर्ण 
भौर चार हो भाश्रम हैं। यह वैज्ञानिक 
व्यवस्था है। हसी से मानव जीवन में 
भ्रम्युदय झोर निश्रेयस की प्राप्ति हो 
सकती है तथा इसी से सामाजिक जीवन 
में सतुलन बना रह सकता है । 


“मृत्यु पुनर्जन्भ मोक्ष! तथा शिक्षा- 
विद्या' एव 'थज्ञ भोर शान्ति” के भ्रस्तर्गत 
सम्बद्ध विषयों का बडा सूक्स, सरश और 
बोधगम्य विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
प्रो० प्रताप धिह के लेखन की सबसे घड़ी 
विशेषता जो इस पुस्तक से सर्वत्र दिख 
पड़ती है वहु है सादगी तथा ताजगी। 
सेखक ने इसमे प्रपने ज्ञान का प्रदर्शन न 
कर उसकी सामाजिक उपयोगिता पर 
दृष्टि रखी है। इसलिए इस छोटी-सी 
पुस्तिका के जरिये भी उसने थैेंदिक 
साहित्य पर भ्रनधिकारियों द्वारा ज्माए 
जाने वाले भारोपो का वितम्र कितु बेबाक 
उत्तर दिया है। इसी'लए यह पुस्तिका 
पटर्न य ही नहीं सम्रहणीय बन गई है। 
थ्राशा है राष्ट्रवादी भारतीय जनता इ पका 
हादिक स्वागत करेगी। 


पृ० भूदेव शास्त्री का निधन 


ही पार ल्थित महति दयानस्द निर्माण 
स्यास के पूर्व मग्त्री भूदेव गास्त्री एम ए 
एम ऐड सिडास्त शिरीमणि (६६ बर्ष) 
का हाल ही में हुदम गति रुक जने से 
स्वर्यंधल्स हो गया। प० भुदेव जी एक 
असक्षर विहान्‌ प्रोजस्त्री वक्ता धौर मिश्- 
नहीं कार्यकर्ता थे । उन्होने प्रार्य सिदधातो 
का विशेष प्रध्ववन ग्रुदकुल वृस्दावन में 
“किया झौर सन्‌ १९१८ भें वह स्तातक 
भेरेसाभ ही हुए थे। बलवन्त राणपुत 
काएज झ्रागरा केन्द्रीय हिन्दी सस्यात 
झाधरा भोर १० जियालाल ट्रनिंग कालज 
झजमेर में वे प्रोफेसर रहे । उनकी योजना 
आर्य साटित्य का अकाधन भौरें भारत 
आया विदेश में प्रधार करमे कीची। 
अंलेत हिन्दी घोर प्रश्नेगी तोदों, माप्ाधों 


में वे निष्णात्‌ थे / प्रचार भौर न्यास के 

फामो से उत्तर भारत के अनेक समाजो 

में कथा, यम लेखो भौर भाषाग्रों के द्वारा 

वे भ्रव कार्य कर रहे थे | सक्रिय रूप से वे 

प्रार्यंसमाज के लिए समपित थे। उनके 

“कं सै भरायंसमाज को महती क्षति हुई 
|| 


उनके पीछे उनकों पत्मी ब बच्चे है। 
बच्चे सब योग्य एवं कार्यरत हैं केवल 


एक शिक्षिका एम ए बी एड कन्या का 
विवाह होता क्षेष था। मगवान उनकी 
झात्मा को सदृगति व परिवार को सान्‍ट- 
यना प्रदान करें । 
बरह्मदत स्नातक 
भारेतीय सूचना सेवा (रिटायडड) 
आये» प्रेस एवं बर्तकम्पर्क सलाहकार 








वेद मे परमेश्थर 


(पृष्ठ २ का क्षेष) 


चूकि ईदवर की पुरुपार्थ करने को 
झाज्ा है तथा कोई भाँक्ष वाले शौर देखने 
की इच्छा करने वालो को ही कोई चोज 
दिशा सकता है। उत्ी प्रकार दुष्टो को 
पत्ट करने के लिए प्रयत्नशील ईव्यर 
प्रार्थी ही चाणक्याद को तरह सफ्लता 
पाता है। जेसा कि ऋग्वद क सन्त्र इन्टो 
जहि भप्तुर । भ्रपघ्नन्त प्रराब्ण । कृष्क 
न्योविष्यमारयंत्र । मे भी विदव का श्रष्ठ 
बनाने हेसु दुष्टो को जोतन दूर करन प्ट 
करने का स्पष्ट झाददा ह | तभी हम रब 
को श्रेष्ठ बना सकते हैं । क्योकि ५+ 
स्थ॒तन्त्र दुष्ट पापी अनकों को बिगाड़ 
सकता है भ्रमग्रिनत व्यक्तियों को दुसा 
बना सकता है। भरत उसको दूर करन, 
पराजित करने धोर नष्ट करने से ससार 
का प्नन्‍्त उपकार होता हें । तभो तो देव 
वयानन्द झपने मम्तव्य में घोषणा करते 
हैं, पर्मात्मा चाह मह।भझनाथक्‍्यो न हो 
उससे सबंदा डरते रहना झौर पापी चाहे 
चक्रवर्ती सम्राट ही क्यो न हो सर्वदा ही 
उसका श्रप्रियाचरण करते रहना। 


झ्रब हम मन्त्र के श्रतिम चरण पर 
झाते हैं। 'सन पबंदति दुगारिंय विया 
नावेव सिन्धु डुरितात्यरित ।” पर श्राते 
हैं । 

वह शीघ्रकारी परमात्मा 'झरिना 
पग्रणी होने से हमे शोघ्र ही निदिचत रूप 





से सब दु ख कष्ट, रोध, शोक, उस्रकन 
पीडा, चिता, विपत्तियों भादि के समुद्र से 
कैसे ही सफलता पृकक पार कर देता है । 
जैसे कि बडी नदी या समुद्र को हम दृट 
जहाज या बड़ी नौकाप् से सुगमता से पार 
कर जाते हैं । साथ ही वह परमेध्यर इस 
सगार मे भौर मुक्ति मे ही हमें हमेशा 
सुष भौर प्राननद मे रखता हे । जैसा कि 
या वल्फ्थ ऋषि कहते हें “उस एक क 
जानने से ही सारा जाता है। सब का 
ण न से वह एक नही जाना जाता है , 
उपनिः्तु " रमेइवर को जानने वालों क! 
हो यख शाश्वत एवं जान्ति शाक्वती' 
कहा है नतरेषान्‌ । 

इस प्रकार हम देखते है कि सस्कार 
विधि के गृहस्याश्रम प्रकरण में जहाँ 
सन्ध्या की अदभुत विधि दी है यहा इस 
मन्त्र के जुड जाने से शौर भी उसमे चार 
याद लग गये हैं। इसके बिना वास्तव में 
सन्ध्या कृछ कुछ भ्पूण ही रह जाती है। 
प्र+ ऋषि की भ्रन्तिम ४छछानुसार हमे 
“से मन्त्र से युक्त ससका रविधि की सन्ध्य 
ही प्रपनानी चाहिए। 


विन्देश्व री सह 
केन्द्रीय जल झायोग 

५०२ (७४४ 0 प्तेवा भवन, 
रामकृ्ण पुरम नई दिल्‍्ली- ६६ 


िव्कमन्‍्काका७ मकान जज नमक, 


पजाब समस्या समाधान हेत ११७० का 
ऐवार्ड लागू किया जाये” 


पंजाब केसरी दिली में छपे १८ 
झ्रप्रेन १६८५ के अपने लेख की प्रतिलिपि 
भेजते हुए प्रो० शेरसिह ने प्रधान मन्त्री 
रक्षा मनन्‍्त्री गहमन्त्री हिक्षामन्दी तथा 
सभी राज-!तिक दल। के नताझा, चो० 
चरण सिंह श्री मोर रजा दसाई, श्री 
लालकृष्ण अ्रज्वानी, श्रा मधुदण्डवते भरा 
धारद पवार, श्रा एन०टी० रामाराव श्री 
इस्द्रणजत भुप्त झादि को पत्र लिखे है । 
सभी नेताप्रो से भपी ल को है हि हरि 
थारपा के साथ हो रहे प्रस्याय को प्रस्पाय 
माने प्रोर भ्रकालियों की नाजायज छुसा 
मद छोडक र देश की एक्ता को बचाने के 
लि" उग्रवादियों द्रौर राष्ट्रद्रोहियो से 
सस्ती स॑ निबटें। स थ ही उन्होने यह भी 
कहा है कि राजनीतिक दलो ने पजाव क॑ 
सामने को अ्रकालियों से सौदेवाजी करके 


उसे मृत बनाकर खडा कर दिया है । 


यदि १६७० १ +सला लागू करन 

का दस राजन तिक दलों में नही है तो वे 

बीक्ष मे स निवल जाय और सभी हलाको 

झौर गाव क लागो पर छोड़ दें वहा 

फैसला करे कि उनको पज/ब मे जाना है 

या हरियाणा मे चण्डीगठ प्लौर फाबित्का 

झोहर का फैला भी वहा की जनता 
स्वय करे | 

प्रा० शरसिह 
प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरयाथा 
व हरियाणा रहग वारिनीए 


केदारासिह भाय 

कायाजयाधष्यक्ष 
प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्ती मवन दयानन्द मठ, रोहतक 


._ आयेसमाज, परमानन्द बस्ती बीकानेर का 


वाषिक निर्वाचन 


सर्व सम्मति से दिनाक ७-४ ८५ को 
श्री प्रमरमाथ जी की प्रधानता मे सम्पन्न 
हुआ । प्रन्तरम सभा के पदाधिकारी एवं 
सदस्य निम्नलिखित निर्वाचित हुए--- 


१ प्रधान-थ्री अ्मरमाथ जी २ वरिष्ठ 
उपप्रवान-भ्री डा० रवीन्द्र जी कुलश्रेष्ठ 
३ उपभ्रधान-डा० लिवनारायण झार्वे ४ 


6प प्रधान श्रीमती सुभाग मुखी ५ मन्त्री 
घर्मपाल ६ उपमन्त्री-श्री हरभगवान जी 
७ उपमन्‍न्त्री श्रीमती कैचाश धर्मा ८ 
कोषाध्यक्ष श्री सेठ छगनलाल जी भायें 
६ लेखा परीक्षक श्री हरबश जी बस्की । 


(धर्ंपाल) मन्‍्त्री 


१० 


साप्ताहिक झायेहन्देश' 








समाचार-सन्देश 





आयेसमाज गांधीनगर का श्रीमददयानन्द वेद वि्यालय 


२१ वां वाषिकोत्सव शोभा 
यात्रा का थायोजन 


भ्रायंसमाज गाधीनमर, दिल्ली का 
२९ वा वाधिकोत्सव ५ म. से १२ मई 
रविवार तक क घृमधाम स मनाया जा 
रहा है। हस श्षम भ्रवसर पर ५ मई रवि- 
बार को क्षाय तीन बजे एक शोभागात्रा 
फेलाशनगर, महावीर वाटिका से प्रारम्भ 
होकर साय ४ बजे प्रायंसमाज कृष्णनगर 
तक पहुचेगी। ६ मई से १२ मई तक, वेद 
पारायरण यज्ञ, कथा, भ्राय महिला सम्मे- 
लन, मानवता सम्मेलन एवं राष्ट्रीय 
एकता सम्मेलन का भ्रायोजन द्वोगा। 
गतिम दिन १२ मई को ऋषिल गर होगा । 
समस्त कार्यक्रमो में श्लायों का सहयोग 
प्र'थैनीय है || 

दिल्‍ली की समस्त भायंसमाजो से, 
विशेषकर यभुनागार की समाजो से निये 
दन है कि शोमायात्रा में सम्मलित होकर 
झार्यसमाज की शोभा को बढ़ायें। 


इयामसुन्दर विरमानी 
मन्त्री 


प्रतिभावान्‌ छात्रों के लिए 
सुअवसर २०० २० मासिक 
छात्रवात्त प्राप्त करें 


गुरकुल सिहपुरा-रोहतक मे महर्षि 
दयानन्द के मन्तब्यानुसार भार्ष पाठविधि 
से भ्रध्ययन करने के इच्छुक छात्रो के लिए 
विशेष व्यवस्था की गयी है । अभ्रष्मयनरत 
१० छात्रो को २०० २० प्रति मस छात्र- 
वृत्ति दी जावेगी । प्रवश् के लिए न्यूनतम 
१० वी कक्षा उत्तार्ण होना आवश्यक है। 
छात्रो के लिए महृर्षि दयानन्द विव्व- 
विद्यालय राहृतक की झ्राय विभाब की 
विधादरद, श्ञास्त्री एव भ्राचाय परीक्षाएं 
देने की भी व्यवस्था रहगी। छात्रों को 
वैदिक कर्म काण्ड तथा प्रार्य सिद्धान्तो का 
ममझ बनाया जयेगा तथा वक्‍षतृत्व कला 
एवं लखन की विक्येप शिक्षा दी जायेगी । 
गुरकुल के भ्रनुशासन एवं भ्राचार सहिता 
का पासन करना छात्रों के लिए भ्रिवाय 
हांगा । वैदिक सिद्धान्तो पर निष्ठाबान्‌ 
एक वेराग्यवान्‌ छात्रो को प्राभमिकता दी 
जागेगी। छात्रो का प्रवेश प्रारम्भ हो 
भुका है। छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्रो का 
झावेदन-पत्र ३० जन तक भाना भनिवायें 
है। 
आचाय द्विजराज सल्कृत महाविद्यालय 
गुस्कुल सिहपुरा-सुम्दरपुर 
रोहतक हरियासा 


गोतमनगर दिल्ली में 
उदघाटन समारोह 


झापको यहू जानकर भत्यन्त हर्ष 
होगा कि आपको प्रिय सस्था औमदुदया- 
नन्‍्द वेद विद्यालय गौतमनभगर में २१०० 
वर्ग फूट मे जनी भव्य यजक्षाद्रा. का उद- 
चाटन भाये जयत्‌ के प्रसिद्ध विद्वानू झाय॑ 
मेता श्रद्धेव श्री स्वामी भोमानन्द सरस्मती 
द्वारा ५ मई १६८४ रविवार प्रात ८-७० 
बजे से १२ बजे तक सम्पन्त होगा | 

इसी पुनीत अणषसर पर श्री लाला 
जिलोक वन्द जी वैश्य द्वारा बनवाये गये 
१५०८ १४ फुट मे निभित चार कमरो का 
उद्घाटन भी सम्पन्तर होना । झोर इसके 
धाथ साथ वेद विद्यालय की झोर से मव 
प्रकाशित ऋग्वेद का विमोचन भी होगा। 

१२ से १ बजे तक ऋषि लगर की 
व्यवस्था है। प्रत आप प्मय पर 
पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढाये, झौर 
झ्रषिक से प्रधिक भ्रन्त धन का दाम देकर 
पुण्य के भागी बने। 


निवेदक 
सयोजक 
रामनाथ सहगल 


प्रधान 
जो० दिलीप सिह 


झाचार्म-- हरिदेव 


देशाखी पर विशाल 
शोभायात्रा 


वैशासी, के पावन पर्व पर हिन्दू 
विकास परिषद्‌ शकूरबस्ती दिल्ली-२३४ के 
तत्त्वावधान मे विशाल झाभमायात्रा निकाली 
गई जिसमे हजारा ज्ञोगो न भाग लगा । 

इसमे १५ बस्तियों के हिन्दू मन्विरो 
के सगठनो ने राष्ट्रीय व हिन्दू एकता की 
दापथ सी व जलुस निकासा । 

केन्द्रीय भारय युवक परिषद्‌ के युवकों 
तथा महारानी भासो बिगेड को युवतियों 
ने इस झवसर पर गतका, तलवार, खाठी 
जुडोकराते के सुन्दर व्यायाम प्रदर्कन 
दिखाय । 

आअन्द्र मोहन आाय॑ 
सवाददाता, युवा उद्घोष 


आवश्यकता है 

दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के 
कार्यालय के लिए एक सुयोग्म विद्वान्‌ की 
झावश्यकता है जो वेद प्रचार की व्यवस्था 
में सहवोग दे सके । दिल्सी का मौनोलिक 
ज्ञान रखने वाले महानुमाव को वरीयता 
दी जायेगी। वेतन योग्यतानुसार लीघ 

सम्पर्क करें । महामत्री 
दिल्ली भाग प्रतिनिधि मा 


बधाई स्रीकार करें 


ग्रादरणीय सम्पादक जो, 
सादर नमस्ते। 


“प्रायंसन्देश ' का भरायंसमाज स्था- 
पना दिवस विशेषाक सिला। विक्षेषाक 
वास्तव में सुन्दर एव आकर्षक था। मुख- 
पृष्ठ पर ऋषि दयाननद का चित्र प्रत्यम्त 
सुख्दर एव मन मोहक था। इसमे सभी 
लेख छिक्षाप्रद एव प्रेरणादायक ये । सम्पा- 
दकीय लेख का तो अपना भ्रलग ही महृत्त्य 
रहा । 

जब से झापने इस पत्र के सम्पादन 
का कार्य भार सम्भासा है तमी से पत्र को 
यति में बान आई है तथा यह बडी तीज 
गति से भरती लोकप्रियता की ध्ोर बढ़ 
रहा है। प्रात है कि यहु पत्र शीक्र ही 
एक सदाकत एव प्रभावशाली पत्र का रूप 
लेगा । विशेषाक को सफलता देतु बधघाई। 


--रामकुमार भझाय॑ 
ग्राम पो० दुल्लागढ गोहाना सोनीषत) 


जब से भापने झारसन्देश के 
सम्पादक का कार्यभार सभाला है, पत्रिका 
उम्नति की प्रोर प्रग्मसर है। महथि दया- 
ननन्‍्द बलिदान शती सम रिका भायंतरमाज 
स्थापना दिवस, महात्मा हसराज दिवस 
विष्ेषाक सग्रहणीय व उत्तम लेखों से युक्त 
है। ' भायंसन्देश/ का भविष्य निश्चित 
ही प्रापके कुशल स्म्पादन मे उज्ज्जल 
है । 

चन्द्रमोहन प्रार्य 


प्रेस सचिव 


विद्वदूवर सुधाशु जो, 

मैं पिछले प्रनेक वर्यों से साप्ताहिक 
“आयंसम्दश ” का नियमित पाठक हू। 
इसमे बेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण प्रथो तथा 
मज्ञादि क सम्बन्ध से दुरुहढ विषया को 
जिस सरल एव सुधोष शैली म लिखकर 
पॉठकों तक पहुचाया जाता है वह सर्वथा 
प्रससनीय है। यो तो आयसन्देश के 
समा भर क पाठकों का स्ान वधन करते 
हैं, लेकिन इसका क्‍प्रायसमाज स्थापना 
दिवस विशेषाक् विशेष रूप स सग्रहणीय 
तथा पठनीय है। 


एक पत्रकार के नाते मैं यहु विध्वास 
के साथ कद सकता हू कि आर्यसन्देक्ष का 
सम्पादकीय एवं विषयक्षयन स्वर दिसानु- 
दिन उत्कृष्ट हो रहा है। मुझे भ्राश्षा भर 
विश्वास है कि भापके सम्पाश्कत्थ में यह 
साप्ताहिक पत्र शोर भी उत्कुष्ट होगा । 

भेरा एक सुझाव है। बेदो, उपनिषदो, 


क्षाह्मण ग्रस्थों भ्रादि से लोकहित की 
कषाएं भी धायंसस्देश् में प्रकाशित होनी 


जआहिए। 
भाचजाव जयवश्ी रा 
भुक्य उपसमस्पादक “यूनीबार्ता” 
दिल्सी 


| मई, १६८४ 


निर्धन छात्रों की सदायतार्थ 


पुस्तक संग्रह अभियान 

केन्द्रीय झाय॑ युवक परिषद्‌ दिल्‍ली 
प्रदेश के निर्घेत छात्रो की सहायतार्थ १२ 
वी कक्षा तक पुस्तक तथा पुस्तकालय उप- | 
योगी उत्तम साहित्य सग्रह भमियान चला- 
येगा । 

परिषद्‌ के कार्यकर्ता घर घर जाकर 
दैक्षरिौक पुस्तक एकत्रित करेगे तथा 
पिछडे व कमजोर वर्ग के बिज्ञाथियों से 
सम्पर्क करेंगे। युवा वर्ष के उपलक्षप से 
निधन विस्तु प्रतिभाशाली छात्रों को गई 
पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जायेंगी । 

भायें अनता से प्रनुरोष है कि प्रगर 
हस रचनात्मक कार्य में सहयोग देना 
चाहते है तो हमारे नजदीकी कार्यकर्ता से 
सम्पक करें! 

पत्र व्यवहार एव सम्पर्क हेतु पता-- 

घअन्द्रमोहन प्रार्य 
७०४८ बेरी बाला बाग, दिल्‍ली-६ 


ग्रायं जनता से अ्रपोल 


आये शिशु मदिर के लिए 
दिल खोलकर दान दें ९ 


प्राय सिद्धान्तों तथा वैदिक विचार 
धाराशो का बच्चो को ज्ञान कराने के 
लिए प्रामेंसमाज रमेश तमर में “झार्य॑ 
क्षिशु मन्दिर” की विधिवत स्थापना दि० 
१-५-८४ से की जा रही है। भरार्म बहिन 
भाइयो से झपील है कि हस नव स्थापित 
की जाने वाली सस्या के लिए दिल खोल- 
कर दान दें। 
कृपया प्राप दान भ्रार्य शिक्षु मन्दिर 
के नाम से धनादेश, नकद सा चंक द्वारा 
श्रायंसमाज रमेश नगर, नई दिल्‍ली के 
पते पर भेजें । 
मन्त्री, भ्रायेसमाज 
रमेश्न नगर, नई दिल्‍ली 


प्रवेश सूचना 


जगदगुरु ऋषिवर दयानन्द की जन्म- 
स्पली टकारा में “श्री महृषि दयानन्द 
स्मारक ट्रस्ट ठकारा” हारा सभालित 
अस्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय न 
नये सत्र के लिए महान्‌ उद्देश्य बाले विद्या- 
थिग्रो का १ जुलाई १६८५ स॑ प्रवेश 
प्रारम्भ है । प्रवेश की भ्रश्तिन तिथि १५ 
जुलाई १९८४ है । चार वर्ष के प्रश्चिकषण 
समय में उपदेशक विद्याथियों को ट्रस्ट 
की तरफ से मोजन, ध्रावास वस्त्र व पुस्के- 
कादि समरत भावश्यक वस्तुएं नि.शुल्क 
प्रदान की जाती हैं। 
प्रवेशा्थी की योग्यत्ता कम से कम 
हाईस्कूल (मेट्रिक) उत्तीरों घोर १६ से 
२४ यर्षे को प्रादु एन स्थस्वे होता पभति- 
वाय॑ है प्रवेश के इच्छक अतिशीह निम- 
मायसी नि झुल्क मगायें। निवेदक 
हरीशोम्‌ बिठास्लाचार्क 
उपानभार्थ उपवेशक महाविध्ञासलय 
टंकारा राजकोट (सौराष्ट) 


हू मई १६८४५ साप्ताहिक धामसन्देश 





गुरुकल किशनगढ़ घसेढा का वार्षिकोत्सव 


महेदबढ़ २० अप्रल (कतिबार) वाधिकोत्सव के उपलक्ष्य से मुरकुस में 
पह्मणय हीराताल गुरकुल किशनगढ़ पसेडा शिक्षा समाज-्सुधार राष्ट्र रक्षा सम्मेलभो 
हा सातवां वाधिकोत्सन ४५ मई को का भ्रायोजन किया रया है जिनमे भाय 
वहाँ धूम धाम से मनाया मायेया | सुख्कुल समाज के उच्च॒कोटि के सयासी विद्वान 
प्रथिष्ठाता श्री अद्वाचारी दयांवीर ते भजसोपदेशको » प्रतिरिक्त के पेय एव 
इताया कि हरियाणा जिला महेसद्रगठ के प्रात्तोय मत्रीव राजनंता भी पथा 
पिच॒रे क्षेत्र में स्थित इस सुरकुल मे श्रह्य रगे। 
वारियों को नि दा लक दिक्षा सुविधाएं दा 


जती हैं तबा छात्र वाप व्यायामश्ात्ा जम अब जि 
५७ ँ 9४ ॥5 दर 
32% 0०३ की भी समुचित वन्य झायसमाज कबीरबस्ती दिल्‍लो ७ (सॉजल्द का लिए प्रचारार्थ 
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स॑ जिक्वासा 


महोदय 
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० सत्यत्रत सिद्धान्नालकार 


डिरदी यूटम 


महाशियाँ वी हट्टी (प्रा०) लि० 
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झायस दंश वे ७ भ्रप्रत॒ क प्रक म 
प्‌० सत्यतव्रत जी का टेख सिचार सजक 
है । उनसे निवेदन है कृपया बे प० दाम 
बधु जी द्वारा सकलित स्वामी दयानद 
की भ्रज्मात जावनी का प्रासाणिकता के 
सम्बध से तेस तथ्य उपलब्ध करें सता 
स्पष्” कर कि क्‍या उहे इस ग्रगथ का वह 
झूप मा य है जो सावदेशिक मे धारावाड़ी 
प्रकाक्षित हुआ था श्रथवा वह जो प्रया 
कार स्वामी सच्चिदानन्द जी श्ञारा सम्पा 
दित होकर प्रकाशित किया गया क्योकि 
अब अज्ञातजीवन के नथ प्रोक र अब 
इसके वतमान रूप का भा सयोधित करने 


जा रहे हैं 


> ० भवानीलाल भारतीय 


चएनग्‌ 


3त्तमता का एक म्राअ विषवास 
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वार्षिकोत्सव 

ग्राययमाज तिलकतगर (प०) नह 
लिली १५ का वापिकों सब ५ मई १६८५ 
से १२ मर्र १६९८५ तक हो रहा है जिसमे 
यज्ञ तथा वेदकथा प० य"पाल सुधाश जी 
की होगी । 

विदेष समारोह १२ मई “विवर 
प्रात ७३० से १ ०० बजे तक । वबता 
गण-- 
१ श्री रामगोपाल जी क्ालवाले 

प्रधान सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा 

२ श्री सूयवेव जा प्रधान दिल्ली झाय 

प्रतिनिधि सभा 
३ भहागय घमपाल प्रधन भय के उेय 

सभा दिल्‍्सी 
४ ० घधमपाल जी महामत्रा दिल्ली 

झाय प्रतिनिधि सभा दिल्‍्सी 


भ्राय कच्पा विद्यालय 
शिक्षा माग भिवाना 


प्रवश सुचना 


रन एवं प्रभाकर का (केवल क ग्राग्रो 

के लिए) प्रथम जुलाई १६८५ से प्रवेश 

झारम्भ है। योष व अतभत्री श्रैध्य 

काशो की व्यवस्था है । इच्चछक छात्राए 

सम्पक करें। मंत्री 

प्राषकया विद्यालय (हरिय णा) 

घरेलू उपयोगी बात 

() जल हुए ध्य॑ पर गोले के तल को 
दिन मे रोज त न चार वार मालिट 
करने पर जलत क द तान 
ज्नि में टीक हु जता है। 


7] हथीदात क चीज यदि पील पढ़ 
गई हो तो उ4 छ्ीशि के फ़म म॒ रस 
कर सूप मे रख द फिर से सकेल 
झा जायेगी । 


८ यदि फ्श पर स्याही के दाग प हो 
तो थोडा सा हुक डालकर रगड़ि 
स्थाही साफ हो जायेगी। 

(0 श्वल्जी को लाल रम देने के लिए 
साबुत लाल भिच को ढीज विकास 
ऋर एक जटा वानी में पढ़ा पहन द । 
क्षय इस पानी को सब्बी से डालें 
सब्जी का रन विश्युल भ्राश हो 
जावेंगा। ३ हा 








अमन ल 342 पलक पड साप्ताहिक 'थार्यसम्देश! १५ हमुमाद्‌ रोड गई दिल्‍ली-१ कि 7 (सी०) पद ह गईं, ११८४ 


| २० हल गे हनन मिरीथलिउशषियलिशिक लि मीयलिएि 
जगत्‌ की शान ३ 
वस्लर लाती मल नि आन केवल ५४० रुपये में तीन वष तक 
०० बिस्तर वा सम 
हे हर हर सप्ताह पढ़ते रहिए 
नेत्र चिकित्सालय हा 
एा क्‍या आप ऋषि, मुनि तपस्वी, बारी पढ़ना 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) चाहते है ? गो कं पारी पढ़त 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए छ बाप वेद के पविज्ञ ज्ञान को सरल एवं मधुर शब्दों में जानना 
चञा 
दान क्री राशि श्रायरर अधिनियम जी० ४८० के (2 क्या आप उपनिषद, गाता रप्मायरा ब्राह्मत्तसम्य का 
अतर्मत कर मुक्त होगी । सन्देश स्वय सुनना और अपने परिवार को सुनाना चाहते हैं? 
सारा वात चेक/सनीझाड्डर/बेक ड्राक्‍्ट द्वारा छा कक प्रपने छूरवीर एवं महापुरुषों की क्षौर्य गाथाएँ जानना 
त्चा 
मत्री माता चन्ननदेवी आार्य धर्मा्थ नेत्र चिकित्सालय, 73 क्‍या झाप महथि दयानन्द की वेचारिक क्रान्ति से प्रात्मचेतनका 
बी-१ व्क्ड्ड नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए। जागृत करना चाहते हैं ? 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर यदि हाँ तो भाइये झार्यसन्वेक्ष परिवार मे झ्लामिल हो जाइए। 
अकित किए जाएगे । केवल ५० रुपये मे तीन वर्ष तक हर सप्ताह पढते रहिए। साथ ही 
मिल्क वर्ष मे चार भतुपम भव्य विशेषाक भो प्राप्त कीजिए । 
रोल प रस ललेबाल) सन अब बंपपा: थोमपेकब बे एक वर्ष केवल २० रुपये भाजीवन २०० रुपये । 
लरसक्षक चिकित्सालय प्रधान बिल्ली प्रधान मन्त्र 
एवं प्रधान सा०झा० झ्ार्म प्रतितिथि झ्राय केशोम.. सहाक्षय चुस्नीलाल प्राप्ति स्थान-- 
भ्रति० समा समा सभा चेरि० बु० आयंेसन्देश साप्ताहिक 
सोजन्य से महात्षियाँ । हट्टी प्रा० लिमिटेड ६/४४ कोतिनगर, १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१ 


झोद्योगिक केत्र, नई दिल्‍लो-११००१ 











ग्रुकूल काँगड़ी फार्मेसो, 


४ + को (4३० 


हरिद्वार की औषधियां 


सेवन करें 





शाखा कार्याजलय--६३, गसो शाला केदारनाथ, 
फोन । २६१४५३५८ कक्‍ड़ो घाजार, दिल्‍लो-६ 





विलसी झा बतिनिणि सभा १६, हुतुमांग रोड, यई दिल्‍ली-१ फोन ३६०१४० के लि!! डा० पर्मेशल हारा सम्सदित एवं प्रकादित तथा 
वैदिक प्रेत बल स० १७, कंजाशनमर, शिहली-३१ में मुद्रित । रखिक मं७ ढी० (सी०) ७५६ 





तक 


सूस्य एक श्रति . ५० रसे. वर्ष ६ भ्ंक २४ 


रविवार, १२ मई, १९८५ 


शा संबत्सर १६६०८४५३०८५ 


८“ 6क “2 ४22 हे 
भ्राप्ध ; ही सह के कध कक के $ कनके 


वैशास २०४२ 


४5 & 


दयालन्दाब्द-- १६१६ 


देश की अखण्डता के लिए आर्यो आगे आओ 


-रामगोपाल ज्ञालवाले 


आर्यसमाज मोतीबाग के वाधि- 
कोत्सव के भवसर पर भाषण करते 
हुए श्री रामगोपाल शालवाले ने कहा 
इस समय राष्ट्र में भ्रनेक विषम सम 
स्याये मु हू बाये खडी हैं। विदेशी 
तहाकते हमे कमओर करने में तत्पर 
हैं। देश की अखण्डता को भी चुनौती 
दी जा रही है। महूथि दयानन्द के 
समस्त अनुयाइयों को इस समय 


झौर भी कर्मठ शक्ति सम्पन्न होकर 
झामे बढना होगा ! भ्रभी आपने भोम 
घ्वज लहराया | इस सृष्टि में पर- 
मात्मा का ध्वज सूर्य है, सूर्य भ्राता 
है सोते प्रारिमात्र को जगाकर अपने 
कर्त्तव्यों पर चलने की प्रेरणा देता 
है'। यह ध्वज हमारी सामाजिक 
बेतना झोर जायुति का प्रतीक है। 
श्रार्यो | तुम्हारी यश कीति की 


पताका भ्राकाश को छती रही है। 
झाज कही हम थककर या झालस्य 
में बंठ तो नहीं गये हैं हमें वर्ष में एक 
बार तो कम से कम पात्मा लोचन 
करना ही चाहिए । इतना आत्म 
विश्वास हमे होना ही चाहिये कि 
महृधि का प्रत्येक शिष्य किसी से 
किसी तरह भी कमजोर नहीं है। 
जसे आयों की परम्परा रही है 


हमारा श्रान्दोलन कभी ठडा नहीं 
पडा हमें कभी सामाजिक कुरीतियों 
के लिए लडना पडा तो कभो देश 
की स्वतन्त्रता के लिए आज देश की 
प्रखण्डता के लिए हमें फिर से भागे 
भ्राना होगा। इम झवस र पर प० 
इयामसुन्दर स्नातक प० यशपाल 
सुधाशु ने भी अपने भोजस्वी विचार 
प्रकट किये । 


भारत की जनता देश को खण्डित नहों होने देगी 


आर्यसमाज करौल बाग नई 
दिल्‍ली का विशाल वार्षिक समारोह 
सम्पन्त हुआ। उत्सब से पूर्व एक 
सप्ताह पयेन्त श्री १८ यशपाल सुधाशु 
की वेद का हुईं | एक सप्ताह तक 
बृहद यज्ञ का भ्रायोजन भी किया 
गमा। बज्ञ पर स्वामी रामेश्यरानन्द 
के मक्तिरस में भोत-प्रोत प्रवचन 
हैए । प्रसिद्ध सगीतज्ञ ओमप्रकाश 
वर्मा ने अपने मधुर भजननोपदेश से 
जनता को मन्त्रमुध कर दिया। 
वाधिकोत्सब मे अनेक सम्मेलनों का 
भी भायोजन किया । 

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन मे 
विद्वान नेताओं ते अपने विचार व्यक्त 
किये । अधिकाँझ वक्‍ताओ ने कहा, 
पंजाब समस्या के हुल के लिए प्रधान 
अन्त्री को छ्ीघ्र कृदम उठाने चाहिए । 
कांग्रेश़् को भारत की जनता ने राष्ट्र 
सुरक्षा भौर एकता के नाम पर वोट 
दिये। आनस्दपुर प्रस्ताव को न 
मासने भोर उम्रवादियों के साथ 
सकती से वेश भाने के वक्‍त<्पों से 
निर्शाचित के समय जनता का मनो- 


न्कदक -- कक्षपाल 'सभांच एम० ए० 


आये नेताओं 


बल दढ हुआ था। भारत की जनता 
ने खून से सनी धरती को पाकिस्तान 
के रूप में बटते देता था भौर भ्रव 
यह भौर ट्कडे होती नहीं देख 
सकती । जनता के मानस में उठती 
श्राक्ोश की खहरों को ताडकर सर- 
कार को चाहिए राष्ट्रद्रोहियों, उग्र- 
वादियों को सख्ती से कुचल दिया 
जाये। छा 


भव्य यत्गगाला का उदघाटन 
दयानन्द बेद विश्वालय ग्रौतमनमर 
बिल्ली में स्वामी भोमानन्द सरत्यतो द्वारा 
एक भव्य यशद्ाला का उद्घाटन किया 
मया। इस झवसर पर दिल्ली भागे प्रति- 
लिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव जो तथा 
प्रादेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के 
महामस्त्री ओ रामताबज सहगल भी उप- 
स्थित ने । 
भार्यंसरभाज धरक्कोक विहार फेज | 
भी ,सवतिशित वशक्षाला का उद्घाटन 
हुआ । इस वशक्षाता का विर्माण माता 
पुष्पादेवी के पवित्र दाग से किया या । 


का उदबोधन 





जीवन निझंर है 





यह जीवन कया है ? ,निर्भर है, मस्ती ही इसका पानी है। 
सुख-दु ख के दोनों तीरो से, चल रहा राह मनमानी है। 
कब फूटा गिरि के भ्रन्तर से, किस अचल से उतरा नीचे ? 
किस घाटी से बहकर झ्राया, समतल में अपने को खीचे ? 
निर्भर में गति है, यौवन है, वह आगे बढता जाता है। 
घुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती मे गाता है। 
बाघा के रोडा से लडता, वन के पेडो से टकराता । 
बढता चट्टानो पर चढता, चलता यौवन से मदमाता। 
लहरे उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पदताता है। 
तब यौवन बढता है भागे, निर्कर बढता ही जाता है। 
निर्सर में गति ही जीवन है, रुक जायेगी यहू गति जिस दिन। 
उस दिन मर जाएगा मानव, जग-दुदिन की घडिया गिन-गिन। 
निर्भर कहता है-बढे चलो, तुम पीछे मत देखो मुडकर। 
यौवन कहता है-जढे चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। 

चलना है-केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। 
मर जाना है रुक जाना ही, निर्भर यह ररभर कहता है । 


-आारसीप्रसाद सिह 


साप्ताहिक 'झार्यकतवेश 





| कलंगर बाकि. वाटिका 





ये सुविद्वास --जो उत्तम ज्ञानी 
विश्यत -- घारम्‌--संब भोर प्रवाह वाले 
यज्ञमु--यज्ञ - श्रेष्ठतम कर्म्म को विते- 
निरे--करते हैं फैलाते हैं स्व - यस्त -- 
मोक्ष को जाते हुए [वे। न अपेक्षम्ते [ प्रन्य 
किसी पदार्थ की ] भ्रपेक्षा नही करते । 

चाम्‌-- वरन्‌] धो (भौर) रोदसी-- 
पृथिवी झोर अन्तरिक्ष पर भा रोहन्ति-- 
पूरी तरह भ्रारूढ होते हैं । 


यह बात कभी नहीं भूलनों बाहिए 
कि यज्ञ वेदिकधर्म का प्राण हैं। वेद 
सारा का सारा यज्ञ का विधान करता है, 
किन्तु यज्ञ का माव वह नही, जो हमारे 
पौरारिक भाइयो या दूसरो के हृदय में 
है। यज्ञ तो जीवन पद्धति का ताम है । 


स्वय वेद ने कहा है -- 
यश्ञेन यशमयजरत वेवास्तानि धर्म्मारि 


प्रथमारमासत्‌ ॥ [२० ३१४१६] 


ब्यानी लोग यज्ञ के द्वारा यज्ञ का 
यजन करते हैं यही मुख्य घम्में है। 


घम्म का श्र्थ है-- 
यतो5स्पुश्पति श्ेपससिद्धि स घमम । 

जिस से लोकोन्नति एवं मुक्ति की 
घछिढि हो वह धर्म है । 

भावार्थ यहु कि जोवन को ऐसा 
बनाना जिसमे प्रम्युदप -- चौमुखी उन्‍्तति 
हो।जब एसा होगा, तो वह यज्ञ बन 
जायेगा। हा, उस यज्ञ में भी यज्ञ की 
भावना बनी रहनी भाहिए। इस भाव को 
वेद में इन शब्दों मे कहा है--- 


सल्लो प्शेत कल्पताभ। 
“यज्ञ यज्ञ से सफल हो । 


अर्थात्‌ धर्म्में करने के लिए प्रथम का 
झवलम्बन नही करना बाहिए। भर्म्मा- 
नुष्ठान के लिए जब प्रधम्मं का अवलस्वन 
किया जायेगा, तो वह अ्रधम्म बन जाएगा 
प्रधम्मे का फल धम्में या सुख कभी नहीं 
हो सकता । भ्रत जीवन को यश्मय 
बनाना चाहिए । 


बहुत घोर लोग इस तत्त्व को जानते 
है। 

एक घनी प्रपनी जिरादटी वानो करी 
बुर्द॒स्था देखता है । उस दुखदायिनी 
झवस्था से उप्के चित्त में चोट लगती है । 
झपनी उस कसक को मिटाने के लिए वह 
कोई कारणाना खोल देता है भोर साव- 
च'नता मे इस बात को देवता है कि उसमे 
उसकी पिरादरी के प्रतिरिक्त ओर कोई 
ख्ाभ उठा न पाए। उसका यह कार्य शुभ 
है। चूकि उसने घन का दूसरो के लिए 
स्थान किया है। भ्रत यह गज्ञ भी है। 
किन्तु यह विश्वतोधार यज्ञ नहीं वरत्‌ 
एकतोघार मश है | इस यश से, निरसदेह 


१९ गईं, १६८४ 





प्रभु की प्राप्ति का उपाय 


स्वामी वेदानन्द तीथें सरस्वती 
पी वापस की 


जकन..32कनननाा ॑ ोौीं व४>०ओ)- .. सधाा0२कामरवाकनााेममक, 


स्वर्यन्तो नापेक्षन्त श्रा दा रोहन्ति रोदसो । 
यज्ञ ये विश्वतोधार सुविद्वासो वितेनिरे॥ 


एक यवगे का उपकार होता है, किन्तु 
इससे विद्वेंध उत्पन्न होने की सम्भावना 
रहती है, भौर उससे उस यज्ञ के दृषित 
होने की सम्भावना भी रहुतो है। भरत 
झानी लोग यज्ञ के रहस्य को समझ कर 
सर्वभुतहित की कामना से प्रवृत्त होकर-- 


यज्ञ विष्यतोषार बवितेमिरे । 
नविद्वाघार यज्ञ का विस्तार करते 
हैं । 
इसका एक कारण है--वेद एय ब्राह्मण 
ग्रम्थो में यक्ष का एक नाभ विष्णु है। 
विष्णु का श्र्थ है व्यापक । स्यापक सर्वे- 
देशो होता है, एकदेशी नहीं। एकदेशीपन 
में सकोच है, सर्वदेशिता मे विस्तार है । 
तबी से सभी तम होते हैं। विस्तार से 
सभी प्यार करते हैं। भ्रत यज्ञ का विश्व- 
तोघार होना स्वाभाविक ही है। 
ऐसे ज्ञानियो के मत से भ्रपने पराये 
का भेद तष्ट दो जाता है। उसका सिद्धात 
है-- 
झाय मनिजः परो बेति 
मरना सचुदेतसाम । 
'यहू भपना है, यहू परामा है ऐसा 
विचार क्षुद्रहूदय वालो का होता है।' 


उदारचरितानां तु बतुघेष कुटुम्यकम्‌ । 
“उदारात्यय महाशय के लिए तो 
सारा सधार निज परिवार है। 
अर्थात्‌ सस्‍्व-पर-निरपेक्ष होकर वे 
सब का हिल साथते हैं। पापियो तक का 
पोषण करता उनका बभ्रादझ्श है । 


कई लोग घूतंतावश झपने भापको 
उदार सिद्ध करने के लिए परायो की तो 
दामादि के द्वारा सहायता कर देत हैं, 
किन्तु प्रपनो की नहीं करते । थे दम्भी हैं 
सर्योंकि उनके दान देने में कीति की 
ल'पलमा छुपी रहती है। आात्मीयों को 
दानादि देने से कीति की सम्भावना कम 


होती है । ऐसे लोग याय्िक नही है, वे तो 
पणी हैं, व्यापारो हैं। ऐसा व्यापारी कभी 


सफल नही होता ! 

समर्थ होने पर जो झुछ मी नही देता, 
बह कुपण है । 

जिस का गज्ञ सर्वतोधार है उसका 
सर्वत्र आदर होता है। प्रभु भपने ऐसे 
झसुरानी के लिए परमधुख-स्व: (भोक्षा- 
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नस्द) का द्वार सोल देते हैं। निष्काम भाग 
से विश्वातोषार मज्ञ का विस्तार करते 
वाले ऐसे महात्मा को सुक्ति-प्राप्ति के 
लिए उअ्ष्य किसी साधन की झावश्यकता 
नहीं हुमा करती । वहु तो प्रगायास ही 
धरीराष्याद्व से ऊपर उठकर धन्तकरर 
को देखकर, उससे ऊपर उठकर झा 
(प्रकाश्ममय प्रात्मा) को प्राप्त कर लेता 
है। इस भाव को मस्ज के दूसरे चरण में 
व्यक्त किया है-- 


भरा थां रोहन्ति रोदसी। 
झथवा थो कह सकते हैं कि उसे मुक्ति 
प्राप्ति के साथन धनायात प्राप्त हो जाते 
हैं। बह पृथिवी--करम्म विस्तार, ध्न्त- 
रिक्ष-- भग्त करण के प्रसाद तथा लौ--- 
धात्मा के साक्षात्कार में सहज से भ्रारूढ़ 
रहता है-- 
श्राद्यां रोहन्ति रोदसी | 
अ्रणनवेद [४१४३ | में इस पत्रियी 
झादि पर झाकठ होने की बात स्पष्ट करके 
कही मई है-- 


पथ्ठास्वुणिस्या भ्रहसग्तरिक्षमा- 
शहुमन्तरिक्षाद विधमास्हभ । 
दियो नाकस्य पण्ठात्स्थल्योतिरणासहम । 
पुथिनी की पीठ से, भ्रर्थात्‌ बहिर्मुख 
दक्षा से उठकर मैं प्रतरिक्ष (स्‍क्‍्रन्दर की 
भवस्था) को भारुह़ हुआ हू, भर्वात्‌ मेरी 
वृत्तिया भ्रतमुख वृत्ति से मैं जौ (शा 
लोक) को प्राप्त हुप्ना हु (दौ--ज्ञान की 
प्रवस्था --वु खामाव की वक्षा)। देदीप्य- 
मान भानन्द को मैंने प्राप्त किया है । 


साधारण स!धको को ये सीडिया 
अवश्य चढ़नी होती हैं। किन्तु जो सर्वतो- 
भार यज्ञ का विस्तार करते हैं, वे--- 
स्वयंन्तो नापेक्षम्ते 
'मुक्ति की प्राप्ति के सिए किसी 
साधन की भ्रपेक्षा नही करते ।' 


योग साधन 


सुर्भानमस्य सलोग्यायर्या हुनर चर यत्‌। 
सस्तिण्कादृषध्य प्रेरपत्पथमानो<धि पीर्यत. ॥ 


तहा इायबंरज दिरे देशकोशः 


ससुध्यित । 

सत्परालों ्भिरलति लिरों अससथो मनः | 
[श्र० १०११६ २७] 

मस्तिध्कात्‌ ऊध्यं--मस्सिब्क से ऊपर 


बाबा 
पभमान अ्रवर्वा -पत्िन [ झतएव 
योगी 


भस्प मूर्भासयु--इसके [---भपने ] 
मूर्ला को [ मन को--दिमाय को ] 
च हृदगमु--धौर हृदय को 
संछीब्ध---एक रस सीकर-- घोड़कर 
बत्‌--यत [प्रा को ] 
झीर्षत भ्रष--सिर के ऊपर को 
प्रेश्यत्‌--प्रेरित करता है । 
प्रयवंरश -मिदचल योगी का 
तत्‌ किर--वह सिर, शीपेस्थ/नीय 
अभ्यास 
समुब्खित ---इकट्ठा किया हुपा 
न देवकोश -देव-कोश [दिव्य खजाना] 
॥ 
प्रान --परख् 
बत्‌ लिरः---उस सिर को 
स्वाभौय प्रस्मास की ] 
झभि >< रक्षति--सब तरह रक्षा करता 
है । 
झथों भ्स्नमु---धौर प््न भोलन 
मन--- भौर ] मत [ भी रक्षा 
करता है|] 


इम दोनों मन्रो में सक्षप से मोब की 


विभि का उपदेस है । मोय के लिए यहां 
कई प्रावश्यक निर्देश दिए मए हैं-- 


१. सूर्थानमस्थ स सीव्याचर्था हृतवम-- 

“दिल भौर दिमाव को सीकर, प्रभात 
हृदन भौर मत की एकता होनी चाहिए ।' 

यढ़ि सन कुछ भोर सोचे भोर हार्दिक 
दणलि किसी धम्य भोर हो, तो योग हो हीं 
महीं सकता । 

२. झजनों ->भिष्यय (तिश्वलता) । 

योग-साधक को चचलता का सर्वधा 
त्याभ कर देना चाहिए । अथर्ना का एक 
जाव-सशय रहित है। मोब सर्य में चलने 
वाले को इस प्रकार के सधय कि मैं सफल 
हुबा या तही, सर्वेभा त्याय देने चाहिए। 
योग के विध्नों में पहललि थी मे सतव 
को भी विध्न भागा है। सलय से बहुत 
हानि होती है। बहुना शर्वंधाण हो चाता 
है। जैसा कि कहा गया हैं--- 

सहावात्मा चिगर्प्रति 'संक्षमालु नष्ट 
हो जाता है ।' 

झधथरवा का एक साव यह भी है कि 
झाधनकाल में योगाम्यासी का भ्रीर 
सिष्कम्प रहना चाहिए। क्‍स्ासन धडोल 
होना चाहिए। 

३ बलसाम --पतितता 

साथक को धम्तरंग भौर बहिरन 
दौच मे सदा तत्पर रहना चाहिए। बाह्य 
शुद्धि स्‍्नातादि साथमों से करते रहना 
शाहिए, शोर प्न्दर की शुद्धि के लिए 
काम, क्रीघादि को विचार से हटाते रहना 
चाहिए । 


(सेव पृष्ठ ११ १९) 


[प्रौ्- 


रृए गईं, श्श्नक 





श का तर 
शिक्षा 


जिसते विद्या, सम्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की 
बढ़तों होवे भौर अविद्यादि दोष छूटें उसको दिक्षा कहते 
हैं । ““स्वथामी दयानन्द 


शिक्षा का मतलक है व्यक्ति का समाजोपयोगी विकास । 
“+-जैनेन्द्र 


तमाम शिक्षा का सब से कीमती फल है प्रत्येक कार्य 
को दक्षता एव कुशलता के साथ कर सकने का सामर्थ्म 


“->हुबसले 


वास्तविक शिक्षा का यह एक आवश्यक अग होना 
चाहिए कि बालक इस बात का ज्ञान प्राप्त करे कि जीवन 
सग्राम मे वह प्रेम द्वारा घणा पर, सत्य द्वारा प्रसत्य पर 
झौर सहनक्षीलता द्वारा बल प्रयोग पर बहुत सहज हो 
विजय प्राप्त कर सकता है । 
शिक्षा का भ्रर्थ है मनुष्य और बच्चो के शरीर, 
सस्विष्क तथा झात्मा का सर्वागीणा विकास । 
“महात्मा गाषी 





सम्पादकीय 


सावधान ! शिक्षा-नीति में परिवर्तन हो रहा है 


भारत सरकार शिक्षा नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर 
रही है | शिक्षा के ढांचे में प्रामूल भूल परिवर्तन करने को समाव- 
माषों पर विचार किया जा रहा है। इस नीति मे सस्कृति और नेतिक 
मूल्यों का कोई स्थान न रख भारतीयता की भ्रवमानना की जा रही 
है। शिक्षा को सस्कृति निरपेक्ष रखने का मतलब खुले रूप में भ्ौद्यो- 
गिक हितों के दायरे में बन्द कर देना । 


ला० लाजपत राय के भनुसार भ्ग्नेजों के भारत झाने से पूर्व 
हमारो छिक्षा शैली एक व्यवस्थित रूप मे प्रचलित थी । ग्राम ग्राम में 
पाठशालाएँ स्थापित थी। छात्र व्यवस्थित रूप में धनेक प्लास्त्रों प्ौर 
विद्या का भ्रम्यास करते थे । ब्रिद्रिश साम्राज्य को स्थापना के बाद 
लार्ड मंकाले,ने शिक्षा पद्धति में एक योजनावद्ध पड्यन्त्र रचकर परि- 
बर्तन किया। उसने १६३८ में भपने पिता के नाम एक पत्र लिखा । “जो 
भी हिन्दू भग्नेजी शिक्षा ग्रहरा कर लेता है वह भपने धर्म के प्रति सच्ची 
श्रद्धा व विश्वास खो बंठता है ।” यही शिक्षा पद्धति भारत की भावी 
पीढ़ी को केवल क्लक के व्यक्तित्व तक ही ले गयी । भ्राज हम प्न्रे- 
जिबत के रग में ऐसे रग गये हैं कि पढा लिखा होने की परिभाषा 
इगसिदा का भाषाज्ञान होना ही मान लिया गया। मारत को शिक्षा 
पद्धति भ्रभी तक पग्रेजों की पूवकालिक योजनानुस!र चल रखी है। 
इसमें सुधार के प्रयास न करके, भारतीय शिक्षा होली को उपेक्षित 
करके केवल मात्र पाएनात्य देशों की उधार ली गई तकनीकी को 
दिक्षा का भ्ग बनाया जा रहा है। हमारी मारतीय पद्धति के भवसर 
पर घो बैसिक क्षिक्षा है उसमें फिर भी बच्चे के मस्तिष्क को विकसित 
करने का, भात्मनिर्भर होने का प्रशिक्षण है। विकसित देक्षों मे प्रार- 
म्भिक छिक्षा के समय दी बच्चे उपकरणों पर निर्मर हो जाते हैं। 
जोडा सा सा लेन देन करने का गरितत जोडने की भी उनकी क्षमता नहीं 
रहती | उ्हें कलकुलेटर का सहारा सेना पड़ता है। सरकार द्वारा 
कम्प्यूटर क्रान्ति लाने के प्रयास जारी है। नये युग में प्रवेश करते के 
झधिकार से हमें वचित भी नहीं होता चाहिए परन्तु देखना यह भी 
है क्या वच्चों की मौलिक प्रतिभा को उत्कर्ष तक पहुंचाने में ये ससा- 
धन सहामक दो पाएँगे या प्रतिभा को लकवा कर देने में श्रमिशापक 
होंगे । 


विदव में अतेक शिक्षाविद हुए जिनमें श्री हरवर्ट, डा० मोरिया 
माध्टेसरी, श्री हरबर्ट स्पेंस र, श्री रूसो, पेस्टालोजी भौर लाढ मंकाले । 
डा० मेरिया मास्टेसरी ते वच्यों की रचियों पर ध्यान रखकर प्रोंत्सा- 
हिंठ करने घर बडा बल दिया। उनके झ्रदुंसार बच्चे को दण्ड देना 
जारीरिक रूप से संतापित करना अभुतित है। भ्री हरवर्ट की विचार- 


धारा थी क्षिक्षा में नेतिक और चारित्रिक विकास भ्रावश्यक है। लाई 
मेकाले ने भारत में ७ मार्च १८२४ में श्रपन्ती रिपोर्ट देकर लाई विलि- 
यम बे टिक के द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा करा दी जिसका उद्देश्य 
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और ज्ञान शिक्षा 
का तथा ईसाई मत का प्रचार क रता था । श्रो मेकाने को भारत के 
सविष्य को अधकारमय करने का पूर्ण दोष जांता है दुर्भाग्य है कि वही 
दोष भ्रव भी शिक्षातन्त्र में विद्यमान है। भारतोय मनीषा अपने झापे 
में इतनी धनी है, इसमे उच्चकोटि के शिक्षाविद मौजूद हैं। यदि उनको 
भारतीय पद्धति को अपनाया जाये | हमारा भ्रपना स्वरूप भ्रौर भी 
उज्ज्वल हो सकेगा ) यो तो हमारी प्राचीन शिक्षा मे गौतमी शिक्षा, 
नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, प/शिनीय शिक्षा 
ग्रन्थ विद्यमान हैं। बेद विज्ञान क्री एक महान्‌ श्यू खला हमे विरासत 
में मिली है। ब्रह्मा से लेकर जेमिनी ऋषि भौर महषि दयानन्द पर्यन्त 
प्राप्त पुरुषों ने महान्‌ शिक्षा नीति दी है। फिर इस युग के महर्षि दया- 
नन्‍्द की कुछ नीतियाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हैं-- 


१ विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण भ्रति आव- 
इयक है । इसके लिए भ्ुरुकुल शिक्षा प्रणाली अभ्रपनारी चाहिए । 


२ विद्यार्थियों के विकास, प्रादर्श विद्या भौर शिक्षा के लिए 
ऋषियो के ग्रन्थों के द्वारा ही पढाया जाना चाहिए। 

३ ईएवरीय ज्ञान वेद का स्थान शिक्षा में सर्वोपरि होना 
चाहिए । 

४. शास्त्र के साथ जीवनयापन के लिए प्रावधिक कला कौशल 


की शिक्षा भी दी जाये | इसमें कला शिल्प, श्रायुवेंद, इतिहास, धनुर्वेद, 
गान्धर्व, योगतन्त्र, नाट्यकला, तथा प्रशासनिक विद्या श्रादि दी जानी 


चाहिए । 
४५ बालक बालिकाझशो का सहशिक्षण बन्द कर देना चाहिए। 


६ छिक्षए, गरीब अमीर सब के लिए झनिवार्थ और सर्वंसल भ, 
बिता व्यय के कर देनी चाहिए। हु 


७. शिक्षा में स्वदेद्यप्रेम, स्वसस्कृति गौरव, ईइवर भक्ति भौर 
झात्मनिर्भरता झादि गुरा अपेक्षित हैं। 


-अक्षपाल सुांधु 





साप्लाहिक प्रायशन्देद 





हर मई, श्श्य४ 





एक स्वथा उपेक्षित परन्तु समर्पित जीवन 





मुनिवर पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम०ए० 








मा दयानद के वेद प्रतिपादित 
सत्यज्ञान मूलक मस्तश्यों 


घिद्धातो शिक्षाप्रो झोर विचारों को 
जिस खबी के साथ मुनिवर गुरुदतत ने 
समभा जीवन में ढाला प्लौर प्रभारित 
किया उस पर विचार करके मनुष्य 
चकित एवं स्तम्भित हो जाता है । जीवन 
से केवल एक बार झौर वह भी इहलीला 
सवरण करते हुए इंश के सच्चे उपासक 

योमी यति तपस्थी दयानद को उन्होंने 
देखा था। वातालाप करने या क्षका समा 

धान करने प्रधवा महर्थि के ससभ सम्पक 
से रहकर उनके सदपदेशों से लाम उठाने 
का तो गुरुदत्त जी को समय ही न मिला 
परतु कमाल यह है कि १६ बष का यह 
नंवयुवक महर्षि के प्राणो-सग के श्रदुभुत 
ह य को देखने मात्र से जो कुछ प्राप्त कर 
पाया वह किसी दूसरे को प्रपष्ठ न हो 
सका। भ्रायसमाज के प्ररुयात विद्वान्‌ श्री 
पढित लपूपति जी एम०ए० से इस चाम 

स्कारिक प्रम व का निम्त प्रद्धार से वशन 
किया है-- 


--नवीन वेदात का सिद्धान्त दृष्टि 
सृष्टि बाद के नाम से प्रसिद्ध है। पडित 
गुरुकत्त नमे ग्ररुदत्त की सृष्िट 

सभ्मृच ऋषि की दृष्टिमात् से ही 
हुई थी यह सृष्टि भ्रसत्‌ नहीं सत्‌ थी। 
परज्नोक सिधार रहे ऋषि ने इन्हें एक 
दृष्टि देख लिया भोर ये कछ के कुछ बन 
गए। प्रनेक साधु महात्मा ऋषि के शिष्य 
गन ये परन्तु जो शिक्षा ध्राचाय के भ्तिम 
कुपा कटाक्ष द्वारा इस सरल विद्यार्ी को 
मिली वह किसी भश्रौर के हिस्ते नही पाई । 
गुरुदत्त ने ऋषि का सस्देश अपने हृदय 
पटल पर अकित कर लिया झौर समझा 
इसके प्रचार का उत्त रदाग्रित्व मुझ ही 
पर है । ऋषि का रष्टि मे करा त्ियो का 
सण्डन भा भोर वेदिक सचाश्यो का मडन | 
घन पर धरम का राज्य था क्षक्ति पर 
अक्ति का झाधिपत्य था | युददत्त ने इस 
खण्डन का मण्डन का राज्य का भाधि 
पत्य का मानो चाज सा ल सिया। गुरु 
दत्त भानुवश्कि सनिक था। कट दयानन्द 
की सेना में भर्ती हो गया भोौर वयानन्‍्द 
की विजयाथ भ्पने तन की मन को पन 
की बलि दे दो । 


पाठक वृन्द | सस्कृत हिन्दी प्रश्नजी 


झ्ोमप्रकाश पायें 


ज्रै 


फारसी पदाय विज्ञान भूगम विश्ञा रसा 
यन शास्त्र यनस्पति श्ञास्त्र क्षरीर विज्ञान 
नक्षत्र विद्या गणित तत्त्य ज्ञान भाषा 
तत्व शास्त्र भादि बिविध विद्याश्रों में 
पारगत इस सबयुवक को किस लक्ति ने 
झायसमाज की शोर भाकृष्ट किया ? 
पाएचात्यो की नास्तिकता बढाने वाली 
निकम्मी छ्िक्षा ओर विचारधारा से 
पृथक कर सचक््ची पक्‍प्रास्तिकता का पाठ 
किसने पढ़ाया ? सस्‍्कृत भाषा ही पूण एव 
वेशानिक भाषा है यह ध्रूव सत्य गुरुदतत 
को किस की कृपा से झात हुझा ? क्‍या 
किसी शास्त्राथ में पराजित होकर उसने 
ईइवर की सत्ता को स्वीकार किया ? या 
किसी की तकरा। शक्ति से परामृत होकर 
उसे अपना मांग बदलना पडा ? नही 
बिल्कुल नहीं। कारण के बिना कोई काय 
नही हुआ करता । गुदत्त के जीवन को 
चिस्तनधारा में परिवतन भी बिना का रण 
कंसे हो सकता था महान्‌ सस्कारी 
भात्मा गुरुक्‍कत्त को एक दूसरी बिलक्षण 
प्रभु भक्ति के रग में भ्रामुल रगी ईश्वर 
बलधारी दिव्य झ्रात्मा ने बिना कुछ कहे 
ही भपने समान क्‍्रास्तिकता के रंग मे रस 
डाला। महू दयातन्द के प्राणोत्सग इ्य 
ने गुरुकत का जीवन विन्तन दृष्टिकोण 
सभी कुछ बदल दिया। भव उसे चाव है 
दयानन्द वन जाने की | धुन है ईए्बर के 
सच्चे स्वरूप शौर गरशो के प्रधार की। 


एक दार किसी ने उनसे कहा पडित 
जो झ्रापको स्वामी जी के योगी होने के 
बारे में भ्रनेक बातो का जश्ञान है। भाप 
उनका जीवन चरित्र क्यों नहीं लिखते ” 
भ्रत्यम्त गम्भी र होकर उत्तर दिया कि मैं 
प्रयास कर रहा हु । प्रदनकर्ता ने पुन 
पूछा -- जीवन भरित्र कब छप जायेगा ? 
बोले--भाप कागज पर लिखा जोवन 
चरित्र समभ रहे हैं मेरे विचार मे महृषि 
का जोबन चरित्र भ्रपनी पूरा भायु में 
खिलतना चाहिए भोर इसी के लिए मैं 
प्रयत्न कर रहा हू । 


इस सच्चे झास्तिक वेद शोर महूृति 
दयानन्द के अनन्यभक्त प्रतिभाश्नात्री 
विचारक सत्म शोर सदाचार की सजीब 
एवं साकार प्रतिमा युणप्राही बुरुदस का 
जम्म २६ प्रप्रेल १८६४ ई० को मुलत त 
निवासी सासा रामरृष्ण सरवाना के घर 


हुआ था। इनके वक्षज विद्या तथा पुद्ध 
दोनो में पारगत एव ख्याति प्राप्त कर चुके 
द्ये। 


जन्म, नाम तथा प्रारम्भिक 
शिक्षा 


भी गुरुदस का राक्षि के भ्राधार पर 
नाम मूला रा गया। कुल गुर ने वैशनी 
नाम प्रथिक उपयुक्त समझा परस्तु १२ 
वय का प्रायु में बासक गुरुकत जब भ्रपने 
माता पिता के साथ हरिदार गमा तब 
यहां के गोस्वामी राघेलास ने वैरानी 
नास बदलकर युरादशा रख दिया जो बाद 
में भपने छुड़ध रूप मुदवत्त में परिवर्तित 
होकर यावज्जी वन प्रचलित रहा। गुरुदत्त 
के पिता सासा रामकष्ण कग के स्कूल मे 
अध्यापक थे । प्रत पहले स्वय बालक को 
घर पर पढाने के पदचात्‌ शर्ते स्कूल में 
ही प्रविष्ट करा दिया उत समय बासक 
की प्रायु ८ व्य की थी। प्रस्प कास में 
ही होमहार बालक ने मसनवी मौलाना 
रूस दीवान हाफिज झ्रादि फारसी को 
पुस्तकें पढ डाली । डिस्ट्रिक्ट स्कूल झूव 
से मिडिल परीक्षा उत्तीरणा करने के पदचात 
शापको मुलतान के हाई स्कूल मे प्रविष्ट 
करा दिया गया । मुलतान में लाला 
चेतन|नस्द झौर भक्त रैमजदास भाषके 
घनिष्ठ मित्र थे । 


तत्कालीन परिस्थितिया भौर 
उनका प्रभाव 


श्रो सत्यव्रत शर्मा उवेदी सम्पादक 
लवजीवन ने तत्कालीन भवस्था का वशन 
निम्न प्रकार किया है-- 
प्रग्नेजी ज्ञान भौर स्कूलों मे पढने 
काले प्राय समस्त विशधार्थी बमपथ भ्रष्ट 
एवं भ्रम के गम्भीर समुद्र की झोर पतित 
हो रहे थे । हिम्दू विद्यार्थी अपने वर्तेमान 
घर्म के निवल भौर लचर होने के कारश 
तथा प्राचीन सनातन थम के पश्रप्रचार से 
प्रत्येक भम विशेधी मुसलमात प्रोर ईसाई 
धादि से पद पद पर टोकरें सा रहे थे | 
यहां तक कि कोई कोई ईसाई झौर मुस 
समायों के पेगम्बरों से सुक्ति के लिए 
प्रायना करते हुए दृष्टि बत हो रहे थे भौर 
हिन्दू समाज के प्राय भ्रेक सभ्य मसजिद 
झोर गिरयावरो में सम्पर होने के लिए 


प्रायता कर रहे ये कि ऐसे भ्रश्यकार के 
समय में भारत के दक्षिण श्ौर पक्चिम के 
कोने से देदीप्यमान अ्रर्ति उत्पन्न हुश्ा 
“सका नास भ्ाम समाज है। इस पवित्र 
प्रगति ने समस्त विरोधी मतों के नवीन 
स़िद्धास्तों को दरबोमृत कर फिर से पवित्र 
समातन धम के प्राकृतिक सिद्धान्तो को 
जो भ्रश्नानान्धकार प्ले प्रच्चन्न हो रहे थे 
प्रकाशित कर भ्राय जाति के होनहार 
नवगुवकों को बाभिक ध्ष पतन से सुर- 
क्षित कर दिया । 


झार्यसमाज मे 


मरुदत्त जी मे याल्‍्मकाल मे धर्म के 
प्रति भ्रतीव रुचि धौर श्रद्धा थी परन्तु 
झग्रजी लिक्षा तथा पाएयचाल्थों के कतिपय 
ग्रम्यो को पढ़ने के कारण वह झधिक 
दिलों तक स्थित न रह सकी । चम के प्रति 
भरुचि झौर नास्तिकता की शोर मुकाव 
को बल प्रदान करने में लुत्रियाना के 
स्वतन्त विचारक मु शी कम्हैयालाल भल 
खथारी के लेख भी थे। मुलतान भार 
समाज के साथ भापका सम्बन्ध जोड़ने मे 
भक्त रैमलदास तथा लाला चेतनानन्द जी 
का बड़ा हाथ है। दोनों सुलमे हुए सयोग्व 
नवयुवक भार्यसमाज के प्रति पूरे निष्ठा 
वान थे झौर बढो सग्तम से समाज का 
कार्ये करते थे । गुरुदत्त जी से प्राय विवि 
विवयो पर इनका प्रेम पृथक वाद विवाद 
भी होता रहता था । भ्रस्तत इन दोनों 
की विजय हुई भ्रौर महृषि का सत्याथ- 
प्रकाक्ष तथा ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका के 
स्वाध्याय ने बुश्दत की मास्तिकता को 
बहारता प्रारम्भ कर दिया तथा २ जन 
१८८० को यह बिलक्षण प्रतिभाशाली 
ग्रुवक भ्रायसमाज मुलतान का स्वेच्छा से 
समासद बन गया | 


लाहौर में आगमन-- 


नवम्बर १८८० ई० में दृट्ठन्स की 
परोक्षा पास करके जनवरी १८८९१ ई० में 
गवनेमेण्ट कालेज लाहौर की फल्टईयर 
कसा में प्रतिष्ट हो मए। यहा शासा 
हसराज दीवान नरेद्रनाथ खाता झिव 
ताथ लासा भगतराय लासा चेतनानन्क, 
लाला रचिराम तथा लाला सलाजपतराय 
धापके मित्र एव सहपाठी थे | 


झास्तिक गृ रुदत्त-- 

कालेज में पढते हुए ही झापने १५८१ 
के प्रन्‍्त शोर १८८२ के प्रारम्भ में फ्री 
डिबेटिंग क्लब (7666 0७08॥0- 
८00) की स्थापना की तथा हवस इस 
कसव के मम्ती निमुष्त हुए । इस कसम में 
सभी सर्तों पन्‍यों धौर सम्प्रदायों के ब्यक्ति 
धस्मिसित होते तथा प्रेमपुर्वेक प्रषता- 
झपना पक्ष प्रस्तुत किया करते थे। सन्‌ 
१८८० ई० तक पड़ित युददत्त जी जब 
कभी ईइबर के झश्तित्व विवय में बादा- 
मुबाद करते थे तो श्राप का पक्ष ईश्वर 
के प्रस्तित्व का विरोधी दी हुआ करता 
भा परन्तु लनू ८८२ ई० में झाष पूर्खे 


है९ जि १६० 


बन रंआा४॥ आम एााए 
धाहदग हो गए होर धरने सहुपत्यों के 
उत प्रवक्त को थो दाइस पढ़ते के कारण 
वास्तविकता को झोर या रह था। एक 
दम स्वण्य करके परमपिता जनदीरगर की 
अवित भोर विश्वास में सना दिना । बोड़े 
हां दिया म उन विज्यानियों को पूर्ण 
जिहवाश् द्रो गय। कि वह ईधमर जिसको 
दिला धार पुरा का नणत झावंसमाज 
के वृक्ष रे वियम मे किया है। हतारा सबका 
धावपांत भोर इस दृष्टि का रचॉयता है । 
बस्तुद उश्र समझ ध्रपन सहुपात्यों का 
घच्चा झस्तक, ईए॑नर भक्त, बद शोर 
केष का सच्चा श्रद्धालु और प्रेमी बकाना 
पाडह मुरुदत्त जया को बिहता पूं भोज- 
्वियो बकतृता का द्वा कार्य था। स्वय 
श्रामात्‌ खाजा खायपतयान सख्त हैक 
कुदांचत्‌ मं हा बह प्रजस भनुष्य हू कि 
चजिद्के हृदय में पांडत पुरुदश जा को 
बबतूद। झोर बादामुवाद न भागयसमात्र क॑ 
प्रांबत संद़ान्सों का दृढ़ नदणषय करा दवा 
धोर दिसम्बर सन्‌ १८८२ इ० का झाय- 
प्रमाज लाहोर के वाधषिकोत्सव पर मैं 
प्रायसमाज का समाक्षद हा गया । 


मुदद्धत जा ने १८८३ ई० में एफ० 
ए०, १८५५ ई० में थो० ए० तथा 
६८८६ ई० मे एम० ए० सर्वप्रथम 
रहकर पास की। कालेज मे पढ़ते हुए ही 
धापका ध्रधभिक समय स्वाष्याय, झातध्स- 
चिल्तन तथा वैदिक घम के मृढ़ तत्त्यो को 
जानने मे सपता था। १८०३ अ्रक्‍्तुबर 
मासान्त भे ऋषिवर दयानन्द के द्ारोर 
त्याग के शत को देखने केपरचात्‌ तो श्राप 
सर्वात्यया वेदिक धर्म के प्रधारक-प्रसारक 
ही बन भए थे । 


शायसमाज का थो साहित्य प्रग्रेजो 
भाषा से मिलता है उसमे मुनिवर मुदुदत 
के प्रत्थो का नि सस्देह बहुत हो ऊया स्थान 
है । उनके ग्रन्थों, लेखों भोर भ्यास्थानो 
का सप्रह कर प्रकाशित कराने वाले 
साहोर पभार्येतरमाज के तत्कालीन प्रधान 
भी साला जीबनदास पेल्सनर थे। उनका 
सत्त था कि विदार का उच्चता, भावो की 
श्रेष्ठता, खेला की सुस्द रता भौर चादवा, 
इष्टि की विशज्ञासता और ब्यापकसा तथा 
प्र्थ को शक्ति छोर हृदव ग्राहकृता को 
इष्दि से यूनिः र का साहित्य प्रद्वितीय है। 


महूषि &ो स्मृति को स्थिर रखते के 
सिए स्मा२ 6 रूप में क्याए गए डी०ए०बो० 
स्कूल दथा कालेज की उम्तति के सिए 
झपते स्वास्थ्य की विस्कुल परवाह न करते 
हुए चथो सबक परिक्षम झौर प्रभार हारा 
शर्वसाधारस को शान्दो खित कर घम सग्रह 
हका उसका सहमोग भौर सहानुभूति 
प्राप्त करने का कार्य भुरुकतत थी ते किया 
बहु कोई भौर न कर सका। उन दिलों 
झतमफे चार चरित्र, विलक्षण पांडित्व एव 
उच्च कोटि को वष्तृताओं की चायेपहोर 
पूप मददी हुई थी। एगके एक-एक व्या- 
स्थान पर संकड़ों ही तहीं कट्टी-कहीं तो 
झुइुझों रएवों के सिलने का उस्ेश मिलता 


शशजाडिक आयेशयोफ 


ग्रुरुकत्त जेसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ न करता रहे। जीवन की समस्या वेदो 


की परसावश्यकता क्यो ? 


गजपि महपि स्‍्वासी दनानम्द थी के 
प्रधार से सिक्षित इम[ुव भाग्दोजित घोर 
प्रभावित हो रहा वा परन्तु श्रावश्यकता 
एक ऐसे बिद्वान्‌ की थी, जो लक्रिक्षित वर्गे 
को उपको ही भाषा में वैदिक सिद्धान्तों 
की सत्यता का बोध कराने के साथ-साथ 
विदेक्षी झौर विधर्मी मतवालों की शाप- 
सिमो का निराकरतसस करते हुए उनकी 
देद विरुद्ध स्वकल्पित मिभ्या वारणाधों 
ध्रौर यास््ताधो को भिस्खारता प्रमाखित 
कर सके । मुमिवर युरुदत सस्क्ृतञ्य होते 
के स़रान-साथ पाएचात्य विज्ञान के भी 
महान्‌ शाता थे। अत यह कार्य ने ही 
उत्तब्र रोत्या उम्पस्त कर छकते थे भोर 
उन्होने जीवन भर पुरी निष्ठा धोर लिर्भी- 
कता से इस दामित्व का विर्वेदन किया। 
विरोधी चाहे टी विलियम्स रहे हो वा 
सि० पिनकाट पथवा बरह्मसमाज भरे के 
कोई हज्जन श्री पंडित थी सब की छकाशों 
का निरन्तर लेख द्वारा सम्तोषणमक दम 
दे उत्तर देते रहे। २३ या र४ वर्ष की 
स्वल्व भायु मे विदेशी भोर स्वदेशी प्रकाड 
पंडितों झौर बिढ्वानों के प्रन्‍तो का यवो- 
चित उत्तर देना पड़ित ग्रुरुकत्त जी के 
सहन अ्ष्यमन तगा प्ननके सत्यप्रेम का 
थोतक है । 


वेद भक्‍त ग़ुरुदत्त-- 


बेद की सत्थता पर युरुदत जी मुग्ध 
थे, जब कभी किसी वेशानिक के कथित 
नये श्राविष्कार को कोई उनसे चर्चा 
करना, तो ये फट से उत्तर देते कि हा 
भाई वह वेशानिक सच्चाई के निकट भा 
भया है। सत्यपूर्ण है भोर प्र भुदत्त वेद झाम 
तथा सृष्टि निम्रम द्वारा पूर्व ही प्रकान्षित 
है। जिस वेश्ञानिक को झब जितना बोछ 
होता है । उतना वह भसत्य से दूर होकर 
सत्य के निकट भा जाता है। बस यही 
झाविष्का र है, इससे भागे कुछ नही । भपने 
ऐसे ही पवित्र शोर सत्यक्षान भूलक 
विचारों को विसम्बर १८८५ इ० में 
लाहोर भायंसमाज के वाधिक उत्सव पर 
दिए गए अपने भमायरा मे पढ़ित जी मे 
व्यक्त करते हुए कहा था-- 


“श्राधुनिक विज्ञान चाहे उसमे कितमें 
ही गुख क्यों न हो, जोबत की शमस्या 
पर कुछ भी प्रकास नहीं डालता। यह 
भनुष्य की भात्मा में भान्दोलन पेदा करने 
यासे सब से भहात्‌ भौर कठिन प्रश्न 
मनुष्य जाति के धादि मृत्न शोर इसके 
झस्तिम सासव के हुल करने में कुछ भी 
शहाबता नह8ीं करता | भाधुतिक विज्ञान 
आाहे अत्वेष नाड़ो और हड्डो को चीर टासे 
झोर लह की बूंद कौ भ्रतीय सूद दसेक 
यश्य हारा जो सम्भवत' उसे मिल सकता 
है, बड़ी सृश्म परीक्षा कर से, पर इश प्रधव 
पर उससे कुछ सी श्रम नहीं पढ़ता कि 'बह 
शीवत के रह़्य को खोल गही अकता।' 
आसहे कहमीययों तुछ चीर-फाड घोेस्परी- 


की-सहाफ्रहा के विद इस नहीं की जा 
सकती । बही केजल इस भद्भुत रहस्य 
का है आप कर सकते हैं पोर उन्ही की 
झोर सोड़ों को प्रत्त में भाना 
पड़ेबा।” 


पाठक वृस्द ! कितनी प्रगाथ श्रद्धा 
भर भवित की मावना वेद ज्ञाम के प्रति 
सुरदत के हृदय में विद्यमान थी। यह रढ 
भावता बिरा विश्वास का रूप म होकर 
बेद को समझने झौर सत्य प्रमाण्प्ति होने 
के कारस ही थी। प्रन्यविश्वास तथा 
गतानुयतिकहा की तो कल्पना भी मुददत्त 
जैड़े प्रयुद्ध विचारक से नहीं की या 
सकती । 


इस प्रतिभाशाली वेद मतौवी तपस्वी 
विद्वानू को पूरे २६ वर्ष की जन सेवा का 
प्रवसर न मिस पाया परन्तु इस स्वल्प 
जीवन में ही उसमे भ्रमित यक्ष भौर कोति 
का भर्जन कर लिया। स्वर्यीय पडित पमु- 
पति जी ने ठीक ही लिखा भा--- 


** “यदि इनक्री ध्ायु कुछ सम्बी 
होती, तो इनके हारा जाने गया क्‍या 
पॉडित्य के, विकाम के, तर्क के, धाष्यातिमिक 
झनुभूति के भ्रमुल्य र॒त्त केवल भायंसमाज 
ही को नही, किन्तु सम्पूर्ण मानव-ससार 
को हुस्‍स्तगत होते । इस अपरिपक्व प्रवस्था 
में इनके लिखे हुए लघु लेख तथा पुस्ति- 
काएं ही इनके भ्रसीम पाडित्व के बीच 
ही में कुक गए प्रवाह के भ्रकाट्य प्रमाण 
हैं । मुर्दत्त केवल पड़ित हो न था, बह 
सच्चा ऋषि पुत्र था । उसे न धन को पर- 
वाह थी, न जन की । सच की वदी पर 
उसने प्रपना सुख, सम्पत्ति, नाम और धाम 
सब स्वाहा कर दिया। 


आये पत्रिका का लेखाश--+- 


१६ मार्च १5६० ई० को जब गुरु 
दत्त का शरीरपात हुप्रा तब श्रार्य पचिका 
ने हमारी क्षति शीर्षक से एक लम्बा भौर 
हृदय विदारक लेख सिसा था जिसका 
निम्नाए भत्यत विचारणीय है । 


“एक मनुष्य एक भसाधारण मनुष्य 
एक प्रलोकिक मनुष्य सस्कत विद्या का 
एक सच्चा धोर प्रद्धितीय पडित प्राचीन 
ऋषियो का वशज इस ससार से उठ गया। 
झ्रायंसमाज का भूषण भोर गोरंव सत्य 
और ज्ञान का भादर करते वाले सभी 
लोगो के भ्रमिमान पडित युरुदत्त विद्यार्थी 
झ्रव हमारे पास नही हैं। हा बह पृण्या- 
त्मा झब नहवर क्षरीर में बन्द नहों युवा 
झोर वृद्ध हम सब उम्हें रू ढ रहे हैं। सत्य 
सो मह है कि हमें भभी इस बात का 
विश्वास नहीं होता कि ये हमे छोड़ गए 
हैं। हा | हम फिर उन जैसा मनुष्य कब 
देखेंगे ” हम फिर ऐसा मनुष्य कब देखेंगे 
जिसके रोम:रोम में सज्णाई के प्रकाश 
दैदिक धर्म के सनातन घिद्धान्तों को फैलाने 
की कामना भौर परमेश्वर की याणी तथा 
उस लोगों को बानी के द्वारा जिन्होंने 
उछ बाजी को ब्रागा और समका, संसार 


हे 


के सामने साने की कामना रम रही हो। 
हा युदरदत्त विद्यार्थी। इस समय तेरी 
क्षति भसमाधेय है । भ्रपने विशेष क्षेत्र में 
तू कोई भी ऐसा मनुष्य पीछ नहीं छोड 
गया जो वृह कास रूर सके, जिसे तूमे 
करना था। * 


झाग॑ पत्चिका के प्रतिरिकत भ्रवध 
असबार लखनऊ, रफी के हिन्द अखबार, 
रावी भ्रखवार, टूरमीन, पैसा प्रलबार 
साहोर अखबार, समस्यारे हिम्द, पआाव 
मिरर रावलपिषण्डी, प्राफताव पंजाब 
साहौर, इम्पीरियस पेपर लाहोर, अखबार 
सरभोर गजट, कोहनूर साहोर, ताबुम 
अक्षबार रावलपिण्डी,सराजुल भखबार जेह- 
लग, सादक भखबार ब्रहावलपुर, अमीगढ़ 
इन्स्टी इ्यूट गजट प्रलबार भ्राम बराहौर, 
धर्म जीवन लाहोर भारत सुधार लाहौर, 
ईसाई पत्र द्,लाईट लाहौर, नूर प्रफर्शा 
लुधियाना, राजपुताना गजट भजमेर, 
सिबिस एण्ड मिलिटरी बजट साहौर, भागे 
समाचार मेरठ, आयें गजट फिरोजपुर, 
सद्वम प्रभारकः जालघर तथा ट्रिव्यून 
लाहौर में श्री पडित जी के वेहान्त पर 
सम्पादकीय लेख बडो भावपुर्ण भाषा में 
लिसे गए थे । 


एक २६ थधर्ष का नवयुवक किस 
प्रकार इतना प्रभाव उत्पन्न कर सका कि 
अपने तो भप्रपने बेगाने भी उसकी मृत्यु पर 
झाठ ग्राठ भासू बहू ते देखे गए। बाबा 
झरग्निहोत्री और मुन्शी गोपीचन्द जैसे 
व्यक्तियों ने भी पडित जी की योग्यता 
की भरपूर प्रशसा की थी । 


प्रर-त भाय बन्धुओ मुझे तो प्रापसे 
कुछ पूछना है कि झापने कमी भूख कर भी 
ऋषि मिटन के परवान वेद के सच्चे 
प्रजारक भौर वंदिक सिद्धान्तों की सत्यता 
में विश्वास रखने व।ले इस महामानव को 
स्मरण किया है। १८६० ई० के पदचात्‌ 
झाज तक क्या कभी किसी श्र यंसामा- 
जिक पत्र पत्रिका या सभा ने भपने पत्नो 
के विधोधाक निकालने का प्रयत्न किया । 
मुनिवर प० मरुदसत, भ्रमरशहीद प० सेख- 
राम निशुल्क शिक्षा को गुरुकुलों के 
साध्यम मे प्रचारित करने वाले ताकिक 
शिरोमणि स्वामी ददानानन्द जी स्त्री 
शिक्षा के प्रबल समर्येंक और कन्या महा- 
विद्यालय जासलघर के सचालक साला देव- 
राज जी, मस्ताने प्रजारक बलिदानी 
चिरजीसाल जी को भ्ाज हमारे नवयुवक 
तथा बच्चे कहा जानते हैं * 


आयंबन्धुओ-अपने पूर्वजों को जीवित 
रखोगे तो स्वय का जीवन ही सम्बा 
करोगे तथा साथ ही कृतघ्तता के पाप से 
बच जा्मोंगे प्रस्थथा जिस मार्भ का प्रव- 
झम्पन भ्र ज हम कर रहे हैं, वहु मार्ग ते 
देवदयानर” का है झ्लौर न दयानन्द के 
दीवानो का। बह मार्ग हो यदि भ्राप "रा 
म सानो तो या मैकासे का है भा उदा- 
सीनों भौर कमंद्रेषियों का। भाबीशे- 
भाई झोर बदिथो--जामो शोर महू के 


(देव पृष्ठ ११ पर) 





व्यासपीठ-- 


इल्माहिआ' ग्रकोशन्लेक 


उपनिषत्‌ कथा-माला-रे 





सुख की प्राप्ति के विभिन्‍न साधन 
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प्रवचनकर्ता--वीत राग स्वामी सर्वदानन्द महाराज 





उपभिषदों का कथन है कि सशय- 
ज्ञान भौर विपरोत-ज्ञान मनुष्य समाज के 
दो बडे शत्र हैं । इन दोनो में बड़ा अम्तर 
है। जहा कोई ज्ञान संदिग्ध झौर दुविधा 
सयुक्त हो उत्ते 'तशय ज्ञान” कहते हैं । 
उलटे मार्ग पर चले जाना भौर जब कोई 
बताये तो हुठ करना इसे जिपरीत-ज्ञान 


कहते हैं । 


कल्पना करो प्राप दीनानमर के रास्ते 
से भटक गए हैं। भ्रापको यह विचार नही 
रहा कि मैं किस मार्ग पर जा रहा है, 
किसी ने पुद्धा “प्राप कहा जा रहे हैं? ' 
हरापने कहा, “दीनानगर' उसने कहा, 
“दीनानगर का यह मार्ग नही, वह तो श्राप 
तोन मीस पीछे छोड प्राये हैं।” श्रापते 
हाथ जोड़कर कहा, “महादय कृपया मुझे 
बतलाइए मैं किस मार्ग से जाऊ। उसने 
कहा, “महाजय तीन मील के पध््तर पर 
एक वृक्ष है। वहाँ से दायें हाथ को दीना- 
तगर का मार्ग जाता है।” भापने सुतकर 
कसका धन्यवाद किया लोट पड़े, भौर 
दीनानगर के सार्ग पर प्राकर दीनानगर 
पहुँच गए । बस इस को “ संशयज्ञान 


कहते हैं । 


परन्तु भारत को विपरीत शक्ति ने 
घेरा हुआ है | इन्हें जब कहा जाए कि 
“यहु काम न करो यह भ्रच्छा नही ।” तो 
भारतवासी मानने पर ही नहीं भाते । 
विपरीत दक्ति को भी सुधारा जाता है। 
पहले मह साबित कर दो कि यह मार्ग ठीक 
नही उल्लटा है। जब उसे इस बात का 
ज्ञात हो जाये और मान जाये तो 
सीधा मार्गे बता दो । रे 


यहा पर तो प्रतिदिन उपदेश होते 
हैं। बडे-चड जोर जोर में कहा जाता है। 
“आई ! जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो 
यह उल्टा है। परन्तु इनकी यह यात्रा 
कमी पूरी नही हाती। कितनी ही बार 
कहा जाये कि विस बात को तुम सच्चा 
मानते हो वह ठीक नहीं परन्तु ये एक 
नही सुनते । बस हसी का नाम “विपरीत 
दावित भौर विपरीत ज्ञान” कहते हैं भौर 
इसीलिए यह बहुत हानिकारक है । इसी- 
लिए मेरे माई | न्यायश्तक मे यह सिद्धात 
जताया है कि ' दुनिया मे भनथे उत्तादक 
आषवा दुख पैदा करने वाले भोर श्र का 
जाह्य करने वाले सशय-ज्ञान और बिप- 
रीव-ज्ञान ही हैं। 


झब उपनिषत्‌ कहते हैं “कया माता, 
क्या पिता, क्या पञ्ग, क्या धर कोई सभी 


के हृदय में एक गाठ है भोर वह भवियया 
की गाठ है । इसलिए मनु भगवान्‌ शौर 
तुलसीदास महाराज ने भी कहा है कि 
“जीव भ्पने भज्ञान के का रण भपने ध्रस्त - 
करणा को पवित्र नही बना सकता। पहले 
इस प्रविज्ञा कौ माठ को खोलने की 
कोशिश करो।” श्रविद्या हो तो उल्टी 
समझ का कारण है। ऋषियों ने भविद्या 
के विषय में कहा है कि 'दुष्ट झानमविद्या' 
अर्थात्‌ दोषयुक्त ज्ञान ही भ्रविद्या है। 


उपभिषत्‌ कहते हैं-- 
सिशते हृदयप्रम्थि 
घिन्धते सर्बसन्या । 
क्षीयन्ते घास्य कर्मारिग 
तल्मिन्‌ वष्टे परावरे॥ 


इस अविद्या से छुटकारा कैसे हो? 
इस प्रइन के उत्तर में जिस समय भनुष्य 
की भन्त करण की प्रन्थि टूट जातो है तो 
सदाय ज्ञान निमु ल हो जाता है। जिस 
प्रकार दाने को भून लेने से उसमे उगने 
की धाकित नही रहती, घाम का छिलका 
उतार लो तो उसकी उत्पन्न करने की 
शक्ति जाती रहती है इसो प्रकार सशय- 
ज्ञान के भाव "दा हो जाने पर जब उनका 
ठीक-ठीक उत्तर मिल जाये तो सब सशय 
मिट जते हैं । 


जब मनुष्य पंदा होता है तो मात्रा 
के साथ उसका कया सम्बन्ध होता है? 
पिता के साथ उसका क्या सस्बन्ध 
है ” परमपिता परमात्मा के साथ उसका 
क्‍या सम्बन्ध है ” ये सब बातें उसे विद्या 
ही तो सिखाती हैं । 


नारतब्ष मे दान की प्रणाली ही 
निराली है | दान बहुत भ्च्छा है, कौन- 
सा सुख है जो दान से मनुष्य का नहीं 
मिलता ? किन्तु क्या भारतवासो दान 
करते हैं? ये तोथों पर जाना, गया में 
स्नान करना, बस इसी को दान-पुण्य समझ 
बेठे हैं । माइयो | प्राय दिन कुम्भ होते 
हैं, हरिद्वार का तथा प्रयास का कुम्म 
शादि। क्‍या कभी यह सोचा कि इस भव- 
सर पर रेस वालों को तुमने कितना र० 
किराये मे दे दिया। भ्नुमान से ढाई तीन 
करोड़ रुपया हर एक कुर्म्भ में रेखवे को 
किराये का दिया जाता है। यह किस 
लिए ? इससे कण लाम हुआ? गया मे 
समान किया बस इसी को झाप पुष्य शमझ 
जैंठे । यह कहा की बुद्धिमत्ता है फिस्तु इन्हें 
तो गिपरीत-सक्ति ने घेरा हुआ है। 


वनिक देखो तो सही । प्रमेरिका में 
एक महोत्सव होने, वाला है । उस पर दस 
करोड़ इपये लागत का प्रनुमान किया 
गया है। इश्मे उन्हें यंगा यमुना मे समान 
गहीं कराया जायेगा। बल्कि यह बताया 
जायेगा कि यत झताब्दी में विज्ञान ने 
कितनी उल्मति की है ” कहा तक पैर 
फैलाये हैं। परन्तु तुमसे यह रुपया किस 
लिए खर्चे किया ? गज़ा-स्नान से तुम्हारा 
जन कुछ पवित्र हुआ 2? योरुष अमेरिका 
झोर जापान वाले करोड क्‍या ५० हजार 
रुण्या भी ऐसी दिल्‍लगी मे खर्च करने वाले 
नहीं । उचित तो यह था कि पझ्रम्त करण 
की शान्ति होती। हखियों को यश मे 
लाया जाता। इनमे से एक बात भी हो 
जाये तो दस बेडा पार है। जिस प्रकार 
तीम्र वेग से वायु चलके वृक्ष को उखाड़ 
देती है, इसी प्रकार समाज का भी यदि 
झान से सम्बन्ध न हो तो वह ऐसे ही गिर 
जाता है, जैसे वायु मे वक्ष । परन्तु यहा 
तो प्रपया गुण गाता ही एक महान कार्य 
है, किन्तु ये जो कर्म हैं, मे सब जन्म भौर 
मरण के देने वाले हैं । 


एक बार मैं मुजफ्फरनगर से बरेली 
जा रहा था, जिस डिब्बे मे मैं सफर कर 
रहा था उस डिब्बे मे कोई भोर मनुष्य 
नही था। रुडकी के स्टेशन पर चार सडके 
उसमे भा बंठे । वे कालिज के विद्यार्थी 
जान पड़ते थे । निकर, कोट झादि पहिने 
हुए बे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये धनी 
पुरुषों के पुत्र हैं। उन्होने मुझ से पूछा, 
“बाबा जी | यदि हम गायें तो आप रुष्ट 
तोन हंंगे?” मैंने कहा, “भाई! जो 
तुम्हारी इच्छा हो सो करो । गाने में दोष 
कसा ? ” उनमें से एक दो गाने लगे। एक 
सजन्‌ बन सया उसने भालें बन्द कर सो 
भोर सगा पुकारने--' हाय लैला | हाय 
लैला !” फट्॒टे के साथ जाकर टरूराया । 
उसकी यहू दक्षा देखकर मैंने कहा--- 


देख सजम का बुभूनग, 
तकता है कोता ज़ार सू ? 
घट में है लेला मिहां, 
करता है किसकी जुस्तजू 7 
शब तो उसने भ्ांखें लोखीं भोर भ्पने 
साथियों से कहते लगा “यह बावा तो 
पढा-लिक्ला है।'' मैंने पूछा, “भाई | वह 
जिन लैसा-मजन्‌ की तुम बातें कर रहे हो, 
भरता सकते हो ने कहा के ये ” छहोंते दृक 
दुवरें को एक बार देखा था या कई बार? 
इस बात ने उनके जीबन को, दुनिया के 
श्र कार-स्यवहार को ऐसा पलटा दिया। 
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झन्‍्हींनि उत्तर दिया, “यह तो शत गहीं ।” 


यह है इस देश की दा | कहां का 
सजरन्‌ ? कहां की सेला ? परन्तु उनके 
स्वाँध इस देश के मुवकों को भष्ट करते 
के लिए रचे जा रहे हैं । 


एक धनी पुरुष था। उसने अपने 
बोकर से कहा, “मेरा कमरा खाली कर 
दे |” रात का समय था। नौकर ते वीपक 
चलाया हौर कमरे के एक कोने मे रख 
दिया । कमरे की सब वस्तुएँ पुस्तक झादि 
निकालकर बाहर रख दी झौर कमरा 
साली कर विया। मालिक से कहा, “सर- 
कार | कमरा खाली कर दिया यया है।” 
मालिक ने कहा, ' भलो देखें । जब वह 
कमरे में भ्राया तो उसने देखा कि दीपक 
कमरे मे रला है। उसमे कहा, “ जिख 
दीपक से तुमने प्रकाश किया था, उसे तो 
कमरे ही मे रख गये ।” बस यही हमारी 
हालत है। जिए ज्योति ते हमे प्रकाश 
मिलता है उसे ही हम मुल जाते हैं। 
भाइयों, उस प्रकाश को पहचानों | इसी 
से तुम्हारा कल्याण होगा । 


जहा के लेला मजन्‌ हुए हैं यहा की 
एक कहानी है। दो झ्लादमियों भे एक 
लाख रुपये के लिए ऊूगड़ा हो गया। सुक- 
दमा न्यायालय में गया। कई हआर 
रुपये लग गए | भ्रस्त में उन्होंने यह 
लिदच्चय किया कि इस प्रकार तो कुछ 
फैससा होता दिखाई नहीं देता। चलों 
चलकर मजनू से पूछे । उसे किसी का पक्ष 
नही होगा। उसकी तो केवल एक ही घुस 
है। दोनो उसके पास मए। मजनू भ्रपनी 
झान से बैठा था । उन्होने ज'कर उससे 
सवाल किया कि “यह रुपया किसे मिलसा 
चाहिए 7” पहले तो उसने उस तरफ कुछ 
ध्यान न दिया। एक दो बार कहने पर 
उनकी धरफ देखा भौर कहा, लैला को ।” 
उन्होने कह, “चलो लैला से पूछे ।! जब 
उससे जाकर पूछा तो उएने कहा, 'मजनू 
को । लैला मजन्‌ से यही सबक सीलो। 
जिस तरह उनके दिख से एक दूसरे का 
प्रेम था। तुम ईएवर से उसी प्रकार प्रेम 
करके देखो ! झापके भ्रस्दर कितना तेज 
धाता है । यह बयो 


खुल पया राज जिसको पिनहांती। 

हेथ है उसकी ताजे सुलतानी | 

इसीलिए उपनिषदों ने कहा है कि 
हुदय की प्रस्थि जब टूट जाती है तो सब 
सश्यय मिट जाते हैं। व्यवहार को ठोक 
करमे से ये सब ऊम दूर हो जाते हैं । जैसे 
मुर्दंग की रस्सियां जब तक न शेंदी बारें 
उसमें से शब्द ठीक नहीं निकलता । इसी 
प्रकार प्रपने हुदय की रस्सियो को सींचो [ 
प्रम्यि रूट जाभेगी घोर सब संशय दूर हो 
जायेंगे । 


जिन लोगो मे ध्रुभ कार्य करता 
पझपना धर्म भान सिया है भौर भूठे तथा 
बुरे कामो का त्याग कर दिया है जिन्होंने 
उन कार्यों को प्र हुण कर सिधा है। जितसे 


ईएबर-प्राध्ति होती है, उनका ऋरताःकरण 
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अधभित्र हो जाता है। मनुष्य-प्रकृति को दो 
'अबस्थाए हैं, एक उठने की धौर दुश्वरी 





जापान को देश थो। क्‍या उन्होंने तो विधवाधों का फगड़ा ही दम नहीं लेने 
सिनेमा नहीं देसे । उन्होंने भी देखे परन्तु देता । एक फारसी झाबर ने कहा है. 
थोड़े झौर उनसे शिक्षा प्रहण की शौर 


बबिरने की ! उठते की धवस्वा में बह पर- 
आत्मा में सब को देखता है भौर बिरने की 
झवस्मा में बह परमेश्वर को सब में देशता 
ञ्ु। 

बस यही दो तियम दुनिया में काम 
करते हैं। यदि भापकी भक्ति में यहू रूप 
झा जाये कि परमात्मा सब में विद्यमान है 
झौर हम सब परमेश्वर में हैं तो फिर 


इफ,ा ईं इल्लत, घिवाघद कद जूद । 

कि तुरा रजो-पलस लाहद रवूद । 
झर्बात्‌ तुमे यह रोग श्षीघ्र ही दूर 

करना चाहिए जिससे तेरा दुस दर्द सब 

समिट जाये। विधवाधहों का दुख सब 


फिर झपना मार्य पकड़ खसिये। सुम मन 
को भपने वक्ष में कर लो, फिर चाहे 
सिनेमा भी देख सो, परन्तु तुम उनसे कुछ 
लाभ ही उठाधोने । एक कवि ने ठोक 


कह्दा है- चानते हैं, सब समंभते हैं कि यह बड़ा 
सुधरे अगर सौजवातों की हासत। भारी दुख है। परन्तु इसे मिटाने का कोई 
तो यह ठीर है उन्नति की दलासत।। साहस नही करता । प्रार्यसमाज बनाश्स 


आपसे कोई भी बुरा काम व होगा। परतु कहीं मुंह में सिपरेट की बात है, वहां एक मनुष्य झ्राया। उसके 
सहां तो बात ही उल्टी है। जो ईश्वर- कहीं था को प्याशी। साथ एक बासिका थी। उसने मन्त्री से 
अ्राष्ति का समय होता है, उसमे हम अ्रनेक कहो भुह ये केसे मिलने को कहा । उससे पूछा, “भाई क्या 
प्रकार की बुराइयां सोचते रहते है। फिर रहेधी यह लाली ॥ काम है।” उसने कहा मन्त्री साहब से हीं 
प्राप कहते हैं सन्ध्या में दिल नहीं लगता। हो जब नौजदानों को काम है। भ्रस्तु मन्त्री महोदय को बुलाया 


गया। जब मस्ती जी झाये, तो उसने कहा 
यदि तुम्हें इस लडकी को समाखना हो 
तो सभाल लो, नहीं हो जहां इसका जो 
चाहे चली जाए, चाहे मुसलमान हो जाये 
या क्रिस्तान । उस बाखिका से पूछा गया 
तो वह बडे जोर से रो पडी। उससे कहा, 
*रोप्यो नही ।” उसने कहा कि “मुझे विश्वास 
कैसे भाये कि तुम मेरी सहायता करोमे। 
जब माता-पिता ही सहायक नही हुए, तो 


भारत में दान की प्रणाली ही निराली है। दान बहुत है, कौन- 
सा सूख है जो दान से मनुष्य को नहीं मिलता ? किन्तु क्या भारतवासी दान 
करते हैं ? ये तोर्थो पर जाना, गगा में स्नान करना, बस इसी को दान-पुण्य 
समझ बेठे हैं। भाइयो ! आये दिन कुम्स होते हैं, हरिद्वार का तथा प्रयाग का 
कुम्म आदि । क्‍या कभी यह सोचा कि इस प्रवसर पर रेल वालों को तुम ने 
किसना रुपया किराये में देदिया। भनुमान से ढाई-तीन करोड रुपया हर 
एक कुम्भ में रेलवे को किराये का दिया जाता है। यह किसलिए ? इससे क्या 
लाभ हुमा ? गगा मे स्नान किया बरु इसी को प्ाप पुण्य समझ बैठे। यह 


कहां की बुद्धिमत्ता है किन्तु इन्हें तो विपरीत-शक्ति ने घेरा हुआ है। 


दिल तो सगता है तुम लगाप्नो भी ? 
जिधर भी दिल को सगाग्नो तुम सगा सरते 
हो। उसका स्वमाव तो बडा सीधा है। 
झच्छा मह तो बताझो ! भाप सिनेमा 
बाते हैं, यहां भी दिस लगता है या नहीं ? 
या जब कोई बुरा काम करते हो तो 
कितनी जल्दी प्रापफका मन उसमें लग 
आता है ? उस समय झापका मत कौन 
शगाता है ”? सन को सीधे मार्य पर ले 
जाना ्रापका काम है। पर यहां तो 
कुपथ्य फेस रहा है। भला कभी कुपथ्य 
करने भले रोमो भी भच्ले हुए हैं? कृष्ण 
महाराज से भी यही प्रश्न हुआ था कि सन 
यायु से भ्रणिक चचल है। वायु को रोकना 
हो सुगम है, किन्तु मन को रोकना कठिन 
है। उन्होने उत्तर दिया, “यह बाव नही। 
गुलाब के फूल को मसलना कठिन है, 
किन्तु मन को सीधे मार्य पर लगाना सुगम 
है। केवल प्रस्मास को परिपत्र बनाने 

की आवश्यकता है। बालक पाठशाला 
हू पठता है, बी० ए० पाप्त करता है । वहू 
झत को तन लगाता तो बी० ए० पास कंसे 
ऋरता ? भ्रच्छा शोर लो । पहलवान 
भाडे में कुरती लडता है, उस समय वह 

-सन सगाता है कि नही ? बस जिन्होंने मन 
अगाया उनका ही बेडा पार हो जाता है । 

जैरे भाई ! भ्रफ्यात करने की दयावश्यकता 

है। विद्यार्थी के समान, पहसवान के समान 

सन शगाधो | इतकार्य हो जआाधभोगे। मेरे 

ज्ञाई ! मत को लगाना बड़ा सृुषम है। 

लुप्त जो अपने मठ से सलाह करते हो। 

उत समय मत जौ तुमते कहता है उसका 

सहहा करो। यदि वह कहे कि सिनेमा 

देखो, तो तुभ न देखो । दोग वालों ने भी 

इसी प्रकार सिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने 

कहा है कि भदि भन उलटे मार्वे पर चल 

ही पुथ इहके विद चसो । 


तुम कैसे सहायक हो सकते हो।” उस 


फैक्न ने घेरा । कन्या को धीरज दिया गया तो ठसने 
सगे पार किस भाँति बताया कि “जब मैं भ्राठ नो वर्ष की थी 
भारत का बेड़ा ? तब मेरा विवाह हुआ । इस सभ्य मेरी 
प्रत्येक बात कठिन भी है झ्ाश्तान भी । भायु पन्दह सोलह बर्द की है। यह जो 


मेरे साथ मुझे यहा छोडने भाया है, मेरा 
चाचा है। इसी ने मेरा सत्यानाक्ष किया । 
झब इसका विवाह हो रहा है। मैं कहां 
जाऊ / मेरा सर्वस्व लुट गया । इस जाति 
खुल गया बिस पे राजे पिनहानी । का कल्याण कैसे होगा ? यह ठीक है कि 
हेच हैं उसको ताजे सुलतानी ॥ मं बुरी हू, किन्तु जिसने मुझे बुरा बनाया, 
इस पाप मैं फेसाथा, वह भी तो बुरा है । 
तुम कि उद थी इसरो हे पाप तो दोनो ने ही किया है । एक का तो 
साथ वैसा ही ब्यवहार करो । उसी कांटे. नवेहे हो रहा है भर दुसरे को घर से 
पर तुम भी भपने झापको तोलो, जिस पर निकाला जा रहा है। गा कही 
दूसरों को तोलना चाहते हो । किसी की निकाला जाना चाहिए था। 
निन्‍दा न करो। सर्देव भ्रच्छी बातों का भाहयो ! ऐसी सेकडों घटनाएँ प्रति- 
विचार करो। प्च्छी पुस्तकों को पढ़ो। दिन होती हैं। जिधर देखो उघर यही दशा 
विश्ञा पढने से सशय दूर हो जाते हैं। बुरे है। इस प्रभागे देश का कब कुछ बनेगा 
विघार जब मन में पैदा होते हैं तो मनुष्य यह कंसे उठ सकेगा ? जो देखता है ि 
नष्ट हो जाता है। ऐसे मनुष्य को कभी झागे दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, परन्तु 
सुख प्राप्त नही होता। उसका शरीर दुबंल॑ मन वध में नही । भ्रायंसमाज भी दुबंस 
हो जाता है। कभी मृत्यु की इच्छा करता है | इसमें प्रनुभव शक्ति भायेगी तो उठ 
है । कभी बेसुघ हो जाता है। विद्वानों लड़ा होगा नहीं तो दाना जाल में पडा 
तथा बुद्धिमानों ने झपने मर को वद्य में हुभा है । पक्षी ध्राता है दाने को देखता है, 
रक्‍्खा, फिर उनको किसी प्रकार का भय लोभ में भा जाता है, नीचे उतर जाता है, 
न रहा। एक कबि ने कहा है -- दाने पर चोंच मारता है, किन्तु प्रब उड़ 
नहीं सकता ! व्याध ने पकड़ लिया झौर 


जब मनुख्य का मन भ्पने वश में हो तब 
तो सुगम है, यदि वक्ष से बाहर हो तो 
कठित है। इसीलिए कहा है-- 


से कछ काम ले, 
प्रक्‍ल से कुछ पिजरे में डालकर चस दिया। यह हुपा 
जल लोटकर तू झपने घर। ५ 
ह क्यों, उसके मन में दाने का सोभ प्रधिक 


था। 
भाइयों | क्षोक बन्द करो। मन से 


सारा साशा दर बदर ॥ 
वा खबर होकर भता तू, 


क्यों हुआ है ये खबर ? युद्ध करो। स्वार्थ छोड़ दो। बदि अपने 
रास्ता तेरा इचर है, इमपको कुछ बनाना चाहते हो तो विद्वानों 
था रहा हैं तु छिषर ॥ के पास बैठो | बुद्धिसात्रों की संगति करो । 


परन्तु हिन्दू जाति दुर्वल है। इसके युद्धि भ्रा यायेभी, कुबुद्धि दूर हो जानेगी। 
शन मैं दुधई कूट-कुडकर गरी हैं। जहाँ जिस काम का शान के साथ सभ्यत्य नहीं 


होता वह कदापि सिद्ध नहीं होता । जिसस 
सब संक्षय दूर हो, उसी विद्या के झाते 
लोगों ने सिर भुकाया है भौर उभका बेड़ा 
पार हो जाता है । 


हसला बर खझुब में कुनो ऐ सादा सर्द । 
हस थ्‌ं भरां ढेरे कि थर खुद हमससा कद ॥। 


ध्र्थात्‌ ऐ मूर्स तू भपने ऊपर स्वय 
ही भाकमण कर रहा है उस सिंह के समान 
जिसने भ्पने ऊपर ही प्राकरमरा किया 
था। बुद्धिमान्‌ होकर मूर्ख न बनो। सुनो | 
एक जथस में एक सिंह रहता था। जब 
उसे भूख लगती तो जो पशु उसके सामले 
भ्राता उसे मार देता। इस प्रकार यह 
प्राय सात भाठ पश्चु रोज मार डालता 
था, परस्तु खाता था केवल एक ही | बन 
के सन वनचर दुसी हो गए। उन्होंने 
सोचा कि कोई उपाय निकालना चाहिए। 
इस प्रकार तो थोड़े हो दिनों में हम सब 
मार दिये जायेंगे। वे सब एकत्र होकर 
सिंह के पास गए भौर कहा, हे बनशाज | 
तुम झाक्रमण करते हो तो सब वनचरों 
को सार डालते हो किन्तु खाते केवल एक 
को ही हो | प्रतएव तुम भाक्रमण कर्ने 
का कष्ट न किया करो हम प्रतिदिन एक 
पथु दोपहर कौ तुम्हारे भोजन के लिए 
भेज दिया करेंगे । सिंह बड़ा प्रसन्‍न हुआ । 
उसने कहा, “बहुत भन्छा' । कुछ दिम तो 
पशु धाते रहे, भ्न्त में एक दिन सथ 
जानवरों ने एकत्र होकर एक सभा की 
भोर कहा “भाई  हस प्रकार तो हम सब 
समाप्त हो बायेंगे।! खरगोश ने कहा, 
अच्छा कल मैं आऊना ।' दुसरे दिन दोप- 
हर को या, १२ बज गये परम्तु कोई 
पन्ु धिह के पास न धाया । १ बज गया, 
२ बज गये परन्तु फिर भी कोई पश्च न 
पहुँचा | धिह बड़ा घबराया उसे भूख लग 
रही थी। हतने ही में खरगोश राम पहुचे। 
उसे देखकर सिहराज ने कहा, 'झरे ! एक 
तो तू समय पर नही भाया | फिर तुझ से 
मेरा क्‍या बनेगा ? मैं सब पशुझ्ो को पमी 
समाप्त किये देता हू' । खरगोश ने कह", 
/'मैं यहा तुम्हारे मोजन के लिए तो नही 
धाया । मैं तो तुम्हें तुम्हारे बरी की सूचना 
देने झाया हूु। इस जग़स में एक भौर 
होर भा गया है। वह कहता है कि यदि 
तुम दूसरे सिह के पास जाझोगे, तो मैं तुम 
सब को मार टालूगा। मैं तुम्हें इसका 
सम/चार देने झाया हू ” । यह सुनकर सिंह 
को बडा कोछ भाया। उसने कहा, “अरे 
चल । बता वह सिंह कहा है ? पहले मैं 
उसी को मार ख्ाऊँगपा ।” उसने कहा, 
“चलो' ! खरबोश क्षेर को एक कए के पास 
से झाया, जिसकी मु डेर बहुत ऊँची बनी 
हुई थी । खरगोश कहने लगा, “सिह हस 
कुएं मैं था। पता नहीं भ्रत्र कहां छिप 
गया ? मैं देखें इस लोह में तो नहीं।” 
लरगोत ने मुडेर पर चढ़कर देखा । बोला 
“इसी शड मे है” । घोर भी मु ढेर पर चढ़ 
गया । उसका प्रतिबिस्य पानी से पड़ा। 
उसने समका कि सचमुच दूसरा गेर इसी 
में है। मेरे भय के मारे छिप भ्या है। 
शिश्र पद्छ: 99 छात्र 





| लाप्ताहिए 'लाय्कदेस' ३११ बई, ई४ ८४. 
(गताक से आने) गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार करे चौतफ३ मे भारत के रम्दु्स इरिफाक 

शअ्रद्धापूर्वके विभिन्‍म यज्ञों से, यशमय प्रकेष पर था बए | उधर फ्षे स्थक भाव. के 
जीवम से, ज्ञान प्राप्त करते हुए शाम्ति की के दीक्षान्त समारोह पर है पारश बेस (पश्चिया) में. परविक्र होकर 
प्राप्ति सहज हो जाती हैं। हमारे भूत- उसके बडे जान को सटे हुए स्िल्यू बसे 
काल में ज्ञानयश का अनुष्ठान सदा तीज के पर्चमी प्रदेशों में उतहोंने प्रदेश किया, 


रूप में अम्रसर होता हुआ, सामालिक 
जीवनो मे विशुद्ध इष्टि ('४॥80॥) या 
चिस्तुन को प्रदान करता था। ज्ञाय को 
धारा लोकिक और भप्रलोकिक, प्रेंब शोर 
अेय झासुरी तथा देगी, बामपक्षी या 
दक्षिणपक्षी भ्रादि ढ्ढ़ो मे सपर्षात्मक दृष्टि 
से भागे बढी थी। दर्शंवभास्त्र या ध्ान्‍्नी- 
ज्लिकी विद्या का हसमे विक्षेष भाग है। 
बडे-बडे ऋषि मुनि शोर आचार्य जब 
उपरोगत भसत्‌ पभौर सत्‌ विचारणायपो 
पर नगम्भीर मन्यन करते ये तो जातियो के 
जीवून परिवर्तित हो जाते थे । धर्म, 
सस्कृति, सम्यता और समाज-रचना के 
नये-मये लोत बह निकलते थे शोर ससार 
को सवणीबन प्राप्त होता था। मैं दर्तमान 
युग से शानी पुरुषों मे भारतीय भान्वी- 
क्षिकी विद्या या दर्शमशास्त्र को पुरा चर्चा 
का किसा जाता भ्रावश्यक सबमता हू। 
यह विश्वविद्यालयों की पृष्मस्थलो मे ही 
समुचित रूपसे द्वी सकेया | जब 'धम्म- 
निरपेक्ष क्षाब्द बार-बार युता जाता हैं तो 
सोकिक दप्टि से भम स्म्द तिरस्कत हो 
जाता है । जब वैदिकी आानपारा 
“श्राचार प्रथमो धर्म “, धर्म चर का 
उद्षोंष करती है तो (5000 छब्द 
घमेनिरपेक्षता के भर्वों मे भ्राभारनिर 
पेक्षता' की तरफ खोच ले जाता है। यही 
कारण है कि वतमान भारतीय समाज मे 
अ्रष्टाचार बुरा तरह से फैलता जा रहा 
है भौर नंतिक भल्य ग्रिर रहे हैं। धम 
सस्थापन या धमचक्र-प्रवतन एक हसी- 
मात्र दिखाई देते हैं। धम शब्द महान्‌ है- 
यह कतश्प, पुण्यकाय कानून तथा व्य 
गस्‍्था आांद में मुन्यत प्रयुक्त होता है। 
धमनिरपेल टाष्द को सरकारी रूप से 
सिला>जनि दा जानो चाहिए । भिन 
भिसन भतो या सम्प्रदायों के साथ धम 
झञ्द का व्यवहार हुमारी भ्रशिक्षा का 
परिचायक है । सब सम्प्रदायों के प्रति 
उदारता का परिन्य देना, विभिन्‍न मत 
शेटो में भी पारस्परिक झादर भाव रखना 
मानवमसात्र को भ ईचारे से बतना ईहवर 
के प्रति भ्रददा और विष्यास रखता 
5७02०प्रांवा कछाब्द का प्रथ नही है। रत 
में इस विषय में अथ का भनथ किया जास्पय 
रोकना बाहिए । '56८0]|4।/ क्थिरधारा 
वामपक्षीय लौकिक विचारधारा है जो 
झनीएदरवादी नास्तिक गिचारो से श्ोत- 
प्रोत्र हो बाती है । 

अब कैशिक परम्पराप्रों मे माशिक 
हिंसा शोर द्रुशभार प्रवृतत हुए और 
लगेकिक दृष्टि हु प्रमुख हो गयी तो बौद्ध 
बम ने पुरागी श्दाचार की घमं-मर्या 
दाह्नो को स्थापित किया था। नये नये 
विधारों से कष्ट परिवर्तत भी हुआ । 
करोजत डेढ़ हआर वर्ष पूर्व से हमारे 


दीक्षान्त-भाषण 


द्वारा--प० सत्यदेव भारद्वाज वेदालकार 





वेदिक झोर अवेदिक, सत्‌ शोर असत, 
दाश्तिको का सानचर्चा-हह प्रत्यस्त 
अम्भीरता से चलता रहा है। वैदिक झ्ार्य 
दक्षनों पर बोद्ध आचा।यों के घात-प्रतियात 
थे। इस सथष में कई सदियाँ बीत यभी । 
धाये दक्लनों के ऋषि कपिल करपाद, 
मोतम, पतठ्जलि व्यास, जैमिनी ध्रादि 
का सम्पोषरण समन्वयात्मक इष्टि से अ्न्न- 
पर करने मे वात्स्मामन, उद्योतकाचायं, 
झकर, वाचस्पति मिश्र, उदयनाभाये 
झादि के तो दूसरी तरफ असत्‌ विदार- 
जारा मे बोद दाझ्तिको ते भी प्रतिधात 
किए। इसमे नाम्राजुन, दिद्दयाव, धरम, 
कीति, कल्मासरक्षित, भ्रतिस्ा, वसुबधु, 
आसन प्रादि प्रोढ़ विद्वानों द्वारा मम्भीर 
चिम्तन होता रहा भौर ज्ञान का चतु- 
मुंखी प्रवाह बहता रहा। इस तरह से 
दी्ष काल के सघव मे भ्रन्‍्त मे वेदिक 
विचारधारा ने ही “सत्पक्ष' मे भारत की 
बिजय फो स्थापित किया । भ्रव वही 
विचारधारा भागे सेमेटिक विचारों से 
टकरा गई है। इसमे महर्थि शमानन्‍्द का 
प्रकाण्ड साहस, टूरदरशिता गम्भीर बितन 
तथा सावभोम सस्कृति, घम, सम्यता को 
समम्यय रूप से मेदिक घन के मानववाद 
में पाना अभ। गम्भीर चितन का विषय है 
जिसे भविष्य ने भपनी कसोटी पर रखना 


है । 


भारत को सम्पुण विचारघाराएँ गुरु 
क्षिष्प परम्पराओो द्वारा बद-बड गुरुकुलो 
या विहारों मे पनपी थी। भववदुगीता की 
वेदिक कर्मंगोग को राजविद्या भी गुर- 
शिष्य परम्परा से ही विकसित हुई थी। 


इस विवस्वते योग ब्रोक्‍्तवानहमण्यथस्‌ । 
विवस्थात्‌ सनने प्राह सतुरिक्याकये ॥ 
इत्यादि +रम्परा प्राप्त ज्ञान है। क्षत्रविद्या 
के लिए हमे तक्षशिला गुरुकुल के भाषा 
विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य सम्राद्‌ 
न ब्रगुप्त को भूसना नही चाहिए। इश्ी 
तरहु से मह॒षि पत॒ञ्जलि द्वारा शिक्षित 
सेनापति पृष्यमित्र को भी भुलाया नहीं था 
सकता । नवरत्नविभूषित उज्बयनी के 
मद्दाराजा विक्रमादित्य को भी सदा याद 
रखना चाहिए । इन्होंने सुतकाल में प्लार्य 
जाति की स्वतन्त्रता को प्रसण्ड रूप से 
स्थापित किया था शोर भारत को शिरो- 
मणि राज्य का स्फन दिखाना था। उस 
सभप ब्रह्म झौर क्षत्र के समव्यद से भारत 
पृष्यसोक बय यया था। 


राजकर्म को समझाने में जो कार्य 





रामाबरत तवा महाभारत ने किया है एव 
भारठीय स्मूतिग्रन्थो ने जो ज्ञान भारतीय 
सनीषियो को सम्रय-ससय पर दिया है, 
उस सब का भो पुन भारतीय इष्ट से 
बिम्तन भावएयक है। बतमसान सास्कृतिक 
था याजनेतिक विवारभारान भारतीय 
लिम्तव ये से त ध्राकर विदेशी या पराये 
रुप में हम पर खब-सो ययी हैं । यह 
वम्भीर चिम्तव भारतोय समायदास्तियों 
का झ्रव विशेष विषय है। हम सब कुछ 
अग्रणी की एमक से देखे है शोर जेसा 
दोखता है उद्ी मे सरय का द्षन समझते 
है। प्रपमी स्वन की भासतों को विशुद्ध 
इष्टि ही ध्न्ततः मानव होगी, इसे जानना 
चाहिए । 


सम्पूण भारत को भौयोलिक एकता 
को कविकुलयुदर कासिदाव ते कुमार- 
सभव के आरम्भ में झत्यन्त भ्रघुरता से 
दिया है--- 


इअत्त्पूसरतस्मां विशि वेबतात्मा, 
दिमासयो सास सवाधिशल' | 
पूर्षापपो तोयनिधी. कियाहा, 
स्थित पृथिब्या इव मायदब्डः ॥ 


इस्तो तरह से रघुबल में रघु की 
सेनाझो ने जिस स्वराज्य को स्थापना की 
थी झोर जिसके द्वारा सूर्येवश या रघुकश् 
ने भारतीय राजतन्त्र में रामराज्य की 
विचारघारा का सनातन रूप दिया था, 
यह भी भुलाया नहा जा सकता | रघुबक् 
ने भारत के भोगोलिक स्वरूप को स्थायी 
इष्टि दी थी । राषव वज्ञ के रामराज्य की 
इष्टि से भारत का केस्द्रीकरण सदा ही 
इमारा उद्देश्य रहना चाहिए । 


प्रवोध्यः से निकल कर जब महा- 
राजा रजु ने केन्द्रीकृतार्य (0 ॥0- 
ध्ाधा0॥) महाभारत निर्माण मे थो 
सना प्रस्थान किया था यह पहले पूर्व की 
तरफ बढ़ा था। मबथ राज्य झौर सुझा 
राज्यों को परास्त करते हुए बगदेश के 
पझन्तिस कितारे तक रु के रण्टे गड़ गए 
ये। इसी तरह से गवासागर के सब हीपों 
को वक्ष में कर उड़ीसा प्रौर कलिय देश 
को यक्षवर्ती किया । पास के सब पहाड़ी 
प्रदेशों पर भी धपमा झबष्डा पहराते हुए 
रघु ने महेन्द्र पंत पर भविकार जमाया । 
इस तरह से पृत्रीय भारक्ष पर विजय- 
पवा शा प्रा कर वे दक्षिस्॒ दिक्षा की 
तरफ ब्रमुदतट के साव-साथ चक्ते । कागेरी 
नप्ी के सब सूसाभों को--फपाछऋछग राधापओं 
फुट्टित--नफ़नर्ती करते हुए केटऋ प्रदेश: 


जहां स्पचणस्थान के कम्बोज या कामुझ 
के राज्ज को धपने साथ मिस्तावा। इसके 
बाद हिमालय के महानु प्रदेशों में सब 
राज्यों को बश्नयर्ती करते हुए धपने पशा- 
क्रम का स्िफका ब्रिठा दिया। दिनाक 
की लोहित्द गदी को पार कर वे प्राग्ण्यो- 
विष या झ्ासाम्र में प्रा पहुंचे के। इस 
तरह से महामारत भूसि की पूरी परि- 
क्रमा जिजय द्वारा स्थापित कर उसका 
स्थादी सावचित्र बना दिया गयाया। 
इस तरह से धाय साज्नाश्य की पूरा 
स्थापना कर वे वापस श्रयोध्या मे भा 
गए थे। जभिकेश्द्रित भारत एक महान 
केश्द्रित (॥०77600) महाभारत में 
बदल कर रामराज्य में चरमोत्कर्ष पर. 
पहुँचा था जिसका बशान महाभारत के 
झान्तिफ्त में “रामे राज्य प्रश्माथति 
प्रकरण में देखा जा सकता है। इस सक 
विजयों में रथु ने भार्य भर्वादाह्ो का 
कभी त्याय नही किया । जिश्च राज्य को! 
जीता ड़से ट्री सन्‍्भाम पर समाकर सुरास्य 
स्थापना के लिए दे दिया । कोई बदले की 
भावना न थी। कोई ईर्ष्या या ठेष न था । 
रब से विधास स्वराज्य या धर्मराज्य को 
पद किया ध्ोर रास ने 'सुराज्य रूप मे 
परमाथता का दहन दिया । साआाज्य 
स्थापना में दिग्विजपण के बाद रघु ने 
/विश्वणित्‌ यक्ञ को किया झोर “परोप 
काराय सता विभूतय सर्व मृतहिते 
रता , स्वंजनसुशाय' के बंदिक प्राय 
उद्देश्यों को पृति के लिए सब कुछ दक्तिया 
कप से दान मे देकर उत सब राजाधो को 
सम्मानित किया णो रधु से बुद्ध में हार 
जाने से भ्पने को सब्बित तथा विरस्कृत 
समभते थे | सभी को पूवयत्‌ मानमर्यादा 
देत हुए स्वयं एक तपस्वी, लिमत, बान- 
प्रस्थी बम कर ऋषि प्ाश्रम्रो मे जते गए, 
क्योकि वोगेनास्ते ब्नुत्यणामु का 
उद्देश्य जो पूर। करना था। 


इस तरह से मैंने भारत की प्राचीन 
गौरव याथा शापके सामम रखी है। इससे 
ससार की भमहान्‌ शक्तियों को बहुत कुछ 
सीखने को मिल सकता है। रणुबीर भोर 
यवुबीर जेंसे प्रायवीर भारत के सदर 
चमकते सूर्य शोर चांद का तरह अकाश 
धौर जीवन देने वासे हैं। महद्रि दयावत्द 
के खामने भारत की यह बोरबसयाया सत्र 
ज्योति स्तम्भ की तरह भविष्य का पथ 
प्रदर्शन करते बाली रही है। 


भारत में बहुत से साम्राज्य श्राप 
झोर उजड यए । उनमे जिख-भिरमे 
सस्कृतियाँ वा सच्यताएं बनी शोर उब- 
डूती रहीं। परन्तु झर्मत्व +ी महिमा पर 
धोौर उसके उच्च भावशों पर कभी भांक 
ने था सकी। छरीर भर बा पशु 


किछड.. 
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राष्ट्र के सम्मुख चुनौतियाँ 
और आयें वीर दल 


नरेन्द्र अवस्थो 
सचासक भारयें वीर दक्ष, दिल्ली प्रदेश 


देश भाज जिस नाजुक दोर से मुथर 
रहा है क्ञायथ ऐसी विषम परिस्थितिया 
पहले कभी नही उत्परन हुईं। सीमाबर्ती 
प्राम्त जम्मू-कद्मीर व पजाब में विघटन- 
कारी तत्वों के रष्ट्रद्रोहिता मे भोत प्रोत 
हिंसक काण्ड, गुजशत में आश्क्षरा को 
झोट में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का फन 
छठाता अजगर, उत्तर प्रवेश, बिहार में उर्दू 
की वकालत के पीछे बेनकाब होती बद- 
मीयती राष्ट्रवादियो के लिए गम्भीर 
चुनौतिया हैं। शिक्षा का मात्र भवर ज्ञान 
अ व्यावसायिक मापदण्ड मानकर धामिक 
थ यैतिक शिक्षा के धरभाव से मावी पीढ़ी 
में पनपती सास्तिकता, किकर्तेंट्य बिमृरुता, 
छततरदागित्व हीमता अविष्य के लिए 
राष्ट्रवाव के प्रभाव का परिचायक है। 
पहले पशाबव जीवन में खोललापन व 
अष्टाचार सा रही थी। भ्रब विदेशो से 
तस्करी द्वारा आई हेरोहन हशीश, नशीली 
गोसिया भादि की भारी मांत्रा मे भामद 
देश की हरो-भरी तरुणाई को जर्जरित व 
मृत्यु के हार पर ला खड़ा करते का कुप्र- 
यास हो रहा है। भ्रष्लीन साहित्य व 
झइसील फिल्में, क्ता के नाम पर केबरे 
नाच, फैशन के नाम पर भौंढा प्रदर्तग 


युवा पीठी को अहका रहा है, भटका रहा 


/ है। प्रभाव, भज्ञान शोषण के खिलाफ भी 


जमकर लोहा लेने की भावश्यकता है। 





यह अन्याय कब तक 
चलेगा ? 


इतिहास गवाह है कि मोपले मुसल- 
आनों ने अंग्रेज शासत के दौरात बगावत 
की थी | उस बगावत में मोपले मुसल- 
सानों ने हिन्दुओं के साथ जबरदस्तो की । 
उसको मुसलमान बनाया । जब रठस्सी 
झनको अपने धर्म तब्दील करने पर संज- 
जुर किया भया। बच्चों को गुलाम बनावा 
अया। उसकी सोचवान सलड़कियों के साथ 
अलात्कार किया भया धौर पत्तियों का 
पपमान किया गया। फिर भारत सरकार 
उत्त मोपला मुसलमानों को पैशन दे रही 
है। जिन सोयो ने देदाद्रोह पूर्ण कार्य 
किया भौर देस की प्रात्मा को ठेस पहुँ- 
भाई उन सोगों को सरकार पैदान दे रही 


है । जबकि प्रायंसमाजी सत्पाप्रहो के 


विरुद्ध मास्ती का सा ससुक किया जा रहा 
है । हजारों लोग अपने मान सम्मान के 
लिए जेसो में गए धौर तिजाम हैदराबाद 
सरकार जो कि मलत रास्ते दर चल रही 
थी, को राज रहते ब्र साये। धौर 


-ज--ब लक क--+ 


वहेज-दानय, भ्रस्पृष्मता भ्रादि कुरीतियो 
से भी पिण्ड छूटा नहीं। भायंसमाज सदेव 
पासण्डवाद, राष्ट्रदरोहिता, भ्रष्टाचार 
झ्राति से टकराया है, उसने भमाव, अजशान 
शोषण के खिलाफ भी प्रान्दोसनात्मक 
सधर्े किया है| 


झ्राज पुन विघटनकारी तत्त्वों नक्षो 
व श्न्य बुराइयों से टकराने के लिए प्रार्य- 
सीरो को धागे भाना होवा। हमे महाराज 
ददह्दरय की भाति अपनी सन्तानों को 
भ्रायक्रमाज रूपी विश्यमित्त को सॉपना 
होगा । हर झ्ार्यसमाज कम से कम दस 
आायंवीर तैयार करे | यज्ञ तो हम प्रति- 
दिन करते हैं परन्तु जीबन को यशमय 
बनाने का सकलप सेसे की जरूरत है। दस 
दस भ्रायंवीर भी प्रत्येक प्रामंसमाज झागे 
खाए तो शझायंबीरो का एक भव्य संवठम 
तैयार हो सकता है। युवा वर्ष में हस 
धाह्वान को रचनात्मक रूप देना होगा 
झायंबीरों की यह घक्ति राष्ट की कुरी- 
तियों पुथषकताबादी तत्त्वों के मन्सूयों को 
अकनाचूर करके मह॒धि दयानम्द के सपनों 
में भारत का स्वरूप प्रस्तुत करने सें प्रग- 
त्नशील होवी । हर झ्ार्यंसमाज मम्दिर मे 
आमंवीरों को झाये लाने के लिए गम्भी- 
रता ये बिचार कर इसे क्रियान्वित करने 
की प्रावश्यक्ता है । 
[3 


उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही 
हालाकि वे लोग देश्ष भौर धर्म के लिए 
लड थे। परन्तु फिर भी उनको कोई पैंशन 
नही दी जा रही । यह प्रस्थाय नहीं तो 
झोौर क्या है। भोर यह भनन्‍्याय कब तक 
चलता रहेगा। 





जयदेव गोयल पत्रकार 
जीम्द | 


शोक संवेदना 


सेद है कि श्री सरदारी साख दर्मा 
की जामी (घरमंपत्नी थी जयस्ताथ वर्मा) 
प्रेटर कैलाश का हृदयमति रुक जाने से 
वृहस्पतियार २ मई को देहाबसान हो 
भा । चौथा एवं धन्तिम शोक दिवस 
शनिवार ४ मई को सामकास ५ बजे 
सम्पस्त हुआ । 

बमा परिवार ने इस अवसर पर 
११०० रुपये विभिन्‍न प्रार्य सस्यथाप्रों को 
दान दिवा। भ्रामंसन्देश परियार की भोर 
से हम वर्मा परिवार से सहानुभूति प्रकट 
करते हैं। 








अब नही तो फिर कभी नही 
परोपकारिणी सभा का भविष्य 


लेखक--म ० म० आ्राचार्य विश्वश्रवा व्यास वेदाचायें एम०ए० 
वेदमन्दिर बरेली 


पर्दा डास रहे हैं। ये पर्देशाय पर्चेबाजो 





महूपि स्वामी दमानन्द सरस्वती द्वाशा 


अपने जीवन की पावन बेला में स्थापित 
महूथि की उत्तराधिकारिशी सभा परो- 
पकारिशी सभा को सो वर्ष बीत जाने 
पर भी प्राय जनता जानती ही ने थी। 
यहां तक वह ससब्य रही कि परोपका- 
रिणी सभा के जो उहेश्य महर्षि ने निर्धा- 
रित किये थे उन को सार्वदेक्षक सभा ने 
झपने उद्देश्यों मे सम्मिलित कर लिया। 
क्योकि परोपकारिशी सभा कुछ करती 
तो थी नही। 

महधि निर्माण शताब्दी जब पहली 
बार भजमेर मे सनाई गई जिस में पाँच 
लाख देश विदेश के धाये नर बारी सम्मि- 
लित हुए भौर भ्रपमी श्रद्धा के फूल लाखों 
रुपया देकर गए तब परोषकारिणी सभा 
को ससार के झारयों ने जाना । यह पहला 
ही क्‍ग्वसर था। 


परोपकारिणी सभा के पास 


मह॒षि का पाच प्रकार का सामान 


२--मह्षि का मुद्रित पुस्तकों का 
विशाल भण्डार । जिसमें उस समय के 
छूपे समस्त वैदिक साहित्य के ग्रन्थ तथा 
मतमताम्तरों के ग्रम्थ जिनका महृवि ने 
खण्डन किया परोपकारिणी सभा के पास 
हैं। 

२--जो ग्रन्य उस समग्र मुद्रित नही 
हुए थे उनके हस्तनेख हैं । 

३ -महूर्षि के भ्रपने ग्रस्थो के कई-कई 
हस्तलेख । 

४--भह्षि के अब तक भमुद्रित हस्त- 
लिखित रसे ग्रन्थ । 

५- महर्षि के उपयोध की वस्तुएँ 
शाल-दुशाले वस्त्र खडाऊ पात्र शादि। 

परोपकारिणी सभा को चाहिए कि 
जो भी सामान उनके पास है उसकी सूची 
छापकर प्रायं जगत को दे दे कि हम पर 
यह सामास महर्षि का हैं जिस से उसकी 
सुरक्षा रहे, सार्वदेशिक सभा भी उपेक्षा 
कर रही है भौर सूची नहीं मागती है । 
(अनुसन्धान कार्य भजमेर ही 

सभव है) 

झ्रायंसमाज द्वारा सवालित धनुसघान 
विभाग परोपकारिणी सभा प्रजमेर में ही 
सभव है । क्योकि ऐसा सामान भ्रन्यत्र 
कही नहीं है। 

अजमेर शताब्दी से जो यक्ष प्राप्द 
हुआ है वह धीरे घीरे कम हो रहा है 
क्योंकि दो वर्ष बीत रहे हैं कार्य कुछ 
प्रारम्भ नही हुआ । लोहा जब गर्म हो तन 
कूट सेना चाहिए | ठढा होने पर फिर 
कटने से कोई लाभ नहीं होता । 

कुछ यूरसे हुई हैं। उन पर दुछ सोद 


को जन्म देते हैं। यह प्रवृत्ति किसी सस्भा 
के लिए साभदायक नहों हो सकतो है । 

जो भूले हुई हैं उन्हे भागे न करने 
का झाव्वासन दे भूल स्वीकार करना ही 
बड़प्पन है। 


हमारा मत 
महुदि ने परोपकारिशी सभा मे 
वेदिक साहित्य का कोई उच्च कोटि का 
भी विद्वान नही रखा यद्यपि महृधि के 
शिष्य झ्रद्वितीय विद्वान पढित भीमसेन शर्मा 
जीवित थे उन्हें भी नहीं रला। क्‍योंकि 
पश्डितों का स्यभाव होता है ग्रन्थों में लौट 
बदल कश्ने का। इस से महथि सावधान 
रहते थे । मह॒थि ने लिखा कि में २दे 
सज्जन पुरुषों की सभा बनाता हू। राजे 
महाराजे तथा उसी स्तर के व्यक्ति रहे। 
कोई ऊधमी पार्टीबाज लडाक्‌ व्यक्ति नही 
रखा । 
राजधरानों का राजा खिताब से 
लिया गया और राज्य भो। पर उतसतम 
व्यक्तित्व कहो नहीं चला गया है झोर 
न थे गरीब ही हैं। महर्षि ने जिन राज- 
परिवारों को वैदिक धर्म में दीक्षित किया 
तीन पीढ़ी हो चला | चौथी पीढी आरयें- 
समाज को मूल गई हससे हमारा भ्रपराध 
है। जो हमने राज्य चले जाने के ही कारण 
उन राज परिवारों को भुला दिया। हस 
को झगर कमल के वन से भ्रसग कर 
दिया जावे शो क्‍या दूध पानी अलग करने 
की योग्यता उसकी नप्ट हो जाती है। 
परोपकारिणी सभा मे दो व्यक्ति ऐसे हैं 
जो सस्कृत से भ्रनभिज्ञ है पर भपने को 
पष्डित समझ बेठे है। वे ऋषि के ग्रथो में 
गड़बड़ कर रहे हैं। इससे परोपकारिणी 
सभा की रक्षा करनी घाहिए। मैं उन बातो 
को खोलता नहीं चाहता। शेष सदस्य 
बुद्धिमान्‌ हैं वे सोचें । 


आयेसमाज मोडबन्द एक्स- 
टैंशन बदरपुर वाषिक चुनाव 


उपरोक्त सस्था का वाधिक चुनाव 
दिनाक १३-४ ८५ को प० बुद्धरास छार्मा 
जी की ध्ध्यक्षता में निविरोध निम्न- 
लिशित हुप्ता । 
सरक्षक--ओ चश्ततिह वर्मा सिबिल 
इंजीनियर, प्रधनन--डा० भार० एस० 
शाये 8 5८ 8 885 ५0४७३ 5 
उपप्रधान--77१० कर्मचनद जी, मच्ची--- 
श्री नेत्रपाल क्षास्त्री, उामन्जी --श्री किक्षत 
चन्‍्द जी कोषाध्यक्ष--श्री हज काप 
झार्य, उपकोषाण्यक्ष--भी सन्‍्छी राम 
शार्य, प्रचार मन्सी एवं कार्यालय सचिव-- 
ओ भुदेव प्रसाद झाय॑। 
भूदेव प्रसाद धमें 
(प्रचार सचिव) 
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साप्ताहिक 'भार्यत्त्देश' 


समाचार-संन्देश 





शशष्ट् निर्माण सम्मेलन 


हरिद्वार १४ अप्रैल, १९८५। गुर- 
कुल कगड़ी विश्वविशज्ञालय के बाधथिक 
समारीह के अबसर पर राष्ट्र-निर्माण 
सम्मेशन का भरावोजन किया गया। 

इस सम्मेलन में निम्मलिखित प्रस्तावों 
को प्रस्तुत कियवा-- 

(१) राष्ट्र की प्रखष्ठता को सुरक्षित 
रखने के लिए जातिबाद घमंयाद 
एवं भाषावाद के नाम पर उत्तेजमा 
फैलाने वालो को कठोर दष्ह देना 
चाहिए । 

(२) राष्ट्र की सुरक्षा वैदिक उदात्त मास्प- 


तारों के झ्नुसार ही सम्मय है। 
(३) हम सभी भारतीयों को देक्ष के 
प्रत्येक भाग से प्राने-जाते, भुभि क्रय 
करने का शिकार होना चाहिए | 
(४) राष्ट्र-मिर्माण मे सस्कृत की भूमिका 
भहत्वदूर्यं हो सकती है । सभी 
प्रास्तीय सरका रो से शह भोष्ठी मिये- 
दन करती है कि सस्कृत-माषा के 
उत्थान को सर्वाधिक महृत्त्व दें। 


(डा० जयदेग वेदालकार) शयोजक 
राष्ट्र-मिर्माण सम्मेलन 


गऊओं को तस्करी का गढ़ 


नवभारत टाइम्स १८ क्‍्प्रैल के प्रका- 
लित समाचार के झाधार पर दिल्‍ती 
झार्य प्रतिनिधि समा का एक प्रतिनिधि- 
सब्दल भलीपुर ब्लाक स्थित हिरणकी 
गाव के युवकों से सिला । जिन्होंने प्रपती 
जान पर खेलकर संकडो गायों को मोत 
के मुह में जाने से बचाने का प्रयास 
किया । ये गऊए दिल्ली के रास्ते उ०प्र० 
ले थायो जा रही थी । स्थानीय युवकों ने 
सब को पुलिस के हवाले कर दिया । हिर 
श॒को गाव के युवक मण्डल के सचिव श्री 
बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने 
इन गऊपग्रो का रखने में भसमयंता व्यक्त 
की | बर दुग्व के साथ कहता प्रशता है 


सिधा आये सम्मेलन 

भ्रखिल भारतोय सिंघी भार्य सभा 
के द्वारा प्रायंसमाज पिम्परी कालोनी 
पूना में १७ १८ १६ मई १६८५ को 
बढ समा राहुपुतक मनाया जा रहा है। 
सम्मेलन का उद्श्य (१ )भापस से मिलम, 
(२) एकीकरण,(२) विचारो का भादान 
प्रदान (४) कुरोतियों से छुटकारा, (५) 
बेदिक धर्म की आगनकारी प्रोर पाखण्ड 
का बिनाश भ्रादि है इस सम्मेलन मे भारत 
भर से प्रनेंक नेता ज्ञानी विद्वानु पधार 

रहे हैं। मस्त्ो 

नेजाराम भाय 


आयंसमाज मंदिर गांधीनगर 


दिल्ली का वार्षिकोसव 


झरार्यसमाज मांधीनगर का वारपिकों- 
त्सव बडी धूमधाम से ॥ मई से १२ मई 
कक मनामा जा रहा है। इस प्रदसर 7र 
झनेक बिद्ठान्‌ सबीतानाय भश्राये नेता 
प्रचार रहे है। 

१२ मई को “राष्ट्रीय एकता सम्मे 
सन होगा जिसक्षी प्रध्यक्षता श्री राम- 
नोपास लासवाले करेगे | 


श्वामसुस्दर बिरमानी 


कि रात को ही लगभग एक हवार गंऊदप्रो 
को पुखित को साजिक्ष से यमुना पार करा 
दिया गया। दिलसी गायो की तस्करी का 
गढ़ बन यया है। धोर बठउ-बढ़े नेता तथा 
पुलिस कर्मी भी इस भोर कोई ध्यान नही 
दे रहे हैं। ग्राम प्रभाग थी चन्दूसास ने 
बताया कि इस सम्बन्ध में स्थानीम नेताप्रो 
ने भी कोई सहमोय नही विया। इस प्रति- 
निधि मण्डल में डा० धमपास, डा० रघु- 
योर वेदालकार, थ्रो चन्द्रप्रकाध् तथा श्री 
समसेना सोधी रोड ध्रोर स्वामी स्करूपनस्द 
थे । प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें प्राइवासन 
दिया कि ये सम्बन्धित भ्रभिकारियो से 
गोरभा के लिए पत्राबार कार्य करेंगे । 


१२ गई, १६८१ 


सावंदेशिक आये वीर देश ऑ्पंसभाज होली मोहस्ला, 


समिति का 
कार्यकर्ता सम्मेंलन 


झार्यबीर दल दिल्‍सी प्रदेश का कार्य - 
कर्ता सम्मेशन २७-४ ८५ को साथ ठीक 
$ बजे प्रायंधमाज हनुभान्‌ रोट नई 
दिलसी में शार्यदेशिक जायंबीर दस के 
उपग्रणान संचोसक €ा० देवपज़्त थी की 
अध्यक्षतर में प्रौरम्भ हुऔ। भौर ठीक ७ 
बज सभाप्त हुव्रा । डो० जी तथा दिल्ली 
उल के संचाजक थी भगत्वी जी के प्रेरणा 
दापक भाषण हुए। १४७ झआार्मि शुधकों ने 
दख को सक्रिय करते तथा तीन शिविरों 
को सफल बयाने का शकल्प किया। भी 
चन्द्र थी ने समा का बडे ही उत्तम टव से 

सचासत किया । 
मदेशचरट्र कार्वालय भद्षी 


निर्वाचन 


आर्यसमाज पायी बाघ की प्रकश्मक 
सन्ा की बैठक २८ ४ ८५ को सम्प्त 
हुई जिसमे निम्नलिखित प्रशिकारी ११८४ 
८६ के लिए तिर्वाचित हुए। 


श् शी ईश्वरबचरद्र धान 
असत्री जी वेदप्रकाप्त छतवाल 
कोवाध्यक्ष श्री घर्मवीर 
उपमस्जी थी तिशोक भनद सढाना 
ओऔी विरदारीलाल अगाती 
पुस्तकाष्यत थी शिवभारायण अधाज 
सभन्पकाद | 
वेकप्रकाश ख़वाल भन्‍्त्री 


आयेसमाज राज चेनपर आर्यंसमाज सरखती विहार 
पलामु का वाषिकात्सव सम्पन्न (पंजी) दिल्ली का श्राठ्वां 


झायसमाज के वाधिकोत्सब पर इस 

क्षत्र के प्रनेक धाभिक जन वैदिक क्षमं के 

पावन सन्देझ का सुनन इकटठ हुए। प० 

महेन्द्रफल भागे, भू० पू० मौलवी महवूब 

के भाषण तथा श्री दयानन्द सत्पार्थी के 
मजनों से लोग प्रत्यधिक प्रभावित हुए । 
अन्त्री--प्रायंसमाज 


राज चेनपुर, बिहार 


२४ मार्च १६८५ को प्रायमसमाज 
जेम्यूर का चुनाव हुआ जिसमे निम्न प्रकार 
से पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। 
कृपाकर झाप अ्पते पत्र मे प्रकाश्चित कर 
अनुगृहीत करें। 

पदाणिकारी जिनका निर्वाचन हुझा- 
प्रधान-शी जयदेव जी शार्य, उपप्रधान-भी 
सुखयारोी साल जी धायं, मन्सी देवव्त 
कास्जी, उपमण्जी-भी ईश्वरमसित्र जी 
झाल्ती, कोषाष्यक्-भी जनवामदास जी 


चास्दना, पुस्तकाध्यक्ष-भी राभेहर भन्वानी 
थी वकील | च्न्भी 

वेगच्रत क्षाल्त्री 

धार्यसमंंज चेम्यूर 


वारषिकोत्सव 

भ्रवि -६ मई सोमवार से रविवार 
१२ मई ८५५ तक 

स्थान--भावसमान मन्दिर, बी- 
ब्लाक, सरस्वती विहार। 

कार्यक्रम--प्रात प्रतिदिन यज्ञ ६ बे 
से ७ ३० वजे तक पूर्लाहुति १२ मई ८४ 
को १० बजे प्रात 

अ्रह्मा---स्वामी स्वरुपानम्द जी एय 
स्वामी अनदीश्वरानम्द जी 

रात्रि - रोज ८ क्ले से ८ ४५ तक 
चजन | स्वामी स्वरूपामन्द जी एक भीमान्‌ 
आतोगन्द जी । 

बेदोपदेश-- प्रधिदिन रात को ८ ड््ु 
से ३० बजे तक महाम्‌ विहानों द्वारा । 

झार्य स्‍त्री शमाथ उत्सव-११ ४ ८४ 
घनिकार को दोपहर ३ बले से ६ क्ले तक 

बाल युवा सम्मेखन-- १२५ ८५ 
रविवार को प्रात १० ३० वे से १३ 
बजे तक । 

प्रौतिभीज-- १२ यते ते १ बचे तक 
रजिवार को | स्त्री 

कु बर दंयानादं क्या 


करनाल की कदर्य सम्रिति 


का गठन 
१ अग्रधान थी मरदेग धारभी 
१०१ दयासस्सिह कालोनी, करताला 
२ उपप्रधान चौ० साससिंह 
दिल्सी बाईपास जी «टी० रोड, करमाल 
हे मनी वैं रतीराम 
मोौहर्ता कोट, करतांस 
४ कोवाध्यक्ष श्री रलिधाराम एडकीकिट 
यार रूम, करनास 
श सदस्य भओ्रीद्रौश गुसांटी 
माय छत्ता, कलम्दो गेट, करमाल 


सी मा० चैशेकात वह 
डी०ए०बी० उच्चतर विच्ाकय करनाल 
द,, कै रतनसिनह 
मौहेहशा जाटात, कश्मास 
६». मा सुख्धरंसिह 
स०त० २३८४ मौंहल्खा जाटान, कश्नाल 
केंदोरसिह झांये (जो० शेरसिह) 
प्रधान, भ्रायं प्रतितिधि सभा, हरियाणा 


सारस्वत मोहन “मनीषी” 
का अ्भिनन्दन 





गत २ ग्रकतूथर को भ्रतिल भारतीय 
तरुण सब का वाषिक सथारोह होटल 
सिद्धार्थ देहरादून के सदाभार मे कविबर 
ताराचन्द पाल 'बेकल की प्रभ्यक्षता 
प्रौर डा० गांगेग्दनाथ शर्मा भरसण' के 
साम्मिध्य मे बड़ी सफलता के साथ सम्पर्न' 
हुआ । इस अवहर बर डी० ए० बी७ 
कालेज भवोहर के हिन्दी प्राष्यापफ, धाव 
के झक्षर, भ्राघा कफन तथा बूद-बुंद केदना 
जैसे सशक्त कम्प संकलनों के शर्णविता 
हिम्दी काब्य सच के शत जार जुबा कि 
भी सारस्थत मोहन “मनीदी को “तरुण 
भी १६८४ की उपानि से विभूषित करके 
मानषञ्र, स्मृत्ति चिह्न, शाल झोर मद 
पुरस्कार से विधिवत सम्मानित किया 
बया । स्थाजीब स्कूछ के बच्चों को भी 
पुरस्कत किया गया! मुक्य प्रतिथि मे 
विंसिपल ब्रार०सी ० सिक्स । 
बहेँप्रसाप- भंचीया! 
अधान “भारत चारती", सम्ोकर 


१९ मई, १९५८४ 


प्रभु की प्राप्ति ” 
(पृष्ठ २ का भेव) 
४ सल्तिज्काकुण्ये ८: मस्तिष्क के 
ऊपर, पृथक 
झात्मा के सम्बस्थ में उसे मह इढ़ 
धारणा होती भाहिए कि स्‍झात्मा क्षरीर ही 
-महीं बरम मत से श्री पृथक है भौर बह 


-मस्तलिष्क से ऊपर है, भ्र्यात्‌ मस्तिष्क-का 
संचालक है, जब बह मस्तिष्क का सचा- 


अक है तय मी शानेस्द्रिय शौर कर्मे- 
'खियो का तो सुँधरां स्वामी हो है । 
॥ प्रैरयत्‌-- अ्रचिक्षीर्थत -- ग्राण 


और प्राश-पृत्तियों को सिर से ऊपर को 
और प्रेरे । 































सत्वाहिक 'भावंसस्वेश 


भारणा-ल्याम के भ्रभ्यात शयवा 
प्राघायात के भ्रस्यास द्वारा प्राणों भौर 
प्राण्सो की वृत्ति को ऊपर ले जाए भर्वात्‌ 


ब्रह्म रभ् में पहुँचाए। 

६ तत्याखों प्रभिरक्षति-- उसकी 
प्राण रक्षा करता हैं । 

अर्थात्‌ ध्यान या प्राणायाम के कारण 
जब प्राए-वृत्ति रुक जाए तो पबराना नहीं 
चाहिए। उस दया में प्राज ही श्काक 
होता है। 

७ हम्मकथयों शव भस्म झोर मन 
रक्षा करते हैं। 


भ्र्यात्‌ योगी झौर योगाम्वासी तथा 
बोगामिलाबी को प्रपने धन के सम्बन्ध 
से बहुत सावधान रहना चाहिए। जट्टा, 


मीठा, तीता झ्रादि उत्तेजक पदार्थों के 
सेवत से बचना चाहिए। भ्यमास प्रादि 
तामल-भोजन बुद्धि का लोप कर देंते हैं । 
कोई मा मासाहारी या क्षरावी योगाम्यास 
भह्टीं कर सकता | 

झम्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। 
इसी-प्रकार छुड़ मन भी रक्षा करता है । 
बदि मन सें प्रशुम भौर पापी विचार हों 
तो भी वोगाम्यास्व नहीं हो सकता । भरत 
ओगी को घन के लिए रसना झौर मन 
दर कहा निवन्जण रखता चाहिए। मत 
की पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखना 


है। घन्तमयकोण स्थूल दारीर मात्र है। 
उसकी घापेश्षा मनोभवकोश' सूक्य है 
झम्मसय तथा मनोमय कोशो का सचाशन 
प्राशमम कोश के द्वारा होता है। बह 
मनोमय की भ्रपेक्षा सूक्मतर है। मनोमय 
की धपेका विशानमय भर पह्रधिक सूक्ष्म 
है उसको यहा छिर' कब्द से कहा गया 
है । सिर प्राों का आधार है । प्राण की 
गति पर सावधानता से दृष्टि डालो तो प्राण 
को ठोकर सिर में लगती प्रतीत होती है, 
अर्वातु प्राशा का एक प्रकार से वह मूल 
खूटा है । इत चार कोशो का विवेक करने 
से पाँचयें भ्रामन्‍दमय कोल का ज्ञान तथा 
भान होने लगता है।। वेद में भ्रनेक स्थानों 
पर उसे 'मधुकोश्' कहा गया है। इस सत्र 
में उसे देवकोक्ष' कहा है, भोर इसे “अषि- 
झीवेंत कहकर विज्ञानमय कोश से ऊषर 
यतामा गया है। इससे झात्मा पृथ्रक है, 
उसमें परमात्मा के दर्णन होते हैं यही 
मुक्ति का साधन है। 

इस प्रकार भ्रनन मन झोर प्राण से 
सुताधित सुरक्षित एवं सुसस्कृत- 

देवकोश समुब्जित -वेवकोश सचित 
हुमा है । 

भ्र्थात्‌ भगवान्‌ का बोध कराने वाला 
कोदा हकटठा हुआ है 4 

हस प्रकार योग-साधन से परमात्मा 
की प्राप्ति होती है । 
छा 
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सुख प्राप्ति के साधन 
(पृष्ठ ७ का क्षेष) 

मरजा, घड, क मारी । कप मे से वही क्षब्द 
सोटकर उसके कान में श्राया । बस फिर 
क्या था ? उसने छलाम मारी झौर कुएं मे 
पडा पडा हो दो तीन दिन पीछे वही मर 
गया । 

झतएव जब लोग मूर्ख हो जाते हैं तो 
सब स्वार्थी हो जाते हैं भोर इस प्रकार 
अपने झाप पर ही झाक़रमरश कर जठते हैं। 
हम भी इस समय ऐसा ही फर रहे हैं। 
यदि आप अपने झापको बनाना चाहते हो 
तो परस्पर ब्रेम करो भौर भ्पनी शक्ति 
बढ़ाकर दुर्बेलो तथा निषक्तो वी सह्ा- 
यता करो उर्हें भपने जैसा बनाझो । जेब 
तक यह न होगा तब तक तुम्हे ससार में 
सुक्ष म मिलेगा। भूल को छोडना ही 
पड़ेगा तभी सुख मिलेगा । 

झौर भी सुनो । एक ममुथ्य के फोडा 
था डाक्टर साहब ने मरहम दिया भौर 
कहा कि एक दो फाहे सगाने से ही 
झाराम हो जायेगा । परन्तु उसे भाराम 
न हुआ । दूसरे डाक्टर के पास गया। 
उससे सत्र हाल कहा । वह बोला, भौषि 
तो भच्छी है। परन्तु तुम्हें प्रयोग करने 
की विधि नहीं भाती क्योंकि धाव में 
मवाद है वह मरहम को झपना काम नही 
करने देता | प्रहले इस मयाद को निकालो । 
फिर इस मस्हम को सगाझो । उच्ते 
मवाद निकास दिशा झर फिर उस स्थान 
पर मरहम सगाया। पहसा फाका ही 
झाराम करके उतरा । 

हमारे सन में मवाद है इसलिए महवि 
दयाम द के उपदेक्षो का मरहुम कुछ काम 
नहीं करता | पहले इस मबाद को 
निकासो । फिर महर्षि के उपदेशो का मर 
हम खसगाने का कुछ फ्ल मिल सकेबा। 
पहले उस गाठ को काटो सम को पवित्र 
बनाझो, मूठी बातो को छोडो बस बेढा 
पार है भौर प्राप सासारिक सुल प्राप्त 
कर सेगे । 


प० गरुदत्त 
(पृष्ठ ५ का क्षेष) 
इस खिव्कपट एवं झनुरक्त अनुयायी का 
जन्म दिवस २६ प्रप्रेल १६८४५ शुक्रवार 
को पूरी श्रद्धा शौर समारोह से मनाकर 
यह सिद्ध कर दो कि भाप भपने पृथजों के 
सच्चे झनुयायी श्लोर श्रद्धालु है । 
क्या ही भ्रच्छा हो कि महात्मा हस 

राज झौर मुनिवर मुरदत्त जी जिनकी 
झायु में केवल एक सप्ताह का ही भव्तर 
है। इन दोनो बलिदान नेताप्रो के सम्बन्ध 
में प्रान्तीय समाझ्ो द्वारा प्रकाशित पत्र 
तथा व्यक्तिगत रूप से निकाले जा रहे 
साप्ताहिक भ्रौर मासिक पत्र प्रति वर्ष 
सयुक्त वितषाक निकालने को प्रथा जारी 
कर दें । इस से युवा पीटी वो भी अपने 
जीवम दाताझो के दर्शन करने का सौभास्य 
प्राप्त हो सकेगा । 

एन» सीं० २३६ धोम सब 


कोट किशन चम्द, 
जालन्धर बहर-४ 


१३ साप्ताहिक आर्यंसन्देश' १४ हनुमान्‌ रोड, गईं दिल्‍ली-१ 


आये जगत्‌ की शान 
०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


नेत्र चिकित्सालय 


(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि भायकर अधिनियम जी० ८० के 
झतर्गत कर मुक्त होगी । 
सारा दान चंक/सत्ीझार्डर/बेक ड्राक्ट हारा 
मत्री, माता चनननदेवी झाय॑ घर्मारथ नेत्र चिकित्सालय, 
सी-१ जनकपुरी, नई-दिलली-५८ के पते पर भेजा जाए । 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
अकित किए जाएगे । 


निवेडक 
शमबोपाल शालयाले.. सूर्देशथ महापक्षव घर्मपाल  श्रोमप्रकाश भा 
सॉरसक जिक्त्सत्तणथ: प्रणाग, विश्ली प्रधाग सन्त्री 
एवं प्रभाग, सा०जा० प्ार्य प्रतिनिधि ह़रार्य केशीथव. सहाश्य चुल्मीसाल 
ऋति० शा समा सभा जरि० हु 
सोजम्य से महाक्षियाँ दो हट्टी प्रा० लिमिटेड, ६/४४ कोविनमर, 
झौधोगिक केत्र, नई दिल्‍ली-११००१ 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 

गरुकल काॉँगड़ो फार्मेंसो, 

हरिद्वार की ओऔषधियां 
सेवन करें 


शाला कार्यालय--६२ _गलो राजा कैशरमाय, 
फोन । २६६८३८ आयडो बाजार, दिल्‍ली-६ 





रं मई, १६८४ 


रजि० नं० डी (सी०) ७५६ 





केवल ४० रुपये में तीन वर्ष तक 
हर सप्ताह पढ़ते रहिए 


८) क्‍या भाप ऋषि, मुनि तप्स्थी, योगियों को भ्रमुत बाणी पढ़ना 
चाहते हैं ? ह 

ए क्या झ्ाष वेद के पवित्त आन को सरस एवं मथुर शब्दोँमें जानना 
चाहते हैं ? 


ए. कया प्राप उपनिषद्‌, गोता, रामायरा, शाह्यरागन्ध का क्‍्ाध्यात्मिक 
सन्देश स्वयं सुनना भौर भपने परिवार को सुनाना चाहते हैं? 


क्या झाप श्रपनें सूरवोर एवं महापुरुषों की क्षौर्य गाधाएं जानना 
चाहेगे ? 

0 क्‍या भाप मह॒ति दयानन्द की वेचारिक क्रार्ति से झात्मचेसका 
जागृत करना चाहते हैं ? 


यदि हाँ तो भाइये झार्यसन्देश परियार मे शामिल हो जाइए। 
केवल ५० रुपये में तीन वर्ष तक हुर सप्ताहु पढ़ते रहिए। साथ ही 


वर्ष में वार झनुपभ मंव्य विशेषाक भो प्राप्त कीजिए । 


एक वर्ष केवल २० रुपये झाजीवन २०० रुपये । 


प्राप्ति स्थान-- 


आयेसन्देश साप्ताहिक 
१५, हनुमान रोड नई दिल्ली-११०००१ 





विल्ली धार्य अतितनिधि सभा १४, हमुमान रोड, गईं दिशली-ह कोष . ३९०१३६० के लिए टा० फरेलल हास सम्सदित् एवं प्रकाशित तथा 
वेदिक प्रेश, गलती मं० १७, कैशासगवर, दिश्सी-३१ में युड्िल। रणि० दे० टी (सीन) ७५६ 





पूल्य एक प्रति ५४० पैसे 


वर्ष ६ भ्रक २६ 


रविवार, १६ मई १६८० ह्ष्श्‌ 


ध्रार्य सवस्सर १९६०८५३०८५ 


ज्यष्ठ २०४२ 





दयानन्दाब्य-- १६१ 





'देशद्रोहियों को सख्तो से कूचलना आवश्यक है 


-रामगोपाल शालवाले 


पंजाब तथा दिल्‍ली में हिंसा एव 
विद्रोह की जो प्रदुति उभर रही है 
उस पर टिप्पणी करते हुए सार्वदे- 
हिक झार्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री रामगोपाल घालवाले मे कहा है- 
“उचित है कि सरकार इसे हृढता- 
यूर्वक कुचल दे। विदेशी इशारों पर 
काम करने वाले देशद्रोही लोगो ने 
हत्या तथा विस्फोट के श्रपने इरादो 
को घृष्टतापूर्वक भ्रजाम दिया है। 
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाधी की हत्या 
के पूर्व पजाब में जो स्थिति थी उसे 
इन्होने फिर से कायम कर दिया है । 
देश के ए स्मुख एक गम्भीर समस्या 
खडी कर दी है ।* 

श्रो शालवाले ने कहा-- देश की 
अखण्डता एव एकता की भग करने 


वाली राजनीति फिर से शुरू कर दी 
गयी है। श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 
तथ्म चौधरी बलवीर सिह की हत्याए 
सन्रासवादी क्रियाकलापो की गम्भो- 
रता की ओर इगित करती हैं। श्री 
शालवाले ने झपना क्रम चालू रखते 
हुए कहा--/जब से भ्र्जून सह पजाब 
के राज्यपाल हुए हैं, तब से सत्रास- 
वादी कार्यो मे वृद्धि हुई है। वस्तुत श्री 
भिह्ठ के परामर्श से ही भारत सरकार 
ने कुछ गलत कदम उठाये अकाली 
विरोधी पक्ष ने सरकार की भरढ 
तीति को भाप लिया और स्थिति 
को अस्थिर बनाने को साजिश शुरू 
ही गई। सरकार को तुष्टीकररण 
नीति ही वर्तमान चरमपथी कार्यो 
की नींव है । 


लोगो से आतृत्व की भावन्ग को 
कायम रखने की अपील करते हुए 
श्री घालवाले ने श्री श्रर्जुनसिह को 
पजाब के राज्यपाल के पद से हटा 
लेने तथा वहाँ कोई सयोग्य प्रशासक 
भेजने को माँग की । साथ ही यह भी 
कहा कि चरमपथियों के घरो की 
तलाझी लेकर सभी विस्फोटक पदार्थों 
को सरकार अपने कब्ज भे ले ले । 

जनता का आाहवान करते हुए 
श्री आलवाले ने कहा कि सत्रासवादी 
कार्यों को रढतापूर्वेक दबाने मे सभी 
लोग सरकार की उसी तरह मदद करें 
ज॑सी कि पिछली राष्ट्रीय विपति में 
की थी | ' श्री शालवाले आर्यसयमाज 
तिलकनगर के वाषिकोन्सव के श्रव- 
सर पर बोल रहे थे । जीन आर्य- 


समाज तिलकनगर के द्वारा सँचा- 
लित स्कूल तथा धामिक स'माजिक 
कार्यक्र मो की प्रशमा की । तथा भ्ार्य 
समाज के देश देशान्तरो द्रीप द्ोपा- 
न्तर तक फेले प्रभाव का भी मुल्या- 
कस किया । 

यह वाषिकोत्सव ५ मई से १२ 
मई तक बड़े समारोहपूर्वक मनाया 
गया । इस भ्रवसर पर एक वेद कथा 
हुई जिसमे १० चुन्नीलाल के मघुर 
प्रेरक भजन हुए श्रौर प. यशपाल 
सधाथ के वेद प्रवचन हुए कथा में 
मब्दिर + हान छोटा पड जाने से 
मदि के ५) रागग में श्रोताओं के बेठने 
का प्रवच्च करन पतत। इस क्षत्र के 
घामिक श्रोताओं नेक्था मे श्रत्य- 
घिक व. च* कर भाग लिया | 

[ 


देश के नभ पर समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं 


आर्यसमाज गांधीनगर में सभा प्रधान का ओजस्दी भाषण 


आर्यसमाज गावीनगर दिल्‍ली का 
थआधिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ 
सप्पन्न हुआ । ५ मई से लेकर १२ 
मई तक के हस समारोह में शोभा- 
थात्रा, यजुर्वेद परायण यज्ञ, वेद- 
ऋचा, भय महिला सम्मेलन तथा 
“राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का झायों- 
जग किवा गया । शोभायात्रा मे 
समुनापार की समस्त भाये सस्‍्वाझओो 
के घामिक जनो, बालकृ-बालिकाग्रों 
तथा युवावमे ने बडी भारी सख्या से 
शंग लिया । इस का 
अआधपीनंग र और कृष्श नगर के नाग- 


रिको ने भव्य स्वागत किया । 


रबिवार को राष्ट्रीय एकता 
सम्मेलन में श्री वेदप्रकाश श्रोत्रिय, 
श्री विध्वप्रित्र मेधावी, तथा दिल्ली 
प्रतिनि६- सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव 
से अपने भाषण दिये। सभा प्रधान ने 
कहा प्रार्यसमाज ने भपने शेशवकाल 
से देश धर्म और समाज में फनी 
समस्त कुरीतिया को दूर करने के 
लिए सघर्ष करता रहा है । इस समय 
राष्ट्र में चंहु प्लोर समस्याभों के 
बादल मडरावे लगे हैं । विधघटनकारी 


तत्त्व देश के नीव मे पलीता लगाने 
में अग्रसर है। सरकार इन उग्रवा- 
दियो के सामने दत्व नीति अपना रही 
है। आर्यसमाज ते सदा राष्ट्र की 
एकता के लिए कार्य किया है राष्ट्रीय 
एकता को ध्यान में रखते हुए मैं 
दिल्ली की समस्त आर्यसस्थाञ्रो को 
ओर सरकार से निवेदन करुता हू 
इस समंथ अगर सख्तो से इन खूती 
हत्यारों को नही कुचला गया तो देक्ष 
की एकता खतरे में पड सकती है। 
हमार रच्टिकोण आलीचतात्मक 
नहीं है जनहित भौर राष्ट्रहित के 


#िए यदि सरकार सझतंत कदम 
उ ।ही है नो हम सहयोग को तैपार 
है । किन्‍्त साम्प्रदायिक ताकतों के 
सामने सरकार का भकने का आर्य- 
समाज विरोब करता है। 


समारोह मे वेदिक धर्म के नारो 

को गु जाती जनता ने करतल ध्वनि 

से उनके वक्तव्य को समर्थद दिया। 

इसका पायोजन प्रधान श्री यदुनन्दन 

भ्वस्थी भौर मन्त्री व्यामसुन्दर 
विरमाती ने किया। 

पा 





| लग वाव्ण.| वाटिका 


ससार में भ्रीट स लेकर हाथी पयन्त 
विविध जीवसृष्टि है । उनके नाना रूप- 
रग, पृथक्‌ू-पृथ क्‌ स्वभाव धोर भिस्त-मन्‍्न 
भोजन है । बहुत से जाव ध्पन जीवन के 
लिए किस! को न सारते, न सताते, केवल 
प्रकृति प्रदत्त भ्राहार से काम भसात है । 
जैसे हाथी, गाय, घोड़ा आदि। धनेक 
जावो का दूसर जावो क प्राण लिए बिया 
कास सही नल सकता, जेसे--पसिद्ावि 
जीव । परन्तु इन जोबो मे स चाह किसा 
जोव का भ्रत्तित्व किसी जीव का भ्नप- 
क्षित हा, भाहे बड-बड ज।य-शास्त्र विधा- 
रदो का समझ म भा उनके प्रास्तत्व का 
झावदयकता ने आई हा, चाह विकास- 
बादी इनको बतल ज्ञान राहुत विकास 
हो का परिणाम समझते हा, परन्तु व सब 
जीव किस। न किसी रूप म प्रकृति को 
झभ ष्ट है। उनका प्रस्तित्व अनावश्यक 
नद्ठी । प्रकूदि को उनको जरूरत है। भर 
ब्रह्ययादियों के विध्यासावुसार तो उन्हें 
एक बडे द्वी विभारक तत्त्व न निर्माण 
किया है । 


सृष्टि क जीव_रूप पुज इस साक 
रूपी मश्नान मे बड हा झ्रावश्यक है । एक 
भी पुज का क्रास मशान जिस प्रकार 
खराब हू। जाती है, ठक उसी प्रक/र किसी 
भी आणा का कमा स साक-व्यवस्था (बिगड़ 
सकता है । चीटी क्‍या है ” मछला जल 
मे क्यां बनाई मई है ” काल रूप सप का 
क्या उपया। ताह “इस श्रक/< ।बचार 
करन ओर प्रकुंत का ननराक्षस करत स 
सब्र के आस्तत्व का मह्दत्त जाना जा 
सकता हू । & ठे का> मकाड़ा क। लाशा 
का उठाकर चांव्यां हां ले जाती हू 
महामारी रोगो क समय जिस प्रकार पडा 
हैंइ लारा का भ्न्त्याष्ट कर सवा उांमति 
लाक का स्वास्थ्य रक्षा म सहायक हांतो 
हूं, ठीक इस। प्रकार चीटिया हितकारणा 
है । मछालमा पाना का मलिनता का दूर 
करन के लए स्यूनिपालटा कु सागी सम- 
किय । नाग महाराज भा वायु क विषल 
भाग का चूसक र २सा प्रकार लाक कण्याण 
करत ६। कचुप्ाा (घसा) जसा दुच्छू 
काडा मा किस[ना का परम सह यक €ूं । 
घास के जड़ा का [निकालत २ मा का 
काफा गहराइ तक स्ाद दता ह जिसस 
कि मिट्ठटा सम उचज क। < कते बता हू । 
इसालए हिन्दू घम 4 उपदण हू मा 
हिस्यातु सवुतान कसा प्राणी का न 
मारा । प्रकुति जिस पुज का पभ्रनावश्यक 
सम्रमत। हु उस स्वय नप. कर दतो भोर 
झपक्षा हान पर नथ पुज जाडइता है । भद्दा 
कारण ह कई जांवो क। जाति क लाप हा 
जान भोर कद्द नए जीवो क उत्पन्त हास 
का धोौर भिन्‍न मिन्‍ने परिस्थिति वाल 
देशो स भिन्‍्म-भिन्‍त श्राशियो के पाय जान 
का । प्स्तु, जब सभा का कुछ न कुछ उप- 





श्र ति-सधा- 


जीवन की सार्थंकता 


लेखक--प ० बिहारी लाल शास्त्री काव्यतीर्थ 





मोघमन्न बिन्दते श्रप्रचेता सश्य वदामि वध इत्स तख्य । 
नायेमरा पृष्यति नो सलाय केवताघो भवति केवलादो ।। 
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योग है तो सब जीवो में शिरोमणि मनुष्य 
महाराज का तो स्वार्थ पराथ कुछ उपयोग 
होता ही माहिए। यह प्रकृति कोशल का 
सब स एस्कृप्ट नमृमा मनुष्य केवल इस 
लिए तो नही हो सकता कि उसके लिए 
कि को कहुसा पड--- 


क्या कह भ्रहयाव क्या 
कारे नुमाया कर गये। 

बो०ए० किया, नौकर हुए, 
पेल्शान मिली शोर मर बये ॥ 

सब दिन मए विषय के हेतु 


नहां नही मनुष्य जीवन का भ्रवश्य 
काइई उहृरय हे । जिसस यह शरार सफल 
हो सकता है बस इस (उपद्रवी) शरीर का 
पहुसा उदृश्य ज्ञान का भ्रजन करना है। 
बाह्य ज्ञान हा नहा भ्राम्यन्तर ज्योति को 
जयाकर झात्म-तत्त्य का साक्षात्‌ करना, 
पझ्पने स्वरूप का ज्ञान, कंवल जान, ब्रह्म- 
ज्ञान, कुछ काहुय, वह तत्त्व कि जिसके 
लिए श्रृति कहता है-- 


'तस्मिन्‌ हू विज्ञात सर्वामिद 


विज्ञात भवति' 

जिसका जानकर सब जाना या 
सकता हूं, जानमा मनुष्य का पहला उदय 
हूं। प्रात्म सान, सायात्रपज स बचाकर 
भ्रमृतानन्द का प्राप्त कररान वाला ।वज्ञान 
मानब-तन मे द्वो आप्त किया जा सकता 
है । बस यहा इस गर-तत का साफल्य 
है। यह मानव दारार प्ात्मा क उत्तरोत्तर 
शान के विकास का पाॉरणशाम है। शोर 
इस प्रकार यदि अभ्यास कमा जाब तो 
ज्ञान ।वतान का विकास क्रक जीव प्रश्ञान 
तक पहुंच सकता हूं। यहा ऋतभरा प्रज्ञा 
का श्राप्त द्ोता है । यद्ा हूं मनुष्य का 
प्राप्तव्य पद, मजिले मकसूद। इसा पद 
पद्तचन का योग्यता रखने के कारण 
मनुष्य-य।नि सब यानियां स श्रेष्ठ है । वह 
प्रभु को विविध समभ्पत्तिया का उपयोग कर 
सकता है, भार यदि मनुष्य एसा नहीं 
करता, उसने इस लक्ष्य को गदि छोड़ 
दिय्रा, भपन प्राप्शव्य पद की प्रोर स॒मुद्द 
फेर लिया ठो बंद भगवान्‌ की दृष्टि से-- 


“गम्ोषमन्न विन्दते भ्रप्रचेता:'' 
ऊचे शान से रहित सनुख्य व्य प्रत्त 


खाता है, प्रकृति के दाग को व्यर्थ उजा- 
डसा है । उसे कमनी य कुसुस भोर सुमघुर 
फ्लो के उपयोग का कोई भी झभधिकार 
नही है। जिसने भपने जीवन को प्रदृष्ट 
आन को खोज में नही खगाया उसे प्रकृति 
की विसूत्तियों के मो+ का कोई झ्रधिकार 
नही । 


सत्य वदामि वध इत्स तस्य' 

सत्य कहता हैं कि यह उसकी मृत्यु 
है । वास्तव में उसका जीवम, जीवन नही 
है, वह मुर्दा है । 


नायेमण पृष्यति, नो सलायम्‌' 
नतो वह ब्रह्म को पुष्ट करता है 
अर्थात्‌ अपने भ्राध्यात्सिक शान को बढ़ाता 
है भौर न मित्रो, पडोसियो, का उपकार 
करता है। 


किवलाधघों भवति केवलादी' 

गहू केवल खाता है, खाने के लिए ही 
जीता है वहु केवल पाप है श्रघ बरूप 
है। बेद ने क्या उत्तम सकय जीवन का 
बताया केवल खामे के लिए मत जिश्ो, 
किन्तु जीवन के लिए लाभो भोर जीवन 
वह जीवन है कि जिस में अद्वाभावना को 
पुष्ट किया आए । झ्ाध्यात्मिक दक्सि को 
बलबती बनाया जाये शोर क्योकि सब 
ब्रह्मज्ञानी ही नही हो सकते शोर वे सबको 
ब्रह्मशान का भ्रषिकार है। सात्त्विक वृत्ति 
बिना पाये ब्रद्गयाशान का प्धिकार कहा ? 
झत यह न सहो तो प्रपने साथियों का 
हित करो, ससार का उपंकार करो, 
दुल्ियों का कल्याण करो। नबवर, ग्राम, 


१९ थई, शैरेघड 





पड़ोसी किसी कै काय प्रान्नो, विनश्वर 
काया को जिसका कोई मात्र भी मरते 
पर किसी के काम न झावयगेगा, किसी के 
हिते में लदाभो, जी वतन किसी के लिए छप 
योभी अया दो। रोगियों को भोषषि, 
प्या्सों को पानी, भूखों को भोजन, क्षीतातों 
को वस्स घोर भयातों को स्रप्यदान देने 
मे तुम्हारे शरीर का उपयोग हो। ब्रह्म 
ज्ञानी श्रपनी श्षात्मिक सक्ति से जगत कह 
हित करता है, उसका एक-एक दवास- 
प्रतयास कच नूतों पर पवित्र प्रभाव पैदा 
करता है। उस रो विवार-शहरी से सृष्टि 
में वह पवित्र दरयें प्रवाहित होतो हैं थो 
जीव मात्र के लिए प्रकृति को बस्याण- 
कारिणो बनाती है । मत समको कि कह 
निठल्ला बैठा है वहुबेठा हो बेठा सुक्ष्म 
जभत्‌ में काम करके स्थल जग्रत्‌ पर बिना 
इच्छा के ही प्रभाग राल रहा है । 


'रहे जहां दीपक तहाँ निवणय करे उदोव' 


अद्यज्ञाभी लिस देश मे होगा उस दे 
के जल, बासु, पेड-पोषो तक को सार्विक 
रम मे रमेमा, यही उसमे उपकार होता 
है । भरत वह प्रकृति के दिए फल-फूर्लो 
को मनुष्य के दिए हुए भोजन को, किसी 
प्रकार थी मयवान्‌ के दिये हुए प्रसाद को 
व्यू नही खोता । परम्तु जो एक दो जनों 
के ही करमे बोग्य दुराराष्य इस ब्रह्म- 
राधन रूप तप को नही कर सकता, बहू 
ससार को सेवा करे सभार के प्रति भ्रपने 
को उत्तरदायी सममे | बहू कितना खाता 
है उसके भोगोप मोम से प्रकृति के कोष 
का कितना व्यय होता है, भोर वह जगत 
का उपकार कितना करता है यह हिसाव 
उस्ते लगाना चाहिए भौर यदि इश्चम उस 
के काय से उसका व्यय प्रघिक है तो बहू 
पापी है | प्ौर भ्रवि केवल खाता ही है 
भौर ससार का किड्चिमूमात्र भौ हित 
नही करता तो महापापी, लुटेरा भ्रधस्वकूप 
है। भाज हम मे कितने ऐसे लुटेरे शौर 
महापापी, हैं, इसका विचार प्रत्यक मनुष्य 
प्रपने लिए स्वय करे । यदि भपने जीवन 
का विचार करें तो हम पभ्रपमा जीवम 
सफल बना सकते हैं। प्रथम भपने को 
साथकर तब दूसरों की भोर प्राश्ष उठाने 
का हमारा भ्िकार है। वेद ने तत्त्व की 
शिक्षा दे दी। प्रव हमारा काम है कि हसे 
जिस खिये यहूं जन्म मिला है उस उद्देश्य 
को सफल बनायें । 0 





स््क । 


ले० स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती--अ्रधिष्ठाता वेद प्रचार 


बढ़ा बाय का प्रचार, घुलपान की भरमार, 

क्या मरीब जरदार, साथु बचा न पुजारी है। 
स्वॉय-नसिनेसा के भाने, से लडकिया सात, 

झोर मास भ्रण्डे खान, देसो कंसी मति मारी है। 
रचे देवता प्रवेक, थाके मस्तिष्क रहे टेक, 

नही बुद्धि ब॒ विवेक पूजा ईआ की विसारी है। 
तो भी झ्राता नहीं सन्न, बनी मुस्खमायों की कब, 
भरे कबके गही खबर मबर प्ृणा श्रत्री जारी है। 

















| 


११ मई, १६१८४ डे 


उल विधान हो प्रजा पर शासन करता है दण्ड ही 
प्रजा का रक्षक है सोते हुओ को जगाने वाला दण्ड ही है । 
इसीलिए ज्ञानी लोग दण्ड को ही धर्म कहते है। जब दण्ड 





साप्ताहिक 'ग्रोर्यसन्देश 
जु पचन-सन्देश ट 
दण्ड और शासक 


जिसके कब्धो पर शासन का भार हो, उसे व्यक्तिगत 
पाप और दोष का विचार त्याग कर, जिस प्रकार भी हो 
सके सदा प्रजा का हित करता हो चाहिए, यहो पुरातन 





विचार पूर्वक लागू किया जाए तो प्रजा को झ्रानन्दित कर राजधर्म है। --रामायण 

देता है और जो बिना विचारे दण्ड चलाया जाए तो सब जि आज मम 

भ्रोर से राजा का विनाक्ष कर देता है। --महर्षि मनु जोन जाहिए। 3 न पल 
किसो शासन की श्रेष्ठता जाचने के लिए उसकी न्याय 

व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर ओर कोई श्रच्छी कसौटी पहले श्रपराध तो उनके है जो उन्हें करते है, दूसरे 

नही । --ब्राइस. अपराध उनके हैं जो उन्हें होने देते है। --वामस फूलर 

सम्पादकीय 


जनता वजहस्त को तलाश रही है 


दिल्‍ली, हरियाणा, राजस्थान झौर उत्तर प्रदेक्ष में एक साथ 

बम के धमाकों ने सारा उत्तर भारत हिला दिया है। खुन भौर 
मास के लोथडे मासूम लोगों की फटी लाहों, चीखते चिघाडते भय से 
थरथराते नागरिक स्तम्भ झाक़ोश मे तनी मानवता की भुकुटिया 
झ्रातकवाद की दुर्दान्‍्त कहानी कह रही हैं। ४२ जगहों पर विस्फोट 
हुए और ८० लोगों के चीषड़े उड़ +सेकडों लोगों कौ घायल होना 
पड़ा है । भातकवादियों ने इन बम विस्फोटों को एक समय में हो 
पनेक प्रान्तों में विस्‍स्फोटित कर भारत सरकार के सामने खुली चुनौती 
दी है लेकिन उनके इरादे कुछ भोर भी थे, बे चाहते थे सारा उत्तर 
भारत हिन्दू सिख गृहयुद्ध की झ्राग में कूलसने लगे। लाखों लोग इधर 
उधर आने जाने लग जायें भारी तादाद में एकाएक प्राबादी का 
तबादला शुरू हों जाये । इस घडयस्थ में निष्त विदेशी ताकतें भी इस 
दिन का बेसद्ी से इन्तजार कर रही थीं किन्तु उनके इरादो पर तो 
पानी फिर ही गया | उग्रवादी भ्रपता हर हमला पहले से और भो 
झषिक क्र रता के साथ करते भा रहे हैं। सरकार के सामने दो बाते 
आकर खडी हो गयी हैं। पहली भावश्यक बात यह है इस समय सिख 
हिन्दू दगों से बचा जाये, अन्यथा पृथक्तावादियों के मनसूजे भवध्य 
पूरे हो जायेंगे । 

दूसरी-आतकवादियो के साथ क्रूर मुठमेड मोल लेनी ही पडेगी, 
क्योंकि इसके सिया कोई चारा है नहीं। पजाब उपग्रवाद की खूनी 
होली में तडफ रहा है परन्तु वहा हिन्दू खिल दगे नहीं हो रहे।न हो 
सकने की परिस्थितिया हैं। उसका स्पष्ट कारण हिन्दू सिखों के श्रापसी 
रिश्ते नाते, यारी दोस्तो, भ्रापत का लेन देन है, जो उन्हें सामाजिक 
एकसूत्रता में बाघे हुए हैं। इन रिएतों को परखे उडाते में लगे हैं 
उग्रवादी । 


लॉगोवाल भौर बादल के हस्तीफा देने के वाद भ्रकाली दल पर 
स्पष्टरूप से उग्रवादियों का कब्जा हो गया है। इस समय दो व्यक्ति 
उपय्रवादियों की श्रद्धा के केन्द्र बने हुए हैं। एक भिडरावाले के पिता 
भाबा ओगिन्दरसिह भौर दूसरे भ रतपुर जैल में वंठे सिमरनजीत सिह 
मात! उप्रवादो विषधर अपने बिल से पूर्रातया बाहर जा चुका हैं। 
ये बताना चाहते हैं इन धमाकों से कि भव सिख नेतृत्व हमारे हाथ 
में है भ्लोर हम सरकार से बमों के जरिये बात करना पसन्द करेंगे। 
सें सचमुच सरकार झौर गुप्तचर विभाग को पोल खोलने में पूर्रा 
सफल रहे हैं। जबकि सरकार को उम्रवादियों के दिल्ली तथा दुसरे 
राज्यों में घुस प्राने की विध्वस्त खबर मिल चुकी थी। भातकवाद 
के प्राघुनिकतम तौर तरीकों से निपठनै के लिए हमारी "पुलिस भौर 
गुप्तचर एजेंसियां सक्षम नहीं, इससे स्पष्ट हो ही गया है। इन आतक- 
वादियों के क्र र प्रहार से मयखायी जनता उस बसहस्त को ढूढ़ रही 
है जिसका जिक्र छ मई को प्रधान मन्त्री ओ राजीव गाघी ने राम- 
लीला मैदाम में किया था । उस गम्भीर गजना को सुनना चाहती है 


जो निर्वाचन के दिनों मे हमारे युवा प्रधान मत्री ने गुजाया था। 


देश को भ्रराजकता से बचाने के लिए सरकार को उसी भाषा में 
बात करनी पडेगी जिसमें उमग्रवादी बोलते रहे हैं। वह मषा बन्‍्दृक 
की नाल से भ्रौर बारूद के जबडे से निकलती है। हमारी पुलिस, और 
सूरक्षावाहिनी को बन्दूक जग खायी हुई नहीँ हैं हमारे जवानो में 
वीरता सो नही गयी है, अभी वीरठा बाम नही हुई है। कमी भगर है 
तो हमारे नेताभों के पस्त हौसलों की है । चन्द मुट्ठी भर सिरफिरों 
की झावाज से डर जाने से काम नहीं चल पायेगा। सरकार ने सबक 
ले ही लिया है। नरम रुख अपनाकर" भी क्या मिल पाया, पंजाब 
समस्या पहले से भी और भ्रधिक खतरनाक हो गयी ! वैसे भी लोहे के 
जब तक टोनों पिरे गर्म तन हों उनको जोड़ा नहीं जा सकता। सरकार 
का लोह मिरा ठडा रहा और श्रकालियों का गर्म । ये छड जुडने को 
बजाय झौर भो भप्रलग हो गये । पजाब की समस्या में उप आये फोडे 
का आपरेशन ब्लु स्टार के रूप मे सरकार ने किया। लेकिन सरकार तब 
भी समझ नही पायो इस फोडे का विष कहा तक फल गया है। पूरी 
बांह में और अनेक फोर्ड फिर मे निकल झाये | सरकार केवल मरहम 
लगाती रह गयी | और भब जब ४२ बम दो दिन में फूट गये, देश के 
भीड भरे स्थानों में लाशों का व्यापार हुआ। सुरक्षाकर्मी नेताग्रों 
की चौकसी मे लगे रहें भाम जनता बारूद निगलती रहो। विरोधी नेता 
श्री वाजपेयी ने सारा इलजाम सरकार पर लगाकर राजनंतिक लाभ 
उठाने की कोक्षिश करती प्रारम्म कर दी। इस समय तो उन्हें भी 
आहिए कि देश व्यक्तिगत दलगत स्वार्थों से कहीं ऊचा है। हमें केवल 
प्रशासन की मजाक उडाने का हक नहीं है, बल्कि भ्रपन्ती योग्यता और 
श्रनुभव कुझलता से राष्ट्र में उठी मयकर समस्या के निदान में सहयोग 
देना भो कर्तव्य हैे। हरियाणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान भौर दिल्ली 
के इतने स्थानों पर बम फूटने का मतलब है कम से कम पांच सौ 
झादमीं इस वहयन्त्र में शामिल हैं। जाहिर है वे उसर मारत में फंले 
पडे हैं, उनका कोई न कोई मुख्यालय जरूर रहा होगा जिसके भादेश 
से उन्होंने १० भर ११ मई के दिन चुने । इस अच्छी खासी उप्र- 
वादियों की शहर शहर में फलो फौज ने भारत की नीव मे जो पलीता 
लगाने में सलग्न है, जरूर कोई त कोई सुराग छोडे होंगे । जातूसो 
विभाग को अपनो दक्षता का परिचय देना चाहिए। काल का भव्य 
दोडता हुआ प्रव जन के प्रथम सप्ताह को तरफ धा रहा है, उप्र- 
वादियों को वह वर्ष गांठ भ्रवश्य तड़फडाएगी, उनके भर क्र होने 
से पूर्व सरकार को विष दन्त तोड देने चाहिए | जो इक्‍के दुक्‍के सिर 
फिरे रहँगें उनसे निपटना फिर झौर भी भासान हो जायेगा। इसलिए 
प्रजा के हित में प्रव प्रधानमत्री को राजदण्ड हाथ में लेना ही होगा, 
अन्यथा हालत और भी सगीन होती जायेगी । 


एजशुककककककककककककककर्कककककककरकपाकाकसफफककककाकक कानककाकक कक ककककककक करता क७ २०७२७ कक कक कक का कप क काका कार >-कफककमाक कक क कर काका ए स्‍करनाकप्ककक । 
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“नव जागरण के प्रोधा" पुस्तक्र पर 








श्रो डा० भवानोलाल भारतीय ने 
नथ जागरण के पुरोधा ग्रन्थ की बड़ी 
प्रशसा की है। प० लेवराम से लेकर जो 
प्री ऋषि के जीवन छपे हैं "से उन सबसे 
उत्तम माना है | यह लिखते इस सज्जन 
को लज्जा नही श्रायपा जबकि बह ने 
जीवन चरित्रो के भ्राधार पर ही है | इसमे 
उत्तमता कहाँ से भ्रा गई । भ्रस्तु 


(१) इसमे प्रथम न्यूनता तो यह है कि इस 
पुप्तक का नाम नही लिखा यह है 
क्या यदि ऋषि का जीवन चरित्र है 
तो जीवन चरित्र लिखना चाहिए 
था 


( ) इसमें ऋषि का स्थ लिखित जीवन 
खरित्न नही छापा जो कि सब से प्रामा 
णिकटै। 


स्वाम जी कहते हैं मैंते पाँच वध मे 
देवनाग 7 प्रस्पर पढने का झारम्भ किया 
था भौर म झको कुल की रीति की शिक्षा 
भी मतापित्रा श्रादि किया करते थे । 
बहत से धम झस्‍्ज दि के इलोक शोर 
सृत्रादि भी बण्ट्स्य करामा करते थे। फिर 
षा वें वष में मेरा यज्ञोपवीस कराके 
मयज्री स प्या और उसकी क्रिया भी 
फिखा दो मट थी। मुझ को यजुर्वेद की 
सहिता का भ्ारम्भ कराकर उसमे से प्रथम 
रुद्र ध्याम पड या गया था। पिता झ्ादि 
यह भी कहा करते थे कि तू पाथिय पूजन 
किया कर। प्रागे स्वामी जी सिलते हैं, 
माता जी प्रौर चाचा जो के समझाने से 
फ्तिा जी ज्ञान्त हो मए। फिर निषष्टु 
निरुक्त पुवमीमासा झादि झास्त्रो के पढने 
को इच्छा करके आारम्म करके पढवा रहा 
झभौर कमकाण्ड का विषय भी पढ़ता रहा ' 


झोर भवार्न लाल कहते हैं मुखश कर 
ने नियण्टु निर्क और पृव मीमासा भादि 
घाहत्रो की पढने की इच्या व्यक्त की । पृ० 
१६ | ये स्वामी दघानद जी के विपरीत 
लिखते हैं कि इच्छा व्यक्त की शौर 
स्क्रमी जी कहते हैं कि मैं पटता रहा । 


भागे स्वामी जी लिखते है 'ठउस समय 
मैंते निदयम किया कि भत्र विवाह किए 
पिम्रा ये ज़ोब मं छोडेंगे। न विश्वध' पढसे 
बाझाओञा मिलेकी और न माता पिता 
मरे अह्माचारी रहने पर प्रसन्‍न होगे। तय 
हैतरेझ ने मन में सोच वितवार कर यह 
निरचय ठांता कि भद यह काप्र करना 


मेरी आपत्ति 


स्वामी रामेश्व रानम्द 


ज् 


जन्म भर के लिए बच्‌। यह निषचय मैंने 
किसी पर प्रकट नही किया एक मास में 
विवाह की तैयारी भी हो गयी। फिर 
गुप चुप स० १६९०३ के वष से शौच के 
बहाने एक धोती साथ में लकर धर छोड़ 

कर दाम के समय भाग उठा । सिपाही से 
कहलसा भज। कि एक मित्र के घर नया हूं। 
कार कोश पर एक ग्राम था | बहा जाकर 
शत्री को टहश्कर दूसरे दिन प्रहर राली 
से उठकर १५ कोश चला। 


घोर भवानीलास जो सिलते हैं कि 
स्व कथित झारम वत्ताग्त में दवानन्द जी 
सिलते है कि ' चार कोश चस के वे एक 
ग्राम भें प:चे झोर वहा के हतु राच मदिर 
मे राजी निवास किया यह ग्राम बडा 
रामपुर था। इसी ग्राम के मादति मन्दिर 
में निवास आदि की पूरा सुविधा है। दूसरे 
दिन प्रहर रात्री उठकर पन्द्रह कोस चले | 


झौर स्वामी जी कहते हैं, चार कोश 
पर एक् गाव था । वहाँ ठहरा भौर मदानी 
लाल जी कहते हैं कि स्वामी जी एक गाव 
के हनुमान्‌ मन्दिर मे टहरे और वहू यात्र 
बडा रामपुर था | बताभो किस की बात 
सब माने स्वामी जी की या डा० साहब 
की । 


यह रामपुर नगर टकारा से पन्द्रह- 
शीस कोश दू है। स्वामी जी प्रथम दिन 
ही रामपुर कंसे पहुँंचे। जब कि रामपुर 
टकारा से प5ह जीस कोरा दूर है। धौर 
प्रत्र ग्रापमे सावदेशिक सभा के निर्ताय के 
विपरीत स्वामी दयानन्द जी की अन्म 
तिथि क्यो लिखी | इसका तो यही प्रयो- 
जन है कि शझ्रायों मे परष7र विरोध खड़ा 
हो जाए। भोर यदि भापके कथनतासुसार 
अगर स्वामी दयानन्द जी की जन्म तिथि 
भादों मास की मान ली जाये तब स्वामी 
जी का यहू कथन कैते सत्य होगा कि 
विवाह की तंयारी हो चुकी थी कया भांदों 
में ये भादिवन पित पक्ष पे विधाह होभा, 
सम्मव था प्रोर स्वामी जी धर से किस 
मास में निकलते हैं। भ्ौर विठ्धपुर के 
कातिक के सेले पर कैसे जा सकते हैं। 
जवकि आ्ादिवन के पश्चात्‌ कातिक माल 
हो भाता है। सगनन एक जास स्वार्भी थी 
सायले ग्राम में रहते हैं, भौर तीन मात 
कोट कांगड़ा यें रहते हैं। फिर कातिक का 
मेला सिद्धपुर धाया, और मे बाड़े के दिन 
में एक धोती में कैसे काही । इसके कही 


१८८ के भन्तिम दिन बनते हैं। म“रा्ज 
घर से वेशास के भ्रश्तिम दिनों में निकस ते 
हैं। एक मास सायले ग्राम में रहते हैं। 
फिर वर्षा ऋतु के दिनों में कोट कागडा 
प्रौर प्रन्त मे सिद्धपुर के कातिकी मेले पर 
सस्ते जाते हैं। पर 


स्वामी दयानन्द जी तो खिलखते हैं कि 
१४ यये की भवस्था के झारम्त तक सम्पूर्ज 
यजुर्येद कुछ-कुछ इ्तय बेदो के भाग शोर 
दास्द रूपायली झ्रादि ब्याकरश के ग्रम्य 
पूरे हो गये थे प्रर्यात्‌ पढ़ लिये थे। और 
भारतीय जी कहते हैं कि यजु्वेद का यही 
भ्रक्ष मूखलशकर को पढ़ाया बबा । जिसमे 
केलाह बासी झाशतोव भगवाम्‌ कर का 
वररांन है। भौर फिता की प्रवृत्ति फ्रपने 
पुत्र को शम्प्रदः्य निष्ठ कम भीर एक 
झादतें ब्राह्मण बनाते की थी। मैं पूछना 
चाहता हूँ कि वजुर्वेद के किस भ्ध्याव सें 
केसाश वाली आशुतोष भगवान्‌ झकर 
का वर्जन है। क्‍या भाप ये बता समोवे 
और जब स्वामी जी ने सम्पूर्ण यजुर्वेद 
प्रस्य बेदो के कुछ मा ध्रौर क्म्द रूपा- 
बली शज्ादि व्याक रख के ग्रग्थ पढ़ लिए 
थे।सो झापने क्यो कहा कि बही भाग 
पढ़ाया गया जिसमें कैलझ्ष बासी पभागु- 
तोष भजवान्‌ क्षकर का वर्शांत है। प्राल- 
कल कैषात टहुणा चीनियो क॑ अधिकार 
में चला गया है| प्रव वह प्राशु तोप भम 
वान्‌ शकर कहाँ रहता है। पश्रापक्ो भी 
तो कुछ पता हो। स्वामों जो को छमे 
भीट कहुकर प्रापने स्तरामी जी का क्‍या 
अपमान नहीं किया। तथा पृ० १ पर 
भापने स्वामी दयातन्द जो को नव जाव- 
रण के पुरोधा शौर शलाका पृत्व कहा 
है | पुशेषा पु हित को कहते हैं। और 
शलाका सुपारी काटने के सरौता को कहते 
हैं।ये शब्द क्‍यों कहे, स्वामी जी तो 
साक्षात्‌कृतभर्मा ऋषि थे । उनको 
पुरोधा और शलाका पुरुष कहग भ्रष- 
मान है । तथा बार बार धर्म श्रवण कहा, 
प्रवर्श चोराहे को १हते हैं | भौर स्वामी 
शयासत्द जो का महाविनिष्शमर लिखकर 
य क्यों लिखा कि ठ।ई हुआर कय पूर्व 
कपिल यरतु का राजकुसार विदार्य भी 
युवती पत्नी यशोचरा तथा इग्बमु हे 
बालक राहुल को छोड दुखों का निदान 
तलाश करते हेतु शजक्साद का त्याय 
कर, इसी प्रकार साथहा पंथ का परषिक 
अग गया भर अध्यवास्लीन कफ अप 


मचतों को सहन करने में प्रतमर्भ होकर 
सहत्यायी हो गए । हिन्दू पद पादथाही के 
मन्त्र बष्टा तवा शिवा जी के यु समर्थ 
रामबास के सिए तो गह प्रसिद्ध है कि 
बेदाहिक मण्डप में सावधान दाढद को सुन- 
कर ही गृहस्थाअ्रम के जटिस दावित्यो ते 
मुग्द होने के लिए भ्रातुर हो उठे । और 
विवाह कृत्य को झभ्रा छोड़कर वैरारव- 
भामी हुए। पृ० २१! क्॒षया ये बतायें 
कि इन तीनो का स्वामी दवानन्द जी के 
जीवन के साथ क्या मेल है। इनका जीवम 
क्यो लिखा झापने भोर जब प० ६६ पर 
आपसे राजकुनार सिद्धां का इतिहास 
सिख दिया था कि दाढव यक्षोग्पन्न 
शजकुमार सिद्धायं का एड रोटी एक 
मृतक तथा एक अराजीर्ण व्यक्ति को 
देखना किस प्रकार शनके राजसी जीवन 
को त्याग कर वेराग्य भारटा का कारण 
बना था। क्‍या ढाई हजार वर्ध पूर्व की ये 
घटना दोहरई नहीं जा रही है। क्‍या 
आपको हतसता भी स्मरण नहीं रहता कि 
जब श्राप प० १७ पर सिद्धाय की कहानी 
खिल बेठे फ्रि २१ पृ० पर भी क्यों 
लिखा । स्वामी दयाननन्‍्द औ महाराज ने 
तो बुद्ध की मयकर मारितिक लिखा है। 
भाप उसकी स्वामी दयानरद जी से रुपमा 
देते हैं। प्रोर तुलसीदास की स्त्री ने विदय 
यासलभा में फसे तुलसीदास को फटकार 
दिया, फिर उसका क्या वैरार्य था। इसी 
लिए उसने भ्रपमी शाभायर में लिखा 
है-- 
डोल गयार शूट पश्लु तारी। 

से सब ताडन के अधिकारी ॥ 

और शयदास को गुहस्वाथम भहीं 
करना था| तौ फिर भण्डप में क्रिस लिए 
बैठा येसव जुटे “ टै जोग थे। इमका 
उदाहरण भावित्य ग्रह्मचारी के सत्य क्या 
हो सकता है। ध्यषि दयागरद जो जन्म 
जरा की लटिस जजौरों के भेदम करने के 
सिए सह त्यागी हुए भोर विज्ञा पढके 
तथा योगा म्यास करके बेद के शावार पर 
सोते भारत की पुन जयावा भौर पाखड 
का खण्डन किया। तुलसीदास और वृद्ध 
ने ब्हुत वड़े पाख"ड फैलाये | और भापकी 
स्मरण दाक्ति का एक उदाहग्श देता हू । 
आपने ए० १ फर लिखा है कि गुजराती 
के समर्थ साहिबयकार कलहै दासास भाजिक 
शास भुशी में लिका । " ' शुद्रफाल 
की स्पसुमि पर यैते अनेक व्यक्ति हुए हैं। 
गरदूषाभ भथु सुदन, कमान भ्रोकृष्ण 
और दकस्‍्त ग्रगश के राजनीतिश सिरो- 
भरित चादकव ' 'पुद शावजय के 
सक्तायक एवं पुरौधा दवावसाश शरस्मती 
की सहाता भी ऐसे शलाका! पुददो में होती 
है । इसी पृ० के प्रतित पततिओं में श्राप 
फिर लिक्षते हैं। गुर किज्षप्की युधन्य 
कवाक्र कम्हैशालास भु की ते लिशा था। 
चुकरात् एक गहावृ्व है, उद़को यढ़ में 
वश्यात्था श्रीकृष्ण पते कहे कोन लिपा 
हुआ है। इशकीशसियों पर भ्ह्स्ती बनते 
आर पढ़ात्स दाषी की परेओं कटी हैं 
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हुंणभ शक श्ादि मध्य एकिका की 
जद सूभि में रहने वाली बबर जातिका हैं 
लो गहा पांचवी शवाब्दो में यों। हल 
और ब्सक जाति के सोम बढ़ सड़ाकु बोडा 
झोर सिदमी थे । इन लोबो ने यूरोप को 
खपने भाकमरहो से बहुत बार उस्ाड़ सा 
लिया भा । रोम को चीम को भरी झनेकों 
बार इन लोगो से लुटा । जिस देक्ष पर ये 
लोग सेवा लेकर चढ जाते वह हाहाकार 
सच जाता था । एक बार समाचार मिला 
कि बड़ी भारी हूणों को सेना हिमालय 
पबयेत के उस पार मारत पर झाक़मल् के 
लिए इकठठी हो रही है। उस समय 
भारत में बड़ा राज्य सबध वा। बहा का 
राजा कुमा रकु्स था। उनका पृत्र युवराल 
उस समय तश्ल नहीं हुए वे । 
हुभो का सेना एकड़ डोगे का जैसे ही 
शलाबार मिला स्कम्दगुप्त धपने पिता 
के पास दोढे बये। प्रञज्जाट कुँमारगुप्त 
क्षपने मस्जियों एवं सेनापॉतियों के साथ 
मजणा करे रहे थे हो स यग्रुद्ध करने 
की । स्कर्द मुप्त ने पिता से कहा कि मैं 
भी बुढ करने जाऊना | 


महाराजा कुमारयुप्त मे बहुत सम 
ऋया कि हुए बहुत फ्राक्रमो शोर 


वबालमन्व-- 


बोर बालक स्कन्दगुप्त 


प्रस्नोता--क्‍्लजोत शास्त्री 








लिदमी होते हैं। वे श्रथम पृथक छिंपकर 


भी छ़ते हैं पोौर उतकी सख्या भी 
प्रधिक है। उनके लडना तो मृत्यु से हो 
सड्मा है । लेकिन मुबराज स्कम्दयुप्त 
ऐसी बाठों से डरने बसे महीं थे । उन्होंने 
कहा--पिंताजी | बेश भौर थम को रक्षा 
के लिए मर जाना तो धो र क्षत्रिय के लिए 
गौरव को बात है। मैं मृत्यु भा जाये 
उससे भी श्रडमा भौर अपने देवा को 
पजुओं के द्वारा लुटने मही दूवा । 
महाराज कुमारगृुप्त ने भ्पते भीर 
पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कम्दगुष्त 
को युद्ध मे जाने की भ्राशा किर्ख बयो। 
झसके साथ मबध के दों लाख वीर 
सैनिक चल पड़ पटना से चलकर पदथाव 
को बार करके टिमासन को ब/ से इको 


सफेद चोटियों पर थे वीर सैनिक चढ़ 
ग्रये । मबानक सर्दी शीतल हवा झोर 
ब्रफ के तूफान भी उहें भागे बढ़ने से रोक 
नहीं सके । 
हुणो ने सदा दूधरे देशों पर प्रा 

सज किया था | कोई धागे बढकर उसपर 
भी स्‍न्‍्राक्रणमण कर सकता है यह उन्होंने 
कजी शोला भी नहीं था। जब उस्होंने 
देखा कि हिमालय को जोटी पर से बड़ी 
जारी सेगा उत पर भाक़मण करने उतर 
रही है तो वे भी खड़ने को तैयार हो 
बये। उहें सब से भ्रधिक प्रारचय यह हुझ्ा 
कि उस पवत से उतरतध्ी सना के झागे 
एक छोटी अवस्था का बालक घा” पर 
बैठा नगी तलवार लिये बढा चन्ना भा 
रहा है। वह था युवराज स्क दगुप्त । 





युद्ध श्रारम्म हा यया । युवराज 
स्कन्दगुप्त जिधर स निकसते थे शरत्रुओ्रों 
को काटकाट कर हर कर देते थे। घोड़ी 
देर के यु& मे ही हूणों भी हिम्मत टूट गई । 
थे लोग इघर उधर भागने लगे । पूरी 
हू सना भाव खड़ो हुई | शत्रशों पर 
विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कन्द 
गुप्त फिर हिमालय को पोर करके अपमे 
देदा पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए 
लांथों मनुष्यों का भीड़ वहा पहले खड़ी 
थी । मगछ में राजधानी से पात्र कोश 
तक का साभ सजाया गया था उनके 
स्वागत के लिए पूरे देश मे उस दिन 
उत्सव मनाया बया । यही युवराज स्कन्‍्द- 
मुप्त झ्रागे बलकर भा त के सम्राट बने । 
झाज के ईरान झभोर प्रफ्गानस्त न सके 
इन्होने अपने राज्य का विस्तार किया | 
इस जंछा पराक्रमी बीर इतिहास में 
दुलभ ही होता है । इग्होने दिग्विजम करके 
प्रश्यमेण यज्ञ किया था। योर धर्मात्मा 
दयासु भौर श्यायप्रिय सजाट था। बच्चो 
झाझो हम भी इन मह्टान्‌ पुरुषों स शिक्षा 
सेकर ऐसे ही बन । 


| 





बुवामःच- 





समेधो युवास्प यजमानस्यथ बोरी जावताम्‌ 


युवक दीक्षित हों 


स्वामी समपेणानन्द सरस्वती 








झ्राप्त मानव सभाज की भत्वस्त 
हु्ंशा है । प्राकृतिक बैंमब भ्पनी परा 
काध्ठा पर प:ुच जुका है | किस्तु उसका 
फल विध्यत ही विध्वसत दील रहा है| 
इसका कारण क्या है प्रकृति के जिन 
तस्बो को मानव ले खोथ निकाला है। 
अआतुभाव तथा जितेन्द्रियता अपेक्ित है 
बह भाज मातम समाज में नहीं है। इससे 
बदहतरर धु लकी बात है कि मानव समाज 
इसका ठपाय ठीक नही सोच रहा है। 
शालज समाजवादी तथा साम्वयवादी जोग 
कहुंत हैं पक यदि भोस्य पर्वाष्त माता से 
उ्श्क्म हो तथा उनका वितरण ठीक हो 
हो भागव सभाज के दू श दूर हो जायेंगे । 
गह बात कुछ भक्ष तक ठीक है। जो सोग 
मूल भोर इश्िता के कारस बुरात्त्या 
करते हैं गह इससे दूर हो जानेबी परम्तु 
भूल धोर दरिदता से बढकर तृथ्सा भोर 
जो+वाद है। टशकी चिकित्सा छो कंत्रा 
करनी थीं उसको बढाने में लबे हुए हैं 

धाज भ्रस्ार में प्रम्न भौर वस्त को 
इतनी कमी नही लितनी मनुष्यता की है 
ते उत्कतत करके के सांग हैं। ईपथर 
जन, पाक आड़, कितेमियता 
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शशतम | यदि इन सबको एक छब्द मे 
कहना हो तो वह है उत्तम शिक्षा । उसकी 
झोर मानव समा का ध्यान भही जा 
रहा । हमारी सम्मति में उत्तम दिक्ता 
मानव समाज को अतिम शरण है । 
परतु उत्तम क्षिक्षा का प्राधार भी 
तो कुछ होना चाहिए। गद्दी बात प्राज 
हम इस लेख मे दिखाना चाहते हैं। राज 
हम शिक्षा क्षास्त्र का परम मौलिक पर 
मोपयोगी परमोपेक्षित सिद्धास्त ससार 
के सामते रखना चाहते हैं। बात मई मही 
है । परन्तु न खाने इसका शिक्ष शास्भ में 
उपयोग क्यों नहीं किया जाता । बह 
सिद्धात है व्रत प्रधवा प्लथ। हम किसी 
दैमिक को सेगा में भर्ती यहीं करते अब 
तक उच्तको भूष्दे के सामने खड़ा करके 
राष्ट्र रक्षा की क्षपण नहीं दिला खेते । 
इसी प्रकार शकब्ट्रपत्ति सेनावतति राष्ट्र 
है मति मण्डल ससद के सदस्य भादि 
सब लोधों से शलपण भी जाती है। बेशक 
शृहस्थ साभम इसी सफ्य के झाभार पर 
खड़ा है। विवाह कया हैं ? सजी पुरुष के 
एक दूसरे के सुल-हु ख मे जीवत भर साथ 
हैते की क्पण । बह कपपय हवन ूंद के 
सामने हो चाहे रिसटररर के बष्तर मं 


इससे कुछ अन्तर नहीं पशता क्षपथ तो 
हापथ है। खेद है कि मनुष्य के भावी 
जीवन के मूसाथार शिक्षत्ालय मे कोई 
झपथ नही । 


प्राथीम मर्यादानुसार हर विद्यार्थी 
को विद्या भारम्म करने से पहले तोन 
सावजनीन महादात्रुशों मे से एक न एक 
दत्रु के मिवा जाथ सपव सेनी होतो थी। 
ये सावधोम क्षत्र सख्या से सीन है (१) 
झभाव (२) भ्रश्याव (३ अज्ञान। 
इमके मिवारणाथ जा ब्रत लिया जाता 
था उसे ही उपनयन सस्कार कहा जाता 
था। इसीलिए प्राचीन काल मे विद्यार्थी 
को व्रती या वर्णी कहते ने । वर्णी इसलिए 
कि बहू इन सीमसो में से एक क्षत्रु क नाश 
के सिए व्रत करता था भ्रभाव दुख से 
सड़ने का व्रती वेय प्रयाय दुख से 
लड़ने का व्रती क्षत्रिम भंविद्या दुख से 
लड़ने का व्रती ब्राह्मर कहलाता था । णो 
झयोग्यता के कारण इन तीनों मे स कुछ 
से वन सके बह किसी ब्रती के पास रह 
कर सुझूया द्वारा व्रत पालन का लाग 
लेता था नह कदर कहलाता था बह 
चुनाव करता था कि दुष्ट को सवा नहीं 
करूग। । किसी न किसी लोक सेवक की 
ही सेबा करूगा यह उसका चुनाव था। 
इसलिए यह भी गर्री कहलाता वा। 


प्रात की शिक्षा में गत का कोई स्थान 
मही ने कोई वत को महिमा की ध्ोर 
ध्यान देता है। बदि कोई सरल निवल पर 
झन्याय करता हो तो व्रती व्यक्ति भ्र्याय 
झत्रु के निबारणाय मर मिटेमा किशु 
भतहीन कहेगा सुमे: क्या गरण पडी हैं जो 
मैं इसकी यूद्धीवत में भाव लूँ । बस इस 


पराई मुसीबत में भ ने भ्रापको मिटा 
देने की दीक्षा से प्राडोन काल मे भमावप 
जाति को रतमा ऊचा उठाया था। 


ब्राह्मण कहता था कि यदि नगर थे 
ग्राम में एक भी बविश्ञाहोन है हो मुझे 
घिककार है। क्षतिय कहता था कि कर्दि 
मगर व ग्राम में एक दुबल पर भी असवात्‌ 
अत्याक्षार करता है तो मुझे! घिक्कार है, 
मेरे जीने से क्या लाभ वेश्य कहता था 
कि यदि मेरे भयर भ ग्राम में कोर्र भोजन 
किना भूला मरता है तो पुके घिक्‍कार है। 


बस हमारी सस्‍्कृति का सूल तत्त्व 
है-- शपथ द्रत दीक्षा जिसका परिणाम 
था क्‍ह्क्‍धिकतम मात्रा मे स्वेच्छापूर्वके भ्रम 
और दष्ड का “यूनतस प्रयोग । 


झूस की सस्कृति मे सभिकतस दच्छ 
का प्रयोग है । 


पजीवादी ससार में पआाषति को 
यजासभव झत्याचार ) छूट है। लख- 
पति का बेटा कंसा ही दुराचारों हो, 
उसकी सम्पत्ति उसे मिलकर ही रहेगी । 


इस झधिन तम स्वेस्छापृवक श्रम की 
सावमा जावत करते का तपाय है छिक्ा 
से पहल की दीक्षा । 
( 








व्यासपीठ5--- 





साप्ताहिक भामसन्देश 


उपनिषत्‌ कथा-माला-४ 





सच्ची पूजा 


नम अमाइापात केला पल सलवार पर ा ०० जन 


प्रवचनकर्ता--बीत राग स्वामी स्वदानन्द महाराज 





एको बशी सवबमभृतात रात्म 

एक रुप बहुधा थ करोति। 

तमात्मस्थ येपतुपश्यन्ति घोरा 

स्तेषा सुख शाष्वत नेत रेघाम ।। ५॥१३ 
क्ठोपनिषत्‌ । 


व्स उयनिपन के मत्रम चार बात 
बता” हैं पहल परमात्मा के जिपय को 
निश्चित कर तिय्रा है। दुसरे जिस समाज 
को यह व उ प्राप्त हाती है. मनुष्यों में 
उसका वि्वस इ जताहै। तसर 
प्रभूकी कति वएन का हे चौथ यह 
बताय है कि जो उसका प्राप्तकर लता 
है “सका महिमा क्‍या होती है ? 


ग्रायज तिवाल कहते है कि पश्ार्यों 
को परमा मा का ज्ञान स्ध्टि रचना के 
बहुत प6 प्राप्त हुप्र | इहे पहल यह 
ज्ञान नही थ कि परमात्मा एक है | पर तु 
झाप वो और उपनिएलो वा देख उप 
निपदी मे परमात्म को एक लिखा है। 
जेपे इस म त्र मं कहा ह एकाबया । 
प्र्थात्‌ परम (मा एक है वेदों मे भी 
पाया है 


न द्वितीयो न ततोयः चतुर्थो नाप्युच्यत। 
न पड्चमों न षष्ठ सप्कमों नाप्युच्यत। 
नाष्ठमों न नवम्तों वशमों माप्युक्यत 
य एत वेबमेकबत वेद ॥। 
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प्र्थात्‌ परमात्मा एक है भनेक नही 
है। वह न हा है न॒ तीन है चार नही 
पाच तहीं छह सात भ्राठ नौ श्रौर दस 
भी नहीं! प्रतएव वह केवल एक हा है। 
यह कहना कि प्रा्यों को परमात्मा का 


ज्ञान नहीं था या पीछे से हुआ सक्‍या 
निसारहै। 


भाइयो ससार में बट ब्रादमो की 
ही बात मानी जाती है। छोटा प्रादमी 
यदि भच्छी बात भी कह तब भी नही 
मानो जाती । कई छोटे छ टे प्रादमो 
भ्रच्दी प्रन्‍्छी वात कर बैटत हैं परत 
जिसका मान भापके मन में ७ जिसके 
पास घन घा ये भ्रध्रिक है । 7 की वात 
श्राप प्रधिक मानते हैं। जैसे किस। वाजार 
में एक सिविल सजन है। एक नाई भी 
उत्ती वाजार में रहता है। वह भ फाडो 
का इलाज करता है। एक धनो पुम्प के 
के फोड़ा हा गया। भ्रव यदि वह घनी 
पुस्ष नाई के पास जाता है भोर नाई 
को” को भ्रच्छा कर देरा है तो वह नाई 


फोडा सिविलसजन से भ्रच्छा कराये तो 
उसका २०० या ४०० रुपये देने होगे। 
यह क्यों ? फाडा तो दोनो के इलाज से 
ही भ्र छा हो जाएपा याक्‍टर का मान 
क्यो अधिक है. नाई का मात क्‍यों कम 
है ? काररा यह है कि वहु बडा है भौर 
यह छाटा है. डाक्टर अधिक पढ़ा लिखा 
है श्रौर ना कम पढ सिखे भ्ादमियों की 
बात झधिक मानी जाती है । 


यह विच्ञार कंध फैला कि प्रार्यों को 
#हवर का ज्ञान देर से हम्ना ? उसका 
का ण भी मनिय | परमात्मा का नाम 
वो और उपनिषदों में कई प्रकार से 
झाया है पग्नि नाम परमेश्वर का है 
पर त जल नाम भी परमश्वर का है उसी 
प्रकार पथ्वी नाम परमेण्वर का वायु नाम 
परमे वर का चाट नाम परमेश्वर का 
भौर सूथ नाम भी १रमे वर का है। जब 
लोगो ने देखा कि वेदों मे भरिन जल 
पुश्व! वायु चट सुय भी परमे वर को 
कहते हैं तो हि दर उनके भागे हाथ जाह जोड 
कर ख7 हो गय परन्त यह न समझे कि ये 
सत्र ता गुणा मक नाम है। परमेच्वर तो 
एक्ह है परत उसको कई नामों से 
पकारा जाता है। जम कि उ"निषद्‌ में 
श्रया2 कि यह सव ससार उस जल की 
रचना / प्रत्र टस जल के बढ़ने से कया 
प॑ ममझ लिया जाय ? नहीं। कटापि 
नहीं शकराचाय जी कहत है. जिससे 
सारा सस र उप नहपझ्ाश्रर जिसमे यह 
जय हा ज ता है उमका नाम जल है। 
प्र॒या का ज्ञान सप्टि के आाति से जला 
प्रत /ै)य जो मा तरो पर भण्ट होते 
है अयासे पूछा गया कि परमामा 
के भण्ट कता है ?ैे ता उ हान उत्तर दिया 
कि एय झारि रसके भण्ड है। यदों में 
कहु* किहं॑प्रकृत सूयर मा जैसा 
पा बनता र नवाली की जित्तम परमा मा 
न रचन काटै नुघयह॑ प्रग्ननाम 
मे माकात जल नाम परमन्‍वर 
काह बटो मे जब य-तें श्राई है तो 
$ यह नणय कसे हांगा। घना मेरे भईई 
शजिखा है हे प्रत्ति | प्रकाशस्वरूप | तू 
मु सीधे माग पर ने चल जब यह 
भ्रािकासम्वबघग्मावया तो क्‍या यह 
भा न जानती है कि भाप प्रतितिनि हवन 
करत है? पर त यदि किसी दिन आपका 
कपड़ा व्सक्रो लपेट में झा जाये ता यह 
उसे भी जला दती है। यह ता झापके कपड 
को भी नहीं बचा सकती तो बहू झापको 





प्रकट है कि यहां प्रग्तनि के श्रय पर 
मात्मा के है न कि भौतिक प्रग्ति के । 


तुम प्रतिदिन दरिया की सैर को 
जाते हो । दरिया मे तनिक कुदों सही 
गहरे पानी मे ज ते हा यह तुम्ह ड॒बो देगा 
फिर कह जल परमदवर कैसे हुमा ? इसी 
लिए तो उपनिषदो के मन्त्र मे कहा है कि 
परमात्मा एक है श्लौर उसको मुन्यों ने 
बहुत से नामो से पुकारा है. । 
एकोहि मुनयों बहुधा बदन्ति । 
यहा गणित के जानन वाले तो बहुत 
है व जानते है कि हर एक सस्‍्या का 
भ्रारम्भ एक हे हाता है। प्रत्यक भ्रक में 
एक अवध्य विद्यम न है। दा तीन चर 
पाच हल सब में एक विद्यमान है । 


फिर कहा है हे ईश्वर ! न तेरा 
कोई नीचा भाग है न मध्य भाग भौर 
न तेरा कोई ऊपर का ही भाग है। परमे 
एवर मैं तेरी क्या व्यारया करू ? तू नीचे 
झोर ऊपर के विचार से भनग है रै झाय 
लोग उस परमेदवर को भली भाति जानते 
थे। ये सब दोष इनमे महाभारत स पीछे 
झाये | जब से सम्प्रदाय हुए तभी से ये 
भी हुए | महाभारत से पहले कही भेद 
दिखाई नही देता टै। कोई जाति इष्टि 
नही प्राती । न सन्‍्ने थे न मन्होषष न 
कोई भोौर ही जाति थी। प्राचीम समय 
से सब को च र प्राश्रमों भौर चार वर्णों 
में विभाजित किया जाता थ। । अह्यवारी 
गृहस्थी वानप्रस्थी स यास्ी आदि यम्प्र 
दाय झ्राय शौर ब्रह्मण क्षत्रिय वैद्य 
झद्र य सब गोणिक नाम की जातिया खड़ी 
हो गइ । पहने न कई जाति थी न भगड़ा 
य सब सम्प्रटाया के कगर है। लाग कहते 
हैं कि श्रायसमाज ही यह कहता है भोर 
कोई नही कहुता पर त॑ तुलसीदास महा 
राज नभी ता “ही कहा है। यह साढ़ 
तीन सौ वषष की ही तो ५ त्त है। उनस 
जब मरयो न पूछा ता “'होन भी यहा 
उत्तर दिया था । एक प्रश्न होता है ता 
क्या उसके चारया दस उत्तर होते हैं ? 
उहोने कहा इसलिए तो सत्य पदाल 
का 'ता नहा लगता । वर्षा बड़ जोर से 
हो रही है। चारो भोर घास उस झाया 
घास रतना बढ गया है कि उसने माग 
ढाप लिया है जाने वाले अतऋत्रियों को 
विदित नहीं हाता कि हमारा माम कोन 
सा है ? इसी प्रकार भले पुरुषों के प्रन्धों 
का साग भी जाता रहा पासण्डियों मे 
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प्राचीन काल मे जिस प्रकार सोग 
परमेश्वर को माना करते थे तुम भी यदि 
वैसा ही मानना चाहो तो मान सकते हो। 
परश्मात्मा तुम्हारी बात निकट से घुनता 
है। पदि सुनाना चाहते हो तो उत्के 
समीप होकर सुनाझो । निकट से उसकी 
भक्ति करो | परमेश्वर को जैसा गानों 
हो वसा ही भ्पना भाचरण भी कर जो 
तो तम उसके निकट हो जाभ्रामे । यदि 
तमन माना तो कि परमात्मा सत्य है भौर 
भक्ति की भी सचाई की तत्र ता वह 
निकट है। परन्तु यदि तुमने दुकान पर 
बेठकर सोगो को कम तौलकर देना और 
भूत बोलना प्रारम्भ कर दिया तो वहू दूर 
है यह उसकी दूर म॑ भक्त हुई। मैं कंसे 
जान सकता ? कि भापके मन म क्‍या है ? 
परन्त ग्रापसे तो कोई बान भूली हुई 
नही । दसी प्रकार मरे मन का विचार 
मुभे ही मालूम है प्रापफो तो चत नहीं 
परत परमात्मा सबके विचारों को जानता 
है। 
मैं झापका उपदेश दू परन्तु किसी 
दिन एक आदमी ने मुझे देख लिया कि 
भग पीता हु और भग का खण्डन भी 
बरता हैं। मुभे उसने कहा कि बाबा एक 
स्थान पर तो भग का खण्डन करते हो 
धरौर दूसरे स्थान पर भाप ही भग पीते 
हो। मैंने कहा हा पीता हू प्रपते 
पैसो स पीता ह। मनुप्य कहाँ तक दण्ड 
दे सकता है ? परतु यदि मैं उसस कह कि 
भाई ? किसी झौर से न कहना तो 
क्या बना ? मनुष्य नहीं परन्तु परमात्मा 
तो दण्ड दे सकता है। पर मनुष्यों से ता 
हम डरते हैं किन्तु परमात्मा से नही डरते । 
भाई | दो झाखो वाला क्या देख सकेगा ? 
वह तो सामने ही देख सकेगा झपनों पीठ 
की तरफ से तो नहीं देख सकेगा | परतु 
परमात्मा तो सहृत्ताक्ष हजारों ग्राली 
बाला है। बह तो सूय की किरण के समात 
देखता है। उससे डरना चाहिए था परन्तु 
श्राप डरते है मनुष्यो से | यदि परमात्मा 
का भस नही तो मनुष्य से क्या डरता 
जिस मनुष्य ने बुरा काम किया परिणाम 
सामने भा गया। कोन टेखता था । भारत 
यच ने उलटे काम किय जिसके कारण 
भाज यह दशा (६३ । कौन देखता था ? ये 
फ्ल क्सिने दिये ? दूसरे के घर म जाकर 
कसी को स्वत त्रता नहीं होतो। परन्तु 
तुम तो भ्रपने घर में मी स्वतन्त्र नहीं। 
यह सब बुरे कर्मों का फल है।यह कोन 
देखता था ? यह वही देखता था। प्राप 
कहेंगे कि वह समझाता क्‍यों सही ? यहू 
उप्तका स्वभाव नहीं। मैं पूछता हु कि 
सैम्प जलता है दो लड़के उसके सामने 
पुस्तक पढने लगे। भ्रव वे दोनो सो गये । 
क्या लेम्प उनका ऊग देगा ? ज्योति देना 
तो उसका काम है किन्तु जयाना। नहीं । 
इसी प्रकार परमेश्वर का काम भी ज्योति 
देना है। जब मनुष्य बुरे काम करता है, 
परमेश्थर मो भ्रोर से लग्जा भाती है मन 
की झोर स-नहीं। मेरे माई ! जिन बातों 
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और जिनको ग्रहण करता चाहिए था वह 
भ्रहुण नहीं मी | फिर दुदशा न हो तो और 


क्‍या हो ? 


एक पुरुष कहने लगा स्त्री पुरुष 
की लड़ाई का जिल पास हा जाना चाहिए 
कि जब स्त्री पुरुष लब पडे तो प्रापस में 
एक दूसरे को त्याग सकें। मैन कहा 
धोचो तो सही ! विद्वानों में कुछ मति 
होनी चाहिए। तुम मे तो अनपढ ही भच्छे 
हैं। ससार में देशों तो एक स्त्रों पुदषष का 
विवाह हो गया । यह विवाह जीवन भर 
का सम्बन्ध होता टै सके समान भौर 
कोई सम्बन्ध नहीं। परन्‍्त चलो शिमले की 
पहाडी पर । वहा प्राज एक घर में जो 
स्‍त्री है कल वही दूसरे के घर है। उनके 
यहा कोई एस कानून नहीं, परन्तु तुम 
चाहते हो कानून बनवाना । तुमस तो 
वही भच्छे है । कल कहोगे कानून हाना 
भाहिए कि परदा न हो | तो भाई  भ्रब 
भी तो कई स्थानों में परदा नहीं। क्‍या 
उनके लिए कोई कानून है ? तुम मे से भी 
कई स्त्िया परदा नहीं करती | ये सब बाते 
मे सुनो ? कहा है । 

सेवक सदन स्वासी गसन। 
सडू लमूस झसडूुल दमन ।॥। 


संवक के घर जब स्वामी का भ्राग 

मन होता है तो सब प्रमगल दमन होकर 
अगस हो जाते हैं। सुनो एक सठ भअपने 
मुनीम के घर चला जाता है। मुनीम की 
खुशी का कोई ठिकाना होता है । थानेदार 
प्रदसी के घर मालिक सेवक के धर जाये 
सो प्रदली भौर सेवक को खुशी का टिकाना 
नही होगा परमात्मा सब का स्वामा है 
धझोौर हम सब उस के सेवक । जब स्वामी 
परमात्मा सवक जीवात्मा के घर जाता 
है उस समय सब भ्रमगल दूर हो जाते हैं 
धौर मगल हो जाता है। इसलिए पर- 
सात्सा का चिस्तन करो । बुरे कामो को 
छोड दो 


मेरे भाई | यदि आप शपने प्रापको 
धंभालना चाहते हैं तो बल ग्रहण कफरो। 
बल हा वही से मिलता है जहा बल है 
धौर कही से नही मिल सकता । ग्राजकल 
सब जगह बिजली की शक्ति का सचार 
हो रहा है, घर घर मे इसका चमत्कार 
है। जिसका सम्बंध बिजली से छूट गया, 
बस भ्रन्धेरा ही प्रन्धेरा है। भ्रात्मा को 
बिजली का चमत्कार परमात्मा से ही 
मिलता है उतको जानने भोर मानने से 
ही उसका कल्याण हो जाता है। 


परमार्मा भ्रजन्मा है जन्मा नही, वह 
जन्म नही लेता | इस सृष्टि की उत्पत्ति 
झौर इसका पालत जिसके भ्रधीन है भला 
बह कंसे जन्मा हो सकता है ? कैसे कोई 
ऐसी भूल कर सकता है ? जितनी मात्रा 
मे भूल होगी, उतनी ही हानि होगी। 
देशो प्रवर इकम्नी खोटी निकल भागे तो 
जार के स्थान पर दो पैसे मिलेगे । इसी 
इसी प्रक[र दुबस्ती, अवन्नी, ध्रठन्नी, रुपये 
कै जीत शोडक-चोओआा धारा डोसा। एक्‍नता 


साप्ताहिक “अ्रायंसन्देश' 
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हीरा सखोटा निकल श्राये तो सैकडो द० 
की हानि हो जाये । यद्यपि मूल की मात्रा 
में भेद कुछ भधिक नही होता! जैसे भाल 
बडी वस्तु को देखकर बडो नही हो जाती 
झोर छोटी बस्तु को देखकर छोटी नहीं 
होती इसी प्रकार भूल की मात्रा मे भी 
भेद नही पढ़ता । परमात्मा तो बहुत बडा 
है यदि यह भूल जाय ता उसक काये- 
व्यवहार मे बहुत वडी गड़बड़ पड जाय 
परन्तु ऐसा नहीं हो सकता है । 


हैदराबाद म॑ ग्रग्रजी के एक बड़ 
विद्वान थे । विद्वान हू! चाहे काई भौर 
सतान का दु ख सबको बरा र है। विद़ान 
भी सतन का दुख नहीं देख सकता। 
वहा रिवाज है कि कन्या का विवाह तब 
हो सवता है, जब उसके पिता के पास 
चार पाच हजार रुपया दहेज मे देने का 
हा। वहा म्नक कन्याएँ हैं जिनका विवाह 
नही होता । कारण जब किसी के पास 
इतना रपया विवाह में दन के लिए हा 
तभी वह विव हू करे । परन्तु वहा क लोग 
इस रोग को नहीं हटाते, वे जानते हैं कि 
यह प्रथा बुरी है हिन्‍्तु फिर भी नह्ठी 
हुटाते । म्ब देखो उस विद्वान का एक 
कन्या मुसलमान हो गई | जब उससे मुस 
लमान हाने का कारण पूछा ता उसने 
उत्तर दिया कि मैंने भ्पने माता पिता 
को सुख दिया उनके पास पाच हजार रु० 
नही था । वे झ्लाप मेरा विवाह नहीं कर 
सकते थ। मैंत मुसलमान से विवाहु कर 
लिया प्रौर उन्हें मुझे कुछ भी नही देना 
पदा । ' हम में पढे लिखे तो बहुत हैं परतु 
वे अपने ऐसे कूड क्कट जेस निकम्मे 
रिवाजों को बाहर नही कर सकते, यह 
उनकी भूल है। जब उनकी जाति से कोई 
बला भी जाये तो वह उसे वापस लाने का 
प्रयत्न भी नही करते। इसीलिए सस्कृत 
का एक विद्वात कहता है कि शास्त्रो और 
वेदों का पढ़ पढाकर भी कुछ लोग मूख 
ही रहत हैं। परन्तु कौन ? भक्रियावान्‌ 
प्र्यात्‌ व जो प्रपन पढे जिसे का भनुकरण 
नही करत । 


झव देखो ' एक रोगी है उसे बड़ 
जोर से ज्बर चढठा है। ह बे शफा उबरा 
कुश कुनेन मिक्ट्चर की क्षीक्षी श्रादि सब 
कुछ खाट के नीचे रख दो । क्या य भौष- 
घिया खाट के नोचे या उसके पास रखने 
से उसका ज्वर उत्तर जायेगा ? कदापि 
नही । मेरे भाई | ज्वर तब ही उतरेगा 
जब उसे कोई भौषधि खिलाई जायेगा। 
वैसे कदापि नहीं उतरेगा | इसो लिए शास्त्र 
को निकट होकर पढ़ें । तभी कल्यारा हो 
सकेगा। जिस ससार मे मात्‌ प्रेम झोर 
पित स्नेह न हो कही उस ससार में भी 
कल्याण हो सकता है ” परमात्मा सब को 
ही बद्य मे रखने वाले हैं सनिक सोचकर 
तो देखो | 


ज्ञान शोर पदाथ है धोर क्रिया भौर । 
ज्ञान भनुकूल क्रिया के लिए भात्मिक बस 


होना चाहिए । विज्ञा ने तो भ्पना काम 
करके हलरे को शतात्ष मिना है | बसे पमिय 


एक दोषी को पकडती है परन्तु दण्ड नी 
वे सकती । वण्ड तो न्‍्यायाधोश (जज) ही 
देगा। पुलिस का काम पकडना है न्‍या- 


याधीद' का दण्ड देना | क्‍या कभी कोई 
मजिस्टेट भी स्वयं पकड़कर किसी को 
राह दे सकता है? कदापि नह्ीं। इसी 
प्रकार विद्या का काम है बता देना किन्त 
अम्म आन का ब्ननकरणा करना प्रालत्पिक 
बल के झाधीन है । 


वैड्य लोग झाजकल बट भीर और 
#रपोक होते हैं । मैं बम्नर्ट थे था यहाँ 
उन्‍होंने दकानों पर पतरेट"र नौकर रखे 
हुए हैं। भाटयों ' धीरज बढी द्ास्छी तास 
है। झचानक यह ठवा उड़ गई कि लड़ाई 
हो गह तस फिर क्या था ? लोग झपनी 
झपती दकानें वत करके ऊपर लत गए। 
यह तो ठै ग्राजकल के नैठ्य लोगो की 
झ्रवस्था | एक वैश्य के घर घोर द्ाया 
उसने फट बिजली का लैम्प जला दिया। 
देखा कि मेरी स्त्री और कन्ण सो रहो हैं 
और एक श्रनजान झाटमी पास स्व है । 
परन्त पकडना तो लैम्प का काम नडी। 
पकड़ने के लिए उसे बल दिया गया है। 
यदि उसमे बल और साहस हो तो कहे--- 

हे स्त्री ! त भी उठझऔऔर साहस कर 

और प्राप भी साहस करे तब ता वह उस 
आपरे मनष्य को बाहुर निकाल देगा । 
परम्तु यदि यह बल उससे न आये श्लौर 
वह घोर को देखकर फिर रजार्ट श्रोढकर 
सा जाये तो चोर समझ जायग्ा कि यह 
कायर है, जागकर भी सो गया है। मेरा 
कर ही क्या लगा ? बस निर्भयता से झल- 
मारी तो”्गा और जो कुछ भी उसे मिलगा 
ले जायेगा । 

प्रकाश न तो उसे जमा दिया | परन्तु 
जोर पकडना उसका काम नहीं उसका 
काम ता उज ला करना 5 | झ्रात्मिक बल 
परमात्मा की उप सना से मित सव ता है । 
उस तो हम भूल गय | परमंत्वर की उपा 
सना हमने छोड दी | बात समझ मे नहां 
झाती । 

भच्छा | इतिहास का पढे तो ज्ञान 
होता है हि विदेशियों न इस दे” पर 
प्राक्षमण क्यो किया । महमृद जनवा को 
इस दर मे सहायता दत वाला कोर नहा 
था। वह माग भी नही जानता था, बुद्धि 
नहीं मानता कफितल्त यनत सच्चा है। 
हमारा झात्मिक 4व दुबल हो चुका था। 
सोमनाथ के मन्दिर पर जब महमुद नें 
झ्ाम्मणा क्या पच स हजार नवयुवक 
इसलिए तैयार बैठ थ कि पुजारी जरा कह 
दें कि मूर्ति को बचाप्नो तो फिर चाह म॒ति 
की रक्षा मे भ्पनी जान भी क्यो न दना 
पडे मृति को भव य बचायगे । किन्तु 
पुजारों कहते थे कि तुम्हे कुछ करने को 
झावश्यकता नही परमात्मा त्वय जत्रु पर 
झाग बरसायेगा पह्थचर बरसायगा पश्लौर 
वह छात्र को जलाकर भस्म कर देगा। 
उधर महुमृद ने अपनी फौज से कहा, 
“बीरो ! नौजवानों ! तुम सात भाठ सो 
नमौआखान को | खा के नाम पर हिम्तत 


छ 


करो । रसूल के नाम पर हिम्मत करो। 
सिवाय लुदा के दूसरा कोई नहीं खुदा 
झोर रसूल न कहा है कि ज'्प्रो ससार में 
मेरी ज्योति फैला दो । कायर न ब्नो। 
सेनिको ने उत्तर दिया मर जायगे किन्तु 
खुदा के नाम से नहीं हटगे। भ्रब उस 
मन्दिर का पता भी नहीं। केवल एक 
छोटी सी जगह म॑ वह मन्दिर बना हथा 
है । परन्तु उस समय उस मौान्द के सान 
सौ साठ पुजारी थे यदि वे साहम करते 

तो क्या महमूद कृतकाय हो सकता था? 

कदापि नही । 


यह सब कुछ ५ मा भमाक नाम नते 
स 7४ । तुम कहागे कि परम भा को 
तम भी मानत हैं । कसी मानत हो पर 
मामा की पूजा में न पैसे खगगे न कुछ 
जारगा न कुछ घण्गा। मह दव के पास 
जाअगे ता लोटा तकर पानी च न के 
लिए ते जाओोग । महावीर के झाग 
जाग्रांगे तो एक दो जार तो मत्था टैक 
झाभध्रो यदि साथ कचद्ध न ने जाप्रो तो 
त्तीमरी वार प्जारी कह देगा कि मत्था 
तो टकन रोज भा जाते । परन्त कभी 
यह भी नहीं किया कि हनुमान जी के । ल7 
कुछ प्रसाद ही ने थ्राये । ठाकुर नौ क 
यहा जाप्रा सो भांग के लिए कुछ न कुदछ 
ल जाना ही पड़गा। परन्त परमात्मा के 
पास ? वहा तो भापको भपने साथ कुछ भी 
नहीं ले जाना परगा ) केवल बराबर का 
दर्जा रखना पड़ता हैं | वराबर का नियम 
तुमने भ्रलजत्रे म पढ़ा है। जो हिसाव 
रुक जाता है उसे अलजबरे के नियम से 
निकाला जाता है। सलिए परमा भा के 
साथ मिलने के लिए बराबर का दजा 
रखता "रता है। दिन भर के कामों में 
वराबर का दर्ता नहीं हो सकता उठ 
रोटी खाई भशौर सो रह इस प्रकार सो 
बराबर का दर्जा नह! हा सकता दाप 
हुर को या टाम का वराबर का दर्जा कभी 
नहीं हो सकता । राटा ख प्रो उसके श्रन 
न्तर लेग्त व मन चाहेगा। बराबर का 
दर्जा कहाँ रहा ? 


प्रात उठो | नोद पूती ले चक्के हो। 
चित में शन्ति है शौच जप्रा स्तान 
करो दिन भर की थकावरट साने से दूर हो 
गई प्रय बराबर का दर्जा है। कछ देर 
परमेश्वर फा न म लो | देखो उच्चा जब 
सोक्र उत्ता ह राता है। मता उसको 
गोद मे ल लती है बच्चा चप हो जाता 
है। माता बी गोद म॑ उसे क्तिना सुख 
मिलता है ? इसा प्रकार परमात्मा को 
योद में जारर सब थकावट दूर हो जातो 
है। न थकान रहती है न भारीपन। उस 
भ्रवस्था में यत्न करो प्र मन को एक 
जगह स्थिर करा भौर सोचो है पर- 
मात्मा तेरा लीला भनन्‍्त है। तेरी झक्ति 
का भस्स नहीं । मनुष्य अपनी बुद्धि श्ौर 
ज्ञान के प्नुसार तुमे ज नन झौर मानने 
का यप्न करता है (| दखो ' भअन्धेरा दूर 
करने की शबित किस में है ” बड़ी से बडी 
राज्यमसा से भी नही | चिमण ) 





डा० प्रश्चान्त वेदालकार का क्‍या 
झागम्समाज को राजनोति में भाग लेना 
चाहिए ? नेस दो किव्तो में पढ़ा। श्री 
शालबवाले जी झआायसमाज को सर्देव राज 
नीति से ऊपर रखकर हिस्दू समज के 
लिए रचनात्मक काय कर रहे हैं। क्‍या 
घम्तान्तरण क्या साम्प्रदायिक दये या क्‍या 
झनन्‍य समस्याएं ने सावदेशिक सभा के 
मद्स्तो प्र८'.न के रूप भे ईमानदारी से 
हिन्दू समाज की सुरढता क॑ लिए इनका 
गमिराकरणा करते रहे हैं। इसी लिर वे 
करोड़ो भ्रायसमाजियो भौर हिन्दुभो के 
लिए भभिन दनीय हैं । 


मेरा सुतिचारित मत है कि १६८४ 
के ससदीय निवर्चिनो मे राष्ट्रीय एकता 
झौर भ्रखूण्डता के सिए शालबाले जी ने 
कांग्रेस (६) को भ्रायंसमाज का समर्थन 
देकर एक महत्त्यपूणः सामग्रिक कार्य 
किया है। १६६७ मे वे भारतीय जनसघ 
के चादती चोक से स्वय प्रत्याशी के रूप 
में सांखद निर्वाचित हुए वे। उस समय 
उन्होंने आरयंसमाज का समथम जनसध 
झोर भआारतोय क्रान्ति दल को दिलवाया 
था। १६७७ मे भी श्री घालवाले ने जबता 
पार्टी का समभल किमरा था। 


किस्तु जनता पार्टी भोर उसके बत- 
मान भाजपा घटक ने ३ वध में राष्ट्र 
विरोधी श्रोर मुस्लिम - अकाली ईसाई 
तुष्टीकरण के जो कार्य किए उससे श्री 
माजपेयी का भाजपा दल कांग्रेस (६) की 
कार्येव कापी या बी टीम बस बया। 
क्या भल्ट्सरूयक प्रायोग के निर्माण में श्री 
बाजपेयी भौर उतके घटक दल के «८८ 





(पृष्ठ ४ का शेष | 

इत्यादि । से दो बार एक हो पृष्ठ पर 
धापमे किस लिए लिखा। क्या भाषको 
स्मरण नही रहुता। राजा राममोहन राय 
का झापते सारा इतिहास क्‍यों लिखा 
झोौर राजा राममोहन राय को पुनर्थाग 
श्स के भ्रयम सूत्रवार लिखा है। राजा 
शायमोहन राय का सारे जीवन से लेकर 
मृत्यु शक का भी इतिहास लिखा है। शोर 
ब्रह्दा समाज के संस्थापक उनके पीछे 
देवेस्द्र नाथ को अह्यासमाल के सचालक 
हथा केक्षग चन्द्र के हाथ से ब्रह्मसमाज 
झावा उनके सारे जीवन का वृत्तान्त भी 
पिला है। भोर बरह्यसमाज की दो फाड 
हुईं, भौर केशव्रस्द्र सेस ने भ्रपनी प्ल्प 
वयस्क पुत्री का विवाह कुच बिहार के 
राजकुमार से कर दिया। इत्यादि केशव 
अन्द्र की शिक्षा-दीक्षा पादचात्य प्रभाली 
पर हुई थी। झौर ब्रहाससाज के भनुरुप 
ही प्रार्थला सम्राज को महाराष्ट्र मे स्था- 
पना हुयी | इनका जीवम भी सम्पूर्स लिखा 
है. फिर झापने थिग्रोसोफिष्ट सोसायटी 
का वर्शोन किया फिर रामकष्शा विवेका 
सन्द की विशेष प्रश्नसा को ये सम्प्रदाय 
बयानन्द के पुर्ववर्ती समकाशीन तंथा पर- 
"गर्षी जो उतम्मिह मसाज सक्कार, ग्रादोस्म 


साप्ताहिक 'झोर्येसनल 


रामगोपाल शालवाले और 


इन्दिरा 


है 


सासद उत्तरदायी नही थे ” क्‍या बिदेश- 
मनी के रूप में श्री वाजपेयी ३७० वीं 
धारा के बकील नहीं वन गए ये ? क्‍या 
झलीगढ मुस्लिम वि०वि० को घल्पशस्यक 
सस्‍्वकूर दिलान के लिए जनता सरकार 
हारा विधेयक खोकसभा मे परित नहीं 
क्या जया था? १६७७ में उ० प्र० मे 
जनता स कार में भाजपा घटक के कम 
समबम १४५ मन्त्री या उपभम्जी थे। फिर 
श्रा वाजपेयी ध्ोर डा० प्रशान्त जी में 
श्रयोध्मा में राम क मन्दिर के तशात क्‍यों 
गह्ी खुलवाए ? भ्रपितु विदेक्ष मन्त्री के रूप 
मे बीसा टीला कर ओ वालपेयी पर्कि- 
स्ताल का साला खोख झाए, जिससे पाकि- 
स्तानी कमाड़ो ने घूसपंठ कर भारत में 
स्थान-स्वान पर दसे कराने। उस समय 
१६७८ ७६ ८० में भ्रसीगढ़ के वांभत्स 
साम्प्रदायिक दगो में था शासयात प्रो० 
मधोक सत्र प्रो० रामतिह झोर आ्राव० 
नरेन्द्र न हिन्दुश्नो की सभी तरह से सहा- 
यता की किन्तु शी वालपेयी ग्रोर भाजपा 
के नेताओो ने हिन्दुपो के ५०० ६०० ०प- 
क्सियो के प्रतिनिधिमडलो से बात तक 
नहीं को जबकि भीमतो इन्दिस गाधी में 
हर पहलू पर ससावप्रद ढय स वार्ता की । 


श्र विहगम दृष्टि विचार किया। पर्याप्स 
प्रलसा की है। रामबारो सिह दिनकर का 
उल्लेख किया दिनकर ने स्वामी दयागम्द 
जी के काय की प्लालोचना की है। फिर 
ब्रह्मसमाज के भ्रक्षयकुमार दस के सम्पा- 
दस में पत्रिका का बरस किया है। राम 
कृष्ण परमहस विवेकानन्द को झापने मूरि 
भूरि प्रशसा की है--- 


रामकुष्छा मिशन तथा उसके सश्या- 
पक स्‍्वासी विवेकासस्द के कार्यों का 
उल्लेख किया जाना भावश्यक है। बस्तुत 
परमहस रामकृष्ण ने जिस भाष्यात्मिक 
साथता को झपने झनुभव में लाकर भ्रपने 
भक्तों म स्फूत किया। 


वह तर्क एवं मुक्तियाद से सर्ववा 
पृथक भास्तिक ता तथा भाधष्यात्मिकता का 
एक ऐसा झ्ासो केक भाव था । जिसे अनु- 
भूति का विषय तो बनाया जरा सकता है। 
परातु जिल पर बाद-विधाद नहीं किया 
जा सकता, परमहुस देव बलपि लोकिक 
इष्टि से लिक्षित नहीं थे । किन्तु भाष्या- 
स्मिक दृष्टि से उनकी झात्म बेतना धपने 
शर्थोन्य सोपान पर शदा ही अधिष्ठित 
पाती शी । शषके शम्र्े में भाकर गरस्कूक 


काँग्रेस 


इन प्रतिनिधिमण्डसो का नेतृत्व मैंने हीं 
प्राय किया था । 


१६१८० के निर्याचनों में विजयी होने 
के पश्यात श्रीमती इन्दिरा माथी को बाध्य 
होकर श्रलीयढ़ भुस्सिम विश्वविद्यालय 
को प्रल्पतस्यक स्वरूप देना पश्ा तो 
भाजपा के एक भी सासद ने इसका विरोध 
नही किया। श्रीमती थाभौ से १९७६ में 
मैंने बातचीत की थी । वे इस विश्यति- 
झाकव को प्रल्पसल्यक स्वरूप दिये जामे 
की घोर विरोधी भी । 


ओीमती गाधथी की हत्या से एक माह 
पूथ के ली बाजपेयी बा श्री रामजेठ 
मलाभी प्राशनाथ सेसी सिकम्दर बस्त 
आदि भाजपा के नेताप्रो के वक्‍तण्य पाकि- 
स्तान प्रकालो दल भोर फारूल प्रन्दुल्ला 
के समथन म दिए हुए हैं। श्रीमती हदिशा 
गाघी की हत्या के बाद दिसो मे सिलो 
की हत्या होने पर श्री बरायपेयी ने कहा 
कि २७२० के सलगभथ सिख दिल्‍्नो में 
मारे बसे हैं। हिन्दुमो तोड यये मन्दिरों 
एवं पुजारियो की हत्या के बारे मे कभी 
झाफने न तो रिकार्ड ही बनाया भौर 
भआजपा कार्यकर्ता हरस सास छमना की 


नरेन्द्रगाथ दस में ईश्वर भनुभूति का 
साक्षास्कार ढ़िया था। तथा यह भ्रनुभव 
किया कि उनके गुरु बर्म के साक्षात विग्रह 
हैं। विवेकामन्द के रूप में प्रतश्या सेकर 
नरेष्द्रमाथ दत्त ने दिन-दिवम्त में हिल्दू 
भम भौर सक्यता की विजय वेजयस्ती 
फहरायो इस की कभा ही पृथक्‌ है । पृष्ठ 
२२, २३ ऋूपया ये बताये डा० 
साहब कि वह क्या नेहना थो जो झपने 
सर्वोच्च सोपान पर खबा स्थिर रहती नी । 
विवेकासन्द, परमहस रामकृथ्ण के जीवन 
यदि लिखना है। तो भ्राप अलग पुस्तक 
सिखें, स्वामी दवानन्द के जीवन के छात्र 
क्या सम्बन्ध इनका । रामकृष्ण परमहस 
मे भ्राध्यात्मिक चेतना को जीवन में शाकूर 
झषते भक्तों में स्फूतें किया । ससका कुछ 
हिस्सा भ्रापको भी तो मिला होवा, 
कृपया ये अतायें । गया की यह श्ाध्यात्ति- 
का उस पर गाद-विवाद क्यों कहीं फिया 
भा झकता | झोर १० ३६१ पर माप खिलते 
हैं। प्रस्पेक करें में सर्व का तत्त्व है, क्या 
अनुण्यों से थो बना रफसे कया ये भौ कर्म 
हैं। इत्यादि जमभंल पचातों पृष्ठ लिखकर 
सपने पुस्तक का भार बढ़ावा है। भौर 
पत्य टिप्यरकी खिक्षकर इस कारक में 


१९ आई, १६ैलर 





हत्या से पूर्यद न झापने पंजाब थागा है 

उचित शममा । 
झत भाजपा णेंसी हिस्दू विरोधी 
पार्टी को सबक सिखाने के लिए शालवालने 
की हारा भ्रायंशभाव का इका को शम- 
बंग देना सामविक ही रहा। भी क्षाल- 
वाले ने प्रो” बलराज मधोक का सर्देव 
की भांति इस बार भी तन-सन-बब से 
समथन किया था कि्तु हिल्दू राष्ट्र एव 
हिन्दू राज्य के समर्गक इश् महान नेता का 
हिन्दू राष्ट्र का कभित समयक झार एस 
एस ही पूरी क्षक्ति स विरोध क रता है। 
-पजाध केसरी से सामार 


गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर 
(गाजियाभाद) उ>प्र० का 


विद्यालय भवन ध्वस्त 


हरापुढ से ३ मील पृथ गढ़'माण पर 
स्थित गुरकुल महाविद्यालय तठारपुर का 
विद्यालय भवन भयकुर तूफान हाने से 
नष्ट ही यथा है जिस से छात्रों को पढ़ाई 
में बाथा उत्पन्न हो गई है। बच्चे भूप में 
बेठकर हो भ्रव पढाई का काय बुरा कर 
रहे हैं। परीक्षाएं निकट हैं भौर भागामी 
सभ से विधिवत्‌ पढाई प्रारम हो सके । भरत 
दानी महानुभाव सज्जनो से निवेदम हे कि 
अधिक से भचिक सहयोव देकर युकुकुस के 
अवन निमणि में प्रस्क्क सहयोग करें ॥ 
पृथक के भी कमरों का निर्मास व्यव्तित्रत 
झपना पत्थर सगवाकर कर सकते हैं। 
प्ाशा है श्राप अवकदवमेने व्यात दने । 
पत्रस्यमहार का पता -- 
भर्मपाल जाफर्ज 


पआधजार्य मुस्कुस महाविद्यालय 
बामूसयढ़ (याजियाब'€) उप्र 
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भापने सेकडों पृ० भौर बढ़ाये हैं। लिसका 
कोई मतज्त्र ही नहीं जब प्रापन इतने 
पृथ्ठ व्यर्थ लिखे | स्वामी दयानस्द जी का 
जीवन चरित्र यो खुब लेखकों ये प्रामा- 
खिक है उसे त लिखता शोर दुनिया मर 
के लोगो का जीन चरिज लिखना मे कहाँ 
तक युक्ति युक्त है । जिसका ब्रीजन अश्ित्र 
लिखा जा रहा है इसके दाल उसका कोई 
समत्यय नहीं है । 


झौर यदि यह पुस्तक स्वामी दयासन्द 
थी का जीवम भरित्र है। तो इस पुम्तक 
का मूल्य चालीस रुपये क्‍यों रखा है। 
क्योंकि इस पुस्तक का प्रकाक्षत पंरोप- 
कारिणो सभा ने किया है। भौर बरोप- 
कारिशी समा ऋषि दयानत्द की अपनी 


सम्पत्ति पे बनी है। फिर इसना मुख्य क्यों ? 


ईशाई धरषनी बाईबिल को धोड से मूल्य 
पर झजवा निःशुल्क वितरित कर रहे हैं । 
एव बह पुस्तक भी ति शुल्क या बोड से 
पैसों मे क्तिरित की याती चाहिए । श्रौर 
ऋषि ददाकरद के जीवन को इतने मंहने 
जुल्प में बेचने माली सभा क्य परीरेंकार 
कश्ती है। क्षेय फिर-..0ह 
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5 न: न है झाने) 

आातश शक भ्रप्रनोी अमस्ता का सच्देषा 
दैती रही। ऐसी भावना को ही हमने 
शुरकुल शस्थाश्री भे फिर से भोगे-धीमे 
शैसपाणा है। हमारे शिक्षा केस्द्र दा गुर- 
कम, विका को व्यापारी दुकाने न वे, 
परन्तु पुण्पभूमिमाँ बनें, जहाँ पहुं चते द्दी 
अंनुष्य को सुख, शांति, साहस, थैयें भोर 
ईशवरीथ जीवन का ग्रातन्द भिकता हो, 
जहां मनुष्य नतमस्थक होकर पाता हो 
और झ्ररनो कोसी को देवी सपत्‌' से भर 
आर संसार मे यह सपत्‌ बाटता हो था 
(डिशेर देता हो । यही हमारी खक्मी पूजा 
है, इसी में हमारी सरस्वती बन्दता है 
झोर पूष्यभूमि की भजंना है--इडा सर- 
सवती महीं सिलो देवीम॑योभुष ।” 


इस सव के बाद मुझे भ्रापको बेदिक 
अर्म, धरार्यसमाज तभा महति दयानस्द के 
वित्य में भा कुछ कहना है। बच्चपि से 
तौसों झलम-भलस हैं परन्तु तीनो में एक 
अमन्‍्यय भी है ! 

देदिक चर्म हमारी सम्यता, सरकृति 
इन, भातार, सर्पादाशों भ्रादि का 
क्ाघार है, जिसके बिना हम खडे नहीं हो 
सकते। आरयंससाज का भागे राष्ट्र एक 
सयाल--रेचता या राष्ट्र-रवना का विशिष्ट 
विवान है जो सब संसार को, प्राणिमात्र 
के उपकार के उद्देश्य से, मावव को मानव 
मे भाईचारे में जोद देता है । हक 
अब कुट्स्थक्” का झाद्ण सामने भा 
जाडा है। इस दिशा को दिखाने बाला 
अहान्‌ नेता दयानस्द है, जिसमे हमे भपने 
चुत, वर्तमान धोर भविष्य के लिए उद- 
ओोषित किया है। हम धौरों की दृष्टि में 
बहुत पिछड़ गए प्रतीश होते हैं। इसी से 
आतधरुक होने की हमारी भ्रावपदश्कता है । 
हुसारी काशी मे, हमारे ज्ञायं नेता जाग- 
शक नहीं, इसी से कहता हूं“ क्य 
राव्ट्रो जातयान पुरोहित”, “पस्थाक 
आरा उत्तरे शयस्तु”, “देवसेना सू्यकेशन 
अशेतस भमित्रान नो जयन्तु ', “इस 
(सत्यं) मे दक्तिरों हस्ते जपो में शभ्रव्य 
आाहित ' इस्वर्तड, इत्कदि | 


निशक्त में मह॒थि यास्क ने, जो एक 
हफ्स्थी ऋषि ये, हमे परमात्मा के दी 
वंजिव दैदिक तार्भो को परिचय किया है 
अब 'शब्छी' झौर द्वितीय 'भय । ब्रह्माण्ड 
राष्ट्र का राष्ट्रपति राष्ट्री परमात्मा हैं 
जौर दर्थ' ध्रभात ससार का सकी या 
अधिक । म्यावेश्थापत्व झार्ष *, श्र्त्ाद्‌ 
ईहकरबुत हम 'जर्य गरमाश्मा के शुभ हैं । 
इसी से सार्य मानव हैं। साश सह्ार 
इकररे कि का राष्ट्र है, इसी से सब 
अक्षर एकारा राष्ट्र है। ऊुतके उत्तराजि- 
पफासे हम 'रा्ट्रीज भार्य हैं'। एसी से 
कहती! हैं“: 

“सूष्यत्घु विलये खगूउश्य पुधा (7 

“कुलस्तो गिदशमायंन्‌ । 


आपरतिय में अदता है, उस्य भारिएय 


मुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
के दीक्षान्त समारोह पर 


दीक्षान्त-भाषण 





से प्रधिक धावरवकता है । भौतिक विज्ञान 
की तरक्की ने लोकिक भ्रभ्युदन में महान 
सिद्धियों को प्राप्त करते हुए भभ्युदव का 
मार्म प्रशस्त किया है, परन्तु धरार्यत्व या 
निश्रयम्‌ को नही दिया है। बही श्रव 
भारतीय सस्कृति मे पोषित शिक्षणासयो 
से अपेक्षित है । 


इस समय हमने शिक्षा के क्षत्र में 
विशेष उन्‍मति के मार्य पर चलना है। 
हमारे कुछ स्नातकों को जमंनी फ्रास, 
इटसी प्रादि प्रदेशों मे मानवता मिली थी 
जिससे स्नातक बनने के बाद कुछ स्ता- 
तको ने सीधे ही उन प्रदेशों के विश्वविश्ञा- 
क्यों से उच्चतम उपाधिया प्राप्त की थी। 
झ्रव हमे जारत सरण्पर से मान्यता प्राष्स 
होने से दूसरे देशो में भी मान्यता प्राप्त 
हो रही है । इसमे झधिकारीवर्य भत्यवाद 
के पात हैं। हमारा उद्देत्य महान्‌ द्वोना 
चाहिए। हमारा विष्व विज्ञासय “सार्व- 
भौम प्रार्य विश्वणिश्वत्थक मुुकुस कांग्रडी | 
के कप में पनपे। ससार के सब देशो के 
विश्वविद्यालयों से हमारा सम्पर्क बढे, 
उनसे सहायता प्राप्त करने में कभी सकोच 
थे होना भाहिए। ससार की भिन्‍न भिमन 
राज्य-सस्थाप्रो श्रौर राग्याधिकारियो को 
भी सम्मानित कर उनसे सब तरह को 
सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक देश की 
अपनी विशाल साथा (9९४0४) हो, जिसमे 
उस देश की सर्वोस्कुष्टला को ग्रहच करने 
मे कमी सकोच न हो। उनकी भाषा, 
दक्षन, विज्ञान आदि हवें सहज में प्राप्त 
होते हो | सम्नार के बड़े परोपकार कूृत्यो 
को करने वाले सस्थानो ([70070080078) 
से सम्पर्क कर उनसे विशिष्ट झारथिक सहा- 
यता भी हमें लेनी चाहिए, कवोंकि हमारे 
उद्देश्यों में 'सारे ससार का उपंकार करता 
भी हमात रहेश्प है। इसमे, सकंष से, 
उन्मत्िपथ की तरफ धापका ध्यान सींचतर 
हूँ। भादा है, प्रायंसमाज तका गुरुकुल के 
झषिकारिवश इस पर विशेष ध्यत्त हेगे । 


अर दम गुदकुम ये पड़ते थे तो 
खामिया मिलिया, देगजन्द शादि विद्या 
शर्यों के विंधार्थी हमारे वहां घाते थे, हम 
उनके स्थानों पर यति थे, धापत मैं वारज- 
सिधोयिताये होती थीं, कभी कोई प्रथम 
होता या कभो कौई । कमी कोई बैमतसस्‍्थ 
वैंदा नही हुआ । क्यों मंह प्रथा धव अपनी 
विजशालता को पसका नहीं सकती ” हमने 
इमम्ककाताक चर्च, संस्कशि, तम्पता भ्रारि 
को सा मौसम इच्दि से पैदा करता है-- 'एव 
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कैल्की उपनिषद्‌।! 


प्रिय स्नेहपूं मवश्नातको ! भ्रस्त मे 
“सत्म वद , “धमं चर” के ऋषियों के 
सनातन शिक्षा-भ्रादेश् या दीक्षा की तरफ 
ध्यान दिलाते हुए यह कहकर समाप्त 
करता हू कि “सत्यस्वरूप परमात्मा के 
विषय में प्रवचन करना झौर चबिस्तन 
करना सत्य के दर्शन से धर्म के स्वरूप को 
सममते हुए उससे कभी निरपेक्ष न होना, 
परश्न्तु दा उस पर ग्राचरण करते रहता” 
यही “सत्य शिव सुन्दर" का प्रश्नस्त मर्ज 
है। यह तुम्हें सदा प्राप्त होता रहे । भ्रपने 
प्रेम सदभावषना सहृदयता तथा शिक्षा- 
लस्थान (गुरुदडुल) री उन्‍्मति में सदा 
अग्नसर रहने में सहायक होना-- यह कहते 
हुए तुम्हारा बहुल सस्मेह् श्रमिनन्दन करता 
है। मुठकुल विश्वविद्यालय के सब प्रभि- 
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सम्पर्क करें-- 
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कारिवर्ग तथा मुरु-खनो के सामने नत- 
मस्सक होकर प्रपरी श्रद्धा के सुमन उप« 
स्थित करता हू | स्त्रामी श्रद्धानन्द जी की 
आत्म ज्योति झापको सड़ा प्रबाश देती 
रहे। प्रभु का सच पर सदा वरदहस्त बता 


रहे । 


हिमासम की सुपुत्री पार्वती कहू था 
अगामाता से कुलसमाता को याद करू-जुख 
भी हो-प्रषणती भावभीनी श्रद्धांजलि सम- 


पित कहते हुए कहना चाहूँगा-- 


अम्स वहाँ मृत्यु बहों 
शेल यहाँ प्रा-प्मा कर। 


हसना रोना हो यहाँ 
माता तेरे अरणो से॥। 


समःप्स करन से पृव 'ुलमाला की 
फ्ताका पर ध्यान दिलाता हु। यह खूबे- 
ज्योति स उम्वलित है। मही “झोरेज को 
सन्ची ध्वजा है-- सूर्यमगन्‍्म ज्योतिरत्त- 
सम्‌। इसका सन्देश भी सामने स्खो। 
इसमे श्रद्धा प्राप्त करो सबिता या सूर्मे- 
देव के शुरुमम्त्र का मी मनन करे। इसे 
हम बेदमाता से पुकारते हैं। पही हमारी 
बन्देमातरम्‌ है । 





वर चाहिए 


२३ बषं ५-४” बी एस सी.बवी एड (अध्यापिका) ११००) मासिक (मोदीनमर ) 

२३॥ बर्ष ५-२” बी एस सो बी एड (अध्यापिका ) १३००) , 

२३ » ४-५” बी ए योगा ट्रेमिग (अध्यापिका) १२००) माप्िक (दिल्ली) 

२८ ,, २-३” थी ए (स्टेनो) सरकारी सेवा १५००) मासिक (दिल्ली) 

» $४र भबो ए ईण्टीरयर डेकोरेशन सेवा १०००) मासिक (दिललो) 

» ईं२! वो ए नरसरी ट्रेनिंग (प्रष्यापिका) ६००) माह (दिब्ली ) 

२५ ,, ६-१ बी ए स्टैनो (वा डी०जी०पी०टी०) १०००) (दिल्ली) 

२२ , ४-२” बी०ए० (इण्टीरयर टेकोरेशन गमाप्त) दिल्ली (चण्डीगढ) 
बधु चाहिए 

२७ वर्ष ५-७ बी ई मँकेनिकल सेवा सीमेट क० २३१००) दिल्ली 

२६ ,, ५-७॥ ! एर ए मैनेजर इद्योरेस (बीमा) ३०००) दिल्‍शी 

२८ ,, ५-६ “जी काम सेवा सिसको २८००) दिस्‍्ली 

२४५ ,, ४६७ बी काम प्रमना कार्य टाइपराइटर क० २०००) दिल्ली 

२८ ,+ ५-६ बी ए भपना कार्य (गिफ्ट जाप) २०००) दिल्ली 

२६ ,, ५-८” वी काम (सेवा स्‍प्लोतबाल) १६००) क्ल्सी 

३० » दें ७” एम थी वी एस उस्क्टर इफ्ता क्लीमिक ५०००) बिल्ली 

३१ , ४-४ ' की काम भी ए सेक्स बैक (बैशरीन) ३००००) बेहरीन 

३० , ह-८5 एम की ढी एस डाक्टर मेवा हस्यवाल २५००) दिल्ली 


'अड्धपा शत्यमाप्यते 
* सत्यभेष जयते नामृतस्‌ । 
्छ 
... अन्‍्तजातीय विवाइ 
(दिल्सी ) 

शम्द प्रकाश झाये 
सयोजक भ्रन्तजातीय विवाह केन्द्र 
सार्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा 


३/४ महृति दयातन्द भवन, नई दिल्ली-२ 


आयंसमाज रघ्वरपुरा, #ल्ली-३१ का निर्वाचन 


औली व्यामसुस्दर जो स्वातक की प्रचा- 

गता में १३६८९ थे प्रात १० बजे ब्रार्य 

समाज ह्कुशरपुरा, बजी न० ४५ गांधी 

जनर, दिल्‍लौ-ए९ का वाधिक निर्वावत 

झातिपुर्वक संम्पस्त हुप्ला। निम्तलिखित 
पदाधिकारी बुने गये--- 
द्रौपदी 


कत्री थी राबाहुब्त धोय॑ 
उपसल्जी -- , सा० मूजचन्त्र जी 
हे / मनोज कुमार प्राय 
कोपाष्यक्ू--,, राजाराम वमोज 
लेखा निरीक्षक -- आनन्द स्कखूप खिह 
जो वदिग्राश 
पुस्तकाष्यक्ष --,, सुन्दरदास जी शा 


दिवेदक 


शाप्ताहिक आयंतन्देत' 











_ समाचार-सन्देश _| 





विशाल थाये युवक प्रशिक्षण शिविर 


धन्तर्राष्ट्रीय युबा वर्ष के उपलब्ध मे 
झरार्यसमाज की प्रगतिशील तवयुवक ससस्‍्था 
केस्द्रीय ध्रार्य मुवक परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश 
ने महृषि कण्य की तपोभूमि तथा हिमालव 
की सुरम्य घाटियों के बीच स्थित गुरुकुल 
कृष्वाश्रम, कलालबाटी, कोटद्वार बिला 
पौढ़ी गढ़वाल में १४ से २३ जूब तक एक 
रोमाचकारी विश्वास प्रार्म सुबक प्रशिक्षण 
शिविर का आयोजन ब्रह्मचारं! प्र'यं 
नरेद्य जी की भ्रध्यक्षता मे किया है । 

परिषद्‌ के प्रध्यक्ष 4 झिबिर समो- 
लक श्री सनिल कुमार झाय॑ ने बताया कि 
युबको को मह॒थि दयानग्द की वित्रारधारा 
से प्रोतप्रोत करने, भनुशासित जोवन, 
उतसम स्वास्थ्य, _बरित्र निर्माण, राष्ट्र के 
नवनिर्माण, युवा एक्ति को रचनात्मक 
कार्यों में दीक्षित करने के उद्देश्य से बतं- 
मान परिस्थितियों मे ऐसे क्षिविरों (की 
नितात भ्रावश्यकता है | शिविर से झ्ासन- 
प्राणायाम, दण्ड-वंठक, लाठी, जूडो-कराटे 
व फ्री स्टाइल कुश्तियों के प्रशिक्षण के 
झतिरिक्त जडी-बूटियों का ज्ञान, प्राकृ- 
लिक सौंदर्य स भरपूर ऐतिहासिक घामिक 


हिरण, मीलगाय झादि हिंसक-अष्सिक 
बन्य जीब जतुझों के भबलोकन के रोमाच- 
कारी भ्रवसर मिलेगे। 

झायंसमाज के नोजवान सनन्‍्वायी 
स्वामी जगदीश्वरानन्द जी महाराज की 
देख-रेख में हम्ह्टी दिनों योग साथना शिविर 
का भी झायोजन किया जा रहा है । जिस 
में माँस, भ्रण्डे, शराब, बीडी-सिमरेट व 
तामसिक पदार्थों के सेवन से मुक्त व्यक्ति 
ही इसमे भाग ले सकेंगे ' 

पौढो गढ़वाल मे ध्ायं युबक प्रशिक्षण 
शिविर का उदघाटन १४ जून शुक्रवार को 
होगा ' इस भवसर पर उत्तर प्रदेत्न के 
राजस्व मन्त्री श्री यलदेव सिह, सस्द 
सदस्य श्री सजय सिह व झाय॑ नेतान्ो की 
भी सम्मिलित होने को प्राता है । 

अन्दमोहन भाय॑ 

भाय॑ जमता से प्रार्थना है कि इस 
उत्साही युवको को प्रोत्माहन दें। झायें- 
सपाञणष में युवकों के न ध्राने का एक क रण 
रचदात्मन कार्यक्रम न अझरनाना भी है । 
झत तत मन घन से सहयोग देकर 


पर्यटक स्थलों का [प्रमण तथा युवकों को. देंगानन्‍्द के भिशन को गे बढ़ायें । 
मचान पर बे. कर छोर, हाथी, भाजू, यशपाल सुधाणु 
गुरुकल इन्द्रमस्थ 


(ग्रुककुल काग्डी विश्वविद्यालय हारद्वार से सम्बद्ध) 


झमर शहीद स्वामी |श्रद्धानन्द द्वारा 
घस्थापित इस गुरुकुल मे सस्कृत बिषयों 
के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी , मेडिकल, 
नॉनमोडिक्ल, इतिहास, गरित, हिन्दी 
झग्रेजी भादि विषयों के भ्रध्यापन को 
समुचित व्यवस्था । छात्रावास मे समाज 
भोजम झावास की भादह्ा व्यवस्था । 
समस्त खेल, योगासन कलाझो द्वारा 
व्यक्तित्व का पुर विकास । सेनिको जैसा 
झनुशासन । श्रमजीवि नागरिक तेयार 
करना | सदाार ईएयर-भवित, शाली- 


नियमित श्रम्मास। ईदवर भक्ति देश 
भक्ति, पितु मगित, मातु मकित, गुरु भक्ति, 
झादि सदुगुणो से सुसज्जित समाज उप- 
योगी छात्रो का निर्माण-- 

विद्याधिकारी (दसवी) के पदचात्‌ 
विजद्यालकार (बोे० ए०) कम से कम 
अतुर्थ श्रेणी उत्तीर्स, स्वास्थ एव प्रभाव- 
झासी छात्रो के लिए सभी कक्षाप्रों मे 
प्रवेश प्रारम्भ । 

स्‍थान सीमित है भ्रवेश्ार्थी तुरम्त 
सम्पर्क करें। 


मता भादि वेदिक सस्कारो से श्लोत-प्रोत ब्रवानाचायें 
करने हेतु सुबह --शाम बेद मत्त्रो के साथ गुरुकुल हन्द्प्रस्थ (फरीदा०ाद) हरि० 
यज्ञ-- हवन, सध्या भ्रादि गतिविधियां। डाक बर--नई दिल्ली ४४ 
कलात्मक प्रतिमा के विकास हेतु भाषण फोन न०--5८२५२६८ 
भोत, प्लोकोच्चारण, धाद विवाद का 
प्रस्ताव 
गत दिनाक ४-५-८५ को श्री राम- समा घोर विरोध करती है एवं राजस्थाव 


आन्द जी आय प्रधान पभ्र'्यंसमाल खण्डवा 
की प्रध्यक्षता में प्रायंसम'ज की सभा हुई 
जिसमे मन्त्री कंलाशचन्द पालीवास ने 
दयानन्द कालेज भ्रजमेर को जो पनुदान 
राक्षि प्राप्त होती थी उसे राजस्थान 
घरकार के द्वारा बन्द किये जाने पर यह 


सरकार छ झनुरोध करती हैं कि थो बयों 
से अनुदान राशि वी जाती थी उसे बन्द 
न कर प्रविसम्ब दी जाये । 
मज्ी 
ग्रामंसमाज, खब्हबा 


१५ मई, १श८४% 





गुरुकल करतारपुर में प्रवेश आरम्भ 


ओऔ गुरु विरजातम्द बैदिक सस्कृत 
महाविद्यालय करतारपुर, जिला जासंबर 
(पंचाय) थुरुकुल काॉंपड़ी विश्वविशालय 
हरिद्वार से स्थाई मास्यता प्राप्त, में नये 
छात्रो का प्रवेश १४ जुन १९८४ से प्रारसभ 
हो रहा है । सरकारी स्कूलो में पढाये जाने 
वाले गणित, भ्रग्नेजी बिशान प्रादि सभी 
विवयों के साथ सस्कृत तथा धर्म शिक्षा 
भी झनिवाय॑ रूप में पढाई जाती है। 

नियुल्क छिक्षा, हिन्दी माध्यम, 
योग्य एवं ,परिश्रमी श्रध्यापक, स्वच्छ 
वातावरण, मोजम, दूध, भावास की मात 
३० ३० (तीस रुपये) पासिक पर समुचित्ध 
ठपवस्था रस गुरुकुल कीह पनी 


श्रद्धेय श्री लाला रामगोपाल 
शालवाले का श्रभिनन्‍दन 


साबंदेशिक प्राय प्रतिमिधि सभा के 
यपक्षस्वी प्रधान श्रद्धेय श्री सासा राम- 
मोपाल शासवाल के सम्मान में श्रागामी 
१-२ जून, १६८४ को प्रस्तावित पह्रामि 
मन्द समारोह कतिपय कारणों से स्थमित 
करना पड रहा है। इस अमिनन्दन समा- 
रोह के ध्ायोजन की तेयारिया चल रही 
हैं पोर समारोह की भावी तिथियों को 
निरिच्चत घोषणा शीघ्र ही की ज"एणी । 

डा० धानन्द प्रकाश 
पसयोजक, प्रा मनन्‍दत समारोह स सिति 


श्री केलाशचन्द्र पालीवाल 
का सम्मान 


बत २३ तारीख को साहित्यकार 
झभिनन्दन प्रकाशन समिति मथुरा उ«प्र० 
की स्‍भ्रोर स पत्रकारिता के क्षेत्र से गोरव- 
मयी सेवाए देने के उपलक्ष्य में खड़वा से 
प्रकाशित ५२ (बायन) वर्षोय साप्ताहिक 
प्रकुश के प्रश्नान सम्पादक ओर कलाशचन्द 
वासीयाल का सम्मान किया बया। 

झाप नगर की साहिश्य, पक्षेक्षशिक, 
सामाजिक सस्थाप्रो से भो जुड हुए हैं। 

भायंसमाज खडवा के मन्‍त्री भो हैं । 

सुखराम प्ार्म 
पुरोहित, भ्रायंसमाज खड़या (सब प्र०) 


झार्य युवको द्वारा प्रचार 
झायें युवक रूमा शुवियाना द्वारा 
२८-४-६९८५ को पाये समाथ भरद्धानस्द 
बाजार मे डा० एस० बी ० बांगीयाँ की 
अध्यक्षता मे विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें 
देशभक्ति, समाज तेवा श्राथि का ब्रत 
खिया गया । 
तिवेदक--- रोदान लाख शर्मा 
संयोजक पा युवक उमा, पजाव 
झर््ये सभा लुदधियाना डारा 
बेड 5 की बरिक्मीर सरशथ सम्पन्न 
हुआ इशमें प्रवचन एवं वेदिक साहित्म 
सेट किया झोर युवकों को समाज सेवा 
हैं सक्रिय जाग लेमे की शे रणा दी । 
मिमेदक 
जरश चररद्राज महामंत्री 


विद्ेेषताएं है। भ्रवेश के सिए छात्र का 
हिन्दी माध्यम से कआा पाच पाल होगी 
जरूरी है। 

युरकुल दिक्षा पढ़ति पर प्रास्था 
रखने बासे सज्जन पिलें प्रथर्वा पत्राचार 
करें । 

विशेष -- पजाब विश्वेविज्ञालय चडी- 
गद् को शास्त्री कक्षा के भ्रध्यापन क्रा भी 
पूर्ण प्रबन्ध है । हण्छुष छात्र पम्पर्क कर । 


आजायं गरेश कुमार झास्त्री 
झाचार्थ, गुरु विश्जानन्द बेदिक 
सल्कृत महाविद्यालय करतारपुर 
जिला जा सभर, पञजाव 


वेदोपदेशक विद्यालय का 
उदघाटन 


ब्रह्मजुटी भेद सन्दिर ब्रअघधाट में 
वैदोपदेश विशज्ञालय का उठघाटम भावें 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान भी 
प० इन्द्रशाणष जी हारा ३० मा १६८४. 
रामनवमो को किया गया । इस भ्वसर 
पर स्थाभोय सन्‍्तो तथा विद्वानों के प्रति- 
रिक्त ढा० सत्मप्रिय जी शास्त्री सस्कृत 
संस्कृत विभागाष्यक्ष, जमदोश शरण हिंदू 
डिग्री कालेज प्रमरोहा तथा वैन्कि मुर- 
कुल पद्धति के प्रबल समर्थक स्थामी व्रता- 
नन्‍्द जी महाराज उपस्थित थे । 

सभी विद्वानों ने वर्तमान की विवम 
परित्थितियों मे वेद प्रचार की प्राब- 
हयकता पर बस दिया यह निदण 4 किया 
जया कि १ जुलाई सन्‌ १६८४ से विधियत 
विद्यालव प्रारम्भ किया जाये। 


प्रवेश सूचना 


गरह्ाय कुटी वेदोपदेशक विश्वालय 
व्रजघाट में १ जुलाई सम्‌ १६८५ से पारक्त 
किया जा रहा है। कम से कम १०बी 
पास हिन्दी का ज्ञान हो | सौम्य, क्षिष्ट, 
अमुश्नासनप्रिय तथा प्राजोजन वेदिक बर्म 
प्रचार के हरछुक शीघ्र पत्र ब्मवहार करें 
पत्र व्यवहार का पता 
प्राचार्य 
ब्रह्मकुटी बेद "न्दिर, ग्रजवाट 
लि० गाजियाबाद (3० प्र०) 
पि २४५२०४५ 


प्रोफेसर रामसिंद जी की 
स्त॒ति में राष्ट्रत्षा सम्मेलन 


झार्यशभाज मसम्दिर नयाजस दिस्‍्सी 
में १२ मई को स्वामी विश्वानल्द ली की 
शध्यक्षता में राध्ट्रला सम्मेजन प्रायो- 
जित किया गया । 

इस भवसर पर शीमती राकेश राजी; 
थी बनारसी शिष्‌ पत्रकार तथा दवागािह 
बेदी पूर्व पार्चद समर नियम ने अपने 
ध्रोजस्बी विचार प्रकट किये। यह भाजो- 


जन प्रधान भी श्रोमप्रकाश जी कपडे बाते 
के हाश किया गया । निवेदक 
लिवकुमार 


रह मई, १ श्थ३ 


ज्ञानपुर (यारालसी ) विदव भारती 
झयुवश्दान परिवद्‌ में एक भोरूसमा का 
हायोजन किया नया जितने बयोकृद 
पत्रकार भी बनाश्सी दास चतुर्वेदी के 
निकत पर शोक प्रकर करते हुए बुदुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) के 
कुलपति एब सस्या के निदेशक डा० 
कपिलदेव दिदेदी ने कहा कि श्री चतुर्वेदी 
जी ने जो बेससेवा, क्राँतिकोरियों का 
झाश्रयदान साहित्य साधता एवं पत्का 
रिता का जो प्राइलें प्रस्तुत किया वह 
सदा भनुकरक््ी य रहेगा। 


| दार्तोकी हर बीमारी का घरेलू इलाज 


अच्टल 


। महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


घाप्ताहिक धरार्यसम्देश' 


श्री बनारसीदल चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि 


डा० हिनेदी ने कहा कि उनकी पवि 
जता भौर झआादक्ष परता जन ज्न कौ सदा 
प्रेरणा देती रहेवी । 

डा० विभु मिश्र डा० भारतेदु एव 
हन्‍य कई व्यक्तियों ने उन्हें श्रदाजलि 
भ्रपित की । भ्न्‍्त में दिवगत महान्‌ 
ध्रार्मा की शातति के लिए दो मिनट का 
मौन रखा गया । 


अ्रय॑न्द्र प्राय प्रवार मत्री 


विश्व वारत प्रतुसधान परिपद 
सानपर (वाराणसी) 








ठड़ा गर्म पागी 
न लगना 





दास ज्य ८ 


। इचफ्डस्ट्रियल एग्यिा कीलिं मगर रई दिल्‍ली 5फरोश 639609 ५ 8 





रत 


(5 






महा का एक मा 






भें 





विश्वाः 





थे सफ्रेद कागज 


9 ्ण्अफऊ्कछ 


घर पर पहचाएँं पे 
सुन्दर छपाई।॥ 
एविट्र्णकरनेवात्तों के 


23538- 
कला 22८ १७ ल्‍क लिएग्रचाराथ 


- आर्पसाडित्य झच्चार रसूट 
45५, 7बारी ५4. ५६ ज5298 2:00 /8/ | पु ॥2 





लोकनायक श्रीकृष्ण पर सचित्र ट्रेक्ट 


दिल्‍ली ४मई (शनिवार) महान 
राजनीतिश॒ कमग्रोगी तथा गीता के 
उपदेष्टा श्री कृष्ण के प्ररक प्रसगो पर 
१६ पृष्ठीय सचित्र ट्रेंड्ट प्रकाननन का 
निश्चय लाला रामचन्द प्रनाजवाते 
चमरनि ट्रस्ट तया आजार ने किसा है। 
ट्रस्ट के अध्यक्ष ग झाय नेता ओ प्रमचन्द 
गोयल ने बताया, सच्ची तथा ऐसिहासिक 
घटनाश्रो पर भाधारित हस ट्रेक्ट मे व 
युत पुदष झोर लोकनायक होगे । जन्म से 
मृत्यु पपन्‍त सकलित जोवन माकियो से 
उनकी कुशल सगठक युवा नेता क्राति 
कारी सुधा रक ग्रादश मित्र एक पत्मीत्रत 
कुटनीतिज तथा वेदिक सस्क्ृति का 
मागदल्कक दर्शाया है । 


सु परन्तु प्रभावशाली लित्र पुस्तिका 
के लेसक एवं रचनाकार श्री चद््रमोहन 
प्राय के भ्रनुसार युवा वष के उपलक्ष्य मे 
देनाभर के युवक युवतियों के लिए यह 
प्ररणाप्रद होगी। युवा पत्रकार तथा वीर 






2665 छ/2 गीडम छदा अलमलन रवारेन 


करौल बाग नई दिल्‍ली प्रउ०ए०७६:, 
दूरभाष ऊऋफररव 574200 582036 





अजुन (दैनिक साध्य/ के प्रधान सम्पादक 

श्रा प्रतिल मरे द्र पीधघ्र हो हसे हजारों की 

मात्र में प्रक 7त कर सावी पोढो को 
समपित क्रग | 

चटमोहन भाय 

प्रेत्तस सचिव के )य भाय युतक परिषद 


मदषि दयानन्द विश्वविद्यालय 


का कुलपति कोन हो ? 
--प्रो० सत्यवीर विश्ञालकार 


रोहतक १८ अप्रेल (केदारसिह भाय ) 
समाचार पत्रो में प्रतिदिन महूधि दयान द 
विश्वविद्यालय के नय कुलपति के सम्श घ॑ 
मे कई नामों को चर्चा चल्त रही है। 
हरयाणा सरकार को हमारा यह सभाव 
है कि इस विश्वविद्य लय क। कुलपति 
किसी ऐसे शिक्षा शास्त्री को नियुक्त 
किया जाये जा कि अहृपि दयानन्द के 
घिद्धान्तो का ताता हो जिसमे कि विश्व 
विद्यालय की स्थ पना का उद्ृष्य पूण 
हो सके । 


गु नानक विश्वश्च्चि लय प्रमृतसर 
का कलपति गुरुलानक के सि&ातों का 
नत तथा अलग विश्यविद्यालय का 
कुलपति सस्‍लम के सिक# तो का भाता 
बमाय जाता रटात हक जमवियद्यालय 
में भो यह प मं राच 4 करना चाहिए। 


व्मवि ये मैंन भ्र + प्रतिनिधि 


समाह््यण त्र॒ मत्त नके नतें 
हश्य एा के र वर रथाणा के 
म्‌यम के |] 

के रासट झप्प 





साप्ठाहिक 'आर्यसन्देश १५ हनुमानु रोड, गई दिस्ली-१ 





आये जगत की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


नेत्र चिकित्सालय 


(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये) 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि आयकर अभ्रधिनियम जी० ८० के 
झतगेंत कर मुक्त होगी । 
सारा दान चंक/मनोझाडर/बंक ड्राफ्ट हारा 
मत्री, माता चनन्‍ननदेवो आये धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, 
सो-१ जनकपुरी, नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा नाए। 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
अकित किए जाएगे । 


निवेरक 


रासगोपास शालबाले. धूर्यदेव_ महादाय धर्मपाल झोमप्रकात् प्रार्म 


दर चिशित्सालय प्रधान दिल्‍ली प्रधान मन्जी 
एवं प्रधाम सता०द्रा० प्राय प्रतिनिधि प्राय केरीय.. महाक्षय चुम्नीसास 
प्रति० सभा समा समा खेरि० हु० 


सोजन्य से महाहियाँ टी हट्टी प्रा० लिमिटेड ६/४४ कीतिनगर, 
झोद्योगिक क्षत्र नई बिल्‍ली-१ १००१ 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुक्ल काँगड़ी फार्सेसी, 
हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें 


शाला कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
फोन । २६६८३८ 





चावड़ो बाजार, दिल्‍्लो-६ 


१६ गई, ११८४५ 


रजि० नं० डी (सी०) ७५६ 





केवल ४० रुपये में तीन वर्ष तक 
हर सप्ताह पढ़ते रहिए 


0 कया भाप ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगियों की भ्रमृत बाणी पढना 
चाहते है ? हु 


7) कया झाप देद के पवित्न शान को सरल एव मधुर छब्दों में जानना 


चाहते हैं ? 


(0 क्या ग्लाप उपनिषद्‌, गोता, रामायण, ब्राह्मरा ग्रन्थ का झ्राध्यात्मिक 
सन्देश स्वय सुनना भौर भ्रपने परिवार को सुनाना चाहते हैं ? 


(0 क्‍्याझाप प्रपने शूरवीर एवं महापुरुषों की झौय गाथाएँ जानना 
चाहेगे ? 


0 कया श्राप महथि दयानन्द की वेचारिक क्रान्ति से झ्रात्मचेतना 
जागृत करना चाहते हैं ? 
यदि हाँ तो आइये झार्यसन्देश परिवार मे शामिल हो जाइए। 


केवल ५० रुपये में तीन वर्ष तक हर सप्ताह पढते रहिए। साथ ही 
वै में चार अनुपम भव्य विशेषाक भो प्राप्त कीजिए । 


एक वर्ष केवल २० रुपये, ग्राजीवन २०० रुपये । 


प्राप्ति स्थान--- 


आयंसन्देश साप्ताहिक 
१५) हनुमान रोड नई दिलली-११०००१ 














# कहढूड़ो क ूतआ) 
७ जगहों क सुत ० से 


शत 
७ शसो ँिका को 28 के 
किट ९ के लिए इततक 


दिल्‍ली भायें प्रतिनिधि सभा १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली है फोत ३६१०१४७ के लिए डा० वर्मपान द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा 
बैदिक प्रेस, मली न० १७, कैलाशनगर, दिल्‍्ली-३१ मे मुद्रित शनि स० डो० (सी०) ७५६ 





मूल्य एक प्रति ५० पैसे 





बर्ष € प्रक २७ 





रविवार, २६ मई, १६८४ 


झाय सवत्सर १६६०८४५३०८५ 


दुरपफारान 


हिट) 
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ज्येष्ठ २०४२ 


० कागरी +वश्वविद्यालर 


ग्री शी 





दयानन्वान्ब--- १६ है 


पंजाब के हिन्दू नेता प्रधानमंत्री श्री गांधी से सिले 
श्री गालवाले ने पंजाब की स्थिति पर ज्ञापन प्रस्तुत किया 


पञजाब के हि दू नेताझों ने श्राज 
सार्वदेशिक पभ्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले के 
वेतृत्व मे प्रधानमन्त्रो श्री राजीव 
साथी से भटे की और उन्हें पजाब 
न्‍की परिस्थितियों के सदर्भ में एक 
शापन दिया। प्रधान मन्‍्त्री जी ने 
द्विष्टमणठल के साथ प्रपनी लम्बी 
बातचीत में श्राध्वासम दिया कि 
पञाब भें समस्या के समाधान में 
अजान के अल्पसस्यकों के हितों भौर 
देश के बहुमत की भावनाड्रो कय प्रा 
झादर झौर सम्मान किया जायेगा। 
उन्होने यह भी प्रकेट किया कि पजाब 
नै उग्रवादियों के साथ थोंडे से लोग 
हंसभमी घिकस उतके साथ नहीं है। 

दिष्टमण्डल ने निम्त ज्ञापन 
अधधानमस्त्री जी को प्रस्तुत किया -- 
६ ९. पजाब के ग्रकाली नेताओं की 

शिह्ाई प्िक्‍्लत छात्र फंडरेशन से 
चाबन्दी हटाने की पोषणा दिल्‍ली 
में हुई हिंसक घंटनाश्रों की जाच के 
आदेश के उपरान्त उग्रवादियों के 
होंतले काफी. बढ़ हैं। उन्होंने इसे 
अपनो विजय समझा है जिससे वाता- 
अरर जराकंडी गया है| 

«२ श्रो प्र्भुनधिदह को पंजाब 
भेजने के उपरात्त उसकी राय के 
अनुसार जो हुमा, यह केवल 
उग्रवादियों और प्रकातियो को खुश 
करने मात रहा | जिसका परियाम 
अन्य सभुदायों के लिए हातिकारक 
सिद हुभा 
है, दिल्ली में हाज ही में उग्रवा- 


का हाथ हो सकता है । इसके लिए 


सरकार को विशेष नीति निर्धारित 
करती भाहिए । 

४ पंजाब में पुलिस तथा प्रशा- 
सन में सिक्खीं का बहुमत है, इसलिए 
वहा के हिन्दुप्रो के साथ कोई न्याय 
नही हो सकता हैं। इसलिए पंजाब 
के भन्य समुदाय के लोगो को भी 
प्रधासन तथा पुलिस मे पूरा' प्रतिति- 
बिल मिलना चाहिए । 

श लॉगॉबाल सहित सभी भकाली 
नेता प्रधान सत्री श्रीमती इन्दिरा 
गाघी कीहल्या की तिन्‍दा करने को 
भी तेबा र नही हैं भषितु लोगोबाल ने 
सतव॒न्तसिह और बेभन्स सिह के घर 
जाकर उन्हें श्रद्ाजलि देते हुए श्ह्दीदों 
की सजा दी है। 

६ भूतपूर्व विदेश मंत्री सरदार 
स्वर्ण तिह ने सन्‍्दन से प्रकाशित एक 
वक्तव्य में साफ कहा है कि भिडरा- 
वाला बुरा झ्ादमी नही था। उसने 


दुःखद मृत्यु 

झार्यसमाज याजार श्रद्धनन्द 
प्रमतसर॑ के पूर्व प्रधान तैंजस्थी प्रार्य 
लेता श्री ओमप्रकादा वदें की झाक- 
स्मिक मृत्यु पर आर्यश्माज दीवान 
हाल में यह मंहूनी समा गहरा कुख 
ओर झोक व्यक्त करती हैं। 

श्री श्रोमप्रकात्ष जी फ्जान के 
उम्र वीर सपूर्तों भे से थे जो बड़े 
बिढ़ान्‌ भौर देश तथा समाज के लिए 


किए | बढ़ा से बडा बलिदान करने के लिए 


तैयार रहा करते वे । 
यहू उभा पंजाब सरकार से उन 


४ व्यक्ति मरवाए तो पुलिस ने ६६ 
सार दिये। उनका यह कहना है कि 
आनदपुर प्रस्ताव पृथकतावादी नहीं 
है तथा प्रधानमत्नी और राष्ट्रपति में 
गहरे मतभेद हैं जो राष्ट्र के लिए 
घातक हैं । 

७ चश्डीगठह फाजिल्का और 
बबोहर के विषय मे वहा की जनता 
को राय लेकर निर्णय किया जाये। 
अकालियों का निर्राय वहा की जनता 
पर न थोपा जायें । 

८ उग्रवादियों के विरुद्ध सख्ती 
से निपटते के जिए सरकार कोई ठोस 
कातूुन बनाये ताकि देश के जत- 
जीवन और सम्पत्ति की रक्षा हो 
सके । 

६ यदि सरकार ने कमजोर 
नीति भ्पनाक र भ्रका लियो कौ प्रसन्न 

करने की नीति का परित्याग न 
क्या तो देश का बहुमत सरकार को 


पंजाब के आयें नेता की 
* ज्ञोक संवेदना 


की संकिश मृत्यु को भ्रद्धामती जाच 
करने की सास करती हैं। यह सभा 
धनुभव करती हैं कि ओम प्रकाश येद 
के दिकयत हीते से जी स्थान खासी 
हो मन है उसका भरना सितांत 
असम्सद हूँ.4 

यहु समा परम-पिता परमात्मा 
से उनकी आत्मा को जाति तथा 
हु ली पारिवारिक जनों को भैरव प्रदान 
करने की प्राथनः करती है माप 


श्ूल चरद पुष्त 


समर्थन न देगा बल्कि खुलकर विरोध 
करेगा । 

१० वर्तेमान नीति में परिवर्तन 
करक पजाब के राज्यपाल श्री अ्र्जन 
सिंह के स्थान पर किसी योग्य 
व्यक्ति को आसीन किया जावे। 

११ पजाब के मामले मे जो भी 
बातचीत हो, उसमे पंजाब के सभी 
सामिक व राजनीतिक समुदायों वे 
सस्थाओ के प्रतिनिधियों को भी 
सम्मिलित किया जायें। 


विष्टमण्छल के सदस्यो के तासम--- 

१ श्री रामगोपाल झालवाले, 
प्रधान सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि 
सभा, दिल्‍ली 

२ की गोपीचद भाटिया, प्रधान 
दुर्गगना मदिर, अमृतसर 

३ श्री रामलुभाया प्रभाकर, मत्री 
दुर्साना मदिर, अमृतसर 

४. क्री जगदीश तागडी, प्रधान 
हिन्दू क्षिवसेना पजाज 

५. थ्री सत्यानन्द मुजाल, उप- 
प्रधान सार्वदेक्षिक सभा, लुधियाना 

£ भरी किशन कुमार, भार्य- 
समाज भंटिष्डा 

७ जो प्रकाशचर्द मेहरा, प्रधात 
झास्त्री माकिट प्रमुतसर 

८ थी भोलाताथ दिलावरी, 
भार्यसमाज झक्तिनगर अमृतसर 

९ थ्री नन्दकिशोर, मश्री आर्य 
केस्द्रीोप सभा भ्रमृतसर 

१० श्री एस० कें० सभवाल' एड- 
वोकेट, जालस्धर 

११ श्री तुलसीदास जेगवानी, 
प्रभान व्यावार मण्डल, सुधियाना 
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सत्संग वाटिका 





(समने) बाह्य तथा प्रा तरिक संग्राम 
में (बहुना दद्राण) बहुतो को भगान वाल 
(विधुम्‌) विविध कर्म बुक्लतापूर्वक करने 
वाले (युवातमु) 'ुम कर्मों से मेल ७रने 
बाल तथा प्रशुभ कर्मों का त्याग करने 
बात को भी (पलित जभार) सब का 
पालन करन वाला वृद्धकाल अपन गाल 
मे रत लता है। (देवन्य) दिव्य चम- 
त्कारों प्रभु क (कास्यसमु) इस काव्य का 
(पद्म) देश, यप्रक् भ्रार सु लू कर अपन 
बीवन ब्यवद्टार क्रो बदल । जो व्यक्ति 
(महित्वा ह्य समान ) कल महत्वप्रूण 
स्थित के कारण बडी भ्रक्ड सं जा रहा 
था, सम्मान प्राप्त कर रहा था (स ) वह 
(अद्या) भ्राज (समार) मरा पडा हैं। 


मृत्यु क॑ विषय में भनक विद्वानों ने 
झनेक बातें कही हैं। परन्तु मुत्यु जेसा 
सावेभोमिक वस्तु का वि.वात्मा न सभी 
मनुष्यों के लिए बताया है--यह निदिचत 
है । कया यह सुध्यु सनुप्प के लिए प्रभि- 
शाप है ? विचार कीजिए तो लगेगा कि 
यह प्राणी-मात्र के लिए वरदान है, भभि- 
क्षाप नही । 


मु यु म एक झानन्य हे, पर तु मनुष्य 
का इस प्रानन्द से इसलिए प्रर्नानज्ञ रखा 
गया है, तर्क वहू जीवन का कठिताइयो 
को सह सके । 


वंदिक सस्कृृति में मृत्यु की भीष- 
गता नही है | मृन्यु तो मानो जीवन वृक्ष 
में लगा हुभा सु दर फल है। जीवन झोर 
मुश्यु दोनो ही भरत्यन्त मगल कारक शोर 
प्रेरणादायक भाव हैं। रात्रि स ही तो 
झरणोदय होता है भोर भ्ररुणोदय मई 
रात्रि छिपी होतो है। जीवन मृत्यु रूपी 
रात्रि का ग्रसणोदय है । 


प्रथन कभी-कभी मन में छटता है, 
यह मृत्यु क्‍या है ? हम मृत्यु को जानते 
नहीं हैं, क्योकि हम मरे नही है | जो मर 
चुका है । वह मृत्यु का स्वरूप बतसाने 
ध्राएगा नही । हा यह मृत्यु प्रत्येक के पास 
भ्राएगी। भाण जिसका जन्म हुआ है, 
कल वह भ्रवर॒य मरेगा। परल्तु कई नही 
बताना कि मृत्यु क्‍या है ? 


बदिक विदयारधारा क॑ प्रनुसार मृत्यु 
का प्रस्तित्व है ही नही । मु यु क वास्त- 
बिक स्वस्प को समझ खेन स यह मिट 
जाती है । गग्तबिक स्वस्प को समभने के 
लिए हमे यह प्यान रखना है, कि आ्रात्मा 
भोर शरीर द' वस्तुए हैं। इनमे स 
द्रीर की मु/्यु हाती है-- भात्मा की नही । 
वास्तव में मृत्ठ एक निद्रा है हम प्रति दिन 
सोते हैं राज राज सोना छाटी छोटी मृत्यु 
हैं । डा० सत्यत्रन जी सिद्धाताखरकार 
लिखत हैं 'भरीर जब घक जाता है, तव 
भात्मा हमे तुला देती है ता|क इसमे शक्ति 
का संचार हो जाय। बंटरी-बार्ज हो 





साप्ताहिक 'झायंसस्देश 


मृत्य एक मधुर कविता हे 





सुरेजचन्द्र बेदालकार 
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विधु दद्राण समने बहूना, ध्युवान सन्‍त पतलितों जभार । 
देवस्य पश्य काव्य महित्वा, श्रद्या ममार स हा समान ॥ 


जाय | बैटरी जबत्र बिल्कुल काम लायक 
नही रहती तज आत्मा इसे छोड देली है 
ओर चहु पररक्ताते के लिए दूसरी जैदरे 
ले लता है ।' 


कठापनिधद्‌ मे मचिकेता ने बमराज 
से पूछा गुरुदेव ! जब भ्रादमी मर जाता 
है तब कई कहते हैं, य७ मर गया औ्रोर 
कई कहते हैं, यह नहीं मरा । तुम तो 
साक्षात्‌ मृत्यु रूप हो श्रत तुम बतलाप्रो 
कि तुम हो क्‍या ? 


बग्रमराज बोला ससार मे दो तरह के 
मनुष्य हैं। एक वे जो शरीर को झाटमा 
मानते हैं भोर दूसरे वे जो झरीर को 
प्रात्मा नही मानते । शरीर को भझात्मा 
मानन वाले सासारिक भोग-बिलासो मे 
लिप्त रहते हैं। थे 'प्रेय मार्म॑ के प्चिक 
वन जाते हैं| परन्तु शरीर को भात्मा न 
मे नने बाल, बे नित्य को तलाश करते हैं, 
दुनिया की टीप टाप से उनकी तृप्ति नही, 
होती, भोतिक भोग-विलासो से उनका जी 
नही भरता । इनका मार्ग '्रेंय का होता 
है। याद रखो, मुत्यु का भ्र॒थे है निर्वाण 
अर्थात्‌ अ्रनन्त जीवन प्राप्त कर लेना | 
भपने वेयक्तिक क्षुद्र स्वार्थ, अपनी भासक्ति 
को भूलना ही सच्चों मुस्यु है। इसलिए 
सन्त तुकाराम कहा करते थे - 

अपनी भक्‍्रासो ही मैंने तो अपनी मृत्यु 
देख नी है । 

झनुपम था मेरा सुख सुहाग । 


जो एक नार इस मृत्यु का प्रभमुमन 
कर लेते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती मृत्यु 
सानो मा का सवलमय हाथ जो प्रेस मार्ग 
मे सन जोवन को धोकर स्वच्छ कर दे--. 


घूलि वृत्तरित है यह तन मन 
निज भ्रमृत कर से घो दे मगवन्‌ । 


सुला मुझ चरणों म॑ निश्च दिन 
भगवन्‌ किसे कहू ? श्रय क्या कहू ? 


मनुष्य से भ्रासक्तिमय पसारा छुटता 
नही । लेकिन ईएवर मृत्यु के द्वारा उसे 
उठा देत। है। सचमुच मेर' यह मालिन्य, 
मा | नेरे बिना कौन घो सकता है ? 


ग्रत वैदिक विचारधारा बहती है 
'्रास्रो वे मृत्यु मृत्यु प्राभ है। मृत्यु का 
दश काटकर वेदिक विधारधारा ने उसे 
सुन्दर भोर मधुर बना दिया है। मृत्यु 
मामो लेस है । मत्य मानो आनस्य है। 
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मत्यु मानो काव्य है । मृत्यु मानो पुराने 
वस्त्र बदलना है। जिल्‍्होंने मृत्यु के इस 
कव्ण को समण्छ है उन्हें लुत्मु से लय 
नही लगता । उन्हे मृत्यु मे भी काव्य का 
सा रत मिलता है। 

भगतसिह (१६०७-१६३१) को जब 
फासी पर चढ़ाने क लिए ल जाया जा 
रहा था सो उसका बेहरा उज्ज्बल हो उठा 
उसका वजन बढ गया भोर 'मारत माता 
की जय, 'इन्कलाब जिन्दाथआद का नारा 
लगाता हुआ फासी पर चढ गया । 


रोशनलाल को इशाहाबाद जेल मे 
फासी होने वाली थी । पहले दिन भ्रग्रेज 
सुपरिण्टंप्डेट न फ्सरत करते देख उससे 
पूछा कि कसर तो तुम्हे फासी होगी, भ्राज 
क्यो कसरत कर रहे हो ? बह बोखा 
वेदिक धर्म मे मरते समय जो भाव होता 
है उन्ही के धनुसार दूसरा जन्म होता है। 
मैं शक्ति प्राप्त करमे का विचार लेकर 
मरूुगा तो अग्रले जन्म से ब्रिटिश राज्य 
को उसाड फेकने में श्रथिक दावित ग्रहण 
करूगा । 


रामप्रसाद बिस्मिल को जब गोरख- 
पुर मे फांसी दी गई तो “विश्यानि देव” 
सत्रो का पाठ करते हुए उसने फासी की 
रस्सी को हे से खूम लिया । 


१९५७ ई० मे जब अकबर की सेना 
से युद्ध के समय जयमल झोर फता ने भौर 
उनके बीर सेमिकों में केसरिमा बाना 
पहुनकर भपनो मातुभूमि की रक्षा के लिए 
बलिदान दिया शोर स्त्रिमो ने जोहर ब्रत 
बशारण किया | तब क्या वह अ्रभिक्षाप 
था? 

ऋषि दयानन्द ( १८२४-१८८२) को 
विष दिया गया था। विष से शोम-रोम 
में श्राय खगी थी परन्तु मृत्यु के समय 
चेहरे की काबम्ति को देखकर ताह्तिक 
गुरुदसत (१८६४-१८६०) प्रास्तिक बस 
गया । 

चादनी चोक मे प्रग्नेश्ों की सेगा के 
सामने जब एक मिहत्या सम्यासी भ्रपनी 
छाती लोख कर वोलियो का भुकावला 
करने खड़ा हो मया तो बन्यूक कुक गईं। 
क्या मह मृत्यु का झ्ासन्द गही ? 

इस्लेड में सैटीमर (१४८४-१५५४) 
में एक पादरी था। उसके हाथों मे वई 
लपेटकर, उसकी मणाल बमाकर उसे 
चाव शया दी शई । का भरह वाकाल आता 
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मरा कि उसकी मृत्यु की मणाल सभी 
दुनिया में भ्रज्ञान के प्रन्चकार को दूर 
क्षरेगी । 


बूनो (१५४८-१६००) कहता था कि 
सूर्य पृथ्वी के गिर्द मही घुम रहा, पृथ्वी 
उसके चारो धोर प्रवक्षिया कर रही है। 
उसके विरोधियों ने उस श्राव में जला 
दिया--पर उसने श्रयना सिद्धात गह्ी 
छोडा । यह मृध्यु थी या भ्रमरता ? 
सुकरात मरते समय भ्रमृतत्व फ्ा 
स्वाद ले रहा था। मरते समय बेटे से 
कहा अधिक प्रकाश, श्रश्षिक प्रकाश ॥ 
तुकाराम महाराज 'राम, कृष्ण हरि गाते 
गाने उसते-हसते चल दिए। समर्य ते 
दा 'ग्योरोतेही प्रेर "दाम बोध 
तो है । लोकमान्य यदा यदा हि धर्मस्प' 
वाला एशोक बोलते बोलते चले गये | 
गांघी जी दोनो हाथ जोड़े हुए 'हे राम 
कहकर ससार से विदा हुए।. - 
इसलिए मृत्यु कविता है। मृत्यु रस 
है । मृत्यु प्रारा है मृत्यु नवजोवन का 
आरभ है, मृत्यु प्रअनन्‍द का दर्शन है। मृस्यु 
मानो परमात्मा जीवात्मा के मिलन कर 
सगीत है। मरकर प्रपने प्रियलम के पाष्त- 
जाना है | किसी ने कहा है --- 
करले प्यार यतुर भ्रसबेली / 
साजन के भर जाना होगा।! 
साटी ओढावन, माटी विछावस । 
माटी में मिल जाता होगा।॥ 
नहा ल, घो ले, सोस गया से । 
फिर बहा से मही झाना होगा।॥। 


निर्वाचन 
झाय॑ महिसा मडल करोसवाग क्ष ताः 
का निर्वाचन श्रोमति सुक्षीला जी श्रामन्द 
की प्रध्यक्षता में हुआ। 
निम्न लिखित पदाधिकारी निर्बाचकत 
हुईं । 
श्रीमती सुशीला महता घथाना 
».. ढ० चन्प्रश्रया उपभ्रवाना 
श्रीमती कृष्ण रसबन्त मत्रिणी 
»... पभरकाल वुस्ता उपसन्धिशा 
शीमती साविज्ी कपूर कोषाध्यक्ष 
मस्जि 
कृष्ण रसवन्त 


शोक सभा 


ध्रामंसमाज रमेशनगर के वरिष्ठ 
उपभणधान श्री बोधराज जो कोछढ का 
४ मईकों निभव हो बया । उनकी 
स्मृति में एक भ्रद्धाजलि सभा वी/१३ 
रमेहनगर में सम्पन्न हुई।श्री बोपराण 
कूमेंठ समाज सेवो तथा दानवीर थे। 
उसका स्वभाव सरल एवं मधुर था। 
हस अ्रवस्तर पर उसके परिवार की शोर 
से भ्रायंसमाज रमेक्षनमर को ३१२४ रुपये 
का एक एस्प्लीफायर तथा आर्यसमाज 
कषारदापुरी को एक सिलाई मक्तैग दी। 
झाये प्रतितिथि सभा को भी १०० दपये 
दाम स्वरूप दिए। 
इम दिवदत आत्मा के प्रति त्रमु से 
सदूभति एवं झाधि को प्रा्ना करते हैं। 
फिकेशक:..... आपेका आशा: 
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साप्ताहिक झायंसन्देश' ३ 





सिखों के अपमान का कारण अकालो दल 


सरदार सत्यैन्द्रपाल सिंह 
नै 


पजाब के अकाली नेता और लन्दन में रह रहे बडबोले भखबारी शेर 
जगजीत सिह चौहान तो सालो से कहते चले झा रहे थे कि भारत मे सिख 
द्वितीय श्रणी के नागरिक की हैसियत रखते हैं, किन्तु अरब खुशवन्तसह 
जेसे पत्रकार और महीपसिद् जंसे बुद्धिजोवी भी यह प्रइन कर रहे हैं कि 
भारत मे सिख आत्मसम्मान से कंसे रहीँ। पर क्‍या सचमुच सिखो के साथ 


ज्दभप्न बस्तप्जा रदा है 

झभकाली दल ने मुस्लिम लीग की तरह हमेशा ही धर्म का राज- 
नीतिक पेंतरे के रूप में इस्तेमाल किया है भौर वह भो पजाब के राजनीतिक 
परिप्रेक्य में। पजाब के बाहर भरकालियो ने न तो कभी काका, न हो कही 
उन वी जडें रही है। इसके बावजुद ऐसे भ्रवसर बहुत कम भाये, जब वे 
पजाब मे सत्ता में रह रहें हो। पजाब मे गाँवों का खेतहर जाट तबका ही 
प्रकाली दल से जुडा रहा है भौर दल को बाग्ढोर भी सम्पन्न जाट 
भूषतियों के हाथ मे रही है । झहरी पढ़े-लिखे, गर जाट सिखो को सहानुभूति 
प्रकाली दल नहो प्राप्त कर सका । पजाब के बाहर विभिन्‍न प्रान्तो मे बसने 
वाले सिख झामतोर पर कापग्रस के समर्थक रहे हैं। शायद यहा वजह है कि 
हरियाणा, हिमाचल के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदक्ष, 
बिहार, पांद्चम बगाल तक को विधानसभाझो मे काँग्रत टिकट पर चुने गये 
सिख विधायक दिखाई पड जाते है । आज भा कई प्रान्तो मे सिख मत्रा हैं, 


इससे साफ तौर पर जो चोज उभर कर सामने झ्ातो है, वह यह है 
कि भरकाली दल कभी सिखो का प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था नही रही। 
खासकर पजाब के बाहर के सि्खों ने तो हसे कभी गम्भीरता से नहीं 


लिया। 
स्वर्ण मन्दिर मे आपरेशन ब्छु स्टार के पहले तक भकाली नेता साफ 


तौर पर कहते थे कि वे पजाब के हका की लडाई लड हे है। हाँ पर्दे के 
पोछे सिख राज्य का भियक जरूर तयार किया गया था। पर स्वर्ण मदिर 
में सेना के प्रवेश के बाद से झ्कालियो को यह कहने का सुनहरा भ्रवसर 
मिल गया कि सिख कौम पर हमला किया गया है, सिख भारत मे ग्रसु रक्षित 
हैं, भादि-भादि। एक भावनात्मक उद्वेग सा उठा और वह सिख भी श्रका- 
लियों की बाता की सचाई को परछने लगा, जिसने अभ्रपनी सपरी जिन्दगी में 
कभी स्वर्ण मन्दिर के दर्शन तक नही किये। पजाब का माहौल काफो हृद 
बक भकालियो के पक्ष मे हो गया । पजाब के बाहर भां सिलों में सुगबुगा- 
हट थी । श्रीमती गाँधी की नृशस हत्या के पश्चात्‌ स्थिति मे और फर्क 


प्राया | 

इस सम्बन्ध मे महीपसिह से एक सबाल पूछा जा सकता है |क मेरे 
असा सिख, जो उत्तर प्रदेश मे पदा हुआ्ना, पढ़ा-लिखा, बडा हुआ और जो 
किसी भी उत्षर प्रदेशवासी से अधिक अच्छी भ्रवधी बोल सकता है, तथा 
हमी भी पंजाब के किसो भी शहर, कस्बे, गाँव मे गया तक नहीं, वह कसे 
प्रान ले कि पजाब की जमीन पर उसके हित फलफूल रहे है ? सवाल यह 
श्री है कि जिस धर्म के नाम पर पभ्काली पजाब को बन्दूुक को नोक पर 
एन्‍्थक बनाए हुए हैं, वह पजाब में कस दौर से गुजर रहा है? पजाब के 
सखों मे बाल कटाने, तक्षा करन, युरुद्वारे न जाने, यहाँ तक कि पंजाब से 
लायन कर भ्रन्‍्य प्रदेशों व बिदशो में बसने की प्रव॒ृत्तियाँ तेजो से बढती जा 
'हो हैं। पञाब में ऐसे [स्खों को कमी नहीं जो न तो बपने इतिहास व 
[रुभों को छ्िक्षाओ के वाहे मे जानते है, और न ग्रपनी भाषा ।लख-पढ़ सकते 
[ पजान के बाहर रहने वाले ।सस अकालियों को किस भाधार पर समः 
न दे? सिवाय पजाब झाने का झामन्त्रण देने के और क्या वर सकते हैं 
[--पजाब से बाहर के सिखो का । फिर यदि कभी असम्भव बात सिख 
पज्य के रूप मे सम्भव हो भी गई ता क्या गारष्टी कि पंजाब जाने वाले 
पलों का बही हश्न नहीं होगा, जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों का 
ग्राहै' 
.... इस बात की वास्तविकता वो जाच करना भी जरूर द्वोयया है कि 


क्या भारत में धिखों के साथ भेदभाव बरता जाता रहा है। इस देश में 
सिखो को एक महान्‌ देशभक्त कौम का दर्जा दिया गया था और हर जगह 
उन्हें सम्मान की निगाह से देखा जाता था | पजाब के बाहर सिख जहाँ भी 
जाकर बसे, वहाँ के स्थानीय समाज ने उन्हें हृदयगम कर लिया। इसी 
वजह से उनके उद्योग श्रौर व्यापार भी चल निकले तथा सामाजिक प्रतिष्ठा 
भी पिच्ची! । धोग कुक दूसरे के शुत्ष-दु से, धक्‍्स रो-ल्योहारें के शरीक होने 
लगे। यदि इन सब बातो को एक तरफ रख दिया जाये तो भी महीपसिह, 
स्वामी विवेकानन्द, डा० राधाकृष्णन, हजारीप्रसाद द्विवेदी जेसे भ्रनेक 
विद्वानों , दार्शनिकों की कही व लिखी बातो को कंसे भुठला सकते हैं, जिनमें 
सिखों की सच्ची प्रशसा के मरने फूट पड़ते हैं। स्वय महीपसिंह ही सोचें 
कि हिन्दी कथाकार के रूप मे उन्हें इतनी प्रतिष्ठा क्या अनायास ही मिल 
गई। 
सिखो की वयविक्तक व सामाजिक प्रतिष्ठा व मान्यता का इससे बडा 
प्रमाग और क्या हो सकता है कि नियमों व कानूनो का सख्ती से पालन 
कराने हेतु प्रदेश सरकारे सिख आई ए एस व श्राई पी एस अधिकारियों 
को अपने यहाँ बुलाने हेतु लालायित रहती हैं | मुके याद भा रहा है कि 
अमेठो मे जब पहली बार राजोबव गाघी ससदीय उपचुमाव लडने भाए तो 
उनके साथ पुलिस के प्रगरक्षकों के बजाय पाँच-छह हट -कट्ट सिख, जिनमें 
कुछ रिटायड् फौजी भी थे, साए की तरह लगे हुए थे । मेरे पूछने पर उन्होंने 
बताया कि उन लोगों ने १९७७ में सत्ता से हटने के बाद श्रीमती गांधी को 
अपनी नि शुल्क स्वेच्छिक सेवाएँ प्रपित की थीं, तथा १६८० तक उनके साथ 
रहे। ग्रव जब राजीव गाघधी राजनीति में आए तो उन्होंने हमे ही साथ 
रखना पसन्द किया । 
राजनोतिक तौर पर भी सिखो को सर्देव महत्त्व दिया जग्ता रहा है। 
सरदार बलदेव थिह, सरदार मजोटिया, हुकुर्मासह, उज्ज्वलसिह, स्वर्ण- 
सिंह, गुरुदयाल सिंह ढिल्‍लों से लेकर ज्ञानी जेलसिह तक अनेक नाम गिनाए 
जा सकते हैं। विभिन्‍न प्रदेशों में भो राज्य स्तर पर अनेक सिख राजनीतिक 
रूप से सक्रिय व पदासीन हैं। यदि इसे हो सिग्वो के साथ राजनोतिक स्तर 
पर अन्याय माना जा सकता है कि अकालो दल कभी उमर कर सामने न 
झा सका, तो निदचय हो हमें चुप रहना होगा । 
यदि भ्रमृतसर हरमन्दिर साहब में सेना की कार्यवाई को ही सम्पूर्ण 
सिख कौम का अपमान करने व चुनौती देने वाली घटना मात लिया जाए 
तो जो प्रपमान, जो शम, भ्ाज देश के कोने-कोने में बंठा सिख महसूस कर 
रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? वह भ्रकालियो और उनकी गलत 
नीतियोी को क्‍यों न कोसे ”? वह सिखों की सामाजिक, राजनीतिक व वेय- 
क्तिक स्थिति के इस अवमुल्यन के लिए जिम्मेदार है। 
इसी भ्रााधार पर झाज बहुतेरे सिख झानन्दपुर साहब प्रस्ताव को 
मूल रूप से अस्वीकार करने में तनिक मी हिंचकिचाहट क्यों दिखाएँ, जिसकी 
शुरूआत ही इस फतवे से होतो है कि भ्रकाली दल सिखों की सर्वोच्च प्रति- 
निधि सस्‍यथा है। 
महीपरसिह जंसे बुद्धजीवियों से मेरा अनुरोध है कि पजाब समस्या 
को पजाब समस्या ही रहने दें, तिख समस्या में न बदले । पजाब समस्या 
भो पंजाब समस्या नहीं, भ्रकाली समस्या है। भप्रान्दोलन अ्रकालियों का, 
मांगे भ्काली राजनीति के भनुरूप, कभी नर्म, कभो गर्म उपलब्धि प्नुप- 
लब्धि शकालियों की, संघर्ष सत्ता का । आम सिख को चाहे वह वजाब मे हो 
या पजाब से बाहर, इन सब बातो से कोई सरोकार नही है। 
अकाली नेता झ्राम सिखो के हितों के रक्षक तो कभी भो नहीं रहे, 
इतना भवद्य हुआ कि वे सिख कौम के अभ्रपमान के का रएा बन गए। किन्तु 
घ्॒म के नाम पर खोली गई उनकी राजनीति का दुकान अ्रधिक दिन तक 
चलने वाली नहों । 
(नवभारत टाइम्स से सामार) 


उानोसवी दती में महर्षि दयातर 

बिरक्‍्त साधु बेदा भे समस्त भारत का 
पैदल भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मथय भौ< 
तपदयर्या से उनका धरीर व प्रात्मा प्रदीप्त 
था। भारत के सभी वर्गों की दशा को 
घउनकी सूक्ष्म रृष्टि देख रही थी। देश शुद्ध 
वैदिक धम के स्थान पर बोड़ध भौर जैन 
सम्प्रदायों के भपृूण अहिसाबाद तथा 
नवीन वात के भ्रकमण्यदाद के गल्ल मे 
गिरा पड़ा था। बाससास का नग्न ताण्डव 
हो रहा था। समस्त खमाज नानाविध 
क्रीतिया व रूुढियो भें फसा पडा था। 
स्‍त्री घ॒द्ोंव पश्चभों के साथ घोर उपेक्षा 
बरती जा रही थी । भारत का भाजिक 
ढाच्ा विदेशी कूटनीति के कारण 
लड़खड़ा रहा था। राजनंतिक दृष्टि से 
झपज सारे भारत पर छाये हुए थे । ऐसी 
विषम परिस्थितियों मे भी कुछ देशभक्त 
व महत्त्वाकाक्षी लोगो के हृदयों में देश- 
प्रेम को झ्रग्निज्वाजा धधक रही थी। 
प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध के महान्‌ नेताझों मे 
बोर तातट्या टोपे, नागा साहब भ्रजीोम 
उलला साँ भादि के साथ ऋषि दयानन्द 
भी स्वतन्त्रता युद्ध की तैयारो मे जुट गये । 
ऋषि मे हरिद्वार कुम्भ मेले पर ही देश 
की भ्रज्ञानता भशौर गिरावट का रहय खूब 
देखा था । प्रत सवस्वत्याग भारत राष्ट्र 
फे जागरण का स्वप्न सजोकर विरक्‍्त 
साधुप्रो की टोली बताकर हायो मं कमल 
फूल और रोटी का टुकड़ा लेकर 
कदमीर से क्‍न्‍याकुमारी तक भ्र्णण 
करते हुए स्वतन्त्रता युद्ध का सदेश पहु- 
जाते रहे । जनता झौर सेना के बीरो ने 
मेरठ छावनी से स्वतन्त्रता के फप्ड का 
हाथ से लकर युद्ध भारम्म किया किन्तु 
विद्रोडियो की राजनंतिक भूल के कारण 
स्थतन्तता का प्रथम प्रमास विफ्स हो 
गया | तब ऋषि ने नाना साहब तथा 
ध्रणोम उत्ला खा को सौराष्ट्र बले जाने 
को सलाह दी धौर प्रपना माग वदल क्र 
दूसरा ही काय झारम्भ किया | सम्‌ु ५७ 
की क्राति की ग्रसफलता का सुरूय कारण 
“--एक विधारधाश, एक जाति एक 
समठन, एक भाषा, एक राषप्ट का प्रभाव 
एवं समाज मे फैली विविध कुरीतियों भौर 
कुप्रथ झों का प्रभाव था । 

भ्रव मह॒धि स्वतस्त्रता के प्रेमी भाव 
ग्रस्यों के प्रकाण्ड बिद्वाम दण्डी स्वामी 
विरजाननस्द के सवा में पहुंचे । बहा 
उन्होने जहा प्राष ग्रन्थों एवं व्याकरण 
का अ्रध्यणन वि या वहा भारत की दासता 
का येडियों को काटने पर भी सितन व 
मनन कमा | तददसन्तर गुरु से दाई 
लकर ऋषि दयानम्द आम्तरिक 4 बाहा 
तैया ते के खाथ भारपीय समाण में व्याप्त 
पश्तन्त्रता के मूल कारणो पर्मास्षता, 
कायरता अ्रधविद्यास एव 7कता झादि 
ऋरीतियो का दूर करते का एृढ़ सकल्प 
सेकर प्रधार क्षेत्र मे उतर पढ़। उन्होने 
प्रार्यावत मे फैले सब प्रकार के दुर्गणो की 
शा कर न्यथर और सामयरिक उपाय 
प्रारम्भ किये। स्थान स्थान पर व्याख्यान 


साप्ताहिक प्रार्यसम्देश' 
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दिए । सम्प्रदागी मतमठान्तरो से ज्ास्त्राय 
किए। वेद भौर सरकृत अ्रध्ययत पर बल 


वहां राजनीति मे सामूहिक रूप से कोई 
उपसब्धि प्राप्त नहीं की । फिर जी राज- 


दिया । राजा रथवाडो व विचारशीस गीति में क्‍्रायंतमाल के ९० प्रतिषत सदस्यों 


विद्वानों एप साघारण जनता को जाएत 
करने के लिए सत्याथप्रकाश ऋग्वेद- 
भाष्यभूमिका सस्कारविधि मोकरुणा- 
मिधि प्रार्याभिविनय झ्ामहिए्यरत्न- 
माला व्यवहारभानु भ्ादि ग्रथ प्रां 
भाषा (हिन्दी) में लिखे। जनता तथा 
राजा रजवाडों से सीधा सम्पक स्थापित 
किया। राजनैतिक व झाथिक सुधार के 
लिए दयाम जी कृष्ण वर्मा को विदेश भेजा | 
जितनी शौर जिस प्रकार को भी कुरी 
तिया बुराइया थी सब पर निमय होकर 
तक की कठोर कुटार चत्ताई। और--- 
अपने हारा चालू किये कायक्रमो को 
भागे बढाने के लिए बम्दई में भ्रायसमाज 
रूपी ससथा को नीव राखी। जनता में 
जागरणहुआ मतव दी ब विरोधी मडके। 
भ्रनक वार भनेक उपायोसे ऋषि के 
प्राण हरने की ठानी। भप्रस्त में इ.ही सुधार 
कार्यों के काररा दृष्टो ने विष के द्वारा 
उनके प्राण हर लिये। 
ऋषि के निर्याण के पद्चात्‌ श्रायसमाज 
एक बार विमृद व हतप्रभ सा रह गया। 
कि तु कुछ उत्साही व ढ़ पश्राम नेताशो 
ने ऋषि द्वारा प्रतितादित कायब्रम को 
भागे बढाया । वेद का भ्रध्यमन झाष 
शिक्षा एवं सस्कृत का प्रचार होने खगा । 
र टकी एकसान्र भाषा “भाय भाषा 
हिन्दो बथा देवनागरी लिपि की जड़ जम 
गयी । प्रनेक पाठदा खाश्नो, कालेजो गुरु 
बलों व कन्या गु6कुर्लों की स्थापना होने 
लगी । वेदों धोर भन्‍्य ग्रत्यों का मगति 
परक ग्रथ॑ होने लगा । समाज मे नम ते 
झ्रौर श्रोश्मु का व्यापक प्रचार हुमा । 
स्वदेशी बस्तुप्रो के प्रति प्रायंध्रमाज ने 
लगाव पैदा किया। लोगों को नास्तिकता 
से भ्रास्तिक्ता की ओर मोडा | जड़ पूजा 
से विमुस कर निराकार पर ब्रह्म की 
उपासना को शोर उन्पुल किया । जाति 
पाति तोड़ कर विवाह होने सगे । गण 
श्राश्षम का प्रचार हुआा। सत्री जाति को 
पढ़ाया जाने लगा एब उतका सम्मान होने 
लगा। अचुत प्रस्पश्य ऋधि कुरीतिबो 
का निवारण होने सवा | जाति-पांति की 
दावारों में दरार पड़ने लगी। ज्ञाग का 
झुला प्रगाक्ष भहे झोर फेसने लवा। भात्मा- 
जिमान की वृढ़ि होकर रस्ट्र फ्रेम की 
जिन्यारी स्फूरण पाते ख़बी । झ्रादिक सुधार 
हुआ । राजनीति मे भी चेतस्व श्ाया। 
किन्तु जहा भायंसमाज ने भामिक व 
पानाकिक केत्र में सामूहिक कार्य किया 


ने भाय लिया । राष्ट्र की स्वतस्थता शोर 
उसके उत्थान के लिए कष्ट सहे। बैल 
यातनाए भोगी प्रास्तों की मेंट कराई । 
अण्डमान की कालकोठरी से रहे। हसते 
हसते फासी के फम्दों को चुमा । परस्तु इस 
सब का श्रेय समाल को न मिस सका । 
वस्तुत भारतीय समाज की सोयी राज- 
नैतिक मनीया को लगाने मे ही भार्यंसमाज 
का प्रबल हाथ रहा ! समाज में मई जागृति 
लाने के लिए न जाने कितने स्वामी 
अद्धानन्द प॑० लेखराम व महाद्यय राज- 
पाल जी जैसे महा।ुरुष गोली एव खजर का 
निजाना बनाये बये । बही नहीं ग्रक्णी 
जाति बिरादरी के खोगो से भो ठुकराये 
गये निकाले मए। हुक्का पसी तक बन्द 
हुआ । किन्तु जागरण का जो शल ऋषि 
ने फ्का था उसकी घ्यनगि सदा सवया 
आायों के कानो मे मँजती रही । 

झाज भ्रायसमाज के चहुमुस्ती प्रचार 
व प्रतार से राष्ट का रूप हो बदसने 
लगा है। प्रत कुछ लोग कहने लगे हैं 
हैं कि जितने काय ग्रायक्तमाज ने प्रारम्भ 
किए थे। व सब पघरकार ने अपने काय 
क्रमो ले सिये हैं। उतके अनुसार स्त्री 
स॒द्रों की कोई समस्या नही रहो । भस्प- 
इबता प्रवंध कर दी गयी है। जाति 
पाति के झाधार पर ऊब नीच के भाव 
सम प्त हो ग। हैं । शाष्ट यता की भावगा 
बढ़ गया ठ | एछुग्रो पर भ्रत्याचार बन्द 
हो गए है। शिक्षा सब को उपन्वज्य है। 
नतिकता का प्रभाव बढ गया  । उ यूक्त 
बाते कहने सुनने में कुछ ठोक सी लगती 
हैं किन्तु हैं ४ल्कुल निर्मुन । क्‍योंकि 
भारतीय समाज के जागरण पे प्राय समाज 
की जंती पहन भावश्यकता थी उश्वसे 
बह्डीं प्रधिरु भाज है। 

झाज प्रधविष्यास अष्टाचार बूस- 
खोरी लूटपाट चोरबाजार। झागजनी 
हत्या भाई भतोजावाद ऊँच भीच का! 
जाब प्रशानता कायरता, धराष्ट्रीयता 
स्वाथपरता दहेज दानव धर्मान्यता 
समाज मे नेतिक अ्रमाव आदि बु ।श्या 
इसने प्रबल रूप मे व्याप्त हैं कि इससे 
साज पाना बडा कटिन है। भ्राण पढ़ा 
लिखा व्यक्ति भी बुद्ध पर ताला देकर 


बेठा है भ्ोद ग्पते कसी के हारा दु् का 
तिवा रण न करके तीर्भों भौर जड़त्व में 
सुख ख्थोड़ रहा है। वर्ग ब्रादु ौर जाति 

वाद का रोग समाज में बढ़ रा है भार 
समाज के पास इखका उपचार है। सर- 
कारने विरिजन हरियन, भादिकतसी 


पृथक यर्य | जाति खड़ी कर दी हैं मिश्रा 


समाकात गुण कर्मातुसार भार्यसमाज के 
पास ही है । स्त्री जाति और युकको के 
उत्बान के लिए झायंसमाज के पाप्त 
झमेक कार्मक्रस हैं। युयक झोर युवती 
(स्त्री पकथ) दहेज भादि समाज के कन्तक 
का मिवारण कर सकते हैं। झ्राय तमाज' 
के गुरकल व कम्या मुरुकुल इस दिणा में 
झाज भी पहल कर सकते हैं भौर जाति- 
पाति, ऊ्ननीच प्रमीर-भरीत की वीवएरों 
को समाज से सिटा सकते हैं। पश्ञ ह॒त्मा 
रुकथा कर गो भादि पशुप्तों का सवर्डन 
कर समाज में प्रयसित दाराब भ्रष्दे 
बाय झादि व्यापक हानिकारक वस्तुधों 
का प्रयोग कम होकर प्रन्त की समस्या का 
समाघान भी हो सकता है । नैतिक शिक्षा 
झायंसमाज की धरोहर है जिसके बना 
व्यक्ति व्यवित नहीं। परिथार परिवार 
नहीं समाज समाज मही शौर राष्ट्र 
राष्ट्र नही । भराज हिन्दी की धोर उपेक्षा 
होकर सरकारी व गेर सरकारी कार्यक्रमों 
में भ्रग्रेशी का प्रभाव बढ रहा है। इस 
धातक प्रवृत्ति का निवारण भी समाज 
व राष्ट्र हित मे धावश्यक है । भाये पु्यों 
को व्यक्तिगत रूप से मदि वे राजनीति 
में स्वच्छता चाहते हैं तो राजनीति में 
झधिकता से प्रवेश कर नैतिक मूल्यों की 
पुन स्थापना पर बल देना हो होगा क्योंकि 
पहले धर्म से नीति भौर नीति से राज 
चला करते थे । भाज शाज से नीति झौर 
नीति से धम चस रहा है। स्वामी दयातन्द 
मबुराइयो को हटाने के लिए दृढ़ रहे, 
लचे नही | हम सबने सगे श्ढ न रहे 
इससिए उपलब्धि दूर खडी है । 
वास्तव में श्राज हमे इस बात पर 

अम्भी रता से विचार करना होगा कि हम 
भारतीय समाज के प्रन्तश्त केस हिन्दू 
समाज को ही सेते है भ्रथवा इसके धन्‍्त 
गत--जैन समाज बोडध समाज सिन्धी 
समाज सिख समाज भुखलमान समाज 
ईसाई समाज झ्ादि विभिम्त सम जो का 
जी समावेश करते हैं क्योकि राष्ट्र के ये 
जिविथ पटक भास फिर बिपरीत टिक्ाप्रों 
में भागे जा स्हे है। इसलिए भायसमाज 
के इस छठे नियम को व्यायहारिकता का 
पुनमुल्याकन समाज के पुनर्जायग्श में 
कहा तक सही सिद्ध हो सकता है ठिचार 
खसीय है कि सपतार का उपकार करता 
इस समाज का मुख्य उद्देश्य है भर्थात्‌ 
कझारीरिक प्राश्मिक झोर सामाजिक 
उम्मति करना ।” 


धत उपणक्त विवेचन के झाषार 
पर कहा जा सकता है कि भारतोय 
समाज के ही नहीं सपितु मातव समाज 
के जध्मरण में प्रायंशमाज का महान्‌ 
योगदान रहा है। ध्राज के बदखते परि- 
बेस म तो उसकी भौर भी महती झाव- 
इयब ती ई धार्यवभाज मानते समाज की 
ज मृति के का मे सा ही उध्चत रहा 
है--'मनभेंव उत्तिष्ठत जाव्रत प्राप्य 
बराज्थियोधत श्र्यात्‌ अपुष्य बनी सही 
रुप मे अनुष्य बनो, पुरुष बनो--डठो, 
जानो और श्रेष्टता को प्राप्त करो | यह 
उसके वारतोग क्षमाज के लिए दिव्य 
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महारशा प्रताप का जन्म सन्‌ १४४० 

'ई में हुआ था। ये महाराजा उदयत्तिह के 
उय्मेष्ठ पुत्र थे । उनकी शिआा-दीका मेवाड 
राजबध परम्परा के भनुकस हुई थी। 
अस्त झस्त सेवा सचाशन भृगया तथा 
राज काज प्रवस्ध की कुशलता उन्होने 
बाल्यव ग्ल म ही पूर्ण रूप से प्राप्त कर 
सी थी। राजा उदर्यासहर भपने कनिष्ठ 

पृश्र जबमल को बहुत प्यार करते थे। 

उन्ही को भर ना उत्तराधिकारी घोषित 

करने का उन्होंने सिदपचण कर सिगा। 

प्रताप पितु भक्‍त थे, उन्होंने पिता के 

निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया । 

प्रताप को बाल्य राख में सदा यही बात 

खटकती रहती थी कि भारत भूमि विदे 


दियो की दासता की हृथकड़ी शोर बेडी 
में पडो हुई है। ये स्वदेश को भाजाद 





किशोरमःउ्च- 


प्रणवीर बालक प्रताप 
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प्रस्तोता-बलजोत शास्त्री 


कराने की मोधना मे चिन्तमशील रहते 
थे। उनके मामा झांसोड के राव प्रकषय- 
राज बालक प्रताप की पीठ पर सदा 
हाथ रखते थे। उम्हें भ्राशका थी कि ऐसा 
ते हो कि प्रताप भ्रस्त पुर के कड्यलत्रो के 
दिक्वार हो जायें। प्रताप बढ़ साइसी 
बाजक थे | स्वतन्त्रता प्रोर वीरता के 
भाव उनके रग रम में भरे हुए थे ! कभी 
कभी बालक प्रताप घोड़े की पीठ पर से 





उतरकर बडी श्रद्धा और भादर से महा- 
राणा कुम्मा के विजय स्तम्भ की परिक्रमा 
कर तया मेवाड़ की पवित्र घुलि मस्तक 
पर लगाकर कहा करते थे कि मैंने वीर 
क्षत्राणी का दुग्ध पान किया है । मेरे रक्त 
में मह्दाराणा साँगा का भोज प्रवाहित है । 
चित्तोड़ के विजय स्तम्भ ' मैं तुमसे स्वत- 
श्रता भौर भातु भूमि भक्ति का क्षपण 
लेकर कहता हू विष्वास दिलाता हु कि 





तरुणमउच- 





जवानो, जवानी यं ही 
न गंवाना ! 


प० बुद्धदेव विद्यालक्रार 





मूर्ख शौर बुद्धमान से बडा ध्स्तर 
होता है । मूर्ख प्रप्छी बात को भी बुरा 
बना लेता है भोर बुठ्धिमाम बुरी चीज को 
भी अ्रच्छा बना लता है। काजल का 
अ्रगर सही प्रयोग किया जाये तो प्राँलो 
में डाला हुएा सुन्दरता को चार चंदि 
झगा देता है। मगर गलत ढय से भ्रयोग 
किया हुआ यही काजल इश्र उचचर सम 
जाये तो अच्छी सूरत को भी भद्दा बना 
देता है । एक 7द्धिमान पुरुष ने भ्राग पर 
चदो हुई देगथो को देखा, उसने धनुभव 
क्िसा कि वो पानी जो पहले चुपचाप था 
भाप बनकर कितना जबरदस्त बने गया 
है जिसने ढककन 4 धकेल कर परे फंक 
दिया है, बुद्धिमान में इस पाक्ति को 
सम्भाला झोर इजित तैयार कर सिया। 
मूर्ख ते पानी झोर धाम को इकट्ठा किया 
झौर हुबका बनाकर गुड्गुड करता रहा 
झोर अपना शमय धोर स्वास्थ्य खराब 
करता रहा। मनुष्य पर भी एक समय 
झाता है जब उसके सामने प्रपनी झवित 
धम्मालने का अवसर भाता है। जवामी 
मस्तानी बनकर झाती हैं जब बह चलता 
है तो कभे मार कर चलता है। पूछो तो 
कहेमा, देखते गही जवानी भा रही है। 
स्‍्टीम पैदा हो रही है । समझदार न इसे 
सम्साला शोर लाखों सोनो को पीछे खगा 
लिया । लेकिन मूर्स यह कहता रहा। ह 
इस दिल के दुकड़े हआर हुए। 
कोई यहा बिरा कोई वहां गिश । 
झपतनी जवानी का साौश कर लेता 


हैं, दोजयानी में ही सभलने का सम्रय 
होड़ है देकिय आज का नोजब्रन कौत 








सी ऐसी लराबवी है जिसका निम तण 
नही देता, मैंने एक जानकार नौजवान 
को जिसको दराब की सत लग गई भी 
कहा कि क्‍यों भ्पना साथ कर रह हो। 
कहुने लगा, पण्डित जी ! प्रापने कभो पी 
ही नहीं-- शेख क्या जाने मय का मजा, 
पूछो कम्बस्त ने कभी पी है। पा लते तो 
ऐसा न बहुते। मैंन कहा पाने से क्‍या 
होता है, कहने लमा सब गम गलत हो 
जाते हैं। मैने कहा झोर हाश ? तो कहने 
लगा कि होदा रहता ही नही। मैंने कहा 
कि इससे अड़कर झोर गया बेवकुफो होगी 
कि मनुष्य पेसे खब कर प्रपने होश खो 
द, भरे मजा तो तब है कि होश कायम 
हों घोर फर नक्षा बढ़ा रह । 


साम खुमारी नामक घढ़ी रहे दिन शत । 
(लेकिन नानक के पुजारी भ्राज 
सब से भ्रभ्रिक शराब पीते हैं ।) 


भ्रमिमन्यु की लाश पड़ी है, सब रोते 
हैं।सुभद्ा का बूरा हस है कृष्ण श्रते 
हैं। कहते हैं नि सुभदा कया कर रहो हो, 
सुभद्रा गो पढ़ती है। कहती है कि भाई 
तुम भुके यह कह रहे हो कि क्या कर 
रही हो ? मेरा जवान बेटा छिन गया है । 
मैं ग्रधोर त होऊ तो क्या करू ? कुष्श 
कहते हैं कि सुभदा तू याद कर सु क्षत्रिय 
की पुत्री है झोर उस क्षत्रिय बीर की मगता 
है । जो धर्म पर बीर मति छो प्राप्त हुआा 
है। क्षत्रिय का सबसे बडा कर्तव्य धर्म भोर 
स्याव की रक्षा के लिए मर मिटना है। 
हेरा पुत्र ता झमर टो गया है शौर तू रो 
रही है। सुमद्रा को हांक्ष भ्रा जाता है। 
झसका चेहरा इमक उठता है। यह है यो 


खुमारी। पुत्र सापते मरा पडा है श्रौर 
होगा कायम रखे जाते हैं। यह हालत तब 
भ्र'ती है जब मनुष्य नाम का खुमारी में 
र7 जाय । ब्रह्मचारी बन | ब्रह्मचारी का 
मतलब है जो ब्रढ़ा मे निवास करे प्रपने 
सत हो वोय को सम्भाल कर रखे । यह 
वीय भ्रसली रसायन है इससे बढक्र झौर 
कोई रसायन नहीं। आज तो लोग भसली 
रसायन को खोकर फिर इस्जेकदन सग 
वाने लगते हैं। मूखता श्रौर बिस यो 
कहोगे । भाज सुन्दरता के लिए सुर्खी प्रौर 
लिपस्टिक लगाय जाते हैं। होठो प्रौर गालो 
पर सुर्खोी भ्ोर साली लगायी जाता है। 
इस रहस्य को भुला लिया है कि भ्रमली 
खूबसूरही भोर साली होटो शोर गालो 
पर कैसे ध्राती है । झाझो झाप को इख बात 
का रहस्य भी बतला दें। होठ बहुत 
कोमल हिस्सा होते हैं । वहा खून की 
साली उभरतो है। घरीर मे खून हू भौर 
उसका दोरा ठीक हे तो होटो पर लाली 
सुद ब खुद भरा जाती है । शरीर म खून 
हो रस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। 
नकल्ली रव का बाह्य प्रदशन किया जाता 
है। भच्छा भला भादमी हां कुछ देर 
पानी में रहे तो खुन का दौरा रुक कर 
होठ नीले पड़ जाते हैं। ये खून के करिएमे 
हैं, भरे भ्रपने से को थीये को कायम रख 
कर तो देशो कितना भानन्द भाता है ? 
बबाने में तो क्षशिक मजा और फिर 
पछुताबा सभा रहुता है लेकिन इसे कायम 
रख कर देखो कितना झानन्द भायेगा । 


श्र प कहेंगे पण्श्ति जो क्यों तरसा 
रहे हो। इसे कायम रखने के लिए कोई 
रास्ता तो बतापो । रास्ता सुन सो आप 
को अ्रह्मचारी बनना होमा शोर हमेशा 
प्रभु की याद रखनी होगी, कहा जाता है 
कि प्रभु भजन भोर प्रमु भक्ति तो बुढापे 
की चीज है। याद रखो झयर झापने भी 
से ग्रादक न बनाई तो बुढापे में कुछ 
मे होया। 


घाबन का महीता है। भामो का 
टोकरा सामने पड़ा हैं। सनुष्य भाम चूस 
कर सुट््षियों को एक बाली में सजा सथा 


तुम सदा उन्नत प्रौर सिसोदिया गौरव 
के विजय प्रतीक बने रहोगे । शत्रु तुम्हें 
झपने स्प॒दा से मेरे रहते श्रपवित्र गही 
कर सकते । बालक प्रताप के सामने सदा 
राणा साँगा का प्रादर्श रहता था। वे 
प्राय श्रद्धाजलि समर्यित करते समय कहां 
करते थे कि मैं महाराणा सागा के प्रघुरे 
कार्य को भ्रवर्थ पूरा करूमा । उनके इस 
सकलप के सामने झ्कव्रर जैसे सम्राट को 
भी भुकना पड़ा! प्रसावीर प्रताप में सारा 
जीवन युद्ध किया पर शत्रु के सामने 
भुके नही देश के वन्धनमुक्ति का व्रत 
लिया था | जिसको मृत्यु पर प्रकबर जैसा 
शत्रु भी रोया था | हम एसे बहादुरो के 
वशज हैं। भ्पनी भातृभूमि के प्रति प्रताप 
के समान नाव रखगे। हम सब यह ब्रत 
लेते हैं। 





कर रख रहा है। मैंने पूछा ये क्यो सजाई 
जा रही है ” कहने लगा भगवान की मेट 
ह'गी। ग्रे मीठा रस तो छैतान के लिए 
झ्ौर ग्रुगलिया भगवान के लिए । जब 
शरीर काम का न रहेगा खाक भगवान 
की याद करागे। जवानी बेकार को दो 
तो बु-पे में भगवान हाथ न भायेगा। एक 
यह भी सवाल किया जाता है कि प्रभु 
भजन कया कर दिल तो बगता नही, 
लगेगा पहले भूल पैदा करो। भाजन झोौर 
भजन का एक ही कानून है। भोजन ता 
ही ग्रच्छा लता है जब ध्रृव हा सृव में 
सूखे टुकड भी मजा दत है। "रमात्मा के 
भजन के लिए भी भ्स की जरूरत है। 
गीता ने चार प्रकार के मकत कह हैं । 


पहना भकत वह होता है जो दुखी 
हो । भाप कहेंगे क्या हम दुखी हो जायें ? 
हा | झात कहोगे भ्रच्छे उपदेश देने बंठे। 
माता पिता जावित है धर मे सब कुछ है 
किसो चोज को कसी नहीं खाने को खूब 
मिलता है डड पेलत हैं । दुखी क्‍्मों हो ? 
इस पर भी दुखी हो जाभो । मपने लिए 
नही दुसरो के दु ख को प्रपना दुख समझ 
सो । भगर तुम्हारे पास कोई भूला भागे 
तो पहले उसे लिसाझो | कोई दुखी है 
तो उसका दुख दूर करो । परोपकार 
करो । सब कुछ रसते हुए सेवा का ब्रत 
भारण करो । सब से बड़ी ईस्वर की 
भक्त यही है । किसी के काम धाकर तो 
देखो, कितना झानम्द हाता है। दुनिया 
से जितने दुस शोर रगड़ हैं उनके तीन 
कारण हैं इनमे स एक तुम ले सो | भाज 
स्षिक्षा के रहस्य को लोगो ने भुला दिया 
है। हमारे ऋषियों मे इसे खूब समझा था। 
वो विज्ञाबियो को दुनिया के इन तोन 
प्रकार के दुसो को दूर करन के लिए 
तैयार करते थे। हमारो वंदिक शिक्षा 
सच्चे वेश्य सच्चे क्षत्रिय भौर सच्चे 
ब्राह्मण पेंदा करने के लिए होती थी, जो 
तीन प्रकार के दुख दूर करने के लिए 
तैमार किये जाते थे। 


पहला दुख भाव से, पैदा होता है । 
चिप पृष्ठ € पर) 
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महषि दयानन्द के सपनों का भारत 





विनोद कुमार 





श्री लालमन आर्य निबन्ध प्रतियोगिता मैं पुरस्कृत निबन्ध 


भारत वसुन्धरा शस्य ठ्यामला भी 
है ग्रौर वीर-धीर प्रसविनी भी | जर-जब 
भारत सन्तान को किसी सकट का 
सामना करना पड़ा भ्रज्ञानान्धकार को 
भयावह भ्ौर गहन छाया में भटकना पड़ा, 
विदेशी भाक़ाताभो के प्रत्या चार की पीडा 
सहनी पढी भ्रथवा भान्तरिक द्वेष की 
भधरित में कुनसना पडा तभी तभी भारत 
मा ने एसी सन्तान को जन्म दिया जिसका 
ल३7१--दुप्टो का दमन, धर्म का उत्पान 
झोर साधुभों का परित्राण रहा ।” 


सुष्टि का यह चिर भटल नियम है 
कि रात जितनी भ्रभकारमय होती है, 
प्रभ त उतना ही प्रकाशमय । पराघीनता 
एवं प्रज्ञान के भीवणास्थकार से भारतीयो 
के परित्राणार्थ थो ज्योति पुम व्यक्तित्व 
सबत्‌ १८८१ (१२ फरवरी १८२५ ई०) 
को जगदीशवर ने भारत के गुजरात प्रान्त 
में मौरपी जिने के टकारा ग्राम मे करपषन 
लाल जी त्रिवेदी के घर में भेजा वह 
स्वामी दपानन्द था | दयानन्द के बवपन 
का नाम 'मूललशकर था। भारतोम पर- 
म्परा में क्षकर' या 'क्षित्र का प्रर्थ होता 
है--'कन्याराकारी | जीवन के प्रारम्भ 
से ही इस महापुरुष का कार्य वहुजन- 
हिताय', बहुजनमुखाय हो गया। प्रत 
उनका कर्म भी नाम को सार्थक कर मया । 
व सतत ने दयानमसद का जीवन भवमभूति 
के ट्स 4 थन को सायक करता है - 


वबसाबपि कठोरारि 
सृहृति कुसुसादति । 
लोकोतस्तरातां चेतासि 
को विज्ञातुमहति ।॥ 
स्वासी दयानम्द का जीवन एक ऐसी 
बहुप्रतिमा का धनी है, बहा बह वेदों का 
प्रकाण्ड पढित है, शास्त्रों का उद्याता है, 
बहा वह देश की निर्धतता को देखकर रो 
पड़ता है | दयानन्द के हृदय में विश्व- 
जान्ति के लिए ठोत रचनात्मक पुरोधम 
फी स्प्ट ग्राभा मिलती है। जेसता कि 
स्वामी थी ने स्वयं कहा है -- सर्वे सत्य 
का प्रचार कर सब को एकमत में कराके, 
देव छुडारर परस्पर में ढइ प्रीवियुक्त 
कराके, सब को सुख लाभ पहुँचाने के लिए 
मेरा प्रयत्न ध्रौर प्रामिप्राय है।” पपने 
विन्र' रो को साकार रूप देने के लिए 
स्वामी दयानन्द ने १८७५ में प्रायंसमाज 
की स्थापना की । स्वामी जी का विचार 
था - 076 006, (जहर ॥शाहाणा 
880 (0076 क070 ' यहा पर एक ईएवर 
से ताल्पर्य *0086 ठकथ८ाका बात 


078 0०0” से है। एक घर्म से भ्रभिप्राय 
एक पअ्राचार सहिता' से है। एक विश्व 
का धर्थ ' एक परिवार से है । 


नवभारत के स्वप्त-द्रष्टा के रूप मे 
महथि दयानस्द ने एक छाताब्दी पु हो 
एक ऐसे भव्य भारत का चित्र उपस्थित 
किया जो लोकतात्रिक होने के साथ-साथ 
समाज में फैली विभिन्‍न कुरीतियों से 
रहित था। उन्होने गुग को धारा को 
शदलने का प्रयत्न किया। स्वामी जी 
भारत को एक आदर देधा के रूप मे देशना 
चाहते थे। उनके भारत में कुरीतियों का 
कोई स्थान नही था । सर्वत्र प्रेम, सहयोग 
झोर बत्घुत्थ था। स्वामी जी के प्रनुसार-- 
“प्रस्येक व्यक्ति को भ्रपने गुणों के प्रनुसार 
ही कार्य करना चाहिए । ऐता होने से देश 
उन्नति के पथ पर प्रग्रसर होगा भर देश 
का हासन सरलता पूर्वक चलेगा।” स्वामी 
जी चाहते थे कि भारत विश्व के समक्ष 
एक नमूना बने, वे मारत को टस रूप का 
चाहते थे। जैसा कि “विष्यु पुराण २/३ 
में कहा मया है-- 

गायस्ति देशा किल ग्रोतकानि 

घस्यास्तु ते समारतभूमिमागे। 

स्थर्भापयर्गास्पद सार्पेभूते 

मबम्ति मूय पुदवा सुरत्वात्‌।। 

जानामि नेतत्‌ क्‍्य बद बिलीने 

स्वगंप्रदे कर्मरिंग देहबस्धनस्‌ | 

प्राप््पस्ति चन्‍्दा खुल ते मनुध्या 

ये जारते नेश्रिया बिपरहोना ॥ 


स्वामी दयातन्द का विश्वास था कि 
यदि देश में बढ़ रही नातध्ति ता, भ्रनेति- 
कक्‍्तः अ्नुशासनहीनता, 5५क्तियों म पर- 
स्पर ईर्ष्या-द्ेंष की मावता इत्यादि बुरा- 
दया भारतीय समाज से बिसशीन हो जायें 
तो भ रत एक खुशहाल देश बन सकता है । 
झपने मिश्लन की पूर्ति हेतु स्वामी जी ने 
झतेक धामिक पुस्तक सिक्षी, जिनमे 
: सत्याधंप्रकाक्ष सब से महृत्त्ववूणा है। 
स्व मो जी ने क्षिक्षा पर बहुत जोर दिया। 
स्वामी जी कहा करते थे--“'प्रेम, सहयोग 
झौर अ्रातृत्व की भावना जब तक हम 
मारतीमों मे विकसित नही होगी तब तक 
हम उन्मति के शिखर पर नही पहुच सकते 
हैं। 

दयानन्द सरस्वती व्यक्ति व्यक्ति के 
बीच की खाई को देखना नही चाहते थे | 
उन्होंने सडी बसी साधाजिक सान्यतांग्रो 
के खिलाफ ऐसे समय में ध्रावाज उठाई 
जबकि उस समय प्रसम का विद्वत्‌ समर 
दाय भी बिक्त मास्वतापोों का समर्थन 


करता था। जाति वर्रा व्यवस्था ने भारत 
में ऐसी फूट का बीजारोपण किया जिससे 
भारतवासी एक दूसरे को बिदेष की दृष्टि 
से देखने सगे । मानव मुल्यों की कसोटी 
जन्म जाति मठ व्यवस्था की सरहद से 
हटकर विश्वुद्ध मानवीय स्तर पर ऋषि 
दयानन्द की वेचारिक क्राम्ति से उमरकर 
सामने आयी । 


भारतीय समाज मे प्रदुतो के साथ 
किए जाने वाले दुव्यंवहार से ताडित होकर 
प्रद्ुत भोर छुद्ध विधमयुक्त होने लगे । बह 
उस समय की बात है जब घममं के मामले 
से बुठजीबी भी तर्क एवं भ्रौचित्य से 
अ्रलम हुटकर झ्राच रण करते थे | सामाजिक 
व्यवस्था के इस संकीरा दायरे से श्षुन्ध 
होकर महृषि दयानस्द ते मर्मान्तक होकर 
एक स्थल पर कहां घा--- 


“यह व्यवहार तो भ्लार्मों के लिए 
मरण व्यवस्था बन गई है। देख इस 
डाकिन से इसका कब पीछा छ टता है ।” 


स्वामी दयानन्द जाति-पांति के भेद 
से भ्रस्पन्त क्ष्‌ व्ष थे। याति पाहि के इस 
व्याघात को हटाने हेतु प्रन्तर्जाताय विवाह 
का चौंका देने वाला प्रादर्श महू दया 
नन्‍्द ने पराधोन भारत मे रूढिगत भार- 
तीय समाज के सामने उपस्थित किया | 
आयंससाज ने इस ओर क्रियात्मक कदम 
उठाया लेकिन ग्रभी भ्रपेक्षाकृत परिणाम 
के लिए और भधिक कमठता से काय 
करन की झावश्यकता है । 


दयानन्द सरस्वता न सन्वेश दिया 
कि शिक्षा मनुष्य की जीवनदायिती है। 
जब तक सभी भारत के नर-नारी शिक्षित 
नही होगे तब तक हम एह लुझहाल भारत 
का सना नही दंख सकते है। वास्तव में 
शिक्षा हो वह गुर है जो किसी देश या 
राष्ट्र को उत्थान या प्रगति की झोर ले 
जाता है। स्वामा जी ने नारी शिक्षा पर 
बहुत जोर दिया । स्वामी जी से पूर्व सती 
झोर शुद्रों को शिक्षा नही दी जाती थी। 


इससे स्वामी जी बद्रुत दु ली हुए भोर उन्होने 


स्त्रिम्ों झोर झुद्रो को छिद्धा दिये जाने का 
प्रभियान चलाया । अदा छकराबाय ने 
कृन्याप्रो को शिक्षित करने का विज्लेष 
किया, वही दूसरी झोर स्वामी वयानन्‍्द ने 
स्श्री-श्िक्षा का प्रभियान चलाया । 


किसी भो समाज प्रथवा राष्ट्र के 
लिए नारी को ह्ाधार क्षिला के रूए में 
कहा जाए तो प्रत्युक्ति न होगी, क्योकि 


नारी ही बेदा को - योग्य चिशनम #र्ब- 
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सुदमदर्शी गायरिक प्रदान करती हैं।_ 
“परिवार ही मनुष्य की प्राथमिक पाठ- 
शाला हैं। इस कथत को पूर्ण रुप से 
उचित मानते हुए कहा था सकता है कि 
जिस देश की नारी सुशिक्षित वीराजूना 
तथा स्वतत्र विचारों की होगी, उत्त देश 
के नामरिक भी सुक्षिक्षित बीर तथा स्वतत्र 
विचारों वाले होंगे जो शिक्षा वच्चों को 
माता से प्राप्त होती हैं तथा सल्कार 
स्थायी रहते हैं। वह शिक्षा "4 सस्कारो 
का स्थायित्व किसी भन्य व्यक्ति द्वारा। नहीं 
दिया जा सकता भ्रर्थात्‌ माता जो सस्कार 
झपने पुत्र में लोरी के माध्यम से सक्रमित 
करती हैं | वे सस्कार भ्रन्य कसी माध्यम 
से सक्रमित होने पर भी स्थायित्व को 
प्राप्त नही कर सकते । इस तथ्य की पुष्टि 
“मदालसा” प्रास्यान भे भ्रलकादि के 
कथानक से सभी को हो जाती है । 


स्वामी दयानन्द का विश्वास था कि 
“नारी का स्थान मातव समाज में भ्रत्यधिक 
महस्वपूर्ण है । यदि उसकी श्रवस्था उन्नत 
न हो तो सपूर्ण मानव जाति के भ्रणोगति 
से पहुचने का भय है। मारी भरकी 


साआजी है तथ। घर एक व्मष्टि है। उसकी 


उन्नति एक समाज तथा प्रत्येक समाज 
की उन्नति से सपूरा देश की उस्तति समद 
है। देश का भ्राधार रूपी नारी माता बत- 
कर पुरुष का निर्माण करता हैं। उसके 
क्‍्तेठ्य की पूति भादक्ष सत्तान की जननी 
बनकर सम्पूर्ण सासारिक रहस्यों को सम- 
फऋाकश कर्म क्षेत्र मे सपर्ण करने के लिए 
तैयार करके बाहर भेजने मे निहित है। 
मातृ-सुख विहीन बालक प्राय झावारा, 
निष्कर्मण्य झोर भसफ्ल ही रषप्टिभोचर 
होते हैं| पश्नी के श्िन! पुदष की प्रतिष्ठा 
मसगण्य है। सारी जंसा घर का मिर्माण 
करेगी वैसा ही सम्पूर्ण समाज का ढाचा 
बदल जावेगा । 


जिस देश मे गारी की छिक्षा का 
वहा के देशवासियों ढव रा ध्यान नही दिया 
जाता उस देश का भविष्य भ्रंथकारमय 
कहा जा सकता है। सम्मयद्ष इसीलिए 
मनुस्मृतिकार ने कहा, “ज्वत तार्यस्तु' * 
पृज्यन्ते रमस्ते दज् देवता ।/ हमार पूर्जज 
बदैदिक ऋषि इससे प्रनाभिन् नहीं थे । भ्रत 
उस्होने वैदिक साहित्य मैं तारी-शिक्षा के 
प्रति विशेष बन दिया। 


जब स्वामी दयानन्द ने इस तथ्य पर 
सूक्ष्म इष्टि से विचार किया कि “ किसी 
भी देश की प्रगति का भाधार उस देश को 
नारियों का शिक्षित होता है +” तो स्वामी 
जी ने नारी क्षिक्षा का भभिमान चलाया ) 
लडकियों के लिए धनेक स्कूस खोले बने । 
स्वामी भी ने धपने प्रसिद्ध एवं मौलिक 
ग्रन्व “सत्पायंप्रकाश' में कहा है कि-- 
+अम्म से पाये वर्ष तक के आलको को 
माता तथा छ से ८वें वर्ष तक पित 
शिक्षा करें घधौर €वथें बर्ष के धारम्भ हे 
दिल अपने सम्तानों का उपनयन करवे 
जहां पूर्रो विद्वान तथा पूर्ण बिशुती शिक्ष' 
धौर विद्यादन करने बाले हों, वहां शड़वे 
भंग आजखिकओों को ग्रेश हें +:' किक बा 


२६ मई / रैध्यड 


से अब्यों को ताडन करने के संध्यग्य मे 


स्वामी जी ने ताडन के पक्ष में भ्पने विधार 


अस्तुत किये भोर कहा-- 
सासृते पाशिभिध्नेत्ति 
गुरवो न विवोकितें 
सालनाभगिलों दोषा- 
हलाइनाअयिखों गुणा ॥ 


धर्धात्‌-- ' जो माता-पिता भौर 
आचार्य धन्तान भोर शिष्पों को धाडन 
करते हैं वे मातो भ्रपती सन्तान झौर 
व्दध्यो को भपने हाथ से अमृतपान करा 
रहे हैं। किन्तु जो सस्तानों तथा शिप्यो 
का लाइन करते है ने भरने सन्‍्तानो तया 
लिष्यों को विष पिलाकर नष्ट-अ्रष्ट कर 
देते हैं क्योंकि लाइन से स तान व ल्षिष्य 
दोषबुक्त तथा ताइन से गुणा मुक्त होते 
हैँ। 

€वामी वयानन्द का विध्वाप्त था कि 
चरित्र को मजबूत बनाने हेतु तथा समाज 
को सर्वगुरा सम्पन्त बनाने हेतु सह छ्षिक्षा 

होनी चाहिए । वे मानते थे कि सह- 

। से चारित्रिक पतन होता है । उन्होंने 
स्यस्यार्थप्रवाझ” के ततोय समुल्लास"' 
में कहा है-- लड़को को लड़कों को तथा 
शडकियों को लडकियों की पाठशाला में 
भेज दें। लंडके तथा सड़कियों की पाठ- 
शासाएँ एक दूसरे से कम से कम दो कोस 
-की दूरी परहो।' मनु ने तो यहा तक 
कहा है कि--- 
>रत्रीणा प्रेलणालम्मसुपधात परस्य च ।' 


झत स्वामी जी की इष्टि मे लिक्षा- 
कास में नारी को त्याग भौर सपस्पा को 
मूति बतकर ही वदिक्षा ग्रहण करती 
आहिए तप बह एकाग्रजित्त से ज्ञानाजंन 
कर सकती है प्रोर तदनन्तर पृहस्थाअश्रम 
में प्रेम करके समाज व राष्ट्र के लिए 
सुयोग्य सन्‍्तान प्रदान कर सकती है। 
सका प में स्वाभी जी शिक्षा के म'ध्यम से 
हैश को एक धरित सम्पस्त अपने कतंव्यों 
एव दापित्यों के प्रति जागरूक नारी देने 
हक गोजना प्रस्तुत करते हैं। स्त्रीशुद्र 
माधीय।तामिति उक्त को प्रप्रामाशिक 
सिद्ध करते हुए यजुर्गेद तथा झणत्भेद मे 
भी त'री शिक्षा के पक्ष मे प्रबल तक दिये 
आये हैं-- 
“पयेगां बाच कल्यारपों- 
माथदानि अनेस्य । 
बहा तजन्पान्थां शूद्राय चार्माथ 
ज॒स्थाय चारखाय॥ 
ब्रहमचमेंस कन्या 
पुषान बिम्दते पतिस । 
धर्म के क्षेत्र में भी स्वामी जो स्क 
अहान्‌ क्रान्विकारी के रूप में अ्वतरित 
हुए | शताब्दियो थे परतत्रता का बोर 
अहन करते हुए मारतीय जगता घर्म का 
आस्तविक रूप विस्मृत कर बैंठी थी। धर्म 
के नाम पर धसस्प सन्यविश्वास प्रवलित 
जे ध्ोर पालड के बने बादटो ने धर्म के 
वास्वुनिक स्वरूप को जब इरिट से धोकज 
अदा. लिफाए:जाए..). अर -जजपडछक, है. धजि 


वाप्वाहिक 'प्रायंसरदेश' 





झान्दोलन प्रारध्म कर ए६ नये भ्रध्याय 
का ओऔयशोश किया । उससे पूर्व हिस्दुप्रो 
को लालच और त्रास से ईसाई झौर 
मुस्लिम बताया जा रहा था । हिन्दू भ्रपने 
तग दाबरे मे बद किसी भी प्रन्य भर्माव- 
सम्बी को स्वक्षर्म में समाहित करना पाप 
सममते थे, परस्तु स्वामी जी ने ईपाइयों 
झौर मुसलमानों को हिन्दू धर्म में प्रवेश 
सेमे के सिए प्रोत्साहित कर विदेली 
शक्तियों का प्रतीकार किया । 


स्वामी जी ने जनसाधारण को सन्देश 
दिया कि ह_म सब भारतबासी भाई-भाई 
हैं। हमे भ्रपने बीच से ईर्ष्या द्वेष को 
निकाल देना बाहिए। उन्होंने “वसुर्धेव 
कुटुम्ब्रकम्‌ ' की उक्ति को साकार रूप 
देने के लिए कहा। “मैं' के स्थान पर “हम 
की भावना पर जोर दिया । प्रत्येक व्यक्ति 
में परोपकार धौर त्याग की भावना होनी 
जाहिए। स्वामी दयावन्द के क्षब्दों मे -- 


* प्रत्येक को भ्रपनी ही उन्नति से 
शन्तुष्ट न रहना चाहिए, किस्तु सब की 
उस्नति मे श्रपती उन्नति समझती चाहिए।' 
उहोने भ'मे कहां-- सब मनुष्यो को 
सामाजिक सर्वहितकारी नियम पासने मे 
परत + रहना चाहिए शोर प्रत्येक हित- 
कारी नियम में सत्र स्वतन्ध रहें । 


सदा से ही शिक्षा का प्रयोजन रहा 
है 'प्रात्मा सिद्धि भर्बात्‌ प्रपते को 
जानो । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है- 'जीवन 
से उन्चनम सल्कारों का आरोपण (/ 
शिक्षा का मुल्य प्रयोजन मानव को पद्चुता 
के स्तर से ऊपर उठाकर सस्कारी जोव 
का निर्माण करना है। सभा *>िक्षा हृदय 
की शुद्धता के लिए ही होनी भाहिए। 
केबल भोगो को समृद्धि या केवल उदर 
पोषण हेतु पथाबलोकन होने से शिक्षा की 
साथकता नही है । 7रखु जब हृदय शुद्ध 
झोर निमल हो, तभी जीबनोहृष्य की 
पू्ति होती है। बेद कहते हैं-- 


तप से ही दंवताग्नों ने मुत्यु पर 
बिजय प।६। हमारी शिक्षा प्रणाली में 
भाने वाले कष्ट को सहन करता ही तप 
है तथा इसी तप से शिष्य शारीरिक 
मानसिक तथा प्रात्मिक वि। 8 के पथ पर 
भ्रप्रतर होता है। महृषि दयानन्द के पभ्नु 
पार शिक्षा का उद्देश्य ' शारीरिक मान सक 
तथा प्राटिमक शक्तियों का विकसित किया 
जाना है। वे दिजझ्ा को राज्य का कत्तव्य 
मानते हैं। स्वामी लो के भ्रभुसार शिक्षा 
पद्धति में केवल भाध्याटिसकता का लक्ष्य 
ही नही है वरन्‌ लोकिक विद्याो (विज्ञान 
कशा तथा कोशल) मे निष्णात प्रवोधता 
प्राप्त किये थाने का निर्देश भी है । स्वाप्ती 
जो का मत है कि शिक्षः सर्वप्रथम स्ववैशी 
जाषा में हो दी जानी चाहिए । 


स्वामी दमानन्द ने विविधताझों से 
पूर्ण इस देश में एक राष्ट्र, एक भाषा, 
एक समाज राथा एक ईएयर का ऐसा 
वियुत बचाना, जिससे भारतीय समाज 


ऊ: अयवारलगउाथ: उलाजाए, 'ररकाम्ादििकापाममभक कमाए... फन-न,.. जनतनामिनवमनक 


हो उठा । एक ईदबर को मानने वाले 
आयेंसमाल की इस एकत्व को सा्वभौमिक 
विदयारधारा ने भारतोय समाज की ऐसो 
चुनौती प्रदान की जिससे सडखडात भ्रध 
विश्यासो के टीले धराशायी होने लगे। 
भ्रायंसमाज के मग्दिर बिता किसी 
भेदमाव के मानयमात्त के लिए खोले 
गए । जोवन के प्राध्यात्मिक सत्य का 
शाश्वत बोध कराने वाने महपि दया 
नन्द ने क्‍ग्रायममाज के ढ्वारा सही रूप में 
जीवन के प्रति जिस इष्टिकोण का विमो 
चन किया वह समग्र जीवन क्रान्ति से 
सम्बन्धित था | 


स्वाप्ती दयानन्द ने यह भी बताया कि 
राजा मन्त्री, सभासद कोन अ्यवित होने 
भाहिए। इस पर भी प्रकाश डाला है। 
स्वामी जी के अनुसार “राजा को निष्पक्ष, 
स्पायकर्त्ता राजकाम में निपुण सत्यवादी, 
बुद्धिमान, धर्म छथ्र भौर काम को सिद्धि 
करने वाला तजोमय नोीतिशास्त्र के 
प्रनुसार शासन खलान वाला होना 
चाहिए। 
मत्री से तिम्त गुण होने चाहिए-- 
“ भोसान झास्त्रविद 
शूरॉल्लब्बलक्ष्यान कुलोदयतान । 
सचियवान्तप्त चाध्टो वा 
प्रकुर्षोत परीक्षितान्‌ ॥ 


भ्र्षात्‌ स्वदेश में उत्पत्न, वेदों को 
जानने वाला, श्रबीर, जिसका लक्ष्य 
निष्फश्ष न हैं! कुलीन अच्छे प्रकार सुप- 
रीक्षित सात वा भ्राठ, घामिक, चतुर 
सचिव या सत्री हो । 
नोकर के गुण -- 
तेषामर्थ नियुझणीत शूरान्‌ 
रक्षान कुलोदगतानू ॥ 
शुच्चोत्‌ करकम्यंस्ते मो रसम्तनिवेशने ॥' 
दूत के गुण-- 
“डूल चंव प्रकु्बोत 
सबवशास्त्रविज्ञा रद । 
इगिताक।रलेध्टल्ल शुचि 
बल कुलोश्गतम॥ 
प्रमुरक्त शुविरंत 
स्पृतियान्‌ देशकालबित्‌ । 
वधुष था बीत सीर्बाग्मी 
दूतो राश प्रदाग्पते॥' 
सभापति के गए -- 
* ते सादं चिन्तयेस्वित्य 
सामान्य सपिविश्वह्‌ । 
स्थान समुदय गुप्ति 
लक्यप्रतामनानि ल ॥। 
तत्पद्चात्‌ स्वामी दयानस्द ने यह भी 
बताया कि उनके स्र्िम भारत में राजा 
झमात्य, दूत शोर समासदो को क्या भ्रति- 
कार देने चाहिए । सजा को सबंदा राज- 
कार्य मे सलग्न रहना चाहिए भौर उसे 
राजक'यें को बिगड़ने नहीं देना चाहिए । 
राजा को प्रजा के साथ सर्वदा सम्तानवत्‌ 
व्यवहार करना चाहिए | 
प्रमात्य के प्रणिकार--- 
न्यभास्ये शष्ड ग्रायसशों 





नुपतो कोक्ष राष्ट्र च॑ 
बृते  सबन्धिबिषयंथों ॥ 
दूत के भ्रधिकार-- 
“बूत एवं हि सम्षत्ते 
सिनस्पेब थे स हतान्‌ । 
वृत॒स्तरकुरते. कर्स 
मिद्ठस्ते पेग वा ने था।। 
राज्य कर के सम्बन्ध मे स्वामी जो 
ने लिखा है--- 
* घवाल्पा:उपसबन्त्याक्ष 
बार्घोकोबत्सकवटपदा । 
तथा पल्पाझलपों प्रहोतष्यो 
राष्ट्राद्राशध्दिक कर ॥ 


इसके साथ-साथ स्वामी जी ने यह 
भी बताया कि देश का शासन किस प्रकार 
का होता चाहिए । इस सम्बन्ध में स्वामी 
दयानन्द ने यह कहा है कि-- 
“ग्रामस्याधिपति कुर्म्या- 
हृझभ्रामपति तथा । 
बिद्तीश शतेश ज्र सहस्रपतिमेव न ।॥ 
प्रामदोवास्समुत्पस्तान्‌ 
प्रासिक पाठ के रबयस । 
झभसेद्‌ ग्रामदक्षेशाय 
वशेशों विशतीक्षिमम !। 
बिशतोदस्तु तत्सबं दातेशाय निवेबमेत्‌। 
इसेद प्रामशते्लस्तु सहखपतये स्थवम्‌ ॥॥ 
तेषा ग्राम्याशि कार्यारिए 
पृथक्कार्यारिए जेब हि। 
राशोध्य सचिव 
स्तिग्पस्तानि पश्येदतमित ॥ 
नगरे नगरे अंक 
कुर्या८ वषिविन्तकम्‌ । 
उच्च स्थान धघोररूप 
मक्षजारा।मिव प्रहस ॥ 


प्रथा से कर लेने का प्रकार --- 
“वड्थाहझदमाग शादेयो 
राज्षा पशुह्रिण्ययों । 
धान्यानासध्टमो साभ 
बष्ठो हादद एम बा ।॥॥ 


स्वामी दयानन्द ने देश के कमचा- 
रियो की चुनाव पद्धति का भी तरीका 
बताया है। राजा बनने का मूल झाधभार 
प्रजा का प्रिए होना है। राजा के पद पर 
सर्दव क्षत्रिय वण के व्यक्ति को ही चयन 
किया जाना चाहिए | ब्राह्मण वेश्य प्रोर 
शुद्र राज्य मे प्पने गुणों के भसुख्रार प्रस्य 
कार्य कर सकते हैं । राजा का 
प्रत्याक्षी होने के लिए भ्रावदयक है कि बह 
उच्च शज्य का तिवासी होना चाहिए | 
राजा का चुनाव या तो देश की सम्पूर्ण 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा चाहिए। 
(भ्रदवा) कुछ महत्त्यपूर्ण व्यक्तियों के 
द्वारा राजा का चुनाव किया जाना 
आाहिए। सर्वश्रेष्ठ स्थान पर चुने जाने पर 
झग्नयष्य होने पर भी बहू बनता का प्रथम 
सेथक है जनता की सेवा पर ही उसकी 
स्थिति निर्मर है। वह प्रजा की इच्छाप्रो 
के पीछे बलने वाला है | प्रजा की रच्छा 
के विपरीत उत्को कोई हृ-छा नही, प्रणा 


छा जाता है। यह किसकी माया है? 
फिर कौन इस अ्न्धेरे को दूर कर 
देता है ? रात को हम सब सोये हुए 
हैं बेसुघ पड हुए हैं सोते हुए सब 
का दर्जा बराबर है। क्‍या घनी क्या 
निर्धन ? सत्॒ एक ही समान हैं। ण्ह 
किसकी महिमा है जो चोबीस धण्टे मे 
एक बार सबको समान कर देतो है ” यह 
बसो रोफाम किसने सूघाया था ? यह किस 
चतुर डाक्टर का काम है? जब कोई 
साधारण डाक्टर क्लोरोफार्म सुघाता है 
तो उसकी छुमारी का प्रभाव तीन दिन 
तक रहता है किन्तु इसका प्रभाव ऐसा 
नहीं। आप सोक र उठते ही पाने प्रापको 
प्रफुल्लित पाते हैं। यदि सोकर न उठे तो 
मरने भ्रौर सोने मे भ्रतर ही कया है ? 
परन्तु भ्रत्र पाप श्रधिक हो रह हैं भविष्य 
में एसा हा होगा भ्राप सोयगे पर तु उठ ने 
सकगे । 

मृत्यु नि सन्‍्दह है. परन्तु ज्वर होना 
झावदयक नही | भाष तनिक देखें तो सही । 
महाराज रामनन्द्र ज॑ हुए है। बनवास में 
स्रीता जा प्रौर लक्ष्मण उनके साथ थे । 
कऋोटह वर्ष वनों मे रहे। सारी रामायण 
प्ह जाहए फही एक स्थान पर भी यह 
नही मिलता कि अ्रमुक स्थान पर श्रो राम 
इसलिए टठहरे कि उन्हे ज्वर भा गया था 
भ्रथया राग ने शा दबाया था ! पाण्डव भी 
बारह यर्ष तक वतो में मटकते रहे। सब 
काम झतेक कष्ट उठाकर किये। सारा 
महाभारत पढ़ जाप्रो परन्तु मह कही नही 
मिलेगा कि भ्रमुक स्थान पर भीमम्न को 
पेचिदा हो गई थी इसलिए उन्हें बहा ठह- 
रना पडा । कभी वन में किसी भीदड 
भेडिये, जजूली गाय भ्रादि को भी वीमार 
होते धुत है ? क्या बन से कही बनेले 
पशुओं के लिए सरकारी हस्पताल खुले 
है? कही नहीं। बड़ूली जानवर उस 
शमबय तक नही खाते जब तक उनका पेट 
ते माँसे । वे प्रकृति के भ्रणीन होकर रहते 
हैं। परस्तु ठुम तो गया, तुम्हारे जानवर 
गाय, भैंस धोड़ भ्रादि भी बीमार हो जाते 
हैं। क्योकि उनका सनुष्य के साथ सस्यन्ध 
हो गया है। ग्राप भी भ्रनियमित हो नये 
धौर उन्हें मी भ्रनियमित जता दिया । 


प्रकृति ते मनुष्य को रोगी होने के 
लिए नही बनाया । प्रकृति ने पहले श्नन्‍्य 
जर्ते बनाये । पलु, वृक्लादि सब पहले बनाए 





समाप्त हो गया। मध्य को प्रकृति ने 
बड़ा सुन्दर बनाया यह बड़ा हो रूपबान 
बना था । दूर दूर से चलकर इसके पास 
झाते थे। तपोवद में महात्मा रहते थे, 
झ्ानन्द करते थे पास ही हिरण का बच्चा 
निर्मेय होकर पानी पीता था| प्रकृति ने 
मनृष्य को प्यास बुझाने के लिए जल स्‍ोर 
भूख मिटाने के लिए चावल गेहू आदि 
वमस्पति प्रदान की । श्वास लेने के लिए 
पवन भेजी । ज्वर को तो प्रकृति ने नहीं 
भेजा । ज्वर को हो तूम स्वय बनाते हो । 
प्रकृति ने न कुनैन बनाई लत ज्वर । 

झ्राजकल स्त्रियों का स्वास्थ्य प्राय 
बिगढा रहता है । पहली स्त्रियों को 
डिन्होने देखा है, वे आनते हैं कि पचास 
साठ वर्ण को झायु मे भो वे कितने काम 
करती थीं । परन्तु भाजकल की जवान 
श जिया तनिक सा कास किया नहीं बस 
बीमार हो गईं | एक स्त्री थी धाहूवरे से 
जआाहजहापुर जा रही थी। भाडी पर सवार 
थी। स्टेशन पर गूजरो के सडकों ते देखा | 
उनका काम था कि याड़ी में घुसकर 
यात्रियों को लूट लेते थे। उस गाड़ी में 
यह प्ररेली बंठी हुई थो। एक लड़का 
उसमे चढ़ने लगा । उसने कहा पीछे हूट 
जा। बहू तन हुटा भौर झागे भा ग्रया। 
फिर उप्तने कहा, “उत्तर जा | बहु न 
उतरा। उस रुजी न पकड़कर उसे याडी 
में खीच लिया भौर दो बप्पड लगाये। 
झगले स्टेशन पर उसे पुलिस के हवाले 
कर दिया होर साथ ही यह भी कह दिया 
कि मैंते इसे पर्याप्त दण्ड दे दिया है। भव 
इसे छोड दो । 


बात तो यह है! माता अच्छी होगी 
तो सत्तान भी भच्छी होगी | उसे कोई मी 
बीमारी न होगी। यह क्यों हुआ है क्‍या 
सब बुछध भूल से हो यया है ”? नहीं। यदि 
झाप उन पहली बातों को फिर जाता 
आाहते हैं तो पहले मानसिक स्वास्थ्य था 
मन की टैन्‍्दुरुस्ती श्लानी चाहिए। मनुष्यों 
को नाहिए कि बुरी बातों का चिन्तन न 
करें। सवयुवक नित्य बुरी-बुरी चिम्ता 
करते हैं। राज्यक्षमा (सपेदिक) के रोब 
बन थाते हैं| ये क्‍यों दिन रात चिन्ता में 
फसे रहते हैं ” नियमपूर्यवक न खाते हैं, न 
वीते हैं। ईए्यर को उपासना भी छोड़ देते 
हैं। फिर रोगी न हों तो क्या हों 


चिल्ता शोर चिता मे बहुत कम भतर 





उसको घलाती है परन्तु चिस्ता की भ्रग्नि 
जीते जी ही जला देती है। इसलिए 

झात्मिक बल उत्पन्त करने के खिए मान- 

सिक शक्ित प्राप्ठ करने की प्रावश्यकता 
है प्रौर सिवाय परमात्मा की उपासता 
के किसी दूसरे उपाय से यह शक्ति प्र पता 

नही हो सकती । प्रात काल उठकर स्मास 
झादि से मिक्टकर प्रभु का ध्यान करो 

'ब्रम्मो तुम्हारी माया प्रपरम्पार है। 
झन्धकार को दूर करने के निए सूम के 
द्वारा प्रकाश किया । बस तुमसे हम तुम्हे 
ही मागते हैं। मह नहीं कि उपासना के 
लिए बेठे झोर मांगते लगे घन, दोखत पृत्र 
झादि। हन मूठे विचारों को अपने मन से 
स्थान न दो । यह तो बह भाप ही देया। 

उसकी उपासना करो झोर उससे उसी को 
माँगो। उससे मायो कि हे प्रभो! मुझे 
बस दो जिससे मैं जनहित के काय करू। 
तुम्हारे वियोग से हम दुख पाते हैं। 
तुम्हारे सयोग से हम मोक्षयद को प्राप्त 
करते हैं। भ्तएव ऐसी कृपा करो कि तुम 
से हमारा वियोग कभी न हो ! 


मन्दिरो में पढियाख बजते हैं बत्तियां 
जलती हैं, क्या लाभ ? दूसरो न इन 
धघडियासों श्रोर बचियों से ढितने काम 
लिये ? स्टेशनो पर चले जाझी गाड़ी जन 
अलेगी तत बड़ि ग्राल "जेगा । भ्रन्षेरे मे 
इठजन ड्राइवर को बसी दिखाई जाएगी 
कि श्रलो। दुनिया तो मेरे भाई! इस 


प्रकार बुद्धि से काम करती है। परन्तु तुम 
बुद्धि को तिशाजिलि दे बैठे हो । 


ज्ञनस्वरूप परमात्मा एक है। एक के 
सामने मुकने से मनुष्य समाज में एकता 


महर्षि कें सपनो का भारत ” 


(पृष्ठ ७ का क्षय) 
के सुख के म्तिरिक्त राजा का कोई झन्य 
सुर पही । स्थामी जी का बच है कि राधा 
को कभी भी स्वतत्र सही रहते देगा 
चाहिए। “शतपच ब्राह्मण में कहा गमा 
है कि-- 

“दि राजा प्रथा से स्वतभ होगा तो 
बह प्रया को नष्ट कर देना, क्योंकि प्रप्रति- 
बल्थित राजा भ्रणा का गासक होता है। 
झत किसी एक को राज्य में स्वतवभ् नही 
रहना चाहिए। जैसे मांसाहारी पत्र किश्री 
पृष्ट पद्यु को,भा बाते हैं। उसी अकार 
स्ववन्त्र राखा भी प्रथा को का आता 
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झ्रावी है । जैसा किया वैसा फल पराया 8 
कथा-माला- हमें कोई नहीं धताता, भनुष्प प्रपती 
व्यासपीठ-- उपनिषत्‌ कथा-माला-४ अर किले इवरे जप “ही ततासा जता: 
है । एक मभुष्य था उसके धर के सामने 
एक प्रामन् था! झ्ांगन में उसको दुबन्ती 
सच्ची त्तं हे पजा गिर गई | वहाँ भ्रन्धेरा था, कुछ दिलाई 
नहीं दिया | बाहुर सडक पर लालटेन जल 
या ना नअ-++ . रहीती बहां जाकर दू ढमे लगा। किसी 
ते पूछा ' भाई कया दूंढते हो” उत्तर 
प्रवचनकर्ता--वीत राग स्वामी सर्वेदातन्द महाराज दिया “दुबन्ली गिर गई है। ' फिर पूथा, 
कहा गिरी थी ?! वह बोला, घर के 
(गताक से झागे) भौर सब से पीछे मनुष्य को वनाया। है। परम्तु चिन्ता बड़ी ही कठोर है। प्रानन में । उसने कहा तो बंहां जाकर 
सहल्ो मीलो तक प्रन्थकार प्रकृति का परीक्षण मनुष्य पर जाकर चिता तो जब मनुष्य मर जाता हैं वमी दढुृढो ।' इसने उत्तर दिया, 'यहाँ तो 


झन्वेरा है वहा नहीं मिल सकती । इसी- 
तो मैं प्रकाश मे दूढ रहा हु।' तुम मो 
ऐसे ही भूते हुए हो। पहले श्रपन मन से 
इस भूल को निकालों शौर अपने दिल में 
दूसरों के लिए दर्द पैदा करो फिर सके 
कुछ हो जायेगा। 


न्‍्यामी दयानन्द जो एक बार करायास 
गए । वहा प्राप जहा ठहरे थे रात के १२ 
बजे उठकर 7हलने लगे । एक ब्रह्मबारी 
ने पूछा स्वामी जी श्राप एसा क्यों 8. 
रहे हैं ? ' स्वामी ने कहा “दर्द है! । ब्रह्म 
जारी बोला पानी में नमक हास देता हू, 
पी लीजिय दद भच्छा हो जायेगा / 
स्वामी जी ने कहा यह दर्द इस प्रकार 
दूर होने वासा नही । मेरे तो दिल में वर्द 
हो रहा है ।” अतएब मेरे भारयो | दुनिया 
सो रही है। ज्ञानी का काम तो यह है--- 


सामने झपने तस्सस्थर 
से समभझाता हूँ तुके 
बूरबीं नजदीक दिखलाती 
है इन्सावूर का।॥ 


जब तक मेरे मई ! भ्रायंजाति प्रभु 
को सच्ची पृजा को भूले हुए है जब तक 
महू सौटकर फिर परमेशबर के पास नहीं 
जाती तब तक इसकी ही दुर्गति रहेगी। 
इसलिए सवेरे उठो श्ौर उसके सामने 
हाथ जोड़कर प्राधमा, उपासना करो! 
बवि तुम्हारे बिल में ददे पैदा हो जाये भौर 
एक परमेस्वर को मानकर उसके श्राने 
शहिर भुका दो तो तुम्हारा सत्र प्रक २ 
कश्मालु हो जाय । परमात्मा तुम्हें सुमति 

प्रदान करें । 
छा 

है। 

उपर्यकक्‍्त विधरण से स्पष्ट है कि 
स्वामी दयानम्द के सपनों के भारत में 
लोकतांजिक क्षासभ प्रशाली को स्थापना 
की गई हैं। उसमें एक भावा एक कर्म 
तथा एक राष्ट्र है । बहुत्व के स्थान पर 
एकाब है| स्वामी जी के भारत में झढियों 
तथा अम्वविश्ता्ों का कोई 
स्थान महीँ है। सबंत्र प्रेम, सहवोग एकसला 
झौर आतुत्व का वातावरण है। परस्पर 
ईरव्या-हेष नहीं है । स्वामी जी के भारत 
में शवकी उन्मति में ही ध्रषनी उन्‍्व्ि है । 
स्थाती थो बारत को पृष्ठ रामशब्य 
बनाना याहुते हैं। उनका भारत माववता- 


इसे ढणा पौद्ावेदर्स का । 3 


हे 


२६ मई, श६८४ 





बोहाटी, है८ ग्र॒श्नेल | भ्रार्यसमाज 
मोहाटी के तत्त्वावधात भौर ध्रस्तम भ्रार्य॑ 
अठतिनिधि सभा के सरक्षण में सावंदेशिक 
आय बीर दल बोहाटी प्रशिक्षण छिविर 
१८ प्रप्रैस से २८ प्प्रैल शक ससमारोह 
अम्पस्भ हुआ। शिविराष्यक्ष का उत्तर 
शाबित्व ओ प० बालविवाकर हस प्रधात- 
झचालक भार्य बोर दल नई दिल्‍ली ने 
निया भौर दीक्षाम्त भाषण मो विशिष्ट 
झतिथि के रूप मे उन्होंने किया । समारोह 
' ही भ्रध्यक्ता एक मु० पु० एम० पी० ने 
की । व्यायाम प्रधिक्षण का उत्तरदायित्व 
भी द० सत्यवत सत्यम्‌ गुरुकुल चित्तोड 
शाजस्थान ने सम्भाला । कन्याप्रो के 
है. अर का सरक्षण--सुथ्री मधु स्मृति 
हैं व्‌ ने किया । 
श्री हुप ने भर” ने प्रोजस्बी दीक्षान्त 
झाष्ण में झा वीरो का अवाहन करते 
हुए उन्हें कम क्षेत्र मे उतरने को सलाह 
वी जिससे युवर दक्ति चरित्रोपासक बते । 
भेरी  ष्ट मे मह॒थि दयानन्द्र भोर देश के 
कहीदों को यहा सच्ची श्रद्धाजलि होगो । 
झापने भागे ब्हा भाप मगोरवपूर्स इति- 
हास का भिर्माश कर रहे हैं पून से परद्ियम 
धौर उसर से दक्षिण तक भारत के चअप्पे 
ऋप्पे पर ध्रार को उत्तरदा यत्व सम्मालना 
है। भगवान राम ने दोनों भुजा उठाकर 
कहा था निश्चिचर हीन करों मही सो 
धाप उन्ही राम के वशव होने के नाते 
जरलरदायित्व सम्माले + प्रसप प्रास्त, 
हिमालय ब्रह्म पुत्र ने अपने झाधल मे 
स्िविरायोजन किय है। ढा० नारायण 
दास प्रोइमुप्रकाश भानन्द एव श्री सजय 
कुमा ९ जी के साथ साथ उनके परम सह- 
योती एपरिखाल माप (दम्पती) श्री प्रहण 
का प्रपूतं सहपोय हम से झात्मीबता 


शाप्ताहिक 'प्रार्यसल्देश् 


गोहाटी (असम) थरर्य वीर दल प्रशिक्षण शिविर 
साननद सम्पन्न 
ग्राय बोरो, शहोदो और महर्षि दयानन्द को कर्मक्षेत्र मे 
शऔरता और सेवा भाव जगाकर श्रद्धाजलि अपित करो -श्री हस 


टेलीविजन से झ्ाय बोरो के भ्रमेक व्यायामों को छवि 
सारे भ्रसस में दिखाई जाएगी 


का सृजन कर रहा है। मैं श्राथा कर 
सकता हृ कि झ्राय बोर बल प्रार्यं समाज 
के सरक्षणा में सारे ध्सम में झपनी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेगा! 
अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए बिद्वान 
मू० पू० एम० पी० ने कहा--भायं समाज 
के महान्‌ सेवकों ने सदेव मानवोचित 
व्यवहार भ्रौर सस्का रो को जगाने मे महत्व 
पूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है । मैं श्राप 
लोगो का प्राभारी हु कि भापने मुझे 
युवाश्षक्ति के सध्य में बुलाकर उनके 
उत्तम मविज्य हेतु प्रशिक्षण शिविर का 
झायोजन किया है। यह कार्य महृति 
दयानन्द के मिशम का मानव हित में रच- 
नात्मक है । 
झये वीोरों के प्रशिक्षण काल मे 
सीसे व्ययामों का हुदयग्राहदी प्रदर्शन 
तुमूल हर्ष घवनि के साथ सराहा गया। 
ध्रसम सरकार के टेैलीवीजन विभाग ने 
व्यायाम के मिसन भिन्‍न कौंद लो की फिल्‍म 
ली जो साप्ताहिक कार्यक्रमों में समस्त 
भ्रतम में दिशाई जाएगी। 
श्री हध की प्रय॑वोर दल के मोरव 
पूर्ण इतिहास के सदर्भ में एक वार्ता टेली- 
विजन वालो ने ली । सक्ष प मे भाय वोरों 
एवं प्रार्य वोरागवाभो के कोशल पूर्ण 
सम्माषणा झौर व्यायाम प्रदशनों का 
सर्व्राघधा रण 7र न्यापक प्रमव पड़ा। 
भ्रार्म प्रतिनिषि समा के प्रधान एबं मत्रो 
ने निकट भविष्य पे पुनः झसम के लिए 
प्रधान सचालक जओ से भनु रोध किया भोर 
व्यायाम शिक्षक थ्रो सत्यत्रत सत्यम्‌ सहित 
केतदी की फूजमालाझो के साथ वस्जोप- 
हार से प्राप लोपो का माव मीना स्वागत 
किया । मधु स्मृति 
सवाददाता 


नई शिक्षा नीति के संबंध में विद्वानों का 
सर्वेसम्मत सुझा। 


सार्वदेशिक धारय प्रतिनिधि सभा के 
शस्वाबधान मे निर्मित क्िक्षा समिति की 
बैठक केरद्र की नई शिक्षः मीति के सम्बन्ध 
मे छ्र्यदेशिक सभा के प्रभान श्री राम- 
भोपाल शाक्षबाले की प्रध्यक्षता में सम्पस् 
हुईं । 
लिकषा घ्रिति ने शिक्षा पढ़ति मे 
धस्कृत को महत्वपुरों स्थान देने, मेतिक 
शिक्षा भौर राष्ट्र भक्ति को ओोत्साहन देने 
का सुझाव खर्वध्षस्मति से स्वोकार किया 
है। विद्वानों की सलित्ि ते यह विरचय 
फिदा है कि क्ीध्र ही शिक्षा समिति द्वारा 
"निर्धारित सुभाुज़ी की पूंती कपरेखा के 
पान जिला जही "पंच है विसकर 
मकर पक य्् 


उनसे विवार विभर्श रियर जापे । 


सिक्षा समिति ने बगंमान शिक्षा 
पड़ति के परिवर्तेन के सम्पन्ध में सुकाव 
दिया है कि दछवी कना तर जिमाषा 
फार्मूले के भन्तर्गंत सस्‍्कृत का छिक्षण 
अभियाई हो तथा ११५वी से ऊपर बार- 
इवी तक पाठ्यक्रम मे एक मारतोव भाषा 
का अध्यवत कराया जावे इसकी व्यवस्था 
के लिए सरकार ऐसी योग्यता बाले भ्रध्य- 
बको की नियुक्तित करे । 


प्रचार विवाम 
जार्वदेशिक सभा, विस्मी 





एक अनूठा और अनुकरणीय सत्प्रयास 
रचनात्मक पद्धति में 
महर्षि दयानन्द बलिदान शताब्दी 
बदिक मिशनरो निर्माण योजना के क्रम मे 


१ आयंवोर दल प्रशिक्षण 


शिविर-- 

यह दिविर समायोजन दि० २६ मई 
से £ जून तक सोत्साहु मनाया जा रहा 
है। इसमे सामान्यतः सभी प्रदेशों झौर 
मुख्यल उत्तर प्रदेश, हरिया|जा एव राज- 
स्थान के ऐसे ढ़ी मिष्ठावा: भाय॑बीर 
आय सेंगे जो प्रशिक्षण प्राप्त करके समय 
देगे तथा भरपने प्रपने क्ष त्रो मे ध्रायंवोर 
दल का सथासन करेंगे । 

शिविरार्थी २५ मई की शाम तक 
वेदमन्डिर मथुरा परेच। प्रवेशपत्र की 
पृत्ति करें या प्रावेदन पत्र दें। प्रनुशसन 
का पालन भावश्यक है। शिविर शुल्क 
नही है। समी श्रद्धानुसार दान देकर व्यय 
पूछ्ति करे । 

इस शिविर में सा्वदेशिक श्रायवीर 
दल के प्रधान सचालक श्री प० बालदिवा- 
कर जी 'हुस सहायक संचालक श्री प० 
देवव़त जी भ्रातायं, श्री रामसिह भ्रार्य, 
श्री सुरेन्द्र भाय॑ श्री भ्रनिल प्राय॑ भ्रादि 
उच्चकोटि के नेत एवं सझ्िक्षक भाग में 
रहे हैं। शिवर का सचालन आा जय 
नारायण जो प्राय करेंगे । 


२ गआराये कार्येक्र्ता-कार्य ऊर्नी 


प्रशिक्षण शिविर--- 

रचनात्मक पद्धति मे मह॒थि वबातस्द 
बसियान गताब्दी के सन्दमं से यह एक प्न्य 
महत्त्वपुर्"णं शिविर है। जिसमे सम्पूरां 
जीवन दानी प्रथवा क्‍ग्राधिक समय दानी 
अथवा प्रतिदिन भायंेसप्तमाज के कार्य के 
लिए कुछ समव निश्चित रूप मे योजना- 
बद्ध रूपमें देते वाले भाग लेगे। यह 
शिबिर भी उपर्युक्त तिथियों में उपर्युक्त 
स्थान पर ही हो रहा है । डा० सुरेशचन्द्र 
थी वेदालकार ढा स्व्रामी दिव्यानम्द ज 
सरस्ववी, डा० भवानीसाल जी भारतीय 





जवानी न गंवाना 
(पृष्ठ ५ का क्षेय) 

देश का काम है कि वह बस्तुधो का 
निर्माण करे और सव लोगो को दे लेकिन 
झ्राज हा देश तो ब्लैक माकिटियो का हो 
रहा है । वो भ्रपना स्टाक भर लेता है 
वस्तुए गायब हो जाती हैं, तू मिले तो सब 
हुखी। झगर देदा प्रपमे धर्म पर कायम है 
लो ब्लेक मार्कीट भौर प्रभाव न आयेगा । 
यांट ठीक हो तो दु ख न होगा । 

दूसरा दुल का कारण भन्‍्पाय है । 
कुछ गुप्डे उठते हैं भोर दूसरों की अस्तु 
छीन कर भर में डाल सेते हैं। अतिक का 
काम है ऐसे सोगो से समाज को बचाये । 
कोई चोर सन हो । कोई किसी पर प्रन्याय 
मे करे, सब सुकी हो जायें। इस कान के 
लिए क्षत्रिय तैयार किये जाते थे दो न्याय 


भ्रादि उच्चकोटि के विद्वान प्रशिक्षण 


देंगे | 


३ भव्य एवं विराट समारोह 

७से ६ जुन- 

उक्त तिथियो में मह॒षि दयानर्द 
बलिदान शताब्दी के साथ ही विरजानन्द 
वेदिक साधनाश्रम की रजत जयन्तों 
ध्ार्योष प्रतिनिधि समा मथुरा का स्वर्ण 
जयन्ती भी सम्पन्न हो रहा है। दि० ६ 
अून को श्रद्धा दिवस दि० ८ जन को 
सकत्प दिवस तथा दि० £ जूत को बसि- 
दान विवस का भायोजन होगा । वेदमदिर 
(वैदिक मिशनरी निर्माण केन्द्र) के मबन 
का उद्घाटन होगा | झा युबा जामरण 
सम्मलन, पभाय महिला जागरख सम्मेलम, 
झाय किसान सम्मेलन, हिन्दू समठन, शुद्धि 
सम्मेलन तया बलिदान सम्मेलन (अड़ौ- 
जलि समारोह) एवं कयि सम्मेलन तथा 
बेद एव वैदिक साहित्य सगोष्ठी, वैदिक 
परिवार सगोष्ठो भ्रादि सगोष्ठिया होगो। 
विदद्‌ प्रभिनन्दन एवं बलिदानो वोरों का 
ग्रभितन्दन एवं पुरत्कार वितरण भी 
होगा। प्रनेकों सत,विद्वान्‌ तथा उच्च स्त- 
रीय राजनयिक भाभ ले रहे हैं । 

समारोह के सयोजक प्ाचायं प्रेमभिज्ु 
थीने१ जनसे ६ या ७ जून प्रात तक 
पदयात्रा सप्ताह की प्रेरणा की है। यहू 
सम्पूर्ण भ्रायोजन ग्राम प्रचार को धाषार 
बनाकर किया जा रहा है। इस भनूठे 
घमारोह को तन मन धन से सफल बनाने 
के लिए समी सादर प्रामत्ित हैं । 

विनीत 

धमयदेव (प्रधान) सुरेशचन्द्र शाये (मन्री) 


समा रोह स्थल-वेदमदिर 
वृन्दावन मार्ग मथुरा 

(चमेलीदेवी गल्स कालेज के सामने, 

डी०ए०वी० हाईस्कूल के साथ) 


को काथम रखने के लिए ग्रत लेते थे शोर 


प्रन्याय को मिटाने के लिए जान पर भी 
सेस जाते थे * 


तीसरा दुख अ्रविद्या को गयह से 
झोता है। प्रविशा प्ौर श्र्माम को दूर 
करते का काम ग्राहदाण करता था। सारा 
ससार सुखों था । इन तोम प्रकार 
के दुनिया के दु खो को दूर करने के लिए 
ही क्षिक्षा दी जाती थी झौर यही प्रभु- 
भक्त है । जो प्रभु को याद रखता है भोर 
पर सेवा और परोपकार वो जिस्दनी 
व्यतीत करता है वहीं प्र भु-मग्त है 
ऐसा बअह्याचारी ब्रह्म मे विचरता है 
झोर मृत्युज्जय हो जाता है। नौजवानों 
दुनिया पर भौर पभ्रपने प्राप पर विजव 


पानी है तो बह्याचयं शत को धारण करो । 
प्रभु-भजन भोर स्ेत्र काबनत लो ससार 


तुम्हें सर घर डठायेगा । 
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कह अलगाववादी हिंसक तलों खन्ना में आये नवय॒वकों 

समाचार-सन्दश को सख्ती से छचला जाए की सभा 
प्रायंसमाज केसरगज भ्रजमेर की की अं को, भायंसमाव 
नभ्र्न्प्भ् की धपने सत्तनाम लुध्ियाता) में झाय॑ 
देश में गो हत्या कब तक चलेगी ३3४४ दब के पक सर्व- जँबकों की एक सभा का भायोजन गत 
प्रश्नेजों के शासनकाल से देश मे गक दयानस्द ने लोगो से हस्ताक्षर कराकर सम्मत प्रस्ताव पारित कर उग्रवादो आतक या, जिसकी परध्यक्षता श्री हरिदेव जी 


हत्या चल रही डै। गऊ हत्या बद करने 
के बारे में कई प्रथत्त किए गए। परतु गऊ 
हत्या बन्द होने मे नही भ्राती हालाकि गऊ 
हत्या से देश को वित्तीय नुबसान बहन हो 
शहा है । परन्तु इस ध्ोर बिल्कुल ध्यान 
नहीं दिया जाता | जब प्ग्रजो के समय 
में गऊ हत्या होती थी तो लागो की प्राम 
विचार घारा थी, विशेप कर भारतीय 
नेताशो का कि गऊ हत्या बद होनो 
अआाहिए | लोगो का विचार था कि प्रग्नेजो 
का शासन समाप्स होते ही गऊ हत्या बद 
हो जाएगी। हालाकि जिन लोगो ने यह 
कहा था कि भाजादा के मिलते ही पहली 
कलम से गऊ हत्या बन्द कर दां जाएगी । 
जब उन लोगो का छासन आय तो उन्होने 
इस झोर कोई ध्यान नहीं दिया और 
गऊ हत्या होती रही । इस विषय में ऋषि 


मलका विक्टोरिया को विज्ञापन भी दिया 
झोर पभ्ार० एय० एस० के लोगो ने भी 
गऊ हस्या बन्द होने के बारे में एक शापन 
हस्ताक्षर कराकर दिया था। इसके 
प्रलावा सन १६५० से गऊ हटया बन्द 
कराने के बारे मे भ्रानदोलन व सत्याग्रह, 
पर किसी ने भी गऊ हत्या बन्द करने का 
प्रयत्न नही किया। हालाकि इस दोरान 
में जनता पार्टी का शासन भी झा लिया। 
परन्तु उन लोगो ने भी इस भोर कोई 
ध्यान नही दिया | 

श्रव लोग हैरान हैं भोर सो भरते हैं कि 
गऊ हत्या का कलक कब तक इस देश के 
माथे पर चलता रहेगा। 


जयदेव गोयल 
पत्रकार जीन्द 


बहराइच में विदेशी धन से धर्मान्तरण हुआ 
आयेसमाज का आरोप 


उन्‍नाव | प्रायेसमाज उन्‍नाव के ७वे 
वार्षिकोत्सव के पभ्रवसर पर श्रायसमाज 
य विश्व हिस्दू परिषद के विरयात नेता 
श्री देवी दास झ्ाय ने बताया कि हास मे 
बहराइच में हुए धर्मान्तरण क॑ पोछे 
विवेशीध्रन (पेट्रीडालर) की करामात है । 
नेपाल सीमा पार कर भ्रर्व लीम कछ 
वर्षों स ध्र्वंध रूप से बहुरार्शब गोण्डा 
बस्ती, बोरखपुर जिलो म प्रवेश कर धन 
के बल पर सिर्षेन हिन्दू नटों का धम 
खरीद रहे हैं। सरकार म्‌क दर्शक बना 
हुई है। 

भरी वेबीदास प्रायं ने सरकार से पुछा 


नया प्रवेश 


वयानस्द ब्राह्म महाविद्यासय हिसार 
(हरियाणा) मे नया प्रवेश प्रारम्म है। 
भोजन, मिवास, पुस्तक, वस्जादि का 
सारा प्रवस्थ सरया नि सुल्क है। मैट्रिक 
पास छात्ो का प्रवेश होता है। भ्रत धर्म 
प्रचार में रुचि रखने के इज्छुक छात्र यो 
कि २२/२३ वर्ष से भ्रधिक के न हाँ, 
भविवाहित हो, जल्दी ही पत्रव्यवहार करें। 
प्रवेश २५ जुलाई तक हो होगा स्थान 
सोमित है, प्त प्रवेशार्थी जल्दी ही पत्र- 
व्यवहार कर भपना स्थान सुरक्षित करा 
लें । 
निवेदक 
सत्यप्रिय दास्त्री एम०ए० साहित्याथाय॑ 


प्राचाय 
दयानम्द ब्राह्म महाविद्यालय 
हिसार (हर॒याणा) १२५००६१ 


कि बहराइच मे ४००० चार हजार, गोण्डा 
मे ००० तोन हजार बस्ती व गोरखपुर 
में दो दो हुजार व्यक्ति इस्लामो मदद से 
झौर कितने घर्मान्तश्यि किये गये हैं ? 
सभा की श्रध्यक्षता डा० रघुवीर सिंह 
एडवोकेट ने की । 
प्रारम्भ में श्री देवीदासः भ्रायं के 
महिला उद्धार धरुद्धि व यमराज सेवा के 
महान कार्यों की प्रशसा करते हुए मध्य 
स्वागत किया गया । 
रविक्षक र शर्मा 
मंत्री भायंसमाज 


उन्नाबय 


समय को आवाज 
उत्तर भारत के कई प्रान्तो मे एक 
साथ बम विस्फोट, कई शझ्ीष॑स्थ नेशाओो 
की हत्या के प्रयास भ्रातकवादियों के पुन 
भगयकर रुप से सक्रिय होने का प्रमाण है। 
उनका यह कुस्सित काय सुनियोतरित था। 
उनकी योजना थी भारत की श्रसण्डता 
झोर एकता को सण्ड-खण्ड करते की 
भ्रत भ्राज की झ्रायश्यकठा है कि हम सब 
भारतीय एक जुट होकर चलें शोर इत 
समाज विरोधी तत्वों का डटकर मुका- 
बला करें । मैं राष्ट्रीय एकता विधार मत 
दिल्‍ली की शोर से सभी वर्षों से तथा 
घाभिक राजनैतिक दलो से श्रपील करता 
हैं कि इस समय अपने समस्त मतसेदर भुला- 
कर राष्ट्रहित के लिए एक होकर सहयोथ 
करें। 
भ्रशोक कुमार 
अंधान, राष्ट्रीय एकला विचार मच 
८।८२, रमेश मम्रर, मई दिल्‍ली 


बादियों दवरा किए गए देश के विभिन्‍म 
भागों में बम विस्फोटो तथा निर्दोष लोगो 


की ह॒त्याझ्रो की कडी भर्स्सना करते हुए भारत 


सरकार से इन झसमाववादी हिंसक तत्यो 
को सख्ती से कुचलने हेतु कठोर कार्यवाही 
करने की मांग करतो है। साथ ही वेश के 
समस्त नागरिको बविशेषत हिन्दू सिखों से 
भाईचारे एव साम्प्रदायिक शोहादंशा रसने 
को झ्रपील करती है! 
मन्त्री 
भायंसमाज भ्रजमेर 


मद्षि दयानन्द शिक्षण 
सम्रिति का चुनाव 


झाय समाज शिवाजी चोक खब्डता 
जिला पूव निमाड (म० प्र०) में दिताक 
१२ ५-८५ को श्रो भावजी भाई भानूताली 
की प्रष्यक्षता मे महधि दयानन्द दिक्षण 
समिति का चुनाव साहननद सम्पस्न हुथा। 
सर्वानुमति से निम्नलिखित पदा 
घिकारी चुने गये -- 
भ्रध्यक्ष श्री रामचन्द्र जी भाय 
उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायणा जी भागंब 
हीरासास जो भाय॑ 
मंत्री ओीकेलाराचन्द जो पालीवाल 
उपमत्री श्री छनलाल जो चौबरी 
कोपाध्यक्ष श्री भावजी माई भानूतालो । 


कार्यकारिशी के सदस्य 
श्री कृष्णालाल जी भारय॑ 
२ ओऔ सेठ नारायण दास जी खण्टलवाल 
३ श्री डा० जबदीशचम्द बोरे 
४ श्री आवुलाल जी चोधरी 
$ शभ्रोमती धास्तिबाई खष्टेलवाल 
६ श्रीमती चन्द्रकान्ता पाशीबाल 
उक्त समिति के भ्रस्तंत गगर में 
३ बाल मदिर, २ प्राथमिक साला, १ 
माध्यमिक काला, २ महिला सिसाई 
स्कूल सचालित है। 
सुलरान पार्य 
पुरोहित प्रा० स० खडवा 
झते 
मभी धार्यसमाज खग्डवा 
शूद्धि 
३२४ मार्च १६८४५ का श्री हसराज 
पीस्टमेन के सराहुतीय प्रवत्तों द्वारा फतह- 
पुर बेरी डाकलाता महरोसी, नई दिल्‍ली 
के नियासी रमेशचम्द भाग व उनकी पत्नी 
लब्जावती तथा उनकी पुत्रियों पृषम तथा 
सोनिया का झाये रीति से यज्ञ तथा यज्ञो- 
पयोत द्वारा सुद्धि का कार्य सम्पन्त किया 
पया । 
इस काये में श्री हसराण पोस्टमैग 
का शराहतीय मोष रहा। 
डी० धार० ७न्‍न्‍->«-न्‍-न्‍ “2, भर ० युतेजा, मरी घी 


चौधरी ने को । यज्ञ के पढ्चातु वेद प्रचार 
भजन मण्डलसी लुत्चियाना ने प्रभुभक्ति 
एवं वेशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया । इस भ्रव्तर पर भाय॑े युवक 
सभा पंजाब के सयोजक श्री रोशनवाल 
शर्मा ने नक्युवकों को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि झाज हमारे सामने देश को एकता 
झौर भ्रसण्डता का एक बहुत बढ़ा प्रश्म है 
क्योकि जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने" 
के लिए शहीदे प्राजम भगतभिह, सुखदेव, 
राजयुर तथा भ्रनेक वोरो मे भ्पने प्राख्ों 
की प्राहुति दी भ्राज इसी स्वतन्त्रता को 
कायम रखने की जिम्मेदारी हम सभी पर 
है । उन्होने दक्ष मे हो रही हिसके घट- 
माश्नो पर गहरी चिता प्रकट की तथा नब- 
ग्रुवको को भाद्वान दिया कि उन्हें साडू ) 
दायिक एकता बनाये रखते हुए देश की 
रक्षा के लिए बदेव तैयार रहें | श्री सुधीर 
जी भाटिया, श्री विनोद थ्रो बसल तथा 
श्री यशपाल जी झ्राय ने भी युबको को 
सम्धोधित किया । श्री चौघरी ने कहा कि 
प्रायंसमाज नवयुवकों की यथासम्भव 
सहायता करेगा | शान्ति पाठ एवं जब 
घोष के साथ कार्यवाही समाप्त हुई । 
सुघोर भाटिया उप समोजक 


झाय युवक सभा पञाब, 
७११ सिविल हस्पताल रोड, लुधियाना 


उग्रवादियों से निपटने के 
लिए भारत सरकार से 
अपील... 

भायंसमाज के प्रध्िड नेता एव डी० 
ए० थी० मेंगेजिग कमेटी की स्थायी समिति/ 
होशियारपुर के चेयरप्रेग चो० बसबीर 
सिंह भी की भराज सुबह होशियारपुर में 
हत्या कर दी गई । वह प्रायंसमाज 
डी० ए० बी० भान्दोलन के स्तम्भ 
श्री बशवीरसिह थी पाव के राजमी- 
तिज्ञ व पुराने समाजवादी नेता थे | उसका 
डिल समाज में बहुत सम्मान था। यह 
समाचार मिलते हो ढो० ए० वी> कालेज 
कमेटी एव प्रादेशिक समा कार्यालय में 
शोक सभा की मई धौर परमात्मा से 
उनकी धात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना 
की गई । 

इस बैठक में एक प्रस्ताव पारिश 
किया ययवा कि भारत सरकार उमद्रवादियों' 
से सब्ति से निपटै। भाय॑ प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा ने इस उपसक्य में भारत के 
प्रधानअन्तरी थी राधीय गाभी एवं पजाव 
के कर्मेगर भरी प्र्जुनद्धिह को टेलोश्राम 
देकर भाग्रह किया हैं कि बह उश्नवादियों 
से शत से मिपटें । 


“-समनाथ मन्सी 


२६ मई, १६८२ 


सनननननननत 4 


आयेसमाज भोगल का 


वार्षिक | धं क चुनाव 

दि० १२-५ ८५५ को प्रायंसमाज 
भोगजत्र का बाधिक घुनाव सवसस्मति से 
किया गया । 
प्रधान श्री डा० जे० पी० गुप्ला 
उपप्रधान श्री चुन्नीवाल बोहरा 
उपप्रधाना श्रीमती लाबबता पअ्ररिनहोत्री 
मंत्री श्री तरदाराजाल चोजड़ा 
उपमत्री भारतेम्दु प्राय 
कोवाष्यक्ष राधाकृष्छा विदानी 
झाडीटर प्रोमप्रकाग भोघरा 
शोषधालय ध्यदय हरिश्चत्द प्ररोढा 
बस्तु भण्डारी पर्नाक्षास लुराना 


ते मत्री 





डिस्ट्रीप्पूटर्स 
महाशियां वी हड्टी (प्रा०) लि० 


साप्त"हिक झायेसन्देध 


दयानन्द पब्लिक स्कूल 


का उद्घाटन 
भायंसतमाज माइल टाउन हिडनी के 
२७वें वापिकोत्सव के अन्तिम दिन १२ 
मई रविवार को ६ ३० वजे दयानन्द 
पब्लिक स्कूल का उदघ टत्र लाला राम 
गोपाल गालवा_ (प्रधान सावदेशिक सभ ) 
के कर कमलो द्वारा वढ हपल्लाप्त से 
सम्पन्न हुआा । पश्चात्‌ १ बजे ऋ थ लगर 
हुध्ा । 
दयानन्द पब्लिक स्कूल 


झ्ामसमाझ रो” साइल टाउन 
दिल्‍ली * १०००६ 


। - दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


द्वष्त करा दद 
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ग्रायंसघाज बडा बाजार कलकत्ता द्वारा 
स्वामी दयानन्दर की प्रामारिक जीवना के लेखक 
डा० भवानीलाल भारतीय 
भध्यक्ष दयानन्द शोध पीठ पजाब विश्वविद्यालय का 


मम्मान वे अभिनन्‍दन 


कलइता | कलकता को बड़ो बाआर 
झायसमाज न अपने वाधपिकोत्सव के प्रव 
सर पर आयसमाज के प्रसिद्ध शोध 
विद्वान तथा सेखक डा० भवानीलाल 
भारतीय का गत ४ मइह को मटाजाति 
सदन क॑ विद्याल सभागार म सावजनिक 
सम्मान तथा प्रभिनन्द्त किया । इस 
सम्मान समारोह की प्रष्यश्षता प्रायसमाज 
कलकत्ता के वरिष्ठ कायकर्ता श्री सीटा 
रम झाय ने की | पूर्वाउचल विशेषत 
दमाल की सभी प्रमुख भायसमाजों तथा 
शभराय सस्थाप्रो ने डा० भारतीय का 
माल्यापण द्वारा स्वागत किया तया इस 
अवसर पर उपस्थित महात्मा झ्ायभिश्यु 
जी ० ज्वनन्त कुमार झास्ती तथा प्रो 
उमाकान्त उपाध्याय भ्रादि विद्वानों ने 
भरतीप जी की साहित्य सं धझ्नोंका 
भूरि भ्रि प्रशसा की | प्रायसमाज बडा 
बाजार की प्रोर से विद्वात के सम्मानाथ 
१५०० रु० की एक ऊनी शाल सथा 
अभिनन्दन पत्र प्रपित किया मया । भाय 
समाज बडा बाजार के युवा कार्यकर्ता श्री 
चबादरतन वम्माथी ने झभिनस्दन प्र 
बाचन करते १ए साहित्य पत्रकारिता 
तथा प्रचार मे डॉ० भारतीय जी की 
सेवापो का उल्लेख किया। स्वागत के 
उत्तर में भाषण देते हुए डा० भारता जा 
ने कहा कि साहित्यकार यद्यपि निस्‍वराथ 
एवं कतड्य पति की भावना से ही भपनी 
लेखनी चलाता है तथापि यदि 
समाज उसको प्रोट्वाहित करे तो वह 
अ्रधिकाधिक उत्साह से समाज सेवा मे 
खया रहेगा। सम्मान समारोह के समय 
डा० भारतोय को पत्नी श्रीमती श्वान्ति 
भारतोब भी उपस्थित थो । 


अभ्रपने वार दिन के कलरुता प्रवास 
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में डा० भारतीय ने भ्रायसमाज विधान 
सरणी कलकजा के मत्री श्रा पुनमचन्द 
जी तथा झ्ायप्ममाज कलकत्ता स्थापना 
शतादी समाराह सधिति के सयोजक 
श्री क्षीर मजा आय स समा रोहो के भायो- 
जन के सम्ब घ मे उपयागी परामश किया । 
आझायसमाज बड़ा बाजार का उत्सव 
दिनाक २ मई से ५ मई तक मनाया गया । 
इत भ्रवसर पर भायोजित राष्ट्ररक्षा 
सम्मेलन को प्रध्यक्षता करते हुए डा० 
भारतीय ने भ्रायप्रमाज को राष्ट्र पर 
भराये खतरो के प्रति सावधान किया। 
कायक्रम का सयोजन श्री दम्माणी जो 
नें किया था | वेद सम्मेलन की भ्रध्यक्षता 
महात्मा भ्रयभिक्ष, जी ने की तथा 
मुख्य श्रतिभि के रूप में प्रो० विष्णुकान्त 
शास्त्री उपस्थित थ | प्रो० ज्वलन्त 
कुमार शास्त्री तथा भवानीलाल भार- 
तीय ने प्राय समाज का वेद विषयक्ष दप्टि- 
फोभ प्रस्तुत किया। उत्सब की सफलता 
के लिए सप्राज के प्रधान श्री कन्हैयालास 
जी ध्राय मत्री श्री खुझहालचद कार्य- 
कर्ता श्री चादरत न टम्माणी धयवाद के 
पात्र हैं। 
--सवादद ता 


आये वीर दल शिविरों 


का थरायोजन 


सावदेधिक झ्राय वीर दल दिल्‍नी 
प्रदेश को समिति के निराय के भ्रनुसार 
युवकों के चरित्र विकास राष्टांय एव 
सास्कृतिक चेतना जामृत करने हेतु दिल्‍ली 
मे निम्न प्रकार से शिविरों का भायोजन 
किया गया है। प्रत्यके झआगसमाज 
सस्था के मत्री/ प्रवन्धक महोदय स प्रार्थना 
है कि भ्रपनी झायसभमाज/ सरया की शोर 
से झायवीरों के नाम प्रायवीर दल के 
कार्यालय १५ हनुमान रोड नई दिल्‍खी १ 
के पते पर णीघ्र मिजवाने का कष्ट करे। 





२१ ५ ५५ १-६ ५५, २-६ ८५४ 
शुक्र क्षनि तथा रविवार 
रतन देवी झार्या पुत्री पास्शाला 
कृष्ण तगर दिल्‍ली--५१ 
( यमुना पार ) 
१४ १५ १६ तन १६५५ 
शुक्र पनितथा रविवार 
प्रायममाज ल्मिरपुर दिल्ली-७ 


१७८५ से ७ ७-८५ तक 
सोमवार से रविवार तक 
रघमल कन्या पाठणाला निकट 
मद्रास हांटल नई दिल्‍ली--१ 






प्रियतम राम रसबन्त 
अ्धिष्ठाता, भ्रायवीर दल दितलवी प्र० 
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१२ साप्ताहिक 'आयंसन्देश” १४ हनुमान्‌ रोड, गई दिल्‍ली-१ 





आये जगत्‌ की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


“ज, 
नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये) 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 
इन की राशि अध्यकर प्रधिनियम जी० ८० के 
झतगगंत कर मुक्त होगी । 
सारा दान * अंक/सनोझार्डर/बक ड्राफ्ट द्वारा 
मत्री, माता चन्‍ननदेवी आर्य धर्मार्थ नेत्र चिकित्मालय, 
सी-१ जनकप्री, नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए । 


दानदाताओं के नाम चिकित्सालय की शिला पर 







अंकित किए जाएगे । 
निवेडक 
रशामभोपाल दासवाले. सुंदेव महाद्यव घमंपासप्रोंसप्रकाश भार्य 
पे चिकित्सालय प्रधान, दिल्ली प्रधान सन्त्रो 
एवं प्रधान, सा“भ्रा० पह्मार्य प्रतिनिधि प्राय केसोय महाक्षय चुम्नीलाल 


प्रति० सभा सभा सभा चेरिं० ट्र० 


सोजन्य से महाशियाँ । हट्टी प्रा० लिसिटेड, ६/४४ कोलतिनगर, 
श्रोद्योगिक क्षत्र, नई बिल्‍ली-११००१ 


2. 2५५७3 >वामान- 3 अर. 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


न अनिल जन आना ब+-... 3.अ.->+-+>- जा] 


गरुकल काँगड़ी फार्मेसी, 
हरिद्वार की ओषधियां 


सेवन करें 


काखा कार्यालयय--६३,/ गलो राजा केवारमाथ, 
फोन ' २६६€८३५८ 





िन्आआ 


खावयडो बाजार, दिल्‍लो-६ 





आये पुरोहित सभा 
का निर्वाचन 


झार्य॑ पुरोहित सभा दिल्‍ली का 
निवचिन शार्यसमाज दीवान हाल, चादनी 
चोक, दिल्‍ली में १ जून झ्मियार को साय 
॥ बल होना मिदिचत हुआा है। समस्त 
सदस्यमर्णों से प्रार्थना है कि श्रपता बाधिक 
शुल्क साथ लेते पाये । 
मंत्री 
बेदकुमार 
आय॑ंसमाज विवेक विहार 
का वाधिकोत्सव 


प्रायंसमाज विवेक विहार का वाधि- 
कोत्सव बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुआ | 
इस भवसर पर बृहद यज्ञ तथा वेद प्रचार 
का विशाल झायोजन किया गया। 
१६ मई रविवासरीय भ्रक में प्रसिद्ध 
साहित्यकार थी क्षमचन्द सुमन तथा 
सभा प्रधान थ्रो सूयंदेव ने भपने विचार 
प्रकट किये। वक्‍तइओ्नो ने शिक्षा में हो 
रहे परिब्तेन के बिषय मे प्रकाश डालते 
हुए कहा-- हमारी शिक्षा में महापुरुषो 
का गौरदमय चरित्र तथा नेतटिक चारि- 
त्रिक शिक्षा का स्थान अ्रवद्य होता 
चाहिए । झ्ा्यसमाज सदा चरित्र ओर 
नतिबता तथा व्यक्ति श्रौर समाज के 
विकास पर बल देता रहा है। सरकार 
को चाहिए शिक्षा में चारित्रिक झौर 


रजि० नं० डी (सी०) ७५६ 


क्नििलओ काजल ऑन +>+ «। 


श६ मई, ११८५ 





नैतिक मूल्यों तथा! भ्रपमे मौरवभ्रण इति- 


हास को उचित स्थान दे । 
मन्त्री भ्रा्यलमाज 
विवेक विहार 
पंजाब के हिन्दू नेता 
प्रधानमत्री से मिले 
(पृथ्ठ १ का शेष) 
१२ श्री चतुर्भूज मित्तल, प्रधान 
व्यापार मध्डल, जालन्ध र 
१३ श्री केलाश शर्मा प्रधान 
मंदिर कमेटी, लुधियाता 
१४. श्री प्रोमप्रकादा टयागी-- 
महामन्त्री सार्वदेशिक सभा, दिलला 
१५ श्री जगन्ताथ भिश्रा, दुर्ग्याता 
झ्रमृतसर 
१६ श्री सोमनाथ म रवाह सीनि- 
यर एडवोकेट एवं कोषाध्यक्ष, सार्व- 
देशिक सभा, दिल्‍ली 
१७ महाराज कृष्ण 
जालन्धर 
१८ प्रो० शेरसिह, प्रधान प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हरियाणा, रोहतक * 
१६ प्रो० वेदव्यास, प्रधान भ्ार्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 
२०. श्री सूर्यदेव, प्रधान भार्य 
प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 
२१ श्री कृष्णकान्त एडवोकेट, 
लुधियाना 
२२ श्री लक्ष्मीचन्द, दिल्‍ली 
- प्रचार विभाग 


खन्ना, 








दिल्‍ली प्ार्य प्रतिनिधि सभा १४, हनुमान रोक, गई दिल्‍ली-३ फोत ३३१०१६४० के लि!! ढा० धर्मपाम हारा उम्बाधित एव प्रकाशित तथा 
बेदिक प्रेस, मसी मं० १७, कैलाहझनम र, दिललो-३१ में मूंद्रित रजि० मं० ढीं० (सौ०) ७२६ 


आये सन्देश 





पूल्य एक प्रक्ति २० पैसे धर्च ३ भ्रक २८ रप्िवार, २ जून १९८३ 
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झागें सबस्थर १६६०८५२०५४ 
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स्वामी दंयामस्द मेरे महान गुरु 


पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 


स्वामी दयातन्द मेरे 
गुरु हैं। मैंने ससार में केवल 
उन्हीं को ग्रुरु माना है। वह 
धर्म के पिता हैं भौर आर्य- 
समाज पैरी धर्म की माता 
है। इन दोनो को योद में 
कल परवरिण पाई शौर 
अपने दिल भौर दिमाग को 
ढाला | सुझ को अभिभान 
इस मास का है कि मेरा सुर 
बडा प्रैजाद मनका था। 
उसमें हम को आजादी से 
विचार करना आजादी से 
ओोलना और भाजादी से 
आपने कर्तेब्य पालन करना 
सिखाया | मुझ को इस बात 
का भी गर्व है कि भेरी धर्म 
की माता ने मुझ को एक 
अस्था मे भद्ध हौकर रहुना 
वैखाया | एक ने आजादी 
बैंदान की तो दूसरे ने मुंझ 
की डिसिप्निन का दान 
छेषा । इनके बंग र ने तो 
इन्सान अपना सुधार कर 
आऋषता है न किसी भौ र का । झाजादी ताकि मनुष्य मात्र इस में समा जाए+। 
और हिसिप्निन हर एक भले भ्रादमी हमारी देक्षमक्त धर्म के झभीन है। 
कौ जिल्दगी का आधार है। नवथुयक यूरोपीय कौमों की तरह वह तग 
झाजादी चाहते हैं परन्तु नि्यन्‍्व॒ण और तलस न होती चाहिए। जब 
मैं भगराते हैं जब तक यह दोनों मांग. एक जर्मन निवासी यह कहेंकर पुका- 
उनके भम्दर अच्छे भनुषात से, रता है कि ठसे अपनी जन्म सूमि सब 
झाहिल न हो जाए उतकी जिन्दगी यदायों से प्यारी है तो यहु कईं बार 
मीटी भौर उपयोगों नहीं हो सकती । श्रपने दिल कोतग करके सस्तर से 
स्वामो जी महाराज ते हम को देश नाना प्रकार के बल्लेडों को गीढ़ 
शैम का मींदा फल लिलाया। जाति. रखता है भौर शिक्षा देता है कि मेरी 
आया भौर जाति, भक्ति का बीज कौम याहे गलती पर हो तो भरो 


जुमारै ध्व्दर बोमा । साथ हो हम को उसकी मूल सके जिद है। इसने यहाँ. भाहिने 
ईह बुर्दीं के रहते 


अड्डू भी उपदेश किया कि हूम अपदें तक तो सच्काई 
आऋषप को विश्ञाल धौंर खुला रू पर भी हंते भपठ़ी कौस जिय होती! 
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परन्तु इसका प्रर्थ यह नहीं 
है कि जाति को मूलो और 
झधामिक कृत्यो को भी हम 
सजाहने लगें । स्वामी जी 
महाराज ने हम को जाति 
सेवा का उपदेश दिया । हम 
चाहते हैं कि हमारा देश 
और हमारी जाति धर्म के 
रास्ते मे वद्धि करे। धमं से 
भाव यहाँ उन कुछ सिद्धाती 
से नहीं जिनका नाम मत 
है। धर्म शब्द उन गहरे 
और विज्ञाल ग्रथों में लिया 
जाता है जो हमारे शास्त्र- 
कारो ने इसके लिए नियत 
किए हैं । सिद्धान्तों को 
मानना और चीज है श्रौर 
धर्मात्मा तनना और चीज 
है जो केवल घम विद्धालो 
के बोझ के नीचे दव कर 
अपने स्िद्धान्तों के भभिमान 
पर भर्दात्मा बनने की चेथ्टा 
करता है । बह जरूर ही पर्मात्या सही 
बन अयता । धर्म का सम्बन्ध बहुत 


कतनी ही अभ्रधिक स्वेह की माला कुछ कर्म भौर भावरण से है न 
पउने होनी आशिए करायु इसका फू केक्ल सुदक आन से। भर्मात्मा ककने 
अर्थ तही कि कस्‍्छुत हमें, कूल, पास, के लिए एक खास तरह का दिल 


सबका भ्षसे से मी असम है। जंसे 
जता पिसा है अनप बच्चे से 
है झींर झरारत से 


अर्तकिक प्रेण 


कोई कंभरे: >सहों 
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बताना होता है जिसमे विशालता, 
क्यालुटा, न्‍्याय और भक्ति से मिश्री 


हुई दी । 
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सत्मंग वाटिका 





झस्बय बृहर सत्य उच्च ऋत 
दाक्षा तप ग्रह यह (एसे सर्वे) पृथिवी 
घारपाति | मा पृथिवी न भूतत्य भव्यस्य 
पत्नी (भस्ति)। पृथिवी से लोक उड़े 
कृणोतु । हु 


भय पृथिवी को इतनी बोज फ्लतो 
हैं। (बृद्दद मत्य) बडा सच (ठग्मम्‌ ऋतम) 
तीव्र ऋत रीक्षा तप ब्रह्म भोर यश। 
यह पृथिवी (न ) हमारे (भूतस्य) भृत+ 
काल (भव्यस्य) झोर भविध्यत्‌ काश्त को 
(पत्नी) पालन वाली है। यह पृथिवी 
हमारे (लोक) जीवन को (उरु इणोंतु) 
ऊंचा बनावे | 


क्याहुपा --इस मत्र में प्रथिवी श्रथवि 
देश को उनति के स घन बताय॑ गये हैं । 
प्रथियो पर हम श्लोगो का जम होता है 
इसो पर बढते है भोर इसो पर हमारी 
इ्रन्त्येष्टि हो जाती है। भ्रव इसको उन्नति 
में हमारी उस्तति भोर इसके हास मे 
हमारा हास है। उन्‍नत्ति' में भौतिक 
सामाजिक धार्मिक सभी उननतियों का 
समावेश है। प्रथिवो या देश के समुन्नत 
होने के बहुत मे मौतिग साधन हैं जिनको 
देश को सरकारें वैज्ञानिकों की सहायता 
द्वारा प्रयुक्त किया करत! हैं। जेंसे सिन्‍न 
झकार की मूमियों को कृषि के उपमुक्त 
बनाता ऊसरों को तोड़ना पहाड़ी जमीनो 
को चोरस करमा जहा पानी की कमी हो 
दूरस्ग नटियों से महर निकाल कर पानो 
पहुचाना विद्युत शक्ति को कृपको क॑ लिए 
सुलभ बनाना इस्मावि | 


परन्तु वेद मत्न में कुछ एसे भरमोतिक 
तथा मालसिक सुणो का बरान किया गया 
है जा उपर दिय भौतिक साधनों से भो 
झधिक भ्रात5क हैं जिनके सहयोग से 
हो भौतिक साधन सफल हो सकते हैं धोर 
जिनके भगाव मे यह भौतिक साधन सवया 
विपरीत सिद्ध होते हैं। कृषि प्रादि भोतिक 
साधन मनुष्य के कल्यारा के लिए हैं न कि 
मनुष्य उन साधनों के लिए | प्रत यदि 
देश में खाद्य पदाय वहुत हो भोर खाने 
बाले निक म्मे हो उन पदार्थों का उपयोग 
महीं हो सकता | कल्पना कोजिय कि एक 
घनाठय परिवार है। श्र 7 मकान खाने 
के लिए पुष्क्ल झनत पहुनन के लिए वस्त्र 
परन्तु परिवार के लाग प्रालपा स्वार्थी 
झ्रर कलह प्रिय हैं ता घर का चान्ति का 
सटा नग ह ता रहेगा श्लौर शर्ने रने घर 
का समृद्धि भी चशाभमान हो जायगी। 
राजा ”द्वरथ के चार लड़के थे। राम औौर 
उन्ही व सदण लक्ष्मण भरत शोर शत्रुध्न 
इनमे कछ मानसिक गुण ये जिनको सहा 
यता से वह ”शरथ के राज्य को बिस्तृत 
धोर समृद्धिशासी बना सके। शाहुजहा के 
आर पुत्र थ दारा शोर उसके सक्य सुधा 
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सत्य बृहद ऋतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवी धारयन्ति । 
सा नो भू”स्य भव्यस्थ पल्युरु लोक पृथिवी न छणोतु ॥ 


(प्रथवेवेद काण्ड १२ । सुक्‍त १। मत्र १) 


है 


की कमी थी प्रत सुसमृद्ध मुगल राज्य 
चीघष्र ह छिन भिन हो गया । 


इन्ही गुणों का बेदमत में वरान है। 
एक एक करके देखिये पहला है-- खत्य 
बृहृद । अत्यन्त सत्यप्रियता भरर्थात्‌ 
झसस्य से घोर प्प्रीति। ऋग्वद में भ्राया 
है सत्यनोत्तभिता भूमि (ऋग्यंद १० 
८४ १) भर्धात्‌ सत्य भूमि को ऊपर उठाये 
हुए है उसे गिरने नही ”त । 


यहा सत्य कोई लोहे का खसम्भा 
नही है । न झेषनाग का फन है। ने कोई 
झटलस जैसा कोई देव है जो भूमि को 
कन्धे पर उठाय रखता हो | यहा तो भूमि 
7र रहने वाले मनुष्यों के मानसिक गुण 
से प्रनिप्राय है। सत्यनिष्ठ लोग दरिद्र देश 
को भी ओ सम्पन्म बना देते हैं प्तोर प्स 
"यनिष्ठ लोग सम्पत्न देश की स्रम्पदा को 
भरी नष्ट कर देते हैं! सत्य का एक 
विधेषण बृहद्‌ यों तो समी सत्य को 
प्रच्छा सम मझ्े हैं परन्‍्तु व्यवहार मे सत्य 
को कम म न्यता दी जातो है । हर व्या 
पारी का विष्यास है कि सत्य स व्यापार 
नष्ट हो याता है । हर बकोल कहता है 
कि वकालत सत्यता स नहीं चल सकती । 
हुर राजनीतिश कहता है कि राज करना 
है तो सत्य को छोडो | सत्य ग्रहरा करता 
है तो लगोटो लगाकर वन को चले जाओझो । 
राजनीति मे सत्य का क्या काम ? हा 
सत्य का ढिढोरा पीटते रहो । दूख रो को 
उनके असत्य व्यवहार के लिए बंदताम 
करते रहो । भारतीय क्षास्त्रों मे सत्य की 
महिमा बहुता यत से गाई गई है। परन्तु 
गाजर बेचन बाल कूजड स स्गाकर महा 
घनाढ्य सेठ साटूका रो तक सभी भ्रसत्य 
को समृद्ध का साथन समझत हैं। इससे 
भारतवष की उस्माति तो नहीं हृगती । वेद 
कहता है कि पृथिवां का सारण करने वाले 
गुणों मे स मुरय गुण बृहृव सत्य है नकली 
सत्य भौर भ्रसली सत्य में भेद हे। क्‍या 
यह भ्रचम्भे को दात नही है । सत्य की 
महिमा को स्थापित करन के लिए किसी 
ने हरिश्यन्द्र नाटक में भ्रमेक झसत्य बाते 
मिला दी । क्या हरिश्चन्द्र नाटक के 
लिखने वाले को भी यह विध्वास था कि 
अ्रसत्य का मिश्रण किय बिना भाठक 
सफल नही होगा ” ध्सत्य की विफलता 
का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि शालो 


करते हैं परम्तु इन नॉटकौ ने ससार के 
भसत्य व्यबहार भे कमी तो नही की । 
केवल दक्षनों द्वारा क्‍्मप्राप्ति ही तो 
नाटक की सफलता नही है। इसी प्रकार 
वैशानिक उद्योगों के साथ साथ यदि सत्य 
का प्रचार नही होता तो देश के सम्पस्त 
नह कल्याण समृद्ध होने मे सन्देह ही 
। 


दूसरा गुल है. ऋतम्‌ उम्र | ऋल का 
भय है सृष्टि के नियमों का सहयोग । 
सृष्दि किसी को भपने नियमों का सह 
योग करने नही देती | जो ऐसा करता है 
तुरन्त उसे वण्ड मिलता है । झाप रोटी के 
ग्रास्त को मुख के बजाय नाक से खाते 
सभे । तुरन्त हो दण्ड मिलेगा । पिर के 
बल चसना भारम्म कीजिये । दिन में 
सोहये रात में जानिये। यह सब उहृष्दता 
के काम हैं भोर उद्ष्यत्मा के शिए्‌ दण्डित 
होता अ्रवश्यम्भावी है। प्रायकल साइड 
का यूग है। ऋत को विस्तारपूर्वक् जानने 
का यरत किया जाता है । सृष्टि के नियमों 
की नित्प प्रति सोज हो रही है। परुषछु 
झपने जोवन में उ8का उपयोग नहीं करते । 
डाक्टर होकर ऐसे क्‍श्ाचरण या आाहार 
व्यवहार करते हैं कि जो विश्ञान के सर्वजा 
विपरीत है । इसस देश भोर जाति को 
हानि होती है। कोई ऋत यह नहीं 
बताता कि सिश्नट पीना उपयोगी है कोई 
ऋत यह झाजा नहीं देता कि स्त्रियां 
होठों को रगा करें या कमर को इस 
प्रकार कसा करें कि उनके पेट की नें 
निबल हो जाय या ऊथो एड़ी के जूते 
पहना कर । धविज्ञान-समुस्नत दक्षों के 
झाचार व्यवहार बताते हैं कि यदि जगली 
देशो ने ऋत का पालन नहीं किया हो 
यह उसके भअज्ञान के कारण था। जब 
मनुष्य म सान का वृद्धि हा जाए फिर भी 
जानबूऋकर ऋत से प्रसहयोग किया जाय 
तो दच्छित होना ही पड़या । 


तीसरा भुण है दीक्षा । यजुर्वेद में 
कहा है-- 
ब्रतेनभ दीलामाप्वोति 


दौवायत्प्णोति दक्षिताम्‌ । 
बलिसा अडामाप्योति 
अडया सत्ययापाते । 


(गुर्वेद सष्याय १६ मत ३०) 


रे जूमे १६८४: 





उलम झणभिकार किया है। जब मनुष्य 
धुत कार्मो के लिए वत घाररध करता है 
तो उसको उस काम के क ने का भ्धि- 
कार प्राप्त हो थाता है। जब तक किसी 
देश में इस प्रक/र के उच्च मनुष्य उत्पत्त 
नहीं होते जो नि स्वाथभाव से देश सेवा के 
लिए दृढ़ सकत्प हो जायें उस समय तक 
देश की उन्‍मति खदिग्ध रहती है | मो तो 
देश मे कराडो मनुष्य रहते हैं खाते हैं. 
पीते हैं मौज उड़ाते हैं परतु दक्ष या 
जाति उनके झ्ाअय नही है | जैसे ”श में 
करोडो पशु पक्षी कीट पूतग रहते हैं उसी 
प्रकार वह भी रहते हैं। कोऊ नप होय 
हमें का हानि । घामिक सोग रहें या 
झधामिक देश रहे या नष्ट हो जाय मेरे 
मकान में जिड़ियाँ घोसला रखती है चूहे 
बिल बनाते हैं मकड़ो जाना पुरती हैं, 
एरम्तु उनसे से किसा को मऊ़ास को चिता 
नहीं । घर गिर जाये त। वे गिरे हुए मकान 
का खड॒हर में रहेंगे। या प्रन्यत्र भाग 
जायेंगे। मकान के भारण करने वाले बहू 
पश्चु पक्षी नही हैं । इस! प्रकार देश की 
रक्षा का भार भी व्रत हीन भौर दीक्षा 
द्वीन मनुष्यों के ऊपर नही है। लोब जब 
सोकसमाशो या पालिय मण्ट के सदत्य चुमे 
जाते हैं तो उनको पथ तेनी होती हे कि 
हम जो कुछ करंगे केबल देशहित को इष्टि 
से करगे प्रपने ०रक्तित्व परिवार दल 
या सम्प्रदाय की भावनाभो को बीच्ष मे न 
झाने देंगे । वह व्रत नैना हो उसकी दीक्षा 
है । व्रत के पश्चात ही वे पालियामेण्ट की 
सदस्पता वे प्रधिक्वारी टोते हैं । प्रब यदि 
उन्होने दीजा भी से ली और प्रध्िकार 
भी प्राप्त हो गय परन्तु यदि स्थाथ या 
भ्रशानवश्ष उन्होंत इसको निवाहा गहीं तो 
देश शीघ्र ही नष्ट हो आयेगा। क्‍योंकि 
ब्रतया दापण का मुह से लेता अथवा 
कामज पर हस्ताक्षर कर देन तो आसान 
है परम्तु जब स्वाद और वेशहित में 
विरोध भाता है तो स्थिर रहने के लिए 
तीन भोर गुणो को प्राववदबकता है तप को 
ब्रह्म की शोर यज्ञ की। तप का अभ है 
कतथ्य पालन करन में जो कठिनाई 
भावें उनको सह सकना। प्रपने मन के 
अ्नुकुल बात होने पर तो सभी सच बोलते 
हैं परमस्तु जब सच बोलने से भगने स्वाय 
में बाबा पहली हो उस समय सब बोलना 
करन हो जाता है । स्वाय होते हुए न्याय 
तो सभी कर सकते हैं परन्तु शत्रु के साथ 
स्थाय करन में सकोच न कर वही देश का 
उद्धार कर सकता है। काम कोष लोस 
मोह का वशांमृत पुरष कमी देश या 
जाति की रक्षा करने से सम्रथ नहों हो 
सकता | तप वही कर सकता है जो बहा 
भ्र्थात्‌ भ्रष्यात्म और यज्ञ अर्थात्‌ श्रात्म- 
त्याय था झात्म समपण में विश्वास रखता 
हो। भध्यात्म को मुलकर जो केवल 
भोतिकवादी हैं गे विषयों मे झोप्र फस 
जाते हैं। मनुस्भृति मे क्षियों के लकरा 
मिनाते हुए एक सुर्य लक्षण यह थी दिमा 
है कि विषयों में ध्रासक्त न हो | राजे ना 


)ै 


रे जून, १६८४ 


साप्ताहिक 'झायंसन्देश' 
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7 वचन-सन्देश # 


उपासना 


उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अधष्टाज 
योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी 
सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम 
करना होता है, वह सब करना चाहिए । 

जो उपांसनां का आरम्भ करना चाहे उसके लिए यही 
झारम्भ है कि वह किसी से बेर न रक्‍खे, सवंदा सबसे प्रीति 
करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे सत्य 
व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लप्पट न हो और निरभिमानी 
हो, अभिमान कभी न करे । 

राग देष छोड भीतर और जलादि से बाहर पबित्र रहे 
धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ मे न प्रसन्नता और हानि मे 
न अप्रसन्नता करे, प्रसन्‍न होकर आलस्य छाड सदा पुरुषार्थ 





सम्पादकीय 


किया करे, सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का 
अनुष्ठान करे अघमे का नही । सवंदा सत्य शास्त्रों को पढे 
पढावे, सत्पुरुषो का सज्भ करे और झोइम्‌ इस एक पर- 
मात्मा के नाम का भ्रर्थे विचार कर नित्य प्रति जप किया 
करे। अपने आत्मा को परमेश्वर की श्राज्ञानुकूल समर्पित 
कर देवे। 
जो परमेह्वर को स्तुति, प्राथंना भ्लौर उपासना नही 
करता वह कृतघ्न और महामू्ख भो होता है, क्योकि जिस 
परमात्मा ने इस जगत्‌ के सत्र पदार्थ जीवों को सुख के 
लिए दे रक्‍्खे है उसका गुण भूल जाना, ईश्वर हो को न 
मानना कृतब्नता और मूखंता है । 
-महषि दयानन्‍द 





पहले धृंए ओर धमाकों का इलाज कीजिए 


पजाब की धरती के वे गीत जिनमे गाया जाता था कि सोने की 
धरतो है चादी सा पानी, घर-घर मे गूजती है गुरुओ को वाणी। प्रब 
वहा आग है, धुआ्मा है, चारो तरफ स्तब्धता है। गीत सो गए हैं, उनके 
गाने वालो के होठ कड॒वाहट से तिक्‍त हैं। हर कोई एक दूसरे को 
सम्देह की नजर से देखता है । घट॑नाचक्र बडी त॑जो स घृमढ़ा है कल के 
विषय में सब कोई झ्राशकित भौर भातकित हैं। जिन्होने धघूए और 
धघमाको खून और लाक्षो का व्यापॉर विगत कई वर्षो से शुरू क्रिया 
है, व खूना दरिन्दे चाहते हैं चा रो तरफ प्र/ततक हो भातक हो हिन्दू 
तडफडाते छटपटाते पजाब से बाहर भ्ौर बाहर क सिख अपने को भप्रसु- 
रक्षित समझ पजाब जाने के लिए एकाएक तयार हो जाय । यह प्रात- 
कवाद प्रपना जड पाताल तक पहुचा चुका है । एक हा समय एक ही 
दिन प्रनंक प्रान्तो में विस्फोट तथा स्वेदनशाल, महत्त्वपूण स्थानों 
पर भी बसो का पाया जाना उग्रवादियो के इरादा झोर उनके होध्॒लो 
का तथा उनके सशक्त गिरोह का जोता जागता प्रमाण है । 


उग्रवादिया पर सनिक कायवाह। को एक वष होने जा रहा है, 
उमग्रवादो बोखलाय हुए हूं उनका पक्चांचिक मानांसकता निर्दोष मासूम 
लागो के खून को हाला खेलना चाहता द्वै । घल्लु धारा क रने की उनकी 
तथा[रया पूण है उनक खत रनाक सकत भा मिल है। हिन्दुस्तान के 
एक सवाददात। के अनुसार शून्‍्य एक, छुन्य दो भौर शुन्य तीन। ये 
है कुछ उग्रवादियो के कुछ गुप्त सकत जिनका प्रयाग उमग्रवादी प्रपनो 
हिसात्मक कार्रवाईयो को सचालित करने में करगे। इनका प्रयोग 
झासन्‍्न घल्लुधारा सप्ताह के दौरान द्वागा। चुन हुए इलाकों और 
लक्ष्यो पर सकेत मिलते हो उग्रवादी सक्रिय हो जायगे भर खून- 
खराबा मचायगे। शून्य एक का भ्रय है. एक समुदाय क॑ (हिन्दुओ) 
लोगो की हत्या । शुन्य दो का श्र है रेल पटरियो पर बम रखना और 
झून्य तीन का अर्थ है कुप्रो मे जहर डालना-इन गुप्त सकेतो से उनके 
झत्यधिक खतरनाक इरादो का प्रन्दाज लगाया ह। जा सकता है। वे 
इससे भी कहो बढ-चढक र खो चर हैं। भाम नागरिक इस हालत को 
साक्षी भाव से देख रहा है लकिन धीरे-घोरे साधारण नागरिकों के 
मन में मी लावा बहने लगा है। लोग झपने भापको भ्रसुरक्षित समझने 
लगे हैं। इनको भूकुटिया तनने लगी हैं झोर मुट्ठिया कसने लगी हैं। भव 
समय भा गया है, सरकार इन हत्यारों को इन देश द्रोहियों को कठोर 
दण्ड देकर धाम नागरिक के मन मे सुरक्षा की मावना जगाये अन्यवा 
देश भ्हयूद्ध के कयार पर जा पहचेमा। 


सेनिक कार्रवाई के दौरान जो फौजी जोश में भ्राकर अपनी 
छावनियो से निकल पड थे उनमे से ५०० सैनिक पकड़े नहीं जा सके 
उन प्रशिक्षित खनिको का खतरा भी कम नही है। उनका पकडा ने 
जाना भी प्रशासन के निकम्मेपन का सबूत है। गृहमन्त्री ने रहस्योद: 
घाटन किया है कि बहुत बडी सस्या मे ऐसे पाकिस्तानियो को गिर- 
फ्वार किया गया है जो शिखा का भेव धारण कर मारत में घस भझाये 
थे। सरकार ने मिख छात्र सघ भ्ौौर प्रकाली दल के सिरफिरे सदस्यों 
को भ्च्छी बडी सस्या में पुन गिरफ्तार कर लिया है श्लौर झ्रातक 
विरोधी वनून भो पारित कर लिया है भाशा है इससे उमग्रवाद पर 
काबू पाने मे सफलता मिलेगी। ग्ृहमन्त्री की झ्राणाओर के प्रति हमारी 
सहानुभूति भी है परन्तु राजदण्ड जेसा कठोर होना चाहिए वह दिल्लाई 
नही पड रहा है। श्री चन्हाणा कहते हैं हम बातचीत के द्वारा समस्या 
का समाधान चाहते हैं वास्तविकता तो यह है कि भ्रकालियो की प्रमुख 
माग् मानी जा चुकी हैं लेकिन फिर भी समस्या मु ह बाये ज्यो की त्यो 
भौर ज्यादा बढ-चढकर सामने खडी है। यह सुविचारित मत है कि 
पजाब मे भगर कोई समस्या है तो वह उग्रवादियो के कारण है और 
आतकवाद से ही पदा हुई है। इसलिए समस्या है उग्रवाद और गुण्डा- 
गर्दी, इसका हल राज॑तिनक वार्ता से सम्भव नहीं है समाज विरोधी 
तत्त्वो से निपटने के लिए डण्ड की झ्रावरयकता है। श्रातकवादी पजाब 
ओर निकटवर्ती राज्यों मे व्यापक ”िसा भडका कर देश की एकता 
झ्ौर भ्रखण्डता को नष्ठ करना चाहते हैं। ऐसे तत्त्वी से बातचीत करने 
से कोई लाभ नहीं निकल सकता । 


सेनिक कार्रवाई की वर्षगांठ पर उनकी योजना बडी खतश्नाक 
है परन्तु प्रशासन यदि सतर्क रहे तो भ्रातकव्दी कुछ भी नहीं कर 
पायेगे । भ्ब तक दिल्ली मे जो भी भ्रातकवादी गिरफ्तार हुए हैं वे 
झाम नागरिको की सतर्कता भौर सराहनीय प्रयत्नो से हां सभव हुआ 
है। पुलिस तो केवल महत्त्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं इसी को विज्ञापित 
करती रही है। ये महत्त्वपूर्ण सुराग पुलिस को छोडकर भ्रन्य सब की 
समभ के बूते से बाहर हैं । ग्रत सरकार को ध्यान रखता चाहिए कुछ 
मुट्ठी मर सिरुफिरे पूरे समाज को ग्रातकित कर सकते हैं। साम्प्रदा- 
यिक विद्वष की आग भडका सकते हैं। इसलिए उमग्रवाद का इलाज 


पहले करना होगा। 








प्रायंसभ्देश् साप्ताहिक के उत्साही 
विद्वान्‌ सम्पादक जो को प्रेरणा स॑ यह 
नया स्तम्भ भ्रारम्भ किया जा रहा है। हेम 
इस लेखम'ला में श्रायंसमाज के इतिहास 
की प्रेरण प्रद कह नियो द्वारा आ्रा्य जाति 
के रक्त को एर्मान का यत्म करेगे। इस 
सेखमाला मे भर यसमाज के ज्ञात भज्ञात 
सेवको क जीवन को घटनाएँ दी जायेगी। 
इनिहास का सुर/।त रखने की यह एक 
उत्तम विधि है। हम इसम जो कुछ भी 
लिश्षेगे सप्रमाणा हू गा । 


प्रसिद्ध बाकारी केस के अभियुक्त 
प्रणवीर म श्री प* रामप्रसाद जी 
गजिस्मिल के सम्-न्ध में तो बहुत से भाई 
जानते है कि वह एक हृढ भ्रायसमाजी थे 
परन्त्‌ उनके सहयोगी ठात्रुर रोशन्सिह 
जी के बारे से प्रायसमाज के सब लोगो 
को भी झ्राज यह ज्ञतनही कि वह भी 
एक सिद्धान्तनिषूण ईइवर भकक्‍त प्राय 
पुरुष थे । वह काल काठरी मे ही थ तो 
उनके पूज्य पिता जी चल बसे । यह समा- 
चार सुनकर उनके तथतो से एक प्रश्न भी 
न गिरा । केवल इतना हो कहा “तत्‌ सत्‌ 
तत्‌ सत तत संत । 


फासी दण्ड सुन कर भी उन्होंने 
संध्योगरासना वा व्यायाम के नियम को 
पुरवंबत्‌ निभाया | फासी पाने से कुछ 
समय पूर्व भी सन्ध्या वा स्नान करके 
उन्हें दण्ड पेलते देखकर जेल भ्रधिकारी 
दग रह गया। 


फासी पाने से लगभग एक सप्ताह 
पूर्व अपने भित्र को लिझषे पत्र में झापने 
यह मारमिक्ब त लिखी,  ससार मे जन्म 
लेकर मरना तो प्रवश्य है। ससार मे 


कुकम करके मनुष्य भ्रपने प्राप को भप- 
कीसि का भागी न बनाये झौर मरते समय 


ईंदवर का ध्यान रखे। यही दो बातें होनो 
चाहिए । ईश्वर की कृषा से ये दोनो बातें 
मेरे साथ हैं इसलिए मेरी मृत्यु किसी 
प्रकार भी श'कजनक नहीं है। दो वर्ष से 
बाल बच्चो से उथक हूँ। इस भ्रवजि मे 
ईदवर की उतासना का बहुत भ्रच्छा प्व- 
सर मिला । 


यह ऐतिहासिक पत्र तो आजकल को 
पुस्तको मे मिलता नहीं | इन वीरों के 
बलिदान के समय छपी एक पुस्तक में 
मह छपा था। वह पुस्तक विदेशी शासन 
मे जब्त कर ली थी । 


वीर रोहनसिट को प्रयाग म॑ फासी 
दी गई | भाज उस स्थान पर जवाहर 
लाल जी की माता ने नाम पर मंडीक्ल 
कालेज है । इनके शव को क्षामा यात्रा तो 
निकालने की भनुमति न मिली परन्तु यह 
उसी पुस्तक मे लिखा है कि इनका अतिम 
सस्कार प्राय सामाजिक रीति से किया 
गया । 


इनके भ्रन्तिम ससकार की एक 


कहानी है। इनका सुपुत्र महाविद्यालय 
2 + ऋऊ क्रधगग परेखा ॥ 


3339-35 का 


आयंसमाज के इतिहास के लुप्त-गृप्त पृष्ठो का अनावरण 


आयंबवीर की वीरगाथा-?२ 





लेखक प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' वेद सदन, भ्रबोहर 





वहा भ्रायसमाज चौह प्रयाग में आया 
झौर कहा कि मेरे पिता जी का भअ्न्तिप्त 
सस्‍्कार 4 दक रीति से ही होगा । सस्कार 
कौन करवायेमा ? नगर में दमनचक्र चल 
रहा था तथर्ि श्री विद्वप्रकाश जी 
(प० मवाप्रमाद उपाध्याय जी के द्वितीय 
सुतृत्र) ने कहा, “मैं चलता हूं । मैं 
करबाऊगा । 


विजप्रक्राश जी ने १६७१ ई० में 
हमे सगव बत्ताया था कि रक्त साक्षी भरी 
रोशनसिह का अन्तिम ससस्‍्वार मैंने 
करवाया थ । 


उसी प्रलम्य पुस्तक मे लिखा है कि 
ठाकुर जी पवित्र ओरेम्‌' शब्द का उच्चा- 
रण कते हुए हसते हसते फासी पर भूल 
बये । 


पाठक वृन्द। जब लोग क्रांतिका- 
रियो के दाव के समीप भी नहीं फटकते 
थे, उत्त युग मे क्या कोई साधारण सी बात 
थो कि दिल जले झायंवीर बढे जोश से 
सस्‍्का रविधि हाथ मे लिये उनके भ्रक्तिम 
सस्कार को पहुषब जाते थे । 


जब राजेन्द्र लाहडो फासी पर चढे -- 
वीर रामप्रसाद वा ठाकुर रोशनसह के 
एक साथी राजेन्दनाथ जो लाहडी थे | वह 
उज्च छिक्षित युवक थे । भ्न्तिम दिनों मे 
उन्हे गोडा के जेन मे रखा गया। वह 
भी बड़े ईटवर विः्वासी थे। फासी दण्ड 
पने से पूर्व मीता या उपभिषदों का पाठ 
करते रहे । 


आपने प्रन्तिम दच्छा ब्यक्त की कि 
उनका दाह कर्म हिस्दू रीति से किया 
जाय । काकोरी के शहीदों पर छपी उप- 
रोक्त ऐव्विहासिक पुरतक में यह छुपा 
मिलता है कि कोडा के जो लोग उनके 
झवब के साय दामशाम भूमि में गये-- 
“उनमे ग्रधिक्तर स्‍भार्यं समाओ सज्जन थे ।' 


छसो पुस्तक में लिखा है कि भार्य 
समाजी लोग वीर क्षहीद राजेन्द्र लाहडी 
की प्र्थी के साथ ऊचे स्वर से वेद ममन्‍्त्रो 
का उच्चारण करते हुए “भारत माता की 
जय-- भारत माता की यय' के जयकारे 
लगाने हुए शमशान भूमि में पहुंचे। इस 
प्रकार निर्शीक भायं वीरों ने देश के इस 
सपूत का प्रस्तिम सस्कार किया । 


प्रयंह्रमाज के इतिहास की ऐसी 
कितने ही महत्वपर्ण घटनाएं हैं, जिमकी 








चर्चा भ्रामंसमाज से बाहर बाले तो करने 
से रहे । भ्रायंसमाज का इतिहास लिखने 
बालो को भी इनका ज्ञान नहीं। हम 
चाहते हैं कि भ्रायंसमाज की वेदी से थो 
कुछ कहा जाये सप्रमाण हो। ऐसे तथ्यों 
क॑। रक्षा करता इतिहास को बहुत बड़ी 
सेगा है। 


झौर गाडी उलट गई -अभ्रभी कल 
की बात है भायंसमाज के उत्सवों वा 
नगर कीतंनो में हमे खड़तालें बजाते हुए 
भस्ती से गाने वाले एक सनन्‍्यासी को 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। वह 
सनन्‍्यासी थे ऋषि भकक्‍त स्वामी बेघडक 
जी । बह हरियाणा के एक छोटे से ग्राम में 
एक दसित परिवार में जन्मे थे। प्राम॑- 
समाजी क्या बने एक श्रप्रिम पुरुष बस 


२ चुन, १८४ 





गये । देश धर्म के लिए कोई दम बार 
जैल गये । 


वह हमे बताया करते थे कि प्रथम 
बिदय युद्ध के पश्चात्‌ नह प्रथम थार यांची 
ली की पुकार पर जेल में गये । भवोहर 
से कोई भाठ मील की दूरी पर दोतारां 
वाली ग्राम में उन्होंने गिरफ्तारी दी। 
तब झापमे ग्रपना माम विरजानन्‍्द रखा 
हुआ था। इस क्षत्र में यह प्रथम राब- 
नैतिक भरिरफ्तारी थी । पुश्चिस ऐसा 
इुब्यंवह्ार करती थी कि स्वामी जी को 
रस्सो से बाघ कर पुलिस ने श्रपनी गाडी 
के पीछे कस कर बांध लिगा। कुछ दूर 
ही गये थे कि गाड़ी उसड गई | मुसलमान 
थानेदार लालू को बहुत चोटें आईं। 
ईदवर का विधि विधान देखें कि हमारे 
स्वामी जी को एक भी चोट न झ्ाई। 
थानेदार ने कर जोड़ क्षमा मागी कि 
“बाबा जी भाप को बददुभा से “मुझे 
चोटें भाई हैं।' स्वामी वेभडक जी ने 
कहा, “मैंने तो तेरे दुव्यंहार के कारण 
तेरा बुरा नही मागा । मैं तो इन यात- 
नाभ्ो को देशहित में हुस हुस कर सहन 
कर रहा हू ।” प्राहए | इन पध्राये वोरों 
का स्मरण कर देक्ष मे हिसकों वा क्र 
लोगों से सोहा से । (कप्तद् ) 


॥८-एएएल्‍शभभशभल्‍शणशणणननणणणणशशशननाणणननाननानााभभाआआइआ आइना कलकवकिकल लक 


वह देव भूमि भारत यही है 


जहाँ सम्पता का सर्वप्रथम उदय हुआ था 
सस्यताप्रो की लनती भारत भूमि बही है 
जहा जाग का सब से पहले प्रकाध् हुआ था 
वहू वेदों की भूमि भारत यही है 


यहा विद्या का भ्रादिकाल से सम्मान रहा 
वाल्मोकि बेदब्यास की भारत भूमि यही है 
थहां विज्ञान का प्रारम्भ से प्रचलन रहा 
कपिल कणाद ऋषियों की जन्म भूमि यही दे 


जहा सत्ववाधिता की रही सदेव  मान्थ्ता 
हरिद्चन्द्र, युधिष्टिर सत्ग्वादियो की भारत भूमि यही है 
जहाँ. दानशीसता की सर्दव रही प्रतिष्ठा |] 


व भामाशाह ढाज़ियों की मारत भूमि यही है 


जह्लां मुगपुदधों का होता रहा सदेव पहापंथ 
शप, कृष्ण, दय'मस्द की भारत भूत्रि यही है 
जहा जस्म भेने के लिए लामायित रहे देवता 
वह देवभूमि भारत यही है । 
















- शदुनचन्द विश्ारद, लालगज, :ज० रायबरेसो(उ० प्र०) 


जो-जो भो कोषशिल कर करके हिम्मत को पीग यहाता है । 
इस झासम में सरदार बने, बढ़ -चढ के शोभा पाता है ॥ 


वह कोन सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता। 
हिम्मत करे इन्सान तो क्‍या हो गहीं सकता ॥ 


गिरे धौ बार भी बिजली भ्रमर किश्ते-तमस्ता पर । 
जो हिम्मतदार हैं मायूस कब होते हैं हासिल से ॥ 


सिर क्षमा सा कटाइवे पर दम गन मारिये | 
मंजिल हजार दूर हो, [दिम्तत ने हारिये ॥ 


न्‍ा 


रजूने १६८५ 


श्री विधायक दामोदर सावरफर का 
परिचय प्रखर राष्ट्रमवित के बबकत 
ज्यालामुली, क्रान्तिकारियों के हृदव 
सझाट के रूप में, भ्रण्डमान की काल- 
कोठरी में नारकीय यातनाए सहुते हुए भी 
साहित्य सुमन मे रत रहने बाले, हिन्दुत्व 
कै मग्जरष्टा के रूप में तो देशवासियों को 
जात ही है पर बोर और स्वातन्त्यमीर 
उपाधि से विभुषित सावरकर जो इस युग 
है महान साहित्यकार भी थे। हिन्दुत्य, 
हिन्दु पादझ्ाही १८५७ का भारतोय 
स्‍्वातन्त्य समर, धोसेफ मेंजिनों, सिलों 
का स्फूतिदायक इतिहास, मास्की जन्मदेव, 
रा-फुने, गोमान्तक उत्झार सन्‍्यस्त 
सड़क नेपाल मराठी भाषा को शुद्धि, 
उत्तरप्रिया, काला पानो भादि भ्रन्त- 
रॉष्ट्रीय रुपाति भथित ग्रन्थों के रचयिता 
हैं। चोर सावरकर केबल भारत के रत्न 
ही नही वो तो विश्वर॒त्न थे । 


भारत के ही नही विश्व के इस भमठे 
क्रास्तिकारी जिसने अपने महान्‌ ८्याय से 
स्वराज्य एव स्वधर्म को सजीवता प्रदान 
दी भारत के पुनर्बायरण मे ठोस बिन्दन 
प्रदान करने वाले इस यूथ पुरुष को जोवन 
कैहरक्षत्र मे भ्रप्रणो पाते है। (१) वोर 
सावश्कर भारत फा पहला छात्र या जिसे 
देश मक्ति के भ्रारोप मे कालेज से निष्का 
शित्त किया गया। (२) बीर सावरकर 
प्रथम युवक था जिसने सर्वप्रथम विदेशों 
थस्त्रों की होली जलाने का साहस किया । 
(३) वोर सावरकर विश्व वा पहला बेरि- 
सस्‍्टरथा जिते परीक्षा पा होते हुए भी 


छत सम्य दिल्ली की गदह्टी पर अला- 
उद्दीन शिखजी बादशाह होकर बैठा था। 
यह बहुत धूर्त तथा िष्ठुर बादशाह था। 
श/अपूताने मे चित्तोड के सिंह।सत पर उस 
समय राणा भीमसिंह विराजमान भे। 
प्ला उदोन ने सुना कि राणा को महा- 
रानी पच्चिनों बहुत ही सुन्दर है। वह 


५ वृद्धिन' को किसी भी प्रकार पाने के लिए 


बढ़ी भारी सेना लेकर राजपूताने गया 
झौर जिसोड से धोडो दूरो पर उसने 
अयनी सेना का पढाव डाला। उस घृत ने 
राणा के पास सद्देश भेजा --“मैं प्मिनो 
का परतिबिस्य शीशे में देखकर लोट 
जाऊगा ' महाराणा भोम सह ने इतनी 
बात के लिए व्यर्थ रक्तपात करना भ्रच्छा 
सही सम का । उनके बुलान पर प्रलाउद्दीन 
दुर्ग मे भाया। दर्पण में राना पह्मिनो 
का प्रतिबिम्य उसे दिखा दिया यजा। 
लोटते समय राजा उस दुम से बहूर तक 
प्‌ वाने झाये। दुम से बाहर अलाउदीन 
मे पहले से अपन सनक छिता रक्से थे । 
उन्होंने राणा पर प्लाक़मण करके उन्हें 
पकड़ लिया भौर बन्दी बनाकर प्राने 
शिविर में से गये । 

राखा के बदी हो जाने से चिताढ़ मे 
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धान 
प्रभाख-पत्र मही दिया गया, (४) वीर 
सावरकर पहला भारतीय युवक था जिस 
ने सन्‍्दन के भनन्‍्दर १८५७ के तथाकथित 
गदर को भारतोस स्वातन्व्य ्त्राम का 


पुस्तक १८५७ का स्वातन्त्य समर ' को 
प्रकाशन से पूर्व ही जब्त कर लिया गया । 
जिसकी केवल एक प्रति उन दिनों दो सौ 
रपये मे श्राजील के एक पाठक न॑ खरीदी 


०२ ++-+ न 
र८ मई १६५५ को क्रान्तिकारियों के प्रेरणातश्रोत स्वातन्त्यवी र 
सावरकर का जन्म दिवस था । वीर धाव रक्र युगद्रष्टा महषि दयानन्द जी 
के चिन्तन से भ्रत्यधिक प्रभावित थे । मराठा झग्रजी दनिक मे उन्होने महा 
दयानन्द पर एक लेखमाला भी लिखी । महान क्रान्तिकारी देशभक्त बंयाम 
जी कृष्ण वर्मा के परम श्षिष्य वीर सावरकर ने १९० ६ मे हिन्दी को राष्ट- 
भाषा बनाने की घोषणा को झौर उद्‌ को मात्र मुसलमा-ो तक सीमित 
रखने की बात कही ! उन्होने अण्डमान की जेल मे ही बन्दियो को हिन्दी 
पढाना प्रारम्भ किया । वे बन्दी साथियों को सत्याथप्रकाश सुनाते ३ थे। 
उनका जेल मे हिन्दी प्रचार बहुत सफल रहा। जहा पहले जेल के कायालय 
का काम ६० प्रतिशत उद्‌ में होता था उनके प्रयासो से नागरी लिपि मे होने 
लगा । उन्होने भ्राजादी के बाद परमाणु बम बनाने की माग र खी। उनके 
तीन नारे राजनीति का हिन्दूुकरण , हिन्दुओ का संनिकीकर रा! व देश का 
उद्योगीकरण यदि हिन्दू अमल मे लाए होते तो झ्राज राष्ट्र की भ्रवण्डता को 
चोट न झ्रात्ती भारत तीसरी शक्ति बनक र विश्व के मानचित्र मे उभरता । 


नाम दिया तथा १० मई १६०७ को थी भोर जिसे कामान्तर में क्रान्तिकार 
१८५७ का अध झताब्दि समारोह स्वत- चन्द्रदोखर, ध्रद्दीद ए-प्राजम भगतसिह व 
न्त्रता दिवस के रूप में मणाया। (४)वीर नेताजी सुभावचन्द्र बोस ने प्रकारइित कर 
सावरकर िश्व कं प्रथम'लेखक हैं जिसकी प्रचार किया | (६) वीर सावरकर प्रथम 





किशोरमस्च- 
वोर बालक बादल 


दुगगे मे हाहाकार मच गया । बादशाह की 
सेना इतनी वडी थी कि उससे सीधे सम्राम 
करके विजय थाने फी कोई भाशा नहीं 
थी । भ्रन्त में रानी पद्मिनी के मामा गोरा 
ने एक योजना बनायी। भलाउहोन को 
स्ेश भेजा गया - रानी पद्मिनी बादशाह 
के पास क्‍झाने को तंयार है, यदि उनके 
था जाने पर वादशाह राणा को छोड़े दें। 
रानी के सथ सात सी दासियाँ भी 
प्रायेयी । क्षा- सेनिक उन्हें रोके नहीं। 
बादशाह ने इस बात को बड़ उत्साह से 
स्वीकार कर लिया । सायकाल प्रन्धकार 
होने पर दुगं स सात सौ प लक्ियाँ 
निकलों । बादझाह के सैनिक विजय के 
उनमाद में उत्सव भना रहे थे। शाही सेना 
में पहुच कर रानी ने पहले राणा से मेंट 
करनी थाही भोर यह माय नी स्वाकार 
हो ययी। प्राप क्या सोचते हैं कि रानो 
पश्चिनी पासकी मे बेठकर प्लायो थी ? 





पालकी मे रानी बना स्त्री वेश मे छिपा 
झस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रानी का बारह 
वर्ष का सुन्दर भानजा बालक बादल वहा 
झाया था। दूसरी पालकियो मे भा राज- 
पूत यो ह्वी बेंठ थ और प लका उठान 
वाले कहारो के वेश मे भी र जपुत योद्धा 
ही थे । राणा को मुक्त करके घा पर 
बैठ बर कुछ सेनिको के साथ दुग का भ्रार 
उन्होन भेज दिया धभोर स्वयं शलाउदटान 
को सना पर शस्त्र लेकर टूट पड। गोरा 
इस सेना का सनापतित्व सभले था। 
बादल ने इस युद्ध में अदभुत वारता 
दिखलायी । लकिन मुटरठ'भर राजपुत 
समुद्र के समान विशाल अषही सेना स 
कब तक लडते । गोरा रणभूमि मे खेत 
रहा | दोनो हाथो से तलबार चलाकर 
यबन सैनिक को गाजर मूली की भाति 
काटता हुप्रा बालक बादल दुग म॑ पहुँच 
मया। भ्रलाउद्दीन भाहता था कि इस युद्ध 


भारतीय हैं जिनका भ्रभियोग हम व प्रन्त- 
राष्ट्रीय न्‍्यायालय में चला (७)वीर साव- 
श्कर प्रथम क्रान्तिकारी थे जिन्हें दो 
झाजन्म कारावासों (१० वर्ष को जेल) के 
दण्ड दिये गये (५) वार सावरकर प्रथम 
देशभकक्‍तस हैं जिन्हें २७ बर्ष पमंम्त बन्दी 
जीवन जिताना पड़ा और जेल में ही 
प्रपना सम्पूर्ण योवन गयाना पड़ा । कोहहू 
में बेल को जगह जुतना पडा, चने को 
चबकी चलानी पड़ी राम बरास बु टना पडा 
झोर को को मार भी सहूनी पडो | 
(६) वीर सावरकर पहला कैदी था जिसने 
अण्वथ्मान (बालेपानी) में जेल की दोबारो 
पर कील की लखनी से (कागज कलम के 
झभाव मे) ही साहित्य सूजन किया । (१०) 
वीर सायरकर प्रथम मेधावी है जिन्होंने 
कान पाती कौ! सजा काटते हुए, दस 
सहस्र पक्तिया को कप्टस्थ करके यह लिद्ध 
कर दिया कि सृष्टि के आदिकाल मे 
झार्यो ने वाणी द्वारा वदो को किम प्रकार 
जीवित रखा। (११) राष्ट्र के पुननिर्माण 
मे भारत का उद्योगीकरण राष्ट्र का 
सैनिकीकरण व राजनीति का हिन्दुक रण' 
का ठोस कायक्रम प्रस्तुत क्ष्या। (१२) 
वीर सावरकर भारत वा प्रथम दूरद्शी 
राजनीतिश है जि हान १६४७ म शत्रु पक्ष 
को चेताया भोर उनकी हर भविष्यवाणो 
समय की क्सोटी पर खरी उतरो। 
महान्‌ क्रान्तिकारी को प्रेरक जीवनी, 
उन द्वारा लिखित भन्य पुस्तकें प्राप्ति हेतु 
व उनके चिन्तन को गोर्ठियों के माध्यम 


से ग्रहण करने हेंतु मिले या पत्र व्यवहार 
करें। 


नमन मनन नमन». 3»3»७+भ++५33»+3७०-............... 


का सर चार दुग मे न पं । भ्रचानक 
झ्राक्रमण करक॑ वह पश्चिनों को पत्रड़कर 
दिल्‍ली ले जाना चाहता था किन्तु उस 
बारह वष के बाखलक ने उसकी एक भी 
च।स चलने नही दा।दुग में समाचार 
पहूँचत ही राजपूत थोरों के केसरिया 
बाना पहना और निबल पड धम एव 
मातृमृमि पर मस्तक चढाने | बढ़ी कठि 
नाई से भ्रलाउट्रीन को विजय प्राप्त हुई ॥ 
धपनी भ्रधिकाश सेना की बलि देकर जब 
वह बित्तोड़ के पवित्र दुग मे घुसा तब्र वहा 
बहुत बड़ी चिता धाँय धाँय करके जल 
रही थी । राजपूताने को देविया पापा 
पुरुष के स्पश् से बचन के लिए भ्रित में 
प्रवेश करक॑ स्वग प८च चुकी थी। भला 
उद्दीन मे प्रपना सिर पीट लिया। भारत 
की वह गोरवसयी दिव्य भूमि सत्तिय के 
वेज के हाथ वीर बालक बादल की यूरता 
एवं बलिदान से निय उज्ज्वल है। बच्चों 
हमे ऐसे बीरों स शिक्षा लकर प्रपनी 
मातृमूमि एवं सस्कृति की रह । | ल्यूथ 
सेकर सुरक्षा करनी है। भ्रपता भविष्य 
उज्ज्वक्ष बनाना धौर द्वात्या के सामने 
पभ्रपना मस्तक ऊचा रखना है। 


--प्रस्तोता बलखोत दाध्त्रो 





$ वेद विद्या एवं विज्ञान का 
भडार है- 


व में विविय प्रकार का विज्ञान है । 
यहँ विज्ञान यज्ञों के माध्यम से हमार दक्ष 
में प्रचलित था भ्ौर उसका अवशेष किसी 
न कसी रूप में भ्राज भी प्रचलित है । 
महूषि व मां ट्यानद जी सरस्वतों ने 
स्पष्ट घोषणा की कि वेट में सब ज्ञान 
विमान बीज रूप से है भोर यस 
को रुढ़ीवादों गत से निकाल कर 
विज्ञान के सिहासन पर बतटे दिया । 
क्रा> के समय में यज्ञ की वज्ञानिक 
उपयागिता का अनुसधान योरोप और 
भ्रमरिका मे होने लगा है प्रौर उसके सुप 
रिणाम प्रनक क्षत्र मे प्रतीत होने लगे हैं । 


२ यज्ञ काय वैज्ञानिक है- 


वेद मे यज्ञ को विश्वरभिषक कहा है । 
अर्थात्‌ यत द्वारा समस्त वि“व को स्वास्थ्य 
झ्रायु ज वन प्राप्त हांता है श्र समस्त 
रोग तथा रोमो के कारण तवो का 
प्रदूषणो का निवारण थी होता है । प्रत 
किस परिस्थति मे कौन सा यज्ञ॒ किस 
प्रकार कर इसका विचार करने से ही 
यज्ञ विज्ञान का विकास करने म सफलता 
प्राप्त होगा यज्ञ के ३ प्रधान अग हैं 
१ सकल्‍प २ मन्त्र भौर३ प्राहुति। 
सकलप के जिना यज्ञ नहीं हो सकता 
मस्त के बिना भी यज्ञ नहीं हो सकता 
और भ्रग्नि में हथय पदार्थों की भाहुति 
दिये बिना भी यज्ञ नहीं हो सकता । इन 
इन तीनो का समन्वित काय यज्ञ हे। 
सकलप होने पर हू! यज्ञ सम्भव है। यही 
यज्ञ का ग्राघार स्तम्भ है वेद कहता है 
--पधानो भद्गरा क्रतवों यन्तु विश्वत । यजु 
बेंद २६।१४। प्र्यात्‌ कल्याशकारी यज्ञ 
करने के विचार सब शोर से प्राप्त हो । 
जब विचारों में निमस्‍्न वित्त उमे करने 
के लिए उद्यत हो जाता है तो वहू सहृल्प 


हो जाता है । 


३ थन्न काय में मन्त्र को प्रधानता- 


लौकिक व्यवढ् रम मन्र का अभ्रथ 
विचार भी है पर त्‌ यज्ञ की परिभाषा में 
इसका भर बंद के हो म त्रो से प्रधान रूप 
से ग्रहण किया जात है।मत्र घर यात्मक 
होते हैं । ध्वनि का प्रभाव जड॒ चेतन जबत्‌ 
पर प्रवश्य हो?ा है नाक मे प्रस्यक्ष 
हृष्ट है कि विकृत वतियों क॑ उच्चारण 
एय प्रसाग्ण स म नसिक विकृतिया 
उत्पन्न होती है | वीररस वा छठनियों से 
बीरता का सवार प्रमरस की ध्यनियों 
से प्रम आान्‍त रस की घध्वनियो से शाति 
शोकभावपुण घ्वनियों से "ोक का प्रसा 
रण होता है प्रोर वह प्राणियों के मन 
स्तत्त्व पर प्रभाव कश्ता है। मन के प्रभा 
वित होने पर तदनुरूप वत्तियो की उत्पत्ति 
हीती है धौर वृत्तियों के प्रनुरूप हो कर्मो 
की प्रबृत्तिया उत्पस्न हांतो हैं। भ्रत शुभ 


साप्ताहिक भायसन्देश 


यज्ञ - विज्ञान 


लेखक श्री प० वीरसेन वेदशअमी वद विज्ञानाचार्य 





विचार पूण म त्रो से शिव कल्य।णाकारो 
कर्मो की विध्व में वृद्धि समृद्धि बाहु 
हपता और व्य पक ता भ्रवध्यम्भावी है। 


४ मत्र छन्दोमय है- 


वेद का प्रत्येक भ्रस्‍रक्र चरण पक्‍्त 
व सम्पुणा मन्त्र छदोमय है। उनमे सब 
झकव्स्मान्‌ परमात्मा की गुप्त शक्ति य्‌ 
साम<प निहित है जो यज्ञ काय मे क्रिया 
झील हो जाती है। छन्‍्द नियत भ्रकर या 
मात्राप्रो मे निबद्ध होते हैं। नियत भ्रक्षर 
उद्ध छ दो के नियत स्वरो के ध्वन्यात्मक 
झ्रावतन से घ्य यात्मक मण्डल की उत्पत्ति 
होती है तथा उक मन्त्र के पुन पुन पश्राव 
तनचक्र या जप से चाहे वह जप मानसिक 
हो य घध्व यामक उसका मण्डल उत्तरो 
त्तर घन वपूण तथा गतिमय होकर विशा 
लता को भी प्राप्त होता है जित्तसे प्राणियों 
में उमसे स्वाभावत वत्तियों एव कममय 
प्रवत्तियो का प्रवाह चलने लगता है प्मत 
यज्ञ मे संकल्प एवं तदनुकूल मज्रो का 
पुन पुन भ्रावृत्ति से मन्त्र का प्रभाव तेज 
होता जाता है भौर छुन्दात्मक मण्डलो की 
सृष्टि होने लगती है । 


५ छन्दात्मक मण्डलो का 
निर्माणा- 


छद यद्यपि प्रधान रुप से ७ हैं परन्तु 
इन सातो छन्‍्दो को भी प्रमुखता से तीन 
विमागो में विभब्त किया है।ये तौन 
विभाग ही भू भुव स्व हैं। छन्‍्द परि 
भाषा में ये गायत्र मण्डल ल़िष्टुप सण्डल 
शोर जागत मण्डल हैं। इन्ही मण्डलात्मक 
प्रभावों की वढ्धि के लिए गायत्र छुन्दपा 
रोह त्रेष्टुभ छुन्दमा रोह जागत छन्‍्दमा 
रो? झषया गायत्रण त्वा छन्‍्दसा सादयामि 
जागतेन (वा छम्दसा सादबाभि अथवा 
गायत्रण त्या छन्‍्दवा मन्याम्रि त्ैष्दु 
भेन त्वा छन्दसा मयामि, जागतेन त्वा 
छल्दसा म वामि--की प्रक्रियः का यजुबद 
में प्रनके स्थानों पर उपदेश है। इस 
प्रक्रिया क॑ द्वारा पृथ्वी भ्रन्तरिक्ष और 
घुलोक म भ्रपने मनोवाछ्षित वियारों की 
ग्याप्ति की जाती है । 


६ मण्डनो + देवतर्वों एव 
प्राणो का क्रियाशाल एव शक्ति 
सम्पन्न करना- 


०ने में डलो के भ्रग्नि बायु एव सूय 
देवनत्त्व हैं। इनको भी सतेज करने क 
लिए प्रान का दूत बना कर अग्नि दूत 
पुरोदधे | यजुबट २२ १९७। यथाथ भ्रग्नि 
की स्थापना प्रपने सम्मुल जुभुव रव 
मन्त्र से जिलोकों को प्रभावित करने के 





लिए करनी पड़ती है। पुन उक्त प्रव॒द्ध 
बज्ञाग्नि में तीनो महाव्याहृतियों से उनके 
देवत तत्त्वो के साथ उनसे सबधित प्राण 
भ्रपान और व्यान रूपी बिहव प्राणों के 
लिए प्राहुतिया दी जाती हैं। भ्र्थात्‌ पज्ञ 
द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड या त्रिलोकी के 
प्रामो को क्रियाशील टा्ध एवं पुष्ट 
किया जाता है । इसलिए वेद ने यज्ञ को 
विश्वधा भझ्रसि। यजुर्वेद १(२। कहा है 
अर्थात्‌ यज्ञ ससार का धारण पोषणर्कर्ता 
है| यही यज्ञ का प्रधान लक्ष्य है। जिस 
यज्ञ में महाध्याहृतियों उनके देवत तर्त्यों 
भौर उनके वि व प्राणों क लिए भ्ाहुति 


नही वह यज्ञ भ्रपूणा ही है। 
७ यज्ञ का जिलाकी मे गमन- 


यज्ञ को यह प्रत्यक्ष एवम्‌ प्रत्यन्त गढ़ 
स्थिति है कि वर रष्टपग्रहंप्ट एयम्‌ भनु 
मान भर्थातु सूक््म भतिसूक्ष्म एव व्यापक 
रूप से समस्त बिदय में ब्याप्त हो जाता 
है । यजुवेंद भ्रध्याय ५ के १५ व मन्त से 
यश की इस स्थिति को प्रकट विया गया 
है। वहा कहा गया है कि--इद विष्ण 
विषक्रमे - भर्थात्‌ यज्ञ प्रारम्भ होने पर 
बह यज्ञ क्रमश उत्तरोत्तर यति करता 
हुए । त्रधा निदधे पदमु-पृथ्वी भ्रत व 
भौर यलोक प्रपने स्थान को प्राप्त करता 
है भ्र्थात्‌ स्थिति को प्राप्त होता है। 
--समूढमस्य पासुरे--भ्रर्थात्‌ यज्ञ की यह 
स्थिति गायत्र मण्डल अिष्टुप महल 
झागत मण्डसो मे या भू मभुब स्‍थ लोको 
में ग्रत्यन्त गढ गुप्त एवम्‌ क्‍्नुमानवम्य 
है | विज्ञानयम्य है। तात्पय यह है कि 
यज्ञ को केवल धूम की ऊचाई स नहीं 
मापा आ सकता । वायु की ऊवाई से भी 
नहीं जाना जा सकता | उसकी व्यापकता 
विद्यत्‌ सूय रह्िम और प्रकाश के समान 
व्यापक स्थिति को समझकर जाना जा 
सकता है । 


८ यज्ञ से सुख की प्राप्वि- 


यज्ञ किय जाने पर यद्यपि वह तीनों 
खरो्कों मे व्याप्त हो जाता है परतु वह 
उन स्‍्थाना से पुन शबवितशालो होकर 
हमे सुख प्रदान करता है। ऐसा वेद में 
स्पष्ट बताया है| बेला कि--यज्ञों देवासा 
प्रत्येति सुम्मम्‌ू | यजुबद प्रन्याय ८ मत्र 
४ धर्बात्‌ उिद्दातो द्वारा आशौजित यज 
सुख को लात है प्रार प्रादित्या सो मबता 
मडयन्त --भ्रर्थात्‌ वह सूर्यादिलोक एवं 
सुयप्रकाद में ध्वित होकर हम सब को सुख 
प्रदान करता है। इसी प्रकार ---पूर्णा दि 
परापत सुपुर्णा पुनरापत। यजु० ह४६॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ में भरकर भ्राह्ति देने से वह 


रे जूब, र हद 





धोर भ्रधिक पूरा होकर प्राप्त हो जाती 
है । किस प्रकार से प्राप्य हो जतो है 
उसके लिए मत्र क॑ द्वितीय चरणा में 
उदाहरथ यह प्रस्तुत किया है कि जेंसे 
बाजार में खरीदते हैं वैसे ही यज्ञ के दारा 
भी सुलों को खरीदत हैं। प्रभाव भज् से 
सुखो की प्राप्ति प्रत्यक क्षेत्र भें होती है । 
झत प्रत्येक काय के प्रारम्भ में यज्ञ का 
प्रनुष्ठान भ्रवश्य करता चाहिए । 


९ यज्ञ का महान फल विष्व 
में माधुयेता का प्रसार- 


यजुर्वेद भ्रध्याय १३ के २७से २६वें 
मन्जों से कताया है कि यज्ञ के सम्प न 
होने से माधुय ग्ररायुक्‍त भ्र्थात्‌ भ्रनकुल 
वायुभो का प्रवाह चलने लगता है । नदियों 
में करनो में मधुर रस का सचार होता 
है ध्रोर भ्रस्त वृक्ष वनस्पति वनादि विष 
रहित रोग रहित होकर सब्र मधुयुक्त 
थशीवमदायी हो जते हैं | यज्ञ करने से 
रात्रि शौर दिन सम्दर उषा ये सब सुख 
कारी हो जाते हैं। पृथ्वी के कण कण में 
धूलि में मधुरता उत्पन्न होती है मधु 
रता उत्पन होने घूल में जो विश्वललता 
है वह नष्ट होकर परस्पर ध्राकषणा से 
रेमिस्तान भाग उधर भूमि में परिवर्तित 
होने लगता है भोर रेगिरतान रियति 
नथ्ट होने लगती है तथा धुलोक जो 
झपने भतिताप से पारथिव शबित का ह्ास 
करता है। वह भी माधुय गुणयृवत प्रिय 
स्व धनुकल शक्तियों से रिता तुल्य प्र्भाव 
पालक भौर जनक दावित युक्त बन जाता 
है। इस प्रकार विश्य की वनस्पतिया 
झन्न वृक्ष फ्ल मूल कन्‍्द एन वन तथा 
समस्त पर्यावरण मधुर बन जाता है। 
सौर वाक्तिया भी माधुय गुशगृक्‍त अनु 
कूल हो जाती हैं प्ौर मो झदि पद्ुु भी 
माधुय गुरायुवत भमतमय दिव्य दूध के 
देने बाली हो जाती हैं। प्रत यज्ञ से 
समस्त पर्यावरण धपने पझनुकल बन जाता 
है ऐसा सुर्वर यज्ञ का मुगम विज्ञान है । 


१० यज्ञ से फल प्राप्ति का 
एक प्रदुभुत प्रक्ार- 


यजुर्वेद प्रध्याथ २ मत्र २५ से 
बताया है कि जमती छद के मत्रों से 
यज्ञ करने पर यज्ञ सुसोर में प६ थता है। 
त्रिष्टूप छद के मन्त्रो से बज प्रन्तरिक्ष 
में प.क्षता है भोर गायती छुन्द के मन्त्रो 
से यज्ञ पृथ्वी मे फैलता है। एन इ ही 
स्थानों से वह भोर सूक्ष्म एवं विभश्त 
होकर सब को फ्स प्रदान करता है। 
जगती छन्द क मन्त्रो स किया यज्ञ चुसोक 
पर सूप प्रकाश को प्राप्त होकर जनत को 
तृष्त करता है। धन तरिक्ष मे पहुचकर 
वहा से जल विभाग को प्रष्स होता है 
तो बायु झोर वर्षा लस की धुद़ि करता 
है भौर पृथ्वी पर पदुच यश विविभ प्रकार 
कै सुस को वृद्धि करता है। ह्र्थात यज्ञ 
जन पृथ्वी पर किया जाता है तो उत्तरो 
सर झारोहण क्रम से सृद्म तो हो बाधा 
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है, परम्षु उन तीनों स्थानों से भोर भी 
सक्षम एवं शामध्यंवान्‌ होकर एक नये 
वर्यावरण का, जीथतोव पर्यावरण का 
निर्माण करता है ' इसी को प्रकाराग्तर से 
शजवेंद प्रध्शाम ८, मन ६० में निम्त 
अर से कहा है-कि यज्ञ युलोक में 
यहुबकर दिव्य भोगो को प्रदान कराता 
है। उससे हमे द्रतिस्प, धन, सुझष, ऋत्वनु- 
अल मोष प्राप्त होवें। यह यज्ञ प्रन्तरिक्ष 
अण्डल झौर मनुष्यों को प्राप्त होकर 
उबस फल प्रदान करता है । पृथ्वी घोर 
आतुभो को प्राप्त होकर यज्ञ उक्त सुख 
आप्त कशता है--भत यज्ञ जहा कही भी 
(कसी लोक में पहुँचला है वहा से हमारा 
अल्य श ही होता । भर्थात्‌ यज्ञ करने 
से पदाथ नष्ट नहीं होते भौर न क्रिया ही 
भनिष्फल होती है--अ्रपितु सब भार से 
अल्‍्याण ही होता है। 


११ आाहुति शक्ति- 


कक... गरित हव्य बाहक है । भरत इच्छित 
फ्लो कः प्राप्वि के लिए हव्य पदार्थों का 
ज्ञान प्रावप्यक है । राग, प्रदूषण, विकार 
आ्रादि निवारक कार्यों मे किन हृव्य द्रब्यो 
से लाभ होता है। वायु मण्डल की पुष्टि 
किन द्रव्यों से होती है, प्रतिवृष्टि, अना- 
अप: किन द्रम्यों से दूर होती है, इत्यादि 
हब्य पदार्थ विशान का ज्ञान आवश्यक 
है। तमी गशञ कार्य मन्त्र सामथ्य से 
पवशेष फलदायक होता है । यज्ञ का 
विशान यज्ञ॒ पद्धति इष्ट कार्यानुकूल 
कमकाण्ड तला हम्य पदार्थो के शान पर 
आाधित है। बिना इस शान के यज्ञ करने 
आत्र से इध्ट फलप्राप्ति सम्भव नहीं। 
श्राथीन क्रषि महू बेदो से भनेक प्रकार 
के यत्र करते ये श्रोर उनसे फल्तप्राप्ति 
डोती थी | इस लए उन्होने कहा-सर्वेम्यो 
हि कामेम्यो गज प्रयूग्यते--भर्थात्‌ यज्ञ 
की सब कामो के लिए उपयोगिता है भोर 
अधानता है । 

कु 

१२, यज्ञों का विभाजन- 


यह्ञों का विभाजन निम्न प्रकार है-- 


१--दबालकृत विभाग से सबधित, 
२--थ्यग्सि सनधित ३--रापव्ट्र सबधित, 
४ - साममिक झावश्यकतानुसार | किसी 
अज्ञ स किसी भी फल की प्राप्ति मान 
लेना बन् विजानका तिरस्कार करना है । 
विविध प्रकार के यज्ञों मे सामान्य प्रणाली 
दो भ्राधारमृत एक हो सकती है परन्तु 
श्रथान याय में तो मस्त्र भेद, द्रव्य मेद एव 
किया भेद तो पृथक होते हैं। 


कालकृत विमाग से सब्धित यञ्ञो मे 
दैनिक झग्निहोत्र साथ, प्रात की काल 
सबियों में, पक्ष यज्ञ भ्रम गस्या भ्ोर पूरि- 
आाधों मे, भातुर्भात्य याम, प्रधमयाव, 
अझ/यस्तरिक यान, पर्बयाम, समरात्रयाय 





ये सब कासकृत सच्चियो से सबचित यज्ञ 
हैं। इनसे प्राकृतिक पदार्थों में शक्ति की 
वृद्धि एव अपनी भ्राध्यात्मिक शक्सियों की 
बृढि होती है। 


व्यक्ति राष्ट्र या कामना 
सबधित यज्ञ- 


इन यज्ञों का भ्रापोजन व्यक्ति विशेष 

के भायु से सबधित होता है । जैसे विवाह 
सस्कार, यज्ञोपत्रीत वदारभ गर्माघा- 
नादि वोडक्ष सस्काराय यज्ञ होते हैं। ये 
व्यक्तियों से सबधित हैं तथा राष्ट्र सब- 
घित यज्ञ राजसूय भश्बमेघादि हैं। व्यक्ति- 
गत कासना एवं सामृुहिक कामनाभ्रो का 
पूर्ति के लिये किये जाने वाले यज्ञ काम्य 
यज्ञ हैं। व्यक्ति कामना राग कष्ट निया 

रण बल ऐव्वय प्राष्ति निमित्त काम्प 
यञ होते हैं भौर सामृहिक कामना जेस 
वृष्टि कराने, भतिवृष्टि निवारणाथ श्राषी 
तूफान आदि की शान्त्य्थं, सामान्य एव 
विशिष्ट स्थानों मे प्रबुद्ध प्रदूषण निवा- 
रणाथ, सर्वेक्षौख्यप्रद यज्ञ ग्रावश्यकता- 
नुसार भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के यज्ञ कल्प 
पद्धति से होते हैं तभी उनका लाभ हांता 
है । भर्थात्‌ श्रौतृधामों का फल श्श्षस है। 
स्मातयागों का फल अ्रलव है भोर 
काम्य यञ्ञों का फस भलग है। यह स्पष्ट 
समझना चाहिए । प्राकृतिक प्रदूषण, 

वेचारिक प्रदूषण तथा वैज्ञानिक, झौशो- 
विक रासायनिक प्रदूषण इस सभी की 
शान्ति यश्षपि यज्ञ से ही सम्भव है तथापि 
उनका पग्रायोजन यज्ञ विज्ञान पठ्ति से 

ही कल्पना पुवक होगा तभी सफलता 

होगी । 


यज्ञ का प्रधान हव्य द्रव्य-घृत- 


यज्ञ के ह॒विद्वम्बो मे घत हो प्रधान 
है। यदि बृत भा का हो तो सर्वाधिक 
श्रेष्ठ है भौर प्रभावकारी है। भृत का 
माम प्राज्य है। भराज्य का प्र्ण है--भा 
समस्तात लोकान्‌ जयति शभअमेन --प्र्थात 
इमके द्वारा मोह लोकान्तरो के प्रदूषण 
रूपी प्रसर तत्त्वो पर भ्रांधी, तूफानो पर 
विजय प्राप्त होती है। इसलिये धुत की 
झाहुृतियों से समस्त पर्यावरण का श्ोधन 
होता है । चुत नाम इसका इसलिए है 
कि यज्ञ मे इसकी श्राहुतियां बिशेष प्रमाण 
में देने से वर्षा तथा कामनाप्रो की पूर्ति 
करता है | इससे द॑ प्ति होती है स्‍ोर वेचु- 
तिक नमोमण्डल मे व्याप्त विद्युत्‌ श्वक्ति 
को प्रदीस्‍्त १ रता है । चुत का ताम सपि 
भोहै। जब यहू यज्ञ में प्रयुषत होकर 
झ्र्न्ता (सम मे गति करता है तो हसकी गति 
सर्प की गति के सदश तीव्र होती है भोर 
झपने साथ हुष्य द्रब्य के अश को भी 
विविध लोकों में ले जाता है। तेस झादि 
या मैंस, बकरी प्रादि के घृत में तीनो 
लोको में फैलने की सबित नही है। केवल 








बायत्र मण्डस तक ही व्याप्ति की सामथ्ये. प्रदाता द्रव्यों की हवि प्रदान करनी 
नो के भ्रतिरिक्त घृत एव तेलो मे है । चाहिए। भ्रथर्ववेद मे लिखा है |क॥ जिन 
झौषधि, वनस्पतियों का सेवन मोएं करती 

भ्न्य ह॒वि द्रव्य- है बराह भौर नबुल प्र्थात्‌ नेवना करता 


है उन सब को यज्ञ मे प्रयुकत करने स रोग 
की भ्रसाध्य स्थिति नष्ट होती है और 
जोवन तथा प्रायु प्राप्त होती है । 


बेद मे धुत के भ्रतिरिक्त हवप का 
प्रयोग भी करने का भादेश है। अत 
सुबन्धित पदार्थ रोबनाशक पदाय, पुष्टि 
प्रदाता, माधुर्य प्रसारक द्रव्य जीवन 





































कौन कमी है अपने हन्दुस्तान 


भ्रन्तर दिखता नहीं बाग इसशान में, ततातनी हे पूजा भौर भ्रजान में । 
ऋगडा होता गीता भर कुरान मे, कौन कमी है प्रपन हिन्दुस्तान में । 


नेता की नारो से रिश्तेदारी है हाठों पर वादे मन में मक्‍्कारीह। 
रोम रोम पर दुज की पहरेद'री है, देशभक्ति के चोले मे गदारी है। 
सविधान के पन्‍ने फाड जाते हैं खालिस्तानी क? गाड जाते हैं। 
निरपराघ ह॒त्याभो का विलसिला चले, कभी झ्सम गुजरात कभी पजाब जल । 


दूध नही बच पायातेज उफान में चूहे घुसे हुए भ्पने खलिहान में । 
क्या सुख मिल पायेगा खालिस्तान में कन कमी है प्रपने हिन्दुस्तान भें । 


हिन्दी की बित्दी माथे पर लगी नहीं, ऐसा लगता है प्रभी गुलामी भगी नही । 
कुटिया में भ्रव तक दीवाली मनी नही, भारतमाता भभी सुहागिन बनी नहीं । 
देवनागरी का वर्चस्व अधूरा है। प्रभी उपेक्षित तुलसी, कबिरा, यूरा है। 
हिन्दी हिन्दुस्तान नही अभ्रपनायेगा, तो क्या भ्रब उसे सिर पर बिठनायेगा। 


बन्दी हम सब जलते हुए मकान मे, मुर्दे जिन्दा होने लगे मकान में । 
अमृत ढूढ रहे विप की दूकान मे कौन कमी है भपने हिन्दुस्तान में । 


कुर्सी ने भोलापन कसकर पकड़ लिया, कम्बल ने तेराको को फ्रि जकड़ लिया। 
प्रपनी अपनी झ्ाज सभी को पड़ी हुई क्षुर्सी बनी चिराग जादुई छडो हुईं । 
जो कुछ भागों कुर्सी से मिल जायेगा, सूखा हुआ फूल फिर से खिल जायगा। 
जनता भेड-बकरियो का पर्याय बनी, बने कसाई जता जनता माय बनी। 


किलने हैं पेबन्द प्राज ईमान मे, छेद बहुत हैं भपने इस जलयान में । 
इन्सानों सी बात नही इन्सान में, कोन कमी है प्रपने हिन्दुस्तान में । 


धर्म भोर कानून हो गया अ्रधा है, बिना कफन पश्र्थी है टूटा कन्धा है। 
ऊपर से हर कोई रजनीगधा है। बना कत्ल करना सतो का धथा है । 
बडी नही है बेटी कुर्सी मेज से, सहमी हुई दुल्हन है दुष्ट दहेज से । 
रोगी रहता नहीं तमिक परहेज से, लप्टे उठती हैं सुहाग की सेज से 


खुद को खपा रहे हैं झूठी शान में, पड हुए हैं ताले तेज जबान में । 
छुट्टी हुई बैठी है मौत मान मे, कोन कमी है अपने हिन्दुस्तान में ।-- 


रोज-रोज भव जलने समा तिरगा है, मानो या मत मानों यह सच नगा है। 
लेकर झाड घम की होता दषा है, धो घो पाप थको बेचारी गगा है । 
पिघल रही भाहों से कचन जगा है, ढग भाज दो गया बहुत बेइगा है। 
कदम कदम पर कितने बिल्ले रगे हैं साधु-सन्‍्त, नेता हो गये लफगे है। 


बहुत बेसुरापन है श्रपनी तान में, कटे पे सहपोमी नही उडास में । 
जाते नही धाभ्द बहरो के कान मे, कोन कमो है झपने हिन्दुस्तान भे ) 


प्राध्यापक सागस्वत सोहन मनोयो 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग 
हा ए० वी० कालज, भ्रवोहर (हरियाणा) 
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साप्ताहिक भामेसन्देश' 


उपनिषत्‌ कथा-माला-५ 


ईश्वर दहोेन 








प्रवचनकर्ता--त्रीत राग स्वामी सवंदानन्द महाराज 





झो विज्ञानि वेव सविनरदुरितानि 
परासुब | यजूद तन्‍न भासुष ।। 
-- मसुबें द 
उपनिपद्‌ मे परम त्मा की इस व्या- 
ख़्या को ध्यान मे लाप्र क्टा टै। (एक 
बगी' अर्थात वह परमात्मा हु एको 
वशी सब को श्श मे रखने वाला है । इस 
मन्त्र की -या"प्र मैं कल भी करचुका हू । 
इस में पहूल झट पक गाया है। यह 
एक का “«द ब्तलाताह कि परमात्मा 
नतो झपन स्वर्प म विकृत हाता है. न 
परिणाम मे जाता ह । इमालए बह एक 
है | उसमें भ्रण सर्देव एक हूं भ्रवस्था 
देखगे । 


बुद्धिमनों कं खेलो का भी कुछ न 
कुछ भथ हांतः है। इस निनेमाभो को यदि 


घोर्ट बुद्धिमान्‌ मनुष्य देखे तो उनमे भी 
कोई न बोई शिक्षा निवाल सकता है। 
उपनिपोे ने परमात्मा को बतलाने के 
लिए यह सिद्ध क्या है कि वह एक है। 
गणित ये जो दो की सरूमा होनी है, उत्मैं 
भी एक सम्मिलित है इसी प्रकार तीन 
में मी, चार में भी एक मिला है। एक 
का एक ८रि मत है बिन्तु दो का एक 
परिमित नहीं । कागज पर एक लसिलो। 
ग्रहा सख्या भौर साख्य दोनो मे एक ही 
है। प्रतएव परमात्मा एक ही है | 


क्या भारतीय, क्या जापानी, क्‍या 
झमरीक्न साराक्ष जो भी कोई हैं सब 
सिखकर एक ही परमात्मा को उपासना 
करते हैं । कोई दो की भा तीन को तो 
नही करते | कोई उसे हो 'योड' (008) 
कहता है, कोई “परमात्मा, कोई 
“खुदा '। किन्तु वह है तो एक ह्ढी। 


करत देखो | सभी कहते हैं कि बच्चों 
को माता पिता की भाज्ञा पालन करनी 
शाहिए । बच्च सोर्घे कि कही माता तथा 
पिता के कानो में मेरा कोई ऐसा क्षत्द ने 
जाये जिसमे व दु लित हो। इसी प्रकार 
माता पिता भो भ्रग्न वच्चो का विवार 
रक्‍्खें | सेकक स्वामी की भाज्ञा-पालन 
करता है तो स्वामी भी संवक को बात 
मानता है । राजा प्रजा की तथा प्रजा 
राजा की बात सुनती प्रौर मानती है। 
इसी प्रकार इस भाव को अपने मन में 
स्यान देकर कि परमात्मा हमारा कल्याण 
करता है हमे भी केवल परमात्मा के 
धामने ही प्रषता मस्तक फ्रुकाना चाहिए । 
बही “वशी ' भ्र्थात वश मे करने वाला 


है ? श्रात क्या वशी बन सकते हैं ? जब 
झ्राप वी हो जायेगे तब प्रकृति का भाक- 
मण आप पर न हाोगा। जब जीव निर्माण 
हो जाता है जब्र यह स्थिर हो जाता है, 
जब यह प्रकृति के प्रभाव मे नही रहता, 
ता यह एक तियम है कि तभी उस पर 
प्रभु की कृप होती है तब ह्वी जाकर वह 
वशी बन सकता है श्र्यात मुक्त हो सकता 
है । परचतु यह बय होता है जब वह उस 
प्रभु की भवित करे , 


अब प्रहत यह उत्पत्न हूथा कि 
हम सुखी कय होगे ? पुरुषाथ करो ! 
सुख #प्त होगा | झालसी मनुष्य ही 
समार में सदंव डु ख उठाता है। हिन्दुस्तान 
सुखी क्यो नही * क्याक २» पुरुषार्थी 
नही , जप पुरुषायों होगा तब ही सुला 
हो जायेगा । भाई ! सप्ार सुस्त के 
लिए है । 


इससे भी बढकर परमेश्बर की पप्रप्ति 
के लिए पुद्धाथ होना बाहिए। ईहवर 
तो सब का पिता है । एक पुरुष के दो 
शडके हैं पिता से वे दोनो रुपये मागते हैं। 
पिता कहता है “माई सुनो | भ्रब॒ तुम 
जवान हो यह सब कुछ तुम्हारा ही है 
परन्तु भ्रमी सागना ठीक नहीं। कार 
व्यवहार करो, कमाशझो ओर लाशो | एम 
सडका बसन्‍्त बडा निपुण है पर दूसरा 
हेमस्त निर्वुद्धि है। बसनन्‍्त ने सोचा, 
“पिताजी को भाजा है किक्माना चाहिए । 
ढुकान के नियमों पर ध्यान देने सगा। 
प्रात काल दुकान पर प्राता दुकान को 
सावभानी से ठीक घोर साफ रखता । सब 
प्रकार सावधान रहता | ग्राहकों से प्रेम- 
पूवक तज्ोलता बाजार का भाव ठीक-ठीक 
बताता | यह नहीं कि जो भाव मिला 
लगा लिया । एक भाव पर बाजार के 
साथ चलता ! लाश कम रखता, सन्ध्या- 
समय लेखा करके घर जाता । सब ग्राहक 
कहते, “चलो भाई | बसन्‍्त की दुकान 
पर चलें '। ग्राहक उसके पास भ्राकर बढ़ी 
प्रसन्‍नता से बेठते । साल भर में ख्ं कम 
किया, दुकान से कमाया शुब । माल भी 
धागे से भ्रधिक भर लिया, पांच सात सो 
रुपये भी जमा कर लिये | लोग भी बढ़े 
प्रसन्‍न, पिता भी महा भानन्दित भौर शाप 
भी परम सुखी + 


झज दूसरे लड़के हेमनसल की सुनो। 
उसने विचारा, “पिता ने रुपया विया हैं 
खूब मौज करो” । उसकी बेसमझी देश- 


कर बुरे लोग पास भाने लगे । भग, शराब, 
पीनी आरम्भ कर दी ! प्रतिदिन सिनेमा 
जाता, दुकान पर ग्राहक धाते, उससे 
भली प्रकार ध्यानपूर्वक बात भी नहीं 
करता | बंठा ताक्ष खेलता रहता। उसी 
में मर्त था ग्राहक दूसरी दुकान पर चसा 
चाता । एक वर्ष में ही सारा रुपया बर- 
बाद हो गया । भ्ब सोचो ' पिता के दोनों 
पृन्र हैं। एक पर पिता की प्रसन्नता है 

दूसरे पर प्रप्रसनन्‍तता । *सी प्रकार पर- 
मात्मा हम सब का पिता है शोर हम सब 
ससार में रहन बाले उसक पुत्र है। जो 

उसकी भाज्ञा पर चला उस पर तो पर 

मात्मा की कृपा दिखाई देती है जिसने 
उसकी भाजा का भग क्या उसी पर 
उसका कोप है । 


यह तुम्हारा कार्य है लोहे को तो 
तुमने नहों बनाया परस्तु इञ्जन को तो 
तुमने ही अनाया है। इसी प्रकार पर- 
मात्मा ने सब को लोहा वे दिया है, उसको 
ठीक बनाना झर काम मे खाना गा न 
लाना तो तुम्हारे प्रपने श्रभिकार में है । 
यदि मोक्ष की प्राप्ति करमा चाहते हो, 
तो वह जो बक्षी परमात्मा है, उसकी 
प्राथंना करो । पहखवान बनना चाहते 
हो तो किसी पहलवान के शिष्य बनो । 
यदि अग्रेजी सीखनी है तो किसी प्रोफेसर 
से ही सीख नो पड़ेगी, गाना सीखना है तो 
किसी रागी के पास ही जाना होगा। 
श्राप मे सब गुण विश्वमान हैं, पहलवातो 
भी है, अग्रेज्ली भो, राग भी । परन्तु 
इसके लिए किसो की सहायता की आव- 
श्यकता है । यदि तुम वशी बनना चाहते 
हो, तो परमात्मा को उपासना करो। 


भव प्रएन होता है, कैसे करें? सबं- 
भूट प्रात्मा परमात्मा सुम्हारे भ्रन्दर है। 
प्रमु को बाहर कहां ढृढते हो ” न बह 
झाकाए पर है, न हिमालय पर, न समुद्र 
में, वह तो तुम्हारे भ्रस्दर है। परमात्मा 
कहता है “न मैं भ्रासमान पर हू, न समुद्र 
से, बाहुर कही नहीं हु | केवल ऋषियों 
के मनो में ही मेरा स्थान है” ऋषि कहते 
हैं योगी को, सच्झे त्यागी को । सच्चा 
स्थान जिस मनुष्य के पास है|बिह भ्रवववमेध 
मुक्ति की शोर जाता है। भ्राजकस तो 
स्वान-सस्‍्थान पर रहुट लगे हुए हैं। पहले 
कुछो पर चरस होते थे कुए से पानी 
खेंचने दाला जब बरस ऊपर झा जाता 
था, तो उसे पाँव सारता था, इसलिए कि 
अरस ऊपर बुएं की मुढेर के साथ टफर 
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मसागे भौर भा जाये। इसी प्रकार जो 
त्याय करते हैं ने कहते हैं 'हटाप्रो ? 
हुटाप्रो | शत्र हुटाओो ! 


एक सच्छा साधु था। बनावट शौर 
दिशाबट का उस पर कोई प्रभाव म था । 
बह एक युहर्यी के धरवया, वहां एक दिन 
रहा | दूधरे दिन वहां से चल पड़ा! 
उसने कहा, ' महात्मा जी | |्व ५ दरिया 
के पार जाना भाहते हैं परम्तु चाट वाले 
पैसे लिये बिना पार न जाने देंगे ।” धाधु, 
ने कहा, “भाई | हम कह देंगे कि हर्म 
साधु हैं । हम फकीरों क पर पैसे कहां ?” 
उसने कहा, “वे न मानेंगे ।/ उसने बहुं- 
तेरा कहा परन्तु साधु ने उससे एक पैश्वा 
र लिया। उस झादमी ने चुपके से भ्रठन्नी 
साधु के पल्‍त में बाघ दी। महा भा को 
झान भी नहुपभ्ना ध्लोर वह वरिया की 
धोर चल पंडा। वह पुरुष भी पीछे-पीछे 
हो लिया । साथु दरिया पर पहुंचा। 
मल्लाह स कद्टा, पार करदा। उसने 
कहा कि * पंस निकाल । साधु ने कह। 
हम फकोर है, हमार पास पस कहा ?” 
उसन बहा कि बंठ जाझो। कोइ घना 
पुरुष श्राएबा तो उनसे मागकर द देना 
हम तो पेसे लिय बिना न जाने देंगे ।/ 
साधु ने कहा, “तर्मी सही श्रौर बठगया। 
झकस्मात्‌ मल्साह वी इृष्टिकपड पर गई। 
उसने कहा कि 'वाबा तुम ता कहते हो 
मेरे पास वुछ मही । परन्तु यह क्या बधा 
है? उसने कहा, "भाई जो है तुम 
हो खोल सो। मल्लाह ने खलातो 
झटन्नी निकली | उसने कहा ' बाबा तुम 
मुठ बोलते थे। “साधु ने कहा, मैंने मूठ 
सह्ठी बोला ।! जब मल्लाह किश्ती पर 
चढाकर पार करने लगा उभर से बहू 
सूहस्थी भी था गया । उसने कहा --- “महा- 
राज | देखा यह भ्रठन्नी जो मैंने बाघ दी 
थी, उसी ने पार किया । यहु न होती दो 
झाप पार कैसे जाते ?” साधु ने कहा, 
“बावा | यह कसमबस्त कब तक बधी थी, 
हमी तक मैं पार नहीं जा सका, जब खुल 
बई तो पार हो थया। 


इसीलिए “ऋषि सच्चे त्यानी ५.) 
कहते हैं । ससार में बनावट के काम सब 
बिगड़ जाते हैं। परन्तु परमात्मा के काल । 
तो नही बिगढते । उसकी भोर सच्चे माव 
से बढ़ो। जैसा कहा है कि “'परमात्मा 
ऋषि के मन में है ।” तुम ऋषि बन 
जाशो ! यह स्वय तुम्हारे मन मे प्रा 
जायेगा। एक मनुष्य भरव मे बंठा हुझ्रा 
भी त्याज करके ऋषि बस सकता है # 
कारण, परमात्मा सर्वव्यापक है। सभी 
जगह है, कही तनिक-सी जगह भी उससे 
खासी नहीं। उसे प्राप्प करने का श्यान 
तुम्हारा भ्रन्त करण है| हस स्थान को 
लो तुमने कभी स्वच्छ ही नही किया । जब 
तक प्रन्त करण स्वच्छ मन हो तब तक 
परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती $ 
मन को पवित्र बनाभो। मन को परमिजता 
में ही तो वह है। परमेश्दर को पाना 
सुबम है। (क्रमक्ष ) 
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ब्रस्तुत पुस्तक में प० धुरेश्ष चन्द्र 
बेदालरार लिखित सत्रह लेख सकलित 
हैं। इस लेखों मे बताया गया है कि यद 
के परस्तों द्वारा किस तरह धर्मे भौर जीवन 
के वास्तविक स्वरूप की जानकारों ही 
झकती है तथा मानव जीवन को सफल 
बनाया जा सकता है । विद्वान्‌ लेखक ने 
अड़ी सरल भाषा में बताया है कि मानव 
जीवन केवल भौतिकता का समाहार नही 
है। यह परमात्मा की देन दे । जीवन की 
सफलता का यह मतलब कदापि नहीं है 
फि मनष्य रोग दैने वाले भोगो के पीछे 
आगते हुए भपनी प्रायु के बहुमूल्य शरण 
मध्ट कर दे। इसके विपरीत जोवन को 
झफलता, जोबन को प्रभ्‌ के चरखों में 
भ्र्पेंण कर देने में निहित है। इसका 
कारण यह है कि मानव प्रभु के जितता 
सिकट रहता है उतनी ही उसकी शक्तिया 
बढ़ती हैं, उतना ही उससे नमा उत्साह 
और उल्लास झाता है। जीवन की धफ- 
श्ता का दूसरा रहस्य बलवान्‌ बनने में 
है। व्यक्ति के बलवान्‌ बनने से ही राष्ट्र 
अलबान बनता है। इस कथन का समर्थन 
श्रभु की वाणी बेद से लेकर सभी झाधुनिक 
अनन्‍्तों शौर महात्माश्रो ने किया है। भ्नेक 
अथोजित उदाहरणो के द्वारा पण्डित जी 
में इस मात को यडी अच्छी तरह से सम- 
ऊऋलाया है। इसी तरह 'मृत्यु एक मधुर 
कविता है भे बताया गया है कि धन्नानता 
बक्ष मानव मृत्यु को कठोर भोर निर्म 
सासता है। जबकि वास्तविकता वह है 
कि मृत्यु मनुष्य के लिए एक बरदान है 
हमिशाप नही । वैदिक संल्कृति में मृत्यु 
की भोषराता नहीं है । (दुरौरीफ्णता नही है। मूखु तो बनो..__|||||| | ७ तो भागों 


निर्वाचन 


गराय्म/ज कोटा का ८७या वार्षिक 
चुनाव दिनाक (६-५-८५ को सम्पस्भ 
हुधा जिदनें मिम्ग पदाषिकारीगण चुने 
अये-- 


अधान-- भी सोमेश्वर जी भूलियान 
अज्ी-- बनवा रीसाल सिहस 
कोवाध्यक्ष-- भी कस्माशमल मित्तल 
चुस्तकाध्यक्ष--श्री वृजनन्दन 
चिक्री पुत्तकाध्यक्ष-त्री प्रभुदयालथी शर्मा 
क्धिष्ठाता प्रार्य 
बीर दल - भ्री रामदयाल भ्ार्य 
जला परीक्षकष--भी शिवनारामसत बाहेती 
आपप्रधान--भ्री भीकृष्ल मी साधक, 
श्री विरधीचषन्द थो बाहेती 
झीयती श्वपञीदेगी जी प्ार्पा 


जीवन वृ॒ मे लगा हुप्ना सुन्दर फ्ल है । 
(१०१७) । 

“मनु मेज (मनुष्य बनो) लेख मे १० 

जी ने बताया है कि देवता बनने की 
प्रपेषः सनुख्य बनना अधिक कटिन है। 
मनुष्य बनने के लिए धर्मानुसार श्राचरण 
करना पडता है। धरम ही मनुष्य शोर 
मानवेतर प्राशियों के बीच विभाजक रेखा 
खीचता है । धत से हीन मनतुषप झोर पशु 
में कोई भ्रन्तर नहीं होता (घर्मेंण होना 
पशुमि समाना )। श्रत धम से हीन होता 
मानवता का भ्रपमान करना है। इसी 
तरह मांसाहार करना प्रभु का स्मरण न 
करना, जीवन को यज्ञमय न बनाना 
झ्रात्म ज्ञान से रहित होगा झ्रादि ऐसे कर्म 
हैं जिनसे मानवता थो कलकित होती हो 
है, जीवन का प्रशास्त पथ भी सकी हो 
जाता है। 


प्रस्तुत पुस्तक में श्री सुरेशचस्द्र वेदा- 
लकार ने झपने कथन को देदा-विदेश में 
चटित घटनाओं तथा वेदों से उदाहरण 
देकर पुष्ट किया है। उद्धृत घटनाएँ सटीक 
होने के साथ ही मासिक भी हैं। इनका 
अच्छा प्रभाव पाठकों पर पड़ेया, हसमे 
कोई सम्बेह नहीं है। वैसे यह पुस्तक 
किशोरों के सिए लिखी गयी है, परन्तु 
इससे सभी तरह के लोग लाभान्वित हो 
सकते हैं। सत्सनो भौर उपदेश्षकों के लिए 
इसकी उपयोगिता धसदिग्ध है। ऐसी उप- 
योगी पुस्तक के प्रकाक्षन के लिए भाय॑े 
कुमार समः, किग्जवे दिल्ली-६ के पदा- 
घिकारी नि सदेह बधाई के पात्र हैं। 


उपमशी-- श्री चगवतीप्रसाद क्षर्मा 
श्री चादकररा जी ब।हेती 


भवदोब 
बनवा रोसास  धिहस मत्री 


स््री आर्यसभाज माडल टाउन 
दिल्ली का वाषिकोत्सव 


११ मई १६८७ एानियार को दोप- 
हर १ बजे से ५॥ बजे तक बडे हृर्षोल्लास 
के साथ महिला सम्मेलन के रूप मे सम्पस्त 
हुस्ना। जिसते प्रनेक विदुदवी महिलापो 
हारा सगोत एव प्रेरणादायक उपदेश हुए । 

इस कार्यक्रम की विशेवता यह रही 
कि नई पीढी को प्रामंसमाज के कार्ये- 
ऋम में सक्रिय करने के लिए वधुपो को 
सम्मानित कर भ्राध्षीवाद दिया गया । 


आडुन्तसा दीक्षित, मन्बिणी 


सार्वदेशिक भझ्राम प्रतिनिधि सभा को 
झोर से दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा 
(पजीकृत) की वतंमान स्थिति एब उसके 
कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रप्त करने 
करने की दृष्टि से मैंनेगत < व £ माच 
१६८५४ को इसका निरी? णा किया। सभा 
के पभ्रन्टर्गेत प्रमुख विभाग कार्यालय वद 
प्रचार, झाय॑ विद्या परिपद पाहित्य प्रका 
कझ्षन एवं विद्वत परियद है । निर क्षण 
झारया का सक्षिप्त विवरण तवा ससभा 
हारा किए जा रह विश्ष उल्लेखनोय 
कार्यों का (३+रण यहा दिया ज' रहा है। 

झयें प्रतिनिषि समा टिल्ली की 
स्थापना १४ सितम्बर १८७५ को को 
गई थी झभौर वतमान सप्रय में इसमे 
सम्बद्ध १५० प्रायसमाज व ५ शिक्षण 
सस्थाए हैं। शिक्षण सत्याझों को प्रबन्ध 
समितियों का निर्माण प्रतिनित्रि सभा 
द्वारा गठित झाय विद्या परिषद करती है । 
शिक्षण सस्थाभो में नैतिक शिका व्यव था 
की गई है शोर नेतिक शिक्षा को परी 
क्षाए भी भागोजित की जाती हैं। नेतिक 
शिक्षा की पुस्तक भाग १ से भाग १* तक 
सपा द्वारा प्रकाशित की गई हैं । वेद 
प्रचार विभाग में ४७ उपदेदशक (जिनमे 
से २ वैशनिक हैं) भौर ३२ भजनोपदेशषक 
वेचलिक रूप में कार्य रत हैं। भायंसमाजो 
के साप्ताहिक सत्समों मे नियमित रूप 
से उपदेक्षक भेजमे के भविरिक्त ४ टोलियो 
से प्रवार कार्ज व्यापक रूप से किया जाता 
है। इस विभाग के प्रधिष्ठाता श्री स्वरूपा- 
तम्द जी भ्रपना पूर्णा समय देकर सूचारु 
रूप से इसका कार्य सचालन करते हैं। 
सच्चा के पास एक मेटाडोर बस भी है, 
जिसका उपयोग प्रचारक भेजने में किया 
जाता है । इस सभा ने पिछले ३ अजर्थों 
में उल्लेखनीय कार्य किए। 

१ झार्य महासम्मेलसन (दिल्ली के 
३ विभिन्‍न क्षंत्रो मे) 

२ प्रचार वाहन का क्रय 

३ महूधि दयानत्द निर्वाण क्षताब्दी 
(तासकटोरा स्टेडियम दिल्ली मे) 





४ साहित्य प्रकाशन विभाग का 
ध्रारम्म । 

४ साहित्य प्रकाशन निधिपों को 
स्थापना । 

६ पुरानी स्थिर निधियो का व्याज 
सहित पुननवी4 रण । 

3 दरदशन तथा आक्राचब णो पर 
वेद प्रचार एवं महि दयाननद पर एक 
परिचर्षा । 

८ प्रमुख सम्राचार पत्रो से सैंद्वा- 
(सिक विययो पर लेखों का प्रकाक्षन | 

मभा की ओर से एक साप्गाहक 
पत्र ग्रायमदेद २० ० को सख्या में निय- 
भित्र रूउ से प्रक शित होता है। पत्र के 
सपादक श्री यशपाल सुधाशु ने योग्यता 
पृंक इसके कलेबर को सवारा है। इस 
पत्रिका का स्तर उन्‍नत होता जा रहा है । 
सप्ा की जोर से ऐैवा प्रकल्प के रूप में 
दीगानयद हस्पताल कर सचालन मी 
किया जा रहा है । इसके साथ ही ग्रनेक 
झायेपमाओ ने भ्रपने चिकित्सालय भी 
सोने हुए हैं! पिछले वर्ष सभा ने कार्या- 
लय पर ६४४२४), वेद प्रचार पर, 
७६०४०), पझार्यसदेश / पत्रिका परें 
६३,७६१) भ्रायं विद्या परिषद्‌ पर 
४ १४१) भौर दीवान धन्‍द चिढ़ित्सासय 
पर ६६४७०) रुषये व्यय किए । 

झाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली की 
चतुर्भ्ती प्रयति सवंधा सराहनोय है। 
समगठन भ्ौर प्रचार के सभो पक्षों पर 
ध्यान दिया जा रहा है जो भ्रनुकरणोय 
है। कार्यालय की व्यवस्था व्यवस्थित है। 
प्रधिकारियो में परस्पर तासमेल है 
झोर कार्य के प्रति उत्साह है । सभा के 
बतेम्ान प्रधान श्री सूर्यदेव, मंत्री डा० 
घमपाश झाय तथा कोवाशध्यक्ष श्री श्रोम 
प्रकाञ्ष सुनेजा हैं। सभी सभा के कार्यों में 
पर्याप्त समय देते, हैं। उनके कुललस नेतृत्व 
में सम! का कार्य प्रगति पर है । 

डा० झानन्दप्रकाल 
निरीक्षक एवम्‌ उपमत्री 
सा्वदेशिक सभा, दिल्ली 


आरक्षण आशिक आधार पर हो 


सरकारी सेवाप्रो तथा सार्वजनिक 
प्रतिष्ठानों में जातीय प्राघार पर झआार- 
क्षण की व्यवस्था से जातिवाद, बयवाद 
को कुत्सित प्रोस्साहन सि्त रहा है. साथ 
ही झ्योग्य व प्रक्षम व्यक्तियों के कारण 
प्रशासव तत्र पनु बनता ला रहा है 
झारक्षरा-व्यवस्था के कारण सुयोग्य 
उम्मीववारों का चयन नहीं हो पाता है, 
झौर भयोग्य उम्मीदवार सरकारी पदों 
पर ब्रादीन हो जाते हैं। प्रारतण के 
प्रन्तबेत नियुक्ति या प्रोननत व्यक्ति के मन 
से एक हीग भावनः व्याप्त रहती है, 
जिसका कुम्रणाव उसकी कार्यक्षमता पर 
भी झवश्यज्रावी रूप से पड़ता है । प्रार- 


क्षण का झाघार जातीय होने के कारण 
वैमनस्प विद्वेष मनोभालिन्य बढता है 
धोौर वर्ग सघथ का रूप ग्रहण कर लेता 
है, जेंसा कि इस समय गुजरात में हो रहा 
है। इस व्यवस्था के काररत वे युवक जो 
सुयोग्य तथा मेघावी हैं, सवा का भ्रवत्तर 
नही पाते भौर देश तथा समाज को भी 
उनकी प्रतिभा से वचित रहना पढ़ता है । 
यदि प्रारक्षण की व्यवस्था जातियत के 
स्थान पर प्रधगत भ्राघार पर की जाय 
वो समाज का भ्रधिक हित इसमे निहित 
है । 
राघेदयाम झाय' एडवोकेट 
मुश्नापि रखाना, सुलतान१२ (> प्र ) 








समा चार-सन्देश 





आयेसमाज जनकपुरी का वार्षिकात्सव एवं 
कि 
समाज भवन का उदघाटन समाराष्द 


धायसमाज पथारोइ सो लाक 
जनकपुरी का वाषिकोत्सव दि० ५ स १२३ 
मई १६८५ तक समाराह पूवक मनाया 
यया | इस उत्वव पर ५स है२ मई 
१६८५ तक झ्पयवेद के मत्रो से चुहद यह 
हुआ--जिसके ब्रह्मा-- वैद्य रामकियोर 
जी महोपदंशक थे। रात्रि में प्रवचन 
कर्तामो मे प्रमुख रूप से वैद्य रामकिशोर 
जो भाचाय डा० वावस्पति उपाध्याय 
झाचाय शिवका त उपाध्य यथे। इसके 
साथ ही प० पनाजाल जी पीयूष सगीता 
साय के भजन--उपदेशपूष होते रहे 
इन प्रत्नचननों द्वारा झाय जनता को आषध्या 
ल्मिक सामाजिक बहुमुय विचार सूनने 
को मिले । 


श्राले प्रधान सावदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि 
समा नें का | इस सम्मेलन के प्रमुख 
ववत प्रो में श्री रामलद्र विकल-सासद, 
आधाय वाघस्पति उप ध्या० प० सब्चि 

दान द शास्त्री तथा श्री सूयदेव जी प्रधान 
दिल्ली झाय प्रतिनिधि सभाये भअ्रध्यक्ष 
जी ने कहा भर यसमाज जमसे कोई 
जाति पाति की “यवस्था को नहीं मानता 
है परत गुणा कम के भर धार पर वस 
व्यगय्स्था को स्वीकार करता है---भावष 
समाज समस्त राष्ट्रीय एकात्मक झादर्चों 
को स्वीकार करता टै पर तु वह वेदिक 
सस्कृति के झ् वर पर हो। भारत सर 

फ्ार को ध्रायममाज समय समय पर सहे 

योग देता रहा है. झौर देता रहेगा झ यथा 


७.३४ 





उद्घाटनकर्ता--श्री वीरसन जी राज्यमन्त्री मारत सरकार | बामे से डा० एस० पी० 
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५ मई १६८५ को नवनिर्मित झाय 
समाज मवन पर शभ्ोरेम्‌ ध्वजारोहण 
झायरत्न डा० सत्यदेव भारद्वाज द्वारा 
किया गया | तल्व”चात्‌ उनका भ्रभिन दन 
भी किमा मबा। ११ मई को महिला 
सम्मेलन श्री शकुन्तला भ्राया की प्रष्य 
क्षता में मपन्‍न हुप्रा जिसमे कुरांति 
मिवारस् में महिलाभों का योगद न विषय 
पर ये विधार भ्रर्तुत किये गय । 

१२ मई १६८४ रविवार को भाव 
समाज नवन उदचारन श्री वीरसेन जी 
केन्द्रोम राज्य मत्रा ने किया। उदघाटन 
समारोह को अध्यक्षता श्री सरदारासाल 

बर्मा ने को । मत्री जा का परिचय श्री खोम 
पाल जी (सुपुत्र श्री रघुवी रसिह क्षास्वी- 
भूतपूव मन्नी सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा व्यथस्थापक भयूर प्रख) न दिया। 
मत्री जी ने उपस्थित जनसमूह को अपने 
नाम से जाति सुचक “ज्द निकाल देने की 
प्राथना की । उद्चाटस समारोह के पश्चात 
राष्ट्रीय एकता सम्मेसन सपसन हुआ--- 
जिल्चकी प्रष्यतता श्री राप्ृशोपाण झाझा 


गदि विधटनकारी ताकतो को सरकार 
ने राजनतिक लाभ की इष्टि से छूट दो 
फिर तो क्‍ग्रायसमाज मूक रूप से मोन नहीं 
बैठा रहेगा। भ्रायसमाज के सिद्धान्त साव 
भोमिक हैं भ्रोर वेद की वाणी यथ्रेमा 
वाच कल्याणी मानवमात्र के लिए है। 
झन्य वक्‍ताझो में तिकल जो नें प्रायसमाज 
के कार्यों की सराहुना की शोर इस प्रकार 
के सम्मलगों को समय समय पर भागों 
जित करन के लिए क्‍ग्रायसमाज का वन्य 
वाद किया । क्ाचाय उपध्याय जो ते 
बेदिक उठरणो से उपस्थित जन समुवाय 
को भ्रायसमाज के राष्ट्रीय मह्त्य को 
बताया । भी सास्खो जी ने शोर सूयदेव 
जी ने सामयिक परिस्थितियों में धाय 
समाज को सजग रहुने की प्ररणा दी। 
झन्स में धन्यवाद समाथ प्रधान मेजर 
रामप्रकाश् धान ने किया। शान्ति पाठ 
के बाद समस्त उपस्थित जमों ने प्रीति 
भोज में भाग लिया । 

भवदीय, 


२जून १६८४ 





वीरांगना प्रशिक्षण शिविर 
तपोवनाश्रम, नालापानीं, देहरादून 


१० जून १६८४ से २५ जून १६८५ तक 
तपोवणाशर्म नालापानी दैरादूसमे श्राअम 
के सचाशलक श्री दमानन्द वानप्रस्थी थीं 
की प्ररणा व मागदक्षंत्र में एक वीरांगता 
प्रशिक्षण दशिविर संगाया भा रही हैं। 
जिसमें हरियाणा पंजाब हिमाचल व 
उत्तर प्रदेश से केबल ४० बहिन भाग 
लेंगी । यह क्षिथिर निशुल्क होगा। 
झाने जाने कः किराया सब का धपमा 
ग्रपना होगा । 

इस शिविर भे निम्नलिखित महा 
नुभाव प्रशिक्षक एव प्र<धक होगे 
१ स्वामी सयपति जी महाराज 
२ श्री दयानद जो वानप्रस्थी सचा 
लक सतपोवनाश्रम देहरादून । 
३ प्रिन्सिपल कुमारी विमला छावडा 


आय महिला कालेब बरताला 

४ कुमारी पुथ्षा महँती भूतपूर्ण 
भुख्याध्यापिकी श्ैैय गलज हाई स्कूल, 
कैस्तरेंपुर । 

उक्त शिविर के संचालक श्री दयानद 
जी वानप्रस्थी तथा प्रशिक्षक॑ संयोजिका 
प्रिस्सिपल कुमारी विभला छाबड़ा होंगी | 

इस शिविर मैंभाग सेने के लिए 
बहिमो को संप्रैण निमत्रण है। इसमें 
शिसिका बहिनो को प्राथमिकता दी 
जाएगी । भरत जो बहिने इससे भाग सेना 
चाहँ वे कृपणा ३० मई १६८५ तक झपने 
प्राथना पत्र संचालक महोदव को भेजकर 
स्वीकृति प्राप्त करने का कष्ट करे । 


प्रिन्सिपल कुमारी विमला छाबड़ा 
सयोजिका 


युवा जाग्रति के लिए देश भ्रमण 


दिल्ली २६ प्रप्रैल (स मवार गोवा 
गुजरात महू राष्ट्र शाजस्थान हरिय णा 
के १५० विशालयो ग्रामों नगरो उपनगरों 
में कैस्द्रीय भ्राय युवक परिषद्‌ के नेता 
ब्रह्म चारी श्रय नरेश ने विभिन्‍न साव 
जनिक सभाझो गोष्टियों में अपने प्रव 
अनो के दौरान हजारों नौजवानों को 
सास भक्षण -- मशछप न त्यागने विना 
दहेज विवाह करने सिनेमा क्‍्लबो का 
बहिष्कार करने देश व समाज सुधार के 
कार्यों मे महस्ग्पूण भूमिका निमाने की 
प्रतिषाए दिलाईं । 

ग्रत १९ दिसम्बर से ध्न्तराष्ट्रीय 
युवा वद के दौरान युवा जागृति भ्रूमि 


यान के अन्तगत देशभर में युवाश्रो में 
राष्ट्रीयता तथा वेश के टुकड करने वाली' 
ताकतो के विरुद्ध ब्रह्मबारों भ्रायेनरेश 
खममत तेयार कर रहें हैं। 
भ्रायसमाज शभ्रक्षोक 'वहार में एके 
मटवार्ता में उल्होंने बताया कि ये देश के 
भ्रस्य मागों पिछड़ तथा उपेक्षित क्षत्रों' 
में भी दोरा करेंगे। वे झपन वेद प्रधार 
वाहन के माध्यम से तुदर भजनो 
के कसेट बचाते हैं तथा सत्यास प्रकाश क 
जैदिक साहित्य का प्रचार करते हैं। 
अद्रमोहन प्राय 
संवाददाता 
गरुवा उद्घोष (पाक्षिक ) 





निर्वाचन 


गत रबजिवार को भायसमाज स्वामी 
श्रद्धानन्द बाजार साधुन बाजार) सुति 
याना का १९८४ १६८६ के लिए साथा 
रण समा का झविवेशन डा० रामस्वरूप 
जी की प्रधानता में हुआा। 

घबसम्मति से डा० रामस्थकप को 
अधान घुना भया भीर भ्रधिकारियों 
अन्तरबण सदस्यों के बठन का झ्रधिकाश 
भी प्रधान जी को दिया गया । प्रधान जी 
ने इस प्रकार धोषणा की --- 
सरक्षक--भी राजाशम सरीन 

ओऔी झो० पी० पासी 

प्रधान--डा० रामस्वरूप 


भ्वार्थ श्रतिनिधि सथा हरियाणा के 


भजिकारी एव पदाणिका री-- 
प्रधान प्रो० सेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मंत्री 
उपधप्रथान भरतसह वानभप्रस्थी 
वबानल्द जठ, रोहतक 
धह्विल सुभाषिणी देवी 
कम्ना सुशकुस लानपुर, जि० सोनीपत 
मी कम्हैवालाल जी महता 
क्रीदाबाद 
मन्‍्जी जी प्रो० सत्यववीर शास्जी 
ढालायात जिया चिनानी 


बरिष्ठ उपप्रधान-- श्री यशपाल बांगिया 
एउपभ्रधान--प्रि भ्रो पी टण्डन 

श्री सत्यपास झानन्द श्री भ्रम रताथ एर्मा 
महाम्ज--डा एस वो बागिया 
मन्सती-ओ भर्मपाल सप्तीन श्री धनपत रा! 
कोषाध्यक्ष-- भी रामधन जी 
उपकोषाधश्यक्ष-- मास्टर मुरारीलाख जी 
पुस्तकाध्यक्ष-- श्री हुसराज झाय 
उपपुस्तफाध्यक्ष-- श्री देवशरण सैनी 
स्टोर कीपर  मा० प्रोमप्रकाश टपण्डन 
उप स्टोरकीपर -- श्री विजम कुमार समा 


भनपत राग मन्ची 


हरिसिह्ट कालोनी रोहतक पउ्रध्यक्ष 
सस्कृत विभाग राजकीय महाविद्या 
सम नलवा जि० हिसार) 

उपमनन्‍धतजी प्रो० सत्मबीर विश्यालकार 
तिहांड जि० _ सोनीफ्त (छाजूराम 
फिसान कालेज हिसार 

कोवाध्यक्ष ला» रामफिसम 
प्रधान कार्याशय वहाहुर॒गढ मण्डी 
चि०--रोहतक 

पूस्तकाध्यक्ष भाषार्य ऋषिपाध भागे 
दिस्ती पहाविज्यञालय भरसी दादरी 


३ णुन, ११८४ 


शाप्ताहिक 'भायंसण्देश' 





ये महान गण 
(पृष्ठ २ का दोष ) 


घासक लोय शवित धौर अधिकार पाकर 
खोलुप भौर विधवी हो जाते हैं। इसी निए 
बर्राश्रम बम नष्ट होकर देश धौर जाति 
की भ्रधोगति हो जातो हैं । दक्षो के इथि 

हासों पर सूक्ष्म €ष्टि डासने से शात होता 
है कि जब जब बुहत सत्य उग्र ऋत 
दीक्षा तप झ्रादि गुणों का प्रभाव हो मया 
तो समुलत दक्ष भी रसातल को चसा 
भया | शासन का कोई रूप क्यो न हो 
एक जिपत्प हो प्रजातत्र हो गणातत्र हो 











दातों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


िस्तीष्यूटस 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
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कोई शासन पद्धति सफल नहीं हो सकती 
जब तक कि देक के मनुष्यों को उच्च 
कह्षा के सोय इन गुणों से युक्त न हो। 
यह ठोक है कि देश के समी व्यक्ति जुन्नो 
नहीं हो सकते । परन्तु यदि देश मे इन 
मुजों का सबथा भभाव हो जाय तो प्ररा- 
जकता फेल ही जागेवी। इसलिए बेद मज 
में उपदेश दिया है कि देश या पृथ्वी को 
धारण करने वाले मुश्यत यह गुर हैं 
इनके होते हुए धन्य ऋडिया भोर सिद्धिया 
तो स-य ही झा जाती हैं। पृथ्वी रत्न मर्मा 
है परन्तु उही के लिए जो रनो के भ्रि 
कारी हैं। प्रफ़रीका क दक्षिणी विभाग पर 
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कागज सुन्दर छणर्ड 


9, हद्मस्करणवितरणकरने उप्तो के 
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इष्टि डालिये। संकडो वर्षो स ज ला 
जातिया रहती थी । नितात जगली । एक 
दूसरे से लड़ने वाली किसी प्रकार की 
उ्नीत के चिद्द न थ ) जब दाहर मे कुछ 
ज्ञान और श्रम से सम्पन लो! भा गये 
तो उस दक्ष की वही पुरानी मिट्टी भ्रगूर 
तारगयी सेब ह्रादि रन उपलन लग गई। 
भन्य देशो का भी यहो हाल है भोत्तिक 
सम्पत्ति की उत्पत्ति भी बिना सय आादि 
गुखों के नहीं होती | श्लोर यदि उत्पत्ति 
हो भी जाय तो मनुध्य का पत्य ण तो हो 
ही नहीं सकता जब तक कि उ फन्‍न वस्त 
की रक्षा का उपाय न हो । खेता करना 
मात्र ही-फर्याप्त नही है। उपज को चारो 
से बचाने का मी तो प्रथन है। जब तक 
कि दृशवासियों में यज्ञ भर्थात्‌ भ्राम 
समपरा का भाव उपब्न नही होता उस 
समय तक साम जिक याय की स्टाउना 
नही होती स माजिक याय को भ वना 
केनहनेम छिसा प्रसप प्रौर स्तेय का 
झाधिक्य हो जता है पृथ्वाका धरण 
करने व ला रैव झक्तियातो है ह। जसे 
सय की ज्योति वर्षा प्रथ्वी की भ्रक्षण 
शक्ति इयादि । पर त्‌ृ जब तक इन 
>क्तिय क स 4 मत्र कथित मानव गुणो,, 
का सहयोग न हा निरयक हैं। पअ्रसम्य| 


#फ्रपकरी)) की लि अत । अके।; : : +ैलिक के ४ अत अिपए लिए आन कि फा, ) कोतिफिंको' 
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धोर भसतस्कृत देशो में भूमि उतनी ही 
उबरा होती है घ तुए सोना चादा! ग्रावि 
बहुत रहती हैं सूथ के प्रकाश की कमी 
नही वर्षा पुष्कल मात्रा मे होती ह। परन्तु 
मानव गण विहांन झसग्य देश उस समय 
तक उ नति नहीं कर सकते जब तक 
मनुष्य समाज झ्रपना भाग प्रदान नहीं 
करता | भारत भूमि मे परमात्मा ने ब त 
कुछ दिया है पर तु जब जन इस देश के 
मसुध्य धम च्यूत प्रसत्य प्रिय स्वार्थी 
झोर तप शून्य हो गये देश परतत्र हो 
गया । भारत हो क्या समस्त देक्षो का 
यही हाल है । बेद की शिक्षा सभी के लिए 


है। 

जब देश से ऊपर दिये बुणो का 
झाँषिक्य शोता है तो पृथ्वी मनुष्य के मृत 
झौर भमविय्य दोनो की पत्नी श्रर्धात 
पामिका हो जाती है । भविष्य तो मत का 
भनगामी हो होता है । जिसने वोणा नहीं 
वह क टेगा कैसे ” जिस देश का प्ररानी 
पीढिया गृणदह्वीन रहेगो उनकी नई पीढियो 
में बुरा कहाँ स भ्रावगे ” पित वगे हो तो 
सतान के भविदथ्य का उत्तरबाता हांता 
है । बट मन्न मे प्राथमा है कि ऐसो पथ्ची 
हम को उद लोक या मोक्ष + देन 
वाली हो। मोक्ष की वर्षा भवानक ऊ र 
से नही होती । मोक्ष परम ८५द है उसके 
लिए भोतिक झोर प्रमौोतिक दोनो सा नो 
की भर वश्यकता है। इन साधनों के लए 
बुट्त समय उम्र ऋत दोक्षा तप ब्रह्म 
झोर यज्ञ भनिवाय है। भ्रत प्रत्येक मनुष्य 
को यह गण भपने धाप भा ण करने 
चाहिए भौर समाज मे उनका सचार क्रना 


चाहिए । थे 


गम सहक्र भी म्सकर झा दनिया में। 
यला व्‌ तित्रो की गजर नहीं होती।॥॥ 
वसना भू जरूर हेजने के लिए । 
रश्र जिटग बसर नह हेती।॥ 
वा चभन खाक मे मिल जाया बरत है। 
जहा बाए ॥ को पाक नजर नही ह तो ॥ 
प्रब भा वक्‍त है सम्हूल नौजवा। 
जवानी ज्र भर नहीं होती । 
उनको महफ्लिम॑क्न जात हैरणा। 
जहा वफा को कतर नहीं होती॥ 


सग्रहकर्ता 
रखणजीतासह राणा 
का शमीश रूस रिमली 


श्र साप्ताहिक 'जांसन्देश' १४ हनुमान्‌ रोड, गई विश्ली-१ रजि० नं० डी (सी० ) जभ्र्ध २ जून, ११८४५ 
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१ श्री सोबगाय अस्काह एब्मोकेड शुषा 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) २ परहाजव बंंपल थी. जवइंबए 
३ कीमुत खाल्य इन्ड्रद्ारायक जी लोवाध्यदा 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए जल» वोकबककशा अजक |ओ 
सी जनशीसफ्साव देकिक उपधयोजफ 
दान की राशि आयकर अधिनियम जी० ८० के हे 
झतमगंत कर मुक्त होगी । सदस्य 
बंक मनीझाईई र / बे € ओ प्रोमप्रकाज् त्यायी बत्री सायदेशिक सभा, दिल्ली | 
सारा इज चक। /जिक डाकट करा ७ प० सच्चिदानन्द शास्त्री उपभस्ती सार्वदेशिक शम्ता दिल्ली! 
मत्री, माता चन्ननदेवी गआ राय धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, ८ श्री जयनारायन प्रदुए उपमद्धी सार्यदेशिक सभा दिल्‍ली। 
है -दिल्ली- है श्री सूर्यदेव प्रधान आयें प्रतिनिधि सभा दिलसी | 
सी-१ जनकपुरी, नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए। १० ढडा० धरंपास मत्री प्राय प्रतिनिधि समा दिल्‍ली। 
कत्सालय १६ प्रे० गेदव्कास जो प्रधान पझाये प्रववेशिक प्रतिनिधि खमा। 
दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर की दानतान कर कल का 
अंकित किए जाएग । १३ प्रो० ऐरसिंहू जी प्रधान धार्य प्रतिनिधि सभा, हरियाणा 
निवेशक १४ श्री इन्द्रराज जी प्रणान आर्यप्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश । 
ष १४ राजगुरु शर्मा प्रधान मध्य भारतीय ध्रार्य अधिविधि समा । 
शामयोपास शालदाले.. सुर्यदेव महादाय घसंपाल झोसप्रकाञ भ्रा्य 
सरक्षक चिकित्सालय प्रयाग, दिल्‍ली प्रधान मन्त्री सभी झाय बधुझो का सहयोग इस कार्य से श्रपेद्चित एवं प्रथनीय है। 
एथ प्रधान सा०भ्रा० प्राय प्रतिनिधि प्राय केशोय._ महाशय सुस्नोलाल 
प्रति० समा समा समा जेरि० दु० 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल काँगड़ी फार्मेसो, 
हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें 





धाखा कार्यातप--६३, गली राजा केदारगाय, 
फोन. २६९६५३५ खायड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
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कल्याणमार्ग के पथिक स्वामी श्रद्धानन्द 


प्रसिद्ध साहित्यकार काका कालेलकर 


स्वासो श्रद्धातन्द जी में आय 
आति का मनोन्‍नत स्वभाव पूएातया 
अतिविम्बित थः । बे अपने जमाने के 
खर्बाड्रीए प्रतिनिधि थे। सामान्य 
पफ्रिस्थिति मे रहते हुए भी भाय 
बुरुक अपने पुरुवाथ से कंसे उच्च 
और असामाण्य कोटि तक पहुच 
शेकता है हसका उदाहरश स्वामी 
शी के सफल ओवम मे हम पाते हैं। 

स्वासी दवानन्त सरस्यतो ते जो 
ऑआतन्य देश में प्रकदक' किया उसका 
अरहगा अधिक से किसी ने किया था 
वो वे स्वामी श्रद्धानन्द हो थे । धर्म 
प्रयार छिक्षा हभयार और लोकसेवा 
डीनो यातों भें ऋषणा जीवन व्वतीत्त 
करके उन्होने बलिदान के जल में 
जीवन यज्ञ का भ्रदमुत स्नान किया। 
शुरु और शिष्य दोनो पुरुर्षासहो ने 
अपने मिर्भय जीवन से मृत्यु को 
पंरास्त किया । 

झनार्य हत्यारे का बदला न 
सैेकर उनके भसस्य अनुयायियों ने 
अपना झायत्व हैः सिद्ध किया है। 
निर्मव पुरुष का रक्‍त साल्कृतिक 
अब का उससे स्वाद है। स्वामी अदा 
मन्द जी मे जोवन भर अपने पसीने से 
सेका की झौर भनन्‍्त मे भपने खून से । 
इसलिए मे स्‍भ्रमरपद प्राप्त कर ध्षके। 

सस्यथा खोलना और घलाना 
आजकल सामान्य सी चीज हो गई 
है कंसोंकि जनता देख चुकी है कि 
लोक जीवन मे सुव्यवस्थित सस्‍्थाओो 
का महर॑ंद कितना है। लेकिन जब 
ऋषि दयानन्द सरस्वती ने आर्य 
सल्कृति के झ्ाश्मा को जागृत करने 
के सिछ सस्यार्थप्रकाश मे नई शिक्षा 


प्रसापली कर आदहों फेम किया तब» करते | केवल धर्मोपदेशक बन बे टते 
रत्ज हआरशों बणचाजम हासिल करते। 








कम थी । ऐसे समय पर सवस्व त्याग 
कर अपने पुत्रो को साथ लेकर गगा 
के तट पर जंगल में जाकर बसना 
केयल श्रद्धाधत पुरुष का ही काम 
था। मानो वह एक का विश्वजित 
यज्ञ ही था। मु क्षीराम जो चाहते तो 
के किसी भी क्षत्र में श्रपनी कार्य 

शक्ति का परिचय दें सकते थे । फौज 
में दाखिल होते तो नामाकित सेनानी 
हो जाते । किसी रियासत की सेवा मे 
प्रवेश करते तो प्रजाहितेबी प्रधान 
बन जाते । राजनतिक क्षत्र मे प्रवेश 
करते तो महासभा की धुरा का वहन 





साहित्य सेग का पेशा पवनद करत 
तो साहित्य सम्र टो से कर भार 
वसूल करने की योग्यता प्राप्त करत। 
परन्तु उन्होने सब छोड कर शिक्षा 
का ही काय अपना जीवन काय 
बनाया इसीलिए मेरा सिर उनके 
सामने ककता है शिक्षा का क्षत्र 
जगन मे भ्रभी उतना प्रतिष्ठित नहों 
है कि जितना उसका अधिकार है। 
तो भी सनुष्य जाति की उत्तम सेंवा 
शिक्षा द्वारा ही होने को है 
धारीरिक शाक्ति९ द्रथ्यशक्ति 
राजदक्ति सघदाक्ति इत्यादि सब 
झक्तियाँ क्षिक्षा शविश्व के मुकाबले मे 
गौरा हैं। धामिकता सेवा जानो 


वासना और बलिदान यहा जीवन 
का सतस्व है । और इन जीवन तत्त्वे 
का पोषण केवल झिक्षाप्रसार से ही 
हो सकता है। दीषदर्शी समाज पुरुष 
ही इस बात को समभ कर शिक्षा के 
क्षत्र मे भपता प्रदान कर सकता है। 
वे सच्चे ब्राह्मण थे भौर ब्राह्मण 
होने के कारण ही वे हरिजन सेवा 
की विज्ञेष जिम्मेदारी अपने सिर पर 
है ऐसा समभत थे। स्वामी श्रद्धा 
नन्‍द जी को इसोलिए मैं जातिगुरु 
कहता है । 
कल्याण मांगे के पथिक स्वामी 
श्रद्धानन्न जी की सेवा भ्पनी इृष्टि से 
प्रपृष है। राष्टीय शिक्षण धर्मे 
जाग़ति समाज सेवा झ्ादि श्रमेक 
क्षत्रो मे उहोतै भार्तवष को एक 
नया ही रास्ता दिस्गया * । श्रद्धा के 
बल से ही वे यह तब कर सके | जिस 
दिन उ होने अपने प्रिय पत्रों को 
लेकर ग़रुकूल की स्थाण्ना के खकल्प 
से गगा के तट पर निवास क्या वह 
दिन मारतवंधष के वतमान इतिहास 
में महत््वपपूण का था उस दिन 
उन्होने हिंदू जाति के उद्धार की 
नीव डाला ऐसा कहा जा सकता है। 
जिस दिन 7 होने भ्र यज बालकों 
को भ्रपनाया उसी दिन हिन्दू जाति 
को उन्होंने सगठित कया । झौर 
जिस समय उन्होने पत्थर गोली और 
खब्जर की तरफ तु ता की नजर 
से देखा उसी दिन भारतवष को 
उन्होंने निभय किया झृपनी श्रतुल ३ 
नीय श्रद्धा से उहोने अपना दीक्षा 
नाम कृताथ किया । सचमुच श्रद्धा ब्‌ 
नन्‍्द राष्ट्रमूति थे। ऐसा समय जरूर 
झायेगा कि जब उनके ढ्ूवी भौर 
(जिष पृष्ठ £ पर) 












_रुसगवाव्ध | वाटिका 


ऋषि' जुहबृश्णो बामदेब्य । 
देवता इंद्र । छनन्‍्द निदुवृत्रिष्दुप # 
प्रस्भम “युवान सन्त विध्‌ समने 


बहूना दद्राण पलित जगार। देवस्य महित्वा 
काव्य पश्य हा समान स शभ्रद्म ममार | 


शब्दाब-- (युवात सन्तम्‌) एक ऐसे 
नवगुबक को (विधुमु) विविध कामना 
करने बाले को (समन) युद्ध मे (बहुनाम्‌) 
बहुतो को (दृद्ाण॒म) मार भगान वाला 
है (उठे) (पलित ) एक बुद्ध (जगार) 
निगल जाता है । (दबस्य) प्रभु के 
(महित्वा) बड़ मह्दृत्त् बलि (काब्यम्‌) 
काव्य को (पश्य) वंखों (कि) (हा सम्‌ 
ध्रान) जो कल जी रहा था (स) वह 
(प्रद्द) भ्राज (समार) मरा पढ़ा है । 


व्याश्या--इस मन्त्र मे बड काव्यमय 
इस से सप्तार की क्षणभग्रुरता दिखाकर 
परोक्षरूप मे पह प्ररणा की मया है कि 
इस ससार के सुख दुख, भमय-शोकादि 
इन्द्रकों चक्की में पिसन से तू उसो की 
धहरण भें जाकर त्रारा पा सकता हू । 


ससार में बढ बड बिद्वान्‌ हुए जिन्होंने 
सम्पूण वैदिक झोर सोकिक वाइमय छान 
सारा । जिन्हें भ्रपनो बहुअता पर बड़ा 
झभिमान था। वे भ्रसहाय शोर विवस्ष 
इस संसार स अले जमे राम के वेदुष्य का 
वसन करत हुए वाल्मीकि महर्थि ने 

लिखा--- 
सबविश्ञाततस्तातो यधावत्‌ साफुवेदवित्‌ । 
इच्जस्ज अपितु श्रेष्ठो बमूथ भरताप्रज 
बा० रा० झयो० १२० 


राम सब विद्याओ को पठकर तथा 


साप्ताहिक 'सार्वेशणदेश 





बुड़ढ़ा जवान को निगल गया 





लेखक-प ० शिवकुमार शास्त्री 





वश ानंत-पाामर न संपषिप:. 


विध दद्राण समने बहूना युवान सन्त पलितो जगार। 
देवस्य पश्य काव्य महित्वाञ्या ममार स हा समान ॥ 


ज 


पूरा ब्रह्म चय व्रत समाप्त कर विधिवत 
स्नातक हुए । पडऊज़ू सहित वेद को भौ 
पढ़ा। बाण प्रोर भस्त्र झस्त सचालन में 
झर्थात घनुवद मे भ्रपने पिता से भी बढ 
कर हो गये ! 
भमकासाथत स्थश॒स्पृतिस'न्‌ 
प्रतिभागवातु । 
लोकिके समयाचारे कृतकल्पों बिश्चारद ॥ 
राम ने धम प्रथ ओर काम के रहस्यो 
को समझ लिया। उनको प्रदभुत स्मरण- 
शक्ति थी। शास्त्रीय यूढ तत्त्वों को भौर 
दूसरो के विधारो को वे बहुत शीघ्र समझ 
लेते थे। खोफिक धम तथा समयोतित 
झ्राचार-व्यवहार को वे भलो प्रकार जानते 
थे शोर मर्यादानुसार श्पने भाषरण में 
साते थे । राम को बीरता थ्ोकोत्तर उदा 
रता न्यक्ति के स्वभाव शौर व्यवहार 
को परखने की प्राश्ययंशननक क्षमता स्‍क्‍ह्ोर 
शत्यवादिता को देखकर उस समय यह 
प्रसिद्ध था कि-- 
द्िप्रस्मामिसचत्ते 
हिलल्याययति माजितासु । 
दिंदाति से चाजिस्यो 
रामो हिर्वामिभावते ॥ 


बेंद में विज्ञान 





धमवीर विद्यालकार 





१ ओषजन और उदजन 
से जल की उत्पत्ति- 
उतसासि मंजावररणों बसिष्ठ, 
उयदध्या अरहान्‌ मनसो उपचियात । 
ब्रष्प स्‍कम ब्रह्मणा दश्पेन 
विदये बेवा पुष्करे त्था ददइस्त ॥ 
ऋग ७ रे३ ११ 


अं 


अथ- 
वसिष्ट उत मैज्रावरश अप्रसितहे 
बसिष्ठ ! तू मित्र भ्ोर वरुण का लड़का है। 
ब्रह्मनू उवह्या मनस भ्रधिणात ++ 
है ब्रह्दनू तू उवशी फो मनाकामता से 
उत्पन्न हुआ है । 


देव्यन बरह्यासा दिव्य नियम के 
अनुसार । 

द्रप्स स्कस्न स्वा+-बूद के रूप मे गिरे 
हुए तुकको 

विश्व देवा पृ्करे भ्रददन्‍्त--संब 
देवो ने पुष्कर (तालाब) में पहुचा दिया । 
भावार्थ- 


वद्युतु की उपस्थिति में मित्र 
और वरुण झोषजन शौर उदचन) 
के मिला; से प्राकृतिक निममों के प्नु 
सार बूद-बूद रूप में जल बना । उस जल 
को देवो ने पृष्कर में एक्ित किया। 


२ वायुमण्डल में जल- 


ऋग्‌० १०।५५॥५ 


राम धात्रु का सहार करने के सिए 
दो बाण नही चढाते प्र्थात एक बाण से 
हो भपने दात्रु को समाप्त कर देते हैं। 
शाम भपनी शरण मे आये की योग्यता को 
देखकर एक बार ही उचित स्थान पर 
उतकी नियुक्ति कर देते हैं । भ्र्थात 
व्यक्तियों को परखने को नमे भ्रदभुत 
क्षमता है। राम याजक को एक बार में 
निहाल कर देते हैं। वह फिर भिखमगा 
नही रहता झोर राम जो एक बार कहे 
देते हैं उसमे परिवतन नही होता । 

राम इतने प्रतापी थे कि उन्हें लोगो 
ने मगबात तक बना दिया। किस्तु वेद 
कहता है उस नियन्ता के नियस को देखो 
यहा सब विवश झोर नतमस्तक हैं । भरद्या 
ममार स हा समाण कल तक जो जीवित 
जायूत था जिसकी योग्यता शोर परिश्रम 
का सिक्का उस समय का खसार आनता 
था झाज बह मरा पड़ा है । बुडढा सफेद 
बालो वाला कालरूपी परमात्मा जवानों 
को निससे जा रहा है । 

सकमभथ जैसा स्वानिमानी साक्षात 
बीररस जो किसी प्रतिद्व नदी को कुछ सम 
भरता ही न था । कहा मया--सरीता 


स्वयवर के बनुय को देखकर शोर हसकर 
खसक््मण ने राम को कहा--यह भी कोई 


करणो को उपस्थिति । 


ऋण० ७ रेगे १३ 
अथ- 
सत्र ह जातौ-- भाकाश मे पैदा हुए 
ममोभि इपितौ--ईएयरीय नियमों 
से प्ररित किये हुए (मित्र भौर वरुण 
वायुझो) ने 
समानमु-+ एक साथ 
झभवा समान रूप से 
कुम्मे रेव लिधिचतु॥/-- भूतलरूपी 
कुम्म मे बारम्थार अल को सीचा शर्वात्‌ 
भूमि पर बहुत जल बरदावा | 
तत मध्यात्‌ भाव --उस बरसे हुए 
जल में से कुछ परिमास 
न-वाष्य बनकर ब्राकाश में 
चला पवा 


मिलकर, 





है राम | में प्रकिचम भाप का सेवक 
हू। ग्रधिक नढ़ां के तो बात क्या कह + 
मैं मेरे आदि परकंतों को भी कुछ नहीं 
समझता, फिर इस पुरान जोणन-क्षीण 
भनुष की बात ही क्या है । मैं इसे उठ 
सकता हैं, 'छुका भ्रकता हु लेकर भम 
फिर सकता हू शोर इसक हक़ टुकड़ 
कर सकता हूँ । 

राम ने बांलि के मरने पर किष्किग्फ 
का राज्य पार सीता को खोज मे सुग्रीय 
का प्रमाद देखा तो लक्ष्मण को सुग्राव की 
जत्सना करन को भजा | सतमथ ता एसे 
अवसरो के लिए गयार बठा रहता था। 
जाते हो एक घृड़की मे सुग्रोव को प्रक- 
म्पित कर दिया -- 

नस सकुचित पन्‍्था येन वालि 

पुरा गत सुग्रीब | जिस माग से कुछ हो 
समय पहल हमने बालि का भेजा है, वह 
मास भ्रव बन्द नहीं हो गया है। ऐसे 
बीरो को भी वही दूढा कालकवलित कर 
गया । 

कृष्ण जैसे प्रतापी प्रत्युत्पस्न मति 
महापुर-- जिसने निरान्ता किह्ुत भारत 
के चित्र को काट-सांटफर मर्नादित किया । 
झत में जकल में लेटे हुए एक बहेलिय के 
तीर से घायल होकर झपनी जीवनलीला 
समाप्त की । 

सार यह 7 कला कि ससार से सबको 
जाना है । सभव का एक एक क्षण बहुत 
मूल्यवान्‌ है उसका शदुपयोग करो और 
प्रस्थान के भ्रादेश पर प्रसन्‍नता से उसे 
क्रियास्वित करो । 


तत वसिष्ठम्‌ ऋषि जातम्‌ प्राहु४-८ 
उससे वसिष्ठ ऋषि (समस्त प्राणियों के 
जीवन या स्‍झाभार) बने ऐसा कहा जाता 


है । 


भावाथे- 


झाकावा में बिदसान ओबजन शोर 
उदजन वामुशों के मिलने पर प्राकृतिक 
नियमों के श्रनूतर जन बना । बह जल 
प्रथियी म अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा 
हुग्रा । उसमे से कछ धाकाशस से चला 
गया | श्रथात्‌ वायुमणब्दल मे जसकण 
विद्यमान रहने लगे । क्‍योंकि वह जश 
वनस्पति भोपदि,पथ् पत्नी श्रौर प्राखिनों 
के लीवन का प्राघ"र है। 


है विभिन्‍न माध्यमों से ” 
गुजरती प्रकाश की किरणों टेडी 
हो जाती हैं- 


(शेत्र पृष्ठ १२ १९) 


साप्ताहिक भायंसन्देश' 
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भूष्टाचार और उसकी चिकित्सा 





प० बुद्धदेव विद्यालकार 





झ्राजकस चारो प्रोर भ्रष्टाचार के 
दमन के जिए प्रादोशन मना हुमा है। 
जिघर देखो गही ह्ायद्वाय सुनाई देती है । 
रेल में, बस मे, नाव में हआई जहाज मे, 
जद्दा गेठिये यही चर्चा है, एक बात मे 
सब एकमहत हैं । दुनिया डण्टे के बिना 
सीधो नही होती , इम रिप्वतखोरो को 
बौराहे में फासो दे दी जाय तो फिर देशों 
कोम अपष्टाचार। बनता है। लोग मनु 
की दुद्दाई देक < कहते हैं-- 


बच्र स्थानों लोहिताकों 

इच्डइअ रति पापहा । 
प्रजास्तन्ञ न भुद्धग्ति 

नेताबेतू साथु पक्यति ६ 


जहा इष्णवरण रक्‍ततेल् मयकर पुरुष 
के समा पापों का नाश करन हारा दस 
बविचरता है, बहा प्रजा मोह का श्राप्त मं 
होके झानन्दित हाती है । परन्तु यदि दस्ड 
का चलाते बाला पक्षपात रहित बिद्रान्‌ 
हो तभी | १ मनु० ७ २५ । 

भाई दण्ड की महिंदा तो सब भाते हो 
पश्ल्तु झन्त की पक्ति ठो देखो । 


सेत। चेतू साथु कद्यति 


'परन्तु जो दण्ड का ललाने माला 
पक्षपात रहित बिद्ानू हो तो। यह 'तो' 
कैसे पूरी होगी | डष्डा तो ठीक है परन्तु 
कही डष्डे वाले भी हैं। थब सारा माद ह्टी 
झोरो का है तो डप्डा किस के हाथ से 
दोने ? 


युग की भूख 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रुग को 
सबसे बड़ी भ्रावश्यकता है। पक्षपात रहित 
काम को चलाने वाले पुरुष, कया यह 
कहीं प्राकाद से बरसे ” नहीं बह ने 
होमे, हमे स्वयम्‌ दनाने होगे । 

कंसे बनेंगे 

पाशो इस युन की इस सब से बडी 
समस्या पर वित्ञार करें। ससार मे कोई 
भी पदार्थ कसे बनता है ! सारे स वा 
ढांचे से, या तो पदार्भ साथ मे ढाल लिये 
जाते हैं, या ढाचा पहले बनाकर घड़े 
जाते हैं। एक का नाम विषष्टू प्रक्रिया है, 
एक का सास निपातय । 

जो यर्भाघाम द्वारा ठोक साँचे मे 
हाले जाते हैं वे निप/सन का परिणाम हैं। 

इस गुण को सब से चड़ी साँच है ये 
बुरय लिधको श्रन्त स्थिति मे सत्म बसा 
है श्रोर औ कठिन से कटिन परिस्थिति से 
जो ईमहसगारी छोड़ना नहीं चाहते । 


जो सत्सज द्वारा तपस्यापूर्वक घड़े 
जाते हैं वे निधण्टु प्रक्रिया का परिणाम हैं । 


परन्तु भोडा महराई मे उतर कर 
सोचें तो सांचा भी तो घडकर बनाना 
पडता हैं। इसलिए्‌ निषरष्यु प्रक्रिया ही 
मुख्य है। झाप्नो स्तयों का ढांचा घड़कर 
बना लें । 


मत भूलिये 

घडना है मनुष्य को, मिट्टी को नहीं। 

इसलिए सब ऐे पहला काम है कि 
ठीक मसाला दूढो, “झदितेउनुमन्मस्व ।' 
झवदिति देवी से कहो कि ठोक मसाला दे । 
फिर जड़ पदार्थ को तो ठाक पीट कर 
ठीक कर ख़कते हैं परन्तु मनुष्य को पढ़ने 
के लिए श्रनुमति भाहिए। नहीं तो माल 
को कारोगर क्या धडेंगा, माल ही का रीमर 
को धड़ डासलेमा। एक बाद मथुरा मे 
बिरजानन्द नाम के कारीमर को दयानन्‍्द 
नाम का मसाला मिल गया था। पूरी 
अमुमति थी, लोग कहते थे कि जड़ 
पदार्थ थोड ही है ठोको पीटो, किन्तु बह 
ठोकने वाले के हाथ मे लाठी देकर बोला 
इस के ठोकिमे मैं बढिया कार गर के हाथो 
बढिया माल बनना च।हता हू । यह है 


“ अनुमते अनु मनन्‍्यस्त 4 
कारीगर 


कारीबर बढिया था, परन्तु माल भी 
बढ़िया था, कारोमर के पास सरस्वती थी 
पर माल के पास सरस्वती को पहचानने 
बाली प्राँखें भी तो थी, बह भी तो दयानन्द 
सरस्वती था । बस देशों क्या बढ़िया 
माल तैयार हुआ, ८ ह है सरस्यत्युमन्यस्व।' 


दिव्य गन्धव्व 


सरस्वतो को सरस्वती का लाभ क्यो 
सन होता । उसने सविता के दरबार मे क्या 
थोड़ो खाक छानी थी । घर छोडा, बार 
छोड़ा, परिवार छोडा, भ्रगला बनने बाला 
परिवार छोड़ा । परिवार बनाया जगसो 
को, झा डियो का, काटो को, पहाडो को, 
लदियों को, बरफोली नुकीली 'बटुयनों को, 
सब जगह जिल्लाता फिरा सरस्वती दे । 
पनस को सबिता पिचले श्लोर सरस्वतों 
को सरस्वतो का साभ हुआ । दिव्य गन्ययं 
को कपा से ध्रादित्य ब्रद्माचारों का रोम- 
रोम बा उठा, यात्र सब के हे परन्तु उसके 
गाज तो सचमुच यात्र ( शैए802॥ 
ध्राशप्रएधाश्ा।5 ) थे। प्ब मैं पूछता हु, 
इसे कोन डण्डा लेकर मारने प्राया था। 
बस डण्ड बहुत हैं, डण्ड वाल चाहिएं। 


परिस्थिति 
लोग कहते हैं परिस्थिति हो तो इष्डे 


वाले ध्राप बन जाते हैं। मले लोगो परि- 
स्थिति सो भरव गनुष्यों के लिए वही थी । 
क्यों भ्रपने भाप को घोला देते हो | परि- 
स्थितिया नहीं भ्न्त स्थिति वाले चादहियें। 
वहूँ धन्त स्थिति वालो था, परिस्थिठियो 
से उन्तक पडा भझौर जीत कर छोडा, सुनो 
शिवलियु पर घूमने वाला चूहा क्या 
कहता है-- 


इक झाल मिला सुनने बाला। 
मैं रोज पते को बात कहें। 


सवन 


चाहे टानः बनाशो चाहे साता, इसे 
वैदिक माया मे सवन कहते हैं। सवन 
करने वाला तथा सवबन से तैंयप्र माल 
दोनो का नाम है सोम । 

क्योकि जिस उपादान क रण स 
माल तेयार छो भोर जो मल तेयार हो 
वह दोनो द्रव्य तो एक हो हैं सोने का 
भूषण सोना तो है ही । 

झब देखिये दातक्य ब्राह्मण क्‍या 
कहता है-- 

सोम कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित रति, दीक्षायागिति 
(इस ० १४ ६ २२४) 


प्रशन-- सोम किस में सडा है 
उसर-- दीक्षा मे 

कह्मिनुदीक्षा प्रतिष्ठिता सत्य इति। 
प्रशभ दीक्षा किस पर खड़ी है ” 
उत्तर--सत्य पर । 


ऋषि सत्याथंप्रकाद्य के द्वितीय समु- 
ल्लास मे लिखते है (मोह भादि दोषो के 
छोड़ने भोर सत्याचार के प्रहण करन की 
शिक्षा करे | क्योकि जिस पुरुष ने जिसके 
सघामने एक बार चोरी बारी मिथ्या भाष- 
णादि कर्म किया, उसको प्रतिष्ठा उसके 
सामने मृत्यु पक्‍न्‍त नहीं होती। जेसी 
हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती 
है वैसी भन्‍्य डिसी को नहीं, इस से 
जिसके साथ जेसी प्रतिज्ञा करनो उसके 
साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए भ्रर्थात्‌ 
जैसे किसी ने कहा कि मैंतुम को या तू 
मुझ से मिलेगा वा मिलना भ्रभ्वा अमधुक 
वस्सु भरमुक समय में तुककों दू गा इसका 
बसी ही पुरी करे नही तो उसको प्रतीति 
कोई न करेगा इस लिए सदा सत्यभाषण 
मुक्त और सत्य प्रतिशा मुक्त सब को 
होना चाहिए । 

यही बात तुलसीदास जी ने इन 
दाब्दो में कड्डी है । 


शचुकुल रीत शली यह झाई। 
प्राल जाहि पर बचन न जाई। 


औभेद केवल इतना है कि जो बात 


तुलसोदास जो मे रघुकुल के लिए कही 
हैं उसे ऋषि ने बालक मात्र की शिक्षा का 
भाषार कहा है । 

दोक्षा के बिना शिक्षा निएफ्ल है 
परन्तु सत्य के विना दीक्षा निराघार है । 
यदि श्राप चाहते हैं कि मासलव समाज का 
फिर से ठीक निर्माण हो तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य यह साच या ढाच तंगार 
करने होगे । 


परन्तु सब से बडा ढाचों और सात्ो 
का मसाना हैं स व। इसलिए “स युग की 
सबसे बडी मांग है वे पुर्पष जिनकी श्रन्तः 
स्थिति में सत्य बसा है भोौर जो कठिन से 
कटठित परिस्थिति में भी ईमानदारी 
छोडना नही चाहत । 


सब से बढा अष्टावारी कौन है? 
कहते हैं कि एक मौलवी सा,ब भगवान्‌ 
से रोज प्राथना करत थे कि हं भगवान्‌ 
एक बार मुझे क्षेतरान से मिश्रा दे तो में 
उसकी दाढ़ी नोच लूँ । एक दिन भगवान्‌ 
ने स्वप्न में झोतात को उसके स,मने भा 
सदा किया | झेतान की बडी सम्बी दाढ़ी 
थी। मौलयो साहब ने तुरम्त दाढ़ी पकड़ 
के झटका दिया कि एक ही झटके मे दाढी 
उसड पाये तुरन्त मोलयों साहब की 
भांख खुल मई । देखा तो खुद प्रपतनी दाढी 
उनके हाथ में थो भोर सारा मु ह झटके 
के भारे दर्दें कर रहा था। मस भाज 
अध्टाचार की बिल्लाहूट सुनकर यही 
कथा याद झाती है । 


देहाती कहता है कि सरपन्त बेईमाम 
है। उस4 कहते हैं कि तहसीलदार से 
शिकायत करो यह कहता है तहसीलदार 
भी अ्रष्टाचारी है। तब महते है कि 
जिलाधीद्य स शिकायत करो उत्तर मिलता 
है वह भी भ्रष्टाचारी है तब कहते हैं कि 
अपने विन।नसभा के सदस्य स कहो उत्तर 
मिलता है, वह भी प्रष्टाचारी है। फिर 
कहते हैं कि राज्य के मुख्यम-त्री से कहो 
तो उत्तर मिलता है सारी काग्रेस पार्टी 
ही बेईमान है । तब में पुछता हू कि हे 
वोटरों यदि यह सच है कि काग्रेस पार्टी 
बेईमान है तो तुमने उन्हे वोट क्यो दिया ? 
उत्तर मिलता है कि देता तो नहीं चाहते 
थे लेकिन बस, यह लेकिन ही सारे 
अधष्टाचार की जननो है| इसे घर मे मत 
बसने दो,मैं नही कहता कि तुम वोट किसे 
दो। परन्तु इतना अवश्य कहता हू कि 
उसे ढो जिसमे तुम्हे लेकिन न लगाना 
पड | तुम्हे काग्रेस के बिचार पसन्द है तो 
काग्रेस को दो, जनसघ के पसन्द हैं तो 
जनसध को दो, व स्युनिस्ट के पसन्द हैं तो 
कम्युनिस्ट को दो परन्तु यह न करो कि 
देना तो कम्युनिस्ट को चाहते थे ' लेकिन 

(शेष पृष्ठ € पर) 





स्‍्व० देवेन्द्रताथ मुखापाध्याय द्वारा 
सगुहीत स्वामी दशान द के जीवन 
बरित के विभिन्‍न सूत्रों को सग्रथित कर 
उन्हे वण्वा थत “तिव्रत्त का रूप प्रदान 
करने का थथ प्र सम साहि यकार १२ 
घासीराम जी का जन्म मेरठ नगर से 
लाना द्वाग्िक द स क यहा कातिक पुणिमा 
स० १८ ८ वि० कोहुआयथा | लाला 
द्वारिकाद स स्व मी दयान द के सम्पक में 
झाये थे श्रौरव मृति पूजा का परित्य म 
कर प्रयसमाज के सभ /द बन । प० 
घास राम की प्रारस्भिक शिक्षा दू व 
फारसी मे हुए । तदन तर वे पग्रेजी पहन 
के हत हाई स्कूल मे प्रविष्ट कराय गए । 
यहां उनका परिचय प गय प्रस द(रिटा 
यड जज) से हश्नाा | टोता म॑ धनिष्ठ प्रेम 
एवं मैत्रा हु ग॒ठ | (८ >इ० मे ग्रगा 
प्रसाट अर घसीराम न मिलकर प्राय 
+िवाटिंग क्लब की स्थापना की। टसमे 
झ्रायवमान जिप+क नायण होते थ। १८१ ० 
मे घास राम जा ने मे “कर परी ॥। उत्तर 
की तथा प्रण्ग पहन के लिए ग्रागरा च* 
गए परनत “भक्रे द्वारा सं ।प्रित क्‍्तत 
यथावत्‌ चलता रह ।झ्न रा में भो घासा 
राम जी का प गगप्रस्ताद तथा श्रो 
ज्वाटप्रस।३ श्र दे आ्रायमप्राजी छात्रों 
का सहयोग मिला । अरब वे आयतित्र 
सभा चलामे लगे। (८६४ में उन्हाने 
विश्वविद्यालय में सर्ना व स्थान प्राप्त कर 
बी० ए० की पर्र का उत्ताण की। इसक 
उपलक्ष्य में 5 हे स्वर्णपदक भी प्राप्त 
हुआ । छात्रवृत्ति तो प्रति वष मिलती ही 
रही। १५६६ ई मे दुहरा प ठयक्रम 
लेकर उ होने एम० ए० प्रौर एल० एल० 
बी० की परीक्ष्ये उत्तीग की। शिक्षा 
समाप्त क्र व जोचपुर के जसवन्त कालेज 
में दक्ष एवं तकंशास्त्र के प्राघ्यापक बने 
जहा उन्होंने पाव वष तक काय किया। 
परन्तु १९०१ में जोधपुर मे विधुचिका 
फैलने के कारण वे पिता के भ्रादेश से 
ट्याएपत्त देकर मेरठ चने आये । 


मेरठ भ्राक र घासी राम जी ने बका- 
लत करना झारम्भ र्या। इस क्षेत्र में 
भी उन्हे पया त सफ्लता मिली परन्तु वे 
अधिक द्रव्योधजन नहीं कर सके। इसके 
दो कारण थ- वकालत के व्यवसाथ मे 
वाबाल व्यवित अधिक सफल हां सकता 
है जबकि घामीराम जौ मितभाषी थे। 
उनमे बाकपट्ता का ग्रभाव था। द्वितीय 
वे मुकदमा लडने व लो को पारम्परिक 
सदूनाव से काम तकर पझ्पना मामला 
निपटा लेने का ही परामश देत थ। १६२६ 
तक धासी राम जी हस व्यवसाय म॑ रहे । 
इसी वर्ष वे मरठ तगर पालिका के सदरय 
भी चूने गए शौर चार वर्ष तक इस पद 
पर रह । इस बी च वे नगरपालिका शिक्षा 
बोड के भ्रध्यक्ष भी रहे । 


पग्रायस्माज की प्रवृत्तियो मे घासो 
राम जी की प्रारम्भ से ही रुचि थी। वे 
सेर: यार्यत्रमाज के वर्षा तक प्रधान 
रहे । भाय॑ प्रतिनिधि सभा सयवत प्रान्स 


साप्लाहिक 'भायलक्देश 


आय॑ साहित्यकार का परिचय 


स्वामी दयानन्द के जीवन चरित लेखक 


पं० घासीराम जी एम.-ए. एल.-एल.-बी० 





लेखक डा० भवानीलाल भारतीय 


(बलमान उत्तरप्रदेश के कई वर्षो तह 

उपप्रधान "व प्रधान रहे। झाव प्रतिनिधि 

सभा परिचनोत्तर प्रदग (उत्तर &देश का 
छ8ार्च न नाम) मे साहित्य प्रकाशन का क म 
१८८४५ ई० म है प्रारम्भ हो चुका था। 

प॒ ससीरम जी क निर्दे नमे भी साहित्य 
जमखन एवं प्रकाशन का यहू कायक्रम 
लि तर चलत र।। और उनके निधन 

के 'ठत्रात्‌ यह साहित्य विभाग उनकी 

स्मृति मप घास राम साहित्य विभाग 

के नाम से ही प्रभिहित क्या जाने लगा। 

पे तो में अटभुत खेखन प्रतिभा के 

घनो 4। हे रिन्दी सम्कृत, उद्‌, फ्ारसी, 
बगत नथा ग्रग्रेजी का प्रौट ज्ञान था। 

पझनुव द कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। 

«० नवम्बर १८३४ को आझायंसमाज के 

टस साहित्य महा रथी का निघन हो गया । 

उनके द्वारा रचित तथा अनूदित ग्रन्थों का 

विब रण दस प्रकार है-- 


१ सम्पूर्ण ग ता का पद्यानुवाद। 


२ ऋग्वेदादि भाष्य भुभिका का 
श्रग्नेजी भ्रनुवाद । प्रथम यह भनुवाद गुरु 
कुल काप्रढो की प्रग्रेजी मुख पत्रिका 
वैदिक मंगजीन में घारावाही प्रकाशित 
हग्ना । पुन प्राय प्रतिनिधि समा सयुकत 
प्रान्‍्त ने पुस्तक क र प्रकाक्षित किया। 
इसने भूमिका के संस्कृत भाग का ही 
पनुवाद किया गया है । इसका द्वितोव 
स॒ करणा सावदेशिक राय प्रतिनिधिसभा 
ने १६४८ में प्रकाशित किया। जनश्ञान 
प्रकाशन दित्लो ने १६७३ में इसका 
तृतीय सस्क रण प्रकाशित किया । 


मह त्मा नारायश स्वामी लिखित 
ईवोपनिषद भाग्य का धबज्रे जी श्रतुवाद-- 
प्रथम सस्करण इलाहाबाद के श्री विद्या 
घर बी० ए० द्वारा प्रबाशित हुआ।। 
द्वितीय परिवर््धित एवं भशोधित सस्करण 
अ्रय॑प्रतितिधि सभ सपुकत प्रात द्वारा 
१८२६ मे प्रक्रा तत हुपा। 


४ घासीराम का सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण कार्य स्वामी दयानन्द के यशास्तरी 
बगला जीवनी लेखक प० वेवेन्द्रनाथ 
मुखोपाध्याय लिखित लघु जीवन 'भरित 
तथा बृहत्‌ जीवन चरित्र के प्रारम्मिक 
लिखित प्रण का हिन्दी अनुवाद करया 
तथा उनके द्वारा सग्ृहीत सामग्री के भाधार 
पर प्रवश्िष्ट ग्रन्थ को पूरा करना है। 
देवेन्द्र बाबू ने १८८ैढ में दयानस्द चरित 





गीषक जीवनो बगला भाषा से लिखी 
थी। इसे भ्रन्‌ दित कर प० घासीराम ने 
श्री रधवीर शरण डब्नलिस के भास्कर 
प्रेस मेरठ द्वारा १६९१२ में प्रथम वार 
प्रकाशित कराया | गोदिन्दराम हास नन्‍्द 
कलकत्ता न हसका द्वितीय सस्क रण प्रका- 
सिम किया। प्रार्योदय साप्ताहिक ने इसी 
का पभ्पने विशेपाक के रुप में प्रकाशित 
किया। 


४ महूषि दयातन्द सरस्वती का जीवत 
चरित---देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय स्वामी 
दयानन्द के बहत्‌ जीवन चरित की उपा- 
दान मृत सामग्री का सचय कर चुके थे। 
काथी मे वैठकर इस सामग्रो के भ्राधार 
पर उन्होने वृहत्‌ जीवन चरित का लिखना 
झ्रारम्भ हो किया था कि दुर्योगवश उनका 
भर्दांग रोग से १६१६ मे देहान्त हो गया। 
उनकी लेखनी से इस जीवनी की भहत्व- 
पूर्ण भूमिका तथा चार प्रध्याय ही लिखे 
गय । प० घासीराम ने १९१७-!८ में 
काशी के तत्कालीन डि7टी कलेक्टर श्री 
ज्वालाप्रताद की सहायता से देवे द्रनाव 
द्वारा सकतित सामग्री अधिकृत को। 
श्री ज्वालाप्रमाद विष्ठावान्‌ भ्रायंसमाज 
थे तथा १० [धासीराम के सहत्यानगी रह 
चुके थे । इससिए हस कार्य में उनका 
सहायक होना स्वाभाविक ही था। देवेन्द्र 
बाव्‌ द्वारा सचित यह सामग्री प्रत्यत 


धारा 


६ जून १६४८ 





अस्तव्यस्त दशा में थी। कायजों के टैकड़ों 
छोटे बडे टकरे ध्रौर उन पर ग्रकित किए 
गए नोट, नोट बुकों पत्र पोस्टकार्ड समा- 
चार पत्रों की कतरनें इस समस्य सामप्री 
को पढ़ना, उसे हिन्दी में भ्रनूदित कर 
व्यवस्थित रूप दैगा तन्ा ग्रस्थ में बथा- 
प्रसग इसका उपयोग करना भत्यस्त परि- 
श्रम साध्य कार्य था । परस्तु घासौराम जी 
ने अपने परिश्रम एव झ्रध्यवसाय से इस 
सम्पूर्ण सामग्री का व्यवस्थित सम्वादन 
एवं उपयोग कर स्वामी द्यानन्द के जीवत 
चरित को पूरांता प्रदान की | प० भासी- 
राम रचित यही जीवनी स्वामी जी का 
सर्वाधिक प्रामाणिक जीवन चरित माना 
जाता है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का दयातन्द 
निर्वाऔ्ग भरद्धंशताब्दी के प्रससर पर १६३३ 
में श्रायं साहित्य मण्डल भ्रजमेर ने दो 
भागों में प्रकाशित किया। प्रव तक इसके 
वार सस्कररा निकल जुड़े हैं। 


६ दण्डी विरजानन्द का जीवन 
बरित- देबेरद्र नाथ मुखोपाध्याय ने दण्डी 
विरक्षामस्द की एक झशोधपुण जीवनी 
बरगला भाषा में निदद्ध की थी ! यह प्रप्र- 
काशित रही । प० घासीराम जी ने इसका 
हिंदी भनुवाद किया, जो भाय॑ प्रतिनिषि 
सभा सयुक्त प्रात द्वारा प्रथम वार १६१६ 
में तथा द्वितीय बार २०११ वि० में 
प्रकाशित हुप्ता । 


७ वेदसुधा --ईश्वर स्तुति प्रार्थना 
विषयक १०० वेद मन्त्रों का भाषा्थ प० 
घासीराम ने तैयार किया जिसे समुक्त 
प्रातीय श्रार्य प्रतिनिधि समा के ट्रैक्ट 


विभाग के प्रचिष्ठाता रूप में स्वय उन्होंने 
१६०१ में प्रकाशित किया | 
८ भक्त सोपान  --पार्ड 
पुस्वक्ालप, मेरठ । 
क 





शुद्धि 


ग्राचार्य देव भ्रका | धर्म प्रचार समित्ति, केल्ट्रीय भ्रायंसभा प्रभृतपर का एक 
उपविभाग है, के द्वारा सल्सी मुसलतमातरों की शुद्धि-- पूरा जिवरण नोदे दिया जा 


रहा है । 
ग्राम तलबड़ी भुभन (जिला प्रमृतस र) दिनांक ३७-४-८४ 

१ सतिलामत भागभु ६० बंद शुद्धनास सन्‍्तराम कुससस्या ७ 
२ युगिग्द २६ योबिख पाल. ,, ४ 
३ देख २४ देख राज ; ष््‌ 
४ बिवनसू श्र बवित्र कुमार रे २ 
प्‌ खुरदोद ए० खुशीराम छः. 9 
६ मुरमीत रह गुरमीत भाल झझ़.. ४ 
७ यबजीदा श्र मोहन साल है दर 
८. जगा ० जयतराम ५... 
६ मेहन्दी ६५ ज्ञान देवो ४ 
कुल--५० 
(भोलानाव दिवाबरों) (मन्त्र किशोर झाज॑ ) इम० ए० 
प्रघात सहासण्जी केन्द्रीज प्रार्पक्षा प्रचतासर।+ 


4 बुन, श्श्य्‌ 


“देख लो छाती पर वाव हैं” 


ग्राज कुछ स्वार्भी सोगों ने बह गिरा- | रे 
दार जोर विद्ेता प्रचार कर रसा हैकि आयसमाज के इतिहास 


झार्मतमाज के सस्था१क के खण्डन मध्हम 


| 
कै कारण सिखों में पृथकंता की मांग 


झाया । यह एक काला मुठ है। इस लोगों 
को यह पता हा नहीं कि ऋषि दयानन्‍्द 
के व्यक्तित्व वा विधारों से प्रभावित 
होकर प्रनेको छोटे बडे सिख प्रा्यंसमाज 
में प्राए । ऋषि के बाद भी सिख भझाय॑- 
समाज से वृर न हुए । हिन्हुपों से सिलों 
को पृथक्‌ करने की कुटिल कुचास प्रग्रेजो 
की सफल ही मई । इस प्रसग को कभी 
फिर लेंगे । 


झभाज हम एक झायंवीर की कुछ वर्चा 
करने सने हैं। यह थे सरदार धुन्नासिह 
जी। शाप बटाला जिसा लुधियाना के 
निवासी थे। बढ देशभक्त प्रौर सिद्धान्त 
प्रेमी भ्राय थे । शाप प्रायसमाज के लौह 
पुरुष स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जो के बाल 
सक्षा थे। स्वाभी जी भी तो पहले सिख 
ही थे। सरदार घ्न्‍तासिह जो ने वेदिक 
कर्म की सेवा के लिए दिन रात एक कर 
दिया । इससे कुछ लोग चिढ गय । बिरोधी 
तक हे बुद्धि से तो आपके प्रचार का प्रवाह 
न रोक सके । 


झाप पर प्रशधातक धाक़मण किया 
गया। भाप लहूलुहान हो गये । यह दुखद 
समाचार सुनकर सोग ह्रापके बायस 
झरीर के पास पह्थे तो इस झाम॑ बोर ने 
झाचाये दयानस्द वा प० लेखराम के 
बलिदान का स्मरण करते हुए धपने एक 
मित्र से कहा 


देख सो मैंने पीठ नही दिलाई ध्रात- 
तायी के सामने छाती छोलो है। मेरी 


यह महाराणा प्रताप की बात नही 
है। मह तो चिसतोइ् के एक साधारण 
राजपुत बालक की बात है | उसका ताम 
प्रताप था! उसे समीत से प्रेम था। बह 
सीत माकर लोगो को मत्र मुरध्त कर देता 
भा। उसके माता पिता ओर मित्र उससे 
प्रसस्‍्त नही रहते थे। सब लोग उसे डाटते 
झौर चिढाते थे कि राजपृत के लड़के 
होकर तुम तखवार सही सीखते हो। देश 
पर जब सकट झ्ाय्ेवा, तथ सुम अपने 
कतज्य का कंसे पाशन करोगे ? देश को 
सेवा न करे, देश पर मर मिटने को 
तैयार न हो, ऐसा राजपुत किस काम 
काहै। 

प्रताप उन लोबो से कहा करता भा- 
देश की सेवा केवल तलवार से ही नहीं 
होती | सबीत से मी देश की सेवा हो 
सरती है। काम पड़ते पर मैं बता दूगा 
कि देश के शिए भर भिटते मे मैं किसां से 


पीछे नहीं हैं । 


किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं 
लगती थी। शोक शभ्रंममते ने कि यह 





तरुशमस्च- 





आयंबीर कौ वीरगाथा-२ 


लेखक प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेद सदन, प्रवोहर 


छातो से लहु बहू रहा है। पीठ पर वार 
नही हुमा 
सरदार जी माया करत थे « 
मुझे धम वेद से है पिता, 
सदा इस तरह का प्यार दे। 
कि ने भोड मुख कभी इस से मैं 
कोड घाहे स्वर भी उतार दे ॥ 
इस भजन को प्रपने थोवन मे उतार 
कर झापने स्‍ग्रायसमाल के स्थविम ह॒ति 
हास मे एक श्र भ्रष्याम जोढा । 


यह कार्य केवल चिरम्ज' वसास ही 
कर सकता है -- 

१८७७ ई० मे ऋषि जो लुधियाना 
पधारे। वहा एक १६ बर्षीय अल्पशिक्षित 
युवक ने ऋषि की झ्मृतवाणों सुनी। यह 
गुबक पढ़ा लिखा तो कम था परन्तु सूक 
समझ बहुत थी। पोरारियक प्रण विष्यासो 
में प्ले इस भुबक को काया हो पलट गई । 
कहा तो इसकी मा रसे हरदम भूतप्रेत 
और कबरो के मुर्दो से हइराती थी भौर 


कहा भरत ऋषि की कृरास ऐसा पटल 
ईहवबर विववासी बने गया कि डर इससे 
डर कर कोर्सों दूर मागता था। 


इस व्यापारी कुल मे जन्मे युवक 


किशोरमज्च-- 





का झरीर बढ़ा बलवान्‌ था।भ्रव यह 
बरित्र का धनी वन यया । वैदिक सिश- 
नरी बन गया । घर से खाकर ऋषि का 
काम करता था। कुरीतियो को जड मूल 
से उसाड़ना इसका लक्ष्य बन गया | 
इसी भ्रार्य पुदष के कुणल नेतृत्व मे भाय 
समाज ने 'सारी रक्ष। का भ्रपना प्रथम 
झान्दोलन लुधियाना स॑ चलाया और 
विजय '"ाई। यह भादोलन क्‍या था। 
वहा देखिया दरिया "र नंग्री नहाया 
करती थी। विधर्मी बदमारा उनशा निरा 
दर करते थे प्रौर कई बार प्रार्यों ने 
हस क्रीति को ही मिटा दिया। नारी 
रक्षा का यह प्रायसमाज का प्रथम प्रथल 
पभान्दोलन था । 


एक बार सुधिवाना मे एक ५६ बष 
के पोतो पोतो वाले सेठ ने एक १४ १५ 
वर्ष की कन्या से विवाह रचाया। ऋषि 
के विचार लुधियाना वालो ने सुने थे। 
कुछ लोग इसे बुरा समझते थ पर सेठ को 
कौत रोके | सत्र सममते थे कि यह काम 
ऋषि का चल्ता चिर-्ज वलाल आय ट्टी 
कर सकता टै। वीर ने उस समझाया 
उसने एक भी न सुनो । प्रायं वीर थाना 
पा । थाने वालो को इस पार को 


चित्तोड़ का वीर गायक 


क््न्नन््जज ऑंिजाण जज 


भी है। प्रताप भी ध्रपनी घुन का पका 
था। यह किसो को बात पर ध्यान ही 
नहीं देता था। 


दिल्‍ली में उस दिनों मुगल झासक 
ये। सुगसो की गडी भारी सेना ने चित्तोड 
पर चढाई कर तदी। लेकिन जितोड का 
किला इतना एृढू था कि मुमल-सेना उस 
पर विजय नही पा सकती थी। किले की 
बीबार या फाटक टूटते ही गही थे। घार- 
बार सुगस सेना को किले के भीतर के 
राजबुध् वीरो के वाजो की बोछार की 
सार जाकर पीछे सोटना पडता या । 

चित्तोड़ में जो 5 रबीर राजपूृत्र ये 
ये महाशाला की सेना में भरदी हो गये 


सुकुमार तो है ही डीस हाकने बाला 


थे । लेकिन प्रताप एक झोर तो बालक था 
भौर दूसरे उसमे श्रस्त्र शलल्‍्त चलाना आता 
भी सही था। वह सेना में भर्ती नही हुमा । 
पर उसने दूसरा काम चुन सिया। बह 
राजपूतों की सेमा में घूम घूम कर थीरता 
से गीत गाता भौर उन्हें उत्साह दिलाता 
था। वह चित्तोड़ में भ्ोर उसके भ्रास- 
पास की बस्तियों भे भ्रकेशा बला जाता 
झौर वहा भपनी वीरता के गीत सुनाकर 
मुबको भौर तरुणो को सेना में सम्मि 
लित होने को प्रोस्साहिल करता था। 
उच्चके गीतो का यह प्रभाव हुआ कि 
महाराणा को सेना दुगुनी हो बयी। 


एक दिन जब प्रताप किसी पास 
को बस्ती में सतार बजाकर गीत सुना 
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जि त+त++>++त............8तत_ 
रोडने के लिए कहा। उन्होने कहा हम 
दसल नहीं दे सकते। 


हास के लुप्त-गृप्त पृष्ठो का अनावरण “तुम दखल कहा देते हो? यह 


का अएन था । 


उन्होंने कहा घहां फषड़ा दगा हो | 
अह सुनकर पहलबास जिरज्जीव लाख फिर 
सेठ के घर गया । उसे ध्मझाया | वहु 
माना तो उसे कहा, “डूब मरो तुम्हारी 
बेटी पोती जैसी वह कन्या है जिससे तुम 
शादी रचा रहे ह। इस पर यहा बैठे 
उसके घर के लोग उस पर टूट पडे । बोर 
चिरझ्जीबव पहलवान था। उनकी पिटाई 
कर सकता था। चिरझजीव ने वहा पिट 
क- एक विचित्र बात की । प्नपने दो दाठ 
स्वय उस ड लिए। हाथ में दात पकड़ 
कर माली भागे करके थाने क प्रोर 
भाग पडा । 


साश लट्ट रसकी कोली वा वस्त्रों 
पर पडता ग्या | वहा जाकर बहा देखो 
मेरे सारे बस्त्र लह से रगे? मुमे मारा 
गया है। मर "तत दवो हटा ति।।न गये 
हैं । प्रद सो दलन टो। पुलिस व लो को 
झब वहा जाना ही पड़ा । +म किस ने 
मारा है ? ।चरज्ज व जाल न दुल्ह सेठ 
का नाव सब से पहले | स्रवया। उसके 
कई रिहतेदार जा वाराती बनने वाले थे 
उल्की झोर भी भ्रगुशी करने कहा, यह 
भी मारने वाले थे। पुसिस ने सब धर 
दबोचे । वे लोग सेठ समेत हाथ जोडते 
रह गये परन्तु चिरञ्जीब ने उनको बदी 
बनवा दिया । विवाह क्‍या होना था। 
कश्या वक्ष गई। क्या किसी देसी की रक्षा 
के लिए किसी ने ऐसा बलसिवाम दिया है। 
यही चिरउ्ञी व लाल ऋषि के बाद झाय॑ 
धमाज का दूसरा शर्ह' द है । 


७ 





रहा था एक मुगल सेतनिक ने छिपकर 
उसका गीत सुन लिया । जब प्रत प लौटते 
लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ 
लिया झौर सेतापति के पास ल झ्ाया। 
मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बड़ा 
प्रसन्न टहृधा। उसने कहा--- लड़क॑ ! 
तुम्हे हमारे लिए गीत धुनाना हांगा । 


प्रताप ने कहा--'मेरा काम ही 
गीत सुनाना है । भाप कहें मैं गाने को 
तैयार हैँ! मुगल सेनापति ते रात को सेना 
सजायी | चित्तोद्द के किसे के पास वह 
सेना क॑ साथ झाया। किसे के दरवाजे 
पर प्रताप को खड़ा करके उसन कहा-- 
झब तुम अपने गीत भाभो । ' 


मगल सेनापति ने सोया था कि 
प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के 
लोग समझगे कि उनकी सहायता के 
लिए कोई दूसरी राजपुत सेना श्ावी है। 
इस घोलसे से वे किले का फाटक खोल 
देंगे । 

प्रताप मुगल सेमापति को चालाको 

(छिप पृष्ठ १२ पर) 


अस्तावना -- 


जब ईव्वर ने इम ससार का निर्माण 
किया था उत्ती समय से इस्त प्थ्वो पर 
भलाई बुराई सज्जन शोर दुर्जन के बीच 
भर्डा प्ररम्भ हो मया था शोर ससार 
में उसी समय से ऐसे महापुरुष पैदा होते 
रहे हैं, जिन्होने समाज की प्रत्येक 7राई 
को सम प्त करने के हर समय प्रयस्न 
किए हैं | वो व्यक्ति जो सम ज की ढरा- 
इयो से हर समय लडते रहे है थो ही 
ब्यविस चरित्रतान्‌ कहलाए और उन्ही के 
कारण प्राज़ ये ससार टिका हुग्ना है भोर 
निरन्तर प्रगति की घोर प्रग्मसर है, यदि 
ऐसे चरित्रवान्‌ महापुष्य इस पथ्वी पर 
झवतरित न हुए होते तो यहू वतंमान 
ससार भूतकाल में ही कभी का समाप्त 
हो जाता । 


चरित्र क्या टै+- 


खरित्र द-द बोलने शोर समभने में 
कैवल ३ भ्रक्षरों का ही शब्द है, परम्तु 
चरित्र बड़ व्यापक शरद है। इसके विभिन्‍न 
झर्य लगाये ज ते हैं । विद्वान्‌ थी जे०एम० 
मिल ने इच्छा दबित के भ्रम्पाम को हो 
चरित्र कहा है। श्री काट पहोदय भी पुदष 
को प्रात्मनिर्धित प्राणी मानते हैं। इसलिए 
इकछा दाक्ति का विकाप ही चरित्र के 
लिए पश्रॉवश्यक हैं प्रर्धातं इन वथिंदानों के 
कथनानुसार इसका तातयये है कि मनुष्य 
झात्मा द्वारा निमित प्राणी है, इसलिए 
उसका चरित्र इसी बात पर डिफैण्ड 
करता है कि उसकी इच्छा प्षकति क्‍या 
है? यदि व्यक्ति की हरुछा शक्ति दूसरो 
के प्रति मलाई की है तो वही व्यक्ति या 
प्राणी चरित्र न्‌ है! 


श्री मेकदगल महोदय स्थानीम माव 
के समठन को चरित्र कहते हैं। भारतीय 
साक्ष्य प्रधथिनियम की घारा ५५ के भअनु- 
खार “चरित्रशन्द के प्रन्तर्गत स्पाति तथा 
स्वभाव दोनो पाते हैं । ख्याति से हमारा 
भ्रमिप्राय दूसरो के द्वारा किसी व्यक्ति 
के बारे में सोचो सपझी जाने वली 
धारशा है, प्रोर वह सार्व जनिक धारणा 
ह्वारा बनती है प्र्यात्‌ किसी भमुक व्यक्ति 
के विषय में प्रन्य लोगो की क्‍या 
जारणा है। जबकि स्वभाव का अ्रभिप्राय 
किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे मे साक्षी 
की प्रपनी तिजी घारणा है। 


प्राय चरित्र में दो बातों पर ज्यादा 
ध्यान दिया जाता है । 


१ मनुष्यों का दूसरों के प्रति 
झावरर-- 


प्र्थात्‌ किसी भी व्यक्ति का समाज 
के प्रन्य व्यक्षितयों के प्रति किस प्रकार 
का व्यवहार है, यदि उसका व्यवहार 
झमाज सम्प्रत है तो वह व्यक्ति चरित्र- 
बान है । 





साप्ताहिक प्रायंसम्देल 





वतंमान चारित्रिक संकट, 
समस्या और समाधान 





मोहम्मद अश्रसलम 


२ सन॒ष्य के सिद्धान्त -- 


अर्थात्‌ किसी अपक्ति के भ्पने जोवन 
के क्या-क्ण सिद्धास्त हैं। कुछ व्यक्ति 
झपने जीवन के सिद्धान्त समाज सम्मत 
नही बनाते तो उनको चरित्रशन्‌ नही 
कहा जा सकता | जैपे चोर डकैत प्रादि। 
इनके जीवन के सिद्ध/त्त समाज सम्मत 
नही हैं इसलिए ये चरित्रवान्‌ नही हैं। भले 
ही य॑ चोरी डक्‍्ती के बाद गरी बो की सेवा 
ही क्यो न करते हो । 


उपयुक्त दो बातों से हमारा ये 
निष्क्र्थ निकलता है कि वो ही व्यक्ति 
चाररित्रवान्‌ हैं जो समाज के प्रन्य व्य- 
क्तियो के साय प्रज्छा व्यवहार करते हो 
भोर उनके सिद्धान्त समाज सम्मत हो 


वर्तमान चारित्रिक सकट-समस्या 
का कारएण-+-- 


प्राय देखा जाता है कि इस संसार 
में कुछ ऐसे व्यक्ति भी जम्म लेते हैं जो 
स्वार्थी होते हैं भोर ये स्वार्थी व्यक्ति 
ध्रपने स्मार्थ बदा समाज की कोई भी पर- 
वाह नहीं करते। ऐसे स्वार्भी व्यक्ति 
चरित्रहन कहल ते हैं, भौर ये चरित्र- 
होन ध्यक्ति इस ससार में तो कभी भ्राद- 
रजीय नहो हो पाते, परन्तु सपाज के भले 
ठपयक्ति जब इन चरित्रहीन व्यक्तियों के 
पाषो के सम्पुल परास्त हो जाते हैं तो य 
घमाज का सर्वनाष कर देते हैं। बर्तमान 
समाज में चारित्रिक सकट उत्पन्न होने के 
कारण निम्न प्रकार हैं-.. 


सामाजिक कारण-++- 


वर्तमान समाज के भाज बच रो प्रोर 
चारित्रिक दुशलता धरा गई है। भाज का 
समाज प्रगतिशील समात्र होने रा दावा 
करता है परम्तु इस समाज में प्रगति की 
ब्राड़ पे सामाजिक पूल्यो भ्रादर्शों सस्कृति 
एव सम्यता की तनिक भी परवाह नही 
की जातो है। श्राज सवंत्र लूट खसोट 
ऊच्टाचार दहेज हत्याएं, बलाटझार 
डकेती कत्ल प्रादि हो रहे हैं। इन सब को 
करने बालों का सामना करने के सिए 
हमारे समाज मे दम नही है, बल्कि प्रप- 
शा्वी का साथ देते हैं। उमे सजा से मुक्त 
करा देते हैं भौर किसी शरीफ व्यक्ति को 
मूठा फसाकर सजा देते हैं। कया यही 
झ्रादर्श है हमारे समाण का ? विद्ान्‌ 
झरस्तु महोदय का कथन है हि 8४7 





& 5008] ध्णागाभ प्रर्थात्‌ मनुध्य को 
जीबित रहने के लिए समाय के अग्य ब्य- 
क्तियो पर निर्भर रहना पड़ता है, भौर 
रूसो महोदय लिखते है कि “बच्चा जब 
उत्पन्य होता है तो वह भ्रच्छा होता है 
भोर समाज की खराब व्यवस्था के कारण 
बियड जाता है । ऐसा क्यो है ? इसका 
कारण है, जिस समाज का हम सहारा लेते 
हैं, जब उतत॒ समाज का हो चारित्रिक 
पतन हो यया है, जब उसी में चोर डकेत, 
बलात्कारी, दहेज ह॒त्या करने वाले, कपटी 
ठप्रक्त पहले हो विश्वमान हैं तो उनका 
अ्रसर हम पर पडे बिना नही रहेगा । उस 
समाज के साथ हम भी उसी प्रकार भाज- 
रणा करेंगे भौर चरित्रहीन हो जाएगे । 
एक ग्रग्नेज विद्वान ने लिखा है कि मुझे 
ठ्यक्ति की सगति बता दो झोर मैं उसका 
चरित्र बता दूगा | सत्य ही है, 8 प्राक्षा 
7 किाणाा३ (86 ९०एरएशाए 86 
&6९०६ 

इसी प्रकार प्रब्दुल रहीम श्ानलाना 
ने सिखा है। 


जैसी सगति बेठिये, तैसोई फल दीन । 
कदली सीप, भुजग मुख 
स्वाति एक, गुण तीन ।। 
शहिमन नीचन सम बस, 
समत कल#$ न्‌ काहि। 
दूध कलारिन हाथ त्रज्ि, 
मद समु्ाह सब ताहि । 


इस पर भी कुछ ब्फषित तक देते हैं 
कि हम पर धुरी सगति का भ्रतर पड़ते 
बाला नहीं है इस पर एक विहान्‌ ने 
लिखा है कि -- 


झाग के पास मत बेंठो जाकर । 

एक दिन उठोभे दामन जलाकर | 
ये माना कि तुम दामन बचाते रहोगे। 
पर झाग की सेक तो लाते रहोगे। 


इस प्रकार #म देखते हैं कि चरि- 
जिहू पतन मे समाज का बहुत बड़ा हाथ 
है क्योंकि जो समाज सामाजिक भादतों 
से गिर जाएगा रस समाज मे ग्'ने वाली 
सन्तानें भी चर त्रहीन होगी | 


समाधान 


हमे झपने समाज की बुराइयों को 
दूर करने के लिए सामाजिक झांदोलन 
करने होंगे। भ्रष्टाचार, बोरी डकैती, 
आदि के विरद्ध एक होकर भाषाज उठांवी 
होगी । हमें धकते सामाजिक पादकों. 


€ जून, १६८४ 





भूल्यों को जिन्दा करना होमा यपनी 
सर्सकृति शोर सम्पता को समझता होगा 
झोर उसी के अनुसार प्राचरशा करना 
होगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सदा- 
चार, धाज्ञापालन, मशुर भाषण, नम्ता, 
साहस, लिर्भीकता भौर भ्रमुक्षासनप्रियता 
का संकल्प लेना होगा | समाज के जितने 
भी गस्त ध्रापराधी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी 
स्वार्थी बपटी, हिसक झभौर व्यसनी व्यक्ति 
हैं उनका साथ छोडना होगा। सउजय पौर 
प्रादर्स व्यक्ति का साथ देना व उत्तके 
सम्पर्क मे रहता होगा क्योंकि सर्जजन 
व्यक्ति के सम्पर्क में रहने से हो मनुष्य 
अरितरवान्‌ बनता है। क्योकि युवाव के 
पौधे के प्रासपास की मिद्री भी सुवाधसित 
हो थाती है । बुरा व्यक्ति यदि विद्यादि 
से भी विभूषित है तो छोडमे योग्य हैं 
क्योंकि मणियुक्त सर्प भी तो भयानक 
होता है। हमें प्पने पृतरंज महापुद्पो की 
जीवन कथाझो से दिक्ष प्राप्त करनी 
चाहिए । हमे स्थान स्थान से अ्रच्छाइयो 
को ग्रहण करना चाहिए । सत्सगति ग्रव- 
नानी भाहिए । तमो हम प्र मधुरता; ब्य- 
बहार कुशश्षता, नम़्ता, साहस, निर्मीकता 
उत्पन्न हो सकती है पौर हम अरित्रवान्‌ 
बन सकते हैं। जैसे मधुमविलया मकरन्द 
सम्रह करने के लिए कोसो चक्कर लगाती 
हैं भोर भ्रच्छे भ्रच्छे फूलो पर बैठकर 
उनके रस सेती हैं तभी तो उनके मधु 
की संसार में स्ंश्रेष्ठ मधु रता है। सत्स- 
गति में रहकर वाल्मीकि जैसा दुराचरण 
सार में सम्मानित हुआा। हमे भ्रपनी 
धांखो को झपने कानों को तथा पूछरी 
शानेन्द्रियों को खुसा रखना चाहिए। सधार 
के सम्बन्ध में जितवा जान सकते हो 
जानो, जान को बढाप्रो, थो शान इन्द्रिणँ 
तुम्हें देती हैं उनका प्रयोग करा । योग्यता 
के साथ बुद्धि ही चरित्र का निर्माण करती 
है भौर चरित्र सब का सब से बडा हथि- 
यार है। जो व्यक्त उत्तम चरित्र के होते 
हैं इस ससार मे उनका कोई कुछ नहीं 
विंगाड़ सकता ।” ज॑से रहीम दास जी मे 
कहा है कि -- 


“जो रहीम उत्तम प्रकृति 
का करि सकत कुसब। 
चन्दन बिव व्यापत मही, 


सपटे रहते भुजय ।/ 


आशिक कारण- 


बतंमान चारिजिक सकट के का रणो 
से श्राथिक कारण भी एक है। भाज हमारे 
सामने बेरोअगारी की समस्या स्वर उठाये 
खडो है ऐसा क्‍यों ? ऐसा इस लिए है 
कि हम पैसे का सही मुल्यांकन नही करते, 
उसका बटवारा सही प्रकार नही है। एक 
तरफ सो एक मजदूर जो सुबह सूर्य देवता 
के दक्षग होते ही मेहनत करने लग जाता 
है झोर सूर्य देवगा के घस्त होने पर अपने 
धर को लौटता है उसे हुम मजबूरी में ४॑- 
६ चपका देते हैं तो इसरी शोर क्ष्ष ऐसे 


है जून १६८१ 


न्ब्न्नलनन- 


वर्तमान चारित्रिक संकट, 





भी हैं जो ४ ६ हथार रुपया भातिक लेते 
हैं प्रौर उतका कार्य सिर्फ कुर्सी पर बंठना 
है। भ्राज नौकरी मे भाई भतोजावाद 
वनप रहा है। रोजगार के लिए ग्रीब 
तथा रोटी के लिए तरसते व्यक्तियों को 
सात मारकर घनो तथा प्रवांधनीय त्य- 
मितयों को मौकरी का भ्रवसर दिया जाता 
है। ऐसी परिस्थितियों में वयबित का दिसक 
ओर, डरकत झनेतिक व्यसनी एवं भ्रध्या- 
आरी बनना स्वाभाविक है क्योकि जब 
एक व्यक्ति २०, २१५०० ०| "5२० देकर 
'किसी पद को प्राप्त करेगा तो उसका लक्ष्य 
खथ से पहले पद पर बैठकर उत रिएवत के 
कैसों को जनता से वसूल करना दोगा 
झर बह वसूल सिर्फ त०२ से पभथात 
प्रेहबत से हो करेगा। समाज में जोवित 
रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ 
प्रावश्यकताएं होती हैं। जैसे रोटी कपड़ा, 
मकान धोर ये सब भ बष्यकताएं पैसे से 
ही पूरी होती हैं | परन्तु जरा विचारिये 
कि वह व्यक्ति बेरोजगार है ? बर्योकि 
रोजमार पाने के लिए उसमे योग्यता भी 
है, परन्तु समाज के ठेकेदारों ने उसको 
प्रबहेलना करके भाई भतोजावाद या 
(रियल का सिंड्धास्त प्रपनाकर उसे रोज- 


बार नही विमा, तो उस व्यक्ति के हृदप , 


वर क्‍या बीतेगी ? वह सारे भावश् व 

को छोड देगा भौर भपनी भाषषय- 
कतापों की पूर्ति के लिए भनेतिक मार्ग 
की धोर प्रग्रतर होगा भोर बही से उसका 
आरितरिक पतन भारम्भ हो जावेगा । इस 
अकार धाथिक दक्षा चरित्रहीन संकट के 
लिए जिस्मेदार है । 


समाधान--- 


लारिजिक पतन को रोकने के लिए 
हमे पैसे का टजित बटबारा करता होगा, 
आई भतीजावाद व रिश्वत के घिडाम्त 
को भूलकर ज। स्यक्ति जिस पद के योग्य 
ड्लोबा, उत्ते उसी पद पर सुशोभित होने के 
झबसर प्रदान करने होंगे। हमे मजदूरों 
की मजदूरों बढ़ानी होगी | समाज मे 
अद्षाप्ण अव्टायार को मिट ना होगा ग्रौर 
जब एक बेरोजवार व्यक्ति को उचित 
शोेमगार मिन जाएगा तमी वह प्रावशों 
अ सस्कझृति की भोर भग्सर हो सकेमा, 
अगरोकि बुजुर्ग कहते हैं ' कि भूले पेट से 
बूजा भो नही होती है । इस प्रकार 
समाल का चारितिक पतन रोकने के सिए 
अस्मेक ब्वक्ति की श्राविक स्थिति को 


आुधारगा होगा । 


शाजनेतिक का रण- 
लारिधिक सकट के कारणो मे राज- 
मैसिक का रणों को बी नहीं भुसाया जा 


शकता, भाय साधारण अ्यक्तियों से लेकर 
अफिक्णे पर को कविजद्ीमता का आरोप 


साप्ताहिक श्रार्मसन्देश 


समस्या और समाधान 





लगाया जाता है | यह सत्य है (के “यथा 
राजा तथा प्रजा प्रर्थात्‌ जैसा राजा का 
झादक्क्ष या दुराचरण होगा वश ही प्रजा 
पर उसका भ्रप्तर पडेगा। भाज हमारे मत्री 
य बड़ बड़े राजनेता सरकारों घन का 
दुह्फ्योग करते हैं। भ्रष्टाबार फैलतते हैं 
रिए्वत लेते हैं। मभाज जब चुनाव होते हैं 
तो प्रत्येक नेता बड लम्बे थोड़े भाषण देता 
है जनता को भूठे झाववासन देता है भोर 
बात बात में कहता है कि देखो भाई हम 
तो गरीब के साथी हैं' गरीब की सेवा 
करना हमारा बर्म है। परन्तु जब वो चुन 
कर चले जाते हैं तो गरोबों को भ्पनी 
शक्ल भी दिखानी ग्वारा सहद्दी करते । भ्भी 
धाम चुनाव हुए हैं जनता के सामने 
प्रत्येक स्तर के नता ने भ्रपने भपने स्तर के 
खम्वे भौड भाषण, भाष्वासन दिये हैं परन्तु 
जिस दिन से यो जीतकर गये हैं प्रपने 
क्षत्रो को सोटकर नही बेला है। दिल्ली 
धौर अपने प्रदेशों के बवकर लगा रहे हैं । 
जो बेचारे नेता हार गये हैं वो भ्पने 
नसीब को रो रहे हैं भौर जनता से कहते 
हैं कि तुमने हमे वोट नही दी, हम तुम्हारे 
काम नही करेंगे । ये सब हमारे नेताभों की 
अरित्रद्वीनता ही तो है मे सब प्रपने भाषणों 
में गरीब के मसीहा, गरीब के साथी गरीबृ 
के जाने क्या क्या बनते हैं, भ्रोर फोम के 
अददों पर बैठकर, विदेशी पोशाक वे 
विदेशी साज सामान से सुसज्जित, विदेक्षी 
स्टाइसों से असी कोठी में बेठकर मरीब 
की सेवा कसी करते हैं? ये सब जम 
जाहिर है, बताने की तनिक भी जरूरत 
नही है। इन नेताप्तों ने मरोब का साथ 
देकर उन येचा रो से लो कुछ उसके पास 
था यो भी से सिया श्ौर धती बन वये 
कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि अंसे 
बरीबी समाप्त करने का सिद्धान्त ये है 
कि ' गरीब को ही खत्म कर दो । गरीबी 
समाप्त ' भ्र्थात्‌ ' न रहेगा बास ने बजेगी 
बाधुरी ,, वासी उक्ति चरिताअ्ं सो हुई 
लगती है । वर्तमान समय मे प्रत्येक राज- 
नैतिक दल के दोष जनता के सम्मुख प्रा 
चुके हैं। विरोधी राजनेतिर दल, क्षम्त 
प्राप्स सरकार को हटाकर छुद तो कुर्सी 
हथियाना चाहते हैं, परन्तु मरी व की सेवा 
कोई नही करना चाहता, भाग भ्रष्टा- 
चारी भपराधी भी राजनीहि मे भा जाते 
हैं भौर जनता को मोहकूर चुनाव जीत 
कर जनता पर धत्याचार लुरू कर देते हैं 
ये सब क्या है ” ये सब च।रित्रिक कमी 
तो है भ्रभी पिशुले दिनो चित जासूसी 
काण्ड जिसमे चांदी के चद टुकड़ों के 
कारख हमारे देश की गुप्त व महृस्यपूर् 
दस्तावेजें हमारे देश के कर्णंधारो ने दूसरे 
देशों को दें दी, ये इनकी चरित्रहीनता ही 
तो है इन सबका पाने वाले युग से भावी 
सम्दात पर क्‍या घसर पड़ेगा ? कभी सोचा 
इन अध्ट और हराय खाये वाले मेता 





और झधिकारीगण मे | ये सब वतमान 
धमाल का बारित्रिक पतन ही तो है, इस 
लिए इस समाज पर चारित्रिक सकट 
झाता स्वाभाविक है। 


समाधान- 


झाज के समय में प्रत्येक देशवासी 

को जागरूक होना चाहिए उसे चरित्रवान्‌ 
नेताप्रो को ही चुताव मे चुनकर भेजना 
चाहिए । उसे आति धर्म ग्रादि का भेद- 
भआब भूलकर वोट देता चड़िए। क्योकि 

समाज का अ-्सतित्व शादर्श एवं उज्ण्बल 

चरित्र के व्यकितयों पर ही निमर करता 
है। भाचाय रामचन्द्र शुक्ल का कथन है 
'कि ठयसनो में पड़ने बाते व्यक्तियों का 
भ्राकंण समाज की प्री बातो को शोर 
नही हो पाता सचमुत्र ही ऐसे व्यकवित 
समाज की चारित्रिक गिरावट के जिम्मे 

दार होते हैं। इसलिए हमे पपने नेता ग्रो 
का चुनाव करने मे बड़ी सर्तकता रखनी 
चआहिए। हमे भ्रप्टाचारी शौर व्यसनी 
नेताशो को ता प्रपने पास भ्राने ही नहीं 
देना चाहिए उन्हे पकड़कर उनकी हरकतों 
को उनके झूठ वायदो को उनके महू पर 


कहकर भगा देता चाहिए। 


नेतिक कारण- 


वर्तेमाम समाज से चारित्िक सकट 
और समस्या उपस्थित करने मे नेतिकता 
का भी कम रोल नहीं है। भाज हम भपने 
नेतिक मूल्यो को भुला चुके हैं, हमारा 
मन चचल है । दुबंस है । हम प्रपना मान 
सम्माज भादि भूखकर स्वार्थवश होकर, 
दूसरों को तनिक भी परवाह नहीं करते 
हैं। भालस्म एव स्वार्थपरता दो ऐसे प्रव- 
गुर हैं जिनके बीच पड़ कर व्यक्ति भ्रपने 
व्यक्तित्व को दूषित बना लेता है । वह इन 
कारणों से दुविया मे पड़ जाता है भौर 
कुमार्म की शोर प्रग्सर होता है और 
उसका चरित जूणा के योग्य कम जाता 
है। एक विद्वान ने कहा है कि-- 


'जधशा ज़टथांपी ॥$ 403, 
च000708 ॥$ [0३3 
'जाकशा खल्थांती 5 ॥05, 
इणाध्पाणडु 35 005( 
छए0६ म्राल) (।ब्व३०८7 5 ॥08, 
हर्ष वा ॥$ 05 


इस प्रकार हमे कोई भी ऐवा कप्ये 
नहीं कश्ना चाहिए जिससे हमारा चरित्र 
कलकित हो परन्तु हम प्रानी स्वायं सिद्ध 
के लिए प्रन्य व्यक्तियों का भ्रहित करने 
से जरा भो स कोच गही क रते, गुद नानक 
का मत है-- कि ' दूसरो को नौचा दिखाए 
बिना भ्रणवा दूसरों का प्रहित किए दिना 
झपनी उस्तति करनी जाहिए।” परम्तु हम 
झाज धनी कन्ति का प्रदर्शन करते हैं। 
सत्य मार्म को छोड़कर कुमा्य की झोर 
चअशते हैं। प्रवेधानिक कार्य करके, दुसरो 
पर दोष भड़ते हैं, ऐसा हम क्यो करते हैं ? 





एसा हम केवस भ्रपनी मूठी व्गन शीकत, 
दूस रो को नीचा दिखाने, श्पनी स्थार्थ- 
परता प्रकमंण्यता छुपाने ससार में 
मूठी स्याति पाने के लिए करते हैं भोर 
इन के करने से हमारा चरित्रिक पतन 
होना प्रावक्ष्यक है । 


समाधान - 


हमे नेगिकता की ओर ध्यान देना 
चाहिए कोई मी एसा काय मही करें 
जिप्॒प्त अन्य उपक्ति हमे चरित्रहीन सममे। 
हमे स्वावलम्बी बनना होगा। मिथ्या शान 
शौकत व ज्याति से छुटकारा पाना होगा। 
झरने चरित्र की रक्षा के लिए प्रराक 
प्रयत्न करने पड़ेंगे चा? चरित्र की रक्षा 
करने मे जान ही क्‍यों न चली ताए। 
हमारी पत्रित्र पुस्तक महाभारत में एक 
स्थान पर वर्रान ध्ाया है कि -- 
यद्‌ प्रस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा 
कार्या घन तु प्रापाति याति च । चरित्र 
यदि नष्ट स्थात्‌ तहिं सर्व बविनष्ट 
सवति |॥। 
वृत्त यल्नेन सरक्षेतु वित्तमेति न्र याति च | 
अरक्षोणो वित्तत क्षीणो 
वृत्ततस्तु हतो हत ॥ 


उपसहार-- 


वर्तमान चारित्रिक सकट, समस्या 
का समाणान तभी सम्मग है जब हम 
अपने सामाजिक, राजनेतिक, भ्राविक भौर 
नैतिक आादशों, मूल्यों को समर्कझे भौर 
झपनाएं । गझ्रपनी भिथ्या ख्याति प्राप्त करने 
का मोह छोडें। प्रपने समाज में प्रच्छी 
शिक्षा सानू करें। प्रच्छा साहित्य पढ़ें उप. 
रोक्त सभी बातों कारणों का निवारण 
हम खुद कर, खुद को धुधारे | जो हमारा 
झाज का नवयुवक दिशाहीन हो नया है, 
व्यमनी प्रत्पयाचारी कपटी, भ्रकर्मण्य, 
भाग्यवादी हिप्पी हो गया है । उसे 
सनन्‍्मा्म दिखाएँ। हम पपनी शिक्षा प्रभासी 
को बदलें क्‍योंकि हरवार्ट प्रौर रेमाम्ट 
महोदय ने चरित्र को शिक्षा का उद्देश्य 
बताया है। मारत ध्ोर यूनाम में इसी 
उद्देश्य पर भ्रधिक जोर दिया जाता था 
क्योंकि जब तक हमारी शिया हमारी 
सस्‍्कृति प्रादर्श मुल्य, सल्क्रार प्राचरण 
झादि का जान नहीं कराएगी तब तक 
हम सन्‍्मा्ं पर केपे चलेंगे झोर जरित्र- 
वान्‌ कहलयेगे । हमें भ्रपनी चिकित्सा 
खुद करनी होगी । वतंमान सयाज में 
व्याप्त बलास्कार घूस खोरी भाई भतीणा_ 
बाद पश्षगात, प्राहरण प्रादि दुष्कृतो के 
विश्द्ध प्रभियान छेडना होगा | तभी चारि- 
जिक से कट व समत्या का समाव न सम्भव 
है भोर “सत्यमेव जयते की उक्त 
चरितारथ हो सकती है। 


मोहम्मद प्रसलम (/० यग हयर ड्रेसर 
१६६, रामनगर, निकट हापुड़ बस स्टैण्ड 
मेरठ २४५०००२ 





ब्यासपीठ--- 


उपनिषत्‌ कथा माला-५ 


ईश्वर दहन 








प्रवचनकर्ता--बीत राग स्वामी सवंदान र महाराज 


(गताक से झ्ागे) 

परमेदवर का पाना सुगस है, 
परन्तु पहले काम पूरा कर ला श्रयात्‌ 
इसके लिए यह झावध्यक है कि पहले 
परिश्रम करा फिर मजदूरी मिलेगी। 
झल0व परमात्मा का पान क॑ लिए भ्रर्थात्‌ 
ऋषि बनन के लए पहले मन का पविश्र 
बनाझो | मनुष्य पहाड़ पर चढ़ता है, परतु 
ऊपर चढन म जितना समय लगता है, 
उतरन मे उतना नहा लगता । कसोला 
जान म जितना समय लगगा वहा से 
झान मे नहा। उतरना सुगम है, उतरन 
में थकाबट दूर हु जाता है « प्रतएव 
पहला कम प्र्यात्‌ मन को वावत्र बसाना 
कृठित हू, परमात्मा को पाना सुगम है। 
इसके लिए भगव वस्त्रा की भावश्यकता 
नही । ग्ृहस्थ में रहुकर भी पाप परमात्मा 
को पा सकत हैं| मेर तो खाज को मिटाता 
है, रक्त रोग को .र करता है। गेरुए 
कपड मेले कम होत हैं, इसीलिए सम्यासी 
पहुनते थे। भेरए कपड़ परमात्मा को 
नही मिला देते । इसके लिए तो मनुष्य 
को झपना मन स्वच्छ बनाना चाहिए। 
महात्मा वह है कि जो सकलप मन में 
करता है, वह्दी जिद्भा से कहता है, शोर 
सही पूरा कर दिखाता है। तब जाकर 
कही महात्मा होता है। जिसके मन में 
कुछ है, जिल्ठा पर कुछ झोर, क्रिया से 
कुछ झोर, बह महात्मा नहीं। हसोलिए 
कहा है कि परमात्मा सबके अन्त ब्रश 
में है मन चगा तो कठोती में गज्जा | 


दान होत नारायण के, 
मे पापी मन वचारे से। 
ज्योति से ज्योति मिलती है 
जग में मन को मारे से ।॥। 


देखा | भन को मारे से कंसे पर 
मेह्वर प्राप्त होता है ” इसके तीन नियम 
हैं 

पहला बुद्धि की तराज्‌ पर पूरा तोब- 
कर रखो | सर युवक सिनता देखत हैं, 
भ्च्छे भी भोर बुरे भी। यदि मन में खरे 
खोटे की पहचान है तो नेक युवक तो 
बेखकर पीछे हट जाता है, परन्तु बुरा 
झागे बढता है । जो बढता है, वह प्राक- 
तिक रूप में भ ता ही है । तारपयं यह कि 
भारतवासियों गो सत्सग नहीं मिलता, 
कुसग की माता बट गई है, प्रतएव सत्सम 
होगा भावश्यक । 


दूसरे जड्ा तुम उपभ्यास पढ़ते रहते 


ह्लास्त्र की पुस्तक पढ़ो। भ्रपने विद्यार्थी- 
जीवन को पवित्र बनाभ्ो | यदि मन नही 
मानता तो उपन्यास के साथ साथ दर्शन 
की ब तें भी पढो। ऋषि दयानम्द का 
जीवन-चरित्र पढ़ लो सत्पाथ प्रकाश पढ़ 
लो हितापदेश पढ़ लो, जिससे तराजू 
क॑ दोनो पलड समान रहे। 


तोधरे अभ्रपना प्रन्त करण पवित्र 
करो । दित रात्त मं चौबीस घण्टे होते हैं। 
सवा तेट्स घण्ट भ्रर कामकाज में लगाप्ों 
पौन घण्टा वेंठकर सब काय व्यवहार स 
झलग होकर, उसस ॥उसा प्रकार का 
कोई सम्बन्ध न रखकर, परम पिता पर- 
सात्मा के चरणो मे मत लगाभशो । भोजन 
का सम्बन्ध छ घण्टे हे, वस्त का सम्बन्ध 
छ महीने या बष भर, किसो बस्तु का 
सम्बन्ध प्रस्त काल तक नहीं, केवल पर- 
मास्सा का सम्बन्ध भ्रन्वकास तफ है । जब 
जोयात्मा मिकलता हे तब भी परमाहत्म 
उसके साथ रहता है। प्रतएव इस समय 
को नहीं खोना चाहिए, मन लगाकर पर- 
भात्मा का ध्यान करो । उस समय दूसरो 
से बात न करा। ऐसा न ह्वो कि इशर 
भाप सस्ध्या कर रहे हैं, उधर बच्चे से 
बातें भी हा रहो हैं। इन पेंतासीस मिनट 
में तो न सखार तुम्हारे लिए हो, न दुम 
ससार के लिए । यह ठीक दे, कि सन हो 
अचल प्रवदय है, परन्तु तुमने देखा है कि 
मनुष्य कठिन से कठिन काम भी कर लेता 
है । एक समय झाता है कि मनुष्य भात्म- 
हत्या तक भी कर लेता है । कितना कठिन 
काम है ? परन्तु इसके लिए भो मन तेयार 
हो जाता है । इसी लिए कट्ठा है कि-- 


मन के जीते जीत है 
मन के हारे हार। 


बंदान्ती कहते हैं कि वह एक रूप 
वाला है भौर अ्रनेक रूप वाला हो जाता 
है। परन्तु भायंध्रमाज का यह सिद्धान्त है 
कि परमात्मा अनेक टप का नहीं होता। 
जो एक है वह एक ही रूप का रहता है। 
जैसे लोहे से लुहार भ्रनमेक पदार्थ बना 
सेता है परन्तु लोहा लुहार नहीं बना 
सकता ; इसी प्रकार मिट्टी श्रोर कुम्हार 
की बात समझ सो, जब परमात्मा ने 
प्रकृति को लेकर ससार बना दिया तो 
प्रकृति परमात्मा कंसे बन सकती हैं? 
मिट्टी से घडा बनता है, इसके लिए चिकती 
मिट्टी चाहिए, यह बिकनी मिट्टी किसी 
वकील के सडके को ढो पौर कहो कि 





नहीं। फिर कहो “भाई ' पढ़े-सिसे हो, 
इस मिट्टी से बता लो ! वरनम्तु यह नहीं 
बना सकेगा। घड़ा मिट्टी में तो विद्यमान 
है, परर्तु उसके मल्तिष्क मे महुते। झ्रल 


| कुम्हार के पास रेत ले जाशो शोर 


उससे कहो कि 'बडा बना दे !” वह 
कहेगा कि 'घडा रेत से नही बनता भर्थात्‌ 
घडा रेत में नहीं, मिटटी मे है। इसी 
प्रकार ससार प्रकृति में श्लरोर परमात्मा क 
ज्ञान में विद्यमान हे। जिसके ज्ञान प्थवा 
मस्तिष्क मे कोई वस्तु है वही उस बना 
भी सकता है। कोट का कपड़ा झ्ापने 
लिया है मैं उसे फाड दू , तो झाप सड़ेगे। 
मैं कह लड़ते क्यो हो? दरजो भा तो 
इसे फाड हो डालता । भाप कहेगे, 
मूख फाडसा ता सही किन्तु किसी रीति 
से किसी नियम से ! उस हाथ मे 
कंची शोर सुई हैं प्रोर उसके मस्तिष्क में 
कोट है । बस यही तो नियम है। एक बह 
बस्तु जो बनानों है दूसरे वह पदार्थ जिससे 
वह बनानी है, तीसरे बहु मस्तिष्क जिससे 
यह बानी है जब तक यं सत॒ चीजें न हो 
कोई पदाय नही बन सकता । इसीलिए तो 
परमात्मा को अजापति कहा है । 


झाजक न रूई को याठे बाषने हो 
कल प्राय एक साल रुपये में झातो है । 
पाच मन ९६ की ग्राठ गज सवा गज लम्बी 
जोड़ो बाघ दी जाती है। क्या उसका वजन 
कम कर दिया ? नहीं। वजन तो 
कम नहीं टुआ, केशल दवा झोर सिकोढ़ 
दो गई। परन्तु परमात्मा का शिकजा तो 
देखो | बड़ का वृक्ष कितना बढ़ा है भौर 
उसका बीज कितना छोटा है ? जब उसी 
बीज से बद्ध उपज प्लाता है, तो बह कितना 
बडा हो जाता है। 


एक कार मैं पुरी कया, मन्दिरों को 
तो मैं मानता ही नहीं। परन्तु मैं अल 
दिया कि चलो रौबक ही देखें । मन्दिर मे 
मया तो क्या देखा ? एक ध्ादमी पूछता है 
कि “मूर्ति कहा है ? मुझे तो इृष्टियोचर 
नही होती। उससे पृछ्ठा, “भरे! प्ोर 
भौ कुछ विलाई देता है।” उसने कहा, 'हां 
झोर तो सन क्रुछ दिलाई बेता है। फिर 
उन्होंने कहा कि “यह प्रत्था कंसे हो 
जया ? ' उससे पूछा, भरे तूृन कोई पाप 
तो नहीं किया ?' यह ओोसा, “जब मैं 
मन्दिर की भोर चला या, तो यह विभधार 
हो भ्रवश्य भ्राया था कि जशह भूति क्‍या 
है तो सबने साट कह दिया, “बस यह 
इसी का परियान हैं। में जी शा ही 
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बालों को यावदा ही नहीं फिर मुझे क्‍यों 
नजर धाती है ? मैं तो मृति को स्राक्षात्‌ 
देख रहा हू।' वास्तव में पुजारियों मे 
ऐसे मनुथ्य रखे हुए हैं, जो यू हो म्मूठ-मूठ 
कह देते हैं। !दि वे ऐसा न करें, तो 
मनुघ्दी हे यो दे उस मूति के शिए भा 
कंसे हो? रामेश्वर जाशो, मोले-मार्ले 
मनुष्य भ्रटकते फिरते हैं। ध्ब तो नही. 
परन्तु पहले जब कोई विशायक्त जाता। 
भाहता थां, तो यही सोय कहा करते थे 
कि “बिलायत ने भाझो, क्मे अष्ट हो 
जायेगा। देश विदेश जाने को इस प्रकार 
रोक दिया। घम को भो एकादशी का! 
ब्रत समक रखा थम, कि चावस मुख में 
डाला झोर टूट गया। धर्म तो प्रत्येक 
स्‍थान में रक्षा करने से रहु सकता है। 
यवि अष्ट करना चाहों तो यही भ्रष्ट हो 
सकता है । जिघर से उन्नति होती देखी, 
उधर से ही रोक दिया ह्लोर कहा, जाभो, 
रामेदवर जाप्ो। बस इन्ही लोगो ते 
भारत को गारत किया है । 


धीर पुरुष उस परमात्मा को देखते 
हैं। मुझे भापको वह दिखाई नहों देता, 
यद्यपि वह भन्दर ही विराजमान हैं। धीर 
पुरुष पहलवान को नही कहते जो पहल- 
यान होता है लगर कसा हुम्मा, द्वाती 
चौड़ी गर्दन मोटी मुख प्रसन्न, चाल में 
मस्तो, युद्धि मोटी, झरीर बलिष्ठ | जब 
कोई बलवान्‌ भ्ाया तो उसको जी' कह 
कर बुलाया कहों “माई तुम सती बड़े 
प्रच्दे भ्रादमी हो |  हुबंश भाया तो विचारे 
को मारने लगे । ये पहलवान के लक्षस 
हैं। वह घीर नहो । भतु हरि जी महाराय 
करते हैं-- भरे | लक्ष्मी जाये चाहे रहे, 
झाज हो मरना हो चाह युग युवास्तर तक 
जीते रहें, बोई मान करे चाहे भ्रपपान, 
धोर पुरुष नीति झोर भर्म के मार्ग से एक 
पग मी विचलित नही होते।' ये भतु हांर 
कोन थे ? चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य 
के बड माई । राज (ाल इन्ही का वा, 
परन्तु श्पने छोटे भाई विक्रमाविश्य को: 
देकर बन को चले गए । मत हरिजी मे 
राय से मुख मोड लिया झोर कहा, अमो 
मुझे राज की इच्छा नही। 


गज़ातोरे हिममिरित्षत्ता 
बद्धपद्मासनस्य, 
ब्रह्मष्यानास्यसनवि घिना 
योजनिद्रा. बतस्य ॥ 
किन्तेमाब्य मम सुदिवर्स- 
येत्र ते निविषद्धा, 
कण्ड्यन्ते जरठहरिणा 
स्वाजुमज् मदीये । 


मुझे तो यह इल्छा है कि बह दिल 
कथ धाएगा, अब मैं बसा के किनारे कर्क 
से ढकी हुई हिमालय को किसो चड्टान 
पर बैठा हुआ हैया जल की तरनें झारयेंगी 
धौर मेरे ऊपर से जुजर जायेंगो परन्तु 
मेरा मन फिर भी तेरी भक्तिसे भरपूर 
रहेगा। 


योनी कोष श्याग में ही सर जिए का 
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साप्ताहिक 'पार्यसन्देद्' 


ईश्वर दर्शन 


श्रीय जन्तु भी उन्हें कुछ हानि नही पढूँ- 
खाते । कर वे कहने हैं, ' हे प्रभो | दिरन 
झाकर मुझे पर्यंत का एक खण्ड समर्मे 
झौर मुफते टक्कर मारे । ये हैं उन महा- 
त्माप्रो के मन की उमगें । ससतार के लॉस 
जब भपनी स्तुति सुनते हैं तो फूलकर 
कुप्या हो जाते है भौर जब कोई उनको 
निन्‍दा करता है तब उनका मुल ए्सा हो 
जाता है जैसे बीच में से गुदा निकाल देने 
यर फोत्र रह गई हो ससारी मनुष्यों को 
जब कोई काम नहीं रहता तो ये किसी 
को प्रशता करने लगते है योर किसी को 
निन्‍दा यह बढ़ी बुरी बात है। योगी भोर 
भीर पुरुष तो भिम्दा स्तुति से सदेव निर्लेष 
रहते हैं । 

प्राय तीस साल हुए, मैं काशीपुर 
सया था। एक दिन प्राय ग्यारह बजे मैं 
एक खौंतरे पर बैठा लोगों से धर्म सम्बन्धी 
साधारण बातचीत कर रहा था कि 
आई! मूर्ति पुजा करने से परमात्मा 
प्रसस्त नही होता ।' इतने में एक पुजारी 
ने कहा, महाराज ! भोजन का समय है। 
कुछ भोजन करोवे ?” मैंने समझा यह 
मेरी बातो से प्रसन्‍न हुआ है, इसलिए 
भोजन कराना चाहता है । बातचीत 
क्षणाप्त द्वोते पर मैं उसके साथ-साथ चल 
दिमा। वह मुझे एक मस्दिर मे ले गया 
झौर ससनते वहा बिठा दिया जहा शोनो 
को चरणा|मृत दिया जाता है। यह कहने 
लगा महाराज ' यहा को बर्फी बड़ी 
असिद्ध है ।” मैंने कहा, “ले प्राप्नो !” वह 
मिठाई से झाया फिर उसने कहा “महा- 
राज ! मूत्ति की निन्‍दा क्‍यों करते हो ? 
झाप नही म,्तते तो मे मानें।” सीन-घार 
भप्टे बहुले मैं निग्दा कर रहा था परस्तु 
अब मेरा मन बदस गया। मैंने कहा “हा 
तुम ठीक कहते हो हम तो सन्यास्री हैं, हम 
नही मानते तो न मानें। यदि कोई गृहस्थी 
आन से सो हम उस बुरा न कहेंगे । 
परन्तु यह हमारी भूल थी, धीर पुरुष तो 
बह है जो ढिसो लोभ मे न फसे । 

एक कजूस बैठा था, एक रागी धाया, 
उसने राम सुताया | गाना सुनते के बाद 
उस कजूस ने कहा, “तुस कल प्राना, तुम्हें 
पांच रुपये देंगे । रागी बडा प्रसम्न हुमा । 
भ्रम्र॒ले दित फिर भ्राया पृछा केडे प्रावे ? 
उतने कहा कि “कल अगने कहा था कल 
झाता पाच रुपये देंगे” । कहूस ने हसकर 


[पृष्ठ १ का क्षेष) 


कल्याण मार्ग के पथिक 
विरोधी भी स्वीकार करेगे कि यह 
मारतवण्ष का ग्ाधुनिक सन्यासी मित्र 
की नज र से ही समी की तरफ देखता 
था। कायरों के जमाने मे इस पुरुष- 
सिंह को निर्मयता अटटुत लोग न समझे 
होंगे भौर सत्य की नजर से उनकी 
तरफ देखा होगा तो वह स्वामी जी 
का दोष नही था। वेदिक झागों का 
बकाब हम स्द्धानन्द जी में देख पातेहें । 


कहा, ' राबी ही हो ना ! बुद्धि तो है हो 
नहीं । तुमने मुमे क्या दिया था ? केवल 
गाकर ही प्रसन्‍न किया था ना ? मैंते भी 
बात बनाकर तुम्हें प्रघतत कर दिया।' 

सुनो मेरे भाई | साथी का घत भाने पर 
जिस प्रानम्द न हो झौर यदि चलर जाए 
तोदु छ मे हा, उधी को भीर-पुरुष' कहते 
है। 


उपनिषदो में कहा है कि धीर-पुरुष 
ही प्रानी झात्मा मे परमात्मा का देखता 
है ।” मेरे भाई ! बात यह हैंकि किसी 
समय एक स्थान में राज्य-प्रतअन्धकताओ 
का नियम यह था कि किसी िपुण मनुष्य 
फो पकड़कर पाच वर्ष के निए राजा बना 
देते 4 भौर उसमे यह कह देत थ कि पाच 
वष तक तुम राज कर लो, छठे वर्ष तुम्हे 
एक जाल में छोड दिया जायेगा। वह 
सोचता था कि पांच वप॒ ता बहत होते 
हैं इतने चिर तो रान सुल भोग छ॑ । परि- 
णाम यह होटा था कि वह राज-सुख में 
फंसकर सब कुछ भूल जाता था। जब 
समय प्राता झौर वे कहते, “चलो ! तुम्हे 
बन में छोड भ्रायें, ” तब वह बहुत रोता 
जिल्लाता, परन्तु वे उसकी एक न सुनते । 
ऐसे ही कई मनुष्य भाये ओर चने मये। 
परन्तु किसी को यह बुद्धि न भ्राई कि 
राज्य पर अधिकार जमाना चाहिए। एक 
बार एक चतुर मनुष्य राजा बना। उसे 
भी यही कहा गया | वह बुद्धिमान था। 
उसने प्रजा का खूब प्रधन्ध किया । नगरो 
की वलियां स्वच्छ कराईं। दो वर्ण इसी 
प्रकार प्रबन्ध करता रहा। लोग बड़ 
प्रसन्‍त हुए तीसरा वर्ष लगते ही प्ाजा 
की कि यह जगल साफ कर दो। वहाँ 
सड़कें बनवा दी । जपल में मबल हो गया । 
डिड़ोरा पिटवा दिया कि जो कोई उस 
जंगल में जाकर रहेगा उसे मुफ्त मकाम 
मिलेगा | बहुत से लोग वहा जाकर 
ग्रावबाद हो गये। जब समय प्राया तो 
उसने प्रउन्धकर्ता प्रो से कहए, 'बलो भाई ! 
मुझे जमल में छोड प्रास्‍प्नो ।' उन्होंने कहा, 
“ महाराज | प्रव बन ही नहीं रहा जहा 
जाहो इच्छा पूर्यक रहो । ' 

इससिए भाई | बुद्धि से काम लो हो 
कल्याण ही कल्याण है। एक परमात्या की 
शक्ति करो भरने प्स्त करण की णुठ्धिकरो 
बुद्धि स्वथमेव झा जायेगे भौर ईदवर के 
दर्शन हो जायेंगे । 


(पृष्ठ ३ का दोष) 


भूप्टाचार और 


देना तो जनसभ को चाहते थे लेकिस। 

लेकिन क्या ? 

लेकिन यह कि हमने प्रपना ईमान 
बेच दिया तब स्पष्ट है कि भारत ही सब 
से बढ़ा भ्रव्टाचारी है । भारत का बोटह, 
ए वोटर ! तुने क्षेतान के दर्शन नही किये 
सो भव कर ल । 

सब से बड़ा भ्रष्टाचारी सब से बडा 
संतान ह्‌ है। दे दादी को मटका भाव 


$.* 2. ॥ देंहेया कि तेरी 
२-३४ हे शाह 


2 


“पंस्कृत में निशेय का ओवित्य” 


विगत १८ मई ८५ के समाचार- 
पत्नों के माध्यम सं जब इलाहाबाद उञ्च 
स्यायालय क॑ न्यायमूर्ति श्रो बनवारी लाल 
यादव द्वारा दिप गय सबन्‍कृत भाषा में 
निर्णय का समाचार ज्ञात हुप्रा तो भनेक 
सस्कृत प्रेमी मज्जनों तथा सल्ष्याप्रो ने 
हसका स्वागत किया। यद्यपि कुछ लोगों 
ने ससकृत भाषा की महत्त को स्वोकार 
किया तथापि निर्गांय की व्यावहारिक्ता 
के कारण झोचित्य के माध्यम से समा- 
लोबना भी की । 

इस सम्बन्ध में मेरा प्रपना विच्यर 
है कि सस्कूत भापा के प्रन्तर ही मार- 
तीय सस्क्रति की कलक समिलती है! जैसा 
कि कहा भी गय' है - भ सत-य प्रति! 
हे, संस्कृत सक्रतिवव” । लाई मैकाल की 
शिक्षा से ग्राज भारतीयों की मानसिक 
दासता का परिचय सवंधिदित हो गया है 
झौर शिक्षा प्रथा>ी को व्यावहारिक्ता की 
डष्टि मे रखते हुए हमारी सरकार नयी 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में छुटी हई है । 

पाश्चात्व सु कृति व सभ्यता के 
अस्धानुकरण का स्पण्ट प्रभाव चारित्तिक 
पतन के रूप में रप्टिगोचर हो रहा है। 
मेरे विचार से गुसकुल छ्िक्षा प्रभाली व 
ससकृत भाषा के माध्यम से पढने वाला 
शायद ही ऐसा कोई छात्र होगा जिसने 
चोरी, अलाटकार, राहुजनी, भ्रपहरण 
आदि कृत्य किये हो, जबकि समाचनार- 
पत्रों भे वर्तमान विश्ञालयो/विश्वविशज्ञा- 
लगयो के छात्रो के नाम पढने को भिसते हैं। 

इस सत्व से कोई पराड़ मुख नही हो 
सव्ृता कि सानव जीवन निर्माण के जन्म 
से मृत्यु पर्यंस्त तक के सोलह सस्‍्कार रूपी 
साधन ससस्‍्क्ृत भाषा म ही वर्णित हैं। 
ऋषि-मुनियो द्वारा प्रवतित प्राध्यात्मिक 
ज्ञान की ज्योति प्रात्म शास्ति के साघन 
का मार्ग इसी भाषा में प्रपोरषे य ग्रन्थ वद 
में समाहित है जिसका प्रन्वेषण कर झाज 
विदेशों विद्वान्‌ बंशानिक जगत्‌ में प्रावि- 
वकार कर रहे हैं। 

संस्कृत भाषा को मृतभाषा कहना 
स्वय भपनी हीनता प्रदर्शित करना है। 
जिस भाषा को समस्त माषाग्रो की जतनी 
के रूप मे जाना जाता हो, जिस भाषा के 
महूवि पार्भिन जैसे वैधाक रण के बारे से 
“न भूतो न भविष्यति कह दिया गया 


अधष्टाचार को चिकित्सा 


घामिक शिक्षा 

भाखिर प्रष्टाचार रोकने वासे भ तो 
किसी पेढ पर लगे मिलते हैं न भ्रासमान 
से उपकते हैं, वह बहाँ ही मिल सकते हैं 
जहां मतुष्य बनाए जे है प्र्षात्‌ शिक्ष- 
णालयो में झौर यहा भी तब मिल सकते 
हैं जब वहा इस का प्रबन्ध हो । 

दिनो सयुक्त सदाचार समिति 

की झोर से एक गोष्ठी बुलाई गई। गोष्टी 
ने जो ध्िफारिशें की उनमे से दो मुख्य 
सिफारिशें इस प्रकार हैं। 

१ शिक्षा सम्बन्ध में नैतिक तथा 
झ्राचार सम्बन्धी शिक्षा दी जाय | 

२ रेडियो भौर फिल्मो में पभ्ररसील 
खमिससकनल 


फधियाक- "गा ऋाांफक नगक इराक अनजरकान प््यिक-न ++- 





हो, जिस भाषा को लगभग सारी दुनिया 
में पढा जाता हो, जिस भापा मे ससार 
का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद मानव मात्र के 
लिए ज्ञान विज्ञान के समुच्चय क॑ रूप से 
उपनत्ध हो तथा जिम्त भाषा में भ्रार्य 
(हिन्दू) जाति के समस्त कमेंक्ाण्ट सम्पन्न 
होते हो वहू मृत कंसे ? 

हा ! जत्र यह राज्यातय थी तो 
मध्यक ल के विद्वानों न प्रतिस्पर्या में इसे 
दुर्ह प्रवश्य वना दिया जिसका भय झाज 
भी जन पाष रण मे व्याप्त है। एक समय 
ऐसा भी रहा जब यह मात्र ब्र ह्मण जाति 
विषय की भापा तक सीमित रह गइ तभी 
से यर व्यावह रिच्त”" से दूर हा गई। 
परतुग्राज यह सदी वर ज ने धम के 
लागो के लिए उउल 3 है *' जहा भ्ाज से 
लगभग ० वर्ष पूतव इलाहाइप्द विश्व- 
विद्यालय मे व्स नापा में छात्र-छात्राओ्रो 
की सख्या नगण्य थी वही श्राज छात्राये 
विशेषकर इस विषय के प्रति आकषित हैं 
झो* बिना किसी भेदभाव के सैकड़ों की 
सन्य्य' में अध्ययन कर रही हैं। 

प्राज इस भाषा के सरलतम विधि से 
भ्रध्ययन व व्यावहाश्िकि जान की €ष्टि से 
प्रनेक सस्‍्थाये कार्यशील हैं। शासन द्वारा 
भी इस भाषा के माध्यम से उपाधि प्राप्त 
करने वालो को मान्यता दी जा रही है। 
परन्तु जब हम भ्रपने सविधान के भ्रनुरूप 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के २७ वर्षो के पश्चात्‌ 
भी राष्ट्रमाषा हिन्दी को पृणरूपेरश नही 
प्रयना सके हैं तो सस्कृत भाषा दूर रहेगी 
ही। प्रत ग्राज प्रावव्यकता है कि हम 
भ्रपनी सस्कति व सभ्यता के प्रति श्रदूट 
निष्ठा व्यक्ष करते हुए सस्कृत का पग्रध्य- 
यत कर ठय।वहारिक्ता में परिवतन करें। 
न्यायमृति श्री य दव जी ने हिन्दी अ्रग्रेजी 
में प्रनुवद करके एतिहासिक निणय की 
गौरवशालो परम्परा सत्कृत भाषा में 
निर्णय देकर किया है। भ्र'शा है भारतीय 
जनमःनस झतने पृवजो की रस थाथी ! 
को सम्यक रीति से सुरक्षित रखते हुए 
इसकी श्रीवृद्ध मे योगढान देगे। इससे 
जहा एक भोर भ षायी विवाद करा भ्रम्त 
हीया वही दूप्तरी झोर राष्ट्रीय एकता भी 
सुदृद होगी । 

सुरेश बन्द्र “ स्त्री” 
प्रवार मन्त्री 

यदि इसमे यह स्पष्ट कह दिया जाय 
कि शिक्षालयों मे घामिक शिक्षा प्रारम्भ 
कर दी जाय तो पफ्लता के मिलने की 
सम्भावना बत आएगीो। क्योकि जब कोई 
बान कही जाती है तो उत्को प्रभावोस्पा- 
दन झक्ति जहा युक्तित युकवता पर निर्भर 
है वहा इस ढात से भी इस्कार नही किया 
जा सकता कि प्रमावोत्पादकता का एक 
बहुत बडा प्राधार वक्‍ता का व्यक्तिस्व 
भी है मनुष्य को सत्य के लिए मर मिटना 
चाहिए यह कह तो सब सकते है| परन्तु 
सुनने वाले यह भी देखते हैं कि कह कौन 
रहा है। जब इसी वाक्य को लोग महात्मा 
गाथी के मुख से सुनते थे तो महात्मा का 
का सारा जीवन इस वाक्य के समर्थन में 
बोलता था इसलिए धर्म शिक्षा को शिक्षा 





साप्ताहिक 'झायंद्नन्देश' 








__ समाचार-सन्देश _| 


आये वीर दल, दिल्ली का शिविर सम्पन्न 
सभा प्रधान श्री सूर्यदेव जी द्वारा बच्चो को पुरस्कार 


झाय वीर दल, दिल्ली प्रदेक्ष 
का ग्रीष्मकासीन शिविर ३१ मई से 
२ जून ८५ तक रत्नदेतरी पुत्री पाठशाला 
कृष्ण नगर म भ्रायोजित किया गया। 
जिसमे यमुना पार की समाजो से १६ 
सबयुवको ने उत्साहपुण भाग लिया। 
शिविरा्थियो हेतु खाने पीने एवम्‌ ठहरमे 
की नि शुल्क व्यवस्था की गई । 
रविवार २ जन को समापन समभा- 
रोह के भबसर पर पये वीरो ने ब्यायाम, 
प्राणाधाम एवम्‌ लाठी चलाने का सुन्दर 
कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपत्थित दर्णको का 
सन मोह लिया । इस प्रवसर पर सभा 
प्रधान भी सूर्यदेव जो ने सभा को सम्बो- 


बित करते हुए कहा कि भ्राज की विषम 
परिस्थितियों में देश एवम्‌ समाज को 
निष्ठ वन पश्रायंवीरों की परम प्रावश्यकता 
#॥ युवकों में भ्रथाह एक्मु भ्रसीमित 
धक्ति को एक निमत्रित कार्य पठति 
में परिणत कर झाय॑ वीर दल ने सराहु- 
नोय कार्य किया है । उन्होने एक बार 
फिर झआाठ्यस्त किया कि श्रॉव॑ वीरोकों 
उत्साहिसँ एवम्‌ प्रोत्साहित करने हेतु 
सभा कभी पीछे नहीं रहेगी । 

इस शिविर में झ्राये सर्वश्रेष्ठ शिव 
रार्थी को पुरस्कार २० ०० रुपये नकद 
एक सेडल एवं पुस्तिका भाय युवक सजय 
कुमार कोदी गई | --श्यामसुन्दर विरमानी 





मदर्षि दयानन्द बलिदान 
शताब्दी 


मथुरा । भार्योप प्रतिनिधि सभा, 
मथुरा का स्वण जयस्तो मुख्य समारोह 
७ जुन से ६ जून तक दो रहा है । इसका 
छद्धाटन श्री रामगोपाल झासवाले करेंगे । 
इस अवसर पर वेद मन्दिर का उद्वाटन, 
हिल्दू जागरण सम्मेखन राष्ट्र रक्षी सम्मे- 
शन, महिसा जाबवरस सम्मेलन, भाग 
किसान सम्मेशन तथा कवि सम्मेखन का 
क्लायोजन किया गया है। समारोह मे 
क्री यलराम जाखड़, स्वामी सत्यप्रकाश्, 
महात्मा दबानस्द, डा० कश्सिह, प्रो० 
बलराज मधोक, भ्राचायं प्रेम शिक्ष, भादि 
शहानुसाव धपने प्लोजस्ती विचार प्रकट 
करेंगे । 
निवेदक 
डा द्वारिका प्रस द भ्राय 


निर्वाचन 
निवान 

शार्येसमाज झांसा पाक, जेलरोड, नई 
दिललो-१८ का सर्वसम्मत्त चुनाव २८ 
अप्रैल १९८५ को निम्न प्रकार हुआ । 
भ्रधान-- श्री शान्तिप्रकाश नारम 
उपप्रभान--श्री दाखचन्द जो भार्य 
सम्त्ी-- श्री निरजन देव जी सचदया 
छपभन्त्री-- भ्री दिनेदा बन्द जी बन्सल 
कोपाध्यक्ष -- श्री वुलभूषण जो गोयल 
लेखानिरीक्षक-- श्री राक़्श कुमार चौहान 

झामसमाज भ्राशा पाक १३-८-८३ 
को स्थापित हुई थी झौर पारिवारिक 
सत्समों द्वारा ही वेदअचार का कार्य भच्छी 
प्रकार से कर रही है । 

२८-४-८४ की साधारण सभा के 
निश्चय झनुसार झायसमाज झादहा पक 
का सम्बन्ध 'झाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली” 
से जोड। जा रहा है | 

झ्ान्तिप्रकात नारग 


है." 
निवांचन 

भायसमाज, भनाज मण्डो, झाहदरा 
दिल्‍ली का वाषिक स्वाघारण प्रथिवेशद 
२६-५-८५ को सम्पन्न हुआ, जिसमे वर्ष 
१६८५-८६ के दिय॑ निम्नसिलित पदा- 

बिकारो चुने बये-- 
प्रधान थो बनवारी लाल 
उपप्रधाव सर्वशी निर०्बन साल बौतम 
सेधाकर भ्ाय, रतव सास गन 





मन्री शो भडांगन्द 
उपभनत्री श्री ज्ानप्रकाक्ष 
कोबाध्यक्ष श्रो हरपालतिह 
प्रधारमत्ो शो निष्ठाकर झाय 
पुस्तका ध्यक्ष भरी यागेदवर 
आवश्यकता 


२७ बर्षीया (एम० ए०, शार्ट हेण्ड 
हिन्दी भग्रजो पास ) गृह काय दक्ष, सुशोल, 
गोरबरण, कद ४ फूट १ हच, भायंस्रमाजी 
काकाहारी परिवार की सरकारी सेवारत 
११००/- रुपये वेतन पान बाली कन्या 
के लिए सरकारी सेवारत ब्राह्मण या 
वेश्य परियार के वर को झावश्यकता है। 
सम्पक करें-- श्री ० मशपाल जी धृषाशु 

धायंधमाज दीवामहाल, दिल्‍ली ६ 


आवश्यकता 


मोर वण ३५ वर्षीय सुश्ीक्ष कन्या 

कद ५/३ शक्षाकाहारी परिवार सरकारी 

संवारत वेतन ११०० र० पाने बासी 

( भराड़ा) खजोीबवशीय कन्या के लिए 

सरकारी सेवारत ४० वर्ष से कम झावु 

बाले वर को भावश्मकठा है। बिघपुर 

या तलाकशुदा बर पर भी कोई श्रापत्ति 
नही है । 

सम्पर्क करें या पत्र सि्वें-- 

प्रबन्धक 
दिल्‍ली भार्य प्रतिनिषि सभा 


१४ रोड 
मे ह िकको- आओ] 


€ जून, १६८४ 


दरियाणा में थायेवीर प्रशिक्तण शिचिर 


घृमधाम से प्रारम्भ 


भायंवीर दल हरिभाणा के तस्वाव- 
भान में हरियाणा भर के बिमिन्न जिलों 
में झायंबीर दश के ग्रीष्मकालीन सिबिर 
बड़ी घूमधाम से प्रारम्भ हो गए हैं। भाय॑- 
समाज भाण्टवा (भिवानी) में भी धर्मपाल 
“बीर” शास्त्री जी के सरक्षण मे २४४ 
से १।६ तक, श्ार्य हायर सेकेष्डरी विद्या- 
लग नरवाना (जीन्द) मे श्री रामकुमार 
जी भायें के सरक्षण मे २६॥४ से २६ तक, 
डी० ए० वी० हायर सेंकप्डरी विश्वालय, 
करनास मे श्री जगदीश चन्द्र मणोक मण्हल- 
पति की देखरेख में २७।५ से २।६ तक 
शिविर प्रारम्भ हो रहे हैं। 

झ्रायंसमाज कजपुरा, कंश्माल मे भी 
एक सप्ताह का झाये बीरागना दल का 
प्रशिक्षण शिविर कु० सन्‍्तोष श्रार्या के 
नेतृत्व मे लग रहा है । 

इसी प्रकार हिसार मे १४।६ से 
२१।६ तक श्री सजय कुमार जी शध्ाय॑ के 
सहयोग से, गुरुकुल ७ज्जर (रोहतक) में 
१४।६ से २३।६ तक शध्राक्षार्य देवश़त जी 
ब्यायामाचाय के नेतृत्व मे, दयानन्द उच्च 
विद्यालय सेक्टर-१६ फरीदाबाद मे १६६ 





से २२।६ तक भ्री कन्हैयालाणल जी मेश्ता 
के सोजन्य से तबा पलवल मे श्री सत्यपास 
झ्राय के सहयोय से २२।६ से २३०६ तक 
खस्रगेंगे। 

इन प्रशिक्षण शिविरों मे मुबकों को 
राष्ट्रवादी विचारघारा, घूञ्रपान, मदश्- 
पान एवं प्रमद्य पदायथों के सेवन से दूर 
रहने को प्रेरणा दो जायेगी । दहेज प्रव: 
जंसो सामाजिक कुरीसियोे से-सबमधाम 
किया जाएगा । 


व्यायाम, प्राणायाम, भासन, बढ़ों- 
करादे तथा भात्मरक्षाथ साठी प्रसिक्षकत 
भी सिखाया जामेगा। उन्हें प्रात्मिक, 
शारीरिक तथा सामाजिक उन्नति के 
साधन बताये जायेंगे । समाज मे “ब्याप्त 
भज्ञान॒प्रन्याय, भ्रभाव का दूर करने को 
प्रेरणा दी जावे+ । 


शिविरो मे १५ से २५ वर्ष तक के 
युवक भाग ले सकते है। निवास तथा 
भोजन की व्यवस्था नि धुल्क है । 


झ्रजीत कुमार भागे (मन्दी) 
प्रायंबीर दल हरियासा 


श्री गुरुकल वित्तोड़गढ़ में वम्बई में आये वाल शिविर 


प्रवेश आरम्भ 


कैश का प्रसिद्ध क्षिकषिणालय झापका 
जचिर परिचित श्री मुरुकुल बित्तोडगढ 
प्ररावली वी सुन्दर पहाड़ियों में गभीरी 
नडी के हट पर एकान्त स्थल पर पभ्ैंव 
स्थित है, शिक्षा यहा सर्व निशुल्क दी 
जाती है सभी प्रास्तो के बालक बिना 
किसी भेदमाव के यहा शिक्षा प्रहण कर 
रहे हैं, भाअम प्रणाली यहा को एक 
उल्लेखलीम एवं प्रनुपम बिशेषता लिए 
हुए हैं। यहा सुयोग्य एवं विद्वान्‌ बुरुभझो 
को देखरेश मे अआलको का सर्वागीर 
विकाद सुखरित होता है। वंद, वेदाग, 
सरक्ृत खाहित्य, व्याकरण, दक्षंत, उपनिषद्‌ 
झादि की पढ़ाई को प्रभुखता दो जाती 
है | पहली से प्राठवी तक यहा सस्कृत 
विज्ेष के साथ भ्र्वासीन सभी विषय 
पाठ्यक्रम मे है। सस्कृत विश्व विद्यालय 
बाराणसी से प्ारय पद्धति पर प्राधारित 
प्राचीम व्याकरण व बेद निरुकस प्रक्रिया 
से मध्यमा, क्षास्त्री व भाचायं कक्षा तक 
की परीक्षा का खमावेश है । विगत वर्षों 
से यहा की परीक्षाप्रों का परिणाम झत्यु- 
तम रहा है । मध्यमा, धास्त्री व 
झाचार्य कक्षा के छात्रो के लिए छात्रवृत्ति 
का भी प्रावधान है। पढ़ाई १ जुझ्ाई से 
झारम्म होती है। गवीन बाजकों का प्रवेश 
१४ जून से भारम्भ होता है। बवेशा 
सम्यन्दी प्रस्य लानकारी के लिए मुख्या- 
चि७ण्ठाता भ्रो मुस्कुल चित्तोडगढ़ राज- 
स्थान ३१२९००१ इस पते से प्र व्यव्टार 


प 
सफल्यता' पृवक सम्पन्‍्न 

धायंसमात्र भारझप की शोर से 
२८ ४०८४ मे १२-५-८५ तक १५ दिस के 
लिए भधार्य बाल शिविर लमाया गया था: 
जो कि राम क्‍ह्लाश्रम पवाई के प्रांयन में 
बड़ ही सुचार हूप से चलता रहा। इस 
मे सगभब ३० बच्चों ने भाग लिया। 
जिन हो गायत्री, सथ्या, हवन सज तथा 
प्रार्थना झादि बड़ ही भ्रन्छे ढय से सिश्चाए 
बये । झन्त में १२-४५ ८५ को तो माता 
झार्येजनों का मेला जुडा हुआ था। प्रथम 
पुरस्कार विजेता श्री सुरजीतासिहु उप्पल 
रहे इनको १०१/- रोकड़ा दिय । दूसरे व 
तोसरे माहुप के बल्‍्य रहे। सभी बण्चो 
को खान-पान, नाश्ता, दूध भादि ठीक 
समय पर मिलता रहा । जिसको वेखरेल 
झायंसमाज के मन्त्री जानचन्द गमोपल कर 
रहे थे। बच्चो मे देदिक धर्म को भासणा 
सराता इस दिविर का मुख्य उद्देश्य था ॥ 

जान सन्द योयल मनन्‍्तरी 


शुभ विवाद 

दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रभार 
अन्त्री श्री राजैन्द्र दुर्गा को बहिन सौ० 
यशबवाला का शुज्म विवाह थि०मारतभूवझ 
कोषाष्यक्ष नगर प्रायंघ्रमाज घाहुदराः 
दिल्‍ली के साथ १६ मई को घूमधाम 
से सम्पन्त हुआ । इस झवसर पर सभा 
प्रधान भी सूर्यदेव, महासन्‍्त्री श्री डा७ 
बर्मंपाल, वेद प्रधार अ्रधिष्ठाता स्वामी 
स्वरुपाकश जी भादि अनेक गष्यभास्प 

व्यपित उंफेलेयत थे । 


शबूल, रकम अंक... ५ 
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अवश्यकता 


छूक प्रौड़ अथवा सक्षम सेवानिवृत 
ब्यगित जिसे शेलरिक व श्रक्माशनिक 


झनुभव हो वचितोड़गढ़ मुयकुल श्राभम 
जासकों की परिचर्या डेतु व्यवस्थापक पद 


कै लिए अपेलित है । स्तातक व प्रशास 
लिंक झनुमवी को प्राथमिकता । देव वेतन 
थोग्यदा झनुस र प्न बेदन पत्र १० जूस 
हक प्राह्य,तस्पक करें प्रथवा स्वय मिल- 


भुख्याविष्ठाता-ज्ी पुदकुस चित्तोडबढ 
शाजस्थान ३१२००१ 
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दांतों करे हर बीमारी का घरेलू इलाज 





'डिज्टीण्यूटर्स 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


क़ाप्याहिक धाममसा्देश 


ध्रायश्षमाज कृष्णुनवर दिल्सी ४२ 
(यमुनायार) का वाधिक चुनाव सम्प्द 
हुपा । जिसमें निम्नलिखित भ्रविकारियों 
का चयन हुप्रा-- 
प्रथान - श्रौ राजकुमार मेडरा 
सन्‍वी---शी झशोक यठानिया 
कोपषाध्यक्ष--श्री प्लोमप्रकाश बुधवार 


स्वदीय 


पुरोहित आयसमाज 











दास का दर्द 
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निव्रांचन 


भ्रायसभाज मुजपकरपुर (बिहार) 


का धरवाँ वाधिक निर्वाचन सम्पन्तभ 


हुआ । ध्रायामी वद के लिए सवसम्भति 
से निम्नलिखित मधिकारी निर्माभित किए 
भ0् । 


१ ओऔ पन्मासास हाय--प्रभान 
२ श्री कुलभूषण बोहरा-म त्री 
३ श्री रामकृष्ण विजशाजका-- 
कौपाध्यक्ष । 
सभा की भध्यवाता समाज के वयो 
बुद्ध कायकर्त्ता भो पूणाचनन्द्र विजराणयकः 
ले की । चुन व से लगभग १२४ सदस्य 
उपस्थित थे । प्रातिभोज के साथ निर्वा 
जन काय सम्पन्न हुआ । मजी 
झामसमाज 


हर 





निर्वाचिन 


धार्यदमाज सिसोगूढी के निम्म- 
लखित शिकारी १६९८५ ८६के लिए चुने 
चये हैं। भाक्षा है प्रिय पत्र में ग्रकाशित 
कर झभनुगृहीत करेंगे। 


१ क्षी जबाहरसास धावय--प्रधात 

२ भर हर भजराम धग्नवाल -- उपप्रधान 
३ ओऔ बीरबह्ाहुर प्रधान--उपप्रधान 

४ श्री सर्वेद्वचर फा--मन्जी 

॥ श्री धमदेव प्र० मौय--- उपमम्शरी 

६ सुभावजन्द्र बकोपुरितआा-कोपाष्यक्ष 
७ भी राजेन्द्र प्रसाद--पुस्तकाध्यक्ष 


चच्चषचाद । 


सर्वश्वर का [मरी ) 
झायसमाज सिसीगड़ी 





यज्ञग़ाला का उदघाटन 


प्रायसमाज प्रशोक विहर फ्ज!ं 
दिलनी के विज्ञाल प्रागण मे नव नि*मत 
यज्ञणाला का विधि त्‌ रूपसे उतघाटन 
६ मर्ट १६ ४ ग्रात वाल की हा» या 
में 4दमननों के उन्च रशा श्रीमती पुष्पा 
जो सचदवा के कर कथलो से सम्ण न हा 
उदघ टन समाराह की पअ्रध्यक्षता भ्र य 
जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भआ जैमिनी जो 
अस्‍्तपीन कबह्या के रूप मे क | 

यञशाला के निर्माण हेतु श्रामती 
सचदेवा ने २५००० मरूपय की दि 
झा ने स्व० पति श्री तिलक राज सचदवा 
की पण्य स्मति में दन रूपम दा। इस 
यपज्षणाला के निर्माण का सकत्प लगमग 
१ वष पृव सवदेव परिवार ते कया 
था “र वायट स्वत्रप्न भ्व साकार 
हुग्ना है 

सममरमर ५र ग्रकित वेद सूक्तियों 
में सुपर भित यह यज्ञ ।ला देश विदेश की 
सनी भाधुनिक य"चायाशों मे उच्चकोटि 
की «नी है। दसका अजय पभ्रायसमाद्र के 
कायकर्ताशों का भनत करया को जाता 
है। नमे प्रघान श्री ० बी० रय श्री 


उत्तमता का एक माश्र विषवास 
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हरप्रकाश झ्राटलुग्रालिया तथा भूतपुद 
प्रधान श्री चमनलान के नाम उललखनोय 
। 
४ रस समाज का है? भा य पिकोस्सव 
मज्ञशाला के उत्घटनस भरा भ किया 
गया एक सप्त ह कं उ सब म॑ यक्ष प्रमी 
जनता ने ब”-कुण्डीय यस किय । सत्रि 
का कायक्रम 3 2।00# के पाक पे प्रायो 
जित किया गया । प० जमिना झास्त्रों 
की कथा से पूथ मुवा मन्त्री आ विज़ब 
भूषण आय भोर श्री गुलाबसिह राभव के 
मनोहर भजन हुए । १० मई को महिला 
सम्मेलग एव ११ मई को बच्चों की गाजन 
प्रतियोगिता का भ्रायोजन किया गया । 
१२ मई ५५ को पूर्णाहुति के पश्चात 
झाचाय पृरेवीसेद €वं धाचाएे विक्रम जो 
के प्रनचन हुए । बाद मे ऋषि ख्यर का 
झायोजन भ्री श्रविनाश जा कपूर का तरफ 
से हुआ । श्री दृद्रभान जा कासझशा द्वारा 
यज्ञ का सारा खच दिया गया | 
विजय भूषण झाय मन्‍्त्री 


आये समाज हनुमान रोड 


का स्वसम्मत निर्वाचन 


झ्राय समाज हमुमान्‌ रोड के बधिक 
साधा भ भ्रधिथक्षत मे सदस॑म्मति से श्री 
राममूत्ति जी कला को प्रधान चुना गया 
झौर शेष निर्वाचन करने का भ्रधिकार 
भी उन्हें ही दिया गया। श्री प्रभात जी से 
निम्न प्रद र से म्धिकारिया के तामो को 
घोषणा के -- 
१ प्रधान--श्री राममृर्ति कैसा 
२ उपप्रघधान--श्री सरदारी साल वर्मा 
३ उपप्रधान-- श्री रतनला!ल सहदेव 
४ उपप्रधान-श्री हुस राज चोपडा 
५ मजी--श्रे छेशाबसी लाल भाटिया 
६ उपमनत्रा-थी जिलोको नारायण सिश्र 
७ उपम त्री--श्री रबर दयाल जी 
८ उपमन्त्री--भा जातिबवन्घु भाटिया 
८ उपमत्रा--+ी वारेश बग्ना 
१० कोबाध्यक्ष--श्र बुद्धराम भुप्त 
११ पुस्तकाष्यक्ष--शओ्री हृरयराम तगवानी 
१२ भ्रषिष्ठाता धार्यवीरदल श्री राजीय 

भाटिया 


खेराबती लास भाटिया (स्त्री) 


१२ सह्शाहिक अआयसन्दे” १५ हनुमान्‌ रोड, गई दिल्‍ली १ 








शान 
[*मणिधीन 
















आये 

२०० बिस्तर 
नेत्र 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


द्वान की राणि आयकर अशिन्ग्मि ४० ८४० के 
अतम्ंत कर मुक्त होगी । 
सारा दान अंक/मतोझाईं र/बक ड्रापट द्वारा 
मत्री, मात्रा चन्ननदेवों आयें घर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय 
सो-१ जनकपरी नई-दिल्‍ली-८ के पत्ते प भेजा वाए। 







दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
“ अकम्ति किए 220) 
2 लि 
निवे रत 


शामयोपाल दप्लबाले सुयदेव महाद्य धर्मपाल श्रोमप्रकाजश प्राय 
“ $ सं॑रकक चिहित्सालय प्रधान विस्सोी प्रधान मंत्री 

एवं प्रभाग सा०प्रा० झाय प्रतिनिधि प्रार्य केन्द्रीय... महाक्य चुल्मोलाल 

श्रति० सभा सभा सभा चेरि० ट्र० 


सोजमभ्य से महाज्षियाँ दो हट्टी प्रा० लिमिटेड ६/४४ 
कोच, गई दिल्‍लो-११००१ . 





'उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गरुकूल काँगड़ी फार्मेसी, 
हरिद्वारा की ओषधियां 


सेवन करें 


शाखा कार्यातलय--६३, गलो राजा केदारनाथ, 
फोन २६६५८३८ 





चावड़ो बाजार, दिल्‍लों ६ 


रजि० म० डी (सी०) ७५८६ 





(पृष्ड २ का कैय) 
बद मे विज्ञान 
उद्ु त्व जातवेश त॒ देश बंहण्सि केशव ॥ 
इसे विक्याय सुर्थस ॥ 


्ः 


अथ-- 

त्य जातवेदस देव सूयेम्‌-- उस संसार 
को प्रकाशित करने वाले देव सूर्य को 

इसे विश्वय--विश्य के समस्त 
प्राणियों को दिलाने की दृष्टि से 

केतव छंद यहुन्ति ->सुय की किरणों 


उम्च सूय को उमर सूप हू +> अंग. आामभा 


भावार्थ- 


प्रात काम सूय के जब प्रथम दशन 
होते हैं तब सूय भूमि के पीले हाता है, 
जो सूय की सोधी किरणों से दिखाई नहीं 
दे सकता । उस समस झाकाझ में ऊपर के 
विश्ल वाग्जु मण्डल से भाती हुई किरखें, 
जब पृथिवी को झोर के थने माध्यम के 
वास स गुजरती हैं सो तीचे की शोर 
नुक (मुड जाता हैं। परिणामत सूर्ये-- 
ना उछ् मय प्रिया की भोट में हाता 
है-- दिख ईह देभा है । ऐसा प्रतीत होना 
हव भाविक है कि मानो सूय रश्मियो ने 
उस ऊपर उ । दिया है, ताकि पृथिवी के 
समस्त प्राणी उसे देख सकें। जब सूय 
की सीघी किरण पृथियरी पर बढती हैं, 
उस समय सूय को देखा नहीं जा सकता । 


प्रन्तु इन छि्ेंड्ठी, छिरशों के कारक,.. 


सूय का प्रवल प्रकाश झूसि पर नहीं 


€ कृषजृधवत 


4000७ आयात + आय 


पूरुँचता । उच्च समय युर्य-दर्शन पादंद 
होता है । 
धर्मवोर 


३, अंक्ोक गगर, पीनीजीश (२६२९-०० ६) 


(पृष्ठ ५ का खेत) 

वीर गायक 
झममक गया। उससे ऐसा बीत बाधा 
आरम्ध किया कि उसे सुगकर किले के 
शाजपुत सावधान हो गये । उन्होंने मुगल 
सेना पर पस्थरों झौर तीरों को वर्षो 
है अंडिक यथओं * 
बये । मुमस खेकापतति में शत हुए प्रसकर 
से पूछा--लड़के | तू क्या गा रहा हैं? 
प्रताप ने बड़ी निर्मयता से #हू्-- 
मैं मीत मे श्रफ्ते शोरों पे कह शहाओँ 
कि शाजु द्वार १२ खड़ा है। सोभों मत । 
घोले मे मत भाशो । किला मस लोलो। 
पत्यर मारों पत्थर । फ़तु कह कचशर 

विकाल दो । 

मुगल सेनापति ने प्रताप के सिर 
को एक मटके म॑ काट दिक्ला हिन्तु 
राजपूत सावधान दह्ो गये थे, मुकल सेना 
को निराक्ष होकर लौर जाता पडा। 
दूसरे दिन राजपुर्तों को प्रताप की सादा 
मिली । देश १२ प्रारा देने बाले दल 
जीर बालक की देह को स्वयं महाराणा 
में भपते द्वाकों शता पर रखा। शातो 
अर >> तक करों के जीवन से प्रेरणा 
के बस संग ५4 
-- अस्तोता अलजीत झस्त्री 








€ हरि एक है 


(5 76 ]/ 5] है १। ६६. 


का 





दिल्‍ली भ्ाय प्रतिनिधि सभा १५ हनुमात रोड़, मई सििखौनए फोन ३१०१३६० केलि!! हा> शरेेसल ॥र दफा 


वैदिक बेंच, शी मै ० १७, 








सूश्य एक प्रति ५० पैसे 


हा शा ाााााााााााभभणशभणणणणणणाणाण॥॥ न लुष 22 कल जमकर 


शर्म परे बसिदात होते वाले वीर 

प्‌ृ७ सेंलराम का स्पररस झाते 
कप दिव्य झ्ाकृति मानसपटल 
पर शेंभरती है । एक ऐसे मारी ह#ी 
आइ कि हैं दो उफनती नदी के 
अंकल मेग को विपरीत धारा में 
संवमी नाव लेता चलता है भौर कभी 
आंकिता मही तिराश भी नहीं होता । 
ऋतार ऐसे लोगो को उत्मत्त कहा 
करता है। धर्म को भुत के भगी प० 
जोवलु महति बयार्म्द 


का वे प्रपनी भर्म-प्रदार यात्रा में 
कुशी बके नहीं, रके नहीं। विदेशी 
बद्यतों के जाल में भारतीय सस्कृति 
विनत झताब्दियों से जकडी चली झा 
शह्टी हैं। इस देश के भोले माले दाम 
रिफफो का छस कल से पर्म-परिवर्तन 
किया जाता रहा है । १६वीं क्दी से 
हिन्दू धर्म उस कच्चे झटे के दोपक 
की तरह दो गया था जिसे घर में 
रखे तो पूद्टे सा जानें भौर बाहर 
रखते हैं तो कोश उठा ले जाए। 
किसी के छंगे मात्र से ही धर्म से 
झलय जाति से अलग कर दिया 
जाता था । ऐसे कच्चे घागे जेंसे घर्म 


को तोडने के लिए प्रनेक मतावलम्बी _ 


ईसाई कौर मुसलमान हिन्दुधो को 
झपनेलाप थे जकहते चले जा रहे 
ले शक काल में मह॒षि दयानन्द 
डारा दिया सुद्धि सुदर्शन चक्र प्‌० 
सेखराम मे अपने हाथ मे उठा लिया । 
और उसका ऐसा कुशलता के साथ 
सजभालन किया कि भने क जिछट भाई 
जहर हिन्दू होकर अपने पुरान घर 
है शरद छाती । उसके जोबन की इस 
अंशाध कै ली शरोंर रोमाजिय्त हो 
आ। । केस पत्ता कर 

मुसलमान होने जा 
रह | बे ते समय थर बैठे भोचन 
ऋरमे'ही जा रहें भे कि पत्र क्षरा 





8 ६ 4 मे (8 है हज । खबर १4 व 


वर्ष ९€ श्रका २० 





श्वियार, १६ जून १६८४ _ जाय सबत्सर १६६०८५२०८५ 
का सा 


अमर बलिदानो पं० लेखराम 





उन्हें सुचका मित्री, उठी शक्स्था में 
उठकर बे रेकगा शो द्।२ा सेल अब 
के लिए चन पढ़ । उस गाव हे कहेई 
रेल स्टेशन नही या उन्होंके भंजतों 
गाडी से ऋणाग लगा दी; हें से 
गिरमे से उन्हें जीद भी सभी सखूठ से 
शने यसतों ते ही वे उस स्थल पर 
पहुचे ऋूहाँ कुछ हिन्दू मठकाओे मे 
झाकर भपता चर्स परित्याद करने 
जा स्हे थे। जैसे की उन्होने प्‌ ० जल 
राम को भौ र उनके स्थाग को देला 
दे भाव विमोर हो गये । उन्होंने यह 
कहकर पर्म परियर्तर से आरना 
भनिरचय कदल लिया कि जिस कम 
में ऐसे इभारे रक्षक भाई हैंजों 
अपनी जान पर खेस्कर हमको बचा मै 
आते हैं, हुम उठ धम की कदापि नहीं 
हाय सकते । 

मं चेक इनक पक 30] सुपर 
३१ हैं। में चाय 
से नि “के खिखी गयी । महाँए 
दयाकम्द के प्रा रितिक जी वन भरिश्र 
की लिखते काश की एमगिर लेड- 





आतत्वाधशः - 2५ रारपेशोलाल 


राम की ही जाता है। देस के कोने 
कोमे भे जाकर उन्हेंने प्रलभ्य तथ्य 
एकत्रित किए । हिन्दू देवी देवता और 
सस्‍कृति प६ कीचड उछालने वाले 
अनेक भरुल्ला मौज़द्ली विधम्मिमी प्र 
उन्होंने अतीक चास्ताश भी खिये। 
उनकी विद्गता से; तकयहारों से 
विधर्मी जनो में प्रान्तक फेव ययथा। 
उन पर मिर्जाबुर, प्रयोग लाहौर 
मेरठ दिल्‍ली अम्भई को अदालतों 
में मुकदक़े भी डे महू प्रूतु भदा 
खत ट्वार। उनके हेलो भाषणों मे 
कोई भी जाक्षप की बात ने पाकर 


छयेष्ट २०४२ 





बयामन्दाब्द-- १६ १ 


१० हा 


मु|कदमे लारिशे कर दिए गए। अरे 
घोर से लोहा मेने से कुंतलग 
सताच्च कर ड हो गए । ऐेसे हें कुछ 
बीच हत्मारे की ते बलि जड़ गये । 
उन्होंने श्रार्समाज के भव्य 
अवन को बनाने मे नीब का कर 
किग्न। है। ऐसा उपदेशक, ऐसा लेखक 
ऐसा घमर सेदुक ऐश! क्रांतिकारी 
प्राकर प्रार्यसमाज गणित है। उन्ही 
बलिदान के परचीत 22. 
श्वाय है. + ज़बके डीजे 
२६०० इ्यै 
# दान कर के कक 
] 


खिए 

प» बुडदेव विच्चततकार जैसा शोक 
स्‍वी विद्ञॉंस आर्यत्रमाज को विसां 
है। बम्स है वीर लेखराम ध् 
उतकी पत्नी श्रीमती लध्मी देगी। 
अय हैं महवि दयासस्द जिन्हें ऐसे 
बलिदानी खिन्य चिल्ले।.« 

झार्यसमात का भ्तीत बलिया- 
तियो से सोमिव्द्ध॑करसु भाग हम 
थन बोर मलिदानर खड़ीदी की सौरव 
कथा प्री को भूलते जा रहे हैं। स्वामी 
श्रद्धांचच्द और महात्मा हपराज 
तो फिर भी स्सरण किया जाता 
हैं। बंहीद लखराम कुछ उपेक्षित 
स्‍हूडें। यदि वीरता को न 
सराहा तो बोस्ता की हि 8 
ही जायेगी। क्योकि -- 


प्रा शहोदा से यदि हम न लेंगे 
झाजादी हलतीं हुई साँक हो जाएगी। 


रे मंदि वीरो को 


पूजा छुप्त नहीं करगे 


तो सच मानों वीरता बाँक हो जाएगी। 










। 0242 दररक-- डा० घबबाल 


-बशपास सुर्चाधु 





१२ साप्ताहिक आयंसन्देश' १५ हनुमान्‌ रोड, मई दिल्खी-१ 


आयें जगत की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


वेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये) 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि झायक्र अधिनियम जी० ८० के 
झतगंत कर मुक्त होगी । 
सारा दान जेक/सनोह्मार्डर/बेक ड्रापट द्वारा 
मत्री, माता चन्ननदेवी श्रार्य धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, 
सी-१ कक डा नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए। 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
अंकित किए जाएंगे । 


निवेशक 
्ि झालबाले. सूवेश महाह्व धर्मपाल पोभप्रकात प्राय 
संरक्षक खिकित्सासय प्रभाग, बिल्ली प्रथान सन्नी 


एब॑ प्रधान, सा०ध्ा० श्रार्य प्रशशिथि धार्य केशीथ .. महातलथ चुल्मीजाल 
प्रशि० सभा समा सभा सेरि० हु० 


सौजन्य से महाश्षियाँ दी हट्टी प्रा० लिसिटेड, ६/४४८ कीतिनगयर, 
झ्रौद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्‍्लो-११००१ 








गुरुकल काँगड़ो फार्मेंसी, 
हरिद्वार की ओषधियां 


सेवन करें 


धासा कार्यमालय--६३, गलो शाजा केबारभाय, 
फोन । २६९१८३४८ जाबड़ो बाजार, विशलो-६ 








(पृष्ठ ८ का शेष) 


भाव में ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, महा- 


बीर, कन्फ्यूषियस झादि महात्माप्रो 
की सावंभौमिक विक्षाएँ रखी थायें। 


४ उच्च माध्यमिक (११-१२ कक्षा) 
छिक्ष उच्चोम परक भौर ऐच्छिक विषयों 
के साथ होनी भाहिए। हिन्दी, सल्कृत, 
प्रादेशिक भाषाएँ उच्च साहित्य व ब्या- 
करण सहित धनिबार्य रहें भौर प्प्रेजी 
का सामान्य जात, रचमा, बोलचास का 
अ्रभ्यास तथा तकतीको झब्दाबली का 
शान प्रायोगिक पाठो के साथ रहे । 


'अिराओनल्‍रथ लत, 


(पृष्ठ ६ का क्षेष) 


समाज पमें, प्रादि भ्रनेक विद्याश्रो का 
समाहित होते पर ही प्रतिपादन करता 
है । इन समस्त चर्चाशों के पश्यात्‌ हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वेद में समस्त 
ज्ञान विज्ञान बोज रूप मे निहित है तथा 
बाद के जेंदिक ग्रन्थों मे ऋषि महृ्षियों ने 
उसी का विकास किया। 


स्‍्थामी दयानन्द के इस महान्‌ वैदिक 
प्रयास के फलस्वरूप बेद जो भब तक 
सामच के हाथ भें केजल कमंकाण्ड की 


यू १३६/८५ दिनांक ७-६-६५-लाइसेस टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेष्ड 
रजि० नं० डी (सी०) ज्श्द्ध 


१६ जून, १६८४५ 





ऐच्छिक विषयों के समुह-- 
११) विज्ञान तीनो झासखाएँ व गणित 


(२) बाजिम्य गणित भी, 
(१) खथाज विज्ञान -- राजनीति, समाज- 


झासञ, इतिहास-मूगोभश् (विश्व) 
झौर ह्र्यव्यवस्था 


(४) भाषा बर्य -- कोई दो विदेशी भाषाएँ 
व्याकरण सहित या कोई दो भार- 
तोय भाषाएं । 
पर्यावरण नैतिक दछिक्षा के पाठ 

ध्रनिवाये विषयो में सम्मिलित रहें । 


भवदीय-- नव प्रसाद क्षर्मा 


पुस्तक थी तथा पाइवात्य विद्वानों के मत 
में इनसे (जिसमे) प्रकृति की शक्तियों की 
पूजा और भाग जाति के भादि विकास 
का वृत्ताम्त एवं गडरियों के भीत थे। झब 
एक प्रष्यात्मिक तथा ईशवरोय ज्ञान को 
पुस्तक हो थाती है। इसमे एक वेशानिक 
धमं है जो मनुध्यमात्र के लिए है जिसमे 
मनुष्य मात्र की श्राध्यात्मिक एवं सासा- 
रिक उस्तति का सही सार्ग यतलाया 
गया है । 

पक 





पिश्थी ध्ार्य अतितिथि शक १६, हतुमान रोड, गई विसली-३ फोय : ३३०१४० के जिए टा० सकुशल हारा कृम्माशित इयं अकाकित तया 
वैशिक ग्रेस बची धैं७ 8७. वीशाशशसर: सिली-8॥ से आर्थिक । इस अं० बी७ की) चाकए 


१६ जयूग शट८्छ 


सान्दाहिक 'छानंसन्केस 





इकाकंकरकपककककककककफफकफककककापाकककरकफफककफ कक फकफरकएक्ककफक कफ कर कक कक कएशकककरमक ७ कक कर्क फ-८२०७०ककप्ककप्करल्‍ऊपय कक 
हइमकब्ककम्कााकापकब्डा फाकानकएट७-जछ-छइछए: +पपफकफकककक 








>ुर वचन-सन्देश 


सत्याथंप्रकाश एक महान्‌ सन्देश 


सत्याथप्रकाश ने न जाभे कितने असख्य व्यक्तियों 
की काया पतट की होगी ।' -स्कामों श्रद्धानन्द 
“युग निर्माण तथा चतुमुं ली प्रगति की भावना से 
५ णत यह दिव्प ग्रन्थ (सत्याथंप्रकाश ) एक महान्‌ प्रकाश- 
रतम्भ है जिसका निर्मारा महर्षि दयानन्द ने सर्वप्रथम 


' सम्पूर्गा मानव समाज की उन्नति के लिए किया। 


-डा० दश्यामाश्रसाद मुकर्जी 


सम्पादकीय 


यदि सत्याथंग्रकाश की एक प्रति का मूल्य एक हजार 
रुपया होता तो भी उसे सारी सम्पत्ति बेचकर खरीदता । 
- गुरुदत्त विद्यार्थी एम०7० 

मैंने सत्यार्थप्र काश पढा । इससे तरख्ता पलट गया। 
सत्यार्थप्रक्नाश के अध्ययन ने मरे जोवन के टतिहास मे एक 

नवीन पृष्ठ जोड दिया । -रामप्रसाद बिस्मिल 





साइचिन पर पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि । 


लहाख से भारत पाक सीमा रेखा पर साइचिन ग्लेक्षियर घाटी 


५ पर इन दिनो लघु युद्ध छिडा हुप्रा है। मई १६८४ मे प्रथम बार पाकि- 


स्‍्तानी फौजो ने झचानक साइचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय 
चौकी पर जबरदस्त हमला कर दिया था जो भारतीय सनिको ने बडी 
कुशलता के साथ विफल कर दिया था । ?ब से लेकर भ्रब तक कितने 
ही पाक तथा भारतीय सेनिको को श्रपनी जान से हाथ घोमा पद्म है । 
यह स्थान १८ हजार फुट की ऊचाई पर स्थित है। यह स्थान विश्व 
का सब से ठडा क्षत्र है। यहा की जलवायु आकटिक को तरह माइनस 
४० डिग्री रहती है। घोर गर्तियों मे भी जमा देने वाली बर्फीली हवाएँ 
चलती हैं। यहा पर सदा ही हडिडयों को तोड़ देशे वाली ठडक रहती 
है। हवा प्रत्कधिक हल्की प्रौर भ्राकसीजन इतनी कम होती है कि कुछ 
भी काम नही किया जा सकता | ग्लेशियर १८ हजार फुट ऊ चा है और 
चारो तरफ वर्फ से ढके पहांड २२ हजार फुट तक ऊ चे हैं। साइचिन 
ग्लेशियर युद्ध क्षत्र के लिए असम्मव जमा है। हंथियॉर पर नगो 
उगली रखते हो वह्‌ जकर जाती है भौर चमडा उखड जाती है इतनी 
ऊत्राई पर मशीन और मनुष्य २५ प्रतिशत क्षमता तक ही काय कर 
सकते हैं। यही का रग्ग है १६४६ के युद्ध विराम सममौते मे १६७३ के 
शिमला समभौते में इस क्षत्र का रेखाकन नहीं किया गया था। अब 
पाकिस्तान इसी का लाभ उठाना चाहता है। अमरोकी व चीनी नक्‍को 
में साइचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा है। बी० बी० 
सी० ने भी कहा है यह क्षत्र कमी सीमाकित नहीं रहा। इस साजिश 
के प्रति भारत ने कडा प्रतिरोध किया है। एक समाचार के अनुसार 
झमरीकी जासूसी उपग्रहो से बहुत समय से साइचिन ग्लेशियर बेल्ट 
फर निरन्तर जासूसी नजर रखी जा रहो थी । इससे प्राप्त आकडो के 
झ्राधार पर ही गत वर्ष २३ जून १६८५ को अचानक पाकिस्तान ने 
झ्राक़मरा किया था। ३ भारतीय सेनिको ने भपनी श्रोर श्राते हुए 
झनेक जत्थों को देखा। पहले वे समझे कि पवतारोही हैं पर फिर देखा 
कि वे सभी सहास्त्र हैं द पाक लाइट इन्फद्री या स्पेशन सविस ग्रुप के 
लोग लगते हैं । उन्होंने फोन से भारतीय दस्ते को खबर करने को 
कोशिश की परन्त फोन डेड था तब वे भपने साथियो को सूचना देने 
के लिए स्कीहग के लिए बढ कि पाक सेना ने गोलो वर्षा शुरू कर दी। 
एक सेतिक मर गयः दूसरा घायल हुप्ना + तीसरे ने किसी तरह फ्च 
कर भारतोय चौकी पर सूचना दी। भारतीय जथे तत्काल झ्राये व 
लम्बी लणाई के बाद पाक सेना पीछे हूट गयां। इस वष २६ मई को 
पाक्स्तानी वायुसे ना के ६ जेट लडाकू विमान खुल्ममखलला भारतीय 
सीमाझो पर घ्स झ्ाये जिन्हे खदेड दिया गया । फि जो दार झाक़ 
मरा किया पर भारतीय सेना ने उसे फिर विफल कर दिया । 
भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस सब पर बडा प्रतिरोध 
किया है। राजनतिक पयवेक्षको का कहना है भ्राज जब सम्बन्धो के 
सामान्यीक रगा के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं पाकिस्तान का शत्रुता- 
पूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त रहना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारत सर- 
कार ने प्रस्तुत भाक़मरा के पूर्ण विवरण झभो सावेजनिक नही किये 


हैं पर साइचिन घाटी के छीनने के लिए किए गये पाक श्राक़ मरो के 
बारे मे म'रत की उत्तरी कमान के जनरल एम०एल० छिब्बर के भ्रनु 
सार एक साल के झ्राक़ मणो से 7००० से भ्रधिक पाक सनिक मारे गये 
झौर हजारो घायल हुए ! इन कारप्राईयो मे केवल तोन भ तीय 
सं+िक मारे गये जब कि २७ हिनपण्डो के छिसकने से दवक्र मर 
गये | समी प क हमलावर बर्कोली “लाका में लब्ने मे प्रक्षिक्ष ग प्राप् 
छापामार व कथाडो सनिक थे जो प्राधुनिक हथिपारो से लस थे श्रौर 
उन्होने दोनों प्रोर से एक साथ हमला बोजा था । 


५० मोल लम्बे इस ग्लेशियर पर जो कि काइ 

के बिल्कुल पास तथा रूस भ्रफगानिस्तान और बोध को ला 
काफो करीब है। सुरक्षा को दृष्टि से प्रत्यन्त महत्त्वपूरा है। इसलिए 
पाकिस्तान चीन के हाथ धरने पर इस क्षत्र पर अपना कब्जा जमाने 
को हरसम्भव कोशिश कर रहा है। पिछले दिनो इस ग्लेशियर पर 
कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान ने बो ५७ बमवषक ले कु हवाई 
जहाजो का भी इस्तेमाल भी किया । फिनहाल यह ग्लेशियर भारत के 
कब्जे मे है। १८ हजार फीट ऊचाई पर स्थित भारतीय सन्कि चौको 
का काय अत्यन्त दुरूड़ है। इतनी ऊत्राई पर चौक! का होना एक 
विद्व रिकाड है भूमि से किसी भी सप्नाई का ० से ५० दिन लगते हैं। 
भारत व पाकिस्तान दोनो अभपनो श्प्नाई हवाई जहाजो से करते है। 
पाकिस्तान को इस ब रे मे बेहतर स्थिति है। क्योकि फ्रास के पूपा 
३१५ वी हैलीकाप्टर उसके पास है भारत भो समय झौ र॒ म्कावले जे 
हैलीकाप्टर प्राप्त क ने की "/शिश कर रहा है। भारत यहा पाक 
मसूबे नाकाम करने मे पूरा रढ सकल्‍प है । 


पाकिस्तान के पास काइमी र का भारतीय ७६००० 

क्षत्र है जो उसने कब्जा रखा है जबकि छीन ने लद्ठाक में डे म 
का २८००० वग किलोमीटर क्षत्र ठीन रवा है । साय ही पाक ने चीन 
को भारत की काइमीर अधिक्त भूमि म से ४५०० किलोमौरर क्षत्र 
ओर दे दिया है। इस क्षत्र मे चीन-पाक सयुक्त र्प से बनी व श्८ 
जून १९७६ से खूली ५०० मील लम्बी काराकोरम स क ने ही साद 
खचिन से पाकिस्तारी हमले की सुविधा प्रदान की है। यह सबक बा 
माबाद को चीन के भिक्‍याग प्रात से जोडती है । 


पाकिस्तान ने भारत की सीमा के साथ साथ १८ 
रखी हुई है प्रौर ”स बात मे कोई सन्देह नहीं रहा हक 
पजञाब मे गटबर कराने के लिए आतकवादियो को विभ्व०क कार 
वाइयो के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। शायद जनरन जिया सिघ सीमा 
प्राल्त पैर वलूबिस्तान मे बिगरती हुई स्थिति पर से जनता का ध्यान 
हटाने के [लिए सनिक का रवाई का खेल खेलना चाहते है। लेकिन उन्हें. 
यढ निश्चित समझ लेना चाहिए भारत किसी से कसी रूप मे कम 
हा नही है। हर रूप मे मुह तोड जवाब देने मे हमारे सनिक सक्ष म 
॥ै 
“ यश्चयाल सुधाशु 
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नवजागरण के प्रोधा विषयक आपत्तियों का उत्तर 





लेखक डा० भवानीलाल भारतीय 





स्वामी रामेधवरानल्द ञरी ने मेरी 
पुस्तक नवजागरण के पुरोधा पर कुछ 
प्रापत्तिया प्रस्तुत कश्ते हुए एक लेख 'भार 
तीय जी की भूल' शीर्षक से भारय॑मातेंण्ड 
में दो किरतों मे छूपाया था । भव उसे ही 
एक भिस्न क्षीर्षक देकर प्रायंसदेश के १६ 
मई के ग्रक मे प्रकाशित किया है।इस 
ध्म्बध में मेरा वक्तव्य निम्न प्रकार है-- 

स्वामी जी कहते हैं कि भारतीय जी 
ने भ्रपनी पुस्तक की बड़ो प्रशसा की है 
और ऐसा करत समय उन्हें लज्जा नहीं 
झ्राई कि उनकी यह पुस्तक भनन्‍्य जीवन 
बरित्रो के आघार पर ही लिखी गई है । 
लियदन है कि भपनो कृति की श्रक्षसा 


करना काई पाप नही है । 
निज कबित्त कंहि लाग न नीका । 
सरस हं'ऊ चाहे प्रति फाका॥ 


झ्राक्षेपकर्ता को यह सोचना चाहिए 
कि जीवन चरित को प्रन्य पूर्व लिखित 
जीवन चरित्रो के भाघार पर हू लिखा 
आयगा धौर पूव लेखको से सहायता लेने 
में प्रनुचित भी क्या है ? मैंने तो ग्रन्थ के 
समपंण में हो १० लेख राम प० देवेग्द्रनाथ 
मुलोपाष्याय प्रादि उत सभी जोबनी का रो 
को सादर स्मरण किया है जिन्होंने स्वामी 
दयानन्द के जोबन लेखने म॑ भरपूर परि- 
श्रम किया । 


स्वामी रामेइ्व रानर्द जी द्वारा उठाई 
गई बहुत सी भापत्तियों का निराकरण 
सो एक वाक्य खिखकर ही किया जा 
सकता है कि प्रत्येक लेखक क्या लिखे 
कंसे लिखे क्या नही लिखे इसके लिये 
पूरों स॒तन्त्र होता है| बहू अपना ग्रन्थ 
लिखने से पहले किसी से राय लेने नहीं 
जता कि वह केपे भौर क्या लिखेगा। 
अब उनको अन्य ग्रापत्तियों का उत्तर-- 
मैंने स्वामी जी के शेंशव झोर प्रारम्भिक 
जिक्षा का वर्णन करने में महाराज को 
झात्मकथ का हो प्रचिक्राग मे उपयोग 
किया है मैंत प्रात्मक्रथा के जिस सस्क 
रण के उपयोग किया है | वह 7रोजका- 
रिएी सना से प्रकाशित तथा मरे ही 
द्वारा समाात्त है जिधकी मूल पाण्दुलिपि 
हमे मुन्शी समथदान क कागज में मिली 
थी | इसके माय हो देवनद्रनाथ लिखित 
जीवन चरित्र के प्र रम्मिक भ्रध्यायो का 
भी उायोग शिया गया है। यदि इन 
झाधारवुत प्र-्यो को समन्बित कर पटक 
बढ़ेंगे तो उ हे दस भ्रध्याय मं वणित बातों 
मे कोई भ्रवगति नजर नहीं प्रायगी। श्री 
मदह्दाराज 4 जीवन लेखन मे मेरी तो 
प्रतिज्ञा ही है-- 

नामूल लिख्यते किज्चित्‌ । 


इचर मेरे मित्र टकारा निवासी श्री 


वयाल जो भाई भाये ने टकारा के समीप- 
वर्ती गांव रामपुर झादि के सम्बन्ध में कुछ 
नवीन जानकारी दी है। उनके एतद विष- 
यक सेलो को लीघ्र ही प्रकाक्षित किया 
जायेगा। इस सामग्री से स्वामी जी के 
टकारा से निषक्रमण तथा धामे के मार्गे 
प्रादि के सम्बन्ध मे कुछ नवीन तथ्य सामने 
झायेगे । पाठक इन सेलो की प्रतीक्षा 
करे। 


स्वामी रामेदवरानन्द जी लिखते हैं 

कि मैंने सार्वदेक्िक सभा द्वारा निर्धारित 
महाराज की जन्म तिथि के विपरीत एक 
अन्य तिथि क्यो लिखी ? भ्राक्षेपर्कर्ता को 
क्या यह भी बताना होगा कि इतिहासकार 
का काम तो किसी विषय के सम्बन्ध में 
सभी पक्षों भौर मतो का प्रस्तुत करता 
हाता है| मैंने ऐसा ही किया है। जन्म 
तिथि के सम्बन्ध में कोटा के स्व० भीमसेन 
शास्त्री के मठ को तो रबश्षा ही है जिसे 
सावंदेशिक समा की मान्यता प्राप्त है । 

साथ ही ऋषि के जीवन विषयक गवंधक 
स्व० मामराजसिह का इस विषय का मत 

भी प्रस्तुत किया है। इसमे कोई पनर्थ 

जैसी बात नहीं है। स्व० मामराजसिह 

ने भादणद वाली तिथि अपनी कल्पना से 

नही लिखी किन्लु भ्रायंसभाज तरोशबज 
लखमऊ के पुस्तक भण्डार में रक्‍्खी हुई 
हस्तलिश्चित जोवतोी (स्व० केशवराम 
विष्णु लाल पण्ड्या द्वारा लिखित) से 
उदघृत तिथि को ही निसा है। जोबन 
तिथि के सम्बन्ध में सभी मतों को देना 
मेरा काम था। इससे प्रार्यों मे परस्पर 
विरोध केसे खडा हो जाता है ? 


मेरे प्रन्थ के भालोचक ने इसे ४िस 
इष्टि से पढ़ा है, यह इस बात से ज्ञात हो 
ज'ता है कि वह लेखक के अभिप्राय को 
सर्वाक्ष में भी सम्कने में प्रसमर्थ रहा 
है। जब मैंने लिखा था कि “स्वामी 
दयानन्द के पिता ने प्रयने पुत्र मूमशकर 
को यजुर्वेद के वे प्रश्भ पढाये जो उनके 
सतानुसार कैलाझशवासी भ्राशुतोष भगवान 
जकर का वर्णन करते हैं तो स्वामी 
रामेदवरानन्द मुझ से पूछते हैं कि यजुर्वेद 
में कैलासवासी श+र का वर्शन कहा है ? 
ग्रजी महाराज यह कयन तो मूलझकर 
के तव पिता का है न कि मेरा । लेखक 
के प्रश्निप्रेत को न समक कर हो ऐसी 
झभालोचना की जातो है। 


अब आते पकर्ता, पुरीधा शलाका 
पुरुष तथा प्रवण भादि छणब्दों के प्रयोग 
की प्रालोचना करता है। क्या किसी 
बुठ्धिमान्‌ पुरष को भी यह समकाना 
पड़ेगा कि शदों के अनेक भयथे होते हैं। 
पुरोधा यदि पुराहित का वाचक है तो 


यह भिदमीय कैसे हो गया ? क्‍या ऋग्वेद 
के धथम मज मे परमात्मा को भी पुरो- 

हित नही कट्टा यया है ? वस्तुतः बात यह 

है कि साहित्यिक छ्ैसी से प्रनभिश व्यक्ति 

ही ऐसा श्राक्षप कर सकता है। इसीलिए 

स्वामो रामेक्वरानस्द को 'प्रवश' का भर्थ 

'चौराहा' तो नयर पाया किन्तु उन्होंने 

बामन शिवराम झआप्टे का संस्कृत दिन्दोी 
कोष देखने का भी कष्ट मही किया जिसमें 
प्रवण के भरे --भक्त अनुरकत, भ्रवृत्त, 
सलग्न भादि दिये हैं। इन भ्रथथों के भ्राधार 
पर धर्म प्रव॒ण का भर्थ होगा धर्म मे । भगु- 
रक्त, धर्म मे प्रवुत्त, घम्मं मे सलग्म भादि। 

क्या स्वामी जी को “थम प्रवण कहना 

झनुचित है। 'लाका का भ्रर्थ रामेदवरा- 

नन्‍द जी सुपारी काटमें का सरोता करते 

हैं। यह प्र॒थं झाप्टे के कोक्ष में तो नहीं 
मिलता । किस्तु छलाका के कई सुन्दर 
प्रयोग सस्कृत साहित्य में मिलते हैं । 

शिक्षा ग्रन्थ से लिखा है-- 


अज्ञानान्धत्य सोकस्व 
ज्ञानाउजनललाकया । 
चक्ष सग्मीलित येम 
तस्मे पाणजिनये मम | 


जिस पाखिति ऋषि ने भज्ञान के 
अधकार से भ्राण्झुत्त ज्ोगो के नेतों को 
ज्ञान रूपी प्रजश्यन की ससाका से खोल 
दिया वे हमारे प्रणम्य हैं। प्रफसोत्त है 
कि साहित्यिक प्रयोगों के सौल्द्य को न 
समम कर ही इस प्रकार के ठपर्ण ध्राअ प 
डछिये जाते हैं। 


ध्राक्ष पर्र्ता की प्रवली भापत्तियाँ 
हैं-- 


१ स्वामी दयासन्द के महाभि 
निष्कमण के प्रसग में सिद्धांय के झहत्थाग, 
तुलसीदास के गृहत्याथ तथा समर्थ 
रामदास के बैराग्य ग्रहल प्रादि के 
इष्टान्त बर्यों दिये गये । 


२ स्वामी दयानन्द के जीवन प्रसव 
में राम मोहन राय रामहृष्ण परमहस 
तथा विवेकानन्द की चर्चा क्यो की गई ? 
विवेकानन्द भादि की प्रशसा के वाक्य 
क्यो लिखे गये ? 


३ इस ग्रन्थ में प्रस्येक भ्रध्याय में 
सैकडो पाद टिप्पणियां क्‍यों दी गईं ? 
झादि । 


वस्तुत” इन श्राक्षे पो में थोडा भी 
सार नही है । चेंसा कि मैं पहले भी लिख 
चुका हूँ, लेखक को इतनी स्वतन्गता प्राप्त 
होती है कि वह ध्पने ग्रन्थ में क्या लिखे, 


कितना लिशे भोर कैसा लिखे ? यह तो 
सम्भव है कि स्वामी रामेइवरानस्द को 
उपर्यूक्त प्रकरण प्रासगिक आन न पडे 
हों, किन्तु भ्रस्य पाटकों को भी वे पसस्य 
नही धार्यमे, इसका ठेका सेने वाने वे कौन 
होते हैं। राम मोहन राय के कार्यों फी 
प्रशसा स्वयं स्वामी दयामस्द ने पुना 
प्रबधनों मे की। कलकक्‍्ता प्रयास के 
समय वे स्वय रामकृष्ण परमहस से मिले 
ये। सबसे बडी बात तो यह है कि स्वानी 
दयामन्द के प्र/विर्भाव काल की परिट्थि- 
तियों की चर्चा के प्रसस म नवजाभरण 
के ग्रारदोलनों तथा उनके नेताधों का 
उल्लेख तो भ्रवश्यम्भावी ही है । 
के 
स्वामी रामेशवरानन्द जी का प्रतिम 
प्राक्षप तो प्रत्यम्त विचित्र तथा हास्या- 
स्पद है। उन्हें पार्क टिप्पणियों पर प्रापत्ति 
है। वे इन्हें ०यर्थ प्रवावरयक तया पुस्तक 
का भार बढाने वाली मानते हैं. कि्तु 
बैशानिक शोध प्रक्रिया के जानकारों का 
कहना है कि पाद टिप्पणियों के बिना 
शोध ग्रन्थ का कोई महत्व नही द्ोवा। 
हाँ, उन लोगो की बात दूसरी है जो श्र! 
प्रक्रिता को न तो जानते हैं भौर न उततद 
महत्त्य को हो प्नुभव करते हैं। प्राक्ष प- 
कर्ता स्वामी जी भ्रन्त में लिखते हैं कि 
यदि यह ग्रन्य स्वामी जो का जीवर: 
चरित है तो इसका मूल्य चासीस रुपये 
क्यो रखा गया ? यदि उनकी राय लौ 
जाए तो स्वामी यो का जीवन चरित तो 
(मुफ्त में दिया जाना चर हिए | प्राक्ष १- 
(कर्ता यह नहीं सोचता कि ६४० पृष्ठों के 
ग्रन्थ को सुफ्त मे कंसे शाटा जाएगा? 
इसके प्रकाशक ने इस पर खातों सपने 
व्यय किये हैं। उनका यह तर्क शक 
हास्यात्पर है कि परोपकारिसी 
इस पुस्तक को बाइबिल के तुल्य निःशुल्क 
बाटना चाहिए। यदि स्वामी दयानल्द 
स्वय परोपकारिशी सभा को यह पाता 
दे जाते कि उन्के ग्र-्य बिना भ्ृश्य ही 
बांटे जायें तो शायद स्रभा भी यही करती । 
प्रत प्रोपकारिगी सभा का कोसने से ती 
कोई साभ नहीं । जो व्यक्ति भ्राज के 
समय मे पुस्तको के मूल्यों से परिवित 
हैं, उसे ता श्री महाराज का यह जीवन 
अरित कौ डयो के मोस से भी सस्ता 
लगेगा । बाइजिल को मुफ्त में बांटबे 
बालों से हमारा कोई मतसव नही। 
निष्कर्यत यहा कहना पर्याप्त है कि किसी 
ग्रस्थों की प्रालो बना की पातता भी सभी 
में नही होगी | 





१६ खरृूग १६८५६ 





दिए नी के मुगल दादशाह प्रोरमजेब 
के महा उसके शिकारी जगल से पकड़कर 
कर एक बड़ा भा | शेर साय भे। शेर 
लोहे कजरे मे अन्द या झौर बार बार 
दहाड़ रहा था। बादयाह कहता घा-- 
इसमे बड़ा भोर भयानक क्षेर दूसरा नहीं 
मिन्न सकत' । 


बादद हू के दरमारियों ने उसकी हा 
मे हा सिसायी लक्िन महाराज यत्षवम्त 


घिह जी ने कह --इससे भो प्रविक शक्ति 


जाली शेर मेरे पत है। बादशाह को 
बहुत क्रम ध्राया। उसने कह्दा-- तुम 
झपने शेर को इससे लड़ने के लिए छोड़ा । 
यदि त॒म्हारा रेर द्वार गया तो तुम्हारा 
सिर काट लिया जायगा । यशवन्ततिह 
ने ब दशाह को यह बात स्वीकार कर सी । 


दूसरे दिन दिल्‍ली के किले के सामने 
के मेंदान मे लोहे के मोटे छुड़ो का बडा 


(......है।॥३.भभभ“तपपहपै्प् “परे: पिन्‍ि।”भ/भझाभपफ झौझभभपभपपपप/त7/फ 
२६ प्रप्रेल १६८४ के माण्डीव में 
“ होते ये माँ को गोद से और फेरे लग 
शये शीपक को देखकर तथा स समा 
बार को पठफर कि राजस्थान से एक 
बार पु दा; दा एक्ट का धज्जिया उड़ाई 
गई! सुभे बढा झाश्ययावह दुख हुप्ता 
धौर कुज बातें ध्यान मे भायी कि ४० 
हम र दुधमुहे बच्चों के विवाह कर शारदा 
एक्ट की धज्जियां प्राय उन्हों ग्रामीण 
प्रचला में बसने बाले अभ्रपठित निरक्ष र 
सोगो द्वारा उढ़ायी गई हैं। जिन्हें शारदा 
, एग्ट या किसी सरकारी कानून भ्रादि का 
पता ही नहीं है किन्‍्तु इस मुव मे ऐसे 
सोगो करे लिए क्या कहा जाना बाहिए 
जो पूरा सुपठित भो हैं प्रोर श्लारदा एक्ट 
का विरोध करना सामाजिक कल्याण के 
सिए उचित भी मानते हैं । 





सन्‌ १६८३ में विश्वविद्यालयीय 
प्रकारन बाराणशती द्वारा प्रकाशित काझो 
पाण्डित्व परम्परा” नामक एक ऐसी 
हो भदुमुत पुस्तक है जिसके लेखक द्वारा 
काझो के पबष्डितो को महत्ता एब उनकी 
सामाजिकता निम्न उदाहरणों द्वारा 
दर्कशायी गई दै-- 
१ यह कि बनाल का ब्रह्मयसमाज 
<मद्वाराष्ट्र का प्राथतासमाज, पंजाब तना 
उत्तरप्रदा का स्‍भ्रायवमाज जिम सप्रप 
विधवा विवाह का हिल्‍्दू समाज के कल्याण 
हेतु समयन कर रहा था उत्त समय उस 
युव के सहान्‌ ध्नक्षास्त्रियों से विधवा 
विवाह के थि क्ष मे भ्रपता सम्मति एवं 
अ्यवस्था देव र समाज को घामिक सकट 
से उदारा। काशीस्म पण्डितो का यहू 
इलाघतीय प्रयास नितात्त प्रतसनीय 
भा। 
पृ० १३५ १३६ 
धहदव महानुभाव ! लेखक काक्षी 
के पब्चितों की सामाजिकता विषयक इस 
उक्त पर स्वम विचार कर ले के कि जिस 


किशोरमच्च-- 





भारी पिचरा दो दोरो का लडाई के लिए 
रखा गया। झेरों का युद्ध देखने वहां बढ़ी 
भारी भोड़ हकटटी हो गगी। धोरगजेब 
बादणाह भी ठीक समय पर आकर प्रपने 
सिंहासन पर बैठ गया | राजा यशवन्त 
सिह प्रपने दश वै के पुत्र प्रथ्योसिह के 
क्षाथ प्राये ।| उहे देखकर बादशाह ने 
पूछा-झाप का शेर बहा है ? 


गल्वन्तसिहु बोले--- मैं श्रपना शेर 
प्रपने साथ लावा हु | प्राप लड़ाई भारम्म 
होने को प्राज्ञा दीजिये । 


वीर बालक पृथ्वीसिह 


बाद शाह को प्राज्ञा से बह जगली शेर 
झपने पिजरे स लडाई के पिजरे में छोड़ 
दिया गया। यह्षवन्तसिह ने प्पने पुत्र 
को उस विजरे में घुस जाने को कहा। 
बादशाह झोर बहा के सत्र लोग हतके 
बक्के रहू गये । किन्तु दश बष का बालक 
पृथ्वी वह. पिता का प्रणाम करके हमते 
हसते शेर के पिंजरे मे घस गया। 

शेर ने पृथ्वी विह को भोर देखा। 


उस तेलस्वी बालक के नेत्रो को देखते 
ही एक बार अह पूछ दबाकर पीछ हट 


गया लेकिन शिकारियो ने वाहुर से भाले 


“वाह री पाण्डित्य परम्परा 





प्रज्ञा देवी 





समय बमाल की बाल विधवाधपो के करण 
क़रन्दन से धरती फटी जा रहो थी एव 
झनाचार बढ रहे ये तब समाज सुधारको 
मे विधवा वियाह का न्‍्याबोजित पक्ष 
लेकर इसे प्रधारित कर हिन्दू समाज का 
कल्माण किया था या विरोध करने वाले 
तथाकथित सामाजिक पण्डितों ने ” 


२ यहू कि १६२६ में शारदा एक्ट 
के पास होने पर काशी के पण्डितो ने इसे 
भ्शास्त्रीय धोषिस करे इसका प्रचण्ड 
विरोध किपा था। काशी की पण्डित 
मण्डली द्वारा हिन्दू समाज के कल्याण के 
लिए किए गये एतादश कार्यों के रहते 
उनको कोन भारतीय समाज से उदापीन 
बताने का साहस कर सकता है। 

पृ० शृडे१ रैड२ 
काणी के पण्डितो की सामाजिकता 
की यह दूसरी उक्त मैं समझती हू प्रत्येक 
असम को झवश्य कजोट जायेगी। भला 
बाल विवाह्दि का समयन ही नही उसे 
झपनी से माजिकता का हेतु बताना क्या 
देश को मध्यकालीन भधेरे युग में ही 
घकेल देना नही है | किस प्रकार मध्य 
युग मे भी रखे यये मनगढत कशोलक हिपत 
बच्चों को प्रमाण मान पण्डित व भी 
समाज के एक वग के रुदन का परवाह न 
करते हुए श्राज भी दकियानूसी बातो का 
समचन करता है यह इस बात का उदा- 
हरग्प है । इश्ी पुस्तक मे पृू० ५७२ ६७२ 
में लेखक ने महात्मा बांधी एवं श्री 
झीप्रकार थी के नाम उद्घृत करते हुए 
उसके हरिजनोडार (हरिजतो के मन्दिर 





प्रवेश प्रधिकार प्रादि) सम्दधी कार्यों 
की चर्चा के प्रसग मे बड़ी चत्रता से प० 
देवनायकाचाय जो को वारिप्रिता एव उनके 
उत शास्त्रीय मतो की (जिनसे हुरिजनो 
के मदर प्रवेश का ग्रधिकार नही है का 
समयन होता है। ) प्रशसा की है जो 
झाज के युग के लिए प्रारचर्यावहु है। 


इस पुस्तक के १४२ वें प० में प्रग्रजी 
सरकार द्वारा पण्डितो का सतकार शीषक 
देकर प्रकारा नर से ब्रिश्श शासन को 
स्तुति भी की गई है। पुस्तक में श्रनेकों 
स्लो में भ्रतिशयोक्ति पुनदबित प्रयथा 
थोक्ति का भ्राश्रयण किया गया है जो 
विस्तार से पृथरु लख में ही बित हो 
सकता है । इतना प्रवर्य है कि इस समूची 
पुस्तक को पढ़ जाने पर किसी भी पं ठक 
के मन से यह भाव भव्य भकित हो 
जायेंगे कि इस पुस्तक का लेखन किन्‍्हों 
सम्प्रदायगत॒ विचारो के प्राग्रह से भावद्ध 
होकर ही किया गया है तथा पुस्तक गत 
पश्डित नामावली भी हसी झ्राधार पर 


चुनी गई है। 


हिन्दू समाज को रुढिवाद एव भ्ध 
वि्वासों जिनमे विशेष रुप से नारी जाति 
पिस रहो थी म॑ राहुत दिनाने क लिए 

देग के गण्यमान्य नेताप्रो एव मुश्षी प्रम 

चद्र तथा शरत्चन्द्र जेसे श्रष्ठ साहित्य 
कारो द्वारा जो प्रबल प्रयास किये जा रहे 
थे उन्ही का प्रसमथन एक पेतनशीस राष्ट्र 
के लिए कितना उजित है यह विचार 
योग्य बात है वेद से प्रमाणित होने पर 


की नोंक से ठल/र के उसे उन्साया। 
यह शेर क्रांघ मे ध्राकर के पृश्वा£धिह के 
ऊपर कद पड़ा। बालक प्रथव्ी सिह रू के 
से एक श्रोर हट या और उतने प्रपनी 
तलवार खिघ ली | 

पुत्र को तलवार निकालते देखकर 
यशवन्तमभिह ने पुकारा बटा तु यहू क्या 
करता है ? घेर के पाव तो तलवार है 
नही फिर तू उस पर क्या तलवार चला- 
येगा ? यह तो धमर युद्ध नही है । 

पिता की बात सुनकर पृथ्वातिह ने 


तलवार फक दी भौर वह हार पर दूउ 
पडा । उस छोटे बालक ने हर का जबड़ा 


पकडकर फाड़ दिय" प्लौर फिर शेर के 
पूरे शरीर के दो टुकड़े करके फंक तिया। 
वहा का सारी भीड़ प्रृथ्वामिह की 
जय जयकार करने लगी।7र के खून से 
सना पृथ्वीसिह जब पिजरे से निकला तो 
यश्षवन्तसिह ते उसे छाती से लगा लिया । 





ही प्रन्य धमशास्त्रों के प्रम ण प्रम "कोटि 
से स्‍प्राते हैं यदि एसा नहीं ता तदयी सती 
प्रथा के लिए भी-- 


मत भतरि त या नारी 
समारोहेद्युताननम । 
सरु धती समाचारा 

+गलोके महीयते ॥ 


जसे सस्कृत के स्वकल्त प्रमाए हैं 
तो क्या हम प्रथ को भी इस युग में स्वो 
कार कीजियंग। । 


ग्राज के युग मे ऐसी विष्म्यनाएँ सहन 
नही की ना सकती ग्रत हमे इससे ऊपर 
उठकर ही विच र करना होगा । 


गुरुकल विश्वविद्यालय 
ृन्दावन में प्रवेश 


? जुलाई ८५शप प्रारम्भ ति शुल्क वी 

ए स्‍तर तक शिक्षा सादा भोजन निय- 

भित दिनथया उत्तम देखमाल के लिए 

प्रारम्मिक भोजन शुल्क ६०/ मात्र मे ७ से 

१२ वष पक के आलको का प्रवेश गुरुकुल 

विश्वविद्यालय वृन्द्रावन भे दिलाव | 

सास सम्कृन बायलौजी तहित हृण्टर 

उत्तीग परीक्षा छात्र ग्रायुवद महाविद्या 
लय में प्रवश ले सकते है + 

(स्वाभी कर्मानन्‍द ) 

मुख्य थिए ता 

गुरकुल विश्वविद्यालय व्राटावन 


जगत्‌ प्रतु कस्णा के धाम 
आविरल प्रविवल प्रगम भ्रकाम 
घट घट वासी पूरण एक 
रखिय निज भक्‍तन की टेक 
भक्ति भाव भरपूर कहाए 
निशिवासर तरे गुण गायें 
ज्ञान भानु का होते प्रकान्न, 
केवल लगी तुम्ही स भाश । 

स्वामी केवलाननद 


| 





साप्ताहिक 'भार्यश्ल्देश 


वेदभाष्य की पृष्ठभूमि पर सिहावलोकन 





धर्मन्द्रपाल शास्त्री 





वेद सब सत्य विद्याग्रो का पुस्तक है। वेद का पढना-पढाना 
झौर सुनना-सुनाना सब प्रार्यो का परम घर्मं है। 


धरायों के जीवन में बेदो का स्थान 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राचीनकाल से ही 
वेद ईश्वरीय ज्ञान के रुप से श्रद्धा व शादर 
की भावना से स्वीकार किये जात रहे हैं। 
परन्तु वद मत्र भ्रत्यन्त गृढ़ रहस्यमय है। 
इनकी एक विशिष्ट छन्‍द रवना है जो 
सनातन ज्ञान को प्रपन में सजोय रहती 
है। वेद मत्रो की रस्सी गम्भीरता तथा 
विशिष्ग छद॒ रचना के कारण साधारण 
तो क्‍या सस्कृत भाषा में पारज्जत विद्वानों 
के मस्तिष्क भी इनके रहस्पो को नहीं 
सममभ पाते हैं। इसी कारण प्र।व्ीनकाल 
से ही वेदो के भाषप्य करने की पद्धति 
पायी जाती है। परम्परा के भनुसार 
रावण हमारे सामने वेदों के सवप्रथम 
भाध्यक्षार के रूप में पाते हैं परन्तु इनका 
बेद भाष्य पुर्णब्प से प्राप्त नही होता है । 


पश्चात्वर्ती भाष्यकारों में स्कन्द 
स्त्रामी उदगीथ वशरुचि भट्ट भास्कर, 
महीघर उ्बट व सायए प्रसिद्ध भाष्य 
कार हैं। इस भाष्यकारों में सायण का 
भाष्य सब धिक प्रसिद्ध है। इन्हाने चारो 
वेदों का »य किया है। सायण के भाष्य 
का प्रभाव उनके पदच त्‌ होते वाल भाष्य- 
कारो पर स्पष्ट रूप मे देशने को मिलता 
है।पर तु सायणा भाष्य के बद भाष्य में 
वेद की प्रत्मा व विवारधारा का सही 
सहा विकास नहीं हुपा। इनका भाष्य 
कमकाण्ड परक है। ये वद मत्रो के कम 
काण्डात्मक भाष्य की घुन में मत्नों के 
गवाथ प्रभ्िप्राय-- जो मूल रूप मे 
सनातन ज्ञान विज्ञान का परिचायक् है। 
को भूल अते हैं । फ्लस्वस्प सागर का 
येद भ ८7 "सा भाष्य हे जिसमे मन्नो के 
यथाथ प्न धप्राय को प्र यन्त सकुचित 
बना दिया गया है । जो वद की महू न्‌ 
प्रतिरया का “सके ज्ञान को एकदम बुद्धि 
विरुद्ध कर देत है। सायणा के वंद भय्य 
के आधार पर ह यारोगीय विद्वानोन 
श्६वी शता ट मे वद के विषय में एक 
मंवीन विकामवाटी मत का प्रतिप दन 
किया। उसके भ्रनुसार व”? झ्ााय जाति का 
आारम्मिक ग्रवस्थ सं विबूस का घ ना 
है । ध्न्होन व्यारप प्रकृति परक की जा 
कि सायण भाष्य मेप्राप्त होने वले 
प्रकृतित्रती विच रो स ली है। यद्यपि ये 
प्रतिमाद्याली साहमी और के पना की 
उढान मे स्व॒ छदव फिर भी वेद बी गर्भार 
पढ्ेलियां को सुलनान म इनकी प्रति»। 


एक कल्पना शझ्क्तित अ्रप्तमर्थ रही । इसका 
मुख्य कारण वे वेद की भाषा छुन्द रचना 
व ध्मर काब्य को नहीं समझ पाये। 
उन्होने भपने भाष्यों में वदों में वर्णित 
रुपको का ब्राह्मणों उपनिषद, पुराणों में 
प्राप्त गाथाओं व ऐविहाधस्विक तत्त्वो से 
सम्बन्ध बताकर वेदिक गाथा शास्त्र 
वैदिक सभ्यता का नवीन मत खड़ा कर 
दिया। इस निष्कर्ष पर पहुचने के तीन 
कारण ये-- 


(१) उद्दे वंदिक परम्परा व साहित्य 
का ठोक ठीक ज्ञान नहीं था तथा उन्होंने 
प्राचीन ऋषियों की नैरक्तिक प्रणाली 


को छोड़ दिया था। 


(२) सायण का भाष्य इन का मार्से 
दर्शक था| 


(३) परिच्र॒मी विद्वानों की वेद से 
कोई सहानुभूति गद्दी थी । 


उपरिलिक्षित सर्चाशो का मुल्याकन 
करने पर पता चलता है कि प्राचार्य 
सायण के मतनुसार वेद केवल कर्मकाण्ड 
की एक ऐसी पुस्तक है जिसके मत्रों मे 
कोई पारस्परिक समति नही है । पाएचात्य 
विद्वानों के मतानुसार वेद भाय॑ जाति के 
झादिम काल से उपभिषत्‌ काल तक की 
मानसिक स्थिति या अवस्था का सेखा 
जोला है। जिसे वैदिक कवियों ने छन्द 
बढ् कर दिया टसमे कही ऊते विदार 
नही हैं भ्रौरये तो प्रतम्प गड़रिये के 
मत मात्र हैं। वेद रचने वाले प्रकृति की 
हाक्तियो की पूआ करते झौोर उनके 
प्रकोप से बचने के लिए यज्ञ किया करते 
थे। वेंदिक ऋषि मूर्ख परन्तु श्रद्धालु 
उपासक थे | वेद गाथा श सत्र है वेदों में 
मास भश्वण है यज्ञ मे पशु लि का विधान 
है जुप्राभऔर सोम के रूप मे सुरा है । 


महथि दयानद के आावि्माव तक 
बदो के सम्नन्ध म इन सभी विच रघाराधों 
[ समुझित विकास हो चका था। स्वामी 
दयानन्द ने देखा कि वेद के मम्दध में 
क्रनक (अआआन्तिया) अन्त झर्थों का प्रचार 
किया जा रहा है। तो प्रतिक्रिया फल 
स्तरूप उर्न्त सवी शताब्दी के महान सुधा 
रक सामाजिक क्राति के झग्रदूत एव 
वैदिक वाडमय के मन्वन एव योग साधन 
की भट्टी में तपे कुन्दन सश्स महयि 
दयानतन्द न वैदिक सत्य निश्नान्त सायं 


भौम एवं प्राणिमात् के तपकार की 
भायना से भ्रमुह्य सन्देश मानव को दिये । 
वेद के विधय मे एक तीसरी विदारघारा 
का सृजन किया। थे वेद को मन तो केवज 
कर्मेकाड की पुस्तक मातते थे, न आर्य जाति 
के गीत । वेद के विषय मे प्रमुख रूप से 
दो मान्यताएं दी-- (१) वेदो के ज्ञान का 
प्रकाश ईश्वर ने सृष्टि के भारम्भ मे प्रग्नि 
वायु झादित्य भज्ूरा नामक चार 
ऋषियो के प्रन्त करणों मे मानव जाति 
के ज्ञान व कल्याण के लिए किया। 


सनातन सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान 
होने से वेद मे सारा ज्ञाम विज्ञान बोज- 
रूप में वर्समान है इसी में वेद स्वत 
प्रमाण हैं। उनकी ये माम्यताएँ वेदिक 
साहित्य के गम्भीर भ्रश्ययत पर भाधा- 
रित हैं। 


वेद ईद्वरीय ज्ञान है। दयानन्द की 
इस मास्यता का विवेचन हम दो प्रकार 
से करते हैं --(१) वैदिक साहित्य 
ब्राद्मर, उपन्षिद्‌ दर्शनों (दक्षन ग्रम्थ) 
मे प्राप्त प्रमाणों के झ्ाधार पर। (२) 
तक की कसौटी पर। वेदिक साहित्य 
का जहां तक प्रदम है सारा वैदिक साहित्य 
दयानस्द की या इस मस्तव्य की पृष्टि 
करता है। वेद का प्रकाल ईश्वर ने सृष्टि 
के प्रादि में ऋषियों के शुद्ध भ्रस्त करणों 
में किया। दातपत्र ब्राह्मयल कहता है-- 
'तेभ्यस्तप्तेस्वस्ञयों वेदा भ्रजायस्तारने- 
ऋ ग्वेदों बायोयजुर्नेद सूर्यात्सामवेद । 
११४२२ अर्थात्‌ ऋग्वेद का प्रकाश 
अग्नि पर बजुर्वेद का बायु पर सामबे” 
का सूर्य नामक ऋषि पर हुआ। इसी 
प्रकार प्रन्य उयनि*द्‌ दर्शन मनुस्मृत्ति 
भ्रादि सभी एक स्वर में वेदो को ईहवर 
से उत्पन्न हुआ्ला मानते हैं। इसी से बेद को 
स्वत प्रमाण मानते हैं। 


महृधथि दयानन्द का वेद के सम्बन्ध मे 
दूसरा दावा है कि बेदो में समल्त ज्ञान 
विज्ञान है । इसी सम्दर्भ में स्वामो जी का 
कथन है कि सर्वश्रधथम वेद ईश्वरीय या 
ईदवर का ज्ञान होने से प्रपने झाप में पूर्ण 
हैं। भौर ईद्वर ने यह शान मनुष्यों के 
मान व कल्याण के लिए दिया। शप्रत 
उसमे मनुष्यांपयोगी सम्रस्त झान विज्ञान 
होना घाहिए। स्वावी जी न वेद मे निहित 
शान राशि को प्रमुख रूप से चर र बिययो 
से विधक्त किया है --(१) विज्ञान 
भ्र्थात्‌- सब पदार्थों को यथार्थ जानता । 
(२) उपासना (३) कर्म (४) ज्ञान । 


महथि दयानन्द का विज्ञान से तात्पर्य 
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शान की उस प्रणाली से है, जिसमे ज्ञान, 
कम, उपासना इस तीनों के समुचित उष- 
योब से लेकर तृथ-पर्यसत समस्त पदायों 
का साक्षात्‌ बोध होता है प्रोर सानय 
जाति के भन्युदय नि श्रेयत को प्राप्ति में 
यवाबत्‌ उनका उपयोग होता हो । 
सस्‍्थाभी जी ने विज्ञान को भी दो रूप में 
मास्थता दी है --"-(१) ईदवर का यजावत्‌ 
ज्ञाग व उसकी शाओधो का पालन। (२) 
पदार्थ विद्या का तान प्रभाव पदारथों के 
सुणो व उपयोग को जानना । 

उपासना-प्र्भात्‌ परमेश्वर कौ 
प्राप्ति के उपाय करना । 

कर्म--कम में कर्भकाण्ड को नेते 
हैं जिससे जीवन में परमाथ ये श्लोक 
व्यवहार की सिद्धि होती है । स्वामी जो 
का कमकाण्ड से ता८ य केवल यज्ञ याम 
से नहीं वरन्‌ उसमे जीवन की ध्मस्त 
क्रियाप्नो को सम्मिलित कर <ते हैं। 


झान+वान का प्रय प्रथ्वी से लक 
गण से प्रकृति पय॑ त पदार्थों के गुणों द् 
ज्ञान से ठीक टीक काय सिद्ध करना। 
इसे हम भाधुनिक विज्ञान के रूप में 
प्रयुक्त कर सकते हैं। बेद वो भाषा मे 
विज्ञान->विशेष ज्ञान ईदवर प्रात्मा 
झादि के ज्ञान को जबकि जाम प्राकृतिक 
विज्ञानो के भ्रथ मे प्रयुक्त होता है । 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ) 


ब्रेद में पदार्थ विज्ञाएंहैंया नही? 
यह गम्भीर भोर प्रनुसस्धान का विषय है । 
धहाभी तक वेदों मे से वैज्ञानिक सूत्रों की 
खोज का नियम पूर्वक यम्भीर प्रयास 
नहीं हुआ । मत हमारे सामने कोई ठोस 
प्रमाण नही है। वत्तम न में बुच्च प्रयास 
किया या रहा है | तथापि परहावि दयानन्द 
सरस्वती ने भानी ऋणग्वेशदियाप्यभूमिका 
में वेदिक मत्रो से विश्युत्‌, तार विश्वा, 
विवान विद्या गोन विश्ञ', भूगो रे विज्ञा 
भादि का प्रतिषधादन किय्रा। उस्नीक्षवीं 
हाताब्दी के मध्य मे यूरोप में भी इनमें 
भ्रमेक विद्याप्रों का विकास नहीं हुप्ा व 
ऐसी प्रवस्यथा में स्वामी दपानन्द-सरस्वतो 
का भाती ऋणेदादिभाध्यभूभिका में 
विमान विद्य प्रो का प्रतिपादत करना 
इस वात का स्पत्ट सकेत करता है कि 
वेदों में पदाय ।वद्याएं रोज रू में निहित 
हैं। परस्तु प्र पल रूप को विकसित करने” 
के लिए गम्मोर अन्वेवण्त की प्रवश्ाकता 
है। वर्तमान युग के सडान्‌ विढ् नू महति 
भरविस्द तो स्व्रामी जी के दाव को हल्का 
बतते हुए कहनत हैं कि मैं तो यहा तक 
कहूया कि वेदों मे कुछ वेज्ञ निक सत्य ऐसे 
है जिन्हें स्‍भ्राधुनिक तिशान ज नता तक 
नहीं। यहा प्ररविन्द वा सकेत मनों- 
बिल्लान से है। वैदिक मनोविज्ञान वास्तव 
में श्रपने भाप मे प्रनुपम है तथा भविष्य 
में विकसित योगविद्या का बीज है । 

वेद वास्तव में भपने झाप में पहर्थ 
विद्या ही नही भपितु नोति धर्म राजधर्म, 

(तैष पृष्ठ १२ पर) 
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५ हो भूनव स्व । तस्सवितुवेरेण्य भर्थो 
बेवस्प धीमहि | धियो यो न प्रयोदयातु ! 


ओझो' परमात्मा का निज नाम है, 
जो प्राणों का भी प्ररत्त है उपे 'भू ' कहते 
हैं प्रौर भुव सब दुखो के हरने बाले 
को कहते हैं स्व ' स्वय्त सुख स्वरूप है 
और पपने उपासको को सब सुखो को 
प्राप्ति करने वाला है। एसा परमात्मा 
!पुवितु भ्रपत्‌ सम्रस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाला सूर्य भादि प्रकाशक पदार्थों 
को प्रकाशित करने वाला भौर सब ऐश्वर्य 
का दाता है। देवस्य उस चाहने योग्य 
जीत कराते वाले देवता परमात्मा को जो 
3वरेण्यम्‌ सबसे बडा भौर ध्यान करने 
योग्य है. भर्यों सब दु खो को दूर करने 
आल पवित्र ध्रोर तेज स्वरूप है तत्‌ 
उद्सी परमात्म। के स्वरूप को धोमहि हम 
झपने मन मे धारणा करें। योग वही 
हमारी थिंत्र बुद्धियों को उत्तम गुण, 
कर्म प्रौर स्त्रमाव में प्रधोदयात॒ प्रेरणा 
करे! 


इस प्राशा को प्रपने मन मे रखकर 
हमें इस मन्त्र से सदैव जमदी३4र२ की स्तुति 
भ्रार्थन। शोर उपासना करनी चाहिए । 
अनुध्य को ओवन झनेक प्रकार से बिरा 
हुमा है । मनुष्य चाहता है कि इष्ट के 
झाथ सयोग हो भौोर प्रनिष्ट के साथ 
बियोग परभम्तु सम्तार में ये दोनो पाथ हो 
8 के रहते हैं। छिसी के पास थोडा प्रथवा 
पक घन है, मान भी है परन्तु परि- 
लाम प्राय यह होगा कि एक समय ये 
सब हो पदार्थ उस्ते तुन्छ ज्ञात होगे पौर 
उते कुछ भ्ौर प्राप्त करने की दच्छा 
होगी । 


मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। 
बुद़ प्रव॒स्था का सकट मतृद्य के सामने 
विद्यमान ही रहता है । 4 सभी साथ साथ 
रहते हैं याठे दु व बाला जीवन हो या 
सुख का दोनो हां हथके प्रघीन हैं। सब 
को इसो मार्ग से गुजरना पड़ता है। 
भनुष्य को चाहे सासारिक सुख प्राप्त हो 
चाहे परमेश्वर फो प्राप्ति का सुख, ये 
होनों हो पुरुषाय के फल हैं। पुरुषाथ किये 
पिस! झालस्य बढ़कर उसके साथ वही 
कुछ करेगा, जो एक छात्रु शत्रु के साथ 
किया करता है | कमी यह झालस्व किसी 
जाति मे प्रवेक्ष कर जाता है, कमी देश में 
बुध जाता है । इसकी माता जितनी जी 


बढ जाये उतना ही दु स है हमारा भारत- 
व भी इस समय इसी सेंबातानी में है । 


उद्योगिन पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मी 

देबेन देयसिति कापुरदा बदन्ति । 

देव मिहत्य कुर पोरयमात्मशक्त्या 

यत्ले छृते यदि ते सिध्यति को5त्र दोष ।॥॥ 
हितोपदेश 


अर्थात्‌ उद्यम से ही सिंह समान पुरुष 
लक्ष्मी को प्राप्त होत हैं। ससार के समस्त 
ऐश्वय तथा गौरव उद्यम से ही प्राप्त होते 
हैं। यह ससार सत्र एश्वर्य का ही है 
कहन को ता हम यह कहते है #िन्‍्सु करते 
इसके विपरीत हैं। जितना घन चाहते हैं 
दरिद्रता वढती जाती है । विद्या चाहते है 
परन्तु प्राप्त नही होती । हमे याद रहना 
चाहिए कि ससार का जितना ऐश्वयं है 
उद्योगी को हो प्रप्त होता है। उद्योगी 
पुरुष प्रपना उद्देश्य स्थिर करता है। उसमे 
इंड़ता है घोरे-घोरे सद रुक्ाव्टो को 
प्रप्ने मार्ग से परे हटाकर प्रागे बढ़ता 
जाता है। साहुती पुरुष जिसमें शारीरिक 
झवित प्रोर विचारशक्ति काम करती है 
वही बन प्रौर विद्या को प्राण होता है। 
विचारणीलता पध्रोर सम्पत्ति जब दोनो ही 
मिल जाती हैं, तो लक्ष्मी उनके पाव 
चूमती है। एसा नहीं कि दीवाली पर 
सक्मी का स्तोत्र पढ़ लिया पुजन कर 
सिया भ्ौर सक्मी वश मे भ्रा मई। यदि 
सकमी पर विजय पाने की यह रीति होती 
तो भ्राज सब ही करोड़पति बन जठे। 
इसका सच्चा मार्ग क्या था मेरे भाई ! 


सुनो । 


हिन्दू जाति प्राज ऐीपे मार्ग से अष्ट 
हा गई है। उसका भ्रस्तरात्मा बहुत दुबल 
हो चुका है। कहते हैं कि यह दशा छ सात 
हुआर वर्ष से बिगड़ी हुई है। भ्रशोक को 
तो केवल दो हजार वष ही गुजरे है। 
यदि उस समय ही सुघर जाती तो क्या 
बिगडा था। जिस समय मनुष्य जाति 
जागकर समल जाये उसी समय उसका 
उसका बेडा पार हो जाय | तुम यदि भव 
भी उद्यमी भौर पुरुषार्थी बन जाभो तो 
भ्राज हां बेडा पार हो जाये। देशो | एक 
मनुष्य है उसने एक मकान बनाया द्वार 
बन्द कर दियः', भोर कही चला गया। 
बारह वष तक वहाँ सूय का प्रकाश नहीं 
पहुंचा भौर अन्धकार का राज्य रहा। 
बारह वर्ष पीछे यह वहा ग्राया भौर उतने 


वहा पर दीपक जलाया प्रन्धकार दूर हों 
गया। क्या प्रघकार ते यह कहा कि मैं 
तो बारह बर्ष स यहा हू इतने झोन्न नही 
जाता ? इसी प्रकार तुम भी भ्ररने 
भन्त करण स भन्घेरे को दूर कर दो। 
जिन जातियो ने विद्या भौर प्रकाश का 
प्रचार किया उन्होने ही भ्रधरा दूर कर 
दिया । 


यूदप भी दो सो वष पहले कुछ बहुत 
घनी न था| उसने प्रपने प्रवगुणों को 
हटा दिया तो वह घनी भोर एच्वयेवान्‌ 
बन गया । जायान ने सत्त र ग्रस्सी वष में 
ही कितनी उन्नति कर ली। उसने विचारा 
जिन बातो के करने से «्यथ दुख तथा 
सकट बढता है उन्हें छोड़ दो। तुरन्त 
छोड़ दिया । माय तो सीधा यह है। 
परन्तु श्राप दुबल हैं झ्ापक॑ प्रन्दर बल 
नहीं | पहले ब-दर पकड़ने की रीति यह 
थी। प्राजकल तो कई कई प्रकार से पक 
इते है परन्तु पहने छोटे छोटे मुह वाले 
पात्र घरतो में गाड़ देते थे प्रौर उनमे दाने 
डाल देते थे । इत पात्रो के प्रास पास भो 
घरती पर कुछ दाने बसेर देते थे। बन्दर 
प्राया, उसने घरती पर से दाना उठाया 
पाथ हो वेखा कि पात्र में बहुत से दाते 
पडे हैं, पात्र में हु थ डाला और दानों की 
मुटठी मर सी। भ्रव उसपात्र हा मुह 
तज़ है, मुट्ठी बाहर कंसे निकले ? बहुत 
निकालना चाहत है हाथ निकलता ही 
नहीं । बस पकने वाला आकर पकड़ 
लेता है। यदि उसे ज्ञान हो कि मुदठो 
तो मैंने ही बाघ रखी है इसे लोल दू छुट 
जाऊगा तो छूट जाए, प न्‍त उसे यह 
ज्ञान ही तो तन । इसी प्रकार जितने भी 
बुरे रिवाज हैं यंतुम ने हा तो चलाय है 
परन्तु तुमने छठते न । जब तक य बुरी 
रस्मे न छूठे तुम में बल मही था सकता! | 
प्रभु को जीला है असी उसकी च्छा 
होगी वैसा ही वह करेगा यह तो कायर 
पुरुषों का कथन है । इसलिए मेर भाई 
झात्मिक बल के लिए पृरुषा्थ करो युवा 
भवस्था प्राने से पहट हां अन्‍्या का 
विवाद हा जाता है। भव सोचा! हमार 
ग्ूहस्थ के भी भाजक्ल प्रदनुत नयम हैं 
यदि उसका पति मर जाए तो घर के 
बाहर के इधर के उधर के सब यही 
कहेंगे कि तेरा नसीब उट गया भव्य 
में ऐसा ही लिखा था तू बड़ी दुर्माग/ घर 
भाई। भव हमारे भाग्य मदुख ही दुख 
है | हप्रारी मान मशाटा परेगी शा मे १ 


छ 





धर्म कमं से रहियो !। समी उतको शिक्षा 
देते हैं । परन्तु यदि कही पुदष की स्त्ती मर 
जाये तो उते अलाकर नदी पाने पाते 
कि विवाह के लिए पहले ही तैयारी हो 
जाती हैं। शगुन प्राने लगत हैं । यहू भेद 
क्यों है? जो जाति प्रपगे लड़के शौर 
सड़की में इतना भेद सप्कती हो उसके 
लिए उम्नति का मार्ग कहा ? वहु जाति 
तो युष्टिक्रम का विरोध कर रही है, उत्ते 
तो सपार छोडना हो पडग। । 
उसे लबातो को होतीं निरालो । 
समो जानते कोष इनसे है सालो || 
फानून कुदरत ने जब जोर पाया। 
नहों हुटता हमला है उसका हटाया ॥॥ 
जिसे तुम हिंदू जाति कहते हो उसी 
में से प्राय एक सौ तीस लड़के या लड़- 
किया प्रतिदित निकलकर दूसरी जातियों 
में मिल रहे है । परन्तु यह श्रभग जाति 
सोई पडी है। 
है नजर गर दृरवों 
भ्रागाम से झजाम देख ! 
सुब्बह के भ्राईनए 
रोशन में भ्रकसे धाम देख 
छीन लो जाती है जिससे 
दोस्तो दुषमन की तमीज 
सुफये हस्ती से मिट जाती 
हैं वह प्रकुवाम वेख 
जिस जाति को हान प्रोर लाभ का 
कोई ज्ञान नही वहू कया भल कही बच 
सकती है ? 
रेल मे एक स्त्री यात्र। कर रही है 
उसने झ्रपना सोने का कड़ा उतारक बच्चे 
के हाथ में दे दिया। बच्चे ने उसे खिड़की 
से वाहर फक दिया। उते क्‍या पता था 
कि यह भी किसी काम का चोज है  धत 
वह बिल्‍्लातों है रोती है। बच्चे को तो 
हानि लाभ का जश्ञान न था परन्तु क्या 
उसकी मा भी य नजाततो वी 
भच्छा प्रछ्ों को भ्ौर गरीबों को 
तुम क्यों सता रहे हो ? उनहों बुरा मला 
क्यो अह रहे हो ? उनत्रो समीर क्यो नही 
झाने देते ? और फिर कटते हो. प्रभो ! 
तेरी कृपा हो गरीबी की सन उधर 
गरीबों को सताते हा उधर प्रभु क सामने 
सच्चे बनत हो | भर्ला तुम्हारा भना केसे 
हो * नही जानत - 
नहीं बुद्धि नहीं बाहु रल 
नहों खचन को दाम 
तुलध्ीदास गरोब को 
पत राषदे मगवान ॥॥ 


साप को य द प्रानी बाबी मे जाता 
हो तो टेशा चचना टोड़ देना चाहिए रसे 
सीधा ही जाता उड़ता है। टेह चत तो 
बाबी मे घुस ही तहीं सकता। इसलिए 
तुम भी और स कुछ छोड़कर उद्योग 
करो। सके बिना कभी बेहा पार न 
होमा । हमारा ग्रन्त करण तो शुद्ध होता 
नही रोज प्र-दे से भ्रच्छा उपदेश सुनते 
हैं पर-त उसका कुछ प्रभाव नही ढगा। 


समीक्षा 


साप्ताहिक 'भार्यहन्देस' 


महान शिक्षा शास्त्री महात्मा हंमराज 


टा० भकतराम पारादर ने विवेज्य 
पुस्तक मे ती० ए० वी० भादोलन के प्राण 
महात्मा हमराज के व्यक्तित्व भौर कृतित्व 
को सफलता पूवक प्राकने जाचने भ्ौर 
परणखन का धमसाध्य प्रयत्न किया है। 
पूरी पुरतक को प्राठ भ्रध्यायों मे बाटा 
गया है| पुस्तक । पारम्परिक ढरें पर न 
लिखा जप्कर समस मयिक शोध ॒प्रनुस 
घान शोर वैज्ञानिक ता से युक्त प्रपुनातन 
उपक्रणा और साहित्य इप्टि का प्राजल 
प्रसाद है । 
>थप्त अध्याय प्राचन भारत की 
छिक्षा परम्परा भौर *क्षक हमे हमारे 





उपणोगी एवं श्रष्ठ पद्धति है। यह ही ऐसी 
पर्डाति है जितन सम्राज के लिए कई श्रष्ठ 
रत्न तैयार किय थ। 

सातवें भप्रध्याय देश-विदेद के शिक्षा 
शास्त्री मे लेखक का विस्तृत अध्ययन 
तथा श्रम सकलय स्वेद का स्वाद स्पष्ट 
भलकता है। हमारे यहा हो नही देश 
विदेश मे कौन कितना गहरा है इस बात 
को जाँच करने क॑ लिए तुलनात्मक पद्धति 
भी प्रचलित है । हालाकि लेखक ने किसी 
को उठाने किसी को गिरान को गरब से 
ऐसा कुछ नही किया है, न ही किसी 
शिक्षा शास्त्री के ब रे मे एसे दब्दो का 


स्वणिप प्रतीत का राद दिलाने वाला है । प्रयोग ही किया है । फिर भी विभिन्‍न छिक्षा 


नाटय कला का प्रार्यसमाज में जिक्र 
करना एवं घ॒प्टता समभी जाती है परन्तु 
नाटक को मकार कर हम कितने वड सत्य 
से भाख मुद लेते है शायद यह नहीं 
जानते विद्वान लेखक ने प्राचीन विद्या 
झाज भो पथश्ष्ट पीड़ा को दिशा सूचक 
कम्प स को तरह रास्ता विला सवती है 
इस बात को «जपुर्वेक जोरदार शब्दों मे 
कहा है । द्वितीय भ्रध्याय. वेदिक शिक्षा 
का प़्वरुप में इस घारणा को पुध्ट किया 
गया है कि शिक्षा का उदृदय हमे डिग्री 
देकर रोजगार कायालयो के चक्‍कर 
झगाना पगु प्ौर परमुखापेक्षी बनाना 
नही प्रपितु हमारे व्यक्तित्व का पूर 
विकास करके हमे स्वावलम्भी बनना है । 
तीसरा भ्रष्याय “भारतीय शिक्षा का 
प्रारम्भ हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणालो 
को किस तरह तहूंस नहस किया गया इस 
का एक उवलन्त दस्तावेज है | चोबा 
प्रध्याय “उस्नीसवी एशताब्दी शिक्षा का 
स्वरूप ' मैकाले के मलिन इरादों को 
माकी प्रस्तुत करता है। बलक बनाने 
थाली शिक्षा भाज भी इमे दी जा रही है | 
मैकाले ने भारत य सर्वेक्षण के उग्राधार 
पर भेजी भ्रपनी एक रिपोर्ट मे यह लिक्षा 
था कि मैं काले भारतीयों को गोरा तो 
नही बना सकता परन्तु मेरी शिक्षा नीति 
एक दिस यह चमरकार जरूर दिखायेगी 
कि मैं भारतवासियों को दिल भौर दिमाग 
से काला प्रग्रेज बता दूगा । पाराशर जी 
ते भपनी पुस्तक में ठीक ही लिखा है 
“स्पष्ट यह शिक्षा पद्धति भारतीय जने 
मानस की भावनाप्रों के प्रनुकुल नही थी! । 
पाचवे भ्रध्याय भायंसमाज धोर शिक्षा 
से प्रायेलमाज की शिक्षा, शिक्षक झौर 
शिक्ष थीं के बारे मे क्‍या मान्यताएं हैं, 
इसका विवेजन किया गयां है। छठा 
झष्याय गुरुकुल शिक्षा प्रणासी का स्व-” 
रूप स्पष्ट करता है। लेखक ते एक स्थान 
पर इस प्रधष्याय में लिखा है गुरुकुल 
हिक्षां प्रशाली म्नव-निर्मांण की श्रति 


शाप्त्रियो का एक स्थान पर रखने स सुधो 
पाठक यह श्नुमान तो भवध्य ही लगा 
सकते हैं कि कोन साधना में प्रधिक तपा 
है भोर क्स्िकी सिद्धिया सबसे ज्यादा हैं । 

झाटया अ्रध्याय महान शिक्षा क्षास्त्री 
महात्मा हुसराज के जीवन शोर कार्यो 
का लेखा जोखा है या यो कहें कि शब्द- 
चित्र प्रस्तुत करता है। इस श्रध्याय में 
महात्मा जो की शिक्षा विषयक मान्यताएँ 
सादा जीवन उच्च विचार, दूसरों को 
बदस देने वाला चुम्बकीय व्यक्तित्व, 
महात्मा हसराज के विज्षिष्ट तथा दुलंभ 
गुणों का चित्रण है । लेखक ने भ्रछ्कुतोद्धार 
का प्रवत्तक महात्मा जो को सिद्ध करने 
का सफल प्रवास किया है । प्रनेक घटनाएं 
इस तथ्य क॑ समथन में प्रस्तुत की बयो 


॥ 
जे देश विदेश के छिक्षा-शास्त्रियों के 
बीच बेठे महात्मा जी माला में सुमेर के 
समात, नदियों में गया के समान, छन्दों में 
कवितत के समान, धतुप्नो में स्वर्ण के 
समान, ग्रन्थों मे वेद के समान, हृत्यो में 
यज्ञ के समान भोर गृहस्थो मे जनक के 
समान पभ्रश्नग भोर सबसे ऊंचे दीख पड़ते 
हैं। शान के मस्दिर मे जसे दीपको में 
महात्मा जो द्वारा प्रज्वलित दीपक सबसे 
झधिक भिष्कम्प प्लोर प्रकाशवान्‌ है। 
ऊबड़ खाबड पयडडियों को राजमार्ग में 
बदलने झौर उसे जनपथ बनाने का कार्य 
महात्मा जी के भतिरिक्त और कोन कर 
सकता था । 
पूरी पुस्तक सरल, सुबोध क्षेल्री मे 
लिखी बालको और प्रोढो, बहुपठित शोर 
प्रल्पपठितों प्रायंसभाजियों झौर ब्रैर 
भामंसमाजियों के लिए समान रूप से ठप- 
योगी है। डी० ए० बी० प्रान्दोतत के 
शताब्दी वर्ष पर प्रकाशित इस पुस्तक का 
मूल्य भौर उपयोगिता भ्रण्षिक साथंक और 
प्राराबान्‌ हो उठी है । 
प्रो० सारस्यत मोहन 
डो०ए०बी० कालेज, धवोहर (पैयाव) 
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शिक्षा नीति 


१२ ५-८५ का सम्पादकीय ' शिक्षा 
मीति में परिवर्तन पर भच्छा लगा । इस 
विषय में झ्ायं समार को उचित है कि 
विस्तृत बहस भौर विद्वत्‌ सभा्रो के 
द्वार सरकार पर दबाब डालकर मार 
तीय छिझा पडति लागू करवाने का 
प्रयाप करे । एस कार्य हेतु सार्वदेशिक 
सभा को झागे म्राकर विद्वातों को एकतित 
व एकराय करने का बीडा उठाना चाहिए। 
झाय विद्वानो व शिक्षाविदों को भो 
प्रमुस देनिक पत्रों में ध्प्नी राय प्रकट 
करनी चाहिए । कुछ विच्ाारणीय सुकाव 
प्रस्तुत हैं-- 


१ विधि चाहे 'माण्टेसर।' चालू रखें 
पर प्राथभिक प्षिक्षा का माध्यम मातु- 
भाषा और भाघार गाधो जी की बुनि- 
यादी छिक्षा ही रखी जावे। नन्‍्हो मुन्नो 
पर कागजी बोक हटाया जावे। सामान्य 
क्ञाान व सामाजिक ज्ञान आदि कक्षा हे 
तक तो मौखिक ही रसे जामे । भाषा चान 
की पुस्तक मातृभाषा व हिन्दी की दो 
एवं सामान्य गशित व व्यवहार सलित 
की एक (वस कुल तीन) रखी जायें । 
ज्ञान को क्रिया से सम्बन्धित किया जाये | 
सहायता के लिए बित्रकला व पहाड़ की 
पुस्तक रखी जा सकती हैं। इस स्तर 
पर सुलेख, याद करने शआुतलेख वर्तेनी 
झौर मौलिक उत्तर देने की क्षमता व 
देखकर काम करने की क्षमता विकसित 
की जाये, कापिया भरवाना बन्द किया 
जाये। मौखिक प्रश्नोसर ब्रतासी पभके 
भी सशाभदायक रहेगी। परतु ४-५ कक्षाप्रो 
से ही पाठवार लिखित प्रश्मोत्तर शुरू 
करवाये आयें। इन कक्षापरो में इतिहास 
में रामायण के भ्रक्षव उपनिषद्‌ कषाए 
हों तथा भूगोल, समाज, विज्ञान, स्वास्थ्य 
सम्बन्धी समस्त सामान्य ज्ञान सिखित 
झोर पाठ्य से दिया जा सकता है। परतु 
इनका माध्यम मातु भाषा हो रहे । मातु- 
भाषा हिन्दी के व्याकरण तथा सस्‍्कत 
की वर्णोच्चारण व शन्दोच्चारण शिक्षा 
का प्रारम्मिक स्वश्प साम्‌ रहे। प्रत्येक 
भाषा शिक्षण (प्रनियायं) में ४बी से दसवीं 
तक साहित्य व व्याकरण की भलम-प्रसय 
परीक्षा होती रहे । झ्िष्डाचार व नेतिक 
शिक्षा मौखिक दी जावे । 


२ उच्च प्राथमिक (६ से ८ कक्षा) 
उपरोक्त के भ्रसलावा सस्कृत का प्रारम्मिक 
रखता स्वरूप भनिवायें रूप से पढ़ाया 
जाने | शिव्टाचार नीति व वेदिक परम 
छिक्षा भी स्‍क्‍्निवाय रहें। पढड़ौसी प्रदेक्ष 
की मातृभाषा भी वेबसागरी में प्रारम्भिक 
उचना व बोलचाल के रूप में पढ़ाई जाये 
इतिहास में केवल महाभारत तक की 
कथाएं हों । समाथ विज्ञान में खुवानरि- 
कता के पाठ रखे जानें । विज्ञान, स्कत्प्व, 
चूपोल, बणित झादि में प्रावोधिकता को 





भद्टत्व दिया जाये। ८वी में केवल प्राचीन 
इतिहांस (मद्दाभाएत के बाद भुस्सिम 
प्राकृरमण से पूर्व तक) पढ़ाया जाये! 
प्रारम्मिक सिद्धात्त उस काल का सक्षिय 
बिश्व इतिहास भी पढ़ाया जावे । विज्ञान 
तीमो श'खाएँ । 


३ हाई स्कूल माध्यमिक स्तर पर 
ऐल्छिक विधयो की प्रशाली समाय का 
जाये । क्रियास्मकटा के साथ साथ ये सभीः 
विषय प्रनिवार्य रहे - 


(१) मातृभाषा हिन्दी, सस्कृत के साहित्य 
व्याकरण सहित 


(२) पड़ोसी प्रदेश को भाषा, लिफि, 
बोलचाल व सामाम्य रचना के स्तर 
तक साहित्यिक रचना प्रस्पास नागरी 
लिपि मे करायें। & 


(३) इतिहास --भारत का विशेष एक 
पड़ोसी देश का गौण रूप मे । मार- 
तीय इतिहास पग्राधुनिक पुरातात्विक 
व म्रमलेखीय खोजो पर स्‍्राधारित 
हो। 


भूगोल-- भारत का विशेष व पृथ्वी 
का योण रूप से 


गणित - तोनो शाखाएँ । प्रमाण 
बविशञान॑ | नागरिकशास्त-- मतु- 
स्मृति सहित 

स्वास्थ्य विजाम--निजी, सार्वल- 
निक व पर्यावरण मं 
बाजिज्य -- व्यापारिक सबठन,, 


विधिया, उपकरण, वहीखाता वे 
अन्तिम लेसे, भोौद्योगिक विकास के 
समस्याएं, सुद्रा औौर बैंक । 


विज्ञान--भौतिक,. रासायनिक, 
जैबिक । 
कृषि- ग्रामीण प्र्थ व्यवस्था वे 


कृषि उद्योग, भूमि का भ्रध्ययत 
बागवानी व ताप जोश, कृषि ९; 
विधिया, रासायनिक प्रयोग 


मैतिक (धर्म) शिक्षा भ्रनियायं रूप 
से इस प्रकार सम्मिलित की जाती है 
इससे भलग परीक्षा का बोफ नही पड़ेफा-- 
(१) सल्कृत साहित्य में, काव्यो, नाटकों/ 
गय्यो के प्रक्षो से पूर्व कुछ पाठ वेदों 
के स्तुति मत्रो के व सकक्‍मी सपठन, 
पुइ्ष सूक्‍्त, उपनिषदों के प्रश भाष्य 
सहित दिये जायें। 


(२) हिंदी--क्षेत्रीय भाषा साहित्य में, 
सिल्टाचार व सदाचरणा के पाठ धोर॑ 
घिक्षाप्रद लीवनियाँ, घटनाएं, उप 
लिषदों को कथाएं दी बायें। 

(२) समाज विज्ञान मे, सागरिक, बममें, 
पारिवारिक न विज्ञार्थी बर्म संबंधी 
मनुस्मृति के भ्रद्म दिये जायें। राज- 
नीति सम्क्धी प्रध जी। भ्रन्तिस 


(पिष पृष्ठ ११ १९) 


१६ जुग, १९८४ 


आायतस्देश के १६ गई श्ध्थथ के 
अ्रक में देशद्रोहियों को सस्ती से कुच 
आना ग्रावदव क है ' शीर्षक से सार्वदेदिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा के अ्रध्यक्ष श्री राम- 
शोषास दासवाने का आहक्वाग उचित, 
खामयिक एवं देशभक्ति की भावना से 
औओरित है । 
निसन्देहु इस समय प्रभाव के 
अकाली जिस प्रकार केतद्र के विरद टक- 
हाव को नोति प्रन्‍नाक्र राष्ट्रविरोधों 
मार्ग का प्रनुतरण कर रहे हैं। भिण्डरा 
बाले के पिता पियासो वर्षीय जोगेन्दरविह 
की हा में हा मिलाकर उग्रवाद को बढाया 
दे रहे है। स्व० श्रामती इन्दिरा गांधी के 
हत्यारे को सम्मातित कर रहे हैं। उग्रवा- 
दियों द्वारा उत्तरी भारत के विभिन्‍न 
नगरों में ट्राजिस्टर बमो का विस्फोट कर 
अनेक लोगो को मौत के सुद्द में ढकेल 
। दिया गया तथा प्रतकों को घामल कर 
दिया गया । उप्ववादियों द्वारा स्वर्णमदिर 
मे शस्त्र सप्रह को उचित ठहरावा जा 
रहा है। उनके द्वारा प्रनेक लोगो की 
कु याझो का कार्यक्रम जोर परूड रहा है, 
प्रमेक लोगों को धमकी के पत्र फिर भिलने 
लगे हैं तथा हर ओर पृषकताबाद एवं 
शाह दो हिला को बढावा दिया जा रहा है, 
स्पष्ट है कि पजाब की स्थिति विस्फोटक 
अब जिस्तनीय है ऐसी परिस्थिति मे 
ऋषित है कि केन्द्रीय सरकार वहा सम- 
भौते व तुष्टीकरण की मीति को र्याग 
ऋर कठोर व यथार्थेवादी नीति भ्रपनाये 
खाकि देशद्रोहियों का दमन होकर राष्ट्र 
आदियों को बढाया मिल सके | इस सवध 
औे मिम्न सुझाव प्रेषित हैं-- 

१ सरकार उम्रवादियों तथा भातक- 
आदियो के विदद्ध कठोर से कठोर कार्य- 
आदी कर उन्हें निर्देयतापूवक कुचल दे 
ताकि के भविध्य भे फिर सिर न उठा सकें। 
इस सम्बत्ध में उसे स्मर्गीव सरदार बहल भ- 

आई पटेल की प्रभावी नीति का प्रनुक- 


साप्ताहिक 'आायसम्देश' 


पंजाब की स्थिति सपारनेके लिए ठोस उपाय किये जायें 


रण करना चाहिए। 

२ उठे वर्तेपान पंजाब, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश चण्डीपढ़ तथा जम्मू क्षेत्र 
को मिल्लाकर पश्चिम प्रदेश को स्थापना 
करनी चाहिए । जिसको राजधानी बढी- 
गढ़ होगी । नि सन्देह ऐसे प्रदेश मे राष्ट्र- 
वादी शक्तिया प्रबल हो जायेंबी तथा 
उप्रबादी कमभोर हो जायेंगे। 

३ हिंदू प्रत्ससख्यको को हुवियारो 
केलाइसेन्स प्रचुर मात्रा मे दिये जायें 
ताकि वे क्‍प्रातकवादियों का सामना सफ- 
लतापूर्यक कर सको । 


४ वहा की पुलिस तथा प्रशासनिक 
सेवाधों मे हिन्दुओ को भादे स्थान भ्जवा 
उनकी ४८ प्रतिष्तत जनपख्या के प्रनुपात 
में स्थान दिये जागें ताकि भ्रल्पसल्यक वर्गे 
सिलो के प्रशासनिक दवाद से मुक्त हो 


सके । 
४ घ्ें के प्राघार पर स्थापित सभी 


क्षिक्षा सस्थाप्रो को समाप्त कर सभी 
लोगो के लिए एक सी शिक्षापठति लाग 
की जाये | सभी छात्रों के लिए नेतिक- 
शिक्षा छोटे बच्चो के लिए स्काउटिंग 
तथा वड़ो के लिए एन सो सी प्रनिवार्य 
कीजये। 

उप रोक्त उपाय लि सन्देहु पजआाब की 
स्थिति धुधारने मे सहायक सिद्ध हो सकते 

] 


झकुनचन्द गुप्त विज्ञावाचस्पति 
सालयज जि० रायबरेली, उ०प्र० 


मनोहर वेद कथा 
झायंस्माज मालवीय मगर गई 
दिल्ली के सत्यावधान में भाचाय॑े जंमिती 
शाहत्री के प्रवचन एवं १० सट्यदेव स्ना- 
तक के भजन हुए । मह कार्यक्रम १० जन 
से १३ जून तक सम्पन्न हुआ हस क्षंत्र के 
लोगो पर माननीय भावजाय॑ जी के प्रव- 
बनो एवं भजमोपदेश का अत्यधिक भ्रसर 
पडा । 
देशराज जुनेजा मन्चो 


दिल्ली से ३०० नौजवान भाग लेंगे 


गई दिल्‍लो, २५ मई (क्षविवार) 
औष्मकालीन भवकादा में १४ जून से 
२६ जुन तक गुरुकुल कण्वाश्रम, को?दार 
जिसा पौही गढ़वाल मे विश्ञाल पैमाने पर 
झायोजित केम्द्रोय झार्य युवक परिषद्‌ 
दिल्मी प्रदेश के दस विवतीय श्लार्म युवक 
भ्ररदिषण सिंविर भे ३०७ नौजवान 
आम लेंगे। 

शिविर सयोजक श्री ध्रश्रिेस कुमार 
झाय॑ ने बताया कि युवकों में भ्रनुशासन, 
आअरिऋ तिर्माण, राष्ट्रभगित की भावना, 
शदिक धिद्धास्तो की जानकारी, तथा 
झारीरिक शिक्षण भे योपासत, दण्ड बेठक, 
जूडो-कराटे फ्री स्टाईल कुषितियों का 
योग्य व्यायाम शिक्षकों हारा कुसल प्रशि- 
कण बेक र उनकी विनित्स प्रतिभाशों को 
रबिकसित किया जायेगा । इसके साथ योग- 


साधना शिविर का भी प्रायोजन छिपा 
जायेगा। भरी धार्य ने बताया मह युरुकुल 
हिमालय को सुरस्य धाटियों के वीक 
मालती नदी के तट पर महूथि कृण्य वी 
हपो भूमि पर स्थित है । 
झाय॑ युवक प्रशिक्षण शिविर के 
लिविराध्यक्ष ब्रह्मवारी भाय॑ नरेत्त होगे 
तथा प्र य॑ सन्‍्यासी स्वामी जमदीद्यरा 
तन्‍्द युवह़ों को शिविर में बौद्धिक शिक्षण 
देंगे । 
शिबिर में भाग लेने के इच्छुक युवक 
कार्यालय प्रायंसमाज कबीर बस्ती पृरानो 
सब्जी मडी, विल्ली-७ के पते पर राक़ि 
६ से ८-३० बजे तक देनिक सम्पर्क करे। 
चन्द्रमोहन भागे 
प्रेस सचिन 


स० स्ेसिंह, स० खुशवन्तसिद्द के वक्तव्य 
निन्दनीय एवं “राष्ट्रविरोधी” 


सरदार स्वणसह जेंसे पुराने शोर 
झवुभवी तथा राष्ट्रवादी कहे जाने वाले 
लोग भी भ्रातकवावियों हारा की गई 
हत्याप्रों के बारे में कहें कि ५ प्रतिशत 
झातकवादियों भौर ६६% पुलिस द्वारा 
की गईं तो प्राइबर्य भी होता है भोर दुख 
भी । उस्होने भिण्डराबाला की प्रशपा भ्ौर 
घरदार दरदारासिह की निनन्‍दां की है| 
खालिस्तान क बारे मे यह +हृक्र कि 
मतसग्रह पर मिलो का बहुमत साबित 
कर सकता है कि वह रसके विरुद्ध है 
मतसग्रह का छशोशा छेडने का प्रयास किया 
भया है। क्‍या देश का विभाजन केवल 
एक सम्प्रटाय द्वारा प्रपने बहुमत से किया 
जा सकता है ? परोप रूप से स० स्वरण- 
सिह सिख एक भलग कौम है जैसे 
खतरमाक नारे को समथन दे रहे है। 
सम्प्रदाय निरपेश राज्य में ऐसी कल्पना 
करना भी सविधान की मान्यताश्रों क्‍्रौर 
राष्ट्र के विष्द्ध है । 

स खुशवनतिह भी दाना तरह की 
बोलिया बालते रहते है। उप्रवाद तथ। 
राष्ट्रद्रोह की निन्‍द! भी ग्रोर दूसरे हू क्षण 
उसका प्रोत्साहन भी। प्रमृतसर मे ब्लू 
स्‍टार के पश्चात्‌ सेना से हथियार और 
बाहन सेकर भागने वाल संनिक्रो को 
झाजाद हिन्द फोज के सेनिको के समकक्ष 
बताकर कया ते साम्प्रदायिक विद्रोहिशे 
को स्वतन्त्रता सेनानी घोषित नहीं कर 
रहे हैं? साम्प्रदायिकता भौर विद्रोह को 
राष्ट्र भक्ति मानने लगें फिर तो साम्त्र 
दायिक भावना प्रो में बहुरूर तथा देश को 


प्रचार वाहन द्वारा वेदप्रचार 


ग्रायसमराज गाधोनगर के बाधिक 
उत्सव के अवसर पर ६ मई १६८५ को 
दोपहर २ ब्ले से एक शोभाय'त्र का 
प्रायोजन किया गया । जिसऐ"»े सभा के 
अजनोपदेशवर प० सत्यदेव स्नातक १० 
श्राप्ताराम प्रेमी इस मवीर राघषव प० 
बेदव्यास ग्राय, प० उुन्नीसास जी अभ्र्य 
की भजन मडलियो के गीतो व भजनो का 
शोभा यात्रा मे विक्षेष शाकर्वंल रहा । 

१७ १८ १६ मई को प्रार्यमाज 
बीस सेक्टर नौएडा म प्रचार बाय वी 
घूम रही । जिसम स्वामी स्वरुप नन्‍द सर- 
स्‍्वती वे* प्रचार अधिठ ।ता प्रवार वाहुन 
द्वारा उपस्थित होते रहे । साथ में प० 
गुलाबसिह राधव ५० भ्राशाराम प्रेमी 
इयामदीर राघव के मनो र भजन होते 
रहे। १० शिवकुधार शास्त्री का वे” प्रव- 
अन एव #ाचार्य यशपाल सुथाशु जी के 
द्वारा यज्ञ का भ्रायोजन किम? गया । 
जिसमे हजारों की सव्या मे माता बहिनो 
भआाइयो ने सत्सग से धर्म लाभ उठाया। 

इसके झतिरिक्त प्रचार वाहन द्वारा 
दोपहर को है बजे से « बजे तक वोट, 
क्लब, रेल मवत, प्राई०टी० शो० प्रार० 


तोड़ने वाले तत्त्यों द्वारा भड़काय जाने 
पर जो लोग सेना से विद्रोह कर जायें 
वे प्राजादी के परवाने कहे जायेगे । क्‍या 
स० खुशवर्न्तास्नह जी चाहते हैं कि ऐसे 
विद्रोहियों को भाजाद हिन्द फौज के से ना- 
नियो वी तरह सम्मानित किया जाये? 
साम्थदायिकता अच्छे भले बुद्धिजीबी 
लोगो को भो बितना प्रन्धा दना देती है 
यह इसका जीता जागता उदाहरण है। 


धकाली नतृत्वक लिए जो सषर्ष 
चल रहा है उसमे किसी घर से भी तस्े- 
सगत पोर नरम रवैये की झपेसा करना 
गलत होगा | उतक वमतव्यों की भाषा में 
अन्तर हो सकता है । १र२न्‍त उनकी साम्भ- 
दायिकता प्रोर प्रथत्तावादिता तो एक 
जँसी हु है। उनके बीच की लकीर तग 
ही नही होती जा रही, बहिकि समाप्त 
होत॑ जा रही है । पजाब के बाहर बपे हुए 
मिखो को पजाब में लाने की टावत देकर 
सन्त लोगोवाल न खालिस्तानी विचार 
की पुत्टि की है । स* जोगिन्दर्रातढ़ प्रौर 
लोगोवाल सभी हत्याप्रो का दोप सरकार 
पर अआन रह हैं। उनमे स किसी से भी 
बात करना प्रातकवाद को बटावा देना 
है। उनसे नात शभा करन चाहिए जय 
बे एक हो#रग्रयें प्रोर संविधान की 
परिधि में तकंसबत झोर न्यायपूर्ण हक के 
सिए कहें प्रौर निर्णम होने पर उपको 
तुरन्त प्रमल में लाने के लिए खुब सहयोग 
का बचत दें। 


कैदा रसिह प्रार्य 


के० पुरम हत्यादि स्थानों पर प्रचार कार्य 
होता रता है। यह समस्त कार्यक्रव 
स्वामी स्वहृपातन्द सरस्वती बेद प्रचार 
प्रषिष्ठाता की देखरेख में सुचारु रूप से 
चन रहे हैं। 
्् 
सचित्र श्री कृष्ण ट्रेक्ट 
का विमोचन 
नई दिल्‍ली २७ मई (सोमवार) श्र 
कृष्ण महास्‌ भोगी, विद्वान तथा ईश्वर 
के परम भवत् थे। सक्मणी उसकी एकमाज 
घमंपत्नी थी प्रौर रावध। या १६००० 
र नियो स हनका कोई सम्बन्ध न था। 
यह उदगार शास्‍्त्रार्थ महारथी व भ्राय 
सनन्‍्यास। महास्मा भमर स्व भी जी महा- 
राज ने प्रायसमाज मन्दिर माग, भनार 
बलीम लोकन यक श्री कृष्ण पुस्तिका 
का विमोचन करते हुए कहे । 
के द्रीय झ्ाय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली 
प्रदेश व लाला रामचद घर्माथ दृस्ट 
नया बाजार न युवा पीढ़ी के चरित्र- 
निर्माण के लिए महा रुपो की सबिश् 
जोबनिया प्रकाशित करने की योजना 
बनाई है| 
चन्द्रमोह्टम प्रार्य 
सचिव के-- य प्राय युवक परिषद्‌ 


साप्ताहिक 'भावयंसस्देश' 





समाचार-सन्देश 





नवीन आयेसमाज की स्थाःना 


विधेष पवाददाता 

हिरनरकी प्राम दिल्ली ११००३६ में 
१ जून ८४ को स्वामी स्वरूपानन्द वेद 
प्रकर प्रधिष्ठाता, १० प्राह्मरराम प्रेमा, 
इ्यामवीर राघत हिरनको ग्राम पधारे वहा 
रात्री को भजनोपदेश रखा गया । प्राम के 
सभी नर नारी भारी सरुया में उपत्यित 
रहे भ्रौर करोब रात्रि के १ बजे तक 
अघार कार्य बनता रहा । प्रात कास एक 
विशेष यज्ञ का कायक्रम रसा गया । जिसमे 
श्रीमती राकेश रनी ग्रध्क्ष वेल्मन्दिर, 
डा० उमपाल प्राय महामत्री दि०पभ्रा० प्र० 
सभा एवं यज्ञ के बह्मा स्वामी स्वरूपानन्द 
जी द्वारा कायक्र्म सम्पन्न हुप्रा । ग्राम के 
सभी श्रद्धाय माता बहिनो महातु वो 
मे यत में भाहुतिया द! भौर भपने अपने 


ग्रावश्यक सूचना 


चर | ब 
आयेममातरों के श्रषिकारियों 
से नग्न निवेदन 
दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा की झोर 
से प्रायंसमाजो के साप्ताहिई सत्सग, 
कृयाओ्रों वा कोत्सयों से प्रणारागं उपदेशक 
भजनोपदेशको को व्यवस्था को जाती है । 
सभा से प्राने वाले वेत॒निक उपदेशकों का 
वेतन तथा मामेठफ््य प्रादि सभा वहुस 
करती है। भ्रत भाप उनको जो भी बन 
दें, चाहे वह किसी मद का हो उसकी 
सभा को रसीद ल खें। भापकी स्ाज 
हारा दो जाने वाली राशि का वेद प्रचार 
तथा भअम्य कार्यों मे सही प्रयाग हो सके । 
सभा के उपदेशको तथा भजनोपदे- 
झकों प्रादि से भी हमारा नजर निवेदन है 
कि झाप किसी भी प्रकार का धन चाहे 
बह जिस मद का हो, चाहे दशाश, वद- 
प्रचार तथा मार्ग व्यय सम्त्रस्धी हो, पूर्ण 
विवरण सहित सभा की रसीद कार्टे। 
इसकी भ्रवद्देलना तित्कुल नहीं होगी 
चाहिए । कृपया सभी उपदेश्क महानुभाव 
झपने पास अकित कर ले झर सभा के 
नियमों का पालन करे । 
डा० धर्मपाल प्रार्य 
#स्त्री दिल्ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा 


आयेसमाज नयावांस में 
विशेष व्याख्यानमाला 


२३ जून से ३० जुन तक ग्रायंसमाज 
मन्दिर नयाबास, दिल्ली म॒ भ्रो० राजेन्द्र 
जिज्ञासु के विशेष व्यास्यान होगे । समय 
रात्रि ८-४५ बजे से ६-४५ बजे तक सभी 
घर्मप्रेमी बन्धुओ से प्राथंना है इस भ्रवसर 
पर पार कर धर्मलाभ उठावें। मंत्री 

शिष्कुमार 


घरों से घी व मिध्टान्न लंकर श्रद्धा के साथ 
देव पूजत किय । वाद में प० ह्य मबोर 
राघव व झाशा राम प्रेमी द्वारा यज्ञ प्रार्थना 
गायन व ईइवर भक्ति के मधुर मजन हुए । 
श्रीमती राकेश रानी, डा० घर्मपाल प्र्य 
जी ने भार्यसभाज को गतिविधियों पर 
प्रकाश डाला । स्वामी स्वरूपानम्द जो ने 
प्रायंसमाज के १० नियम_व झायेसपराज 
के स्थापक ऋषि दमामस्थ के विशय में 
जानकारी कराई | पश्ोर२म ध्वज फह एया 
गया झभौर भायसमाज के पदाधिकारी व 
सद यो का चुन।व कराया गया । यहाँ के 
समी महानुम वो ने श्रद्धा सहित स्वागत 
सत्कार किया भौर उत्साह के साथ 
प्रमाद वितरण कराया। श्लान्तिपठ के बाद 
कायत्रम समाप्स हुआ । 


अत्यावश्यक नम्र निवेदन 


जैसा कि प्राप को विदित ही है कि 
दिल्‍ली प्राय प्रसिनिच्चि सभा के प्न्तर्गत 
दिल्‍ली प्रदेश मे सावदेशिक सभा के सर- 
कण में ग्रायवोर दल ओर शोरो से कार्म 
बर रहा है। भार्यवीर दल के सगठन को 
सुदृठ करने युवकों के भरित्र विकास तथा 
र व्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए 
भारत की राजधानी दिल्‍ली में भायामी 
जून एक जोशाई मास मे इप्जनगर, 
तिमारपुर तथा मद्रास होटल के समीप 
तथा रघुमल भाय॑ कत्या पाठझासा में एक 
एक सप्ताह के भायंवीर दल छ्षिबिर 
लगाने का निश्चय किया गया है। हससे 
पूर्व परिपत्र दिनांक ६-५-८५ मे भाप से 
निवेदन किया सया था कि प्रात प्रपनी 
भ्रायंघमाज ससस्‍्था की शोर से कम से 
से कम ६ भायेवीर इत शिविरों में भाग 
लेने के लिए भ्रवष्य भिजचवायें। 


दिल्‍ली भ्ार्य प्रतिनिधि सभा समस्त 
प्रायंसमाजो से यह प्रमुरोध करती है कि 
झ्राप भ्रपमी प्रायंसमाज के निर्वाचन के 
समय भधिकारियों के साथ-साथ प्रार्यंवीर 


दल के लिए एक भ्रप्िष्ठाता का भी चयन कर 


ले, यदि झाप की समाज का निर्वाचन कार्ये 
सपन्‍न हो चुका हो तो भ्राप प्रपनी समाज की 
झम्तरग सभा को बेंठक बुलाकर हस कार्य 
को भविलम्त्र करा लें | कृपया चुने बये, 
मनोनीत किये गये प्रधिष्ठाता का नाम, 
उनके निवास के पते तबा दृरभाष नम्बर 
झादि पूरे विवरण सहित सभा कायलिय 
को मा शीघ्र भिजवा दें ताकि युवकों मे 
नई चेतना जागृत हो शोर वे भ्ायंसमाज 
के सम्पर्क में भ्ायें। 


सूर्यदेव 


सभा प्रणान 
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मा 
श्रद्धेय लाला रामगोपाल शालवाले के सम्मान राशि में 


श्री लाला इन्द्रनागयण जी ने ११ हजार 
रुपये का दान दिया 


दिल्‍ली श्रायं जनता को महू जानकर 
हुवं होगा कि श्रद्धेप शाला रामनोराल 
झालवाले के स्‍प्रमिनन्‍्दन समारोह के भ्व- 
सर बर मेंट की जाने बाली सम्मान राशि 
में प्रथण सहयोग ११ हजार एपये के 
सात्विक दाम रूप में भमिनन्‍दत समिति 
के कोषाध्यक्ष श्री लाला इश्ट्रतारापएण जो 
से प्राप्त हुआ है । 

माननीय लाला इन्द्रमार यश जी मे 
लासा जी के शतायु होते की क्रायदा करते 
हुए भाय॑ जनता से पुन भ्रपील की है कि 
सम्मान राहि के ११ लाख रुपये के लक्ष्य 


को पूरा करते के लिए उत्साह पूर्वक धन 
सग्रह करके सार्वदेशिक सभा दिल्‍ली को 
भेज । 

ज्ञातब्प है कि प्राय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेक्ष को प्रत्तरय सभा ने मेरठ में 
१६ मई को सम्पत्त बैठक मे यह निशायः 
किया है कि उत्तर प्रदेश की पश्रोरसे रूम 
से कम एक लाख रुपये की राशि सगृहीत' 
करेंगे । 


डा० पभ्ानन्दप्रकाश 
सयोजक पमिनन्दन समिति 


प्रतिक्रिया 


झाये सस्देश नियभित मिल रहा है । 
इसको जशानवर्देक !ब रोचक सामग्री व 
पिछले दो विज्षेषादु: इसे भ्रन्य सभाभो 
के मुखपत़ों से विधिष्ट बना देते है। बसे 
दिल्‍ली सभा के दोनों पत्र मुके पसन्द हैं। 
कुछेक विचार । सुझाज प्रस्तुत्ष हैं-- 

१ पृष्ठ २पर सत्सग वाटिका में 
स्त्रामी वेदानन्द (तोथ) सरस्वती का 
व्याव्यान उत्तम है । इसे जारी रखे, इस 
बहाने उतको “वेदोपदेश ” पाठकों के 
सामने भाराबाहिक रूप से प्रस्तुत करें तो 
बड़ा सामका ही होगा। 

२ इसी प्रकार इस दाढाब्दी के पूर्वा्द 
के कुछ भनीषियों के विचारोरेजक और 
छिक्षाप्रद ग्रन्थों से सक्षिप्तीकृत लेखों को 
भी भारावाहिक त्स्तुत करके नई पीढी 
को उनसे परिचित करवाना अत्कत लाध- 
प्रद होगा । यथा सर्वेक्री--गगाप्रसाद 
उपाध्याय, स्वामी दक्षनानन्‍्द, स्वासी 
समपंजानम्द, स्वामी स्वतस्त्रतानन्द, म० 
हूंसराज, युददत्त, लेखराम भ्ादि | उचित 
यह होगा कि इनकी जयन्ती के समय 
इनके प्रमावक्षासी साहित्य को पुन प्रस्तुत 
किया जाये । सक्षपत सस्‍्मरण तो 


झायंसन्देश' का नया कप रन देख 
कर मेरा मन गद्गद हो जाता है। भापने 
तो प्रारमंदन्देश को इतना भ्राकर्षेक वा 
पठनीम बना दिख है कि श्र इसका 
अगला प्रक देखने वा पढने की लसक लगी 
रहुती है। इसे सबोगीय पत्रिका बनाने 
का श्रेय निश्चय ही प्रापको दिया जावेगा । 
बेद पर, दर्शन पर इतिहास पर, युवको- 
पयोगी, बालोपयोगी, बारी जगत्‌ सब 
प्रकार के स्तम्भ प्राप दे रहे हैं । 

किन क्षम्दों मे बाई वूं ? झ्लाय॑ 
समाज ने प० लेखराम के लहू से रगा 
उनका सन्वेक्ष भुला दिया। हमारा प्रेस 
निष्प्राणु हो मया । इसी का रण समाज मे 
जडता सी भागई। प्राप स्वय अम्भीर 
स्वाध्याय करें। प्राप की लेखनी मे जाग 
है । प्रखवीर प० सेलराम के पथ के 
पविक बनकर झार्ज जाति में जीवन का 


ठीक हैं पर भाषणी के केवल (अयन्तियों 
पर वर्तमान नेताशो के विस्तृत भाषण) 
सारयर्भित प्रश हो देना पर्याप्त होगा।0 
मुझे विश्वास है कि हर महत्त्वपूर्ण जयन्ती 
पर विशेषादडु निकालने वा शभ्रतिरिक्त 
व्यय पाठक वहन करेगे । यदि यह उद्देश्य 
सर्देव के लिए निर्भारित किया जाता है 
तो हम इस पत्रिका का दुगुना चन्दा भी 
सह देंगे । 

३ मेरा अ्रभिप्राय है कि ' शभार्ये 
सबदेश” साहित्यिक पत्रिका भले न बने 
पर हमारे महापुक््षो भ्रौर इतिहास को 
पुत्र प्रकालित ध्तए्य करें । इसी से इसका 
नाम साथ के होगा । 

४ कुछ पर्व वा जयस्तिया जब पास 
पास पढ़ते हो तो समुक्त विशेषाकों भौर 
सप्ताहों को माने की प“म्परा डालती 
चाहिए । सावे० सभा को सुझाया जावे । 

५४. इस पन्म में क्षिक्षा का प्रचार 
झजियान झोर शुद्धि प्रमियान को स्थाक 
दिया जावे। 


तवश्रसाद शर्मा 
११०, धांची हक, 
पाल रोड, जो 


सज्चार कीजिए | 
प० चमूपति, प० गयाप्रसाद उपा- 
ध्याय का समाज नये सभवे पत्रकारों को 
चनन्‍म देता रहेगा। ऐसी प्राधा भय बन 
गई है भपने जैसे दश बोस और उदीममान 
सिद्धान्तनिष्ठ प्रोजस्पी प्रायंवीरों को 
कुशल पत्रकार बता दे | इसके बिना हम 
थी नही सकते । 
प्रार्यसन्देस देखकर लगता है कि. 
हम एक जीवित समाज के प्रग॒ हैं। भाषे- 
समाज के प्रेस को शोर सुदृठ बनाने में 
झाप समप भाव से लगे रहे। स्व० 
बजी रचत्द जी विद्यार्थी के समान शप्रार्क 
समाज में पत्रकारिता के लिए जीगन 
थुटा दें। 
धहाप का पझपना 
राजेरद्र विश्वास 


६१६ भूष, १६५८४ 





आयेसमाज तिमारपुर का वार्षिक चुनाव संपन्‍न 


झायेसमाज तिमारपुर दिल्‍्लौ-७ के 
१६ मई ८४ को हुए वािक चुनाव में 
नमिम्नसिलित पदाधिकारी सर्वतम्मति से 
निर्याचित हुए* -- 


प्रथान चो० भीमधधविह 
हप प्रभासन-- श्री जनदोशशाल दुत्मस 
--ओ तारा कद शझाय॑ 


८ 


दांतों की हर बीसारी कां घरेलू इलाज 








मत्ती--श्री कृष्णा देव 

उप मत्री---भी बिमस कान्त शर्मा 
-+थी उदवासह 

कोपाध्यक्ष-- भी देव ऋषि 

पुस्तकाध्यक्ष---भी जगत भारायक्ष दीक्षित 


(बिमल कान्त झर्मा) 
उपमत्रो 


च्-ज अज 





चुह की दुर्जन्ध 





बरी 

१ ४०७७ 

+ 

हा 

१ 

5 
*उर्द्रीज्यूटर्स हु दात का दर्द 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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सात वर 
(पृष्ठ २ का शेष ) 

सोपान है। ब्रह्मवित॒ ग्रह एव भवति |! 
ब्रह्मवेत्ता होता ही निश्नेयस साध्य है, 
इसी का नाम मोक्ष है. इसी का 'परा- 
गति! । ध्रम्युदय लि श्रेयस के लिणे ही 
हंता है। भ्रभ्युदूय यत्रा है। श्रोर 
लिश्रेयत्त स ध्य है । साध्य न हो तो 
साधन बेक र है। भोतिक जीवन तो 
यात्रर का पड़ाव मात्र है एक पड़ाव 
जाता है दूसरा भाता है। यह क्रम बराबर 
जारी रहता है ब्रब तक कि प्रतिम स्थान 
न भा जाय, जहां पटुचना हमारा ध्येय 
था। इसलिये “ब्रह्मतंस” सब से उत्कृष्ट 
ध्येय है । 

चौथी बात मत्र मे यह अताई गई कि 
है विद्वानां ब्रह्मतोक की श्रांप्ति से पहले 
तुम मरे लिये इन सात वरो की प्राप्ति के 
रपघन जुटाओरो भ्रन्यथ' तुम को ब्रदह्मशोक 
की प्राप्ति न हेमी । सव स बडा ०5ह नही 
है जो मोल पाना चाहता है । भ्रपितु यह 
है जो दूसरो को माल्त दिलाना चाहता है । 
मह्य दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मतोकम । मेरा 
भाग मुझे दक र ब्रह्म लोक को जाइये 
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घर पर पंहरचाएँं 
सुन्दर ए 


के १ 


कहते हैं कि स्वासी दयामन्द को विसी नें 
कहा था कि व्यर्थ वेद प्रचार के पचह में | 
पडे हो, योग करो झोर मोक्ष हो जायती। 
स्वामी दयानम्द ने उत्तर दियएः कि जब 
ससार झविद्या की दासता में पडा सड 
रहा है तो मुझे; मोक्ष कंस मिल सकता 
हैं। महात्मा याधी के लिये यह कटिग न 
था कि वे अप्रेणी शासन की दासता से 
स्वय मुक्त हो जाते। इग्लेण्ड का नाग- 
रिक बन जाने से यह घ्येय पूरा हो सकता 
था । परन्तु इससे भारतीय लोगो के 
दासत्व का प्रत तो न हो सकता था। झत 
महात्मा गाभी ने समझा कि जब तक 
देशवासी गुलाम हैं मरी स्वतन्त्ता का 
कोई प्र्थ नही । जनता पुकार कर कहती 
हैंकि मेरा ऋण चुकाकर ही तुम ब्रह्म 
लोक को जा सभमते हो प्रन्यथा नहीं । 
जिसने रेल का भाडा नही चुकाया वह तो 
रेल से उतर बर घर नही था सबता। 
भाप के सात वरो में एक यह भी है कि 
जनता द्वारा इन सात वरो को प्राप्ति क॑ 
जो साधन झाप घुटा सब ते हैं। उनम झ प 
कसी ने करें। कर भला, '्दवर तेश 
भला करेगा। [0 


श्री दरबंस सिह खेर धान 


श्री रामसरण दास आये 
महामंत्री स्वेसम्मति से 
निर्वाचित 


दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मडल का 
वाषिक चुनाव २६-४५ ८ को सायसमाज 
मालवीय तगर म॑ हुआ । जिसमे निम्न- 
लिखित अ्रधिकारी चुन गए । 


प्रघान श्री हरवस लिह खेर 
उपप्रघाम श्री हरवबस लाल कोहली 
श्री कृष्ण लाल सूरी 

के श्रीमती सरला पाल 
महामन्त्री; ,_ श्रीर मसरण दास भ्राये 


मत्री श्री भ्ोम प्रकाश भावल 
मत्रीछ | श्री चन्द्र प्रकाश 

क्ष श्री शालिंग राम मौतम 
लेखा निरीक्षक. [र्श्व देसराज जुनेजा 


रामसरण दास भायें 
महामत्री 





च््च्या 


धयं-- (मया) मेरे द्वारा (बरदा) 
बरों को देते वाली (मेद माता) बेद-भाता 
स्तुता) स्तुति की मई । अर्थात्‌ मैंने बेद 
झूपी मांता की गोद में बैठ कर ज्ञान के 
रस का पान कर लिया है। (दिजाना) 
बिद्वान्‌ ब्राह्मस्पो द्वारा गाई हुई (पावमानौ) 
पावभानी नाम की ऋचाएं जीवत को 
यविक् करने बाली (प्रचोदयत्तां) हम सब 
झुम कभों के लिए प्रेरित हुआ करें। हे 
विद्वानों (मह्य ) सु्ः को हैदत्वा) इज सात 
यरों को देकर (गह्मा सोक) मोल को 
(त्रजत) प्राप्त कीजिये। वह खात वर 
यह हैं। (भ्रायु ) पूर्गा जीबन, (प्राण ) 
जीवन शक्ति (प्रजा) सन्‍्ताव (पशु । 
भाव बेल, घोड़ा श्रादि कसु (कीसि) बश, 
द्रिविल) घन थास्य (तब्हावर्धसम्‌) 
झाध्यात्मिक तंज । 

व्यास्या--इस वेद अम्ख में चार 
बातों का वर्णन है “-(१) वेद माता 
है भाता निर्माता भवति ।' माता पुत्र के 
शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक 
जीवन का निर्माण कश्ती है। इसी प्रकार 
केद विज्ञा हारा ही भाक्य समाव का 
जिर्माण हुआ है। मनुष्य ने शूचण्यल पर 
जितना सास्कृतिक विकास किया है बह 
सब मूल मे वेद विद्या के हारा ही भोरम्म 
डुँपा था + वेद ये बदुव्य को बोलना 
सिखाया । समस्त बानच-मापात्नों का 
मिकास बेदिक भाषा से है। भाषा िज्ञन 
विशा रदो ने सभी भापाप़्नों के पारस्परिक 
साइटय की लोज की है। सल्कृत का 
चविेत फारसी का पिदर लैटिन का 
“पेजर पुतंगाली भापा का 'पादरी 
झग्नेजी का फादर यह मिलते-जुलत 
दज्द हैं।स कृत का आप या 'भ्राप्य , 
दशिणी भाषाझो का आप्या , या प्रप्पा 
उर्दू का का भब्ता', भ्रबी का भ्रव्‌ या 
“थ्रवू यह भी मिलते जुलत हैं । परन्तु 
सरकृत सब से पुरानी भाषा है। भौर 
सरकृत में ध्व यात्मक साश्य के साथ 
साथ धात्वथे भो मिल जाते हैं। जैसे 
“पितु दाब्द पे पा रक्षणे धातु का प्रथ 
विद्यप्तान है | प्रग्रेजी के पा र या फारसी 
के पिदर का ग्रर्थ उत भाणष् प्रो के घातुो 
से जान नही पत्रत । इसस पता चलता है 
किया सस्कृत स शदोन प्रपन भ्रादि 
मूल देश को छाई भौर विज्वत होकर 
दूसरे भाषाप्रो क रूप में वितीन हो गये 
सो यह श्‌ द अपन ध्वनि को तो साथ 
जले गये परतु घात्वर्थो का पीछ छोड़ 
गये । सस्क्ृत में धत्तवय का मिल जना 
झौर दूसरी भपाणाम न मिल सकता 
इस बात का प्रमाण है कि वेदों की भाषा 
से ही दूस 0 भापायें निकली हैं। यदि पाप 
को दो दे ) मे दो एल को सुन्दर मालायें 
मिलें ८रनतु एक देश म फूलों के साथ 
उनके वृक्षों का मूल नो मिल जाये भोर 
दूसरे मे क्वल फल हो झोौर मूल न मिले 


बाप्ताहिए आकूं के. 


| संक्त 


न 
न््भी 
> 


504 


है. 





लेखक-प ० गंगापसाक उपाध्याय 








स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम | 
श्रायु प्राण प्रजा क्श कीति द्रविण बरह्यवर्चेसम । 
महा दस्त्या ब्रजत ब्रह्मलोकम । 
(अबर्ष बेद काण्ट १९ । सूक्त ७१। मस्त १) 


हा 


सो अन्य बडेबा कि उस कूकों कर अस्म- 
क्षेत्र वही था जहा भूल भी मिलता है । 
ससकृत का 'कर्म' झौर पाली का कम्म' 
दोनो मिलते जुलते हैं इनमे घ्वनि-साइश्य 
है। प्रश्न यह है कि 'कम्म पहले था या 
'कम्प कर्म का भ्रपश्न शा कम्म है या 
कम्म का अपअऋदा कर्म्म ? ऊपर की 
कसौटी लगाइये। इस दोनों का साब 
कू्‌' (करना) धातु से निकला है। परन्तु 
कर्म में क्‌ भ्रथिक विद्यमान है। 'कम्म' 
में 'कु का ऋकार था रकार शर्वथा लुप्त 
हो भया है । घात्वयं॑ का पता गहीं समता । 
बहु यात प्रकट करती है कि शहले कर्म 
शा फिर शली का विकृत रूप 'कम्म है। 
इसी प्रकार धर्म भोर धम्म में ध्यम्पात्मक 
साइदय होते हुए भी धर्म मे भ्‌ (बारण 
करने) का भाव विज्वमात है । 'धम्म' में 
उसका शोप हो गा । ऊपर का छिलका 
शेष है। भीतर की गिरी लुंप्द हो गई। 
इसलिए जब हम कहते हैं कि वेद माता 
ने मानव जाति को बोलना सिखाया, 
तो इप में कोई भ्रत्युक्ति नहीं है। इसी 
प्रकार विचारो की बात है। भूमण्डल के 
समस्त धर्मों, सम्प्रदायो भौर सस्कृतियों 
मे जो प्रच्ची भ्रन्छी बातें पाई अप्ती हैं, 
जे सब उस सस्कृतियों के जस्म से सहस्नों 
वे पूर्वेचेइरेंजें उपस्थिक थी $ काश के 
गगाजल झोर गगोत्तरी के गयाजल में 
बहुत कु सारष्य है। परन्तु कोई यह 
नहीं कह सकता कि गगोश्त री का गगाजल 
काशी स गया है। कमोकि काशी पीछे का 
चीज है भोर कगोत्त री पहले थी। इसल!स 
के जन्म से हजारो वर्ष पूथ बेदो मे एक 
ईदवरवाद था । ईसाई बाइबिल 
से हजारो वर्ष पूर्व वंद मे ईश्वर 
के जिए पिता छब्द झा चुका था। भरत 

बेदमाता भाषा भी सिखने वालो है ओर 
ग्राचार भी छिखाने वाली बंद ने भोग 
झर प्रपवर्ग दोनो की शिक्षा दी है। 


(२) दूसरी बात यह है कि विद्वान 
ब्र ह्णो ढ् रा की गई पावमानी स्तुतिया 
मनुष्यमात्र को धर्म पर चलने की प्ररणा 
करती हैं। ऋ वेद के € वे मण्डल क ६७ 
वें यूकत की ७ ऋचाएं (मत्र २१ २७) 
पावधानी ऋचषाएं कहो जाती है - 
यदन्ति य््‌ व दूरके भय बिन्दति मामिह। 
पथमानवितज्गहि | 

(ऋग्वेद € ६७ २१) 


ईथलू) भो (मरन्थि) कर्कंष दें (क्रम 
दूरके) भौर थ्रो दूर (मय) भग (इह) 
इस ससार में (माँ) मुझ को (विन्दति) 
प्राप्स होवे। उसे (हे पथणान) पर्चित 
करने याले ईएबर (तत्‌ जहि) उसे हर कर 
दीजिए । 
फ्थमान सो भरत न! पत्र ल वितरित: । 
ये योता स पुनातु न ॥। 
(ऋण्येद €-६८-२२ ) 
(स॒ विचरयंत्रि पदसानः) वह सबे- 
दरष्हा पवित्र करते आला ईयर (ववि- 
जेल) प्राप-अद्ोक्का तेय से (ध्रद्चन) 
आज हम को पवित्र करे। (+ पोष्ता 
पुनातु न) ईस्बर हम सब का (पोठा) 
संशोधक है। बह हम को बवित्र करे । 
ये पवित्रणधि०्कणोे विततमन्त रा । 
बहा तेद फुनोक न 
ईऋ० ६-६७-२३) 
(अणने) हे भ्रस्ति (है भ्रव्िथि) तेरे 
सदोधक सामथ्यं में (यत्‌ पवित्र) जो 
जुद्ध करने वाली योग्यता (अन्तरा बित- 
तम्‌) भीतर विद्यमान है (तेन) उस 
सामस्यें द्वारा (न ब्रह्म) हमारे भाध्या- 
त्मिक तेज को (पुनीहि) पवित्र कीलिये। 
यश पविजमरवयदस्ते तेन बुमीहि न । 
बहासने पुनीहिन । 
(ऋ० €-६७-२४५) 
(र्जान्य्त्‌ आम्दे) दे प्रकाश स्वकृप 
झग्ति (यक्ते पढित्र तेत) जो तेरा फविन 
करने वाला समथ्य है उस से (+ पुनीहि) 
हस को पक्षित्र कोजिये । (शअ्रद्म-सर्जे ) 
ज्राध्यात्मिक स्तुसियों द्वारा हम को पवित्र 
को जिये । 
उनमास्पां बेब सबित पणित्र रत सवेग ल। 
मां पुनीहि विधयत ॥। 
(ऋ० €-६७-२५) 
है सविता या प्रेरक ईदवर पवित्र 
भोर सब दोनो से प्र्धात्‌ मल-तत्ट करने 
वाली क्रियाप्रो तथा भ्राध्यात्मिक तेज 
घारण कराने वालो प्रवृत्तियो द्वारा हमको 
पवित्र क॑ जिये । 
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धुमन्लु मां देशअना' पुजण्दु अलयो जिला । 

जविश्वेदेया: वुनीत भा अत्तवेद पुमीहि का। 

(कह० ६ ६७-२७) 

देवबल सुफे पणित्र करें। बसुजन'- 

बुड्ि हाट मुझे पत्चिज १२ । सब देव युक्रे 

पतव्िय करें। झसस्वरूप ईस्वर मुझे एकत्र 
करे। 

इन ऋचणाधो को ऋषियों ने पाइ- 
जानी ऋचाएं बहा है | यों तो समस्त बेद 
ही 'पायमान' धर्जाद मनुष्य के जीकस 
को पत्रित्रकस्ते बाला है। परन्तु इन सात 
पायमानी कचाओो के पाठ जब तत्ा 
विचार से मनुष्य को धापिक जीकम० पद 
करने में प्रेरणा मिलती है । 

(३) तौंसरी बात हैं शात बरो दो । 
प्रायु , प्राण प्रजा, पशु कीति, द्रविण 
शोर ब्रह्मय्ंस । भौतिक या भ्रभौद्धिकक 
जितनी चीजो की मनुष्य इच्छा कर सकता 
हैं शन सब का इस सातो से सप्रावेश हो 
जाता है । यह सात दर इतने र्पष्ट हैं 
कि इसको विस्तत व्यास्या की श्रावश्य- 
करता नहीं । प्रत्येक प्राणी का बह अत कऋ- 
है | धौर उयों-ज्यो मनुष्य उनतति के” 
क्लोपान पर चढता थाता है, उसे इन बरों 


«की उत्तरोत्तर महत्ता को भमुभृत्ति होती 


जाती है | दोंसीनी होगा पहला भर 
है । कोई मरया नही चाहुता । 

लॉयन प्राश हीन हो तो दुश्ददायी है। 
उसको धुज्ञानित करने के जिए कृछ 
अऋणायें होनी असम चीचन 
थे भारणचात्त करते 
हँ के 22 से जाने बदुकर प्राशु का 
मूल्य है। इन दो बरो केंकीलने पर प्रणा' 
की इच्छा प्रवम होती है। 'एकोऋ बहु+ 
स्‍्वमाम्‌ | मैं भ्रकेला हू बहुत हो जाड़। 
पुत्र, पौच हों। इसके परचात्‌ इन तीन 
कौ कमी को पूरा करने के लिये पक्ष 
चाहियें। घोड़ा गाय, कुत्ता भादि मागनी 
जीवन के पूरक हैं। वर्तमान वैज्ञानिक 
युग का सब से थ्डा दोष है पलुधों की 
अमहेलगा । यत्रो के श्र थ्िगय ने पशुशरो 
के लिए कोई स्थान गही छोदा । बैथिक 
शहस्थ में पशु एक विशेरूधय समझने, "भते 
यें। हर इम चार च॑ जो के होते हुँ; भो 
कीति (यश) न हो नो आीबन विस काम 
का । रीति गया है ?े ध प के शुभ कर्मों के 
विपय से समाज का प्रमाण पन्न (सार्टी- 
फिकेट) । जब हम समाज तेवा करते हैं 
तो हर मनुध्य के हृदय से प्राधाज 

है कि यह सनुष्य हमारा हितेपा है 

दिन महात्मा गादी की हत्या हुई, एफ 

का लड़का एक दुक न पर खड़ा कह 

था, महात्मा जी हमार थे | हाव 

सुष कौन लगा ? ' 'दविर' मे सभीस 
रिक इच्छाशो का समावेदा है। 


जिमिष्टव देव सवितव धिष्ठे सोम भामलि । दर्याय है ह्रम्युदय का (द्रविश--?० 


झरने वूल्ते पुतोहिन ४ 
(ऋ० ६-६७-२६) 
है सबिता देव सोम, (त्व) त्‌ (जिभिः) 
लोन (वर्षिष्ठे ) वुद्धतम (दक्ष ) योग्य 
(घाममि ) घामों द्वारा हम को पवित्र 
कीजिये । 


एश।9 ० ?०५[७०७७ ॥.) 
'प्रभ्युदय” किस! एक कासमा की दृ्ि 
माम नहीं है। यहू एक व्यापक दा द है 
पूर्ण जीवन ही दा णा' है। इनके 
नम्बर है ब्रह्मयचस्‌ का | यहू 

(क्ेष पृष्ठ ११ पर) 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे 
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दयामन्दाब्द-- १६१ 





अलोकिक प्रतिभा के धनी गुरु विरजानन्द दण्डी 


ज्ञान के प्रखर सूर्य परम तपस्वी, 
स्याग के उच्च आदर्श महानयोगी 
प्रशाचक्षा युर्वर्थ स्वामी विरजानन्‍्द 
की शिक्षा क ही चमत्कार था कि 
युगपुरुष महर्षि दयातनद भारत को 
सिल पाया । स्वामी विरजानन्द का 
जन्म १७३७६ ईस्वो मे पजाब करतार 
पुर उपमगर के समीप गगापुर ग्राम 
में छुपा था | चेचक रोग के कारण 
पांच वध से भो झल्प भायु में वे 
नेत्रविद्ोत हो गए । थे भारद्वाज 
गोत्रा छ्ारदक्याखी, सारस्वत 
ब्राह्मण ये। भ्रत बाल्यकाल में ही 
यज्ञोपचोत भा द सस्कार के साथ 
वेदाध्ययन के लिए व्याकरण भझादि 
की उनक्रो शिक्षा दोक्षा प्रारम्भ कर 
दी गई थी। नेत्ो को शरोर का 
दूसरा प्राण कहा जाता है उनके नेत्र 
चले गये यह दुख कम नहीं था कि 
स्नेह के सागर माता पिता भी बच 
में ही असार ससार से उठ गये। 

इघर बड भाई भाभो ने विरजानन्द 
को लाड प्यार न देकर सताना दुत्का- 
रना शुरू कर दिया । इस प्रकार की 
दु खद स्थिति में भ्रन्ध बालपन को 
लेकर वे केवल १० वष की आयु में 
घर से निकल पड। तीन वर्ष तक 
भटकते हुए ऋषोकेश पहुंचे । यहाँ 
पर उन्होने जगल मे गगा के तीर पर 
एक कुटिया बना ली। गायत्री उपा- 
सना में रत रहते हुए कण्ठ तक मगा 
के जल में खड होकर साधना करते 
रहे | उनको स्मरण शक्ति ग्रतितीद्र 
हो गई। १८ वर्ष की आयु मे इन्होने 
कनखल हरिद्वार मे दष्डी स्वामी 
यूरानिन्द से (जिनसे स्वामी वयानन्द 
ते भी सन्‍्यास लिया था। सम्यास 
ग्रहश किया + इमतसे ही शिक्षा व्याक- 
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रण झादि को भो विद्या प्राप्त को | 
इसके पद्चात वे काशो पहुचे काशा 
मे उन्होंने पडा भो और पढाया भी । 
काशी से गया गये | वहाँ से कलकत्ता 
इस प्रकार पुन लौटकर एटा जिला 
के गगातीर स्थित सोरो नगर भा 
गये । यहाँ पर ग्नल्पकाल में ही 
उनकी यज्ञ कोति चहु ओर फंलने 
लगी। 


एक दिन जब वे गगा में खड मत्र 
पाठ कर रहे थे। झलवर नरेदञ्य महा 
राज विनयसिह ने इस प्रज्ञाचक्ष 
विद्वान को शुद्ध मधुर शैली मे पाठ 
करते देखा वे मुस्ध हुए बिना न रह 
सके । उनका योग साधना झ्ौर ध्याग 
से वे ऐसे प्रभावित हुए कि उनको 
कुटिया मे पहुच कर उनसे अपने 
राज्य अलवर चलने की प्रार्थना करने 
लगे । स्वामी जो ने कहा हम वरागी 
तुम रागयंव की दुनिया के अलमस्‍्त 
रागी । हमारा तुम्हारा सग कैसे समव 
है ? राजा ने जब बहुत झनुनय विनय 
की तो वे एक द्वार्त पर साथ जाने के 
लिए तंया र हुए । यदि तुम प्रतिदिन 
हम से कुछ ही काल तक सही पढ़ना 
स्वीकार कर लो तो हम भ्रवश्य साथ 
चल' सकगे । राजा ने उनकी क्षर्त 
स्थवोकार कर ली लेकिन साथ ही 
उन्होने यह भी कह दिया यदि एक 
दिन भी पढने मे व्यवधान हुआ तो 
हम वापस लौटकर भा जायेंगे। 
झलवर पहुचकर उन्होने राजा को 
पढाना शुरू कर दिया। महाराज 
विनयसिह के हृदय मे दण्डी जी के 
लिए दिन-अ्रतिदिन मक्तिभाव बढता 
गया। किन्तु एक दिन राजा नाच- 
रंग में व्यस्त हो गया और पढने नही 
पहुच प्या; राजा के प्रतिज्ञा मग 


करने पर स्वामी जी राजैनगरी का 
परित्याग कर चल पड | कहा तो उस 
समय के ज्ञानी ध्यानी सत जो 
मोक्षानन्द की आप्ति से भी अधिक 
राजदरबार मे प्रवेश के लिए उत्सक 
रहते थे और कहाँ ये नेत्नविहो न साधु 
जो राजवभत राजगुरु के सम्मानत 
पद पर ठोकर मारकर चल पट | 


इसके पदचात वे पुन सोरो आये 
यहा पर भरतपुर के राजा महा धथज 
बलन्तसह ने उन्हें भरतपुर पधारने 
को प्राथना की किन्तु उन्होने जाने से 
साफ इन्कार कर दिया। वे भथुरा 
चले गये और यही पर उन्होने श्रउनी 
पाठशाला प्रारम्भ कर दी। इसका 
व्यय भार अलवर नरेश भरतपुर के 
महाराजा तथा जयपुर के प्राव्रपति 
वहन करते थे। स्वामी जो इन 
राजाओ को तथा अझ्ने छात्री को रस 
समय देश को गुलामी को सहन न 
करने के निए तथा देशहित में तन 
मन घन भ्रपश करने की सदा प्र रणा 
देते रहे । १८६० मथुरा मे ही उन्हें 
स्वामी दयानल्द जेसा सुयोग्व शिष्य 
पम्िला । शिष्य को पढाने में उन्होंने 
चमत्कार जेसा काय किया । स्वामी 
विरजानन्द पढाने में कगोर थे। 
उन्होने दयानन्द को अनाषंग्रन्थ व्याग 
करने का प्रथम भादेश दिया। 

महपधिकृत ग्रन्थो को पढने की 
घटी दी। जिसके कारण स्प्रामी 
दयानन्द का जीवन ही बदल गया। 
वेसे तो स्वामी विरजानन्द की पाठ 
झाला से हजारो विद्यार्थी ज्ञानार्जन 
कर निकले, किन्तु स्वामी दयानन्द 
जेसा भरद्धितीय शिष्य एकमात्र ही 
था । भार्षप्रश्कों को पढने वाले उसे 
समय के बिरिजानग्ग्द के शिव्य गोपाल 





ब्रह्मचारी युगलनक्रिशोर सोहनलाल, 
नन्‍्दनजी चौबे पाण्डय श्यामलाल, 
गरुढध्वज दीनव घु वनमाली चौबे 
झौर उदयप्रकाश आदि भी प्रसिद्ध रहे। 


स्व्रामी विरजानद ने उद्भट 
विद्वानों से अतेक शास्त्राथ किये। वे 
भ्राषग्रथो का प्रतिपादन और पनार्ष- 
ग्रन्थो का रूण्डन बटी क्‍्टोरता से 
किया करते थे यही पारम्परिक गुर 
स्वामी दयानन्द में भी अवतरित 
हुआ । समावतन (विद्यासमाप्ति) के 
समय जब दयाननन्‍द अपने गरु से विदा 
लेने लगे एक थाली लौग मरकर 
सनन्‍्यासों शिष्य ने गुरु चरणो मे 
पध्रपित करनी चाही किन्तु विरजा 
ननन्‍द बोले -- दयानन्‍्द |! हम मनचाही 
दक्षिणा चाहिए। इतिहास में इसी 
प्रकार महर्षि वरतन्तु ने अपने शिष्य 
कौत्स से चौदह करोड स्वणमुद्रा 
मागो थी । किननु दयानन्द ने इससे 
भी बढकर दक्षिणा अउना जीवन ही 
गुरुके चरगो में दक्षिणा स्वरूप 
प्रपित कर दिया । गुरु ने भ्रादेश 
दिया जीवन भर आषग्रन्यो का 
प्रचार और अनापग्रन्थोी के तिमिर 
का खण्डन करो । जीवन भर दया- 
नन्‍्द ने इस आदेश का पालन किया, 
एक बार जन स्वामी दयानन्द मेरठ 
मे थे [रु का सन्देश मिला-- दया 
नन्‍्द अभी तक तुम्हारी घवल कोति 
हमारे कानो तक नही पहनी । वे 
चाहते थे मेरे शि य की कीति दिग्‌ 
दिगनलत में व्याप जाये । सोमवार 
१८६८ सितम्बर मे इस महामुनि का 
निधन हआा। उनके मुत्यु समाचार को 
सुनकर स्वामी दयानन्द ने कहा था--- 
झाज व्याकररा का सूर्य अस्त 
हो गया। --यक्षपाल सुधाश्‌ 





अ्रधान सभ्पादक -- डा ० धमपाल 
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५ ७० जाता । 
ह जिसे बचावें वरुण, मित्र और * हू* जले संस 
सत्मंग दाटिका के रह मे वित्चिता मति 
बिक ह नं ॥ 
_ _-+-+ अयेंमा उसे मारे कौन शा हे बी 
दान्दा 4-- हिं दस्द्र ) १रपात्मन्‌ क्ववा मैंने यह नि बजर 
के कं द्चय 
राजन्‌ ! (यम्‌) जिस मनुष्य की (अच- तुम सकुशल वापस बज बकसी म 


तस ) भहाज्ञानी (वदण )बरणीय (मित्र ) 
सुहद (भ्र्यमा) स्पायकारी (रक्षत्ति) 
रक्षा करते है। (स ) वह (जन ) मनुष्य 
(न कि.) मही (दम्पत) सारा जाता । 

व्याक्या--हस मन्त्र मे एक व्यक्ति 
को सफ्लता का रहस्म बताते हुए बहा है 
कि बह मनुष्य जिसके वरुण मित्र झौर 
प्रयेमा रक्षक हैं, कमी मारा नहीं जा 
सकता प्र्थात्‌ भान्तरिक शौर वाह्म शत्रु 
उत्ते ग्रसफल नही कर सकते, दबा नही 
सकते । दूसरे शब्दों मे साव यह हुभा कि 
मनुष्य को प्रपना भ्राचरण ऐसा बनाना 
चाहिए कि ससार के वरणीय श्रेष्ठ पुरुष 
उसके उदात्त चरित्र से प्रभावित होकर 
उसकी रक्षा करे । प्रेमी झौर भित्र भी 
सनम गे भे चलने की प्रेरणा करके रक्षा 
ही करने वाले हो । न्यायप्रिय न्यायाधीश 
भी मर्यादा-पालन करने बाल ऐसमे व्यक्ति 
के रक्षक वने । 


झब एक एक बात पर थोडा विस्तार 
से विधार कीजिये। ससार के श्रेष्ठ पुरुषो 
की यह स्वामाविक प्रवृत्ति होगी है कि 
देश, भाई, बन्धु भ्दि की सामान्य 
सीमामो को छोडकर श्रेष्ठ व्यक्ति का 
हित साघते भौर सकट के समय ऊन्‍्ही 
का सहयोम करते हैं। भ्रधर्माचरण बरने 
वाले उनके निकट के सम्बन्धी ही क्‍योंन 
हो उनका स थ बे कदापि नही देते । 


रापायरा मे, राम प्ौर सुपीव राम 
तथा विभीषरशा, महाभारत मे विदुर 
भ त्म ट्रोण|जार्य ग्रौर कृपाचाय भादि के 
उदाहरण विस्मयका रक तथा भ्रदभुत हैं । 
जहा ये लोग दारीरिक दृष्टि ग दुर्योधन 
कैपस मे ये वहाँ हृदय से पाग्डव-पश्व की 
ही हित कामना करते थे । 


सग्रीव को दिये वचनानुस र जब 
राम ने बाण म रकर बाली को धायल कर 
दिया तो बाली ने रोप प्रकट करत हुए 
राम से कहा -- 


इति में बुद्धिदत्पन्ता 
बमृवदशने तब | 
ने सवा विनिशतात्सान 
शर्मध्य जमधामिक्स ।। 
जाने परापससाचार 
तर्गो कृषमियायुतम | 
सता वेबधर पाप 
प्ररछछ नभिव पावकस ।। 


है राम तुम मेरी इप्टि मे एक प्राट्म- 
घासो और धर्म को कोरी ढीग हाकन 
याले पापाचारी प्रौर तिनको से ढके हुए 
कूप के समात खोखने हो। सत्पुरुषों का 
थेष झोढे पापरूप ढकी हुई भ्राम के समान 


लेखक-१० शिवकुमार शास्त्रो 


य रक्षन्ति प्रचेततों वरुणो मित्रो श्रयंमा । 


न॒कि स दम्यते जन 


शै 


दाहक हो । 
हत्वा बारेन काहुत्स् 
सामिहानपराणषितस्‌ | 
कि वक्यसि सता मध्ये 
कर्म कुरदा जुगुप्सितम्‌ ॥। 
बा० रामा० ४ १७, २०, रे४ 
है राम बिना भ्रपराध के ही वाण के 
प्रहार से मुम मपरने जैसे निन्‍्दनोय करें 
को करके तुम सत्‌पुरुषो के बीच में क्या 
उत्तर दोगे ? 
सुप्रीबोषषि क्षम कतु 
यत्‌ कार्य तब राघय । 
किसह ने क्षम' कस्माद- 
पराध बिना हतः ॥ 


हे राधव ' तुम्हारी सहायता का यो 

काम सुग्रोव कर सकता है क्‍या वह मैं 
तहीं कर सक्ृता था ? फिर सुमने निष्का- 
रणा मुझे क्यो मारा ? 

राशसज्य दुरात्मान 

तब भार्षापष्टारिखल । 

कष्ठे अदष्णा प्रदस।न्‍्ते 

इनिहुत राबस रखे ॥ड€॥ 


तुम्हारी पत्नी का भ्रपहरण करने 
वाले उत्त दुष्ट रावज को युद्ध मे न मार- 
कर झौर उसकी मुहर्के बाधकर तुम्हारे 
सामने उपस्थित न कर सका, हसका मुझे 
बड़ा खेद रहेगा । 
बाली का यह कथन कितना मुक्ति 
युक्त और नीतिनैपुण्ययुक्त है। राम ने 
बाली के प्रहनों का निम्न उत्तर दिया -- 
लद॒तत्‌ काररण पहय 
यतथ त्थ सया हुत । 
अआतुवर्तंसि भार्षयाया 
त्यक्त्वा धर्म सनात नस ॥। 
-देखा मैंने तुम्हे जिस कारण से 
मारा है वह यह है कि तुमने मर्यादा का 
उत्लघन करके प्रपने छोटे भाई की पत्नी 
को ग्रपन भ्रधिकार में किया हुप्रा है। 
झस्य त्व धभरमसाशस्प 
सुप्रीवस्य महात्मन । 
रुमाया बसे कामात- 
स्नुवायां पापकर्नछृत्‌ ॥ ४।१८।१६ 
इस महात्मा सुग्रीव की पत्नी को बल 
पूर्वेक प्रपने अधिकार में करके कामातु< 


॥ साम० श८५ 


होकर तू इस प्रकार पापकर्म कर रहा है 
जो प्रपनी पुत्रवधू के साथ दुराबारण के 
समान है । इस उद्धश्ण से स्पष्ट है कि 
वाली के पथप्रष्ट होने के कारम राम 
उसके क्षत्रु बने | सुग्रीव के ऊपर राम के 
झतिशय प्रेम का कारए घसग्नोष के छोचित 
पीडित होने के साथ-साथ उसकी सदा- 
शयता मी है। राम का सुग्रोव पर कितना 
पभनुराग था सके लिए लड़! के युद्ध के 
समय का एक उदाहरण देखिये-- 
सेतु से वानर सेना के समुद्र पार 
उतरने पर सुग्रोथ लकफा को देखने की 
इच्छा से सुबेल पर्वत पर चढ़ यया । वहा 
सुबेल के एक शिखर से लक्ता में घूमते 
हुए रावश को देखा । रावण को देखते 
हुए छुग्रीव भ्रागबबुला हो गया भौर प्रपने 
झापको समाल तन सका | बह छलाम लगा 
कर रावण के पास पहुच्र बया भशौर उसके 
साथ कुछ देर तक युद्ध करके ध्ौर ध्रपनी 
योरता की ध'क अप्राकर वापत्त प्रा 
गया । 
राम बिन्तित होकर इस सारे दृश्य 
को देखते रहे धोर सुत्रीव के वापत भाने 
वर भमांवावेश में कहमे सगे- 
इसम्म-ञ्य सवा सार्थ 
तदिश साहम॑ छृतम्‌ । 
एबय साहसकर्माश्ण 
न कुर्वेन्सि जनेदबवरा ॥ ६॥/४१॥२ 
मेरे साथ बिता परामर्श किए ही गह 
जो तुमने साहसिक कार्य किया, इस 
प्रकार का साहुस राजा जोनों को नहीं 
करमा चाहिए । 
इंदानीं भा कथा बीर 
एव जविषसजिम्पितस । 
त्थयि किड्चित्‌ ससापन्ने 
कि कार्य सीतथा सभ ॥3॥॥ 
हे वीर इस प्रकार बिना विचार किए 
झागे से दु साहस मत करना । यदि हुम्हें 
कुछ हो जाता तो फिर सीता से मुझे क्या 
मतसब था | 
अग्तेन. भहाबाही 
सहमसतेव यबीवसा | 
हात्र प्लेन सच शत घ्त 
स्वद्गरीरेस वा पुत्र' ॥87 
है महाबाहु सुरीव | फिर भरत से, 
फिर शश्मज छ्े झौर छोटे भाई क्षत्रुघ्त से 
झोर प्रपमे शरीर से भी क्या प्रयोगन रह 


महेस्द्र शोर वरुण के समान मैं तुम्हारे 
पराक्षम से परिचित है, फिर भी -- 
हत्बाह राबज 
युद्ध सपुजबलवाहनस्‌। 
झमिविच्च च लऊूएयां 
विसीषरसभापि अ।। 
मरते राज्यमाबेश्य 
त्पक्ये देह भहाबल ॥ ७, ८ ।। 
मैंने निम्पप किया था कि सेना झौर 
पुत्रों सहित रावण को युद्ध में मारकर 
झौर लका में विभीषण का राजतिलक 
करके तथा झयपोध्या का राज्य भरत को 
देकर मैं भरते शरीर का परित्याग कर 
दूया। 
ये राम के उदगार कितने स्मेह से 
सराबोर हैं | जिस व्यक्ति के धायरण से 
प्रभावित होकर उसे ऐसे सहयोगी मिल 
जावे वह दूसरों से मार कते श्वा सकता 
है? 
शाम विभीषण के पक्षकर भी उसके 
सास्विक सुलो के कारणख ही बने। रावण 
से अपमानित होकर जब विभौषश राम 
के दस में राम से मिलने भाया तो राम 
को छोडकर शेष सब की भम्मति वह थी 
कि यह शत, का भाई है, अ्रधिक सम्ता- 
वना यह है--कि यह हमारे छिट जानने 
भाया होगा। किम्तु राम इन बिचारों से 
सहमत नहीं हैं। बह कहते हैं कि बिता 
मिले यह क॑से जाना जा सकता हैडि 
उसके मन में क्या बात है ? अब साथियों 
में इस पर भी प्रशत्त किया कि मिलकर 
भी मन के प्रम्दर की बात कैसे जानी जा 
सकती है उपर-ऊपर से चिकनी चुपडी 
दातें करता रहेगा, प्रोौर मन में धातव 
बनाये रसेगा, जब राम ने जो उत्तर दि 
बह उस महू पुरुष की वोग्वता को बताता 
है कि मे मनुष्य के कितने पारणी ने । राम 
ते कहा-- 
झाकारसछाधभानोइपि न 
हब बिनिगृहितम । 
बलादि बिवरोत्येत 
साबपग्तगेत नखाम्‌ ॥ 
६॥१७।६४ 
मनुष्य धरने प्ाकार को छिपाने की 
कोशिश करने पर भी नहीं छिपा सकता 
क्योकि अन्दर के विचार बलपुूरेक शाकर 
आकृति पर प्रकट होते रहते हैं। यह 
सनोवेशानिक बात उदूं के शाथर जिमर 
मे भी कही है -- 
जिमर मेंगे छिपाया लाख 
झपना द्दों यम लेकिन । 
बयां करदो मेरी सू त मे 
सथ कोकियते दिल को ४ 


(देव पृष्ठ १ पर) 


२३ जून १६८४ 








साप्ताहिक भावसन्देश 


औत पंचन-सन्देश 


सफलता का चमत्कार 


गाजी मुस्तका कमालपाशा जिस समय तुर्की से भागे 
थे उस समय केवल इक्‍्कीस युवक उनके साथ थे। कोई 
साजो-सामान न था मौत का वारण्ट पोछे-पोछे घुम रहा 
था| पर समय ने ऐसा पलटा खाया कि उसी कमाल ने 
ग्रपने कमाल से ससार को आइचर्यान्वित कर दिया। वही 
कातिल कमालपाशा टर्को का भाग्य निर्माता बन गया। 
महा मना लेनिन को एक दिन शराब के पीपो मे छिपकर 
भागना पड़ा था, नही तो मृत्यु मे कुछ देर न थी। वही 
महात्मा लेनिन रूस के भाग्य विधाता बने । श्री शिवराजो 
डाकू और लुठेरे समझे जाते थे, पर समय आया जब कि 
हिन्दू जाति ने उन्हें भपना सिरमौर बनाया, गौ ब्राह्मण- 
रक्षक छत्रपति शिवाजी बना दिया । भारत सरकार को भी 
भ्रपने स्वार्थ के लिए छुत्रपति के स्मारक निर्माण कराने 


पड । क्लाइव एक उहृण्ड विद्यार्थी था, जो अपने जोवन से 
निराश हो चुका था। समय के फेर ने उसी उदृण्ड 
विद्यार्थी को अग्रज जाति का राज्य स्थापन कर्त्ता लार्ड 
क्‍्ला”व बना दिया । श्रा सुनयातर सेन चोन के अराजकवादी 
पलायक (भागे हुए) थे । समय ने हो उसी पलायक को 
चोनी प्रजातन्‍्त का सभापति बना दिया। सफलता ही 
मनुष्य के भाग्य का निर्माण करतो है। असफल होने पर 
उसो को बबर, डाकू, अराजक राजद्रोही तथा हत्यारे के 
नामो से विभूषित किया जाता है। सफलता उन्हीं सब 
नामों को बदलकर दयालु प्रजापालक, न्‍्यायकारी, प्रजा- 
तन्व्रवादी तथा महात्मा बना देती है। 


-अ्रमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल 





सम्पादकीय 


अकाल के पंजे में तड़फता इथोयोपिया 


प्राज का मानव विज्ञान भौर तकतीकि से चाद प्वितारो की 
ऊचाई तक पहुच चुका है । घरती का भार सागर को गहराई ऊची से 
ऊचो पवत की चोटा तक, हवा के वेग से लेकर सूरज के २ करोड गुने 
ताप तक को मनुष्य ने जान लिया है। समस्त विष्व को कुछ पलो में 
समःप्त कर सकन की सामग्री मनुष्य ने ईजाद कर ली है। लेकिन इसके 
साथ मनुष्य स॑ लेकर क्षुद्रप्रांसयों तक के भयावह रोगो तक की 
विकित्सा का भो अविष्कार निरन्तर चल रहा है। फल वनफल की 
उपज क। प्राइवयजनक वृद्ध कर सकने का |वद्या! मनुष्य जान चुका 
है। किन्तु आन विज्ञान क चरम को छुने के बाद भी मनुष्य मे मानवता 
का ह्ास हाता जा रहा है । मनुष्य मे |वज्ञान के साथ राक्षस प्रवृत्ति 
भी बढतो जा रहा हू । कआतिभाज तथा उत्सवद भाज से लाखो मन 
प्रनाज तो उच्द्धष्ट के रूर में कुड मे फक [दया जाता है दूसरी भोर 
इस समय मनुष्यता के ताम कलक बनकर भ्रकाल क रोडो मनुष्यों का 
एनगल रहा है। इधियापिय। तथ। २५ अफ्रोका देश इस समय प्रकाल 
ग्रस्त हू। हथवापिया का आाबादों ४ करोड २० लाख के लगभग है। 
.ः तर साल स यह दक्ष अकाल के जबड मे फसा है। भ्नुभान है तोस लाख 
लीग भ्रूख और बामा।| ? यो से मर चुके है । पूरे प्रफाका मे सिफ १६८४ 
मे ६ करा ५० ल।ख लाग मरे है। साथ दी १५ करोड लोग प्रभावित 
हुए है। इध तरह के भ्राकडो का कोई भन्‍्त नहो है । 


वज्ञांनक कहते है इसका कारण पझधाघुध जगलो का काटा 
जाना, कई जगद्ो पर १० व | से वर्षा का न होना पानी का दुढ्पयोग 
नगरों का विकास करत जाना, खेती कृषि का उपेक्षा आदि का रणो से 
सहारा क रेगिस्तान का फलाव तंज हा गया है । इसो का रण १० लाख 
वग किलोमोटर खता लायक जतान सहारा मे समा गयी और अगर 
तुरन्त कदम नहा उठाये गये तो ध्रगले ५० वर्षो मे अफ़ोका का ४५% 
हस्‍्ता रेगिस्तान में समा जाने का खतरा है। पिछले २० वर्षों में 
पशुआ का चरागाह का तान चौथाई सहा रा का |हस्सा बन गया । 


झ्रफोका मे जनसख्या वु(द्ध दर दुनिया मे सबसे ज्यादा है। २० 
बर्थ पहले भ्रफोका झनाज में प्लात्म निभर था और अनाज उत्पादन 
की दर जनसरूपा बुद्धि की दर के बराबर थो। और भब वह २३% 
से घटकर १-३ प्रतिशत रह गई है। विदेशी मल्टी नेक्षनल और 
झफ्ांकी कापनियों मे तो जगल काटने को होड शुरू कर कीहै। जिससे 





जलवायु मे बहत परिवतन हो गया है सहारा का फलाव तेज हो गया 
है । लेकिन सब से बडा काररप सामाजिक झाथिक राजनतिक है। कई 
देशो मे बिदेशी गुलामी से विरासत मे मिला झ्रौपनिवेशिक ढाचा भ्रब 
भी बरकरार है। वह झ्लाज भो एक वस्तु के उत्पादन पर झ्राघारित है। 
वे कोको वाफी केले श्रादि बेचकर श्रताज खरीदते हैं। मल्टानेशनल 
सस्थाभ्रो ने बड पंमाने पर पू जी लगा रखी है। १५० भ्रब चालर का 
कर्ज अब तक उन पर लद॒ चुका है । 


ध्स दुर्भिक्ष का सबसे बद्ा शिकार इथियोपिया है। इस देश की 
लगभग ७० जाख जनता इससे प्रभावित है । पिछुडापन भी यहा इतना 
है कि गावो से जगलो से सरक तक पहुचने मे दो या तोन दिन तक लग 
जाते हैं। सप्रे देश मे लगभग ५ हजार ट्रक हैं जो राहत कार्यों मे जुटे 
हैं। इस समय पदिचमी देशो को जनता ने ग्राथिक मदद देनी शुरू की 
है इसक! श्र य बी०बी०सी० को जाता है । क्योकि इस झ्रकाल पर उसने 
प्रपती १० मिनट की एक फिल्‍म प्रसारित की ग्रौर श्रकाल के छाया 
चित्र से जब लोगो का झआमना सामना कराया तो सचमुच लोगो को 
आँख खूल गयी । देखते ही देवते लाखो पौण्ड जमा हो गए। फिल्‍म में 
दिखाया गया था| मृत बच्चों के ढर मक्वियों और कीडो से भरे शव 
इन रृहयो ने लोगो के दिलो को दहना दिया । 


मार्च मे प्रफ़ोका मे वर्षा हुई थी जो बहुत थोडी था। लेकिन बह 
भो भ्रधिकाश मध्य दक्षिणी प्रफोका मे । जुलाई प्रगस्त वर्षा की कोई 
प्राशा नही । भ्रकाल क्षत्रो के लोगो को नये क्षत्रो मे बसाया जा रहा 
हैं। १ लाख लोग बसाये जा चुके हैं ४५ लाख लोग और बसाये जायगे। 
अमभो भो इधियोपिया मे लाखो टन अनाज और भोजन की झावश्य 
क॒ता है। भ्रमेरिका के एक नेता टोनीहाल ने भ्रकाल ग्रस्त क्षत्र से लौट 
कर कहा था कि बड़ शन की बात है कि एक तरफ भ्रकाल और भूख 
से लोग मर रहे हैं जबकि हमारे भडारगृहो मे अनाज के पहाड जमा 
हैं । 

प्रस मनुष्यता के नाते प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है प्रत्येक देश 
भूखण्ड वासी का फज है अकालपीडितो की सहायता के लिए तन मन 
घन, वस्त्र, प्रन्न, दवाई अप्दि से सहयोग कर । 


--यशपाल सुर्षाधु 











सामप्िक्र प्रश्न 


साप्ताहिक शभ्रार्यघ्न्देश” 


२३ जन १६८५७ 





आरक्षण नीति पर पुनविचार जरूरी है 





गुजर त झौर मध्यप्रदेश मे विधान 
सभ चुत वीं के समय प्रारक्षण की 
पर घम प्रनुपुचित जानियो प्रोर जन 
जातिप्रो क झतिरिक्ता डिदू समाज की 
भय बहुत सो उयजातियो का लाने का 
नीति के विरोप में चु हुओ्रा भ्र टोलन 
गुज एव में विकरान रूव घारण कर घुका 
है वहा इसे डिक भौर साम्प्रदायिक 
रूप भी दे दिया ग्या है प्रौर उसके कारण 
सैकड़ो लोग हृताहत हुए है तथा करांडो 
का सम्पत्ति नट हो चक्की है पर इस्क 
कारण स रे देग का ध्यान इस समस्या 
का ओर (विच गया है भौर झारसण 
नोति परस वजनिक विवाद शुरू हा गया 
है भ्रर्प्रर्तरा नीति पर गत ४ वर्षों 
के प्रनुभव के भाध र पर पुनरविच्षर को 
झावश्यक्ता सब गौर महसूस्त का जाते 
लगी है। 


भारत के सविधान मे हिंदू समाज 
के कुछ प्रति उिछ? वग के लोगो के लिए 
जिहे गाघी जी ने हरिजन नाम दिया था 
दस वध के लिए विधान सभाझ्रो सम 
झोौर नौकरी इत्यादि में स्‍भ्रारक्षण की 
डयवस्था की गई थी । इसका उददे ये इन 
बर्मों को भ्राविक प्रौर सामाजिक रृष्ट से 
ऊपर उठाने के खिए विश्व सुविषाए देता 
था। स्वतन्त्र मारत के पहले विधि मत्री 
पग्रोर संविधान सभा की प्र रूप (डाफिटिग) 
कप्रेटी के प्रध्पस के नाते डा० भीमराव 
प्रम्देडकर का भी इस नीति के बनाने में 
हात्र था। 2० अम्बेडकर स्वय हरिजन 
ध्रोर भुक्‍्त भोगी थे। उनके हृदय मे हरि 
जनो के लिए विशेष तड़प प्लोर सवेदना 
दो | ये आजीवन हरिजन बवुप्रो के 


सामाजिक प्राथिक और दैसलणिक उत्पात 


में कार्यरत रहे | "सलिए इस सम्ज"घ में 
उतठका बिन्तन विशेष महृतत्व रखता है । 


मुझे डा० प्रम्बेडकर को बहुन निकट 
से आ+ने का सौभाग्य मिला था। हमारो 
झापस में घनिर बौद्धिक मित्रता थी। 
उहोंने मुमे र ध्ट कहा था कि उनके मत 
में हरिजन बन्धु जब तक प्रारक्षण को 
बैतशाखी पर निभर रहेमे तब तक मे 
झापते पाव पर खंड नहीं हो सक्ग इस 
लिए वे झ्ारक्षण को हरिजन उत्थान का 
कारमर उगाय नही सानत॑ थे | हसोीलिए 
- होने भपने ढारा स्थापित रिपण्लिकन 
कर्टी भाफ इण्डिया के घोषणा पत्र म 
आरदाण खत्म करन की बात रष्ट रूप 
मे लिखी थी । 


गत वर्षो क भ्नुभव ने ढा० अस्बेह 
कऋर के मत को उत्य विद्ध किया है| प्रार 
कण के गारण हुरिजन वग के वुछ परि 


-प्रो० बलराज मध 


वारो को प्रवश्य लाम हुआ है । * 
प्रायिक भौर सामाजिक दृष्टि से ऊच उठ 
गए हैं प्रव झारलण का लाभ मुख्यत 
उन्ही की सतानो को मिल रहा है क्योकि 
शिक्षा दीसा के मामल में भय हरिजतों के 
से आगे निकल चुके हैं। स्वाभाविक रूप 
में उनका प्रारक्षण नी त के बने रहने में 
निहित स्वाय उत्पन हो गया है। 


कुछ राजनैतिक दलो विशेष रूप में 
सतारटठ कांग्रेस टल का भी प्रारक्षण नीति 
में निहित स्वाथ पैदा हो चुका है। व्सके 
नता भाष गए हैं कि प्रारसण के बल पर 
वे हरिजन मतद ताभो को श्रपना सुरखित 
वोट बैक बना पए है भ्ौर 
रखना उनके सन्ता मे बने रहने के लिए 
झावस्यक है । इस प्रकार हरिजतों में मे 
भारतण न ति म लाभाववित हुए मुखर 
लोगो प्रौर सत्त रूट काग्रध दल के निहित 
स्वार्थों का मेल हो गया है। इसके कारण 
भ्रारतण की भवधि १६९६१ १६७१ भौर 
१९८५१ में दस दस वष के खिए बढाई 
जातो रही । 


प्रारक्षण नो ति द्वास वोट बेंक बनने 
के प्रनुभव से कुछ राजनैतिक नेताभों के 
मन में इस प्रकार के बोट बैंकों के बढ़ाते 
का विचार पैदा हु प्रा। उन्होने हिन्दूसमाज 
को कुछ भय उपजातियो को भी पिछड़े 
पन के नाम पर प्रारक्षण की परिवि में 
लाने की माग उठाती घुझू की। ऐसी 
मांगों को राजर्नतिक समर्थव मिलने के 
कारण विभिन्‍न प्रदेयों मे प्रनेझ् उपजा 
वियो को २ छड़ी जातियाँ घोषित 
करके उनसे लिए श्र'रसण को व्यवस्था 
की जामे लगी। कई प्रदेशों में तो उनकी 
जनसझया का उग्रधिकाश भाग गिछडे पन के 
नाम 7र झ्रारक्षण की परि्ि में भरा गया 
है । फ्लस्त॒कूप योग्यता के भ्राधार पर 
नौकरी श्रौर शिश्रण सस्थ भो मे प्रवेश के 
झवसर लगातार सीमित हो रहे हैं। इसके 
कारण तथा कथित उञ्चर्भों के लोग 
झपने भ्रा को वलित और उपेलित महसूस 
करने लगे हैं। 


ग्रारतगण की परिधि के लगातार 
विस्तार का सब से भ्रधिक प्रभाव तथा 
कथित ऊचो जातियो के युवको पर पढ़ 
रहा है | वे इसे भ्रपने प्रति भेदभाव झौर 
अपनी योग्यता पर ध्लाधात मालढे लगे 
हैं। सम्मण्त इसोलिए गुजरात का वर्त 
मान आरक्षण विरोणी धाम्दोलन विद्या 
थियो शौर उनके अभिभावकों में खुरू 
किया था। 


गुजरास के बाहर भी इस झान्दोलन 





की प्रति नंगी है। एक 
भारताय गोधी मोच 
हो चूका गठन इस 

विचार + एक राध्टी 


लत का आयाजन कर रहा ह> उच 


यायाल पम्बघ 
यांचिक को हैशर 
कोट के ठइस वि 
अपने व कर चुका 


भारक्षण के दो मुख्य पहल हैं। जहा 
तक हरिजतो श्थव। प्रनुमृचित जातियो 
के लिए ग्रारक्षण का प्रश्न है उसके तुरन्त 
यमाप्त करने के प्र न नहीं उठता। उध्त 
प्र «१ में नब 
झारक्षण की वतमान ?० वर्षों की प्वधि 
समाप्त छोगी झागेशा फ्र-ल जण माप कि 
६ जनो के लिए ग्यारक्षण केवल नौक 
रियो के प्रवेश में हो और पदो नति के 
मामले मे केवल वरायपरा झोर योग्यता 
का ही ध्यान रखा जाता बाहिए भौर 
“ रोस्टर प्रणाली खत्म होनी चाहिए 
दबायी नहीं जा सकती । इसका विरोध 
करना भी कठिन है दस माम पर तुरूत 
बिवार होता चाहिए । 


झनुमव से यह भी स्पष्ट हो चुडा है 
कि हुरिजनो में भ्रो भ्रारक्षण का लोभ 
केवल कुछ उपजातियों भोर उनमे भी 
कुछ परिवारों को मिला है। भ्रधिकादा 
निर्धत प्रौर पिछ  हरिजन बन्यु भी इसके 
लाम से वजित रहे हैं र्योकि इसका सलाम 
मुख्यत उन चुने हुए परिवारों की सतानों 
को ही मिल रहा है। ६पलित हरिजनों 
में भ्रो बहुअन के हित मे हस्जिनों सबधी 
भ्रारसण वीनिपर पुत्रदिार करने फी 
झावर्यकता महसूस हा रहा है। पिछड़े 
हरिजनो हे हित में ध्रारए्ण के दल पर 
झागे बढ़ चुक परिवारों को इनकी परिकि 
से निकालने की कुछ यवस्था करनी 
होगी | जन्म के साथ धझारक्षण के लिए 
झाथिक पभ्राधार भी जोड़ना इसका एक 
उपाय है । 


जहा तक हरिजतों के भ्रतिरिक्‍्त 
तथाकथित प्रन्य पिछडी जातियों को 
शझ्रारक्षण की परिधि में लाने का प्रश्न है 
उसके विधय में प्रमी तक कोई श्राम सह 
मति नहीं है । जर्म के प्राधार पर किसी 
पूरी जाति या उपजाति को पिछड़ा 
घोषित करना न तरक॑ समत है भोर ने 
सर्वेधानिक | इस सांग का झाधार केबल 
बोट की शाजनौंति है। इसपे समाज विध- 
डित छ्ोगा झोर पिछुडेपम की कायम 
रखने में निहित स्कार्थ पैदा होगे। इस 
लिए इस भाधघने में तुरकृ पुनविद्ार 


होना चाहिए । भारत सरकार ने भी यह 
स्वीकार किया है कि इस विषय पर अभ्भो 
तक कोई पश्राम सहमति नहा है प्रौर उसने 
प्रदेश सरकारों को सलाह भादी टै कि वे 
मनमाने ढग से पिछडो जातियो की परिछि 
को न बढ़ाये । 


झ्रारक्षण न ति एक श्र थाया नीति 
है । सविधान ने इसे केवल दस वेब के 
लित। स्वीकार किया था प्से लगातार 
धागे बढाते जाने का को प्रौचित्यव नहीं 
है । 


सम्रय था गया है कि भारशरा नीति 
के सभा पहलुभो की ०2 तृश्रक समीशा 
की जाय ॥ समाज के पिडड लोगों को 
उठ ने का दायित्ठ समान का भी है शोर 
सरकार का भी। हस हलिशा में सोच 
समझ कर पग उठाये जाने भाहिए। 
पर त्‌॒ कोई पूरी जाति सारी की सारी 


पिछडी नहीं मानी सकती | वास्तविकता 
तो यह है कि हर परिवार मे भी कुछ 
भाई झागे बढ जाते हैं भौर कुछ पिछड 
जाते हैं। जो किसी भी कारण से पिछड़ 
गए हो उन्हें उठाना क्षेष परिवार का 
सैतिक कर्तध्य भागा जाता है। यही बाल 
जाति या उपजाति रूपी बढे परिवारों पर 
भी बागू होती है। उसमें थो समृद धोर 
बढ़ें हुए हैं उन्हें किसी प्रकार के भ्रारतण 
की वैशञाखी का प्रावषण्मकता नहीं। जो 
पिछड़े हुए हैं वे सदा के लिए पिछड़े न 
रहे इसका उगाय करने की भावश्यकता 
है । यही कारण है कि यह बिचार जोर 
पकड़ रहा है हि यदि ग्रारक्षण नीति 
जारी रथनी है तो उसका प्राधार गरीबी 
और प्रायिक पिछड़ पन होना चाहिए 

केवल जन्म प्रोर जाति नही । निज 


झव दस प्रौन को टाजा नही जा 
सकता | बेहतर तो यह होगा कि सरकार 
स्वय पहुल बरके सरकारिय। प्रा ल्‍गक्की 
तरह का एक उच रतय भ्रायोंग मठ 
पतीश वर्षों के अनभव के प्राभार पर 
प्रारदाश नीति के सभी पहलुओं पर 
विचार करने क लिए गठित कर प्रौर 
समी पक्षों से प्रपीस करें कि दे अभ्रपना- 
ध्रपना पत्त *स प्रायोग के साभने रखें भोर 
उसकी रफ्ट भाने तक झपने प्रानदोलन 
बन्द कर दें । यहू एक व्यावहारिक सुझाव 
है । जिस पर उड़े दिल से विचार होना 
चाहिए । 


(लेख सेवा ) 





३ जून !६८५ 


साप्ताहिक प्रायसदेश 


अपनी स्वर्ग सदृश मातृभमि के प्रति हमारा कत्तंव्य 


लेखक स मत्न विद्यालकार 


जज ऑंनजाओंंओंआंऊआा 





ऋगबेट है १०११ तथा १० 
१०१२ मे पश्राये दो मत्रों द्वारा हमे 
अपनी भातृभूमि के प्रति कतंठ्य का बोध 
कराया गया है | मत्र इस प्रकार हैं-- 


१ उदबुध्यध्व समनस सलाय' सम 
ग्निमि धव अहय सनीक्काः दर्धिक्रामस्नि 
मुध्म च टेबोमि टावतोध्वसे निकये व ॥ 
१ *१०४ 

२ मन्द्रा कृणध्व घिय भा तनुध्व 
भावमरित्रप रणी कृणुष्वम्‌। इण्कृराष्य 
मायुधार कुशुध्व प्राज्य यज्ञ भ्र णयहा 
सलखाय ॥ १० १०१२ 


१ भगवान्‌ हमे कहते हैं कि -- 
(इन्द्रावत ) एश्अय की कामना करने 
वाले श्राप लोगों को (भवसे) रक्षा के 
लिए मैं (निहये) उपदेश करता हू कि है 
(सनीडा ) एक ही देश के निवासियों 
(बहुब सलाय समनस ) बहुत झाबादी 
बाले समान विचार युक्त तथा परस्पर 
प्रित्र भाव बारण करते हुए। सब एक 
बिचार से युनत होकर परस्पर सहयोग स 
(उद 3ध्यध्व) होश में झाप्रो -नजागो । 
(एग्नि समिन्ध्य) भ्पने झग्नणी «ता को 
प्रदीप्त करो। ईदर्षिक्राम भरग्नि) भारण 
झबित के साथ प्रवति के करने वाले 
(उपस देवी च) भौर चोकसी की सूचक 
दिव्य शक्ति को प्रदीप्त करो । 


» “सुद्वर वार प्रमररािह प्रपनी तेज 

सविता के लिए प्रद्िद्ध हैं। ने श्ाहबहा 
बादशाह के दरवार मे एक ऊचे पद पर 
थे । एक दिन बादशाह के साले सलावत 
सा ने उतका प्रपमान कर दिया। भरे 
दरबार में प्रमरसिह ने सलावत सा का 
सिर काट फका । किसी की हिम्मत नही 
हुई कि प्रमरसिह को रोके या उनसे कुछ 
कह सके । मुसल मान दरबारी जान लेकर 
इधर उधर भागने लगे। प्रमरसिह अपने 
चर लौट भाया । 


भरे दरबार में इस तरह बादणाह के 
साले का सिर काट देना मुगल दरबार 
की भारी तौहीन थी। कुठ होकर बदला 
लेने के लिए भमरतिह के शोभा भौर 
भीच स्वभाव के साले ध्जुत योड को बाद 
धाह ने खोभ दिया झमरसिह का सिर 
काटने ने लिए ! उसने भ्रमर्शवह को 
समका बुकाकर मुगल दरबार से भाने 
को राजी कर लिया । धोशा देकर बाद 
झाह के महल मे ले बया। वहाँ जब 
झमरासिह छोटे दरक ले में होकर 
भीतर या हि २ प्रजुन मोड ने पीछे से 
आर किया धौर ध्रमरसिह का सिर काट 
दिया । बादशाह शाहजहां इस समाचार 


२ (मन्द्रा कुणुध्य) हु भ्रोर सह 
प्रदर्शित करने वाले जयध  वदे 
मातरम्‌ जयहि ” भादि नार लगायषो। 
(घिय प्रातनुध्व होश ज्ञान पुरुषाथ 
साक्षरता प्रसार भादि का विस्तार करो । 
(नावम्‌ भरिष रणी कृणुध्व) य 
रक्षा करने बाला मौकाप्रो क ष्ण 
करो। (दृवकुग॒ुष्य) अधिक ” उप 
जाओ (60५४70/6 (८००) (भ्रयु 
धार कृणुष्व ) दास्त्र भौर भस्त्रो का प्रचुर 
मात्रा म॑ तिर्माण करो (सलाय ) प< 
स्पर मित्र भाव को घारण करते दुए 
(प्राञ्च यज्ञ प्र भयत) देदा की प्रगति रूप 
यज्ञ का सम्पादन करो | 


इस प्रकार वेद मे इन दो मत्रो द्वारा 
मातु भूमि के निवासियों प्रनुगाथियो तथा 
नेताधशो के क्या कत्तव्य हैं इम्हें दडी 
सुन्दरता से प्रतिपादित किया है। 


देश की जनता का कतंव्य 


१ परस्पर भेद भाव भुलाकर एक 
साथ मिलकर कधे से कधा मिलाकर देश 
की दलदल में फसी हुई गाडी को निका 
सने का यत्न करो। ध्रोर इसके लिये 
अपने देश के नेताओं को ध्राह्मा का पालत 
कर उनको क्षक्ति को बढ़ाश्रो उन्हें सह 
शोग प्रदान करो । 


किशोरमज्च- 





देश को सरक्रार का कतब्व 


१ जनता में उ साह भ्रौर जोश की 
यदि करे। 

२ जनता में विद्या बुद्धि का प्रसार 
एवं जोक्ष के साथ टोश भी कायम रहे 
ऐसा प्रयत्न क रे 

३ जनता मे ज्ञान का विस्तार एव 
विज्ञान की उनति करे । 

४ देश की रसात ज्लमान वायु 
यान झ्ादि का निर्माण करे । 

५ प्रचुर मात्रा मे प्रन्‍न का उत्ता 
दन करे । 

६ शस्त्नास्त्र का प्रभूत मात्रा मे 
निर्माण करे | इस प्रकार जनता को साथ 
लेकर देश ५ | प्रगति रूप यज्ञ का सम्पा 
दन करे 

उद बुध्यध्य समनस सखाय । 
इस वेद मत्र का कविता + 
अनुवाद 
उठो बघुवर निद्र त्यागो 

मात भूमि का ध्यान बरों। 
इसको उन्नत करने के हित 

तन मन घन बलिदान करो ॥। 
तुम सब मिलकर प्रय भाव से 


एक साथ उद्योग करो। 
नौका के जो कणधार हैं 


वीर बालक रामसह 





से बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसने प्रमरसिह की 
साक्ष को किले की बुज पर डलवा दिया। 
एक विस्यात वीर की साकझ्ष हस प्रकार 
चलील कोौये को खाने के लिए डाल दिया 
गया। भ्रमरसिह की रानी ने समाार 
सुना तो उसने भ्पने पति की लाझ मगा 
उसका पधन्तिस ससस्‍्कार कराने को बात 
ठागी पर लाश लाय कंसे ? महल मे जो 
थोड बहुत राजपूत सैनिक थे उनको उसने 
झपने पति को लाक्ष लेने भेजा किन्तु बाद 
क्षाह की सेना के भ्रामे के थोड से बीर 
क्या कर सकते थे । रानी ने बहुत से सर 
दारो से प्राथना की परन्तु कोई भो बाद 
झाह से शत्रुता लेने का साहस नहीं कर 
सकता था। भरत में रानी ने तलवार 
मगाई भौर स्वय झपने पति का शव साने 
को तैयार हो सयी। 

इसी खूमय भमरसिह का भसतोजा 


रामसिह नगी तलवार लिये वरटाँ श्राया! 
उसने कहा चाच्ची तुम शमी रुको। मैं 
जाता हू या तो चाचा की लाश ले झाऊना 
या मेरी साश भी वही गिरेगी 

रामसिह प्रमरसिह के ब भार जस 
बन्‍्त सिंह का पुत्र था। वह भ्रभी नवयुवक 
ही था। सती रानी में उसे झ्राशीर्वा” 
दिया । परटह वष का वह राजपुन वीर 
घोट पर सवार हुआ झोर घोड़ा दोडाता 
सीचे बादशाह के महल में पच ग्या। 
महल का फाटक खुला था। द्वारपाल 
रामसिह को पहचान भी नही पाये कि वह 
भीतर चला गया लक्नि बुज के नोचे 
पहुचते पहुवते सेकडो मुसलमान सैनिकों 
ने उसे घर लिया। रामसिह हो प्रपने 
मरने जीने की चिन्ता नहीं थरी। उसन 
मुख मे धोड की खगाम पकड़ रक्खा थी। 
दोनो हाथो से तसथार चला रहाथा। 


उन से तुम सहयोग करो ॥ 

मात्‌ भूमि पर सकट पाये 
उन्हें शीघ्र तुप दूर करो। 

पून हसे घनधाय युक्त कर 
वेमव से भरपूर करो।। 

नव जीयन सचार करो तम 
फिर जनता में जोश भरो। 

ऋति पझमर हो जब भारत की 
जय ग़र में >यघोष करो॥। 

पाकर तुम से दिव्य प्ररणा 
जनता में उत्माह बढ़ें। 

विज्ञान बढ़ 
घनधाय वढ सम्मान बढ़ ॥ 

विध्न भ्रौ बाधाशो के भ्रव 
हम समुद्र को पार करें। 

हम जल थल प्ररू नम में 
चलने वाले यानो का निर्माण करें || 

रिपु का दप दलन करने को 
भ्रस्त्र शस्त्र त्यार करें। 

मित्रों उन्तति पथ में 
भागे बढ़ने का सभार करें। 


सान बढ़ 


निश्वय मन में घरो सफलता 


चरण. हमारे चूमेगी। 
फिर भारत की अखिल विदन 
में विजय दुदुमी गूजेपी क्ष 


एच० ३११ यू राजेनन नगर 


उसका पूरा शरीर रक्‍स से लश्षपथ हो 
रहा था । सेकडो नहीं हजारों मुमलमान 
सैनिक थे । उनको लाशें गिरती थी और 
झौर उन लक्षों पर से रामसिह प्ागे 
बढता जा रहा था वह मुर्दों को छाती 
पर होता बज पर चढ़ गया। प्रमर्िह्र 
की लाश उठाकर उसने कप्रे पर रखा शोर 
एक हाथ स तलवार चलाता नचे उतर 
झ्राया | घोड पर लाश का रखकर बैठ 
गया। बज के नीचे मुगलो की सेना श्ाने 
स पहले रार्मासह का घोड़ा किले के फाटक 
से बाहर पहुच चुका या। 


राती भपने भतीजे का रास्ता देख 
रही थी । पति की लांश पाकर उसवा 
आततिम सस्कार कराया और स्वय भी 
पति की साश वे साथ चिता पर बंठ गई । 
रा्मासह को प्राक्षीबद दिया--बेरा गौ 
ब्राह्मण घम झौर स्त्री को रक्षा करना 
तेरा नाम ससार मे अमर रहेगा । ऐसे नर 
एव नारी श्रष्ठो से हमे प्ररणा मिलती है । 
देश जाति घम के स्वाभिमान की रक्षा 
का तो हम भो ऐमे ही बनगे क्योकि प्राज 
भी झावश्यकता हे वीर बटे भौर बेटियों 
की जिसे हुम पूरी करने का सकल्प लगे। 


प्रस्तोवा--प१० बलजी त शास्त्री 


व्यासपीठ - 


साप्ताहिक 'झायंसन्देश' 


उपनिषत्‌ कथा माला-६ 


र३े जुब, १६८४५ 


ाााााााााााामााभााााणाभााााणाणाणाणााााणाणणाामममाममाााभभआइ कल नल तलब 


गायत्री सन्‍्त्र की महिमा 





प्रवचनकर्ता--वीतराग स्वामी सवंदानन्द महाराज 


एक बार मैं नागपुर गया, उस समय 
झह्जादा वेल्ज का आगवन था । गवनमेट 
आदमिया को पकड़ -पकहकर लाता थी । 
उपर क ग्रेमी रोकते थे भ्रौर कहते थे कि 
उधर त जाप्रो। मेरे साय नत्थासिह्‌ मज - 
नीक नो था। हमे उघरम प्राते देखकर 
कांग्रेसी कहने लगे, ' उबर कहा गये थे ? 
भगवे का3 परिने हुए इन साधुप्रो ही ने 
तो हमारी जाति का बेडा गक कर रखा 
है।” झोर भी बहुन कुछ कहने रहे। 
नत्याभिह ने बहुतेरा कहा कि “हम तो 
प्रात -अ्रमण करके प्रा रहे है।” परन्तु ये 
कब मानते थे | कुछ सममते हो न थे । 

मैं जहा भो जाता हु प्रायंतमाज हो 
में ठहरता हूँ। परदेश में मेरा घर भ्ायें- 
समाज ही है । अट्ठाईस वर्ष पहले का 
बणन है, मैं एक नगर में गया । समाज में 
दो भादमी बेठे हृवन कर रे थे । मैं बाहर 
तख्य पर बैठ गया, कम्ष्डल भौर सोटो 
मेरे हाथ में थी। मैंने पूछा, यह क्या हो 
रहा है ” एक युवक ने कहा, “तू कुछ पढा 
हुआ भो है ? ' दूसरे ने कहा, “पढ़ा हुआझा 
होता तो पुश्चता हो #यों? ऐसे हो साधुों 
नें तो जाति का नाश कर दिया है। जा | 
यहा रोटी बोटी कुड नहीं मिनेगी। कुछ 
देर पीछे एक भर पुरुष प्रा गया । उसने 
कहा, ' महात्मा जी |! रोटी साप्ोगे ?” 
मैंने कहा, “हां खाऊगा । वहू रोटी ले 
भ्राया, दाल भी साथ थी! मैं वही बैठकर 
खाने लगा | फिर वे युवक बोलने, “बस ? 
भ्रब तो प्रधन्न हो ? तुम तो इसो लिए भ्राये 
थे। पेटू हो ' पेटू ।” इतने ही मे स्वामी 
दशना नन्द जी भा प६ चे। बी प्रसन्‍नता से 
मिले | तब तो उनकी प्रांखे खुली । कहने 
लगे “स्वामी जी | हम से बड़ी भूल हुई। 
कथा सुनाध्रो ।” मैंने कहा, भाई तुम से 
झौर वुछ नही होता तो आाने-जाने वात 
का वचन से प्रादर सत्कार कर लिया 
क़रो। 

झ्राप्री | बेंठो | पीयो पानी 

तीनों बातें मोल न लानी ॥ 

ब्रचन से खराबी खडी कर लेती यह 
बट्त बुरी बात है। यहो दोष है जो हमारे 
तन्‍्नुभों को ढीला कर रहा है, हमलिए 
मेरे भाई | जो बातें खराबी की हैं उन्हें 
छोड दो | 

मनृष्य का धर्म है कि परमात्मा के 
नाम का सिमरण करता रहे। यदि नही 
करता तो उस दिन का प्रपराध उसके 
सिर चढ जात! है। यादि एक दिन रोदी 


न खाप्रो तो दुबंलता भ्रा जाती है । ऐसे ही 
प्रभु का नाम न लेने से मनुष्य का भ्रात्मिक 
बल क्षीरा पड जाता है | भात्मिक दक्ति 
दुवल हो जाती है । प्रतएव मनुष्य मात्र 
का घम है कि उपासना करे। यदि उपा- 
सना कर ली तो एक परम कत्तव्य कर 
लिया, नही की तो प्रपने सिर पाप चढ़ा 
लिया । 


बटाले में एक मुसलमान लड़ का था। 
बहू एफ० ए० का विद्यार्थी था | एक हौज 
में नहा रहा था। मैं भी वहा पहुँच गया । 
नहाकर उसने कपडे पहन लिये ध्ौर फिर 
बंठकर पांव धोने लगा । मैं जान तो गया 
कि यह पांव धो रहा है, नमाज पढ़ेगा। 
परन्तु मैंने पूछा, “मित्र । तुम नहा तो 
चुके हो, फिर हाथ पांव क्‍यों धोते हो ?” 
उसने कहा, “स्वामी साहब ! यह तो वजू 
है। नहाना तो शरोर की सफाई के लिए 
है, भौर यह नमाज के लिए ।” मैंने कहा, 
“जब तुम नमाज पढते हो, तो तुम्हारा 
मन तो इधर-उधर नहीं जाता ?” उसने 
कहा “यह दिल बाने, मैं क्या करूं ” यदि 
हम तमाज न पड़े तो भ्ाज के ग्रुनहमगार 
हो जायेंगे । सिरे इस गुताह से बचने के 
लिए नमाज पढने हैं। हसी प्रकार मेरे 
भाइयो ' तुप्हारा भी फर्ज है कि ईश्वर 
का ध्यान करो | परन्तु तुम हो फि किसी 
प्रकार पानने में नही भाते । 


सृष्टि के भ्रादि से लेकर पग्राज तक 
भ्रार्यों ने, दर्शनों के जानते बाले लोगों ने 
वेदों के जानने वाले लोगो ने, ईहवर की 
उपासना किस रूप में की ? मम्दिरों में 
नहीं बल्कि इसो प्रकार गायत्री मन्त्र के 
उच्चारण से -- 


प्रोरेमु भू , भोरेम्‌ भुव , भो रेमू सत्र । 
झों ततु स्ववतुवेगेण्यम्‌ भर्गो देवस्य 
घमहि । धियो योन क्रचोदयात्‌ ॥ 
रेम्‌। गायत्री मन्त्र का श्र्थ मैं पहले 
कह छुका हैँ । इसका भावार्ष यह है कि 
वह परमेव्यर जिसका निज नाप 'भो रेस 
है, जो प्राणों का भी प्रारा है, सत्र दुखों 
से छुडाने वाला है, स्वय सुखस्वरूप होने 
के कारण अपने उपासकों को भी सब 
सुों की प्राप्ति कराता है, उस सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करने वाले तथा धूर्य झादि 
प्रकाशक पदार्थों के भी प्रकाशक, सब्र 
प्रकार के ऐश्व्य के दाता, चाहने योग्य 
विजप कराने वाले, सब से उत्तम, ध्यान 
करने योग्य सब दुखों को दूर करने वाले, 





परम पवित्र तेज स्वरूप परमात्मा का ही 
हम लोग अपने मन में ध्यान करें। यह 
परमात्मा हमारी वृद्धियों को उत्तम गुण 
और स्वभाव की प्ोर प्रेरशा करे भौर 
हमें बुरे कामों से बचाए । 


ससकृत माषा सीखते पर कोई प्रधिक 
रुपया खर्च नहीं करना होता। यह तो 
बडो सरल तथा मधुर भाषा है। जो इस 
मन्त्र का प्रेम के साय गाबन करता है, यह 
गायत्री मन्त्र उसके ध्रस्त करण को छूदझ 
कर देता है श्लोर इस शद्धि के द्वारा यह 
अब-सागर से पर हो जाता है। यह 
गायत्री मन्त्र तो ईव्बर प्राप्ति के लिए एक 
तीर के समान है । इसका आशय है कि 
मनुष्य समाज में एकता प्रकट हो । ईष्यर 
के पूजन में कोई एक मन्त्र शौर कोई 
दूसरा सन्त्र न बतावे। हर एक इस 
गायत्री सन्त्र से ही ईश्वर का पूजन करे 
झौर सब में एकता बनी रहे । गायत्री मत्र 
को झ्रानन्द के साथ उच्चारण करो। एक 
सौ मम्ज का जाप करने में ल्‍्यादा से 
ज्यादा २६ मिनट लग जाते हैं। न इसमें 
कुछ बनावट है न दिखाबट । 


करणा का जब विवाह होता है। वह 
बरात के साथ विदा होती है । स्थियां 
भजन माती हैं । सब के भ्रश्न॒ भा जाते हैं। 
इसी प्रकार ईदबर के प्रेम में मग्न हो 
जाओी । सदा प्रा्यंनता में यह णब्द कहो 
कि 'हुम तेरे वियोत ये त्री जन्म-मरका के 
बरघरतों में पढ़े हैं। इसलिए तुमसे तेश ही 
स्वरूप चाहते हैं ।/! यह समझकर कि यह 
समझ प्रौर किसी काम के लिए शाभकर 
नहीं सदा परमात्मा से उसी कौ प्रार्धंना 
किया करो । 


यह मन्त्र छोटा सा है, यह सम ककर 
इसे तुन्य न समको । इसका महत्त्व बहुत 
बडा है । क्योंकि इसमें परमात्मा से शुद्ध 
बुद्धि की प्रार्थना की गई है । हीरा छोटा 
था ही होता है। परन्तु मूल्य में बहुत होता 
है। इसलिए इस छोटे से मन्त्र का सौ पार 
प्रतिदिन उच्चारण करो। यह तुम्हारे 
जीवन को पवित्रता की धोर ले जायेगा । 


देखो “गझ्रोरम्‌” झब्द तीन प्रक्षरों से 
मिलकर बनता ॥है। “भ्र+उ--म्‌ एक 
प्रकार, दूसरा उकार शोर तीसर! मकार । 
अकार से विराट, भ्रग्नि श्लौर विश्व, पर- 
मात्मा के तीन बामों की भ्राराधना होती 
है। जिसमें सब जय प्रवेश कर रहा है 


झौर जो तब में प्रविष्ट है, उकार से 
हिरण्यगर्म जिसके गर्भ में प्रकाश करने 
वाले सूर्य भ्रादि, सब लोक हैं। जो सूर्य 
भादि प्रकाश करने वाले सब लोकों का 
उत्पस्न करने वाला है। जो भ्रतस्त बल 
वाला है शोर सब्र जगत्‌ का कर्ता है। 


राम-कृष्ण ग्रादि नाम परमात्मा के 
लिए कहीं भी वेदों में नही प्राये । वेदों में 
डिराणयगर्भ, प्रतर्ति श्रादिसत गौशिक ताम 
शाये हैं । झादित्य नाम सूय का भी है। 
परमात्मा का ताम यह क्यों हुआ ?ै कारण, 
उसी से तो समस्त समार में प्रकाश 
पीलला है । इसीलिए परपातता का नाम 
स्य भी है क्‍योंकि परमात्मा समग्र जगत्‌ 
में उजाला फैलाता है। इस प्रश्ार एक 
झोश्म्‌ नाम का उच्चारगा करने से पर- 
भात्मा के € नाम उसमें था जाते हैं। एक 
बार गायत्री का उच्चारण कर ने से उसमें 
४ बार प्रोश्म्‌ भरा जाता है, मानो ४ 
बार परमात्मा का नाम विया गया । यदि 
इस प्रकार ४४ मिनट तक बड़े प्रेम से 
गायत्री मन्त्र का जप करो, तो सौ बार 
शझथथा शसमे शऋधिक बार हस भनत्ज का 
उच्चारण कर सकोगे | ४५ मिनट के घम- 
न्तर तुम संसार के शौर सत्र काम कश 
सकते हो । 


केवल “भोश्म्‌ “प्रोरेम” जपना 
भी है तो भ्रच्छा परम्त महात्मा लोगों का 
कथन है कि गायत्री के साथ ही 'झोश्म 
का उफ्चारण करना चाहिए | यह उससे 
बहुत भच्छा है । “झोरम्‌ भू कहने से 
इसके प्र हो थाते हैं कि वह “प्रोश्म्‌' 
प्रा्ों का भी प्राण है। “भ्रोश्मु भुक” के 
धर्य हैं कि वह “प्रो३म सब दुलों से 
छुड्ाने बाला है । “प्रोइम ग्य / के प्रथ॑ हैं 
कि बड़ ' गो २7 स्वय सुश्ष शव रू) है भ्ौर 
सबको सुख की प्राप्ति कराने जासा है। 
“शत” प्रर्वात्‌ वढ़ प्रो३्म्‌ 'सवितुर” 
अर्थात्‌ भय जगत्‌ की उतात्ति करने वाला 
शौर सर्यावि प्रकशरका का भी प्रकाशक 
है । वही सब का ऐप्वयंदाता है, वरेध्यम' 
अयति वद्दी सतते अड़िया तथा दृपान 
करने योग्य है। ' मर्गों' वही सब दुखों 
के दूर करने जाला तश्ाा पर 4 पत्रित्र है। 
“देबस्प वही कापना करने योर है। 
“धोमहि ' उसी परम त्मा वा हम ध्यान 
करते हैं । “यो न” वही हमारो 'पियों” 
बुढ्धियों को उत्तम मुद्दा, कर्म तथा स्वमाव 
की श्रो7 ' प्रयोदयात्‌” प्रेरण।ा करे । 

सारांश यह है यह गायत्री मन्त्र हमें 
यहु बतलाता है कि सब से उत्तम भौर 
सबसे पवित्र प्र'ंना क्या है ? भौर किस 
मतलब के लिए हमें परमात्मा कीं प्राथना 
तन्ना स्तुति करनी चाहिए। वहीं पर- 
मात्मा मडलस्वरूप तथा मगलकारो है । 
मेरा और झ्राप सब का जीवन अप्गल से 
घिरा हुपा है ' हमें उठ मगलमय पर- 
मात्मा के ब्यान से ही ममल प्राप्त हो 
सकता है। इसीलिए हमें उससे सरैब शुद्ध 
तथा मगजकारी बुद्धि के लिए गायत्री 
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साप्ताहिक प्रायसन्देक्ष 


गायत्री मत्र की महिमा 





अज द्वारा प्रायना करनी चाहिए 


सयुक्तप्रात में एक लड़का था। 
उसका नाम था भ्राष्तनाथ। वहू बड़ा 
सुदर तथा रूपवान्‌ लड्का था। प्राय 
१६ वषथ प्र यु झच्डा वक्ता बी०ए० पास 
उसे भ्रवात% ज्वर प्राने लगा। धीरे धीरे 
ज्वर पूराना पड़ भया । तोन चार मास मे 
हो वह बहुत दबल हो गया उसे हिमालय 
बयत पर ले गये | मैं भी भ्रमण करता 
हुप्रा वहा जा प:चा | वो बडी सफाई 
थी | सफाई तो हुम इतनो रक्षत हैं परतु 
खुदा प्रर्थात ईदवर पूजा का नाम नहीं। 
चआहिए यह कि-- 


झ्रध्यल खुदाई दजए दोयम सफाई। 


भर्धात प्रथम ईदवर पूजा का ध्यान 
अन में हो फिर सफाई सुथराई का। उस 
युवक ने मुझे पहणान लिया परन्तु मैं 
ऐसे नहीं पहचान सका । उसने मुझे 
नमस्ते की। मैंने उसका नाम पूछा। 
उसने कहा प्राणनाथ मैं बकित रह 
शया । मैंने कहा भाई | तुम तो बडे 
प्रसन्‍न रहा करते थे। भ्रव बताझो क्‍या 
हाल है ? कहने लगा ससार मे सवत्र दु 
ही दुख है। पहने तो मैं साहस हार बैठा 
भा परतु यहा चला धाया तो कुछ दिन 
के उपराग्त प्रच्छा हो गया । 


एक फारती कवि का कथन है कि 
“मूर्ख नर शिक्षा ग्रहण करने वाली श्राँखें 
शोल धौर राजाभो महाराजाप्रों को दशा 
देख | तू तो किस गिनती में है। हस घुमने 
बाने झ्ाकाशा चक्र में फफकर कौन खराब 
नही हुप्रा ” केसर (रोम के सम्राट) के 
पहलों में तो मरूडियों ने जाले तान तान 
कर परदे डाल दिये हैं भौर ईरान के राबा 
प्रफरासियात्र के गुम्बज पर उल्लू तक्‍कारे 


बष्प रहे हैं| 


किसो का सप्तव सर्देव एक सा नहीं 
+ । ता भजिमाल करता है कि मेरा 
प्राशपुत्र ऐसा होगा वैसा होना। वह गह 
मही जानता कि मैं परमात्मा से होढ 
शोर हुठ कर रहा हू | उसने बड़े बड़ो की 
हुद तोड़ दी प्रभिमान च्‌र-चुर कर 
दिया । केसर रोम का एक बहुत बड़ा 
इज्जाट था। झपने समय मे उसके महलो 
मैं बड़ी धूम धाम रहा करती थी किन्तु 
प्रद उल्नू बोल रहे हैं। प्रतएव जो पुदुंष 
इुटिमान्‌ हैं वे भ्रभिमान से रहित होते 
है 

एक झौर फाश्सी कवि कहता है कि 
मुझे भपने क्त्रु की सृत्यु से प्रसस्‍्भ होने 
हा कोई कारण दिलाई नही देता क्योकि 
पैरा अपना जीवन भी तो श्यायी नही | 


सुनो ! दो धनी पुरुष थे । इनकी पर 
पर बड़ी लगती थी। सदेय लड़ते कगड़ते 
पते थे। खाने पीते बासे थार दीस्त 


उनके पास झाते | एक दूसरे की बड़ी 
नि दा करते | घनी लोगों के पीछे ऐसे 
लोग बहूत लग जाया करते हैं जो उन्हे 
लड़ा लडाकर ही अपना उल्लू सीधा करते 
हैं। एक दिन उनमे से एक धनी मर गया । 
यार लोग ब5 प्रस न हुए। खुश खुल दूसरे 
के पास परचे झोर कहने लगे कुछ 
खिलादए | आज बडा सुदर समाचार 
सुनायगे । उसने कहा पहल तुम बात 
तो करो । फिर खा भी तेना । वे बोले 
धापका भमुक शत्रु मर गया है। वह 
धरती निरा बुढ ही नही था। ससार मति 
को जानता था रुष्ट होकर कहने लगा 
भरे मूर्लो | इसमे प्रसनता की बात 
कया है ? मुभे कहते हो कि तुम्हारा क्षत्र 
मर गया परन्तु तम कभी नही मरोगे। 


इसलिए है भाहयो ! तुम यह मनुष्य 
जीवन पाकर कुछ शुभ काम कर जाझो। 
धथसे मुख्य काय प्रभु की उपासना करना 
है। परमेष्वर मगलस्वकप है जिसमें 
झमगल का ले भी नहीं । रसी का ध्यान 
करो तुम्हे सब सूख प्राप्त हो जायेंगे। 


एक था साधु । उससे किसी ने पूछा 
महाराज | कुछ ख ने की इच्छा है 

उसते कहा खीर खायंगे । थाली में 
लीर झा मई। ब” प्रसन होकर खाने 
लगे भूल तो मिट गई परम्तु नीयत नही 
भरी | उसने पूछा श्लौर लोगेरै उत्तर 
दिया ले क्‍श्राशे। दूसरी बार तीसरी 
बार पूछा तब मी न नही कीो। फिर कहने 
लगा श्र कुछ नमकीन ले आप्रो । नम 
कीन ध्राया वहू भी खूब खाया। फिर 
झचजीणन हो गया। हाय  हाम। करने 
सगा। गह भी कोई प्रातन्ट है ? धष्टे भर 
खुश फिर झमगल । दुनिया के सब काय 
ऐसे ही भ्रममल मूल हैं। मगल रूप तो 
परमात्मा ही है दुनिया के कंगडो को 
मिटाझो परम हमः से एकता पैदा करो। 
जब एक ईबर को मानोगे तो बेडा पार 
हो जायेगा ! 


मन्दिरो मे देखो | एक दूपरे से लोग 
कहते हैं. मेरे मन्दिर का परमेश्वर भच्छा 
है। हेरे मम्दिर का ईदवर भ्रन्छा नही । 
मूर्लो ! परमेश्बर तो एक है। बम तो एक 
है। मालो से सव ही देखते हैं। सूंघने का 
काम सब ही नाक से लेते हो । खाना मुख 
से खाते है । इन सबका साधन तो एक है 
फिर थम भलग झल्लव कैसे ? सव का घम 
जी एक ही है। जिसमे भेद भा गया वही 
अपधम हो बया धरम नहीं रहा। चोबे 
जमुना जी जायेंगे जमुना जी की जय 
कहेंगे । 'गगा जी जाए गगा जी की जय 
कहेंगे । कोई कहता है 'मसदा भ्रच्छी है 
कोई कहता है गोमती। बस लड़ाई ही 
खडाई है। कोई कदेवा ममल का ब्रत 
झज्छा है” कोई कहेवा, शुक्र का ब्रत 


भ्रच्छा है। कोई कहेगा झतिवार का ब्रत 
प्रच्छा है वा एकादगी भधषदछी है । 


ऊट की गदन टेढी होती है । किसी 
ते ऊट से पृष्ठा भाई! तम्हारी गरदन 
टढी क्‍्य है? ऊत ने उत्तर टिया तो 
कौन सा अग मेरा साधा है ? टागगें सीधी 
हैं भ्रथवा पीठ सभी कुछ तो टेडा है । 
हसी प्रकार तुम्हारा भी सभी कुछ टेटा 
ही है। इस सभी टे2पन का उतार फेंको । 
तुम तो मनुप्य हो ऊठ तो नही हो । 


केला ला। उसका छिलका उतार 
दो प्रन्दर से गृदा निकल ग्रायेबा। पोध्त 
लो | ऊपर का छिलका उतार दो। पोम्त 
के दाने निकल ह्रायगे | परत प्याज (गठ) 
में से कया निकलता है ?ै उसमे तो छिलके 
ही छिलके हैं। तम आने टेटपम के 
छिलके दूर कर हो श्र मनृष्य बन 
आध्यो । 


डाक्टर भ्रम्वंडकर ने जो पअ्रछतों के 
एक प्रसिद्ध नेता हैं विलायत में कहा था 
महाराज बटवान भी उस समय वही थे 
कि जब तक यह बसा व्यवस्था बनी हरई 
है. तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते । 
पर त मैं कहता 5? वशु-व्यवस्था है कहा ? 
ध्राप में तो जातियों का भेद डतना है 
जिसकी कोई मिनती हो नही । कोई खस्ना 
है कोई मल्होत्रा है कोई चढढ़ा है तो कोई 
सूरी इत्यादि । बस इन्हें मिटाओ्ओो कम से 
वर्ण व्यवस्था स्थापित करो | सब करत टूर 
हो जायेंगे । 


तप लोग छत ध्ठत का शोर मचा 
रहे हो । एक मुमलमान किसी गाय में 
चला गया | वहा एक घर मे ब्रह्ममोज था 
मुसलमान से किसी भ्रादमी ने कहा घर 
में चले जादो ब्राइरणा भोजन कर रहे हैं 
दो घड़ी के लिए ब्राह्मण बन जाग्रो यदि 
कोई पूछ तो कह देना कि में निकट के ही 
ब्राम का ब्राह्मण हू फिर यदि पूछे कि 
कौम ब्राह्मरा तो कह देना गौड़ । वह 
ब्राह्मणों में जा बेठा। हाथ धुलाने के 
समय उससे पूछा बया तुम कौन हो ? 
उसने कहा में भूखा ब्राह्मण हू। इस 
गाँव भें झाया था। किसी ने कहा ब्राह्मणों 
का भोजन है यहाँ चला झाया । 
उसने पूछा कौन ब्राह्मण हो ” इसने 
जय ब दिया गौड | उसने पूछा कौन 
गौड़ तो यह कहने लगा या खुदा गौड़ों 
में भी प्रोर ? 


यूरोप में ही देख लो यदि किसी से 
कभी तुम पछो कि तुप कौन हो ? तो 
उत्तर मिलेग"ः सौदागर बलक या 
कोई शोर | परस्तु तुम्हारी यह शखला 
तो समाप्त ही नहीं होती | यह तो उसी 
दिन खत्म होगी जब तुम्हारा भम्त हो 
जायेगा । परस्तु परमात्मा पर विदवास 
रखो तो एकता पैदा हो जायेगी । 

झाजकल के पढ़ लिखे कहते हैं कि 
“छम कोपशोर ईश्वर को छोड दो । 





मैंने कहा ला भ्रज्छा छाड देते हैं प्रव 
कौन सा माग पकडें ? क्या धम को छोड 
कर प्रधम का माग पकड़ें ? उसने कहा 
नहीं। तो मने कहा धम को भी छोड़ 
6 झ्रधम को भी छोड ? तो क्या कर ? 
मेरे भाई कोई प्रक्ल की बात तो करो । 


तत सवितर॒ जिस परमात्मा का 
नुम स्मरण्ण करते हो वह सारे ससार का 
उ पादक है। यह बना हुप्रा ससार भपने 
बनाने वाते की तस्वीर टिखाता है। एक 
उद कवि का कथन है-- 


जेहरए तस्वीर से 
शक्‍्ले नुस्तविर देखना । 


परमात्मा ने कैसा ससार बनाया? 
जगत का चित्र तो देखो कितता प्रदभत 
$ ? झ्रतएतव ग्रटवृत संसार को बनाने 
वाला स्वामी भी श्रदभुत ठी है । 


वरेण्यम परमात्मा का उपदेश है 
कि धन को ग्रहण क्रो पर तु उत्तको 
ग्रटश करने की बुद्धि होनी च हिए। बाहु 
बल से उसकी रा करो चुभ काय में 
उसे लगाने की बुद्धि हाना चाहिए मरत 
समय सब कुछ यही छोड जाना पड़गा । 
सिकस्दर के पास मरते समय कितनी 
दोलत थी यूरोप व ले यूनान को ग्रतना 
गुरु मानते हैं। उहोने उससे बहत कुछ 
सीखा । सिक”र जब मरने लगा तो 
उसने प्रज्ञादी मेरे मरने के बाद एक 
काम करना । जितनी दौलत हाथी धोड़ 
इत्यादि हैं सब मेरी भ्रथी के साथ चलें। 
एक प्रार धतर दोलत रह भश्ौर दूसरी भोर 
हाथी घोट। मेरे खाली हाथ कफन से 
बाहर रह | उसका भ्राशय था कि सब यह 
शिक्षा ग्रहरा कर कि सत्र कछ यही रह 
जाता है मरते समय कछ भो साथ नहीं 
जाता 


एक ज्दू कवि ने कहा है कि 


बेरी का गिला न कर साफिल । 

रख तसल्सो कि व सुकहुश था ४ 

इसने मो इथन जहा में शुलआरे 

बकक्‍्ते रहलब किसी कने जर या। 

के जया साथ कुछ न लिकस्दर 

हाथ खाली कफन से बाहर था।। 

प्र्थात ह मूल  पभ् ने निधन होने 
की शिक यत न कर यह सोच र द्ान्ति 
कर ले कि तेरे भाग्य में यही बदा था। 
देख ससार म क्रितने धनपति हा चुके हैं । 
उनम से किसी के पास भी उनके भ्रन्त 
समय कुछ धन सम्पत्ति देशी है । प्िक दर 
जैसा प्र भाव गाली महा राजा भी ग्पने साथ 
कुछ नही ले यया। जब वहू मरा तो 
उसके हाथ कफन से बाहुर निकले थे भशौर 
खाली थे । 


सुदर मकान बनाझ्ो घन सम्पत्ति 

जमा करो किन्तु यदि तुम उन्हे भपने 

साथ भी ले जाझो तो नही ले जा सकते । 
(धैष पथ्ठ £ पर) 


मैं झत्र किसी पुस्तक को 
झमालोचना करने से सकोच भ्रनुभव 
करता हैं। रई मित्त यदा कदा प्रपनी 
कृतियों की ध्मीक्षा करने के लिए प्रेरित 
करते हैं परतु मैं प्राय प्रसमथता प्रकट कर 
देता हू । भभी कुछ दिन पूर्व डा० विष्य- 
बघु जी ने डा० सत्यकेतु जो लिखित भाव॑ 
समाज का इतिहास का द्वितीय खण्ड 
दिखलाया तो मैं इसे पढने का लोभ 
सवस्श न कर सका | मैंने यह पुस्तक 
सारी तो नहीं पढो परन्तु इमें विहृमम 
एष्टि मे भ्रवश्य देखा है । 
ग्रव उायोगी है| स्थान स्थान पर बडी 
मूल्यवान्‌ जानकारी दी गई है परन्तु इस 
अ्रथ के रचते के लिए सारी उपलब्ध 
प्रकाशित वा सम्बन्धित सामग्री का भी 
लेखक महानु भावों ने उपयोग प्रयोग नहीं 
किया | यह बडे खेद की बात है। कह्दी 
कही तो बहुत अधूरी जानकारी दो गई 
है। कुछ भूले भयकर हैं जो भ्रजरती है। 
कुछ एक भूले हम यहा देते है 
१ महषि दयानन्द जो के बलिदान 
के समय स्थापित आयसमाजों की जो 
सख्या दी गई है। वह भ्रप्रामाणिक है। 
निदच्चय ही तब इससे अधिक समाजे 
स्थापित हो चुकी थी। 
२ प्रायंत्माज के प्रचर का इति- 
हास लिखते हुए प्रायसमाज के भजनो- 
पदेशको की चर्चा नाममात्र की भाई है। 
कई भजनोपदेशको ने ऐतिहासिक महत्त्व 
का काय किया उनका नाम तक भी नहीं 
दिया। श्री महाशय लाभचन्द जो का नाम 
मैं उदाहरण के रूप में देता हू | हरियाणा, 
पंजाब के कई बद भजनोपवेशक जिन्हें मैं 
ने स्‍्व्य देखा--उनका नाम न पाकर 
दुख होता है । भ्राय प्रादेशिक सभा पजाब 
था झाय प्रतिंनधि सभा पंजाब के भज- 
नोपदेशको से भ्रतिरिक्त उन्त र प्रदेश मध्य 
प्रदेश था निजाम राज्य ने भो कई नामी 
भजनोपदेशक पैदा किय । स्वामी बेषड़क 
जी, महाद्य राजपाल, मदन मोहन श्री 
सन्तराम पुरी श्री हसराज (भ्रभी भी 
जीवित हैं) श्री ज्ञानचन्द, प० मेहरचम्द, 
कर्म चन्द, प० प्रार्यभानु जी धारूर, श्री 
तेजमानु, श्री जसवन्तस्िह वर्मा भ्ादि 
की चर्चा ही नहीं । कई भजनोपदेशक 
हाज कीति के शिखर पर हैं परन्तु १६४७ 
ई० से पूर्व ही कार्म क्षेत्र मे थे, उनका नाम 
झाना चाहिए था। यथा प० प्रोमृप्रकाश 
वर्मा, प० बेगराज प्० नरदेव जी स्नेही, 
प० प्रेमचन्द जी (मिजाम राज्य) प्रपनी 
सेवाप्रो के कारण प्रस्यात हो चुके थे । 


३ शझ्रछत शब्द का प्रयोग न किया 
जाता तो ठीक था। दलित शब्द का ही 
हम झायों को प्रयोग करना जचता है । 

४ रवामी स्वतन्त्रतानत्द जी युह- 
त्याग से थुव॑ ही भाय॑ विचारों के हो चुके 
ये। इस ग्रथ मे लिखा गया है कि प्रथम 
विदेश यात्रा से लौट कर झाय॑ विचार 
के बने, यह ठीक नहीं | स्वामी जी को 


साप्ताहिक 'झायेसन्वेश 





समीक्षा 


आयेसमाज का इतिहास 
(द्वितीय भाग ) 


लेखक -- डाक्टर सत्यकेशु जो थ उनके सहयोगी 
समीक्षक प्राष्यापक राजेगा जिल्लासु' बेद सदन ग्रबोहर 


ग्रायं बनाने वाले महन्त बिष्ण॒दास जो 
का नाम न देता भो भूल है। प० विष्णु 
दाप्न जी का स्वामी वेदानन्द जो, महाजय 
कृष्ण, १० चमृाति जी श्रदि धब सम्मान 
करते थे । स्वामी सवंदानम्द जी भी उनसे 
वद्यक पढ़ते र- । 

५ बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों के पञाब के प्रचारकों में वीर सोम- 
राज मास्टर बरशीश राम, महाशय 
चिरड्जी लाल जी प्रेम वा प्रमृतसर के 
प० जगनन्‍ताथ जी के दोनो भाइयों का 
नाम नही । 

६ बीर तुलतीराम का बलिदान 
१६०३ ई.० में नहीं हुभ्रा। उन्होंने सन्‌ 
१६०४ में वीर गति पाई। 

७ प० रामणरणा जी चम्मा की कर्चा 
तो है । उन्होने दलितो के लिए स्त्रियों 
के लिए जो अविस्मरणीय कार्य किया 

झोर जो यातनाएं सही उनका वरान 
होना चाहिए था। वह ससयासी बन गये 
थे यह भी लिखना चाहिए था । 

८ पृ० १६३ पर १० रलाराम जी 
की प्लेग मे सेवा का वर्शोन है। वहा 
जिस ईसाई पादरी का वाक्य दिया है। 
उस पादरी का नाम नहीं दिया और वाक्य 
भी ठोक नहीं दिया। वह ईसाई पादरी 
थे स्टोक्स जो स्वामी सत्यानन्द बन गये । 
प० रलाराम जी ने देहली रावलपिण्डी 
झादि मे भी प्लेग पीडितो को सेवा को 
थी। इसका वरणंन मुझे इस ग्रथ भे मिला 
नही । 

६ पृ० १३० पर श्री देवीदास जो 
का नाम है। उनका पूरा परिचय नही 
कि वह कुशल लेखक विद्वान थे।झौर 
उनके भाई दीनानाथ जी भी बंसे ही 
भाग मिशनरी थे । 

६० १० ७३२ पर भ्रमरीका जाने 
वाले झाये वोर कानाम भ्रशुद्ध दिया 
है । उनका नाम जेंदाराम था। 
उन्हें मण्डाराम भी कहा धाता था। 

११- स्यालकोट की दलितोद्धार 
सेवाहझ्ो मे वीर सामचन्द का नाम तक 
नही दिया। बही तो दसलितोद्धार के प्रथम 
कर्णधार थे । 

१२ पजाब में दो दल मूसराज के 
अग्नेजी भाषण के पभगले वर्ष बने। यह 
वच्य इतिहासकारों को नोट करना चाहिए। 
मुलराल सरकार का जासूस वा, यह बात 
लिखने से ये इतिहास सेखक क्यों मय- 
भीत हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। 





प्रादेशिक धमा बनने पर भी प्रादेशिक 
समा व ले भी लोगो से मास मक्षण छुडाते 
थे यह भी इसमे नहीं दिया।ग्राप मजट 
में मास के विरुद्ध जोरदार लिखा जाता 
था। 

१२ इतिहास तो १६४७ तक का 
दिया है परन्तु विदेश प्रचार मे उपर्ृदध 
जीवा प्रोमुप्रकाश जी त्यागो की भी जर्चा 
है। यदि ऐसा ही करना था तो प्रि० राम- 
सहाय जी की भी चर्चा कर देते । वह 
त्रिदाद मे प्रचार करते हुए, वही चस 
बसे । 

१४ राजस्थान के प्रचारकों की 
चर्चा मे भो कई महत्त्वपूर्ण नाम छूटे हैं। 
यथा मास्टर रुद्रसेन जी शाहपुरा, हकीम 
समब्तराम जी प० बिष्णुदत्त जी, श्री 
वजी रनद जी विद्यार्यी, महता जेमिनि जी 
जैसे यशस्वी प्रायं पुरुषों ने राजस्थान में 
बेद प्रचार के लिए भ्रमृल्य समय देकर 
कीति पाई। 

१४ फीशेजपुर के भाय॑ प्रनाथालय 
का स्थापना वर्ण ठीक तही दिया। उसके 
सस्थापक मथुरादास जो का नाम ही 
नही दिया। ऋषि के प्राशीर्वाद से उन्होंने 
यह महान्‌ कार्य हाथ मे लिया । 

१६ पृष्ठ १३६ पर “मालेमहे' ग्राम 
में शुद्धि वा दलितोद्धार के प्रदुभुत कार्यों 
को चर्चा है। इस ग्राम का नाम मालोमहे 
था। यह मालोमहेर भी कहलाता गा। 
इस ग्राम के बारे मे प्राचार्य चमूपति जी ने 
ज्खि है कि ध्रायंसमाज को स्थापना के 
पश्चात्‌ यहा ऐसा कार्य हुआ है कि यहा 
छूतछात का किसी को भो पता नहीं। 
यह तथ्य दिया जाता तो भ्रच्छा होता। 
झाचाय॑े चमूपति जी का लिखा स्वंथा 
यवार्थ है। मुझे ११-१२ बर्य की भायु 
तक पता ही नही था कि हिन्दुझो मे कोई 
प्रस्पृष्य भी समझा जाता है। भछत क्या 
बसा होती है, यह मेरी कल्पना से बाहर 
की बात थी। मेरा जन्म इसी ग्राम में 
हुमा । 

१७ पृ० २३५ पर मुरादाबाद की 
चर्चा में श्री पं० क्षेमकरण दास ज़िबेदी 
का नाम ने देता मूल है। 

६८ पृ० २८० पर उपाध्याय थी 
की एक पुस्तक का नाम वैदिकस्मृति 
दिया है। यह ठीक नहीं । पुस्तक का नाम 
पार्यस्मृति था। 

यहीं पर लिखा है कि झापने डौ० 
ए० यी० एकल की तीस वर्ष सेवा की | 


२६ जून १६८५४ 





यह ठीक नही। उपाध्याय जी २६ जुलाई 
१६१८ ६ई० से लेकर ११ जुलाई १६३६९ 
तक हस स्कूस की सेवा में रहे | बीच 
में एक बर्ष कोल्हापुर भी लगा थ्राए भौर 
हैदराबाद सत्याग्रह मे भी समय दिया। 
इस प्रकार बह बीस बर्ष से भी योडा 
समय हस स्कूल में रहे । 

१६९ कोल्हापुर के प्रसग से प० महेन्द्र 
प्रताप जी वा उपाध्याय जी का नाम ही 
नही । 

२० झोलापुर के उपदेशक विद्यालय 
का बरोन कही नही मिला । 

२१ प० भाय मुनि जो प्रादेशिक 
सभा के साथ भी काम करते रहे । यह 
चर्चा नहीं । वही पंजाब भाय प्रतिनिकि 
सपा के प्रथम उपदेशक थे । 

२२ पध्रायंसमाज के दूसरे शहोद 
वोर चिरठ्जीलाल जी की चर्चा तृक 
नहीं । वह ऋषि के बलिदान के दस्त वष 
बाद शहीद हुए । मेरे द्वारा लिखा उनका 
जीवन चरित्र मिल ही सकता था। प९ 
चमूपति थी स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भा 
उन पर जो कुछ लिखा है वह मिलता है । 

२३ मोपलह विद्नोहके समय दुखियो 
की सेवा के लिए मेहता जेमिति भा गये 
थे। उनका नाम नहीं दिया । मह॒ता 
जेमिनि सम्वासी बन गये। यह कही 
नही लिखा। वह भ्रग्रेजो भी जानत थे, 
यह कई बार लिखा है। इसकी भाव- 
इ्यकता ही न थी | यहो लिखना पर्याप्त 
था कि यह बी० ए० करके वकील बने । 
वर्षों वकालत करते रहे । 

२४ केरल मे वेदिक धर्म प्रचार की 
चर्चा हो नहीं। श्री विश्वनाथ त्यागी 
मुरादाबाद वीरवर काहनबन्द बर्मा, 
नारायणदत्त जी जैसे विद्वानो ने वहा 
वर्षों कार्य किया। हमे प्राज ही सूचना 
मिली है कि ५० नारायण दत्त जी सिद्धांत 
भूषण चल बसे हैं। 

स्वामी भ्रद्धानन्द जी के गायरूप सत्या- 
ग्रह की चर्चा मुझे दिखाई नहीं दी। शसमे 
केरल के महान्‌ नेता मन्नत पद्मर ते 
ने भी भाग लिया। स्वर्गीय मन्‍्नम केरल 
के (॥८०५४॥60 |(॥09 बाने जाते 
थे। उन्होंने स्वय मुझे यह बताया था। तब 
स्वामी श्रद्धातन्द जी की केरल के महान 
सुधारक महात्मा नारायण स्वामी जी से 
भी मेंट हुई थी। यह नारायण स्वामी थी 
की प्रग्नजो को एक जीवनी में श्राता है। 
नारायण स्वामी जी महाराज श्रद्धानस्द 
जी से बड़े प्रभावित हुए। उपाध्याय श्री, 
पं० मदनमोहन विद्यासागर, रवामी स्वत- 
्वतानन्द जी महाराज (चार बार केरल 
बये ) स्वामी प्रवानन्द जी भी केरल में 
प्रचाराय गये । कही भर्चा नहीं मिली । 

२४ प० चमूपति जो को पुस्तक 
का ताम योगेश्वर कृष्ण था। गुरकुल 
काँगडी से ही छपी थी प्रोर सेद है कि 
गुरकुल के इतिहासकारों ने ही ऐशी भनूठी 


(झेष पृष्ठ € पर) 


की 


२३३ जन १६८४ 





साप्ताहिक प्रायसदेश 





सिख अकालियों से सावधान रहें 


ग्रायमदेश के २६ मई १६५८४ के 
अक में सरटार सत्ये”्पालाव4ह द्वारा 
लिखित सिलो के ग्रपमान का कारण 
झकालीलल लेख में व्यक्त लिचार त य 
थपूणा एवं महत्त्वपुरण हैं। 
निहवय ही प्रकालो हल ने श्रपने 
जमसंपराबमे सदियों स चले भा रह 
प्रगाढ टि दू सिख सम्बधो मे दरार ढाल 
दोहे सन्‌ १९४६ मे क्िप्स मिटरन के 
सामने पथक सिख राज्य की भाग की 
फिर पञजाबी सूब का निर्मारगा कर पजाब 
को प्रौर छोटा कर लिया १६८० से पजञाव 
में बल रहो आरातकवाटी गतिविधियो का 
स्पष्ट विरोध न कर उनका सके समथन 
किया फिर प्रानदपुर साहिब प्रस्ताव 
पर जोर देबर पजात्र मे श्ाति स्थापित 
होते की प्राष्याभ्रो परपानी फेर दिया भौर 
झब राष्ट विरोधी वक्तव्य दे तथा श्रीमती 
गांधी के हत्यारों को सम्मानित कर 
रुभातकवातियो को बढ़ावा दे रहा है | रपट 
है कि उसकी नीति सिखो तथा देश टोनों 
के जिए हानिप्रदहै यदि उनकी पृथकता 
बाटो नीति के कारता उत्पन्न गलतफहमी 
के विकार मिख युवकों ने श्रीमती गाघी 


वाषिको त्सव सम्पन्न 


शि८ मई साय ७ बजे भर यसमाज 
हुृट्सन लाइन में प्रायः कुमार सभा 
जकिग्जवे का वार्षिक उत्सव श्री सरदारों 
लाल वर्मा भूतपूव प्रपान भ्र'्य प्रतिनिधि 





सभा की प्रध्यक्षता मे मनाया बया। भ्रष्यक्ष 


अहोदय ने प्राय कुमार सभा के सगठन 
को झ्रोर इढ करते पर जोर दिया श्रौर 
आभा के सस्ते वैदिक साहित्य की प्रशता 
की भ्रां खरंतीलाल भाटिया मत्री प्राय 
समाज हनुमान्‌ रोड ने प्र'त्मा के विकास 
पर हो मातव की उ तति निभर है पर 
ऋपने विचार प्रकट किए । 
श्रो देवेद गुप्ता (स्वागताध्यक्ष) ने 
श्रभा की वार्षिक रिपोट पढ़ी इसके परचात्‌ 
हम सत शचरद्र पप्तोजा को उनती कय 


की हत्या न की होती तो निरथय ही 
हो पञाब के बाहुर सम्पूण देश में बसने 
वाले सिखों को न तो तबाही का सामता 
करना पढ़ता झौर न प्रपमानित होता 
पडता । 
दूख का विषय तो यह है #ि उसका 
उपरोक्त राषप्ट विरोधी गतिविधिया निर 
तर बत्ती जा रहो हैं जिनका हा परि 
णाम है कि उत्तरी भारत के कई नगरो मे 
झ्रातकव दियो ने ट सतजस्टर बमो को 
रखकर सैकडो लोगो को मौत कं मह म 
टकेल दिया तथा पंजाब में अ्रनेक लोगो 
की हत्याश्रो का नया दोर प्रारम्भ हो 
चुका है। उनकी उपरोकन कारगुजारिया 
यदि भविष्य में पुत सिख कौत पर मुसी 
बत लायें तो भ्राइचय नही होग । 
श्रावव्यकत है कि देश के सिव इति 
हास प्रसि. महा ।जा रणजीतसिह तथा 
महानू टाहीट वर भगतसिह की महान्‌ 
परम्पर ओ का अ्रनु क रण करें तथ प्रका 
लियो से साववान रह । 
लेखक 
शकुनच-द गुप्स विद्यावाचस्पति 
लालगज जि०-रायबरेला 


कुशलता के लिए सम्मानित किया गया 
डा० साहिब के कर कमलो से पारितोषधिक 
बाटे गये | डा० साहिब न कहा कि शिक्षा 
सस्थानों को शिक्षा के साथ साथ लघु 
उद्योगों की शिश्वा भी देनी चाहिए । इसमे 
पूथ २४ प्रप्रेन को सभा के स्थ पनादि स 
पर सभा के प्रधान श्री परीलित सहगल 
हारा ध्यजारोहण कया गगया। इसके 
"जात * धमाल मत्री प्राय प्रति 
निधि सभा ने 'भनुमव पर भाषण दिया 
और कहा कि प्राय कुमपर सभा का प्रका 
चन विभाग प्रति उत्तम है। २४ प्रप्रेल से 
१७ मर्द तक २४ दिन मत भिनस्‍्थातों 
पर वेद प्रचार होता रहा भौर प० सत्य 
काम वेद/लकार के प्रवचन होते रहे । 


उमेश कुमार बत्त र। (मन्‍्त्री ) 


आपरयंसमाज दीवान हाल शताब्दी 
एक निवेदन 


प्राषवको यह ज नहर हारक प्रसन्नता होगी कि भाय जगत्‌ का विख्यात सस्या 
ध्रायंसमाज दोवान हाल दिल्ली सन्‌ १६८४- ४५ में भ्रपगी शता«दी कह समारोह 
पूर्वक मनाने जा रही हैं। शतःवोी के भवसर पर एक श्रश्युत्तम बृहत्‌ स्मारिका के 
प्रकाशन का निरचय किया गया है--जिसमे प्रायसमाज दीवान हाल के सौ वर्षों का 
विस्तृत तिहास तथा वेदिक धम के सम्बध में सम्रहरीय सामग्रो होगी। मावी युवा 
पीढी के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम कर सकतो है । 

अपने स्थापना काल से ही यह क्रमसमाज ज्ञाय जयत्‌ की मुर्य गतिवि 
बियो का प्रमुख के " रही है। तथ। इस समाज में श्राय जगत्‌ क भ्रधिकांश मूधन्य 
सयातिमों विद्वानों नेताओं तथा कायकर्ताशों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भ्रापका 
तबा ग्रापके परिवार का इस सप्ताज ते विशेष सम्ब्रछ रहा है। भ्ाशा हैं इस 
समाज की प्रनेझों ऐतिहासिक घटनाएं जो स्मारिका के लिए ग्रावश्यक हो सकती हैं 
आपके प्रभुमव मे भ्ायो होगी। भ्रत भ्ापत विनज्ञ प्रायथना है कि भ्रपने बहुमुल्य 
शस्म रणों को लिपियद्ध कर शीघ्राहिशीक्र भिजकाकर कृताथ कर । 





मूथचरद्र मुप्त 
मत्री 





गायती मत्र की महिमा 
(प्रष्ठ ७ का शेष ) 

छनपति मृत्यु काल तक घत का रयाल तो 
रखताठटे उयपरमर रटाठ़े इघर कह 
रहा है कि मेरे घतक ग्रधिक ब्यय न 
करना। झो सूख त्‌ तोमर रढा है 
ईइवर क॑ चरणों में ध्यान लगा। परन्त 
क्या कर ? माया भमता उपे नही छोडती । 

वाइ र में श्रापफ्ा एक मित्र मिल 
गया वह एक द्रकात पर बैठा था दूवानत 
दार का भी सित्र था। प्रापने उसे प्रयने 
साथ ले जाना चाहा। परत दकानदार 
ने उसे रोकना चाहा । उसका एक हाथ 
आपने पकड़ा दूसरा हाथ दकानदार ते। 
खेंचात -ी ध्रारम्भ हुई। तह कहता है 
भाई! मम तकक्‍लेफ हाती है परन्तु 
आप में से कोई भी नहीं मानता यह 
सब बेसमझी की बत है । 

यहा तो रांते श्राये थे कया जाओगे 
भी रोते हीं। चाह्टिए तो यह था कि रोते 
झाये हो ?सते हुए जाग्रो. ६सलिए मेरे 
भाए | ससार के सब काम करत जाप्रो 
परत मरत समय उनकी तरफ ध्य न न 
रखो । ससार मे जीव सदेव रहने के लिए 
नही भ्राते । सक्तार को तो एक न एक दिन 
छोडशना ही है श्रतएब परमात्मा को ग्रहण 
करो वहो ग्रहण करने योग्य है। प्रयने 
विचारों को पवित्र बनाप्रो | परप्तात्मा के 
निक्रट होते जाप्रो । अब तक मन पतित्र 
नहों होता तब तक उसकी प्राप्ति नही 
होगी । धन को दुबल प्रादमी नहीं समाल 
सकता। मनुष्य का हृदय महादेव का 
सादर है यही क्यो उसका मन्दिर तो 
सारा ससार है। सोधघ माग पर चले चलो 
उसकी उपासना करो बुद्धि को सुमाग 
पर सगाझो बस इसी स तुम्हारा कल्पाण 
होगा। यहा गायत्री मत्र का उपदेश है 
और यही उसकी महिमा है। 








आयंसमाज का इतिहास 
(पृष्ठ ८ का शष ) 

पूम्तक का तम अण॒द़ दिया है। रगीला 
रसून की चर्चा &79[0 /#ता0८ववा 
विचारधारा के इतिहात मेखक प्राय 
करते हैं इस दतिहास में भा उसको चर्चा 
है। खब है कि हमारे इन म ये महानु 
भावों ने यह नडी लिखा कि रगीला रसूल 
क्यो लिया गया । न ही यह लिखा गंया 
कि अब तक गाघी जी न॑ रगीला रसूल 
पर ग्रापति नही की थी तब तक कही 
भी मुतलमानों ने दस पर झापनि नही 
की थी। यर भी लिख देते तो इल्हित 
पूरा होता कि गाधी बाबा ने उस्नीसवी 
सही का महष प्रादि अश्लील घटिया 
निराधार पुस्तक के विरोध में एक भी 
शन्नक्हा। 

२१ एक बात प्रौर लिखकर समाप्त 
कर द कि गोपीनाथ न महा मा मु पीराम 
वा वरजीरच 7 जी पर प्रभियोग तल या । 
र्सम गोयानाय पि गया | इस ग्रत्नियोग 
के समय ग्रायसम न के टोनो पत्र डटकर 
मु गराम जी के पाछ ये । ? नो पक के 
ग्रष्प वकीला का मु शीराम जी का सम 
थन प्राप्त था टलब टी के उसयुग में 
भी सिद्धा तवा सम तन प्र चो लगते हो 
दल दो होते हुए भी श्राय्यों का दिल एक 
होता थ । इस प्रभियोग का वऱन कही 
मिला नही । 

नही १८ ८ ई० मेघम के लिए 
सब से पहल जेल यात्रा करने वाले प्राय 
सुभारक चिरऊजी लाल जी के ग्रभियोग 
का वगान है । 

कोई भी लेखक झ्पनी पुस्तक में 
सब कुछ तो दे नही सकता फिर भी यो 
भूलें थी प्रौर जो बहुत महृत्वपूणा +मिया 
पुस्तक में रही मैंन वे सुभा दी है। 

श्राशा है इतिहास प्रमी मरी इस 
समीक्षा का ध्यान में रखगे । 





प्रतिक्रिया 


बछुबर 

हर व्यक्त के अपने तेवर हते हैं। 
अपना चिस्तन मनन शौर उसकी प्रा 
उयकित हो । है। शब्द तो हम लोग श द 
को 7 से ही लेते हैं पर उनका सयोजन हम 
प्रपने अपने ढग से करते है | यही शैली 
कहलाती है। प्राप क ?टब्” चर न श्ौर 
उनका संयोजन भ्राना निरालो “पवस्था 


शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता 


श्री प्राय गुदकुन वित्तोौड़गढठ को 
माध्यमिक कश्ाप्रों के लिए प्रावक्षण 
प्राप्त व्याकरणाबाय (प्रावीन) तथा 
ग्रग्रजी गशित वितान भूगोल संस्कृत 
एवं हिंदी के सिए प्रशिश्िित स्नातक 
स्नातकोत्तर भ्रध्यापको के शावेदन पत्र 
उनकी योग्यता विवरण सहित ३० जूस 
तक ग्रामन्त्रित हैं। भायु सोमा २३ से २४ 
तक वेतन होकर योग्यतानुसार इच्छक 
मह नुमाव भावेदन कर -- 

मुख्याधिष्ठाता 


ओ प्रार्य सुरुकुल जित्तौडगढ, 
राजस्थान ३१२०० ३६ 


रखता है । इसमें प्रोम भी है प्रसाद भो 
प्रोर म धुय्‌ गुण भी । धरभी प्राप को इस 
पत्र को ध्ौर आगे प;चाना है झ्राप से 
बहुत सी प्रपक्षाए जुड़ो हुई हैं। 
श्रप सीकर स घूल फून हो जाली है। 
बनें प्रालसी तो बढ़ार सो जाती है | 
शुभाकाली 
सारस्वत मोहन मनीषी 


निर्वाचन 


भ्रयसमाज महरौलो का वापिक 
चुनाव १६८५ का सम्पन हुप्रा जितमे 
निम्नलिखित पट।धि7री चुने गए-- 
प्रधात -- श्री बनवारीलान जी गुप्ता 
उपप्रधान-- श्री घार झ्ार प्राय 
सूभाष जा कुमार 
सोहनलाल जो सत्रवाल 


सम्त्री--- श्री मदनलाल जी 
उपमन्त्री--- श्री इन्द्रकमार तनेजा 
रप्रेशकक्‍म्ट जो 
कोषाधष्यश-- श्री बीरेम्द्रकुमार झाय 
मदनलाल 
मत्री 


१२० 





._ समाचार-सन्देश | 


साप्ताहिक 'भायेंलन्देदा' 





खार्मी विद्याननदद जी सरखता प्रधानमन्त्री 
श्री राजीव द्वारा सम्मानित 


भाय विद्वत परिषत्‌ के सयोजक 
श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती को 
उनवो तत्त्वमसि पुस्तक पर उत्तर प्रदेक्ष 
संस्कृत प्रकादमी की प्रोर से प्रघानमन्त्री 
क्री राजोब गाधी द्वारा ५ ०८००/ रुपये 
का विशेष पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से 
सम्मानित किया गया | यह समारोह ७ 
मई १६८९१ को तीनमूति भवन में उत्तर 


द्वारा सम्मान किया। पूज्यवर स्वाप्री जो 
को सरकार द्वारा सम्मानित तथा 2 रस्कृत 
किया जाता भायंसमाज सवा वेदप्रेमियो 
के लिए गये का विषय है । 

दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिषि सभा तथा 
दिल्‍ली को प्रावंसम जो पभ्ायं शिक्षण 
सम्थाओं की ओर से हम उन्हें हादिक 
बच्चाई देत हैं तथा रनके दीर्षायु की प्रभु 


प्रदेश के राज्यताल की प्रध्यक्षता में सम्पन्न से कामना करते हैं। 


हुआ व सुस्यमन्त्री श्री नारायण दत्त 
तिवारी ने सभी विद्वानों का माल्यापर्ण 


डा० घमंपाल प्रार्य 
सभा महामन्त्रों 





महाराणा प्रताप जयन्ता समारोह सम्पन्न 


खण्डवा, दिनाइ ३१-५-८५ प्राय 
समाज म दर मे भी गग।बरण जो मित्र 
पूर्व बिधायक को प्रध्यक्षता में महाराषा 
प्रताप जयन्ता का झ्ायोजन टुश्ना । मुल्य 
भतिथि श्रा राजनारायर्णाक्षद्‌ वियायक ने 
सारगर्भित शब्दा म कहा कि महाराणा 
प्रताप के जाबन स प्ररणा 4न ४ वेतमाच 
राप्ट्राय समस्या हूल का जा क्षकवा हू । 
शा एन० (एस वमा प्राध्यापक न कहा 
कि इस समय दशा मे भदृृ'राणष। श्रताप 
जँसे उठात्त भरित्र का १रम #ऋवश्यकता 
है। ठा० वृजन्द्रतिहु न कहा महाराणा 
प्रताप म॑ हिन्दू एवं भपनी मातृभूस के 
प्रति भ्रभाट नह था। श्री राषवन्द्रराव 
मण्डलाई न कद्वा [के मद्ाराण प्रताप ने 
जो ताज पहना था, वह काटा का था। 


निवाचन 


झ्ायसमाज लल्लापुरा वाराणसा का 
बादिक निवाचबन २६-५-८४ का श्र मेया 
लाल प्राय की प्रध्यक्षता मे भ्रागा्म! व 
के लिये तोचे लिखे भनुसार हुआ-- 





श्री मवालास धायें प्रधान 
श्री प्रेमचन्द्र श्राय छपप्रधान 
श्रां कमसाकान्त जी ग 


श्री खक्ष्मीनारायण भ्ाये मत्री 

ओर कन्हैयालाल झाय उपमन्त्री 

थ्री राजेन्द प्रसाद जी भ्रार्य ,, 

थी बुद्धदेव भार्य कोषाध्यक्ष 

श्रो रामगोपाल जी प्राय प्रचार मम्प्ती 

क्षी मदनलाल आय उपप्रचार मन्‍्त्रो 

श्री सत्यप्रकादा झ्राय॑ पुस्तकाध्यक्ष 

श्वी नरेन्द्रनाथ झाय॑ प्रधिष्ठा प्राय 
दीर दस 

श्री रामकृष्ण भाय॑ प्राय-व्यय निरीक्षक 


बुद्धदेव भ्राम 
स्यवस्थापक 


मवाड हू एसा राज्य था, जो श्रकबर के 

सामन नहा भुका । डा० जगदोश चन्द्र 

चोरेन कहा कि ऐस पभ्रायोजन से महा 

राणा प्रताप क चरित्र का सन्देश फेलाया 

ज। सकता हू । श्रा गद्दाराम न प्रस्ताव 

रखा के मध्यप्रदेश शासन माध्यमिक 

स्तर का पाठ्य पुस्तकों म महाराणा प्रताप 
विवकालन्द, _ शिवाआ जंस महापृद्षों 

के पाठ जोड़ । इसका समथन भा हारा- 

लाल धाय न किया । 


आातंविया का स्वागत पांण्डत राम- 
चन्द्र भ्राय ने किमा । सस्था को ग्रतिवि- 
थियो का जानकारो भा कंलाशबरुर 
पलावाल न दा। आाजार प्ररशत जे जुज- 


किशार सकरगाय ने किया । 


अक्षवय अशक्षण शिविर 

आत्मशुद्ध भ्राश्रम बहादुरगढ़ जिया 
राह्रक व २४ जूत स ३० जून तक ब्रह्म- 
चय प्राशक्षण सिंवर का प्रायाजन किया 
गया है। इस अवसर पर योगिक |क्याप्रो 
का सिखान तथ। अवचन क॑ लिए उच्च- 
कोटि क्‌ बिद्वानू सन्‍्यासो महात्मा पार 
रह ६ | इच्छुक महानुभाव जो १४ वर्ष 
का आथु स ऊपर हो प्रपने भोश्वम के 
विस्तर तथा ऋतु प्रनुकृल वस्त्र झ्रादि 
लकर पहुंचें। भोजन व्यवस्था नि घुल्क 
है । -- स्वामी क्म॑सुनि 

संवेदना 

निवेदन है कि प्रायंशमाज के बयोवृद् 
विद्वान्‌ युयकुल कामड़ी विदवविद्यालय के 
पुराने स्नातक ६२ वर्षीय झाचाये दीना- 
नाथ सिद्धान्दात कार मत लगझग २ मास 
से रोग पीडित होने से भायंसमाज की सेवा 
करने में भसमय हैं। भयवान्‌ उन्हें श्ीधम 
स्वस्थ करे ऐसी हम सब प्रायंवन्धुओों को 
प्राषना है। 


हरिकृष्स लाल युनेजा, मरभी 


२३ जून, १६८४ 


पुरानी पीदी के गायक पं० श्यामलाल थाये 


का देहावसान 


झायंस्रभाज की पुरानी पीढ़ी के मधुर 
गायक एवं उदेशक १० द्यामलास प्राये 
का १८ मई को निधन हो गया। इस 
समय उनकी प्रायु ८५ वर्ष की थी लमभग 
तोन वर्षो से वे प्रस्व॒स्थ चल रहे वे । 
श्री पण्डित ध्यामसाल को गायन 
ली णारम्परिक घुनो एवं लोक घुनो पर 
आधारित रहनो थी। दी काराग उनके 
गायन के सम व श्ोता भी उतके साथ साथ 
मुनएुताने भ्ौर गाने लगते थे ।वे सदा 
ईश्बर भक्ति राष्ट्रभक्ति श्रौर महूषि दया- 
नन्‍द्र के गुण स्तवन के सरल किन्तु 
ग्रोजल्वी गीत गाया करते थे । उनके 
भजन प्राचीन कतरियो भौर मीतकारों को 
रचनाएं टुझ्मा करतो थी। पशण्डित जी 
झायंघमाज के उत्सवों भौर कथाप्रो के 


माध्यम से वेदप्रचार १९२६ से झविरत करते 


रहे हैं। लगभग १७ वर्षों से वे भायंसमाज 


दीव न हाल के साप्ताहिक सस्सगो में 
बबनोपदेत के लिए भाते रहे हैं। धाये- 
समाय दोबान हाल उनके सेवाप्नों के 
लिए उनका सदा ऋशो रहेया । 


ध्रायंघ्रमाव दोवान हाल उनकी 
रुग्भावस्था के उनकी प्रचुर भ्राभिक सहा- 
यता करता रहा है। उनके परिवार से 
उनको पत्नी क्ष्य। दो सन्तान ए# सुपुत्र 
प्रोर एक सुपुत्री हैं। उनके धुतु॒त्र श्रो घनो- 
राम ने उनको हम त में प्रायसम।ओ दीवान 
हाल और पभ्रायउसमाज सदर बाज।र दिहली 
को पाच पराव सी इपय दान दिथ हैं। प्रथु 
से प्राथना हैं उनके गुणा कर्भो के प्नुसार 
उबकी पझात्मा को सदगति प्रदान करें | 


मूलबन्द गुप्त 
मन्त्री प्रायंसमाय 
दीबान हल दिल्ली 


दिल्‍ली आये पुरोहित सभा का निर्वाचन 


दिल्ली झ्राय पुरोहित सभा का 
निर्वाचन भ्रायंधरमाज दोवान हाल दिल्ली 
में ! जून १६८५ को श्रो भाच यें हदत्त 


की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुप्रा। सवंसस्मति 


से प० यद्पाल सुधाल्‌ आर्य पुरोहित 
सभा के प्रश्नान तथा श्री प० मेघश्याम 
महामन्त्री निर्वाचित [ए। उपप्रधान श्री 
ठा० विक्र्मास॒हु श्री हरिदत्त क्षास्त्री, उप 





मन्त्री श्री बलजीत शास्त्री प्रचार मन्त्री 
श्री वेदाल कोषाध्यक्ष हरिदत्त शास्त्री 
लेखा निरीक्षक श्रो नरेन्द्र ्रवम्थी । प्रति- 
डिउत सदस्य -- स्वामो द क्षानन्द श्री, चौ० 
शिवकुमार शास्त्री डा० धमपाल | 
निवेदक 
उपमन्त्री 
बलजीत शास्त्री 





निर्वाचन 


झ्रायंसमाज माडल टाउन का बापषिक 
चुनाव २६ मई रविवार को हुप्ना जिसमे 
निम्नलिखित अधिकारों स्वंसम्मति से 


निर्वाचित किए गए-- 
प्रधान श्री महावी रप्रसाद प्रव्रोल 
उपप्रधान श्री बद्रीनाथ महाजन 

रे श्री देशराज काम 
महामत्री भरी अं कृष्ण घन्द्र छार्मा 
स० मनन्‍्त्री श्रो श्रीनिवास गुप्त 
उपमत्री ओऔ ओमप्रकाश धीर 


प्रचार मन्‍्त्री करी धर्मपाल धरोरा 
मत्री स्वास्थ्य सेवाएँ श्री जगदोश चन्द्र पुरी 
मत्री निर्माण श्री श्ादीशास सामरवाल 
कोषाष्यक्ष ओर झोमप्रकाध्त गोयस 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री सतीक्ष घीर 
कस्टोडियन श्री क्षिवप्रकाक्ष थ्रुप्ता 

इस वर्ष दयानन्द पण्लिक स्कूल का 
उद्याटत सा्थदेशिक सभा के प्रधान क्‍्रह्द- 
रखीव साला रामगोपाल थी कासवाले 


द्वारा १२, मई १६८४ को हुप्रा । नर्सरी 
से के०जी० तथा प्रथम कक्षा के छात्रो 
को भाशीर्वाद देते हुए उन्होंने माडलटाउच 
झार्यत्माज के कार्यकलापों को सराहना 
की। सैकडो रोगियो को प्रतिदिन दो 
धलग लेडी डाक्टरो द्वारा चिकित्सा प्रदान 
करता, प्रासों के एक विशेषज्ञ का भ्रतक 
प्रबन्ध, ३ बैचों मे योगाम्यास का कक्षाएँ 
जलाकर इस समाज ने जन जन को राह 
प्रदान की है। प्रव वेदिक पृथ्ठभूमिभ 
छात्रों को आधुनिक शिक्षा देकर ऋषि 
दयानल्द के विचारों को युवक युवतियों 
ठक पहुचाने के लिए विद्यालय को माध्यम 
बुना है। समाज के प्रत्येक सदस्य सद- 
स्याशों व कार्यकर्ताओो ने संगठित रूप 
में प्रयास करने का सकल्प लिया है । 


श्रीकृष्णचन्द छर्मा 
मन्त्री 





झ्रायेघमाथ प्रमर कालोनी का 
बाधिक घुनाव शबेसम्मत्ि से निम्त प्रकार 
हुआ-- 
सरक्षक---प० शॉतचन्द जी 
प्रधान--भी मसकराण जी डायर 
उपप्र वाा--हा» तौर्भराण जी गुप्ता 
भी रामदाश थी मलिक 
भी मुललराज बडेहरा 


मन्जी--भी जोनेस्द्रमाथ उप्पल 
एपसन्त्री---भी जितेन्द्रनाव टाबर 

भरी प्रोमप्रकाश छावडा 
कोवाष्यक्ष-- भी सुरेषद्रनाव जी सहनल 
बेखामिरीक्षक---आरी इत़्दालाल जी बनवा 
भडारी--शी प० कब रक्त जी प्राय 


मम्त्री 
लोगेखताव 


२३ जून १६८५ 


साप्ताहिक झायेसन्देश' 





जिसे बचावे, वरुण, मित्र और अयेमा उसे मारे कौन ? भते काम का परामर्ण रुचिकर मही 
(पृष्ठ २ का शेष ) 


राम वि परणा से मिल | प्रभिवादन 
के पदचात्‌ हाथ पक्डबर कहा--भाध्रो 
लकेश | बैटो । जब साथियों न कहा कि 
मे लकेश नही उसके भाई है तो राम ने 
उत्तर दिय"-पमैंने सोच समझकर ही 
सकेप सम्वोधन का प्रयोग किया है | भम 
बाँदित भौर चरित्रह्दीन व्यक्ति को राज्य 
करने का कोई प्रधिकार नही होता, अ्रत 
झाज ते हमारी रष्टि मे लका के सिहा 
सन का अधिकारी रावण नहीं, बहिक 





विर्भ गण है| 

राम का यह कथनमात्र सौजन्य का 
प्रकाश नदी था श्रपितु न॑ति का एक 
कु ल प्रयोग था राम विभीषण पर 
भ्रण्ने कथन की प्रतिक्या देखना चाहते 
थे और इसी पर “सकी वास्तलिक भावना 
जाती जा सकतो थी | विभीपण के उपर 
उस नीति प्रयोग का प्रभाव हुप्रा भौर 
कहने लगा कि मैं सपने भाई रावण के 
दुराचरणों से तग भा गया हैं। उसे किसी 


. दांतोंकी हर बीमारी काघरेलू इलाज | की हर बीमारी का घरेलू इलाज 









7नमे मज॑ 


मट्टा। - 7 वी हट्टी (प्रा०) लि० 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
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पार का डाक्टर 
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दात का दर्द 
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ए/2 ग्रीडन उद्या अजमव्न रचारोड 
कट्टौल नाग नगर्ड 
दूरभाष 569224 574200-582036 


होता । झत इस प्रननाधार स प्रजा का 
बचाने के लिए शऔर रावण क विनाश के 
लिए मैं प्रापके सहयाग में पूरी शक्ति 
प्रौर योग्यता व्यय कर दू गा । 


राम इस प्रतिक्रिया से बहुत सन्तुष्ट 
हुए और दोनो झ्लोर से ही वचनों का 
पालन बड़ी ईमानदारी से किया गया। 
युद्ध मे लक्षण के मुछित होने पर 
राम न दुखी होकर जो उदगार व्यक्त 
किए उनमे विनोपण का राजतिलक भी 
सम्मिलित था । 
रावण के मरने पर विभीषण जब 
दुखी हप्नमा तब भी राम ने बडी सहानु 
भूति व्यक्त करते हुए कहा -- 
सरणखाल्तानि जे शशि 
निवृत्त न प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्थ सस्‍्कारो 
समाप्येष यथा तथ ॥। 
रामा० ६।११२।२६ 


हे भायें विभीषण ' मृत्य के साथ वैर 
का भ्रत हो जाता है। हमारा उदृष्य भी 
पुरा हो गया । भाप्रो भ्रव मिलकर दसका 
अन्तिम सस्कार करे | यह जैसा तुम्हारा 
भाई है वैसा मेरा भी है । 

राज्य शक्ति भौर सेना शक्ति से 
सम्पन्न होते हुए भी कौरवों की पराजय 
और हीन भअ्रवस्था होते हुए पाण्डवों की 
विजय तथा सफलता का रहस्य भी 
पाण्ढवों की धार्मिकता भौर सदाचार ही 
है। 

महाप्राज विदुर रहते थे कौरवो के 
साथ । रात दिन धतराष्ट्र उनसे ममज- 
पच्ची करते रहते थे । दिन्‍्तु जब भी दुर्यो- 
धन करा श्रोर पाण्डवों का प्रसम झाता 
था तो सर्वेता खरी खरी सना देते थे भोर 
पाण्डवो का ”क्ष लेते थे। दुर्योधन के 
विषय में हससे भ्रधिक भौर कटु सत्य क्या 
हो सकता है कि-- 


एव दुर्पोषनों राजा 









दिल्‍ली- पब०६एए 


११ 





सधथ्यपगललोचन ॥ै। 
न कंबल कुलस्पास्त 
क्षत्रियान्त करिवष्यति ॥। 


प्र्थात्‌ यह कजी प्राखों वाला राजा 
दुर्योधन अपने कुलक्षणों से केवल प्रपन 
परिवार की ही नहीं क्षत्रियों का भी 
साटा बर देगा । हसी प्रकार भीष्म भी 
पाएशवो के गुणों पर मुग्ध ये। कुरुक्षेत्र में 
जब युधिष्ठिर भ्रपने सब दास्वरास्त्र छोड 
कर कौरब' के प्रथम सेनापति के रूप में 
युद्ध के लिए उद्यत भीष्म के पास जाकर 
नहमस्तक होकर बोले- 


“हम भ्रपने कतंव्य का पालन करने 
क॑ लिए उद्यत हो रहे हैं प्राप हमारे पुज्य 
पितामह हैं प्रत भापक्ी भ्रनुमति भौर 
प्राशीर्वाद के लिए मैं प्रापकी सेवा में 
उपस्थित हप्राह 

भीष्म दस डिषटग और विनांत व्यव 
हार को देग्वकर गदगद हो गय और पुल- 
कित होकर कहने लगे --- 


प्रीतो5स्मि पुत्र युध्यस्थ 
जयमाप्नुहि पाष्डब । 


महा० ६।४१ ४ 


है युधिषि र मैं तम्हारे इस व्यवह्‌ र 
से बहूत प्रसन्‍न हू । मैं तुम्हें प्राशीर्वाद 
देता हु । ईश्वर तुम्हें विजयी बनावे । 

फिर झपनी दुबलता की भी सफाई 
देते हुए बोल-- 

प्रयंस्थ पुरवों बासों 
दापस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्य महाराज 
बढ़ोह्म्पर्थेन कौरण ।। 

महा० ६।४१॥३६ 

-ह युधिछष्ठिर | मनुष्य प्र्थ का 
दास हैं भ्र्थ किसी का दास नहीं । इस- 
लिए तुम्हे ठीक समभते हुए भी मैं दुर्यो- 
घन का पत लेकर लड़ रहा हैं क्योकि 
मुझे मेरी सन झ्ावश्यकताए पूरी करके 
कौरवो ने प्र्थ से बाघ लिया है। भरत) 
इस दा रोर पर दुर्योधन का प्रधिक्र है, 
किस्त भ्रा सपक्ष सत्य प्रौर स्थाय की डोर 
है इसलिए मैं तम्हारी विजय की कामना 
करता हू । 

इसके बाद युधिष्टिर द्रोणाबय के 
पास गये। उन्‍होंने भी हृढ्य खोलबर 
विजय का य शीर्वाद दिया | फिर कृपा 
चाये के पास गये | उन्होने वही प्राशी- 
बाद दिया । 

पाण्ट्वों को व्यि थे श्राशीवंचन फसे 
भझौर व॑ विजयी बने । 

इसीलिए मन्त्र मे कहा गया कि जिस 
व्यक्ति के उदात्त चरित्र से प्रभावित होकर 
प्रबुद्ध्ञाना वरणीय मित्र मण्डल शौर 
न्याय प्रिय सम!ज क प्रमुख कणघार रक्षक 
ढाल बनकर उसको प्रापत्ति से बचाते हैं, 
उसे कभी कोई क्षति नही पट्चा सकता । 

(शरृति सौरभ से सामार) 


१२ साप्ताहिक आयसल्ते 


न्‍अनननन-ं--न-मन»«>क»+4»9५«ञ# मनन 


कि अर 3 3 मी कं अअ इ  लललनकपल 


आये जगत्‌ की शान 

२०० विस्तर वाले निर्माणाधीन 
नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपय 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि भ्रया र अधिनियम ॥० ८०३ रे 
अतर्गत कर मुक्त हागा । 
सारा दान चेक/सनीझाडंर |बक ड्राफ्ट द्वारा 
मत्री, माता चन्ननदेवों आय धर्माव नेत्र चिक्रित्मालय 
सी-१ जनकपरी, नई-दिल्‍ली-५८ के पत पर भेजा जाए 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 


अकित किए जाएगे | 
निवेडक 
| रामगोपाल हालबाले.. सुगदेव महाइय धसपाल प्रोसप्रकाश भझाय 
सरक्षक चिक्त्सालय प्रधान दिल्लो प्रधान सन्त्री 
एव प्रधान स्ा०्झा० प्राय प्रतिनिधि प्राम केगदीम_ भहाक्षय चुस्नोलाल 
प्रति० सभा समा धरा चेरि० ट्रू० 


सोजन्य से महाशिया ८ हूट्टी प्रा० लिसिटेड ६/४८ कोतिनगर, 
झोद्योगिक क्षत्र, नई दिल्‍लो-११००१ 


१” चूक: >कडजप्छक 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


ग्ुरुकल काँगड़ी फार्मेसो, 


हरिद्वारा की ओषधियां 


सेवन करें 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
फोन]। २६६८३८ 








१५ हनुएप्नू रोड गई दिल्ली-१ 


ल्‍ 
। 
। 


आधड़ो बाजार, दिल्‍लो-६ 
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२३ जत १०५५ 


दत्निण दिल्‍ली वेदप्रचार मण्डल के प्रधान 
तथा महामत्री 





परोपकारी समाजप्तेदो प्रसिद्ध उद्योग 
पति तथा वैलफेयर एसोसिएशन सफ्दर 
जग एवक्‍जेद के भ्रभ्यक्ष श्री हरबन्स विह 
रवेर दक्षिग दिल्‍ली वेदप्रणार मण्डल के 
प्रधान पुन निर्वाचित हुए। हादिक शुभ 
कामना । 


रामगरण दस दइर्मा भाय॑ क्मठ 
कायकर्ता प्रनथक समाजसेवी महूषि 


दयानन्द के भ्रनस्य प्रनुयायी जी रामशरण 
दास १४ वर्षो से दक्षिण हिल्डी बन्प्रचा< | 
मण्डल के महामन्नी है। इस मण्डल में 
४४ झायसमाज शामिल हैं। इसके महा- 
मत्री सवसम्मति से निर्वा''्चल होने पर 
श्री श्राय को हादिक बधाई । इन बे 
दलिगा दिल्‍ली में ६० सम्मलन हए जिनमे 
श्रा श्राय का भुभिका प्रशमताय है । 





पिलली धार बतिभिथि इला १६, हमुयान रोड, गई दिस्ली-३ कोन ३६०१३० के शि( डा० वर्मफत हारा सम्पाब्ति एव प्रकाशित तवा 
कैश्कि ब्रेश भ्रश्मी लं॥ 0७ शीलामशसतर फिलली-3॥ मे जी | शक लें दीक (थी०)े हे 





मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


झार्यसमाज के इतिहास मे पृज्य 
पृ७ रामचन्द्र जी दहलवी का नाम वा 
कार्य सदा स्वर्ण भ्रक्षरों मे लिखा 
जायेगा। प० जी एक सस्कारो जोव 
थें। उनकी भलोकिक प्रतिभा, विद्या, 
पाष्डित्य उनको एक जन्म की साधना 
का फल नहों था | वह एक ऐसो 
पुष्य भात्मा थे जो जन्न जन्मान्तरो 
के शुभ सस्कार लकर जन्मे थे। 
महषि दयानन्द को जोवनदाबिनी 
विचारधारा को पाक र व झार्यसमाज 
क॑ सत्सग से उनके पूव जन्मो के सुप्त 
संस्कार जाग उठे । 

बह बाल्यकाल से ही बड मेधावी 
मे । वह स्वय अपने बाल्यथकाल को 
इंक घटना सुनाया करते थे। उनके 
पिता जी पहले-पहले भायसमाज के 
झत्समभों मे भी जाया करते थे ओर घर 
पर गरणोश जा को पूजा किया करते 
वे। उन विनो बाजार से एक भाना 
के या एक पंसा के दो गणछ्ा भिला 
करते थे। एक दिन जब प० जी के 
पिता जी गणण पूजा करने बंठे तो 
प्‌० जी को प्रलमारी से गणश्य जी 
की प्र तमा लाने को कहा । प०जी 
से वह प्रतिमा गिर गयी। मिट्टी की 
वह प्रतिमा टूट मई। पिता जी ने पुत्र 
पर रोष प्रकट किया तो सूम-वूक 
बला बालक झट से बोला, कि क्या 
हुआ दो पेसे का गरणंश बाजार से 
भौर के झावेगे । साथ ही कहा, 
“पिता थी आप प्लायेंसमाज मे भी 
भाते हैं और घर पर गरोश्न पूजा 





वर्ष ६ग्रक ३२ 


रविवार, २० जून, ११८६४ 


झाय सवत्सर १६६०८५३०८५ 


विरोधी भी मोहित मतिमान 


ताकिक शिरोमणि श्री पं ० रामचन्द्र जी देहलवो 


--प्रो० राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 


करते हैं। शिथिल विचार के पिता 
जी ने कहा, यद्दि तो मूर्ति पूजा से 
कुछ मिलता है तो मुझ भी मिल 
जावेगा ग्रन्यथा प्रार्यसमाज मे तो मैं 
जताहीहू। 


इस घटना से पता चलता है कि 
प०जी झारम्म से प्रत्युत्पन्न मति 
वाले भौर ऊहा पोह करने वाले 
मनीषी थे । 


प० जी बहुत सुलेख लिखा करते 
थे। भपने सुन्दर हैंडराईटग के 
कारण वह किसी भी सरकारी कार्या- 
लय मे ऊचे से ऊचे पद को पा सकते 
थे परन्तु ईश्वर की बारी वेद के 
प्रचार के भरमानो ने उन्हें चंन न 
लेने दिया भोर वह सुख सुविधा पद 
लात मारकर कण्टकाकीरों मार्ग के 
पथिक बन गये। उन्होंने १९४३ ई० 
में इन पक्तियों के लेखक को यह 
लिखकर दिया कि प७ लेखराम को 
भ्रादर्श मानकर वह जाति-रक्षा व 
घधर्म-प्रचार मे उतरे । 


झार्यसमाज के इतिहास में वह 
एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लगा- 
तार १६ वर्ष तक 5068 ?७६- 
८४॥9 गली कचो मे प्रचार वा 
फबव्वारा पर व्याख्यान व ज्षास्त्रार्थ 
करके येदिक सिद्धास्तो की सच्चाई 
की घूम मचा दी । 


कंसे-कंसे कष्ट सहे, हसका एक 
उदाहरणा प० जी ने स्वय एक बार 


हमे भुनाया। कही शास्त्रार्थ के लिए 
उन्हें बुनाया गया | वह रेल पर गये। 
रेल उस छोटे से गाव तक न जाती 
थी । वह स्थान था रेलवे लाईन पर। 
शास्त्रार्थ का समय नियत था। प७० 
जी उस स्थान के पास वाले स्टेशन 
पर उतरे। वही पता चला कि वहा 
शास्त्रार्थ सुनने के लिए भारी भीड 
जमा है। मौलवियो के दल पहुच 
चुके हैं। इधर से भ्रकेले देहलवी जी को 
बोलना था। प० जी ने जूता उत्तारा। 
रेलवे लाईन के साथ-साथ दौड लगाते 
उस स्थान पर पहुच गये और भार्य- 
समाज का डका बजा दिया। 


पठानकोट में एक श्ास्त्रार्थ में 
मौलवी सन्‍ना उलला साहब नै कहा, 
“प० जी सब जानते हैं कि हार आपके 
गले मे पड चुकी है। इकदम प० जी 
बोले, “सब देख रहे हैं कि मेरे सामने 
खडे होते ही हार झापके गले मे पड 
गई।' तथ्य यही था कि जब मौलाना 
मञ्च पर खडे हुए तो उनके मुसल- 
मान भाइयो ने उनके गले में हार 
डाल दिये थे। जो मौलाना ने गले मे 
रहने दिये । प० जी के इस वाक्य पर 
करतल ध्वनि से पण्डाल' यूज उठा । 


उनका हिन्दी, उद्ू, श्रग्रेजी 
फारसी, अरबी का उच्चारण भ्रति 
उत्तम था। मुसलमान भी उनकी 
तलावते कुरान पर मुस्ध थे । 


उनकी हाजर जवाबी पर मौलरना 
सनाउल्‍ला साहब जंसे मौलवी 





सम्पादक-.-शक्षपतल सुर्धालु 


व्यवस्थापक-... डा० सरेशीलाल 


झ्ाधाढ २०४२ 


दयातन्दाज्द - १६१ 


वा बड़े बड़ पादरी भो मुग्ध थे। एक 
घटना देकर इस लेख को हम विराम 
देते हैं । हेदराबाद मे एक मौलाना ने 
पूछा यदि वेद ईश्वर की वाणी है तो 
बताएँ कि यह किस रात को नाजिल' 
हुआ ? प० जी ने कहा, जानते हो 
रात को कौन आता है ? सभा मे से 
एक व्यक्ति बोला “बोर”। लोग 
ठहाका मारकर हंस पडें । परन्तु प० 
जी ने कहा, नही रात को भार्य- 
समाज का उपदेशक भी आ सकता 
है।प० जी ने भागे कहा रात को 
चाँद निकलता है । वेद तो ज्ञान का 
सूर्य है भ्रत रात को नाजिल होने 
का प्रदन ही नही उठता । 

उस महान्‌ मनीषी उस 
ग्रद्धितीय वक्ता देशभक्त की स्मृति 
सदा ताजा रहेगी। 


इस अक में 


सत्सम वाटिका 

सम्पादकीय 

भ्रायंसमाज का इतिहास प्ौर 
उसके उपादान 

परोपका र, किशो रमझच 

सत्य की महिमा 

गरीबी व बेकारी केसे दूर हो 


एन 


ही # रा. ॥९ 


तथा प्रन्य रोचक सामग्री । 





प्रधान सग्पारक - डा० धर्मयाल 





शाप्ताहिक 'भारयककेश 


| स्लंगवाब्खि..| राष्ट्र की दुरित, दुर्गति से 
बचाने का उपाय 





ऋषि ग्रह्ोमु वामदेग्य । देवता 
विष्वेदेवा छद उपरिष्टाढ बहती | 

अझस्वय -“- सजोपस देवास यम्‌ 
झयमा मित्र वरुण द्विष झतिनयति तम्‌ 
भरहु न भ्रष्ट न दुरितमु। 

शदाथ -- [सजोपस ) प्रेम से सेवा 
में तपर (दैव स ) विद्वान (यम) जिस 
प्रजा को (प्रयमा) न्‍्यायकारी (।मत्र ) 
सवहितकारी (वरुण ) श्रप्ठ गुणा वाला 
राजा (द्विप ) शन्रुध्रों का (भतिनयति) 
दमन करके पासन करता है | (तम्‌) उस 
जन को (अह ) पाप (न भ्रष्ट) नहा घरता 
(न दरितम्‌) ने पापजनित दख ही 
सताते है। 

व्याग्या-म व में उत्तम शासन के 
लिए तीन वात आवत्यक बतायी गय है। 
पहुली बत यह कि--7ा सन में याय 
ठीक टोक और समय पर हो । दूसरी 
बात यह के राजा प्रथवा शासक वग 
सारी प्रजा का निज सतात समझकर 
प्रेम से ग्यवहार करने वाला हो। तोसरी 
बात यह कि-- ातग्नो से राष्ट्र की रक्षा 
करने वाला टो | ये तीन बात जिस 
झासन में होगी उसमे अरह दुरितमु न 
प्रष्ट पाप दुगति भौर भश्चाम्ति कभी 
मही होगी । 

भारत की स्व्राधनता से पूव हम 
झपने स्व॒रा य के बट रगीन सपने सजोया 
करते थ॑ से घते 7 स्वाधोन भारत एक 
बार फिर सरे सम र का पयप्रदशाक 
बनेगा वह प्रथश्न ट समार को 0 सुख 
ध्रौर"ातिसज ने के कल सिशायेगा। 
भारत के “हरियों के प्रति वट निष्सा अब 
तक भा सप्रस्त मसार के विद्या को की 
रही है | यूर 7+ (क विश्वर्ान्तिधस्मेलन 
के प्रष्यक्ष पद से बोलते हुए मिस जटस्क 
ने प्रतिनिधियों को कहा था--- 


+ 0 ५0७ ४९५३७॥०।७७ 5०॥0- 
[035 ० 0 || ४०0७ ७७9॥6 
60 ॥९७० ७ ४(005779/6 0९॥त 
(॥8 ४०07॥6 6७१ &७7708।॥ 80 
६९० (० बस 8 ॥ 8 ० ५ 8 


065 > एण ताव 56 ६ा | ढ९। 
6 ६ । 00०५४ 6 ४४७5900॥ 
॥॥ ॥ > बाय वी 
072 8 त ५0७7७ 3706 
शख्फणि । 
हा सर ह्नो 

र्पा ४७ण यू ते । से 
रहि र॒ चान तत्तो 
भर पेज जय «» ते 
हुएम. जा मं जशाशर 


उछक था मे व कर उाके बबत्र 
झ्ोप्नेस ।व्रि रसनतो उनका प्रचार 
झऔर प्रसार यौरुप और अमेरिका मे करो 
हब समार भेज्ञा ति हो सकती है भापके 





लेखक-प ० शिवकुमार शास्त्रो 





न तमहो न दुरित दवासो अष्ट मत्यंम्‌ । 
सजापसो यमयमा भित्रो नयति वरुगा अश्रति द्विष ॥ 


ज्र 


विद्यारों स वह सम्भव नही है! 

वस्तृत प्र चन भारत के ससरकृत 
आय लोगो ने भ्रपने उद त्त भाचार और 
० बशर से सपस्त समाज का जबन ही 
धममय बता दिया था। उस पांबन समय 
की फाकी जब हम प्रपन प्रतीत के इति 
हास भौर धामिक ग्र यो मे प ते हैं तो 
श्रादचय होता है । 

छा दाग्य उपनिषद म उल ख॒ है कि 
एक तार एक टास्त्रय विषय की चर्चा 
छिड़ने पर प्राश्नमवासी वनस्यों को पर« 
स्पर के विच रविनिमय मे सतोय न 
हुप्रा तो महा मा उठ लक के नेतत्व में 
उस समय के विर्यात विब रक प्ोर 
विद न्‌ केक्य दे। के प्रधिपति राज! स्‍्रश्व 
पति के प स ग्ररनी जिज्ञल सा शात करन 
के नि7 7 चे। राजा ने अ्रतिधियो का 

वागत किया प्रौर उसके पदचात्‌ गोष्ठी 
प्राग्म्भ हुर॑ विचार होत होते जब भोजन 
का समय हो गया तो राजा ने महात्मा प्रो 
से प्रनुरोध फ़िया कि अत भोजन का 
समय हा गया है पड़ल झाप भोजन कर 
ले श्लौर तप विषय पर उसके शाट विचार 
कर लगे। 

र जा के भाजन क॑ इस प्रस्ताव को 
सूनकर एक महा मां गोले राजा का भरत 
तो एक सावक के लए भ्रग्नराह्य होता है। 
ते जाने किस कि प्रकार से राजकोष का 
सगह होता है । उस प्रकार का श्रन्त मन 
पर दूपित प्रभाव डालया | मटा मा को 
यह झ्राशका प्रनुचित नही थी । किस किस 
बा ः न श््ग्राह्मय होता है? इस पर मनु 
ने व्यतम्ता दा है और उसका उ लेख 
ऋषि त्यान” न ना सम्का विजि के 
गला म प्रक णा क्या डे हु दतोक 
तिम्नित 

दात्यूता मे के टटाचक्रस्मो ध्वज । 
बद 772 "गे वेरो दशवेशससो तप ॥॥ 
मनु झण० ४ लो० प्ध्रू 
जा # ऊे हुए गयी वका कमाते है 
जैसे शम्हार गड़ा झर गटापातठ से 
जॉोत्कि करन व अथात्‌ जिनके कम 
में जीवहिसा ता बहुत होता है भौर 
प्रा गिरे का पालन श्र रक्षण नही होता 
उनके धान को खाने वाले के मन पर 
दशहत्या करने के बरायर दूषित प्रभाव 


साम > ४९६ 


पडत है। जो शराब निकालकर बेचने 
वाने तथा धोबी का प्रस्न यहा करते हैं 
उनके मन पर चक्र वाले प्रम्न की भ्रपेक्षा 
से दस गुना भोर प्रचिक पभर्तात्‌ सो ह या 
करते के बराबर म्रन पर दुष्प्रभाव होता 
है। जो लोग हर के दिखाने झौर बेन 
भूषा प्रार्म्दर और ढोग से ज विकोपाजन 
करते हैं उनका प्रन्त पहले से दक्ष गुना 
झधिक ग्मर्यात्‌ एक हजार जांय हत्य करने 
के तुल्म मन बो दृष्ति करता है। व्सी 
प्रकार शासन व्यवस्था में सावधानी से 
मयदिा की र” । न क रसे वाले राजा का 
झ न पहुले की अपेक्षा और दशगुना अधिक 
भ्र्णात्‌ दश हजार हत्या करने के समान 
मन को सदोष करना है। प्रभिप्राय यह 
है कि मनुष्य की जीविका इस प्रकार की 
हो कि जिसमे यून से न्‍्यून प्राशियों को 
क॒च्ट पत्चे श्रौर अधिक से प्रधिक का 
सरसझ झौर पालन हो वह श्रीविका 
उत्तम ग्रौर उनका भन ही मन को छुद्ध 
रख सकता है क्योकि पग्रन्‍न का सूक्ष्म भाग 
ही तो मन का आधार है। यो तो कृषक 
के काम मे भी हल चलाने सिंचाई करने 
फसल की गुडडाई कटार्ट शौर ध्रन निका 
सते समय भी बहुत जीव हिंसा होती है । 
कितु कृषक के प्रन्नावि से प्राणियों का 
प्‌ श्वन कही भ्रधिक मात्र में होता है परत 
कषक का भ्र न पवित्र माना गया है। 
तो महात्मा की इ4 बात को सुनकर 

प्रानी जासन व्यवस्था के सम्बघ भे राया 
अ्रष्वपति ने जो वात कही वह समस्त 
सभार के “तिह स में बेजोड है। राजा 
ने कहा -- 

न में स्तेनों जनपदे 

नकवर्यो नच मन्चप | 

न नाहिवास्तिर्नाबिह्ान 

न स्‍्वरी स्वेरिणशी उस ॥ 

मेर स रे राज्य मे कोई योर नही है, 

कोई कजम और श्रदानी नहीं है कोई 
दाराओजी नहीं है यज्ञ न करन वाला कोई 
नही है मूथ कोई नही है कोई दुराचारी 
पुञष नही है । जश् पुरुष ही चरित्रहीन 
नही है तो सजा के तो दुराज्ा भी होने 
का प्रदम ही नही उठता | झाज के युग में 
बट माने जानेबा न दे यो में ससरीका धौर 
रूस भी प्रया की इस प्रावारश्ुतचिता का 


है जून, ११८१ 





कोई दावा नही कर सकता। वहां भी 
सभी प्रकार के जवन्य भपराध होते हैं। 
इसीलिए वहा के ग्रेस चारत के कुछ कंगरे 
भ्रादक्ष कौ प्रात रखते थे । विन्तु सवा 
धोनता के पदचात्‌ भारतीयों का थो 
चारितरिक पतन हुआ है वह सर इलयजनक 
है। भारत की स्व धीमता के लिए ध्याग 
पझ्ोर तप करते बाले यद्षपि बहुन बढ़ी 
सल्पा में कालकबसित है गये किन्तु प्रद 
भी हुआरों हैं प्रौर उनकी अम्तवदना कछ 
बात करते ही फूट निकलती है । जाफ़्घर 
पजाब से प्रकाशित होने धाते ७ अभस्त 
सन्‌ ८5३ के “पंजाब केसरी” पत्ष में एक 
पुराने स्वतस्त्रता मनानी श्री बलवतराय 
उचप्पल का घन ये मे पण्चित नागक पत्र- 
कार के स थ हए साभात्कार का विवरण 
छापा है। “सकी प्रारस्मिक पक था इस 
प्रकार हैं -- 
ये भी एक स्वतत्रग सेनानी हैं 
जिस्नोने भ्रपने यो न का खासा हित्सा 
ह्वतस्त्रता भ्रार्ट लन में कओोक दिया था-- 
इस सिहचय के साथ कि जिस देक्ष की 
भाजादी के लिए श्राज लड़ रहे हैं कस 
बह हम र प्रपना टेशा होगा। जिसमे सभी 
को समानता मि”गी सभी को गुल्ली 
कुल्ली भौर जुल्ली मिलेगी। प्रक्षासन 
साफ सथरा होगा। सभी को न्याय मिनेगा 
सभी प्रसस्‍्त होंगे सभी को भरपेट रोटी 
लिलेगी । किन्तु ३६ जर्थ बीत जाने के 
बाद भी देश की परिस्थितियों को देखकर 
निराशा होती है | क्योंकि भ्राज देश में के 
सभी यत्तुएँ प्रलभ्य हैं जिनकी कि स्वतंत्र 
भारत में कल्पना की गयी थी। शभाज 
स्वाय कही है ही नहीं। एक से मान्य ताग- 
रिक को कोई पूछना नहीं। गरीब की 
कही सनवायी न । पहुत्र भ्रौर दवदके 
वाले दनदना रहे हैं। कानून का दर मही। 
बहू बेटियो का सम्मान सुरक्षित नहीं। 
क्य यह वही देल है जिसकी प्राजादी के 
लिए बलिदानियो ने भपने जीवन की भेंट 
चढ़ाई भी आज हमे फिर उसी प्रकार के 
ड कलाब को लाने की जरूरत है, जिस 
प्रक।र का हम सन्‌ ४७ मे लाये थे ? ' श्ाज 
भारत का प्रबद्ध वग इसी प्रकार को कुढा 
से व्यवित है। 
जगे झ्ाशादी लडी तब 
झपने सपने झोर थे। 
हाल प्रपना आज जो है 
यो कभी सोचा न था ॥ 
प्रनन यह है कि हम देश को इस 
परिस्यिति मे कैसे परिवततन ला सकते हैं। 
निराश होबर व ने स तो हाति ही हानि 


हैन क ने से हल 

होते हैं पेचोदा ससायल । 

बर्ना तो कोई काम 

भी आसान नहीं होता ॥ 

वेद के इस म ज से भारत के मातम 

सिक नभोमण्डल से छायपी इन बिराशा 
की काली बदलियो को छाठने के ही 
महुत्यपूण उपाय हैं। इनमे पहुला उपाय 

(फेष पृष्ठ ६ पर) 


३० जून, १६८४ 


साप्ताहिक 'भागंसन्देश' 





रे 


मनुष्य को प्रात्ता मे एक अपूर्व प्रलोकिक शक्ति भरी 
हुई है जिसका वह विवेचन नहो कर सकता, किन्तु समय- 
समय पर वह उसका प्रननुभव अवश्य करता है। उस शक्ति 
में अद्भुत बल है । वह शक्ति मनुष्य को आगे बढने का 
प्रोत्साहन देतों है। वह शक्ति मनुष्य को बडो से बडो 
कठिनाइयो मे सफलता प्राप्त कराती है। वह शक्ित है 
झ्रात्मविश्वास । हमारे प्रत्येक कार्य की नोव श्रात्मविश्वास 
पर ही जमी हुई है। आत्मविश्वास के बिना किसी भी काये 
में सफलता पाना ग्राकाश के ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र को ताइने 
के समान है। 

प्रात्मविश्वास का दूसरा नाम है इच्छाशक्ति । भ्रापका 
भविष्य कब चमकेगा ? आपका भाग कब जागेगा ? इन 
प्रहनो के समाधान को खोज में कभी श्राप देवज्ञों की शरण 


मे जाते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञों क प'स बैठते हैं परन्तु यह 
नही जानते कि इन प्रइनों का निराकररा प्रापरे हो पास 
छिपा हुआ है । यह सब आपके आत्मविश्वास या हृढ इच्छा- 
शक्ति पर निभंर करता है। यह एक ऐसा वेज्ञानिक तथ्य 
है जो श्रापके मुर्दा जोवन मे अमृत की वर्षा कर सकता है, 
जो आपकी निराशा को आशा मे परिवर्तित कर सकता है, 
जो झ्रापको विपत्तियों के बादलो को तिरोहित कर सकता 
है, जो आपके हृदयरूपी मम्स्थल मे आशा और उत्साह को 
लहलहाती खेती उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए बस 
ग्राप अपने हृदय में दुढ विश्वास पैदा कोजिए । जब आप 
ग्पनो आत्मशक्ति पर विश्वास करेगे तभा आपकी उन्नति 
का मार्ग स्पष्ट होता जाएगा । 





सम्पादकीय 


पाकिस्तान के जुल्मों से अहमदियों में बढ़ता हुआ आक्रोश 


--वार्ता-- 


पजाब के जिला गुरुदासपुर का छोटा सा कस्बा कादिया इन 
दिनो भाक्रोश से छटपटा रहा है। कादिया दुनियाभर के दो करोड से 
प्णधिक झ्रादमियों का भ्राध्यात्मिक केन्द्र है और इस ध्राक्रोश की वजह 
है पाकिस्तान में रहने वाले प्रहमदियों पर जुल्म का ढाया जाना। 

कादिया में प्रहमदिया फिरके के भमीर भिर्जावासिम भ्रहमद 
का कहना है कि यह उत्पीडन राजनेतिक है नकि घामिक। झहमद 
साहिब जनाब मिर्जा [ुलाम प्रहमद के पोते हैं जिन्होने १८८६ मे भह- 
मदिया भान्दोलन को शुरुआत यह कहकर की थी कि जिस मसीहा ने 
इन्सान को रजो गम से निजात दिलाने को बात कही है, वह मसीहा 


मैं ही हूँ । 
बा मिर्जा वाधिम साहिब का कहना है कि हमने इस जुल्म के बारे 
में मानवाधिकार झायोग को भी लिखा लेकिन तेल के धनी भ्ररब देशो 
के प्रभावहीन होने के कारण वह हमारा मददगार नहीं बन सका। 
हम ने प्रधानमन्त्री राजीव गाधी को भी इस बाबत लिखा है लेकिन 
सरकार का कहना है कि यह पाकिस्तान का भदरूनी मामला है 
लेकिन वे भपनी तरह से उनको मदद करगे । उन्होने पाकिस्तान सर- 
कार को भी कई पत्र लिखे लेकिन भ्रभी तक कोई जवाब नहीं मिला 
|। 
ल्‍; मिर्जा वाशिम का कहना है कि पाकिस्तान में पिछले तीन 
महीनो मे पाच अहमदियो की हत्या कर दी गई । इनमे से एक जनाब 
वाशिम के चचेरे भाई ६० साल के भ्राखो के डाबटर श्रकुल बिन 
ग्रब्दुल कादिर थे। इस मामले मे अभी तक कोई गिरफ्तारी नही हो 
पाई है। मिर्जा वाशिम का कहना है कि पाकिस्तान मे जब भी किसी 
सरकार को प्रपता तख्ता डगमगाता नज र झ्ाता है तो वह अ्रहममदियों 
के खिलाफ नफरत फलाने का अभियान छेड देती है। १६५३ मे यही 
हुआ व १६७३ तथा १६८४ मे भी यही कहानी दोहरायी गई। १६८४ 
में इन लोगो का गंर मुस्लिम भ्रल्पसख्यक घोषित कर दिया गया। 
इसलिए उत्पीडन की वजह राजनीतिक है न कि धामिक। उन्होने 
बताया कि उत्पोडन का नया दौर १६८२ मे शुरू हुआ जबकि लोकतत्न 
बहाली के लिए सिविल नाफरमानी भ्रान्दोलन शुरू किया गया। 
उस समय पाकिस्तान में एक भ्रफबाहु यह उडी कि जिया 
साहिब खुद कादियानी थे। बस फिर क्या था जरनल जिया तिलमिला 
उठे । उन्होने ऐलान कर दिया कि उनकी नजर में भ्रहमदिया काफिरो 
से भी गये मुजरे हैं। भ्रप्रंल १९८४ मे उन्होने एक भ्रध्यादेक्ष जारी 
किया जिसमे अहमदियो पर भ्रजान देने भ्पने धर्मस्थलो को मस्जिद 
कहने या मुसलमानों की तरह से व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगा 


प्रावधान रखा गया । मिर्जा वाशिम ने बताया कि अ्रहमदिया धर्म गुरु 
मिर्जा ताहिर भ्रहमद को इस भ्रध्यादेश के जारी होने के एक दिन बाद 
ही लद॒न भागनो पडा। क्योकि सैनिक सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार 
करने की ठान ली थी । 

पाकिस्तान के कटटर मलल्‍ला चाहते हैं कि श्रहम दियो की जमीन 
जायदाद जब्त कर ली जाये तथा उन्हें सरकारी नौकरियों से हटा 
दिया जाए | कादियो मे श्रहमदियो के आधिकारिक पत्र बदर के 
झनुसार पाकिस्तान मे मुल्लाग्रो ने ग्रहमदियों को सताने का एक नया 
तरीका खोजा है | कोई एक मुल्ला एकाएक गायब हो जाता है और 
अहमदियो पर उसके गायब होने का इल्जाम मढकर जनता को प्रनु- 
मादी बना दिया जाता है। ऐसे हो एक मौलाना भ्रसलम कुरंशी इन 
दिनो गायब है भौर भ्न मुल्ला लोग यह माग कर रहे है कि इस मामले 
की तहकोकात क रने के लिए मिर्जा ताहिर को लद॒न से यहा लाया 
जाए। 

'बदर' के सम्पादक खुर्शीद अहमद अभ्रनवर का कहना है कि 
उत्पीडन के इस नये दौर में हजारो नही तो सेक्रडो ग्रहमदिया तोज 
हर पाकिस्तप्न मे भाग गए है। लेकिन इसका एक फायदा यह भी हुझा 
कि पाकिस्तान में यहमदिया धर्म प्रसार मे बहुत वृद्धि हई है । 

पाकिस्तान मे इस समय ५० लाख अहमदिया हैं। पश्चिम 
अफ्रोका मे ३४ लाख भा त में एक लाख । इनमे से १५०० कादिया मे 
रहते हैं । ग्रहमदिया अपने घामिक साहित्य के भलावा सिख समदाय 
के लिए भी घामिक साहित्य छापते हैं। अहमदिया गुरुमुची विद्वान 
अ्रपने नाम के आगे ज्ञानी थिताब लगाते हैं। कादिया में श्रहमदिया 
फिरके के लिए सब से पवित्र स्थान मिर्जा गुलाम ग्रहमद की कब्र है। 
१० एकड में फैला यह कब्रिस्तान बहिईएती माप्नोबारा कहलाता है। 
लेकिन यहा उन्ही मुर्दो का मिट्टी दी जाती है जो कि अपनी वसीयत के 
एक तिहाई हिस्से से एक दमवे हिस्से को जमानत के नाम करते हैं। 

बहिश्ती मा ओवारा तकरीबन पूरा भर चुका है। बदर के 
सम्पादक का कहना है कि जब पाकिस्तान में हालात ठीक हो जायगे 
तो बहा हाल मे मारे गये प्रहमदियों की लाशो को यहा लाकर दफ- 
नाया जाएगा। सम्पादक द्वारा यू ही हल्के अन्दाज मे कही गई यह 
बात चौकाने वाली है। लेक्नि हकीकत यह है कि हर अत्मदिया 
भ्राखिरी मिट्टी यही पाना चाहता है। कांदिया मे अह्मदिया नेता 
खालिस्तान आन्दोलन को मदद देने के ग्रारोपो से साफ इनकार करते 
है। उनका कहना है हम पूरी तरह से मजहबी लोग हैं सियासत से 
हमारा कोई सरोकार नही है। 


बस कक जे 








इतिहास का प्रए्ना दर्जन होता है । 
केवल घटना प्रो और व्यक्तियों के विवरण 
का माम ही इतिहास नही है प्रौर न सन्‌ 
धौर सवतो की तालिक एऐँ प्रस्तुत करना 
ही इतिहास का लक्ष्य हाता है। इतिहास 
लेखन से पूव वक को प्रपनी विच्ञार- 
घारा और दृष्टि को सुस्थिर करता पडता 
है त्ती वर इतिहास प्रणयन के कार्य को 
दायित्वपुण ढंग से निभा सकतः है। 
विभिन्‍न दंशों की ही भाति सस्थाझो प्रौर 
झान्दोलनो के भी ८तिहास लिखे जाते हैं। 
झ्रायंतमाज के पूर्ववर्ती नवजागरण के 
महान्‌ आादोखन ब्रह्मसमाजव का इतिहास 
प० शिवनाथ क्षास्त्रो की यशस्वी लेखनी 
से लिखा गया | राजा राममोहन राय 
द्वारा प्रवतित उस धामिक सुधार प्रादो 
लन का यह प्रधिकृत एव प्रामाणिक दस्ता- 
वेज साना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस का विस्तृत इतिहास स्व० डा० 
पट्टाभि सोतारामैया ने लिखा था जो 
इमदेश के स्वावीनता प्राद लन का तश्प - 
श्रित इतिव्रनत प्रस्तुत करता है । 


झायसभाज की स्थापना का एक 
दताब्दी बीत गई । ऊपर से एक दक्ाब्द 
भी त्यर्त त होने जा रहा है। प्रत प्नया- 
वदयक है कि प्राय्॒वमाज के इतिहास 
के लेखन विषयक प्रयत्नों का लेखाजोला 
लिया जाय | हमारी जानकारी के पनुसार 
१६०३ ई० में महता राधाकृष्ण लिखित 
उर्दू ग्रथ 'तारीशे प्रायंसमाज इस विषय 
का प्रथम ग्रन्थ है। महता जी स्वामी 
दयानन्द के समकालीन तो थे ही उन्होने 
शायेसमाज को स्थायना शोर उसके प्रार 
म्भिक विकास को प्रस्पक्ष शी के रुप में 
देखा था | निवचय ही वे भ्रपने हस ग्रथ मे 
विगत शताडडी के ग्रन्त तक का ही इति- 
वृत्त प्र तुत कर सके। मुल्यत्तया पजाब के 
झार्मंसमाज का इतिहास हो उनकी विवे- 
घना का विषय बना। 


ततपद बात्‌ लाला लाजपतराय ने 
ध्रयंघ्रमाज तथा उसके प्रवत्तेंक का ऐति- 
हाधिक वृत्तान्त प्रस्तुत करने का महृत्त्व 
पूर्ण प्रयत्न किया । उनका ग्रन्थ 'दि भ ये- 
समाज १६१५ ई० में लागमेन्स ग्रीन 
एण्ड कम्पनो तदत से ्रग्नेजी भाषा में 
प्रथम बार प्रकाित हुप्त । लालाजी 
झायंध्रमाज के उस घड स॑ सम्नन्ध रखते 
थे जो वालम दल ग्रथवा कल्चड़ पार्टी 
के नाम पे जाना जात था। फ्लत उन्होंने 
झ्रार्यसमाज को स्थापना उसके धघिद्धान्तो 
तथा उनकी प्रवत्तिया का घृुल्य।कन उध्ो 
हृष्टिकोगा से किया है जो उन्हें तना उनके 
दल के कायकर्ताप्रो को स्वाकाय था। 
कालास्तर में इसका एक अन्य सह्करण 
पझतरचद कपूर एण्- सन्‍स लाहौर ने 
ब्रकाशित किया । १६६७ ई० में व्िसिपल 
श्वीराम शा ने इस ग्रन्य का सम्पादन 
कर हिस्द्रो आफ दि झायसमाज' शीषक 
से इम पुत्र प्रत्राशित बराया। सम्पा- 
इक ने धूल ग्रन्थ में प्रनेक समयोत्ित 


साप्ताहिक 'आार्येक्षस्देश 





आयंसमाज का इतिहास 
और उसके उपादान 





लेखक डा० भवानीलाल भारतीय 





परिवतन किय है तथा कुछ स्वरचित 
परिश्चिप्ट भी जोड़ है। यय्रति लाला 
लाजपत राय ने इस ग्रन्थ को लगभग ७० 
वर्ष पृर्व लिखा था किस्तु ग्रन्थ की प्र भाव- 
शाली भाषा, भावाभिव्यक्ित की सशक्तता, 
सर्वोतरि लेखक के इस शग्रादोलन से 
सर्वास्मना जुड रहने एवं विषय विवबन 
की वस्नुनिष्ठता के कारण शभ्राज भी यह 
ग्रन्थ भ्रायंसमाज का परिचय प्राप्पत करते 
की दृष्टि से महन्वपूर्ण है । इन पक्तियों 
के लेवक न व्स ग्रथ का हिसदी पनुवाद 
किया है जो प्राय"माज भ्रजमेर द्वारा 
१६८२ ई० मे प्रकाशित हो उका है । 


प्रग्रेओ भाषा से प्रमिज जनता के 
लिए चाहे लाला लानपतराय की उपर्यक्त 
पुस्तक उपयोगी रही हो, हिन्तु प्रावर्य- 
कता तो इस बात की थी कि भारत की 
राष्ट्रमाषा हिन्दी में ध्रायेंसमाज का प्रामा- 
णिक इतिहास निबद्ध किया जाता । 


गुल्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर के 
भूतपूर्व मुख्याधिस्ठाता झौर प्राचायं प० 
नरदेव धास्त्री ने एतद्‌ विषयक प्रयत्न 
किग्रा | उन्होने दो खण्डो में भायंसमाज 
का इतिहास लिबरा जो क्रमश १६१८ 
क्या १६१६ ई० में छपा। वस्तुत 
नरदेव शास्त्री लिखित यह इतिहास' तो 
इतिहास का विठ॒,प मात्र ही था। प्रथम 
भाग मे प्रायंतयाज के प्रवत्तक का परिचय 
इस मसस्‍्था के सिद्धान्तो का निरूपण तथा 
झार्यसमाज को प्रन्य मत पन्‍थों से तुलना 
विषयक कुछ प्रध्याय थे जिनमे इतिहास 
के तत्व तो प्रस्यल्प मात्रा म ही थे । इन 
अध्यापो मे 7छ का लखन तो ऐये लोगो 
ने किया था जिनका अ्यंसमाज से दूर 
का भो सम्बन्ध नही था। द्वतीय भाग में 
प्रायेसनाज की प्रमुथ सस्थाप्रो व्यक्तियों 
समाचार पत्रो प्रादि का विवरण सग्रह 
करने में कि'उचत्‌ परिकाम तो किया 
गया था किन्तु दानो ही भावी म 4 तो 
इति?सकार का सूक्ष्म पर्यवेशण ही 
दिवा देताथा और न इस सस्‍्था के 
प्रभावशाली एवं लोकप्रिय रूप को ही 
कोई काफी उभरती थी। इसके विप- 
रीत लेखक ने इस ग्रन्थ में कुछ ऐसे 
विबादाम्पद महों को उठाया जिनके 
कारण पश्ागे चलकर भायेसमाज मे लेखक 
झ्रौर उसकी इस कृ ति को तीव भालोचता 
का शिकार बदना पडा । लेखक ने स्वामी 
दयानन्द के वदभाष्य को लेकर कुछ 
प्रालोचनात्मक टिप्पणिया दस भ्रन्थ में 
समाविष्ट की | स्वामी जो के भास शिष्य 





किन्तु काल'न्तर में भ्रायेपवाज को छोड़ 
कर पौराणिक शिविर म प्रविष्ट हो जाने 
वाले प० भीममेन हार्मा का जो जीवन 
इस प्रल्थ म सकलित किया गया वह 
शर्मा जी के पुत्र प० ब्रह्मदेव भिश्र द्वारा 
लिखा गया था। इसमे प्रनेझ प्राय जनक 
स्थन थे। जहा स्वामी जो की अपेक्ष। प० 
भोमसेन को ग्रधिक 5 स्त्रज्ञ सिद्ध किया 
गया था। प्रस्तुप नरदेवहा रुतो रचित 
रह ग्रग्थ ग्रायसमाजियों का कोपभाजन 
ही बन सका । 


आयंसमाज के महान्‌ नेता स्त्रामी 
श्रद्धानन्द ने ग्रायंसमाज के उपयुक्त इति- 
हास सेख+ की ग्रावश्यकता तथा इस 
कार्य की गुृरुता को भलीभांति प्रनुभव 
किया था | वे स्थय भी हो प्रार्यंसमाण 
के इतिहास भिर्माताशों मे थे। उनकी 
हादिक रच्छा थी कि वे स्वयं यह कार्य 
कर। उन्होंने भ्रायंसमाज के इतिहास की 
उपादान भूत प्रचुश सामग्री का सग्रह भी 
कर रक्‍्ला था किस्तु भपनी बहुमुखी 
प्रवत्तियों तथा व्यस्त कार्मक्रम के कारण 
ये इसे पुरा नहीं कर सके । तथापि उन्होने 
प्रायंघमाज के इतिहास लेखन का यह 
गुरुतर कार्य अपने योग्य पुत्त पं० इल्दर 
विश्यावाचस्पति के सुपुर्दं किया । भ्रपने 
पिता की झ्र/जा को शिरोघार्य कर इन्द्र जी 
इतिहास लेखन के कार्य में जुट गये । के 
सस्‍्वय ही इतिहास के गहन प्रध्येता तथा 
सिद्धहस्त सेसक थे । फलत १६८९१ बि० 
में उसके हारा लिझा हुपा प्ार्यसमाज के 
इतिहास का प्रथम खण्र प्रकाश में ग्राया । 
कतिफ्य कारणों में इन्द्र जी इस इतिहास 
का द्विनीय खण्ड उस समय प्रकाशित मही 
कर पाये किन्तु पर्याप्त समय पदचात 
उन्होने सावंदेशिक श्रायें प्रतिनिधि सभा 
को प्र येसमाज के हतिहास को प्रकाशित 
कराने का दायित्व खोध कराया और दो 
खण्डो में प्रायंसमाज का इतिहास लिख 
कर उक्त समस्या से प्रकाक्षित करा सके । 
२०१३ वि० में प्रकाहित इस ग्रन्य के 
प्रथम खण्ड में स्त्रामी दयानन्द के प्रादु- 
माँब से पूर्व का इतिहास, श्वामी थी के 
युग की परिस्चितियों का दिगदक्षंत्र तथा 
उनका जोवन वृत् दिया गया है। साथ 
ही आरायसमाज के प्रारम्भिक काल की 
विभिन्‍न प्रवृत्तियो का सिहावलोकन भी 
किया गया है| द्वितीय भाजत्र मे आझायें- 
समाज के इतिहास की उस घटनाप्रो का 
विवेयन प्रस्वुत किया बया हैजो इस 
दाताओदी में घटी । हैदशाबाद दक्षिर के 
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सत्याग्रह पर्यन्त धघटनाचक्र का विवरण 
देने के पटणात्‌ लेखक ने ग्रम्थास्त मे कुछ 
उपयोगी परिश्चिष्ट जोडे हैं जिनमें स्वानी 
दयानम्द की जरएतिथि, प्रार्यसम/त्र की 
स्थापना तिथि, स्वामी दयान-द वी मृत्यु 
का कारण --विषदान तथा थियोसोफि 

कल सोसाइटी एवम्‌ ग्रायंसमाज के सम्वन्धो 
को विवेखना जैसे प्रतयो की विवेचना 
हुई है। इस इतिहास को ततीय कड़ी को 
भी प्‌० इन्द्र जी लिखना चाहते थे किन्तु 
उनके दुर्बल स्वास्थ्य एवं कालान्तर में 
विवयत हो जाने के का रण यह पूरा नहीं 
हो सका । 


पृ० इन्द्र जी रचित इतिह'स यश्षपि 
विवरण प्रधान ही भ्रधिक था तथापि 
एरण्दद्रम न्‍्वयाय से से सतोपजनक बहा 
जा सकता है। उ होने भ्रायसमाजो के 
विभिन्‍न सए नो प्रायंसमाजों कोौरो- 
मणि समाझो तथा पूरानी एच  पत्रिकाप्रो 
में उउनब्ध वृत्तान्तो के ग्राघार पर ही 
हस इतिहास का लेखन किया था तथापि 
इतिहासकार की सूक्ष्म विवेश्रना तथा 
वैज्ञानिक लेखन थैली का इसमे बहुत कुछ 
झमाव हो रष्टिगोतर होता है। उधर 
भारतवर्षीय प्र्य॑ कुमार परिषत्‌ की 
परीक्षाप्रों मे श्रायंघमाज के इतिहास को 
पाठ्यक्रम के रूप मे समान मिल चुका भा! 
फलत एक ऐसे इतिहास की हझ्ाबष्यकता 
थी जो छात्रोपयोगी हो, सुबोष श्येत्ती मे 
लिखा गया हो तथा सक्षिप्त भी हो। 
प० हरिश्चन्द्र विद्यालकार ने इसी इृष्टि- 
कोरा से भ्रायेसमाय के सक्षिप्त व सुबोध 
इतिहास की रचना की जो वर्षों तक 
परिषत्‌ के पाठ्यक्रम में लगा रहा । झा 
कुमार परिषद्‌ भौर उसको परीक्षाप्रो के 
समाप्त हो ज'ने पर इस उपयोगी ग्रम्थ 
की पुनर्‌ भ्रावृत्ति भी नही हो सकी । 

१६७९ ई० के श्रस्त मे सुप्रसिध हृति- 
हासज्ञ डा" सत्यफेतु विज्ञालकार ने 
ध्रायेतमात के इतिहास लेखन व प्रकाशन 
को एक महत्वपूर्ण योजना बनाई । इस 
पोजना के प्रन्तमत ७ ख्ण्डों में प्रायं- 
समाज के समग्र इतिहास को प्रवाश्ति 
किसा जाता है । भ्रव तक इस महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्यमासा के सीन खण्ड प्रकाशित हो 
चुके हैं। प्रथम खण्ड के प्रग्वगंत मारतीय 
इतिहास का विस्तृत उहपोह करमे के 
पश्चात्‌ नवजागरर के ग्रान्दोलमो की 
पृष्ठभूमि तथा उनके ग्राविर्भाव की परि- 
स्थि तिमो का विदद सूल्याग त किया गया 
है । तदनन्तर रव भी दयानस्द के जीवन- 
बुत्त को किश्यित्‌ विस्तार से प्रस्तुत 
करने के पक्चात्‌ु उनके निघन काल तक 
की प्रायंसामाजिक गतिविधियों का 
सम्यक विभार किया गया है। इस इति- 
हास का तृतीय खण्ड १६८३ ई० में 
प्रकाशित हुआ, जिशमें घरार्यसमाज के 
झिक्षा विधयक पअभ्रवदान का विस्तृत बिये- 
खत किया गया है । अम्यारम्म मे भारत 
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वृक्ष कबहु नहों फन भरे, 
» नदी भ॑ सके नोर। 
परमारथ के कारते 
साधुन धरा सरीर॥ 
पिवन्ति भद्ध रबयमेव साम्म 
स्वय ने खात्स्ति फलनि वृक्षा । 
नार्द--त सस्य खखु बारिवादा 
परोपकाराय खता बिद्युतप ॥ 
यहू सत्य है, वृक्ष कभी फ्ल नहीं 
खाते, यश्ञात्र फल उन्ही मे समते हैं, नदिया 
जल नही पीठी मेभ को महसा भी प्रस्त 
की हरियालो के हेतु है, पर बह प्रन्न 
भमही खाता। ठोक इसी प्रकार सज्यम 
पुरुषों का जीवन परमार्थ या परोपकार 
के लिए होता है। युगो से मानव परोप- 
कार के विषय में यहा सोचता तथा 
करता आया है। परोशकारियों ने कभी 
भी यह मही सोचा है कि परोपकार के 
पश्चात्‌ उन्हें किस फल का प्राप्ति होगी । 
दे तो निग्काम भाव से लोक हित में लगे 
रहते हैं । प्रठारहो पुराणों मे महा मारत- 
कार महाकबि व्यास के दोही तो सार 
बचन हैं--परोपकार से पुण्य होता है 
झोौर परपीडन से पाप । 
परोगकार पुण्याय पापाय परपी इनस्‌ 


सबवमुच, उनके ये बचन बढ ही मुल्य- 
बानू शोर विशक्ष ण है। परोपकार भर्थात्‌ 
दूसरो के दुख से द्रबित होकर उनको 
सहायतः करना । यही तो परोपकार है। 
यवि हम भाँख खोलकर देखें तो प्रकृति 
के स्वर्ण पदों पर परोपकार की भ्रमविनत 
झाकवक कहालिया अकिस पायेंगे । 


परोपकार बह बर्म है, जो पर्मोंका 
धर्म कहलाता है । प्रन्य धर्म भ्रफोम हो 
सकते हैं जिसकी पंक मे भजे-बुरे का 
ज्ञान होना सम्भव नही, किन्तु परोपकार 
परम प्रमृत है, जो जोब माल को सुख 
शत्तोष तथा झानन्द एक्ति से झोत-प्रोत 
कर देता है। परोपकारी व्यक्ति स्वय 
स्मार्थ हीत होता है। किस्तु उसका परोप- 
कार ही उसकी भमर निधि बन जाती हैं। 
जैसे मेंहदी बाटने बाले के हाथों में मेहदी 





एक आर दिल्‍ली का मुगस बादलाह 
झकबर बहुत बढ़ी सेना लेकर लित्तोड 
खीतते भ्रामा । चित्रौड के राणा उदय 
सिंह यह देखकर डर के मारे घित्तोड़ 
छोडकर दूसरी जबह भाग गये शौर उनका 
सेनापति जयमल शहर की रक्षा करने 
लगा | पर एक रात को दूर से अभ्रव्वर 
शाह ने उसे नोसी बडे सार ढाला । चित्तोड 
निवासी भ्रव एकदम चबरा रठे, पर 
इतने में ही एक चित्तोड का बहादुर 
शड्षका स्वदेश की रक्ा के लिए मेदान में 
शा बया । 


उस योर बालक का मास का पुत्त। 
रसको उच्च केदश सोलह गण को थी। 
वुश था तो बालक प्र बढे-बढे बहादुर 
झादणियों के समान गह बड़ा शाइसी शोर 


साप्ताहिक 'भायंसन्देश' 


परोपकार 


भ्रमित प्रताप नारायण सिंह 





स्‍्वय सग जीती 'है। विजेतः तथा बुद्धि- 
मान्‌ को जो सम्मान बिदव में नहीं मिलता 
वहु परोपकारी को मिलता है क्योंकि 
विजेता को भत की दृष्टिः से देखा व सम्मान 
किया जाता है ; बुद्धिमान व्यक्षित उमारी 
सम्मान की जाबगा पर छा जाता है। 
किस्तु केवल परोपकारी हो उते (हमारे 
स्मह को) जीत पाता है। हरि पझ्रनन्त, 
हुरि कथा धनता' को माति परोपकार की 
कथा भी प्यन्‍्स होती है| बह द्ोपदी का 
शरीर है जिसका कोई भन्त नहीं । 

अहृधि दयानन्द का जोवन परोप- 
कारी जोबन रहा। उनकी एक घटना 
सुनिमे-- 

एक बार को बात है कि स्वामी जी 
सुनसात जगह मे ठहरे हुए थे। वे शौच 
जा रहे थे। एक बेसगाड़ी एक नताने में 
फस्ती हुई थी। गाडोवान बलों को शीट 
रहा था । स्वामी जो ये देखकर वहा पर 
पहुचे ओर गाडीबान से बेल्ो को गाडी से 
खोलकर भलव करने को कहा भौर स्वय 
गाडी को कथ्े लगाकर बाहर निकाल 
दिया । स्वामी जी के परोपकार के साथ 
साथ उनको झाक्ति का भी परिचय मिलता 
है । हमारे देश मे भनेक परोपकारी हुए 
हैं-- जैसे शिवि राला। उन्होने एक पक्षी 
की रक्षा भपना मास ही नही शरीर 
तफ दान दिया। दीचि के विषय में 
नही जानता जिन्होंने जीते जी परहित भे 
अस्थिदास कर दिया। इस महान्‌ परोप- 
कारियो की गाथा कवियो की वाणी में 
सदा भ्रमर रही है, केवल परोपकार के 
कारण -- 


रहिमन पर उपकार के, 
कश्त न पारे 


माँस दियो शिवि भूप ने, 
दीन्हुयो हाड दघीषि।। 


बीच । 


किशोरमज्च- 





ु अककक मम... जकाक 


निराला जी का जोवत परो बार $। ए# 


पनूठा उदाहरभ है -- 


एक समय को बात है कि निराला 
थी पूर्णत नया शाल्त भोढ़ कर इलाहा 
बाद में घूम रह थे। उस समय सर्दी का 
मौसम था। एक विलारी सर्दी से ठिठर 
रहा था। निराला जी न उसके दुख से 
ड्रवित होकर उस भपना नया शास उतार 
कर उसे धोढा दिया । यही तो परोपक्ार 
है। ऐसी घटना निशला थो के जीवन 
में कई बार घटी है। महात्मा गाधी जो 
का भम्पूर्ण जोबन परोपकार का ही उदा- 
हरण है। उस्होने हरिजन बस्तियों मे 
धूम घूम कर दलित हरिजनो को स्नेह 
तथा परोपकार किया । कुट्ठ क॑ रोगियों 
को सेवा कर उन्हें ढाठस दित्रा | परोप- 
कार की महत्ता का क्‍या कहना ! यह 
यह जादू बी छडा है जिसके स्पशमसान से 
कलह, राग स्वाथ हिसा मय लालच 
घुणा ईर्ष्या भ्रादि सभी वृत्तियों का श्रत 
हो जाता है । परोपकार से पुणा खाधारण 
से साधा रण भावना भो गौरवपूण हो 
जाती है। तुलसीदास जी न कहा है-- 


परहित सरिस धर्म नही भाई 
पर पीडा सम नही भ्रधमाई ॥ 


ये पक्ितया हैं गोस्वामी तुल॒प्तीदास 
जी के रामचरित मान की। वास्तव 
से परोपकार सं बढकर इस ससार भे 
कोई घमं नही है । सार में सत-प्रधत, 
मले-बुरे दोनो रहते हैं। एक व्यक्ति 
दूसरे को भलाई के लिए भ्रपना स३ कुछ 
न्यौछावर कर देता है। भोर दूस .। पभ्व 
सर की ताक में रहता है कि कब सोका 
मिले कि दूसरे के सामने की परसी हुई 
शाली पश हाथ साफ कर ले |! ऐसे लोग 


बोर बालक पृत्त 


बलवान्‌ था। उसकी माता शोर बहित 
झौर स्त्री ते युद्ध में जाने के लिए उसे 
खुशी छे भाजा दे दी। यही नही वे मी 
उस समय घर में म बेठकर हवियार 
सेकर अपने बेश की रक्षा करने के लिए 
बडे उत्साह के साथ युद्ध भूमि में जा 
पहुँची । 

अकबर की सेना दो भागों में बेटी 
थौ। एक भाष पुत्त के सामने सदता 


था और दूसरा भाग दूसरी शोर पुत्त को 
रोकने के लिए भ्रा रहा था । यह दूसरे 
सात की सेवा पुत्त की मा, पत्नी शौर 
बहिल का पराक्रम देखकर चकित हो 
नयी । दोपहर के दो बजते-ब बते पुत्त ठछ़के 
पास पहुँचा, वेखता क्‍या है कि बहिस 
लड़ाई में मर चुकी है, माता झौर स्त्री 
बदूक को गोली खाकर जमीन पर तड- 
फड़ा रही हैं। पुस)त को पास बेखकर माता 





दूसरे की भलाई करने को कौन कहे, 
दूसरों की प्रश्यसा सुमने तक को भी तैयार 
नहीं होते । 
महावीर जी मामव घरोर की साथ 
कता परोपकार में ही बतलात॑ हैं-- 
परोपकाराय फलम्ति वृक्षा , 
फ्रोपकाराय बहुन्ति नद्य + 
परोपवाराय दृहन्ति गाव 
परोपकाराथम्दि 7 रीरम्‌ ।' 
या तत्र मे मानवता का प्रस्तित्त 
ही परोपपार की भ्राधारशिला पर ठिका 
हक है । भ्राज तक इस ससार मे जो भी 
प्रमर हुआ है परोग्क र के ही कारण 
हृएा है। परोपकारा व्यवित जन-जन के 
हृदय को बिना बिसी प्रयास से जीत लत्ता 
है । लोत तत्र के इस युग में जनता जना- 
दंन को प्रसन्‍त भोर बद्य में करके रयत 
जनता जन दन बन सकता है । वह क भी 
कभी कल के चपेट मे नही भ्रा सकता। 
झ नी वीति से वह भ्रजर अमर हो जाता 
है । परा"कारी व्यक्षित किसी देश भौर 
प्तीमा के प्रत्तनगत बाचा नहीं जा सबता 
है। *ह दूध ) क। सुखी बनाकर स्वत भी 
पुस्ी होता है. परोपकार के ” सी महृत्त्यव 
को रवीकार क ते हुए राष्ट्र द वि में धिली- 
शरण गृप्त ने टीक ही कहा है-- वही 
मनुष्य है कि ज* मनुष्य के लिए मरे। 
झ्त प्रत्यक माठव का कलेंब्य है कि 
#हु परोपबार बे लिए सर्वेश्व म्यौछावर 
कर दे। हो सकता है इसके लिए काटो 
की राहु पर चलना १५ किन्तु घबराने की 
झावदयकब ता नही है । हम यदि यक्षा-प्रसि- 
ब्ठला धन वेभव भ्रौर सुल शाति प्राप्त 
क्रना चाहते हैं तो परो कार के माग पर 
चलता भातना परम घरम्मे समभें। कहा 
है-- 
प्रोपकरणा यथा जाबति हृदय सतामु । 
नइ्थन्ति विपदरतेषा सम्पदस्तु पदे पदे ॥ 
झर्थात्‌- जिन सज्जनों के हृदय में 
परोपकार निवाप्त करता है | उनकी 
बविपत्तिया नष्ट होती हैं तथा प्र पा पर 
सम्पत्तियाँ ग्राती हैं । 


ग्रा० हाटा, पो० नदोली देवरिया 





ने कहा -- बेट। हमस्वम जा रह है तू 
लड़ाई करने जा । लड॒न्‍्र ज म भूमि की 
रक्षा कर या मरकर स्वग मे जात र हम से 
मिलना | इतना कहकर पुत्त की माता ने 
प्राण छोड दिये । पुत की पत्नी ने भो 
स्वामी की ओर धीर भाव से देखत हुए प्राण 
त्याग किसा। पुत्त पत्र विशेष उत्साह झोर 
बीरता स फिर शत्रु सेना का समुकाव्ला 
करने लगा । माता को मरत समय को 
झाज्ञा पालन क्रने मे उसने तनिक भी 
पैर पीछे नहो किया भ्लौर जम भूमि के 
लिए खसढते-लड़ते प्रारा त्याग दिये । इस 
प्रकार इस एंक ही घर के चार वार नर 
नारी स्वर्ग पधारे शऔौर उसकी कीति सदा 
के लिए इस ससार में कायम रह गयी। 


व्यासपीठ - 


साप्ताहिक 'शायंसम्देश 





उपनिषत्‌ कथा माला-७ 


सत्य को महिमा 





प्रवचनकर्ता--वबीत राग स्वामी स्वंदानन्द महाराज 


वदों प्रथवा उपनिषदों के समय में 
उन्ही के पठन पाठन का विधान था। 
झाचार्य दशिष्यों को यही पढाते थे । सर्वे 
साधारण इन्ही का उपदेश सुनत थे। 
इसमे सत्य की वड़ी महिमा गायन की गई 


है । 
सत्यमेब बिजय ले नानृतम्‌ । 


पर्थात्‌ सवाई सदव विजयो होती है 

शोर फट सदा पराजित होता है । मध्य- 
काल म कर वलव न हो जाये एसा हा 
सकता /, रन्तु भन्‍्त में सत्य ही की 
विजय होता! है। जिस देगा में सत्य का 
गुण-गान होता है उसकी प्रवस्था भ्रच्छी 
होती ज तो है। प्रव सो +ए ! सत्य क्‍या 
है? एक मनुष्य को बोलने मे तो देर लमानों 
चाहिए क्योकि बात सदा ठोलकर बोलनी 
चाहिए । श्राप कहें, "राघु जी ! भोजन 
हमारे घर खाना ।' यदि मेरी इच्छा हो 
तो “हाँ ' कर देना नाडिए । यदि इच्छा 
नहीं ता “ना ' सत्य का प्रभिप्राव यहो 
है कि सत्य बोला भी जाये शोर उसका 
पालन भी किया जाये। यह कोई कम 
काम नही | भहाराजा र मबन्द्र जी जिनके 
झाप गुण गात करते हैं जिन्हें प्राप मर्यादा 

पुरषो नम कहते हैं, भौर रामायण मे जिनका 
गुण-गान करते हैं जिन्हें भाप ईइ।र का 
झवतार मानते हैं पद्भपि वेद ऐसा नहीं 
मानता और शास्त्रों का सिद्धान्त भी ऐसा 
नही तथा प्रायंध्रमाज भी ऐसा नही कहता । 
उन्ही राम में जहा प्रनेक गुण थे, वहाँ एक 
बडा भारी गुण यह भी था किये सट५- 
यादी थे प्र सत्य क॑ ध्िवा बुछ्ध नही 
बोलते ये । 


सत्य क॑ प्रभाव से प्राज प्रायंत्माज 
स्थिर होता जाता है। मनुष्य का गौरव 
बढता है | परन्तु कब ? जब वह सत्य 
बोलता है भौर सत्य का पालन भी करता 
है।यसवब बरतें साब ले ओर फिर देखे 
कि उन दो क धिद्धान्त का तातये क्‍या 


है हि 


सत्य बा एक लक्षण भौर भी है, जो 


दोनो कालो में एक जैसा रहे वही सत्य है । 


हत्य वह है ज्सिका भादि है न प्र॒न्त । जो 
प्रदाथ वनन समय पर बदल जय 
उप्तज़ो "अनत कहते हैं। परमात्मा सदेव 
एक जैसा रहने वाला है । देखिये एक 
सनुप्य सत्य णलत' है और क्षत्य का 
पालन भी करता है। परन्तु वह मू्वि-पूजा 


भी करता है । भ्रज्ञान और भ्रविद्या न 
उसे पत्ति कर दिया है। वेदो मे लिख। है 
* सत्य की पूर्ति क्रिया प्रौर ज्ञान के बिना 
नही हो सकती । परन्तु झ्राजक्ल सत्य 
क्‍या है ? बस यही कि झूठ बोलो परन्तु 
उमे झूठ सिद्ध मे होने दो। न्‍्यायासय मे 
क्या होता है ?े गवाह गवाहिया देते है परन्तु 
उसमे कितना सत्य होता है पभ्ौर कितना 
मूठ ? जज जिस बात को भ्रधिक सभव 
समभमता है उसी 7र अपना निण॒य स्था 
पित कर दता है। इसीलिए कहा है 'क 
'सत्य-भाषण मे ही मनुष्य का गौरव है। | 


परमात्मा तीनो बाल म॑ सत्य है 
परन्तु प्रकृति नही । प्रकृति, जिस कारण- 
भूत” कहते हैं, उसका नाश तो नही होता 
परन्तु वह बदलती रहती है। कभी ससार 
के रूप मे भा जाती है और कभी फिर 
प्रकृति बन जाती है | यह सत्य ही पर- 
मात्मा बा पिधेष लक्षण है। 


प्रकृति भी सत्य है १रस्तु उसका परि 
णाम होता है | पहले गुण नष्ट हो जाने 
भौर दूसरे गुण प्रकट हो जाने को ही परि- 
णाम बहते हैं। जब प्रकृति में ही परि- 
जाम है तो उसकी ब्रनी हुई हर एक वस्तु 
में भी परिण'म भ्रवरय होगा । देखो एक 
छोटा सा वच्या है उसमे दाव नही, क्योकि 
वहू कूठ नहीं बोलता । परम्तु जब वह युवा 
प्रवस्‍्था में भ्रा गया तो उसक बालपन का 
परितशाम हुप्रा, फिर बुढापे में भराया तो 
युवा अवस्था का परिणाम हुआ । इससिए 
तुम प्रकृति से काम ले सकते हो परतु 
स्थिर न होने के कारण से ही वह तीन 
कालो में सत्य भी नही । 


"र हु सौ साल ही बीते है। यहाँ 
चीन से याती पझ्ये थे, उन्होने प्रपनी 
भारत्वष बी यात्रा का टतिहास लिखा है। 
उस सन्‍ू्य जिनके घर ज कर पानी मा से 
थे, दूध मिलता थई।. सव भारतीय अतिथि 
सेवा जिया क्रते थे। कोई भ्पने घर में 
ताल *ह लग ता था | यदि वह यात्री 
लेसक मंगस्थनीज झाज यहा प्रय तो 
कहे वि जिस भारत की यात्रा का इति- 
हास मंन लिखा था, बढ़ निश्चय कोई 
और ही था। पश्रव तो यहा दिन दहाड 
चोश्या होत है। स्टैशनों पर चपडासी 
चिल्लात फिरत हैं कि भ्रपना सामाम 
सभाल बर रखना | मनु जी ने भी जिस 
देश का इतिह स लिखा था, वह भी दायद 


कोई शोर ही है । 


का-ण क्‍या है ? हमारे उच्चकोटि 
के सब गुण ना को प्राप्त हो गए हैं। 
सब मानो यदि मैं मूति पूजा बरता हू, 
ईदवर के भ्रतिरिक्त जिसी झौर के सामने 
हाथ जोडता हु तो मैं उच्चकोटि के सत्य 
से गिर जाता हू । क्या जीवात्मा सत्य है 
निद तय वह सत्य है, किस्तु उसमे प्रध्यास' 
था जाता है। वह शरीर से विकल्पित 
होकर शरीर के दुख को भ्रपना दुख 
समझ लेता है। यश मैं रस्सी को सांप 
सप्रम लू तो क्या उसमे काटने की दाक्ति 
भरा जायेगी ? नहों परनन्‍्त फिर भी मनुध्य 
रस्सी को साप समभ कर भयभीत हो 
जाता है। भ्रध्यास मे यही दोष है, इस 
लिए वह सत्य नही है। प्रकृति मे परिणाम 
है भौर जीगास्मा मे प्रध्यास, इसलिए दोनों 
ही सत्य नही । 

एक कवि कहता है-- 

खुदा को जिसने सिटाया, 
सिल गया उसको शुदा | 


परमेश्वर के सिवा किसी भोर के 
भागे सिर भुकाना खुदो है। इसलिए 
ईहवर का ही पूजन करो । ईएवर शजन 
से दूर होते ही इसके साथ साथ सत्य- 
भाषण का प्रस्यास भी जाता रहता है । 
लाहे कोई घनी हो या निर्घन स्त्री हो या 
पुरुष, सय का एक ही परमात्मा है। बही 
एकरस रहने वाली वस्तु है। परन्तु मारत- 
वर्ष ने उस भुला दिया । जो भूल जाये उसे 
भसटब ना ही पडता है। इसीलिए भाइयों 
एक सत्य को मानो । सारे भमड भाज ही 
मिट जाते हैं । 


उपनिषद्‌ बहते हैं कि ऋषि सत्य के 
द्रष्टः होते हैं। ऋषि नाम किसका है? 
ग्रानकल बी०ए०, एम०ए०, एम०एस सी 
भ्रादि की डिब्रिया मिसती हैं | पहले 
विद्वानों को ऋषि, मुनि की डिग्रिया 
मिलती थी । रा वह था जिसबी भ'त्मा 
के साथ सच्चाई का सम्बन्ध हो जता था । 
जो सचाई को समभता था शोर उसे ऐसे 
देख सकता था जैसे मैं तुम्हें दख रहा हू । 
पहुलवानों का एक दगल होता है । प्राप 
उसमें जायें तो रोक दिये जायेंगे। ग्रापको 
दक्ष को के रथान मे ही जगह मिल सकती 
है । परन्तु यदि कोई पहलबयान वहा आये 
तो उसे कोई न रोदे गा । काश्ण बहू कि 
वहू उनका समामकझ्षीस है । परमात्मा सत्य 
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है, उसके साथ उसी का भेल होमा जो 
सत्मवादी, सत्यमानी तथा सत्यकारी हो । 
सत्यमानी प्रर्थात्‌ सत्य के मानने वाले तो 
पभ्राप भी होंगे परर्तु सत्यकारी होता 
कठिन है । जब ये तीनो बातें मिस जायें 
तभी ज्ञान की पृति होती है । 


उपनिषवों मे यह भी लिखा है कि 
“ऋषि बहू है थो बेद श्रौर हास्त्रो का 
ज्ञानी हो, जो दूसरो को सीधे मार्ग पर 
चलाने बाला हो, जो स्वय जानो हो भौर 
ज्ञान का झनु करण क्रता हो ज्ञान पर 
प्राचरण रखता हो।' मैं पूछता ह विद्वान्‌ 
कोन है ? भाप उत्तर देंगे जो पढ़ा-लिखा 
हो भोर घन उपार्जन वर से । प्रम्तु ऐसे 
प्रवषट थी वहत मिल्ल सकते हैं ओ घन 
खब बमाते हैं वे तो बिद्वान्‌ नही कहला 
सकते। इसलिए कहा है कि-... 


विद्या ददाति विनयस्‌ । 

विद्या से विनय प्र प्स होता है। 
जिसने प्रपने क शंव्य का प'लन किया है, 
वही मनुष्य विनील है । ' विनय” उसहो 
कहते हैं कि यदि मनुष्य क्रिसी को दु छी 
देखे तो उपके द स मे श्राप भी दुखी हो 
जाये | जब दुख होगा तो उसका दुख 
दूर करने का यत्न भी झवदय करेगा। 
एक बिल्लौरी शीशे का गोला लो। उसके 
पास गुसाव का फूल रख दो। बहु उस 
फूल का प्रतिबिम्य ले लेगा, परम्तु क्या 
मिट्टी का ठेला भी यह प्रतिबिस्य ले सकता 
है ? कदापि नहीं । इसलिए विनयश्ील 
पुरुष बिल्लोरी गोले के समान है प्रोर भरय 
सब्र मनुष्य मिट्टी के बदले के समान। 
विनयक्षील ही सच्चा विद्वान भी है, बातें 
बनाने वाला बिद्वान्‌ नहीं । 


मह'र॒मा बुद्ध वन में थे । एक शिकारी 
ने पक्षी को बाज मारा । वह गिर गया, 
महारमा बुद़् ने उसे दोड़कर उठा लिया 
झोौर उसका बाए निकाल दिया। झिकारों 
में कहा, 'उक्षी मरा है। यह मेरे तीरसे 
गिरा है।  महात्य/ बुद ने कहा, “बहू 
मेरा है, मैंत इसे बचाया है।' झान्तिम 
निर्णय यह हुआ (€ मारने वा ते से अबाने 
बाज का प्रषिकार भप्रध्िक है। 


यदि प्रा का प्रन्त"करण पवित्र हो 
तो कया ये ग्रद्धृत प्रछुत ही रह जायें ? मैंने 
समुक्गप्रान्त में देखा । बहुत लोग कहते थे 
कि यह महात्मा गाघी का बचन है। वे 
प्रछू के दुख से हु खी हैं। उनकी भाजा 
है कि उनके लिए मन्दिर खोल दो | मदिर 
खोल भी दिये गये | परन्तु ज्वो ही भछूत 
मन्दिरों से मिक ने, वहा मज़ा-जल छिडक 
कर उन्हें शुद्ध किया गया । भरे भाइयों | 
यह तो सोचो । जो सबाजन मन्विरो को 
शुद्ध कर सकता है क्‍या यह इन श्र ड्र्तों को 
शुद्ध नही कर सकता ? उसे ही इन प्रछतों 
पर छिडक दो । सारा भगड़ा ही मिट 
जायेगा। कितना भ्च्छा उपाय है ? पद 
कोई समझे तब गा । 


भावेहयाज मे दुबंधवा है। इसमें 
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साप्ताहिक भ्रायसन्वेध्ष 


सत्य की महिमा 


झभी बल नहीं भ्राया । पर तु जो समाज 
मनुष्यों का उपकार करे वहु दुबल नही 
रह सक्ता। इर्सालए धीरे धीरे इसकी 
शुवलत प्रवश्य दूर होगी। मैं बरेली बया 

वहां भ्रछतोद्वार पर श्यास्यान हुए। एक 
सज्जन ने प्र न किया * महाराज | श्रछत 
थैर को जूती हैं उन्हें सिर के साथ कंसे 
मिला लिया जाये ? सिर पर तो पमड़ी 
ही रहेगी। पैंने उत्तर दिया भाई | 

कभी कभी ऐसा समय भी भ्रा जाता है कि 
पभड़ी पैरो प- गिरती है प्रोर जुट पघिर 
चर पडती है । 


यह बड़ाई का धमण्ड मूठा है। बड़ा 
वहु है जा उड़ाई का काम करे और भपने 
ऑआुश से वडई न करे। बड़ से बडा मनुष्य 
भी जब प्रपती बडाई भाप करने लगता है 
तो छोटा हो जाता है. सेवा से ही प्रशसा 
होती है. सन्ची प्रश्सा वह है जिसमे 
जाति की महिमा है मनुष्य समाज की 
जडाई है । ग्रा। मोटरें रक्षते है बड़ 
आ्रादमी हैं पर तु जब यह कहा जाता है 
कि ग्रपकादेप द सता की श्य खताभो मे 
बघा है तो समेमनी की निदा होती 
है। भ्रावकी भी | भाप उस निनदा स बच 
तो नही सकते । 


ऋषि सब को एक समान सानता है 

ऋषि की इ॒ष्टि में सब लोग समानता रखते 
हैं। व्स स्थान पर सब ही एक हो जाते 
हैं परतु यह देश भाग्यहीन है। वड बड 
लोग २से माग दिखाते है परन्तु यह उनके 
वीछे नहीं चलता । समस्त देश सम्प्रदायो 
में अर गया है। रपये का ठीक प्रयोग नहीं 
ड्रोता यूरोप और पभ्रमरीका में ऐसा 
नही बहा जितना रुपया है जाति के उप 
कार पर “यम किया जाता है| परन्तु इस 
देह में सम्प्रदायी बढ गये हैं भौर देश बट 
अया है । इसोलिए काम नहीं चलता । 


समुक्तप्रा त मे मुसलमान भी हिम्दी 
जानते हैं। जिला सागर में एक मुसलमान 
इन्स्पंगटर भा उतसते वूढ का विवाह 
जाम की एक गढ़! भच्छी हिल्टो कविता 
लिलसी है। एक ब्राह्मण ते रूपया लकर 
सेठ की शादी कराई । इसमे उसी की 
दुदशा का वचन है। य** सभी मुसलमान 
हिन्दी से ढृष त्याग द ता कितना बमनसस्‍्य 
चट सकता है भोर एक मातृ भाषा होकर 
देश का कितना उयकार हो ? परन्तु बही 
सम्प्रदाय का कपड़ा बहा भी है। 
इस देश के बिढान्‌ू ससार को क्षिक्षा 
दिया करते थे। इतिहास के गेत्र पाप 
हुआर वष से पोछे नहीं जाते । परम्तु इस 
जेश्च क! विगट साढ पांच हुआर से भी 
अप व हो गये हैं। यह देस महाभ।रत 
से एक हआर साल पहले से ही बिमडने 
खगा है स पुछने पर ओी इृष्च 
आओ ने अहोड सि कुछ समय स॑ लोग 


वेदों का पूणतया भ्रनुसरण नहीं करते 
इसीलिए दु श पा रहे हैं । 


उपनिषदों के समय में सचाई को 
प्रक्षत्रा हुआ करती थी। उपनिषद्‌ पाल 
हजार वष से पहले के हैं। दशन इनसे भी 
भ्रष्िक पुराने हैं। इनमे कोई सप्रटाय नही 
सारस्वत पोड कोई हो तब एक समान हैं। 


त्रिया से ही कर्म का विभाग है। न 
तो ब्राह्मण ही भ्रच्छा है भौर न शूद्र ही 
बुरा है। जब से यह सम्प्रदायो का झगड़ा 
उठा है इसने मारतबंध को कुचअलक र रस 
दिया प्रायसमाज %१ो रसे सभालकर 
स ध माम पर लाना था परत प्रायसमाज 
स्वयमेव मे भल सका । इसमे सभलने 
की दाव्ति अवश्य है। यदि यहू समल 
जाये तो बेडा पार है। ससार बातो को 
बातो के ही रूप में मानता है । काम स्देव 
भ्राचरण से चलता है क्योकि सदा सत्य 
की जय होती है भौर प्रसत्य की पराजय । 


श्रात कहेंगे € शरीर मल मूत्र का 
स्थान है इस्पे सवाई कहा | ईहवर सत्य 
है वही निमत $। परन्तु यदि यन किया 
जाये तो क्या प्राप्त नही हो सकता ? देखो 
बाल विवाह भूठ है । पहले सोग बाल 
विवाह किया करते थे। इसकी प्रशत्षा भी 
हाता थी। परन्तु जब यत्न किया गया ता 
रग ही बदल गया । अब यही पाप समझा 
जाता है । हमने प्रपता कतव्व छोड दिया 
तो दूसरे देशो न धाक़ मणा किया। दाहा 
बुहीन मुहमदधौरी ने भारतबब पर भाक्र 
मरा करने से पहले महा दो आदमी भेजे 
कि हिंदुस्तान का हाल मालूम कर ! वे 
दो वष तक यहा रह यहा दान था परतु 
पचाई से फिसला हुप्रा। दो बद तक 
उ होने यहा का हास देशा और भ्रन्त में 
यह पत्र लिखा कि हर क ई दूसरो के हाथो 
रोता है परन्तु हिन्दुश्ो को हिन्दू ही बरबाद 
कर रहे हैं। यह सात धाठ सौ साल पहले 
का ररय है। जो समझदार है उन्होने 
भ्र्यों को सचाई से जाना है। उसो सचाई 
का सहारा लेकर ससार में सुख पा गय 
झौर सत्य स्वरूप परमा मा से मिल गये । 


भाइयों | याद रखो मूठ बीमारी है 
झोर सचाई तदुरुस्‍ता । सचाई से ही 
मनुष्य को बात बनती है। जो सत्यमानी 
सत्यवादी और सत्यका 0 है उसकी दाक्ति 
झौर बम को कोई भी नहीं रोक सकता। 
इस बात को सत्य मान लो शोर सब 
श्रधेरा दूर हो जावेगा | सब काम सचाई 
मे शसते हैं। परमात्मा को ज्योतिषा 
ज्योति कहा बया है। जिसके मन में 
बहु उस्ती के मन में सचाई है। परन्तु 
हम तो प्रपभी पूजा भोर प्रायना में भो 
छल करते हैं। ईट्वर को न भोग समता 
है। ये उसके लिए पैसे ही बाहिएँ। मूति 
को हम उस चीज का मोम समात॑ हैंजो 


हमे भ्राप खानी दो । यदि पृति ईदवर का 
रूप हो तो उसके पुजारी दयावान्‌ हो! 
परन्तु यहा कया है ? बाबू लोग कहते हैं 
मनुष्य से उला नहीं करनी भराहिए | गाव 
वाले भी यही कहते हैं। परतु जो नाम 

मात्र ईडबर का पूजन करने वाले हैं वही 
कठोर हैं बही मनुष्य को भरछुत समझ 

कर उससे भ्णा करते हैं। 


बोौद्धो का राज्य था। शकराचाय 
भगवान्‌ उज्जेन पहुंचे वहा ईदवर का 
प्रचार किया । कई झ्ादमियों ने रोका 
न माने । प्रस्तत दरबार में पहुचे वहा 
फासी की भाज्ञा हुई यह नियम था कि 
फाँसी देने से पहले प्रष्तिम *उछा पृद्धी 
जाती थी । भग्वनू शकर ने कहा 





जिसन मुमे फासी का श्राज्ञा दी है 
उससे मिलना चाटता है! तेजस्वी 
घकर राजा के सामने पश् हुए झोर कहा 
कि हे राजन्‌ | मैं ईश्वर को मामता हूँ। 
यदि यह न भी हो तो कोई हज नहीं 
परन्त यदि मेरा ईइवर हुआ तो तम्हारा 
बया दशा होगी ? राजा की समझ में यह 
बात प्रा गई झोर वे छोड दिय गये | 


ऋषि दयान-द ईन्‍वर को मानते 
वाले थे श्राप ५ष्ट उठाकर ससार को 
साय म ग दिखला गय | यदि तम भी यह 
चल हते हो कि परमात्मा तुम पर दया कर 
तो परमात्मा की सृष्टि से प्रम करो। यही 
सचार » यहा घम है। 


भगवान धम्र वद का प्रचर 

है खून शहीदों का 
मनुष्य हा है टेक एक देख भाल ले। 
मानव की मति का ही सिगार किए जा । 

भहमा भ्रपार पार नहीं पा सका कोई। 

ससार सार सार का विचार कि जा। 

हिम्मत ने हार वार पार हो क रहेगी। 

भगवान्‌ भरोस्ते प॑_तू सघार किए जा॥ 
बलिदान शहीदों का रंग ला के रहेगा। 
चर्चा ये द्वार द्वार बार बार किए जा॥ 

सत्र कह रहे हैं भाज भ्रन्धकार छा रहा। 

उर्जियार दोप ज्ञान जगा क्षार किए जा॥ 


हरेक कोई पभपने कारोबार में लगा। 
उपकारियो के कार्यों से प्यार किए जा॥ 


किए जा। 
सरोकार कि? जा॥ 


ग्राकार मिराकार का पता तो लगे तब। 
झम्यात प्रष्ट प्रदड्भु योग घार किए जा।। 
कसा भ्रमोध शस्त्र दद दास्‍्त्र सूत्र मठ । 
ऋषियों को सम्पटा का चमरकार किए जा ॥ 
धोरो को नहीं देख तो अपनी हो तरफ देख । 
भगवान को ही एक तरफदार किए जा।। 
धघम पत्ती रूप इल्म का शिसे नहीं गशा | 
ब्याकुल खुमार भर के ध्श्राधार किए या।। 


रचबयिता-प्रकाशवोर व्याकुल 





अमृतकलश 


खुट यम येसी है कदम प्रापके मड्जिल । 
भार चलने वाला हिम्मत न हारे ॥। 
पड़ा रह भ्ाप प्न नी पस्तोये हिम्मत से पस्ती में । 
रसाई तो तेरी ए खाक के पुतले खुश तक है । 
मुतुब प्रगर जगह ) टने तो टल्ल जाय | 
दविमालय बाट की टोकर से भी फिसस जाये ।। 
भ्रगर च मिहक्त भी एुग्न की द्प स जल जाय। 
भौर प्राफ्ता। भी कबल उरूज ढल जाये॥ 
कथी न साहिब टिम्मत का होसला दूटे। 
कभी न भूल से उसका जबी पै बल भाये ॥। 
उत्साही बलवानाय नास्स्युस्साहात्पर बलम्‌। 
सोत्साहस्य हि लोकेबु न किख्चिदति दलमम्‌ । 


किन नकल कक चल ललुलुुआअ लइललत_ नल मन नारा एए्रए्रशणशणशशनशणणणणाणं 


भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के 
पहतातु भनेको जन हित की घोषण ऐ को 
हैं जिनमे से सबसे सुदर धारा यह है कि 
सरमार देश स गरीबी और बकारी को 
दूर करेगी ताकि सभी लोग सम्मातपूवक 
झपने जावन को व्यतीत कर सके। इसी 
के लिए सरक'र ने पाकिस्तान की नरुल 
मकर भारत को हिन्दू राप्ट न बनाकर 
इसे मिश्रित देश घोषित किया ताकि 
भारत के सभी निवासी इसे प्रयना देश 
मानें भौर सम्मान के साथ पूजा पा करें 
तथा नमाज प्रादि पढ़ । सरकार मे श्राभी 
घोषणा के भ्रनुतार गरीबी बेकारोी को 
दूर करने का पभ्रच्छा प्रयत्न किया । ल!खो 
लोगो को गरोत्री मिटो तथा लाखों को 
नौकरी मिली परन्तु दुर्माग्यवश समस्या 
ज्यो की त्यो बनी है । 


सरकार को भपने प्रयाध मे सफ 
लता मिलो परतु दे” म॑ गरीबी भोर 
बेकारो पहल से भ्रधिक है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि भारत की जनता सर 
कार को घोषणाओो की नि ता किए जिना 
लगातार बढ रही है| मुख्य रूप स गरीब 
झोर जेकारी की सख्या प्रधिक बढ़ा है। 
जनसख्या की वुद्धि क॑ साथ शिक्षा ससथाझो 
की सहायता स ग्रजुएटो की सख्या भी बढ़ 
मई है। इसके भ्रति।रक्‍्त याव के तवयुवक 
भी भ्रब गाव में ने रहकर शहूर में रहना 
चाहत हैं | जो माव मे भी रहना चाहत हैं 
हो जमीन का थोडा सा हिस्सा जो उन्हें 
मिल रहा है उसमे उनका निर्वाह भी 
नही हा सकता है। बस शहूरा में जाकर 
सोग नौकरी चाहत हैं । नौकरी न मिले 
तो वे लोग समाज विराधों काय करत हैं। 
डकंता में ब पढ़ जन नह्दां पढ ।लखे लाग 


साप्ताहिक 'झारयंस्म्देश 





गरीबी व बेकारी कंसे दूर होगी ? 





-प्रोमप्रकाश त्यागी 


हो 7ह काय कतते हैं। 


गरीबी झोर बेका री को बढाने वासी 
जन वृद्धि को सरकार ने फैसिसी प्लानिंग 
के काय क्रम से रोकता चाहा। परन्तु खेद 
इस बात का है कि सरकार मुसलमानों से 
डर गई गौर देश का जनटा के लिए एक 
फेमिली प्लानिंग बना। मुसलमानों ने मन 
गढ़ त रूप से कह दिया कि यह उनके बम 
के विद्ठ है। सरकार के किसो व्यक्त ने 
यह जानने का प्रयत्न नही किया कि मुसल 
मन भरम की किस धारा का वह विरोध 
करती है। बेदिक धम इस बात को ठीक 
नही समझता कि मनुष्य के जन्म को 
रोका जाय परम्तु देश को समस्‍या का 
ध्यान कर उोनें भो इसे स्वीकार 
किया है । 

जब पाकिस्त।न, अगला बेश तथा 
हू डोनेशिया भपने यहा फेमिसी प्लानिय 
सभी धर्मों भोर सम्प्रदाव क॑ लोगो पर 
समान रूप से लागू करत हैं। परन्तु हमारी 
सरकार ने ऐसा नही किया ! इसका दुष्प- 
रिणाम यह हुमा कि फैमिली प्लानिंग 
केवल हिन्दुप्तो पर लागू हुप्ला ध्ौर हिन्दुप्रों 
के सभी पढ़ लिसे लोगों ने इसे स्वीकार 
कर लिया। गरीब लोग धन के लोभ में 
झागए। 


सोमाग्यवश स्व० सजययाधी ने इस 
तथ्य का स्वीकार किया प्ौर सरकार 


के सोगो को भादेश दिए कि ख़ब की 
फेमिली प्लानिंग हो । उसके विरोध 
स्वरूप चुनाव में इन्दिरा गाजी को भारी 
पराजय हुई क्योकि मुसलमानों का मत 
सरकार के विरोध में गया ! 

फेमिली प्लानिस के द्वारा हिन्हुमो 
के विनास्ष की लोशा को देख लोगो मे 
इसका विरोध किया । भायसमाल जैसी 
सस्थाझो मे इसका बगिरोध किया जब 
झाय॑ नेतापो से कारण जाना तो उन्होंने 
कहा कि फंसिली प्लालिय भच्छो ब्स्तु है 
परन्तु देश के सभी सोनो पर लागू होनी 
चाहिए | वतेमात समय में जिस प्रकार 
यह मात्र हिन्दुश्नो पर प्रभावी है इससे 
भारत का हिन्दू समुदाय जल्दी ही समाप्त 
हो भाएगा | भत सरकार को चाहिए 
कि सबके लिए एक सा कानूम बनाए । 
झायंध्तमाज इसका प्रबल सम्रथन करेया। 

सरकार फमिली प्लानिग की भच्छा 
इयो को झपने टी ० बी० भादि के कारय॑ 
क्रम से प्रचार कर रही है। सरकार का 
एक विभाग इसी काम मे लगा हुभा है । 
वह सब हिन्दुप्रों को उसाते हैं। भनन्‍य को 
मही । यही कारण है फैमिली प्लानिंग 
फेल हो मया है भौर परिणाम कल्पना से 
टूर है । कारण मह है कि जनसस्या को 
वृद्धि का यह सामना नहीं कर सकता है। 
परिणाम मह्ी है कि देश मे गरीबी भौर 
बेकारी बढ़ी है। कम नही हुई । 


३० जून १-४ 





मरीबी झौर बेकारी के बढ जाने पर 
देश में एक नही प्रनेशो समस्याएं पैदा 
होगी भोर जनता की दृष्टि मे सरकार 
भसफल सिद्ध होगी । सरकार को विदित 
होता चाहिए कि गरीबी झोर बेकारी को 
इस करने के लिए चीन सरकार ने एक 
बच्चे से दूसरे की अनुमति नहीं दी। उनका 
यह नियम चीन की समस्त जनता पर 
लागू हो रहा है। परिणाम यह हुश्रा कि 
चोन की जनता की वृद्धि पर सरकार का 
नगियतण हो गया है। गरीबी तथा 
बैकारो को दूर करने के लिए सरकार को 
एक कानून फेमिली प्लानिंग का दनाना ही 
होगा । उसे बह भ्राज बमाये या कल ४ 
बनाना ही होगा । वतमान रूप में बह 
हिन्दुत्ों डो ध्माप्त कर देगी प्न्‍्य कुछ 
नही * यदि यह लेल चलता रहा तो दो 
हजार झताब्दी मे खेल कुछ भोर ही होगा 
सरकार को भवूरदक्षिता का ध्यान करते. 
हुए हमे इस कथन मे सत्यता मालूम पढ़ती 
है कि-- भारत क मुस्लिम ससद सदस्य 
हल को समाभो मे कहते हैं कि वह शक्षीघ्र- 
ही भारत मे सुस्शिम सरकार बनायेंगे। 
यदि एसा हुआ तो फिर सरकार को 
पचुताना पढ़ना झोर उस समय चाहते 
हुए भी कुछ नहीं हो सकेगा । इसलिए 
सरकार को तुरन्त ही ्रपनी भूल सुधार 
कर फॉमिसली प्लानिंग का एक कानूस 
बनाना भाहिए भौर जो इसका विरोक 
करे उसे देशद्रोही धोषित करके उसके 
साथ किसी प्रकार का समझौता नही 
होना चाहिए । 
सरकार ने समय पर यदि इस दिल्लाः 
में कानून नही बनाया तो कुछ समम के 
पश्चात इसे पशछुताना पडेगा। 


लाला रामगापाल शालवाले आमनन्दन समिति 


श्रद्येय लाला रामगोपाल शालवाले के अभिनन्‍्दन के अवसर पर 


११ लाख रुपये की सम्मान राशि 


सकलित करन के सम्बन्ध मे निवेदन 
सावेदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा के गश्स्वरी प्रधान भद्धयय लाला राममोपाल 


झालवाले के भ्रभिनरदत के भ्वध्षर पर उन्हें ११ साख दुपयं की सम्मान राशि पेंट 
करने का निफचय किया गया है। सम्मान राक्षि कोष के लिए घन सग्रह करने का कार्य 
भारम्म हो चुका है। इस सन्‍्दभ में मसिम्नलिखित बात ज्ञातब्य हैं । 


(१) 


(२) 


(२) 


झभिननन्‍्दन समारोह के साथ सम्मान राशि मेंट करने के पोछे यह भावना है 
कि प्रभितन्दन समारोह की स्मृति में एक स्थामो कोष की स्थापना की जाये, 
जिसके सूद से सहायता काय (विद्येषकर श्रायसमाज के प्रचारकों, वृद्ध उपदे- 
शको विधवाभो एवं निराश्षित महिलाझो तथा सुयोग्य विद्याथियों की सहा- 
यता) गोरक्षा प्रकृत्य एव मानवीय लासा जो, के प्रिय कार्यो को प्रोत्साहन दिया 


जा सके । इस स्थायी कोष का निर्माण सावदेश्िक श्वभा के पभ्रस्तमेंत होगा झोर 
एतदय इस सभा में अभिनन्‍्दन समिति का खाता खोल दिया गया है । 


सम्मान राशि के लिए घन सग्रह सावदेशिकू सभा की रसोद बुको पर किया 
जायेगा ताकि दाताझो को भायकर से छुट का लाभ प्राप्त हो सके॥ यो धन 


घावदेशिक सभा मे सीधा प्राप्त होगा, उसके लिए यहा से सीधे रसीद भी मेज 
दी जाएगी । सावदेशिक सभा मे चेक भ्रणवा बैंक ड्रापट द्वारा ही न सादे 
शिक प्राय प्रतिनिधि सभा के साम पर इसके मुसख्यालय--महूवि दबानम्द मबन 
५/३ भ्रासफश्ली रोड, नई दिल्‍ली ११०००२ के पते पर भ्रेजा जाये। चैक 
झजवा ड्रापट-कास्ड होने चाहिए । 

झायसमाजों तथा भ्न्य सस्थाप्ों (विक्षेककर झिक्षण सस्थाप्रों) को चाहिए कि ये 
घनराशि एकतित कर उसे चेक या बेंक ड्राफ्ट द्वारा सार्वदेशिक सभा को मेजें । 


(५) प्राय प्रतिनिधि सभाएँ भ्रपनी रसीद बुकों पर घन संग्रह कर सकती हैं। वि 


(५) 


(५) 


(७) 


(5) 


(९) 


मिल जायेगा। भ्रन्यथा जिन दाताओों को झ्रावश्यकता होगी, उन्हें प्रायकर छे 
मुक्ति का प्रमाण पत्र बाद में सावेदेक्षिक समा को झोर से भेज दिया जायेगा। 
घन सग्रह भ्रभियान मे उन सस्थाह्रो के सचालको एक महानुभावो का सहयोव 
प्राप्त करना चाहिए जिनकी साननोय लाला थां के प्रति डा है भौर जो उतके 
प्रिय कार्मों के समवक एक सहयोगी रहे हैं । 

जातथ्य है कि झा प्रतिनिधि सभा उत्तर श्रदेक्ष ने १६ मई ८५ को मेरठ के 
सम्पस्त अपनी भ्रन्तरस बेठक में मह निश्चय किसा है कि सम्मान राक्षि के रूप 
में कम से कम एक लाख रुपये का सहयोग प्रदान करेंगे । धन्य भ्राय प्रतितिछि 
समाभो से भी प्रार्थना है कि वे भ्रपनी भ्रम्तरन बैठक मे इस झाद्यय का लिखय 
भ्रति श्षीघ्र करे। सम्मान राशि का सत्य पूर्ण करने के लिए हमें उत्साह पुरंक 
थम सग्रह करना है । 

स्थान-स्वाम पर इस कार्य के लिए स्थानीय प्लोर क्षेत्रीय समितिया भी बठित 
की था सकती हैं, परन्तु ऐसी किसी भी समिति को बन सप्रह से परृग हुम से 
प्रणवा उस प्राम्त की प्रतिनिधि सभा से झनुमति प्राप्त करना श्रनिवाय है। 
बन सप्नह के लिए अधिनन्दन समिति ने भी कच्ची रसीदें छपाई हैं। इन 
रसीदों पर प्राप्त बन के लिए सा्वदेक्षिक सभा को पक्‍की रसीदें बाद में धन 
प्राप्त हो जाने के उपरान्त भेजी जावेगी । वह पक्की रसीद कताशधो को प्रणव 
बन समृद्दीत करते बाली सस्वाधों को भेथो जागेगी । इच्छुक व्यक्ति धथवा 
सस्‍्वाएँ प्रमिवन्‍्दन समिति को पत्र लिखकर कच्ची रसीदें ममया सकते हैं! 
जग सप्रह के लिए भ्रपीस का जी प्रकाशन किया जा सकता है। 


(१०) दाच-दाताओं के नाम सा्वदेशिक एव भ्रायंसमाज की भ्रश्य प्रमुख पत्िद्ंदों लें 


प्रकाशित किए थाते रहेंगे । 

(११) इस विजय सें धन्य स्पष्टोकरत धनया भरव जानकारियां श्निकुदन समिति 
से प्राप्त की जा शकती हैं। अवदीय के 

स्ोमताथ मरबाहु इन्द्र वारायश कि+-*- कस है ग्रोषप्रकाश त्यावी 
अमनाालनादा' ली -आकि 
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माप्ताहिफ 'झार्यसम्देश 


राष्ट्र को दुरित, दुगेति से बचाने का उपाय 
(पृष्ठ २ का दोष ) 


औ-देश के वयुमण्दल को झुद्ध करते के 
इकिर न्वाययणानी पक्षपान रहित भोर 
जीघ्र निंय करने वाली हानो चाहिए। 
आज देश में प्राराधो को बाढ़ सी भा रही 
है | डाके, बलाटकार, हत्या शर चोरी के 
अमाचारों से प्रसवार परे पड रहते हैं 
डाकुप्रो में प्राउित प्रोर गरीबी से पीडित 
खोग नही हैं । बी०ए० भौर एम०ए० हैं । 
नई दिल्‍ली में बेक खजाने को लूटने बाले 
अम्पन्त धरो के और उच्चतशििक्षा प्राप्त 
युवक ही थे | उत्तरप्रदेश शौर मध्यप्रदेश 
के बहुत ब> डाकुश्रो की सभस्या यहा की 
सरकारो के लिए बहुत बडा सरदई है। 
इन बुराइयो के बढने में कतिपय प्रन्य 
कारणो के साथ सदसे मुद्य कारण न्याय- 
अरणाली की शिधिसता, न्याय की प्रति- 
ड्ययसाध्यता, भ्रपराधियों को मुक्त कराने 
के लिए राजनीतिक नेताप्ोों के दबाव 
श्रादि कुछ ऐसे कारए' हैं कि जिनसे प्रप- 
शपियों को दण्ड का भय नही रहा। 
हमे जो प्रग्रेजों का ढठाचा उत्तराधि- 
कर में मिला है चाहे वह दिला का क्षेत्र 
है प्रौर चाह - यालय है हम उन्हें उसी 
अकार घसीटे ले जा रहे हैं। इसत कितनी 
हाति हो रहो है यह विचारने भ्रोर करने 
का किसो के पास समय नही है | प्रधान 
अन्‍्त्री और मुख्यमत्री जब पहुनो बार पद 
असम्भालतें हैं, बडी बडी योजनाएँ जमता 
के सम्मुख रखते हैं | किन्तु कुछ ही समय 
परचात्‌ कही पार्टी + भसन्तुष्ट तत्त्वों को 
प्रनुक्‌त बनाने से, कही विरोधी पाद्ियो 
की योजनाएँ ध्वत्त करने में सभेप से 
करवा जाये तो सारा समय पशौर शक्ति 
अपने भ्रधिका र को रक्षा से ही निकल 
आता है | सामाजिक जीवन के परिष्कार 
के लिए कुछ रचनात्मक काम नहीं हो 
पाते । 
हमारी न्याय पति ईसाइयो को 
मावना से प्रभावित है। जिसके जिन्तन 
का मुरुय केन्द्र बिन्दु यह है कि पाप के 
फन्च दुख से ससार को छुडाने के लिए 
असीह शूली पर चढ़ गये | किसी के मन 
को दुख नहीं होना चाहिए । किसी उतू' 
गायर के क्षत्दो में उनकी भावना को इस 
अकार प्रकट शिया जा सकता है -- 
जब गुनह॒गारों ये देखो 
रहुप्ते परथरदिगार । 
बेगुनाहो ने पुकारा 
हम मुनहगारो से हैं |! 
जब अपराधियों पर प्रभु का विक्षेष 
ऋंपाभाव देशा तो छुडुपबित्र व्यकवित 
खोचते लगे कि हमसे तो ये ही भण्छे रहे 
झौर वे निर्दोष होते हुए भी प्रभु के कृपा- 
पात्र बनने के लिए चिल्लाने सलगे। हम 
भी पापी हैं, हमारा भी उद्धार कीजिये । 
चौथी और पावबी शोकसभा की 
ऋदस्यता के दसे वर्षों में मेरे सिर्वाचन क्षेत्र 
में १५ से फुछ भविक कत्ल के केस हुए । 


मैं उस केसो का सावधानी से पभ्रध्ययन 
करता रहा । कई-कई क्य तक हाईकोर्ट 
तक केस लड गये । किन्तु परिणाम यह 
निकला कि किसी भी केस में किसी को 
मृत्युदद्ध नही मिला | हाँ, दो प्रभियोगो मैं 
कुछ को भ्राजीवन कारावास पअ्रवर॒य हुआ । 
भाजीवन कारावास क्षब्द सुनने में ही 
भयकर लगता है, उसको झ्रवधि बीस वष 
है भौर बह कट-छटकर १२ या १४ वर्ष 
ही रह जाते हैं। जहा केस में थोड़ी सी 
भी सदिग्ध स्थिति भ्राती है कि बस न्‍्याया- 
धीश सब छोडकर उसे दोषमुक्त रर देते 
हैं। 

होना यह चाहिए कि ग्राअ के कानन 
में कुछ प्रपनों प्राचीत दण्डप्रक्रिया के 
उपारेय झ् थो का समावेश करके इसका 
स्वरूप तेजस्वी बन ना चाहिए जिससे 
प्रराधी ग्रातरकित हो । उदाहरण के लिए 
मैं चाराक्य के कौरिल्य प्रथशास्त्र की एक 
बात का उल्लेख यहा करता हू । 

चाणक्य ने लिया है कि यदि चोरी 
की घटना कही घट जावे तो उस क्षेत्र के 
पुलिस प्रधिकारी का प्रादेश होना चाहिए 
शक तीन मास के प्रन्दर चोरी का पता 
लगाकर गये हुए मात को उधके मालिह 
को दिलवाये प्रोर प्रतराधी को उचित 
दण्ड की ध्यवस्था कराये। यदि पुलिस 
झ्रधिकारी नियत भ्र्वार में च।री का पता 
न लगा सके तो चोरी ये हुए माल को 
क्षति-पूत्ि उस भ्रधिकारो के वेतन स 
करानी चाहिए। यह बाते छितती उत्तम 
है । हस नियम का पहला लाभ तो यह 
होगा कि पुिस जनता के जानमाल को 
पूरी चोकसी से रक्षा करेगी भोर यदि 
कही दुर्घटना होगी तो पूरी सतर्कता से 
माल का पता लगायेगी भौर दोषो को 
दण्ड विखबायेगी | दूसरा साम यह होगा 
कि जनता का सरकार में विश्यास बढ़ेगा 
और बहु भ्रपने को सुरक्षित कर पूरे उत्साह 
से उद्योग घन्धे चनायेगी। 

इस समय भारत मे ग्नन्घेर मचा 
हुमा है। भषधिकाश प्ररराधी प्रपनी कमाई 
में पुलिस को भागीदार बनाकर निर्भयता 
से दुष्कर्म करते हैं। उन्हें पता है थाने मं 
पहल तो रिपोर्ट ही दज नही होगी। यदि 
ले देकर रिपोर्ट लिश्षी भी गई तो उस पर 
कार्यवाद्ो कुछ नहीं होगी। पुलिस की 
इस भ्रवस्था पर पञजाब के एक भ्ार्य प्रया 
रक बड़ी मनोरजक कहानी सुनाया करते 
थे- “एक मीरासी के घर मे चोरी होने 
पर उसने थाने मे रिपोर्ट दर्ज करा दी 
झौर वहा से तफतीश के लिए पुलिस 
झायी । मीरासी हुकझा पी रहा था। 
पुलिस के प्रधिकारी ने मौके का मुश्नायना 
किया प्रोर मीरासी से पुछिताछ करते हुए 
ओरी में गये सामान का ब्यौरा नोट करना 
प्रारम्भ किया । नकदी, अतंत-भाण्डे, 
कद लिखा दिये । पुलिस भाफिसर ने 


पूछ्ठा श्रौर कोई चीज तो लिखनो गेव तही 
रही। मोराती ने कहा सत॒ सिस्ट मुझे 
एक बार सुना दोजिये । पुलिस वाले ने 
सब चीजे पढ दी । मीरासी ने कहा हतमे 
एक हुक्हा धौर नोट कर दीजिये । पुलिस 
वाले ने भादचय से मीरासी को देवते हुए 
कहा हुक्का तो तुम पी रहे हो. यह कहा 
गया है ? मोरासी ने कहा इस बेचकर 
पधापकी मेंट पृथ्रा करता मरी प्रार स 
तो गया ही। इस बात में कोई प्रतिग 
योक्ति नही है। थाने में रिपोर्ट तत्र लिखी 
जाती है जब कुछ जहावा चहा दिपा 
जाता है। लेन वेन और परिचय प्रभाव 
का क्रम कही-कही तो हाईकोर्ट तक भी 
पोछ्ा नहीं छोडता । 

श की भ्र।पराणषिक वृत्ति में सुधार 
के लिए इसम परिवतन करना होगा। 
दु खियो को यह विष्वास होना चाहिए 
कि हम राजक्नीय व्यवस्था मे सुरलित है । 

तो मन्त्र में 7>हली बात यह कही गई 
कि न्याय क्षीत्र सुलभ प्रौर निष्पत होता 
चाहिए। 

मन्त्र की दूसरी बात है कि श सक 
बे प्रजा को प्रपना सन्‍्तान के समान 
प्रिय सममे । जेसा हि कालिदास ने रघ 
के राज्य का वगन करते हुए लिशा है 
“स पिता पितर त सा कैवन जन्महेतव । 
समस्त प्रजा का वास्तविक विता रब्रु हो 
था उनके मता पितातो कंवन जस्म 
देने वाने थे। ऐप भ्र त्मीयता के याता- 





बरण मे प्रजाजन राष्ट्र ही रक्ष के लिए 
बट से बड़ा त्याग करने को उद्यत हो जाते 
है । 

रामायण भौर महाभारत में हम 
पढ़ते हैं कि जब राम झोर पाण्डव वन को 
चल तो पीछे पीछे प्रजा के लोग भी साथ 
चल दिये। यह झात्मीयता का सम्बन्ध 
शासकों के सहानुभूतिप्‌र्ण व्यवहार का 
ही 7रिणाम था । सो मन्त्र मे परामर्श 
दिया कि शासक वग परिवार के समान 
ध्रात्मीयता से जनता के से थ वरत॑ । 

मत्र की तीमरी बाव है शासक 
प्राक्रास्ता प्रौर शत्रुशों से राष्ट की रसा 
करने वाला हो। राष्ट्रोय सेता दक्ष श्रौर 
आाकत सम्पन्न हो जो शत्र्‌ को महतोड़ 
उत्त र दे सके । यह शक्ति तमी पश्रायगा 
जय सयमी प्रौर वी रपुरुप राष्ट की रक्षा- 
पक्ति को सम्भालेंगे त्रिलासी श्रौर 
झगयाश राष्ट्र की रता नहो कर सकते। 
मुगन्रों के शासन के श्रातम दिनो मे इसी 
तरत के दुगु रो से रा ट्र दुबल हा गया 
प्रौर विदेशी ग्राक़।ता यहा की प्रजा को 
भर मानित करके यहा की भ्रगार सम्गत्ति 
कोजित्र भौर तख्तताउऊम तक को यह 
मे लेगत्थे। तो इस प्रक्रार के दुववल 
राष्ट्र मे प्रन्यन्य दोप भी धरा जाने हैं। 
भगत देश के प्रहरो सयमी देशभक्त भौर 
बीर हो तो ऐसे राष्ट्र मे पाप प्रौर भ गान्ति 
मही होती । 

५5 


ही कक आओ चुनमुनुननू नल नननलनुअ अब बल लक इाा अरब ााााााा आरा एरए््ी॥््श्णनणणनाणणणण 
ग्रार्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के तत्त्वावधान मे गाँव उत्त रौला 


गोण्डा में ११ मुसलमान राजपूत शुद्ध हुए 

दिलाक १६ ९ ८५ को १२ बजे प्रायंसम'ज उत्त रोला में शुद्धि कार्य सम्पस्त 
हुआ | उतमे ११ सुसलमानो ने स्वच्छा से यज्ञोपवीत धारण क्या प्रौर सर्पाध्वार वैदिक 
धर्म की दोक्षा ली | स्वामी सेवानन्द महामनन्‍्त्री हिन्दू शुद्धि सरक्षणोय सम्रिति हरि 
यात्रा भौर ससारमणि पायें “सका भूतपुव नाम प्रन्दुल्ला था के प्रयत्तों से सफल हुई । 
इस कार्ये मे धार्यलमाज उत्तरोला के प्रधान श्री शञानेश्वर प्रसाद प्रोर मन्त्री श्री जगदीश 
प्रधाद जी उराष्यत डा० घपपाल प्राय, कोषाधष्यन श्र पोगीप्रक्ाद महातय छेडी- 


लाल जी उपस्थित हुए। 
पुराना नाम नया नाम पिता का नाम 
[५ लाल मोहम्मद चन्द्र बहादुर 48 वारित अ्रत्नी 
राम सवारी पतति--चर्द बहादुरथिह 
रूपरानी पुत्नी-- है 
चम्पा हर 7 
पता कक 
बेतकी पट 


७. न्रमोहम्मद 


प्रशोकृ विक्रम थागा 


भलक शमरंर थ पा 


च्द न्रजहा सरोज देवी पश्नो प्रशोक विक्रम थापा 
& हसीना कु० भ्राशा पुद्ती भ्रशोक विक्रम थापा 
१० फ्रीदा कु० शारदा पुत्री , के 


श्र सरोज देशी को एक बच्चा दो तीत दिन में होने बाला है । 


प्रधान प्रायंतरमाज 
उत्त रौला (गोण्डा) 


मन्तो भ्रायंस्रमाज 
उत्तरौला (गौण्डा) 


हे भाय॑ | उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से वढ़कर दूसरा कोई बल नहीं 
है। उत्साही मनुष्य के लिए ससार में कोई भो वस्तु दुलम नहीं है। 
निद्त्ताह निरानन्‍्द निर्वेय्मरिनन्दनम्‌ | 
मा सम सी स्सिनी काचितु जनयेत्पुत्रमी हृश म्‌ ॥। 
कोई भी साता ऐस पुत्र को जन्म न दे जो उत्साह तथा पभ्राननद से हीन हो, जो 
निवंल एवं झत्रुओ को प्रसस्भ करने वाला हो । 
ससार में सबसे खराब दिवालिया बह है जिसने प्रपना उत्साह खो दिया है। 


१० 





साप्ताहिक 'झाय॑सन्देश' 








_ समाचार-सन्देश | 





समाधान कब ओर केसे ९ 


भ्रमम भौर पजाब समस्या का विक- 
शाल रुप देखकर कुछ दिनो के लिए लागो 
के दिल मे एक दहशत बैठ गई थो। परस्तु 
इसके झीक्र टल जाते का कोई मार्ग न 
देख कर मजबू रन लोगो ने इनके साथ सम- 
मौता करके हम्हें प्रपने घर का सदस्म 
मात झपन झापको सामान्य करने का 
प्रयास प्रारम्न कर दिया । 

अभी झोग अपने भापको परिस्थिति 
के भ्रनुकूल ढालने का प्रयास ही कर रहे थे 
कि गजरात के ' प्रारक्षण विरोधी भझान्दो- 
सना ने भ्रपना सर उठा लिया । 

यहाँ प्रदत इस भ्राग्दोलन के भ्रोचित्य 
या प्रनौचित्य का नही है, बल्कि प्रइन है 
झोगो की शान्ति का, सुख चेन का, जीवन 
झौर सुरक्षा का, झाये दिन ये समस्या 
झपना नया ही रुप प्रस्तुत करती दिखाई 
हेही है । ' ग्राथ यहाँ इतने मरे, भ्ाज वहाँ 
इतमी जानें गईं, भ्राज छुरा घोष कर दो 
की हस्था पर दी, भाग से हतने घर बर- 
बाद हो गये झादि भ्रादि । इस पर भाकाद- 
बारी से प्रसारित समाबारों में भी एक 
प्रमूठापन होता है। हमेशा मही सुनाई देता 
है--- “भहमदाबाद में हुई शिसक घटनाभों 


में भ्राज सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई 
झौर १८ घायल हो गये । इसके ध्तिरिक्‍त 
किसी अध्रिय घटना का कोई भी समाचार 
नहीं मिला। कुल मिला बर स्थिति 
शान्ति पूरा है ।” प्राखिर ये शान्ति पूण 
स्थिति कब तक बनी रहेगी ? 


भ्राये दिन बढती इन बारदातों न 
सामाजिको का जोवन पुर्ंतया भ्रसुरक्षित 
कर दिया है। क्या सरकार के पास कोई 
भी ऐसा ठोस कार्यक्रम नहीं है जिसके 
तहत इस समस्या का कोई झोचित्य पूर्ण 
हल निकासा जा सके ? यों तो हमारी 
सरब7र प्रतिदिन विश्वशास्ति की बात 
करती है, परुतु क्या झ्पने घर को महा- 
भारत बनाकर विश्व शान्ति की कहपना 
की जा सकती है ” कया सरकार पर जन 
सामान्य के जीवन की सुरक्षा का कोई 
दायित्व नही है ? यदि है तो भाखिर 
उसका निर्वाह कब भौर कंसे किया 
जायेगा ?? 

प्रेषक--- 
गिरीशचन्द्र शास्त्री 
४६२२३ भाय॑ पुरा 
सब्जी मण्डो दिल्ली--७ 


सम्पादक के नाम पत्र 


विसुनलवेली (तमिलनाडु) से श्कर 
मकोइन तहसील के कदयालुरुत्ती गांव 
का यह समाचार प्रकाध्ित हुआ है कि 
वहा ईसाई भिशनरी द्वारा सचा लित प्रा३- 
मरी स्कूल में हिन्दू विशधाथियो को स्कूच 
में ध्वाने से इसलिए मताही कर दी गई 
कि ने प्रपते मस्तक पर तिलक लगाये हुए 
थे | ईसाई मिधानरियों द्वारा हिन्दू बच्चों 
की तिलक पौंछने के लिए मजबूर करन 
की यह घटना भ्रत्यन्त शोचनीय है | 

भारत में ईसाहयो के पोप की यात्रा 
झभो होनो है भोर ईसाध्यो ने हिन्दुशो के 
रोति-रिवाज तथा मान्य घामिक परम्प- 
झाझो में बाधा पहु्ताने के रग ढग मे तेजी 
छुरू कर दी है। इेसाइयो की ये हरकतें 
जारी रही तो श्ाश्चय नट्टी कि वे हिन्दू 
विद्याथियो को नाम बदलने के लिए भी 
मजबूर करे। ईसाई पथ में भ्रसहिष्णुता 
बहुत पुरानी वात है । हिन्दू धर्म के प्रति 
वे घृणा भी फैलाते है। पोप के आगमन 
के प्रवसर पर बढ़ रही यह प्रसहिष्णुधा 
झौर घृणा उनके भारत दोरे से ओर 
झषिक मजबूत होने वाली है । 

इसी का उदाहरण यहू भी है कि 
क्ैरल मे निलाक्कल शिव मन्दिर के क्षेत्र 
में चर्च की स्थापना की गैरकानूनी मांग 
को फिर से उठाया जा रहा है । इसके 
लिए ईसाई चर्चो की शोर से २ करोड 


रुपये एकत्रित करने को मशा घोषित हो 
चुकी है । ईसाइयों की इन हरकतों से 
सम्पूण देश में असन्तोष व्याप्त है। 
इसलिए हमारी सरकार को गम्भी- 
रतापूर्वंक यह सोचना चाहिए कि इस 
पवित्र देश में विदेशो ईसाई पोष की 
यात्रा की भ्रनुमति देना कहा तक योग्य 
है ” भारत स्वय महान्‌ धामिक देश है । 
हमारे यहा मानव कल्याण के लिए बडे- 
बडे साधु-सन्‍्त हुए हैं। भारत में उपदेश 
देने के लिए हम विदेशी प्रचारको को कोई 


आवश्यकता नही है । 
(स्थासी बोधानन्द) 


सनातनभमं मन्दिर, 
लक्ष्मीबाई गगर, नई दिल्ली 


कविराज बनवारी लाल 
शांदा का देदवसान 


झाय जनता को यह जानकर दुख 
होगा कि भ्रायसमाज के उपदेशक एव 
कवि ड० बसवारी लाल दादा का हृदय 
गति बन्द हो जाने से देहाबसान हो यया। 
शादां जी झ्रायंसमाज माडल बस्ती के वर्षों 
मन्त्री एवं प्रधान रहे धौर प्रति रविवार 
को झ्ायंसमाजो में मजनोपदेश के लिये 
जाते थे। भस्तिम शोक दिवस बुधवार 
२६।६।८४५ को सायकाल ४ बजे धाय॑- 
समाज मोडल वस्ती (श्षीदीषुरा) में 
हुआ । 


झायंसमाज ने जन-जन तक हिन्दी 
पहुँचाने का ओ सराहुनीय कार्य किया, 
भारतीयता को जीबित रखने मे उसका 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। उसी का परिणाम 
है कि हिन्दी भाषा आज राष्ट्रभाषा के 
पद को प्राप्त है। यह हम सब के लिए 
गोरव का विषय है परन्तु भ्रग्रेजी के 
प्रभुत्व के कारण हिन्दी भ्रमी हमारे 
कार्यालयों में स्थान नहीं ले पायी। ट्रस्ट 
की प्र्तरग सभा की सत्प्रेरणा तथा सह- 
योग से श्री गुरु विरजानन्द वैदिक सस्कृत 
मद्दा विद्यालय ने भवतुबर १६८४ से छात्रों 
के लिए टकण कला (टाइप) का नि शुल्क 
व्यवस्था कर प्रशसनीय तथा पनुकरणीय 
पग उठाया है। इतना ही नहीं प्रपितु हमे 
यह भी विश्वास दिलाया गया कि हमारे 
गुरुकुल से विद्याधिकारी वा गास्त्री कक्षा 
उत्ती्ण छात्रों को जो कि पत्लेखन कला 
तथा गणिय में विशेष गति रखते हों, उन्हें 
अपने भोज्योगिक कार्याक्षयों मे स्नातक के 
समान वेतन तथा सुविधा पर काम प्राप्त 
कराते में सहयोग दिया जायेगा। हमें पूरा 
विश्वास है कि हिन्दी भौर ससस्‍्क्ृत प्रेमी 
उच्चोगपति हमारे विद्यारथियों को भ्रपने 
कार्यालयों मे स्थान देकर ट्ृस्ट के इस 
महान कार्य में अपना सहयोग प्रदान 
करेये । 


३० जन, १६५८४ 


गुरुकल करतारपुर में अब टाईपिग की शिक्षा भी 


हुवे का बिषय है कि जुलाई १६८४ 
से छात्रों को बुक की पिप तथा प्रक्ताउप्टैंसी 
सिखाने की भी व्यवस्था को जा रही हैं| 
इन सभी कार्पक्रमों से जहां छात्रों का 
भविष्य उज्ज्बल एवं समुन्मत होगा बहां 
राष्ट्र की भी महान्‌ सेवा होगी । 

संस्कृत घमंशिक्षा तथा स्कूलों में पढ़ाये 
जाने बाले विज्ञान, मणित, अग्रेजी भ्रादि 
सभी बिपयों के साथ साथ उक्त कोसों का 
छात्रो को बहुंत लाभ होगा । इस प्रकार 
इस विद्यालय के छात्र प्रत्र स्कूलों में 
शिक्षक के रूप में, कमंकाण्ड कराने में 
पुरोहित के रूप मे घामिक सस्थाओरो में 
प्रचारक के रूप मे, तो कार्य कर ही सकेंगे 
इसके भ्रतिरिक्त सरकार। कार्यालयों में 

बेकों में, प्रद्योथिक सस्वानों में टाईपिस्ट, 
के रूप में तथा झकारण्टैण्ट के रूपमें मी 
कार्य कर सकेगे। 
इच्छुक झभिभावक प्रपने बच्चों को 
दालिल कराने के लिए नीये लिसे पते पर 
तुरन्त सम्पर्क करे | नया प्रवेम १६ जुन 
१६८५ से आरम्भ है। छात्रो का हिन्दी 
माध्यम से कक्षा ५ पास होता जरूरी है । 
प्राचार्य 
झो गुरु विरजानन्द वैदिक सरकृत 

महाविद्यालय, करतारपुर, १४४८० १ 

जिला जालन्धर (पंजाब) 


.. लुधियाना में विशाल वेदिक सत्संग सम्पन्न 


बच्चों के चरित्र निर्माण धामिक एव 
नैतिक श्षिक्षा के लिए प्रेम माइल हाई 
स्कूल लुधियाना में भायं युवक सभा की 
झोर से शनिवार १५ ६ १६८५ को एक 
वैदिक सत्सम का भ्रामोजन किया गया । 
सत्सग का आरम्भ एक यज्ञ से हुम्ला जो 
कि प्रसिद्ध विद्वान प० रामकुमार , जी 
भाय॑ ने सम्पस्न कराया। ओऔ प्रेम जो 
वर्मा सपरिवार यजमान बने । इस भ्रवसर 
पर श्री रोशनलाल जी हर्मा, संयोजक 
झाये युषक सभा पजाब के नेतृत्व में वेद 
प्रयार भजन सण्डली ने प्रभुभवित, मान- 
बता तथा देक्ष प्रेम के मीतों एव मजनों पर 
भ्राधारित विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया । 
श्वी केलाश जो शर्मा प्रधान भ्रो मन्दिर 
कमेटी ने समा की भोर से श्री प्रेम जी 
वर्मा को वैदिक साहित्य भेंट किया । श्री 
क्षर्मा जी ने नवयुवकों को क्‍झ्ाशीर्वाद देते 


हुए कहा कि प्रार्य युवक सभा ने वैदिक 
धर्म की जो ज्योति जलाई है, इससे जनता 
को एक नया रास्ता मिलेगा । श्री प्रेम जी 
वर्मा ने सभी महानुभावों का धन्यवाद 


करते हुए कहा कि उनका स्कूल बच्चों की 
प्रत्येक प्रकार की उन्नति के लिए भर्थात्‌ 


शारीरिक मानसिक एवं ग्रात्मिक उन्नति 


के लिए कटियद्ध हैं| बच्चो की भाध्यात्मिक 


उन्नति के लिए भविष्य में भी इस प्रकार 
के ग्रायोजन किए ज।एगे। इस सस्सग में 
बच्चों के प्रभिभावकों ने बड़ी सख्या में 
भाग लिया ! झा युवक सभा द्वारा सड़क 
पर तथा गसी में प्रोश्मू के कण्डे लमाए 
मए, प्रबन्ध प्रति उत्तम था। 
झदरण मारद्ाज, महामन्ती 
झाय युवक सभा, लुक्तियाता 
७४१, सिविल हस्पताल रोड 
लुकियाना, (पंजाब) 


निर्वाचन 


प्रायंसमाज चूनामण्डी पहा४गज नई 
दिल्‍ली का बाधथिक निर्वाचन €,६,८४ 
शविवार को प्रातः ६-३० बजे भरी श्राचार्म 
बलदेव जी की भष्यक्षता में निम्न प्रकार 

हुआा-- 

प्रधान--श्री प्रियवमदासजी रसवन्त 
उपप्रधान--भी बन्सीलाल जी पाट्ूजा 
छपप्रधान--भी बरोेक्षदास थी 
छपप्रधान-- भी प्रेमप्रकाक्ष जी चोपड़ा 
उपप्रधान --श्री सुरेन्द्र जी पाहुजा 


मंत्री-- भरी श्यामदास जी स्चदेवा 


उपमत्री--श्री सतीश जी भाटिया 

उपमत्री---भ्री विजय जी पाहूजा 

प्रचार मत्री---श्री देबराज जो राजपात्न 

कोषाध्यक्ष--अ्री विरञीत लाल जी दूध! 

पुस्तकाध्यक्ष--श्री चन्द्रभ्रकाष्ष कपुर 

लेखा निरीक्षक--भी भ्रजयकुमार कपूर 

झषिष्ठाता झाय॑ 

बीरबल--सतीक्ष जी भाटिया 

शहायक--भी विजयकुमार पाहुआ 
ध्यामदास जी सथदेवह़ 

मंत्री 


क० जून ध्ध्ष्श 
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आयेकुमार सभा का वाषिकोत्सव सम्पन्न 


झाय कुमार प्मा किग्जबे कंम्य का 
अविकोत्सद भर यसमाज मन्दिर हुत्सन 
जाम में ६१ मई को सम्पन्न हुआ । इस 
अवसर पर वक्‍ताओ्रों ने प्रयकुम।र संभा 
के सगठत का मजबूत करन पर जोर 
(दिया । भौर सभा के सरते बांदक साहित्य 
के प्रकातान क प्रशसा की ! समा)” में 
डा० सती”गच-द पुजरिजा को सम्मातित 
निया गया श्री देबेख -पुप्ता स्वागताध्यक्ष 
जे स्त॒मा की उल्लेखनीय कार्यों पर वापिक 









दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


#िसीष्यूटर्ड 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


944 बणडस्ट्रियल एस्या कीलिं मगर बईं दिल्‍ली 5 फोम ०39609 537987 53734 


साप्ताहिक 'झारयंसन्देश' 





रिपोर्ड पढ़ी । बकताप्रों मे श्री सरदारी 
सास वर्मा तथा श्री खेराती लाल भाटिया 
एवं डा० सतीक्ष वन्द्र भ्रादि णगता थे । 
इससे पूर्व आ्रावसमाज स्थापना दिवस भी 
बड़ी घृमधाम स मनाया रुया जिसमे विसली 
आय ँतिनिधि सभा के महामन्त्री ने 
मतनुर्भव पर प्रभावपुण भाषण दिया। 
उ होने प्रकाशन विभाग वी सर हना भी 
को ! समारोह का उदघाटन बुमार ध्व॒मा 
के प्रधान श्री परीक्षित सहगल ने ध्यजा- 


प्पजिल्द' 
० ०० 


सत्य ठे प्रचार 
ज््स्स्स्प्ट्स्ल 


घर पः ५६ चाहा * 


'फ्रेद कागज झुन्टए एपाई॥ 
ससरकरण वेलाण केरल 2 जी क £ 
40 ८5४८० की दर "लिए एछरथ 


सजिजद ७/ अजिल्ट 









0 ।276॥75] 4 ::७॥। 


रोहण प किया रात्रि/ाल में श्री प० 
सत्यकाम वद लकार के प्रवचन तथा श्री 
मद्राजीर प्रभाद त्तरक भाषणों का 
थी प्रभवभा प्रति उत्तम रहा। 


मन्त़ो 
उमे” क्मार 


सप्तादक + नाम पत्र 
निवेटन है कि १६ जत १६८५ के 
झ्रायत दे के अ्रक में पृष्ट स० ६ पर 
छत जप प० घधम पालजीज #त्री का 
वेट |ष्य का (/ ठभूमि पर सिहाव 
साकन प)रनंय ,्र भली भाति प्रति 
व टित जख झ्ाद्याप त पढा। झादरणीय 
चारत्री जौ सके 770 बधाई के पत्र हैं । 


हा गम पानी 


वित टसलेखब॑ कालम ३ परा 
तन पर “तपथ ब्र हाण कहता है ऋ?वेद 
के प्रकाक्ष ऑन र यज्वद वा प्रकाद 
वयु पर साम्यट का प्रक्ता सयनामक 
दबता पर हुप्र । किन्‍त दस श्यू बजा मे 
प्रषवव्ट का छड  यागयाटै, सका 
कारण क्या मे । क्य ”तपथ ब्राह्मण भ्रथ 
वेद की स्वतन्‍्त्र सता स्वाकार नहीं 








पेस्स ब्यूटीसेल्स कापेरिशन | 


'3त्तमता का एक माञ् विषत! 


| श्रक!:! 7) # कफ कीजिकी फीस ी।पप077ई पैर िए क #762 7 5 हक इज: 70274 कलफिडिफिलिए: ते लिरिएकसलिंकिलिलिफिो 





6० सु/2 बीडम दुद्ा ठार-र नन रवानोड 
द 'नथगाग न छल 7 ९ 40०७ 
दूरभाव 599 <4 * < 20 582236 








हि २ / (/२/क८/ ६०४०८ ्आआ। 


७. 2:4 ४ -/20:॥// 


करता । कृपया इस पर प्रात ड लिय 
झौर बताइये कि य( केवल तात वेदों का 
ही 7 लख किया गया है। 

बंद स+ सत्य विद्याप्रो की पुस्तक है। 
यहा वद का प्रस्तक क्यो कहा गया है। 
यदि प्रस्तक बहना हा ग्रमिप्रत है ता बी 
पुस्तक होता चाहिए भ्रथवा का थ 


है +८ना चाहिए यह भूल प्रसका है या 
महूपि दयान द की मातभापा हिल्‍ न 


होने के कारण है। क्या प्रस्तक के स्थान 
पर ग्रन्थ या भय कोई पर्याय प्रस्तुत 
ढिया जा सकता है । 
भाशा है मेरा इस जिज् सा का पूरा 
करंगे। सभी मगल कामनाझो के साथ । 
बेद्य निरजनलाल गौतम 





आयंसमाज का इतिहास 


प्‌८ ४ का दोष) 


की सिसा प्रणाली का एतिहासिक पय 
वक्षण करने के पश्वात्‌ ब्रिटिश”ायनकाल 
मे विदेगी शासकों द्वर अपनाई गई 
शिक्षा नाति का भी सतक नि तषण किया 
गया है | झतक शिक्षण सस्पाओ्नो की 
स्थापता के क ल से जेकर उनके झअयद्या 
बाव वृत्तान्न उपस्थित उग्णा »भ इस 
ग्रन्थ का प्रमुख लक्ष्य हा है फलत 
भारत में सरकार के पचात॒ 6म्षाके 
क्षेत्र म सर्वाधिक योगलान के ह्त्‌ 
धायसमाज के एतट वियर प्र न 
कासमग्र चित्र प्रतत करा 7, इस 
ग्रन्थ का मह व नियियाद * हतिलस 
का द्विताय खए्ट १५ * ई॑ # प्रक्रा 
दिल हुआ जिसमें स्वाम तया 5 क॑ 
तिधन काल स लेक्र १ ७ पम 

श्र यससामाजिक जगत की गे तविणिया को 
विस्तारपृवक निर्ल तन क्‍या गन हैं। 
साथ देयवाम +. यति 
तत। न दे।म #पयय प्रथ माज 
के उम प्रच २ 4 ये का | सतत आकलन 
भानिचयर इस ग्रन्ममाला के पूण रा 
जान पर आय ममाज के प्रमतित्र न भौर 
क्र स्तिकारी आतालन की दतिहास यात्रा 
का समग्र विदरण लखब्रद्ध हां जायगा। 


१्२ शाप्ताहिक 'आयंसन्देश' १५ हनुमान्‌ रोड, नई विल्ली-१ 


आये जगत की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


नेत्र चिकित्सालय 


(अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये) 


के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 


दान की राशि भ्राय7र अ्रधिनियम जी० ८० के 
झतर्गंत कर मुक्त होगी । 
सारा बान - चक/समीझाडडर/बंक ड्राक्ट द्वारा 
मत्री, माता चन्ननदेवी प्रार्य धर्मार्थ नेत्र त्रिकित्सालय, 
सी-१ जनकपुरी, नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए। 


दानदाताओं के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
अकित किए जाएगे। 


निवेशक 
रामयोपाल दहालवाले.. सुपदेश महाह्वय धर्मपाल  प्योभप्रकाद शाय॑ 
संरक्षक चिकित्सालय प्रभात, दिल्‍ली प्रधान 
एवं प्रधान, सा०श्रा०. भाय॑ प्रतितिथि स्राय केशीय सहाह्यय चुल्मीसाल 
प्रति० सभा सभा सभा जेरि० ढूं० 
सोजग्य से महाश्षियाँ दो हट्टी प्रा० लिसिटेड, €/४४ कोतिनसर, 
झोद्योगिक क्षेत्र, नई बिल्‍लो-११००१ 





साइसेंस टु पोस्ट विदाउट प्रोपेमेष्ट दू १३६९/८५ दिनाक ७-६-८४ 
रजि० न॑ं० डी (सीं०) ७५८६ 


रे० जून १६८५ 





| डक सन्देश" 


बैंदिक सल्कृति के धवृतमण उपदेश को, 

पहुंचा रहा है श्रपणी रफ्तार तेज कर । 
वैदिक-सिडाम्स श्रतियादित पुनीत प्रिव, 

विद्वानों की लेखनी, सुशोनित हर तेख पर || 
तर्क का कुठार लिये ऋषि का चुकाता ऋर, 

देता है सदयु्ों को हृशथ में रेंज कर । 
दिल्‍ली भागे प्रतिनिजि समा का है मुख पत्र, 

झीड प्रहक बनिये सिर्फ बोख र० मेजकर || 





मेखक 
--स्थासी स्वरूपानन्द सरस्वतो 
(अ्रधिष्ठाता बेदप्रचार) 
वेद प्रवचन प्रवश आरम्भ 
झायंसमाज सुदर्शन पार्क के तत्त्वाव- > 
धान में सामवेद पारायश यज्ञ(परिवा-- दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा से संबद्ध 
रिक)२८ मई ५५ झे प्रारम्भ हुआ जिसकी मात्‌ मंदिर कन्या गुरुकुल डी ४३/१२८,. 


पूर्णाहूति २० जून को सम्पस्त होगी। 
प्रख्यात विद्वान्‌ विद्यानम्द जी सरस्वती 
भी पधारेंगे। ध्राय जगत्‌ के झोर भी गण- 
मान्य विद्वान नेता पधारेंये । 

कार्यक्रम प्रात्त ८०० स११-३० 
बजे तक रहेगा यज्ञ पुरोहित विद्वान श्री 
भारत मित्र ज शास्त्री हैं। सभी भधर्मं-प्रेमी 
सज्जनो से प्राथंता है कि समय से पधार 
कर कार्यक्रम की क्षोमा बढाएं एव धर्मे- 


लाभ करें । 
घन्यवाद । 


निवेदक 
सुदेश चन्द दढोगरा, मत्री 


रई बस्ती, रामापुरा वाराणसी मे बिषु से 
झ्राषायय तक मे प्रवेश प्रारम्भ है। वैदिक 
झोष छात्राप्ों को प्रथमिकता | ठग्रपणी- 
पीढित परियार तथा हरिजनों की 
पुत्रियों को सिशुल्कता में बरीयता # 


सम्पक सूत्र 


डा० धर्मपाल झाये सुर्वदेव 
मन्त्री प्रधान 
डा० पुष्पावती 
मुख्याधिष्टा त्री 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल काँगड़ो फार्सेसो, 
हरिद्वारा की ओऔषधियां 


सेवन करें 





धाशा कार्पालय--६३, गलो राजा कैदारभाय, 
फोन । २६६€८३८ जायडो बाजार, विल्लो-६ 


बिल्ली धार्य तरधितिथि करा १४, हमुमान रोड, गई दिल्‍ली-३ ोय , ३१०१४० के लिए टडा० वर्मपास हारा सम्पातित एव प्रकाषित तवा 
पैरिक पेस, गसी मं ० १७, कैजासक्यर, दिलसी-३१ में तुष्ठित ! रचि० बैँ० डी० (सी०) ७३६ 








मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


जौ जाति या समाज भ्रपने पूर्वजो 
एवं महाप्रुषों को भुला देती है वह 
धर्म पथ से च्युत हो जाती है। काररा 
यह है कि मनष्य अनुकरणीय प्राणी 
है। दूसरो के शुभ कर्म देख या किसी 
की प्रशसा सुनकर उसे भी सुकर्म 
करके मान एवं गौरव प्राप्त करने 
की अभिलाषा होती है । जिन लोगो 
के हृदय पटल पर अपने महाधनो के 
सुकुत्यो की स्मृतियाँ अ्रकित रहती हैं 
वे उत्तरोत्तर उन्‍नति पथ पर झग्रसर 
रहते है। पर जिन लोगो के सामने 
बडो का उत्तम आदर्श नहीं होता 
उनकी समाज एवं जाति का इतिहास 
नष्ट हो जाता है । 

झार्यसमाज ने जाति जौर देश 
को जाग्रुत करके जगत्‌ मे प्राचीन 
श्रार् ससकृति को पुनर्जीवित करने 
का शुभ कार्य किया है। ऋषि दया- 


ननन्‍्द जी ने आर्य जाति को तप, त्याग, 


अर्म, सत्य, न्याय और परोपकार की 
दीक्षा का मार्ग दिखलाया | 
रात्रि का काला कलुषित धोर 
प्रन्धकार प्रतिदिन प्रकाश के हाथो 
पराजित होकर भी मुवन भास्कर 
को ढेक लेने का कुप्रयास करते का 
घष्टता से बाज नहीं झाता। श्ऋ्षि 
दरयानन्द सूर्ये को भ्रनेक बार रूढि- 
बाद के बादलों ने ढकना चाहा | 
जब स्वार्थी दम्भी एवं दुष्ट जन 
ऋषि का सामना न कर सके तो प्राण 
लेने पर उतारू हो गये। कितनी बार 
दीप बुकाना चाहा पर बचाने वावा 
बचाता रहा । 
पण्डित गुददत्त जी का जन्म २६ 
प्रप्रेल १८६४ तदनुसार ६ वेशाख 
१६२१ को मुलतान में हुआ था 
( आ्रापके पिता का नाम रामइष्णा था। 
लाला रामकृष्ण फारसी के योग्य 


वर्ष ६ प्रक ३३ 


रविवार, ७ जुलाई, १६८५२ 


झाय॑ सवस्सर १६६०८५३०८५ 


पं० गुरुवत्त विद्यार्थो 


ले०-सोमदेव आर्य, रिसर्च स्कालर 


विद्वान तथा पजाब शिक्षा विभाग 
मे श्रध्यापक थे । ग्ुरुदत्त जी से पूर्व 
रामकृष्ण जी को गृहस्थ-वाटिका में 
कई पुष्य खिले परन्तु वे सभी थोडे- 
थोडे समय के पहचात्‌ म्रभा गये। 

प्रारम्भिक शिक्षा घर पर होने 
के पदचात जब झाप ८ वर्ष के थे तब 
लाला रामकृष्ण जी ने झापको 
डिस्ट्रिक्ट स्कूल भंग मे प्रवेश करा 
दिया। 

जब पश्राप दश्षम कक्षा मे थे श्राप 
के साथ लाला चेतनानन्द व भक्‍षत 
रंमल जी भी पढते थे । ये दोनो युवक 
भार्यसमाज के सदस्य थे | इन्ही को 
प्रेरता से भ्ापकी रचि झार्य साहित्य 
व आ्रार्यसमाज मे लगी । परिणाम 
स्वरूप २० जून १८८० के शुभ दिन 
गुरुदत्त जी ने आर्यसमाज की सद- 
स्यता का फार्म भर दिया शौर विधि- 
बत्‌ प्रार्यसमाज के सदस्य बन गये। 

उन दिनो हिन्दुओं मे वाल-विवाह 
की प्रथा थी। गुरुदत्त जी प्रमी स्कूल 
में पढ ही रहे थे कि उनका विवाह 
सेवीबाई के साथ कर दिया । 

१८८०१ मे गुस्दत्त जी का स्कूल 
जीवन समाप्त हुआ भ्रौर पजाब 
विश्वविद्यालय लाहौर मे एम ० ए० 
प्रथम वर्ष में प्रविष्ट हुए। पढने में 
झ्राप तेज थे। प्रध्यापक व इन्स्पेक्टर 
इस होनहार युवक को देखकर 
झादइचयथेचकित हो जाते थे। 

गुर्दत्त जी, कि विद्यार्थी जीवन 
के साथ और कई ग्रशो मे उनके 
शिष्यो में से कुछ नाम पजाब के 
सार्वजनिक जीवन मे स्थाति पा चुके 
है । लाला हसराज दीवान नरेन्‍्द्र- 
नाथ, लाल भगतराम लाला लाज- 
पतराय ये लोग पडित जी के केवल 
कशलिज मित्न ही न थे, वे उनके 


घामिक ऊहापोह के भी कई अगो में 
साथी थे । 

गुर्दत्त जी ने १८८२ मे एक 

स्वतन्त्र वाद विवाद सभा की स्था- 
पना की। सर्वसम्मति से गुरुदत्त जी 
को मन्त्री बना दिया गया । लाजपत- 
राय सरीखे तथा उनके सभी प्रमुख 
मित्र सदस्य बन गये । सब की आयु 
लगभग २० वर्ष की थी । 

१८८३ में ऋषि दयानन्द जी को 
दूध मे काच व विष मिलाकर 
पिलाया गया। फलस्वरूप उनकी 
स्थिति चिन्ताजनक हो गयी। चिकि- 
त्सा की गई पर सब व्यर्थ । शीघ्र ही 
यह समाचार सवंत्र फेल गया। सब 
स्थानों से श्रद्धालु ऋषि राज की सेवा 
के लिए राजस्थान की ओर चल 
पड | लाहौर पझ्ार्यसमाज को अ्रतरग 
सभा ने जीवनदास व गुरुदत्त को 
सेवा के लिए भेजने का निशचय 
किया। सन १८७८ भे देव दयानन्द 
मुलतान श्राये पर बालक भुरुदत्त उस 
समय भग में बैठा था तब गगा घर 
झाई पर प्यास न बुझा पाया। श्रव 
प्यासा स्वय गगा के पास जा रहा 
है। २६ भ्रक्टूबर साय को दोनो अभ्रज 
मेर पहुच गये । 

झागरा गेट के बाहर मिनार 
हाउस मे महाराज विराजमान थ 
सारें दरार पर फ्फोले थ।| ट्चिकियोँ 
थ्रा रही थी । डा० लक्ष्मणदास की 
झोषधियः चल रहीं थी। युरूदत्त जो 
ऋषिवर की भयकर बोमारी के 
कारण उनसे कोई वार्तालाप भो त 
कर पाये'। केवन दर्शन हुए । पर जो 
चीज डाविन और स्पेन्सर, न्यूटन 
और वेकल से न मिल सकी वह मिल 
गई । दर्शनमात्र से जीवन में शाति 
प्राप्त हो गईं। जन्म मंगलवार को 


झ्राषाद २०४२ 


दयानन्दाब्द--१६ है 


को हुआ था और पुनर्जन्म भी मगल- 
वार को हो गया | 

घर आकर दो कपडो पर प्रार्य- 
समाज के पाँच पाँच नियम लिखवा 
लिये । प्रात काव जलपान किया। 
फिर एक कपटा भागे लटका लिया, 
दूसरा पीठ से बाँध लिया और चलने 
लगे ऋषि सन्देश” सुनाने के लिए | 
देवी ने देखा तो विस्मित हो गई। 
हाथ पकड़कर बोली--'पतिदेव, यह 
क्या हाल बनाया है ? क्‍या कहंगे 
लोग ? “उत्तर मिला! भोली तू नहीं 
जानती । यह जीवन मेरा नहीं 
रहा। मैं इसे ऋषि के चरणों में 
झपित कर आया हू । भव रोम-रोम 
उनको धरोहर है देवो । कोई क्‍या 
कहेगा कोई क्‍या कहेगा--इसको 
विन्ता कैसी ? 

पडित गुरुदत्त जो ने ऋषिवर 
को समभ लिया। वे जानते थे कि 
लोग श्रमी उस दिव्य देवता को 
समभ नही पाये । समभ लेगे तो 
इनका भी यही हाल हो जायेगा । 
इसलिए आर्यंससाज अमृतसर के 
उत्सव पर भाषरा देते हुए उन्होंने 
कहा था । ऋषि के महत्त्व का लोगो 
को समय वीनने पर पता लगेगा, 
और वह भी जब विद्वान्‌ पक्ष त्याग 
कर उनके ग्रन्थो पर विचार करेगे। 
स्वामी जी के ग्रन्थो को पढने में 
उनकी विशेष रुचि थी । इसलिए वे 

हा करत + क्रि मैने श८ बार 

सत्याथप्रकाश पता ।पर मेने जब- 
जब पी तब तब नई से नई शिक्षा 
झौर जानकारो प्राप्त हुई । 

१ जून १८८६ का दिन डी० ए७ 
बी० स्कृल की स्थापना के लिए 
निदिचत किया गया । अत ३१ मई 


(शेथ पृष्ठ ११ पर) 








सत्मंग याटिका 


ऋषि वसिष्ठ । देवता वम्ण 
त्रिव्टप । 

प्रस्तथ ---य भाग अक्ष्ध चित मृट 
यानि बहण वयम प्रनागा स्थाम भरदिद्वे 
प्रतानि ऋधत युवम स्वस्तिभि सदा न 
पात ॥ 

हब्दाथ -- (य ) जो प्रभु (भाग ) 
प्ररराण (चक्रष) करत वाल के प्रति 
(चित) भी (#त्याति) श्रपना दबाभाव 
हा रखता ” । (व६ण ) उस चुनन योग्य 
प्रभु क सम ५ (वयम) हम (पअ्रनागा ) 
निष्पाप (स्थास) रहे । (अदित ) उस 
प्रस्वग्द देव के (ब्रतानि) मयाटाप्ना को 
(ऋधत | जानकर भाचरण करत हुए 
विद्वज्जन (यूयम ) श्राप सब (स्वस्तिमि ) 
झपन क याराप्रट उपदेश प्लोर परामतया 
से (सदा) सब समयो मे (न) हमारा 
(पात) रक्षा काजिय । 

व्यास्या मत्रर्म मुर्यरूप से दो 
बात कहा गया है | पहला यह कि प्रभु 
का दया शौर वात्स व का हाथ ता सटा 
हो जीव पर रहता है # तु मानव जावन 
का सफ्लता इसम है कि वहू मयादा का 
पालन करता हुप्ना विष्पाय प्रार पव्रिश्र 
रहकर प्रभु की झाना स उपस्थित रह । 
दूसरी यह कि विद्वानो का यह क्तब्य हे 
कि वे उस प्रखण्डब्रती प्रनु के न्याय 
सियमो को प्रपना सृक्ष्म बुद्धि सं जानकर 
सामान्यजना का हितकारक उपदक्ष स 
पविवन्ाच रण का सदा पद्म दंत रह 
भ्रव मन्त्र के प्रयक्ष भंग पर जम 
विचार का जप । 

मत्रस्प्ररम भगम कहा गय हू 
कि प्र+ अन ।धरक्‍क्न नला परभी 
दय भाव रखता «हू वात ड पंच ता 
है । इसका बह अआ्राभ य नहा कि प्रचु 
दुष्कम के उल नह दंत और पृूज पा 
तया प्राया चत्त से क्षेम मिल ज वा?। 
चास्त्र य वियन ता «ह है किश्नम भग्न र 
युभ कमा का फ्ल दुख अ।र सूख क रूप 
में झव ये भातना पड़गा त्यावव का 
झा प्रयहेक दृत्कम का जा फ्ल कना 
के सम्मुख क८ रूप मे अं ते है उसमे यह 
हत निंदह हू । यत मेरे बर कम के फल 
है प्त प्राग मु> से च समभ कर उुभ कम 





छद 


हा कर चूहा अब त। थभ लत ।ई 
गाट होता से खालती पड़गा से बात 
को कमय्न नस कक गालग 
प॒प भी करत रत अ प्य ड। 
कमा त नक वा व क्रकक्‍कतन 
पू बे +रते रत प्रय टाश्राम 
याप्रज्नी हत लैक्ि टेब परत 


को नित्यता स ते के कुछ भ्रनाथ आर 
विघयाप्नो की सहायता कर हत है।व 
झपने मन मय घारणा बनात हैं कि 
हानि तो एक का पहचा” और लाभ 
पचास को प चाकर उनका भम कामनाएँ 
प्राप्त की तो अपना तो पुण्य ही बढ रहा 


साप्ताहिक प्राय धम्देठा 





प्रभु अपराधी पर भी 
कपाभाव रखते हैं 





लखक-प० शिवकुमार शास्त्री 








यो मृडयाति चक्रष चिदागो वय स्यथाम यर्णे ख्नागा । 
अनुब्रतानि अदितऋ घनन्‍्ता यूय पात स्वस्तिसि सदा ने ॥| 


है 


है। इस! भ्रम म बे थ्स पाप में लगे 
रह्त है। 

क्तु वैदिक सिद्धान्न यह है भौर 
वृद्ध भा इस ही स्वाकार करता है कि 
नठ को लूटने के पाए का फ्ल कर्ता को 
किसा न किसी करंट के रूप मे चह वह 
कष्ट श्राविक भांत रूप मे हा या क्सी 
आर रूप मे सहना पटगा । साथ है पचास 
ग्यक्तिया का जा लाभ पहुच या उसका 
फल भा सुख श्रथवा लाभ के रूप में उस 
प्राप्त हागा। प्रभु कमफल का व्यवस्था 
पक है श्रत पुरी नापतोल से फल प्रवश्य 
मिलगा । वेट और सस्क्ृत साहित्य में 
भ्रयः शद स्वामा परमात्मा शझर 
दुकानदार का वाचक है। ”न तीना में एक 
हा नियम काम करता है कि ये कमफ्ल 
हिसाब से देते है भर धाषुध नही । 
किसी मित्र भ्रथवा सम्त धा के धर झाप 
भाजन कर ताबभ्ना कंखन क लिए 
गृतप त श्र कतक्ष्माजा मियातप्रोर 
पकव न तयार क गा ग्रार सब कु . करन 
पर भा प्रम भोर नम्नरत प्रकट करन के 
लिए कत्या कि प्रमुक अमुक् कारण से 
भाजन बब्या ता नहा बन सक्रा प्र 
भा रूखा सूखा जसा है स्व कार कांजिय। 
अब भाप दखिय4 “क तना तवरा पर भो 
यह कहा जा रहा है कि कुछ नहीं बन 
सकता 

टसके विपरीत वर्गिक का दुकान 
का ह ये सवया विपरात ह गा। पाय या 
छ रूपय का न” सौ ग्राम मि हदन के 
लिए प्रा नहलव से कहा 7 तराज 
कपल में” स ग्राम डालने क बाद स 
हा तराज का णापर डॉट जमा देगा 
ग्रोर +रंघर तालता हुआ 7 कुछ 
हु सीघा हात पर कटगा-- लाजिय । 
भर या १ जा म कुछ कमा दजकर यहु 
कहे कि झभना चण्टो साधा कहा है कुछ 
झ्ौर ॥ना तो वह तुनककर उत्तर देगा 
क क५ तार साग्राम पर सारा माल 
चाताद दृवं न& » ६४०८० स्ू गाप 
ताल पर र ती है। स्वामी भा भुृत्य को 
परिश्रम के अनुसार हा वतन देता है | 
डीक इस प्रकार प्रभु भा कमानुसार ही 
फ्ल दता है हा प्रभु क॑ दण्ड विधान में 
भा हित उसा प्रकार समाविष्ट रहता है 
जैसे प्रपराध करने पर माता बच्चे को 


ऋ ० ७।८५३।७।। 


चपत लगाती हुर्ट मन मे उसके सुधार को 
भावना ही रखती है और दण्ड देते हुए भी 
उसका हृदय ४वित रहता है। ससे एक 
उदाहण से समक्रिये । 

प्रभु ने हमे दस ज्ञानेन्द्रिया भ्रपने कम 
सम्पादन क लिए दा हैं। मनुष्य का 
क्तव्य है कि वह पहले बुद्धिपृवक छीक 
ज्ञान प्राप्त करे प्लोर फिर ज्ञानानुसार 
उसका फल प्राप्त करन के लिए कम 
करे । उचित प्रकार से देखने सुनने की 
मयादा वंद ने बतायो- भद्र कणभि 
अ्णयाम देवा भट पद्यमाक्षभियजत्रा | 
हम कानो से एसे श्र ? सुन जा मस्तिष्क 
झोर हृदय में सद्विवार उत्पन्न कर और 
प्राखा से ऐसे रश्य देख जो प्रभु बी महिमा 
को हतय पटल पर भ्रद्टित कर। वन 
उपबन के नाना ग्राकार प्रकार रूप रग 
गधस सुशोभित पौधे लता और पुष्प 
प्रभु का कारीगरी पर मुग्ध करने वाला 
हो या किसा स्वस्थ सुदर युवक प्रौर 
युवती का रूप सुधा एक सा वक भाल्नाद 
मन म उत्पन्न करे और प्रभू के कौशल 
पर मृग्ध "कर हमार मुख से सहसा 
निकल प --- 

वो खुद कसा है जिसने इत 

हसीनो को बनाया है। 

इह जब देखते हैं हम तो 

रसकी याद पाती है। 


इस प्रकार के सद्रिच र हमे उदात्त 
भ्राचार के लिए प्ररणा देंगे भ्रौर हमारी 
इतिया वास्तव मे इ ट (झाम ) के हित 
सम्पादन म सहायक होगी । इसके विपरीत 
रजोगुण भोर तमोगुण का लर्मा चढ़ने 
पर दुनिया बदल जायगा र उसके 
प्रनुसार विचार भो व्यक्ति श्ौर समाज 
का गिराने वाल होंगे | इस स्थिति का 
किसी नर के धायर ने प्रच्छा चित्र खोचा 
है-.. 

दिल के इृद्मन हैं 

उनके क्षौक मे रहतो है प्रांस । 

जान का मालिक जो है 

उससे मलर सिलतो नहीं ॥। 


जब व्यक्ति एक बार पथ भ्रष्ट हो 
जाता है तो फिर उसे मानव पर साता 
दुसाध्य होता है भोर परिणामस्वरूप हमे 


७ जुलाई १६४८ 





प्रभु की न्याय “यवस्था के प्रनुसार दण्ड 
भोगना पडता है । 
हम सास रिकन न्याय व्यवस्था में 
देखन है कि यदि प्राप्त शक्ति भौर साधन 
का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो 
उसे उस वस्तु का भनधिकारी घापित कर 
के वह वस्तु उससे छीन ली जाती है ताकि 
उससे बह प्रपना श्लोर समाज का भ्रधिक 
भहित य करे। जैसे कोई «यक्ति भ्रपने 
जीवन झोौर सम्षत्ति की दुष्टो से रक्षा 
करने वे निमित्त एक बन्दूक झ्रथवा रिया 
ल्वर रखने की प्रनुमति प्राप्त बरने के 
लिए सरकार का प्राथना पत्र दे । सरकार 
के प्रधिकारी विहित प्रक्कया को अपनाकर 
यह जाच करें कि जिस उहृरय के लिए 
शस्त्र रखने का झधिकार मागा गया है, 
बह कहा नक ठोक है ” प्राथना उश्ित 
प्रतीत होने पर उसे शस्त्र रखने का 
प्रमाणपत्र लाइसे स दे दिया जाता है 
झोर वह उसका थिप्ट मर्यादा में उपयोग 
करता है । उस शस्त्र से वह न केवल भपने 
जीवन भौर घन की रघा करता है भ्रपितु, 
पास पड़ोस मे सकट उत्पन होने पर 
उनको सरघणा देता है । इस प्राचरण ते 
उसका चित्त भी प्रसन होता है प्रौर 
समाज भी उसका यजञ्ञोगाव करता है। 
से प्रशार वह चाह जब तक उस आाधघ 
कार का प्रयाग कर सकता है । 
भ्रव इसक दुधपयाग के 5दाहुरए पर 
भी विचार कीजिय । सरकार से शस्त्र 
का लाइसेन्स तो लिया अपन जीवन झौर 
घन की रक्षा केलिए किन्तु नस्‍्त्न के 
झ्रात ही विवार बदल गये श्रौ उस 
शस्त्र उ द्वारा दूसरा के घन का श्रपहरण 
करने लगे। ने एन स दुष्टकम को 
भी चा लागो मे होने लगी पश्लौर एक 
ने साहस करके सरकार में रिपोट भी कर 
दी। सरकार न छ नत्रीन करन पर शिका 
यप्त ठीक पायी तो श्राज्ञा देकर उसका 
लाटसस रद कर दिया और रास्त्र &न 
कर टस्त्रागार से जमा कर लिया। 
ठीक यही प्रक्रिया हम प्रभु की वन्य 
बस्था में भा देखते है अग्रपित्‌ ऐसा प्रतीत 
होता है कि मनाषियों न लोक मे॑ मय 
को बनाये रखने के लि० प्रत्‌ के व्यवस्था 
के अनुसार ही श्रगरता कानन नाथा और 
तदनुसार श्राचरण क्या । अब इसी 
उदाहरण को थ नी इल्ट्य्रो तर घवा 
इय ) जैसे पूव चातत उदाहरग मे आख 
काउलख हुप्रा है बग्रख के द्वारा हेषि 
की चक्ति का दुरुपयोग हथ्नन श्ौर उसने 
द्रष्टा के वासनाम4 मस्कारों को भड़ 
काया | सदविचार कभी कभी रलानि औौर 
पदचात्ताप को भावन को उमारते हैं 
कित्‌ व वासलना की झात्री मे उड़ जाते 
हैं। इस खि ते मतोदता का चित्रण कवि 
बिहारी ने बड़ स्वाभात्रिक रूप में किया 
है-- 
जाथ लगाम न भानहों 
मेगा सो बस नाहि। 


सिष पृष्ठ € पर) 
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साप्ताहिक 'झायंसन्देश' 





और पचन-सन्देश # 
राजनीति और धर्म 


मेरी सत्यनिष्ठा मुझे राजनोति के मैदान मे खीच 
लाई है : और मैं जरा भी सकोच किये बिना और फिर 
भी पूरो नज़्ता के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग यह 
कहते हैं कि राजनीति मे धर्म का कोई वास्ता नही, वे 

नहों जानते कि घमं का भ्रथें क्‍या है ? 
आत्मकथा (प्रग्रेजी) १६४८, पृष्ठ ६१५ 


मेरे लिए धर्म रहित राजनीति बिल्कुल गन्दी चोज 
है, जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए । राजनीति का राष्ट्रो 
के हित से सम्बन्ध है। और जिस चीज का सम्बन्ध राष्ट्रो 


के हित से है, उसके साथ उस मनुष्य का सम्बन्ध होना हो 
चाहिए, जिसकी धाभिक वृत्ति हो या दूसरे शब्दों मे जो 
ईदवबर और सत्य का झोधक हो । मेरे लिए ईश्वर और 
सत्य समानार्थंक शब्द है । और झ्गर कोई मुझ से कहे कि 
ईश्वर असत्य या प्रत्याचार का ईश्वर है, तो मैं उसको 
पुजा करमे से इन्कार कर दूंगा । इसलिए राजनीति मे भी 
हमे स्वर्ग का राज्य स्थापित करना होगा । 

--महात्मा गाधी यगइडिया, १८-६-२ ५ 





सम्पादकीय 


मोसम पर वनों का प्रकोप 


प्राचीन काल से ही भारतवर्ष भ्रपनी ज्ञान विद्या की समृद्धि, 
धन वभव को समृद्धि के कारण विख्यात रहा है। यहा की बफ से 
ढकी पर्वत की चोटिया, उनकी कौख से फूटते करने, झअठखेलिया करती 
नदिया, मीलो दूर तक फंले ऊचे ऊचे पेडो से भरे जगल, फसलो फलो 
से लदे सागर तक फैले भू भाग विदेक्षियों तक को प्राकषित करते रहे 
हैं। गाव गाव, शहर-शह र, गली-गली, फलदार पेडो के का रण सब कुछ 
हरितिपा से भरा-भरा दृष्टिगोचर होता था किन्तु जेसे-जेसे वनो को 
पेडो की अन्वराधूंघ कटाई होने लगी घरती नग्न होती रुष्ट होती चली 
गयी । बादल रूठने लगे झौर रेगिस्तान के जबडे फेलने लगे। रेगिस्तान 
के बढते काले साये से बचने के लिए सरकार पेडो को लगाने में व्यस्त 
है। किन्तु जितनी तेजी से जगलो की कटाई हो रही है उससे भारतीय 
मौसम पर भी काफी प्रसर पडा है। १८६४ से लेकर अब तक हुए भ्रनु- 
सन्धान से पता चलता है जगलों के कम होने से किसी भी क्षत्र की 
वर्षा निश्चित रूप से कम हो जाती है। श्रौर जगलो के बढने से छ 
प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है। १६०६ मे मौसम वंज्ञानिक डा० 
ब्लाड ने यह बताया था कि वर्षा जगलो के कारण १० प्रतिशत अधिक 
होती है। भारत में प्राचीन काल से यह माना जाता है कि वनो पर 
ही वर्षा निर्भर है। इम्प्रवमेन्ट भ्राफइडियन एग्रीकलचर नामक 
रिपोर्ट में डा० विलकर ने नोलगिरि की पहाडियो में ऊटकमड तथा 
उसके झ्ासपास के क्षेत्रों मे भ्रांकड एकत्र कर लगभग सिद्ध कर दिया 
है कि जगलों से वर्षा का सीघा सम्बन्ध है। नीलगिरि की पहाडिया 
१८७० के पहले वृक्षविहीन थी । जून जोलाई तथा भगस्त के वर्षा के 
महीनो को छोडकर यह श्रॉका गया कि १८७० से ७४ तक वर्षा के 
दिनों की सख्या ३७४ थी । इसके बाद यहा वृक्ष लगाये गये भौर जगल 
फैलने लगे । १८८६ से €० तक जब काफी जगल फंल गये थे उस समय 
वर्षा के दिनो की सख्या ४१६ भाकी गया । कहने का भप्रभिप्राय यह हैं 
ज्यो-ज्यों जगल फंलते गये वर्षा के दिन भी बढते चले गये । छोटा नाग- 
पुर का उदाह रण देकर मौसम वेज्ञानिक डा० रगनाथन ने इत्त बात 
की पुष्टि की है जगलों का होता वर्षा के लिए झ्रावश्यक है। उन्होंने कहा 
झाज से ५० या ६० वर्ष यूवें छोटा न गपुर मे जब काफो जगल थे उस 
समय यहा गर्म मौसम में भी दोपहर के बाद बौछार झा जाया करती 
थी । इस का रण यहा का मौसम इतना ठडा रहता था कि यहा चाय 
की खेती भासानी से हो जाया करती थी । जैसे-जैसे जगल कटने लगे 


वर्षा की बौद्धारों का ग्राना बन्द हो गया मौसम और वातावरण पर 
प्रतिकुल असर पडने से चाय की खेती भी बन्द हो गयी । 


जगलों से वर्षा के सम्बन्ध का अध्ययन इडियन इन्स्टीटयूट 
भाफ साइन्स बेगलुर की डा० सुनोचना गाडगिल ने किया तो उन्होंने 
कहा--जगलों के कारण वायु का तापमान घट जाता है तथा पत्तियों 
से वाष्पोत्सजंन के कारण वाष्प घनत्व बढ जाता है जिससे वर्षा होती ' । 
है। वृक्षो का भूमि पर घनत्य तथा पत्तियों को धारण करने की 
अवधि भी वर्षा के वितरण तथा मात्रा को नियत्रित करती है। उन्होने : 
यह भो देखा कि पतभड वाले वृक्षों की प्रजातियां सदाबहार वाला 
प्रजातियों की तुलना में कम श्राद्ंता बनाएं रखती है। श्रत यदि 
सदाबहार वनो की जगह पतमड वाली प्रजातिया लगाई जाये तो वर्षा 
कम हो जाती है। लखनऊ के पोलयो बोटेनिक्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट के 
चज्ञानिकों ने राजस्थान की खारे पानी की भीलो के नीचे दबे जीवा- 
इमो का भ्रध्ययन कर यह पाया है कि पहले इस क्षेत्र मे सघन जंगल 
थे। धीरे-धीरे जगल' कटते गये वर्षा कम होती गयी झौर रेगिस्तान 
फंलने लगा | अण्डमान निकोबार द्वीपसमृह, बिहार के राँची क्षेत्र, 
प्रासाम के डिब्रू गढ तथा बम्बई के सान्ताक्रूज क्षेत्र मे भी वर्षा की कमी 
का काररा जगलो और पेडो का घटना ही बताया गया है। इथोषिया 
में तथा श्रफ़ीका के २५ देशो मे भ्रकाल के प्रकोप के कारणों में एक 
बात यह भी कह्दी जाती है कि वर्षा के न होने मे जगलो की कटाई का 
महत््ग्पूर्ण योगदान रहा है । 


झत इस विषय पर मनुष्यमात्र को विचारना चाहिए तथा 
नगरो शहरों मे फंलते सीमेन्ट के जगलो मे पेडो की हरियाली भी 
बसायी जानी चाहिए। 


--यद्वपाल सुधांधु 
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झा त्माज के सम्मुख जोरदार चुनौ- 
तिया हैं। हा व चुनौनिया कि जिनका 
उत्तर देना ही होगा यदि न दिया तो 
इसभी समाप्ति नि चत है । यह कु है 
पर है स 7 । कट प्रौपधि की तरह इसे 
पीन! हो चाहिए अन्यथा । कोई भी समाज 
जब तक भ्रणन घर का भ ने में समेट कर 
रख सक््ता ह तब तक वह सजी नशकिति 
से ध्राप्लावित रहता है भौर जब उसके 
घटक विय्ापकर निष्ठावान्‌ घ८क पअ्रपनी 
झाकाक्षाम्रो की पूति एव सुरक्षा के लिए 
दूसरे समुटायो का मु हु ताकने लगते हैं 
या दूसरे समुदायों का बज़ बनते हैं तव 
सममता व हिए कि उस समाज में रोग 
लग रहा है उसकी पाचन शबित कु टिल 
हो रह है भोर वह दब प्र होता जा रहा 
है । जे चेतावनी देने पर भी उसके 
मुखिया या कणघार न चेतें ता समभना 
चाहिए कि राग असाध्य है । 


क्रायसमाज ने राजनीतिक महृन्वा- 
काश्गग्रो की पूतति के लिए तो शभपने 
सदस्यो को टूसरे दलों में जाने की खुली 
छट दे ही रखी थी पर प्रत्र सस्कृति रक्षा 
रक्षा 7 राष्ट्रीय सकट के समय भी 
उसके सक्रिय घटक प्रायेतमाज में काय- 
क्षेत्र न कर नराक्ष होकर दूसरे सगठन 
बी और जा रहे हैं तो भ्रायंसमाज की 
स्थिति क्या है इसका प्रनुमान सहज हो 
लगाया जा सकता है । 


झतीत में भी भायं जाति के पतन 
यदिघ न का का ण यही था पाचन 
शक्ति की कमी, तब तो अभ्विवेक के 
कारणा रूढि ग्रस्त समाज ने पाना 
विमाह किया था। भव तो ऋषि दयानम्द 
मे विवेक तक का दीयक देकर पौदष 
झोज व तेज का सम्दल थमा दिया है पर 
ये सम्बल हमारे नेतृत्व यग से कुण्टित हो 
रहे हैं। नेतृत्व प्रधान लोगो का यह भ्रनि- 
बाय॑े कर्तव्य व उत्तरदायिस्व होता है कि 
वे समाज में नये णक्तिस्रोतो का भ्रन्वेषण 
करे नई-नई प्रतिभाश्ों से इसे युक्त करें 
भ्र्थामावी पीढ़ो के लिए नये प्रकाश्ष- 
स्तभ तैयार कर । 


दूसरे शब्दों मे जीवनघारा के प्रवाह 
को स्वेदा बतिर्श ले रखें। 


पर यहा उल्टी बात हो रही है । जो 
भी नया शवित-स्रोत नूतन प्रतिभा मार्ग 
खोजती है, उसे निरुत्साहित करक या तो 
टडबा दिया जाता है, या पीछे घकेल दिया 
जाता है झ्रथवां उसके लिए कोई भूल- 
भूलेया का जास रच दिया जाता है 
जिसमे उलक कर या तो यह कार्यक्षत्र 
से पीर हट जाता है या भम्य सेमुदायो 
मैं जा मिलता है। 


सराक्त अथवा जायुत नेतृत्व मे चुम्बन 
कीय शत होती है । उसमे उदारता, 
वबिक्रशीलता एवं समन्वयकारिता का 
गुण हाता है। यथायाग्य ज्यवहार का 
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डा० पुष्पाततोीं आचार्या 
मातु मन्दिर कन्या गुरुकुल वाराणसी 





भ्रथ यही है कि जा जिस बम की क्षमता 
रखता है उसका उस्ो काय्य मे लगा 
देना । भारम्मिक काल मे भ्रायंसमाज के 
नेताशो में य गुण थे वे खोज-लोज कर 
व्यक्तियों को खाते थे। उन्हें प्रोत्साहित 
करसे थे भ्रौर कार्यक्षत्र में लगते थे। 
स्वामी श्रद्धानग्द, म० हसराज लेखराम, 
भण्तसिह भ्रादि व्यक्ति प्रायंसमाज को 
इसी गुण के कारण मिल सके थे | 


वतमान नतुत्व कुर्सी व धन को 
मुरयता देकर चल रहा है। कही उन से 
भ्रागे बढ़कर कोई उनका पद न हडप ले । 
इसलिए थे मई शबितयों से भयभीत 
होकर उन्हें भागे भाने ही नही देने हैं । 
स्वयतो ये क्‍या सखोजेंगे ?े यदि कोई 
प्रतिभाशाली व कमठ ठयकित स्वत नेतत्य 
वर्ग से सहयोग की माग करे, तो अनेक 
नहाने लगा कर टाल दिया जाता है । 
यदि प्रायेसमाज के कर्राधार आत्म- 
लग्नता (098079 000777|6%) से 
ऊपर उठकर यरू भावना की समन्‍्वयकारी 
प्रवृत्ति को हृदयगम करके व्यवहार क्षेत्र 
में भ्राए पर प्रत्येक विचारक्षीस कर्म एव 
प्रतिभाशाली व्यक्ति को उठकी रुचि व 
क्षमता के झनुसार कार्य मे लगा दे, तो 
उनके पास प्रपार शक्ति समूह सचय हो 
आए प्रौर उनकी दत्त गुनी, सो गुनी प्रतिष्ठा 
बढ़ जाए। 

इसके साथ हो प्रायंसमाज की गौरव 
बुद्धि होकर च_दिसि इसका यशोगान 
फैल जाए। 


झ्राज राष्ट्र की सम्कृति को, जातीय 
जीवन को सव ओर से भयकर चुनौतियां 
हैं। सत्र लोग त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं। 
क्या थायों को सामान्य व्यक्तियों की 
तरह डरना या उपक्षाशोल होकर प्रपनी 
रोजी रोटी की त्री चिन्ता करना हाभा 
देता है। क्या यह भ्रायममाज के शानदार 
झ्रोजस्त्री व्यक्तित्व के भनुरूर है। 
इस समय तो सभी प्रान्तों के भायों को 
तन कर मैदान में डट जाना चाहिए 
था । कन्या कुमारी से काइमीर तक 
ब्रह्मपुत्र से सिन्धु नदी तक एक पुकार 
उठनी चाहिए थी कि दस्यु (प्र तकवादो) 
लोग एक कदम नही बढ सकते । यह देश 
झायों का देश है। प्रतायों के दुस्‍्वप्न 
यहा नहीं पतप सकते । 


क्‍या तमाणा है भ्राज हमारे देश की 
प्रि4 प्रव नमती के हत्यारों का यहा सारवे 
जनिक अभिनन्दन होता है। देश को 
विखवण्टित करने वालो की यहां पुजा 





न न्ज्ल्मक, विजन 


होती है भौर देश की जनता व सरकार 
टुकर टुकर देख रही है । भौर भायंसभा ज 
रूपी दोर की गजंना भो मौन है । 


पर प्रायंधरमाज को सर्वेत्य समर्पित 

करने वाले इसे सच्चे दिल से प्यार करने 
वाले, मूक रूप से ऋषि कार्य की पृति पे 
अपने को होम देने वाने भ्राज मर्माहत 
होकर पूछ रहे हैं कि प्रयंतमाज मौन 
क्यों है? उनका हृदय चोटकार कर रहा है। 


भूल गया प्रार्यसमाज पझ्पने प्रवीत 
को उस प्रतीत को जिसमे वह मह्ती भरे 
केसरी की तरह प्रत्येक सकट मे, बिषदा 
मे भारत मा की चरण वन्दना करता 
हुआ प्राततायियों से जूकता था। वह सदा 
झ्रन्याय दमन प्रनाबार व अत्याचार का 
प्रतिरोध करता रहा है। भाज देश की 
सरकार भी झोजह्वी व्यक्तियों की खोज 
में है। प्रायंतमाज तो पोज का पूँज ही 
है। भोजस्वी तेजस्वी व्यक्तियों का सही 
समठन है । फिर यह मौन हो केवल सृक 
दर्शोक क्यो बन बेठा है । 


७ जुसाई, ११८४ 





रूढिबयादिता ने सवंदा समाज को 
पगु बताया है! भाज भायसभाज भी 
रुढ़िग्रस्त होता जा रहा है। बुछ घिसी 
विसाई, पिटी पिटाई बातों को लेकर 
उपदेश करा देना, मनोरजक सजन गया 
दैगा ही प्रचार नहीं होता। कही कहीं 
धास्तरार्थ, की चुटकिया भी ली जाती हैं 
पर इस उथल पुथलमयो वेला में जब कि 
शध्ट्रोय व सामाजिक जीवन संकट में 
फसा है, केवल इस बाक प्रचार से काम 
नहीं चलेगा। प्रायेशहमाज वरों ब्यवस्था 
को मानता है तो वह पश्राज क्षात्र क्षमित 
का तेज दिखाए । केवल पण्डिताई भरी 
कोरी बातों से जीबत नहीं चलने वाला। 
यह बसी ही यात है जेसा कि कृष्ण ते 
धर्जुन को उदनोधत बेला मे कहा था कि 
तुम पण्डिताई की बातें कर रहे हो जो 
कि कर्तव्य क्षेत्र से भागने का बहाना मात्र 
है | प्राज झ्ार्य्रमात्त को कृष्ण वनकर 
भागे भ्राना था, पर वह भ्र्जन की तरह 
विषण्ण एवं कठित बुद्धि हो गया है। 
झर्जुन को परिजनों का मोड़ सता रहा था 
भौर भायंसमाज को कुर्सी का मोह प्रपने 
प्राभों का मोह एव सुख सुविधामय जी वन 
का मोह प्रतिबद्ध कर रह है । 


भाय॑ जनता फिर भी सरल हृदय है 
त्याग तप से पीछे हटने वाली नहीं । वह 
रजक्षेत्र मे जूक सकेगी पर नेतृत्व उसको 
सही दिशा दिखाए तभी न वह प्ागे 
प्रायग्ी । कमर धाये नेतत्व जागेवा । [] 





ह नहीं मिलता कभी विषयों के भमेलों में 


नीम की भित्ोली में है प्रगूर का स्वाद वहाँ, 

इत्र की खुझाबू कहां भोढ़ो के तबेनों में । 
माटी के ढेसों में है मिश्री का मिठास कहां, 

झुद्ध थी का स्वाद कहाँ बनस्पती तेलो में ॥ 


दुर्जनों के सग होता प्राप्व सदुज्ञान कहा, 

बुद्धि का विकास कहा ताश जुप्ाा लेलो में। 
सच्चा सुल् “स्वरूपागन्द है ब्रह्मणयं पालन में, 

सुल नहीं मिलता कभी बिषयो के भमेसों में ॥ 


ले०-- स्वामी स्वरूपानन्द सरस्यती 





(भधिष्ठाता बंद प्रचार) 





दो कुण्डली 


हामेंशार थे क्षम से स्वय धममे के मित्र । 
तभी ऋषि दयानन्द का नहीं सयाया चित्र॥ 
नहीं सगाया चित्र मचाई क्षम्या कयारी। 
ये सस्याथ प्रकाश सुल्चिक्षा भ्च्छी धारी।॥ 
इमसिल फैशन डी०ए८वी० कंसे खुमार थे। 
ऋषि दयानन्द के भनुयागी शर्मशार थे॥ 


ताल कटोरा में बजी प्रजी धर्म को ठाल। 


जिमे देखने को गए कितने बूढ़ें बाहए 
कितने बूढें बाल शिक्षिका ब प्रध्यापक | 
पाउचात्य का रूप प्रकट नस नस में व्यापक ॥ 
कमी रह गई एक जाम की, कुके मोरा। 
/ व्याकुल ' ऋषि वर का सपना था ताल कटोरा ?। 


रचयिता- प्रकातावोर क्र्मा “ व्याकुल 


३२३४*-+०पा-२००७३ पाक ॥फरकाम ००० राशाकपुकरनया.। 


७ जुसाई , १६८५ 


धाप्ताहिक प्रायसन्देश 





झाप धार्मेहमाज के प्रधान हैं-- 
बात बीस तीस वर्ष पुरानी होगी। भारूर 
(महाराष्ट्र) में कस्था के दो गुटो में कोई 
दिवाद बढ़ यया । इस झूयड़े की रिपोर्ट 
शासन के पास गईं। दोनो पक्ष प्रपने 
झाप को निर्दोष बताते थे भोर दूसरे पक्ष 
को दोषी ठहराते थे । सरकार ने इस 
विवाद को गुप्त जाच के लिए एक उच्च 
अधिकारी को धाहर भेजा। 

बह अभ्रधिकारी बहा पहुंचा । घारुर 
के प्रधिकाद लोग उसे जानते थे कि यह 
एक उच्च प्रधिकारी है परन्तु वह किस 
उद्देश्य से वहा प्राया है, यह उन्हें शात 
में था। उस सज्जन ने भ्रपनी जाच पूरो 
कर ली विवाद की जाच पड़ताल करके 
उसे पता चल गया कि इस भंगड़े से किस 
किस का कितता दोष है। दोषी दोनों 
दल थे। 

जाथ का कार्य पूरा करके बह भधि 
कारी वहा के भ्रायंसमाज के प्रधान १० 
प्रायंभानु जो फे घर गया । उन्हें कहा 
झ्रापको पता है कि मैं यहा बयो प्राया 
हैँ? उन्होंने कहा कि प्राप कहिए कंस 
झाना हुमा है। तब उप उच्च राज्या 
प्रिकारी ने कहा, मैं श्राप के नगर के दो 
पक्षो के बीच मे चल रहे लम्बे विवाद की 
गुप्त जाच के लिए यहा भेजा गया हू । 
मैंने प्रपना कार्य कर सिया है । 

झाप भायंसमाज के प्रधान हैं । भाप 
भी एक पक्ष के साथ यहा जुई हुए हैं। मैं 
भरी भ्रायतमाज का एक सेव ह हू । भाप 
झायंसभाज के पुराने उपदेशक हैं। भाप 


जिसे हिन्दू घम का छंत्रपति कहा 
जाता था वही बालक प्राज हमारा आ्रादर्श 
है। कठिनाइयों ने उसका जीवन निर्मित 
क्या था। शिवा ऊी का बाल्यकाल बहुत 
घड़ी कटिनाइयों में बीता' शिवनेर के 
बिले में सन्‌ १६९३० ६० में उसका जश्स 
हुआ भा। उनके पिता झाह जी बीजापुर 
दरबार मे नौकर थे | बीजापुर के नवाव 
की प्रोर से, जब कि शाह जी प्रहमदतगर 
की लड़ाई में फसे वे, मालदार खान ने 
दिल्‍ली के दादशाह को प्रसन्‍न करने के 
लिए बालक पिया जो तथा उसकी मांता 
ज॑ जादाई को सिहगट के किल में बन्दी 
करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका यह 
दुष्ट प्रयस्न सफल नही हो सका । छक्षिवा जी 
के बचपम के तीन वर्ष भ्रपने जन्म स्थान 
शिवमेर के किले ही मे बीते । इसके बाद 
जीजाबाई का शात्रुओ के भय से भ्पने 
बालक के साथ एक किले से दूसरे किले मे 
भागते रहना पढ़ा किन्तु इस बढठित परि- 
स्थिति मे भी उस बीर माता ने भ्रपने पुत्र 
को सैनिक छिक्षा में त्रटि नही भाने दी । 
माता जीआ बाई क्षिया जी को 
राभायश महाभारत तथा पूराणों की 
बोर गाषाएँ सुनाण करती यी। नारो, 
दीमील, हनुमम्त तभा गामा जी तामक 
दिवा थी के क्षिक्षक थे प्रोर सरक्षक थे । 
प्रचण्ड वोर दादा जो कोड़ देव। इस 
छिक्षा का परिशाम गमह हुआ कि बालक 


तरुणम-वे- 





आयंसमाज के इतिहास के लुप्त-गप्त पृष्ठो का अनावरण 


आर्यों की वीरगाथा-३ 


प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' 





के भजनोपदेद सुनकर मैं सदा प्ररणा 
सेता रहा हू । प्रव झ्राप कहिए कि एक 
भाये के रुप में मुझे इस विबाद के बारे में 
कंछी रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए ? 
मैं सत्य सत्य सूचना शासन को दू प्रथवा 
मुठी रिपोर्ट भेज दू ? 

झ्रायसभाज के प्रधान श्री प० भ्राय॑ं 
भानु जी यह सुनकर कुछ चौक पड़ परल्तु 
प्रसन्‍न भी हुए। प्रार्यसमाज की गोरव 
गरिमा, प्रायंसमाज के प्रधान पद की 
प्रतिष्ठा वा भ्पनी समाज सेवा का उन्हें 
ध्यान भाया। प्ापने उस राज्य-प्रधिकारी 
से कहा कि एक भ्ाय को सत्य हो कहना 
चाहिए भौर सत्य यही है कि हमारे पक्ष 
का भी कुछ दोष है। भाप मेरे कारण पक्ष- 
पात न कीजिए । 

प्रधान जी की यह प्रार्योचित बात 
पुनकर भझ्ापने उन्हें कहा, भ्रच्छा यही है 
कि मिलकर यह विवाद भ्रमी निपटा लें 
ताकि मैं ऐसी रिपोर्ट भेज सकू । धारूर 


का यह विवाद निपट गया। कलह मिट 


किशो रमञ्च- 


गई प्रेम से दोनों पक्ष रहने लगे। प्राप 
जानना चाहेगे कि यह उच्च प्रधिकारों 
कोन था ' यह आये पुरुप थे प्रायस्रमाज 
के जाने माने मिशनरी भ्रदुभुत व्याच्याता 
निष्कलक जोवन बाले श्रीमान्‌ बापू साहब 
बाधमारे जो । भाप भव इस ससार मे 
नही रहे । जून मास म भाप चल बसे। 
श्राप पुज्य शेषराव जी बाघमारे के छोटे 
भअ्रात्ा थे) हे 


जब प० बुद्धदेव जो ख़ब पिटे 

बड़ी पुरानी बात है कि उत्तर प्रदेश 
के जिला मथुरा का नोगाव वेदिक धर्म 
ग्रहण करने वाला था । राजपू्तों के इस 
गांव में श्रीप० बुद्धदेव जी विद्यालकार 
बुलाएं गये। प्रासपास के मौलवियों नें 
पूरा जोर लगा दिया कि ये राजपूत प्राय 
ने बनें। राजपूतो क॑ कुछ लोगो को प्रायों 
के विरुद्ध उकसाया गया । वे मुसलमान 
रहने को तैयार हो गय । निश्चय हुप्मा 
कि जब कोई भार पडित भाए तो उसकी 
भरपेट पिटाई की जावे। भधिकाश राज- 
पूत शुद्ध होने को तैयार बंठे थे। 


वीर बालक शिवा जी 


शिया जी बहुत छोटी प्रवस्था मे ही निर्मीक 
एव प्रदम्य हो गये । जस्म जात श्रमावली 
बालको की टोली बनाकर बे उनका नेतृत्व 
करते थे भौर युद्ध के खेल खेला करते थे। 
उन्होने बचपन में हो विषभियों से हिन्दू 
घम देव मादर तथा गोओझो की रक्षा 
करते का इट सकनप कर लिया । 

घाह जी चाहते के कि उनका पुत्र भी 
बीजापुर दरवार का कुपापात्र ब्ने। 
शिवा जी जब भाठ वर्ष के थे तभी उनके 
पिता उनको थाही दरवार में ले गये। 
पिता ने सोचा था कि दरबार की साज- 
सज्जा, रोब-दाबव हाथी-घोड प्रादि देख 
कर बालक रोब में भ्रा आयेगा भौर दर- 
बार की प्रोर प्राकषित होगा िस्‍्लु शिवा 
जीतो बिना किसी भोर देखे बिना 
किसी प्लरोर ध्यान दिये पिता 
के साथ ऐसे चलते गये जेसे किसी 
साथा रण मार्ग पर जा रहे हो | नवाब के 
सामने आकर पिता ने शिवा जो की पीठ 
पर हाथ फेरते हुए कहा--'बेटा | बाददाह 
को सलाम करो । 

बालक ने मुड़कर पिता बो की भोर 


देखा भौर बोला-- बादशाह भेरे राजा 
नहीं हैं। मैं इनके भ्रागे सिर नहीं भुका 
सकता ।/ 

दरवार भे सनसनी फैल गयी । नवाब 
बालक को भोर घर कर देखते लगा। 
किन्तु शिका जी ने नेत्र नहीं भुकाय | 
शाह जी ने सहमते हुए प्राथना को -- 
शहनशाह्‌ | क्षमा करें। यह भर थी बहुत 
नादान है।' पुत्र को उसने घर जाने की 
भाज्ञा दे दो। बालक ने पोठ फेरी और 
निर्भीकता पूर्वक दरआार से चला झाया। 
घर लौटकर शाह जी ने पुत्र गो उमकी 
धृष्टता के खिए बहुत डाटा तब पुत्र ने 
उत्तर दिया-- पिता जो ! भाप मुझे वहा 
क्यों ल गय थे। भाप तो जानते ही हैं कि 
मेरा मस्तक तुलआ भवानी भौर भाप को 
छोडकर घोर किसी के सामने भुक नही 
सकता ।' शाह जो चुप हो गये । 

इस धटना के चार वष "ीछे की 
एक घटना है। उस समय शिवा जी की 
झ्रबस्था बारह वर्ष की थी। एक दिन 
शिक्षा ओ बीजापुर के मुख्य माय पर घूम 
रहे थे। उन्होने देखा की एक कठाई एक 


श्री प० युददेव उस ग्रात्र को जा रहे 
थे। गाव के पास एक युवक हूल शा ने 
उन्हे धर दबोचा | सत्र पीटा श्रीर पीट 
पीटकर पूछा “बता तुम्हे कहा पदुचाऊ 
ऋषि का दीवाना बुद्धवव बल', “चाहे 
जान से मार दे परन्तु एक बार मुझे मेरे 
टन राजपुृत माइयो के पास प्‌ था दे।' 

यह उत्तर सुनकर हुल खा को रगो 
में महाराणा प्रताप का अमा हुप्ता रक्त 
गर्स हो गया । उसे यह विचार झाया कि 
हसे हम स इतना प्रम है। वह प० जी 
के पाव पड़ा और उन्हे गाव ल गया । बहु 
शुद्ध हुप्रा। उसे हरिसिह नाम दिया 
गया । 

वही भ्रायसमाज मन्दिर बना। सब 
राजपुत आय बन गये । प्रायसमाज मदिर 
की नीव उसी हरिसिह ने रखी । पृज्य १० 
बह्नदत्त जी जिज्ञासु इस प्रवसर पर यहा 
पधारे | हरिसिह फूट फूट कर रोया कि 
इन हाथो से उसने प० बुद्धदेव जो की 
ठुकाई पिटाई की थी। प० ब्रह्मदत्त जो 
जिशासु भौर श्री प० हरिदत्त जी (प्रव 
प्रादेशिक सभा देहुली में हैं) ने उसे कहा 
कि तेरा प्रायश्चित्त हो गया । इन्ही हाथों 
से पापने भ्रायसमाज के मन्दिर की नीब 
रख दी है। हरििह के कुल का एक 
व्यक्ति श्रायंसमाज का पूज्य सन्‍्यासी बन- 
कर पभाय॑ धरम का सम्देशा देशा रहा। 
झ्राज यह वुल राजपूतो मे भायश्च॒मालियों 
में बडा प्रतिष्ठित परिवार माना जाता 
है । यह घटना हमे श्री १० हरिदश जो ने 
सुनाई । ए 


गाय को रस्सी से बाधे लिये जा रहा है। 
गाय प्रागे जाना नहीं चाहती, डकराती 
है भोर इधर-उधर कातर नेत्रो से देखती 
है | कसाई उसे डउण्डे से बार बार पीट 
रहा है । इधर उधर दुकानो पर जो हिन्दू 
हैं। वे मस्तक मुफाये यह सब देख रहे हैं। 
उनमे इसना साहस नही कि कुछ कह सके | 
सुसलमानी राज्य मे रहकर थे कुछ बोलें 
तो पता नही कया हो । लेकिन लोगों की 
रष्टि भाश्चर्य से खुली की खुली रह गई ) 
बालक शिवा जो को तलवार म्यान से 
तनिक्ल कर चमकी वे कदकर क्साई के 
पास पहुंचे प्रौर गाय की रस्मी उन्होने 
काट दी । गाय भाग ग्रभी एक औओर। 
कप्ताई कुछ बोले-इससे पहने उसका सिर 
घड़ से कटकर भुमि पर लुटकने लगा था | 

समाचार दरबार मे प(चा। नवाब ते 
क्रोध से लाल होकर कहा-- तुम्हारा 
पुत्र बड़ा उपद्रवी जान पढ़ता है शाह जी | 
तुम उत्ते बीजापुर से वाहुर कही भेज दो ।! 

शाह जी ने प्राज्ञा स्वीकार कर सी | 
शिवा जी भप्रपनी माता के पास भेज दिये 
गये, लेकिन भ्रन्त मे एक दिन बह भी 
झाया कि बीआपुर-नवाव ने स्वतन्त 


हिन्दू सम्राट के न ते शिवा जी को अपने 
राज्य में भ्रमन्त्रित किया भौर जब 
शिवा जी हाथी पर सवार हाकर बीजापुर 
के मार्गों से होते हुए दरबार में पहुंचे, 
तब उवाब ने प्र ग॑ प्राउर उनका स्वागत 
किया और उनके सामने मस्तक मुकाया। 








व्यासपीठ - 


महत्त्व की प्राप्ति 


साप्ताहिक 'प्रायंसन्देस 
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प्रवचनकर्ता--बीतराग स्वांमो सवेदानन्द महाराज . 


“पनिषदों क॑ मन्त्रों में परम ८मा का 
महू व वन किया गया है और यह बत 
लाया टै कि सब लोग उती की उपासना 
करते है पर नु फिर भी प्राप्त क्‍या नहीं 
होता ? 

महत्व का भ्रय है बडाई सब से 
बढ़ा हाना । दस में एक भेद है जैसे यहा 
प्चास साठ मनृष्य बैट हैं। उनमे एक 
पहुलवान भी है । टम कहते है कि वह 
सब से अधिक बलवान है। परन्तु यदि 
पत्र स आदमी मिलकर उसमे लें तो 
बह उन पचासों के सामने निबल हो 
जाएगा । परम तमा को सब से बडा इस 
लिए बत या है कि चाहे ससार को सब 
शक्तिया मिलकर भी उसका सामना करें 
ताभ वह सब से बढा ही रहेगा। वह 
सारे ब्रह्माण्ड से भी बड़ा है । सारी सृष्टि 
भी मिल जाये तब भो वह शबसे बड़ा है । 
उस में कोई बढ़ा नही हो सकता | 
मनुष्य मे यह महत्व कब प्राता है ? 
जब्र «है उस महान्‌ की पूजा करे | मनुष्य 
यदि छोटे से बड़ा बनना चाहता है तो 
उसकी शरणा 7ता है जो “समे बड़ा हो । 
यही सक्षार में रप्टिगोचरर होता है । पुम्हें 
प्रग्गजी एडने क॑ लिए क्रिसी मस्‍्टर की 
दहरण लनी प गी। छूटे पहलवान को 
बता पहलवान के पास जाना होगा। 
विवापय समांग कटमसरा साग प्रौर कोई 
भी नहीं।यरटितुमज म भौर मरण के 
अ घन से 7,टना चाहते हो तो तम्कें उस 
परमेत्वर की उप सना करती होगी जो 
स्वय जन्म शोर मरण के बन्धन से परे 
|| 
ह ससार के पदार्थों को देखो कोई 
छोट! है कोई बडा । जब भ्राप छोटे-छोटे 
जवो को देखते हैं तो उनकी भ्रपेक्षा द्वसरे 
जन्तु बड दिखाई देते हैं। जानवरों से 
वृक्ष बड हैं बुलों से पवत पर्वतों में हिपा 
लग, हिमालय से भूमि । भूमण्डल को 
देखा दो सूय उत्त से बडा दिखाई दिया। 
स्रज को देखा तो हट झाकाश पर गई 
सूर्य से भ्ाकाश बढा है । प्राकाश से प्रकृति 
बड़ो है जो सब मे व्याप्त है। प्रकृति से 
बड़ा * परमेश्वर । इसीलिए योगी शुद्ध 
वित्त होकर एकान्त से उसी महान्‌ से 
महान्‌ परमंइ र की पूजा करते है। 
ऋषि याशवल्कय ने अपनी स्थ्रो 
मैत्रथों से कहा कि मैं टस ससार के सब 
सम्व्र ध तोड़ने लगा ह तुम्हारे लिए सब 
पदाथ विद्यमान है जो चाहे ले लो | तब 


मंकयोी पूछने लगी - प्राप ससार को 
छोडवते हैं कया भ्राप मह बता सकते हैं कि 
हस ससार को छोडकर कहां जायेगे? 
बता ये आप इस देश को, इस घर को, 
इस परिवार को क्यो छोटते हैं। उन्होने 
उत्तर दिया भमृत प्राप्ति के लिए 
मैत्रेयी बोनी प्राप अमृत प्राप्वि के लिए 
इन बन्धनों को छोड जाते हैं फिर मुमे 
इन वन्‍्धनों में क्यो फसाते हैं ? भ्राप यदि 
मुभे सब कुछ दे जाये तो क्या मैं उस पद 
को प्राप्त हो जाऊगी ? उन्होने कहा 

जेमा घनोी पुरषों को जीवन का सुख 
होता है उत्ती प्रकार तुमे भी हो सकता 
है पर तु धन से उस प्रमृत पद की प्राप्ति 
नही होती । मैत्रयी बोल्ली तो मुझे 
इस धन की पझावश्यक ॥ नही ।/ 

माहयो | व्याग से ही झमृत पद प्राप्त 

होता है यह धन से नहीं मिलता! जो 
सच्चा ८्यागी होता है वही सब कुछ छोड 
कर समाधि पे बेठता है । एकचित्त होकर 
उस परमात्मा का ध्यान लगाता है। फिर 
जब वह उठता है तो उसड्ीी दशा का हिसी 
कवि ने य वरान किया है-- 


समाधि से उठकर यह योगी पुकारा, 
परमाणु में देखा है ससार सारा। 
परमाणु मे ससार सारा समाया 
है घूमा उधर ही जिधर को धुपाया | 


“से यह सब झाकाश सूई के छिंद के 
समान दिखाई देत है। 

समार में छोटो को सुख देकर ही बड 
बनते हैं। एक भादमी बूढा है। घर के 
सब लोग उसका मान करते हैं क्योकि 
वह बाजार से उनके लिए चीजें लाता है । 
पहने बच्चो को खिलाता है फिर प्राप 
खाता है। यदि कोई बढा वृढा ब हर प्राय 
ही खा झ्राये बच्चो के लिए न लाये या 
बच्चों को न दे और उनके सामने बैठकर 
ध्रापही खा ले तो क्‍या उसका मान 
होगा ! 

प्रभु ने तो हमें इतना! कुछ सुख श्ौर 
भ्रान द दिया परन्तु हम हैं जो उसका 
ध्यान भी नहीं करते । सोचो तो सहो 
यदि मेरी भ्राखो में थोडा सा फक आ जाये 
तो मैं बाजार से एनक लेकर लगाता हैं। 
यदि वह टूट आये तो दूसरी ले ल । परन्तु 
सब मनृष्यो के एक जैसे नेत्र है इन्हेँ 
किस ने बताया ? यह तो सद प्रभु की ही 
कृपा का फ्ल है। जिधर भी श्राप देखें उस 
प्रभु की ही दया दिखाई देती है। समस्त 





सवार में उत्ती का श्रवन्ष है । 

तनिक जिल्ला को देखो । एक तो मह रस 
को धनुभव करती है। दूसरा काम इसका 
इससे भी भारी है । जब भाप कुछ भोजन 
करते हैं तो उसमें जो पदार्थ दलने श्रोर 
कुचलने योग्य होता है उसे बह जिद्ला 
झलग करती है और दाढ़ो में पहुँचाती है । 
शब्द भी यही है। ग्रद्मपि दाब्द पभ्न्दर से 
निकलता है परन्तु जिद्ठा ही वायु को 
वियम पृवक निकालकर दाब्द का रूप 
देती है। हारमोनियम को ही लो | उसके 
पर्दे को हवा देकर दत्राप्रों, उसमे से भा 
का शब्द निकनगा। इस दाब्द को तुम्हारी 
उगली ने ही बनाया है। जिछ्ठा। मे तनिक- 
सा विकार भा जाये तो सारा ही काम 
रुक जाये । 


ये हाथ भी परमात्मा ने दिये हैं। इन 
हाथों से कितने काम होते हैं। सकडी 
चीरने के लिए हाथ पे कुल्हाड़ी लेते हैं । 
“हतीर से तखते बनाने के लिए धारा 
झौर लकड़ी साफ करने के लिए रदा 
उसमे छेद करने के लिए बरमा। कुर्हाड़ 
के साथ मिलकर यही हाथ कुल्हाडा बन 
भाते हैं भौर भरे के साथ मिलकर भारा, 
रदे से मिलकर रदे का काम देते हैं शोर 
बरमे से मिलकर बरसे का। प्रभु ने तुम्हें 
एक प्रौजार दिया है तुम्हारे बनाये हुए 
भोजार तो बदन जाते हैं परन्तु बह नही 
बदला जाता । प्रभु की महिमा तो बात- 
बात में दिखाई देती है। इसलिए उपनिषर्दी 
ने कहा है कि उस प्रपु की पूजा करने से 
ही मद्दत्ता प्राप्त होती है । 

सदा सीधे मार्ग पर चलो स्वयमेष 
निभय हो जा प्रोगे । परर्तु श्रापने तो पर- 
सात्मा से मुख मोढकर वृक्षों नदियों 
पूर्णिमा भ्रादि को पृथनता झभारम्म कर 
दिया है । इनकी पूजा से तुम्हारा दुख 
दरिद्र बढ़ता हो गया है प्लौर बढ़ता ही 
जायेगा । 


जहाँ बलबान होगे वहा निवल भी 
भवद्य होगे । सपतार में स# एक हो जेंसे 
बलउान भझयथवा धनवान्‌ कंसे हो सकतें हैं ? 
परन्तु यह कदापि नदी होता चाहिए कि 
जिस को छोगा धयवा दुगल समझा उसे 
ही मारने लगे । जब बड़ो के विचार छोटे 
हो जाते है तो वहु छोटो को मारने और 
बड़ों तया बलवातों के प्रन्याय प्रौर भ्रत्या- 
आऋारो के सामने भी गदन कषाने लगे हैं। 
यह दशा क्यों हुई ? सेरे भाई | यहू सब 
परमेश्वर को भूलने का फल है। इसी से 
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यह दुर्देशा हुई है । 

देखो ! पुज का भ्पते पिता के लिए क्या 
कतेब्य है ? भ्रपने पिशा का सम्माग करना । 
पिता यो झाज्ा दे उधका पालन करना । 
भोजन बने तो पहले पिता को खिलाए, 
पीछे से श्राप खाए । भ्रायकल तो धनी 
पुरुषों के नौकर ही सब कुछ हैं। न पुत्र ही 
को पता लगता है झौर न माता पिता 
ही को, कि किसने भोअन किया है भौर 
किसमें नही ? मैंने एक युवक को देखा । 
बह बी० ए० पास था हुकान करता था 
एक बार उसका पिता उसके पास झाया, 
उसने जल माँगा | लड़का कुछ लिख रहा 
था तुरम्त उठा सब काम छोडकर पश्ा से 
पानी लाया झौर पिता जी को पिलाया | 
रात को पर जाकर पिता के चरणा धोये, 
उन्हें भोजन कराया। मैंने कहा नौकर 
वो हैं उनसे काम क्यो नहीं करवाते ट 
बहू बोला, नोकर पानी तो प्वण्य सा 
देंगे परत पिता जी के थश्लो को धोकर 
जो झानस्द मुझे होता है उसे मैं ही 
जानता हैं । २ ह प्रानन्द मुके नौकरो से 
काम करा के कंसे प्राप्त होगा ?ै पिता जी 
की भाजशा पालन करना मेरा कतंन्य है। 
उनकी भझ्राशा पालन करने में ही मेरा 
कल्याण है । 

एक दूसरा युवक था | उसने माला 

ले रखी थी । पिता पिता का नाम रखता 
रहता था । जब पिता ने पानी माँगा तो 
कह दिया कि घड़े में भरा हुमा है पी 
लो।' वह प्रपमे पिता की प्राशा का 
पासन नहीं करता था। पिता का नाम तो 
जफ्ता था फ्रन्तु पिता की वात कोई भ्री' 
मही मानता था। भाइयो ! पिता की प्रस 
न्‍्नता उत्ती पर होती है. जो उसको धाज्ञा 
का पाणन करता है । धसी प्रकार परमा- 
त्मा भी उसी पर प्रसन्न होता है जो 
उसकी प्राज्ा का पासन करता है । 
परम हमा सब के सकहझ्पों को सब की भाव, 
नाग्रो को जानता है, परन्तु किसी को 
कुछ कहता नहीं । यदि बताता भी है तो 
उस समय जब वह कोई बुरा काम करते 
लगता है जैसे मैं तुग्हारे पैसे निकालना 
चाहता हैँ । तुमने तनिक दूसरी भ्रोर देखा 





झौर मैंने हुथ बढाया । परमात्मा ने सुम्हें तो 


शत नही किया। उसने मेरे मन मे कहा, 
कि ऐसा मत कर यह काम बरा है। बस 
मेरे माई | नेकी कर दरिया मे डाल | यह 
सब से उत्तम नियपर है । अपना स्वभाव 
ऐसा बना लो कि तुम परमात्मा की 
झावाज सुनकर उसका प्रनुकरण कर 
सको । याद रखो ! सार से जो किसी के 
दुग'ण छिपाता है, बह प्रण्या है प्र जो 
किसी के दुर्मण प्रकट करता है वहू बुरा 
है। भ्रवगुण रहित तो सार में कोई भी 
नहीं । यदि तुभ किसी का सुधार करना 
चाहते हो तो उ) एकान्त भें समझकानी | 
उसके प्रबगुणों का ढिढोरा त पीटो । 


पृथ्वी के लिए सूय सहारा है, परन्तु 
सूर्य को किसका सहारा है ” उस परतात्या 
का, जिसने उसे बनावा है। इसी प्रकार 
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प्रदन होता है कि परमेदवर किसके प्राधार 
पर है ? उपतित्रद उतर देते हैं “बह 
अपनी महत्ता में ग्रपना भ्राधार श्राप ही 
है | तुम भी अपने जीवन से दूसरों को 
घहा रा दो, पर परमात्मा के सिवाय शोर 
किसी का सहारा न दूढो । परन्तु तुम हो 
कि सिनेमा गये तो छह भाले खर्च कर 
“दिये, पर कभी किसी भिखारी को चार 
चैमे भी नहीं दिये जाते । जो बिर जाये, 
छसका कोई टिकाना है | बहू तो दिन 
भ्रतिदिन रस तल को ही चला जाता है । 
परमात्मा ही उठाये तो उठे। इस प्रकार 
काम सही बनता। तुय पझ्रपनी और से 
अब को सहारा दो, साथ ही परमात्मा से 
उन के लिए प्राथना भी करो। 
तुम हिन्दू हो, भछुतो से ष॒णखा क्यों 
करते हो ? तुम्ही ने तो उन्हें प्रकत 
आगाया है। क्‍या कभी किसी मुसलमान ने 
नी घृणा की है ? एप्रिल के महीने मे पुना 
में एक उत्सव था। हुम लोगो ने वहा देखा 
गरोेंश शोर पावंती को छप्पत हजार 
मृतिया थीं | उम्र मन्दिर में प्रछत भी 
शर्त करते गये | यहा पंच्रास हआर 
आह्याण थे । क्या हुप्ता उन्होंने सब प्रछतो 
को धन्के देकर धाहर निकाल दिया । क्‍या 
उनके दर्शन कर लेने से मन्दिर पवित्र 
हो जाता या उन्हें देखकर पतित पायन 
अमभ्‌ पतित हो जग्ते ? दूसरे दिन मूत्तियां 
आुरा सी गयी। मैंने कहा कि यह क्‍या 
जुझा । भगवान्‌ को भी कोई चुरा ले 
गया ? 
एक दिन हम महादेव को देखने के 
लिए गये। एक पुरुष ने पृथा--“श्राप 
हाथ क्‍यों गही जोडते ?” मैंने कहा, “हाथ 
-+ क्‍यों जोड़ ? मनुष्यों को देखो । पति भौर 
पत्नी दोनों जा रहे हो, यदि कोई पुरुष 
“उसकी पत्नी को इृद्ारा भी कर दे तो 
मरने मारते को तैयार हो जाये। यदि 
हाथ से स्वर्श १र दे तब तो उस्ते मार ही 
दै। परन्तु इन महादेव जी की परनी तथा 
थुत्र दोनो को ही चोर उठाकर ले गये 
धोर ये महादेव जी बोले भी नहीं | इनकी 
युजा क्या भापको करनी चाहिए ” इस 
प्रकार जब भ्राप भी सोर्चने तो ससार मे 
परमेदबर के गुणों को मानकर उनका ही 
झनुकरण क्‍्रापको कश्मा होगा प्रौर उत्हें 
ही पूजा करने के योग्य मानना पढड़ेगा। 
उनके सिवाय भौर किसी को भी नही। 
देखो, प्रछतों षरो जब तुम सताते 
हो तो भन्‍य मतावसम्बी उनसे कहत हैं 
कि हमारी शोर भा जाओ। बुद्धिमान्‌ 
देश रहे हैं कि ऐसी प्रवस्था मे उनके 
चूसरे मताबसम्बियों में जा मिसना कुछ 
कठिन नहीं | इसलिए थे तुमसे कहते हैं 
_क झछतो के साथ न्याय करो। प्रेम 
करों | क्योहि दुनिया सो प्रेम को देखती 
है। कभी तुमते ग्रवती इस दुर्बलता को 
देखा है? 
एक फारती कवि ते कहा कि ' झपनती 
बढ़ाई में ही मग सुस्त जा, ग्रपनी दुराई को 
भी देख धोर उसे दूर करने का प्रयत्द, 
हु: बरस अनते धयाती आपाार्ड आते भी 
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नही छोडा, इसीलिए बडाई भी हमें छोड- 
कर चली गई, क्योंकि घुराई शोर बडाई 
दोनो एक जगह नहीं रह सकती। भव 
बुद्धिमत्ता तो इसमे है कि मनुष्य भपनी 
बुराइया देखे भौर दुधरो की बड़ाई देखे । 

प्रपनी बुराई छोडे झौर दूसरों की बडाई 

ग्रहण करके धपने प्राप को बडा बनाये । 

तुम्हारे साथ रहते हुए उन्हें कोई भ्रछत 
क्हे ही क्यो ? परन्तु यहाँ तो भ्रार्यसमाज 

वाले भी कहेंगे तो यही कहेमे कि “भाज 

दलिनोद्वार की मीटिंग है।” जब वह 

मुसलमान या ईसाई हो जाता है तो क्या 

झछूत रह जाता है परन्तु तुममे रहते हुए 

तो यहू प्रद्दत शब्द भी उसका पीछा 

कभी नही घोडता । 


एक मनुष्य बस में बैठा रो रहा भा, 
एक साधु वहाँ प्रा निकला । साधु ने पूछा, 
“भाई ! रोते क्यो हो? उद्तने कहा, 

दरिद्र है. विचार तो बड़े-बट हैं। घन 

है नही । भ्रापको साधु समम कर रोया हूँ 
कोई विधि बता दो तो रसायन पाकर 
झानन्द करूँ ।/ साधु ने कहा, यह वृक्ष है 
इस बिल्व (बल) कहते हैं। ताम्बा लेकर 
उसे खूब गरम करो । जब वह गरम हो 
जाये, ठो इस व्रक्ष के पत्ते उससे लगा दो, 
वह सोना हो जायेगा | परन्तु उस समय 
बम्दर का विचार मन मे न भ्राय, यदि वनन्‍्दर 
का विचार मन में भा गया तो सोना नही 
बनेगा । भ्रव वह सोना बनाता है तो नही 
बनता, झट बन्दर का विचार मन मे भा 
जाता है। इसीलिए तो तुम श्रागे नही बढ 
सकते क्योकि तुम्हारे मन में दूसरों को 
झछत समभने का विद्यार घुसा हुमा है । 
वह तुम्हें उनमे प्रेम नहीं करने देता। 
फिर तुम्हारी उन्‍नति हो भी तो कैसे ? 

ईहबर के मानने वाले के पास यदि 
देखा न भी रहे तो उसे सन्‍्तोष रहेगा। 
उसके हृदय में ज्याकुलता नहीं प्रायेगी | 
कारण, वह दूसरे के भवगृणों को छिपाता 
झौर उन्हें टूर करने मे सहायता देता है ? 
जहाँ तक उसको शक्ति है दूसरों का बेडा 
पार करता है । 

उसी का नाम पवित्र ब्रह्म है। जैसे 
एक सुन्दर बालक को देखकर सबके हृदय 
में प्रेम उमड़ प्राता है। भाप जल के 
किनारे-किनारे चस रहे हैं, जल बड़ा 
निर्मल भोर शुद्ध है । पग्रायका मन स्वय 
यहाँ बैठ जाने को करेगा | एक वृक्ष बड़ा 
ही सुन्दर है | दूर-दूर तक उसकी दशालाएँ 
फैली हुई हैं । भ्रापका मन उसे देखकर 
बड़ा भ्रानन्दित होगा ऐसे ही परमात्मा 
का पविशञ् नाम भी जिछ्ता पर भाने से 
जिह्ना पवित्र हो जानी चाहिए भोर मन 
में उनका ध्यान पभ्राते ही भन यदगद हो 
जाना चाहिए। 

भाइयों | याद रखो । जो पदार्थ 
पवित्र है, बहु मन को पवित्र करता है। 
परमात्मा पवित्र है, उसके ध्यान से, उसके 
चिस्तम से संत में पवित्रता प्लाती है। 
नित्य प्रति झपने मत को उसके ध्यात से 
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दर्शन होने लगे क्योकि वह पवित्र मन 
में ध्वाता है, मेले मन मे नही भाता | 

भ्राप क्षौच के लिए जाते हैं, लोटा ले 
जाते हैं, फिर उसे मिद्री से माजते हैं । 
कपड़ा मेला हो जाए तो साबुन से घोते 
हैं। घीशा मैला हा जाए तो लडिया 
प्रिट्ठी से साफ करते हैं। सोने के ध्ाभूषण 
को प्रग्नि में तपाते हैं, खटाई लगाते हैं। 
प्रत्येक वस्तु के पवित्र करने के लिए कोई 
न कोई साधन बरता जाता है। परन्तु 
जब मन मेला ८ जाये, तो उसके सिर 
पर मूठ बोलने, पर स्त्री को देखने का 
भूत सवार है, तो क्‍या करोगे ? मैं बताऊ, 
इन वातो को छोड दोगे तो मन स्वयमेद 
पविज्ञ हो जायेगा। परन्तु छोड कौन ? 

उपनिषदों मे लिखा है कि जल 
चढ़ाने से मन शुद्ध नहीं होता केवल 
शरीर शुद्ध होता है। यदि हमारी दुर्दंशा 
हो रही है तो इसका कारण हम प्रपने 
भाप ही हैं। किसी ने हमे दु खी नही किया, 
हम प्रपने हाथो भाप ही दु सी हो रहे हैं । 

बाणों से परमात्मा के गुण वणन नहीं 
हो सकते । सन से उसका संकल्प करो । 
उपनिषदों ने कह्दा है कि प्राँश् पैर झ्ादि 
वाणी का काम नही क्र रुकते | कारण, 
कोई भी कार्य जिसे तुम वाणी से कर 
सकते हो, भ्राल से नही किया जा सकता, 
पैर से भ्थवा शोर भी किसी ग्रग से नहीं 
किया जा सकता । नोबू का स्वाद यदि 
कोई तुममे पूछे कि ' कंता होता है *” तो 
तुम पूछोगे कभी खटाई खाई है ? वह कहे 
' हर, भ्रम्बी तो खाई है, इमसी भी खाई 
है परन्तु नोवू नही खाया । तुम कहोगे, 
“ नही वैसा नही । “भ्रावला भी खाया 
है। तुम फिर कहोगे, वसा भी नही । 
नीयू तो नीबू हो है उसका स्वाद किसी 
से नहीं मिलता । इस प्रकार जब पर 
मात्मा के बनाये हुए पदाथ हो ठोक ठीक 
चित्त में मही भ्रा सकते तो वह ॒प्राप कैसे 
झा सकता है ? जब तुम चिन्ता को छोड़ 
दोगे तभी उसका ज्ञान हो जायेगा। भाप 
कहेंगे, चिन्ता को छोड देंगे, परन्तु 
आपको मन की शक्ति का ज्ञान नहीं। 
उसका पता तो तभी चलेगा जश्न तुम उसे 
रोकने का प्रयत्त करागे। प्रभी तो हुम 
मन के पीछे पीछे जाते हो। क्षाम को 
तनिक मन को टहराने के लिए सन्ध्या 
करो । उस समय 'होगे कि सन नही 
लगता। बुरे विचार पैदा करने हो तो 
भट मन लग जाता है । परन्तु उसे रोकने 
सखगोगे तब मत की दाक्ति का पता 
लगेगा जब उसे रोकने के लिए बंठोगे, 
तब जानोगे कि मन को रोकने की विछि 
तो कोष दूर है । 

मन रोकने की ठीक विधि का ध्नु- 
करण करो । उठते, बेठते, सोते स्देव 
झपने कार्य व्यवहार भे परमात्मा का 
बयान करो । परन्तु जब परमात्मा को 
उपासना करो तो अपने कार्य व्यवहार से 
झसग हो जांओ। उस कमरे मे कोई अब्य 
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एक भ्रासन | हाथ मुह धोकर स्वच्छ 
होकर, ग्रपने जीवरट रे ४५ मिनट का यह 
समय अव तुम पूरे प्रेम और पवित्रता के 
साथ परमात्मा के पास बेठकर बिताप्रोगे 
तब प्रापका मन प्रपने भाप ठहरेगा भौर 
भीरे धीरे भ्रापके वश में प्राता जायेगा। 
जिस काम में पत्रित्रता और प्रेम नहीं 
होता वह कभी सफल नहीं होता। यों 
समय इसके लिए सबसे भ्रच्छा है, उसे 
तो तुम ग्वव खो देते हो। एक नियत 
समय हो जाने पर सन्ध्या का समय होते 
ही, समय स्वय तुम्दे बुलाने खगे। तथ 
समभो कि तुमने पहली मंजिल पूरी कर 
ली | तुम नदी के तट पर मर करने के 
लिए जाते हो। पानी में पैर नहीं डासते 
झोर फिर गुम कहते हो कि मुझे तो जल 
बुछ नहीं कहता । जल तो तब कुछ कहे, 
जब तुप्त उसके प्रन्दर प्रवेश करो । 
साँप भी जब अपनी बाँबों में जाने 
लगता है तो सीधा हो जाता है। हसी 
प्रकार मनुष्य जब श्रपने परमात्मा के 
सामने जाता है उसके चरणों में मन 
लगाता है तो उपे शुद्ध और पवित्र होकर 
जाना चाहिए। 
जब बालक अपने घर में माता पिता 
को “जी कहकर सम्योधन करता है तब 
बाहर जाकर भी वैस ही 'जी' कह़ेगा। 
ग्रस्वाभाविक बात भला पहल ही दिन वह 
के कहे ? दिल को कभी सगाया नहीं 
भोर कहते हो, 'दिल नहीं ्षणता। 
युवावरथा मे कहते हा, ' बूढ़ें होगे तब 
सन्ध्या करेगे । परन्तु एक उदू कवि 
कहता है कि -- 
है तकवा वहो, 
जो कि जवानी में श्ाया हो । 
है जोश बही 
जिसका कि पी टी में क्या हो ॥। 


प्र्धात्‌ पवित्रता वही है जो युवग्वस्था 
में प्रकट हो पौर भावेश वही है जो वृद्धा- 
वसथा मे भी छिपा न *हे। है भाई 
परमात्मा है दूर से दूर परन्तु प्रज्ञानी के 
लिए | जो बुद्धिमान्‌ हैं, उसे नियमपूर्वक 
ढू ढते हैं उनके तो वह निकट ही है । 

एक माता एक सरोवर में स्तान 
करने गई | वहा एक वश था। माता ने 
धपना भ्राभूषण उतारकर वक्ष के साथ 
लटका दिया झौर सस्‍तान करके घर चली 
गई प्रपना प्राभूषण बहा से उतारना भूख 
गई । एक युवक भाया, उसने सरोवर में 
देखा कि एक आभूषण जल में पडा है। 
वह जल में डुबकी लगाता है परन्तु ब्नाभू- 
पर उसके हाथ नही भ्राता । फिर बाहर 
थ्राता है फिर जल में देखता है, फिर 
डुबकी लगाता है। कबीर साहब का उधर 
से गुजर हुआ उन्होने पूछा, 'भाई | तुम 
इस प्रकार बार बार क्यो डुबकी सबाते 
हो ?” उसने उत्तर दिया, “हार दूंढता हू 
महाराज !” उन्होंने कहा, तुझे छाया भौर 
वस्तु का ज्ञान नहीं। जिसकी झोर तू 


/फ>ज> ०० सओ -- नम है. 


विछले दितो चाय की प्याली मे 
एक तूफान उठा था जो सौभाग्य से कुछ 
बैठ गया है। यहू तूफान था कलकत्ता 
हाईकोर्ट में कुरान पर प्रतिबण लगाने 
की याचिका के सम्बन्ध में। कष्मीर 
घाटी जहाँ मुसलमान अ्रधिक है भोर 
बगला देर जो श्रब दरलामी देश बन 
चुका है, मैं इस तूफान ने हिंसक रूप भी 
धारण किया धौर कई लोग मारे भी मए । 


इस्लाम भौर प्रतिबधो का गहरा 
सबध है। ससार के लगभग सभी इस्लामी 
देशो मे मूति पूजा पर, मन्दिर बनान पर, 
पुरान मन्दिरो की मरम्मत पर झोर खुले 
रूप से कथा-कोतन करन पर प्रतिबंध हू । 
बहुत से इस्लामी देशो म दाह ससस्‍्कार 
वर भा पश्रतिबन्ध है । इनम भ्रमेक एस 
देश है। जिनम गाता, उपनिषद्‌ श्रादि 
घामिक पुस्तक ल जान पर भी प्रांतवघ 
है। तुर्की ओर इेरान न गाता शोर उप- 
समिषद्‌ पर भी प्रतिदध लगाया था। दात 
को डिबाइन कामेडी जिसमे हजरत 
मुहम्मद भोर हजरत प्रली का नरक मे 
रोता हुमा दिश्लाया गया है, पर भा सभी 
इस्लामो देशो मे प्रतिबन्ध है । 


काल्लिन प्रौर लपियर का हाल म प्रका- 
शित पुस्तक “फ्रीडम एट मिडना.ट 
जिसमे जिन्‍नाह के सुप्र का मास खाने 
का उल्लेख है, पर पाकिस्तान मे प्रतिबंध 
है। मणे की बात यह है कि हिन्दुस्तान 
जैसे धमंतिरपक्ष राम्य मे भी मुसलमानों 
के दवाव के कारण श्री ए० घोष को प्रम- 
रीका म प्रकाशित पुस्तक * कुरान एण्ड 
द काफिर , श्रा विशनस्वरूप गायल को 
दिल्ली से प्रकाशित पुस्तिका काश 
याघा जा न कुरान पढा होता | आर डा 
रमेश झ्ाय की पुस्तिका मैंने इस्ताम 
क्यो छाड़ा “ ' पर प्रतिबन्ध लगा हुमा 
है। जिस मजहब क भनुयायी प्रतिवन्ध 
के इतन शंदायी हैं, वह कुरान पर अपिवष 
लगाने सम्बन्धी यात्रित्ता स दतन उद्विग्न 
हो गये, यह आध्चर्य की बात है । 


यात्रिका की कहानी भी बड़ी राचक 
है । भी सी० एम० चोपड़ा नामक एक 
सज्जन जो कई फ़मो क कानूनी सलाहकार 
हैं, ने भ्रप्रेल १६८४५ में कलकत्ता हाईकोर्ट 
में एक याजिका पेश की जिसमे माग की 
गई थी कि प्ररती मे लिखे कुरान धोर 
उसके झनुवादी 7र प्रातबघ लगाया जाय 
करयोंकि उसमे +हुत सी एसी बाते लिखी 
हुई हैं जो कि भारतीय संविधान की घारा 
१५३ ए का स्पष्ट उल्लघन करतो हैं 
झोर गेर मुसलमानों के प्रति विद्वेष भौर 
हिंसा का प्रतियादन करती हैं। यात्रिका 
में कुरान के ऐस सभी उद्धरण भी दिये 
गये थे। न्यायमूर्ति श्रीमती पदुमा खास्त- 
गीर ने इसे विनचाराध स्वीकार कर लिया 
झोौर पश्चिमी बयाल की सरकार को 


पीट्रिस,दिया कि ये इस सबन्ध में प्रपना 


साप्ताहिक 'प्रायंसन्देश 





'क्रान' कानून ओर प्रतिबन्ध 





(अककनलक४र०>न्‍्पकक,. 


डा० रामप्रसाद मिश्र 
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट 





अनेक पुस्तको से लेखक डा० रामप्रसाद मिश्र सप्रति डी० ए० वी० 
कालेज मे हिन्दो के विभागाध्यक्ष हैं। दिल्ली बिश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर 
कक्षाओं को भो पढाते हैं । देश के प्रायः सभी प्रतिषिठत पत्र-पत्रिकाओो में 
ग्राप के लेख छपते हैं। समस्याझ्रो के गहन अ्रध्ययन और विश्लेषण के लिए 
चाचित डा० मिश्र ने इस लेख में कुरान पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी 
याचिका पर देश भर मे चली बहस के सम्बन्ध मे एक दिशापरक चितन 


प्रस्तुत किया है। --सपादक । 





पक्ष रखे ओर पात्रिका पर विचार क रने 
के लिए २७ मई की तिथि तय कर दी । 


इस बीच मुस्लिम वकीलो भ्रौर 
सस्थाझो के विरोध के करण यह याचिका 
किस झन्य जज को देने को बात कही 
गई। मुल्य न्यायाधीक्ष ने इस न्यायमूर्ति 
बासक का दे दिया। न्यायमूर्ति बासक ने 
सुनवाई की तिथि २७ मई के स्थान पर 
१२ मई कर दी। श्री चोपडा को इस 
बदल का सूचना १२ ताराल रात को दी 
गई तो भी ये १३ मई को अभ्रदालत मे पेश 
हुए प्रोर उन्होने याजिका के पक्ष मे बडा 
तक सगत श्ौर तस्यपूरा वक्‍ल॒&्य दिया। 
न्यायमूर्ति बासक ने उनके किसी तर्क का 
खड़न किय बिता केवल यह कहकर 
यात्रिका रहकर दी कि कुरान एक पवित्र 
पुस्तक है इसलिए वह कानून धार न्याय- 
परालक। का पारधि मे नहा पाता । समा- 
चार पत्रा म छपी रिपार्टा के भ्नुसार 
कृद्राय विधि मत्रा श्री ९० के० सेन भोर 
अटानी जनरल भी उस दिन कलकत्ता 
मथ आर सम्भवत उन्‍्हा के कहने पर 
पहल तिथि बदली गई भ्रोर याचिका को 
उसके गुण-दोधो पर विचार किये बिना 
रद कर दिया गया । 


इस प्रकार सचाई की परख किये 
बिना उसे दबा दिया गया । भारत में सत्य 
को दस प्रकार दबाया जाना जिसका 
ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते' है, हर हृषिर 
से निन्दनीय है। 


परन्तु इस याचिका के पेश होने से 
एक लाभ अ्रवदय हुआ है। बहुत से क्षोगो 
को पहली बार पता लगा कि कुरान से 
कुछ ऐसी बातें लिखों हैं जो कानून शोर 
मान्यता सगत नही हैं | इस्लाम के प्रवक्ता 
भ्री बचाव में पड़ गये हैं। वे याचिका में 
उठाई गई बातों का न खडन कर पाये हैं 
झौर भ णजायद कर सकते हैं।भारत के 
तथाकथित प्रगतिवादी और घर्मनिरपेक्ष 
लेखको भोर बुद्धिजीविमो की भी इससे 
बड़ी टेठी हुई है। उतमे से बहुतो ने कुरान 
को पढ़ा नहीं है, इसलिए बे तथ्यों के 
झ्राभार पर तो इस यात्रिका का विशेष 


हर नहीं सकते बे। परन्तु उन्होंने इस 


याचिका के विरोध में लिखकर जिस 
मनोवृत्ति का परिचय दिया है, वह न 
प्रगतिवाद की परिनायक है भौर मे 
सेकुलरबाद ' की । 


ससार का इसिहास इस बात का साक्षी 
है कि इस्लाम झोर कुरान के नाम पर 
ग़त १४,०० वर्षों में बहुत मारकाट हुई 


७ जुलाई १६०८४ 





है । हिन्दुस्तान को भी गत हजार वर्षों 
से इसका कटु॒प्रनुभव है। प्रावश्यकता 
है कि हिर्दुस्ताम के लेखक भोर बिचा- 
रक इस मारकाट को प्ररण। देने बाले 
मूल कारणों को सम मने के लिए खुले दिख 
से कुरान का शभ्रध्ययन करें ओर स्थाह्ृ 
को स्थाह कहने को हिम्मत करें। हिन्दु- 
स्‍्तान और हिन्दुप्लो की परम्परा विचार 
स्वतन्त्रता की परम्पर। है। यहा हर प्रका ९ 
की पृजा, विचार झौर मतभिनन्‍नता की पूरी 
छूट रही है भोर है। हिन्दू विन्तको का 
बविदवास रहा है कि सत्य छिप मही सकता। 
इसलिए उन्होने हर विषय पर खुल दिल 
से विचार भोर खुली बहस हरा प्रतिपादन 
किया है। इस दृष्टि से कुरान पर प्रति- 
बन्धघ लगाने की माग हिन्द परम्परा के 
प्रतिकुल है। परन्तु कुरान मे क्या लिखा 
गया है भोर इसमे कौन सी बातें कानूस 
झोर मान्यता विरुद्ध हैं, उनको जानना 
झ्रौर उसके सम्बन्ध में सही तथ्यों को 
पेश करना एक स्वस्थ लोकतात्रिक 
परम्परा है । थे 


जे ३९४, धकर रोड 
नई दिल्‍ली-११००६० 
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निर्वाचन 


प्रायंसमाज पश्चिम विहार नई दिल्‍ली 
६३ का सब १६०५-८६ के लिए निर्वाचन 
इस प्रकार हुआ है-- 


प्रभाभा ओीबी० एन० चौधरी 

उपप्रधान श्रो राजमरत मिनोचा 

उपप्रधान श्रीमती पद्मा भण्डारी 

मनन्‍्त्री धर्मवीर शास्त्री 

उपमन्तो श्री विजय झ्ार्म 

प्रचारमन्त्री श्री रामबन्घु शास्त्री 

समठनमन्त्री श्री मनोहरलाल मदान 

कोषाध्यक्ष श्री हरिश्च॒न्द्र जअयरथ 

भ्रध्यक्ष, पुस्तकाश य 

व भण्डार श्री भोवेमृप्रकाद सेतिया 

भवदीय धमंवीर क्षास्त्री, मन्‍त्री 

भायंसमाज सोहनमज का वाधिक 

घुनाव दिनांक १६ मई ८४ को समाप्त 


हुआ। भौर सर्वंसम्मति से निम्नलिखित 
पदाधिकारी चुने गय । 


प्रधान-- श्री शिवप्रसाद मप्त 
उपशधान-श्री सुशीत कुमारजी मागिया 
श्री टेमसिंह जी 





(पृष्ठ ७ का दोष) 
झुकता है वह तो छाया है, प्रतिबिम्त्र है| 
वास्तविक पदार्थ नहीं। वास्तविक पदार्थ 
तो ऊपर बृक्ष पर है उधर देख | * 
इसी प्रकार बेसमक मनुष्य भूल में 
फसकर परमात्मा प्राप्ति के उखटे साधनों 
का प्रयोग करता है भोर डसको नहीं 
पाता, परम्तु आनो एक ही जन्म में प्रपना 
काम बना लेता है| 
खुल यये जब शान चक्त॒ 
किर कहां दूरी रही। 
खुदी के मुख से कहो थी 
यात जो पूरी रही॥ 
बन्द या सुहत से पुअया 


मम्त्री--श्री प्रेमसागरजो गृप्त 
उपमन्त्रो --श्री माताप्रसाद जी क्रार्य 
श्री नारायशादास जी मित्तल 
कोषाध्यक्ष-- श्री नूपति राय 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री कंलाश कुमार 
शिवप्रसताद गुप्त 
प्रधान 


शोक-प्रस्ताव 

दिल्‍ली प्लाय॑ प्रतिनिधि समा के 
समस्त भ्रधिकारी एवं बमचारी प्ाये- 
समाज माडल बस्तो के मन्त्ी तथा सभा के 
झन्त रग सदस्य श्री बनवारी लाल शादयाँ 
जी के भ्रकस्मात देहावसान पर गहरा 
दुख एव शोक उधक्स करते हैं तथा प न- 
पिता परमात्मा से प्राथना करते है कि 
वह दिवगत भ्रात्मा को शान्ति प्रदान करे 
तथा उसके वियोग मे सतप्त दुखी परि- 
वार को इस महान्‌ दुख को सहसे की 


सामर्थ्य प्रदान दरे । 
डा० धर्मपाल पझार्य 


महामर्ती 





यह धचानक खिल गया। 
जिसको खातिर मैं मठकता 
था वह भुझ को सिस गया ॥। 


झरे नादान ! बह तो 

बारोक से आरोक है 

पर तू नहीं बारीक वीं । 

थो है देखता तुझ को सवा 

तु बेखता उसको लहीं।। 

वह परमात्मा पवित्र मन मे ही भा 

सकता है भ्रपवित्र मन में नहीं। पर- 
भात्मा-प्राप्सि की परीक्षा पास करने से 
खसार बिगदता नही, बनता है। इसलिए 
ईश्वर उपासना से बेडा पार होगा दृश्ती 
का सहारा सो + श््ि 


७ जुधाई १६८५४ 





अपराधी पर क पा 


(पृष्ठ २ का क्षेष) 


ये मु हजोर तुरमरलों 
ऐँचतुह चले जाँहि ॥ 
झाख के व्यसन से तग ध्राकर कवि 
कहता है कि मैं हन भाखो को सत्र को 
अर्यादाधों को सममझाकर बहुतेरा रोकता 
कू किन्तु मेरा वश महों चलता। होता 
यह है कि जंसे मु हजोर घोड़ा जितना 
आअपगाम को खीचे उतने हठ से झपनी गति 
को तोव क ता चला जाता है भौर सवार 
अते भ्रक्षम बना देता है ठीक यही दशा 
आंशो ने मेरी भी कर दी है । 
इस स्थिति से उबरने का एक ही 
ग्रवार है. कि दुष्यसन के साधन उस 
धांख को ही छीन लिया जावे। प्राल न 
रहते से उस दुब्यसन को क्रियात्मक रूप 
देने का भ्रवसरही न रहेगा भौर लम्ये 
पमय तक उसकी प,आ्रावत्ति न हाने के 
कारसा उन दु सस्कारों का ही परिमाजन 
हो जायगा । इधर भासो के भ्रभाव मे जो 
इच्ट उठाने ५. उनसे दण्ड भी भुगठा गया 
प्रौर पदचात्तप और प्रावश्चित्त से 
प्ास्विक सस्कारो का उदय भी हुआा। 
बेसाजोसा पूरा होने पर भगल जन्म मे 
प्रांखें फिर मिल गयी भोर नया जीवन 
प्रारम्म (भा । यटि धाय सदुपयोग करेगा 
तो इष्टिलाम के प्रानन्द का भ्रधिकारी 
रहेगा । 
यही है प्रभु की दया कि उसका दण्ड 
भी मनुष्य के कल्याण का कारण बमता 
है। भ्रत मन्त्र मे पहली बात कही नयी 
कि बह प्रभु यो मृहयाति चक्रंवे जिदाय 
भ्रपशाण करने बाले का भी कल्याण ही 
करता है। 
इससे शभ्रागे भस्त्र मे उससे भी महत्त्व 
बूरों बात कही गयी कि वय वदरो 
अगावा स्याम मान जीवन के स्तर के 
झगुरुप तो स्थिति मही है कि हम वरणीय 
प्रभु के दरबार मे निष्पाष और पवित्र 
रहूँ। यह मातव लैबन हमे विच्ञारपृर्वक 
भ्रपनी पाह्वी प्रवत्तियों को तिमू ल करने 
के लिए ही मिला है। स्पृनाधिक पश्चुता 
तो मनुष्य के साथ लगी ही रहती है पर 
विवेक द्वारा 3से परिमाजित करना ही 
मानब-जीवन का लक्ष्य है। किसी उद्ू के 
क्ायर ने बहुत उत्तम कहा है-- 
शजाहिर सब हैं इम्ता 
लिक बातिन की खुदा लाने । 
कि हैं इस्सान इनमें कितने 
और हैबान कितने हैं ॥ 


आपखोेवेदों मे निम्न सत्र पाता है 
उसमे भी बहुत काव्यमय ढ ग से इस महत्व 
पूर्ण उदृश्य को झोर ध्यान खोचा गया 
डर! 


सप्वास्पयासन परि्रयत्त्रि 


सप्ससमिथष कुता । 
रेथा यशाल तम्बागा 
अप्रबध्भनन पुरुष पश्ुन ॥ 


ऋणम्‌ १०११०।ह१ै४५ 


साप्ताहिक अभ्रायस देव 





झर्थात्‌ एक ऐसा भवन अभ्रवजवा एक 
ऐसी यशशाला हे जिसकी सात परिधिया 
चारदीवारी (80000509 ४७|॥|8) हैं 
झौर उनमे तीन स्थानों पर सात सात 
समिधाएं रखी है । प्रभु ने इस यज्ञ 
का विस्तार करने के लिए जीवरूपी पक्चु 
को इसमे बांधा है । रूपक प्रलकार के 
माध्यम से यह मानव झरीर झोर इसमे 
जीवात्मा के भाने के उद्व्य का वणन है। 
समस्त कमकाण्र में सात परकाटेवाली 
यज्ञनाला का वणन कही नही है। वार 
बारह भोर इससे भो अधिक स्तम्मोवाली 
यज्नगासा का विधान तो है किस्तु सात 
परिधियोवाली का नही यह सात परिधि 
की यज्ञणाला मानव दारीर ही है। प्रायु 
वेंद के ग्रन्थ भ्रष्टादभहूृदय मे मानवदेह की 
स्वचा की सात परतें मिनाई हैं--- सप्त 
त्वचों भवान्ति ये ही सात चारदीवारिया 
हैं। तीन स्थानों पर सात सात समिधानों 
का विधान किसी यज्ञ म नही है । ये तोन 
स्थागो पर सात सात समिधाए सात 
घातुए रस रब्त मज्जा प्रादि सात हैं। 
ये २१ समिषाए प्रदीप्त होकर इस यज्ञ 
को चलाती हैं। भ्र्थात्‌ इन समिधाझो से 
ही यह यज्ञ क्रियाशील रहता है । इस यज्ञ 
का लक्ष्य यह है कि इस मानव शरीर 
रूपी यशशाला में बँधा हुआ जीवरूपी 
पशु पश्च॒त्व की प्राहुति दे दे। भ्रर्थात्‌ 
विवेकपुवक कम करके काम क्रोधादि पर 
विजय प्राप्त करे। विवेक रहित मानव 
झोर बचे को पष्ठु नाम से बेद में प्रभि 
हिल किया गया है। ब्रह्मचयश्रत्भवक गुरु 
कुल में विद्याजन से यह पञ्चुता टूटती है 
झोौर इसी का एक नाम पश्चुयाग भी है । 
झत मानव जीवन की सफ्लत। ज्ञान 
पूर्वक धर्माघरण में है। मद्यपि विषयो के 
ब-भन बहुंत जटिल हैं किन्तु वियार में 
इतनी बडी दावित है कि दुरूह मार्ग पर 
भी उसके सहारे शफ्लता प्राप्स की जा 
सकती है। जिगर मुशदाबादी ने इस 
सम्बन्ध मे बड पते की बात कही है। 
हुस्न को हर वादा पे 
जानो दिल सदके सतर । 
सुत्फ कुछ दामन बचाकर 
ही गुजर जाने में है॥ 
यश्षपि सखार के विषयों में बाधमें 
की बहुत बडी शक्ति है। विषय शब्द 
संस्कृत स्याकरण की पित्र बरबने धातु 
से बना है। निष्पन्न शज्द से पूर्व विशेषाथ 
माचक वि उपसस भौर जुशा हुभा है 
इस प्रकार विषय दाध्द का अ्रष हुआा 
जिसमे जकड़ने को बहुत क्षमता हो। 
किस्तु विवेक भ्ोौर विचार में भी वह 
क्षमता है कि उसके समश्न यह विषय बी 
लौह जय खला सूत के कच्चे धागे के समान 
तुच्छ है। विवेकी महापुरुषों ने काम क्रोध 
लोभ मोह मद झौर मात्सयें को तृण 
तुल्य सार हीत बनाकर मांग म॑ तोड मरो 
डक्र फेंक दिया भीर इठता से गन्तव्य पथ 
वर दनदनाते चले गये । 
भरत मनुष्यता की सार्थकता निष्पाप 


जीवन जीने मे है । 

मज्र के उत्तराध में मिष्पाप जीवन 
में चलने शोर रृह रहने के लिए उपाय 
बताया गया है कि भ्रात्मोत्यान के ब्रतों 
पर चलने वाले तपस्वी विद्वानों के जोवम 
व्यवहार को टेखकर उनस प्ररणा लो कि 
इस दुनिया के फिसलनभरे माग पर वे 
भ्पने पैरो को कंसे टिका पायें ? एक 
जिज्ञाप्त यात्री के लिए इस प्रकार के पथ 
प्रदश्कक का मिलना बहुत डा सहारा है| 
शिक्षा की समाप्ति पर भ्राचाय प्रपने 
स्नातको को प्रन्तिम बात गाठ बाधकर 
ले जाने के सिए यही कहता है-- 

भ्रथ यदि ते कम विधिकित्सा वा 
वलविविकित्सा वा सस्‍्थातु ये तज्र 
ब्राह्मण" समर्शिनों युक्‍ता प्रयुकता भ्रलूक्षा 
भमकामा स्यु यथा ते तत्न वतरन्‌ तथा 
तत्र वर्तेधा । (स०वि० समाबतन) 


यदि ससार में तुझ कसी कक्तम्य 

झौर प्रकत्तव्य के विपय में सशय उत्पस्न 
हो तो जो विचार अल भ्रनुभवा सहृदय 
और सच्चरित्र विद्वान हो उनसे विचार 
विनिमय करके कमर क॑ झौखित्य का 
निश्चय करो शोर उस प्रकार की परि 
स्थिति भौर कामो में वे जैसा प्रायरण 
करते हो वसा हा करते चले जाभो । बही 
भर्माचरण है यह अपने मन में न्दिसय 
रखो | बयोवृद्ध होने के साथ गदि इस 
प्रकार का सटाचारी व्यक्ति विद्यावुद्ध भी 
हो तो कहना धो नया है ? नही तो झ्राचार 
वान्‌ वयोवुद्ध के पराभक्ष को भी नीति 
कारो ने गहृतत्वपूणा माना है । 

प्रबाद्धभयस पुसो घिय 

पाक प्रजायते । 

जीपंत्य चम्दगतरों 

झासमोद_ उपजायते ॥ 


परिपक्व भायु के मनुष्य को 4ढ्धि भी 
प्रनेक प्रकार के भौर लम्बे भनुभवों के 
कारण पक जातो है-- जिस प्रकार पुरान॑ 
चन्दन के पड़ में सुगध उत्पन हो जाती 
है। इसके साथ ही मन्त्र प्रे एक महृत्त्य 
पूरा परामक्ष उन वुठ़्ो को भी दिया कि 
यूय पात स्वस्तिभि सदा ने । बड़ों 
का भी यह पवित्र कत्तव्य है कि बे पूरी 
हाक्ति से पवित्र माग पर चलने के लिए 
मुवको को प्ररित करते रहें। समाज की 
इससे उत्तम कोई दूसरी सेवा नही है भोर 
प्रतारातर से भा मक उत्थान के लिए 
इससे झ्धिक भाराधना भी दूसरी मही 
है।इस विषय में किसी उदू शायर ने 
किनना उत्तम कहा है-- 
काम थ्रा खल्के खुदा के 
कि खुदा के नजदोक | 
इसमे अेहलर न॒ हुई है 
न इबादत होगी ॥। 


ग्राज लोग ईइहवरमकित का प्रथ 
केवल प्रपना कल्याण भोर व्रत सम 
भते हैं। किन्‍त तत्वदर्शी सामाजिक 
उत्थान के साथ साथ जिससे श्षान्ति मिले 


ढ़ 


उसी माग को श्रष्ठ मानते हैं। ऋषि दया 
मनन्‍्द से एक महन्त ने जब यह कहा कि 
दयान द तुम क्‍या समाज सुधार के 
पद्म में पड़ गये यदि गुम भ्रविवल भाव 
से ग्रात्ण्सा धना में लगते ता वसा जम में 
तुम्हारी मुक्ति हो ज ती। इस प्रशन का 
ऋषि व्यानन्ध ने जो उत्तर दिया वह 
स्वर्शापररा में लिखने योग्य है। ऋषि ने 
कहा महात्मन्‌ | पतन के गत मे भिरे 
देशब सियो »। उपक्षा करके मैं भपने 
झ्रकेले की मुक्ति नहों चाहता इन दीन- 
दृ खियो का बष्ट निवारण करते करते 
मेरी मुक्ति भी स्वत हो जाएगी। 
भ्राज ध्षमाज के वृद्ध समुदाय में यह 
भावना जग जाय तो देश की कायापणट 
हो जाए । हमारे घर स्वग बन जावें। 
काय मिवत्त वृद्ध ध्रोर बढ़ाए घर में 
भंगड़ते रहेग । समवयस्कों में बेठकर 
राजनीतिक ली डरो की ध्रालोचना करते 
रहेंगे। मनोरबम के लिए ताज दातरज 
झोर चौपड खेलते रहग झौर साय प्रात 
बार भसम्त्रों का पाठ करके भमते हुए 
दाजविपाठ का स त्र बोल दस और प्रपने 
कत्तव्य की इतिश्रा समझ लगें। यदि ये 
लाग गली महल्ले बाटकर समाज में फैला 
हुई बुराइयों को टूर करने के िए बच्चों 
प्रोर युवकों को वातालाप में सदविचार 
दें तो देश का उद्धार कर दें। झाज एक 
दूसरे के बिगड़े हुए बच्चो को दखकर 
झौर एक दूसरे को झालोचना करके 
सतुष्ट हो तेते हैं। कि त ये मही सोचते 
कि बच्चे समाज श्रोर देश की सम्पत्ति हैं । 
इनके पथश्रष्ट होने से देश दुअल होकर 
पतनो मुख होता है । इसके प्रतिरिक्‍त 
बिगड़ युवक भपने ।रिवाश्वालो के लिए 
उतने हानिप्रद नही हैं जितने कि दूसरों 
के लिए भत सार यह निकला कि मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी है। समाज में होने 
वाले सदगुण डुगु एा के परिणाम भी सुख 
झोरदुख के रूप मे उसे प्रवन्य सहने 
पड़ेंगे । 
बदार पहलू में दिल 
रखता है जब तक । 
उसे दुनिया का 
थम खाना पढ़वा।॥ 


व्सलिए शातलतिपाठ का मन्ज इस 
हच्च को समझाता है कि भक्त ! जिस 
शा ति को तू माग रहा है बच तव मिलेगी 
जब घुलोक से भूतल तक श्णु भ्रणु भौर 
करा करण में वह समा जायेगी। 








साप्ताहिक पझाय॑सन्देश' 





समाचार-सन्देश 





ला|० रामगोपाल शालवाले द्वारा थ्रायवीर दल 
प्रशिक्षण व्यायामशाला का शिलान्यास 


गुरकुल भज्जर में १३ ६-८४ से 
चल रहे प्रायवो रदल के दीक्षान्त समा 
रोह में भग लेने के लिए सार्वदेशिक झ्ाय॑ 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान श्री ला० 
रामगोपाल जो शालवाने व उसके मन्त्री 
श्री भ्रोमप्रकाश जी त्यागी ने भ्रायंबीरो के 
व्यायाम लाठी चलाता, दछात्त्र-भ्रस्त्र 
चलाने के प्रशिक्षण को बंड ही रुचिपुवक 
ढंग से देखा तथा उसे देखकर वे पश्रत्यन्त 
प्रसन्‍न हुए झौर उन्होने यह फैसला किया 
कि भ्रायवीर दल का मुस्य केन्द्र गुढकुल 
कज्जर भे ही होना चाहिए ! इसी कार्य 
की पुति हेतु सावदेशिक शझ्राय प्रतिनिधि 
सभा, दिल्‍ली के प्रधान श्री सला० रामगो- 
पाल जी दालवाले तथा इसके मन्त्री व 


झायवीर दल के सस्थापक श्री प्रोमप्रकाक्त 
जी त्यागी एव घालदिवावर हस हृत्यादि 
तेताशों ने यह पीसला किया कि आारय॑ 
वीरो के नियमपूर्वक प्रशिक्षणार्थ व्याय'म- 
धाला का होना पनिवाय॑ [है। भत्यस्त 
विज्ञार विमह के पदचातु इन विद्वानों ने 
फैसला किया कि प्रायवीर दल प्रशिक्षण 
व्यायामशाला की स्थापना यहा मसुरुकुल 
भज्जर मे ही की जाए तथा इसके शीघ्र 
निर्माण की कामना करते हुए ला० राम- 
गोपाल जो एव श्री भोमप्रकाश जी ने इस 
व्यायामशाला का दिलान्यास किया । 

केदारसिह प्राय॑ 

कार्यालयाध्यक्ष 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरियाणा 


अन्तर्राष्ट्रीय था महासम्मेलन डर्बन (दक्षिण अफ्रीका) 
संबंधी सूचनाएं 


वेद निकेतन इडर्वन के प्रधान प० 
नरदेव (विद्यालकार ने दक्षिण पश्रफ्रीका मे 
होने वाले भन्तराष्ट्रीय भ्रायं॑ महासम्मेलन 
के सम्वन्ध मे निम्न सूचनाएँ हमे प्रकाश- 
माय भेजो हैं। तदनुसार वहा पहुचने वाले 
दक्षंको के लिए ३० दिन की बजाय 8० 
दिन ठहरने की अनुमति भारत सरकार 
को देने की दिशा म सावदेक्षिक भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा कायवाही करेगो। वेसे 
विदेश जाने बालो को पासपोट में सासा- 
न्यत दक्षिण अफ्रीका जान की झ्रनुमति 
नहीं दा जातो। फिर भी सरकार से पत्न 
व्यवहार हा रहा है । 

२-- बीसा के प्राउना पत्र का फार्म 
ठीक तरह से भरन पर, उनके कयना 
नुसार शेष कठिन ई की सभावना नही 
है । (प्रावदन पत्र के इच्छुक वोसा फाम 
की कापी इस सभा से प्राप्त कर सकते 
है ।) प्रतिनिधि सभाएं इस सत्न्ध में 
भ्रपने प्रदण क्षेत्र मं भा य सूचनाए प्रका- 
शित करा द । 

ई-- (१) वीसा फार्म के साथ पास- 
पोट के पहनते बार पृष्ठो की फोटो स्टेट 
कापी जिसमे पासपोट नम्बर व्यक्ति की 
पहचान सावदेशिक सभा मे प्रवेश करने 
का धनुमति भादि हा, वह भेजना जरूरी 
है । पासपोट भेजने की भ्रावश्यकता नहीं 
है | हर एक व्यक्ति के दो फाटोग्राफ होने 
चाहिए जिसके पीछ उसके हस्ताक्षर स्पष्ट 


निर्वाचन 


धायसमाज परिच्रमपुरोी नई दिल्ली 
का नथा सिवाचिन १६-४-८४ को हुभा 
जिसमे निम्न प्रतिनिधि मुख्य रूप से चुने 
गए हैं-- 


प्रक्षरों मे (प्ग्रेजी मे पुरा नाम तथा जन्म 
तारोख लिखी हो ।) 

(२) ट्रेवल एजेण्ट से जाँन करके एलो 
फोवबर दथा कोलेरा के टेस्ट स्ठिफिकेट 
वीसा के फामम के साथ जरूरी भेजे जायें। 

(४) पास पोर्ट में प्रवास के देशों में 
साउथ भ्रफ्रीका प्रवेश पर निषेघ लिखा 
रहता है । इसको रदद करवाना प्रावेदक 
के लिए ज- री है। प्रवासी के लिए भ्रगर 
“बन पहुचने पर पासपोटठ फीस भरनी 
होगी ता उनकी ओर से झ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा साउथ प्रफ्रोका इस फीस को भर 
लेगी । 

शात॒ हुआ है कि अम्बई शोर गरुज- 
रात से दर्शकों का एक पग्नच्छा समूह हस 
भ्रवचसर पर वहा पहुचेगा। 
भारत सरकार से दक्षिण प्रफोका मे प्रवेश 
की प्रनुमति दिलाने में समावित विलम्य 
को देखकर श्री नरदेव जी का सुझाव है 
कि पासपोर्ट के पहले चार पृष्ठो की फोटो 

कापी एवं बीसा फाम पहले भेज देना 
चाहिए । दक्षिण भ्रफोगी सरकार वीसा 
फार्म पर यह मानकर स्वीकृति दे देती है 
कि बहाँ उपस्थित रहने के समय तक 
भारत सरकार की प्रनुमति पास पोर्ट 
पर मिल जायेगी । 

(भोमप्रकाक्ष त्यागी) 

मन्री 


प्रधान-- श्री राजभर्त मिनोचा 
मन्त्रो-- श्री सतीक्ष भाये 
कोवाध्यक्ष--भी ज्ञानचन्द 
सतीह प्रार्य 
मन्त्री 


आयेसमाज राजोरी गान 
का निर्वाचन 


प्रधान-- श्री हरिबाद गुप्त 
उपप्रधान-- सर्वक्षी गनपत राय वर्मा, 
बलताबर मल, नागपाल व 
देशराज सेठो 
मन्त्री-- श्री नस्दकिशोर भाटिया 
उपमभम्धी--सवश्री तिलकराज पुरी, कृष्ण 
लाल पक्‍्लायें व विनीत कुमार 
सित्र॒ल 
कोषाध्यक्ष-- श्री केवलकृष्णा कोहली 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री इन्द्रकुमार कपूर 
लेखानिरीक्षक- श्री मोहमलाल बब्बर 
सुरेन्द्र हिन्दी 
प्रायंसमाज (रामस्वरूप हास) भार्य- 
पुरा सब्जी मण्डी, दिल्ली का रे वाँ 
बारथिकोत्सवथ एव साधारण सभा का 
वाधिक अधिवेशन २३ जून १६८५ रवि- 
यार को प्रात ६-०० बजे सम्पन्त हुप्रा। 
जिसमें नवीन सत्र के लिए निम्न पदाधि- 
कारियों का निर्वाचन हुभा । 
सर्वेश्री सन्‍्तोषयी र प्रभात 
» रॉजेन्द्रप्रसाद उपप्रधान 
» भोमप्रकाश वर्मा ,, » 
» पुरुषोस मदास 3 "फ 
» रेणवीरसिह मस्त्री 
» इैयासबहादुर सैनी उपमलन्त्री 
श्रीमती राजकुमारी उपमत्राणी 
श्री पुष्पराज कोषाध्यक्ष 
» यीरसेन पुस्तकालयाध्यक्ष 
» भोगमप्रकाश शर्मा लेखानि रीक्षक 
प्रधान 
झार्यसमाज भ्राययंपुरा 
सब्जी मण्डी, दिल्‍ली-७ 


' झायंसमाज बाजार सीताराम 
दिल्‍ली के वाषिक साधा रण भ्रधिवेशन में 
निम्नलिखित पदाधिकारी व भ्रन्तरम 
सदस्य सर्वेस्म्मति से निर्वाचित हुए -- 
प्रभान--श्री राजाराम जी श्षास्त्री 
उपप्रभान--श्री सुर्जनश्तिह्‌ जी एबं श्री 

वेच धर्मेस्द्रनाथ जी शास्त्री 
मन्रो--श्री बाबुराम प्राय॑ 


उपमत्री--श्री किदानलाल जी तारबाले, 
श्री राजीव खडेलवाल जी 


कोषाध्यक्ष-- श्री नरेन्द्रनाव गुप्ता 
पुस्तकाध्यक्ष-- श्री कमल मालवीय जी 
सेखानिरीक्षक-- श्री रांजारामसह थी 
धस्तरग सदस्य--खाला न्यादरमल 
गुप्त, श्रों दोवानवस्द पलटा श्रो सूरण 
जान बसस, श्री सत्यप्रकाद महेदवरी, भरी 
मदनमाल गुप्ता, श्री राकेशकुमार, थ्री 
किक्ममसाल टूघवाले, भी रामचन्द्र भिसत्री, 
शी रामक्म, भी प्रकाशचन्द्र शास्त्री, श्री 
रामकझ्षरण दास, श्रीमती सीता माहेश्वरी, 
भीमती इपादेबी, भी भन्द्रप्रकाश, भी 
गोपीनाब गोडेबले, भी बुद्धिप्रकाक्ष । 
विधोष भामस्त्रित--भीमती क्षान्ता 
बसस, भी दवानत्य खुरावा, श्री जवदीश 
चन्द्र गुप्ता, श्री सुशील कुमारी । 
बाबूराम भायें, मन्‍्नी 


७ जुयाई, १६८४ 





सम्पादक के नाम पत्र> 


हादिक बधाई 


मैं व्यक्तिगत रूप से प्रापको “ भ्रार्य 
सन्देद'' साप्ताहिक पत्र के सम्पादक होते 
को बहुत बहुत मुबारक देता हू। झापके 
सम्पादक होने से मुझे ऐशा झामास होता 
है कि वास्तव में श्रम यह पत्र स्वामी 
दयानन्द के पादर्शों को पूरा रूप से प्रसा- 
रित कर रहा है। प्रव इस पत्र को पढ़ 
कर एसा लगता है कि इस पत्र का सचा- 
सन किसी योग्य तथा पूर्ण विद्वान के 
हाथो मे है। मैं पुन भापको बधाई देता 
हू ॥ 
हसराज मदान 
प्रायंसमाज भ्रशोक विहार तृतीक 


भारतीय जागरण में 


आयेसमाज का योगदान 
महोदय, 
श्री महायीर विज्ञालकार लिखित 
उपयुक्त शीषंक लेख २६ मई के झ्रक में 
प्रकाशित हुआ है। क्या लेखक महोदब 
झपने इस कथन की पुष्टि इतिहास के 
झाघार पर करेंगे कि स्वामी दयानन्द ने 
साधुप्रो की टोलो बनाई भोर हाथो में 
कमल का फूल झोर रोटी का टुकड़ा लेकर 
कश्मोर से कन्याकुमारी तक भ्रभण किया 
झौर स्वतन्त्रता युद्ध का सन्देश पहुचाया । 
कझायद ही कभी किसी साधु टोली ने दया- 
नन्‍्द का साथ दिया। वे सो भरने जीवन 
के प्रारम्मिक भाग मे एपाकी ही विचरण 
करते रहे। ऋषि ने भी महावीर जा 
के प्रनुसार ताना साह और प्रजोमुल्ला 
ला को सौराष्ट्र जाने की सलाह दी थी। 
परन्तु इतिहास इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं 
कहता । 

डा० भवानी लाल भारतीय 

पञञाब विज्वविद्यालय चर््ड गढ़ 


प्रवेश प्रारम्भ 


प्रनुभवी शिक्षाविदों के नेतृत्व एव 
बिलुद्ध नवीन प्रशासनिक व्यवस्था मे 
सुसचालित प्रापके प्रिय प्राय महाविद्या 
लग किरठल (मेरठ) मे एक जौलाई से 
छाज्ञों का मवीन प्रवेश प्रारम्भ हो रहा 
है । यहा सम्पर्णानन्‍द ससक्ृत विश्वविश्ञा- 
सय वाराणसी की प्रथमा से भावाय॑ पर्यस्त 
क॒क्षाप्रो के प्रध्यापन की पूर्ण 5 वस्था 
है । शिक्षा एवं ग्रावास की ब्यवत्था 
नि शुर्क है शास्त्री एव प्राचार्य के क्ात्रो 
की भोजन व्यवस्था भी नि शुल्क है। 
भरत भ्पने बच्चों के अहुमुली विकास के 
लिए विशज्यासय मे प्रवेश कराये । प्रवेश 
हेतु तुरन्त सम्पर्क करें । 

मार्मे-निर्देश--देहली से सहारनपुर 
जाने बाले बस भार्म के रमाला स्टंण्ड से 
टाष्डा थाने वाले बस मार्ग मे किरठल 
है। 

प्राचार्य 
सम रभानु भ्राचार्क 


७ जुलाई १६८५४ 





गुरुदत्त विद्यार्थी 
(पृष्ठ १ का शेष) 


को झायंसमाज मन्दिर लाहौर मे 
गुरुदत ने एक सभा बुलाई, जिसमे 
स्‍कूल की आवश्यकता भौर उहृश्यो 
पर प्रकाश डाला गया। तथा जनता 
में हइस पवित्र काय के लिए उत्साह 
भरा। आविर प्रतीक्षा को घडियाँ 
समाप्त हुइ श्रौर १ जून को झाय 
समाज मन्दिर गली बच्छी वाली मे 
एक सार्वजनिक सभा करके डी० ए० 
वी०७ स्कूल की स्थापना कर दी | 
पडित जी ने श्षष८ मे इतना 


साप्ताहिक भायसम्देश 


काय किया जितना साधा रण -्यक्ति 
एक वर्ष में भी नही कर सकता। वे 
कण्वन्तो विश्वप्ायम को घुन के 
दीवाने हो गये । जो ग्यक्ति सम्पक 
में झा भ्राता उसे टी आय बनाने के 
लिए जुट जाते । न जाने कितने वन्य 
कतियो को इस प्रकार यव जीवन 
मिता । 
जुलाई १८८८ मे वदिक मग 
जीन के नाम से आग्ल भाषा में 
एक मासिक पत्रिका का संपादन 
आरम्भ किया। पडित जी इस पत्रिका 
में वैदिक सिद्धा तो पर खोजपूणा लेख 
लिखा करते थ । लेख इतने विद्वत्ता 


दानो की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


(आकर 





23 जडी बूटियो स निर्मित 
आयुर्वेदिक ओर्पाघे 


दाताका डाक्टर 


के चआजत |. 
लकी | बथ। 
पते छछजने 


पी या 















अब ने पैक 
नें उपलब्ध 





4्रिसन्‍ीग्यूट्ज 


महाशिया दी हृद्टी (प्रा०) लि० 
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उत्तमठा का एक मा विश्वास | 





फू. चेरिस ब्यूटी सेल्स कापेरिशन 


"्उ््ूद 
4 कद ल्‍ 
[कक ५ 
कै 





पूर्ण होते थ कि देश विदेश में सवत्र 
पत्रिका का मान हुआ। पत्रिका 
चलती फिरती आयंसमाज थी। 

ईइवरीय नियम अपना वहजा 
लिए विना नही झोडते । जो वरसात 
समय से पलले ञ्रा जाता है वह 
णीघ्र ही समाप्त हो जाती है। 
पडित गरुदत्त जा में प्रतिभा समय 
में पूव टी बरस पटी थी। जिस उम्र 
मे टसरे बच्चे ग्लली डयय खेलते हैं 
उसमे गस्दत्त जो नै प्रागापाम करना 
आरम्भ कर दिया था । १८ वष की 
अवस्था का विद्यार्थी पजाब की आय 
समाज का प्रतिनिधि बनाकर अ्र जमे र 
भेजा गया | २४ वा वष पूरा होता 
कि नौजवान एम० ए७ को पढाने के 
निए गवनमभेट कालेज से साइस का 
बता भ्रध्यापक नियुक्त कर दिया 
ग।। 

फिर पडित जा ने नियमो को 
तोल्ने मे कमर न जो”ा। जिस काम 
मे लगे उसके सिवा सव कुछ भुला 
दिया । जिन जोगा को उस नानी 
आत्मा के सटवास का अवसर मिजा 
है वेकताक ते थ कि जब वे वतिक 
मगजीन को लिखन वत्ते थ नव कई 
दिनो तक घर स वाह नहा निकलते 
थ | जब पतने जगत तव « घण्टे 
तक एक मिनट भर द लिए बिना 
पढ चल जात थ | जव सोने की धुन 
सवार लोती थी तब २४ घण्टे को 
डकतठती समाधि लगती थी । 

डस प्रकार के आंतक्रमणो से 
जोहे का शरार भा अस्त व्यस्त हो 
सकता है | जवानी मे पंडित जा का 
जरार सलील वमजबत था। पर तु 
ईश्वरीय निप्रमो के उल्लपन न उसे 
शिपिल कर तिय्रा। प्रतीत होता है 
कि गरु के बिना प्राणायाम्र क परि 
श्रम ने भा जरार पर कुछ वरा प्रभाव 
उ पन्‍न के लिया। इन कारणों से 
आयसमाज की ग्राशाओ के के द्र उस 
होनहार नवयुवक को क्षय रोग ने 
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ग्राघरा । फलस्वरूप १६ मच को 
प्रभात के ७ बजे स्वामी दयान ह के 
सच्चे शिष्य ने ५६ वर्ष की प्रल्पायु 
में ही इस लोक से प्रयाणा कर दिय । 

पडित गमरूदत्त विद्यार्थी जी उस 
कली की भाति थ जो खिलने से पूर्व 
हो मुरभा गयी पह टीक है कि प० 
जी के पश्चात आयसमाज को गोदी 
में भ्रतेक र न खिले जिन्‍्हाने प्रार्य 
समाज का गौरव बढाया। पर कोई 
गुरुकत्त फिर न मिल सका। उनका 
अभाव तो अपरता रहेगा। उनके 
बिना वह झ्ोभा ही नी हो भो 
कैसे । 

जिसे रौनक तरे कदमों ने 

देकर छीन ली रौनक 

वह लार' आबाद टो 

उस घर की विराना नही झ्ाइ। 

प्रधु करे हम पडित जी के चरण 
चिह्नो पर चलकर विश्व में वलिकि 
मा यताआ का प्रचार कर सक । यहा 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी 


शोक प्रस्ताव 


गरुकुल कागडी विन्वविशद्यालय की 

यह "शक सभा एटलाटिक समुट के एयर 
इण्न्या जबाजट वायुयान दुघटना में 
३२६ यात्रियों के मारे जाने पर गहरा 
शोक प्रकट करती है। विश्वविद्यालय यह 
प्रनुमव करता है कि यहू भीषण एव 
हृदय विदारक दूधघटना एक राप्टोय वति 
क॑ रूप मे हम सब के सम्मुख है। दुघटना 
में मारे गए इन यात्रियों से पर राष्ट को 
एक गम्भ र क्षति ह्‌इ है। शोक के दस 
सत्तप्त वातावरण म॑ विश्वविद्यालय की 
यहू सभा रइवर से प्राथना करती है कि 
मत “यक्तियों क परिव्गरों को इस गहन 
दख को सहुन करने के श्म्तता प्रदान 
करे। यह सभा सरकार स माग करती है 
कि इस भीषण दुघटना के कारणों की 
सृथ्मता से जाच को ज ए तथा यह सनि 
रिचित किया जाय कि कही दुघटना मे 
विधटनका री शक्तियों काता हाथ नहीं 
है । --विश्वविद्य लय क समस्त 
भ्रयवक्तर तर क्मचारी 


आम प्रचार शवला 


>» लीअय प्रतिनिति सभा द्वारा 
बंद प्रचार व्यत्स्था का कायक्रम बड़े 
२ साह पुवक चल रटा है । सभा के बद 
प्रचार भ्रपष्टाता स्व मी स्वरू न॒द के 
द्वारा एक सप्ताह तक यू लिचडीपुर 
कालोनी मे थो ला० दामातर प्रसा* जो 
झाय के निवास स्थान पर २२ जन को 
बहदयन व सम रोह पूवक सम नहुआ। 
इस अवसर यज्ञ क ब्रह्मा स्व मी स्व॒म्पा 
नंद ने पच यज्ञो के मह व घम राष्ट 
प्रौर समाज के प्रति हमारे क्या कत्तव्य है 
विषयो पर प्रकार” ला प्रभाके भजनों 
पदक श्री न्ला ।राम प्रमी और श्री 
इय मवीर के भक्ति रे में श्रोतप्रोत अनो 
न सेकडो नर न रियो को भावविभोर 
कर दिया। सवाददाता झ्लाय सन्देश 





श्र स'्ताहिक आर्यसन्दे”” १४ हनुझाव्‌ रोड, नईं दिलली-१२ 


आये जगत की शान 
२०० बिस्तर वाले निर्माणाधीन 


) नेत्र चिकित्सालय 
(अनुमानित लागत दो करोड रुपये) 
के लिए दिल खोलकर दान दीजिए 
4 दान की राशि आयकर अधितियम जी० 5८० के 
। अतगंत कर मुक्त होगी । 


सारा दान चेक/मनोझआइर/बक ड्राफ्ट द्वारा 
मत्री, माता चन्ननदेवी आये धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, 





लाइसेंस टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेण्ट यू १३६/८५ दिनाक ७-६-८५ 
रजि० न० डी (सी०) ७५८६ 


७ जुलाई श्८्५ 


खिचड़ीपुर क्षत्र में ग्राम-प्रचार 


ला० दामोदर प्र्ताद प्राय द्वारा 
खिचडीपुर क्षेत्र मे ग्राम प्रयार रखा गया। 
जिसमे दिल्‍ली ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
वेद प्रचार भ्रधिष्ठाता स्वामी स्वरुपानन्द 
सरस्वती प्रचार वाहन लकर साथ सगीत 
कलाकार पण्डित आसाराम प्रेमी व श्याम 
राघव जी द्वारा वेंदिक धर्म का प्रसार 
हुआ । १७ ६ ८४ को ला० दामोदरप्रसाद 
भ्रार्य के निवास स्थान पर रात्रि £ बजे 
से ११ बजे तक प्रचार कार्य रहा।| ग्राम 
निवासियों ने भारी सरया से पघार कर 
धर्म लाभ लिया १८-६ ८५ की राक्री 


को लिचडोपुर न० ३ में प्रोग्राम रखा गया, 


जिसमें सेकडो नरनारी ए#त्र रहे। १२ 


सो-? जनकपुरी, नई-दिल्‍ली-५८ के पते पर भेजा जाए। # बजे तक कायत्रम चलता रहा। दूसरे दिन 


दानदाताओ के नाम चिकित्सालय की शिला पर 
अकित किए जाएगे । 


निवेडक 
रामगोपाल धालवाले. सूर्यदेण महाशय घर्पाल झोमप्रकाद झाप॑ 
4 "रक्षक जिक्रिस्सालय प्रधान, दिल्‍ली प्रधास सन्त्रो 
एवं प्रधान, सा“ भ्रा०.. प्लार्य प्रतिनिधि प्राय केस्द्रीय. महाक्षय चुन्नोलाल 
प्रति० घमा सभा समा खेरि० टू० 


सौजन्य से महाशियाँ - हट्टी प्रा० लिमिटेड ६€/४४ कोतिनगर, 
झोद्योगिक क्षेत्र, नई बिल्‍ली-१ १००१ 
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के लिए दसी स्थान पर काय॑क्रम रखने 
का निवेदन किया गया। १६-६ ८४५ को 
भो इस स्थान पर हष व उल्लास के साथ 


प्रोग्राम सम्पन्न हुआ्ल।। २०-६-८४ को प्रायें- 


समाज मन्दिर खिचडीपुर के सामने काय 
क्रम रख। ग्या। यहा अधिक सख्या में 
ग्राम निवासियों ने भाग लिया । रात्रि १२ 
बजे तह प्रोग्राम चलाया गया। सबीत 
क्लाकारो ने भ्रपने भजनोपदेश से जनता 
को उत्साह दिया। स्त्रामी स्वरूपानन्द 
जो ने मह॒षि दयानन्द की विशेषता भौर 
श्रायंसमाज की गतिविधियों पर प्रमाव- 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गरुक्ल कॉगड़ी फार्मेसो, 


हरिद्वार की ओषधियां 


सेवन करें 


शाया कार्पलाय--४३, गलो राजा केदारनाथ, 
ज्येन रक्षह्पए८ 





चावड़ों याजार, रिलो - 





धालोी उपदेश भौर हास्य कथिताभो द्वारा 
सभी को उत्साहित किया-- श्रोताग्णों में 
एक हवं की सहुर रही--धोर सभी ने 
माग की कि यहा पर १ सप्ताह तक 
प्रचार कार्य रखा रक्षा जाये । यहा 
ग्रामीण जनता मे बौद्ध धर्म का प्रभार 
झधिक है । हम चाहते है कि यहां वैदिक 
भावनाओो की पवित्र गया बहती रहे ताकि 
हम सभी कालोनी के निवासियों को बेदा- 
मृत पाम का प्रसाद मिलता रहे। जनता 
को माग पर यह प्रचार कार्य १७ से २२ 
जुन तक का बढा दिया गमा । 

ग्राम प्रचार के लिए बहुत परि- 
श्रम करना पडता है जवरकि १० जजे तक 
कार्यक्रम चलना चाहिए ग्राम में रात्रि 
१० बजे शुरू होता है भोर १२ व १ बजे 
तक प्रोग्राम चलाया जाता है । हम सभी 
को वैदिक धम प्रचार प्रसार मे पूर्ण 
सहयोग देने का ध्यान रखना है ताकि 
हम सभी सगठित होकर वैदिक धर्म 
प्रचार में भ्ग्रसर होते हे। तब एक स्वद 
में कहेगे कि कृष्वन्तों वि्वमायम्‌। जो 
बोने सो झमय-- वैदिक धर्म की जय | 
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महान साहित्यकार, शास्त्रार्थ महारथी 
स्वामी दशेनानन्द सरस्वती 


--डा० भवानीलाल भारतीय 


श्लप्[संस्माज के प्रद्वितीय विद्वान लेखक 
क्षास्त्राथ महारथी और वबता 
स्वामी दक्ष॑ंनानमन्‍्द बा जन्म माच कृष्णा 
दबामी १६१८ वि० को लुधियाना जिले के 
जगरावा नामक ग्राम में हुआ | इनके पिता 
का नाम प० रामप्रताप क्षर्मा था जो 
मद गल्य गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण थे। 
माता का नाम हीरा वेवी था। पुरानी प्रया 
के प्रनुध्तार इनका नाम नेतराम रखा गया 
किन्तु शीक्ष ही इसे बदल कर इस्हे कृपा 
शाम के नाम से पुकारा जाने लगा। 
कृपाराम को प्रारम्भिक शिसा पिता के 
निकट हीं हुई तथा उन्होंने फारसी ग्रन्थ 
गुलिस्ताँ तथा बोस्वाँ पढ़ें । साथ हो 
ससकूत व्याकरख के ज्ञान के लिए सिद्धान्त 
कौमुदी पढ़ना भारम्भ किया | तत्वालीन 
श्रया के प्नुधार इन का विवाह वेशाख 
कृष्णा पचमो १६२६ वि० को मात्र ११ 
बर्ष की पायु में पावंती देवी तामक 
कन्या से कर दिया गया। 
कृपाराम के पिसा भ्पने ग्राम के एक 
अन्दे व्यवसायी प्रोर घनाढय ब्यक्ति थे । 
झनकी हृविक इच्छा थी कि कृपाराम भी 
छुक निपुण व्यापारी बन कर धनोपाजंन 
करे परन्तु कुपाराम को व्यापार व्यवसाय 
से सहुज॒ विरक्ति थी। स्वतन्त्र प्रकृति 
के होने के कारण एक दिन भ्रचानक वे 
गृहत्पाग कर सन्यासी बन गये। सनन्‍्यासी 
बन कर वे पजाब के विभिन्‍न नगरों में 
चूमते रहे | इसी भ्रबधि में उन्हें स्वामी 
दयानस्द के ३७ व्याख्यात सुनने का भव- 
धर मिखा | भव तक उत पर नवीन वेदान्त 
की विचारधारा का प्रबन प्रभाव था। 


इस समस उन्होने जके भाजादी नामक २८ 
पृष्ठों की एक पुस्तक लिखी जो उदू पद्च 
मे थो । जब दोना मगर (पजाब) मे वे 
एक पादरी से बहस कर रहे थे, उनके 
चाचा जयराम ने उन्हें जा पकड़ा प्रोर 
घर चलने के लिए विवश किया। कृपाराम 
घर चलन के सिए तंपार तो हुए, परन्तु 
तीन गर्तों के साथ-- (१) गेरवे बंस्ज सही 
उतारेंगे । (२) घर मे म रह॑ कर बेठक- 
खाने में रहेगे । (३) स्वामी दयानन्द के 
समस्त ग्रन्थ क्रय करेंगे । शर्ते स्वी॥ार 
होमे पर वे पुत घर लोट झाये । 


प० कृपाराम के पिता प० दौलतराम 
झपने जीवन के भ्रन्तिम भग में काशी 
रहन लगे 4। यहा उन्दोने एक क्षेत्र 
चलाया जिसके माध्यम से सस्कृत पढ़ने 
के इच्छुक छात्रों के भोजन भादि की 
व्यवस्था होती थी । पितामह के दिवयत 
होने पर प० कृपाराम को काशी रह कर 
उनकी सम्पत्ति आदि की व्यवस्था करने 
के लिए कहा गया | य्हा उन्होंने तिमिर 
नाक्षक प्रेस को स्थापता १० दिसमार 
१८८५६ को की तया इस प्रेस के मास्यम 
से वे सस्कृत शास्त्र ग्रथों का प्रकाह्मन कर 
उन्हें सस्ते मुल्य पर छात्रों को देने लगे । 
यहा रह कर ही उन्हींते स्वामी मनीपातन्‍्द 
नामक विल्यात विद्वान का शिष्मश्व ग्रहरा 
किया तथा उनसे दर्शन झास्त का निगढ 
अध्ययस किया। भत्र वे हृड झायेसमाजी 
विचारों के बत चुके थे। काशी में रह कर 
चविद्याध्ययम करने वाले भाग समाजी उाजों 
को अनेक कठिनाइयों का सामना क (ना 
पडता था । प० क्ृपाराम ने इसे भ्रनुभव 


किया और उन्होने एक फाठशान्षा स्थापित 
की जिसमे प्रार्यसमाजी विचारधारा के 
छात्रों के पढने की सुचारु व्यवस्था थी। 
प० काझ्ीनाथ पश्वास्त्रों इस पाठ्याला के 
भ्रध्यापक थे तथा प० गयादत्त क्षास्त्री 
एवं प० भीमसेन झर्मा (प्रगरा) प्रादि 
उन दिनो विद्यार्जी ये । 


घीरे घीरे प० हुपाराम का क्षेत्र 
प्रधिक व्यापक होता गया | पभब वे वेदिक 
घर्म के प्रचारक बनकर पंजाब तथा सयुक्त 
प्राम्त में भ््रण करने लगे। १८६३ से 
१८६९६ तक का काल उक्त दोनो प्रान्तों 
में ग्यवीत किया । १८६७ से १९०० तक 
मेरठ मुरादाबाद, दिल्‍ली धागरा भावि 
नगरो में रहे। नियमित रूप से शास्त्रार्थ 
करना व्यास्यान देता एक ट्रेंक्‍्ट रोज 
लिखना झका समाधान करना आदि 
का7-- उनकी दिनचर्या के प्रग थे | स० 
१६०? में प० कृपाराम ने सन्यास्त को 
दीक्षा स्वाप्ती प्रनुभवानन्द से ली भोौर 
दर्शना नन्द नाम स्वीकार किया। प्ब जे 
सवतत्र स्त्रतन्‍्त्र परिव्राजक होकर निद्वन्द्र 
माव से विचव रग करन लगे । सत्र मी दक्ष ना. 
नन्द की प्रठृत्तिया निम्न प्रचार से व्शित 
की जा सकती है-- 


३ प्रनिद्रन्दी घर्मावलम्शियों से 
शास्वाथ-- उन्होंने. पौरारिक जेन, 
साई तथा इस्लाम मनो के पग्राचार्यों से 
सेकडो शास्त्रार्थ किये । 


२ गुरुतुतों की स्थापना--प्तिक- 
न्दराबाद (उत्तर प्रदेश) बदायू तथा 
ज्वॉलापुर में गुफकुओों की स्थापना का श्रेय 


उन्हें ही है । 
हे विभिन्न पत्र पत्रिकाशों का सपा 
दम एवं प्रकाशन--प्रपने जीवन काल में 


उन्होंने कोई एक दर्जन पत्र प्रकाशित 
किये । 


४ लेखन कार्य-व्वामी जी ने 
१८६६ से एक ट्रेक्‍्ट प्रतिदिन लिखने का 
नियम बना लिया था । इस प्रकार उनकी 
लेखनी से सैकड़ों ट्रेक्ट निझल । उन्होंसे 
झ्नेक दर्शनों का माष्य किया, उपनिषदों 
पर टीका लिखी। कथा कहानियो के 
माध्यम से घामिक सिद्धातो का विवेचन 
करना उनके साहित्य लेखन की एक अन्य 
विधदिष्ट विधा थी । ११ मई १६१३ को 
हाथरस मे उनका निधन हुआ। 


स्वामी दर्श नानन्‍्द का साहित्य मूलत 
उद्‌ में लिखा मया है । कालान्तर मे उसका 
हिन्दी प्रनुवाद भी हुआ। यहा उनके 
द्वारा लिल्चित एव प्रका- त सभी कृतियों 
का ग्रयोपलब्ध वियरण दिया जा रहा है-- 


झपने काशी निवासकाल में प० 
कृपाराम ने जिन शास्त्र ग्रयो को स्वव्यय 
से प्रकाशित किया उनका विवरण इस 
प्रक।र है-- 


१ सामवेद सहिला--विक्टोरिया 
यत्रालप कानझ्नो मे मुद्रित्त । 

९ प्राटाष्यायों काशिका व॒त्त 

३ भ्रा ईएप.यो महाभ्ायव । उनके 
समस्त ग्रच्यों की सख्या सेकडों तक पहुँच 


चुकी है। 
| 


4 





| संग वाहक. वाटिका 


प्रभु की इस सुष्टि का कौन सा ऐसा 
कोना है जो ध्रारण्षयं से परिपूर्ण या भद- 
भुव नही है। इस सुष्टि में दृदयमान कौन 
सी ऐसी प्रक्रिया है जो ज्ञान से युक्त नही 
है । 

वास्तव में भ्रात्मा को ज्ञान से परि- 
खित कराने का साध्यम ही यह जड़ जसत्‌ 
है । ससार के समस्त पदार्थ मनुष्य की 
ज्ञान वेतना को जागृत करने के उद्देश्य 
से ही रखे गये हैं। शाब का व्यावद्वारिक 
स्वरुप ही सृष्टि है । 

खब्टा द्वारा सजित यह ससार वास्तव 
में एक विष्वविद्यालय है । जहा जत्म 
लेकर हमारी प्रात्मा बेतमायुक्त होती है । 
थिति सशाने धातु से ही बेतत छ्ाब्द 
बनता है । स्वरूप से भारमा चेतन होते 
हुए भी सज्ञा धून्य ही होती है। इसमे 
बैतना का स्फुरण भी उस अद्वितीय सत्ता 
हारा ही होता है जो इस समग्र सुष्टि का 
नियामक या कर्ता है। 

काये से ही कर्ता के प्रस्तित्व का 
बोध होता है। सृष्टि से ख्रष्टा का बोभ 
होवा है। थीवात्मा की भेतमा केवल ज्ञान 
बप्रह्त करते के सामथ्यं तक ही सीमित 
है । मद सामर्थ्य हो उसको जड अनत्‌ से 
या तत्व से भिन्‍म करता है । जड़ प्रकृति 
से स्‍झ्ात्मा की मिन्‍नता या उसका प्रपना 
पृथक्‌ प्रस्तित्व ज्ञान ग्रहरा की मूल बेतना 
से युक्त होगा ही है। 

शान को प्रस्तुत करनें ग्रोर ज्ञान को 
ग्रहण करने के लिए जड़ जगत्‌ की प्रनि- 
बाये स्‍भ्रावश्यकता हैं | ज्ञान के क्रियास्य- 
यन के लिए ही यह श्रद्धितीय सत्ता जड़ 
अजगत्‌ से भावउ है हिरण्यगभ है । ज्ञान को 
ग्रहण करने व ग्रहण करने को प्रक्रिया के 
झारम्म के लिए दी धात्मा को जड अयत्‌ 
के पिण्ड से श्राद्ध किया जाता है । 

इस प्रवार हमारे जीवन की जम्म- 
मरण की प्रक्रिया या बम्ध मोक्ष की 
प्रक्रिया का मूल काररा शान ही है। ज्ञान 
प्राप्तिके लिए ही हमे जड शरीर से 
झावेष्टित किया जाता है । क्योकि हमारी 
चेतना जड़ जगत्‌ के बिना जागृत नही 
ही सकती | साथ ही आन की पूर्णंता भी 
बिना जड जगत से मुक्ति पाये नहीं हो 
सकती । 

इस प्रकार भ्रामा की जीवम यात्रा 
ज्ञान यात्रा ही है | ज्ञान ही जीवात्मा का 
लक्य है । जो जितना भ्रधिक जानाजन 
करता है उसका जीवन उतना ही ध्षिक 
सफ्ल होता है । 

इस परिप्रेक्ष्य में हमे इस लक्ष्य को 
ग्रगीकार करना होगा कि कार्य मे पहल 
उसके उपादान काररा का होना प्रनि- 
वाय॑ है । जिस प्रकार एक कुम्हार के घढा 
बताने के लिए घड का उपांदान कारण 
मिट्टी पहसे होता अरुरी है। क्योंकि घड़े 
का निर्माण ही मिट्टी से होना है। सृष्टि 


वाप्ताहिक 'धाययक्षदेश' 


महषि दयानन्द का सर्वाधिक 


प्रिय वेद मन्त्र-एक मनन 


आचार्य वेदभूषण 
भ्रषिष्ठाता, प्न्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद 





विश्वानि देव सवितर्‌ दुरितानि परासुब । 


यडद्भुद तन्‍न आसुब ॥ 


यजु० ३० । ३ । 


हा 


की समस्त रचना ज्ञान पूर्वक है श्रत 
सृष्टि रचना से पर्व ज्ञान का होना भाव- 
हयक है ज्ञान एक क्षमता या सामथ्य है 
उसका झपभा कोई भिन्‍म अस्तित्व नहीं 
है । बिना ज्ञानी के ज्ञान रह नहीं सकता। 
क्योकि ज्ञान ज्ञानी का गुण या सामथ्य ही 
है । 

इस सिद्धान्त को समझ लेने या जान 
जैने पर हमे यह स्वीकार करना होगा कि 
ज्ञान सृष्टि के सर्जन से पूर्व ही स्रष्टा के 
सामध्यं भे निहित होता है। यह कल्पना 
कि सृष्टि के बाद श्ञान बना यह बात 
हास्यास्पद होगी । 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि कार्य 
से यूबे कार्य का ज्ञान कर्ता के पास होता 
है। सृष्टि के सर्जंद शोर भस्तित्व बोध के 
लिए जो ज्ञान क्‍्रावश्यक है उसी का माम 
बेद है। वेद भ्षब्द का भ्रय॑ है ज्ञान । ज्ञान 
ञामी का गुण है। इसीलिए ज्ञान को 
ईदवरीय माना थाता है। क्यो कि बही 
समग्र विश्व का कर्ता है । 

जिस प्रकार वस्तु के निर्माण के लिए 
उससे सम्बान्धत जाग की भनिवायंता 
होती है बसे ही वस्तु के प्रयोग या उप- 
बोस के लिए भी जाल एक भ्रपरिहार्य 
“झावरयकता है । 

जैसे किसी ने किसो रोम को एक 
झौषधि का निर्माण किया । श्रोषधि का 
सिर्माण! करने से पूर्व उसे श्रोषधि निर्माण 
का ज्ञान भ्रावर्यक है। ज्ञान से उसने 
झौषधि बनाई । प्रद जो व्यक्ति उस 
झौष्रधि का सेवन करेगा उसके लिए सेवन 
विधि के ज्ञान को प्रावदयक्ता होती है 
तभी सेवनकर्ता उसके लाभ से सामास्वित 
हो सकेगा । इसलिए सेकम विधि भी 
झौषधि के साथ घोषित की जाती है। 

खष्टा का ज्ञान प्रनस्त है किन्तु स्‍झ्ात्मा 
के लिए जितने ज्ञान की ससार मे झाव- 
इयकता होती है उतना ज्ञान ख्रष्टा मनुष्य 
को देता है इसी श्ञान को हम बेद या ज्ञान 
कहते हैं। वेदों में मन्त्र हैं। मन्त्र क्षब्द 
का भ्र्थ है फामू ला या आन का बीज । 

जिस प्रकार बड़ वृक्ष का स्तामथ्ये 
छोटे से बीज मे प्रन्ततिष्ठित होता है बंसे 
ही बेद के मम्जो की स्थिति है। मन्त्र उसे 
इसलिए कहा जाता है कि उस पर हमें 
मनन करना होता है , मसग के करने से 


मस्त भरकुरित पुष्पित व फलित होता गन है-सस्तकितुर्वरेध्य भ्ों देवस्थ० । गायत्री 


है । 
यह थिद्धान्त प्रपने ग्राप मे कितना 
स्पष्ट भौर सरल है पर हमने प्रनेंक 
उपाधिकारी विदानों के मुख से सुना है 
कि--बेद ईएयरीय ज्ञान है यह ऋषियों 
की पाभी से प्रकट हुए भादि बातों पर वे 
विदवास नही कर पाते । इसका एकमात्र 
कारण चिस्तन में सूक्ष्मता का न होना ही 
है । 
महृवि स्वामी दयानन्द ने झ्ाधुनिक 
युग में इस सत्य को समझाया झौर सत्य 
का प्रकाश कियां। 
झाज जब हम एक विदव को देखते हैं 
झोर बेदो के मजो पर मनन करते हैं तो हमें 
सफटिक मणी के समान बेद के सिद्धान्त 
अत्यन्त सत्य शोर सटोक प्रतीक होते हैं । 
जिस प्रकार ससार के किसी भी पदार् 
को हम प्रच्छा या बुरा नहीं कह सकते 
क्योंकि प्रष्छा या बुरा सापेक्ष होता है । 
जैसे किसी पदा्े को छोटा या बडा किसी 
भ्न्‍्य को भ्पेक्षा से या मुकाबले मे कहा 
थाता है भन्‍्मया छोटा बढा या भच्छे बुरे 
का प्रधन हो पंदा नही होता । 
यही बात वेद मम्त्रो की भी है। वेद 
को कोई मन्त्र महत्त्वपुर्ण या महृत्त्वरहित 
नही होता । हमारी भ्पनी भ्रपेक्षा से ही 
हम किसी को सारगरभित कह सकते हैं 
या कह देते हैं । 
महि स्वामी दयागन्द सरस्वती ने 
अपने बेद माध्य मे प्रत्येक श्रध्याय के प्रारभ 
में विश्वानि देव सवितर० इस मत्र का 
प्रयोग किया है। इस हेतु से हम कह सकते 
हैं कि महधि को उक्त मत सर्वाधिक प्रिय 
षा। 
वारतव में इस छोटे से मन्त्र मे जो 
सार निहित है बह भ्रत्यन्त महृत्त्वपपुर्ण है। 
सारे विदव मे हमे इस मन्त्र का विस्तार 
इध्टिगोचर होता है। भाइए हम हस मन्त्र 
पर सक्षेप मे विचार करेंगे । 
ग्रह भत्र यजुवेंद के तीसरे भ्रध्या< का 
तीसरा मन्ज है। जो इस प्रकार है। 
विश्यानि देव खवितर्‌ दुरितानि 
परासुब । यदुधद तस्त झासुब । 
मजु ० २०-३ 
इस प्रध्याव का प्रथम मंत्र है---देव 
खबित प्रसुथ कक्ष प्रसुव वश्ञपति०--। दूसरा 
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मम्भ है शोर तीसरा मत्र है विष्यातिः 
देव० । इन तीनों मचों के ऋषि ताशयणः 
झौर देवता सविता हैं। 

“सविता शब्द का मुख्य भ्र्य है 
“उत्पादिनी शक्ति! 

उत्पादक तत्त्व ही सक्षोषक होता हैं। 
सशोक्षन की प्रक्रिया हो यज्ञ प्रक्रिया 
कहाती है । इस प्रकार यजुर्बेद के तीसबें 
भ्रध्याय के ये तीनों मत सुद्धि की प्रेरणा 
देते हैं। 'केतदू" केतन पुनातु” में घुद्ध 
करने की जाक्ता स्पष्ट है। गायतो मत 
में भी भर्य घीमहि प्र्थात्‌ उस दिव्यगुणों 
से युषत देव के उत्तम गुण कर्म स्वभाव 
को धारण कर हम भी भर्ग शुद्ध स्वरूप 
हो जाएँ। यही भावना इस तीसरे मत्र में 
है कि - दुरितानि परासुद “यद्भद तस्म 
झासुब ” भ्रपवित्रता को दूर करें भौर उत्त- 
मता को भारण करें । 

यदि हम नम्भीरता से विचार करें 
हो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्य 
संदार में जड़ झोर चेतन में एक प्रक्रिया 
निरन्तर जारी है भोर यह सबसे पहली 
प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है शोषन की। 
पवित्रता की । 

जड़ और चेतन दोनो मे समान रूप 
से निरन्तर यह शोचन की प्रक्रिया चलती 
रहती है। हम जितना विकृति से दूर रहेंके 
उतने ही दीवेंजीबोी भ्ौर सुखी रहेंगे 

पवित्रता दी जीवन और सुसप्राप्ति 
की पहसी भोर महृत्त्यपूर्णां खर्त है। दुरित 
के प्रपहार के बिना मंद्र की स्थापना संभव 
नही है। इसी मोलिक सिद्धान्त को प्रस्तुत 
मत्र उजागर करता है। 

मानव समाज में धर्म के बितने सियम 
प्रथेवा सिदाम्त हैं उनका मूल भाषार 
भी सशोधन है तेथा भद्र की स्थापना है। 
जो धरम दुरित के त्याय के नियमों की 
उपेक्षा कर भरद्र स्थापना की बात करता 
है बह जर्म नहीं किन्तु सम्प्रदाय कहाँतां 
हैं। 

सम्प्रदाय मानव जाति मे भद्ता 
उत्पन्न नहीं कर सकता । जैसे मलिन पात्र 
में हम कितना ही उत्तम भोजन रन्खें गह 
उत्तम भोजन भी श्रपविज्ञ भर हानिप्रद 
हो जाता है वैसे ही दुरितों के त्यागे बिना 
हम चाहे जितने सदगुणी बन जाएं हमारे 
ने सदगुण भी हमारे लिए सुखवायी नहीं 
हो पाते । 

झाजकल बहुत से तथाकथित धर्मा- 
जाये शोर पमंगरुरु अपने ेले पेलियों को 
अमजाल में फंसाते हैं कि---भाप कुछ भी 
खाहये पीजिए जो मर्जी आए सो कीजिगे 
बस प्रमुक वात को धारण कर लीजिए 
प्रण्का कल्याण हो जायेगा यहु सिद्धान्त 
शमपूर है इससे क भी नी लक्ष्य की प्राष्ति 
नही होती । 

बुरित को दूर करने का उपाय है 
झष्डव, चोट, प्राधात। भर्भात्‌ जब तक 
हुम बुराई को दृढ़ सकल्‍्प व अलपु्वक 
प्रताड़गा वा भर्त्सना से नहीं मिकालते तद 
तक वह दूर नहीं होडी । 

(दैष पृष्ठ £ पर) 
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जिह्नाया भ्रग्ने मधु मे 

जिद्दामूले मन्‍्बलकम्‌। 

ममेदह क्रतावसो, 

मम चित्तमुपायसि ॥१/३४/२॥ 
मधुमन्मे निष्क्रमण 

मधुमन्मे परायण। 

वाचा वदामि मधुमद 

भूयास मघु सरश ॥।३॥ 

सनोरस्मि मधुतरो 
मदुघान्मघुमत्तर  ॥४॥ (भ्रथर्ववेद) 





साप्ताहिक 'झायसन्देश 


मैं सबका प्रियवर बन जाऊ 

मघुरिम प्रवृत्तियों का उद्गम ! 
मैं मधु से भी अधिक मधुर हो 

वन मधुरतर प्रौर मघुरतम ! 


जग के हर पदार्थ सेमीठी हो मेरी वाणी कल्याणी । 
मधु-प्रित हो मेरी वाणी | 


कवि बश्चीर अहमद सयूख 





सम्पादकोय--- 


विश्व भर इस समय आनतकवाद की चपेट मे है और यह 
झातकवाद बटता हा जा रहा है। भारत मे यह और भी श्रधिक विक- 
राल रूप से झपने जबड खोले हुए है। श्रातकवाद का यह खतरा 
केवल खालिस्तानियो से ही नही है बल्कि काइ्मीर मुक्ति मोर्चा, मिजो 
सगठन त्रिपुरा वालटियस तथा नागा मुक्षित मोर्चे जस श्रनेक उग्रपथी 
सगठना से है । इस आतकवाद का सामना करना आ्रासान काम नही। 
विदेशो मे उग्रपथियो को सख्या कम नही और न ही साधनो की कमा । 
साथ हा इनका पाठ थपथपाने वालो ताकत भा कम नही है। इस सम 4 
खालिस्तानो उग्रवादिया के क्रूर कारनामा से सारा विश्व दहल उठा 
है। भारत से बाहर सिख भारो सख्या मे है। यूरोप और पश्चिमी देशो 
में यह सब जगह पहुचे हुए है। सब से भ्रविक यह अमेरिका श्रोर 
कताडा मे झाबाद है। ब्रिटेन मे भा इनको सख्या काफी है किन्तु इनमे 
उग्रवादी सिख बहुत कम हैं। भ्रधिकाश सिख तटस्थ अपने व्यापार 
पेशे मे सलग्न है। यह भो स्पष्ट है भनेक व्यापारी सिखो का इन 
उग्रवादियों को बढ चढकर सहयोग मिल रहा है। भ्रमेरिका मे कई ऐसे 
स्‍कूल चल रहे है जहाँ दुनिया भर की सरकारो के विद्राहियो को 
आतकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। “ न्‍्यूयाक पोस्ट” ने अलबामा 
के एक स्कूल का ब्यौरा देते हुए बताया है कि एयर इण्डिया के जिस 
बाइग विमान को दुघटना हुई है उसके लिए जिन दो «यक्वियो अमन्द 
सिह और लालमिह पर सन्देह किया जा रहा है वे इसी स्कूव म॑ प्रशि- 
क्षत +॥ए गए थ । सस्था के डायरेक्टर फ्रक कंपर के श्ननुसार उन्हें, 
किसो अन्तर्राष्ट्रीय सिख सक्रिय सगठन ने दस लाख डालर दिये थे। 
इसमें छ सिख आतकवादियो को प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रांश- 
क्षण म॑ विस्फोटक बनाने पातों मे जहर मलाने तथा उच्च सुरक्षा के 
रहते हुए किसा उच्च व्यक्ति तक पहुच पाना आ्रादि का प्रशिक्षण भी 
शामिल था। विदेशों मे भारतीय सम्पत्ति को हानि पहुचाकर ब्रातक 
मचाने की योजना भो इसके ग्रन्तगत थी । इस योजना को बनाने वाले 
स्‍कूल के निदेशक भौर भ्रमरीकी गुप्तचर सस्था एफ० वो० श्राई० 
छिपे जासूस है। कहते है इस तरह क भ्रमेरिका मे दो दजन स्कूल हैं। 
सेना या गप्तचर सेवा स अवकाश प्राप्त भ्रधिकारियों को भाड के 
सनिक सप्लाइ करने से लेकर भ्रातकवादियो का प्रशिक्षण देने तक की 
दुकान पदिचम के अन्य लोकनन्‍्त्रीय देशो मे भा है परन्तु श्रमरीका और 
भन्‍्य देशा का ध्यान इस तरफ नही जावा। कह दिया जाता है कि 
लोकतन्त्र की कुछ मजबूरिया हैं। प्रत्येक पश्चिमा सरकार ससिखो को 
गतिवधियों को नजर झन्दाज करता रही है । यही हाल कनाडा का 
भो है। 

कनाडा में बसे ढाई लाख भारतोयो मे ४० प्रतिशत सिख है। 
खालिस्तानी समर्थक तो इससे भी कम है परन्तु इन लोगो को कनाटा 
सरकार का निरन्तर समर्थत मिलता रहा है। इससे वहा हिन्दू सिखो 
मे सदा दरार चौडी होती जा रही है। कहा जाता है कनाडा सरकार 
गप्त रूप से उश्रवादियो को आर्थिक सहायता भी देती रही है। ब्रिटेन 
में भी उग्रवादी बढ चढकर अपना काम करते रहे हैं। वहा की सरकार 
ते उन्हें रोकने के बजाय प्रोत्साहन दिया। साउथल मे जगजीत सिह 
चौहान अपना आफिस बनाने मे सफल हो गया । उसने खुले झ्ाम बी ० 
बी० सी० से यह प्रोषणा की कि जो कोई भो प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा याधी या उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या करेगा 


सिख आतंकवाद का भयंकर जाल 


उसे लाखो पौण्ड का इनाप मितेगा। जगजीतसिह चौहान को कई 
मा यस्ों से आथिक सहायता भो मिलती रही है। जिन्होंने र'ले आम 
भारतीयो के प्रति हिसक व्यवहार किया उनके विरुद्ध भी कोई कारवाई 
नही की गयी । 

अमेरिका, ब्रिटेन कनाडा के वाद नावें भो सिख आतक- 
वादियो का केन्द्र बन गया । इससे वहा गेर सिख भारतीय परेशान हो 
उठे है। इस तरह को गतिविधियों के सरगना वहाँ हरिन्दर मिह थे। 
यह वो व्यक्ति है जिसने पजाब में सेनिक कार्रवाई के विरुद्ध विरो 
प्रकट करते हुए झ्लोसली के भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव के पद 
से त्यागपत्र दिया था और इसो देश मे उन्होने राजनेतित् शरण प्राप्त 
करने का प्रयास किया था । शररणा मिल जाने के बाद वे यहा के उम्र- 
वादिया के नेता बन गये । अनेक प्रवासी भारतीयों के शिप्टमण्डलो ने 
नावें सरकार से अपील की कि इस व्यक्ति की राजनेतिक शरणा वापस 
ले तो जाये परननु नावें सरकार ने एक नही सुनी श्रौर उसे रेमीडस 
परमिट ' देकर श्रपने देश मे रहने दिया । 

पिछने दिनो भारत सरकार ने पाकिस्तान से लगी भारत की 
सोमा को सोल कर दिया तो सिख उग्रवादी पाकिस्तान मे जाकर शरण 
लेने मे तनिक खतरा महसूस करने लग गए । उन्होने ग्रपता रुख नेपानच 
की तरफ कर लिया । वे नेपान को अपना केन्द्र बनाने के प्रयास मे जग 
गए । नेपाल और भारत की सोम। १५०० कितोमोटर तक लम्बी है। 
भारत ने इस लम्बी सीमा पर भ्रपनी २०० चेक पोस्ट स्थापित को हैं । 
लोग बंघ तरीको से भी नेपाल आ जा सकते है मगर यह सारी सोमा 
खुली है। कई एक ऐसे स्थान है जहा से लोग नेयाल आते जाते है । 
नेपाल में सरदार प्रीतमसिह उग्रवादियों का सरक्षक बना हुम्ना है। 
कहते है पहले लगभग ३० वप यूव यह सावारण मसकेनिक बनकर 
नेपाल भ्राया था और श्रव वह सम्रद्ध हो चुका है कि नेपाल मे परिवहन 
सेवा की ३० प्रतिशत गाडिया उसकी है। नेयाल के अ्धिकाश पेट्रोल 
पम्प भो उसो के है। उसने झपने विशात घर को गरद्वारा बना दिया 
है। उसमे अनेक आधघुनिकतम यन्त्र स्थापित किए जिन से परभर में 
ग्रमेरिका क्तात ओर ब्रिटेन से रुन्देश आजा सकते है। गत वर्ष 
जगज त सिह चौहान भो इसके पास कुछ दिन गजार कर गया था। 
कुछ समय पूर्व एक आतकवारा पंजाब पुनिस का भूतपूर्व डो० श्राई० 

ग्री० एस० एस० मान अपन कछ साथियो के साथ जोग बालो के 

रास्ते नेपाल जाता हुआ गिफ्वार कर लिया गया था। समका जाता 
है यह इसी प्रीवमसिह के पास शरण लेने जा रहा था। भारत 
सरकार के दबाव डालने पर यह प्रीतर्मा--ह्‌ श्राजकल कही जा चुका 
है । कहा जाता है उसके इस महव मे श्र ज भी हजारो “ग्रवादी जो 
कनाडा और अमेरिका से श्राए हुए है रण लिए हुए है। इस प्रीतम 
सह के राज परिवार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण पुलिस 
भी हाथ डालने मे सकोच करती है। 

विदेशो मे सिखो को गुमराह करने के लिए प्रचार भो कम नही 
किया जा रहा । इसलिए भावश्यकता है इस समय अपनी गुप्तचर 
एजेंसियो को मजबूत करने की । साथ ही इन उग्रवादी तत्वों से निपटने 
के लिए हर हथियार को धार देने की झावश्यकता है। इस प्रातकवादी 
विकराल जगल को साफ करने की हर सम्भव कोशिश करनी होगी | 

-- प्रदप्रात्त अन्नादा 


डे 


मधघु-पूरित हो मेरी वाणी ! 
मधु-पूरित हो अग्र भाग मेरी जिह्दा का 

भ्ौर मूल भी इसका हो मधुरिम कल्याणी 
मधु पूरित हो मेरी वाणी |! 

मधु पूरित हो यात्रा मेरी 
निकट-पूर्व का गमन-पभ्रागमन ! 

सब को प्रसन्‍तता पहचाकर 
खुशियों से भर द्‌ सब का मन ! 


। 


( 





जब हम प्रपने प्मारे भारत राष्ट्र 
के इसिहास पर रृष्टिपात करत हैं ता 
उसको सस्कृति झ्ौर सम्यता पर भी हमारी 
इंढिट भ्नायास ही चली जाती है। प्राचीन 
काल से ही यहां का निवासी धम भावगा 
से भ्रोत-प्रोत रहा है। गगा, गौ गायत्री 
उसक व्यक्तिमत, पारिवारिक, सामाजिक 
व्‌ राष्ट्रीय जीवन के झाघार रहे हैं। 
प्रादीन भारत का टाचा ही धम मूलक 
था। राजा भौीर प्रजा धामिक प्रवृत्तियो 
में ऐग्योत-प्रोत रहते थे। घमर्मं के लक्षणों 
को वे प्रपते जीवन की भाषार सहिता 
मानते थे। ईदवरीय शक्ति को मानते 
हुए समस्त प्राणियों का पालन करना 
राजा और भ्रधिकारी गण भ्रपना कतम्य 
समभते थे। किन्तु मुस्लिम भौर झाग्ल 
भ्रमाव में भान के पदचात्‌ हिन्दुस्तान का 
ध्मस्त ढाचा ही बदल गया है। प्राज 
झाजादी के बाद के भारत को हम मेवल 
हिंदुशो का हि दस्तान नही कह सकते | 
धाज विभिन्‍न मतो सम्प्रदाया, फ्रिको 
को मानने वाले विभिन्‍न जातियो के लोग 
थहा निवास करत है । इसलिए सविधान 
मैं इस राष्ट्रको धर्म सापेक्ष न मानकर 
धर्म मिरपेक्ष| माना गया है। यदि हम 
इस बात को यो कह दे कि राष्ट्रोय स्तर 
पर हमारा काई घम नहीं है तो छस मे 
कुछ भी गलत बात न होगी. किन्तु दूमरी 
ध्रोर राष्ट्र के श्राव्रण में लिपटी प्रजा 
विविध घामिक भावनाग्रो को व्यक्तिगत 
पारिवारिक सामाजिक व जातिग्त भ्राध र 
बनाये बेठी है । इसलिए भाये दिन धार्मिक 
बिवाद, राष्ट्रीय विवाद बनकर हमारे 
आनस को मिभोडते रहते हैं भोर जब 
राजनीति निवुणा नेताओो से ये प्रभावित 
हीते हैं तो दूसरा ही गुल लिला देते हैं 
हसलिए जब हम श्ाम्प्रदायिक सद्भाव 
या सोहाद की बात करते है तो हमे 
बाभिक बटटरपने के पिशाच को नजर- 
झन्दाज नही करता होगा । देखा जाए तो 
शर्म का सीधा सम्बन्ध एक ईश्वर, खुदम 
या गाड वी प्रार्थना या इबादत से है। 
इबादत कही कर लो कुछ फर्क नही पडता । 
वस्तुत भगड़ा उसको इबादत का प्रार्थना 
करने भथवा न करने का नही है । प्रपितु 
इसके मूल में दूसरे ही कारण हैं जो भाई 
को भाई से शोर मानव को मानव से 
भ्रलग करते है। 

स्पप्ट रूप से देखा जाए तो वतें- 
मान भारत के राष्ट्रीय सगठन में धामिक 
उन्माद सब से बड़ी बाघा है। सलिए 
समस्त भारतवासियों को इसका हल 


खोजना ही होगा | भन्यथा बड-वड बलि- 
रॉ 


साप्लाहिक “आारयसम्देश ' 


भारत के रष्ट्रीय संगठन में धामिक 
उन्माद सबसे बड़ी बाधा है 


महावीर 'नीर' विद्यालकार, गुरुकुल कागडी 








दानो से प्राप्त यह स्वतन्त्रता बिखर 
जाएगी । टूट जाएबी | याद झा जाते हैं 
प्रसिद्ध दाशंनिक फ्रकालिन के ये श द 
कि “यदि मनुष्य धर्म की उपस्थिति मे 
इतने दुष्ट हैं तो घर्म की भनुपस्थिति में 
उनकी क्या दशा होगी ।/ 
भारत का ही नही भ्रपितु ससार का 
इतिहास भी हमे पुकार-पुकार कर कह 
रहा है कि धर्म के ढकोसलेबाजो झौर 
धाभिक उन्मादियों ने भ्पनी महत्त्वाकाँ- 
क्षाप्रो की पूर्ति के लिए क्या नहीं किया । 
एक खुदा या ईव्वर का बन्दा होने पर भी 
इन्सान धर्म की दीवारों मे बटकर लडता 
झऔर अऋगडता रहा है। भ्पने घाभमिक 
विवेक को खोकर घम्माग्धिता की सडान्ध 
से मानव इतिहास को कलकित करता 
रहा है । यदि श्राप जानना ही चाहते हैं 
ठो जाकर पूछो उन यूरोपियनों से जिनके 
रक्‍्त से रजित इतिहास के पन्‍ने झाज भी 
घ॒र्मान्धता की गवाही दे रहे हैं। फ्रास मे 
फ़ासिस प्रथम में १५४५ ई० में भ्रपनी 
मृत्यु से पूव भाल्पस पर्वत माला के तीन 
हजार निरीह कृषकों के कटलेशझाम की 
झाजा देकर शाति प्रदान की । उन क्ृपको 
का एकमात्र भ्रपराध यह था कि वे ईसाई 
मत के मल पघिद्धान्तों मे विश्वास रखते 
हुए पोप तथा पादरियो की प्रभुता नही 
मानत थे। भाज भो भ्रनेक रा'ट्र घामिक 
कठमल्‍्लाप्ो से तग हैं । घामिक ढकोसले- 
बाजी के घिनौने रूप को यदि देखना 
चाहत हो तो याद करो १६४७ का वह 
ददिन जन लाहोर दिल्ली झभौर पजाब 
की यलियो मे एक घर्मं के मानने वालो 
ने दूसरे घर्म के मानने वालो पर भयक्र 
भत्यावर किए । कितनी माँ 
बहिनो के अ्वतीत्व लुटे, कितने भाई बहिनो 
से विलग हो गए। कितने स्तन पान करते 
बच्चे प्रपनी मा से छीन लिए गाः। 
कितनी तरुणिया विधवाए बन गईं। 
कितने घर उजड गए, जिनके झायू पाँछने 
वाला थी कोई न रहा । वस्तुत धामिक 
उन्माद की परिणति विनाश में ही होती 
है। यह उनन्‍्माद मानव जाति को गहरे 
गत॑ में ड्बाकर मार डालता है । इसलिए 
इसका उपचार भावश्यक है ! 
सच्च है श्राज से २७ वष पूर्व हम लम्बे 
सम्वे स्वप्न सजोया करते थे । कल्पना के 
मन चाहे चित्र खीचा करते थे। जेल के 
सीकचो में बन्द रहकर झोौर फासी का 
भूला छूलकर भी हम चातक की भाति 
स्वःतन्त्य सुधा रस का पान करने की 
श्राश्ा लगाया करते थे। समय पलटा, 
गुलामी की निशा का प्रम्त हुआ, स्वप्न 
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फूले, भ्ाकाक्षाए फली, कल्पनाए साकार 
हो उठी । ध्राजादी का मगसर॒ प्रभात 
भूमता हुआ भा पहुँचा। भाज वह ३७ 
वर्ष धुराना हो चुका है किन्तु भाबादी के 
इस पावन काल में भी भाज भारत का 
मानव जहा वेज्ञान्कि चकार्चोंष से ऋ्रस्त 
है, टी० वी०, विडियो भादि भौतिक 
साधनों की उपलब्धियों से जीवन में 
झानन्द जुटाने मे लगा है। वही भूखा है 
नगा है, भ्रसहाय है। धर्म के जजाल में 
झटका है। पझापसी वेर व वैमनस्य मे 
जकडा दा कित झौर भयभीत है। काए्मीर 
से लेकर कन्याकुमा री तक भोर राजस्थात 
से लकर बगाल की खाड़ी तक फैले इस 
देश मे हिन्द्र मुसलमान, पारसी ब्रादि 
सभी जातिया व धर्मो के सोग निवास 
करते हैं । सब के प्रपने-प्रपण विशाल 
मन्दिर हैं। गुम््दाकार मस्जिदे है। क्रास 
के चिक्न॒से अकित गिरजाघर हैं। सती 
प्रकाल के उदघोष से प्रकिन गुरुद्वा रे है। 
यहा सब के अपने मजह॒व है, फिरके हैं। 
रहने सहने तर खाने पीने क डग है--ऐस 
में क्या यह भाशा वो जा सकती है कि 
राष्ट्र के सगठन से धर्म साधक होया ? 

हमारा विचार है कि बदि ये मन्दिर, 
मस्जिद, गुरुढ्वरे गिरजाधर भ्रादि न हो 
झोर प्रत्यक भनुष्य प्रपने खुदा को, 
टइबर को सत्श्रों भ्रकाल को, थिशु को 
मन के प्रन्दर ही पूजे तो य धर्मान्धता के 
मेगा बहुत कुछ समाप्त हो सकते है। 
वस्तुत इन पूजाघरों का उपयाग मानव 
जाति को सदाचार, सगठन, प्रेम, भाईचारे 
आदि के लिए हाता था किन्तु पभ्रब प्राय 
इन पूजायरों में राजनेतिक भखाडेबाजी 
ने घर कर लिया है। इसलिए केवल सहि- 
ध्युता की बातें कहकर इन तथ्यों को 
नकारा नही जा छकता। 


सत्य तो यह है कि जब जज इस राष्ट्र 
के प्रनदर एक मजबूत शक्तिशाली कैम्द्रीय 
शासन रहा। तब-तव किसी भी धं्भान्‍्थ 
की हिम्मत यहा के संगठन को भग करते 
की बहीं हुई | ग्राज भी पजाब जल रहा 
है भ्रसम जल रहा है, काहइमीर जल रहा 
है भौर झत्र गुजरा । व महाराष्ट्र मे नया 
ही एुल खिल रहा है--कयों? बमस्थिता 
भर सकोरां मघोवत्ति के कारएण। राज- 
नीति के थिनौगी मिलावट के क रण तथा 
एक मजबून राष्ट्रीय सकल्प के न होने के 
कारण । 

कहा जाता है कि धर्म भ्रपने श्राप से 
सत्य का रूप है । ईइवर का रूप है । घर्मो 
रक्षति रक्षित । यतो भर्मस्ततों जय ॥+ 
यह घिढ्धान्त रूप में ठोक है । ध्रार्यादते मे 
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ऐसा ही होता था। तब चर्म से नीति भौर 
नीति से राज चला करते थे, भव बिल्कुल 
विपरीत है। झब राज से नीति धौर नीति 
से धर्म चल रहा है । इसलिए सब गड़बड़ 
है। साधारण लोग धर्म के भसलो मर्म 
को न समककर उसको मजहवी बाहा 
बातो पर प्रमल करते हैं। धर्म के नाम 
पर खड़े इंटो के महल, मानारे चोढी, 
जनेऊ, सुन्नत, तुर्की टोपी ग्रिशु क्रास। 
भ्रादमी को भादमी से राष्ट्र को राष्ट्र से 
तोडते हैं। ये ही भावनप्ए राष्ट्र के प्रदर 
कभी पाकिस्तान कभी सखालिस्सान कभी 
पादरी लैष्ड, श्रादि की मांग कर देश में 
पुमविभाजन के साज सजाने को तैयार 
रहती हैं । 
कहने को तो कहा जाता है कि मज- 
हब मही सिलाता झ्रापय मे बैर रखना 
किन्तु समय भने पर ये सभी लोग 
प्रलग-भजग खेमो मे बटकर, प्रपने प्पने 
धर्म की दुह्ाई देकर प्रपनी ग्रपनी ढठपली 
झपना भ्रपना राग प्रलापने लगते हैं। प्त 
इस समय धर्म से राष्ट्र के उद्धार या सग- 
ठन की बात करना व्यथ गाल बजाना 
है। यह भी कहा जाता है कि राष्ट्र धर्म 
से ही धारित रहा करते है किन्तु मनु 
महाराज के प्रनुसार घर क्या है, यह बात 
विचारणीय एव भ्रनुकरणीय हैं। मनु जो 
के अनुसार धर्म के १० लक्षण है| जैसे- 
घृष्ि क्षमा, दमो5स्तेय 
शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो 
दशक धर्म लक्षणम्‌ ॥ 


ध्र्थात्‌-- राष्ट्र के प्रत्येक निवासी से 
(घपृ्ति) धैर्य हो. (क्षमा) क्षमा की शक्ति 
हो, (दम) अपने पर नियस्त्रण करते की 
सक्ति हो, (भ्रस्ेब) चोरो की भावना न 
हो, (इन्द्रिय निग्रह) हन्द्रियों बुर निय- 
न्त्रण की शक्ति हो। (इससे परिवार- 
नियीजन को भी बल्ल प्राप्त होगा!) (घी) 
बुद्धि ही (अच्छे श्र धुरे को विचारते 
को शनि हो), (विद्या) राष्ट्र निवाधियों 
में झान-विजान की शक्ति हो, (सत्यम) 
रफ़्ट्वासियों में सत्वाचरशा की शक्ति हो । 
(हत्यमिय अधते, फैचल दीघार की शोभा 
मे ही), (्रक्रोच) भ्रकारण क्रोध न करना 
अर्यॉकि कौण शेमस्ते विभाण की जके है। 
बह है राष्ट्र निवासियों का शपने "लिए 
झौर राष्दुं के शिए सार्वभोम धर्म। 
वास्तव में देखा जाए तो यह फिसी भी 
राष्ट्र के निवात्तियों की ध्ाचार अंहिता 
है। इस पर चलने पर ही राष्ट्र संगठित 
रहुते हैं। धर्म कौ साधारण परिभाषा है 
आत्मन प्रतिकलानि परेषां भ समा- 
अरेत्‌ ।” भ्र्थात्‌ जो बात झपनी आत्मा 
के प्रतिकल हो वह दूसरों के साथ जी त 
करें | किन्तु झाज टीक इसके विपरीत 
हो रहा है। मनुष्य प्रपने स्वार्थ के वी- 
भूत बुरे से बुरा कार्य करने मे भी नहीं 
चूकता । राष्ट्र के भ्रस्दर चोर-त्रजारी, 
बूसओोरी, रिष्वतलोरी, अ्रष्टाबारी, 
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क्रोध मनुष्य का एक बहुत ही भयकर 
रोग है। क्रो॥ का सम्बस्ध हिंसा से है। 
थो मनुष्य क्रोध करते हैं, वे स्वय ही 
झपनी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं।क्रोघ 
मनुख्य के दारीर में एक बहुत भारी प्रव- 
गुण है। क्रोष सोस्दर्य को वष्ट कर देता 
है। बुद्धि को अप्ट कर देता है । क्षरर 
को वूढा बना देता है तथा मनुष्य को 
दूसरों को दृष्टि मे गिरा देता है। ह भय- 
क्र रोग से सनुष्य की शारीरिक, मान- 
घिक, भ्रत्मिक हर प्रकार से प्रवनति 
होती है। क्रोध के विषय मे किसो सस्कृत 
के कवि ने कहा है -- 
क्रोधो नाशयते धैयंम्‌, 
क्रोधो नाशयते श्रुतभु। 


क्रोधो नागयते सवम्‌, 
नासह्सि क्रोधसमों रिपु ॥ 


क्रोष, पैर्य, विद्या भौर शास्त्रजान 
सबको नष्द कर डालता है, क्रोध के 
समान दूसरा छत्रु नही है । 
ऋण किसी भी कारण से क्यो न पैदा 
हो--कारण कितना भी बड़ा मयो न हो, 
झाप जितनो बार क्रोधित होते हैं, उतनी 
बार भ्रपनी हामि करते हैं। क्रोध शरीर 
में हल्के ज्यर का काम करता है। इसे 
महाचाण्टाल कहा गया है । 
किसी समय की बात है । एक 
ब्राह्मण तालाय के किनारे भ्रपनी कुटिया 
बनाकर रहुता था। वह नित्म स्नान कर 
झपनी पोती तालान के किनारे पश्चारता 
थां। गहीं पर एक चॉण्डांल भांकर तालाब 
में स्‍्ताने करने लगा, जिसके कारेण 
दाह्मण की धोती पर पाती का छीटा पड 
भया | उसने दुरुस्त श्रपती कुटी से निक- 
जझकर चाण्डाल को पीटना शुरू कर दिया। 
जिससे चाण्डाल का शरीर पसीने से शेथ- 
पर्थ हो गया वह गर्मी से परेशान होकर 
नदी में स्नान कर रहा था। सयोगवदा 


साप्ताहिक 'झामंसन्देश' 


क्रोध मत कीजिए 
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ब्राह्मण भी मंदी के किमारे पहुँच गया । 
ब्राह्मण को दया भा गई । तब उसने 
अण्डाल से पूछा “तुम इतनी गर्मी मे क्यो 
स्‍्तान कर रह हो ?” तुम्हें बुआर हो 
जायेगा। चाण्डाल ने कहा--आपने क्यों 
स्‍तान किया है ? ब्राह्मरा ने कहा, मुझे 
चाण्डाल ने छू दिया। दलिए मैंने स्नान 
किया है। इस पर चाण्डाल ते कहा कि 
मुझे तो महाचाण्डाल (क्रोध) ने छू दिया। 
इसलिए मैं स्नान कर रहा हें। 

क्रोष से स्वभाव दूषित हो जाता है । 
वृत्ति शिथिल पड़ जाती है भोर भाकृति 
कर हो जाती है । क्रोध से स्वभाव चिड- 
चिरा हो जाता है प्ोर स्वास्थ्य-सोन्दर्य 
नष्ट हो जाता है । समाज में क्रुद्ध मनुष्य 
सदा मुह की खाता है भोर स्थिर तथा 
शाम्त मनुष्य की सदा विजय होती है। 
दूसरा क्रोध में हो शोर भाष यदि दान्त हैं 
दो झाप भवश्य बाजी मार ले जायेगे । 

“प्रक्रीपन जयेतु क्रोधमु। 

प्रक्रोष से क्रोप को जीतो ॥ 

क्रोध एक ऐसा मनोभाव है जिसमें 
मनुष्य थोडी देर के लिए भपने को भूल 
जाता है भोर भकायें भी करने लग पडता 
हैं। क्रोध उद्ेग है भौर उद्देग भग्षा 
होता है । सब उद्देग॑ प्रंस्षे होते हैं। क्रोष के 
उत्पस्म होने का तरीका गीता में बताया 
गया है-- 


ध्याय्तो विषपाम्पृश्त, 
सड्स्तेषृूपजायते । 
सऊूतत्सआथते काम 
कामातक्रोधो-भिजायते ।। 





क्रोधादभवति ममोह 
समोहात्स्मृतिवि अम । 
स्मृतिश्न शांद्‌ बुद्धिनाशो 
बुद्धिनाशात्प्रभश्यति ॥ 


मन सहित इन्द्रियों को वक्ष में करके 
मन के द्वारा बिययो का चिन्तन होता है 
झोर विषयो को चिन्तन करने वाले प्रुषो 
की उन विपयो में झासकित हो जाती है 
और श्रासक्ति से उन विषयो की कामना 
उत्पन्न होती हैं और कामना मे विभ्न 
पड़ने से क्रोध उत्पन्त होता है । 

पोर क्रोध से भ्रविवेक प्र्थात्‌ मुढ- 
भाव उत्पन्न होता है भोर भ्रविवेक से 
स्मरणक्षवित प्रम्तित हो जाती है भ्रोौर 
स्मृति के अमित हो जाते से बुद्धि भर्थात्‌ 
जशञानशक्ति का नाश हो जाता है भोर 


बुद्धि के नाश होने से यह बह पुरुष भ्रपने 
श्रयसाघन से गिर जाता है । 


यूनान के महापुदष सुकरात की स्त्री 
बड़ी कल्लहकारिणी थी । एक दिन उसने 
क्रोध मे भरकर पत्ति पर जूठे पानी का 
डोल उडल दिया । इस पर सुकरात ने ठडे 
मिजाज से हंसकर कहा, गरजने के बाद 
पानी बरसा ही करता है | एक दिन 
बहुत से बन्धु-बान्यधपों के सामने उसने 
सुकरात के मुह पर तमाचा मार दिया। 
बन्धु-बान्धवों ने स्‍त्री को दण्ड देने के 
लिए सुकरात को बहुत उकसाया, परन्तु 
उनको क्रोध नहीं भाया भौर उन्होने 
कहा--मैं तुम लोगो के सामने तमाशा 
नही करना चाहता कि तुम्र लोग दूर 
खड देखते रहा भौर गलियों के कृत्तो को 





पतना नरेश महाराज भम्पतराध धड़े 

ही भमंनिध्ठ एव स्वाभिभामी थे। ७४-ही के 
महा ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया बिण्स० १७०६ 
को बालक छभ्वसाल का मोर पहाड़ो के 
जगल में जन्म हुआ | मुगल सम्ादू शाह- 
जहां की सेना घेरा डालने के भ्रमत्न मे 
थी । छिपे रहमा भ्रावश्यक सममकर पुत्र 
के जन्म पर भी महाराज ने कोई उत्सव 
नहीं मनाया था । एक बार तो शत्रु इतने 
निकट भ्रा भये कि कोगो को प्राण बचाने 
के लिए इधर-उधर खिपमे के सिए भागना 
पडा । इस माग दौड़ मे शिशु छतसाल 
झकेले हो मैदान मे छूट गये । किन्तु-- 

जाको राखे साइया 

मार सके नहिं' कोय। 

बाश न बाका करि सके 

जो जग वेरी होय | 


बालक छतसाल पर झषत्रुओं की इृष्टि 
भही पडी। भगवान ने शिक्षु की रखा कर 
सो। भार यय को प्रवस्था तक इन्हें 
भनतिदाल से रहना पडा भर फिर केवल 
सात बर्ष की समस्या तक पिता के साथ 
रह सके । पांच बर्दे की प्रवस्था में भी 


किशोरमच्च- 


वीर बालक छतन्नसाल 


राम जी के मन्दिर में इन्होने भगवान राम 


(कृष्ण की) लक्ष्मण की मूलियों को भ्रपने 
जेसा बालक समभमकर उनके साथ सेलना 
चाहा भोर कहते हैं मगवान सभमुच इनके 
साथ सेले। पिता जी की मृत्यु के परचात्‌ 
लेरह वर्ष की झत्रस्था तक छत्रसाल को 
नतिदहाल मे रहता पडा। इसके दाद वे 
पस्ता चले भाये भौर चाचा सुजान राय 
ने इन्हे बडी सावधानी से उन्हें सैनिक 
शिक्षा दी। भपने पिता का झोय छत्साल 
को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ 
था। हपने जीवन मे उन्होने पिता के 
सकलपो को पूर्ण किया ।पसना राज्य खुत- 
साल को पाकर धन्य हुप्ना । 

बेहली के सिंहासन पर भौरगजेब मैठ 
चुका था। उसके भ्रस्माय का दोर सारे 
देश को धातकित कर रहा थभा। शत्साल 
की धनसथा उस समय लगभद १३-१४ 





यर्ष की थी। विन्ध्यवासिनी देवी के मदिर 
में मेला या, चारो श्रोर चहल पहल थी। 
दूर-दूर से लोग भगवतों के दर्शन करने 
झा रहे थे । महःर ज॑ सुजानराय बुन्देने 
सरदारो के स'थ वार्तालाप करने मे लगे 
थे। युवराज छत्रया न ने जूते उतारे, हाथ 
पैर घोये भोर एक डलखिया लेकर देवी की 
पूजा करने के लिए पुर्प चुनने वे वाटिका 
में पहुचे। उनके धाथ उसो भवस्था के 
दूसरे राजपूत बालक भी ये। पुष्प चुनते 
हुए वे कुछ दूर निकल गये । इतने मे कुछ 
मुसलमान सैनिक वहां घोड़ो पर चढ़े हुए 
झाये | पास झाकर वे घोड से उतर पड़ 
झौर पूछने लगे बिस््यवासिनी देवो का 
मन्दिर कि र है ? 
छत्नसाल ने पूछा क्यो तुम्हें भी क्या 
देवी की पूजा करनी है ? 
मुसलमान सरदार ने कहा--'छि । 


रू 


लहतपे देखकर जैमे बच्चे ताली पीटा 
करते हैं, वेत्ते ही तालियाँ पीटो । 
क्रोध एक बहुत बड़ा भ्रभिगञाप है। 
यह अभिशाप ही नहीं बल्कि मनुष्य की 
उम्र को भी कम कर देता है । उससे 
मनुष्य को हर प्रकार से हानि “ठानी 
पड़ती है । क्रोध करने से शरीर का 
विज्ञास रुक जाता है। क्रोपष मउुप्य का 
एक स्वभाविक मुण है। क्रोध के कारण 
ही मनुष्य एफ दूसरे से झगड़ा कर पअ्रपने 
तथा दूसरे के जीवन को नष्ट कर देता है + 
बहुत से लोग तो किसी भी वात्त को पर- 
श'नी के कारण पभ्रपन घर वालो प्र 
क्राधित हांकर ख'ना पीना छोड दत हैं ५ 
इस भयकर रोग से मनुष्य के कही थी 
प्रादर नही होता है प्रोर मनुष्य सरकी 
दृष्टियो में पिर जाता है। क्रोधा स्वभाव 
फा व्यक्ति फभी सज्जन व्यक्त से प्रेम 
नहीं कर सकता है। वह भ्रपता जीवन 
क्रोध मे ही व्यतीत कर देता है । क्राधी 
व्यक्ति के चेहरे पर कभ मुस्कान हो 
नही रहती है। क्रोष जीवन को नष्ट कर 
डालता है। यह मनुष्य के जीवन का महा- 
चाग्डाल दत्त है। जो मनुष्य इस थत्रु के 
अधीन हो जाता है तो उसको न सुख 
मिलता है, न क्षान्ति । वह भपन जीवन मे 
प्रातन्द की प्राप्ति "हीं कर सकता हू। 
उसका तो जीवन दु नमय हो जाता है । 
वह भपने को भ्रसहू 7 प्रनुभव करता है, 
झोर पभ्रपने जीवन को मष्ठ कर देता है । 
इसलिए क्रोध को महाविनाशकारी कहा 
गया है। इसकी कोई आकृति नहीं होती 
है । यह केवल भन्‍्धा होता है । क्रोध को 
कोई देख नहीं सकता, लेकिन मनुष्य के 
झन्दर यह मनोभाव विद्यमान रहता है, 
हयथा भ्रपनी परित्विति के भ्रतुसार जागृत 
हो जाता है । भ्रगर कोई व्यक्ति इसके 
प्रधीन हो गया, तो झ्राप समभिये कि 
उपका जीवन घून्य है। वह प्रपने जीवन- 
काल में कोई उन्नति नहीं कर सकता, 
जल्कि वह भ्रपने को बरबाद कर देता है । 
इसलिए हमे क्रोष नही करना चाहिए। 


हम तो मन्दिर को तोडने भ्राय हैं। 
छत्रसाल न फूलो की इलिया दूसरे 
बालक को पक्रडायो भ्रौर गर्ज उठ मुह 
समाल कर बोल । फिर एसी बाव कही 
तो जीम खीच लुगा। 
सरदार हसा भोर बोला-- तू भला 
क्या कर सकत है।तेरी देवी भी ४ 


लेकिन बेचारे का वाक्य पुरा नही हुआ । 
छत्रमाल की तलत्रार उसको छाती मे 
होकर पीछ तक निकल गई। एक युद्ध 
छिड्ट गया उस पुण्र व टिका से । जिन 
बालकों फे पास तलवार नही थी वे तल- 
बारे लेने दोड प5। 

मन्दिर मे इस युद्ध का समाचार 
पहुचा । राजपूतों ने कवच पहने और 
तलवार सम्भाली, विन्तु उन्होने देखा कि 
युवराज छत्रसाल क हाथ में रक्त से 
भीगी तलवार तथा दूसरे में फूलो की 
डलिया लिये हसते चले भ्रा रहे हैं। उनके 
वस्त्र रक्त से ल ल हो रहे है। भ्रकेल युव- 
राज न शत्र सेनिको को भूसि पर सुला 
दिया था। महाराज सुआनराय ने छत्र- 
सास को हृदय से लगा लिया। भबयतो 
विस्ष्यवासिनी भ्पने सच्ने पूजारी के हाथ 
के शौय॑-पुष्प पाकर प्रहन्न हो गई । (ै 





व्यासपीठ-- 


साप्हाहिक 'मायंसन्वेद्ष 


उपनिषत्‌ कथा माला- दे 


धर्म क्या है ? 








लेखक---महेन्द्रदेव शास्त्री विद्याभूषण 


मजहूब, सम्प्रदाय, मत, पन्‍थ, मारे 
इन सभी को लोगों ने धर्म समझे लिया 
है किन्तु ये कर्म नहीं हैं । इन सब को 
बनाने याले शौर चलाने वाले मनुष्य हैं, 
और ये सभी किन्‍्ही विदिष्ट व्यक्तियों की 
मास्यताप्रो के रवथ दुछ जनसमूह द्वारा 
झपनाए गए हैं, और प्राय उन सभी के 
पहले उन-उन सम्प्रदायों के संचालकों के 
नाम जुडे हुए हैं! जैसे कबीर पत्णी, दादू 
पन्‍थी, नानक पन्‍थी, वैष्णव सम्प्रदाय, 
रामानूज सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय 
जैनमत, बोद्ध मत, राधा स्वामी, मुहृम्मदी 
मजहब, ईसाई मजहतब, धानम्द मार्गी 
झादि । घमं तो वह है जिसकी आावद्य- 
कता समान रूप से श्मस्त मानव जाति 
को है । इसीलिए सबसे प्रच्छा शोर 
बात्तविक धर्म का सक्षण । 


/ग्रतो:म्युदयनिश्रेयस सिद्धि स धर्म ।” 


ऐसा कहा है। भ्र्यात्‌ जिससे किसी 
खास तबके का नही भ्रपितु समस्त मानव 
जाति का भ्रम्युदय हो, उन्‍तति हो तथा 
जिसके द्वारा सारी मनुष्य जाति के दुल्‍लों 
की प्रत्यन्स निवृत्ति हो जावे, यानी मुक्ति 
(मोक्ष) हो ज!ये वही धर्म है। इन टोनों 
बातों की चाह सृष्टि के समस्त मानव 
समाज को वनी र.ती है यदि इस धर्म के 
सक्षण को सभी समभ ले शोर मान सें 
तो प्सार के सारे कगडे ही दूर हो जायें 
भौर धर्म ही झगड़े कराता है, पह भावना 
मनुष्यों के हृदय से निकल जा३। वास्तव 
में धर्म तो भगड़ों को मप्ट करने वाला है। 
भर्म दाव्द का प्रथ भी 'घारणाद धर्म 
इत्थाहु ' सारा संसार जिसकी वजह से 
कायम रहता है बही धम है। उदाहरण 
के तौर पर सत्य एक धर्म का भड्ू है। 
बिना सत्य के ससार का कोई काय॑े 
सुचार रूप से नहीं चल सकता । सारे 
राज्य सत्य के सहारे ही चलते हैं, झसत्य 
भो सस्‍्य का सहारा लेकर चसता है। 
सत्य वह्ी है जिसको भ्रात्मा सत्य समझता 
है। केवल वाजी से कहा सत्य सत्य नहीं 
माना जा सकता । 


दूध पे मिला पानी सत्य रूप का 
धाश्रय लेक्र के ही दृुध की जगह बिक 
जाता है । मूठा भनुष्य भी सत्य को 
कुस्म खाकर ही भ्रसत्य को सत्य बमाने को 
कोशिश कतता है । जहाँ व्यक्तियों मे से, 
दातियो में से, देश से भौर राष्ट्र से सत्य 
उठ जाता है, वे व्यक्ति, जाति, देश भौर 


नष्ट ही हो बाते हैं । इस ही लिए 
कहा जन्‍म 
“नहि सस्यात्परों धर्मे 
नाञनृतात्पातक परम ।” 


सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और 

भूंठ से बढ़कर ससार में कोई पाप नहीं 
है। भूँठ का भाशय लेकर यह्षपि लोग 
फलते फूलते नजर भाते हैं, भोर ससार में 
बडे ठाट-बाट के साथ रहते दिखाई भी 
देते हैं, किन्तु यह बहार बोडे समय ही 
रहती है । मनु कहते हैं-- 

भ्रषमेणैघते तावसतो 

भद्राणि पव्यति। 

तत पपत्नान्‌ जयति 

समूलस्तु बिनद्यति ॥ 


प्रथम करने वाला भादमी पहले खूब 
बढता है फिर उस सम्पत्ति से भनेक 
प्रकार के भोगो को भोगता है । उसके 
बाद धन की दाक्ति से प्रयने शत्रुप्रों पर 
भी विजप् प्राप्त कर लेता है, किस्तु फिर 
समुल नष्ट हो जाता है । 


ससार में इस प्रकार के बहुत उदा- 
हरण हैं जिम्होने झूठ बोलकर, बेईमानी 
से, बड़ा घत कमाया, लोगो को मार 
करके भी घनी बन गये किन्तु फिर वे 
ससार से ऐसे मिटे कि उन्हें कोई पानी देने 
वाला भी मे रहा, वश के वश समाय्त 


हो गये । 
अम्यायोपाजित वित्त 
दशवर्पाणि' तिष्ठति।' 


पाप और भ्रन्याय से कमाया हुभा 
घन दस वर्ष ही टिकता है। कुछ इससे 
झधिक मो टिक जाता हो तो ध्राश्चर्य 
नहीं किन्तु इसका ध्रन्त मे परिणाम कभी 
भ्रच्छा नही निकलता | भन्त में तो-- 
'सत्यमेव जयते नाइनृतम्‌ । 


सत्य की ही जय होती है । इस 
समय भारतीय प्रजा में प्रसत्य का बडा 
बोलबाला है, हजारो व्यक्तियों में भी 
झापको कोई कोई ही सत्यवादों नजर 
भायेगा मठ के बाद वेईमानी का नम्बर 
झा जाता है। बेईमानी करने के लिए ही 
पभ्रादमी भूँठ का झ्राश्रय लेता है। बाजार 
में भ्रापयकों चीज़ों में प्रायः मिलावट 
मिलेगी। स्वारधष्य के लिए प्रत्यन्त हानि- 
कर वस्तुएँ भी खाद्य पदार्थों में मिला दी 
जाती हैं। दूध, वी, तेस भादि शुद्ध मिलने 





बड़े कठिन हो गये हैं, उसका ही परिणाम 
यह हुझा है कि लोगों में प्रनेक प्रकार की 
बीमारियाँ फूट निकली हैं भौर स्पष्ट दीख 
रही हैं । जीवन भी लोगों के कष्टसय 
होकर झोषधों के सहारे ही बस रहे हैं। 

यह सारा प्रताप भ्रसत्य का ही है । 

महात्मा बाधी ने सत्य का भोर भहिसा का 

ही सहारा सेकर देश धाजाद कराया । 

मंगवान्‌ महावीर तथा भववातन्‌ बुद्ध ने 

भी प्रहिसा को ही अपनाकर सोभों को 

अभहिसक वृत्तियों से चलने का उपदेस 

दिया झशौर “भहिसा परमों धर्म ' के द्वारा 

भहिसा को परम बर्म बताया जो 

भ्रष्टाजू योग के प्रथम भ्रजु यम का प्रथम 

शब्द ही है । 

“अहिसा सत्वास्तेय- 
ब्रह्म भयपिरिग्रहा यमा । 


आस्तव में जिससे ध्रपना तथा 
दूसरों का कल्याण हो वही धर्म हैं भोर 
धर्म पर चलता ही कल्याण का मार्ग है। 


ब्रह्मचर्य 
इसके महत्व को लोगों ने विल्कुल 

ही भुला दिया है। ईश्वर के ध्तिरिक्त 
ब्द्या वान्द का प्रभ॑ बेद सी है भौर वेदाउध्य- 
यन के लिए व्रत को भी ब्रह्म कहा है । 
“जहा वेदस्तवध्ययनाथ व्रतमफि ब्रह्म 
उसका पूर्णा रूप से पालन करना ही ब्रह्म- 
चये है। वास्तव में ब्रह्म चयं से मनुष्य को 
महाशक्ति प्राप्त होती है। धरीर, मन, 
बुद्धि तथा झात्मा सभी निर्मल तथा 
झ्रत्यन्त इर्गक्त सम्पन्न हो जाते हैं। 

“कह्यर्येण तपसा 

देवा मुत्युमपाष्तत।” 


ब्रह्माचये के प्रताप से दी देवों ने मूल्यु 

१२ विजय प्राप्त की । समस्त ब्यसन ब्रह्म वय 

के घोर विरोधी हैं भत गब्रह्मचारी को व्यसनों 
से दूर हो रहना पडता है। सहशिक्षा-- 
प्र्धात्‌ स्कूलों मे, कालेजों में सड़के सड़- 
कियों का एक साथ पढ़ना भ्रत्यन्त 
हानिकर है । सडके लड़कियों के पार- 
स्परिक सपरककक से ब्रह्म चर्य शत का पालन 
कभी नहीं हो सकता। पाह्यात्य शिक्षा 
प्रशाली को भ्रपवाकर हमारा वेश उसकौ 
ही नवल कर शहः है, जिससे लड़के सड़- 
कियो के जीवन नष्ट हो रहे हैं। यौवना- 
वरथा में मतोवेय को सम्दालभा भस्पम्त 
कठिन हो जाता है। ऐसो स्थिति में प्रा 
फूस को साथ रखकर हम चाहें कि ध्ाग 
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न लगे तो यह कैसे संभव है| भत- ब्रह्मचर्य 
का पूलेस्पेश सरक्षण ही कल्माण का 
मारे है। विर्यसन बनाने के लिए प्रध्य- 
यत्र॒ के साथ छात्र छात्राप्रो को प्रभक 
पृथक स्‍कूल तथा कालेजों के छात्राबातों मे 
ही बड़े कटे नियरतरा के साथ बस्तियों से 
दूर एकास्त दास्त स्थानों में रखना ही 
परमावपष्यक है । पवलेम्रेप्ट को भी 
ब्रारम्भ से भन्त तक समस्त छात्र तथा 
छात्राओं को नि शुल्क शिक्षा वेने का पूर्ण 
प्रबन्ध करता चाहिए । इस स्थिति में 
स्वातक होने वाले समस्त छात्र छात्राभों 
को १ बर्य के लिए बिना वेतन के कालेजों 
लें स्रध्यापन कराने का नियम म्री होता 
चाहिए। इससे छात्र छात्राप्रों को ट्रेनिम 
की दिक्षा मिल जायेगी तथा स्कूसों, 
कालेजो के खर्च भी घट जाएगे | जब 
उन्होने मुफ्त शिक्षा प्राप्त की है, तो 
उनको साधारण सा त्याग तो करना ही 
चाहिए। केवल भोजन वस्त्रों के भौर 
साधारण भिवास स्थान के हो वे प्रथि- 
कारी हों मही कल्याण का मार्ग है। 


तप 
जीवन मनु०्य को उन्नति करने के 
लिए मिला है। पश्षु पक्षियों की भांति 
बह केवश्र क्लाम पान कर जीवन को 
समाप्त करने वासा प्राखी नहीं है । 
अ्रण्चछा जोवन तपर्चर्या हारा ही बनाया 
जा सकता है| प्रथम तो जीवन के प्रस्पेक 
प्रकार में खादगी का होना जरूरी है। 
हमाश खान पान झौर लिबास तथा 
रहन सहय सभी सादगी के साथ- पावि चता 
से भरे होने चाहिए, जिते सादा जोगन 
उच्च विचार के नाम से पुकारा याता है। 
इस समय हमारे देस में इन सभी बातों का 
सर्वेधा प्रभाव है, भौर हमने केबल पध्राड- 
स्वरों को प्रपना ल्षिया है। हम भण्डे, मांस, 
मछलियां क्लौक से सेबन करते हैं किन्तु 
हम यह समझने की कोशिक्ष ही नहीं 
करते कि ये चोजें कितनी गन्दो हैं, तथा 
झरीर मन, बुद्धि, भारमा पर इनके सेवन 
से क्‍या प्रभाव पढ़ते हैं। किन निरफ्राण 
श्ीयों को सताकर स्‍प्रौर मारकर हम इम्हें 
प्राष्य करते हैं, यदि हमारे साथ भी कोई 
ऐशधा हो व्यवहार करे तो हमें कसा महसूस 
होगा । बिचारे पश्चु पक्षी वे जुबान हैं, 
झौर कमधोर हैं, इसीलिए मनुष्य अपनी 
दुयुंद्धि का प्रयोग कर लॉडे भौर बन्दूकों से 
इनके प्राण लेता है। परमात्मा को दी 
हुई भच्छी बुद्धि को भी, हम दाराब पीकर 
झोर प्रनेक प्रकार के नहे, जैसे सुह्फा, भाग 
चरस, प्रपोम--अण्टू मदक, कोकीन 
झादि को ध्रपना कर शौर इनके व्वसन 
में लिप्त होकर नष्ट कर डाल्षते हैं । 
सिगरेट, वीड़ी, तम्जाकू, हुगका श्रादि तो 
फिर जीवन में इस्तेमाल की जाने बाली' 
साधारण चीजें हैं। इस ही लिए मतुष्य 
बुद्धि सोकर ऊँची टातों को समभझते की 
क्षमता सो बैठा है । पशु हमारी घोर देक्ष 
की सम्पत्ति है। रत -ी रक्षा करे से वृष 
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थी मक्खन शल्ाई ध्ादि पौष्टिक पदार्थ 
( ओ हमारे श्ीवन के लिए परत उपयोगो हैं, 
झासानों से #िल सकते हैं। देश की साथ 
समस्या भी किसी हुद तक भझासानी से 
समाप्त हो सकती है, #न्ठु पशुप्रो से इन 
क्दार्थों को न लेकर हम उनके मास को 
ही भविक पसन्द करत हैं। जिससे देव 
हुगेति को ग्राप्स हों गया है भोर इसकी 
हिसा का पाप हम अपने उपर लेकर 
झतेक प्रकार के रोगो प्ोर कष्टों भे 
उल्लक गए हैं। इसलिए कल्याण का यागये 
यही है कि हम हिंसा के कलक से बच- 
कर झपने कल्वाण की भावना को जादृत 
करें। ऋषि दयासम्द मे इत समस्त बातों 
चर गहराई से प्रकाश शाला है। वे भारत 
में सबसे बड़े सुधारक हुए हैं । कल्याण 
» को चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनका 
लिखा अमर ग्रन्थ 'सत्याथं प्रकाश” भ्वदय 
पढ़ना चाहिए। 


कल्याण मार्ग का पथिक बनने से 
पहले हमे यह जानना प्रावक्यक है कि 
किन साधनों से हम कल्याण के मार्ग पर 
अल सकते हैं। कल्याण का मार्ग बड़ा 
व्यवित्र है भोर किसी भी पवित्र बस्तु की 
आप्ति के लिए पविन् साधनों की ही भाव- 
शयकता है। अपवित्र साधनों से हम किसी 
भी पवित्र साथ्य को प्राप्त नहीं कर 
झकते । यदि हमने जितना पूरी जानकारी 
हासिल किये भ्रकल्याण के मार्ग को हो 
कल्याण का मार्य सममकर ध्पना लिया 
शो हमारा भध्रतिष्ट ही होगा शोर भयानक 
डुख भी उठाते होगे। विद्वान्‌ शास्त्र 
कहुते हैं कि धर्म ही सुशो का मूल है। 
ऋषि चाथक्य प्रपने कोटिलोय भ्रथ॑शास्त्र 
में खथ से पहुला सुच सिखत॑ हैं--- धुखस्थ- 
मूल बमें' किन्तु इससे पहले तो हमे 
"यह जानना है कि हम किस साधन से धर्म 
करें? और सर्वप्रथम उस साथन को ही 
ऐसा पविन्र बनावे जिससे उपके द्वारा हम 
सर्देव शुभ कार्य ही करत॑ रहें। सब से 
पहला मुख्य साधन हमारा दारीर ही है। 
“ झरीरमाथं खलु भमंसाभनम्‌ । इसके 
द्वारा ही पवित्र धाभिक कार्य करते हुए 
जीवन में कल्यारएए होता है। वास्तव से 
तो शरीर एक ढाँचा है शोर जड़ है, यह 
आयम जड़ होने के कारण कुछ नहीं कर 
सकता । इसके भ्रस्दर इन्द्रियों का भौर 
अन्त करण का निवास है, ये सभी जड़ हैं। 
इसके प्रतिरिकत क्षरीर भे एक चेतन 
हात्मा भी है जिसके ध्रधीन ये सारे मनन 
है धौर कर्म फलो के उपभोग तथा कर्म 
करने के लिए ही भात्मा को दिए गए हैं । 
ये सभी दारीर द्वारा ही शक्ति सम्पन्त 
होते हैं मदि शरीर मे वामस पदार्थों का 
प्रवेश होगा तो हमारी ये सारी णक्तियाँ 
शामसी हो जावेंगी । सात्त्विक पदार्थों के 
जैबन से सात्यिक बतेंगी । तभी हम निर्दोष 
झास्यिक कार्य भी कर सकेंगे। बहुत से 
जैबदानों ने क्वरोर की बड़ी सिन्‍दा की है 
झौर इसको त्माज्य अताया है। उतका 
काषा है- 


साप्ताहिक 'शा्यसन्देश' 


भ्रस्थि स्थूण जावुयुद ५ 
मामशोणितलेपनम्‌ 


अमविनद्ध वुर्ग-घपूर्ण मृत्रपुरीययों । 
जर। गो रुसम विध्ट 
रोगायतनमातुरम 
रजस्उलमनित्य अर 
भूवावासमिम व्यजेत ॥ 
भ्र्थात इस छ्वरीर भे हडिडवों का 
टाचा बना हुपा है, जेसे मकान बनाने के 
लिए पहन लोहे के गड़ेरो का ढांचा खडा 
करना पड़ता है। फिर यह शरीर नसो से 
जकड़ा हुप्रा है जैसे लोहे के ढांचे को पतले- 
पत्ल तारो से बाभ दिया जाता है। फिर 
मास धर खुन से इस पर लिप्पी को गई है, 
जेसे मकान पर सीमेट, रेता भौर सतने 
के पानी से की जाती है। ऊपर से यह 
चाम से ठका हुमा है। जैसे मकान को 
ह्वाइट वाश भौर रग रोगन से सजा दिया 


जाता है। पेशान झौर पालाने से जा 
है । बुढापा भौर शोक इसको सगे हुए हैं। 


रोगो का यह मन्दिर है भूल भोर प्यास 


से सदा व्यावुस रहता है । जैसे रजस्वला स्त्री 


रखो धर्म से अपवित्र रहती है, उस ही 
प्रकार यह भी दूषित रजो गुणी पदार्थों से 


भरा हुभा है । पृथ्वी, जल, प्रस्ति वायु, 
झाकाश इन पाँच महामूतों से यह बना है 
झौर यह भनतित्य है। इसलिए ऐसे गरन्‍दे 
शरीर को छोंड देना चाहिए। किन्तु हम 
कहते हैं कि जो स्थिति शरीर के ऊपर 
बताई है, वह ठीक है। किन्तु इस ही 
श7र रूपी खोल में हमारी प्रमुल्यनिधि 
इन्द्रियां, मन बुद्धि प्रोर भ्रात्मा भी तो 


स्थित हैं जिनगी यह रक्षा करता है । 
जेपे खाद बडा प्रपवित्र दुगन्धयुक्त होता है 


बिन्‍्तु वृ्ों मे उसके प्रयोग के बाद, 
कितने कोमल सुगान्धत पुष्प गुलाब 
चम्पा अमेली बवड़ा रात को रानी 
भ्रादि विकसित हो जात हैं। भनेक वृक्षों के 
सु दर स्वरादिष्ठ बल देने वात फ्ल भी 
पैदा होत हैं। रज एव वीय भी एक प्रकार 


का "रोर का मल ही तो है धोर भ्रप- 
वित्त भी है किन्तु इस स ही सासारिक 


समस्त प्राणियों के सुन्दर भौर सुन्दरतम 
दरीरों की भी रचना हुई है । इसलिए 
दारीर को निग्दा के योग्य नहीं समभना 
चाहिए, ध्पितु यह कोक्षिश करनी चाहिए 
कि हमारा शरीर पूर्ण सुशोपभोग तथा 
शानन्द प्राप्ति (मोक्ष) का भी साधन 
बगे । इसको भ्रधिक से भ्रधिक पवित्र 
रखकर इसके द्वारा ही हम बादर के यन्त्र 
(याहा करण) भौर ग्न्दर के यन्त्र (भ्रन्त 
करणा) धादि को भी निमंल तथा निर्शेष 
बनावें। हमारे शरीर में मन, प्राण भोर 
याणी क्षक्तिया भ्रमुल्य हैं इनके बल्ष्ठ 
झौर दोष रहित किये बिना हम कभी 
भच्छे कार्य यही कर सकते भौर ससार में 
सुखी जीवन भी नहीं बिता सकते | मन 
तो घारी बुराइयों ह्लौर भलाइयों की ज्ड 
है, भर्वात्‌ मन की पविन्नता स ही सस्ार 
में पवित कार्य दोते हैं, उसके भ्रपवित्र 
होने से ससार के समस्त कार्य प्रपनित्र हो 
जाते हैं क्योंकि “मन एवं भनुष्याणां 


बन्धन में डालने वाला भोर प्ात्मा को 
मुक्ति दिलाने बाला मन ही तो है। भव 
सोचमा यह है कि मन जैसा झक्ति सपम्न 
द्रव्य भ्रपवित्र झोर पवित्र कंसे हो जाता 
है ? इसका उत्तर यह है कि हमारा मन 
प्राकृतिक पढायों से ही थना है। उपभिषदो 
में इसका वर्शान इस प्रकार है-- प्रस्तम- 
शित त्रेधा विधोयते, तस्प ये स्थविष्ठो 
घातुस्तत्पुरोीष भवति यो मध्यमस्तन्मांस 
योडणिब्ठस्तस्मन ) 


प्र्थात्‌ श्म जो कुछ शाते हैं उसके 
तीन भाग हो जाते हैं । खाये हुए पदार्थों का 
सब से मोटा भाग विष्ठा के रूप मे शरीर 
के बाहर निकल जाता है, जो मध्यम साग 
है उसमे मांस बन जाठा है प्रौर जो भ्रन्न 
का भ्रत्यन्त सक्षम भाग है उससे मन बनता 
है। इस ही लिए लोकोक्ति है कि जंसा 
खाप्रोगे भ्रन्त, वैसा बनेगा मन । इससे 


यहू बात स्पष्ट हो गई कि हम तामसी पदायों 


का सेवन करेंगे तो हमारा मन भी तामसी 
ही होगा जिसके द्वारा हम कभी शुभ 
कार्य नही कर सकते, इसलिए जो कुछ 
हम साते हैं उस पर हम को बड़ा ध्यान 
रखना चाहिए | लाई जाते वाली चीजो 
में तीन बातें भावषयक हैं--पहुसी बात 
हमारा लाश पभ्रत्यस्त बविश्र हो, यानी बह 
पवित्र वस्तुओं से ही बना हो। दूसरी बात 
वह बलिष्ठ हो यागी उसमें ताकत देने को 
शक्ति हो | तीधवरी बात यह है कि हमारे 


खाने की सभी वस्तुएं सात््यिक हो। सात्तविक 


वस्तुएं थे कहलाती हैं जिनके इस्तेमाल 
के बाद बुद्धि मे किसी प्रकार का विकार 
नही पैदा होता । बुद्धि हमेशा सही सोचेगी 
झापकों कभो ग्लत रास्त ५ नही जाने 
देगी भौर उस पवित्र बुद्धि से कार्य करते 
हुए भाप परमात्मा को भी प्राप्त कर 
लेपे । मनुष्य जब हम बातो का विवेक 
छोड़ देता है ता वह भ्रण्टे, मास मदली 
ने की चोजें खाने लगता है, उप्ते यह 
ज्ञान ही मही होता कि इतमे कितनी 
गन्दबी मरी हुई है, भौर य वस्तुएं हमारे 
शरीर मे कैसे-कंसे विकार पैदा कर देतो 
हैं, पहले तो हमारे शरीर पर ही इनका 
बड़ा बुरा प्सर पड़ता है, प्रनेक प्रकार के 
बुरे से बुरे रोग इन भ्रपवित्र वस्तुभो के 
खाने से हो जाते हैं । भ्राजकल हजारों 
ग्रादमी श्वेत भ्रुष्ठ से पीडित चितकबरे 
नजर प्राते हैं भ्रवाद्य वस्तझो के सेवन से 
हो भिन्‍न भिन्‍न प्रका/ की बीमारियाँ भी 
भारत में फेल गई है प्ायु भी प्रनेक 
रोगो के कारण घर जाती हैं प्नौर कष् मप 
ही व्यतीत होती है। भारत मे पिछले ३० 
वर्षों मे मे स भक्षण का बडा प्रचार हुश्ना है 
चकि ससार के भय देशो मे मास का 
बडा प्रचार है. इसविए भारत भो उन 
देशो की ही नकल कर रहा है जो भारतीय 
सल्कृति भोर सम्यता के प्रतिकूल है। 
हमारे ऋषियों की झोर मुनियों की भ्रायु 
बड़ी सम्बी होती थी भौर वे नोरोग भी 
रहते थे भौर पविन्न बृद्धि से युक्र भी 


कारण बसपनोक्षयो ।” भर्थात झरीरो को. होते थे. जयोकि होते थे. कि गर्द, मल फलों का ये 





झषिक सेवन करत ये। भाश्रम में हजारों 
की सख्या में गौएँ भी रहती थी जिनका 
भगमृत समान पवित्र दूध भी प्राप्त होता 
था। उस हो दूध से मक्खन मलाई, दहो 
तथा घत भी प्राव्स होते थे । ऐसी पवित्र 
वस्तुओ्रों के सेवन करते हुए रोग भोर 
बुद्धि एव भन के विकार पैदा हो नहीं हो 
सकते थे । इसलिए स'स्विक भोजन के 
द्वारा सात्त्तिक मन को बनाता ही कल्याण 
का मार्ग है। 


दूसरा नम्बर हमारी प्राण शक्ति का 
है। इस शत से ही हमारा शरीर चलता 
है। जीवन हामित को विकसित करने के 
लिए सब से बड़ी महत्ता प्राणों को ही है । 
पीने की जितनी चीजे हम पीत हैं उनमे 
चाह जल हो दूध हो फ्सों का रस हो, 
हाबंत हो प्रथवा कोई भी पिये जाने वाली 
चीज हो उसके भी ३ भाग हो जाते हैं । 
सब से मोटा भाग मूत्र रूप में शरीर से 
बाहर मसिकल जाता है मध्यम भाग से 
खून बन आता है भोौर सब से सूक्ष्म भर्थात्‌ 
सूक्ष्मतम हिस्से से प्राण शक्ति बन धाती है| 
इसलिए हम यदि पूर्णो नीरोग रहता 
थाहते हैं प्रपनी भागु बढ़ाना चाहते हैं 
झोर प्रपने भगत करण की वृत्तियों को 
पविन्न रसकर पवित्र कायं करना चाहते 
हैं तो हमे पिये जानें वाले पदार्थों पर 
काफी ध्यान देना होगा । हम जैसा भी 
जस हो, शुद्ध हो या भणुद्ध एक दूसरे का 
मूठा हक पीने में परहेज भही करते । 
माता पिता प्रपने बच्चों को प्रपता रू ठा 
जल पिलाते हैं उनका भूठा जल स्वय 
भी पीते हैं वे नही समभते हैं कि इससे 
जल के पन्‍्दर प्रविष्ट प्रनेक प्रकार के 
कीटाण भी दूसरों के अच्छे दारीर में 
जाकर पभ्रनेक प्रकार के रोग भौर विकार 
पैदा बर देते हैं । मनु जी ने कहा है- 


नोच्छिप्ट कस्मचिद दर्ात्‌, भारत मे थूक का 


भी बहा प्रयोग होता है जो प्रत्यन्त हानि- 

कारक है | जल की पवित्नता नष्ट होने पर 

प्राण शक्ति भो कमजोर प्ोर अ्रपत्रित् 

हो जाती है। इसलिए प्रत्यन्त मावधान 

रहने वो जरूरत है । हमारे देश में 

झराब का इस समय बड़ा प्रभार है । इस 

पवित्ष देश में कभी लोग मदिरा पान से 

बड़ी घृणा करते थे किन्तु इस समय 

समस्त राज्य सरकार शराक्ष के बड़ से बड़े 

ठके देना हैं ध्रौर देश से भ्रधिक से अधिक 

रुपया बटोरन की कोदिश करती हैं किन्तु 

देश के शासकों का जरा भी ध्यान नहीं 
होता कि इससत लोगो के क्षरौर मन बुद्धि 
पर कितना बुरा प्रभाव पढ़ता है। यही 
दशा रही तो भारत कगालों का तथा 
दुखियो बा देश बन कर रह जायगा । 
शराबियों मे क ई गुणा [क्स को प्राप्त 
तही हो सकते । दरावी सारी रूम त्ति को 
शराब में ही फुक देता है भोर उसकी 
स्‍त्री भौर सस्तानें बड दुलो शोर निर्घ- 
नता का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर 
हो जाती है | 

(दे पष्ठ € पर) 





झायसमाज के सौ वर्ष तक कार्य 
करने पर भी देक्ष के विभिन्‍न भागों में 
झ्रभी भन्धकार का पूरा साम्राज्य है। इस 
का प्रहसास मुझे तब हुप्रा जब मध्यप्रदेश 
के एक प्राम वारीयगढ मे जाने का अवसर 
प्राप्त हुप्ना ” बारीगढ जात का सौभाग्य, 
कैसे मिला यह भी एक दिलचस्प घटना 
है। मैं भ्रायममाज पनचरी (हमीरपुर) क 
उत्सव पर गया हुप्नरा था। एक प्रात को 
उठते ही एक सन्यासो ते सौ रुपये का नोट 
मेरे सम्मुख बढाया । पूछने पर पता भला 
कि युवा सन्‍्यासी शिवो-हमू का उपासक 
था। भ्भी-अ्रभी प्रायसमाज के विचा रो से 
परिचित हुआ है. भोर काफी हद तक 
प्रभावित हुग्रा है। उसकी इच्छा थी कि 
उसके प्राश्रमस्थल बारीगढ में भ्रायंसमाज 
की विचारधारा एक यज्ञ के माध्यम से 
दी जाएं। इसके लिए उस ने मुझे उपयुक्त 
समझा । मैं प्रसमजस मे पड गया सुना 
था पिसी दवाई तथा घुटे साधु का क्‍या 
विश्वास एकदम इन्कार कर दिया शोर 
कहा कि इतनी दूर मैं न भा सकंगा। साथु 
ने फिर भी साहस न छोड़ा भोर एक प्राय 
भजनोपदेशक के द्वारा मुझे प्रेरित किया। 
श्रपने साथी की बात मुझे माननी पड़ी 
झोर ४ जून को मैं कातपुर महोबा पश्ोर 
फिर बारीगढ के ऊजड प्राम में जा पहुंचा । 
जब सुना यह प्राल्हा भोर ऊदल की विक्रम 
स्थसी है तो मुझे यह ग्राम प्यार खगने 


समा <२** “पस्‍६र का प्रखर सूर्य घूली- 
घूसरित मार्ग धोर यज्ञ-स्थल का भ्रपरि- 
दय हृदय मे क्षोर्भ उत्पन्न करने रहें। 
सोचता रहा मेरा ऋषि भी क्या इस से 
झ्धिक रेगिस्तानों भ्ौर बीहड वनो में 
घूमा होगा प्रोर फिर उसका "ो कोई 
एक भी श्ाथी नही था, हूं विरोधी पग 
पग पर थे । उस साहस के पुतल मे किस 
धैये से पग बढाया होगा ? मन ही मन मे 
ऋषि के साहस को नमस्कार कहता, यज्ञ 
स्थली पर पहुव ही गया । 





साप्ताहिक 'धायंसन्देश' 


कोई चिराग 


जलाओ बहुत 


अन्धेरा है 





उत्तमचन्द्र शरर 





एक वोीरान स॑। यज्ञश्ञाना, स्कूल के 
प्रामण में मूक भाव से जनता की उदासी 
नता का परिचय दे रही भा । मुझे तलाश 
थी ।क यहाँ कोई परिचित व्यक्ति भिले, वह 
साधु भी तो नहीं था। कुछ काख पदचातु 
कवर महीपाल (मजनोपददाक) के दर्शन 
हुए मन दान्त हुआ कि कोई परिचित 
तो मिला । इतने मे एक मस्त सन्त स्वामी 
सत्यानन्द की झो३मु क्षमु की ध्वनि सुताइ 
दी बस फिर तो मैं भ्रपने साथियो भे ही 
था। 
पा चला ग्राम भे ठाकुरो का भ्रातक 
फेला हुभा है। हरिजनों को यज्ञ करने, 
यश्ञांपवीत लेने का प्रधिकार तो क्या, 
इलट्ठा भी दण्डनीय है, ठाकूर साहब के 
सम्मुख हरिजन बन्धु चारपाई पर नहीं 
बैठ सकता, और वह 6दृण्ड समुदाय यज्ञ 
का विरोध कर रहा है। हरिजन बन्धु यदि 
यज्ञ में सम्मिलित हुए तो न केवल्ल वे पीद 


दिए जाएंगे, ध्रपितु यज्ञ करने बाले भी न 
बय सकंगे, भोर इस बलि के लिए हम तो 


झा हीगये थे | 

राजी का प्रंार कार्ये प्रारम्भ हुँझा, 
सस्‍्वा० संत्यानन्द जी क भाषण मे एक 
उदृण्ड व्यक्षित शराव के ने मे घुत्त लमा 
झनापशनाप बकने मैं ठसे समझाने को 
उठा हो कुछ साथियों ने रोका, हधर 
स्वामी जी ने हुवा का रुख देखकर 'राम- 
धुन प्रारम्भ कर दी। (उन्हें यह भन्दाज भी 
पाता था ।) सभा शान्‍्त हो गई, भाषण श्री 


लाला रामगोपाल शालवाले अभिनन्दुन समारोद्द समिति 
महथि दयानन्द भवन, रामलीला मंदान, नई दिल्ली-२ 


सावंदेशिक प्राय प्रतितिधि सभा के 
यह्षस्वी प्रधान श्रद्धेप श्री रामगोपाल 
शालवाल का सार्वजनिक प्रभिनन्‍्दन करने 
तथा छस प्रवसर पर उन्हे ११ लाख २० 
की सम्मान राष्टि मेंट करने सम्बन्धी 
कार्यक्रम की तैयारी निरस्तर प्रगति पर 
है । इस विषय में भ्राय प्रतिनिधि सभा भो 
के भ्रधिकारियों के ताम भ्रनेक पत्र भेजे 
जा चुके हैं। विजेष कर ८ प्रप्रेल ८५ तथा 
४ जून ८५ को भेजे गये परिपत्रो मे हमने 
झभिनन्दन समिति के निशचचयों एवं सम्मान 
रादि हेतु धन सग्रह से संबंधित बिशेष 
जानकारी से झापको ध्नगत किया था। 
यह बात दृहराने की प्रावदयकता नही कि 
सम्मान शज्षि के लक्ष्य को पूरा करने में 
श्ार्य प्रतिनिधि सभाभों से विशेष सहयोग 


सस्थाझो के सचालको एब महानुभावों का 
भी सहयोग प्राप्त करता चाहिए जिनकी 
माननीय लाला जी के प्रति ठा है शोर 
जो इनके प्रिय कार्मों के समथेक एवं सह- 
योगी रह है। उपरोक्त दूसरे परिपत्र का 
प्रकाशन सावंदेशिक पत्र के ६ जून के भ्रक 
में मुख पृष्ठ पर भी हुआ है। भव भापसे 
प्राथना है कि शीध्रातिशीघ्र भ्रपती प्रति- 
निधि सभा में निश्चय कर सम्मान शक्षि 
के लिए धन सग्रह करते का कार्य प्रारम्भ 
करने की कृपा करें। 

इस झभभिनन्दन समारोह की तैयारी 
के लिए प्रमुख भाय॑ जनो का एक १५४ 
सदस्यीय कार्यकारी दल पिछले ६ मास से 
कार्य कर रहा है। इस कार्यकारी दल के 
सदस्य मथ भव तक धनेक बार दिर्खी में 


राम को पहिमा पर हो गया भौर इस 
प्रकार स्वामी जो विरोधाग्ति का क्षमन 
कर पाये । भजन ठा० महीपाल के थे, वे 


तो ठाकुर थे । प्रत क्षत्रियोचित छब्दावली 


का प्रयोग करते हुए, ठाकुर बन्धुभ्रो के 
स्वाभिमान को सललकारते रहे । जातीय 
बन्चुप्तो के कारण, उन्हें किसी ने नहीं 
रोका । भब मेरी बारी थी मैं हिन्दुधो की 
दुश्वस्था से दुखी तो था ही, जाति के 
पतन के कारणों पर प्रकार डालने लगा । 
भापस के मतभेद, विरोधियों के षड़यम्त्रो 
पर बोला जिससे जनता मेरे समीए हा 
सके । सभा समाप्त हुई, हम भोजन को चले, 
हरिजन बन्धु क्या भोौर कंसे भोजन करते 
हैं यह उस राजी को भ्नुमव हुआ। काझ | 
हरिजनों के उद्घार तथा वीरो के ठेकेदार 
कभी हसका धनुभव कर पाते । 
दूसरे दिन प्रात यज्ञ हुप्ता, सब नर- 
नारियो को धाइति हें ;.; प्रश्चिकार दे 


दिया गयः । कुछ यजोपवीत भी दिये गये, 
झोर हमने सोचा कि मैदात मार सिया, 
परन्तु यह हमारी कोरी कल्पना थी । 
दोपहर को ज्ञात हुआ कि हरिजनों को 
दिये यज्ञोपवीत ठाकुरो ने लोड़ दिय हैं 
कुछ की पिटाई भी हुई है, जोर कस के 
यज्ञ को राक्षसवग' विध्वर्र क रक रहेगा। 
राज्षी का प्रचार काम शान्ति से चस गया 
क्योकि हम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते 
रहे। बोच बीच से दयानन्द भोर उस की 
घिचारणारा का पुट भी दे जाते, परम्तु 


संग्रह उपसमिति का भी गठन किया भया 
है जिसके संयोजक मानतीय श्री सोमनाथ 
मरवाह हैं। साथ ही एक परामझॉंदाश्री 
एव कायक्रम उपसमभिति का भी निर्माण 
हो रहा है जिसके सयोजक भामतीय श्री 
रामचन्द्रराव बन्दे मातरम्‌ हैं। समारोह के 
लिए मुख्य समिति भर्थाद्‌ घभिनम्दन 
समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें 
सार्वदेशिक समा के प्रणिकारी गरा। समस्त 
शायें प्रतिलिधि सभाझो के प्रधान, देश 
विदेश के प्रमुख भामे॑ जन एवं अेय 
शाला थी के कार्यों से सबधित प्रनेक गण्म 
सानन्‍्य व्यक्ति होने । इस पधभिनम्दग 
समिति की सदस्यता स्वीकार करने के 
सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया जा रहा 
है। 

धयाप से साधह प्रार्थना है कि प्रतिं- 
लम्दत समिति कौ सदस्वता के लिए धार्च 
अपने प्रान्त के कुछ महायुधावों ते स्वी- 
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इस भ्रस्दाज से कि घोड़ा सवार से बिदक 
न जाए। 

भगले दिन के यज्ञ में फेव्ल यजमात- 
को ही भ्राहुति का भ्रधिकार दिया गया | 
मैंने कहा भी कि ऐसा क्यों ? परस्तु स्वामी 
जी ते भ्निष्ट कल्पना के भय से मुझे चुफ 
कस दिया। यज्ञ हमारी नीति भ्रथवा 
भीदता से विविभ्त समाप्स हुआा। रात्री के 
प्रवचन भी हुए । भाज प्रश्तिम रात्री थी 
झत प्रायंसमाज की विभारधारा का 
खुलकर प्रचार हुआ सोमाग्य से ग्राम के 
कमेटी के चेय रमन प्राय विद्ञारों के निकले 
उन के भ्रागमन से उग्रवादी कुछ दब गये ; 
पूर्राहुति क दिन यजमान ने (जो ठाकुर 
था) प्राग्रह किया कि किसी झ्न्य से 
झाहुति म दिलाई जाए। हम ने उसे तसल्सी 
दी उस यज्ञ सम्पन्न करने के पदचातृ उस 
के स्थान पर चेयरमैन साहब को बिठा * 
कर सारे ग्रामवातियों से श्राहुति दिलाई 
गई । इस कशमकण मे प्रा०्स० 
के उत्ताही कार्यकर्ता पूरा साथ के 
श्री मम्पादीन तो यज्ञकाये के प्राण ही 
ये। यज्ञ समाप्त हुआ भोर हम वापस 
लोटे । महोबा मे पता चल्ना कि हमारे 
भाने के परचात्‌ बह साथु पिटाई के डर 
से ग्राम से माग गया है। भ्ण्डारा नहीं 
होने दिया गया । थाना स्वधा मौन भाव 
से दर्शक रहा भौर दो साधुश्रो की पिटाई 
को गई। 

दीठक अनुमान लगायें कि भ्राज भी 
कितना भन्धकार है भौर हम परिस्थि- 
तियो में हिन्दू जाति के जीने के कितके 
दिन शेष हैं ” भग्यवाद है ऋषि दया 
का जिसके ससृप्रयास से झायंसमाज रूपी 
दीपक इस भ्रन्भकार को दुर करने का. 
प्रयास कर रहा है परस्तु क्या यह छोडह 
सा दीपक इतमे बड़ भन्धकार को बोर 
सकेगा ? यहु प्रष्न डे ओ हर ऋषिमक्‍्त 
को विद्ुल कर देता है । 

ए 





नाम के साथ ही उनका पूरा पता शोर 
जिस प्रमुख स स्था से उनका मुस्य रूप से 
सम्बन्ध रहा है रख सह्धा का नाम भी 
लिखने की कृपा करें। इस धभिननन्‍्दन 
समिति का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया 
जा रहा है। भत वेश के सभी प्रान्तों एव 
श्रद्धेय सासा जी के प्रिय सामाजिक क्षत्रों' 
का प्रतिनिधित्व इस समिति मे हो सके, 
इसका ध्यान रखना उचित होगा। 


ग्रादर सहित । 
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्यानन्द का प्रिय वेद मत 


द् (पष्ठ २ का शेष ) 


बहुथि वयान द मे इसो हितभाव से 
झपने ग्रथो में प्रतत्य का दरढता से खण्डन 
किया और सत्य का मण्डन। भन्धकार 
प्रौर प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। 
ठीक ऐमे ही झपवित्रता से पवित्रता नहीं 
उभर सकडी जंसे मूखता शोर बुद्धिमत्ता 
या प्रजान भोर ज्ञान युगपत्‌ नहीं रह 
सकत वंसे ही दुरित भोर भ्रद्र भी एक 
धाथ नहीं पनव सकते | भट की स्थापना 
के लिए दरित का अपहार पनिवाय है | 

ससार में हम देखते है कि गतिशील 
यद थ में निरतर बाहर का प्रभाव पडता 
है उससे बचाव व सुरक्षा के लिए घोर 
श्रम करना होता है । पवित्रता ही जीवन 
हैं भोर अपवित्रता ही मृत्यु है। इस 
सिद्धात को इसे भ्रगीकार क रना ही होगा 
क्योकि यह बद का झादेरा है।यह वह 
प्राकृतिक ज्ञान भ्रथवा स्व भाविक तियम 
है जिसकी भ्रवरेलना मे सिद्धि सभव नहीं 
है । 

जब मनुष्य किसी भी मत्र को 
विचार को निय्म या सिखा त को जीवन 
मे घारण कर लेता है तभी वह मन्त्र 
सिद्ध होता है वसा क्वा नाप है धिद्धि। 
मत्र के झनुसार भाचरण करने से मत्र 
सिद्धि होती है । 

झज मनुष्य के मस्ति क मे धम नम 
सै एक ऐसी भ्रात ध रणा उभरती है 
कि घम कोई झलोकिक व तु है । सासा 
रिक व्यवहारो में धम की भ्रावर्यकता 
नहीं । जब कि सत्य तो यह है छि हमारे 
झौकिक यवहारो में हमारा सहायता 
करने बाजा नियम ही धम है 

स्मरण रखिये कि--भौतिक जमत 
झौर झाध्यात्मिक जगत दो भिन्‍न घाराए 
नहीं हैं । भोतिक जीवन ही भाध्यात्मिक 
जीवत की ध्रार्राभक्त सोपान है। भोतिक 
फ्वाथ झ्राध्यात्मिव सुख प्राप्ति का साय 
प्रशस्त ऋरते हैं । 

जब तक इस सत्य को हम जान नहीं 
लेंगे शख् तक हसे अपने प[ैथ को स्क्‍ठर रूप 
से समझ नही पर्चेंगे । 

औैद शान हमें इसी सत्य सात की 
प्रेरणा देते हैं। ससार का साशा क्रम शान 
क्षइती शत्य प्राथार पर ही श्ल रहा है । 
जहूँ हम इन मियमों का उल्लघन करते 
हैं वही हम भागे भटक आते हैं भोर दुख 
पाते हैं । 

प्रस्तुत मन्त्र का विस्तार भी प्रनन्त 
है। 
दुश्तानि परासुव | बद्भद्व तन्‍न झासुव ।। 
ढ़ क्रियान्विति हमे प्रयथ पर पर देखने 
को मिश्ञती है । 

बात उठते ही मल त्याग करने 
जाना समान दन्त धावन करना इसी 
हुरितानि परासुव के भ्रादेश का पालन है। 
चाहे दुकान हो या मकान चाहे भागन हो 
वाह माय पहले इसे स्वच्छ किया ही 
आड्हा है । मद्दी बाद दुर्तानि परासुब में 


साप्ताहिक प्राग्रसन्वेक् 


कही गई है । क्रद इससे झागे बढिए--- 
सतार लुहार बढई या जुलाता या किसी 
भ्री उद्याग मे सब से पहला क्रिया दरि 
बानि पशासव को जती है । साने को 
तग़ना लकणश काॉछ लना कपाश् का 
धूनता क्या है ? पहले वस्त के शय को 
दूर किया जाता है तभी उद्रभे भद्गता 
झाती है। 

ये सार क्रिया कलाप सौतिक स्‍्टर 
पर किए जात हैं। यही काय हमे भ्राष्या 
ल्मिक सत्र मे अगर मा के स्तर पर करना 
होता है। प्रथम भात्मा की मलीनता को 
दर कर तब सम भत्ता आएगी। भद्गता 
का ब्राधान होगा । 

एक ही नियम एक ही सिद्धांत घर 
झागन बाजार म॑ चलता है भोर व ही 
नियम भौर सिद्धा त क्‍झ्राध्या मिक जगत मे 
वसे ही लागू होते हैं जेसे भोतिक व्यवहार 
में । केवल स्तर का झतर मात्र है । 

इस मत्र मे एकश द ध्यान देने 
योग्य है विध्वानि विश्वानि दरितानि 
परासुब सपृण दुरितो का दूर करना। रच 
मात्र भी दुरित जप न रहने पाए 
स्मरण रखिए कि इस निपम म॑ जितन 


प्रतिशत का कसर रठगो टीक उतने ही 
प्रतिशत का कप्ती भटता में भ्रा जाएगी । 
सारा जीवन गणित केआधार पर 
चलत ह# टद्मम्ें किसी प्रकार का सुविधा 
घट बन को कल्पना कल्पनामात्र ही है । 
महपि ने इसीलिए द्स मात्र को 
सवप्रथम रक्‍्खा है । यह क्रम सृष्टि का 
एक सिद्धा त रूप ही है। 
पएपने वेद भाष्य मे इसे बार बार लिखने 
का प्भिप्राय यही है कि ज्ञान मे कहा 
दोष न बने प ए क्योकि व्यवहार का 
मूल भझ्राधर गान ही तो है। ज्ञाम की 


विज्ञति हो व्यवहार की विकृति बन जाती है । को करना-ही होगा भ्र यथा समाज का ढाचा 


ध'य है महषि दयानद प्रौरधय 
है बद तान श्र धंय हैं प्रभु जिन्होन 
ञ्ञम दिया 

प्रत्येक भनुष्य को इस मत्र को 
जीवन भे चरिताथ कर सिद्धि प्राप्त 
करनी चाहिए प्रत कृपा करें कि -- 

हे शक्ति देव झाप हमारे सपुण 
दुरितीं को बूर करने मे हमारी सहायता 
कौजिए और भ्र्र की घारशा हम में होती 
रहे ऐसी प्रसणा थ॑ ऐसा सामथ्य हमें 


प्राॉप्स कराहइए । 


औरभ'विश्वानि देव सवितदु रितानि 
परासु्र | यद्भद्र तैन्न झासुब | 
धर्म क्‍या है 
(पृष्ठ ७ का शेष) 


मास मदिरा जुश्ा भौर व्यभिचार य 
चार यह दोष श्वसार ने दोष माने जाते 
हैं। आरत भे ये आरो ही कृद्धि पर हैं. इस 
लिए देश भयाभक फ्तन की तरफ जा 
रहा है । ऋषि मुनियों ने तथा ऋटथि दया 
नम्द ने इव समस्त बात्तो पर सर्याथ 
प्रकाक्ष' ग्रथ में पृण प्रकाश डाला है 
प्रत्येक व्यक्धि को महू अथ पढता 
चाहिए । ए 





राष्ट्रीय-सगठन म धारमिक 
उन्माद बाधा 
(पष्ठ ४ का ऐेष 

मारकाट सब इस फ्रिकापरत्ती की दन 
है घा मक मताघता ने ही इस राष्ल के 
बड बड़ नेताझ्रो की दृत्या तक करवा 
डाली है। 

सचपम्ुत्च यदि देखा जाए तो यहा के 
लोग स्व थवद्द भयवश भथवा दाक्ति के 
फ॑ रण ही सगठ्ति हुएं या एक हुए है 
होते हैं ग्रोर होत रहेंगे । 

यंघमिक उन्माद की भावनए ही 
प्रदछुतपन या अस्पृश्यता को बढावा देती 
हैं। मादिरो भौर देवालयो पर पुष्प चट ने 
को मना करती हैं। व्ससे समप्णज में विघ 
टन हो पैदा होता है | स्वामी विवेकान द 
ने कहा था मैं उास घम को धम नहीं 
मानता जो भूखे को रोटी नही द सकता 
स्वामी दयानन्द ने भूदी और नगी भारत 
जनता को देखकर ब्रह्मान द और समाधि 
के विच र छोड समाज को जगाने का 
जीवन भर प्रयत्न किया श्राज हम रे 
राष्ट का एक चोथाई से भी प्रधिक हिस्सा 
इसी भूख या गरीबी से तंग आकर घम 
परिवनन का शिकार होता है भऔर जब 
धघम परिवतन हो जाता है तो नेताग्नों की 
झाख खुलने लगती है क््पोकि वह गरीब 
भूखा नगा इसान यह सोचते को मजबूर 
हा जता है कि इस घम में क्या रखा है 
जो भूखे को रोटी नहीं दे सकता इस 
लाचारोी का लाभ उठात॑ है विदेशा झोर 
देशी धम के एजेण्ट जो भ रत राप्ट के 
संगठन को जजर करने मे लगे रहत॑ हैं 
झत भूश्ौरख (धरत और प्राकाश) के 
मय रहने वाले इस भूसे सानव का 
समस्या का समाधान राष्ट क करा७५ रो 


बरमाराकर र प्ट टक टक हो जाएगा। 
हसी सदन मे यदि हम रस रप्ट 
में मताये जाने वाले त्योहारों या पर्वो के 
चर्चा करें तो वहा भी हमे गड़व्ड नज 
झाती है। मन्फ़य का स्वभाव है कि वह 
भफ्ली धासिक रूढिता को छोडने मे व 
कष्ट का अनुभव करता है। त्योहार भा 
राष्ट के भागरिक लीखन का ध्रभिन भग 
है। त्यौहार या पव किसी भी राष्ट्र की 
सस्कृति व सम्यता के अतीक हुप्ा करत 
हैं। जागरूक जनता के अम शोर भाईच रे 
के प्रतीक हुपा करते है। राप्ट को एकता 
झोर सगठन के सूत्र मे पिरोने वाले हुझ्ा 
करते हैं हि तु इस स दभ मे भी हम जब 
गढसा छे विवार करते हैं तो हमारा मन 
और मस्तिष्क कन भना उठता है। हृदय 
वेदना से भर जाता है।इस राष्ट के 
झ्न्दर अब व्पोह्ार मवाने का समय झाता 
है तव बड़ बड़ नगरो में धारा १४४ 
लग ना पडतो है।पी० ए० सी० प्रौर 
पुलिस का इतजाम करना पड़ता है। 
यह सब क्यो करना पड़ता है ? इस क्‍यों 
का उत्तर एक ही है-हम शकित हो 
उठते हैं के कही झगड़ा ने हो जाए। 
स॒ म्प्रदायिक उपद्रव न हो जाए। इस 





लिए घामिक त्यौहार भा हमारे राष्ट्रीय 
सगठन में एक बडी बाघ बनकर हमारा 
झटटहास कर रहे हैं । 
वस्‍्तव मे भारत रष्टकेस ठन में 

घारमिक-उ माद एक बडी बाधा ही नहीं 
प्रपितु राप्ट के लिए चुनौती भी है । जिसे 
जिसे समय रहूते हमे -्वीकार करमा ही 
होगा। राष्ट और धम दोनों में भ्राज 
सम वय नही है। एक्रूपता नही है। 
क र धमवादी ग्राज भी सम राष्ट की 
राप्टीयता को स्वीकार करने को तैयार 
नही प्रपन को प्लग कौम बताकर नया 
ह ग्रल खिलाने को तेयार हैं। धरम निर 
पेक्षता की भाड़ मे झ्ाज देखटाटी प्र 
माग उग्रवादी ग्रातकवादी व्यक्ति से 

पक्त के परिवार के राष्ट के टकट 
टकड करने को क्टिबद्ध हैं। यह उ मादी 
झ्रात ऐसी अ गटे नत्र घधक ज ती है तो 
न गरीब का कोपडा देखती है न भ्रमीर 
की अ्रतालिका पश्रत हमे ”स वामिक 
उमा ताकांजिससे प्ाम्प्रदाटिक विद्वप 
का वन जतो 2 समूल विनप्ट करना हू 
होग ।पर पर प्रम व सौह ” को बहाना 
हू हगा नर नो लग विभाजन के कगार 
परत हांहै प्राप्ना एक जुर टांकर 
इस सबल सूरा ? बन ने का सकल्प ल 


श्री ला हसराज गुप्त का निधन 
सभा द्वारा शोक सवदना 








डिलली की समस्त ब्रायसमाजों की 
ओर से उनफ्री शिरोमणि सभा दिल्‍ली 
भ्रय प्रतिनिधि सभा के भ्रधिकारी एव 
काग्रकना दिली के भ्रूतपृद महापौर 
प्रसि& उद्योगपति दानवीर समाजसेवी 
श्राय्समाज के कमठ कायक्त श्री लाला 
हसर ज॑ जी ग्रप्ता के अ्रकस्मात्‌ देहाव 
सन पर गहरा दर ख एवं लोक यक्‍्त 
करत है। प्र पने अपना प्रधिकात जीवन 
आयसमाज तथा प्रय स माजिक ससस्‍्या 
पग्रोकीस ॥म॑ लगा दिया प्रापक॑ चले 
जानेस भायसम ज का जो &ति हुई है 
रपकी पृतति होन पस्रसम्भव है परम 
ता परमामा स प्राथना है कि बहू 
दिवगलत आमा को सदगति प्रदान करे 
उनके दुख परिवार का व्स महान देख 
को सहन की शक्ति तथा सामथ्य प्रदान 


(सूय देव ) 





साप्ताहिक 'पायंसन्देश 





समाचार-सन्देश 





पं० युविष्ठिर मीमांसक का अ्रमिनन्दन 
एक सराहनीय प्रयत्न 


वैदिक वाइमय के लच प्रतिप्ठ 
विद्वान मानवता क॑ पुजारी प्रापंविद्या के 
तपस्वी प्रथारक प० युधिष्टिर मौमासक 
का आयक्षमाज साल क्रूज बम्बई मे 
भव्य भ्रमित दन क्यि गया। टनो झलो 
कलर संद्वर तथा मच सजाया गया था । 
विशिष्ट गण्यमान्त व्यक्तिया श्र यवीरदल 
के सेनिको क सादर भ्रनिवादतन के साथ 
झाचषय मौसमासक जा को सच पर व जाया 
गया। मच पर मुन्य पक्ति मश्नी प० 
युधिष्ठिर मीमासक नी बलर'म ज खड 
एव श्री प्रां० वद व्यास थे | मच पर उप 
स्थित थे भाय प्रतिनिधि सभा गुजरात 
महाराष्ट्र शोर बम्बई के प्रधान क्रमश 
श्री मगससेन चोपडा श्री दौलतराम 
अड्ढा भोर श्री भ्रोकार नाथ भाय 
धाचाय सोमदेव जी शास्त्री प्रादि 
महानुभाव थे । प्रायंसमाज सान्‍्ता कुज 
के प्रधान श्री देवेन्द्र कयूर ने श्री बलराम 
जाखड की प्रध्यक्षा में पभिनन्‍दन 
समारोह के प्र।रम्भ होने की घोषणा की । 
इस समाज के यशस्वा महामत्री कैप्टन 
देवरत्न आय ने जनसमुदाय का प्राय 
समाज के द्वारा किये जा रह कार्यो का 
तथा गतिविधियों का परिचय दिया। 
उन्होत्र श्रा बलराम जाखड की सस्ततिम 
कहा हमार लोक सभा भ्रष्यत भारत का 
सस्‍्कृति श्रौर सभ्यता की जननो दव भाषा 
सस्क्ृत के महान पुजारा है एप भ्र दर्श 
व्यक्ति द्वारा इस समारोह की भ्रध्यक्षता 
करमा गौरव का विषय है । भाचाय साम 
इंब ने श्री प० युत्रिष्ठिर मीमासक की तपस्या 
प्रकाण्ड पाण्ित्य का घाराप्रवाह भाषण 
में जब परिचय दिया सभागार रोमाचित 
होकर करतल घ्वनि कर उठा। श्री बल 
राम जाखड ने पज्य पण्श्ति जी को 


झलिनन्दन पत्र भेंट किया | इस अवसर 
पर एक स्वाणिम टद्रापी भी पण्डित जो 
को भेट की गयो । इस पर लिखा था-- 
जीवन पयन्त वेदिक प्रनुसन्धान 
ग्रौर प्राय नगत्‌ की सेवाथ समर्पित जीवन 
के प्रति कृतरुता के प्रतीक स्वरूप पण्डित 
युधिष्टःर मीमासक को उनके अआलभिनन्‍्दन 
समारोह पर ५३००० रुपये की थैली 
सहित सादर भेट--१६ ५ ८२ | 
७४००० रुपय की थेली मट करने के 
पदचातु्‌ पूज्य पण्डित जी की धम्मंपत्नी 


श्रीमती यशोदा को भी शाल एव पुष्पमालाधों 


से सम्मानित किया गया । 

श्री बलराम जाखड़ ने भ्रपने भ्रध्य- 
क्षीय भाषण मे कहा--श्री कंप्टिन भ्रार्य 
ने मेरा परिचय देते हुए मुझे सह्कृत का 
पुजारी कहा । सस्कृत तो हर भारतीय की 
मा है। मा का पुजारी होता हमारी सस्कति 
है जो प्रपनी मा की सेवा नहीं करता वह 
कतध्न है । मैं सल्कृत को सेवा नहीं कर 
रहा पभपनी मा को सेवा करता हू । 
उन्हाने भागे कहा मैने प्रधानमत्रो श्री 
राजीव ग्राधी को लिखा है--कि इस दशा 
की प्रखण्डता को बनाये रखने के लिए 
सल्कृत नाथा के पठन को समस्त भार- 
तीय विद्याथियों के लिए भ्रनिवाय घोषित 
कर दिया जाए। यदि भ्रतिवाय न किया 
जा सके तो सस्कृत पढने वाल विद्यार्थियों 
को उच्च शिश्ता मे अ्रष्ययत के लिए 
प्रवेश हतु १० अक झतिरिक्त दिये जाएं । 
श्री जाखड ने प्रायसमाज सास्ताक्रज के 
झ्रधिकारियों का हस प्रकार क। समारोह 
प्रायोजित करने पर तथा सस्कृत के प्रचा- 
रक तपस्वियों के सम्मान करने की मुक्त- 
कठ से प्रशवा की । 

सम्पादक भरायंप्रन्देश 


आये केन्द्रीय सभा दिल्ली का निर्वाचन 


१८ अगस्त 


धाये के। ऐय सभा दिल्‍ली राज्य की 
ग्रत्तरग सभा की एक वैठक शनिवार ६ 
जुलाई को सभा कायालय हनुमान रोट 
में हुई । इस बैठक में निशाय लिया गया 
कि झागामी वष १६८५-८६ के लिए सह- 
युक्त सदस्यों का निर्वाचन २८ जुलाई 
१६८४५ को सथा वाधिक श्रधिवेशन एवं 
निर्वाचन १८ प्गस्त १६९८५ को किया 
जाये। विल्‍ली की सभी सम्बन्धित प्रार्य- 


श्श्८५ को 


समाजों क भ्रधिकारियो से निवेदन है कि 
वे सम्बदता शुल्क ३० रुपये तथा दो 
प्रतिनिधियों का सदस्यता छुल्क सभा 
कार्यालय में प्रतिनिधियों के नाम सहित 
शीघ्र भिजवाये । 


भवदीय 
सूर्यदेव 


१४ जुयाई, १६८४ 


भजनोपदेशक संगीत प्रशित्तण शिविर 


१४ से २८ जुलाई, १९८४५ तक ः 


झायंजगत्‌ के सुविश्यात सगीताचार्य 
प० पन्‍तालाल जो पीयूष तथा प० श्रमि- 


तथा धर्मंप्रथार मे रुचि रखने वाले सम्पर्क 
करें। सम्पर्क व पत्रब्यवहार का 'ह। 


विनय जी भारथी' द्वारा एक ' मजनोप- श्रीमदहयानन्द वेद विद्यालय १२६ गोतमनगर 


देशक सगीत प्रशिश्तण शिविर” का ध्ायो- 
जन हो रहा है । इसम शास्त्रीय सगीत 
के साथ स्वगंत प० बस्तीराम जो, चौ० 
तेजरसिह जी कु बर सुखलाल जो पाये 
मुसाफिर एवं कविरत्न प० प्रकाशरन्‍्द्र जी 
को शेलियो व झाधुनिक सरल सगीतो का 
भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। निवास व 
भोजन नि शुल्क रहगा। 

ऐसा भ्रायोजन प्रथम बार दिल्ली में 
हो रहा है। प्रायंसमाज के भजनोपदेशक 


आयसमाज सान्‍्ताक्रूज द्वारा 


ससार का उपकार करना इस समाज 
का मुख्य उद्देश्य है। मह॒षि दयानन्द के 
इस आदेश का पालन करने के लिए भाये 
समाज सास्ताक्रज न रविवार दिनाक २८ 
भ्रप्रेैल १६८५ झ्राय मेडिकल रिलीफ 
मिशन के तत्त्वावधान में निशुल्क नेत्र 
चिकित्सा एवं झाप्रेंशन कंम्प का भ्ायो- 
जन किया । 

क्षिविर का उदघाटन महाराष्ट्र के 
स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण राज्य मत्री 
डा० अनिल वरहाड़े ने किया । भायें 
समाज के योग केन्द्र को वातानुकूलित 
भ्ाप्रेशन थियेटर में परिवर्तित किया 
जिसका उद्घाटन भी मत्री महोदय ने 
किया । 

सावंदेशिक झाये प्रतिनिष्टि सभा के 
उप प्रधान श्री गजानन्द जी श्रायं मुख्य 
भ्रतिथि के रूप मे उपस्थित थे । 

इस प्रवसर पर श्री सत्यप्रकाश जी 
श्राय॑ ने भ्रपने व्यवसाथिक प्रतिप्ठान इक- 
नामिक ट्रान्सपार्ट भ्रार्गेना >जेशन की ओर 
से भाय मेडिकल रिलीफ मि ।न को खग 
भंग पौने दो लाख की एक नवीन रुग्णवा- 
हिका दान स्वरुप भेंट की । 

राज्य भत्री श्री डा० भ्रनिल वरहाड़े 
ने रुणवाहिका का फीता काटकर जूते 
उतारे शोर रिलीफ मिश्ञन के सस्थापक 
स्वामी रामानन्द जी धासस्‍्त्री के चरण 
छुकर उसको चाबी उन्हें सौंपी । 

इस कंम्प मे लगभग ४०० रोगियों के 
नेत्रों का परीक्षण किया गया एवं लमभग 
४० रोगियों की पभालो का भ्राप्रेशन किया 
गया। एस यरीब ध्यक्तिययों की श्राखों का 
श्राप्रेशन हुआ भो इलाज का व्यय तो दूर 
दो समय झपना पट भी नही भर सकते 
थे। 

झाप्रेश्नन के पदचात्‌ रोगी एक सप्ताह 
झआयंसमाज भवन में ही रहे, जहाँ उनको 
देखभाल को गई । उनके भोजन व दवाई 
की व्यवस्था एव स्वस्थ होने पर उन्हें 
चइसा स्‍्रादि का वितरण सि शुल्क किया 
गया एुंढा० गरहाडे ते कहा मैं ग्रायंसभाज 
के इस कार्य से बहुत प्रभावित हु । धाय॑ 
समाज यदि इस प्रकार के परोपकार का 


नई दिल्‍ली-४६ 
दानी सज्जनों व समाजो से निवेदन 
है, कि भाथिक सहयोग तथा साथ सामग्री 
(झाटा चावल, दाल, दूश, थी भादि प्रदात 
क्र पुण्य के भागी बने । 
निवेदक 
स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती 
ग्रायाय हरिदेव 
स्थान ओमटयानन्द वेद विद्यालय, 
गौतमनगर-नई दिल्‍ली। 


चिकित्सा केम्प का आयाजन 


कार्य जन साधारण के लिए करता है तो 
मैं सरकार की झोर से पूर्ण सहायता 
करने को तैयार हूँ । श्री सत्यप्रकाश जी 
के भ्राग्रह पर उन्होंने कहा मैं भ्रस्पताल 
खोलन के लिए बम्वई उपनगर म॑ सरकार 
की झोर से जमीन भी देने को तेयार हूँ । 

मुरय भ्रतिथि श्री गजानन्द जी झाये 
ने कहा इस शिविर को देखकर मुझे प्ार्म॑ 
समाज के प्रारम्भिक इतिहास की याद प्रा 
रही है । जब इमने जन साधारण की नि 
स्वाथ भावना से सेवा कर आये समाज 
को विकसित कया था| झायसमाज 
साताक़नज ने हमे भ्राज नवीन दिल्ला का 
बोध कराया है। 

श्री सत्यप्रकाश जी झाथ ने कहा यदि 
सरकार हमे तमीन देतो है तो हम दो 
करोड़ की लागत से भ्रस्पताल के निर्माण 
हेतु बिल्कुल तेयार हैं । 

झाय मेडिकल रिलीफ मिशन के सस्था- 
पक स्वामी रामानन्द जी ने भ्रबके वक्तव्य 
में कहा कैप्टन देवर न झाय के भ्रयक 
प्रयास से इस भिद्चन की स्थापना हुई भोर 
प्ौर हमने पिछल एक वर्षे में पुरे महा- 
राष्ट्र में लगभग ४०० आपरेशन झोर 
३० ००० रोगियो का नि शुल्क परीक्षण 


किया । 
समारोह का सयोजन महामत्री 


कैप्टिन देवरत्न भाये ने किया । प्रधान श्री 
देवेन्द्र जी क्पूर ने दकक्‍्टरो एवं नर्तों 
जिनकी नि शुह्क सेवा प्राप्त हुई एवं 
कार्यकर्ताओो का, भ्रतिधियो का धन्यवाद 
किया । भवदी व 

देवरत्न भ्राय महामत्री 


आयेसमाज हनुमान्‌ रोड 


द्वारा वेदप्रवचन 


झ्रायेंसमाज हनुमान्‌ रोड नई दिल्सी 
द्वारा १ जोलाई से ६ जौलाई तक श्री प० 
द्यामसुन्दर स्नातक की वेदकथा सम्पन्ध 
हुई । इस भवसर 4 श्री प० गुलावासह 
राचव के मधुर भजन भी हुए। यह झायो- 
लग वाया सडकसिह रोड पर खुले स्थाव 
पर जत साधारण को वेधिक सन्देश देने 

के लिए किया गया था, जो सफस रहा । 
मस्ती, खेरातीमाश माटियर 


१४ जुलाई, ११८४ 
ग्राम प्रकार 


स्वामी स्वकृपानन्द सरस्वती प्रधि- 
ध्ठाता वेद प्रचार द्वारा १६ जून रविवार 
को क्षाय ५ बजे से १० बजे तक ग्राम 
मसीयढ़ (शामगढ़) मे श्री कम्हैयाश्षाल 
हायें के मिवास स्थान पर पञ्ञ रखा गया 
यज्ञ के पदचात्‌ ५० भ्ाज्नाराम प्रेभी भोर 
इमासबीर राघव द्वारा भजनोपदेश रहा । 
जिसमें ग्राम के मर-नारियों ने भारी 
ससया में साग लिया। शौर निवेदन किया 
कि हमारे यहां कभ से कम एक सप्ताह 
का कार्य क्रम रखने का कष्ट करें। हमारे 
वहां पर ईसाहयों का भ्रधिक प्रभार रहा 
है जो कि पंसों के प्रलोभन देकर ईसाईमत 












'हिस्ट्रीग्यूटर्स 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि 
फोश 539609, 537987, 537345 


साप्ताहिक झायंसन्देश' 


का प्रयार करते रहते हैं। प्रौर धर्म परि- 
वतन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 
भर-धर में यज्ञादि श्रेष्ठ कं द्वारा वैदिक 
चर्म का प्रचार-प्रसार जारी रहे । इस 
कार्यक्रम के बनाने के लिए श्री रामप्रताप 
जी का प्रयत्न रहा | श्री रामप्रताप जी 
झपते साथ हवन कुण्ड, सामिप्री, दरी, घी 
इत्यादि साथ रख कर ले जाते हैं धौर 
हरिजन बस्तियों में कार्यक्रम निदियत 
करके सभा का पूर्ण सहयोग चाहते हैं। भरी 
रामप्रताप जो का यह सराहनीय काय॑ है। 
ईदवर इमका प्रत्येक रष्टि से कल्याण 
करें ताकि सफलता प्राप्त करते रहें । 


स्वरूपानन्द 


श्र 


घर घर पहुचाएँ « 


भफ्रेद कागज सुन्दर छपाई। 
8: च्द्सल्करणवित्तण कर नेवात्मों के 
23५36-॥७ पृष्ठ 8२०की दर लिए प्रचाएर्थ 


( सजिल्द ७/ अजिल्द 
है १6:6/// कक 2/5 


0070॥:[5(हैं। 





ट्र्स्ट 
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गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, दरिद्वार 
प्रवेश सूचना 


निम्न विभाबों मे जुलाई १६८४ से 
प्रवेश प्रारम्भ हैं- 

(१) बिदच्चाविनोंद (इण्टरमीडिएट) 
प्रवेक्षा योग्मता- 

१ विज्ञाषिकारी (गुरुकुल कागड़ी) 

२ हाईस्कूल सस्कृत सहित ३ पूर्व मध्यमा 

अग्रेजी सहित (बाराणसी) ४ विक्षारद 

(पंजाब यूनिवर्सिटी ) अग्रेजी में मैट्रिक 

सहित ५ विश्ारत्न (गुरुकुल महाविज्ञा- 

सम ध्वालापुर) । 
(२) भलकार (बी०ए०) 

प्रवेक्षाबं योग्यता -- 

१ विद्याविनोद (गुरुकुल कांगडी) 

२ इृण्टरमीडिएट संस्कृत सहित ३ उत्तर 

मध्यमा प्रग्नेजी सहित बाराणसी) ४ 

विध्षारद (पंजाब यूनीबर्धिटो ) अग्नेजी में 

इण्टरमो डिएट सहित । 

(३) बी०एस-सी ० (प्रथम एव द्वितीय वर्ष) 
ग्रुप १ कंमिस्ट्री, बोटनी, जुलौजी । 
ब्रूप २ कंमिस्ट्री, फिजिक्स, गरितत । 

प्रवेक्ा्ं योग्यता--- 
इन्टरमीडिएट या समकक्ष विज्ञान 

सहित । 
( ४) एम० ए० 
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३ वेदिक साहित्य २ मस्कृत साहित्य 
३ दर्शन शास्त्र ४ प्राथीन मारतीय इति- 
हाथ सल्कृति तथा पुरातत्व ५ हिन्दी 
साहित्य ६ मनोविज्ञान ७ अग्रग्रेजोी ८- 
गणित । 
प्रवेशार्थ घोष्पता -- 

है अलकार (गुरुकुल कागडी) २. 
बी०एस-सी० ३ बी०ए० ४ बी० काम० 
५ विद्याभास्कर ६ झास्त्री ७ प्राचार्य 
८ साहित्यरत्न । 


नोट--गणित तथा मनोविज्ञान विधय 
मे बी०एस-सी० परीक्षा उसीरां छात्रों 
को एम्०एस०सी० की उपाधि प्रदान की 
जाती है। 


(५) एम० एस-सी० (माइक्रोबायसोजी ) 
प्रवेझ्ा् वोग्यता-- 

बी०एस-सी० बायलौजी ग्रुप (बी० 
एस-सी ० में न्यूनतम ५० प्रतिशत भ्रक में 
उस्तीणं) । 

(६ ) पो० एच० डी० 

बेद, सस्कत, हिन्दी, प्राचीन भार- 
तीय इतिहास ससकति सभा पुरातत्व, 
भारतीय दशंन, मनोविज्ञान एवं भ्रग्रेजी 
विबयो से पी-एच०डो ० की व्यवस्था हैं । 
रजिस्ट्रेशन फीस ५० रुपये है। प्रवेश फार्मे 
तथा नियमावली शुल्क डाक व्यय सहित 
६ रुपये है । 
इहनन्‍य विशेषताएं-- 

१ सुयोग्य शिक्षक तथा सुसज्जित 
प्रयोगशालाए पुस्तकालय, एन सी०सो*, 
एन०एस०एस० , क्रीडा श्रादि का उत्तम 
प्रबन्ध । 

(२) निर्धम एवं योग्य छात्रों को शुल्क 
मुक्ति तथा छात्रवृत्ति भी दी जाती है 
टिप्पणी 
विश्वविद्यालय प्रनुदान प्रायोग की 
धारा ३ के भ्रन्तगंत गुरुकुल कागडी विश्व 
विद्यालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 
है तथा उपाधिया सरकार वे प्राय सभी 
विष्वविद्यालयों द्वारा मान्य है । 

प्रवेश पत्र तथा पाटविधि कार्यालव 
से प्राप्त करे। प्रवेश की प्रन्तिम तिथि 
७-घ८-१ ६८५ है। 


(रामप्रसाद वेदालकार ) 
(सुरेशचन्द्र स्थागी) 


११ शाप्ताहिक 'आार्यसस्देश' १५ हनुमाग्‌ रोड, गई दिल्‍ली-१ 


लाइसेंस टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेण्ट यु १३९६/८५ दिनाक ७-६-८५ 


रजि० नं० डी (सी०) ७५४ 


१४ जुलाई, १६८४ 









एन ड एदउद टिियाफए न्यर बाता जे सौोकर। र 
रात है ठया उह प्र ३तिसू काटा सर्गाघत व स्वस्थ 
न्ज्ण है। 

शिकपकाई ठ श्रावला हु॒ड बहुडा चबन व पन्य 
सर्गाघ्त जगी यटियों से यनप्ए गया एम डे एच 
किफ्राणजई काऊहर॒ एव धायत लप्मझा7 प्राकृतिक देस 
है इससे कोई राताएनि” प्द'य रहा है। 


एल डो एच शिकाकाई पाऊडर का प्ाज से हो 
नियमित प्रयोग कोजिये । 


ल्च्तिा 

महाशियां ठी हटी (प्रा०) लि० 
944 झ्डस्ट्रियल्' एरिया फरीति ममर 

>ईं दिल्‍ली !0045 

फान 539509 537987 53734॥ 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल काँगड़ी फार्सेसी, 


हरिद्वार की ओषधियां 
सेवन करें 


शा्ता कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
पोत  २६६८३८ 








चघावड़ो बाजार, दिल्‍लो ६ 


झायंसमाज दीनान हाल के धताब्दों समाशेह वर्ष पर विशेष धायोजन 
मानसिक तथा शारीरिक लाभ उठाइय 


हृदय रोग रक्तचाप (ब्लड प्रेशर), मानसिक तनाव दमा, घुटने, 
पिड़ली, कमर, बर्दन भादि के दर्द से छुटकारे हेतु 


योग साधना शिविर 


दिनाक --१० ७-८४ से <१-७ 5८५ 
योगीराज स्वामी शकतीश्वरानन्द सरस्वती 
द्वारा 
स्थान--प्रा्यंसमाज दीवान हाल 


समय प्रात ४ बजकर २५ मिनट पर (समय का विशेष ध्यान रखें) 
(लगभग एक घण्टा) 


समस्त अधिकारों एवं कर्मचारी अश्रार्ये 
प्रतिनिधि घमा हरियाणा के गरा भी 
नवार्बा5ह जी के झकस्मात देहाबसान पर 
गहरा दु ख एव शोक व्यक्त करते हैं। श्री 
नवाबसिह जो ने सभा को श्रो सहयोग शोर 
सेवाएँ भ्रपनो दीं वहु कभी भुलाई नही था 
सकती । परमपिता परमात्मा से प्रार्थमा 
है कि वह दिववत प्रात्मा को सदगति 
प्रदान करे तथा उनके विवोग में सतप्त 
दुखी परिवार को इस मदान्‌ दुख एव 
वियोग को सहने की सामथ्य एवं शक्ति 
प्रदान करे । डा० धमपाल भाय॑ 
महामन्त्री 


नियवेदक 
प्रधान मन्जी 
सूर्य देव मूलचन्द मृप्ता 
ग्रायेसमाज दीवान हाल दिल्‍ली ६ 
शोक-प्रस्ताव निर्वाचन 
दिल्ली भ्रायं प्रतिनिधि सभा के झार्यसमाज होज खास नई दिल्ली-१६ 


का चुनाव नवीत वष(१६८५, १६८६) के 
सिए इस प्रकार हुभा है । 
प्रशान--ओ बनवारी सास गुप्ता 
उपप्रधान-- नरेन्द्र विद्यायायस्पति 

५» -लीोजअपतराब मदान 
मन्जिणी- श्रीमती सीता देवी 
उपमब्त्रिणी--श्द्षि गप्ता 
है -- राज तने या 
कोषाध्यक्ष- श्रो घमयीर जी 

सीता देवों 
मन्त्रिणी, भ्रामंसमाज हौज खास 











दिल्‍ली प्लार्य ध्रतिनिशि सभा १३ हनुमान रोड नई दिल्ली १५०. ३३०१५० के लिए डा० पधर्मपाल द्वारा सम्पादिय एवं प्रकाशित तथा 
वेदिक प्रेस, गसी त० १७, केखाशतगर, ८दिली-३ १ म मुद्रित । रजि० ब० डो० (द्ी०) ७५६ 
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रविवार, २१ जुलाई १६८५ 


सृष्टि सवत्‌ १९७२६४६०६८६ 


श्रावणा ३०४२ 


भुरुतकात्ाव 
एुक्कूछ कॉमेडी विश्वविद्यारुण 


"८, 75:74 
गी शिएग 


दयानन्दाब-द-- १६ है 





त्यागमति आचायें नरदेव शास्त्री बेदतीर्थे 


-सच्चिदानन्द शास्त्री 


सीधे सादे, मोटे कुर्ता धोती मे, 
यैरी में चप्पल, नंगे मर से जीवन- 
सयापन करने वाले व्यक्तित्व को देख 
करकओई यह नही जान सकता था 
सकि यह कोई विद्वान व्यक्ति है । परन्तु 
ऊपरी आवरण के नीचे बिदाल 
पाण्डिस्थ भरा हुआ था । कर्क्षन, 
नाहित्य, महामारत भस्तिब्क पर 
छापे हुए थे ! 


महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बचपन मे 
माता पिता की छत्रज़ाया से दूर 
पंजाब के लाहौर मै सस्कृत का गहन 
अध्ययन कर शास्त्री परीक्षा पास 
की, भग्रेजी मे भी वे निष्णात थे । 


आर्यसप्राज और *वामो दयानन्‍्द 
का व्यापक प्रभाव उनके मन 
भस्तिष्क पर छा चुफ़ा था। अत 
लाहौर से शिक्षा पाकर उत्तर भारत 
हरिद्वार भ्रा गये। आयंसमाज की 
विहन्मष्डली हरिद्वार क्षेत्र मे जम 
चुकी थी। झ्राप भी उसी में सम्मि- 
लित हो गए! स्वामी श्रद्धानन्द ने 
शुरुकुत काँगडी की स्थापना गगा के 
पार काँगडी मे को यह सब विद्वान्‌ 


भी वही पहुचे । 


परन्तु कुछ सेद्धान्तिक तथा व्या- 
वहारिक मतभेदो के कारण स्वामी 
दइशेनानद जी के साथ प्राचार्य जी 
भी झा गये झौर ज्वालापुर से गुरुकुल 
की स्थापना की गई। प० नरदेव 
शास्त्री भी म०वि० भा गये भौर 
जीवन पर्य त गुरुकुल ज्यालापुर महा- 
विद्यालय की टिछ्ुक सेवा की। 
परिशामत गरुकत के आचार्य जो 
कर्यायद )ब ये थे। प० जवा- 
ज्लाल नेहेंल अाण्के व्यक्तित्व से 
>आव प्रशशलदित ने कि माम सुतकर 


ह्वी स्वर जयन्ती पर महाविद्यालय 
पधारे | 


व्यागमूरति-भपने पास कुछ भी 
है वह सब दूसरो का है। एक बार 
एक किसान जाड़ में ठिठरता आया। 
झापने रजाहें, गद्दा सभो कुछ दे 
दिया । अभ्रपने आप भ्राग तापकर रात 
काटते थे। कोई व्यक्ति कुटिया पर 
से खाली हाथ तो जा ही नही सकता 
था। 

सामाजिक जीवन मे भ्रार्यसमाज 
से बध हुए थे। लेख ।खने के धनी 
थे। सकटो लेख आ्रायमित्र व विभिन्‍न 
पत्रिकाओं में सुरक्षित हैं। 


गीता - विमर्श आत्मानोचन, 
झद्धबोध तीर्थ भ्रटि अनेक पुस्तक 
भी लिखी | लेकिन वास गरकुल 
ही रहता था। सेक ) 'वद्यार्थी सदा 
ही उनसे प्ररणा पाता रहा उनमे 
एक मैं लेखक भी हु। जीवन मे न 
जाने कितनो घटनाएं 7ती हैं पर 
कुछ स्मरणीय होती है हैदराबाद 
का भ्रार्य सत्याग्रः रहा था। 
भ्रच्छे भ्रच्छे काभ्रसी क'7स से त्याग- 
पत्र देकर सत्याग्रट मे भाप ले रहे थे । 
काग्रेस से निकाले जाएंगे इसकौ उन्हें, 
चिन्ता न थी।?"॒ 3 जी भी सत्या 
अह मे जाना तो + (ते थे पर काग्रस 
की प्रनुमति पर | श्रत आपने म० 
गाधी को स्वे।ऋूति के लिए पत्र भेंजा । 
यह सूचना जब समाचार प्रो में 
छपी तो बडी ले दे मची। परच्तु 
झापने इसकी परवाह तही की । बाद 
भें आ्रांप हैदराबाद की जेलो का निरी- 
क्षण करने गये । 


राजनीति के परिप्रेक्ष्य मे 
आानार्य जऔ का राजनंतिक 


जीवन देहरादून क्षेत्र ही रहा । वहीं 
से सदा कारा कै बन्दी बनते रहे। 
दैह रादून मे वनस्पंति भवन के श्रद्धेय 
स्थ० प० अमरनाथ वैध का साम्मिध्य 
दोनो में अन्तर्समय तक प्रभाढ रहा । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विशिष्ट 
जनो ने आचाय जी को उ७ प्र० 
विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया 
आर -े क्यितयक हो भी गये। पर 
विधायक निवास मे न रहकर श्राय 
प्रतिनिधि सभा उ७ प्र० भवन के एक 
कक्ष मे पाँच वर्ष बिता दिये। साथ 
ही भोजन आ्रादि का प्रबन्ध उनके 
शिष्य प० गोपालदत्त जी शास्त्री 
सम्पादक श्रार्य॑मित्र के ही यहाँ रहता 
था। जो पेंसा मिला उसे जिसने 
उनके लिए व्यय किया था उसे 
वापस कर दिया। लोग हैरान थे । 


एक बार गो रक्षप पर एक भावपण 
छापकर सभा में वितरित कर दिया 
बटी कानाफूसी हुई। परन्तु राजधि 
टण्डन तथा प॑ पन्‍्त को सम बूभक ने 
सब को शान्त करके कोई जवाब 
तलब नही किया । यह उनके व्य 
क्तित्व की निक्षानी थी । गलत काये 
के लिए या किसी काम के लिए कभी 
भी किसी अधिकारी के पास कभी 
नही गये। 

अगले चुनाव के समय पुन आप 
से प० महावीर त्यागी आदि ने खडे 
होने हैंतु प्राथंता की। भापने «पष्ट 
कह दिया। क्‍या मुर्भ कलक्टर से 
कानून गो बनाते हैं। अब मैं ऊचे पर 
बेठकर सब को डॉटता हु। तब सब 
मुझे डॉटते हैं। बस अब बाज भाया 
और वह प्रत्याज्षी नही बने । 


सावारण सा व्यक्ति पत्र लिखे, 


उसका उत्तर भ्रवदय मिलेगा। हैक ' 
धार बीसार हो गंयै। झ्लवारे में 
छूप गया कि वह भूख हैडताल थर 
हैं। घडा सरकारी स्तर पर हल्ला 
मजा। दिल्‍ली से मत्रीयर मीभहा 
विद्यालय पहुने। जब वस्तु स्थिति 
का ज्ञान हुआ कि भूख हडताल नहों 
दस्त पेचिश से बीमपर हैं तब वाता- 
बरण झान्त हुआ । 

इस प्रकार दक्षिण के ब्राह्मण ने 
उच्चर भारत को काये क्षेत्र बनाकर 
जीवन का फटाक्षप किया। 


वृद्धावस्था भ्राई हारीर को चिता 
हुई । एक दिन वह अपने झात्मीय 
प०नन्दकिशो र शास्त्री से बोले--देखो 
स्वामी आनन्द प्रकाक्ष की प्रयाण 
वैला पर एक वैण्ड वाजा था ।भेरी 
विदाई वेला पर दो बेण्ड करना। 
ग्राखिर वह समय भी आया। सारे 
जीवन का निर्मोही त्यागी त्पस्वी 
सन्त भो चलने को तयार। जेसे ही 
पूरे पचपुरी मे सबर हुई स्कूल 
कालिज बन्द कर प्रिय थ्राचार्य को 
चले अन्तिम विदा देने चिता की 
लपटो में पाथिव शरोर को अभ्रपित 
कर प्रशाम किया। (0) 0 


योगेदवर अ्रोकृष्ण विशेषांक 

श्रावणोी पव्‌ पर ८ सितम्बर को 
झायंसन्देश का शोघपुण नवीन सामग्री से 
भरपूर एक भाव घक विशेषाक प्रकाशित 
किया जा रहा है । जिसमे श्रीकृष्ण के 
जीवन दशन मतगब्योंपर विशिष्ट सामग्री 
लेखक महानुभावो से श्रपेक्षित्त हैं। विद्वान 
लेखक कृपया भपने लेख निम्न पते पर 
झीत् भिजवायें। 


|_ कण रोग है हनुमन्‌ ! े 


सत्संग वाटिका 





उपरिलिखित वेदभमन्त्र भे परमपिता 
पश्मेहवर के दिव्य गुण कार्य तथा प्रभु- 
भक्तों को परमपद-प्राप्ति के विषय भें 
वरान है। 


स॒ नो बन्धु - जड चेतन ससार का 
एकमात्र भ्धिपति हम सथो का सर्वप्रथम 
बन्यु है। 'स सस्कृत माषा का एकंव्च- 
शान्त पुल्लिज्ञ सर्वताम-पद है, जिससे 
स्पष्ट है #िईईएवर एक ही है। “न पद 
बहुवचनान्त है, जो जीवात्माश्रों के लिए 
यहा प्रयुषत है भर्भात्‌ उस एक सर्वाधार 
पिता की हम भनेक भ्रभृत सन्तानें है । 
“हम सब एक पिता के पृत्त यह भव्य 
मजलभावना प्रथम पदत्रयी में कितने 
कोदाल से अभिव्यक्त की गई है। पार- 
ह्वरिक राग-द्वेषाग्नि में जलता हुप्ला यह्‌ 
मानब-समुदाय यदि इस सार्वेभोम भर्प 
के मर्म को समझ पाता तो क्या ग्रहकलहू, 
पर राष्ट्र-कोटिल्य एब विश्य-सधर्ष को 
झमभिशापिनी विभीषिका हमे सत्रस्त कर 
पाती ? समवक्ष कदापि नहीं? 


मरहाभारतीय कोरव पाण्डकी की 
भीषण समर-रात्ति मे जब एक दिन एकान्त 
में माता झुन्ती ने भ्रपने भ्रतुल् पराक्रमी 
झरिसूदण पुत्र कर्ण को यह गुप्त रहस्य 
सुनाया कि महाबली पाण्डव तथा भजू- 
राज कर्य एक ही भाता के पुत्र हैं तो उस 
पाण्डवद्रोही, कौरबपक्षपाती महावीर कर्ण 
का हृदय सहसा परिवर्तित हो गया । पृव 
प्रसिशा के कारण दुर्पोषन के पक्ष मे युद्ध 
करता हुमा मी वह पाण्डवो का वास्त- 
बिक भहित न कर सका। यहो व्यायक 
सन्देश 'स॒ नो बन्धु ” समस्स ससार के 
लिए देता है | 


बन्घु:--द्वितीय भ्त्यन्त म्मस्पर्णी 
आब इस सस्त्र-भाग मे निहित है कि वह 
खबत्‌ पिता सब से पहल हमारे समक्ष 
झपना कल्याणमय बन्धु स्वरूप ही प्रकट 
करता है, जिससे हम उस गम्भीर प्रेम- 
सायर में सानन्द भ्रवगाहुन कर उस मण्जु- 
मृूति के निरातक हो दर्शन कर सर्के। कोई 
भी बुवस जन झपने प्रेमास्पद से कभो 
भयभीत नही होता। प्रत निर्भयता के 
लिए प्रीति-भाव का प्रदर्शन भ्रत्यन्त भ्राव- 
इसक है | ससृति के कर-कण मे उसकी 
स्निर्घ वात्सल्ममयी छाथा प्रतिबिम्यित 
हो रही है। मकक्‍त नहीं भ्रपितु भगवान्‌ 
अपना स्नह-सौरभ जुटाने के लिए व्याकुस 
से दोख पड़ते हैं। अन्म-सम की जलिरन्तन 
प्र म-पिपासा के शान्त्यव॑ वह स्वाति का 
घनश्याम प्रमृतवर्षिणी भ्रविरल घाराएँ 
बहा रहा है। चंतन हो नहीं, जड प्रकृति 
भी उसके ही ध्नस्त प्यार से प्राज विविध 
मोहक रुूपो मे ध्लकृत होतो हुईं सजोव 
थ्वी प्रतीत हो रही है । उसका प्रथम सुन्दर 


साप्ताहिक 'भारयंहन्देश' 


परम पद की प्राप्ति 


वेदाचार्या सावित्री देवी शर्मा 





स न बन्धुजेनिता स विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा । 


यत्र देवा 


स्वत्प है निशछुल बन्धुता की भहेतुकी 
कपा । 


प्रभु के उपासकोी में भी भक्त के 
फ्लस्वरूप विश्वप्रेम के रूप मे (यही गुण) 
प्रकट द्वोता है। सम्तो का मातृह्ददय चेतन 
मानव-सीम।झो का भतिक्रमण कर भाव- 
विह्लल हो पुकार उठता है- 'मित्रस्याह 
अक्षुपा सर्वारिण भूतानि समीक्ष | 'रघु- 
वहाय के पठ्चम सर्ग में कवि-कुल-कमल- 
दिवाकर बिश्वकवि कालिदास ने महाराज 
रघु के भावप्रवण दृृवय में विष्ववन्धुत्व 
का कैसा प्रनुपम दर्शन किया है। ब्रह्म- 
चारी कौत्स मह॒षि वरतन्तु के प्राश्रम से 
भूषति रघु की राजधानों साकेत मे ण्धारे। 
समुबित सत्कार के झनन्तर रघुराज ने 
झाश्रमवासियों फो कुशल पूछी । 'सानन्दा 
गुरुप्रगरा सकुदाला प्राश्ममवासिन बस्य- 
पशुषु झाश्मवासिषु किश्चित्‌ ससुंटस्तु 
नेबापतित पत्रलतातरवष्च विम्शाबास्तु न, 
प्राश्मस्म जलाशय तु वतते बारिपुर्स ? 
समस्त ससार के प्रति ऐसा लोकोत्तर 
उदारभाब जायृत होना ही प्रभु-माधित 
भक्तो का प्रथम लक्षण है। 


* जनिता” वह प्यारा प्रभु भ्रकारण 
बन्धु भ्रतिशयकरुणा-प्रेम से प्रेरित होकर 
इस सृष्टि का “जनिता हं प्रर्थात्‌ उत्पादक 
या रचायता के रूप मे प्रकट होता है। 
स्पष्ट है कि किसी भी रचनात्मक काये 
तथा व्यवद्वार के लिए प्रीतिपुरस्सरता 
प्रथमत भ्रपेक्षित है। यदि ब्य्थुता हुए 
बिना भी कोई 'जनिता' होने का निष्फल 
प्रयास करेगा तो ध्वस-कार्य में हो सिपुण 
हो सकेगा, सुन्दर निर्माण मे नहीं। उसमे 
उसका किसी प्रकार का सहयोग न होगा | 
हमारे मह॒षि दयानन्द सरस्वती जी ने 
सातवें नियम में लोकिक व्यवहारों का 
ज्ञान करते हुए लिखा-'सब से प्रीततिपूर्वक 
धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना 
बाहिए। 


कोई भी निर्माता सहृदयतापूर्ण एवं 
विश्यकल्यात भावनाप्नो से श्रेरित हुए 
बिना जोवन क्षेत्र मे सफल न हो सकेया। 


ससार में 'जनिता' रूप में सर्बोत्कृष्ट 
उदाहरण ममतामयोी मातृशवित का है थो 
निष्काम भाव से प्रशोकिक वात्सल्य हुदय 
में घारण करती हुई प्राथीयम संतर्ति का 
निमस्थि ही प्रषता लस््य समभती है। 


प्रमृतमानशानास्तृतीये 
३४ 


घामन्नध्यरयन्त ॥ 


शिष्यवत्सल गुरु एवं भाचायंजन हो 
वहिष्ठ एवं सानन्‍दीपिनि की भाँति राम- 
कष्ण जैसे मुगनायक जितेन्द्रिय घामिक 
महामानवो के 'जनिता या निर्माता बन 
सकते हैं । एक व्याथित व्याधि-ग्रसित रोगी 
की सफल चिकित्सा करुणानिधान लोक- 
बन्धु वेश ही कर सकता है---म्रथ पर 
प्रथम दृष्टि रखने वाले लोभी भ्रकदण हृदव 
चिकित्सक नहीं ! 


जहाँ ऐसी निष्काम विश्वप्रीति न 
होगी, वहाँ उत्तम सतति, सदाचारी, 
तेजस्वी छात्र, चरित्रवान्‌ नायरिको का 
निर्माण न हो सकेगा। ऐसा समाज चरित्र 
सम्पत्ति से होन होकर विनाश को प्राप्त 
होगा जैसा कि झ्ाज भ्रय्ोन्मुस्ती राज-व्य- 
वस्था के भयकर परिणामों से स्पष्ट है । 
परत वेदिक मर्यादा यही है कि प्रभु के 
सत्य प्रादर्श पथ पर चलते हुए हम “व्धु- 
श्रेव कुदुम्घकम्‌' का उदात्त भाव प्रथमत 
धारण कर, पदचात्‌ यथाशक्ति 'जनिता' 
बनकर इस कऊोक का सलिर्माण करें। 


“विधाता' सर्वेहितकारी प्रभु जगद- 
बन्धु होकर भ्रपनी जनित्री शक्ति प्रकट 
करता है, फिर स्वरचित पदार्थों का यथा- 
सोग्य विधान करने से हमारा “विधाता' 
कहलाता है । समुचित विधान ही प्रत्येक 
बस्तु को मर्यादेत करता है। प्रन्यथा 
अव्यवस्था एव अनोजित्प पदार्थ का 
बिनाएा कर देता है। कितना अंशातिक 
वर्मेन है। जो जनिता है वही योग्य 
विधाता द्वो सकता है। भ्रतः अनिता 
(निर्माता) को विधान हेतु पुर्ण स्वतस्त्रता 
होनी चाहिए क्मोकि यदि बालकों के 
जानता माता-पिता हो तथा नियम 
विभाता अतिवासी (पड़ोसी) हो तो परि- 
स्थिति सभाले नहीं सभलेगी। छात्रो के 
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भ्शान्ति उत्पन्न कर दी है । 


“बामानि वेद भुवनानि बिदवा बह: 
कपालु परमेश सकल पदार्थ-विज्ञानो का 
जनिता या विधाता है श्रत (विश्या) 
समस्त (धामानि) तेजोमय (मुवनानि) 
भुवगनों को (वेद। भली प्रकार जानता 
है। इस मन्त्रभाग से तीन प्र विशेष रूप 
से घ्वनित होते हैं-- १ वह ईइवर सर्वेज 
है, २ उसकी सृष्टि शञान-विज्ञाम से परि- 
पुर्णा है, तेजस्वी विधाता के तेजोमम 
ग्रसख्य भुवत हैं, ३ भ्रगणित लोक-लोका> 
न्क्रो का स्वज्ञाता होने से वही हमारा 
ऐहिक-पारलोकिक पथों का सच्चा 
निर्देशक हो सकता है, भरत उसी की 
उपासना करती चाहिए। 


/ बत्र देवा प्रमृतमानशानास्तृतीये 
घामन्तध्येरयन्त ।!” 


(यत्र) जहां (देवा )दिऋ गुण-सम्पन्ग' 
जितेन्द्रिय योगीजन (अमृतम्‌-प्रनाणाना।) * 
लोकिक ग्रावागमन से मुक्त हो प्रमृतत्य 
को भोगते हुए (तृतोये धामन्‌ प्रध्येरयन्त) 
मोक्ष पद में रमण करते हैं। 


स्पष्ट है कि दुलभ मानव-जीवम को 
प्राप्त कर जो मनुष्य दिव्य गुणों का 
सचय करते हैं, मनसा बाचा कर्मंणा सत्य 
ब्रत-पासन एवं बदह्याच्र्यादि के सेवन से 
परमेश्व रोपासना की योग्यता को वारण 
करते हैं वे ही जम्म-मरण के दु खद पाशों 
से मुक्त हो प्रमृत-पद के अधिकारी होते 
हैं । इसीलिए भ्रध्यात्म विद्या को क्रान्ति 


« दर्णशी महनोय ऋषियों ने 'दुर्मंमपयस्तत्‌ 


कवयो वदन्ति” दुर्ग पथ कहा है। प्रभु 
पद-प्राप्ति का पथ छुरे को ती4ण घारा के 
समान बताया है भरत प्रसुर, मानव तथा 
देव-कोटियों मे से यह पद देवो से ही प्राप्प 
है । 


ऐसे देवगण जीवनमुक्त होकर क्षरोर 
स्याग के श्रनन्तर उस दिव्य लोक से 
करते हैं, जिसे बेद की भाषा में बुक 
पद कहा गया है। 


यलपि विविध मत-मतान्‍्तरो में मृत्यु 
के पश्चात्‌ प्राप्य लोको का भनेक प्रकार 
छे वर्शान किया गया है किन्तु उनके गणित 
सोक शोकिक भोगो से हो परिपूर्ण हैं, 
प्रत उतमे कोई विशेषता प्रतील नहीं 


“जमिता' या ज्ञान-जम्मदाता प्राचार्य हो और होती । धर्मार्थ-काम को यावज्जीवेन सुचा- 
उनके प्रध्ययन, दिनचर्या, धाचार ध्रादि की रत सिद्ध करने के बाद मोक्ष पद की 


सहिता बताने बाले 'विधाता ' कोई दूरस्थ 
शिक्षा विभागीय भ्रधिकारी हो हो फिर 
बर्तेमात दुर्यंतिपूर्ण भ्यवस्था झ्राप से 
छिपी नही है। विशेष विस्तार की आब- 
इयकता नही है। सभी विभागों मे जनिता 
बिभाता की भेदपूर्ण नीति के दुष्परिशाम 
दक्षंगीय हैं देखने मे अमिता स विधाता' 
कितनी छोटी बात प्रतीत होती है किन्तु 
इसके प्रतिकूल प्रायरण ते हमारी बति- 
विधियों को ध्रामूल परिवर्तत कर धोर 


प्राप्ति बेदो द्वारा प्रतिपादित है। मही | 
हृदगग्राह्म वेशञनिक पद्धति है। 
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 सधादकीय- 





साप्ताहिक प्रायसन्देश 


पाकिस्तान का परमाणु बस-भारत चितित 


जुल्फिकार अली भुट्टों ने १६६५ मे कहा था प्रगर भारत 
न्यूबलोय बम बनाता है तो हम घास खाकर, भूखे रहकर भी भपना 
बम बनाय गे । ' भारत ने तो परमाणु बम बनाया नही प्ौौर न ही इस 
प्रकार का इष्टिकोश हो रखा किन्तु पाकिस्तान तभो से परमाणु ऊर्जा 
के विष्यसक उपयोग मे निरन्तर भआ्रागे बढा है। इस बात को सारी 
दुनिया जान चुका है। विशेषज्ञ इस स भावना से इन्कार नही करते कि 
पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तकनोक जान चुका है और शायद 
बम भी बना झुका है । गत वर्ष अमेरिकी भ्रतिकारियो ने पाक व्या- 
पारी को टेक्सास से इसलिए रवाना किया था कि वह प्रवेध रूप से 
४० इलेक्ट्रोनिक खटके [या घोड ] पाकिस्तान भिजवाने के प्रयदन मे 
सलग्तन था। सम्भ्रति ये खटके किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को 
प्राप्त हो गये हैं जो परमाणु बम के विस्फोट मे प्रयोग किये जाते हैं । 
सारा विष्व हैरान है कि यह खटके प्रमेरिका से पाकिस्तान कंसे पहुच 
गये ? जब कि अमेरिका पाकिस्तान के मसूबो से वाकिफ है भौर यह 
लापरवाही कितना बडा कहर ढा सकतो है। ये सहज ही भ्रनुमान- 
गम्य है । इन हलेक्ट्रोनिक लटको के सफल परोक्ष रा कर लेने से यह 
भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान बिना विस्फोट के बम बना रहा है हर 
खलीज का प्रलग-अलग परीक्षण कर बम बनाना इस साजिश को भी 
उजागर करता है कि पाक बिना घमाके छोर के दुनिया को पता 
न चल सके ओर काम हो जाये । 

झमेरिकी राजनीतिज्न जो ग्लोन ने कहा था--' मैं किसी को 
भूूठा तो नही कहूगा पर पाकिस्तान जो कह रहा है उससे कही ज्यादा 
उसके काम बोल रहे हैं। भमेरिको प्रतिरक्षा न्युबलीय प्नभिक रण को 
प्रस्तुत की गई विशेषज्ञों को रिपोर्ट के भ्नुसार भनुमान है कि पाकि 
स्‍्तान इस दछ्मक के उत्तरार्घ मे प्रतिषष छ न्यूकलीय बम बनाने की 
क्षमता प्राप्त कर चुका है भोर १६९६० तक तधीस यूरेनियम बम बना 
चुकेगा। भूखे रहकर भोर घास खाकर बम बताने की योजना श्री 
मुट्टो ने १९७२ के युद्ध हार जाने के बाद प्रारम्भ कर दी थी। राष्ट्रपति 
के तुरन्त बाद इन्होने अ्रपने वज्ञानिक बुलाकर प्रोजेक्ट ७०६ का कार्य 
प्रारम्म कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के प्रत्तगत १६७३ तक पाकिस्तान 
ने प्राकृतिक यूरेनियम के इधनवाला “यप्वसायिक इधनवाला न्यूक्नीय 
रियेक्टर स्थापित कर लिया था इसम॑ कनाडा का भो सहायता ली 
गई थी मुद्दों ने फ़राम से भी सौदा किया एक ऐमे प्लुटनियम पुन ससा 
घन सयत्न का जिसमे प्रतिवष ३०० पोड प्लुटोनियम सशोषित हो 
सकता था। इतने प्लुटोनियम से ३० परमाणु बम तयार हो सकते 
हैं। १६९७६ के समभौते के बाद फ्रास ने इस सयत्र का काम बन्द कर 
दिया था परन्तु कुछ फ़राॉसीसो कम्पनिया गुपचुप इस कार्यक्रम को सह- 
योग देती रही । पा कस्तान ने इस सत्ध के €५ प्रत्त्ि। शा नक्शा 
बहुत ही गोपनीनता से प्राप्त कर लिया। इसी काल मे पाकिस्तानी 
बम के निर्माण करने मे जी जान से जुटे डा० प्रब्दुल कदीर खा हालेड 
की फिजिकल डायनेमिक्स रिसच लेबोरेटरी से न्यूक्नीय रियेक्टरो 
के उपयुक्त यूरेनियम को तेयार करने का जान का रो लेकर पाकिस्तान 
लौट चुके ये । पाकिस्तान मे डा० भ्रब्दुल को इप चोरी को महानता 
बी उपाधि दी गयी और इस सम्मान काझौर अधिक चिरस्यायी 
बनाने के लिए काहूटा परिशोषन सयत्र का नाम बदल कर डा» भप्रब्दुल 
कदी र खाँ रिसच लेबोरेट्रोज रख दिया गया । डा० भ्रब्दुल कदीर ते 
ऐसी १०८ यूरोपीय, कनाडियन भौ र अमेरिकी फर्मों की सूची भी प्राप्त 
कर लो थी। ये फर्म पाकिस्तान को झावश्यक उपकरण उपलब्ध करा 
सकती थी। नकली धन्यों की म्रांड मे पाकिस्तान ने उपकरण प्राप्त 
भी किये। 

१६७८ मे लीबिया की सहायता से पाकिस्तान ने नाइजर से ४०० 
टन यूरेनियम अक्साइड लिया | फरवरी १६८४ में डा० कदीर खा ने 
धोषगा कर दी कि पाकिस्तान नें यूरेनियम सवर्धन प्रक्रिया की तक- 
लीक प्राप्त कर ली है। परन्तु पाकिस्तानी राजनेता हमेशा इस बात 
का सच्डन करते रहे । सुट्टो ने भपने सस्मरणो मे लिखा था-- हम 
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जानते है कि इस्राइल भौर दक्षिण अफ्रीका के पास प्री न्युक्लीय 
क्षमता है। ही झौर हिन्दू सभ्यताओो के पास भी यह क्ष मता 
है। साम्यवादी के पास भी है परन्‍त इस्लामी तकत ही इससे 
वचित हैं। परन्तु शीघ्र ही यह स्थिति बदलने वाली है। राष्ट्रपति 
जियाउल हक ने भी इसो बात को दोहराया चीन भारत रूस और 
इस्राइल के पास परमार हथियार हैं अगर पाकिस्तान के पास भो 
हे हथियार हो सकता है तो इससे इस्लाम को ताकत बढ सकती 
। 
प्रमेरिकी सीनेटर एलन क्रस्टन ने पिछले साल जून में सीनेट 
मे प्रस्तुत एक रिपोर्ट मे पाकिस्तान द्वारा परमाणु बनाने की दिल्ला मे 
की गयी प्रगति के खतरो से भ्रागाह करते हुए कहा था कि इस बात के 
बहुत से सुबूत हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की पूर्ण क्षमता 
पं कर ली है। एलन क्रस्टन ने पाच मुह भ्रपनी रिपोर्ट मे उठाये 
। 

१ पाकिस्तान के पास काफी न्यूक्लीय वंज्ञानिक हैं भौर न्यू- 
बलीय बम बनाने में पाकिस्तान ने सभी उपरकरा जुटा लिये हैं। दुले 
बाजार मे उपकरण खरीदने के झ्लावा हालंण्ड से वह गोपनीय 
सामग्री चुराने मे सफल हो गया है। पश्चिम ज्मंती भर फ्रास की 
कम्पनियों का माल तुर्की के जरिए चोरी छिपे पाकिस्तान पहचाया _प 
रहा है। 

२ पाकिस्तान अभ्रबो डालर न्यूकलीय क्षमता पर खर्च कर 
चुका है। लोबिया भौर सऊदी अ्ररब ने भी पाकिस्तान को भ्ाथिक मदद 
दी है। १६८१ से भब तक श्रमेरिका भी ३२ भरब डालर की पाकि- 
स्तान को मदद दे चुका है। 

३ हालंण्ड से चुराये गये नबक्षो के पग्राधार पर काहुटा मे 
स्थापित परमारु सयन्त्र जिसकी वर्तमान क्षमता २००० से ३००० 
ऐनरेटिव वर्क युनिट्स है। इसका मतलब तीन न्युक्लीय बम बनाने की 
क्षमता । 

४ पाकिस्तान को चीन को मदत मिलने से वलुचिस्तात के 
पहाडी क्षेत्र मे न्युकत्रीय परीक्ष रा स्थल विकवित कर लिया है। 

५ पाकिस्तान को भअ्रमेरिका से एफ १६ लडाक़ु बमवषक मिल 

चुके हैं । 
हा साथ ही यह भी कहा गया कि हम तीसरी दुनिया की न्युक्तीय 
शस्त्रों को ऊची होड के कगार पर खडे हैं। जो दुनिया के विनाश में 
सहायक है निर्माण मे नहीं । 

जनरल जिया ने लन्दन से प्रकाशित एक प्ररबी पत्रिका के साथ 
साक्षात्कार मे कहा-- पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का अधि- 
कार है और इस बारे मे कोई दक्ष उस पर दवप्ब नही डाल सकता। 
उन्होने कहा पाकिस्तान अमेरिका के इस दवाब के साथने घुटने नहीं 
टेकेगा कि वह परमाणु बम न बताए । हम इस बारे मे अमेरिकी आग्रह 
मानने के विए इसलिए भी बाध्य नही हैं क्योकि अमेरिका ने परमाणु 
प्रसार परिसीमत सर पर हस्ताक्ष र करने के लिए भारत इस्राइल 
आर दक्षिण प्रफ्रोगा पर दव ब नही डाला। 

प्रधानमन्त्री श्रो राजीव गाधी ने भपनी चिता प्रकट करते हुए 
कहा है, ' पाकिस्तान द्वारा परमारु वम के बनाने प्रयत्नो से भारत बहुत 
चितित इसलिए है क्योकि पाकिस्तान भारत पर कई बार हमले कर 
चुका है। भत इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान का बम किसके खिलाफ 
इस्तेमाल होगा । भारत को पाकिस्तान पर शीक्रातिशीघ्र भ्रधिक से 
प्रधिक भ्नन्तर्राब्ट्रीय दबाव डलवाना चाहिए और पा।कस्तान को हतो- 
त्साहित करने की हरसभव कोशिश करनी चाहिए। समस्त प्रयत्नो 
के निथ्फल होने पर यदि विवेक झ्नाजा दे तो में कहूगा, इस्राइल ने ज॑से 
इराक को रोकने के लिए जबरदस्त कार्य किया था वह प्रयोग भो 
झाजमाना गलत नही होगा क्योकि परमाणु झतक को अन्धी दौड 
को पहले ही रोक देना मनुष्यता पर उपकार होगा । 


--यशपाल सुधाओु 








यह नहवर ससार एक एसी घर्म 
शाला के समान है जिम मे नित्यप्रति 
हजारो की सख्या में नये-तये मनुष्यों का 
झ्राना जाना लगा रहता है। जाने वाल 
इन भ्रमणित मनुष्यों मे दो एक ही ऐसे 
होते हैं जिनका स्मरण दीधकाल तक 
बना रहता है। गुणा पूजास्थान गुरिगष्‌ 
क धनुसार इन स्मरणाय व्यक्तियों का 
उनके त्याग तप सयम परोपकार हृढ 
सक प सच्चरित्रता धादि विशिष्ट गूणो 
के प्र धार पर ही मह व दिया जाता है । 
वास्तव म॑ मनुष्यों की श्र प्ठता का झाधार 
नउन ।“ ररिक सौदय है न घन 
बनव ) प्रौर ने उनकी भौतिक साधन 
साप त्ता ही है क्योकि सभी प्रकार से 
सम्पन्त होकर भी यदि कोई व्यक्ति चरित्र 
वान्‌ नही है तो उस का जीवन व्यय है। 
उग्ने कभी *। भ्रान्तरिक शास्त नहीं 
मिलेगा। मनुप्य की प्रतिप्ठा का महत्त्व 
पूण साधन उसका चरित्र है। सच्चरित्र 
व्यक्ति अपनी तथा अपने समाज की 
व स्तविक उन्नति का मूल होता है। 
चरित्रवान व्यक्ति का जीवन हो सर्वांग 
पूरा तथा लौकिक झौर प्रलौकिक 
उन्‍ततियों का जनक होता है। भ्रत मानव 
जावन को उनत बनाने के लिए “पयक्ति 
का चारित्िव विकास परम भावश्यक है । 
प्राय हमारे सभी ग्रन्थों में बरित्र सरक्षण 
को प्राववप्कता पर बिरोष बल दिया 
गया है । व” व्यास जी कहते है-- 


वरल्ल ये नेन सरक्ष द 
वित्ततेति न याति थ । 
श्क्षणो वित्तत श्लीणों 
वृत्ततस्त्‌ #तो हत । 
[महाभारत उच्योग पव १६ ३ | 


मनुप्प को परिश्रमपुवक अपने 
अधरण का रक्षा करती चाहिए | 
झ्राचरण का तुलता में धत का विशेष 
महत्त्व नहा ? | धत झाने 7 ने वालो 
बतु है। ग्रत उप से हीन होने पर भी 
व्यक्ति श्रीणा नये होता कित गअ्राचरण 
के नाट हो जन पर ब्य क्त का सवथा 
जिनाश हो जाता है। इस! प्रकार 
भ्रग्नजी में मी कहावत | 
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झथा।द धन के नप्ट हो जाने से कोई 
विशष हानि नहीं होती। स्वास्थ्य के नष्ट 
हो जाने का भ्रथ है व्यगित की वुछ हानि 
हो जना किन्‍्त दुभाग्य से याद चरित्र 
न 7 हो जाता है तो फिर तो “यक्ति का 
सवनाय हा जता है । 


प्रत्न यह उठता है कि यह मृल्यवान 
यहतु जिसे हम चरित्र के नाम से 


साप्ताहिक 'भागंशन्देश 
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श्रो लालमन आये निबन्ध प्रतियोगिता मे प्रथम पुरस्कार प्राप्त- 


वतंमान चारित्रिक संकट : 
समस्या ओर समाधान 





--महेह्य कुमार कौशिक 
८ जीवन भवन देवपुरा प्राश्मम हरिद्वार 





सम्बोधित कर रहे है इसका स्वरूप क्या 
है? नर घातु से इत्र प्रत्यय के योग से 
चरित्र शब्द निष्पन्न होता है। इसका 
ब्युतत्तिपरक प्रथ है कम का प्ररव । 
इसी को सकलप शक्ति इच्छा शक्ति 
झथवा ४४! >70श०7 के नाम से भी 
जाना जाता है । भाचरण या वृत्त मनुष्य 
का ऐच्छिक कम होता है । तभी तो 
विद्वानों ने इसकी रक्षा के लिए उपदेश 
किये हैं । “पास के वच्चन 'वृत्त यत्नेन 
सरक्षेत का यही भाव है | 


चरित्र तथा भ्राचरण 


देनिक व्यवहार मे चरित्र तथा 
झभाचरण दोनो को प्राय एक ही प्रथ मे 
ग्रहण कर लिया जाता है जब कि चरित्र 
व्यक्ति के चिन्तन मनन का झाग्यस्तर पश्ष 
होता है भोर भाकषरण उसके बाह्य पक्ष 
की यज्ञा है। भाचररणा के भी चरित्र के 
समान ही सदाचरण तथा दुराचरण नाम 
स दो प्रकार हैं। हमारे भाषायों तथा सतों 
ने सदायार पर भो पर्याप्त बल दिया है । 
ग्यक्ति के नित्य प्रति के जोवग में हम 
उसके भ्राच रण को देखकर टीका टिप्पश्ी 
किया करते हैं । मनुस्मृति मे पश्राचार 
परमो घम तथा महाभ'रत मे भावषार 
लपणंाों धम से हसको महत्ता का प्रति 
पादन होता है। श्राथरण चरित्र से मिस 
ने होकर उसकी मापक एक इकाई का 
काय करता है। सदाचारी न्यक्ति हो 
चरित्रवान हो सकता है। 


चरित्र तथा व्यक्तित्व 


चरित्र दाब्द का प्रयोग मनुष्य के 
“पक्लतित्व की भान्तरिक बनावट के पथ 
में होता है । चरित के सतगत ०्यक्तिगत 
चरित्र सामाजिक चरित्र राजनंतिक 
चरित्र व्यक्ति की धम भावना प्रादि 
सभी पर विचार किया जाता है। हम 
प्राय चरित्र तथा व्यक्तित्व को समानता 
थक मान नंते हैं जब कि इन दोनो में 
पर्याप्त प्रतर है। चरित्र के प्र तगता 
मनुष्य की स्वाभाविक तमबा ऐच्छिक 
क्रियाओं कायोग रहता है। दूसरी भोर 
व्यक्तित्व में ऐच्छिक श्रने/छिक सभी 
प्रकार की क्रियाएं मनुष्य की भावनाए 
उमप्चकी बोल चाल ज्ञान पअ्रष्यवन तथा 
हारीर की बनावट भा दि सभी का समावेश 





हो जाता है । 


व्यक्तित्व के निर्माण में मनुप्य के 
वशानुक्रम तथा उसके परिवेश का भी 
महत्त्वपुग्त योग न होता है। व्यक्तित्व 
एक प्रक्रार से काय आरण के नियम से 


बधा होता है जब कि चरित्र के निर्माण में 


व्यक्ति को पूरा स्वतत्रता होतो है । 
“प्रक्तित्व मनोविज्ञान का विषय हृंप्ता है 
तथा चरित्र का सम्ब'घ नोतिशास्त से 
रहता है। जिन व्यक्तियों में इच्छा्णाक्त 
झ्रभाव होता है उनका कोई भी चरित्र 
नही होता जबकि “पतक्तित्व ऐसे व्यक्तियों 


में भी भपना काम करता है। इच्छाशक्ति के 


घनी “पक्ति अपने सभी कर्मों को सुविचा 
रित रूप से सस्‍्पसत करते हैं। सतकोटि 
के ऐसे महान व्यक्ति यद्यपि व्यक्तित्व की 
उपेक्षा करते हैं तथापि उनके छिए चरित्र 
की प्रधानता रहती हैं | हम व्यक्तित्व का 
साक्षात्कार कर सकते हैं किस्तु चरित्र का 
केवल भ्रध्ययम ही किया जा सकता है । 


हमारा बतेमान चारित्रिक सकर 


चरित्र जिसके सम्बस्ध से हमारे सभी 
भ्र भ्रा्यों मतों तथा विद्वानों ने इतना बल 
दिया * प्राज दुर्भाग्य से सभी क्षेत्रों मे 
उसका पतन हो रहा है। चरित्र निर्माण 
का साधक एक तरव भी समाज मे कठि- 
माई से दिवाई पड़ता है दूसरी भोर 
उसका हनत करने वाने हजारो प्रकार के 
प्रभाव व्य कस को प्यअ्ष्ट करने को 
उद्यत रहते हैं । भारत आज प्रपनी 
सुमम्पत्त चारित्रिक परम्परा की उपेक्षा 
करके रस अ्रमेरिका इग्लेंड सथा जमनी 
की सम्यताओों का भ्रधानुसरण करने मे 
लगा है । हम माकस भ्रादि के द्वारा दिये 
गये समाजवाद के भारो पर जुभा रहे हैं। 
रूस के साम्यवाद की प्रजश्ता करता 
हुआ भारतीय श्रीमदभा।त के इस इलोक 
को क्यो भूल जाता है -- 


पावदू जियत जठर 
तावत सत्त्व हि वेहिनामु | 
भधिक यो$भिमन्येत 
स॒स्सेनो दण्डमहति ।॥ 


दरीरधारियो को पभ ने उदर की पूर्ति 

हक ही पदार्थों को ग्रहण करने का भ्रि 
क्र है जो इसमे भ्रधिक का सग्रह करता है 
वह चोर है तथा व"्ड का अधिकारी है। 


भारत का व्तिहास बहुत ही बौरण 
पूण चरितों से भनृस्यृत है। पूरे ससार 
को प्रकाश देसें वाले जगदगुद भारत का 
भ्राज भ्रष पतन हो रहा है। इस अवनति 
का मूल कारण है यहा के नागरिको का 
जारित्रिक पतन । भाज सभी शोर रिश्वत 
लोरी चोर बजारी लूट खसोट, 
उददण्डता तथा उच्छद्धलता का दूषित 
वातावरण बना टुग्रा है। स्व स्व चरित्र 
शिक्षे रन्‌ पृथिव्या सतमानवा की स्थिति 
बदलकर धाज एसा वातावरण बना हुग्रा 
है कि हम दूसरो को ता चरित्र को शिक्षा 
क्या दगे इस देश के चरित्रवान व्यक्तियों 
को भी यहाँ क वातावरण में वास लेना 
भारी पड़ रहा है | हमारे धम दस्त्ो ने 
जीवन की नःवरता का सकेश करके 
प्रणियों को परलोक का भय दिखाकर 
स माग पर लग न का जो प्रयास किया 
था, वह ध्ाज निरथक प्रतीत हो रहा है। 
भौतिक धुसों वी दौड़ में हमारी भ्रध्यात्म 
की पूंजी बिखर रही है। इसके प्रमुख 
कारण निम्नलिशित है --- 


१ भ्रष्ट राजनोति 


हमारे चारिजिक पतत का सब से 
प्रमुख कारण भाज की भ्रष्ट राजनीति 
है। जिस देक्ष में कभी राम राज्य का उच्च 
झ्रादश॑ था वहाँ भाज पतन की चरम 
पराकाष्ठा है। राम राज्य की प्रसिद्ध 
चटमा है कि एक भोबी के हारा सता के 
लरित्र को लाछित कर देने मात्र से राम 
ने सीता जी का परित्याग कर दिया था| 
समष्टि सीता जी के पक्ष मे थी। हनुपाव 
जैसे प्रत्यक्ष कर्शी सच्चरित्र सेबक सीता के 
निशष्कूलक जीवन की घोषणा क र रहे थे । 
झनेक बानर जो सीता की भ्ररिन परीक्षा 
के समय उपस्थित ये रो रोकर उस देवी 
की पविश्वता को दुद्ाई दे रहे थे किन्सु 
राम ने व्यष्टि की प्रालोचना के सामने भी 
समछिर को परवाह नहीं की | भले ही 
पूरा समाज सोता की प्रश्सा कर रहा वा 
लेकिन समाज का एक ग्रग उसकी एक 
छोटी सी इक'ई सामान्य सा िद। 
यदि सीता के प्रायरण पर झाक प 
है तो राम उसकी उपेक्षा मही कश सकते 
थे। शाज स्थिति सबथा बिपरीत है । 
ड्यप्टि की बात छोड़िये भाज समष्टि का 
ही कोई ठिकाना नही है। 


राप के चरित्र विषपक इस महार 
उदाहरण के समक्ष जब्र हम झाज के 
हासकों को चरित्रहीनता को देवते हैं तो 
देश के भ्रण८ पतन का के रण स््रत स्पष्ट 
हो जाता है। प्रजा के घुने हुए प्रतिनिकि, 
इस समाज के नेता अपने सकृततश 
स्वार्थों के लिए सत्ता हथियाने की डे में, 
कुर्सी पाने की दोड में सन नतिक 
भिद्धान्तो को डके की चोट पर तिलाजलि 
दे रहे हैं। श्री राजीव गाधी हार हल॑- 
बदल विरोधी कानून नाते से एव हमारे 


(जैव पुइ5 - पर) 
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पहले प्रचार करवाओ- 


ओमान्‌ बापुराव जी बापषमारे प्र 
हमारे मध्य नहीं रहे । १६६४ ई० में वह 
किसो सरकारी काम के लिए क्षोलापुर 
पघारे। मुझे मिलने के लिए नगर से 
बाहर डो०ए० वी० कालेज पघारे । दोप- 
हर का समय था। मैंने भोजन करने के 
सिए प्राथना की । बापूराव जी ने कहा, 
पहले मेरा व्याख्यान करवाये फिर भोजन 
करू गा। मैंने बहुत कहा कि भोजन का 
समय है प्राप पहले भोजन तो करें परन्तु 
बहू न माने। मेरो पत्नी ने भी बहुत कहा 
पर झापने एक न सुनी । 


तब हारकर मैंने कालेज मे प्रार्य 
युवक समाज के एक दो युवकों को लिया 
झोर कालेज मे एक दो प्राध्यापको के 
धहयोग से एक सभा की । मराठवाडा के 
छात्र उन्हे जानत थे। उन्होने भाय॑- 
खिद्धान्तो पर एक बडा युक्तियुक्त वा रोचक 
व्याख्यान दिया । बहु एक प्रभावशासी 
बक्‍ता थे। बोलते की दोलो भनूठी थो। 

हुचार करके फिर आपने भोजन किया। 

यहू एक बार अबोहर पभारे। यहा भी 
यही कुछ किया। सरकारों काम करके 
फिर वैदिक धर्म प्रवार वा भायंसमाज 
को सेवा करके खाने व पीने की सोचने 
बाले ऐसे धरमंवीरों पर यह समाज जितना 
भी सर्व करे थोडा है। 


भूलो मत ! भूलो मत | 
झायंसमाज बाजार सीताराम में 
१९४५२ ६० में आवशी पव पर चार 
व्याख्यान देते हुए श्री प० रामचन्द्र जी 
बेहलवी ने एक घटना सुनाई थी। भाये 
कैन्द्रीय सभा देहली ने ऋषि बोध पर्व 
मनाया । भारत के तत्कालीन मुख्य न्‍या- 
भाभीश  पातण्जलि शास्त्री जी को 





किशोरमज्च- 


साप्ताहिक 'प्राय॑ंसन्देश 


तस्णमत्च- 





आयेसमाज के इतिहास के लुप्त-गृप्त पृष्ठो का अनावरण 


अन-त--3०२०--लवकक मनन 


आर्यों की वौरगाथा-४ 
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प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' 


झ्रार्मानत्रत किया गया 6न्‍्होने अपने व्या- करत्तंव्य की पकार विवाह पर तार 


ख्यान मे कहा ऋषि दयानन्द की सब बाते 
ठीक व हितकर हैं परन्तु एक बात उतकी 
ठोक नहीं। ऋषि दयानन्द ने मू तिपुजा का 
झण्डव किया है। जब मूर्ति मे भी भगवान्‌ 
है तो मृति पूजा में क्या दोष है। इस 
विधय में स्वामी विवेकानन्द का मत ठीक 


है। 


यह बात सब ने सुमी । भ्रायंसमाज के 
सिद्धान्त प्रेमी सज्जनों को यह भ्रप्रामारिक 
बा चुभी | श्री प० रामचन्द्र जी देहलयो 
मज्थ पर विराजमान थे । भाप उठे भोर 
झ्पमी सुन्दर शैली मे बोले-- ईइवर सब 
व्यापक है । यह ठीक है। वह मूर्ति मे भी 
है, यह सत्प है परम्तु परमात्मा का झारमा 
से मूति मे मिलाप प्रसम्भव है। कारण 
परमात्मा तो वह है, प्रात्मा मेरा या 
झापका तो मूर्ति मे भुस नहीं सकता, परत 
मूर्ति पुजा निरयंक है। जहा भात्मा व पर- 
मात्मा दोनो हैं बही दोनो का मिलाप 
होगा, धोर वह स्थान है दृदय मन्दिर। 
प०जी की इस निर्मकता ब सिद्धान्त 
रक्षा का सब पर श्रच्छा प्रभाव पडा। 
झायंसमाज का यश फैलाने के लिए हमे 
ऐसे विद्वानों का भ्रनुकरणश करना होवा । 
राजनेताओो को चाटुकारिता से तो हम 
डूबेंगे, उभरेगे नही। 


ध्वीर बालक दुर्ग दास राठोर 


जोधपुर नरेश महाराज यशवत सिंह 
जी के पास उनकी सॉडिनियों (ऊटनियो) 
के रक्षकों ने यह सूचना पहुषाई कि एक 
साधारण किसान के लडके से एक साडिती 
को मार ढासा है । महाराज ने उस 
किसान को पकड़कर साने को कहा । 
किसान का भास था प्लासकिरण, वह 
राठौर राजपुत था । महाराब के सामने 
झाने पर उसने अपने बालक को भागे 
करके कहा-- >ोमान्‌ का झ्पराधी यह्दी 
है। 


भह्दाराज ने क्रोम से डांटकर पूछधा-- 
तुमने क्ाड़िती मारी ?” बालक ने तिमे- 
यता पूर्वक स्वीकार कर लसिया। पूछने पर 
पर छसने कहा-'मैं अपने लेत कौ रहा 


कर रहा था| साडिनियो को भाते देख- 
कर मैंने भागे दोडकर चरवाहे को मना 

किया, परन्तु उसने मेरी बात पर ध्यान ही 
नही दिया । हमारी फसल नष्ट हो जायेगी 
तो हम लायेंगे क्या” जब इस साडिती 
ने मेरे खेत मे मुख डासा, तब मैंने उसे 
मार दिया | दूसरी साडिनियाँ शोर चर- 
बाहा भी भाग गये ।' 


एक छोटा सा बाखक एक मजबूत 
ऊठ को मार सकता है, यह बात मम में 
जमती नेंही पी। महाराज ने पूछा- तुमने 
साडिनी मारी कंसे ?” 

बालक ने इचर-उचर देसा। एक 
पश्यासिया ऊंट सामने से था रहा था। वह 
उस ऊट के पास गया झौर कमर से तल- 


शास्त्रार्थ महारथी श्री प० शान्ति- 
प्रकाद का विवाह था। श्री प० बुद्धदेव 
जो विद्यालड्लार विवाह संस्कार के लिए 
मए। भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
विवाह के सारे कायक्रम का पता था। 


विवाह सस्कार हो रहा था कि श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानमग्द जी का तार पहुँच 
गया। श्री प० बुद्देव जी ने तार खोलकर 
पढा व सुनाया | तार में खिला था कि 
लाहौर मे शास्त्रार्थ है शीघ्र पहुंचे । प० 
शान्तिप्रकाश जी पत्नी को घर पहुचा 
कर वहा तनिक ते रके। एक दम लाहोर 
को प्रस्थान किया । भाकर वहाँ झास्त्रार्य 
करके वेदिक धर्म की विजय का डका 
बजाया | 


पाठकवुन्द | क्‍या इस घटना पर 
किसी टिप्सणी की प्रावश्यकता है। झाज 
के भोगवादी युग में ॥0769 000॥ 
(विलासया त्रा)के फैशन में हम इस घटमा 
का मुल्याड्रुन करें। प्रार्यसमाज का यशो- 
गान ऐसे तपोनिष्ठ सपूतों के कारण हुप्ना 
झोर झागे भी होमा । 


“मैं बिकाऊ माल नहीं”- 
भमहूधि दयानन्द जी के व्यक्तित्व व्‌ 


वार खीचकर उसने एसा हाथ मारा कि 
ऊट की यर्देन उड गई । उत्का सिरगिर 
पड़ा । महाराज उस बालक को वोरता 
पर बहुत प्रसन्‍न हुए। उसे उन्होंने भयने 
पास रख लिया । यही बालक इतिहास 
प्रसिद्ध वीर दुर्बदास हुए । भ्रौरगजैब जैसे 





र्‌ 


ध्राध्यात्मिक प्रभाव से राजस्थान के एक 
तपस्वी महात्मा कालूराम जी योगी प्रायें- 
समाजी बने | झ्ाप ने भ्रायंबमाज की जो 
सेवाएँ की हैं वह सदा भ्रविस्मरगोय 
रहेगी । जोधपुर के महाराजा सर प्रताप 
सिह ब० अग्रेज भक्त थे। ग्रग्रेज की उन 
पर ऐसी कृपा हढिट थी कि गोरो ने जितने 
१॥॥68 (खिताब) इन्हे दिये, उतने किसी 
भी और राजा, महाराजा, नवाब व 
निजाम को न दिये। इसका रहस्य ता 
प्रतापसिह का गुणगान करने वाल जानते 
ही होगे। यही महाराजा सर प्रतापत्िह 
प्रपने को भ्रार्यंसमाजी भी कहते थे । 


इन महाराजा साहब क॑ प्रेमी भक्त 

थे स्वामी प्रकाशानन्द जी। उन्होने महा- 
राजा साहब की झोर से महात्मा कालू- 
राम जी को एक पत्र लिखा कि झाप जोच- 
पुर महाराजा साहब के साथ जुड़ जायें, 
झापको बहुत भाथिक सहायता दी जावेगी । 
प्रतिमास ५० ६० रुपये मिला करेंगे। 
महात्मा कालूराम जी ने श्रविलम्ब उत्तर 
दिया कि मैं बिकाऊ माल नही । मुझे घन 
भ्रोर ऐश्वये नही बाहिए। मु तो बेद 
का, प्रभु का ध्रोर ऋषि णा कये रना 
है। दु ख सुख सहकर प्राजीवन धायंस्माज 
की सेवा करने वाले, प्रलोभनो को दुक- 
राने वाले सुख-साज पर लात मारने वाले 
पूज्य महात्मा कालुराम जी का यह उदा- 
हरण भायंसमाज के प्रत्येक सेवक को 
कत्तंव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता 
रहेगा। ईदवर करे कि हम तुच्छ स्वार्थों 
के लिए वेद मार्ग से स्युत न हो। भ्रथ के 
दास न बने कार से न धबरायें। वेद पथ 
पर कुछ कष्ट सहन करना भी पडतो 
विचलित न हो। यह घटना तत्कालीन 
पत्रों में छपी थी। महात्मा जी का गह पत्र 
हमारे रिकार्ड में है। 


क्रर बादशाह से इन्होंने यशवर्तासह की 
रानो तथा राजकुमार भ्रजीतरा्िह की 
रक्षा की। मारवाड राज्य का यवनों के 
पजे से इन्होंने ही उद्धार किया। 





-- प्रस्तोतवा बलजीत क्षास्त्री 





अमृत कलश 


उपकार 
यों रहीम सुख होत हैं उपकारी के प्रज्ञ | 
बॉटन वारे के लगे ज्यो मेहंदी का रज्भू ॥। 
सीख लो जलधघर से उपकार बन्धुप्रो । 
जो समुद्र से लिया हम पे ही बरसा गया ॥ 
तुलसी या संसार मे, पाच्र रतन हैं धार। 
सत्सज्भति भर हरि मजन, दया, धर्म उपकार ॥ 
मिला चन्‍्म उत्तम तुके, कर ले कुछ उपकार | 
समय न यहू फिर मिल सके, जीता दाव न हार ।। 
अषिकारपद प्राप्य नोपकार करोति य । 
झकारो लोपमात्रेश ककारद्वित्वता ब्रजेत्‌ ॥ 


जो शिकार पद को प्राप्त करके भी उपकार महीं करता उत्तके जीवन को 


घिक्‍कार है । 











व्यासपीठ--- 


साप्ताहिक 'आयंसन्देश 


उपनिषत्‌ कथा माला-१० 





परमात्मा विचार 


लेखक---स्वामी सवंदानन्द सरस्वती 


इस पभ्रदुभुत ग्रपार ससार को देख 
कर परमा मा की महान महिमा का ज्ञान 
मन में स्वय उत्पन्न होता है। वह इस 
सव संसार का प्राधघार है। उसके ही 
प्रभाव से हर एक वस्तु मे प्यार है और 
उसको भूलकर मनुष्य हर प्रकार से दु खी 
होता है। जीवन क॑ लिए सामग्री की 
जहरत थी | उसने भपनी कृपा से हर 
एक को उसका दान दिया शोर साथ हो 
यह भी बता दिया कि मुझ को भूलकर 
अपने जीवन को न बिताना । भवि्ति वह 
छुभ कम है कि सगार का कोई भी काम 
इसकी बराबरी नही कर सकता । सासा- 
रिक वस्तुप्नो के सेवन से जो फन्न प्राप्त 
होता है उसका सम्बन्ध ससार के साथ ही 
है । वह ज्यादा देर तक नही रहता, बह 
नाशवान है भौर जो परमात्मा की याद 
से फ्ल निकलता है वह सर्देब स्थिर है 
शोर उप्तके बराबर का कोई नही है, 
परन्तु मनुष्प उसको भूल जाता है। परमे 
हवर की या” मनुष्य को प्रसन्‍न कर देती 
है और इसको शुभ कम करने के लिए 
भागे बढाती भोर बुरे कर्म से पीछा छुडाती 
है | उपकार भुला देने वाने का ससार में 
नाम नही होता, वह इससे स्वय सताया 
जात" है और प्रन्त मे पण्चात्ताप करता 
है। परन्तु फिर भी कुछ बन नहीं पाता 
है। कोई मनुष्य किसी का उपक्ार करता 
है भौर कोई किसी क॑ साथ सहानुभूति 
करता है कोई किसी को जरूरत के समय 
झाराम पहुचाता है प्रौर कोई बिरते हुए 
को हाथ का सहारा देकर उठाता है। 
किसी ले किसी को धन से सहायता दी 
शोर किसी ने दूसरे को नेक राय दी | ऐसा 
देखने मे आता है भझौर समार का कार्यक्रप 
इसी से भ्रच्छा चलता है। कोई एक मनुष्य 
न सब से सहायता ले ही खकता है प्रोर 
न कोई सब को सहायता दे ही सकता है । 
यह बात करिन है और न सभ्र सिलकर 
सब से सहायता न सकते है भोर न दे ही 
सकते हैं | परस्पर सहायता से समार चल 


रहा है| 


पर तु एक परमात्मा सबका अन्‍्त 

रात्मा प्र णी मात्र का सझारा सण में 
व्यापक श्रौर सर से न्यारा है। कोर्ट भी 
तीज एसी न) है जो ' ना इसकी सहा 

यता व अ्रष्मी ऋृ्सी (व्यक्तित्व) को 
स्थिर रख सके फिर एसे दता के दान 
को भूल जाता एगे ध्भुकों ध्यनमे न 


लाना स्वय ही भप्रपने को प्रमाद से फसाना 
है । यह बुद्िमानों का काम नहीं, यह 
विद्वानों का सन्देश नहीं । यह काम तो 
सहज था पर गलतो से भपने विश्यार को 
इधर से हटा लिया, जिससे शुभ काम में 
सुस्ती भौर 4रे काम मे चुस्ती होना जरूरी 
था । समय हाथ से जाता रहा भौर इस 
प्रकार मित्रों को सठाकर बेरियो को 
हवाता रहा । 


सत्य है भुल से जो कार्य किया जाता 
है उसका फल कब सामने शझाता है. यह 
मनुष्य नहीं जानता । यहू भी सत्य है कि 
साप्तारिक लोभ सब को इस सध्षारकृपी 
जाल में फसाता है। भ्रपमी चतुरता से 
सब को सत्य पैथ से हटाकर कुमार पर 
ले जाता है। यह सासारिक लोभ हर समय 
मनुष्य को श्रपनी शोर झाकषित करते 
रहते हैं। मनुष्य जानता हुमा भी इनके 
फेर मे पडा रहता है। यह लोभ हर समय 
मनुष्य को धोखा देते हैं यह मनुष्य के 
लिए मित्र के भेष में छत्रु हैं । जब पहले 
पहल मन॒प्य .नके चक्कर में फंसता है तो 
झास्यिक्ता को छोड़कर नास्तिकता को 
भोर बठता है पाप पुण्य में भेद यही कर 
सकता | तुष्णा देखने में अमृत, परन्तु 
प्रसल में विष से भी बुरी है । 


विद्वान पुरुष सच बोलते हैं। उनको 
सस्य से प्रेम होता है। प्रभु को सत्य से प्रेम 
है इसलिए थे परमात्मा के समीप होते 
हैं । उनका क्थत है कि जब सासारिक 
लोभो की वासना जाती रहती है, तो 
मनष्य के मीतर झञान की वृद्धि हो जाती 
है । फिर उसको हर वस्तु भ्रपने व।स्तविक 
रूप मे दृष्टिगोचर होती है, भ्रम्तरात्मा 
की छुद्धता भ्रात्म को परमात्मा से जा 
मिलाती है। मनृुण्य का वास्तविक रूप 
यही था। यहा पर ही मनुष्य का कारये 
समाप्त हो जाता है। परन्तु इस कार्य के 
लिए जितना परिश्रम करना चाहिए यह 
इसका हतना प्रेमी मही । जितनी जाह से 
बस शोर बढना चाहिए यहू इसके लिए 
तैयार नही । इस समस्या को हल करने 
के लिए केवल प्र त्मः की शुद्धि चाडिए, 
इसके न हर एरिप्रम निष्फ्ल है' यह 
मूल्य की वस्त नरी यह ब हरी योजना 
नहीं प्रट मो मनध्य के ग्रन्तात्मा को 
झावाजठे जो सो हक बना देती 
है। इतर जा तको के एन तो वहाँ 
ऐेपग्ताहै और न नास्तको से परे हट 








कर कही जाता है। वह तो सर्वव्यापक है, 
हर स्थान पर हर समय उपस्थित है। 
मनुष्य | तू उसको पाने के लिए कहाँ ढूंढ 
रहा है ? वास्तव मे वह तो तेरे भीवर 
ही है, परम्तु तू उध्से प्रसाबधान है, वह 
तो तेरे घर में है परन्तु तू उसे ढूँढने के 
लिए बाहर घूम रहा है, वह तो हर पमय 
चेतन है परन्तु तु उधसे भचेत है, तू ससार 
में छिपा है परन्तु वह विद्या में प्रकट है। 
यहू परमपिता परमात्मा हर समय एक 
रस में ही रहता है । परन्तु तू भ्पने झूडे 
विचारों के कारण उप्तको नही पा सकता । 


गह सब भूमण्डल उसी से उत्पस्न 
भोर उसी में समाप्त हो जाता है परन्तु 
यह इन दोनों ध्रवस्थाप्नों से विरक्‍त है। 
वह एक है क्योकि दूसरा कोई उत्त जैसा 
नही है। वह दूर से दूर प्रोर समीप से 
समीप है वह बड से बड़ा झौर छोटे से 
छोटा है । यही कारण है कि णो सूधम 
रृष्ट वाले हैं वे उसको देख सकते हैं परन्तु 
जो स्थल दृष्टि वाले हैं इनसे वह दूर 
भागता है। जो इसका दृच्छुक है, यह 
साहस वाला है, क्‍योंकि भासस परमात्मा 
को नापसन्द है। विशा, सनन्‍्तोष भोर 
नम्जता साहस को बढाते हैं। ईएया, ह्वेष 
भादि साहस को घटते हैं। इसलिए मनुष्य 
को क्षु भकर्मों में मत लगाना प्रौर दुष्कर्मों 
से मन हटाना चाहिए। मनृष्य को ऐश्बये 
धन सुख सम्पत्ति भोगते हुए परमात्मा 
को धन्यवाद देगा चाहिए झोर दु खित 
अवस्था मे भी सतोष को कभी हाथ से 
भही छोडना चाहिए । इस प्रकार रहने से 
दृदय दर्पण शुद्ध भौर मन साफ रहता है। 
भ्रहकारी भ्रोर लोभी पुदष यह सुनते ही 
डरता है। लोभ एक प्रकार का व्यसन है, 
जिससे भल।| चगा मनुष्य भी व्यसनी 
होकर उत्टे मार्ग पर चल पडता है। व्य- 
सनी पुरुष की तृष्णा बहुत बढ़ वत है। 
वह दूसरों को सुख में देखकर ईःयविश 
होकर घबराता है । जैसे मिस्वा रो का पात्र 
कभी नहीं भरता, वेसे ही सोभी पुरुष को 
कभी सतोपष नहीं होता । ऐदी ध्वस्था में 
परमात्मा का मिलाप कहाँ ? तृथ्णा, लोभ 
एक प्रकार का फन्दा है, जिसमे एक बार 
फेसक्र फिर उससे छुटकारा प्रसम्भव है । 
सतोपी पुरुष को इसका ज्ञान है। प्रमु 
अक्‍तो के लिए वह हर स्थान पर है। यह 
एकदेशी नही परन्तु हर देश व हूर वस्तु 
में हरसमव रम रहा है। परमात्मा सत्य 
है, वह प्रेम है, तुम भी इससे प्रेय करो । 
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सभलते का समय है समलो झोौर धपना 
उद्धार करों | यहू एक रस रहने बाला 
है, कभी नहीं बदलता । इधर-उभर जिधर 
चाहो दूढो, परन्तु जब तक श्रम्तरात्मा 
को शूद्धि नही होती तब तक उससे मिलाप 
नही हो सकता | जो जिज्ञासु उसको 
पवित्र तन तथा सच्चे मन से चाहता है, 
जिसका हृदय शुद्ध तथा मन भन्तरात्मा 
इन सासारिक प्रसोभनों से दूर हैं जो 
मनुष्य उसके प्रेम में हर समय मग्न है, 
बह उस को अपने प्रव्तरात्मा के भीतर 
ही देख लेता है। 


ऐसा झहक्तिश्ञात्री ब्यक्ति जो हर 

प्रकार से सम्पूर्ण है, जिनमे कोई ज्रूदि 
नहीं--उस का पता सब से पहले हमे वेदो 
ने दिया। वेदो से हमे बताया कि यही इष्ट 
है, यही पृज्य है इसी की ही उपासता 
करना हमारा भ्रभिप्राय है, इसी को पाने 
का यत्न करो । वह एक है, वह्‌ सांसारिक 
वथा जाति झादि के वन्भनों से स्वतन्त 
है | ईश्वर की सामध्यं मे यह बात मामुसी 
है कि उसने स्व सततार को रबा परल्‍्ठु » 
स्वय रबना में न भागा उसका एक सर्व- 
श्रेष्ठ नियम है। सृष्टि उत्पत्ति के साथ 
भरते बुरे का ज्ञान कराना शोर बाद में 
कर्मानुसार जैसा किसी का कमे है, स्थाय 
पूबंक दष्ड या फल देवा, उस का ही 
कत्तेव्य है। वह भपने श्रेष्ठ गुणो के कारण 
सदा अभ्रंष्ठ है। परन्तु भनुष्य को भूल 
सताती है भौर पश्चभ्रष्ट कर देती है। 
परमेश्वर के प्रसली स्वरुप को न जानने 
के कारण प्रकृति तथा जड़ पदार्थों की 
पूजा प्रारम्भ हुई। जो मनुष्य भ्रससी 
तत्त्वन जानते हुए गुणों को ही झपना & 
उपास्य देव मानना अपया कत्तवा सम- 
भते हैं वे बार-बार इसी ससतार मे चक्कर 
लगाते रहते हैं । सत्य है णो मनुष्य सत्य 
मार्ग को छोडकर कुमार्ग को भ्रपनाता है, 
उसको कभी भी निर्दिष्ट पथ प्राप्त नही 
होता, जो मनुष्य सत्य भौर प्रसत्व के भेद 
को जानकर सत्य को प्रपनाता है उस से 
कभी दुष्कर्म नहीं होने पाता क्योंकि उसको 
शान है कि भला कार्य प्रकृति के नियम *ैं 
झनुसार है भोर दुष्कर्म प्रकृति के नियम 
कै विपरीत है। हस सिए शान प्रकाश 
मनुष्य को ऊपर उठाता भ्ौर भ्रज्ञान रूपी 
ग्रन्धकार मनुष्य को नीचे गिशता है। 


वृढ़ता, साहुस तथा स्फूर्ति झा का. 
परिखाम हैं। दुष्कर्म, का4रत। प्रौर प्रासस 
भ्रश्मात से उत्पस्त होते हैं।इसी कारण 
ज्ञान से प्रेम शौर प्रशान से घ॒गणा पैदा 
होती है । 

भारतवर्ष वेदों का श्ञान रखता हुप्ना 
भी सत्य सार्ये को ऐसा भूला कि भज़ान में 
जो वुछ भी सूका उती को पूरा करता ही 
कृतंग्य समझ बेठा इससे घरे धोरे भेद 
बढ़ने लगा । किसी ने एक प्रकार की मूति 
बनाई तो दूसरे ने उसको दसरे ही इस मे 
बना लिया। इस प्रन्त परम्परा ने बढ़- 
कर देस को ब_त हु हानि पहुषाई, देख 








परमात्मा विचार स एव एक वृदेक एव ॥ 
भ० १३।४।२२॥। 
को हर प्रकार के कष्टो से भर दिया। कोई क्तिना या हुआा है, भ्राप विचार हृष्ति यह मस्त्र भी उपरोक्त नाम का सूचक 


दिवपुजन में कल्णाण मानता है तो कोई 
विष्णु के दर्शन से मोल मानता है एक 
गणेश के भागे छ्षीश भुराता है तो दूसरा 
देवी को चौखट पर मस्तक रगडता है, 
कोई हनमान को भ्रपना इष्ट सानता है तो 
दूसरा गज्भा स्तान में ही मुक्ति ढंढता है। 

भारतवर्ष की इस बेडबी चाल का कोई 
पता नहीं भलता कछ तो सतोष होता 

यदि वैश भर में एक प्रकार की मृति का 
ही निर्माण होता एक ही प्रकार से पूजन 
होता तो भी कछ भ्रश ५क एकता ब्नी 
रहती । भायंसभाज तो म॒ति प्रजन के 
विरुठ्ध है। इसकी दृष्टि मे यह प्रसत्य है, 
भारत के मन्‍प्यो ने करोड़ो रुपये वे व्यय 
पै मन्दिरों को बनाया फिर झापस में 
ह्वेघ बढ़ने के अतिरिक्त हाथ क्छ मन 
प्राया । यह सब ज्ञात है कि इस समय देश 
की क्‍या अवस्था है न धन है न बल भोर 
ते बढ्धि | प्रधिक कहने को भावश्यकता 
नही, दुर्वलता के कारण भव इसका समा- 
समा कठिन है। वह झपने यथार्थ स्थान 
पर बौसे था सकता है जब कि कुछ ही 
समय के पदचात्‌ कोई न कोई सम्प्रदाय 
खड़ा हो जाता है भोर सहस्नो नर नारी 
बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते 
हैं। ईदवर प्राप्ति शौर इस ससार से 
छुटकारा पाना हो सब की इच्छा होती 
हैं' प्रज्ञानी होने के कारण न तो कोई 
पूछता है भोर न इस पर विचार ही करता 
है कि यदि जिस पथ को उसने प्रव भप- 
नाया है सत्य है तो बह पहले गलन पथ 
का हो परित्याग कर दे परन्तु ऐसा नहीं 
होठा | वह पहले पथ का भी परित्याम नही 
करता झोर नवीन से भी चियटा रहता 
है। इस देश में यह एक प्रदुभत बखेडा है, 
जिसका निर्णय होता कठिन है । 


वित्षारने से पता चलता है कि जिस 
अ्रकार घुड दोड़ मे जब घोडे को शाहया 
धाथवा ट्ट्टी पार करती होती हैं, उस समय 
जोड़ा झ्रपने पूर्ण बल झोर वेग को लगाता 
है। ठीक इसी प्रकार से चिरकाल से झायें- 
खाति के साथ भगान लगा हुआ है। इस 
झज्ञान के हाथ भ्रम समय भागा है भौर 
झमय को पाकर झपना सब बल इस जाति 
को नष्ट करने भें लगा रहा है। भाप 
विचार करके देखें कि हिन्दू भ्ा्यं जाति 
के नामलवा दिन प्रतिदिन कैसे दुर्दल होते 


जा रहे हैं” 


हे मित्र ! यदि इस प्नज्ञात से प्राप 
झपनता छुटकारा चाहते हैं तो एक ईहृवर 
कै पुजारी बतो वह दू खहता झोर कष्ट- 
मोचक है। 


झपने भक्तो के कष्टो को शीघ्र दूर 
कर देता है, यदि भकक्‍त बन'वटी नहीं! 
थंह बेंदों का उपदेत बड़ा हितकारी है । 
ऑश्ञाम का इस देश या हिस्दू जाति से बल 


हे कक 


से देखे । 


(१) जो सब ब्रह्माण्ड का स्वामी भौर 
सब को अपने वश मे रखता है, उसका 
नाम गणोंश या गणपति है । यह तो ठोक 
है परन्तु जय पूछा जाय कि मन्दिर मे 
एक मूर्ति दिखाकर यहू कहना कि बस, 
णह मूति हो भ्रनन्‍्त "ावित है इसी की 
पूजा करने से कल्याण होता है। यह एक 
एसी कल्पता है जिसे कोई भी बुद्धिमात्‌ 
पुरुष मानने से इन्कार करेगा। 


(२) शिव या महादेव उसे कहते हैं 
जो कल्याए का स्वरूप हो झोर व्यापक 
हो जिसका स्मरण मड्भल करण भौर 
प्मज़ल हरण है। उस विषय में वेद 
शधास्त्रो की तो यही सम्मति है। पर, 
झाजकल लोग एक पाषाणशा-पिण्ड को 
मन्टिर मे धरकर उसे ही महादेव कहकर 
पुजते हैं। देखिए कसा उल्टा शान है ? 


(३) विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा 
का नम है। वह सर्यजगत्‌ का प्राघार, 
निराकार झौर नियिकार है। उसका 
ध्यान करता मनुष्य के लिए कल्याणकारी 
है यह सव बिल्कुल सत्य है। परन्तु एक 
मन्दिर में सुन्दर चतुभु ज मूर्ति को विष्णु 
बनाकर पुजना कंसी मूखंता है ? इसी 
प्रकार भौर भी कई बातो में प्राजकल 
उल्टी गगा बहू रही है । 


तीयथ॑ स्थानों की भी ऐसी ही ध्वस्था 
है। वहा प्रन्ध विश्वास ने राज्य जमाया 
हुमा है । लोग दर दूर से बडी श्रद्धा से 
सैकड़ों कोस चलकर, धन खर्थ कर तीथों 
वर पुष्य सिजनत करने जाते हैं परन्तु उ हैं 
बुरी तरह निराश! होती है। पुरणणी की 
मिथ्या बष्ते सुतने से वैदिक श्ञान भी 
उनके हाथो से जाता रहता है। इसी का 
दुष्परिणाम झाज हम देख रहे हैं। पहले 
का समय धाये जाति के लिए कितना 
सुलमय था, झब तो उसका ध्यान में भाना 
ही दूर की बात है। झायों की उन्नति के 
निम्नलिखित कारण थे-- 


(१) सब ससार का रचपिता, सर्व 
प्रकाक्षक, सर्वास्तर्यामी, सर्वेज्ञ, सर्य व्यापक 
परमेन्यर ही ग्रा्यों का उषास्य देव था। 
उनका यह झटल विश्वास था कि ईदवर 
हारीर-रहित शौर भ्रद्वितीय है। सतार 
की उनासि सथ पना झ्ोर नाश उसी के 
हाथ में है। न्‍्यायपुत्रंक सब प्राणियों को 
कम मिसार फ्छ देना उसका स्वमात्र है। 
इसीलिए उसकी शाजा का प्‌ लन करता 
ममुध्य मात्र के लिए कल्याणकारी हैं। 
इसी कारण उस प्रभु की प्राप्ति के लिए 
यत्न करना बे कर्तव्य मामते थे भौर उन 
पं प क्यों से दुर ही रहते थे। जो प्रभु- 
प्राष्ति के सार्ग में बाधक सिद्ध हो-- _ 


है। 


(२) भर यें सत्यवादी और सत्यकारी 
थे। राग हु ष से भी कूठ बोलना इनका 
स्वभाव न था। इसी कारण प्रतिजा 
पालन करना उहे प्राणों से भी भ्रधिक 
प्रिय था | निम्नलिखित मत्र इसी बात 
का बोधफ है -- 


इृदमहमनतात्सत्यमुपेसि ॥ य० १५ 


(३) कत्तंवग्य पलन तो उनके लिए 
नित्य का स््रभाव हो गया था। ससार की 
कोई भी वरतु उन्हें नही हटा सकती थी । 
इस कर झग्र्ण यह था कि वे कार्य करने 
से पहले उसके परिणाम को श्रवष्य ब्यान 
में रख लेते थे भौर उस वचन को मुह से 
मिकालते ही न णे जिसे पूरा करने में ये 
समर्थ न हो। निम्न मन्त्र हसी बात का 
ज्ञापक है-- 


कुर्वेन्नेबेह कर्मारिंत ।। य० ४०।२॥ 


(४) सनृष्य समाज में ”हकर किसी 
को प्रस्याय से कष्ट न॒ पहुने, सदा उन्हें 
इसी बात का विचार रहता था । उनके 
झनन्‍त करण पवित्र थे, उनकी भावना उच्च 
थी । वे परोपकार को कत्तंव्य भोर उप- 
कारन करने को पाप समभते थे। कहा 
भी है-- 


प्रायुयंत्नेन कल्पल्ताम्‌ ॥ य० ६।२१ ॥ 


(५) वे स्वय स्थाय का भनुसरण 
करते थे और प्रन्यों को कराते थे। उनका 
यह झटल विश्वास था कि जहा न्याय 
का प्रकाद है वही प्रभुका निवात्त है। 
इसलिए भ्रन्यायम्‌लक पक्षपात से दूर 
रहुना, मनुष्य जोवन का फल मानते थे । 


भरने सथ सपथा । य० । ४०।७।। 


(६) दुराचार के दूर करने पश्रोर 
सदाचार के बढाने में क्‍प्रालह्य को त्याव 
कर यरन करना स्वभाव था। उनका यह 
विदयास था कि दुराघार मे पड़कर मनु य 
समाज पराघीन हो जाता है धोर सदा- 
बार से उत्थान की भ्ोर निरस्तर अंढकर 
स्वाधोत हो जाता है। भ्रत सदाचार से 
जिस प्रकार उन्हें पार था उसी तरह 
दुराचार से वर था-- 


तस्मे मत शिवपक्र पमस्‍्तु। य० ३४।१॥ 


(७) प्लार्यों ने निरन्तर वदादि 
शास्त्रों के भ्रस्‍्यास से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम 
नियमों पर भर चरण करना भ्रपना धर्म 
मान रखा था | और इसीलिये वे नीरोब, 
सुन्दर भौर सु टोल बते रखते थे और कभी 
बोमार हो जा पर साधारण दवाई 
भथवा थोड परहेज से ही उनकी तबीयत 
ठीक द्वो जाया करती थी। उनका मह्‌ 
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पूर्ण विष्यास था कि दु्बंलता हो सब दु खो 
और पापो का काररशा हैं। इसीलिए स्वा- 
स्थ्य को बिगाडने वाली बातों का कभी 
साथ नही देते थे। इसका प्रमाण यह 


है-- 
वबलमसि वल मयि चेहि॥ य० १६।६॥ 


(८) उदारता पायों के स्वभाव में 
उनके नियमों से प्रकट होती है। कोई भी 
प्रुष प्पने पु््टपा्थे से जैसा गुण कर्म, 
स्वभाव बना लेता था समाज से उसे वैसा 
ही स्थान दिया जाता था। इस प्रकार हर 
एक को उनन्‍्तति करने का भ्रधिकार था, 
झ्रौर वर्णव्यवस्था की मर्यादा का मार्ये 
बड़ा ही सरल था। यदि भूल प्रथवा प्रमाद 
से उनमे कोई दोष भा भी जाता था तो 
वे बडो सावधानी से प्रपना पीछा छडा 
लेते थे । 


(६) भाय॑ पुरुष कभी भी प्रभू उपा- 
सना में किसी सासारिक वस्तु की यात्रमा 
नही करते थे । उन्हें निशषय था कि जो 
वस्तु प्रपने पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकती है 
उसे परमेश्वर से माँगना भूल है। परत 
प्रात साय वे ऐसे वचन मुख से निकालते 
थे कि हे प्रभु ! भ्राप का वियोग हमें बार- 
म्वार ससार चक्र मे फसाता है भौर आप 
का सयोग मोक्ष मे ले जाकर सदा हसाता 
है। इसीलिए हमें भ्रापके दर्शनो की बड़ी 
झरभिलापा है । 


यस्तन्त वेद /क्रमृवा करिव्यात ॥ 
ऋ्‌ ,१६४।३६॥ 


(१०) प्ार्यों ने वेटिक ज्ञान से 
प्राश्ममों के नियमों को इतना सरल बना 
दिया था कि जिनके पालन करने से धम, 
झ्रथ॑ं काम मोक्ष की प्राप्ति में सब को 
प्रेम था। "सीलिए ससार में सुक्ष और 
घाच्ति प्रिय थे | मृत्यु ? पूत्र ह साँसा 
रिक उन्धनों से मुक्त | शरीर त्यागना 
झ्रपना सौभा व समनते थ भर य सासा- 
रिक मोह में एड कर र ते ैए णरीर (्या- 
गना बन्धत का का रण जानते थे। सच्य/स 
प्राश्नम स नियम का प्रका'क है - 


यत्र ब्रह्मविदों यान्ति ॥ भर १०।४२।८५॥ 


कक 

मसल दे 

सत्सर झप #पकव को 

कुचल दे 

पातक प्रिय दु७॥ को, 

उठा ले, 

पाखड खडिनी बढ तू, 

जगा दे, 


जगती के उ८कष को || 


विभव साधन से हों रीता घल 
कष्ट की कड वाहुद गीता चल 
लक्ष्य पर न्णेछप्वर होते ही, 
झमृत प्रिय ! सम्तत जीता चल || 


--भेरवदत्त शुक्ल 





साप्ताहिक 'झायंदन्देश' 


२१ जुलाई, १६८४ 





पुष्ठ ४ से प्रागे 


वर्तमान चारित्रिक संकट ; 
समस्या और समाधान 


विधायक तया सासद एक ही श्षत्र में 
खासो लाखो रुपयों मे कई कई बार 
बिकते रहते थे । तामसी लोह बुद्धि के ये 
नेहा सत्तारूपो चुम्बक से शलिच हुए भपने 
उन सिद्धान्तों को जिनके भ्राधोर पर 
उन्होने जनादेय प्राप्त किया था निलेप- 
भाव से टुकरा रहे थे । 


श्राज के हमारे भनेक नेता असामा- 
जिक तत्त्वों को सरक्षण दे रहे हैं । 
सुताव की राजनोति मे गुण्डो का समथन 
झावश्यक हो गया है। कुछ नेताध्ो के 
चुनाव में तो कभी कमी डाकू लोग भी 
प्रच्छी भूमिका निभाते सुने गये हैं । भाज 
की न्याय व्यवस्था भी भ्रस्त व्यस्त है । 
झनेक व्यक्ति भपने पद अथवा पैसे के 
प्रभाव से न्याय को खरीद कर राष्ट्रीय 
चरित्र का हनन कर रह हैं। कहाँ तो 
राम के राज्य मे एक विगडी हुई इकाई 
को भी महृत्त्य देते हुए राम ने सीता का 
परित्याग कर दिया था भौर कहाँ भाज 
की बीमत्स स्थिति है, जिसमे [सामूहिक 
रूप से भरित्र का पतन देखा जा सकता 
है। प्राज कठिनाई स ही कोई व्यक्ति 
धच्चरित्रता का भादर्श प्रस्तुत कर पाता 
है। जब हमारे शासको, नेताप्ो तथा 
करांघारो की ही स्थिति बिगड़ी हुई है तब 
सामास्य नागरिक की तो बात ही क्‍या है। 
कहा है-- 

“राज्ञि धमिणि धर्मिष्या 
पाप पापपरा सदा । 
राजानमनुवत॒न्‍्त 
गथा राजा तथा प्रजा ॥ 


'प्रजा भपने शासको का भ्नुसरण 
करती है। यदि राजा पर्मात्मा है ता प्रजा 
में घम बुद्धि का विकास होक है। जब 
राजा पापकार्य रत होता हे तो उसको शअजा 
का भी पाप कार्यो में सलग्न होना स्वा- 
भाविक है। भाज दुर्भाग्य से हम दूसरों 
स्थिति के वातावरण में जी रहे हैं, जिसके 
परिणाम स्वरूप समाज का सामूहिक रूप 
से चारित्रिक पतन हो रहा है । 


२ आयकरादि की चोरी 


प्राचीन काल मे प्रजा भ्रपनी भाय का 
छठा भर राजा को सहृए प्रदान करती 
थी । इस लेन देन मे राजा-प्रजा के 
सम्बन्ध बहुत मधुर रहते थे। प्रबाजन 
इस प्रतीक्षा मे रहते थे कि राजकमथारी 
झाकर उनसे राज्य का प्रश ग्रहण करने 
की कृपा करे । सभी लोग जानत थे कि 
यह पैसा प्रजा के द्वित के लिए ही खत 
होगा। जंसा कि कालीदास ने रघुवशी 
सम्लाटो के विषय में लिखा है-- 


“प्रजानामेव भृत्यथे 
स॒ ताभ्यों बलिझग्रहीत्‌ । 


सहस्रगुरा मुस्खष्टु 
मादत्ते हि रस रवि ॥ 
प्र्धाता रघुवशी सम्राट प्रजा के 
कल्याण के लिए ही प्राय के छठे भाग के 
रूप मे उनसे कर ग्रहण किया फरते थे । 
इन राजाभो का यह काय भगव नु सूर्य के 
समान ही होता था, क्योकि सूययदेव भी 
पृथ्वी से वाष्प क रूप में जितना जल 
ग्रहण करते हैं उसस कही भ्रधिक भ्रन्म 


स्रोतों समुद्र, भील भादि से प्राप्त करके वहू 


सारा का सारा जल पृथ्वा क कल्याण के 
लिए बिखरा देते हैं । रघुबशी सम्राद्‌ भी 
इसी प्रकार से ध्पनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
भी प्रजा के द्वित मे लगा देते थे । 
महामारी आदि फंलन भथवा प्रकाल को 
स्थिति भा जाने पर वे प्रजा को करमुक्त 
करके राजकोश से उसकी सहायता किया 
करते थे । 

धाज स्थिति बदल चुकी है । नठागण 
झपती चुनाव की विजय को पाच वष तक 
मोज उडाने, यथा तथा अपना तथा अपने 
कुदुम्बियों का पेट मोटा करने तथा सत- 
मानी करने का भाज्ञापत्र मान लेत हैं। 
दूसरो भोर प्रजा को स्थिति भी एसी है 
कि लोग प्रपनी प्राय को छिपाने के लिए 
दोहरे बढ़ी खाते बनाते हैं तथा अनेक 
प्रकार के काल धन्धे करते हूँ। भ्रायकर 
विभाग के समक्ष उलटे साधे प्राकड प्रस्तुत 
क्रक सरकार को झाखो मे घूल राँश़ी 
जाती है। यद्दी स्थिति भ्रायकर भ्रध्िका- 
रियो को भा है। व कुछ चालाक खोगो 
को करनो के भ्राधार पर दूसरे सण्च-सीधे 
०यक्तियो को भा झका को इष्टि स देखते 
हैं भोर भनेक प्रकार स॑ उन्हू उत्पीडित 
करत हे। कुछ लोग जां दने-लन को 
कला मे निपुण होते हू व सरलता से ही 
इन अधिकारयो से थुक्ति पा जात है। 
परिणामत्वरूप समाज से अष्टाचार पनप 
रहा है । तुलस। के भनुसा २--- 

“ सोह सयान जो परषन द्वारा। 

जो कर दम सो बड़ झाचारी || 

जो कह मुठ मसखरो जाना। 

कलियुन सोह ग्रुववत बखाना।॥ 

मानस ७।६७॥३ ] 

की स्थिति वनो हुई है, हमारे चारिदिक 
पतन का मुख्य काररा है । 


३- खाद्य सामग्रियों तथा प्रौष- 
घधियो मे मिब्यावट 


भ्राज का व्यापारी इतना चासाक 
है कि पैसे के प्रतिरिकत उसे कुछ सूझता 
ही गही । उनकी उल्टो-सीथी करतुतो से 
देशबयासियों का कितना भट्टित होमा, इस 
बात की इन व्यापारियों को कोई चिन्ता 
नही है । भौषधि के रूए में काम आने 
बांशसी कालीमियों में पपीते के बील, बन- 
स्पति थी में चर्बी, भ्राय को पत्तियों में 


लकड़ी का बुरादा, चावल, चोनी तथा 
दालो में लगभग उसी भाकार प्रकार के 
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ो की मिश्लावट 
को जा रही है । इस प्रकार के कुकर्मों के 
परिणाम स्वरूप व्यापारियो को जितना 


धन बच्चा है उससे हजारो लाखों गुणा जन- 
ह्वास्थ्य कं हानि हो जाती है। झनेक प्रकार 


के ऐसे रोगो का जन्म दो रहा है, जिन्हें 
हमारे चिकित्सकगरश कोई सभा देने में 
भी असम है, कंसर, कुष्ठ, मधुमेह 
झ्रादि भयानक बोसारियाँ ब्यापारियो को 
इस घनलिप्सा का प्रतिफलन रहती हैं । 
इनसे छुटकारा दिलाने वालों प्रौषधियाँ 
भी इस मिश्वर के रोग से प्रछूती नहीं 
हैं-- विटामिन बी के कैप्सूल में हल्दी 
मिलाना, च्यवनप्राश में झावले की पिछिट 
के स्थान पर उबले हुए भालू या झ्करकद 
मिलानसा, ज्यवनप्राश सथा विविध प्रव- 
लेहो मे मुल्यवान्‌ पदार्थों को न मिलाना, 
ये सब ऐस ही काय है। मिस्लायट को 
लेकर हमारे समाज का जो पग्राज 
चारितजिक पतन दिखाई पड रहा है, 
उसको बीभत्सता को लेकर संकडो पृष्ठो 
को रगा जा सकता है । 


४. शिक्षा तथा चिकित्सा में 
अष्टाचार 


शिक्षा तथा नचिकित्सा के क्षंत्रो मे 
भो बड सयानक ढंग से हमारा चारिधिक 
पतन हो रहा है। शिक्षक जिन्हे ध्राज भी 
नई पीढ़ी का निर्माता तथा समाज का 
गुरु कहकर पुकारा जाता है, उनमे से 
झब भझनेक गुरुषण्टाल बन घुके हैं। एक 
भी धण्टा न पढ़ाना उनकी दादागिरी तथा 
प्रतिष्ठा का सूचक होता है । शिक्षक का 
व्यवसाय प्ब से कुछ वष पूर्व तक बहुत 
ही पवित्र तथा ईमानदारी से मरा हुआ 
माना जाता था। शिक्षक की प्राय प्पने 
परिश्रम की तथा बहुत द्वी बुद्ध होती थी । 
झात्र नये प्रकार के क्षिक्षको ने इस क्षेत्र 
में प्रवेश करके इसे भी दूषित बना दिया 
है। ट्यूसन के ताम पर छात्रो की प्रन्धा- 
धुंष लुटाई की जाती है। ट्यूशन पढ़ाने 
वाले भ्रन्यापक भूखे भेडियो की तरह से 
अपने छात्रों को देखते हैं भोर उउहें 
झीछातिशीघतर भ्पना लिकार बनाने के 
लिए विविष प्रकर के हथकष्टे प्रपनाते 
हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा में भ्रच्छे भरक 
पाते का यह ट्यूडन एक प्रमोभमत है । 


भ्राज की परीक्षा पद्धति भी ऐसी 
बिकृत हो चुकी है कि उसमे इन नये 
प्रकार के शिक्षकों को झपनी मनमानी 
करते के खुले प्रगसर मिल जाते हैं । 
परीक्षा में कहाँ सीट लगेगी, छात्र को 
केवल पास होना है या दितीय भ्रणवा 
प्रथम श्रेख्ी को ध्शिलाषा है, इ़त सबके 
झलनग- अलग भाव रहते हैं । हचारों 
रूपये देने में समय॑ क्रीक्षार्थी विशेष परीक्षा- 
कक्ष में बैठते का भ्रथिकारी होगा । 
उसकी सेवा में विविस्त विययों के स्ष्णा- 


पक धथतरागुकुज उपस्थित रहूँगे। 


कभी कभी प्रइन पत्रों को समय से 
पूर्व वितरित करके भी प्रचुर मात्रा में 
भन कमा लिया जाता है । 'प्रवध विषय 
विज्यासय द्वारा सघालित १६८४ ई० की 
सी० पी० एम० टी० की परीक्षा दो 
बार हुई थी तथा फिर भी वैद्धी हो पुनरा- 
वृत्ति होने पर किन्‍्ही कारणों से उसे 
तीसरी बार भायोजित करते की माग 
को नकार दिया गया था । १६८४ ई० में 
इसी प्रकार दिल्नी विष्वविद्यालय' की 
पी० एम० टी० की परीक्षा में भी प्रनेक 
घोटाले पाये गये थे, किन्तु वहाँ के कुशल 
लिलाडियो मे यथा-तथा दूसरी बार 0 
परीक्षा होने की स्थिति को बच्चा लिया था $ 
जब विश्वविद्यालयों की ऐसी ध्यिति है 
तो विभिन्‍न बोर्ड जो उनक॑ छुटभय्या हैं, 
उनकी फरतूृतो पर प्रकाश डालने में तो 
सम्भवत वेद व्यास जी भी समर्थ न हो 
सर्के । 


शिक्षा मन्दिर, जो कभी चरित्र 
निर्माण के मुख्य केन्द्र होते थे, वहा चरित्र 
हनन का एक हस से भी कुछप तथा 
बोभत्स रूप देखने मे भा रहा है। सह- 
छिक्षा के नाम पर प्ननेक सत्याप्रो में 
इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि प्रति- 
वर्ष लडकियों के विवाद को लेकर दो-चार 
हत्याएँ भ्रथवा भात्मह्याएँ हो जाती हैं । 
जिस देश में महृषि दयानन्द ज्ोेसे तपस्वी 
हुए हैं जिनके जीवन मे सयम ही सब से 
बटा धन रहा है वहा उनकी भावनाओं के 
विपरीत प्राय सभी सस्याप्रों में सहन्चिक्षा 
चल रही है। स्वामी जी एक बार मगा 
में सनाम करके उसके तट पर ध्यानमग्न 
बैठे थे । उनके सन्यासी वेश तथा तेज से 
प्रभावित हूं कर स्नान करने के पश्चात्‌ 
किसी नारी ने प्रपन॑ मस्तक से उनके 
चरणो का स्पश् कर दिया। स्वामी जी 
हृड बड़ा कर उठे, मा माँ कहकर उस गुवती 
की इस चेष्टा पर प्राप्ति की झौर प्राय- 
श्चित्त स्वरूप तीन दिन भोजन ग्रहण 
नहीं किया था । उस महापुरुष के देश में 
विद्या की प्रर्थी उठाने वाले तथा शिक्षा, 
का दियाला निकालने वाले छात्रों को 
सख्या भ्राज दिनो दिन बढ रही हैं। इस 
बीभत्स प्रसग मे इस से प्रधिक कुछ लिखने 
मे मुझे सकोच होता है । 


झब एक दृष्टि ध्रपने देश के चिकि- 
त्सालयों पर भी ढाल रहा हैं। जीवन दाग 
देने वाली, जनता के दु ख दर्द को कम 
करते वासोी इन सरवाप्नरों में मी भ्रनेक 
प्रकार का अष्टाचार पनप रहा है । सित्य- 
प्रति समाचारपत्रों मे चिकित्सकों द्वारा 
किये गए दुर्व्यवहार की चर्चा होती रहती 
है। अनेक राजकोय चिकित्सासवों में 
केवल सम्पस्त व्यक्तियों को ही सुविधाएँ 
जिलती हैं। यरीब भादमी कक्‍के खाकर, 
डाक्टरों तथा नसों द्वारा प्रताडित होकर 
प्राय, गिरास्ष ही लोट भाता है। भारोग्यर 
भव मूल्यवान्‌ श्रोषधियां इन भस्पताश्रों 
में नदारद रहती हैं। मरीजों की सप्यी 
शाइनों को गिपटाने के लिए डाफठरों के 
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च्याध केवल ६ बजे से ११ बजे तक का 
समय होता है। यदि कोई रोमी प्रवनी 
आतुष्टि के लिए विकित्सकु से कुछ प्ररन 
करता है, तो हमारे ये योग्य चिकित्सछ 
उसे परामशं देते हैं कि प्रशनोसर का 
उनके पास सम्व नहीं है। यदि पूर्ण 
सतुष्टि चाहते हो तो किसे प्र'ईवेट बिकि- 
ह्पक से मिलो । म्ौयक्यों क्री विलावट 
की पर्चा मैं ऊपर कर ही चुका हैँ। नर्सों 
सथा डक्‍टरों का यह उुप्क व्यवहार 
उपमे त्रणस्गीपरि स्पोट बन जाता है। 


पर रिश्वतसलोरी तथा भ्रष्टाचार 


प्राय समी राजकीय कार्यालयों की 
प्राज ऐही स्थिति है कि “बिन रिव्वत या 
बिना लिफारिश, बनता कोई काम नही 
हैं किसी भी काये के लिए झआवदन कर्ता 
अपने प्रारयना पत्र के साथ कुछ भेंट पूजा 
पध्रवर्य करना चाहता है । हमारी मानसि- 
कता इतनी गिर चुकी है कि यदि कोई 
व्यक्ति भ्रपने सिद्धातों के प्राधार पर या 
किसी अन्य कारण से रिश्वत नहीं लेता, 
'तो भावेदक को ऐसा प्रतीत होता है कि 
बहु काम होसा ही मही। हस प्रकार को 
मानसिकता के पर्याप्त कारण हैं। प्रनेक 
आपेना पत्र दफ्तरों की फाइलो में रखे- 
रखे ही गल जाते हैं। भेट-पूजा के बिना 
बोई फाइल एक मेज से दूसरी मेज पट- 
बनी समव नहीं होती। सभी दफ्तरो 
झदालतों तथा मंत्रालयों मे भाज सुविधा 
हो" लगी है। यह सब हमारे सामूहिक 
आरितिक पतन का क*रण है, जिसका 
शेष हमारे ज्ञासको को जाता है। इस 
ऋरूप का भी मैं सकेतमात्र कर देता ही 
पर्याप्त समझता हू । हमारे गृहमत्रालय 
विदेश मज्रालय तथा प्रधानमत्री के कार्या- 
शप तक बिछा हुप्ना गुप्ववरों का जाल 
हमारे इस चारित्रिक पतन का ज्वलत 
उदाहरण है। भप्राज के हमारे म गरिक 
को प्रपने सकवित स्वार्थ के लिए समाज 
क्या प्रे राष्ट्र के विनाश की भी कोई 
चिन्ता नही है । 


#वारित्रिक सकट की समस्याग्रो 
का समाधान 


सम्प्रति हमारे देश में पारचात्य 
सच्यता के प्रभाव तथा हमारे दुर्भाग्य से 
ऐसी स्विति बनी हुई है कि भ्श्चिक्षितों का 
आवषरतणा कुद् प््॒षों मे शिक्षितो से भ्छा 
है। चरित्रदीत व्यक्ति श्राज सप्राज में 
झयना मस्तक ऊँचा उठाकर गये से चलता 
है | मनुष्य पैसे के पीछे पामल हो रहा है 
झौर समाज के पथद्र॒ष्टा हमारे नेतागण 
ही पयप्रष्ट हो रहे हैं। प्रत पारित्रिक 
धुघार भी तभी सभव है जब नेताप्रो के 
चरित्र का प्रयम सुधार होगा। हमारे 
सासद तथा विधायक गण देश की भलाई 
केैलिए व ने चरित्र की रक्षा को सर्वो- 
परि पहन्च दे ये नेतामशभ भगवान्‌ को 
पक्षी करके धान की रक्षा का जो सकल्प 
लेते है तथा मत्रिमण्डल मे प्रवेश्ष पाने से 
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पूर्व जो कुछ प्रतिज्ञाएं दुहराते हैं, उन्हें 
पूर्ण करना श्पना नैतिक दायित्व समझे । 
ऊपर से प्रकाश मिलते पर प्रजाका 
चरित बल स्वत ही बढ़गा । 


हमारे उद्योगाति तथा व्यापारियों 
को साठ गाठ भी ऊपर तक रहती है। 
चुनाव के नपम पर लाखो रुपय दने वाले 
उद्योग पति ही प्रपने व्यवसाय में खुलकर 
मनमणप्मी ररते है । यदि इश कहूपाा से 
हमारे नत'ओ का चरित्र सुधर जाबे तो 
हन उचद्योगपतियों की बुद्धि ठीक होने में 
फिर अधिक समय नही ८ गेगा | क्रो की 
जोरी का बहुत कुछ सम्बन्ध श्रायकर, 
सम्पत्तिकर, बिक्रीकर भादि के झधिका- 
रियो से होता है । सार्वजनिक निर्माण में 
हमारी सडको तथा पुलो के शीघ्र नष्ट 
होने का विशेष उत्तरदायित्व उन प्रभिय- 
स्ताप्रो का होता है, जो भ्पना सुविधा 
झुल्क लकर बिना निरीक्षण परीशण के 
ही ठेकेदारों के बिलो क्वा भुगतान करा 
देते हैं। जिस दिन भभियनन्‍्ता गए तथा 
दूसरे उच्च क्‍प्रधिकारी अपना सुविधा 
शुल्क समाप्स कर देंगे ठेकेदारों की बुद्ध 
स्वत ठीक हो जावगी । 


जटा तक हपारे शिक्षालयों के दूषित 
यातावरण का प्रश्न है छिक्षा पद्ढति तथा 
परीक्षा पद्धति में झामूल-चूल परिवर्तन 
करने की घर्चा इन दिनों सभी भोर है । 
सभी विश्व विद्यालयों के कुलाति, हमारा 
शिक्षातिभाग, शिक्षामत्रालय तथा देश के 
प्रघानमत्री तक इस विषय में चिन्तन 
शील हैं। परम'त्मा उतके परिश्रम को 
सफल करे। इस सम्बब्ध में मैं यह भी 
झवदय कहना चाहूथा कि सहशिक्षा कम 
से कम माध्यमिक स्तर पर किसो भी 
कूप में स्तीकार नही की जानी चाहिए। 
ह्वनाम धन्य मह॒पि दयानन्द जी ने हमार 
जीवन क उत्थान के निमित्त भ्रनेक उप 
देश दिप हैं उनमे स्वामी जी ने सर्वाधिक 
शल इस तपर दिया है कि नारी शिक्षा 
को पूरातः पृथक व्यवस्था हो । भावी 
पीढी के चरित्र-निर्माण के लिए यहू वहुत 
झावदयक है। हमारे झ्रनेक मवयुवकों का 
पतन यही सोचत सोचते हो जाता है -- 
भयो क्‍यों प्रमचाहुत को सग' ? भनेंक 
किशोर सूर के इस पद को दुृहर ते हुए-- 
बा 77 *ो प्रोत्त कहो पभ्रालि कंसे छूटे' 
समाज के सामने चरित्रहीनता के कुत्सित 
प्रदान *»रते हैं तथा प्रनेझ् बार भरात्म 
हस्या  ऋरः पर भी विवश्ञ हो जाते हैं। 
सहक्षिक्षा ही इस कुरूतता का मूल है । 
उसको समाप्त कर देना नितान्त आव- 
हयक है। 


लिभा में नैतिक शिक्षा तया घामिक 
झिक्षा का भी उवबित सम वेदा होता भ्र व- 
दयक है। हमारी ज्िक्षा भारतीय परम्परा 
के भ्नुकूल हो भौर पाठ्यक्रम से आरितरिक 
गुणों पर विजेव ध्यान दिया जाना आाव- 
व्यक है। बितना भ्रच्छा ही यदि हमारे 
बासक डेंडी-मम्मी' को परम्परा भुसाकर 


अपने घरों में विशुद्ध भारतीय परम्परा 
को प्रहूरा करें भ्रोर /क्षालयों का वाता- 

वरणा प्राचीन गुरुकूलो के प्रादकश्षों पर 

ध्रापृत हो । अर्दोपाजन के निमित्त भ्राज 

हमारे समाज मे अ्ग्रेजी शिक्षा का लालच 
बन्त हुप्रा है। हपे दस क॒त्मित भावना 
को भी नाट करते # लिए हिन्दी के 
विकास की श्लोर ध्यान देना होग। । जिस 
दिन हम सस्कूत भाषा तया भपनी सस्क्ृति 
का भ्रादर करना सीखेंगे बहू निश्चय ही 
हमारे देश के इतिहास में शुभ दिन होगा 
झोर चॉरित [नर्माण की दिशा मे बटने के 
अवसर भी हमारे लिए तभी प्रशस्त 
बनेंगे । स्थुलरूप से चरित्र निर्माण के 
झनेक साधन हूं सकते है । यधा-- 


१ विश्व कल्याण की भावना भ्रपने 
मन में रखना । 

२ श्रात्मबल तथा प्रात्मज्ञात के 
चिन्तन पर छ्यान देना। 


३ काम, क्रोधष मद लोभ मोह के 
विकारो से दूर रहकर विपय बासनाओं 
का परित्याग करने की चष्टा करना । 
विकारों से बचने का एक सरल उपाय यह है 


कि जब भी मनुष्य के मन मे बुरे विचार उत्पन्त 


होने लगें, वह प्रन्यमतस्क टोने का प्रयास 
करे तथा ईएवर-चितन, मत्रजाप सत्सग 
भादि के द्वारा उन बुरे विचारों के क्रम 
को तोड दे । 


४ लझभपतकल्पी बनें -शास्त्रो में 
कहा है-- क्रतुमयोध्य पुरुष पभ्र्थात्‌ 
मनुष्य जैसा सकल्प करन लगता है, बसा 
ही उसका भाच रण हो जाता है भौर जेसा 
वह भ्राच रण करता है, धीरे-घ रे वेसा ही 
बन जाता है। हस प्रकार स्प०थ्ट है कि 
अपने चरित्र का बनाता-बिगाडना हमारे 
हाथ है। कहा भी है-- 

'याइश सनिविशते 
याहशाष्जोपसेवते । 
याहगच्छेज्च नवितु 
तारग भवति पुरुष ॥ 

५ भगवदभक्ति मे लोन रहना -- 
ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति, जो यह 
समझता है कि भगवान्‌ उप्तके प्रत्येक मत 
बुरे ऊय को देखता है, हमेशा पाप से 
बचते का प्रयास करेगा । कहा भी है-- 
मनुष्य हर समय भगवान्‌ भौर मोत को 
याद रखे । इस प्रकार के जिन्‍्तन से वह 
पातकम स निश्चय हो दूर रहता है । 


६ व्यक्तिगत सदाचारमय जावन-- 
ससार के अनेक कूकम प्राय क्रिया-प्रति- 
किया का प्रतिफ्लन होते हैं। जो व्यक्ति 
शुद्ध सकल्य के साथ किसी भा स्थिति में 
दूसरो वा अहित ने करन का सकलल्‍प लेता 
है, वह धनेक लोगा को सच्चरित्रता का 
पाठ पढ़ा दंता है । 


७ बुद्धि पर नियत्रण रखना--एक 
प्रसिद्ध कहावत है - बृद्धि से वियार, 
जिचार से क्रिमरा, क्रिया से श्रवृत्ति, प्रवृत्ति 
से गुल सका गुण से व्यक्ति के चरित्र का 


निर्माण होता है। भ्रत व्यक्ति के लिए 
अपनी युद्धि पर नियतण रखना नितात 
झावहयक है । 


८ भ्रपतत जीवन का मधुर बनाना--- 
प्रत्येक व्यक्ति का भ्रपना जीवन भ्रधिक से 
भधिक मधुर बनाने का प्रयास करना 
चाहिए। यदि वह प्रपने स्वभाव को उदार, 
दयालु सहिष्णु तथा नम्र बना ले तो 
उसका स्वय का तथा दूसरे प्ननेक मनुप्यो 
का जीवन सुखमय बन सकता है । 


६ द्षारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान--- 
मानव शरीर ईइश्यर का मन्दिर भी है 
झभोर यही वन्याधि मन्दिर भी है। 
स्व स्‍थ्य के नियमों का पालन करने वाला 
नार रिक “वय प्रसन्न रहता है तथा झ्पन 
परिवार सम'ज झौर पुरे वातावरण को 
प्रसन्न रखता है। स्वस्य शरीर में ही 
स्वस्थ मस्तिष्क सम्भव होता है तथा उसी 
से व्यक्ति मे सच्चरिश्रता की भावना 
थ्राती है। 


ह्सके ग्तिरिकत विशुद्ध प्रेम तथा 
मधुश् वाणी का प्रयोग भी सच्चरित्रता 
का लथण है। चरित्रवान्‌ व्यक्षित दुर्गशों 
का निएरण फरके शभपने भ्रदर उत्तम 
गुणों का विकास करता है| चरित्र एक 
हीरा है। प्रत्येक ध्यगित का धर्म है कि 
वह इसे यथ दावित उज्ज्वल बनाये | 
यदि व्यक्ति काल के पृष्ठ पर झपना कुल 
विशेष चिह्न छोडना चाहता है तो सच्च- 
रित्रता उसकी प्रथम आावदयब ता है। 


भ्राज अनेक मनृष्य शका करते हैं कि 
यह कलियुग है भौर इस यु। में चरित्र 
वान्‌ बनसउर रहना सथा धर्म का पालन 
करता सभत्र नही है। व स्तव में यह घार 
निराशा की बात है स्‍प्रोर चरित्र हनन के 
लिए इस प्रकार के वियार सत्र से घातक 
घिठ्ध होते है। यदि हम ऐस। सकलप करे 
कि घर्त्रिदीनता कर मार्ग व्यक्ति तथा 
समाज के लिए व्ल्याणकर नही है भ्रौर 
स्वधम न्धिन श्रेय. का सक पे लकर 
इढता मे उपयु क् शिद्धा तो १र आचरण 
करे त! प्रारम्भ पे कठिनाइयाँ नन ही रहें 
क्न्तु बाद में इतना सुख तथा सुयश 
मिलेगा कि हम उन प्रारस्सिक कठिता- 
हयों को बिल्कुल भूल जायेगे । प्राज 
हमारे लिए परमावद्यक है कि हम सभी 


हृढ सकल्‍प ले- 'चरित्र ही जोवन है । (छ 
ानणाणणााणणामाणभानाणाणणनानाणानाााममणाननामममाााकंऋ];६क्क 


निर्गचन 


प्रायंचमाज घादी सामपुर का बापिक 
निर्वाचन १२ ४५ ८५ को श्रो प० हरदेव 
जो को प्रध्यतता में सम्पन्त हुमा | 


प्रधान-- श्री विशनदत्त जी 

उपप्रधान--करी लेमचन्द 

मम्त्री--कलाराम 

उपभम्ग्नी---खुशी राम जी 

कोपाध्यक्ष - श्र मती प्रकाश देवी 

पुस्तकाध्यक्ष प्रोमप्रकाश् 
कलाराम जी (मम्त्री) 
झ्रायसमाज शादी श 





साप्ताहिक 'पावंसन्देश' 








समाचार-सनन्‍्देश 





सावदेशिक थ्रार्यवार दल प्रशिक्षण शिविर मथुरा 
उत्साद पूर्ण वातावरण में साननन्‍्द सम्पन्न 


गुष्चर विरजानन्द साधना श्राश्रम 
(बैदमन्टिर) वृन्दावन मांग अथुरा क॑ 
विक्षाल प्रागणश मे सावदेशिक पश्रायंवीर 
इल प्रशिक्षण शिविर ड।० देवब्रत व्याया- 
माचायं उपप्रधान सचालक सावंदेशिक 
धायंवीर दल को देख रंख भे सवक्ी कृष्ण 
पास #िंहू, सत्यत्रत सत्यमू, श्री ऋषिपाल 
झादि शिक्षको द्वारा सानन्द सम्पन्न हुआ । 
इस शिविर क॑ भोजनांद के समस्त उत्तर- 
दायित्व मह॒पि दयानत्द निर्वाण झ्ताब्दी 
समारोह समिति ने सभाले हुए थे । शिविर 
में झस्सी युवको न प्न्त तक माग लिया। 
बोडिक शिक्षण भ्री महात्मा प्रम भिक्षु जो 
महात्मा प्लार्य भिक्षु जी, अ्रध्यक्ष वानप्रस्थ 
धाक्षम ज्यालापुर, भी बालक॒ष्ण विन्दको 
ओ रामाज्ञा बेराबी [मुजफ्फरपुर | बिहार 
श्री जयनारायण भाये ((पग्रलीगढ) पादि 
महानुभावो ने किया। 

दीक्षान्त समा राहु बडा हो श्ाकबक 
था। भस्सी वोरोन यज्ञोपवीत धारण 
करके सावदेशिक झायेवा।र दल का प्ननु- 
झासन स्वीकारते हुए राष्ट्रीयता क प्रति 


सदेव कर्ठेव्य परायण रहने की शपथ ली। 
सावंदेशिक झायवोर दल के प्रधान सचा- 
लक शी प० बालदिवाकर हस ने दीक्षान्त 
भाषण करते हुए कहा--देश के सॉस्कृतिक 
झौर घामिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। 
मत मजहूबो को धर्म की सभा देना एक 
खतरनाक बात है। इस दिशा मे भाय॑ 
बीनो को सजग रहकर युवा पीढ़ी वा बेद 
को माध्यम मानकर मार्ग दर्शन करना है 
झन्यथा देश रसातल को चला जाबेगा। 
झापने महात्मा प्रेम भिक्ष, के सत्प्रयासो 
की भूरि भृरि प्रदसा करते हुए उन्हें धायें 
बीर दल प्रशिक्षण शिविर झ्ायोजित करने 
हेतु साधु बाद कहा भोर प्रत्येक भागंवीर 
तथा भ्रार्यों को उत्साह परिश्रम, प्रनुक्कासन 
झात्मा से स्वीकार कर कर्म पथ पर शग्र- 
सर होने की प्रेरणा दी । भनेक नेता ने 
भी हार्य बीरो को प्रपने भाषण स प्रोत्सा- 
हित किया । 
प्रणार विभाग 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली 


आयेवीर दल शिविर का उत्साह 


दिल्ली झाये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
झायोजित पभ्रामंबोर दल के शिविर के 
समापन समारोह को देखमें सुनन का शुभ 
झबसर मिला | मुझे प्रसन्‍नता है इस बात 


कि गत वर्षों मे देखने मे भ्ाता था | मैं 
सभा प्रधान को एव सयोजक को बधाई 
देशा हू भ्ोर प्रार्थना करता हूँ कि इसी 
प्रकार से उत्साहित होकर काय करते रहें 


को कि इस समय दिल्‍ली के युवक इस भोर झौर महथि मिदम को भागे बढाते रहें । 


धाकषित हो रह हैं । विशेष बात यह थी 
कि ये युवक भौर किशोर गुरुकुल भौर 


झनाबालय से इकट्ठ नहीं >#ये थे जैसे 


सुरेशचन्द्र 
एफ जी-३६ कंलाश कालोनी, नई दिल्ली 


ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद एक निवेदन 


समस्त झाय॑ जनता को सात होगा 
कि सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, 
महुि दयानन्द कृत ऋग्वेद के भ्रग्नेजी प्रनु- 
बाद का प्रकाशन कार्य गत दो वर्ष से कर 
रही है। भव तक क्र्वेद की भग्रेजी की 
तीसरी जिल्द तयार होकर बिक्री के लिए 
कार्यालय म उपस्थित है। चौथी जिल्द 
तैयार हो रही है भोर प्राक्षा है दीपावलि 
शक यहू तयपार हो जायेगी। 

इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
महाबकृत ऋग्वेद के मडल ५, ६, और ७ 
के ससस्‍्कृत भोर भापा भष्य (प्रकाशक 
वैदिक यत्रालय, भ्रजमर) की झ्ावश्यकता 
है । सभा के कार्यलिय से य. मउल कोई 


नाक 


“मेंन्दु जी सम्मानित! 

परोपका रिणी यज्ञ समिति दिल्‍ली के 
सरक्षक भाग भ्ताभासय के मत्री तथा 
भय युवक परिषत्‌ के प्रधान वयोवुद् 
झ्रायय॑ नेता श्री प० देवबत जी धर्मेस्दु को 
“बाल हितेषी सप (रजि० ) दिल्सी द्वारा 
दिल्ली तगर निगम रमशाला के सुसज्जित 


व्यक्ति ले गय है। 

भाये बन्धुप्रो, प्रायंसमाजो, भ्रायं 
प्रतिनिधि सभाप्रो से प्राथंना है जिनके 
पास सस्कत भौर भाषाभाध्य के मडल ४ 
से ७ तक हो वे सभा को सूचित करने की 
कूपा करे | सभा भ्रपनी जिम्मेदारी पर 
काम होने के बाद सुरक्षित रूप से उन्हें 
झबध्य सोटा देगी। उपरोक्त मडस दे 
होने से कार्य से बाधा भा रही है । 


कार्यालय सचिव 
सार्यदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
सहूधि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान 
नई दिल्‍ली ११०००२ 





मच पर भारी जनसमूह के बीच उनकी 
साठ बर्षीय समाज सेवा के कार्यों में रात 
दिन सलरन रहने पर समाज सेवी उपादि 
से समावकृत समलझकृत किया गया। 


कमल किशोर पाये 
अचार मन्ती 
झाये युवक परिवद्‌ (रजि०) दिल्‍ली 


२११ जुलाई, १६५८४. 


शिविर के समापन समारोद्द पर भव्य भ्रायोजन 


तार्वदेशिक झार्ये बीर दल दिल्ली 
प्रदेश के रधुभल झ्ाथे कन्या विद्यालय, 
राजा बाजार मे प्रायोजित प्रशिक्षण 
दिबिर के समापन समारोह पर यज्ञ के 
उपरान्त साबदेशिक झ्ायंवीर दल के 
प्रधान सबालक श्री बाल दिवाकर हस जी 
मे सभी प्रशिक्षित भायंदीरों व कार्येक« 
तॉ्नों को शपथ दिलाई भोर पझ्रायंवोर दल 
को सटाक्त बनान व प्रत्येक झ्ार्मंसमांज मे 
इसकी शाखा लोलने का ध्राद्भधान किया । 
इसके बाद लगभग ८० प्रक्षक्षित प्ार्य 
बीरो ने तलवार चलाने, लाठी चलाने, 
भाग के योसे में से कूृदने व योगासनों का 
एक घण्टे तक भव्य प्रदर्शन करके दक्खको 
को मस्जमुर्ध कर दिया। उनके पश्रम्यास 
के विभिन्‍न प्रदर्त नों का बार-बार करतल 
ध्वनि से स्वागत किया गया। दिल्ली 
प्रदेश के भ्रविष्ठाता श्री प्रियतम दास 
रसबन्त जी ने ग्रीव्मकास में भ्रायोजित 
इस दूसरे शिविर की उपसब्धियों व प्राय 
वीर दल की सक्रियता व भावी कार्यक्रमो 
की रुपरेशा पर अपने विधार प्रस्तुत 
किये । 

दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्रों सूययदेव ने प्रत्येक झ्ायेसमाज मे प्रधि- 
दाता की नियुक्ति व सभा की भोर से 
हर प्रकार के सहयोग देने का ध्रादवासन 
दिया । सभा के महामन्त्री डा० धर्मपाल 
भाय॑ ने दिल्ली में प्रायंयोर दल हेतु एक 
छिक्षक की नियुक्ति करने की घोषणा की 
एब शिविर में दिये गये प्रद्षिक्षण की 
सराहुना को । शआमती प्रकाश श्रार्या, 
मन्त्राणी प्रान्तीय भाय महिला सभा 
दिल्‍ली प्रदेश ने कायक्रम की मुक्त कण्ठ 
से प्रशशा करत हुए महिला सभा की 
झोर से यथोर्ति सहयोग देने का झआश्बा- 
सन दिया । 

सावंदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा के 


वोट क्लब पर वेदप्रचार 


दिल्लो भाय॑ प्रतिनिष्षि सभा दिल्ली 
के तत्वावधान मे वोट क्लब पर पझ्रविरत 
वेदप्रणार का कार्यक्रम चल रहा है। व्ग 
दिनो प० धपमंयोर शास्त्री के हारा प्रववन 
का कार्यक्रम दिनो दिन प्रति पर है। 
भारी संख्या में जढालु जन वेद उपनिषद्‌, 
गीता, सस्याथं प्रकाश भरादि धामिक ग्रन्थों 
से उपदेश को भ्रवरा कर रहे हैँ । 
सवाददाता झायंसन्देश 


आयेसमाज बांकनेर, दिल्ली 


४० का बषे ११८४-८६ 


का 
प्रभान---भी मानेराम भायें, 


एम ए वी एड 
उपग्रधान---भी धोमप्रकाश मुप्त बी, ए. 


कऋलञी--भी मेहरलाल प्यार 


महाभनन्‍्त्री श्री प्रोमप्रकाश त्यागी (भू०पु० 
साखद) ने अपने भ्रध्यक्षीय भाषण में 
भज्मर में स्थायी रूप से स्थापित किए जा 
रहे भ्रायं वीर दल प्रशिक्षण केन्द्र का 
उल्लेख करते हुए झ्रायं वीर दल के लिए 
स्थायी कोष बनाने पर विचार प्रकट 
किया । उन्होने देश को वर्तेमान परिह्थि- 
तियों मे जबकि सामाजिक मूल्यों का 
हास व भ्रलगावयादी तत्त्यो का प्रातक 
बढ़ रहा है, राष्ट्र रक्षा हेतु श्रायंगोीर दल 
की महत्ता पर प्रकाश डाला । ओ स्थानी 
जी ने भायंवीर दल की मतिविधियों में 
सक्रियता लाने के सिए कई महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिए तथा प्रत्वेक भ्रायेश्रमाज में 
एक ध्क्िष्ठाता को नियुक्ति पर बल 
दिया। भप्रध्यक्ष महोदय के करकमंलों 
द्वारा प्लरायें बीरो को प्रमाण पत्र एवं 
पुरस्कार बितरित किये गये। सभा में 
सर्वश्री शाला इन्द्र भारायण जी हाथी 
दात वाले, झाचाय देवश़त जी, रणबीर 
सिंह जी राणा झादि ने भी प्रपने विचार 
प्रस्तुत किए । शिविर में प्रथम पुरस्कार 
बिजेता प्रायंसमाज चना मण्डी, पहाड़ 
गज के श्री सतीक्ष कुमार, द्वितीय पुरस्कार 
बिजेता श्यायंसमाज नारायण विहार के 
श्री मायासिह जी यादव, तृतीय पुरस्कार 
विजेता प्रायंसमाज मण्डांवली के भी 
गतुल कुमार रहे । भनुणासन में प्रथम 
पुरस्कार विजेता झ्रामंसमाज कृष्णनमर 
(य्मुनापार ) श्री कृष्णमित्र कोशल रहे । 
कार्यक्रम में श्रायंसमाम के कई क्षीपंस्थ 


* नेता, उपदेशक प्रायसमाय के पदाषि- 


कारी, कार्यकर्ता व पत्रकार श्ादि भी 
उपस्थित थे। समारोह के समापन के 
पश्चात्‌ ऋषि लगर का पझायोजन भी 
किया गया । 

श्यामसुन्दर विरमानी 


मन्त्री 
सावदेशिक शभ्रार्यवीर दव, दिल्‍ली प्रदेश 


एम ए बी ए 
उपमण्जी--श्री रामकरण एमए बीएड 
कोवाध्यक्ष- श्री हवासिह खत्री बी ए 
पुस्तकाष्यक्ष-- श्री जिलेसि]ह झार्य 

एम ए बो एड. 
लेखानिरोक्षक-- भरी गुद्वभन सिह 

बीएडीपी एड 
निवेदक 


समेहरप्ताल पवार 
समाज मन्‍्स्री 


झाय॑ महिला समाज, सोहन मंज, 
दिल्‍ली का वाधिक चुनाव १६-६-८५ को 
भिम्न प्रकार हुप्रा-- 
प्रथाना श्रीमती सुनीति गुप्ता 
उपप्रधान कु० सुमित्रा 
मंत्री श्रीमती प्रेमकुमारी 
सपमण्त्री श्रीमतो रजती 
कोषाध्यक्ष शीमती कमसेश नानिया 


निवेदिका--प्रेमकुमार 
मम्मी 


२१ जुलाई, १९८४ 


साप्ताहिक आायंसन्देश' 


दिल्‍ली की आयंसमाज मन्दिरों के लिए 
एक आवश्यक निवेदन 


दिल्‍ली भाग प्रतिनिधि यभा के भरत 
गत चल रही भ्रायंसमाजो म कभी कभी 
झापत्ती विवाद विकट कूप धारण कर 
लेते है । इन विबादों का कोड विशेष ठास 
धाधषार भी नदो होता | श्रार्यरप्माजो के 
झथिकारी पहल ही निगय ले  त है और 
बाद मे समस्या न सुलकन पएर सभा के 
झ्रधिकारियो स प्र।ग्रह करत है कि वे इन 
विवादों का तुरन्त समाधान कर द। 
धावश्यकता इस बात की है कि छाटी- 








दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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छोटो बाता को शघ्रोर स्थान न दिया जाये 
झोर पभायंवमाज के जो मूल उद्देश्य है 
उनकी झोर ध्यान रखा जाये। ससार का 
उपकार करता इस सम्ताज का मुल्य 
उतर्श्य है। किसी भी विवाद को गहरा 
होने से पहल, भाप सभा के भ्रधिकारियों 
से तया प्रार्यविद्वानों से विचार विमद 
कर ले तथा विवाद प्रारम्भ मे हो समाप्त 
कर दें। भायश्ती सहयोग, सदभाव भौर 
भाईचारे को बनाय रखना परमावश्यक 





वात का दर्द 






है । छोटी छोटी बातो को प्रतिष्ठा का 
प्रन्‍त्त न बनाये और ऊदचे प्रादर्शों की 
प्राप्ति के लिए प्पने आग्रह को छोड़ने के 
लिए सदा तत्पर रहे। हम “साच्छष्व, 
संवदष्व” की भावना से काय करें। ऐसा 
भी पता उला है £ झ्रापसी मतभेद के 
कारण कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी आयंसमाज 
में निष्ठा नही है. भ्रायममाज में घुसपैठ 
करके सगटन को खराब कर रहे हैं। भाप 
ऐसे लागो स सावधान रहें । 


हमने झ्रापसे पत्र दिनाक २५ २ १६८५ 
झोर २४ ५ १६८५ के अनुसार प्राथना 
को है कि पाप अपनी पायंसमाज को 
वापिक विवरण सदस्यता शुल्क का दशाश 
वदप्रच र॒तया प्राग्सन्देग का शुल्क 
सदस्यता सूची प्रतिनिधियों के नाम व 
पते आदि सभा क याँलिय म॑ भेज दें। बहुत 
सी सभमाजो को भोर से भ्रभी तक हन 
झपचारिकताशो का पूरा नही किया गया 
है। भापरा ध्यान दिल्ली आय प्रति- 
निधि समा के नियम सरू५-४ की ओर 
झाक्षित करते हुए भ्रापसे विनम्र भनु- 
रोघध है कि भाप समय पर उपरोगत धोप- 
चारिक्ताप्रो को पूरा करके सक्रिय सह- 
योग देने की कृपा करें। यदि समय पर 
यह झोपचारिकताएं पूरी नह्ठी होती वो 
वाधिक भ्धिवेशन में विज्लम्य होना भ्रव- 
श्यम्माथी है। 


दिल्ली भ्रार्य प्रतिनिधि सभा क॑ मुख्य 
पत्न भाय सन्देश मे निश्चय ही भाप कुछ 
परिवतेन भ्रनुभव कर रहे होगे। प्राप 
इसको स्थायी शभ्राघार दिलाने में भी 
हमारा सहयोग करने की कृपा कर । इसके 
लिए भाप भ्रधिक से भ्रधिक ग्राहक प्राजी- 
वन तथा वापिक बनवाये तथा व्यापारिक 
सस्थानों के विश्वपत दिलवाने मे सहयांग 
देने को क॒पा करें। 

दिल्‍ली पाये प्रतिनिधि श्रभा के 
प्रन्तगंत झ्ायवीर दल भी सांक्र्य रूप से 
कार्य कर रहा है। दस वष तीन प्रशिक्षण 
शिविर भी भागयोजित किये गये हैं। भ्राप 
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इस कष्य के लिए झ्राथिक सहयोग भी देन 
को कृपा करें तथा सभा प्रधान जी के पूथ 
पत्र में सभो प्राय परमाजो को निर्देव दिया 
गया था कि वह पझ्पनी समाज मे प्राये 
बोर दल के लिए एक प्रधिष्ठाता बा चयन 
कर नें शोर उसका नाम निवास का पता 
तथा दूरभाष सभा कार्यालय को भिजवा 
दें । 
दिल्‍ली श्राय प्रतिनिधि सभा से सब- 
घित जिन पअ्रार्यसमाजों में आय थिक्षण 
सस्थाएँ चल रटो हैं उनका ग्रप्य विद्या 
परिषद दिल्‍्नी से विधिवत्‌ सबाधित होना 
झनियाय है। सभा प्रत्यक विद्यग्लय मे 
नैतिक शिक्षा की पुस्तक भिजवातों हे, 
तथा बष परचात्‌ उनकी परोक्ष णें ।लया 
करती है। भ्राप अपने विद्यालय क सबंध 
प्राप्र विद्या परिषद्‌ स प्रतरश्य करा लें। 
मुझे भाशा हो नही पुरा विश्वास है 
कि प्रापका सक्रिय सहपोग सभा की 
प्रथति के लिए भ्रवन्य मिलेगा । 
भवदीय 
(धमपाल प्राय) 
महामस्त्री 
काय लय १४ हनुमान रोड, 
नई लिल्ली ११ ००१ 


“ग्येसमाज सान्ताक्रज 
वेद वेदाग पुरस्कार” 


झायंसमाज सानन्‍्ताक्रज की साधारण 
सभा दिनांक १६ ६-८४ ने कंप्टिन देव- 
रत्न प्रार्य के इस प्रस्ताव को सवसमम्मति 
से पारित किया कि झायसमाज सान्ता- 
क्रुज एक स्थायो पुरस्कार की घोषणा करे 
जिसके प्रन्तगंत प्रतिवर्ष प्राय जगत के 
एक विशिष्ट विद्वान को उनकी वेदिक 
घधम एवं प्रायसमाज के प्रति की गई 
सेवाओर क प्रति कृतज्ञत्ा प्रकट करने हेतु 
“झ्रायसमाज सान्ताक्रुज वद वेदाग पुर- 
स्कार दिया जाए । इस प्रवसर पर 
पुरस्कृत विद्वात को २१०००/ सरपयो को 
यंली, प्रत्मिनन्दन पत्र रजत ट्रापी व शाल 
से सम्मानित किया जाए। विद्वान का 
चयन एक समिति करेगी जिसमे प्रार्य- 
समाज के प्रधान एवं महामत्री ध्ार्वेदे- 
शिक झाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं 
बम्यई भाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा 
प्रायसमाज सान्‍्ताक़ूज की भतरग सभा 
द्वारा मनोनीत तीन सदस्य होगे | इस 
प्रवसर पर सन १६८५-८६ हेतु वाधिक 
निर्वाचन बड सौहादपूर्ण वातावरण मे 
सबंसम्मति से निम्न प्रकार सम्पन्त हुआ - 





श्री देवेन्द्रकुमार कपूर प्रधान 

भी झोकारनाथ प्र॒ये उपप्र पान 

श्री चन्द्रमान मल्होत्रा हि 

कैप्टिन देवरतन भाय॑ महामन्त्री 

शो विध्वभूषण प्राय मत्री 

श्रो नरेन्द्रकुमार पटेल ; 

श्री कस्तूरीलाल मदान कोषाध्यक्ष 

भनिवेदक 

(कैप्टिन देवरत्न 


महामन्‍्त्री 


लाइसेस टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेण्ट यू १३६/८५ दिनाक ७-६-८५ 
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आर कस मिल दे महषि दयानन्द पब्लिक स्कूल का उदघाटन 
जल |, (]। तो एाश्त,प्राकशिक ताला त्त चमक मत्रपि दयानन्द पब्लिक सकल का उद्घाटन प्रायममाज मन्दिर 
बल्नाइये + ०५ 56 फल फ् नी भी | राजौरी गाडन में १७ जौलाई को श्री राम गोपाल शालवाले के कर करों से 


सम्पन्न हुप्रा । इस अवसर पर महाशय घम्रपाल श्री पुयदेव श्री रा० घर्ंपाल 
श्रा सूभाप भाय श्रा वधवा जी झादि महानुभाव उप थित थे। बच्चों के ऋषि 
दयान द महिमा तथा प्रभु भक्ति राष्टभकित के गीटो से जनसम्‌ह कम उठा। 
श्रो छालवाले ने वेदिक मन्‍्तव्यों और क्रपि दयानन्द की शिक्षा प्रणाली को 
प्रयनाने की भी प्रेरणा दी। उन्होने कहा हमे प्रग्नेजो भापा की गुतामी से बचना 
चाहिए झौर हिन्दी भाषा के उत्थान से सहयोग करना चाहिए । उन्होने उदा- 
हरण देते हुए कहा--जब विजय सह्मी पड़ित मास्‍्कों प्रवास के लिए बयी 
उन्होने स्वालिन को भ्रपने परिचय पत्र दिखाये जो प्रग्मजो मे थे स्पतालिन ने 
कहा या तो हिन्दी में लिखाप्रो या रूस की भाषा में। उन्होंने फिर भारत में 
हिन्दी मे अपने परियत्र लिखाये । 









--सवाददाता 

एस डो एच दिकाकाई पाऊडर बालो को सोकरी दर 

करत > तथा यह प्राकृतिक काला सुसम्धित य स्वस्थ 

बता है। श्री जागेराम की दृत्या का हार्दिक शोक 
शिकाकाई _रोठा झावला हरड अहेडा चन्यम व प्रस्य 

सर्गा्रत खड़ी बटियों से बनाया गया एम डी एच दक्षिण विल्‍ली वेदप्रचार मण्डस के मद्रामन्त्री श्री रामसस्थ दास भा 
जक्िकाकाई प्राउडर एक झस्यस्त लामकारी श्रकृतिक देव 

है। इसमे कोई रासायनिक पदाव नहीं है। ने श्री जागेराम ग्राय की हत्या पर महरा दुख ब्यक्त किया है। मास्टर जाने- 
पथ जो एच लिकाकाई पाढढर का आय हे हो "राम ने गुरकुल मौतम नगर से यझावें ४० हजार दुपये दान किये थे। झौर 
नियमित प्रयोग कोजिये। भायंसमाज मालवीय नमर और साकेत के भवन निर्माश काय के लिए हजारो 
निर्माता झुपय का दान किग्रा था। वे वेदप्रयार के कार्यों मे सदा सहयोग करते रहते 
महाशियां दी हड्डी (प्रा०) लि० थे। वेदप्रचार मण्डल ने दिवमत आत्मा के प्रति एक क्षोक प्रस्ताव द्वारा श्रद्धा 
944 बण्डस्ट्रियल एस्या, कीति ममर उजलि भर्पित की है । 

गईं दिल्‍ली 77005 

कोष 539609 537987, 53734 -- सवाददाता 
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दयामम्दारद -- १६ है 


क्ान्तिदृत स्वामी अभेदानन्द जो महाराज* 


-आचार्य देवेन्द्रदत्त द्विवेदी 


करुणा की जीवित प्रतिमा लोक- 
कस्यारा के निभिस निरन्तर पिन्ता- 
क्षीज़ त्यागमूर्ति अपूर्य भ्रपरिग्रही, 
तपोधन एवं अतिन्यय प्नासक्षत्र तथा 
सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि समा के 
दिवगत प्रधान स्वा० भ्रमेंदामन्‍्द जी 
खरस्वती के जीवन से सम्बद्ध अनेक 
प्रसग विस्मृति के सह्वर भें क्रसस 
लोन होते जा रहे हैं। उनके विवय 
में बहुत सी बातें मृम्थ हैं। उनपर 
यथावत प्रकाक्ष डालना आण नितात 
अपेक्षित है। उनका ड्वास्तविक जीवन 
वत्त जाय समाज के इतिहास की अनेक 
बिफ्छिन्न कड़ियो को जो ने मे समथ 
होगा। सा्वदेशिक प्लार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रदानों मे श्ञायद ही किसी 
अथान का नंये एव पुराने क्रातिका- 
रियो से हतना धनिष्ठ सपर्क रहा 
हो । 
मैं स्वामी जी के जीवन की कति 

वय उन घटनाओं को जिपिवद्ध करने 
जा रहा हू जो भेरी उपस्थिति मे 
अटीं। 


चिचित्र दानशोलता--- 


एक बार मैं पटना पायें प्रति 
निधि सभा के प्रागर से बेठा स्वामी 
जी से बात कर रहा था| स्वामी जी 
पंजाब से लौटे थे। वे भ्पने साथ 
'बाबू गोशा भौर रिन्‍्यी से गये थे । 
उस समय प्रधशिनित्रि सभा के सभी 
उपदेक्षक बाहर गये थे । थोड से लोग 
उपस्थित थे | भ्रत स्वामी जो को 
चिग्ता थी कि वे जो सोगात पञाव 
से लेकर शाते हैं उनका क्या किया 
क्षाये। उनमें से पके भी कुछ मिला 
झौर कार | दसरे लोग जो वहाँ 
उपस्थित ये उन्हें भी स्त्रामी जी ते 
'दिया । स्वामी जी के लिए वह प्ाग 


इपक नहीं था कि उनसे कुछ पाने 
बाले लोग परिचित ही हो! उनके 
दरबार में सभी तरह के लोग उप- 
स्थित रहते ये । 


इसी बीच पटना कालेज का एक 
विद्यार्थी आया । उसने स्व्रामी जी के 
बरर स्पर्ध किये। स्वामी जी ने उस 
से पूछा-- किघर चले हो ? उसने 
भाशों मे भासू भरके कहा - मुमे 
एम०ए० को परीक्षा देनी है। भेरे पास 
रुपये नहीं हैं कि परीक्षा शुल्क दू । 
में सदेव प्रथम श्रेणी मे ही उत्तोर्ण 
होता हा हू। पिछले वद मेरी मा 
ससार से चली गयी । झौर इसी वर्ष 
चार महोने पहले मेरे पिता जी । 
वाक्य पूरा करने के पूर्व ही वह फूट 
फूटकर रो पृडा। स्वामी जी की भो 
झाखें भर जायीं और 7प्ने श्रपनी 
जेब मे हाथ डाना- जो कुछ था दे 
दिया मिना नहीं । रुपये देते समय 
स्वामी जी ने उसकी प्रोर से मह फर 
लिया था। इसी बीच टेतीफोन की 
घटी बजी स्वाणो जी यनने चले 
गये । बाहर से दकतर भें ग्रावे लोगो 
से बातो में उलक गये । मैं ने उस 
विद्यार्थी से कहा गिले तो स्वामी 
जी ने तुम्हें कितने रुपये | मे। ' वह 
डरताहुझा गिनेने लगा वह इस- 
लिए डरता था कि वहीं अधिक रुपये 
होमे पर मैं लौटाने के लिए न कह 
दू। उसे मालूम नहीं था कि यदि मैं 
शैसा कहता तो स्वामी जो को इृढिर 
में मुझ से बुरा कोई भादमी नहीं 
होता। स्वामी जी ने उसे पल्चह सौ 
रुपये दिये थे । उस ल”के का नाम 
20०९ ही चाहता । वह आज एक 

बड़े सरकारी पद पर है । स्वामी 

जो दफ्तर से बाहर प्राये । उसे कहा - 
“ भोजन करके जाना । उप सड़के 


के जाने के बाद मैंने पृछा “ उसे रु० 
देते समय झापने मूह क्‍यों मोड 
लिया ?' उत्तर मिला यदि में 
उसकी भोर देखता तो उसमें हीतता 
की भावना ग्राती और मुझ से 
मिथ्याभिमान की । वह लडका जब 
भोजन करके जाने लगा तो मैंने उस 
से जानना चाहा कि वह स्वामी जी 
से कय से परिचित था। उसने कहा 
मैं स्वामी जी को नही जानता था 
मुझे पटना विदवविद्यालय के हिन्दी 
विभाग के भ्रध्यक्ष डा० ईदवरदत्त 
ने इनके विषय में मुझ से कहा कि 
बिता किसी की सिफारिश्ष के स्वामी 
जी से मिलो। वह या तो स्वय सहा- 
यता कर दंगे या किसी से करा 
दंगे। 
स्वामी जी प्रपने फ्टे कपडे पहले 
रहते थे। उनके फटे कम्यल होते थे । 
पर नये कफ्ड नये श्ाल नये कम्बल 
दूसरों को दे देते थे । उनके पास ० 
तथा सामान श्राये नहीं कि वाटने की 
उनमें बैचेनी पेदा हो जाती शी । 


राजनेतिक जीवन- 

काग्रेस के झान्दौलनो में स्वामी 
जी प्रभेक बार जेत गये। वह उनका 
वानप्ररथी जोवन था। उस समप 
उनका नाम वेदब्रत था। 
भारत के प्रथम राष्टपति देशरत्न 
डा० राजे द्रप्रसाद जी ने स्वामी जी 
से अनेक बार बिहार झार्य प्रतिनिधि 
समा के कार्यों से विरत होकर बिहार 
प्रदेश काग्रस कमेटी के कार्यों मे 
रूचि लेने के लिए कहा था। दो बार 
तो बिहर के ग्रार्यसमाजियों में यह 
चर्चा चली कि स्वागो जी का विहार 
काग्रव का झ्रण्यत होन निदिचत है । 
पर तुरन्त ही यह बात सामन आई 
किस्‍वामी जी न राजेद्र बाबू के 


प्रस्ताव को भस्वीकार कर द्िया।, 
यदि स्वामी जी चाहते तो अखिले 
भआरतोय काँग्रस कमेटी की कंरयका 
रिणी तथा विहार प्रदेश के मंत्रि- 
मण्डल के सदस्य सरलता पूर्वक तेयार हूं 
जाते उनकी हृषिर में आर्थयत्र॒वाज उनकी 
माँ थो। वे उसे छोड नही सक्षते ये । 


क्रान्तिकारियों से स्वामी जी के 
सम्बन्ध-- 

स्वामी जी बही छोटी उज्र से 
पुराने एव नये क्रास्तिकारियों सोश- 
लिस्ट रिपब्लिकम पार्टी तथा वयस्‍्लत 
के 'ग्रनशोलन दल सब के सम्पर्क 
मे भ्रा चुके थे। सर्वश्री इश्फाक उल्ला 
खान रामप्रसाद विस्मिल चन्द्र 
शेखर भ्राजाद॒म नबेद्र नाथ राय, 
सूयसेन लोकनाथ बल योगेष्ट चटर्जी 
वेकुषण्ठ शुक्ल कमलनाथ तियारी, 
केदार मणि शुक्ल झादि सभी स्वामी 
जी को किसी न किसी रूप मे जानते 
थे। इस विश्ञाल परिचय का रहस्य 
बया था, यह भरभी तक झ्जात है। 


दो ब्रविस्म रणीय घटनाएँ +-- 
१६४६ की बात है। उंस समय 

मैं आरत के सर्वम्रष्ठ हिन्दी दैनिक 
विश्वमित्र का सपादक था। उस 
साल बड़ दिन की छूट्ियो मे कल- 
कत्ता आयसमाज का वाषिकोत्सव 
हो रहा था। स्वामी जी निम त्रित थे। 
वे कलकत्ता में सेठ आ्रानदी प्रसाद 
पोह्ार की सटल एवेन्यू वा थी कोठी 
में ठहरे थे । उनके साथ १० रामा 
नन्‍्द शास्त्री सावदेशिक सभा के भू ० 
पू० धर्माण्यक्ष भो थे। श्षास्त्री जी 
प्रभी भ्रभी जवान हो रहे ये मुझे 
स्वामी जी तथा छास्ती के के साथ 
भोजन करना था। मोबनोपरान्त 
क्लिज स्ट्रीट में काफी हाउस के 
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समस्त बेदिक पर्य, त्योहार उत्सव, 
संस्कार भादि कर्म यज्ञ से ही प्रारम्भ किए 
छाते हैं। झोर उनकी समाप्ति पर 
शान्ति पाठ किया जाता है कि परमात्मा 
को धन्यवाद है कि सभ कार्य विध्न बाधा 
रहित शान्ति से सम्पूर्ण हुए हैं। इसी प्रथा 
शथा पद्धति को दृष्टि मे रख दोनों का 
समन्वय कर उपसहार के ध्यय से यहा 
पर रखा है । वैदिक जोवन दर्शन में यज्ञ 
ही मृलाधार है । शतपथ ब्राह्मण कहता 
है यज्ञा वै श्रेष्ठाम कम | यज्ञ सबसे 
श्रष्ठ कम है | ससार का प्राचोनतम ग्रस्थ 
ऋग्वद का शुभारम्भ ही यज्ञ शब्द से 
होता है। प्रथम मनत्र १हुता है-- प्रा न- 
मीड पुरोहित यश्स्य देवमुन्विज्म्‌ । होतार 
रतनघातमम । 


यज्ञ दाव्द यज धातु से बना है 
जिसका प्रथ देवपूजासगतिकरणदानेषु 
व्याकरण कहता है। जिसकी व्याग्या 
साधारण रूप में (१) देवपुत्रा भ्रथात्‌ 
विद्वातों का यथायाग्य सतकार (२) सग 
लिकरगा का मय सामाजिक एकीकरण 
सहप्रस्तिव, सगठन, संतुलन समन्वय 
झादि है । (३) दान की "«पमाप्या भ्रपती 
शक्ति के प्रनुसार यथायोग्य समय शाति 
धन भादि का मनसा, वाचा कमणा 
दान देना । देव शब्द दिवु घातु से बता 
है जिसका सक्षिप्त प्रथ दिव्य गुण युक्त, 
जो सदा बिना भागे सब को समान रूप 
से दे तथा बिना मुल्य देता रहे। प्रत यज्ञ 
के इन भ्र्था क॑ भ्रतुसार अपने जीवन को 
यज्ञमय बनाता रह । यहा वैदिक प्रादेश 
तथा भादद्य हे। भत यज्ञ मानव को श्रपने 
जीवन के दिव्य भाग का बोध कराता हूं। 
यश के यही तीनो भाव दादनिक इषि> से 
मानव समाज म तीन रूप ले लेत हू। 
(१) समन्वय (२) संगठन (३) संतुलन | 
सृष्टि मे सब जड चंतन पदाय एक दूसरे 
से प्म्बन्धित है। एक दूसरे पर सतत, 
यक्रोचित तथा पूणा रूप स निभर है।न 
कोई पूरा रूप से स्वतन्त्र (॥0979श- 
0७॥) है, ने कोई पूण रूप स दूसर पर 
झ्राश्रित (9070ा00७7| हू परन्तु 
सापेक्षरुप से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर 
(9०7शा०श्ाा) दे। सब में समन्वय 
यतुलन व सगठन है। उदाहरण रूप, सूय 
व चन्द्रमा दोनों प्रपना भ्पनी प्रकृति तथा 
गुण धम व काय की इप्टि स प्रतिकूल 
प्रभाव प्रत्येक जड चतन पर कर रह है । 
सूय प्रतण्ड ताप ऊप्मा तथा ब्रकाश का 
स्रोत हू । इसके प्रतिवुल चन्द्रमा शोतल- 
वाप रहित शान्तिदायक चादनी छिटकाता 
है। परस्तु दानो ही भ्पनी भ्रपनी कक्षा 
में परिक्रमण करते हैं, क।ई किसी के कक्ष 
का पभ्रतिक्ररण नहीं करता है। कितना 
सगतिकरण, सहभ्नस्तित्व, सामजस्थ भादि 
चलता रहुतवा है । मानव हेतु सृष्टि कितना 


नि 


साप्ताहिक 'झायंदन्देश' 


यज्ञ ओर शान्ति 


--श्रो० प्रतापसिह 








प्रग्निमीछ पुरोहित यज्ञस्य देवभृत्विजम । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ 


ज 


उच्च आदश उपस्थित कर रही है । 


वही सहयोग सगठन समन्वय झ्ादि 
मानव को भ्रसने झ्वरीर विज्ञान द्वारा भ्रयों 
में मिलता है। मु ह भोजन को चबाकर 
उदर की शोर इद मं मम कहकर सरका 
देता है | इसी प्रकार सब ग्रग झ्पना भपना 
कम कर भोजन से सार ग्रहण कर पूर्ण 
शरीर को पल्चाते है । पेड पौधे वनस्पति 
ओऔपधि विज्ञान भी यही भ्रादश मानव को 
दे रहे है। सृष्टि भ्रपना प्राकृतिक सतु- 
लन सदा बनाएं रखती है। जीव सास 
द्वारा वायु से ग्रोषजन लेकर कार्बन डाई 
झाक्साइड छोडता है। वनस्पति इसे 
ग्रहण कर भोष जन तिकालती हैं। वायु मे 
गेसो का भरदुपात तथा सतुलन सदा चलता 
रहता है| परन्तु इस कलयुग--मशीन- 
युग में नाना प्रकार से वायु, जल, भूमि 
प्रादि मे प्रदूषण मानवद्वारा हो रहे हैं। 
जगलो को बिना विचारे काटा जा रहा 
हू, शिकारी जन्तु्ना का नष्ट कर रहे हैं 
तथा ला रह है। जब यह भ्रधतुलन मानव- 
कृत प्रति कर लेता है तो ससार मे रोग 
युद्ध सूखा झतिवृष्टि प्रादि का देवोय 
प्रकोप के रूप सम मानव का भोमना पडता 
है । 

दानदाता का यह ध्यान रखना झाव- 
इयक हू कि दान सुपाञ् भ्रथवा कुपाञ को 
जाता है । उस सदुपयोग तथा दुश्पयोग 
का विचार रखना है कि दान का उपयोग 
समाज विरोधी कार्यो मे तो नहा होता 
है । यज्ञ मे भहृ श्रष्ठता है कि पात्रता 
का प्रदन ही नही उठता है । यज्ञ से उठी 
सुगन्धित वायु सब दिशाओं मे सूक्ष्म रूप 
से प्रसारित हो समान रूप से मित्र, क्षत्रु, 
ऊच-नाथ झादि सब का प;चती है। 
क्योकि भ्ररिनि से जो प्राहुति दा जातो है 
उसके दो रुप हो जाते हैं। भराहुति की 
सामग्री घो, समिभा झादि का सूक्स रूप 
होकर समस्त वायु मण्डख से फलकर क्षुद् 
तथा सुगन्धित कर देता है। दूधरा लाभ 
यजञ् करने वालो तथा प्ाहृति देने बालो 
के मन व हृदय पटल पर पूक्षम प्रभाव 
पडता है > शुद्ध मन, श्रद्धा, भक्ति, तस्म- 
यता से मन के कलुदित दूषित विधार 
नष्ट कर पुनीत पवित्र भावनाएं उभारते 
हैं। यह भ्राहुतियां यशकर्त्ता के सस्कार 
बन धर्म का रूप घारण कर लेते हैं। भोर 
सूक्ष्म शरीर का भरग बन जाते हैं। मृत्यु 
पर यही सस्कार झात्मा के साथ पुनर्जन्म 


में साथ देते हैं। जेसा मनु जी में धमस्त- 
मनुगच्छति कहा है कि प्रस्तकाल मे धर्म 
ही साथ देता है। यज्ञ में कर्मकाण्ड तथा 
उपासनाकाण्ड दोनो का समस्वय है। इस 
यज्ञ मे परमाथ तथा लोक व्यवहार दोनों 
एक साथ प्राप्त होते हैं। वेंदिक जीवन 
दक्षन मे जन्म से मृत्यु तक सोलह सल्कार 
हैं जिन सब का प्रारम्भ यज्ञ से होता है। 
जीवन में पाच महान्‌ यसो का विधान 
है। जो ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ, पभ्रतिथि यज्ञ, 
पितु यज्ञ वलि वेहव देव यज्ञ श्त्र में उपा- 
सना तथा कम दोनो का समस्यय है। 


यज्ञ मे चार प्रकार को सामग्री का 
विधान है। सुग-षयुक्त, मिष्टान्लमुक्त, 
पुष्टिकारक तथा रोगनाह्षक । इनसे वायु 
शुद्ध होती है तथा भाकाश मे वृष्टि जल 
में पुष्टिकारक तत्त्व मिलते हैं। इस वर्धा 
जल से श्रौषधिया व वनस्पतिया छुद्ध 
पवित्र तथा पृष्टिकारक होतो हैं। जो 
जीव हितकारी होती है । मानय के शरीर 
से मल, मूत्र, पसीना भ्रादि निकलने से 
वायु, जल तथा भूमि भी दूषित तथा 
दुगन्धयुक्त होती है भ्रत जो इन तथा प्न्य 
प्रकार के प्रदूषणो को ग्रश्म से दूर करने 
का प्रयत्न व प्रयास सही करते वह प्रधर्मी 
तथा पापी हैं। महू क्यानम्द ने इसी 
प्रकरण में सभी झकाभो का बडी युक्ति- 
पूवक तथा सतक समाघान किया है, ज॑ से 
हाथ से होम करते हैं, भांस से देखते भौर 
त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे वाणी से वेद 
मम्त्रों को भी पढते हैं। क्योकि उसके पढने 
से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति प्राथना 
और उपासना होती है । तथा होम से जो 
जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता 
है। बेद मनन्‍्त्रों का बारम्बार पाठ करते से 
मे कठस्थ भो रहते हैं। शोर ईएबर का 
होना मी विदित होता है कि कोई नास्तिक 
न हों जाए, क्योकि ईदहबर की प्रा्ना- 
पूर्वक ही सब कर्मों का झारम्भ करता 
होता है । सो बेद मन्त्रों के उच्चारण से 
यह यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सम्पस्न 
होती है।इस लिए सब उत्तम कर्म बेद 
अम्त्रों से ही करना उचित है।” गीता में 
भी यज्ञ को 'कामधेनु' कहा है। 


महामारत कास तक यशो की महिमा 
सहात्‌ थी । तथा सब सत्कर्मों के लिए 
किए जाते थे ध्रौर कहावत बन गईं थी 
कि “स्वर्गकाजो गजेत” थो सुख भाहता 


२१ जुलाई, १९८४ 





है वह यज्ञ करे | राजा दक्षरव मे पुनेष्टि 
यश से चार पुत्र रत्त प्राप्स किए जे । इसी 
प्रकार राजसूय, बाजपेय, भ्रस्निष्टोम, 
भष्वमेध, प्रिनहरोत्र, भम्न्याधान, चातु- 
मास्य झादि यज्ञों का बियान है। इनका 
धर्ष म समझकर यञ्ञो का रूप विकृत हो 
क्या । पक्मु श्रादि काटकर उनके श्रवों से 
यज्ञ होने खलबे, तथा गरबलि भी होने 
लयी। झत बाममार्गियों के कुत्रमाव से 
यज्ञराला बचसासा तथा कसाई खाना बत 
गई | तभी बोठ, जेन तथा शकराचायें 

ने इस कमंकाण्ड की होनता बताकर उपा- 

समाकाण्ड पर प्रत्यधिक बल दिया तथा 

फलस्वरूप यज्ञ सल्‍था विकृत होकर पतन 

को प्राप्त हुई। मद्रषि दयासन्द के पुण्य 

प्रताप तथा प्रयास से यक्त के प्नुष्ठान 

का कप्ृकाण्ड में प्रमुख स्थान हो गया। 

उन्होने यज्ञ को महान्‌ निष्काम कर्म सिद्ध 

किया जो मुक्ति का मार्म प्रदर्शित करता 

है | उन्होंने कहा “ जब तक होम करने 

का प्रचार रहा तब तक भ्रार्यावतं देश रोगों 
से रहित प्रौर सुखो से पूरित था, झब भी 

प्रथार हो तो वसा हो जायगा। * 


प्रात काल एक दिन जब सम्त कबीर 
प्रपने पुत्र कमाल के साथ भ्रमण को था 
रहे थे तो माग में देखा कि उस सुहावने 
बातावरण से कही स अक्को चलने की 
घरघ राहुट झा रही है वो उनकी 'प्रटपटी' 
वाणी फूट पढी- 


चलती भाकी देखकर, 
दीन फ्बीरा रोय । 
दो पाटन के बीक्ष मे, 
साबित बचा न कोय || 


इस ससार मे जम्म मुत्यु सुख-दु खा 
रूपी ढन्द्र के चक्कर मे मानव पिसता 
रहता है। तेल, नोम लकडी की चिन्ता 
में परेशान रहता है। जर, जमीन तथा 
जन के कगड मे फसा रहता है। कचत 
व कामिनी की फिक्र मे दुबला होता जाता 
है। इस प्रकार ससार में विषय वासनाभो 
प॒त्रंपणा, वित्तेषणा, लोकैषणा के चगकर 
मे रात दिन व्याकुल फिरता है। परन्तु 
धुपुत्र कमाल ने सरल समाधान किया कि 
जो दाने क॑ सी के पास रहते हैं वह इस 
चक्कर में नही श्राते, न पिसते हैं परम्तु 
कीलो के पास सुरक्षित रहत हैं। इस 
साधारण उदयार मे एक महान्‌ भाष्या- 
त्मिक सन्देश छिपा है | वहु सत्म है कि 
जो व्यक्ति ससार के विवयभोग में लिप्त 
रहता है, वह जन्म-मृत्यु के चक्कर से 
पड़ा दु ख दर्द मे फस्ा रहता है। जो पर- 
मात्मा के पास है वह जन्म मृत्यु के चक्कर 
छे मुक्त हो जाता है। जड़ दानो को नहों 
मालूम है कि बह कीली के पास होने से 
दोनों पार्टों के बीच मे भाकर पिसने से 
बच जाते नै । परम्तु प्रथववेद का सत्र 
'झन्ति सब्त न जहाति सचेत करता है 
कि जो उपस्त परमाह्मा रूपी कीली के पास' 
हैं उन्हें परमात्मा नही छोडता है तो बह 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 


श्ष जुसाई / रैहै८ 





धर्मे-प्रचार के नाम पर राजनीतिक षड़यन्त्र 


साप्लाहिक 'प्रायेसन्देश' 








लेखक-रामगोपाल शालवाले 


बेद प्रतपादित धार्य प्मे एक भरबव सत्तानदें करोड उनत्तोस साख 
उनचास हआर पिचासी वर्व पुराना है। कुरान के भ्रगुसार इस्लाम मत की प्रायु 
शवभन तेरहू सो नव्ये वर्ष की है। ईसाई मत ईसा के सन्‌ के भनुसार १६८४ 
ब्षे का है। 


झा हमें विचार करता है कि भार्य घ्मं जो ससार मे सब से पुराना है, 
जिसका अक्वर्ती साज्जाज्य पुरातन काल मे समूने ससार पर झासन करता 
था, जिसके विद्वान्‌ विदेशों मे जाकर प्राणिमात्र को धमे की दोक्षा दिया करते 
भें, जिसका बेमब भगवान्‌ मनु ने निम्नलिखित क्ष+दों मे वर्णेन किया है-- 
एतद्देश् प्रसुतस्य सकाशाद्‌ भ्रग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिण्या सर्वभानवा ॥। 


कभी ऐसा स्वणिम सम+ था, जब अ्रपनी-पभ्रपनी रुचि के भ्रनुसार 
विदेशों लोग इस पवित्र भारतभूमि पर हर प्रकार क्री विद्या पढने के लिए भ्राया 
करते थे । 


समय बदल गया । राज्यस ता छिन जाने स सारा ढाचा उलट गप्रा। 
प्रग्नेजी राज्य के प्रभाव से भारतीय विद्याथियों को बडी-बडी डिग्रिया लेने क 
लिए इग्लंड का दरवाजा दखना पडता है। 


पुरातन काल में हमारे गुरुअन विदेशों में जाकर घम झ्लोर नोति का 
प्रचार किया करत थे । महाराज दशरथ न पुत्रष्टियक्ष के निभित्त गुर वक्षिष्ठ 
से पूछा |क इस महान्‌ यज्ञ कात्रह्मा किस बनाया जाय ? उत्तर मिला--बाल 
ब्रह्मवारी ऋषिश्य ग हू। इस मद्त्त्ववुरा ये का सम्पादन कर सकत है। महा- 
राज ने पाताल दश [प्रमरीका ] के महयि झ भी को पृत्रेष्टि यज्ञ सम्पल्त करने 
के लिए निमन्त्रित किया । 

इस प्रकार वेंदिक विचारधारा का प्रमाव भारत ही नहीं, सपुच ससार 
पर फंला हुआ था। दवमारे वद्धान्‌ प्रवारक विदेश म वैदिक सस्कृति क॑ प्रसार मे 
ससरन थे | सारे ससार म॑ प्रातव्द हो झानन्द था। मानवता फल फूल रही थी। 


समय ने पलटा खाया । महाभारत के युद्ध मे भाई ते भाई का गला 
काटा, युह कलह का प्रारम्भ हुआ। । परमाथ का स्थान स्वार्थ ने लिया। विदेशों 
में प्रचार एवं राज्य करन का बात ता दूर रहा, भपना दक्ष द्वी विदक्षियों के 
पादक् न्त हूं गया । सातत्रा शताब्दा मं भ्ररद के (१८ वर्षीय युवा मुहम्मद 
पबल कारतिम ने इश्लामा साज्राज्य के लोभ से ध्िन्ध पर आकर मण किया शभौर 
लगनभथ २-४ हुआर प्ररबी मुसलमानों ने भारत-गमृमि पर पंर रसे । हमारे देश 
पर यबनों का यह पढ़ला भ्राकमण था, तत्सश्यात्‌ दर्रा खेबर के सीमान्स के 
रास्ते इस प्रकार क॑ इस्लामा भाक्रमण होते ही रहे भोर सारे भारत पर 
इस्लामो सम्र/ज्य छा गया । राज्य सत्त। के बस पर इस्नाव का प्रचार किया 
यया। तल्नवारों को छाया में कलमे पढाए गए शोर भ्ाथ धर्म की पूरानी 
मर्यादाओ्ों को नष्ट अभ्र्र किया गया। महाविताश भोर पराजय क॑ महान्धकार- 
मय वातावरण में छत्रपति शिवाजो, मदह्दाराणा प्रताप बन्दा वार वेरागी और 
कितन हा हिन्दू वीरो ने भ्राग बढ़कर भ्रनेक प्रकार की यातनाएँ झौर दु ख सह- 
कर राष्ट्राय मर्यादा शोर घर्म की रक्षा की । भोरगजेब को धर्मान्धता से देश 
का ।हुन्दू प्रजा विक्षब्य हा उठा था। छन्र्पात ।शवा जां की वोरता धभोर नीति 
से इस्लामी साम्राज्य पैर सुकेडने लगा, किस्तु ध्पनी ही भान्सरिक फूट भोर 
स्वार्थपरायणता से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप मे व्यापारी बन कर प्रग्रेज ने 
भारत म पर जमाए भोर देखते-देखत सारे देश पर यूनियन जे क फहराने लगा। 
ग्रग्मेजी राज्य के साथ ईसाई मिशनरी भी गरीबो की सेवा झौर धर्म का बहाना 
बताकर मारत में कार्य करने लगे। इससे पूर्व सन्‌ १२६१ ईस्वी में पोप 
निकोलस (चतुय) मे जोहन कानिबी नामक ईसाई मिक्षनरी को चीन देश मे 
जेजा था। चीन जाते हुए वह भारत मे हरा भोर यहा १३ मास तक रहा। 
भारतभू[म पर पाव धरने वाला यही पहला ईसाई मिशनरी था। झपने निवाध- 
काल में इसने भिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर सगभग १०० व्यक्षिययों को ईसाई 


बनाया । 
इसके पदचात्‌ फ्रेंच मिषानेरी भागा। बह सन्‌ १३२३ मे बम्बई के तट 


पर उतरा, परस्तु चोदहवी शती के समाप्त होने से पूर्व ही मूरोप के भ्रनेक ईसाई 
सिशनरियों ते बम्बई भोर ट्र।अनकोर के मध्य के पद्िचमी घाट पर कई ईसाई 


उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। पृतंगाल का क्रूर लुटेरा वास्कोडिगामा जब 
१५०२ ६० में दूसरी बार भारत में भ्राया तो उते भारत के पश्चिमी तट पर 
ईसाईयो की बस्तिया देखकर अआश्चयं हुआ। इस ईसाई वग ने झाने राजा 


धोर भपने प्रदेश से विष्वासघात करके ईसाई जुटेरे की प्रघोनता स्वीकार कर 
ली। 


भारत में पुतंगाल साम्राज्य के सस्थापक भलफँन्सो अल्‌तबर ने १ १०७ 
से लेकर १५१५ तक गांवा भ्रौर लबा के मध्यवर्ती समस्त समु. तट पर झाध्षन 
किया, उसने तल्नवार भौर शभ्राग के वल पर ईसाटयत की जड़ जमाई, उसने 
पश्चिमी तट के शुमलमानों को श्रपनें प्रतिशोष का लक्ष्य बताया । 


पर्तंगाल के राजा को गोवा से भेजे गय झपने एक पत्र में वह गोवा के 
झाक्रमण का वरोन इस प्रकार करता है -- 


शत्र मैंने नार कौ जला दिया भौर जास मन भ्रया उसा को मौत 
के घाट उतार दिया भातके लोगो न लगात'र कई दिन तक खूत बहाने का 
काय चालू रखा | जो भी सामने भ्राया श्रौर जहा कह्ठी पकड गया, वही पर 
मार डाला गया । मुसलमान ता शायद ही कोई बचा हो । उन की मस्जिदों मं 
भाग लगाकर उन्हे नप्ट अ्रप्ट क्या गय । हमारी गणना के अनुतार ६००० 
व्यक्ति मार डाले गय बहुत से मुश्जिम पुरुष स्निर्यां सन । धनुधर मरे। 

मेर स्वामी | यह काय महू न था जा अच्छ्री तरह हथ मे जिपा और 
पूरा किया गया। मैं मुसलम नो छा हिसी इखारत था कब्र 4 जड़ा नहीं 
रहने देना । जो जीवित बन्दी बनाए ग्रये मैंने उन्हें प्राण मे भूतन का प्रज्ञा दे 
दी है।' 

(श्रीयुत मणशिलाल सी० पारिख कृत भारत में ईसाटयों द्वारा घम 
परिवतन पृष्ठ ३६ ३७, १६४७ का सस्करण) 

(ज्मश ) 


श्री रघ नाथ प्रसाद पाठक सहमस्थादक सा्वेदशिक 


को श्रद्धान्जलियां 


झायप्तम।ज दीवानहाल दिल्‍नी में श्र। रघुताव प्रशाद ये ठक की श्रठा 
जलि सभा श्रायाजित की गयी । दस प्रवसर पर श्री रामग पाल गालवाल श्रा 
झामप्रकाश त्यागी, श्री सोमनाथ मरबाह श्री :परदेव श्री मूलचन्व्र गुप्त प्रादि 
महानुमाव उपस्थित थ | सा्वदेशिक श्र ० प्र० सभा के प्रथधन श्रो र म्रो ।ल 
शालवाल ने कहा वे प्रनोखे विद्वान्‌ लेखनी के घनी भ्ौर ग्रायसमाज के दावान 
थे। पभ्रायसमाज के <तिहास का उन्हे धनोखा त न झौर स्मृति थी। व्रद्ध हो 
जाने पर भी व॑ भ्रन्तिम समय तक कभमशील बने रह । 

श्री घोमप्रकाश त्यागी ने कहा श्री पाठक जी के साथ एक युग की झतेक 
स्मृतियाँ जुडी हुई हैं। वे सुयोग्य पत्रकार तो थे ही कुशल कार्यकर्ता भी थे। 
उनके सानिध्य भर सहयोग से सभा के प्रमुख णत्र का काय प्रगतिपर रहा। 
क्री सोमनाथ मरवाहू भोौर श्री सदैव, श्री मुलचन्द्र गुप्त ने भी अनी श्रद्धा 
ड्जलि झरपित की । 

श्री रघनाथ प्रसाद पाठक की स्मृत्रि को विरसथायों करने के लिए 
सावदेशिक सभा में पाठक जी क नाम पर पाठक स्मृति निधि स्थापित की 
गई । इस निधि में प्रनेक लोगो ने श्री रामगोपाल शालवाले श्री सूयनारायण 
शर्मा, श्री केशवचन्द पाठक, श्री राधाकृष्ण शमा श्री ब्रह्मदत्त स्तातक श्री कम- 
लेश कुमार, श्री वासुदेव वशिष्ठ श्री कुनबन्द्र जो प्रादि ने एक हजार से 
लेकर एक सो एक तक की दान राशि प्रदान की । 


डा० सटकेतु विद्यालंकार गुरुकल कांगड़ी के 
कुलाधिपति 


नई दिल्‍ली १८ जोलाई । गुदककुल कागडी विश्वश्यिासलय हरिद्वार के 
कुलाधिपति पद पर श्री हा० सत्यकेतु विश्वालकार नियुक्रत हुए। श्री डा० सत्य- 
केतु इतिहास के प्रत्चिद्ध विद्वान, प्रनेक ग्रस्थो के लेखक गुरुकुल कागड़ो के पूर्व 
कुलपति, जमनी से डी ० लिट की उपाधि प्राप्त हैं । उपके कुलाधिपति नियुक्त 
किये जाने पर भ्रायंजगत्‌ में हुं को लहर फल गयी । 
--सवाददाता 


अन्य 
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क्ुण्वन्तों विश्वमार्यम्‌ ' के स्वर को 
निमादित करने वाले महृथि दयानन्द एक 
युग-द्रष्टा थे। उन्हीने युग-बोध की स्वी- 
कृति प्रपने जीवन द्वारा प्रदान की है। 
उनका जीवन ज्योति पंज रहा है तथा 
बहुन ज ने कितनी जीवन -ज्योतियों को 
झद्यतन ज्योतित करता रहा है। उनके 
जीवन का ब्यय व्यप्टिगत नहीं, भ्रपितु 
सपष्टिण्त है। उन्होने स्व को नही अ्रपितु 
पदाथ को ही साधन एवं साध्य बनाया। 
आएरष न जीवन को एक सजग प्रहरी के 
रूप में देखा। वे निद्रा एव सपनो से 
चट दूर भागते रहे है। दयानन्द सपनों 
पर नहा! झपितु सतत कर्म पर विश्वास 
करन वाला एक सज्ग योद्धा था । कमंठ 
का एक ग्रादर्श होता है सतना नहीं | प्रत 
हुम यह भी कह सकते हैं कि महषि दया- 
नन्‍द के आद्शो का भारत । 


विश्व 4. प्राय बनाने का सकलय 
ऋषि दय।नाद का था | भ्रार्य से तातपय॑ 
ही किसी एक वग से नहीं भ्रप्ितु श्रेष्ठ 
मानव के निर्माण से था। मानवरोत्तर 
सलकृति की सरचता ही प्रादर्श था। 
मानवोत्तर सस्कृति का निर्माण मानव की 
शेष्टतर बनाने पे ही सम्भव था। मानव 
जीवन में मानवीय मूल्यों को स्थापना 
युग पी महती प्रावश्यक्ता थी | म तवीय 
मुल्यो का हास होता जा रहा था, जो 
भारत की गरिमा को नष्ट कर रहा था। 
ऋषि का जीउन, चिन्तन दर्शन एवं व्य- 
वहार भारत की मृतवराय आत्मा के लिए 
सत्री नी तिड् हुआआ। विभिन्‍न प्रजार के 
याद विवाद एव मत मतान्तर में उलभा 
भारत का भविष्य प्रधक रमपथ । उस 
अ्रधकार में ज्याति रुप ट्यानन्द का उदप 
धाशा को किरण के रूप में प्रस्फुटित 
हुप्रा। 


मतमसा,वा वा ऋमणा ऐक्य की स्थिति 
ही पुरुष को गहापुर॒प बना देती है। ऋषि 
दयानन्द मन बचन एक कर्म से एक रूप 
थे। कही भी उनके जीवन मे बदलाव व 
बिखराब नहीं रहा। मस से एक हढ़ 
सकत्पवान्‌ प्रजेय, वाणी से झोअस्त्री व 
तेजस्वी तथा कर्म से भ्टल ध्रुव योगी 
ऋषि दयानन्द थे। “तमपो मा ज्योतिगें 
मय के व्यहार साधक “प्रसतो मा सदग 
सय की प्रतिमृति दन गये । “त मे मत 
हिवसकन्प्मस्तु” की कल्याएी भावना से 
युक्त ' सर्वे भवन्तु सुखिन ” का साकार 
रूर प्रतिष्ठित करने वाले ऋषि दयानन्‍्द 
ही थे । ऋषि दया नद ने उद्बोधत का 
कार्ये क्या | उ होन एक नये प्रादर्श का 
सम्मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुत दयानन्द 
दयानिधान 7 ! वही उसका प्रानन्‍द तथा 
यही उसका सूख शा । वह जो चाहता था 
वही करता | तथा उसकी ही उसको 
झपेज्ञा ॥यी। 


मे करन जाके प्रति सजगता के भाव 
का .५म श रझूपि दयानन्द में ही 


साप्ताहिक 'भा्यहन्देश 





श्री लालमन झाये निबन्ध प्रतियोगिता मे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त- 


“महर्षि दयानन्द के सपनों 





का भारत 





“-डा० सूर्यप्रकाश विद्यालकार 
के० एच० १५७ कविमगर, गाजियाबाद 





हांता है । उन्होने स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम 
उदणोषित किया कि भारत की स्वतन्त्रता 
श्रति प्रावन्यक है । उनका यह कथन बीज 
मन्त्र धिद्ध हुश्रा कि विदेशी राज्य अच्छे से 
भच्छा तथा स्वदेशी राज्य वुरे से बुरा 
बयो न हो ? पर तु स्वदेशी राज्य ही श्रेष्ठ 
है । देवा प्रेम का उश्ायतम भाव दयानस्द 
के द्वारा प्रयारित किया गया। स्वतनन्‍्त्र 
भारत का सपना हो दयानन्द का महत्त्व 

पूण सता था । 


जननो व जन्म भूमि के प्रति गौरव- 
भाव पैदा करने वाले दयानन्द ने विदेशी 
भाषा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। वे 
राष्ट्र भया हिन्दी के प्रेमी थे। उन्होंने 
भ्रपने ग्रन्थों का प्रणयन सस्कृत प्रथवा 
हिन्दी मे ही किय। है। वे इस सदभ मे 
/ सत्याधं प्रकाश ” की भूमिका मे लिखते हैं, 
जि समय मैंने यह सत्यायप्रकाश 
बनाज था उस समय उससे पूव सस्‍्कृत 
भ षण करने पठन पाठन में सस्कत ही 
बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती 
हाने के कारण मुझ को हस भाषा का विशेष 
परिज्ञान न था । प्रद भाषा लिखने श्रौर 
बोलने का प्रम्पास हो गया है 


ऋषि दयानन्द की प्रपेश्शा भारत को 
उज्ज्वल एवं प्रत न रूप में देखने की 
थी । वह भारतोयो के उज्ज्वल चरिचत्र ऋ 
द्वारा ही समवथी। चरित्र निर्माण ही 
ऋषि का परदेश्य था। चरित्र का पतन 
निम्ततम +ि ते तक उस सम पहुच गया 
था। सत्य थंप्रकाथा की रचता द्वारा 
ऋषि ने पत्र प्रादर्श भारतीय चरित्र की 


स्थापना | उ होने भारतीयों के चारि- 
जिक- नये लिए सटय एव ज्ञान को 
फाम एरमाना। 


न 


रा प्रतिष्ठा का प्रयत्न स्वामी 
जाके व उ्रन्य सत्याथप्रकाश से 
स्वत हां जाता है सत्यमेव जयते 
न नृतम्‌ सन्‍्यन पन्‍था विततो देवयान ” 
अर्थात्‌ सवंदा सत्य की विजय तथा प्रसत्य 
की पराजय होती है तथा सत्य से विद्वानों 
का मांग प्र” सत होता है । इस हृढ सकत्प 
की भावना को ग्रहण कर के सत्यमार्गे 
सभवत पहले विष सहह सा लगे, परन्तु 
परिणाम उप्तका सदैव पभ्रमृतोपम रहा है-- 
यत्तदग्र विषभिव परिणशामेध्मृतोमस्‌ 
भारतीय आदश वक्‍य सत्ममेव जयते 





ऋषि दयानन्द से प्रेरित तथा उनके 
आदशों का ही मूर्तीकरण है । 


ज्ञान एव निष्ठा से जीवन एक भावश 
को प्राप्त करता है। उसी प्र दर्श की 
स्थापना के हित ऋषि ने जो वन को प्रारम 
से ही सवारने का प्रयास किया। ज्ञान के 
क्षेत्र मे दयानन्द के हस विचार ने क्र ति- 
कारी परिवर्तन किया कि “वेद सब सत्य 
विज्ञाशो का पुस्तक है।”” वेद जो गडरियों 
के गीत बताये गये वे ज्ञान की ही नहीं, 
अपितु सद॒ज्ञान का भी श्रादिखोत बस 
गये । दे ज्ञान-विज्ञान के भ्रक्षय भण्डार बन 
गये । वेदो की भजस्र कीति की घारा को 
पुन प्रवाहित किया गया । वेदों की 
सदाकिनी कल-कल निनादिनी बनकर 
जिज्ञासुप्नी के जीवन को सगीतमय बनाने 
लगी | वेदों की पुन स्थापना ही ऋषि 
दयानन्द का प्रादर्श था। 


महूधि दयानन्द वेदों के परिध्रेषय से 
प्रादश सातव एवं चरित्रवान्‌ भारतीय 
को सृष्टि करना चाहते थे | भारत में भान 
एव जिक्षा के क्षत्र में पाव्चात्य प्रन्घानु- 
करण था इस प्रन्धानुक रण की भावना 
का ऋषि दयानन्द ने प्रबल विरोध किया। 
उल्डोन भारतीयों को धपने ही बर्न्‍ण मे 
देखते का सुझाव दिया । दूसरों के रगीन॑ 
चश्मो से जहा सत्य भ्रमत्य हो जाता था 
बढ़ा श्रसतप्र ससय प्रतिभ त्ित होता था। 
सत्य का गोपन ही अ त्म हूतत है। इससे 
>डा काई झाराध सभव नही है। सत्य 
का यार तथ्य प्रस्तुतीकरण ही दयानन्द के 
जीवन का ध्येय था। इयो श्राद्श पर 
भारत का पुर्नातर्माण करने का प्रयास 
ऋषि दयानन्द ने किया। सर्देव ही उसके 
विचार कर्म ता सकल्प इसकी पुहिट 
करते रहे हैं। भारत के पुननिर्माण के 
लिए उन्होने वेदानुसार वशश्रम व्यवस्था 
को स्वीकार किया । 


वँदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की स्वो- 
कति वैयक्तिक एव साम जिक जीवन को 
घ्येयपूर्ण बताना था। वर्ण जहा व्यकवितत 
का सामाजिक प्रतिष्ठापन है वहा भधाश्रम 
उसके समाज का वैवक्तिकरणा है। वर्ण 
विभाजित कर्मानसार हो, यहु ऋषि का 
सपना था । यही वैदिक व्यवस्था है। शान 
का अधिष्ठाता ब्राह्मण, पौरुष प्रधान 
क्षत्रिय, कर्मठ वेस्य एवं सेवा-माव को 


२८ जुलाई, १६०भ 





स्वीकार करने वाला दूद था। सध्ययुस 
में यहा बर्मीकरण जन्म से ग्रहण किया, 
जाने सवा । ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो 
रहा, चाहे वह कर्म से शद्र हो। ऐसी 
विचित्र परस्थितियों में ऋषि दयानन्द 
मे वर्गेह़्ीन समाज की स्वीकृति दी । 
उन्होने जातिबत मनोवृत्ति का नाश करके 
सभी को आयंजाति में ही समाहित किया। 
उनकी दृष्टि में ऊच भीच का कोई भेद 
नही था । उन्होने स्पष्टत* वैदिक उदधों 
घणा के स्वर को ही साक'श रूप दिया । 
“झारमन प्रतिकुलानि परेषा न समापन रेत्‌” 
तथा “झात्मवत्‌ सर्वभूतेषु॒के द्वारा समस्त 
प्राणि मात्र के प्रति दया का भाव दया- 
नन्द ने उत्पन्त किया | 


जीवन को चार सोपानो, ब्रह्मानयं, 
गृहस्थ , वानअ्रस्यथ एवं सन्‍्यास आश्रम में 
विभाजित किया गया | ब्रह्म णथय॑ झ्राश्र म 
ज्ञान एव निर्माण का भाश्रम है। गृहस्थ 
श्राश्रम कर्म का आ्राश्मम है। यानप्रस्थ 
सामाजिक कल्याण का पभ्राश्रम है तो 
सनन्‍्य स उपासना एवं प्रानस्द का झाश्रम 
है । जस्म लेते ही शिशु ब्रह्मचय झ्राभ्म 
में प्रत्िष्ट हो जाता है। माता पिता एवं 
झाचायें उसके क्रमश गुर हैं जो उसको 
ज्ञानाजन भें सहायता करते हैं-- 'मातु- 
मान्‌ पितुमान्‌ भ्राचायंवान्‌ पुरुषों वेद। 
झाचाये का स्थान माता-पिता के प्रनश्तर 
है। प्राचांयें का तात्पय श्रेष्ठ भावरण 
याला है। प्राचायं के पास गुदकुल से 
बालक ५ वध के सगभग पहुँच जाये! 
वही बह उच्च शिक्षा एव दीक्षा को प्राप्त 
करे । शिक्षा जहा पथ का विस्तार करती 
है वहा दीक्षा उसको संस्कार देती है। 
झाज शिक्षा का तो व्यापक प्रवार है 
परन्तु दीक्षा का नदही। बिना दीक्षा के 
णिक्षा जीवन का व्यावहारिक प्रभ गहीं 
बग सकती । शिक्षा में जहा ग्रहण करने 
की भावना है थहा दीक्षा में त्वाग एवं 
घमरंण को वावना है। झाज दीता प्रारत 
किय बिता ही दीक्षात्त समारोह प्रायो- 
जित हो जाते हैं। कितनी बढ़ी विडम्दबा 
है यह दोक्षा की मावना को पूर्स रूप से 
ग्रहण करना ही पृर्ण शित्रा है । 


ऋषि दयानन्द ग़रुकुलीय शिक्षा 
पद्धति के सपथंक थे। गुरुकुस में प्राचाग॑ 
के पूर्ण सरसरा में शिव्य के निर्माण होता 
है। उतर कठोर प्रनह्ाप्न में रहकर 
जीवन का निर्माण कर ना होता है । लिष्य 
जहा गुरु को अ्रयनी से । एव भक््तिसे 
जीतता है, वक़ा गुरु दिष्य का पालय 
पोपण भ्रपनी सतान की तरह करता है। 
बे में गुरु शिर्य का पालन पोषरा श्रपनी' 
सन्ताम के समान करत" है। वेद में गुरु 
शिष्य के सम्बस्य को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि जिस प्रकार मता-पुत् को गर्म 
मे धारण कर पालन पोषण करता है, 
उसी प्रकार गढ़ शिष्य का पालन पोषण 


करें। पालन पोण नि प्रनुसामन के 
(शैष पृष्ठ ८ पर) 
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इतिहास की एक प्रभूतपूर्व 
घटना 
२३ दिसम्बर का दिन हम भायों के 
लिए बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। 
यह बह डिन है जब शझारयंसभाज के एक 
शपोधिष्ठ बलिदासी सन्यासी नेता स्वामी 
अडामस्व जी ने बीर गति पाई थो। इस 
घटना के ठीक चार बर्ष पदचात्‌ इसी दिन 
शाहौर में एक प्राय वीर ने अपनी झूरता 
से प्रग्नेजी राज को कम्पा कर रख दिया। 


२३ दिसम्बर १६३० को पजाव 
विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह था। 
डा० राधाकृष्णन ने दीक्षान्त माषण देना 
था भोर पजाब के तत्कालीन गबनंर 
5 650777६५४०६ -- ॥#0ा- 
॥॥0/२६(५०८४ सर गोफरे इस समारोह 
के भ्रध्यक्ष ये । समारोह एक हाल में रदधा 
गया । सुरक्षा के कईे प्रबथ किए गये । फिर 
भो पुलिस वा गुप्तचरों से बचकर एक 
क्रान्ति बीर स्नातक के वेद में शब्दकोष में 
पिस्थौल छिपाकर भ्रन्दर चला गया। इस 
कान्ति वीर का नाम था हरिकिशन । 
यह कुर्सी पर उठा प्लौर गवर्नर पर 
निधशान! लगाया। गवनेर घायल हुझा | 
उसके साथ उस का बचाव करने वाले 
पुलिस कर्मचारी भी हरिकिशन की 
गोलियों का निशेतना बने । 


गवर्नर बच गया क्योंकि उसके साथ 
डा० राघाकुष्णन थे । क्रान्तिकारी डा० 
साहब को बचाना भाहता था। डा० 
राधा कृष्णन ने स्वयं १६६९ में कहा था 
कि भुझे बचाने के लिए उस विद्रोह्द 
शीर मुवक ने सावधानी बरती । इसलिए 
गवर्नर घायल तो हुआ परन्तु बच गया। 


इस घटना का अत्यन्त गौरवपूर्ण पहलु 
यह है कि वीर हरिकिशन को उसके 
पिता ला० मुरदास मस जो ने स्वय सुदक्ष 
निदानेबाज बनाया था। ला० गुरट्षस 
मल ने १९ दिसम्बर १६३० रो प्रिय 
पुत्र को लाहौर के लिए स्वय विदा 
किया । बह नोक्षह्रा तक उसे छोडने 
स्व प्राए भोर सूक बूर या दक्षता से 
कार्यंसिडि की प्रेरणा देते हुए यहा तक 
कहा कि यदि कार्य में सफल न हुए तो 
रब बागा। हे एू्हेगोबी दे बाए आए हि “"भि/:पपप:/भ/झखय मत भाना । मैं तुम्हें बोली से मार 


किशोरमल्च- 
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आयेसमाज के इतिहास के लुप्त-गुप्त पृष्ठो का अनावरण 


आयों की वीरगाथा-५ 





प्राष्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु 


दूया । पुत्र ने पिता को झराइवस्त किया। 
पिता जानता था कि पुत्र मृत्यु के जबडों 
में जा रहा है तथापि बीर पुत्र को इस 
प्रकार बिदा करने का दूसरा उदाहरण 
मिलना इस युग में प्रति कठिन है । 


जब हरिकिक्षन जी को नो जून 
१६३१ ईस्वी को मियावाली जेल में 
फांसी दण्ड दिया गया। उसके २७ दिन 
पश्चात्‌ श्रो गुरदासमल जी भी भ्रग्नेजी 
शासन से जूभते हुए मैदान में चल बसे । 
सात जलाई १६३१ ई० को वह अग्रेज 
द्वारा चलाए भये प्रभियोगों के लिए 
मर्दान गये थे। ला> गुरदासमल जो ने 
पझपने बच्चों को देशभक्त, वीर, दिष्ट व 
प्रार्य बनाने के लिए सदा यत्न किया। 
बहू सीमा प्रान्त में रहते थे परन्तु बच्चों 
को भाय॑ सस्क।र देने के लिए फीरोजपुर 
के एक भाय स्कूल में भेजा । 


वह रहमत खा कौन था ? 


प्रतिवर्ष नेता जी सुभाष चन्द्र बोस 
के जन्म दिन पर छपने वाले लेखों में एक 
उपवित रहमत सां की चर्चा होती है। 
यह वह ब्यक्ति था जिसने नेता जी को एक 
मुसलमान पठान के बेश मे देश से विदेश 
पहुँचाया । दुर्गेम पथ , पैदल कंष्टप्रद 
यात्रा । स्थान स्थान पर पकड़े जाने का 
भय परन्तु नेता जी को इस साहती 
रहमत खां ने सकुदाल विदेश पहुंचा 
दिया। भ्रग्नेंजी शासन देखता ही रह 
गया । 

यह रहमत खा कौन या ? यह वीर 
हरिकिशन के सगे भ्राता श्री मबतराम 
जी ये | भाप भी फीरोजपुर में भाये 
कुमार सभा के मन्‍त्री भी रहे। इन प्रण- 


याज्ञवल्क्य और मेैत्रेयो 


प्रस्तोता बलजीत शास्ती 


याशब्ल्वम एक ऋषि भे। वे बड़े 
विहान्‌ थे । उस्होंने श्ण्छी तरह से विद्या 
प्राप्ठ की थी। अपने समय में वे बड़े 
प्रधिदध थे | राजा जनक के दरबार रस 
जी गये | वहां पर भी उनका बड़ा भादहर 
हुवा था। उतके दो स्तियां थी । एक का 
मास कात्यायमी था झौर दूसरी का 
जैचेयी । कात्याथनी सबके साथ व्यवज्ञर 


करने में घतुर थी | ऋषि उसे बहुत 
जाहते थे । मेत्रेयी का मन ससार के 
कार्मो में नहीं लगता था । बह भात्मा की 
उन्नति के बारे में सोचा करती थी । 
माशबल्क्य जी ने बहुत से यश्ष कर- 
बाये वे । उन्होंने बहुत से पशण्डिलों को 
हराया था। बहुत से राजा महाराजा उन्हें 
शुरु मानते थे । उन्होंने बहुत घन कमाबा 


बीरों की झोयं गाया पर किस देशभक्‍त 
को ध्रभिमान न होगा । भ्राज प्रावश्मकता 
इस बात को हैं कि धन की लोलुपता को 
तज कर प्राये सब्तान पपने क्षात्र तेज को 
जयाए । 


झौर वह भी बन्दी बन गया - 


इन्ही हरिकिशन के एक भौर भ्राता 
श्री ईश्वर दास भी प्रभो किशोर भ्रवस्या 
में थे कि श्रग्रेज की जेलो मे 
वहा बन्दी बनाए गये । भाप एक दिन 
झायसामाजिक कार्य के लिए मेरे गृह 
पर पघारे तो एक घटना सुनाई । प्रापने 
कहा कि एक बार मुझे ग्रीष्म ऋतु मे 
जेल की कोठरी में बनर किया गया। 
रात्ि के समय मैं मूज की चटाई पर 
सोया हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि 
मेरे प्र के नीचे कोई जन्तु सर सर कर 
चल रहा है। मैं उठा भौर भ्रपनी कोठरी 
के बाहर सलाखसो के पास खडे सन्‍्तरी से 
कहा, मुझे भ्रपनी ढार्च दो, यहाँ कोई 
जन्तु है। उसने मुझे; टार्चे दिया। मैंने 
देखा कि मेरी चटाई पर एक मोटा बिच्छू 
था। मैं इसे जूते से मारने लगा तो उपने 
मुझे भपनी सगीन दे दी। मैंने उससे कहा, 
रहने दो। प्रात यदि इसका पता लगा कि 
तुमने हरिकिशन क्रातिकारी के राजद्रोद्दी 
भाई को कोठरी में समीन उत।र कर दी 
तो तुम्हारी नौकरी भी जावेगी। 


परन्तु वह सन्तरी भावुक होकर 
बोला, गया पता मैं कब तुम्हारे साथ भा 
जाऊ। बिष्छू मारा गया । थोड़े ही दिन में 
बह सनन्‍्तरी नौकरी छोड कर राजद्रोह्दी 
बन गया झोर वही ईश्वरदास के पास 
जेल में पहुंचाया गया। तत्र युवा वर्ग 


बु 


बीरों वा देशभक्‍तों से प्रेरणा पाता था। 
भ्राथ भोगवाद के कारण किसी युवक 
पर लिखक, लाजपत, सावरकर, सुभाष, 
पटेल वा रामप्रसाद भादि बीरों के जीबन 


का प्रभाव पड़ता ही नहीं। यह प्रवृत्ति 
बदलनी होगो । 


यह थे चन्द्रदेवर्सिह सिद्धान्त 
शिरोमणि 


झायेमित्र' में मैंने एक लेख में रक्त 
साक्षी बीर रोगनर्पिह को भ्रन्त्येष्टि की 
सर्चा की थी। उसमें विश्वप्रकाश से हुई 
भ्रपनी बातबीत के भ्राधार पर लिसा था 
कि ठाकुर रोशनसिह जी के पुत्र महा- 
विद्यालय ज्वालापुर से प्रयाग मे प्रन्तिम 
ससकार के लिए आए थे । 

माननीय श्री ब्रह्मदत्त जी स्नातक ने 
सावंदेशिक सभा से मुके लिखा है कि 
वीर रोशर्नासह के सुपुत्र का नाम चन्द्र- 
देवासहू भिद्धान्त शिरोमणि यथा । वहू 
गुरुकुल वन्दावत में स्नातक जी के 
सहपाठी थे भौर गुरुकुल वृन्दावन में तब 
शोक सभा भी हुई भौर शहीद की प्रन्त्येष्टि 
का प्रयाग भें लिया चित्र शहोद ये पत्र 
जगदीशविह के पास स्नातक जी ने 
देखा। श्री विद्वय्काश जो को भी तब 
पक्का याद न था कि छाहींद के पुत्र किस 
गुरुकुल में पढ़ते थे। मैं पुराने भारयों से 
शहीद के पुत्र का नाम वा उनके गुरुकुल 
का पता करता रहा। प्रच्छा हुआ जो 
सान्य स्नातक जी ने सारी प्रामाणिक 
जानकारी दे दी । 


वीर लेख राम का च रणानुरागो 

छोटे व्यकित भी कई बार बड़ा 
प्रदुभुत काये कर दिखाते हैं। श्री प० 
भगतर,म जो हरियाणा के एक सरल 
प्रकृति के भजनोदेशक थे । वह प्राय” प० 
बस्तीराम जी के भजन गाया करते थे ॥ 
उनके एक पुत्र का निधन हो गया। 
झन्त्येप्टि करते ही पानीपत आायंसमाज 
के नगर कीतेन मे भाग लेने चले गये | 
उन्हें रोका गया तो वहू बोले जो होना 
भा सो हो गया । भ्ब मुझे चलना चाहिए । 
भ्रायसमाज का उत्सव नहीं बिबड़ना 
चाहिए, भरत मैं चलता हू | हम कितन 
ऋणी हैं, इन पूज्य पुषषों के । ६5] 





था । 
कुछ समय के बाद उनका मन ससार 


से हट गया। उन्होंने तपरया करने का 
विशार किया। कार्यायनी भ्ौर मैत्रेयी 
दोनों को बुलाकर उन्होने कहा, 'प्रत्॒ मैं 
सन्यास लेना चाहता हु। घर का सामान 
तुम दोनो बाँट लो।' कत्यायनी ने घर 
का सामान ले लिया, परन्तु मैत्रेयी को 
उस सामान के लेने की इच्छा नही हुई। 
उसने कहा-- मैं यह जानता चाहती हू 
कि भाप--इन चीजों को गयों छोड जा 
रहे हो। याशवल्थय ने कहा कि इन 
वस्तुभों से सच्चा सु नहीं मिल सकता । 
मैं सच्चा सुख चाहता हू। सच्चा सुल 


व्याम में मे सिलता है। हमें सन्यास लेने 
के लिर सब चीजों से मोह छोड देना 
जचाहिए। जब तक हम धन दोलत से प्रेम 
करते है, तब्र तक तपस्या नही कर सकते ।” 
मेत्रदी ने कहा - यदि भाप इस धन 
दौलत में सुली नहीं बन सकते तो मैं 
कैसे बन सकती हू। मैं भी ये सब चीजें 
नही लूँगी झौर तपस्या करूगी। 


माजवल्कय जी यह सुनकर बडे प्रसन्‍न 
हुए । उन्होंने कह्ा-/तुम ठीक कहती ह्ठी। 
संसार की चीओं से झात्मा की उन्नति 
करना चाहती हो तो सब चरीजो का मोह 


(शव पृष्ठ ८ पर) 


व्यासपीठ-- 


साप्ताहिक 'सा्यसन्देश 


उपनिषत्‌ कथा माला-११ 


निलोॉभता 





लेखक--स्वामी सर्वेदानन्द सरस्वती 


वेदों मे मनुप्प जीवन के सुधार के 
लिए प्रनेको प्रकार के प्रदेश किए हुए 
हूं। काग्ण यह है कि यदि मनुष्य-जी वन 
सुधर जय तो सस्तार के समस्त प्राणियों 
को प्र राम पटुचता है। यदि मनुष्य का 
जीवन विकृत हो जाए तो उसके जीवन 
का प्रभाव प्राणिमात्र पर बुरा एडता है। 
प्रतलपन्द मनुष्यों ने एक साय मिलकर, 
जाथ में बैठकर हानि और ल'भ का 
विचार दर राखा है| जैसे देखो-- 


एक मनुष्य ने प्रच्छा मकान 
बनवाया। उसके दिल में खयाल भाया कि 
इसके कमरों में हरिण के सी्गों की 
खूटियें लगवाएं | इस तरह का मूजी 
खयाल उसके दिल मे प्रा गया । भ्रत यदि 
वहू शिमारी है र उसके पास बन्दूक है 
हो जगल में जाकर हरिणों को मारता शुरू 
कर देगा । मदि खुद शिकार नही कर सकता 
है तो दूधरे शिकारी लोगों से कहेगा कि 
तुम मुझे यदि हरिण के सीब लाकर दोगे 
हो तुम को एक-एक सींग का एक-एक 
रुपया दू'गा। भब भाप ही विचार कीजिये 
सीगो के लिए निरराधोीं हंरिणयों ही 
मारे ज वेंगे। कमरे में खूंटियें तो चन्दन 
की भो लगाई जा सकती थी, जिनके 
अन्दर से लुशबू भाती है भ्रथवा किसी 
दूसरी लकड़ी वा विसो धातु विशेष की 
खूटियों से भो उसके कमरे को शान बढ़ 
सकती थी क्योकि उसको ख्योष्र 
कपडे ही तो टाँगने थे, लेकिन उसके दिल मे 
यह खयाल पैदा हो गया कि नही कमरे को 
सजावट तो हरिण के सीणो से हो हो 
सकते है। उसके दिल में ऐसी भावना 
वैदा हुई, पर बेचारे जानवरों के ऊपर मुखी- 
बत प्रा गई । मनुष्य की भावना का 
कैसा बुरा प्रभाव पड़ा ? प्राजकल तो 
मनुष्य का जीवन बहुत ही कु हो रहा है, 
उसको कटुता का बुरा प्रभाव मनुष्य पर 
भी है भौर बेचारे दूसरे पशुत्तो पर भी । 
प्रगर उसको सी गो की जरूरत होती है तो 
बह सीग उखाइ लेता है। अगर उसझओो 
अमढे की जरूरत है तो धहू फोरन चमड़ा 
लिचबा लेता है प्र अगर उसको माँस 
रूाने की प्रादत है तो वहू बेक रे निरपराध 
हजारों पशुप्रों को मार डालता है। प्रत्र 
श्राप देख लीजिये कि यह सृष्टि परमेश्वर 
की है । उसने मनुष्य ओर पशु को 
बनाया है। पहाप्रों पर मनुष्य कितने 
प्रत्याचार कर रहे हैं। पक्षुप्रों ने कोई 
जमीब वहीँ धाँटतो। उतको धोर किसी 


बात की जरूरत नहीं। उनके लिए तो 
जगल के भ्रन्दर साना मौजूद है, परन्तु 
बांटना है तो मनुष्यों को, घन की दृच्छा है 
तो मनुष्य को । यदि कभी शड'ई होती है 
तो मनुष्यों मनुष्यों में प्रापस में होती है, 
परन्तु उनकी लड़ाई में बेचारे निरपराध 
पशु हो मारे जाते हैं। मनुष्यों ते ही 
दूसरों के घन के हरण करने को इच्छा से 
मैस, तोपे, बन्दूफें, बम भ्ादि बनाये हैं । 
इनकी झापक्ष की लड़ाई से हजारों निपराध 
पद्ग मारे जाते हैं। इसीलिए वेदों भें उपदेश 
दिया गया है भौर भाज भी उपदेश का 
सिलसिला जारी है, तो इस उपदेश का 
मतलब यही है कि किसी भी तरह से 
मनुष्यों को भावनाओों में सुधार हो । 
मनुष्यों की भावनाझो के सुधार में समस्त 
विद्व के प्रारियों का कल्याण है भशौर 
उप्तके बियाड में प्राशिमात्र को कष्ट ही 
कष्ट है। यह दु स इतने बर्यों होते हैं ? 
आज दुनिया में स्वार्थ का बाजार बहत 
गर्म है। स्वार्थ दुनिया में बहुत हो बढ़ा 
हुग्रा हे । स्वार्थ ने बढ़ करके इन्सान को 
विचार धक्ति की मलिग झौर विक्ृत कर 
दिया है। हर एक न्धान को लोभ शोर 
लासच ने हतना नीचा गिरा दिया है कि 
कहने की कोई बात ही नहीं | यह कम्बस्त 
लोम वी भावना कब तक बढ़ती जायेगी ? 
धाज हर एर मनुष्य में बेत्यवृत्ति काम 
करने लग गई है । लोग कहते हैं कि यह 
ब्राह्मश है पर बह ब्राह्मण कहा यह 
कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता जिस के 
प्रन्दर वेश्यवत्ति हो, जो धन के साकच 
में पढ़ा हुमा है। लोफ कहते हैंकि यह 
राजपूत है, परन्तु वह राजपूत है कहां ! 
वह कभी राजपूत नहीं हो घकता जिसके 
प्रन्दर वैश्यवृत्ति काम कर रही है। 
ब्राह्मरा में वेदयवृत्ति क्षत्रिय में भी वैश्व- 
वृत्ति हो गई है। बेहय में तो वेश्ववृत्ति 
चाहिये ही थी। धन में लोभ होता ही 
वेध्यवत्ति है, वेश्य का तो काम ही धन 
कमाना है परन्तु ँ्राजकल तो शूद्रों में 
भी वैद्यवत्ति हो गई है। झद धगर शयाल 
करके देखो तो धन कोई बुरी चीज नहीं 
है, लेकिन भ्रच्छी चीज होने पर भी यह 
तीमरे दर की चीज है | यह तीसरे दर्जे 
पर ही प्रत्छी लगती है, पहले दूसरै या 
चौथे दर्जे पर गही । जैसे-- 


एक बालक है, उसका काम है विया 
पढ़ना और क्षारीरिक दाक्ति बढाना । जब 
शारीरिक क्षक्ति खूघब बढ़ जावे भर 
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बालक जवान हो जाय तब उसकी क्षादी 
की जाती है । ध्ादी कुछ बुरी चीज नहीं 
है, परन्तु बह जवानी में भ्रण्छी रहती है। 
झ्गर जवानी झाते से पहले बालकपन में 
ही शादी कर दी जावे तो बहू बहुत नुक- 
सान देने वाली है। पीछे की चीज को 
पहले झोर पहले की चीज को पोछे करने 
से ही बुराइया प्रौर तकलीफें होती हैं । 


एक लड़का है, उत्ते पाठशाला में 
बार चीजें पढाई जाती हैं। पहले जमा 
झौर फिर तकसीम । लड़के को पहले जमा 
धिखाने के बाद मे ही तकसीम सिखलाई 
जा सकती है। प्गर जमा के पहले ही 
बालक को तकसीम धिखायेंगे तो वह 
सकट में पड़ जायेगा । कायदे के मुताबिक 
पहले लड़के को जमा का कायदा हो 
सिखाते हैं प्र्थात्‌ पहले उसे गिनती सिखाते 
हैं १, २, ३, ४, ४, ६, ७, 5, ६ तक | 
सल्या तो एक ही है । उसी से € तर बनी 
है। परमात्मा भी एक है। वेब मन्तों में 
भी यही बताया है । 


न द्वितीयों न तृतीयों न धतुर्थो न 
पश्रम इत्यादि 


जमा सिखाने में पहले एक से सिखाना 
परता है। सो के भ्ादि मे भी एक है 
मध्य में मी एक है और भ्रस्त में भी एकऋ 
है। परमात्मा भी एफ है। प्रतल सख्या 
तो एक ही है। एक सब में मोजद है, तीन 
में दो मौजूद हैलतिन २ में रे मोजूद 
नहीं है। ऐसो कोई भी सस्या नहीं है, 
जिसके भरम्दर एक म हो । तीन, भार ओर 
नौ इस «व में एक-एक मौजूद है। वह 
समझ लोजिए कि एक भोर एक दो हंगे। 
वास्तव में तो एक ही एक है, भ्रद देखें 
कि हागे चलछर सत्या € तक ही है। 
झाप पूछेंगे क्यों ” तो इसका उत्तर है जो 
संख्या है वह पूर्ण रूपा है ! एक जो सख्या 
है यह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सढ्या है, क्योंकि 
यह ८ में, £ में, ७ में, ६ थे, सब में ही 
पाई जाती है क्‍योंकि ८-६ बनैरह 
संख्याधों की व्यावहारिक सत्ता है, पर- 
मार्थ में तो एक ही एक नजर भरता है। 
एक बात तो यह हुई, प्रथ दूसरी बात यह 
है कि यह सर्वेतन्‍्त्र भौर स्वृतन्त्र क्यों हैं? 
जो ससया धभादि, भन्‍त भोर मध्य में तथा 
सब जगह रहेगी वह सर्वतस्त्र भौर स्व- 
तत् कही जायेगी | £ को पूर्ण सल्या क्यों 
कहते हैं ? पूरा संख्या बडी है नो भरपने 


में स्मृगत्ता न झाने देने । श्रफ़रोकी लोग, जो 
स्रीमा पर रहते हैं उसके एक बच्चे ते 
किसी ने पूछा कि-- 


तुम यह बताप्रो कि तुम भ्पनी कौम 
में कभी अपने स्वार्थ के लिए हानि करते 
हो वा नहीं ” तो उस बच्चे ने जवाब दिया 
कि हमारी कौम झनगर सो बर्ष तक किसी 
की गुलामी में रह जायेगी तमी हम में 
ऐसे शयांस पैदा होगे । जो स्वतस्त्र ग्रादमी 
है क्या वह कभी परतन्त्र हो सकता है? 
वह हर तरह से भ्पती स्वतन्त्रता की रक्षा 
करेगा । 


हम सोम वेद को मानने वाले हैं। 
हम धपने को ऋषि गमुनियों की सस्ताग 
कहते हैं। भ्ोरेम का जप करते हैं परन्तु 
जब तक हमारा व्यवहार न सुधरेगा, प्रोम्‌ 
हम को ऊचा नहीं उठा सकता। भ्लगर 
हमारा व्यवहार ऊँबा उठ जायेगा तो हम 
भी ऊचे उठ जायेंगे। भगर हमारा व्यव 
हार तीचे गिर जायेगा तो हम भी नीचे 
गिर जायेंगे। भाप कहेंगे कि व्यवहार तो 
सैकड़ों प्रकार के हैं। हम कित किन को 
शुद्ध करें ? तो मैं भ्राप लोगों से कहता है 
कि श्राप तीन बातों को छुड्ध कर सें तो 
झाप के सत्र व्प्रबहार सद्दी हो जायेंगे । जो 
छोटे प्र्थात्‌ बच्चे हैं उत पर भाप दवा 
रकक्‍खें धोौर जो जवान झादमी भर्थात्‌ ब रा- 
बर वाले हैं उनसे प्रेम रबसें ध्ौर जो बुड्दे 
लोग हैं उनकी इज्जत करे। इन तीनों 
बातों पर अब भ्राप भ्रच्छी तरह स्‍भमस 
करेंगे तब फिर प्राप देखिये कि कोन सा 
भरा काम कर सकते हैं? रद जो झाप से 
बड़े होगे उनको तो शाप दृज्जल करेंगे 


* इसलिए उनके साथ कोई भी बुराई नहीं 


कर सकते। भौर जो भातकी बराबरी हे 
हैं उतके साय भाव प्रेम रूरते हैं। इसलिए 
उनके साथ नो श्राप छल ऋपट नहीं कर 
सकते, क्योंकि मोहब्बत के साथ कपट 
कैसा, भौर आर से जो छोटे हैं उन पर 
भाष दया (क्लेगे | कोई भी क्षोज प्रापके 
पास प्राई तो प्रप उसे पहले बच्चे को 
दिये बिना नहीं खा सकते | इन तीन 
मियमों पर चले तो संतार बच सकता है | 
झौर काम, क्रोध भौर लोम इस तोगों को 
त्याग देबे तो संसार बन सक्षता है । 


काम क्रोपरतवा सोभरतस्मादेतरभय त्यलेत्‌ 


शीकृष्ण थी में गीता में कह दिया 
है कि काम, क्रोप प्रौर सोम इस ध्यसनों 
को त्याग देने से मनुष्य सुश्री हो सकता 
है, परन्तु ध्रज हर एक इस्सान में सोम 
बढ़ गया है। पैसा होगा तो मोटर ले सूथा, 
दिनेपा देख प्राऊंगा, प्रानन्‍्द से रहूगा, 
मौज कडूंया झ्ादि-प्रादि। झ्राज पैसे की 
इतनी कट्टर बढ़ गई है । इसी मे इतने चु.ख 
बढ़े हुए हैं प्रौर परमेशबर को ससार पीछे 
डास रहा है, इसलिए ज्ञान ही का सब से 
पहुला दर्जा है। पैसा दुनिया के लिए 
भज्जी भोज है। पैसा तेग-देन के व्यवहार 
के मिए बना है। झाप मेरे पस से से थे, 





२५८ जुलाई, १६५८४ 


साप्ताहिक 'प्रार्यतन्देश' 


निलॉभिता 





मैं झ्ाप के पास से ले लूँ, मगर पैसा है-- 
बह श्ञान के साथ भ्राता है। मनुष्य को 
झगर ज्ञान पैदा होगा तो पैसा भपने भाप 
झा जायेगा, फिर बहु किसी के रोकने से 
अही रुक सकता | 


झ्रगर ज्ञान नहीं, तव वह ईदवर को 
मही देख सह ता । देखो ! एक सेठ है उसके 
शो मुनीम हैं। एक को भ्रायु करीब २४- 
२४ वर्ष की है शोर दूसरे की करीब २० 
२१ वर्ष की। दोनो हो होकियार हैं, 
सेकिन सेठ एक को ४४) रु० भौर दूसरे 
को २५) रु० मासिक देता है। एक दिन 
२४५) पाने वले मुनीम न कहा-सेठ 
साहब ' मुझे २५) देते है भौर उसका ४५) 
इ० इसका क्या मतलब | देखो ? हम दोनो 
बराबर हैं। दस्तलत देख लीजिय दोनों 
के बरा+र हैं । जितनी देर यह काम करता 
है उतनी देर मैं मी काम करता ट। हम 
दोनो ही प्रापके नौकर है। ज॑सा यह 
झरीर से पुष्ट है वैसा ही मैं मी हू तब 
यह भेद क्यो ?ै सेठ ने कहा--इसके पास 
जो चीज है वह तेरे पास नही है। उपने 
कहा- क्या ? सेठ ने उत्तर दिया, यह तेरे 
से बृद्धिमान्‌ ज्यादा है। मुनीम ने कहा--- 
झाप इस बात का इम्तहान कर लीजिये। 
सेठ ने कहा-भच्छा फिर नाराज तो 
नही होगे ? नही, तो 5 + है मौका पाने 
पर कर झेंगे। थोडे दित बाद जायफ्ल 
लदे ऊर भाये | सेठ ने उसको कहा कि 
जाकर पूछो कि ऊट पर कया घोज श्राई 
है भोर बेचना है या नहो ? सुनीम उसके 
थास गया भौर दोला-- तुम्हारे पास क्‍या 
है ? उसने कहा, जामफल है । बेचेता ? 
हां, बेच लेये । बस इतना पूछकर वह चला 
झाया झौर सेठ से बोला--जायफ्स है 
झोर वह वेचने को कहता है । दूसरे को 
कहा- अब तुम षाकर पृछी । दूसरा उठा 
झर माव बाजार में पूछता गया कि जाय- 
फक्ष क्या भाव है ? एक ने कहा १॥|) से र 
जया तुम जापफल डेढ़ सर के भाव से 
भोल से तोगे ? उन्होंने कहा - नही । 
झाखिर छूटांक ऊपर १।)) सेर पर तय 
हुधा । पैत्रास रु० का जायफल उस म्या 
पारी का मोट किया। फिर दूसरे वो पूछा 


खीसरे को पूछा, इस प्रकार सब्र का भाव 
लिख सिया। तब मुनीम ने उसको जाकर 


यूछा-- क्या जायफल है। उसने कहा, है। 
बैचेगा ? हा। किस भाव बेचेवा ? जेपा 
भाव बन जायेगा, बेच देंगे। प्रच्छा दो 
पैर दोमे ? मही इतना नही देंगे। धन्त में 
एक छूटांक कम दो सेर तय हुप्रा। प्रत 
बह उन सब दुकानदारों को बुला खाया 
झौर सबो को जितना जितना कहा था, 
तोश दिया झौर उनके पास से रुयये लेकर 
रस ऊ ट वाले को दे दिये । छू छ छटांक 
का उसे मफा रहा प्रौर उसको लेकर उसने 
बैच दिया। तो इस तरह दो सो रुपये का 
मफ़ा हसे हुआ । बह दो सौ दावे दुकान 


पर साकर रख दिये । भज सेठ ने पूछा -- 
बह कैसे रपये ? उसने कहा कि मैं जब 
गया तो सब दुकानदारों से भाव पूछ लिया 
झोर पूछ करके इसका व्यापार किया 
जिसमें छ छ छूटाक का नफा रहा, 

उसको बेचकर यहूं रुपया लाया हू । तब 
उसने दूसरे मुनीम से कहा कि सुनो, तुम 
भी बये के भोर यह भी गया, परन्तु इसने 
भाव पछ्ठ सिया, बेच भी दिया भौर बाहर 
ही रुपया भी चुका दिया झ्लौर उल्टा दो 
सो रुपया नफा का ज्यादा लेकर झाया। 

यही काररा है, जिससे इसको ४५) रु० 

मिलते हैं। वह शरमिन्दा हो गया। यह 
तो एक मामूली बात मैंने प्रापको बताई। 

ज्ञान जिस वक्त विमल हो जायेगा भापको 
हर एक चीज प्रसलियत मे नजर अधेगी । 

व्यवहार में श्रापका ज्ञान भ्रन्धा है। वह 
ज्ञान भन्धा है। वह ज्ञान जिस रृष्टि से 

नि$लता है परमात्मा यो नहीं देख 
सकता । जत्र हम रोज पढले हैं कि भाई- 

भाई को प्रेम के साथ रहना चाहिए पर 
दिन भर प्रेम करे शोर शाम को रोज 
हमेशा लड़ लेवे, इसका तो कोई ठिकाना 
नही । उपदेश लाभकारी तो सिद्ध है मयर 
जब उस पर भमल किया जावे तो तुम्हारा 
जीवन परम्रेश्वरभमप बन जाव । क्या 
लड़ना भ्रच्ड्ा है /गानसेसोबो | पाथ पौरवई वर टमे॥ | ? ज्ञान से सोचो | प्राय 


(पृष्ट रसे ग्रागे) 
हे और शान्ति 


ससार के जन्म मत्यु रूपी चक्कर से छूट 
जाते हैं, तथा परमानन्द में रहते हैं । मत्र 
भ्रागे चेतावनी देता है कि “प्रस्ति सस्य 
न पश्यति ' जो वस्तु हम'रे प्रत्यन्त समीप 
सम्पर्क में होती है उत्का इयास नहों 
रहता है। मानव शरीर के 'ह्रिण्यमय 
देश हृदय गुहा पुरीतत' में झात्मा पर- 
मात्मा का मिलन साक्षात्कार होता है, 
इस झति समीपता को मानत्र नहीं जानता 
है। इसलिए ससार के चक्कर में उसे 
ढढ़ता फिरता है| जैसा कहा है-- 


मैं सरे भ्रक्ष॑वरी दूढ़ रहाथा तुककों। 
तेरे कदमों मे थी अम्तत, 


मुझके मालूम गथा॥ 


यजुर्वेद इसी झाध्यात्मिक रहस्य को 
स्पठटट करता है-- 


'हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्पापिहित 
मुखम । ”स सत्य स्वरूप परमात्मा का 
द्वार अर्थात मोक्ष का द्वार स सार के सुबर्ख 
झादि चमक दप्रक विषय परोग घन सम्पत्ति 
से छिपा रहता है | मानव हस सृष्टि की 
कीली रूप परमात्मा को नहीं देख पाता 
है । माध्यताझों, मर्यादाप्रो सीभमाओ्रों 
शग्रादि रूपी बने बनाए चौलखटो में बधा 
रहता है । यह चौखटे ज्रावः तीन मुख्य 
रूत से वाये जाते हैं--पू जीवाद, साम्म- 
वाद तथा समाजवाइ। तीनों प्रपने अपने 


समाथ भाज काम कर रहा है उसका 
काम कुछ बढा, वह मुश्किल मे पडा धौर 
उसका सामना भी किया। परन्तु यह तो 
इतना ही है जेसे एक झादमी को सचेत 
करके कह दिया, यह मजिल नही है इस 
मजिल से जाझो । भव तुम ठीक सजिल 
के सामने खडे हो पर मंजिल तय करना 
बाकी है। भगर प्राप भो यह समझ लो कि 
यह उपदेश हमारे हित के लिए कर रहे 
हैं। उस पर चलने लग जाझो तो कितना 
ल्लाभ हो जाबे, लेकिन जो बोले धो कुण्डा 
खोले, जो कह सो करे, हम से तो नही 
होता। भाई ! यह बात नही बनती। सुनो, 
ज्ञान का तकाजा है जिस दिन तुम ज्ञान- 
मय उपदेश पर चलने में कामयाब हा 
जावोग तो तुम्हारी ताब्त नही रुक 
धघकतो । 


मुक्ति मुक्ति मागू नहीं 
भक्ति दान दे मोही । 
भोर कोई याचू नही, 
निश दिन याच्‌ तोही ॥ 
झा गया तेर! शरण जब, 
तो मुझे भ्रब भय कहाँ । 
मैं मेरा, किए्ती तेरी, 
साहल तेरा दरया तेरा ॥ 
तेरे दर को छोड़कर 
जये कहा हम बेनिगा । 
या बता दे श्रपन जैसा 
भ्ौर बई दर हमे॥ 


ढम उग़ाप तरीके से समाज म॑ सतुलन 
समानता सुख शान्ति लाने का प्रयास व 
प्रयत्न करते हैं तय इसके हामी हैं। एक 
पार्टी दूसरी को हूर ने का प्रयास इसी 
भ्राघार पर करते है कि ठही समाज में 
घखुत्र दान्ति ला सकती है। वहीं मानव 
का सटी भागदद्म न कर सकती है। मैंने 
वर्भाश्रप के विवेचन में इनझा कुड तुख 
नात्पक् विष्लेषण कर प्रतिपारित किया 
है कि वैदिक सपाजवाद हो इन समस्य/झो 
का उचित समाधान करता है । जो 
ब्यक्तित विभिन्‍नता, समानता स्वतत्ता 
सहप्रस्तित्व विरवउस्धुत्व विश्वशान्ति 
का प्राघार है । 


चनकी की कीसी सदा स्थिर रहती 
है जिस पर पाट घूमता है। ससार मे ऐसी 
कोई मशीन नहीं है जो बिना कील) के 
चूमती हो यद्धपि वह कोली प्रत्यक्ष व 
परोक्ष हो। हसी प्रकार सृष्टि के सुक्ष्मतम 
इलैक्टोन से लेकर सूर्य, चांद प्थ्वी, निहा- 
रिकाशो प्रादि ब्राकापझ्षीय पिण्डो को 
स्थिति है । प्रत्येक पिण्ड दूसरे के सापेक्ष 
से घूंमता है। यहो सूब्टि का नियम है कि 
प्रत्येक प्रम्थायी गतिशील पिष्ड छोटा वा 
बड़ा फिसी स्थायी प्राथार के बिना टिक 
नहीं सकता है। विज्ञान गति की परिभाषा 
करता है हि जब कोई बस्तु प्रपने पर्पा- 
वरण की प्रन्य 4स्तश्रो के सापेक्ष से स्थान 
परिवर्तेन करती है नो उप्ते गति कहते हैं । 
बैजानिक परि थावा के समानातर उपनि- 
जद की भाषा मे भो सुष्ठि का बढ़ मद 





रहस्य छिपा है कि सृष्टि की गतिशीलता 
में कोई गति रहित भाषार है। भ्रत सापे- 
क्षयाद में क्दा कोई निरपेक्ष छिपा रहता 
है । इसी निरपेक्ष प्राधार को वंदिक्दक्ष न 
परमात्मा कहता है । यही वेदान्तदक्षम 

कहता है 'जन्माद्यवस्य गत ” वही ब्रह्म इस 

सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रसय 

करता है। प्रत इस विविध सृष्टि मे उसी 

्राधार पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। 
देखन वाले को झ्राख चाहिए । 


मानव समाजरुपी वृत्त में व्यक्ति 
एक केन्द्र-विन्दु के समान है। यही समाज 
रूपी वृत्त मानव को श्रपने बने बनाये 
चौखरो मे बाँधना चाहता है। इसो सकु- 
सि। तथा सकीरों परिधि को मानव 
झपने व्यवहार, प्राचरण से विशाल तथा 
विस्तत करता चाहता है भरत उसकी 
झात्मा का विकास होता जाटा है। तब 
वह “प्रात्मतत सवभ्तेषु प्रपने समान सब 
जीवो को समझ तथा भ्रपन॑ चारो तरफ 
सब दिशा प्रो में प्रपने मित्रो को समकतः 
है तभी सर्व भवन्तु सुखिन सब्र के सुख 
“पन्ति की भावना उरता है। इसी ध्येय 
व लक्ष्य को प्र प्त करने हेतु वंदिक जीवन 
दर्शन ने तीनो पुत्रेपणा, वित्तेषण। तथा 
लोकंपणा का उध्वीकरण कर मानव को 
मानव बनाने का भ्रदेशश्या है। प्त 
वदिक समारोह उत्सव त्योटर पआादे की 
समाप्ति पर शा तपाठ “प्रोद्यो शान्ति 
प्रत्तरित गान्ति सवम्‌ु शान्ति ।/ का पाठ 
होता है *# सब जड़ चतन शान्तिदायक 
कल्याएाकारी हो । 

विश्व के सभी राध्ट्र शान्ति के सम- 
थ* है परन्तु उमका प्राप्ति हेतु प्रशान्ति 
तथ हिंसा उत्पन्त ररने वाते भ्रस्त्र हस्त 
झणावबम भादि के निर्माण हतु दिन-रात 
ललप्त हैं बमो के स्फोटो की शोशनी 
की चकाचाँत मे प्र-धे हो रहे हैं। विश्व त्‌ 
प्रकात के कुमकुमो की रोगनी जमबमा 
रही है परन्तु एक दूपरे के मन भय प्रम्थ- 
विदवास, घृणा प्रादि से भर हे हैं। 
दुनिया विताञ, प्रन्धकार को तरफजा 
रही है। किसी ने सुन्दर कहा है--- 

बाहुइ रोशनी खूब हो रही है. 

दिल हो रहे हैं मेत्रे । 

प्रधेरा दया जायगा जहा मे, 

भर यही _ रोजनो रहो ॥ + 

पभ्रत इस साधनों की होड़ में गोल 
मज कॉफ़से भी विश्व शान्ति स्थापित 
करने में समय नहँं' हो सकती | ससार का 
नियम है कि साधारण ठग्वहार में भी 
गले मिलने मे भी दोनो को भुरूता पढ़ता 
है। इसी प्रकार एक राष्ट्र को दूसरे का 
समान भधिकार सहमग्रस्तित्व समागता 
झादि का भाधार मातता होगा। यही 
शादर्श महषि दयासस्द ने भायंसमाज के 
दसवें वियम 'सब मनुष्पो को सामाजिक 
सर्वोाहतकारी नियम पयासतने मे परतत्र 
रहता चाहिए झोर प्रत्येक हितकारी नियम 
बालने में सब स्वतंत्र रहूँ।। तभी विषय 

(क्षिव पृष्ठ ८ पर| 


साप्ताहिक 'झायंशन्देश' 
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(पृष्ठ ४ से झागे 
महर्षि दयानन्द के सपनों का भारत 


सम्भव गही है। भनुशासम बिना दण्ड के 
सुबार रुपेख स्थापित नही हो सकता। 
दण्ड के लिए वेद में व्यवस्था की गई है। 
इसे एक छूपक द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
जिस प्रकार एक कुम्हार घड का निर्माण 
करते समय कच्चे घडे को थपकी मारकर 
मजबूत बनाता है। साथ ही वह थपकी 
मारते समय इस बात का पूर्ण ध्यात 
रखता है कि कही घडा टूट न जाये। इसी 
प्रकार दण्ड देते समय गुरु भी शिष्य के 
निर्माण में स्नेह का पूर्ण ध्यान रखे । 


झनुशासन में विकसित बालक, जब 
युवावस्था को प्राप्त करता हैं तो वह 
झात्म भनुशासन स प्रेरित होता है। उससे 
सोचने समभने को मेधा उत्पन्त हो जाती 
है । वह सत्‌ प्रतत्‌ का निणय करने को 
क्षमता को प्राप्स कर लता है! वह हस 
के सभान तीर क्षीर विवकी बन मुक्ता 
को प्राप्त कर लेता है । गृसकुल मे रहकर 
झध्ययन करन वाले बालक मे प्रात्मतिभ 
रता का भ व उ-पन्‍्त होता है। जो उस 
जीवन म सर्देव उच्चता भी भोर ले जाता 
है। प्रात्मनिभरता के का रण ही उत्ते कभी 
जीवन में पराइ मुखी नहीं होना पढ़ता 
है। साथ ही वह कमंशील हो ध्येय की 
प्राप्ति मे भ्रग्रस र होता है। ऋषि दया- 
सन्द के प्रनुसार गुरुमात्र बुरू नही भ्रपितु 
वह प्राचार्य प्रथम होता है। भ्राचरण की 
प्रतिष्ठा को भ्रपने से प्रर मानते हुए वह 
जुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर विदा होत हुए 
शिष्य से कहता है-- यान्यस्माक सुचरि- 
तानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि । 
भर्थात्‌ हे शिष्य | जो भा मेरे भ्रच्छ गुण 
हैं उन्हें ही तुम ग्रहण करना तथा अन्यथा 
नही । इससे महान गुरु का श्रादर्शो दूसरा 
कोई नहीं हो सकता । गुरु त्याग की 
जावना से ज्ञान प्रदान करता है तथा शिष्य 
सेवा एच समर्पण की भावना से उसे ग्रहण 
करता है। यही मूल तत्त्व गुरुकुलीय शिक्षा 
पद्धति को है । इडी को हो स्वामी दया- 
सम्द ने झार्ष पद्धति स्वीकार किया है। 
दिक्षा के लिए गुरुकुलो के विकास पर 
ऋषि दयातन्द ने बल दिया ! इनकी इष्टि 
सें भारत के भ्म्तगंत इसी श्षिक्षा प्रणाली 
का प्रयोग होना चाहिए ताकि भारत की 
सनन्‍्तात भाव रणवान हो सके । 


ऋषि दयानन्द सह धिक्षा के पक्षघर 
मही थे । इनकी इप्टि मे बालक एव 
बालिकाप्रो के लिए पृथक पृथक गुरुकुलो 
की व्यवस्था होनी चाहिए। सह-छ्षिक्षा 
नैतिकता पर सर्वप्रथम कुठाराघात है। 
बालक के निर्माण की जब प्रवस्था 
होती है शस समय कही वह बाहा भाक- 
बंख में खोकर भ्पने जीवन को नष्ट अष्ट 
न कर दे । इसकी प्राक्षका कही धणिक 
थी । सयभ एवं धनुशासन से ही निर्बाण 


समव है। भोग तो जीवन का छ्वासकारी 
पग है भोग की भावता चाहे साससिक 
दही क्यो न हो ? उसको पतन की धोर ही 
झग्नसर करती है । मोस मोमने से छखान्त 
नहष्टी भ्रपितु प्रग्ति मे भूत के समान झौर 
झधिक प्रज्यलित हो जाते हैं। बस्तुत 

'[0घक्षा।॥ता ॥$ एशॉ०ताः हवा 
०ध५॥७ प्रर्षात्‌ उपचार से तो रोग को 
पहले ही रोकथाम बेहतर है। जीवन के 
उच्चतर विकाध् के लिए सह-दिक्षा बिशेष 
रूप से किशो रवय के युवक-युवतियों के 
लिए मृग मरीचिका ही है। जिसमे प्राप्त 
तो कुछ नहीं होता भ्रपितु जो कुछ प्रपना 
होता है उसे भी वह गंवा बेठता है। 


गहम्व झ्राश्रम ब्रह्मचय भाश्वम के 
उपरान्त पश्राता है । ब्रह्मचयें की नीव पर 
ही गृहस्थ का प्रासाद प्राधारित होता है। 
गहस्थ प्राश्नम कम प्रधान प्राश्रम होने के 
कारण श्रेष्ठ भाश्रम है | गृहर्थ भपने कम 
के द्वारा दोष सभी भझाश्मों का पालन 
पोषण करता है। इसमे “विवाह द्वारा 
विशेष भार का वहन करना ही प्रभिप्रेत 


है । विवा? उसी भायु में होना चाहिए जिसमे 


बहू भार बहन करने का सामथ्य हो | ऋषि 
दयानन्द ने वाख विवाह का सवत्र जहा 
विरोध किया वहा पुम्ष के लिए न्यूनतम 
विवाह की आयु २४५ वर्ष तथा स्त्री के 
लिए १६ वष रखी है । साथ हो इसे भायु 
की दृष्टि से निकृष्ट कोटि का विवाह माना 
है। मध्यम श्रेणी का विवाह ३६ वर्ष के 
पुरुष तथा २० वर्ष की स्त्री तथा उच्च 
श्रेणी का विवाह ४८ वष पुरुष तथा २४ 
वर्ष की स्त्री का स्वीकार किया गया है। 
गदि ऋषि के प्रस्ताव को 5 [वहारिक रूप 
देदिया जाता तो भारत का परिवार 
नियोजन कार्यक्रम स्वत हो पूर्ण हो जाता । 
भारत की प्राब्ादो सुरसा के मुह के 
सप्ताम विकराल एव भयकर रूप ही घारण 
नही कर पाती । 


ऋषि दमानन्द स्पष्ट रूप से उवृषों- 
घणा करते हैं कि यदि विवाह के बाद भी 
कई वर्षों तक ब्रह्मयद्य का पासन कर 
सन्‍्तान को प्राप्त किया जाये तो बह 
निरोगी, स्वस्थ, पुष्ट एन गुणी होती है । 
श्री कृप्ण ने विवाह के बाद बारह वर्ष तक 
अखण्ड ब्रह्मचय का पालन कर सन्तान 
को प्राप्त किया। मर्यादा पुदषोत्तम राम- 
अन्द्र भी सन्‍्तान को बियाह के १४-१४ 
वर्ष बाद प्राप्त करते हैं। दगरानन्द के 
झ्ादश एवं सपनों का भारत नि सन्देह 
एक सुरढ भारत होता | जहा बाह्य 
साधनों पर कम झास्था रखकर श्ात्म- 
सयम पर श्रधिक बस दिया थाता। तथी 
वैदिक माता की सिंह मर्जना चरितायं 
होती कि “मम पुत्रा क्त्रुहणों भ्रभोंमे 
दुद्डिता विराट च्र्गात्‌ मेरे बुत तेजस्वी 
मर्चस्थी बनकर शत्रुओं का हतन कर सके 


एव मेरी पुत्रियां भी मेरे समान बिराट्‌ 
मुणवती हों। 


मानप्रस्थ तथा सन्‍्यास की स्थिति 
गृहस्थ प्राश्मम के प्रनल्तर है। औसत 
भटती उज्र के कारण मनुष्य की श्रायु को 
१०० बर्ष तक स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। केवल “ जीबेम शरद दातम्‌” की 
प्राथंना ही फी जा सकती है | सामान्यत 
यह समझना चाहिए कि सेबा-मिवृत्त होने 
के भ्रनस्तर अपने ज्रोवन को झपनी गृहस्थी 
में ही नही खमाना चाहिए अपितु उसका 
विस्तार लोक कल्याण में करना याहिए। 
“बसुधेव कुटुम्यकम्‌ की भावना का 
विस्तार ही इस भ्राश्मो का मूल उद्देश्य 
है। भ्र्थाव्‌ स्व को पृथक्‌ कर पर उपकार 
की भावना से गृहीत ही जोवन-यापन 
करना है। 


ऋषि के भनुसार बानप्रस्थ की 
स्थिति ५० यर्ष की झ्ायु के पर होने पर 
है । ऐसी स्थिति में यदि स्यक्तित अपने को 
लोक कल्याण में लगाता है तो इससे देषा 
का भी कल्याण होगा | सेवा निवृत्ति की 
झायु यदि ५८-६० व कम से कम करके 
५० बष कर दी जाये तो इसमे देश मे 
काय क्षमता का विकास होगा । साथ ही 
नवयुवको को रोजगार के भ्रधिक एवं 
सुलभ साधन उपलब्ध होगे । परिणामत 
जीवन के झन्तिम क्षण तक भोग की 
वितुष्णा से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर 
सकेगा । 


झाज बनरेश्वन गेप का नारा दिया 
जाता है । पिता-पुत्त में सघर्य की भयावह 
स्थिति पेदा होती है। सास-बहू के कगड 
सामाजिक बनते जा रहे हैं । वृद्ध माता- 
पिसा जहा घर में भ्रनादर के पात्र बनते 
हैं बहा वे समाज में लोक-कल्याण को 
भावना से मह॒ती प्रतिष्ठा के पात्र बन 
सकते हैं। पोज होने पर व्यक्ति प्रपने को 
घर के सकी दायरे से निकालकर समाज 
के विस्तुत दाबरे में ले जाये । ऋषि दया- 
मस्द का महू कथन प्राज के मुग में बढ़ते 
हुए भयावह पारिवारिक सकट का समु- 
चकित मिदान है। बानप्रस्थ मे तो सोक- 
कल्याण के साथ साथ भ्रपनी सन्तान को 
यदा फदा उचित परामझ्ष एवं निर्देश देते 
रहें परन्तु सन्‍्यास तो मानवीय जीवन 
की उत्तरोत्तर चरम भ्रनासक्ति की परम 
श्रेष्ठ स्थिति है। 


महृषि दयानस्द ने राजनतेतिक इृष्टि 
को भी सामाजिक इष्टि के समान हो 
सर्वेजम-ह्वित-प्रथ॑ रखा ।राजा एवं प्रजा 
के सम्बन्ध को पिता-पुत्र के रूप में <बी- 
कार किया गया है। कवि लततात्रिक 
राज प्रणासी के सम्थंक थे। ये राजा 
पर पुर प्रकुस के पक्षपाती ये। वे शत- 
पथ ब्राह्मण के इस कथन से पूरांतया सह- 
मत थे कि जो राजा स्वतन्त्र एव श्याधीन 


होता है, वह जया का गाझक होता है। 
वह रूमत्त होकर ब्रया को पीडित करता 


है। जैसे घिह झ्रादि प्रन्य पश्चु को मार 
कर खा जाते हैं, उसी प्रकार स्वतन्न राधा 
प्रथा का नाश करता है। 

कर व्यवस्था के विषय में स्वामी थी 
का यह मत है कि जो भी कर राजा के 
द्वारा ग्रहण किया जाये, उसका उपयोग 
पूरों रूप से जन कल्याभ में ही हो | जित 
प्रकार सूर्य पृथ्यी से जल ग्रहण करता है, 
परस्तु उसे पुन पृथ्वी पर समान रूप से 
झमृत-बर्षण करके प्रत्यावतित कर वेता 
है। उठी प्रकार राजा को भी कर का 
सदुपयोग करना चाहिए। भ्रति लोभ से 
बह दूसरो के सुख को तज्ट करने का उपाय 
न करे। इससे राजा प्रजा के प्रेम एव 
सम्मान को खो देगा है । 

राजा के लिए दण्ष व्यवस्था समु- 
चित विचार प्‌वक प्रहूण करनी चाहिए । 
क्योकि दण्ड ही समरत प्रजा का पालन 
एवं उसकी रक्षा करता है “दण्ड शास्ति 
प्रजा सर्वा दण्ड एवामिरक्षति । 
परिणामत राजा को परम दण्डाधिकारी 
की सज्ञा दी गई है। दण्ड-व्यवस्था से हो 
सज्जनो की रक्षा एव दुष्हों का विनाक्ष 
हो सकता है । इस सदर्भ में राजा का 
शक्तिशाली होना परम प्रावश्यक है । 

ऋषि दपानन्द एक युमर स्रष्टा थे। 
उन्होन भारत का निर्माण भार्याबत के 
रूप में करने का प्रयास किया। भारत 
को एक सूत्र में बाँधने का उन्होंने भ्रनवरत 
प्रयास किया। चरित्र को सर्वप्रथम 
महत्त्व देकर चरित्रवान्‌ को ही “प्रार्य' 
ऋषि ने माना । प्रार्य सम्कृति का मिर्माण 
करते वाले दयानम्द भारत को सामा- 
जिक राजनेतिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से 
एक विराट सद्भ में देखना चाहता था; 
भारत मे आादक्ष की उच्चतम सनो- 
भुमिका का निर्माण ही दयानन्द का ग्रादक्षे 
भ्थवा सपना था। के 


(पृष्ठ ५ का शेष ) 
छोड दो । इससे प्र!टमा पत्रित्र बनतो है 
झौर उसको उन्नति होती है । तभी 
मनुष्य सुखी होता है । मेत्रेमी को ये बारें 
बड़ी भ्रच्छी लगी । उसने सारी घन सपत्ति 
कात्यायनी को दे दी । उसने कहा---“मुझे 
सासारिक सुख नही चाहिए । मैं प्रापके 
साथ रहकर तपस्या करूमी। मैं ऐसा श्ञाव 
चाहती हैँ जिससे स्‍्रात्मा की उन्‍नति हो। 
याशवल्कय थी मेत्रेयी से बडे प्रसस्त हुए । 
उन्होने मैत्रेयी को भ्रच्छी-प्रच्छो ज्ञान की 
बातें बतायी । उसे भपने साथ रखा । दोनों 
ने यथार्भ मे सुखी जोबन बिताया। तो 
झाप्रो हम भी शानी बनकर सुखी जीवन 
बिता सके ऐसा प्रयास करेंगे। 04 


(पुष्ट ७ का शेष ) 
छात्ति, विधववन्धुत्व, विश्व ए+ता, एक 
मानव समाल, एक मानव राष्ट्र का स्वप्न 
पुरा होबा तभी “कुण्बन्तो विश्वमायंत्‌' का 
सारा सफल होमा। तभी मानव को 
धाधिमोतिक, झाभि देविक तथा भाष्या- 
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साप्ाहिक 'प्रार्यंसस्देश' 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में रष्ट्रीय 


पुस्तकालयाघ्यन्ष संगोष्ठी 


राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष सघ के 
शस्वायधान मे गुरुकुल कागही विद्वविद्या- 
लय हरिद्वार मे पाववी राष्ट्रस्तरीय 
पुस्तकालय सगोष्ठी का शुभारम्भ २३ 
मई १६८५ को €शझ्मा । सम्मेलन में देश 
कै विभिरत पुस्तकालयो स लगभग ६० 
युश्तकालयाध्यक्षों ने भाग लिया। गुरुकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय के कुलाति, श्री 
बलमभद्र कुम र हुजा ते सम्मेलन में प्राए 
प्तिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा 
भक “प्राज गुरुकुल को दे के भ्नेक भागों 
है ग्राए हुए पुस्तकालयाध्यक्षो के सम्मेलन 
के भ्रातिथ्य का गौरव प्राप्त हो रहा है । 
झली हूजा जी ते याद दिलाया कि स्वामी 
शयानन्द सरस्वती इस युग के सर्वप्रथम 
जननायक ये जिन्‍्होने राष्ट्रीय जीवनधारा 
में पुस्तकालम के महत्व की समका तथा 
झायंसमाज के सविधान मे उन्होंने जिन 
कुछ पदो का गठन किया उसमे एक पद 
पुस्तकालयाध्यक्ष का भी था। स्वामी जी 
की मान्यतामों के प्रनुरुष एक भादक्ष 
समाज के लिए पुस्तकालय का उतना ही 
मदृत्त्य हैं जितना कि जीने के लिये भच्छे 
वातावरण की झ्रावश्यक्ता होती है। 
गुरुकल कागडी विश्वविद्यालय एक ऐसा 
ऐतिहासिक स्थान है जिसके सर्थापक 
स्वामी श्रद्धानन्द जी न लोगो में स्वाध्याय 
को ज'गृत किया तथा उन्होंने गरुकूल के 
द्वारा स्वाष्याय की परम्परा को ज'री 
रखने के लिए पुस्तकालय की महत्ता को 
सर्वोपरि रखा । जिसके परिणाम स्वरूप 
गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय पुस्र्कालय 
का भारत के पाच विश्वविद्यालय प्र॒स्तका- 
सयो में से एक प्रमुख स्थान है । श्री हजा 
जी ने उपस्थित जन समुदाय को सस्त्रो- 
*चित करते हुए कहा कि मुझे प्रांज भी 
अपने कालेज के पुश्तकालयाध्यक्ष की याद 
है, जिमके दर्शन होने पर उनके पैर छूने 
में मुझे कुछ भी सकोच नही होगा | एक 
प्रच्धा पुस्तकालयाष्यक्ष विश्वविद्यालय के 
भ्राघार को सुदढ करता है । फिसो विदव- 
विद्यालय के स्तर की जानकारी श्राप उस 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से प्रासानी 
से समा सकते हैं। 


राष्ट्रीय पुप्तकालय सम्मेलन के इस 
झवसर पर गुरुकुल कागडी में “स पुस्त- 
कासय के प्रतिथि प्राध्यापक श्री डो० 
झार० कालिया को भारत सरकार पुस्त- 
बासपाध्यक्षसत की भोर से एक मान- 
पन्न भी भेंट किया गया। इनको यह मान 
पत्र जीवन पर्यन्त पुस्तकालय की प्षेव भो 
के सदर्भ मे दिया गया । 


सम्मेलन के मुरुष प्रतिथि श्री द्ली० 
वी० गुप्ता कुलपति झुड़की विश्वविद्यालय 
में कहा ' पुस्तकालय ज्ञान का एक एसा 
झागार है यहाँ घोष एब शिक्षा का उन्‍न- 
वबन निरतर होता रहता है । एक प्रचका 





पुस्तकालय शोष एवं शिक्षा लि 
रखने में सब से स्‍भ्रधिक योगदान देतः है । 
पुस्तकालय को भूमिका पूरे तैक्षरणिक 
वातावरण में शरीर में रक्त के समान 
प्रहृतत्वपूर्ण होती है । 

इस सम्मेलन का उदघाटन श्री टी० 
शझार० चरद्रशेशलरन महाप्रबन्धक, भेल 
रानोपुर, हरिद्वार द्वारा किया गया। 
उन्होने प्रतिनिधियों को सब्ोधित करते 


हुए कहा, कि ' पुस्तकालय की भूमिका जीवन 


के हर क्षेत्र मे व्यक्ति सम्राज एवं राष्ट्र 
फो उचित निरणंम लेने में सहायता 
करती है। ज्ञान सम्पदा के इस बातायत 
से हर व्यक्ति समाज एवं र प्ट को निर्णय 
सामग्री प्राप्त होती है। भाज प्रावश्य- 
कता इस बात की है कि पुस्तकालय 
वैज्ञानिक शोध कार्यरत लाखो वेज्ञानिको 
को उनके विषय से सम्बन्धित नवीनतम 
सूचना सामग्री उनके प्रयोगशाला तक 


नमस्ते ! मैं १० मई से १६ 
जून तक बाहुर गया था। मेरी अनुप- 
स्थिति में श्राये 'भायंसदेश' के प्रक मिले । 
इस साप्त'हिक का रूप निखर रहा हैं 
झौर सामयथिक तथा उपयोगी सामग्री 
पाठतों तक पहुच रहो है। २३ जून के 
तजे ग्रक में प्रपर शहीद रामप्रसाद 
बिस्मिल' के उदगार पढ़कर बडी प्रस- 
ननता हुयी । प्रो० बलराज मधोक वा 
लेख भा क्षण नीति पर पुर्नाचार जरूरी 

! सावयिक एव राष्ट्रीय समस्या पर 
सभी को पुनविच्वार करने का प्रेरणा 
देता है। भारवण को नीति घटिया 
राजतेताग्रों की चान्न की के कारण हो 
हमारे देश में जारी है । नौकरो मे इस 
नीति के कारण योग्यता प्लौर वरिष्ठता 
कु ठाग्रस्त हो रही हैं। कमंचारियो में इस 
कारण पापसी मनमुटाव झौर वमनस्य 
देखे जा रहे हैं जो किसी भी प्रगतिशील 
देष के लिए खतरनाक कहे जा सकते हैं। 
त्रेवल राष्ट्रीय भ्रलण्य्ता और एकता का 
नारा लगा देने मात्र से कोई देश सुरक्षित 
गही हो जाता। राजनेताभो को समय 
रहते गलत नीतियो के फ्लस्थरूय गुजरात 
में हो रहे हृत्याकाड के खतरे को समझ 
लेमा चाहिए पौर पूरे देश मे फंलने से 
पहले इस झाग को दुभाने को चेष्टा 


करनी चाहिए। राष्ट्र के हित मे भूल 
सुधार के लिए किसो भी सकोच की 


प्रावश्यकता नही होती, तभी तो, बहुजन 
हिताय, बहुजन सुखाय का उद्देश्य पूरा 
हो सक्ता है। --अज भूषण दुबे 
३ बोराचद रोड कलकत्ता ७०००१४ 

प्रायक कुशल व श्र ८5 सम्पादन में 
आायसन्देश का रग रूप दिनो दिन 
निखरता जा रहा है । पत्रिका का छपाई 
व सफाई ध्रपने सुन्दर कलेवर के साध 


पहुँचाए । 

भारत सरकार पुग्तकालयाध्यक्ष 
सध के प्रध्यक्ष भो एम०के ०जैन ने प्रतिनि- 
खियो को कहा फि प्रथ धीरे-धीरे शेक्ष- 
णिक वातावरण में तो पुस्तकालय वैज्ञा- 
निको की उपयोगिता महसूस की जाने 
लगी है। ज्ञान का विस्तार इसनी तेजी से 
हो रहा है कि पुस्तकालयों पर उसे विश्ले- 
सित करने की जिम्मेदारी झा गई है । 
पुस्तकालय राष्ट्रीय ज्ञान सम्यदा के प्रतीक 
हैं। भ्राववयकता इस बात की है कि 
राष्ट्रीप ज्ञान सम्पदा को पुस्तकालय सदर्भ 
सेवा के मानदण्ड में एकोकुत करके 
राष्ट्रीय सूचना सेवाशो की सुनियोजित 
प्रणाली प्रपनाई जाए। पुस्तकालयाध्यक्ष 
का प्रारम्मिक दायित्व पुस्तकालय वेज्ञा- 
निको द्वारा सम्पादित साहित्य की सुलभ 
जानकारा सम्बन्धित व्यक्तियो तक पहु- 
चाने का हो गया है । 

इस समारोह के उद्घाटन के भ्रवसर 
पर गुरुकुल कागडी विव्वविद्यालय के 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जगदीश विद्यालकार 
ने विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलभद्र 


सम्पादक के नाम पत्र 


बेजोढ है | ”प जंसे विद्वान्‌ सम्पादक की 
कर्मतता एव स ची लगन का हो प्रतिफ्ल 
हैजा श्र यसन्देशा की गूज दूरदूर तक 
फेलती जा रही है । जिसके निए प्राय 
बधाई १ पात्र है। 

मैं वर्षो स प्रन्य प्रार्य पत्र पत्रिक भो 
कसथ प्रार्यसन्देश' भी मगाता रहा हैँ 
पर भ्रन्यों के प्रलावा इसकी शान ही कुछ 
झौर है । हर ग्रक की प्रती ता बती रहृती 
है। 


भवदीय 


नी मोहनलाल शर्मा रश्मि 


ग्रापके द्व रा प्रकासित 'प्रायसम्देश 
का वर्ष £ अभ्रक् ३२ मेरे सामने है। वस्तुत 
यह पत्रिका मानव जीवन को नया 
पधालोक देने मे प्रकाशपु ज के समान है। 
हस पत्रिका मे उपतिषद कथा माला ७ 
“सत्य की महिमा एवं गरीबी व बेकारी 
कैस दूर होगी ? श्री प्रोमप्रकाश स्थात्री 
ढवारा लिखित लेख बहुत ही भ्रच्छे लगे । 
झराप जिस सूमबूक, लगन, कोशल 
व मेहनत से इस पत्रिका का प्रकाशन ऋर 
रहे हैं उसके लिए मैं श्रागको हृदय से 
बधाई देता है। धायसन्देश पत्रिका राष्ट्र 
विरास को गतिशील बनाने मे प्रपनी भ्रह 
भूमिका निभाती रहे । इसके उण्ज्वल 
अविष्य के लिए मेरी हादिक मगलकाम- 
माए स्वीकार की जियेगा। अवदीय 
श्यामसुन्दर शर्मा 
(सम्पादक-पालिका समाचार) 


आजकल नई दिक्षा नीति बनान की 
चर्जा वल रहा है । आयसन्देश में भी पत्रो 
एव सम्पादक्ीय द्वारा इस विषय पर 
विद्यार प्रकट किय गए हैं। एक उचित 


$ क्‍स्तारी आउकयनान ताक. ामक नया नतक- जलन टिन्न- 


हि 


कुपार हुआ जी को यह विश्वास दिलाया 
कि महूि दयामर्द सरस्वती ने पुस्तका- 
ध्ययो के महत्त्व को सर्वोपरि करते का जो 
जनमत बनाया था उत्त भावना को कायम 
रखा जाएगा ! 
उक्त सम्मेलन में प्रतेक गोष्ठियाँ हुईं । 
जिनकी प्रध्यक्षता, श्री टी० एप्० राज- 
योपालन निर्देशक राष्ट्रीय ज्ञान प्रलेखन 
सत्यात, श्री एस० एस० मृति निदेशक 
रष्ट्रीय रपा प्रलेखन सस्थान एवं श्री 
पी० पी० मगला डीन कला सकायम 
दिल्‍ली विश्वाल्याखय ने किया । 
सम्मेलन मे सब से श्रधिक जोर इस 
बात पर दिया गया कि विश्वविद्यालय 
एब शोध संस्थानों में पुस्तकालय की 
बढ़ती भूमिकाभ्ो को स्वीकार किया जाना 
चाहिए । पुस्तकालय वैज्ञानिकों की स वाएं 
शोध प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिकों 
को उनके विषय से सम्बन्धित सूचनाएँ 
पहुच ते की है। टसीनिए प्रत्येक शोध 
सस्थानों में कृम्प्यूटरो द्वारा सूचना 
सैवाझ्ो को प्रारम्भ किया ज'ना चाहिए। 


2७ 


त्वपूण स्थान है । भ्रायंसमाज के पास 
शिक्षा का पर्याप्त प्रनुभव है श्रोर नई 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनान मे वह मह्ृत्त्व- 
पूण योगदान कर सक्षता है । ध्त साथ॑ं- 
दशिक सभा पग्रथवा दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि 
सभा एक विचार गोष्टी का ग्रायाजन करे 
जिसमे / क्षानीति के सभी पहलुओं पर 
विचार विनिमय के के एक सम्पुण शिक्षा 
नीति का मसोदा सरकार को दिया जाये 
प्रोर उसे प्रपनाने का अनुराध किया 
जाये। श्र यंसन्देक्षश भी इस बिपय पर 
लख आमन्त्रित करके एक विशेषाक की 
योजना बनाय ता 2बित ह गा। इस समय 
सही शिसा नीति के निर्धारण करन से 
राष्ट्र की कई सभस्याप्रो का समाधान 
होगा झौर राष्ट्र स्क्क्रीस्री शताब्दी में 
प्रधिक प्रात्मविश्वास एवं भ्रात्म गौरव 
लकर प्रवेश करेगा । 


गोष्ठी में शिक्षा नीति से सम्बन्धित 
भिम्न बातो पर विचार किया जा सकता 
है-- 

१ शिक्षा का मूल उद्देष्य । 

९ छिक्षा का विभाग एवं प्रटोक 

विमाग की अवधि । 

३ शिक्षा का माध्यम । 

४ पठय क्रम। 

५ क्षण सस्थाभो का स्वरूप । 

६ भ्रध्यापो का चयन । 

७ प्रध्यापको को तेयार करने की 

योजना । 

स्थान/भाव के कारण भहां विस्तृत 
रूप से उपरोक्त विषयो पर विचार प्रकट 
करना सम्भव नही है भ्रत सक्षप में प्रपने 
विभार दे रहा हूं। 

शिक्षा का मूल उद्देश्य ध्यक्ति के 
चरित्र का निर्माण 7 व ज्ञानवर्धन होना 
घाहिए। शिक्षा का प्रभम भ य जिपे मूल 
लिक्षा कह सकते हैं, चरित्र निर्माण के 
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साप्ताहिक “भाय॑सम्देश! 





समाचार-सन्देश 





दिलली-श्रायत्तमाजों के साप्ताहिक कार्यक्रम 
२८ जुलाई ८५५ रविवार 


झ्रायंसमाज प्रतापतगर--प० हुरि- 
हवन्द्र आय । ग्रमरकालोती-पड्ित वेदब्यास 
सगीत कलाकार | किगज्वकंम्प-- महात्मा 
देगेश भिक्षु। किशमगज मिल एरिया-- 
मा० मोहन गाधी । गीता कालोनी-- १० 
ब्रह्म प्रकाश्ष शास्त्री । गुडमण्डी-- स्वामी 
अज्लानन्द सरस्वती । गोविन्द भवन--भ्री मती 
प्रकाशवती शास्त्री । तिमारपुर-प० 
बलवीर शास्त्री। तिलकतगर डा०--रघु- 
ननन्‍्दन सिंह । देवतगर--पण्डित मुनिदेव 
जी भजनीक । दरियागज --प० भ्रमरनाथ 
कात्त । नगर शाहदरा--प वेदप्रकाश 
शास्त्रों । नारायण विहार--डा० वेद 
प्रकाश महेश्व री । प्रीतमपु रा--प > विदव 
प्रकाश गास्त्री । पजाबी बाग--प० रमेश 
इन्द्र वेदाचाय | पजञाबी बाग एक्स 
टेद्ान-- प० धोरेन्द्र बहादुर । भोगल-- 
प० सोमदेव शारत्नी । महरोौली--प० 


धाशाराम प्रेमी । मोडलबस्ती--प० नेंत्र- 
पाल धार्यं | मोतो बाग--१० तुलसीराम 
झाभे । राजोरी गार्डन- महात्मा मुनि- 
दाकर वान प्रस्यी । रमेश नगर--प ० भीष्म 
दास्त्री । लड्ू घाटी- १० भमीचन्द्र मत- 
वाला। विनय नयर-- प७ कामेश्वर 
शास्त्री । साकेव- प० जय भगवान 
मण्डली । सोहन गज--प्राषाय वयामलास 
व्याकरणाचार्य । शालोमार पार्क--स्वा भी 
जगदीएवरानन्द सरस्वती । सदर बाजार-- 
महात्मा राम किशोर वैद्य । होजखास--- 
प० चुस्तीलाल झाय । ज्रि नगर--पझायें- 
बीर रणजीत राणा । रघुवरपुरा -प० 
सत्यदेव सस्‍्तातक रेडियो कलाकार । 

चूता मण्डी--प० भ्रशोक विद्यालकार । 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपतनन्‍्द सरस्वती 

भ्रधिष्ठाता वेद प्रचार 


निर्वाचन 


प्रायसमाज बड़ा बाजार पानीपत का 
वाधिक निबाजन वर्ष १६८४-८६ के 
लिए रविवार दिगाक ७ ७-८५ को प्राय 
समाज मन्दिर से सम्पस्त हुप्ना । 
सभी भ्रधिकारी सवसम्मति से 
निबराचित हुए । 
प्रधान--श्री रामानन्द शिंगला 
उपप्रधातन श्ष। बाबूराम जी मित्तल 
मन्त्री--श्री टातुरदास जी बत्ना 
उपमन्त्री श्रा मदनभाहुन नो 
कापाध्यस--श्री तुलभूषरा जा 
पुस्तकाध्यक्ष-- भ्री दा+चन्द निर्मोहदी 
झच्य प्रतरग सदस्यों को चुनन का 
अधिकार उपरोक्त झ्राधघकारियों को दिया 
गया। इस चुनाव को सवसम्भति से 
कराने के लिए भूतपूव प्रधात श्री दलीप 
सिंह जी प्राय जिन की पध्यक्षता मे चुनाव 
सम्पत्न हुल्ता की भूरि भूरि सराहना की 


नई । 
ठाकुरदास बत्रा 


मन्त्री 


प्राय समाज गाधी तगर का वार्षिक 

चुनाव १४ जुलाई ५४ रविवार को 
सत्सग क॑ पण्चात श्री हरिदेव जी शास्त्री, 
सभा प्रेक्षक की उपस्थिति में सम्पन्न हुग्ना । 
निम्नलिखित अधिकारी चुनें गये । 
प्रधान---श्री यदुनन्‍्दन जी भ्रवस्थी 
उपप्रधान-- श्री महेन्द्रपाल वर्मा 

श्री रामलाल मेहदीरता 
मन्नी--श्री ए्यामसुन्दर विरमानी 
उपमत्री --श्री शिवक्षकर गुणा 

श्री श्रोमप्रकादा गुप्ता 
प्रभार मजी-- श्री रामभज 


सेखा निरीक्षक--श्रा ह्रवसलासल 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री रामचन्द्र गुलाटी 
भायंवीर दल अ्रधिष्ठाता--श्री प्रमोदकुमौर 


इ्यामसुन्दर विरमानी 


सवीन भायंसमाज कृष्णनगर, दिल्ली 
५१ का वाधिक चुनाव दिनाक १६६८५ 
को स्वंसम्मति से हो चुका है। जिसमे 
निम्नलिखित पदाधिकारी चुनें गये है-- 
१ प्रधान--श्री नेतराम शमता 
२ उपप्रधान--श्री गिरधारी लाल 
३ मत्री--श्री दोनानाथ खन्ना 
४ कोषा यज--श्री सत्यप्रकाश प्रग्रवाल 
५ लेखानिरीक्षक--श्री नारायणदतत बहुल 


भवदीय 
दीनानाथ खन्ना (मन्री) 


“कवियों से” 


परोपकारिणा यज्ञ समिति दिल्‍ली के 
सरक्षक झाये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
नेता श्री प० देवब्रत जी 'घम्मरदु के साठ 
वर्षीय सामाजिक जीवन की एक हल्की सी 
भलक से अजनसामान्य को प्रेरित एव 
उत्साहित करने हतु उपरिलिखित समिति 
द्वारा “कवि को कविता नामक ध्ग्नह 
शीघ्र ही प्रकाशित किया जा रहा है। 
भाय॑ जगत की शोभा एव राष्ट्र के सजग 
प्रहरी कवियो से नम्र निवेदन है कि बयो- 
वृद्ध झाय नेता के जोवन से सम्बन्धित 
भ्रपनी रचना भेज कर कत्तेंब्य का पालन 
करें! घन्यवाद ! 





भअवदीय 
कम सकिसोर हार्य 


लम्यकआनररनलक्ीिक 
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श्री रधु नाथ प्रसाद पाठक का निधन 


सावदेशिक पाय॑ प्रतिनिधि सन्ञा के 
भू०पू० कार्यालयाध्यक्ष तथा सावंदेशिक 
पत्र के सह सपादक माननीय श्री रघुमाथ 
प्रसाद पाठक का ८४ वर्ष की झायु में १६ 
जुलाई, १६८५ को शाहदरा (दिल्ली) में 
निधत हो गया है । उसके तिधन का समा- 
जार सुनकर पध्ाये जगत्‌ को एक गहरा 
आधात पहुंचा है । 

सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के 
कार्यालय में एक शोक सभा में दिवगत 
श्रात्मा को अ्रद्धाजलि भ्रपिद्ठ करत हुए 
सावदेशिक प्ार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री रामगोपाल जी छालवाले ने श्री पाठक 
जी के निधन को सार्ववेशिक सभा के 
इतिहास में एक अपूरणीय क्षति बताया । 
उन्होने बताया कि श्री पाठक जी १६२४ 
में महात्मा नारायण स्वामी को प्ररणा से 
सार्वेदशिक सभा के कार्यलय मे भाए 
झोर तब से भब तक लगातार ५० वष 
तक उन्होने सावदेशिक सभा क कायलिप 
का सफ्लता पृवक सचालव किया है । 
किसी भी धामिक तथा राजतीतिक क्षत्र 
में इतने लम्ब समय तक एस महृत्त्वपूर 
पदो पर कोई दूसरा सफ्लता पुृवक काम 
करता रहा दा, यह भ्रसम्नव है । श्री 
पाठक जी स्वय सावदेशिक सभा 4, साव 
देशिक सभा का पाठक जी से प्रलग करके 
सोचा भी नही जा यक्षता था। यद्यपि 
पाठक जी को सा्वदेशिक सभा की भन्त- 
रग ने उपसस्त्री नियुक्त किया था, परन्तु 
उन्होने इस पद का भ्रपते नाम के साथ 
कभी प्रयोग भी नहीं किया। उन्हे श्री 


महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी श्रद्धा- 
नम्द जो महाराज जैसे प्रभति उच्चतम 
कोटि के नेताझों का सान्निष्य एक मार्ग 
दर््त व शुभ झाशीबाद प्राप्त था। 

सा्वदेक्षक साप्ताहिक भी सन्‌ १९२७ 
में मासिक रूप में निकलना झुक हुप्ता था, 
तब से ही यहू कार्य पाठक जी के हाथ में 
रहा या भशौर १६६४ से यह साप्ताहिक 
निकलना छ्ुरू हुआ । इसके प्रतिरिक्त 
सभा के पग्रेजी वेदिक लाइट के सपादन 
में उनका मूल्यवान्‌ सहयोग प्राप्त रहा। 
श्री पाठक थी सितहस्त लेखक, प्रौर 
कुशल प्रशासक भी थे। हिन्दी, भ्रग्रेजी, 
उद्ू तथा सस्कृत पर उनका प्रा तियत्रण 
था। उन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें भी 
लिखी। सावदेशिक सभा के लिए भी 
उन्होने कई प्रमुल्य रचनाएं प्रकाशित को 
थी। उनका रचनाएं तथा लेख भारत के 
समस्त हिन्दी व प्रग्नेजो देनिक व साप्ता- 
हिको में भी प्रकाशित होते रहुते थे। 

श्री पाठक जी क निधन से सावदे- 
शिक सभा भपने को ग्रनाथ समभतो है। 
यह सभा स्‍्व० पाठक जी की प्रमुल्य 
सेवाश्ो के लिए सदेव ऋणो रहेगी। 

भन्त मे शाक प्रस्ताव पारित करके 
दिवगत ग्रात्मा को सद॒गति के लिए पर- 
मास्मा से प्रार्थना की गई भौर शोक सतप्त 
परिवार के प्रति हार्दिक सबेदता प्रकट की 
गई । 

इसके उपरान्त सावंदेक्षिक सभा का 
कार्यालय बन्द कर दिया गया । 

सच्चिदान-द धा स्त्री (उपभन्त्री) 


ऋषि भक्तों के नाम एक अपील 


झाञ्ता पाक, फ्तह मगर के साथ 
सगती एक नई कालोनी है, जहा पर सिख 
भाई भी पर्माप्त सख्या में रहते है । फतेह- 
नगर वेश के बंटवारे के बाद बस्धा था। 
इस नभमर मे गुरुद्वारर भौर सनातन धर्म 
सम्दिर तो प्रारम्भ से ही बन गये थे परन्तु 
भ्रायंघमाज मन्दिर ग्रभी शक नहीं बन 
सका । यहा के चक्द प्लायं परिवार प्रार्य 
समाज प्रद्षोक नगर मे जाते हैं श्रोर इस 
समाज के ही सदस्प है। भाशणा पार्क 
कालोनी बनने से कुछ भार्य परियार भौर 
यहा पर बस गये हैं जिनके यत्नों से 
१३-८-८३ को एक नई ध्ा्यंसमाज की 
स्थापना की गई है, जो पारिवारिक ध्त्सगो 
हारा ही प्रभार कार्य कर रही है। हमारी 
प्रबल इच्छा है कि हन दो कालोनियों का 
एक सांका भायंसमाज मन्दिर बने जाये 


कानपुर। झार्यसमाज के तत्वावधान 
में एक प्राम सभा प्रधान जिला प्लार्य प्रति- 
मिधि सभा कानपुर के भ्री देवीवास प्रार्य 
की अध्यक्षता मे भावंसमाथ मोबिस्द नगर 
में हुई, जिसमे प्रस्ताव पारित कर भारत 
सरकार से भाग कौ गयी कि बहू भ्रपनी 
सरिसा को कायम रखते हुए बेस की 
घयरा! थे ससाप्यक्षा ले खिलवाड़ करमे 


जिसस कि वेदिक धर्म का प्रचार इस क्षेत्र 
में हो सके । यहा का श्राबादी निम्न भाय 
थर्ग के लोगो की है भौर घन की कमी के 
कारण धार्यसमाज मन्दिर बनाने में कठि- 
नाई भ्रभुभव की जा रही है। वेसे साथ 
लगते डी ०डो०ए० के भ्रौर दिल्ली कार- 
पोरेश्न के खाली प्लाट पड हैं उन को 
ऐलाट कराने का यत्न कर रहे हैं। साथ 
लग्रते डी०डी०ए० प्लेट हरिनगर के श्राय॑ 
सज्जन भी हमारे सदस्य बन रहे हैं। 

प्राय जगत्‌ के दाती भादयों से 
प्राथंता है कि इस शूभ कार्य मे यहां के 
प्राय भाइयो को बल से सहायता करके 
पुण्य के भागी बने। 


णास्तिप्रकाश नारन 
प्रधान झायंसमाण बी-१६ भाशापा् 
जेल रोह नई दिल्‍ली-१८ 


सरकार अकाली दल से सममोते के लिए गिड़गिढ़ाये नहीं 


वाले भ्रकासी दल से समझौता करते के 
लिए गिड़गिडाना छोड दे। भ्रकाली दल 
के नेता जय स्वय वात करने की प्रार्थना 
करें तब उनसे पथ्चाव के हिन्दू प्रतिति- 
वियों के साथ भ्रठ कर एक साथ बात 
करे। सभा में भ्रकाली नेता श्री हरचन्द 
सिह लोगोबालस के कानपुर झाने पर 
विरोध करने का विश्थय किया। 
मनी प्रतंदमाय 
गोविल्दतगर, काकदूश 
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नाश मइंसस इलल सल नल सु चल नल स कक नकल कक लक 


लिए ही होनो चाहिए। बालको-बालि- 
काझो में निम्ने इलोकों का भाव उनके 


हु 


(पृष्ठ & से भ्रागे) 
सम्पादक के नाम पत्र 


अरित्र का प्रग बन जाये -- 


(१) प्रक्परेष्शमों भ्कनिष्ठास एते स 


(२) 


(३) 


मञ्रतरों वावधु सौभगाय। 
भ्रय निज परो वेति 
गणना लघुचेतसाम्‌। 
डदारबरितानान्तु 
वसुधैव कुटुम्दकस्‌ | 
ईक्षा बास्यमिद सर्वे 
यत्किच जगत्या जगतु । 
तेन स्पक्तेन भुजीया मा 
गृूष कस्य स्थविद्ध नस्‌ ॥ 


साप्ताहिक 'आायेसम्देश' 


(४). निरदस्तु नोतिनिपुणा 
यदि वा स्तुबन्तु, 
लक्ष्मो समाविशतु 
गच्छतु वा यवेदटम्‌ । 
प्रचेव वा मरणमस्तु 
यूमान्तरे बा 
न्याय्यात्वव प्रविकन्नन्ति 


बंद न घीरा ॥ 


शिक्षा का दूधरा भाग जिसे ट्रेनिम 

की सज्ञा दी जा सकती है ग्राजोविका 
भझर्जन से सम्बन्ध रक्‍्खें । पात्र वध को 
भ्रायु से पत्द्रह वर्ष को भायु तक सामान्य 
शिक्षा (मूल धिक्षा) दी जाये जिसके 
इन्तगेत चरित्र मिर्माण पर बल देते हुए 
भाषाप्रों का ज्ञा]ग गणित, इतिहास, भूगोल, 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 


आयुर्वेदिक औषधि 


/ छा ठड्डा गर्म पानी 
ह! लगना 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


5.० »-माय+क: 
वात का दर्द 


9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया कीलिं नजर, गई दिल्‍ली 5 
फोश 539609, 537987, 53734 


घर घर पंहुचाएें 


भफेद कागज सुन्दर छपाई 


हद्सल्करणवितरणकरनेवात्नों के 
8 20-8ष्ठ४२० की दर लिए प्रचारार्थ 


है 8५957 //८८८२०#* (वह 
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घमें के मूल सिद्धान्त, प्रारम्भिक विज्ञान 
इत्यादि की छिक्षा का प्रबन्ध हो तथा 
परीक्षा का तरोका व्यावह्टारिक हो न कि 
पुस्तक शान । इसके पचात्‌ इक्क्रीस वर्ष 
की झायु तक एक विशेष व्यवस्था को 
शिक्षा दी जाये भौर स्वष््यायप मे रुछि 
उत्पन्त की जारे । इक्क्रीस व्ल की प्राथु के 
परचात्‌ किश्तों विषम मे विशेष गोग्यता 
प्राप्त करने का प्रबन्ध ही । दालको को 
भ्राप्तन एवं प्राणायाम तथा ब्रह्मचर्य की 
शिक्षा झतिवाये हो। मिन्‍न भिरने प्रव- 
धियो के लिए ऐसा पाठ्ग-क्रम निर्धारित 
किया जाये जिसमे बच्चो को बोक ते 
मालूम हो। शिक्षण सस्णाएं शहूरो से दूर 





(पृष्ठ ! 


११ 





होनी चाहिए एवं उनमे विद्यार्थियों के 
रहने का प्रवन्ध हो । भ्रष्यापकफो के चयन 
में उनके चरित्र पर विशेष बल देना 
चाहिए तया प्रायु वी कोई सोमा नहीं 
होनी भनाहिए। 
नई शिक्षा नीति को सफल :न/ने 
का दायित्व भ्रध्यापको का होगा। प्रत 
सच्चरित्र एव योग्य भप्रध्यापक तैयार करने 
के लिए भी एक योजनः को प्रावश्यकता 
है। नही तो शिक्षा नीति बनाने का कोई 
लाभ नही होगा । मवदीय 
हृषंदेव सिन्हा 
मन्त्री, परयसमाज 
डी-ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-५५८ 


से भागे) 


क्रान्तिदृत स्वामो अ्भेदानन्द 


उपरी तल्ल पर स्थित रेटिक्ल “माक्रेटिक 
पार्टी के दफ्तर में गया। पार्टी के काला 
पानी से लौटे चटयाव शस्त्नागार-लुट काण्ड 
के प्रभियुक्त श्री लोब्नाथ बल के स्वागत 
का भ्रायोजन था । द्वितीय महापुद्ध के >ाद 
भ्रण्च्मन मे काला पानी की सजा भाग रह 
परनेक प्रभियुक्तो को मुक्त कर या गया 
था। पते समाखार पत्र की भ्रार £ श्री 
बल से साक्षातत्वार के निमित्त मैं भ्रा 
गया था । जब मैं रेटिकल पार्टी के दफ्तर 
में पहुचा तो वहा मुझे पुराने क्रातिकारी 
सर्व श्री नक्षिनी सेन, रजनी मुखर्जी, 
श्रमिक नेत्री तथा नेता मणिबेन कारा 
तय छ्ली० बी० कार्रिक, भ्धिवन्ता हक्ली ० 
एम० तारकुडे बेठे मिल थे । श्री मानवन्द्र 
नाथ भी उपस्थित थे जो प्रलग किसी से 
बातें कर रहे थे। श्री नलिनी सेन आदि 
के मध्य में ही एक गोरा एवं गठोले उदन 
का व्यक्ति बैठा था। मैंने श्री सेन से कहा, 
आमी श्री वनेर सगे साक्षात्कार 
चाई। गोरा व्यक्त बोल उठ7-- झामो 
वल। पफ्रिश्री बच ने मुझ से परिचय 
पुछा। मेरे जन्म स्थान के वारे में जानना 
चाहा । मैंने श्रपने को बिहारवासी 
बतलाया। तत्कास श्री तल ने रवामी 
प्रभेदनन्द जी के विषय मे पृष्ठा । मैंने, 
स्वामी जी के कलकत्ता निवास के विजय में 
चतलाया । तथा श्री बल से स्वामी जो के 
पास साथ चलते के लिए झाग्रह किया। 
बह तैयार हो गय । रास्ते में मैंने श्री बल 
पे पूछा- आप से बबत् स्वामो जो का 
परिचय पहली बार हुआ होगा, उस समय 
तो वहू “राम समुद्र पाण्डेय थे। लकिन, 
झापने स्वा० प्रभेदानन्द जी को कब से 
जाना ? उत्तर मिला - 'प्रामादेर निरतर 
सम्पर्क छिलो ।' मैं भ्रवाक्‌ रह गया। 
मैं स्वगत तर्क करने लगा, “प्रग्नेजो के 
झासन में अडमन से निरन्तर सम्पक कंमे 
सभव हुप्ना ? यह रहस्य भ्राज भी बना हुआ 
है। जब श्री बल पोहार भवन प६चे तो 
राम भरत मिलाप का इृदय उपस्थित 
हो गया । दोनो को झासो में क्‍्लानन्द के 
झाँसू ये । 


श्रो मानवेन्द्र नाथ राय १६४८ के 
फ्रबरोी में पटना आये थे। मैं पत्रकारों के 
बीच श्रो राय की "राष्ट्रीय आर्थिक योजना” 
(ि4079| 7|॥॥॥॥0 ) तया ' राष्ट्रीय 
सविघान निर्माण' (65॥70|600॥ 67 
पिधा।जाव। (00340॥097) क मुखर 
समथक था। भ्रत £! राय ज मरा 
घनि७्ठ सम्पक स्था ते हा ग्याथा। श्री 
राय पटना के बुद्धिवादी वग से मिलना 
चाहते थ। उसी दिन उनका द्वोलर 
सिनेट हाल में श्राविक-योजना एवं सवि- 
घान-निम णा पर भाषण होने वाला वा। 
उसके पूर्व वह पटना के बुद्धिवादी समुदाय 
से मिलने वान थे। निमन्रण मिला प्रोर 
मैं स्वामीजी तथा श्री रामानन्द तास्त्री क 
साथ श्री राय की गौष्टी मे शामिल होने 
गया । स्वामी जी को देखत टो श्री रय ने 
उन्हे प्रग्न पास बिठा लिया । झौर चाप 
व चुस्वी अत हुए स्वामी जी से पृछा-- 
झ्राप रामसमुद्र पराणय तो नहीं हैं ? 
स्वामी जी न कहा- ह। मै साचता 
रहा, जा $ दमी ग्राधुनिक रूध के पिता 
लनिन का कभी द।हिन। हाथ था, उससे 
स्वामी जी का प्राना परिचय कंसे ? 
स्वामी जी से पूछने पर पता जला कि 
गाईनरिच डकती काड के बाद किशोर 
वय-क नरेन्द्र भद्राचाय (श्री मानवेन्द्र 
नाथ का पहला नाम) जब पर ना मे एक 
प्रेंप कम्पोजीटर के रूप में गुप्त जीवन बिता 
रह थे, ता स्वामी जी का काम उबं दिनो 
क्रान्तिकारियों के गुप्त पत्रो को विभिन्‍न 
केद्रम प.चाना या पहुचवना था। 
यूनाइटेड प्रेस (यू०प्र०) नाम की संस्था 
जो भत्र नहीं है, की पटना शास्ता क॑ 
प्रभारी दिवगत श्री फ्णीबाबू श्री राय के 
साथ उक्त अस म प्रूप रीटर का कम 
करते थे | फ्णीबाबू क॑ माध्यम से स्वामी 
जी का श्री नरेन्द्र भट्टाचा4 से परिचय 
हुप्रा था। 


अजीब दरबार- 


स्थामा जी के दरबार म विभिन्‍न 
राजनैतिक, सामाजिक, एवं धार्मिक 
(शेष पृष्ठ १२ पर) 


१२ शाप्ताहिक आर्यउन्देश! १४ हनुमान्‌ रोड, गई दिशलौ-१ 








एम्र को एवं शिफ्ताला पऊडर बालों को सीकरी दर 
“हु प्राम्पतक काला सर्माणत व स्क्‍त्थ्‌ 


शिकाफाई रोठा झावला हर" बहढ़ेडा अन्यग य अन्य 
सर्नाधत जुफरे बटिएर! से बताया गया एस डो एच» 
चिझाकाई पाऊड़र एक प्रत्यन्त लाभकारी प्राकृत्कि देग 
है इससे कोई रासामनिक पदाव नहों है! 


एम डो एच शिकाकाई पाऊडर का भाज से ही 
नियमित प्रयोग कीजिये । 


निर्माता 

महाशियां वी हड्डी (प्राण) लि० 
344 इण्डस्ट्रियल एस्कि फीति कमर 
गई दिल्‍ली !005 

पाग 539609 537987, 53734॥ 


स्का 





जा जन्‍म, वीक मानम-ननसाममभभ-ा अनममनमन. फमननन 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 

गुरुकल कॉगड़ी फार्सेसी, 

हरिद्वार की ओऔषधियां 
सेवन करें 


शाखा कार्पालय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
फोन । २६६८३८ शायड़ो बाजार, विल्सो-६ 





(पृष्ठ ११ से भागे) 

विचारों के लोव रपक्‍सल्थित रहते ये। 
स्वामी जी की सबके प्रति समदृष्टि रहती 
जी | वह कहा करते थे, देश का कल्याण 
अनेक विधियों से किया जा सकता है। 
मेरी इच्टि में कोई मार्ग हेव नहीं है थे 
ओष्ठ है। बाग्रेश्री सोमलिस्ट कम्युमिस्ट 
सभी स्वामी जी के सान्सिध्य में जाकर 
उनका धनुग्रह प्राप्ठ करते थे। काशापानी 
या कासगृह की सजा पाने वाले प्रमेक 
परिवारों की भ्राविक सहायता स्वामी थी 
करते थे। कर जविकारी वेकुण्ठ शुक्ल जिले 
फासी की सजा मिसी थी की विधवा 
पत्मी की सहायता स्वामी जी किया करते 
थे। यह मैंने अपनी भांखों से देखा था। 
स्व/८मी जो का समता का व्यवहार यह 
कहने के लिए बाध्य करता है क वह 
सचमुच भ्रमैदाननद थे । 


विहार की आर्यंसमाज- 


विह्वार में ग्रधिकांस भायसमाजों को 
स्थापना के श्रय दो मित्रो एव सहकमसियों 
को प्र प्त है। उन दोनों मित्रो के नाम थे 
श्री वेदक्रतर भौर श्री सत्यव्रत। दोनों ही 
करीतए करीब समवयस्क थे। पीछे चलकर 
दोनौ साथी भरी स्व० प्रमेदान द तथा थी 
स्वा० ईश्वरान-द बने । दोनो ह्वी "्यक्ति 
समान रूप स उदार अ्रपरिग्रही तथा 
कर्तेठ्यनिष्ठ थे । स्थामी जी प्रपने विषय 
में बहुत कम बतलाया करते थे। बहुत 
वाध्य करने पर कुछ कह दिया करते थे । 





लाइसेंस टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेष्ठ यु १३९/८५ दिनांक ७-६-८५ 
रजि० नं० डी (सी०) ड्शद 


२८ जुथाईँ ११६६४ 


यही कारश है कि उनके विन्रण मैं बहुत 
सी बातें ध्रभी भी प्रश्मत हैं। 
सच्चा सनन्‍्यासी- 
स्वामी जी सच्चे धर्व में सम्यासी ये । 
यों तो वानप्रस्थी जीवन जिताते समय ही 
वह पूर्ण सम्यासी सा भाचरख करने लगें 
थे। वह नहीं चाहते थे कि उसके एक- 
मात पुल्ल ' कृष्ण श्री भी उनसे मिते। 
जग, भौतिक गरिमा लोक रुपाति भादि 
किसी के प्रति उनकी जदासीन प्रश्॒त्ति थी 
मौरिष्यतल जाते समय उनसे उनके किसी 
प्रिवतम व्यक्ति ने थी याद बह ब्रह्मा कि 
झ्ापकी क्षारीरिक भ्रवस्था विदेक्ष याता 
के प्रनुकुल नही है. तो उन्होंने यह कह 
कर टाल दिया कि सयासी भारत में 
मरे या बाहर श्यमे कड़े पग्रतर नही 
पड़ता। भोरिदास जाते समय बड़ प्रतेक 
सांध तिक रोगों से ग्रस्त बे। वहाँ भगे 
इहलीला समाप्त कर दी। ऐसे थे स्था० 
अभेदामम्द थी | 
(प्रमी इतना है! फ्रि कभी) 











जान 





दिल्ली थाय॑ प्रतिनिधि हृभ्ा १ ३, हनुमान रोड, गई दिल्खी-ह फ्रेस ३६०१३६० के लिए डा० कर्यपाल हारा उम्पादिद् एव प्रकाशित तथा 
वैदिक प्रेस यदी त० १७ कैबाशइनगर, दिल्‍्सी-३१ में मुद्धित। रजि० मं७ ढो० (ढी०) ७१६ 





| 


बप € भग्रक १५ 
मृत्य "क प्रति ५० परे 





४ जौलाई को सम्पूर्ण देश में 


रखिवार, ४ प्रगरत १६८६९ 


वाधिक २० स्पये 


सृप्टि सवत्‌ १९७२९४ ०८५ 


झाजीवन २०० रुपय 


के बाद पजाब मे पौ फूटी है। हिन्दू है-- 


श्रौर सिखो के बीच उगती करटीली 
मराडिया सूखती दिखायो दी। पजाब 
समस्या के समाधान के लिए ऊची 
राजनयिक्ता शऔौर बड साहसिक 
कदम की जरूरत थी युवा प्रधान- 
मन्त्री श्री राजीव गाघी ने निजी 
प्रशासनिक और राजनेतिक बाघापशो 
को एक छलण्ग मे पार कर सफ्लता 
प्राप्त की है। विघटन और अलगाव 
के कगार पर पहुचे देश को थामने मे 
एक का रगर कदम उठाया है | प्रधान- 
मन्त्री श्रो राजीव गाधी बधाई के 


पजाव के समभौते क॑ समाचार से" पोते हे । 


हु की लटर फल गयी । चारसल 


समभौते के खास म॒हें इस प्रकार 


(] सशस्त्र सेनाओ को विशेष 
भ्रधिकार देने वाला कानून रद्र । 

(] चण्टीगढ पजाब को २६ जन 
वरी १८८६ को दिया जायेगा। 

(0 झ्रानन्दपुर साहब प्रस्ताव के 
केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे मे सर- 
कारिया आयोग विचार करगा। 

(0) चण्डीगढ के बदले हिन्दी 
इलाके हरियाणा को ३१ दिसम्बर 

श्€्८५ तक। 

(] नदी जल विवाद सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश की ग्रध्य 
क्षता मे गठित एक न्यायाधिकागा 
को सो पा जायेगा । 


श्रावण २०४२ 


“ आस्यफकाशप 
#दह7 राँगड़ी विश्वविक “5 


दयानन्दान्द-- १६ 
विदेश मे ५० डालर ३० पौंड 


प्रभात की प्रतीक्षा में पंजाब को धरती 


८ दिलला में हुए नवम्बर के 
दगे की जाच करने वाले रगनाथ 
झ्ायोग बोकारो श्रौर कानपुर दगो 
की भी जाच करेगा । 

7“ अखिल भारतीय मुरुद्दा । 
कानून बनाया जायेगा। 

0] फौज में भर्ती योग्यता के 
भ्राघार पर । 

0 फौजी मुकदमो मे कोई हस्त- 
क्षप नही बर्खास्त लोगो को बसाया 
जायेगा | 

विशेष सामग्री प्रतिक्रिया तथा 
बच्तस्थिति पर एक दप्टि सम्पाद- 
कोय लेख देखिये । 


गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 
प्रसिद्ध इतिहासकार डा० सत्यकंतु विद्यालंकार 





हहुन्दी लेखको मे डा० सत्यकेतु 
विचालकार का भ्रपना विशिष्ट 
हथान है। १६ सिंतम्बर १६०३ को 
कैसा सहारनपुर मे जन्मे झौर १६१० 


कम्पादक-- बदापाल सुधांशु' एम० ए० 


मे गुरुकुल कागडी मे प्रवेश और 
१६२४ में स्नातक हुए | 

उच्च शिक्षा के लिए आप योरुप 
गये भौर पेरिस यूनिवर्सिटी से इति- 
हास वियय मे डी० लिट की सर्वोच्च 
उपाधि प्राप्त को । 


१३ वर्ष तक गरुकुल मे इतिहास 
के प्रोफफर भी है। जीवन का 
अधिकाश समय साहित्य लेखन में 
व्यनीत किया और सारत क॑ विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों मे व्याख्यान देने 
हेतु बुलाये जाते रहे । 


झनेक राजनेतिक धामिक साकू 
तिब साहित्यिक सस्थाओ के साथ 
सम्बन्ध रहा। १६६२ उ०य्र० विधान 


परिषद के रुहेलखण्ड स्नातक क्षत्र से 
सदस्य बन। नागरी प्रचारिणी सभा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग गर 
कुत वि०वि० की सीनियर के सदस्य 
भी हैँ। 

विदेश अ्रमणण मे चीन इटली 
स्विटजरलेण्त फ्रान्स ग्रत ब्रिटेत 
श्रादि देशों की यात्रा भी कर चुके हैं । 

डा० सत्यकेतु जी का कार्यक्षत्र 
साहित्य सृजन टी है। 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों मे 

९ प्राचीन भारतीय इतिहास 
पर शअनैको ग्रन्थ लिखे हैं। 


२ आधुनिक इतिहास पर भो 
आपने अनेको ग्रन्थ लिखे हैं। 





उ्यवस्थापक--डा० गरेझीलाल 


३ राजनोतिज्ञ शस्त्र पर अन्त" 
राष्ट्रीय स्तर पर ग्रन्थ रचे हैं । 

४ उपन्यास यह अप थी एक पृथक 
विधा है इसमे आपने अनेको पुस्नकें 
लिवी हैं। 


सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा 
के माननीय प्रधान श्री ला० राम- 
गोपाल जी शालवाले की प्रार्थना पर 
आपने ग्रायसमात का आदि से प्रब 
तक का इतिहास लिखा है। जिसके 
चार भाग हजार हजार पृष्टो के 
लगभग उपका जनता के हाथो मे 
पहुच चुके हैं और प्रागे कार्य लेखन 
प्रगति पर है । 


(शेष पृष्ठ २ पर) 


प्रधान सम्पादक--डा ० धर्मपाल 


धाप्ताहिक भायरन्देश 


४ पग्रवस्त १६८४ 





सत्संग वाटिका उठो ! जागो और ! जानो ! 





हे सिम स) एक विचार से युक्त 
झोौर (सलाय ) एक प्रकार के ज्ञान से 
युबत लोगो | (उदबुध्यध्वम्‌) उठा ! जागो 
झोौर जानो | (सनीडा ) एक घर मे रहने 
वाले (यहव ) सब लोग मिसकर (भ्रग्नि) 
ईदबर को आानी को भ्थवा ज्ञान को 
(इध्ब्म्‌) उत्तम रीति से प्रदीष्त करो। 
(दधिक्रा) घारण शक्ति के साथ प्रगति 
करने वाले (भग्न) तेजस्वी भौर (उस 
देवी) चौकसो की सूचक दिव्य शक्ति इन 
को (इन्द्रावत ) प्रभुट्व चाहने वाले (व) 
झाप सबको (प्वसे रक्षा के लिए 
(निछ॒ये) भाह्'न करता ह । 


बडा ही प्र रणादायक मत्र है. भाव 
यह है कि उठो जागे हे भाइयो ! मनों 
बल से भनुप्राणित हो जाप्रो । एक राष्ट 
के बासी तुम सतर भपने ग्राटर उत्साह की 
झग्नि को प्रदीप्त करो। तुम्हारी रथ 
मैं उस पान का आह्वान करता हु जिसे 
घारण करते ही मनुष्य क्रियाशील हो 
उस्ता है तुम्हारी रवाय मैं प्रकाश से 
जगमगाती हुए उस उषा का झाद्दान 
करता हू जिससे जीवन यो मय हो उ ते 
हैं। अपने जीवनों को भग्निलय बताझों 
झपते जीवनो को ज्योतिमय बनाझो। 


हस मत्र में धाग्सा शक्ति के साथ 
प्रमति तेअस्विता सचेतता झौर प्रभुत्व 
शक्ति इन गुणों मे सब । रक्षण होता है 
यह बतलाया गया है । सभी मनुष्यों को 
रा्ण समाज र झा मोनति के लिए 
एक स थ मिजकर उप सनादि का निदश 
दिया गया है एक घर म॑ रेने वाले 
सभी मिलकर उपास । कर हिट जाति 
ईज्बर »वत है. हितक है घामिक कार्यो 
के प्रति पग्रभिग्ति बहन भ्रांघत्र रखती 
है पर इस्म एइ सा  सक पूजा रहे 
के विधनन ।7। सक्ता परिश मे यह 
है [ किलिसजलिएब स म्लि 
कर कोई कप नह कर पती सम 
घम के नाम पर भो एक त नही #ा पाती 
इसम छोटे शौर व का उत और भठन 
का भेट बना रहता है। हम यह हही 
कहत हैं कि मुसलमानों म यह भढ नहां 
है पर तन अव ये बहुत है कि हमरी 
झापेला उनमें की अधिक ए ता एक 
साथ मिलकर बाय करन को भावता 
चुनाव भादि में 7क सथ मिलकर वाट 
देन का प्र भा विद्यम त है। क्‍या क्योकि 
व प्रतिटिन 7 बार एक स थ मिलक्र 
मभमाज पढ़ते है * गर का प्राथना करत॑ 
हैं । इसलिए ५ उतवृय हैं 7नके प्रधि 
कारो का हनन नहा क्या जा सक्ता 
इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि 
ईइवर के नाम पर एकन्र हाने वाल इन 
सोगो में भप्रात्मशणित का उदवोधन हो 


बज आ बा ऊे जिम्ाडी डैं लामिम एक झऋूप 





सुरेशचन्द्र बेदा।कार एम ए एल टी 





उदबुध्यध्व समनस सराय 


समग्निमिन्ध्च बहव सनीडा । 


दर्धिक्राममग्निमुबस॒ च देवी मिन्द्रावतोध्वसे निह्ये व ॥ 


ऋ० १०-१०१-१ 


नै 


हो जती है। भत वद कहता है ' एक 
घर मे रहने वाले सब लांय | मलकर ई वर 
को पानी को था ज्ञान को उत्तम रोति 
से प्रदीप्त करो भ्रर झ्राम शक्ति को उस 
प्रकाप में देखों। ऐ नानाबिभ मयो से 

त्रधित शिथिल बने हुए मानव | तू क्यो 
हर समय #श क्षण में प्रनिष्टाशका से 

सक्चित ढ़ग्रा करता है एक बार उठकर 

क्यो नही देख लेता है कि सब अपना! हो 

प्रपना है यहाँ कोई पराया नहीं सभी 

उसी प्रभ्‌ की सतानें हैं जिसकी उपासना 

को हम सबके साथ एकत्र हुए हैं। यहाँ 

भय कैसा ? यहाँ त्रिकाल मे भी किसी का 

भक्त्याण कैसे हो सकठा है ” फिर तू 

इस परमकल्पाणमय दासन मे क्यो नहीं 

निमय होकर घमता है 


वेद मत्र कहता है जागो और प्ररित 
को प्रदीप्त करो । भग्नि कोन है ? प्रग्नि 
नाम परमेश्वर का है वेद नें स्वय कहा है 
तदेवाग्निस्तदा दित्य (यजु० ३२ १) भ्दि 
का ध्रथ करते हुए यास्काचाय लिखते हैं 
(भरिन कस्मात्‌ पग्मणी भवति 'निष्क्त 
७ १४) परमात्मा प्रग्नि है क्योकि वह 
भ्रग्रणी है। सबसे भागे रहने से भौर सब 
के भागे चलने से परमात्मा का नाम 
झग्नि है। परमात्मा परम प्रग्नि हैं। वह 
भ्रग्रणियो म॑ प्रग्रणा है । 


स्नि से यञ होता है। मानव के 
जरीर के अग अ्रग में यज्ञ हां रहा है। 
भ्रांख यज्ञ कर रहो हैं कान यज्ञ कर रहे 
हैं प्राण यज्ञ कर रहे हैं व्वास प्रत्वास 
यन में खगे हैं। भौर व्स यज्ञ का होता 
प्रद्च-दता प्र्निदेव है। भ्रनिद्वारा 
पुकारे गए देव यजमान बनकर भ्रपनी 
अपनी प्र हुति यज्ञ ग्नि में छोड रहे हैं । 
रूम अग्नि को प्रदीप्त करना ह म नव का 
जहत्य है। इसलिए भवत भात को 
प्रतीत करने की प्राथना करता हा 
कहता है ह मेर हृदय के तिनके से उठो 
यज्ञ की भाग! प्रदीष्त हो ! प्रदीष्त हो 
मेरे लिव्य ज्यालामुस्यो भ्रपनी उज्ज्वल 
ज्वालाथो के सुख से मेरे रोम रोम से यज्ञ 
का सदेश पटुया दे | भ्रपनी दिव्य पुकार 
से मेर राम रोम को यज्ञ को ह्ाग का 
तिनका वना दे। ये सूखे लिनके तेरे झ्लो 
क्रिक ससम से यञ वेदो की चमकती हई 


चितगारिया बन जायें । 


प्राश्मो यज्ञ को प्राग पभ्राभ्रो मेरा 
झ्रातिथ्य स्वीकार करो। मैं ०क जीभ से नहीं 
हजारो जोभसे तुम्हारा भ्रभिनम्दन करता 
हैं। केवल एक मुख की जीभ से नही प्रग 
श्रम की नस नस की नाड़ो नाडी को 
जीम से तुम्हारा भ्रभिनदन करता हूँ। 
झाज जीवन मे भागे बढने के लिए प्रभुरव 
को प्र प्लि के लिए तुम्हारा स्वागत करता 
हैँ। मेरा स्वागत स्वीकार करो । स्वीकार 
करो इस स्वीकृति से तुम्हारी कमी धौर 
शोभा बढ़गी । 


यह मस्त प्राजे बने को कामना के 
सिए जहूँ प्रग्निदेव को पुरारता है वहाँ 
च्ौकसी की सूचक दिव्य दाक्ति ऊषा का 
भी भाद्वान करता है। दिन के उदय 
होते ही ऊत्रा का प्रागममन होता है । उस 
समप्रय एक प्रत्यन्त मनोरम ध्ररुणाई चारों 
भोर छा जाती हैं । वक्षों के हरे हरे पत्त 
जाल लाल प्रभय से घिर जाते हैं। पानी 
के तल पर एक जम फीखोी लाल चादर वी 
बिछ जाती है । झ्ाकाश मे मइराती हवेन 
झौर याम सभी बदलियाँ एक हल्का सा 
गुजा ग आचल श्रोढ लती है। भोर उस 
समय चौक्सी करने वली ऊपा देपी 
हल्म हकी भाँकी दे जाती है रसी ऊषा 
फीगोड साठ का महान प्रहतोभ घ 
बार कादर कर चारो शोर घधर्तों को 
अगाने य ता सूय जम तेता है । उसका 
अरुण वरा दिग्दिगल मे प्रातभासित होकर 
हम को जरात रहकर कम करने की 
प्ररणा देता है । इस पुण्य प्रगात मे उद 
बद्ध हुई प्रजा । का प्रकाश के राजा का 
यह सन्‍्वेशा है यो उसावादित्य पुरुष 
सोउइसावहम्‌ य०ए की प्र ८मा मैं हु-- यह 
₹ प्रभु का स दटा । यह सूय यह प्रन्‌ कह 
रहा है “८ 


ऐ भ्रस य चित प्रो के भार से व्या 
कुल मनुदय उठ । जाग और भ्पने उस 
सव रक्षक सवचिन्तक सवधारक के कन्धों 
पर ८ हे परमश्रद्धा से अपित कर निश्चिम्त 
क्यो नही हां जाता। इसलिए वेदम भर 
कहता है-- 


हे कर्बोर ! उठो जागो तुम्हारे 
लिए ससार का कायक्षेत्र रूपा पडा है। 


तम जिस भी कम को हाथ में लोगे 
तुम्हारे स्पश से वही महृत्वपुणा बन 
जाएगा। तुम मानव सेवा के लिए झ्राए 
हो । तुम मे महान्‌ दक्ति निहित है। तुम 
ध्रपनी शक्ति को पहचानो । उठो ! झ्राज 
विश्व को तुम्हारी भ्र वद्यकता है । समस्त 
ससार तुमसे ज्योति प्राप्य करने की 


प्रतीक्षा में है। तुम ससार का कल्याण 
करो । 


इस श्रकार यह बेद मत्र कहता है 
उठो ! जागो | झोर भरिनि को झपने हृदय 
में जायुत कर समाज को जागृत करो। 
राष्ट्र का उद्धार क्रो । निराशा को दूर 
कर झाणा का प्रसार करो। 


इस स्सृति में एक सत्य है--. 

मनुज ध्राज क है ।ज है सको 
वह वष् मे क्र ले तो प्रस्तत होरो का 
जड़ा ताज है सखे भ्ाज के इस प्रभात 
में बने श्राज की सदृड योजना फिर कल 
प्रा तुमको खोजो तुम्हें पडगा कछ न 
बोलना स्वर ऊषा के सुनो सुनाझो । झ्राज 
ध्राज तुम खुली मनाभो । 


हमारे कार्य हो मानवमात्र के लिए 


झाओो कर कछ ऐसे कम 

जिससे हो सवत्र हम रा नाम। 

हम हो सती प्रतिष्टा के पात्र 

न हो किसी की र ष्ट के >यात्र । 

है? सभी दुगुणों से मफ्त 

भ्रष्ठ शब्द हमारे लिए 7 प्मुक्त । 

हम बनें राष्ट्र के निर्माण भ सहायक, 

हमारे काय हो मानव के लिए उानचामक । 


साहित्य वह हैँ जिसस 


हो सबका कध्याण 

जिछसे हो नतिकत का प्रयार 

सच वेह्प्रप का ह सभार 

उप-न हो सदज्ञान सदविक्ष र 

छिन भिन हो वुतस्कार 

मिट जाये ऊच् नीच वी भावना 

का जाये ॥र पा के सदभावना। 

जो करे सतयुग का निर्माण 
साहि य वह है जिसस हो सबका कल्याण । 

>?कुनचद गृप्ता शथ स्वति 

लालगज जि० राय 4([3३ ०) 


(पष्ठ १ से भ गे। रा 
झायसमाज का यह विस्य त 
इतिहास यथार्थ मे नारा के पुर्ने- 
जागररा भ्ौर उसमे मह॒षि दयानन्द 
सरस्वटी तथा झ्ायसमाज के जन- 
जन का योगदान सजीव बना है। 
पंजाब दिल्‍ली और हरियाणा 
को आय प्रतिनि++ सभागझ्रो के तीनो 
झा यक्षो के भ्रागामी वर्षों के लिए 
उन्हें कुलाधिपति चुता है । डा० 
सत्यकेतु विद्यालक र सक्षम विद्वान 
व्यक्तित हैं जो इप 7वीत गुरुतर भार 
को बहनकर गुरुकल का नवनिर्माण 
करगे। 


४ प्रमस्त, १६८३ 





५, 


सम्पादकीय-- 
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साप्ताहिक झायसन्देश' 





। 





धरम जुद्ध मोर्चा वापिस, नये सर्वेरे की तलाश 


पजाब में चार साल से खून की होली निरन्तर खेली जाती 
रही। हर रोज सवेर। नये खून की लालिमा बेगुनाहो की चीख लेकर 
उगता | दहणत और आतंक से दिशाये सन्‍न होती रहो | ढोल ढमाको 
और भगडों के स्वर सो गये, सद्भावना एव प्यारप्रीति के गीतो के 
बोल नफरत के जबडो में खोते गये। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगडती 
रही । खून भौर आग के दरिया को पारकर २४ जौलाई को प्रधान- 
मन्‍्त्रो समझौते के किनारे पर पहुचने मे सफल हुए। सारे देश ने एक 
स्वरसे समभौते पर प्रसन्नता व्यक्त की । किन्तु सदभावना एवं 
सदाहयता से हुए समभौते से कुछ काले दिलो के कोने में झगारे सुलग 
रहे हैं। इस को हवा से विगारिया फूटने लगी हैं। यद्यपि श्री लोगो- 
वाल ने तोन वर्ष पुराना धरम जुब (घर्मयुद्ध) वास ले जिया है परस्तु 


जसल्थेदार टोहरा और सरदार बादल ने समभौते पर तीज भ्रसन्‍्तोष जाहिर 


किया है ओर यह ग्राग निरन्तर घधक रही है। जत्वेदार टोहरा ने 
झानन्दपुर साहब में हुई समा मे सममौते को पजाब के सिखों के हिनों 
के विरुद्ध बताया। उन्होने कहा मैं समझौते से कतई सहमत नहीं हू पर 
अधिक कुछ नही कहूगा कही ऐसा न हो कि समकोते से हमे जो कुछ 
मिलने का आशा है वह भो न भिले। हमने तो माग की थी व्ल्यु स्टार 
आपरेशन में गिरफ्तार लोगो को भाम माफी दी जाये और उन्हें रिहा 
किया जाये (जो की हुप्र। हो नहो) सरदार बादल ने कहा कि भगौडे 
सेनिको और छात्रो का हम रिहा नही करा सके हालाकि इन लोगो ने 
हमारे लिए कुर्बानिया दो है। इस सम्मेलन मे झायें २०० प्रतिनिधियों 
ने संत लोगोवाल के साथ तथा सममौते पर विष्वास प्रकट करते हुए 
हाथ उठाकर सहमति प्रकट को, केवल टोहरा श्रौर बादल द्वी सिर 
मुकाये बंठे रहे । 


सत लोगोवाल साहसी नेता एवं सुझबूझ वाले नेता के रूप मे 
उभरे हैं। अकाली दल में जो नेता सत हरचन्द सिह के समर्थक है 
उन्होने इस ऐतिहासिक सममभौते पर फूल चढाये हैं। ऐसे नेताप्नो मे 
पूर्व मन्‍्त्री सुखदेव सिह ढो ढसा दन के कानूनो सलाहकार डा० गुरनाम 
सिह तीर दो पूर्व विधायक ज्ञानो अजु न सिंह और एस एस थधुनी ने कहा 
है इस समझौते से पजाब मे व्याप्त सभी सकट दूर होगें घौर विकास 
का एक नया प्रध्याय शुरू होगा । 


समभौते को देश व्यापी समर्थन मिलने से उग्रवादी खीक से भर 
गये हैं। इधर बाबा जोगेन्दर सिह इस ताक मे है कि कब बादल झौर 
टोहरा उधर से बौखला कर उनको ओर मुख मोडे | अमृतसर स्वर्ण 
मन्दिर मे इन दिनो दोनो ग्रूपों मे नारे बाजी और तीखो मडप होने से 
तनाव बना हुआ है भोर बाहर पुलिस सुरक्षा बल चौकसी के लिए 
तेनात है। 


हरियाणा और राजस्थान, वण्डोगढठ तथा पानी के बटवारे 
को लेक र प्राक्रोश में भरा हुप्रा हैं। सजस्थान विधान सभा में धरना 
दिये बठे भरो सिंह शेक्षावत का कहना है हमें ऐसा प्रतीत है भ्रकालियों 
को सन्तुष्ट करने के चक्कर में राजस्थान के हितों की बलि हो रही है। 
राजस्थान का विपक्ष प्रधानमन्त्रो से हो अाइवासन चाहता है। इधर 
हरियाणा मे भजन लाल के आदवस्त होने पर भी विपक्ष के मन 
मे रावी व्यास के पानी और चण्डीगढ़ के बदले मे मिलने वाले इलाकों 
को लेकर शका बंठी हुई है। इसलिए विउस्‍क्ष के २६ विधायको ने भ्रपने 
इस्तीफ अपने भ्रध्यक्षों को सौंप दिये हैं। ३१ जुलाई को हरियाणा 
बन्द का भी ऐलान किया जा छुका है। इधर भाजपा ने सम भौते के 
स्वरूप पर आपत्ति प्रकट को है। प्रमुख भ्रापत्तिया इस प्रकार है 
ताह्माह भ्रायोग ने चण्डोगढ़ हरियाणा का दिया था लेकिन इदिरा 
गांधी ने इसे पजाब को दिवा थ। हरिय। ता का इस के बरने में प्रबोहर 


ओऔरद फाजिल्का मिला था। लेकिन नए समभौते मे चण्डीगढ़ पजाब 
को दे दिया गया । पर भ्रवोहर भौर फाजिल्का हरियाणा को नहीं 
दिया गया। (२) श्रखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाने से भारतीय 
राजनीति में साम्प्रदायिता बढेगी। (३) सरकार ने अकालियों से 
हिसा भ्रातक या गुरुद्वारों के दुरुपयोग के सिलसिले मे कोई लिखित 
आाएवासन नही लिया । 


(४) नये समभौते के तहत दिल्‍ली दगे की जाँच को दायरा 
बनाकर कानपुर और बोकारो करा दिया गया है लेकिन इसका दायरा 
पजाब में हुई हिसा तक नहीं बढाया गया । 


(५) त्रियक्षीय वार्ता ३ जनवरी १६८३ में पानी विवाद पर 
लम्बी बातचीत हुईं थी इसमें प्रकालियों ने कहां था कि पिर्फ समस्या 
हरियाणा के साथ ही नही राजस्थान के साथ भी है। उस समय सर- 
कार झौर सभी विपक्षी पार्टियो का कहना था कि १९५५ के सममोते 
के तहत व्यास भ्रौर सतलज से राजस्थान को पानी मिलता है फिर से 
लागू नहीं किया जाए, लेकिन नए समझौते ने इस मुद्दे को फिर उभार 
विया है। 


इस प्रकार इस समभौते की घज्जिया उधेड देने की हर तरफ 
से कोशिश हो रही है जबकि आम जनता शान्ति हो जाने की समावना 
से हो प्रसन्‍न है। प्रकार्शामह बादल भौर गुरु चरणसिंह टोहरा ने 
ग्रागामो रणनीति निर्घारित करने के लिए भ्रापस में बातचीत कर 
वकीलो और बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाई है। बाद जोगेन्द्रसिह 
जो संयुक्त भ्रकाली दल की तदर्थ समित्ति के सयोजक हैं ने कहा है-- 
जब तक मेरी पार्टी से सरकार बातचीत नही करेगी तब तक पजाब में 
शान्ति नही होगी । वे कहते हैं मन्‍त लोगोवाल भ्रब दल के भ्रध्यक्ष नही 
हैं जेल से छूटने के बाद उन्होंने दल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए 
झब वे मोचे के डिक्टेटर नहीं हैं प्रौर न ही दल की तदर्थ समिति के 
सदस्य । उन्होने कहा, अमी हमारा लक्ष्य पूरा नही हुआ हम उसकी 
प्राप्ति के लिए जो ठीक समभेगे करंगे। आल इण्डिया सिख स्टूडड 
फेडरेशन के छात्र भी इस समझौते को नीव में पलीता लगाने के लिए 
कमर कसे हुए हैं । 


इन समस्त परिस्थितियों को महें नजर रखते हुए समस्या की 
भयकरता और गहरी जडो का एडसास होता है लेकिन ठडे दिमाग 
से विचार करें तो समभौता कभी भी बिना लिये दिये नही हुमा 
करता | समभौते से कभो भो कोई पूर्णात सन्तुष्ट नहीं हुम्ला करता इस 
तथ्य के भनुसार इस समभौते से समस्या के भ्गारो पर पानी डालने 
की भ्रच्छी कोशिश हुई है । हालाकि स्थिति यह है म्काली धडा बहता 
है हमें नया कुछ नहीं मिला भौर विपक्षो राजनैतिक दला का कहना 
है सरकार ने काफी हृद तक झुक कर अधिक उदारता के साथ सम- 
मभौता किया है! इघर पजाब मेश्षोप्न ही चुनाव को घोषणा किये 
जाने की सभावना है, जबकि शीक्र चुनाव कराये जाने ,से पजाब का 
माहौल बिगड जाने की भी समावना है , समरत स्थितियों को ध्यान 
में रखकर पजाब के तपते लोहे को शान्त करने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए। साथ ही पजाब को शान्त करते करते दूसरे प्रदेश क्रद्ध न हो 
जाये यह भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सदभावता और 
सदाइयता से जो सममौता एकमुशत में ही कर देने का साहसिक कदम 
श्री राजीव गाधी ने उठाया है, देशहित मे सभी को उस पर फूल गिराने 
चाहिए न कि घृूल। 


--यशपाल सुधांशु 
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साप्ताहिक आायंसन्देश 








२८ जुसाई, १९१५४ 


धर्म-प्रचार के नाम पर राजनीतिक षड़यन्त्र 
लेखक-रामगोपाल शालवाले 


[गठाक से प्राग्रे 

सेवा और प्रेम का एक नमूना 

मोबा का धार्मिक न्‍्यायालय बढ़ा बदतास न्यायालय था । बह न्याया- 
श्य उन स्तियों को भी जेल भेजने के लिए बदनाम था जो ईसार्! बनने से 
इनकार करती थी। जेल्ल में उतके साथ बलात्कार किया जाता था और 
पाशविक वृत्तियों की सन्तुष्टि के बाद वे धर्म विरोधिनी कही जाकर जीवित 
जला दी जाती थी । (श्रीयुत पारिख की पुस्तक पृष्ठ २१-२२) 

सत्‌ १५६० में गोवा के समस्त आहाणों भोर स्वर्णकारों को भ्राशा दी 
गई कि थे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें प्रग्यधा गोवा छोड़ कर चले जावे। 
१५६७ ई० में हिन्दुओ के घा्मिक ग्रन्थ जब्त कर लिए गये ध्ौर उपतयन विवाह 
भौर झवदाह सस्कार करने से रोक दिया बया। १४ वध की भ्रायु के समस्त 
गैर ईक्षाइयों को ईसाई मत के घामिक स्मंगो पे भाग लेने के लिए विवद किया 
गया | हिन्दुभों के मन्दिर गिराये जाकर उनके स्थान पर गिरजाधर बनाये“गये । 
१६८४ ६० में एक राजकीय झाज्ञा के द्वारा गोवा के लोगों के लिए उनकी मातृ- 
भाषा का उपयोग निषिद्ध ठहराया गया। उन्हें ३० वर्च की भ्वधि दो मई कि वे 
पुंयाल देश की भाषा सीख लें, प्रन्यथा उनके विरुद्ध कानूती झार्यवाही की 
जायेगी । इस प्रकार उन पर बलात पुतंगाली ध्वापा ठोंसी गई । इन सब कानूनों 
का ग्रागय बया था ? यही किया तो वे ईसाई धर्म स्वीकार करें प्रन्यथा राज्य 
को छोडकर जले जावे । (निषोती कमेटी को रिपोर्ट, प्रब्याय १५, पृष्ठ १६ ) 


रोम का ईसाई (ब्राह्मण ) 

मानवीय प्रतिभा का नाटक रघने के लिये ईसाई मत कितनी छूट देता 
है, इस बात को राबर्ट डी० नोविली ने सिद्ध कर दिखाया भा, जो १० वत्री शी 
के प्रारम्भ में मारत में भ्राया था। इसका जन्म इटली के उच्च घराने मे हुआा 
था। यह बड़ा वृद्धिमान्‌ भ्ोर प्रगने धर्म का बड़ा भारी प्रेमी था। 

उनने देखा कि र।ज्यसत्त' के बल पर भ्रादिवासियों और छोटी जातियों 
के लोगों के सामूहिक घ्म मरिवदन को तीति घातक है, जिसका प्राश्नप फासीसी 
और भ्रन्‍्य कैयोलिक दीवाने लेते रहे ये। हससे स्पष्ट अनुभव हुप्रा कि जब तक 
उच्च दर्ग के हिन्दू ईसाई न बनेंगे तर तक भारत की भूमि में ईसाइयतत की जड़ें 
गहूरी न बन सकेगी 

झ्रत उसने फ्रांसोीसी नीति का परित्याग करके झ्रपनी नीति प्रपनाई । 
यह रोमन केथोलिक साथु पुतंगाल से मदूरा पहुचा। इसने भगवे वस्त्र धारण 
किये। मांये पर बन्‍न्दन लगाया, गले में यज्ञोपतीत डाला, जिसमे क्रास लटका 
हुआ था । वह परदुरा के ब् द्वणों के मुहल्ते मे मक'न लेकर रहने लगा। उसने 
कहा---मैं रोम का ब्राह्मण हू । प्रार्यावर्त के एक प्राचोत गुल से सम्बद्ध हू) 
उसने तमिल वतैलगू धौर सरकृत पढी, शाकाहारी बना भौर ब्राह्मणों के ठग से 
रहने लगा ' उपने ब्राह्मणों से बने ईसाइयो के लिये ईसाई सन्ध्यावन्दना नामक 
शुक्त प्राथना पुस्तक लिखी । इतना ही नहीं उसने येशुवेद नामक एक ग्रन्थ रच 


डाला। १८४० तक यह वेद सच्चा ग्रन्ध माना जाता रहा । इसमें ईसा का ज' वन 


तथा उनकी शिक्षा का बणत था। जब प्रौटेस्टेण्ट पादरियों ने इस रहस्य का 
भण्दापोड़ किया तभो इस ग्रन्थ की मान्यता कमर हुई । 

१६०७ से १६११ तक ४ वर्ष में ८७ ब्राह्मणों को ईमाई बनाया । यह 
नोविल्ली की बहुत बड़ी सफलता थी, जिससे उसकी प्रसिद्धि बढी। उस ब्र'हाथ 
साधु ने ४ दष तक कार्य किया जो प्रपता गांत्र रोमत बताया करता था। प्पने 
छुल-प्रपत्त और व्यक्तित्व में १ लाख लोगों को ईसाई बताया। सन्‌ १६६६ ई० 
में ८६ वा की प्रायु मे उसका देहान्त हो बया। 

इस प्रकार तलवार भौर छल से विदेशी मिशनरी भारत में भ्रपने धर्म 
का प्रवार करते मे सफ्ल हुए। 

अग्रेजी राज्य मे इस लोगों ने सेवा, प्रेम प्रादि प्रनेक प्रकार के हथकण्डों 
से अपनी सख्या बढ़ाते का प्रयत्त किया । 

श्रप्रेजी सरकार भली प्रकार जानती थी कि धपने राज्य की जड़े 
मजबूत करन के खिए ईसाइयों की सख्या बढानी चाहिये। झत सरकारी कोप 
से करोड़ो रुपये खर्च करके हुआरों स्कृछ, कालिज, गिरजाधर, हस्पताल, 
झनाथालय, नर्सिंग होम श्रादि सस्याए देश के कोने-कोने में खोली गईं । इन सब 
का एक ही उद्देश्य भा--सेवा के नाम पर धर्म परिवंतन | पादरियों का अग्नेज 
भफसरों के स व विधिवत्‌ सम्पर्क रखा जाता था, कहीं-कह्ी तो प्रधान पादरी के 
अधिकार थप्टी कमिश्नर के बराबर होते थे । इस प्रकार सर १८५७ की राज्य- 


क्रान्ति के परचात्‌ सेवा, शिक्षा प्रोर सरकारों नौकरियों के माध्यम से भारत की 
हिन्दू जनता को ईसा की भेड़ों में सम्मिलित किया जाता था । 
भारत से ईसाइयो की सख्या 

सन्‌ १२६१ में केवल १०० हिन्दू ईसाई बने प्रौर सन्‌ १९५१ तक ८६ 
सास ५७ हजार १५ सौ ६४५ लोग ईसाई बनाये जा चुके ये । 

प्रग्रेश भारत छोड़कर अले यये। उनके साथ-साथ विदेशी मिध्षनरी भी 
बिस्‍्तरे गोस करके यूरोप की भोर जाने की तैयारी करने श्रगे | कई गिरजाघर बेच 
दिये गये । उस समय उनकी सरुया २०६७ थी । किन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार 
की धर्मेनिरपेक्ष घोषणा होते हो पादरिमों ने भारत छोड़कर जाने का शिकार 
बदल॑ दिया झौर दृढता से पैर जमा लिये। भिशनरी लोग अली प्रकार जानते हैं 
कि हिन्दू का धमे परिवेतन होने के पश्चात पूर्वज तथा राष्ट्रीयला तदल जाती है । 
इसी धर्म परिवर्तन की नीति का झ्स्तिम परिशाप पाकिस्ताम शा। मह्म्भह 
विन कासिम के साथ कुछ हजार मुयलमान भारत में श्ाये थे। उनमें से कया मो 
घूट का माल लेकर चले गए धौर कुछ यहीं बस गये | भिरस्तर हस्लाशी हमलों 
तथा मौह्नकियों द्वारा प्रचार एव हिन्दरपों में फैले हुए भ्रन्धविष्याव भादि कारणों 
सै मुराज्मानों की सस्या लगभग ८ करोड़ हो गई धौर सैसार के मर्िलिम राष्ट्रों 
में सब से बड़ा भौर सब से वक्तिणाली मूस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बमकर 
खब! हो गया जो सदा के लिए भारत के लिए भारी खतरत बना ही रहेगा । 

पाकिस्तान बनने का प्रभाग कारण हिन्द का धर्म परिवेतत करके मूस- 
समान बने जाना ही था। विदेशी मिजनरी कथा भारत विरोधी विदेभी राजमी- 
तिज्ञ इस तव्य को भज्री प्रकार जानते हैं प्रौर हमारो सरकार की प्रत्यन्त दस्बू- 
नोकि का लाभ उठाकर जहाँ पाकिस्तानी लुटेरे दिन दढ़ाड़े सीमावर्तों भाग्तोय 
क्षेत्रों में भुभकर खुली लूट मच्राकर झामन्दपर्वक लौट जाते हैं वहां समाचार 
दर कह प्रधानमंत्री एक प्रेस नोट जआारो कर देते हैं, भ्यवा पाकिस्ताम 

र रदार कागजी प्रोटैस्ट 

किक हज है स्‍्ट भेजकर भ्रपते राष्ट्रीय कत्तेव्य का पालन 

इस निर्बंल नीति को विदेशी मिशनरी भ्ली प्रकार जानते हैं भौर यहाँ 
सन्‌ १६४७ में प्रग्नेजी राज्याधिकारियों के साथ साथ भारत छोड़कर जाने की 
तेयारी कर रहे थे, वहां प्राज प्रपने पैर जमाकर कई भारतीय क्षेत्रों को ईसाई 
स्थान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 

ऊपर की पकितयों में बताया जा चुका है कि देश का बटवारा होने के 
समय सन्‌ १६४७ में विदेशी पादरियों की सरूए २०६७ भी, किल्तु नेहरू राज्य 
के इन १७ वर्षों में धर्म के नाम पर राज्यतत्ता हथियाने काने विदेशी प्रचारकों 
की मल्या सरकारी भाँकड़ों के प्रनुसार १६१६ में ४७७ हो गई। छोटे बड़े 
ईसाई सश्यातों में प्रचारक का काम करने वाले पादरियों की सख्या यदि जोड़ 
दो जावे तो ८ हुआर से अधिक गोरी चमड़ी वाले मिशनरी मारत के कोने-कोने 
मर्फ ' हुए हैं। 

इन गोरे प्र रकों की ईसाई संस्थ'पों को पश्चिम के २० बिदेझों से 
भारी घनरादि भारत की गरीव जनता को ईसाई इनाने के लिए भेजी जाती है । 

रिजवय बेंेक प्राह्न इण्डिया के द्वारा जनवरी सन्‌ १६५० से जूब सम्‌ 
१६५४ तक २९ करोड़ २७ लाख ३६ हजार रुपया विदेशी भिशनारियों को 
बाहुर्से प्राया। 

किस देश से किचना झपथा आया 


अमेरिका २०,६०,६३,००० 
कनाडा १,६७,३६,००० 
बेललजियम ६ ४७,००० 
डेलमार्क २३,६१,००+ 
फ्रांस ७,६१,००० 
जमंती ११,१६,००० 
नारवे २७,६७,००० 
स्वीडन दू४,४१,७०७० 
स्विटजरलेण्ड १३,७७,०० ७ 
इ ग्लैंड ४,८३,८६,००० 
भ्रन्य देशों से १४,७२,००० 
आल ३६२६,००० 
द्त ओग २९,२७, ३६,००० 
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था 


४ झगस्त १६८४५ 





क्नजलनन. आन यजिन-+ 


कुछ लोगों को सत्य का तथ्य छिपाने 
में ही भरी योग्यता को साथकता 
दीखती है। तथ्यों को तोड़ मरोडकर 
प्रस्तुत करने में उन्हें प्रानन्द भाता है। 
झाजकल भी खुशवम्त सिह, डा० महीप 
सिंह ध्ादि कई सिख सज्जन यही कार 
कर रहे हैं यात्रा प्रजु नस्चिह (वीर भगद 
सिंह जी के दादा) ने शिक्षा है कि सिखों 
को हिन्दुध्रों से प्रथक करते का पड़यन्तर 
उन्‍नीसबी शताब्दो के भनत मे चला । यह 
सब कुछ अग्रेज की राजनीति से हा । 
सिखो में पृरथकतावाद के लिए ये लोग 
झायसमाज को दोष देते है | 


इतिहास का तथ्य यह है कि महू दया 
नम्द के विचारों था व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर स्थान रथान पर सिख भ्र।यसमाज 
में ग्राए भौर तन मन घन से भ्रायसमाज 
की सवा करके जीवम को सफल बनाकर 
गौरवान्वित हुए । मरदार वसाखासिह जी 
मे दो लाहोर के उपदेशक विद्यालय में 
एक छात्रवृत्ति मी लगा रखो थी। 


बहुत कम लोगो को श्राज इस बात 
का पता है कि प्रायसमाज के भारमस्मिक 
युग के कवियों गायको सिशनरियां व 
सेवकों मे एक सरदार काहनसिह जीये। 
धाप भ्रमतसर के रहने वाने थे। किसी 
कार्यालय में बाय करत थे। दित रात 
उन्हें भ्रायसमाज के प्रचार की धुन रहतो 
थी | उनके मजन तब भ्रायसमाज मे ऐसे 
ही लोकप्रिय थे जेपे भकत प्मीचन्द जो 
के । वह भगत जो के युग मे ही हुए । प्रध- 
विश्वास पर सरदार जी ने भ्रपनी कवि 
ताझो व भजनों मे कड्ा प्रहार किया। 
खुद व येकस उपनाम स॑ लिखते थे। 
दोनों उप्नामों फा भजनों में प्रयो। किया 
करते थे। सगीतज्ञ भी थे । 


जप ईश्वर को जप ईदहवर को 
'खुश होकर प्रभु बेकस 
की विनती सुनले 


यह उसका बड़ा लोकप्रिय भजन 
था। क्‍झार्यतमाज वच्कोवासी साहोर ते 


साप्ताहिक प्रायंसन्देश 


कर ना डर अति >- 


तरुणमःच-- 








विवरण मिला है । 


घटना हस प्र कार से है कि श्रीनियास 


आयेसमाज के इतिहास के लुप्त-गुप्त पृष्ठो का अनावरण राबजी ऋषि दयानन्द के बट विरोधी थे । 


आर्यों की वीरगाथा-६ 


प्राष्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 





सिद्धान्त के भ्रनुकुल मजन। का एक सग्रह 
* धायें सगीत भजन पुष्पावली नाम से 
छापा था। उसमे उपरोक्त भजन के भ्रति 
रिक्त झौर भी रचनाएं भ्रापकी सम्मि 
लित की गईं । 


शायेसमाज की भावी पीढ़ी को सर- 
दार काहनभिह जो सरीखे शभ्ार्यों के उत्साह 
का लग्त से प्रणा लेनी चाहिए। आप 
भ्रायसमाञ के सत्र कार्यो को पझ्पने हाथ 
स करते हुए भाव विभोर हो जाते थे। 
कोड लगाना पड या दरी बिछानो पड 
वह सब कार्यों मे भागे रहते थे । बर प्रमल 
थे। खीच खाचकर कभोगो को समाज में 
लाते थे । 


पुलिस का भय नही, लाभचद 
का भय अधिक था । 


भ्रायसमाज के धारम्भिक युग में 
साभचन्द जी भी एक नामी भजनोपदेक्षक 
हुए हैं । उन्होने ६तछात को जड उखाडने 
का बड़ा गौरवपूण काय किया । वह 
स्य'सक्रोट के निवासी थे। दुकानदारी भी 
की झोर किसी वकील के मुन्शी भी रहे 
कभी जुभा खेलन के भी उस्ताद मान जाते 
थे। भाय॑ बने तो जीवन ही पलट मया । 


मेसो पर प्रचार करने में बढ दत्त थे । 
उनकी लग्न व निर्मीकता का श्रोताप्ो 
पर बड़ा प्रभाव पडता था। उभम दिनो 
मेलो पर ठग लोग ताश के पतो के खेल 
से भोले माले लोगो को खूब लूटा करते 


थे। जब लाभबन्द किसी मेले पर पेंच 
जाते तो ये जुआ खेलने वाले उनका बड़ा 
सम्मान करते थे। वे समझते थे कि यह 
व्यक्ति उनसे निकलकर एक ऊचा मानव 
पन गया है। यह घम व जाति सेवा का 
यत लट रहा है। 


प० विप्णुदत्त जी पजाब के एक बट 
प्रसिद्ध भ्राय नता एक मले पर झ्रायसमाज 
के प्रवाराथ गये । प० विष्गदत्त जो 
वकील ने लिग्वा हैं कि वहा मैं? दखा कि 
जुदा खेलग खिलान वार उतना प्रलिस 
से नही डरते थ न्तिना लाभच ” से । 
कारण यह # प्रलिस वाली कौता वे 
लोग पैध्ता “कर चुप करा देत थ परच्त 
लाभचथन्द को भय भ्रथवा प्रलोभन स चप 
कराना भ्रश्तम्भव था। 


निम्न वग के लोगो के जीवन सुधार 
के लिए लाभचन्द नी जैसे प्राय बीरो ने 
जो ऐतिहासिक काय क्या है उसका 
मूल्यादून करना प्रति कठिन है। 


एक आाय॑ सैनिक 


दिवनत भ्राचायं नरदेव जी वदतीयथ 
के पिता जी श्री निवास रावजी एक 
प्रसिद्ध भ्रायसमाजी थे । उनके झ्याय॑ 
समाजी बनने की कवानी बडी रोजक है। 
झाचाय नरदेव जी न भ्रपनी भापबीती में 
यह कहानी पूरी जाच पड़ताल करके नही 
दो मुझे श्रीमान्‌ श्रीनिवास राव जी के 
एक लेख से इस कहानी का प्रामाणिक 


प्राप पर पूत। के श्री विष्णु शास्त्री चिप- 
लुणकर का गूढ रग चढ़ा हुमा था | भरत 
आप को विपलूणकर बडा जातिप्रमो व धमत 
रक्षक मानते थे । एक मित्र गोविम्द राव 
ने श्रोनिवास राव जी को ऋषिकछृत पग्रन्य 
दिये परन्तु मूठ वोल देते कि हन्हें पढ़ 
रहा हू। एक बार प्राप पूना गये । 


वहा प्रपने गुरु चिपलूराकर के पास 
बेठ ये कि एक सैनिक झाया । उसने भाते 
ही नमस्ते कही। नमस्त शान्‍द सुनत ही 
चिपलखणकर ने ऋषि ठय वन्‍त ५ वन 
व मलब्यों पर झपना झनाप रानाप भाषण 
माडता! प्रारम्म किया । वहु आय सैनिक 
चार ति से सब कु र सूनता रहा । जब चिप- 
लूपमकर पौलकर (हट तो उतने उनकी सब 
प्रापत्तियो का उत्तर दकर श्राय भिद्धाता 
का यागता से मण्डन क्या इससे 
श्रातिवास राव जा ब” प्रभ वित हुए। 


क्रा क मन परत्ति द्रणकर जी का 
जो प्रभाव था सब दूर ह| गया। धर 
लोटकर ऋषि के ग्रन्थ पह | एक एक बात 
काज+>” पडत ल क्री औ< झ+ वह आय 
पमाज के दीवाने सैनिक बन गय। उन्होंने 
उस प्राय सेनिक का नाम नहीं दिया । 
लगता है कि यह हरियाणा पजाब अश्वा 
उ० प्र० का भ ये जवान होगा। पूना में 
सैनिक छावनी तो है ही । श्र निवास राव 
जी प्रब सदा के लिए आयसमाज के हो 
गये । वीरवर प० लेखराम की सगति ने 
सोने पर सहागे का काय किया। 


'ग॒ कब द भाज भी हमे यह सम- 
भना चाहिए कि वैदिक धम का प्रचार 
करना केवल हमारे उपदेयको मा य पुरो- 
हिलो व साधुओं का ही काय नही प्रत्येक 
झाय का कत्त-्य है कि वह वेद के प्रचार 
मे तस्पर रह । 





किशोरमज्च- 


नचिकंता 


प्रस्तोता बलजीस शास्त्री 


वाजश्रवा भाम क एक ऋषि थे। एक 
बार उहोने सवंमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ 
को जो ग्यक्ति करता है । वह सब कुछ 
दान कर देठा है। वह मृत्यु पर भी विजय 
प्राव्त कर सकता है। 


मज्ञ के भाखिरी दित वालश्वा ने 
दान देता शुरू किया । उनके पास गायें 
प्रधिक थी । दाग देते देते वे सोचने से 
कि यदि इस प्रकार सारी भन्‍्छी गोए दे 
हू गा तो मेरे पास कुछ भी नदी बचेगा। 


ये बूढी गायों का दान करने सगे। यह 
बात उमके लड़के को प्रच्छी नहीं लगी। 
सड़के का नाम नविवेता था। वह प्रभी 
किक्षोर भ्वस्था में ही था। वह सोचने 
सलगा- फही पिताजी मेरे लिए तो ऐसा 
नही बर रहे हैं। वह दोडता हुप्ना पिता 
के पास गया ओर बोला--पिता जी | ये 
सब्र भौएँ तो झापने ब्राह्मणों को वे डासी 
झौर मुझे किसे दोगे। 


यह सुबकर पिता को बड़ा गुस्सा 
आगा झौर ने नविकेता को डॉटमे सभे। 


उन्होन ड 7ते हुए कहा मैं तुमे यमराज 
को ट गा। यह सुनकर नकिकेता ने यम 

राज के पास जाने की तैयारी कर ली। 
उसके पिता जी को यह राग मालूम हुई । 
उन्हे बडा दुख हुआ क्योंकि उहोते 
भावेदश म यह कह दिया था नचिकेता को 
बिल्‍नुल डर नहीं लगा भौर वह यमराज 
क॑ पास जाने के लिए तैयार हो गया। 
पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। 
नचिकेता ने एक न सुनी और कहा मुझे 
यमराज के पास जाना है। उनसे साक्षा- 
त्कार करना है डरना नही है। हम भपने 
पायो के कारण उनसे इरते हैं। इतना 
कहकर नविकेता ने पिता के चरण छुए । 
वह वहाँ से चल पडा । बहुत दूर बलने 
पर बहू यमराज के द्वार पर प:चा । यम 

राज कही बाहर गये हुए थे। नविकेता 


बाहर ही ठहर गया। जब यमराज लौट 
कर झाय तब उ होने प्रान चबूतरे पर 
मुनि कुमार को देवा । 


यम राज ने पूछा -- तुम कोन हो? 
नचिकेता ने नम्नता पूवक कहा मैं बाज 
श्रवा मुनि का पत्र हूँ। मेरा नाम नत्रि- 
केदा है। मेरेपिवाजी ने सवमेधष यज्ञ 
किया था । उन्होने उस यज्ञ की दक्षिणा 
में मुझे भ्रापके सुपद किया है। 


यमराज को बड़ा झाइचरयं हुप्रा । 
उन्होने नचिकेता से पुद्ठा -- तुम्हे मेरे पास 
झाने मे डर नहीं लगा ? नचिकता ने 
उत्तर दिया--- भगवन्‌ ! सांसारिक मनुष्य 
हमे डरा देत हैं। हमे डरना नहीं चाहिए; 


झाप तो सब की भलाई करते हैं। यदि 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


व्यासपीठ--- 


लेखक--स्वामी स्वंदानन्द सरस्वती 


दो चीजो के साथ मे दो चीजे बधी 
हु है, जव तुम उन चीजो को हु।थ में 
लोगे तो स्वयमेब ही भ्रसली दो चीजें 
प्राप्त है जायेंगी सफाई भ्रौर सादगी । 
जिस समय यह दोनों तुम्हार कब्जे मे 
हुयी उस समय इसका पारितोपिक क्‍या 
अटगा ? तन्दुरस्ती और सादगी, तो “नके 
साथ श्रपने श्राप श्रा जावेगी । सफाई क्‍या 
है? एक तो सफाई है क्पर की चाहे 
बपडा कीमती न भी हो पर साफ होना 
जड़िए च+ त्रह दो आने गज का ही 
म्यो न टी। यहा को सफाई चाहिए। 
खाने मे तु8० बो दल रोगी चाहिए । पर 
दाल ग्रच्छी भ्रौर रोट' प्रन्छी हो, सिनी 
हो । प्राचीन समभ्दार माताए इस कायदे 
से भोज्न “न ना ज नती थी। उनको पता 
थाकिफ्ल्‍एुत गौर चैत्र मे किस चीज 
का उपयोग करना चाहिये। ज्येष>-भआाषाढ 
में किस चोज का श्रोर श्रावण में क्सि 
चीज का यह भी ह जनती थी। बहु 
झा जकत की सह झादमिपों से यह क 
नही पूछती थी कि श्राज क्या बनाऊ रे 
यह वह स्वपमेव टी जातती थी। प्रकृति 
के दुनिय की रचना तनी अच्छी की है 
कि मनुष्य वीम र नदी हो सक्ता। जिस 
मौसम में झ्राम होता है, ज्य दा खाने से 
झर्त णें हो ज त* है । ग्राम के साथ यदि 
दस पात्र जापन खा से तो भ्राम का दोप 
दूर हो जायिगा। फाल्गुन मे फोड़ फुन्सों 
हो जाते हैं ससोकेसथ बेर हते 
हैं जो फोड़े फन्‍मी को दूर करते हैं। 
माताओं कौ टन टातो को जानना चाहिए । 
इस प्रकार यदि यह बे व्यव्हार में लाई 
जाये तो रोज इस प्रकार रूपये मे १० झाने 
बाम हो जाये। सपाई क्या है ?े माफ रहने 
को सफाई कहते हैं। 


मैं एक यार पत्ञात में भावद्ीन 
मण्टी गया उस जगह सफाई नहीं थी। 
वहा स॒ हा? लो में राटी खात हैं, साथ में 
माप भी होता है । "हा कोई एसा दाव- 
स्चजोखाता नही जहा मास न हो, समग्ज 
के पारा "+ दान " वहा एक नौजवान 
लड़का ब॑ हुए माप खा रह था उपके 
नजटीक ह एक ग्ादमी जुती पहन बर- 
तन मात रहा और जने मजे हए पात्रों 
सेलगर थे स्मनौजबान ने फ्हा 
कर भरर्ट प्‌ करता क्या है ” कटोरे और 
ण्लिसो से तेरे जने लग हे है। इतने मे 


साप्ताहिक झायंशन्देश 


उपनिषत्‌ कथा माला-१२ 


पवित्रता 





अमडा है, इसको सिर्फ लगता है पर जो 
तू खा रहा है वह तो भीतर का है इसमे 
उनमे बहाधुनी हो बयी, फिर तो लट्‌ठ 
चल गय, सो बात क्‍या है ? दुनिया का 
नियम है कि खाने मे सफाई होये । घर में 
सफाई होनी चाहिये । यहू तो हुई सफाई 
बाहर की । प्रद मन की भी सफाई हानो 
चाहिए। दिल के दोषों को साफ करो। 
फिर परमात्मा का साक्षाट्कार हो जावेगा । 
दिल जिसका मलीन है, उसका क्‍या 
रिफाना । दिल की सफाई द्वोतो चाहिये। 
लेन-देन मे सफाई होनी चाहिए। पहली 
में सफाई शोर दूसरी सादगी से क्‍या मत- 
लब ? जो हन्सान तबियत का सादा होता 
है वह गुणग्राही होता है यह नियम है। 
दिल भी सादा होना चाहिए, कपडा भी 
सादा हांना चाहिए, जेसे सादे कागज पर 
जो ब्िखते है वह पढ लिया जाता है। 
पर यदि लिखे कागज पर फिर लिख दिया 
जाव तो पहले का लिखा हुआ भा गया 
भौर दूसरा भी यथा | तो ।जसको तबि- 
यह में सादगी होत॑ है। वह गुणग्राही 
होता है । हम मुरणाग्राही है। नही, यूरोप 
देश मे जिस तरह के कपड़े बनते हैं बसे 
हम भी बनाने लगे ।वे हैट लगाते थे 

हमने भी हैट लगा लिया । वे टाई लगाते 
थे, हमने भी लगा सी । सत्र कुछ किया, 
पर कया उनके गुण भी हमारे में भागे ? 
जैस वे टाइम के पाबन्द हैं वैसे हम नही 
हैं। जैसे उनको देश का प्रेम है वेसा हम 
मे नहीं । जिस प्रकार वे कपडे शभ्रादि से 
साफ रहते हैं कया हम वैसे हैं? नही। 
व ) नही हम गुणों को ग्रहण करते । हमारे 
में सादगी नही, प्रगर सादगी होती तो वे 
गुरा प्रा जाते है । मृण प्रदण करना तो 
बहुत प्रच्छी बात है। मई ! कोई परमे- 
बवर ने उनमें गुणा नहीं डाल दिये हैं। 
उसने सिठ जे 4 हम है वेसे ही उनको 
बनाया है । परन्तु देखो भ्ाज हम कंसे हैं 


जो यूरण करेगा वही हम करेगे । 
जिघर वह चलेगा उधर हम चलेंगे।। 
यह प गा हम भी पड़ेंगे । 

यह लड़ायेगा, हम लडेंगे |। 


यर बात 2? | गरु गांविन्दतविह जी ने 
सिखो को कच्छा ,जाधिया), कड़ा, केश 
झोर कृणाण ये पात्र चीजें दी थी, पर 
किसी ने नही प्रप्नाया । लेक्न जब यही 


एक दूसरा ञ्रादमी उस नौजवान से ठोला-- *्वक्र यूरप व ले पहनने ल्मे तो हम 








रिका में लडाई हुई, यहां पतलून पहनते 
थे। हससे उठने में बड़ी मुश्किल होती 

थी । जब सिपाही लडाई मे गिर जाते तो 
पतलुन के कारण उनसे जल्दी गही उठा 
जाता था। एक बार कप्सान ने एक 
सिपाही के मिर जाने पर उसने पतलून 
को घुटने के तीचे नीचे से काट डाला ! 
तब वह उठा | सब से नीचे तक का तो 
हो गया मौज भोर ऊपर का हो गया 
नेकर | भब इसको सब पहनने लग पडे । 
हम सादी तबियत के नहीं हैं। भाम्तरिक 
गृण ओ हमारे हैं, वे कुछ मेले हैं। इनको 
साफ करने व'ली सादगी है इस लगे यह 
गुण है। 


'साफ कर दिस को तू झयने 
सिकन' र हो जमाने का ।' 


अवलमन्द भ्रावमोी बच्चे के भी सच्से 
उपदेश को ग्रहरा कर लेता है । हमे गुण- 
ग्राही होना चाहिये । जिस समय सफाई 
झौर सादगी हमारे पास होगी, उस समय 
हम मे तन्दुरस्‍्ती भौर सादगी भपने भाप 
झा जावेगी । यही ज्ञान का तकाजा है। 
तम सादे मत रहो सफाई से मत रहो तो 
तुम्हारी तन्दरुस्‍्ती अवश्य बिगड़ जावेगी । 
सादगी नही प्र र्ती। है । रस बास्ते मेरे भाई 
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शाम का सकाजा है कि जिसके पास सादती 
है उसको झाजामगी लेने में बड़ा जोर 
नही लगाना पंडेगा। भोडी हो हिम्मत से 
भा जावेगा। 


ज्ञान के पीछे ताकत, बल है । बल 
कई किस्म का है। एक है जिस्मानी ताकत । 
जिस इन्सान की विस्मानी ताकत ठीक 
है, वह इस्सान बीमारियों से बचता है। 
जिसकी जिस्मानी ताकत टीक नहीं है वह 
बार बार बीमार होगा । 


दूधरी है भ्रात्मिक शक्ति भौर ती ७ री 
है सामाणिक ताकत | ऋषि दयानम्द जो 
नें कहा था कि भायंसमाज का मुस्य उद्देश्य 
ससार के प्राणिमात का उपकार करना 
है।ऐ भारों | इस शत को जान लो कि 
ससार का उपकार करन तुम्ह'रा उद्देश्य 
है। कितना बोर प्रार्यो के कन्ध। पर रख 
विया है। इससे ऊंचा कोई उद्देश्य, इन्सान 
नहीं बना सकता ! कोई पश्रपने मुल्क की 
भलाई करेगा, कोई मनुष्य श्राति का । पर 
ससार का उपकार करना प्रार्यो का मुख्य 
उद्देश्य वाया । इस उदेदय में हूम काम- 
याब तब होगे जब पहले हम प्रपनी श्वारी- 
रिक उन्नति कर लें। फिर भर त्मिक 
उन्नति करो। पीछे से साम'जिक उम्नति 
करना। कोन पुरुष व सम'ज ससार का 
उपकार करन में समर्थ होगा। वह्दी पुरुष 
झौर समाज जा पग्रयनी जिस्मानी ताकत 
को पैदा करेगा | जिसकी जिस्मानी ताकत 
ठीक होगी, उसकी प्रात्मिक प्रवस्था ठीक 
होगी । तीसरे झात्मिक बल भौर जिस्मानी 
साकत मिलकर उससे जो समाज बनेया, 
यही ससार शा काम करेगा । जो श्र पस 
में ही सहते हैं वे बया सभार का उप्क्‍्तार 
बरेंगे, इसलिए इन त बतो को हमें प्तग- 
टदित करना चाहिये । ( 





(पृष्ठ ४ से प्रागे 


कोई मनुष्य मरे नहीं तो उसके दुस्व भी 
नहीं टूर हो सकते ।' 


यमराज बडे प्रश्न हुए। उन्होंने 
नचिकेता से कहा -- तुम मुझ से तीन वर 
मायो ।' नचिवेता ने कहा मेरे पिता भेरे 
से प्रतन्‍न हो जाएँ। यमराज ने कहा, ठीक 


है ऐवा ही होगा । 


फिर उसने वहा कछुपा करके खुझे 
स्व प्रपप्ति क' मार्ग बता दीजिए। यहू 
विद्या भी उसक! दे दी । इसके बाद नचि- 
बता ने कहा मुके भ्रात्मा के रवरूप के 
ब रे में बतलाटये | मरने के बाद मनुष्य 
का क्या होता है ? 


यह सु-कर यमराज को बड़ा प्राइचय 
हुप्रा । उन्होने कोई दूसरा बरदान मागम 
को बात कह! । नचिकंता न कहा, सब कुछ 
नष्ट हो जाने वाला है। प्राप मुझे कृपा 
करके यही बताइये | ममराज ने उसे प्रसो- 
भन दिये | रथ, हाथी घोड़े, बाम-बसमीसे, 
महुल, दास, ढासी, रामी, राज्य मतों पर 


मजिकता ने यह बात सुतकर कहा -- 
'बमराज | ससार को सब बस्तुएँ भमाश 
को प्रप्तहों जानेवली हैं। मर इन 
चीओ की जरूरत नहीं। मैं तो यही 
जानना चाहता हू कि मरने के बाद मनुष्य 
का कया होता है।' यमराज यह सुनकर 
बड़े :सन्‍न हुए । उन्‍होंने कह संसार में 
मनुष्य के सामने दो र'स्त है, एक हितकर 
दूसरा सुखकर । एक झ त्मिक बल्याण 
का दूसरा भोग विलाम का। मनुष्य ससार 
की वस्तुश्रो से प्रेम करते है #र प्रात्मा 
बी उत्तति की प्रोर ध्यान नटी वेते हैं, 
बे सुक्षी रहते हैं। 


नतिकंता को यहू सुनकर बड़ो प्र 
नतता हुई | उसने सासारिक सुखो के 
रथान में भात्मा की उन्नति को ही प्रच्छा 
समा | यप्रराज ने उसे झापमा क स्वरूप 
का जान वराया वह उसे पाकर बड़ा 
सुखी हो गया | हम भी ऐसे जिज्ञासु बनें 
धोर ससार में अपने को भ्रमर «नगायें। 


कर... 
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साप्वाहिक 'भायेसन्देश 


झ्रायंवीर दल--श्रार्यसमाज का भविष्य । 


क्या आर्यंसमाज यह वर्ष युवा वर्ष के 
रूप में ले सकेगा 7 





(उत्तमचन्द्र शरर) 





झायेसमाज वालब्रह्मचारी दयामन्द 
की बनाई सस्था है जिसका लक्ष्य ऋषि 
राज ने ससार को शारौरिक पभ्ात्मिफ 
तथा सामाजिक उन्नति लिखा है। ऋषि 
ते स्वय जीवन भर इस लक्ष्य की पति क 
लिए सतत सघप किया धाभिक क्षेत्र मे 
पाखणप्ड का खण्डत कर वदोक्त घम का 
भ्रतितादन किय!। सामाण्कि क्षत्र से 
पिछड़ी तथा प्रधहाप जाति यो तथा वर्गों 
बा सरतण किया शारोरिक उलतति के 
लिए ब्रह्मणय पातन का उपदेस दिया 
ऋषि के स्वर्गत्रास के पहचात झ्रायसमाज 
ते इस काय को यथाश्त्ति सम्पन्न किया । 
गाज बा भारत भ्रार्यसमाज का ऋणी है। 
देश को सामाजिक धामिर तथा राष्ट्रीय 
>म्नति के लिए जो प्रयात्त भ्रायों ने किया 
बह शायद किसी भ्रन्य सस्था ने किया हो 
श्रार्यों को इस पुनीत कारये में नाता प्रकार 
को पभापत्तियों से जूफना पडा फई महा- 
युरुषों का वलिदान भी देना पड़ा परन्तु 
बलिदानी वीर सदा भागे ही वब्ते रहे। 
यह भी एक सत्य है कि प्रार्यों के इस सब- 
सोमुद्दी उन्नति के कार्यक्रम को मुछ 
सीमाभ्ों मे याध कर रख देता स्वय ऋषि 
के मन्तव्यो को प्रान सममना ही है। 
शुद्धि हो या गोरक्षा, वेदप्रचार हो प्रथवा 
पाखड खण्डन दबलिनोद्वार हो भ्रथवा 
विदेदी सत्कृति का विरोध यह सारा 
आयंसमाज का ही कार्यक्ष त्र है, उस एक 
धीमा मे बाँधना शायद पग्रायसमाज के 
झाथ भ्रन्याय होमा | 


प्रायंसमाजञ तो समय की प्रावश्य- 
कहा है, भ्रमी बार्य «हुत शेप है प थ तथा 
मतों के प्राउम्बर कुछ कम नही हुये, पाखड 
जोरों पर है। जात पाठ की जज रे रूप 
बदल कर सुदढ हो रही हैं, शुद्धि क सुद- 
क्षेत बक्र को चलाने के लिए कई श्रद्धा 
अन्द शौर लेखरशाम चाहिये, सामामिक 
कुरीतियो में भ्ाय जाति को सत्वह्दीम बना 
दिया है राष्ट्र चरित्रवानु देशमक्तों की 
श्रतीक्षा मे है, भ्रत भायंसम ज का मिशन 
शो पूरा करना वेष है इसमे कोई सम्देह 
मही, कि यह सब कुछ वेद सम्मत मार्ग 
पर जलकर दही सम्भव है। 


प्रषन होता है ऐसे उपयोगी समाज का 
लो मानवता का उपासक है राष्ट्र को 
हर प्रकार की उन्नति का जानिय है, ऐसे 
झगटमन का भविष्य कैसा लगता है, यह 
आर्चा पहले कम थी, भ्रव भ्रघिक है प्रोर 
यहां तक बेका गया है तबीदो के चेहरे 


भी उतरे हुए हैं'। 


झायंसमाज म युवक कम प्रा रहे है 
भ्रत भविष्य धूमिल सा है। परन्तु यदि 
युवकों को प्रायसमाज में लाने का सफल 
प्रयास किया जावे तो घाटा का प्रकाश 
निराशा के तम को टूर कर सकता है। 
मेरी दस विपय में सावैदेशिक सभाक 
कणधारो से प्राथना है कि यदि वे स्वी 
कार कर तो यह वर्ष श्नयंसमाज मे भी 
युवा वर्ष के रूप मे मताया जावे। राष्ट्र 
तो युवाक्षक्ति को भनुशासन का पाठ पढा 
कर राष्ट्रीय सेवाप्रो के लिए तेयार कर 
रहा है प्रायंससमाज भी भझायंजाति के 
पहख्श्रो को प्रनुशासित भोर सगठित 
करे। उसके लिए भ्र यंव र दल से उपयोगी 
सगटन को क ये का माध्यम बना दिया 
जाये। प्रत्यक समाज मे वध भर की पाय 
का भतुर्थाअ युवाशवित के संगठन पर व्यय 
हो प्र-्पेक समाज में क्‍प्रायवीर दल तथा 
भ्रायंकुमार सभा की शाखाएँ स्थापित को 
जाएँ समाज के झ्रधियारियो मे भी भनुछा- 
सित तथा कमंठ युव भो को स्थ'न दिया 
जावे। धर्माभियान के समान वह वर्ष 
युवाभियान के रूप ? परी शक्त से 
चलाया जाये यदि युवाशक््ति का हम 
यर्ष भर में कुछ भो सगठत कर पाये तो 
यह एक उपलब्धि हो होग़ी। 'कुछलार 
बम तो होंगे, गुजरेगे हम जहाँ से । 
भ्रायवीर दल प्रार्यसमाज क मर्ष्य है । 
इस सत्य को रवीकार कर लेना चाहिये 
कि जो कार्य एक युवक ₹र सकता है बह 
ब॒द्धों से सम्भव नही भ्ौर यहू भी सत्य है 
कि जो प्रनु उव बुजर्गों के पास है वह नव 
शिक्षित युआ के पास नहीं। युवक बड़ो 
का झाशीर्वाद प्राप्त | रे, बड भ्पना स्थान 
युवकों को देने मे प्रसन्‍नता प्रनुभव करें 
'क्रस्पर भावयन्त वाली बात वन जाये 
तो निराक्षा के बादल छूट सकते है । 
अन्त में एक आवदयक बात यहू कि साय- 
देशिक सभा के सगठन से जुदा ओोई भी 
व्यक्ति गत प्रथवा समूहगत सगठद भायों 
में विरोध तो उत्पन्न कर सकता है सग 
टन को बढ़ावा नहीं दे सकता प्लौर साव॑- 
देशिक की झोर से युवती का एक ही 
सगगन है- पभायंवीर दख । 





ओ३म ध्वज ले जाग उठना धर्म है 
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भे रवदत्त शुक्ल 


वाय ऋषि का प्रिय सहजे, 
झोध्म्‌ ध्वब ले जाग उठना धर्म है! 


राजनीतिक कल्मधो से 

वित्व के सब राष्ट्र भरते जा रहे । 
दुष्टता प्रिय जीव चारो धोर 
युग-उपलब्धि चरते जा रहे 

त्यागियों को तोड भोगी 

पामरो के दल उभरते जा रहे, 

झनन्‍न-धन होते हुए 

शिशु नवयुवक नर नारि मरते जा रहे, 


थक मये सवार साधन 

क्यो गये स्वर बन निरथंक व्याम में 
ध्यान कुछ देता नही 

मानव हुभ्ना इतना कुटिन बेशम है 
श्रो३मू ध्वज ले जाग उरना धर्म है।। 


भया हुआ, यदि मिल न पायी 

वोल प्रिय विश्यास की ग्रगवाहयाँ 
क्या हुया यदि बज न पायी 

हर्ष प.नो शातत की शहनाइया 

क्या हुआ याँदि फ्ल न पायी 
छक्ष्य के उल्लास की श्रमराइया 
क्या हुप्रा यदि चल न पायी 

सु भरे इतिहास की पहुनाइया, 


धरयय-शर्म उर में भरे 

प्रिय त्याम के सब्रेत सारे मान कर 
दिः्ञ्रमित जड़ सशयो का 

दूर करना ही प्रद्यम् युग-कर्म है। 
प्रोरम ध्वकज्ष ले जाग उठना धम है।॥! 


पढ़ ऋन्ाभ्ो के स्‍्वरो को, 

तुम यजुष्‌ के याग मग पर बढ़ चलो, 
साम सरगम से '“स्वय भू 

के सहज प्रनुराग गिरि पर चढ़ अलो, 
गह ग्रथव - अनन्त गरिमा, 

शिव प्रभति को पीठिका प्रिय गढ़ चलो, 
व्यावहारिक वर्ण-वेमव 

से सभी सिद्धान्त-प्रानन मढ चलो, 


ब्राह्मरा-भ्रा रण्यको का ले विभव 

सब उपनिषद पहियान कर 

दर्लोनो का सोध पाना, 

स्मृत्ति नियोजित बुद्धिवादी औ वर्म है ' 
थरो३म्‌ ध्वज ले जाग उठना भर्म है 


कर मिथ्या कुप्रधाप्रो 

के भयावह से हरो भ्रतिचार तुम 
रूढियो के बीच उस भी 

युग-मनीया का करो उद्धार तुम 
उभरते भाक्रामको का 

एक्य-बल से जम करो प्रतिकार तुम 
साम्य की सच्ची सलोनी 

व्यावहारिक छवि करो तैयार तुम, 


झ्राश्रपो की मजु सीमा 

में सभी पुरुषा्थं के सकल्ग भर 
झतस करता कट वितरहपों का 
समीला सटय पाला मर्स है | 
झोर३म्‌ ध्वज ले जाग उठना धर्म है।। 





कनापरक 
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आये प्रतिनिधि सभा, दक्षिण अफ्रीका 
द्वारा विउ्व आये सम्मेलन 


झ्रापको यह जानकर प्रसन्‍्तता होगो कि उपरोक्त समा तारीख १४, ११ १६, 


१६८५ को ञ्रन ने हरएफ महोन्‍्सव झौर विश्व ध्ाय॑ सम्मेलन का झायोजन कर रही 


है । 
है। 


जिसके लिए सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा नई दितली की भ्रनुमति मिल चुकी 
हम भ्राणा करते है कि भारत से झौर भ्रन्य देशों से प्रधिक से प्रधिक व्यक्ति यहा 


पहुँच कर इस सफल वनाये। इसके लिए निम्नलिखित तैयारियाँ इच्छुक यात्री भभी 
से कर ले | 


! 


न_्फ 


न्प् 


६६ । 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


भी एस० रामभ रोसे, 
प्रधान-- भाय॑ प्रतिभिधि सभा साइव भ्रफीका 


8. 


झपना पासपोट बनवा लेवे । उसमे प्रवास के देशों मे साउय झ्फ्रीका का नाम 
झवध्य लिखवा लेवे। वैसे सामास्य रूप स साउथ प्रफीका के लिए भारत सर- 
कार प्रनुमति नही देती है। पासपोट क सम्बन्ध में भापको स्थानीय ट्रेवल एजेण्ट 
या क्षेत्रीय पासरोट कार्यालय आपको मसार्ग-दशन दे सके । भ्राप हमे भी लिखें 
जिससे यहूँ की वीसा फार्म भ्रापको भेज देंगे । 

भारत की प्रान्तीय श्रायं॑ प्रतिनिधि समाएँ सावंदेशिक सभा से सम्पर्क स्थापित 


करे। सम्भव है उन्हें यात्रियों का कोटा भ्रधिक न मिले, तो श्राप स्वतन्त्र 
प्रयत्न करें। 


धन्य भाई बहनि भी स्वतन्त्र रूप से पासपोर्ट भौर यहा के प्रवेश पाने की प्रनु- 

मति के लिए प्रयत्न करे । 

प्रपने भाग व्यय भौर प्रवास क लिए झभावश्यक घन राशि इकट्ठी करें प्रोर 
एक्सचेज के नियमों करासमझ जब । ट्वाई यात्राक॑ लिए “वापसी टिकट 
बतवाना झावव्यक है। टिल्ली से डरबन का एक तरफ का किराया लगभग 
१६ ०००।- स्पय श्र र बम्हरर से डरबन बा किराया लगभग १७,५००। रुपये 

होगा। नि बत किराया भ्रपन ट्रेवल एजेणए से मालूम कर लें। 


हमारी राय यह है कि झाने वाले प्रतिनिधि तथा प्रवासी बन्धु मारीशस होकर 
डरबन पहचे। लौ त समय “ लुसाका तथा नेरोबी होत हुए वापस भारत 
झा सकत हैं यदि वे उाहे। प्रत्यथा मारीशस होकर ही वापस भ्रा सकते हैं । 


प्रवासी भाई बहिन यदि व च।ह तो, होटल में ठहर सकत हैं। जिसका किराया 
लगभग १२ ५० प्रमेरिकन डालर प्रति व्यक्ित प्रति दिन होगा। वेसे खा स्था- 
नीय झाय प्रनाथालय में भ ठहरने की व्यवस्था कर रही है। जिसका किराया 
सात्र ५ प्रमेरिकन डालर प्रतिदिन होगा । 

झाप चाह तो डरथन में तीन सप्ताह तक ठहर सकत हैं। वेसे सम्मेश्षन का 
काय ४ ५ दिन में समाप्त हा जाएगा। 


यदि भाप सम्मेलन के कार्यक्रम में सगीत नृत्य अथवा श्रभिनय के कायक्रम देने 
में रुचि रखते हो तो इसकी यूचना हमे सितम्बर १६८५ से पृव॒ श्रवश्य भेद दें 
जिससे आप को उन; प्रोग्रामो मे शामिल करन पर विचार किया जा सके । 


वीसा के फार्म की कापो सा्वदेशिक झायें प्रतिनिधि सभा देहमसी से प्राप्त की 
जा सकती है। वीसा फार्म क॑ साथ पासपोठ क पहले चार पृष्ठा की फोटो स्टेट 
कापी जिसमे पासपोट नम्बर व्यक्ति की पहुचान, साउथ प्रफ्रीका मे प्रवेश करने 
की भनुमति प्रादि हो भेजना प्रावदयक है। प/सपोट भेजने की प्रावश्यकता नही 
है। हर व्यक्ति के दो फोटोग्राफ होने चाहिए जिसमे पीछे उसके हस्वाक्षर स्पष्ट 
झक्षरों में (अग्नेजी मे पुरा नाम व जरम तारीख सिखी हो) । 
ट्रेवल एजेण्ट में जाब करके यली झीयर तथा कोलरा के टिको का सर्टिफिकेट 
फार्म के साथ भेजे जावे । 
पासपोर्ट मे प्रवास के देशों मे साउथ भ्रफ्रीका प्रणेश पर निषध, लिखा रहता 
है । इसको रद्‌द करवाना, प्रावेदक के लिए जरूरी है। भारत सरकार से दक्षिण 
प्रफ़ीका मे प्रवेश की भ्रनुर्मात शिलने म प्राय कुछ विसम्ब होता है प्रतः हमारा 
सुभाव है कि भाप भप+ पासपोर्ट के पहुल चार पृष्ठो की फोटो कापी एवं बीखा 
फाम पहले ही भरकर हमे भेज दें । दक्षिण भ्रफ़ीकी सरकार वीसा फार्म पर यह 
मानकर प्रनुमति दे देती है कि वहा पहुचन के समय तक भारत सरकार की 
प्रनुमत्ति पासपोट पर मिल जायगी। 


डरबन में दिसम्बर मास म हल्की गरमी पड़ती है। वहा इस समय मध्य ग्रीव्म 
हर हा मोसम होता है । भ्रत पहनने के लिए हल्के कपडो की ही भावश्यकता 
। 


इस सम्बन्ध से प्रधिक जानकारी प्राप्त करने झौर मार्ग दशन के लिए हमसे भो 
शीघ्र पत्र व्यवहार छुरु कर दे। 


प० नश्वेव बेदासकार 
सभापति, बेद भिकेसल 


कास स्टीट डरबन सारण ऋरचतेका) 


४ धगरत, १६९८४ 





बन हमारे अस्तित् के लिए आवश्यक 


प्रायेसन्देश के ७ चुलाई, १६८५ के 
झक में “मौसम पर वनों का प्रकोप” 
शोष॑क से लिखित सम्पादकीय के व्यक्त 
विचार महत्त्वपृण तथ्-पुर्ण एवं प्रेरणा- 
दायक रहे । 

भिस्स-देह बर्षा एव प्राबादों की इृष्टि 
से बनो की अत्यधिक उपयोगिता है । यहो 
कारगर है कि हमारे देदा मे वर्नो का महत्त्व 
श्रति प्राचीनकाल से रहा है । वन हमारी 
सस्कृति के महत्त्वपूरों प्रग रहे। वढ़ा- 
वस्था में वनो में जाकर शारति प्राप्त करने 
तथा भगवान्‌ के भजन करने को एक 
गौरवशाली एवं सम्मानपूण परम्परा 
रही । हमारे ऋषियो एवं मुनियों के 
प्राश्षम इन्ही वनो में स्थित थे। सेव 
वृक्षों का लगाना एक पुण्य कार्य समझा 
जाता रहा है। इसी से हमारे देदा में वर्षा 
ठीक समय पर होती रही, देश सदेव धन- 
घान्य से परिपूर्ण रहा, वनो मे लगाये गये 
झ्राम जामुन महन्ना तथा बेर प्रादि के 
वृक्ष हमे उचित समय पर फ्ल देकर 
हमारी खाद्य समस्या को सुलभाने मे 
सहायक रहे। नीम एवं चन्दन श्रादि के 
वुक्ष हमारे स्वास्थ्य को ठोक रखत तथा 
झनेंक पेड एव वन*पतियाँ औषधियों के 
निर्माण मे महत्त्वपुगा भूमिकाएँ भ्रदा 
करती रही । 

यही मही, उपरोक्त वन हमारे 
ऋषियों, मुनियो योगियों एवं चिन्तको 
के लिए आवास, ध्यान सथा जानकी 
प्राप्ति के मुख्य स्थल रह। कोन नहीं 
जानता है कि ऋषियो की भ्रन्तरात्मा से 
वेदों का प्रकाद्ा इन्ही वनो मे हुआ था। 
भगवान्‌ राम ने ध्रपने बोदह वष इन्ही 
थनो में बिताये थे ! पाँडवो ने भ्पने राज्य 
स्थाग के १३ वर्ष इन्ही वनो में बिताये। 
भगवान कृष्ण की मृत्यु वन में एक वृक्ष 
के नीचे चितन करते समय एक बहुलिए 
के तीर से हुई थी। राजकुमार स्रिद्धार्ण 
बोधिगया में एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त 
कर सगवान्‌ बुद्ध बने थे। हमारे देश से 
गूहस्थआाञम समाप्त कर वानप्रस्थ बन- 
कर वनो में ही जीवन बिताने की पर- 
म्परा भी । यही कारण था कि यहा वक्षा- 
रोपण, बाग लगवाना तथा बनो का 
विस्तार पृण्य कार्य समझा जाता रहा है । 
इसी से इस देश के मौर्य, गुप्त तथा राज- 
पृत भ्रादि सभी सआाद व राजे वृक्षारों- 
पण को पुण्य कारें सम ककर जन-कल्याण 
को इष्टि से उसमे विज्लेष रुचि खेते थे। 
उपरोक्त रष्ट्रम्त इस बात के स्पष्ट सकेत 
हैं कि सम्पता के उदय से लेकर अग्रेजों के 
झावमत के पूर्व तक हमारे देश में बनों 
एव बन्यजीवन का विशेष महत्त्व रहा। 
अधिकाधिक वृक्षों के लगाने की परम्परा 
रही। जिस प्रकार कि ये बन हमे जलाने, 
इसारतो के सिर्माण, देसगाडी, रथ तथा 
सुहस्थी के लिए प्रावश्यक प्रन्य वस्तुभो के 
बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में लकड़ी देते 


उपरबत स्थिति के विपरीत बनो की 
उपेक्षा वि्म की धन्य प्राचीन सभ्यताशों 
क लिए घ तक सिद्ध हुआ । जिस प्रकार 
कि जहा बनो के सबाने व सरक्षणा की 
धोर भमुजित ध्याम नहीं दिया गया मिस्र 
मेसोपोटेमिया तथा दजलाफ्रात की प्रन्य 
सम्प्ताएं विनप्ट होकर इति ्त॒ की 
सामग्री न 7ई। 

दुल का पिषय है कि प्रग्रेजी 
साम्राज्य को २५ पना क॑ बाद हमारे देदय 
में भी वनो के विनाश को प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो गई । इसका कारण प्रग्नेज। द।रा बनाई 
गई रेल लाइनें सडके कारखाने ठथा 
बसाय गये नये नय नयर प्रादि थे जिनका 
निमाण वनो के निनाश के बाद हो सम्भव 
हो सका | नि सन्‍्दह उपराक्त काय जनू- 
हित की इष्टि से आवश्यक थ परन्तु ऐसा 
करत समय यदि गग्रेज शासकों ने वृक्षा- 
रोपण के कार्यक्रम को बढावा दिया होता 
तो वक्षो एव वनो के विनाश की वतंमान 
स्थिति कदापि न होती । तु ख का विषय 
है कि स्वाधीनता के बाद हमारी राष्ट्रॉय 
सरकार ने भी इस श्रोर समुचित ध्यान 
नही दिया। जिसके फ्लस्वरूप वृक्षों की 
सख्या तथा वनो का क्षेत्रफ्ल घटता गया । 

प्रसन्‍्तता का पिषय है कि वैज्ञानिकों 
की वन सबधी रिपोर्टों तथा सुन्दरलाल 
बहुगुणा ऐसे महानु भावों हारा चलाये गये 
चिपको प्रान्दोलनों के फलस्वरूप सरकार 
का ध्यान इस शोर विशेष रूप से आक- 
धित हुआ तथा वह इस दिशा भे विश्लेष 
सक्रिय हुई । प्रतिवर्ष मनाये जाने वन- 
मंहीत्सव, वृक्षों के कटने पर प्रतिबंध तथा 
वृक्षारोपण पर विक्षेष जोर इसके प्रमाण 
है। भावश्यकता है कि उस सम्बन्ध में 
निम्त सुझावों की ओर ध्यान दिया जाय- 

(१) प्रतिवर्ष वनमहोत्सव मनाकर 
प्रधिकाधिक बुक्षो के लमाने की प्रवृत्ति 
को बढाबा दिया जाये। यह कार्य केवल 
सरकारी स्तर पर न कर अभ्रधिकाधिक 
जनता को हसमे भाग लेने के लिए प्रोत्सा- 
हित किया जाये । (२) ए१ वृक्ष काटने 
वाले के लिए उसी चीण के उस वुक्ष 
सगाते का कानून बनाकर उसका पालन 
कठो रता के साथ कराया जाय | पौधों को 
शत्ाने वाले ही बक्षो के मालिक पजोकृत 
किये जाये | उनकी रक्षा का उत्तरदायित्क 
भी उन्ही पर हो। (३) सरकार द्वारा 
सडको तथा रेलवे लाइनों के किनारे भ्रणि- 
काबिक वृक्ष सगवाये जाये तथा उनकी 
रक्षा के विशेष उपाय किये जाये। (४) 
इंघन निमित्त खकडी के प्रयोग को सीमित 
करने के लिए सरवार शीष्रातिक्षीक्ष तौर 
ऊर्जा के विकास की शोर विशेष ध्यान 
दे। (५) दूरदशन तथा ध्ाकादबाणी 
द्वारा वृक्षारोपण तथा वृक्षों के महत्त्व के 


सब में विश्षेष कार्यक्रम वार्ताएँ 
प्रसारित की जायें। ४0000७2 


सरकार को भाहिए कि वह उपरोक्त 
सुकावो की धोर ध्यात दें। 


सकनचखन्तश मदध्ह खिलाश्ल मिलाकर 


४ झयस्त, ११८३ 





(पृष्ठ ४ से भागे) 

इस प्रकार जनवरी सन्‌ १६५० से जून सन्‌ १६५४ तक २९ करोड, 
२७ लाख रुपया भारत मे विदेशों से भाया। इस पनराधि से धर्मपरिवर्तत देश 
के प्रनेक भागों में बड़े बेगम से होमे लगा। भारत्रमं जनक सफलता को देखकर 
यह विवेधी सहाजता जहा ४॥ वर्षों में २६ करोड़ २७ लाख भी वहा समाचार 
यत्रो में सरकारी क्षेत्रों से बताये गये सूत्रों के भनुसार गठ २॥ वर्षों में ३४ 
करोड़ हो गई /। १६७६-७० में ६४ करोड़ ४० लाख २२ हजार १५ २० विदेशों 
से मिशनरियों को प्राप्त हुए । 

भग्रेजी राज्य के ११० वर्षों मे इतनी तीज गति से ईसाहयत नहीं बढी 
थो जितनी नेहरू राज्य की कमेंनिरपेक्षता की नीति के कारण स्वतन्जता के 
इल १७ बर्षो मे बढ़ी है । 

पुराने काग्रेती नेता पजाब के भू० पू० राज्यपाल माननीय श्री माडमिल 
महोदव ने £ फरवरी १६५६ को जगाघरी में प्रेत वायटेरियन चर्च की स्वरां 
जयम्ती के भवसर पर विदेशी पादरियों को भ्रभय ठान देते हुए कहा था कि 
ईसाई मिशनरियों ने जितना काम स्वतन्त्रता के इन १० वर्षों मे किया है उतना 
काम पराधीन भारत के ५० वर्षा में भी नही किया था। 


द्रविड कडगम तथा ब्रौद्धमत 


द्रविद्ध कड़गम के नेता दक्षिण में ब्राह्मण विरोधी योजना की झाड में 
खुलकर हिन्दुत्व का स्वंनाश कर रहे हैं। भगवान राम के जित्र जलाये जा रहे 
हैं । इसके भ्रतिरिकत उत्तर भारत के हरिजनो को सलाह दी जा रही है कि वे 
हिन्दू धर्म छोडकर बौद्ध बन जावें। भ्रभी प्रमी कानपूर में राज्य की रिपत्लिक 
पार्टी की शाला में भाषण देते हुए द्रविड़ नेता श्री इ० वोी० राभस्वामी नायकर 
ते कहा कि आपको ब्राह्मण देवताओं से छुटकारा प्राप्त करना होगा भ्रन्यथा 
आप इस निधन पद से ऊपर उठकर देवी पद प्राप्त न कर सकेंगे | भ्रत पिछढी 
जातियों को हिन्दू मजहब छोडकर बोद्धमत भ्रपना लेना चाहिए। 


स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ सरकारी खजाने से करोड़ो रुपये खच 
करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा रहा है ! इन ११ वर्षों मे सरकारी तथा 
मैर सरकारी सस्थाप्रो से जितने साहित्य प्रकाशन किया गया, उनमे भाय॑ हिन्दू 
मान्यताओो पर भारी चोटे की गई हैं। 'भमवान य्रुद्ध/ नामक पुस्तक में जो 
धाहिस्य भ्कादमी द्वारा प्रशाद्चित की गई है जनता की भ्रहिसक भावमाप्रो 
को बदलकर मासाहार का प्रचार करने के निमित्त लिखा ग्रया है। भगवान बुद्ध, 
महावीर स्वामी मास खाते थे तथा प्राचोनकाल के ब्राह्मण गोमास भक्षी थे | 
इस प्रकार का साहित्य बहुत बड़ी घतराधि व्यय करके प्रकाशित किया जा 
रहा है। श्रीयुत के० एम० मुन्शी हारा लिखित वेदिक एज ” तथा भ्रस्य पुस्तक 
इसी मनोवृत्ति का एक नमूना है । 


कम्युनिस्ट पार्टी 


हिन्दू जाति की सरूया को भारी क्षति पहुचाने वाली उपयुक्त्र सथ्धाओ्रो 
का थोडा थोडा उल्लेख हम ने ऊपर की पत्तियों मे करने का यत्न किया है। 
किन्तु रोटी धौर भ्र्थ के नाम पर एक ग्रोर बहुत बड़ी जौंक पुराने भारतीय 
झाये हिन्दू विचारों मे लगी हुई है भोर बडी सीम् गति से नवयुवकों में परिवर्तन 
क्रके कार्य मार्क्स तथा लेनिनते भ्रौरै स्टालित के रूसी विचारों का प्रयार कर 
भारतीय परम्परा को खोखला कर रही है उसका नाम है-- कम्यु निस्ट पार्टी । 
देश के कारसानों मे हुडताले करवाना, मिल मालिक शभौर मजदूरों में कगड़े पैदः 
करना “दुनिया के मजदूरों एक हो जाप्रो” का नारा लगवाकर काफी यूनियन, 
उैला यूनियन, अमजीवी सध नाई यूनियन, घोबी यूनियन प्रादि प्रनेक प्रकार 
की यूनियने बताकर भर चलते काम तथा लगी नौकरियों को हटवाकर हर 
सामले में हडताल करवाकर स्वय चोधरी बन जाना इस पार्टी के नेताप्रो का 
प्रधान काम है । जो लोग इस पार्टी के चक्कर में पड जाते हैं उनका धर्म कर्म 
इंस्कृति, सम्यता प्रादि सब काफूर हो जाता हैं। कम्मुनिस्ट पार्टी के सदस्य 
भारतीय सभ्यता, सस्कृति तथा रीति रिवाजों एवं पूर्वजों मे विश्व/स् नहीं 
रखते | होली, दीपावली दशहरा रामनवमी क्रष्ण जन्माष्टमी झ्ादि त्यौहार 
मनाना ठीक नहीं समझते । हा, यदि कोई त्यौहार मनाना हो तो मई दिवस 
अथवा तेनित, स्टालिन भादि रुसी नेताप्रो का ज मे दिवस बड़ो धूमधाम स 
मनाया जाता हैं। जछूस निकाल जाते हैं, जलसे किये जाने हैं। (स पार्टी का 
उद्देश्य है-भनन्‍न खाना भारत का प्रौर गीत माँ रूस के। ईसाई मिशनरियों 
की तरह यह पार्टी भी भागय॑ हिन्दू विचारों तथा परम्परा को नष्ट भ्रष्ट करके 
कसी साम्पवाद के प्रसार मे पूरी शक्ति लगा रहो है। कोई नहीं जानता इस 
कार्टी के नेता राजदीतिक दाषित हुविया तेने परे तया रग बदलें । 


शहाप्ताहिक 'झार्यसन्देश 


हिन्दू जाति के लिए यह पार्टी मी एक भारी खतरा है । 

उपर की पक्तियों में भ्राने वाली भयकर विपत्तियों की भोर सूजरूप से 
कद सकेत किए गए हैं। 

झायें धर्म तथा भारतीयत।-विरोघी अमरीका इस्लेण्ड प्रादि यूरोपीय 
देशों से समथित ईसाई मिशनरी प्राक्रमणात्मक योजना, पाकिस्तान से सहायता 
प्राप्त मुस्सिम तवलीग तथा हसी हथारो पर नाबने वाली कम्युनिस्ट पार्टी का 
कार्यक्रम भ्रस्ततोगत्वा इन सब का हल कया है? भार्य जाति भौर भाशतीयता 
कैसे सुरक्षित हो सकती है ? 


भयानक सव्वंनाश की समस्या का समाधान 


श्राज से ८० वर्ष पुर्वं मह॒पि दय नन्‍्द सरस्वती ने जब भ्रपना प्रचार कार्य 
आरम्भ किया भौर भायंसमाज की स्थापना क्र दी थी तब क॒न्न लोगो ने मह॒थि 
दयानन्द से प्रइन किया कि क्य झाप भी एक नये मत की स्थापना कर रहे है? 
महधि ने उड झाद र भाव से उत्तर दिया कि--ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पयंन्त 
जिस पुनीत वैटिक घर्मं का हम रे पेज पानते अले भाये हैं उसी के यथाथे 
स्वरूप के दिगदशन भ्रौर रण के लिए झायंसमाज की स्थापना की जा रही 
है । कोई नया मत प्रचलित करने का मेरा सत्मत्य नही है वेटिक घमविलम्बी 
ऋषि मुनियों की परम्परा सुरक्षित रहे यह हदिक उच्छा है। 


महूधि की उपय कस झाकाशा को पूर्ण करने के तिमित्त प्रग्रेजी राज्य 
की छत्रद्धाया मे बटने वाले विटेची '7”त्यों से बडी वीरता के साथ भ्रायंसभाज 
ने टक्कर ली। ईताई मिलन का खूनला मुकाबल करने के लिए करोड़ो रपय खर्च 
करके सम्‌चे देश मे हजारो सकल कालिज गरुपुल प्रन धातय वनिता ग्राश्नम 
झोषधालय खोल दिय । खुले मंदान में हाप्स्त्रार्थ करके आर्य विद्वानों ने प द- 
रियो के छक्के छुडा टिप | प्रयेसमाज को विश्वास िग्रग्नेजोंके चले जाने 
के बाद ईसाई पादरियों की "तिविधिया स्वय शान्‍्त्र हो जायेगी । किन्तु भारत 
सरकार की सेक्यूतर नीति भौर प्रमेरिका इ जेण्ट प्राद्ि की क्टनीतिया तब 
सामने प्राईं जब टजारों गोरे पाटरी करोड़ो रुपय की सह यता से देश री 
पिड्डी जातियो को द्रतगति से ईसाई बनाने लगे। तागा प्रदेश मे पादरियों की 
गतिथिधि से «प्स्त सरकार परित्रित कै जहा सरकार क प्रति पडयन्चकारी 
विद्रोह किया जा रहा है| इसके साथ ही हिन्दुओं की सस्या घट'कर किस प्रकार' 
विदेशी तत्त्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है यह हम ऊ र वता चुके है । एसी 
स्थिति मे हिंदू मात्त का परमधम है कि टस पवित्र कय मे प्रायंसमाज को 
योगदान दें। प्रत्येक ग्राम भ्ौर करते में प्रायंसमाज स्थापित हो। समाजरूपी 
पुछ्षिस चौकी की स्थापना के पच्चात्‌ कोई विदेशी मिशनरी भारतीय परम्परा 
की भोरी नहीं कर सक्ता। इसलिए झ्रायसमाजों की स्थावन्ग सर्वत्र होनी 
चाहिए । 

प्रेत के हिन्दू श्रपनी आय का कम से कप एक झाया त्स पवित्र कर्ये 
के लिए प्रायंसमाज को ”नदे जिसये विद) घम का मुकाबला रिया जा 
सके । 

गाव गाव मे सस्कृत ्रौर हिन्दी की पाठ्शालाओं की स्थापना की जाये 
जिनमें प्रारम्भिक कक्षाग्रो मे बालको की धामिक दिक्षा का प्रजन्ध हो । 

देश मे 3० लाख नामघारी साधु है यदि रनमे से क्छ हज।र भी इस 
पवित्र काय में लगने का प्रयत्त करें तो शाप्ट एव धर्म को आनेवाली भयक्ष र 
आपत्ति म बचाया जा सकता है। 

देख क॑ विभिन्‍न प्रान्तों 4 एस पड़े लिखे विद्याथियों को ट्रनिंग देकर प्रपने 
अपने क्षत्रो में कार्यों पर नियुक्त करने की योजना पर झविलम्य ग्राचरण होना 
अत्यावध्यक है! 

देश की समस्त प्रप्येषामाजिक सनातनधर्मी जेन एवं हिन्दू सत्थाधों 
की ओर से सामूहिक प्र “दोलन प्रारम्भ कर देना चाहिए, जिसके द्वार सरकार 
से ब्षपूरवंक मांग फी जाय कि विलक्षी प'दरियों की भराष्ट्रीय प्रतृत्तियों को 
रोकने के लिए उन्हे भारत म अविलम्ब निक लक्र देश और घर के प्रति डोन 
बाले भयानक पड़्यन्त्रों से गरीब प्रजा की रक्षा करे। 

पिछडी जातियो के निवास स्थानों पर जाकर उनकी पुराना घामिक 
प्रवृत्तियों को जागृत कर प दरियो की "तिविधियों से उन्हे सतर्क करना झौर 
उनमें घामिक विवारो का प्रमार करना अत्यन्त प्रावदयक है । 

हम जानते हैं कि इस महान कारये के सम्पादन मे भारत सरकार श्ृपनी 
दब्बू नीति के कारण शायद कुछ न कर सके किन्तु महषि दयानन्द का प्राये- 
समाज प्रार्यवीरों के दल-वल को सेकर हम महान्‌ कार्य मे जुट जाने के लिए 
सस्तद्ध है। इस कार्य की सफलना के लिए देश के सेठ, साहुकार, व्यपारी झौर 
साधारण जनता सभी को मिखकर प्रायंलमाज की सहायता करनी चाहिए। 
अर्य किसी सल्‍्या का इस और घ्यात नहीं । 


साप्ताहिक 'भायेसन्देश' 











| समाचार-सन्देश _ 


दिल्ली श्रायेसमाजों के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम 
४ अगस्त १९८४५ रविवार 


प्रतापनयर--प० प्राशाराम प्रेमी । 
भक्कोकनगर--प० देवराज वेदिक मिश्ष- 
मरी | प्रार्यपुरा--प० बलबोर श्षास्त्रो | 
झानन्द विज्ञार--प० जयभगवान भजन 
मण्डली । विवेक विहार--स्वामी जम- 
दीए्वरानन्द सरस्वती परिद्राअक । किशन 
सज--प० ह्योमप्र काश छा।स्त्री । कालका 
जी--१० नत्रपास ध्ाय । किंगज्वे कंम्प - 
ब्रद्मचा री मनुदेव शास्त्री । गराधीमगर-- 
प० पभ्राशानन्द भजनीक । गीता कालौनी- 
झायंवीर रणजोत राणा | गोविन्दपुरी--प ० 
तुलसोराम प्रार्य । गोविन्द भवन--प० 
पमरनाभथ कान्‍्त झायोपदेशक । जनकपुरी 
बी-<--महार्मा मुनी शकर । जनकपुरी 
सो ३--डा० सुखदयाल भूटानी । टैगोर 
साडेम--प० चुन्नीलाल भाय। तिसार- 
पुर--प० सोमदेब शास्त्रों । तिलक नगर - 
महात्मा रामकिशोर वेच्य । देवनंगर-- 
प० रमेशचन्द्र वेदाबार्य । न्यू मोतीतगर - 
प० वेदप्रकाश शास्त्री । तारायण विहार-- 


ब्र० रामवोर । प्रीतमपुरा--प० सत्मदेव 
स्नातक रेडियो कक्षाकार | पजाबी बाब--- 
प० उदयश्रेष्ठ धर्माचायं। पजाबी बाग 
एक्सटेन्सन ---डा० रघुनन्दन । बसई दारा- 
पुर--मा० मोहनलाल गाधी। महरोली-- 
स्वामी यज्ञानस्द सरस्वता । महावो रतगर-- 
प० भ्रमीचन्द्र मतवाला। मोडलबस्ता--- 
महात्मा वेबेश भिक्ष्‌, । मोतीबाग--अद्म- 
चारा नरेन्द्र शास्त्री । राखाप्रताप नगर-- 
प्‌० च मतलाल झाव। रघुवरपुर/--१० 
वेदव्यास प्रार्य । रमेशन गर---मी वमतब्रत- 
शास्त्री । खाजपत --प० घमवोर श्वास्त्री 
विज्ञावाचस्पति । लड्ड॒घाटी--भ्रीमतों 
प्रकाशबतो शास्त्री । विनयनतमर--पझ्राचाय॑ 
श्यामलाल जो | ज्ञोतगर--प० मनोहर 
साल ऋषि | हो बसास--प० हरिश्यरदर 
झाय । 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपनन्द सरस्वतो 
झधिष्ठाता वेदप्रचार 


आयेसमाज की गतिविधियां 


प्रान्तीय आये महिला सभा दिल्ली का शिष्टमण्डल 
प्रधानमन्त्री से मिला 


महिलाप्रो का परिवार व राष्ट्र मे 
झान्ति तथा एकता रखने में बडा योगदान 
रहा है। और प्राज भी इस क्षंत्र से 
उनको भूमिका निभानी है। ये शत्द प्रधान 
मस्ती श्री राज व गाभी न प्रान्तीस प्राय 
महिला सभा के शशि". म7”ल से कहे । 
उन्होंने भारतीय सस्क्ति के प्राचचानतम व 
झाषार भूत मून्‍्यों का सुरक्षा को जिम्मे- 


प्रचार वाहन द्वारा मचार 


दि० १ जुलाई दोपहर ! ब्जे से २ 
बजे तक सेवाकेन्द्र कार्यालय मण्टो हाउस 
में प्रचार रखा गया पहा क॑ इन्चा्ज श्री 
प*» रमेहाचन्द्र शर्मा जो के निम्रण पर यहू 
प्रधार काय रखा गया था। जिसमे प० 
पभाशा राम प्रेमी, श्याम राघव प० चुनी- 
साल, प० जांतीप्रसाद द्वारा सगीत का 
कार्यक्रम प्रस्तुत हुप। यह कार्य क्रम क्षिव 
मन्दिर के प्रागण से सघन बुलो की छाया 
में सम्पन्न हथ्रा | स्वार्म रतरूपानन्द सर- 
स्वती वेद प्रचार पअभ्रधिष्ठाता ? भाय- 
समाज और महर्षि दयानन्द सरस्वतों के 
जोवन पर प्रकाश डाला भ्रौर हास्य कबि- 
ताझो द्वारा मनो रजन किया । कायालय के 
सभी कमचारियो ने विशेष मांग प्रकट को 
कि ग्रगले क्ुकरवार को भी प्रवदय भश्रार्थें! 
श्री रमेशचन्द्र जी शर्मा ने ११) दान 
दिया भौर श्रीमती गुलाबदेवा ने १०) दान 
दिया हुवे उल्लास के साथ समी ने भाव 
भीनी विदाई बेक्र स्थाएत किया । 


दारी भी महिलाभ्रो को बत।ई ध्ोर उनके 
कार्य की रक्षक के रूप में महिलाभो की 
जिम्मेदारी को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बत- 


लाया। प्रान्तीय प्राय + हिला सभा को श्रोर 


से प्रधान मत्री श्री राजाव गाधी को वेद 
तथा बदिक साहित्य भी नेट किया गया। 


सवाददाता 


सत्या्थ प्रकाश की पर क्ञाएँ 


मानव जीवन, सद्यृहत्थ व सदनास- 
रिक प्रोर राष्ट्र नि्मणा के कार्य मे 
प्रत्यस्त उपयोगी, महृधि दयानन्द कृत 
पविश्र प्रस्थ सस्याथप्रकाश को चार प्रकार 
की परीक्षाएं, गत दो दशको से पूरे भारत 
देश में भाय॑ मुबक परिषद्‌ दिल्ली,(रजि० 
हारा कराई जाती हैं, जिनसे लाखो परि- 
बारो को साभ पहुषा है। 


इस वर्ष ये परोक्षाएँ २२ सितम्बर 
को होगी । यह वष धन्तर्राष्ट्रीय युवावर्ष 
है। भ्रत ऋषि दयानम्द के स्वप्सों को 
साकार करने हतु इस बार भ्रधिक से 
झधिक युवा बाल वजुद्ध, एत्री-पुरुष इन 
पर्र क्षाप्रो में बैठ कर भपने कर्सब्य का 
पालन करें | 


पूरी जानकारी के लिए परीक्षा मत्री 
जबमनलास एम० ए०/एच-६४, भ्रशोक 
विहार फेज |, दिल्‍ली-५२ से सम्पर्क करें १ 


चमगसास (परीक्षा-#न्त्री) 





४ झ्गरत, १६ 





दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रवार कार्य 


दिल्‍ली सभा के झाय मजनोपदेशक 
प० प्राक्वाराम प्रेमी श्याम राषव द्वारा 


झायंसमाज सराय रोहला भरी ज्ञानचदप्मायं के 


निमतरण पर २७ जुलाई को शास्त्रीनगर में 
प्रचार रखा गया जिसके फलस्वरूप ५१) 
सभा को दान प्राप्त हुआ । 

२८ जुलाई रविवार को श्री होशि- 
यारसिह जो द्वारा सर छोटूराम सरल 
इन्स्टीट्यूट एण्ड टेकनोलोजी कक्राबला, 
दिल्‍ली ११००८१ में वेदप्रणार रखा गया। 
जिसमे प० भाशाराम प्रेमी की भजन 
मण्डजी का सायकाल ३ बजे से ॥ बच्चे 
तक भजनोपदेश रहा । हजारो श्रोतामणो 
ते प्रचार से धर्म छाभ उठाया धौर १०१) 
सभा के लिए दान प्राप्त हुआ । 

स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती बेद 
प्रचार भ्रधिष्ठाता द्वारा २० जुसाई प्रात 
चन्द्र श्रायं विद्यालय सूरज पंत में यज्ञ 
के परचातु छात्राओं के मध्य में शिक्षाप्र द 


श्रमदान थ्रोर सेवा का 


आदशश रूप 


२० योलाई, दिल्ली धायं प्रतिनिधि 
सभा दिल्‍ली के महामस्त्री श्री डा० धर्म - 
पाल के ध्ात्रह पर सभा के भ्रषिकारी एव 
कार्यकर्ताओं ने सभा कार्यालय की सुब्य- 
बस्था एव स्वच्छता के लिए अमदान एवं 
सेवा का भादक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया । 

इस धबसर पर महामन्जो ढा० पमम- 
पाल, भरी वेदग्रत शर्मा, भरी रजेर्द्र दुर्गा, 
श्री सुरेन्द्र हिन्दी, श्री जिए्तम दास रस- 
बम्त, भी जगदीण, श्री रामकिकर, भरी 
घमंवीर शास्त्री प्रादि भ्रधिकारो एव काय 
कर्ताप्रो न भाग लिया । 

इस श्रमदान में विशेष बात यह थी 
सभा प्रधिकारी फकाड_ कप प्रति लेकर 
सफ्पई झौर रिकाड की व्यवस्था के सिए 
घूल में सने कार्य कर रह थे। बिना किसो 
भेदभाव के मिलजुलकर सेवा कार्य करन 
का यह उदाहरण ध्लाधतीय है । 

--सम्पादक 


सा 


उपदेश हुमा । २०) सभा को दान प्रपप्त 
हुआ । 

२८ जुलाई को गाँव भसावती में 
स्वामी जी द्वारा यज्ञ व उपदेश हुभा 
जिसमे कई व्यक्तियों को यज्ञोपदीत धारण 
कराया भौर मद्य-मास का सेवन बन्द 
कराया। समी से भटल व्रत सिया कि 
झभद्षप पदाय का सर वन नही करेगे | साथ 
साथ ही एक शिक्षु का नामकरण सल्‍्कार 
भी कराया गया। 

ललित मोहन नाम रखा गया। इस 
झबसर पर गाव के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
झौर महिलाएं भारी सख्या में उपस्थित 
रहे | महाप्षय भजनलाल जी ने कार्येक्रम” 
के पदचात मश निर्षंध का उपदेश दिया 
झौर सभा को ६१ रु० दान दिया। सभी 
महानु भावों ने भावभीनी विदाई देते हुए 
भजन मणष्डली द्वारा कार्यक्रम रखने को 
माग करी | 


श्रीमती नेमवती धर्माथ ट्रस्ट 


६९ ई कमलानगर दिस्ली-७ 


द्वारा प्रचलित त्रि-सृत्री 
सणिम योजना 


१ देश झोर जाति उत्बान्त हेतु 
प्रचाराय प्रपनी जीप वाहन की निःशुल्क 
सेवा प्रदान करना । 

२ बेदिक मिक्षनरी निर्माण केन्द्र 
मथुरा में, युवक एवं प्रो जीवन दानी 
व्यक्तियों को नि धुल्क प्रक्षेक्तित कराकर 
ससम्मान उपयुक्त कार्य त्र और समुचित 
दक्षिण की व्यवस्था कराना । 

३ शुद्ध साहित्य एवं तथा भूमि 
लाईफ नेचुरल पभ्रादि मासिक मृल्यवान 
पत्रिकाशो को उन व्यक्तियों व सस्थाप्ो 
को, जा मूल्य देने की स्थिति मे नहीं हो, 
उन्हें नि शुल्क प्रयवा भल्प मूल्य पर प्राप्त 
कराना । 

सम्पर्क करे-- श्या मसुन्दर धार्ये 
६६ ई० क्मलानगर , देहली ७ 





पं० रघु नाथ प्रसाई पाठक की स्मृति में स्थिर-निधि 


झारयंसमाज दीवानहाल को महृती सभा में ?) पाठक जी को शोक श्रद्धांजलि 


) | दी मई | साथ से कली पाठक जी की स्मृति मे एक स्थायी निछि खोलने का प्रस्ताव पास 


किया गया जिसके ह्वारा उनकी लिखी हुई पुस्तकों एबं लेखों भ्रादि का प्रकाशन |विष्य 
में भो किया जाता रठे । प्रस्ताव पारित होने पर निम्नपिखित मह।नुभावों ने भ्रपनी 
झोर से पस देने का भ्राश्वातन दिया है । झ्ाये जनता से निवेदन हे स्स निधि को स्था- 
यित्थ देने हेतु भाप भ्रथिक से प्रधिक दान साववेशिक सभा कार्यालय दिल्सी को भेजने 


की कृपा करें। 
ह दयानस्द सेवाश्रम सभ वी झोर से घू०००) 
२ भी रामगोपाल जी शालवाले प्रभान साबं० सणा १०००) 
३ श्रीसूर्य तारायश क्षर्मा १०००) 
४ थी केक्षय चन्द पाठक १०००) 
५ शार्मसमाज दीबानहास प्राप्त (धनराशि ) २००१) 
६ श्री ब्रह्मदत्त थी स्नातक २०१) 
७. “+ राघाकृष्स वर्मा 2/0 स्लञा० स० दीवानहाल २०१) 
८. थी कमसेश् कुमार (/० भा० स० दीवानहाल १०१) 


४ ग्रवस्त १६९८४ 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ का ध्ध्वा 
अधिवेशन तथा वाषिक निर्वाचन 


प्राय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का 
६६९ था वाषिक भ्रधिवे”न २३ २८ जलाई 
१६८५ को डो०ए०वी० कालेज सखखनऊ 
भें हुपा | सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
के प्रध न लाला रामगोपाल जी शालवाले 
का पूछ निदशणन इस झवसर पर रहा 
समस्त उत्तर प्रदेश से ग्रायसमाजों से 
१४०० के लमभंग प्रतिनिधि उपस्थित 
थे । भृतपूव ससद सदस्य प० शिवक्मार 
धास्त्री जी इस झवसर पर पधारे भौर 
भ्राय अजगत्‌ के श्रष्ठ विद्वान्‌ भी सम्मितित 
हुए । 

सावदधिक सभा के प्रधान श्री टाल 
वाले जी ने अपने श्र जरवी भाषण से 
प्रदेष के श्र य समाजियो में नवीन प्रस्णा 
झौर जागति उत्पन की तथा घधर्मात 
रण के विछुद्ध सर्गा त होकर काम करने 
की प्ररणा की 


वाषिक निर्वाचन 


१८८२ के लिए सवसम्मति ? निम्न 
लिखित पट थिकारियो का चयन किये 
गया -- 
अधान प०इ राज जी मरठ 
उपप्रधान ! श्री देवीटास भ्राथ कानपुर 

२ श्री प्रमवप 7र्मा ह थरस 


३ श्रीमती सतोष कपूर 
(एम०एस०सी०) मिर्जापर 


४ प० सच्चिटानल हात्त्री दिल्‍ली 
५ श्री धमर्द्राविह 


स प्ताहिक झायसम्देश ४ 


मत्री भी मनमोहन तिवारा लखनऊ 
उपमत्री है श्री जयना रायण भ्ररुभ विजनोर 
२ श्री दवपाल भ्राय मुजफ्फरनगर 
३ श्री बाकेलाल दसल ननीताल 
४ डा० विनय प्रत प गा खपुर 
४ जऔजित कुमार जलाली श्रलीबढ 
कोयाध्यक्ष श्री कृष्ण बलदेव महाना 





लम्बनऊ 
सहायक कोपाध्यय श्री वीरे' प्राय 
अमर हा कि 
पुस्यकालयाध्यल श्र विजयपल 7 स्त्रा बी मर हज 
कानपुर 


सावदेशिक आय वोर दल समापन समारोह की कलकी 
मञ्यस्थ दायें श्री ला० इत नारायण श्री बालकिशन वरागी श्री सुबदेव 
श्र डा० घमपाल श्रो बाल दिवाकर हस 


अिनननानन नमन नकनकमम-- 


उप पुर्तकालयाध्यल श्री सुरेद रन ठक 
मनमोहन तिव री 
मानी 
झा प्र० सभा उत्तर प्रदेश लखन>» 


श्री ओमप्रकाश गुप्त का 


निधन 


प्रायसमाज ब्रह्मपुरी (घों ) दिल्नी 
के प्रधान श्री श्रोमप्रकाग गुप्त का १८ 
जौल ई को ग्र का मक निधन हो गया। 
व्विमत प्रामा के श्रति ग्रायसमाज के 
सत्स्पों ने प्राथना श्र ८>जलि अ्रषित को 
२६ जौलाई को उनझी स्मति में यज्ञ तथा 
चोक समा प्रायोजित की जिसमे श्रो गुप्त 
के आयसमाज में किये सेवा कार्यो री 
सराहुना की गयी । 























मत्री 
क्लिनलाल झाय 






एम डो एच शिकाकाई पाऊडर जालों को सोकरो द₹ 
करता है तया उ> प्राहतिक काल सर्गा णत व स्वस्थ 
बनाता है | 
शिकाकाई रीठा झावला हूरड बहेडा अम्दन य झतईं 
सर्गांघत जड़ी बटियों से अनाथ! गया एस डी एच 
प्िकाकाई पाऊडर एक अझस्यन्त साभकारी प्राकृतिक देव 
है इससे कोई रासामनिक पद नहीं है 


एम डी एच शिककाई पाऊडर का आज से ही 
नियमित प्रयोग कोजिये 

























निमाता हक 4 
महाशियां वी हड्टी (प्रा) लि० डिस्ट्री्यूटर्स.. कल ०->>नमी 
5#१*5४५००+०१ लक महाशिया वी हट्टी (प्रा०) लि० 


944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति यबमर, गई दिल्‍ली 5 


कोन 539609 537987 537उक्त अिेगण 539609 537987 5374 


रजि० न० डी० (सो०) ७५६ 


रि ८७ 


स्न्न्नना 


समीक्षा 





साप्साहिक आययंसन्देक्ष' 
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बन अं» -+-+ 


पूम्तक समोक्ष। 


महान शिक्षा शास्त्री महात्मा हंसराज 


ध्रायेस देश के (६-६ ८५ क प्रक्ष म 
प्र८“ पर बघुवर थ्टी मर्त 0) ही द्व र “प- 
चर । बुना 


॥ प्रशाण न्त्ाे 


शोक पुस्त ० सर 
के प्रकाशन र घर 
मैं ी घर देता है। मेरे ने सदय यह 
चह 7] रत हमती महपरोत ५ 
प्रधिर् से प्र" जा|कियाँ छपें। 7: 
पुस्तक वे वि य मे मनीप। जी ने बहत 
सुन्दर द' टो मे बहुत उुछ लिखा है तथापि 
मैं भी कुछ निवदन करना चाहता हु। 
लेखक व प्रकाशक उचित समर्भ तो मेरे 
निवेदन पर विचार करके अगले सस्करशणा 
का सुधार कर ले! 

पृ० ४६ १र लिखा है कि ऋषि जी 
जब पञब पधारे तो उनके व्याख्यानो का 
महात्मा हुसराज पर बड़ा प्रभाव पडा | 
यह भी लिखा है कि साहोर में महात्मा 
जीने ऋषि के व्यारयान सने। यह बात 
झतथ्य है | महात्मा जी ने न तो ऋषि के 
प्रवचन सूने न ही ऋषि जी के दक्षंन क्ए 
महात्मा जी तो ऋषि के लाहोर प्रागमन 
के बहुत देर बाद लाहौर में शिक्षा के 
लिए झाए । 

एक स्थान पर महात्मा जो को 
“सस्नीहा” भी लिखा है। लेखक ने 
महात्माजी शोर मसीहु मे क्या समानता 
देखी ? यूं ही मसीह की बढाई कर दी। 
भ्रच्छा होता लेखक महात्मा जो के मसीह 


3 ६४. 
के 


पर विचार प" लते । 

प्राचीनक ल की रिक्षा में व्यवसाय 
“४ >एएप्तका मे ६४ ह्लाए सिखाई 
पट + जप्तों 4, लेखक ने इसक। उल्लेख 
न कणक एक भूल की है । 

«कानर के ह्ताल के समय सेवा 
कयं में अग्रणी ला० लाजपतराय जी की 
चचा ही नहीं। 

महात्मा जी को या तो शिक्षा शास्त्री 
के रूप मे ही प्रस्तुत किया जाता--यदि 
जीवन के भन्‍्य पक्ष छूए थे तो उतकी वेद 
प्रचार के लिए सतत साधना वा उनके 
झाध्यात्मिक जीवन पर भी प्रसग प्रलग 
भ्रध्याय लिख दिये जाते | महात्माजी के 
पाण्डित्य, गहन भ्रष्ययन की भी कुछ तो 
चर्चा को होती । सेखक के सत्प्रयास पर 
पुन बधाई। -- राजेन्द्र जिज्ञासु 


| आयसमाज दुर्गापुरी लोनी 
रोड शाहदरा दिल्‍ली का 
वाषिक चुनाव 


धाज दिनाक २१-७-८५ को वापिक 





चुनाव हुआ जिसका विवरण इस तरह है-- 


प्रधान---श्री देशपाल जी 
उपप्रधान---भी पुरुषोत्तम जी 
म्रन्त्री --श्री रघुवीर सिह जी 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


ग्रुकूल कॉगड़ी फार्सेंसो, 


हरिद्वार की औषधियां 


सेवन करें 


शाला कार्यालय--६३, गलो राजा केदारनाथ, 


फोन । २६६९८०३८ 





चाबड़ोी आजार, दिल्‍लो-६ 


४ झगत, शश्द 





बिना टिकट भेजने का लाइसेस न० यू १३६ 
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वन्दना 


वेद ब्राह्मण उयनियद्‌ ग्ृह्सूत्रादि वलवात्तर होती जाती है नि सकोच साहस 
के भ्रधिकारी' विद्वानु डा० १ प्णलाल द्वारा पूर्वक कहने मे समथ टू कि नास्तिक पुरुष 
लिलित विभु वेभवम्‌ विश्वनीड ई० ६३७ में थो इस पुस्तक से ध्रारितकता के भाव 
सरस्वती विहार, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित एव सम्कार जाग्रत व उदबुद्ध होने में विलसत 
व टना! नमक पुस्तक दृप्टिपय में श्रायी । नही होना चाहिए। 
यह पुस्तक जहा याह्य प्राहप से सादगी टसका ग्राक्पक्ा इतना उच्चस्तरीय 
को प्रस्तुत करती है वही प्रथम प्रष्ठ स ही है णह निस्सन्देह शिधा सरथानों सामा- 
पढने की तीव्र भाकाक्षा इसकी विशेषता जिक स्यक्तिग्त जीवन में प्रतिदिन खश्रद् 
को प्रकट करती है । इसमें विद्वान लेखक बोलकर मतस्क्र सुर धान्ति की प्राप्ति 
द्वारा वेद ?े चुने हुए पैतालीस मन्त्रो क॑ की जा सकती है। प्रत्येक परिवार में 
सरल सुवोध पदच्छेद, अन्वण, पदार्थ एव. भाबाल वद्ध द्वारा इसका ज्पयोग कर 
भावार्थ के माध्यम स हृदय स्पर्शी प्रभाव- जीवन को सरस वनाया जा सकता है। 
णाली शैली युदत प्राध्यात्मिम भावना स्वामी विद्यानद सरस्वती जैसे प्रखर वेद 
से भनुप्रारित एवं प्रोतप्रोत आनपिपा- एवं सिद्धा तममज्ञ हिद्ान्‌ सन्यासी द्वारा 
सुभो भौर श्रद्धालुभो को परमात्मा मे इस पुस्तक की भूमिका लिखा जाना उक्त 


परमश्रद्धा तथा प्रकृति के दृयमान्‌ समूचे. विशेषताओं को प्रमारित करती है। 
स्थावर जड्भम पदार्थों मे उस नियस्ता की समीक्षक 
बिराजमान सत्ता के प्रति प्रगाढ निष्ठा रूपकिशझोर शर्मा 


वाषिक निर्वाचन 

दिनाँक ७ जुलाई ८५ को महिला 
झधायसमाज हरीनगर घण्टातर का याषिक 
निर्वाचन सवसम्मति से निम्न प्रकार सम्पस्ग 


उपमन्त्री-- श्री मूलचन्द गम्मीर 

कोय ध्यक्ष - क्रो रामनारायण श्चर्मा 
उपकोपाध्यक्ष -- श्री चन्द्र भानु सुमन 
पुस्तकालयाध्यक्ष -- श्री सुववीर सिह जी 


लेखानिरीक्षक-- श्री ऋषिपाल जी हुआ --- 
प्रचार मनन्‍्त्री - श्री विष्णुदस जो प्रघान श्रीमती प्रकादवती बर्मा 
उपप्रधान श्रीमती ग्यानदेजी खस्ना 
मन्त्री मन्त्री श्रीमती राजरानी सूदम 
दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा कोषाध्यक्ष श्रीमती सत्या चौधरी 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-१ # _ अवदीय 


( भ्रानन्द प्रकाक्त वर्मा) मनन्‍्भी 
१७४७४७७७ंकबंगांभाभाणरआ पल जल न न न नम 
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दिल्ली ध्ा्य प्रतिनिषि एभा १५, हनुमान रोड, गई दिल्‍खौ-ह फोन ३१०१३० के लि! डा० धर्मपाल हारा सम्पादित एवं प्रकाक्षित तथा 
वैदिक प्रेश, वी म॑० १७, कौैलाशनवर, दिल्ली-३६ से मुद्रित । राज० नं० डो० (स्री०) ७३९ 


माता बदाइ रुक २ (वागत कय। । 


अऋमनसात (परात्षा-न॒न्जा]) 


है 





बर्य £ प्रक ३६ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, $८ धगरत, १६९५४ 


दि +-३--णकम्कर- 


वापिक २० रुपये 


सृष्टि सवत्‌ १९७२९४९०८६ 





झाजीवन २०० रुपये 
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दयानन्याबद १६१ 
विदेश में ४५० डालर, ३० पौंड 


स्वाधीनता की यज्ञवेदी पर सर्वेस्व अर्पण 


करने वाले 'होता' 


कई शताब्दियों की गुलामी को 
जजी रो को तोडकर. भ्रनेक श्रन्धड 
तूफानो का मुख मोश्कर भारत देश 
में स्वाधीनता प्राप्त की। इस स्वा- 
घीनता के लिए कितने खतरे क्राति- 
कारी वीरो, शहीदो ने भ्रयनी जान 
कुर्यान करी, कितनी चढती जवा- 
नियो ने प्रपने जिगर के खून से सी च 
तर भारत के नन्‍्दन वन को सब्ज 
किया। ये स्वाधीनता दिवस प्रमर 
शहीदो की स्मृति का, उनके नगमे 
गुनगुनाने का, बलिदानियो की 4 रा- 
गिन भावनाओं का सत्कार करने 
का दिन है । सर्वप्रथम स्व राज्य और 
सस्‍्वाघीनता की चिन्गारी फोडने 
धाले महर्षि दयानन्द स्तुत्य हैं जिनके 
सर? एवं प्रेरणा पर ६८५७ के वी रो 
में भ्राजादी की प्राप्ति के लिए प्रग- 
डाई ली, देश के कुष्ठित मानस को 
फऋकमोरा । भपने प्रिय क्षिष्य व्यास 
जी कुष्श वर्मा को विदेश भेजा जो 
क्रान्तिकारियो का प्रबल उनन्‍नाबक 
बना । बोर वीरांगना झासी कीं 


| 


रानी लक्ष्मीबाई, शू र्वीर तात्या टोपे 
मगल पाण्डे, चन्द्रदोेलर आजाद, 
वोर भगतपिह, राजगुरु सुसदेव, 
रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिह, 
झदफाक उलला, मदनलाल घीगडा, 





उधमसिह, करता रतसिह सराबा भ्रादि 


अनेक महान्‌ क्रातिकारी जिन्होंने 
भ्ग्नेज सरकार को प्रकम्पित किया । 


भ रत मता के ये दुलारे स्तुत्य हैं। 
श्रद्धानत है मस्तक उस बगाली बोस 


लेखक--यशपाल सुधांञु 


सुभाषनन्द्र पर जिसने श्रग्नेजो की 
नजरबन्दी तोड़कर, छिपते छिपाते 
झफगानिस्तान से जमंनी और फिर 
जापान पहुचकर दुनिया को हैरत मे 
डाला झौर सिगापुर पहुच झाजांद 
हिन्द फौज बनायी | एक पूरी फौज 
लेकर श्ग्रेज फौजो से मुकाबला करने 
निकल पडा वीर बहादुर । उस केहरी 
शेर की दहाड से भारत का बच्चा 
जाग पडा, भ्रग्नेजी साम्राज्य की नीव 
हिल गयी। सम्मान का अर्ध्य है उन 
नर कैहरियो को जिन्होंने अपने तप 
बलिदान यातना, त्याग पश्रौर खून 

के छीटो से भारत मा के गौरवपूरं 

मस्तक पर कु कुम लगाया। वे तप - 
पूत जननायक स्वामी श्रद्धानन्द, 

लोकमान्य तिलक, महात्मा गाधी, 

सरदार पटेल, कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 

टेगोर, लाला लाजपतराय शचीन्‍्द्र 
नाथ, जवाहरलाल नेहरू तथा देश 
के तमाम प्रबुद्ध जन जो स्वाधीनता 
झ्रान्दोलन के लिए जेलो मे गये। धन्य 


(हैष पृष्ठ ११ पर) 


अपने उपदेशक विद्वानों का सम्मान अवश्य करे 


४ झगस्त (६८५ को दिसली प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के श्रस्तगेंत वेदप्रचार 
कार्य में सहयोग देने वाले श्रार्य विद्वानों 
की एक बैठक भाय॑ समाज मन्दिर दोव'न 
हास दिल्‍ली में सांय ४ बजें सपरत हुईं। 
सर्वश्रदम सभी उपध्यित भहानुभावों का 


सम्पादंक--परक्षपास 'सुधांझु' एम० ए० 


स्वागत करते हुए भहामस्त्री डा० घर्म- 
पाश्व ने इस बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि भाज की बँठक मे 
निम्नसिश्चित चार विकयों पर मान्य उप- 
स्थित बन्धुओ के सुझाव आमत्रित किये 
जायेगे तबा विचार विमर्श के फरचात्‌ 


भावों कायेंक्रम की रूपरेखा निर्धारित की 
जायेगी-- 

१ वेदप्रचार कार्यक्रम--भायं समाज 
मन्दिरों मे, सावं जनिक स्थानों पर, विज्ञा- 
लयो मे तथा साहित्य प्रकाशन, बिक्रय 
अथया नि छुल्क वितरण द्वारा । 


व्यवस्थापक--हा० गरलेक्षीसाल 


दो 
>सूरयदेव 
२ सभा का बेदप्रचार विभाग-प्राव- 
हयकताएं तथा समावनाएँ । 
६ झाय॑ विद्वानों तथा उपदेशको 
कि प्रस्ताव । 
४ क्रियास्वयन प्रक्रिया । 
(लेष पृष्ठ ११ पर) 


प्रधान सम्पादक--.ह० धर्मपाल 


शाभ्याहफक 'भार्यकृषेश 


१५ धषल्त १९८४६ 





सत्संग वाटिका 


वेद मे कई स्थानों पर दार्शनिक 
वसयो का विश्लेषण करते हुए प्रात्म- 
मीमासा की प्रेरणा पाई जाती है। यो 
लोग झात्मविश्ञान को कुछ भी महत्त्व न 
देकर इधर-उधर की बातों में जीवन 
लगा देने को ही परम पुरुषार्ण मान बेठते 
हैं। उनको भ्रान्त घारणा को दूर करने 
तथा युग युगातर से प्रसुप्ठ जिज्ञासा को 
जागृत करत के लिए मग्वान्‌ बेद प्रनेक 
मन्त्रो के हारा उपदेश देते हैं । उपर्युक्त मत्र 
के स्फूतिदायक वचनों पर ध्यान दीजिये | 


(१) के प्रथम दवहों- किसने शरीर 
की उत्पत्ति से भी पृर्व विद्यमान रहने 
वाले ध्रात्मा को देखा भ्र्थात्‌ रद निश्यय- 
पूृर्थंक जान सिवा कि यह जीवात्मा पहले 
ही वर्तमान था भौर शरीर की रचना का 
उपक्रम बहुत पीछे की घटना है।इस 
झ्रात्मा की विचित्र और भाइचयेकारिणी 
शक्ति को देखो कि वहू भ्रनादि भौर 
झ्रबिनाक्षी प्ात्मा-- 


(२) यत्‌ भरतस्था जावमानम्‌ झरस्थ- 
न्वस्त विभति--स्वय तो सस्थि से रहित 
है परम्तु उत्पन्न होने बासे क्षरीर को 
पस्थियो से भरपूर कर देता है भोर दिन 
प्रतिदिन झरीर का पासन-पोषण करके 
उसको सुदृढ़ शोर बसवान्‌ बना देता है, 
जैसे कोई भवन खम्मो बर खड़ा होता 
है, बेसे ही हमारा शरीर पअ्रस्थिपव्लर 
पर खड़ा है। उत्पत्ति के समय से लेकर 
अस्थियों का स्वम्म भी उत्पसन होता रहता 
हैं मोर शरीर के भग-प्रत्यम भी समुन्नत 
होते रहते हैं । यहू सब जीवारमा को ही 
महिमा है, परस्तु भ्रापषयंबनक बात यह 
है कि जीवात्मा स्वय तो इतना सूक्ष्म है 
कि उसके स्वरूप मे भस्थि क लेक्षमात्र भी 
नहीं घोर शरीर भस्थियों से भरपूर है। 


मत्र मे संकेत किया है कि शरीर 
को प्रत्वव्वन्तम्‌ पर्थात्‌ प्रस्थियो से बलिष्ठ 
बसाने बाला शरीर से सर्वधा प्ृरथक है 
जो शरीर को विभति पालन-पोषण द्वारा 
द्वष्ट पुष्ट करता है, 'विभर्ति' क्रिया का 
कर्ता कोई झौर ही तत्व है जो शरीर की 
वृद्धि का मुख्य कारण है । यदि शरीर से 
पृथक्‌ कोई चेतन प्रात्मा न होता तो 
झरीर की उत्तरोस्तर वृद्धि कदापि न हो 
थाती परन्तु होती है। यही कारण है कि 
झआात्मा के न रहने पर मृतक दारीर की 
किसी प्रकार की वृद्धि महीं होती क्योकि 
थुद्धि करने वासा यहा से चला जाता है। 


कई लोग विचार किया करते हैं कि- 


(३) भरसु प्रसृक भुम्या.--'प्राण झोर 
रक्त ये तो भूमि भर्वात्‌ बचभूतो के रउुपा- 
दाग से बनते हैं भोर ये ही धरोर में 


जीवगन के कारण हैं । इन से झात्मा 
[बदाइ दक र न सना | पर 





बेदिक आध्यात्म विज्ञान 





लसेखक---इन्‍्द्रराज 





को दददों प्रथम जायमानमस्थन्यम्त मदनस्था बिभति। 
भूम्या भ्रसुरसगात्मा क्वस्वित्‌ को विद्वासमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ।। 


४ 


के निर्माण में प्राण भौर रफ्त का अ्रत्यस्त 
महत्त्यपुर्ण स्थान है भोर बाह्य इृष्टि से 
यही दो तत्त्य शरीर की प्रभिवुद्धि भौर 
स्थिति के प्रधान कारण भी प्रतीत होते 
हैं, परस्तु ये तो कार्य हैं धौर इस के कारण 
पृथ्वी धादि पत्र महायूत हैं । प्रव यह तो 
समझ में भ्रा सकता है कि पचभृतो के 
कार्य ध्रल्त जसादि से प्राण शौर रक्त की 
उत्पत्ति होकर क्वरीर को रचना, वृद्धि 
झोर पुष्टि होती है उसी हेतु झ्रौर भप्रन्न- 


मय, रक्तमन है । 


परम्तु क्षरौर केवल प्राण, रक्त, मास 
और अस्थि भादि पांच भोतिक तत्तों के 
सभात ही का नाम मही है, क्षरीर में कोई 
जीवित यादत तर्य भी है। जब क्रीर 
एक जीता जायता माल का पुतला है तो 
जीवन कहाँ से प्लाया ? इस प्रदन का 
उत्पन्न होगा भी स्वामाजिक है। झत मन 
कहता है कि वह भी विचार करो कि-- 


(४) पश्रात्मा क्यस्वित्‌-झरीर में 
जीवन की ज्योति जबाने वाला, प्नेक 
क्रियाप्रों का सचासक भौर अभ्वन्‍्त प्रेर- 
णाझ्रों का प्र रक 'झात्मा' कहां से धाया ? 
इस जीवन का कारण कौन है? क्‍या 
प्रार्य धौर रक्‍त भादि के समान जीवन 
धत्य का भी पृथ्वी भादि पच्रभूत ही कारण 
हैं ्रचगा उस ठत्व की कोई भपनी स्वतत् 
सत्ता है भौर यह भ्ात्मा तत्व किसी भी 
उपादान से उत्पम्त नहीं है। मत्र ने कहा 
हैं कि शरीर को यवार्थ तया समभने के 
लिए छारौर के मूल तत्त्यो पर रष्टि डासमी 
आाहिए। तरीर की स्थिति से प्रतीत होता 
है कि णरीर एक प्रस्थिपि्जर है। इस 
भ्रस्थिपिग्यर में प्राण भोर रक्त का 
सचार हो रहा है और इस सभार से 
जीवनशीला चल रही है, परस्तु इस पुतले 
में कोई 'धात्मा' नाम का भ्रसौतिक तत्त्व 
भी विशजमान है लो इस तरीर से, इस 
शरीर की क्रिया से शोर इस छरोर के 
उपादाम से या भूल कारण से झत्पन्न 
नही हुआ है किन्तु उस की उत्पत्ति होने 
के समय से बहुत पहले से ही विज्वमान 
था । इसलिए मंत्र ते उसे 'प्रथम' कहा 
है। मह झरीर के धन्वर है भोर भगदर 
रहकर झरीर का विभर्ति' श्र्यात्‌ पालन 
पोषण करता रहता है । देख सीजिए जब 


गह पाथक, पोषक, छीवमदावक तत्व 
अंमकलोस (पराक्षा-मन्ला। व 


ऋक० १॥१६४।४ 


के चि6छ्रु समाप्त हो जाते हैं, यह पासन- 
कर्ता, पोषणकर्ता झोर जोबनदाता छरीर 
में कही से धाता है भ्रोर किसी स्थान को 
फिर प्रस्षान कर जाता है, भात्मा की इस 
उत्करातियति धोर भ्थीत के भाव को 
स्पष्ट करने के लिए मत ने ववस्थवित्‌ 
झर्यात कहाँ से तथा कही ते कहीं से श्वश्य 
झाठा है | इस क्षब्द का प्रयोग किया है, 
मभ ने उस झाने लाने वासे शोर धारीर 
के भरस्त पोषण करने वाले भरद्िनाऋी 
अमीतिक तत्व का शुभ नाम भी बता देने 
की कृपा की है। धरीर की बंजर भूमि के 
हरा-भरा करने वाले हाड्ू-मांत तथा रक्त 
के बने प्रपवित्ञ पुतसे को जीवनामृत प्रदाव 
कर प्चिन करने वाले तथा इस जड़ 
क्वरीर की सूनी बस्ती के करा कर में 
ज्योति को जमाकर चकायोंध कर डासने 
वाले का थाम प्रात्मा है धात्मा। 


प्रात्मन्‌ क्ब्द का ह्यें भी बड़ा 
विधित्र है। ऐसा भतीत होता है कि पर- 
मेश्वर ने इस तत्त्व को जैसा पाया बेसा 
ही इस का थाम रखा है। निरक्ताभार्य 
महदि बास्‍्क ते झात्मनू का निर्वेचन करते 
हुए खिला है कि--- 


ग्रात्मा झ्ततेा आाप्तेवा 
व्याधिकर्दंण । नियय्स 


उसका माम झात्मन्‌ इसलिए है कि 
यह सदा ही एक धरीर में निवास नहीं 
करता फिल्तु एक को छोड दूसरे में शौर 
दूसरे को छोड तीसरे में तथा तीसरे को 
छोड़ चौथे शरीरमें जाता है भोर इस प्रकार 
निरतर घर बदसता रहता है। इसके 
झात्मन्‌ माम रखने का दूसरा कारण मगह 
भी है कि यह जब क्षरीर में प्रवेश करता 
है धो तत्कास घरीर के प्रत्येक भ्रग को 
सतिमान्‌ कर देता है भौर जब तक झरीर 
में रहता है तब तक जबातार यति देता 
रहता है जिस से शरीर की अभिवृद्धि 
होती रहती है । इस तत्व को धास्मन्‌ इस 
लिए भौ कहा जाता है कि वहु तत्व जब 
शरीर में प्रदेश कस्ता है तो उढी समय 
करौर के कण कथ में जीवन ज्योति फैज 
थाती है धौर छरीर का कोना“शोगा जब- 
सभा छठता है थलौर जद तक क्षरीर में 
रहता है तक तक उरधी रउुस भगरी को 
जीगय ज्योरि से अर्ाजित किये रहता 


यह जीनत ज्योति का प्रकाक्ष करने 
याला, आरीर के कोमे-कोने को जागृत 
रखते बाला झोर निरतर वति करते रहने 
वाला प्रभौतिक प्रात्मा कहां से भाता है 
और क्यों भाता है तथा कब है शधांता है 
हौर कब तक दारीरों में प्रायागमन 
करता रहेगा ? इस प्रकार के झमेकों प्रष्म 
हैं जिन पर विजार करना परमावध्यक है 
परन्तु दुख भौर भाएचरय की बात है कि- 


एत तू प्रष्टुम क बिदासम उपगातू-- 
इन बातों को पूछने के लिए कोन जिज्ञासु 
है थो प्रात्मज्ानी बिठान्‌ के पास पहुचा 
हो | प्रध्यात्म विज्ञा के प्रष्न प्रा्मज्)ती 
विद्वान के पास जाकर ही करने चाहिएँ 
झोर बही इस प्रकार की कठिन समस्याप्रो 
का शरणतया समाधान कर सकता है 
परम्तु बहु जिशासा सर्वसाधारण के 
मस्तिष्क मे नहीं उपजीत शोर न ही 
प्रत्येक विद्वान इत गुत्थियों को कोश सकता 
है । इसके लिए तो पूछने भौर ०वताने याले 
दोनों प्रसाधारशा होने भाहिए। क८ - 
मिषद्‌ के क्षब्ठों में--- 


धादचर्योष्श्य वक्ता कुक्शो उप सब्या 
झारचयों जाता कुझलानुशिष्ट । 
कठो ० हितीय वल्ली ६ 


प्र्यात्‌ इस प्ात्मश्ान का (वक्‍त) 
बक्‍ता (ध्राभ्यये) कोई बिरसा ही होता 
है । (प्रस्थ) इसका (सब्बा) पाने बाला 
(कुसल )कोई प्रवीण ही होता है। (कुस्च- 
लानुश्षिष्ट ) प्रवीण पुरुव से उपदेश पाया 
हुआ (शाता) जानने बाला (पझह्रादचये.) 
कोई विशेष ही होता है। 

जगवती श्रुति इस धात्मा को सदयुरू 
से जामने के लिए उस्रेरित कर रही है। । 
है। यह पक्षाध्यात्मिम विशान कॉई 
झ्ाध्यात्म में डूबा हुआ मर्मश ही बता 
सकता है परन्तु पूछने वाला तो होना 
चाहिए । वेद कहुता है इस प्रात्म शत्य 
को पूछने के लिए कौन किसी धा तामी 
के पास जाते का उपक्रम करता है । 

पुन कठ सुति यमाचषार्य के मुझ से 
नचिकेता को समझाते हुए सारे ससार के 
झार्मजिज्ञासुझो को सम्बोधित करते हैं-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बराग्मिबोधत । 
क्ष रम्प धारा निशिता दुरश्यया हुर्वँ 
प्रस्तत्कवयों बदल्ति ॥| 


कठो० तृतीय बल्ली १४ 
ऐ जन्म-जम्मान्तरों से मोह विद्रा में 
सोये हुए जिजञासुजनो ! “उत्तिब्ठत” उठो 
केबल उठो ही नहीं भ्रपितु “बाबत” 
जानो शौर ब्रह्म को जानने वाले योग्य 
विद्वानों कै पास जाकर उस भात्मतत्व 
को जानो | निपणय ही यह प्राध्यात्मिक 
माय छुरे की बार के समान कठिन है ।« 
कैयल सृद्मदर्शी कि, सनीवी लोग हो 
इस कटठिनता से प्राप्त होने वाले धात्म- 
तत््य को बता सकते हैं। 
धाइए, गेशिक भाष्यात्म के इस रहस्य 
को किसी धासारर्सी से पू्ध कर झौर उसे 
जानकर झपका रंग विश्व का कल्याण 


१८ अगस्त, ११५८४ 
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सम्पादकीय-- 
सांस्कृतिक अस्मिता और स्वाधीनता 


सारा ससार चमत्कृत है भारत की सस्कृति भ्ौर सम्यता पर | 
हिमालय से भो ऊची प्राकाश को छुती, सागर को गहराई से प्रधिक 
गहरो हमारी सस्क्ृतत सब से पुरातन भौर सब से नुतन है । इसोलिए 
मानव की सम्यताप्रो के इतिहास में भारतीय सम्यता की एक विशेष 
पहचान प्रौर आंस्मता हू (ससार मे सभ्वता ओर ससस्‍्कृति के कुई 
प्राचोन केन्द्र रह है ।कन्तु उतसे स अंधकाश को आज दम मसतावक्षेषो 
के माध्यम से हा जानते है। मारतीय तम्यता में एक ब्रवच्छदवल 
निरन्तरता है। भारत पर बाहूर से प्राक्रमण हुए, अन्दर से कृतघ्न 
राष्ट्रवातियो ने चाट का, जात-पात, ऊच-नाच छुम्राछत के विषधर 
सदव डसत रहे फर भा हमारे प्रन्दर ऐता शक्ति रही द्वे कि हम पढले 
को अपेक्षा अधिक ध्वगठित, जाग्रत और विजया बनकर खड हुए। 
हमारा सामथ्य है कि भनेक मझव राधो क बावजुद हमारा हस्ती कभा 
प्रिठो नही और न मिटेगी । इस का मूल का रख है हभारो मनीषा । सना- 
तन की खोज मनावा स॑ जुडी है। हमने घम का भा पराक्ष रण को कसोौट' 
से ऊपर नही माना । भारतोय सस्कृांत का बचाये रखने मे उसके प्रदइन, 
झुका, असहमति, विराव, कुवार आर विदाह के परम राश्रो का बडा 
द्वाथ रह्या है। इसाजिए हम झाज भा विद्यमान है। परावीनता के युग में 
हम सजग थे, भाज भो है । 


हमे स्वाघोनता मिलो । इसमे हमन ध्वस्व न्याछावर किया। 
हमारे .साथा क्रातिकारों भो थे ओर शान्तिपूण सत्याग्रह आम्दोलन 
चलाने वाल भी । काग्रस ने याजताबद्ध रूप से कार्य कया ओर भाज 
भी हमारा सरकार राष्ट्र ।नमाण के काय मे लगा है। हमा रो सरकार 
स्व॒ृतन्त्र देश अथोत्‌ बगलादश के सूजन से भो भाग ले चुका है। गो प्रा 
और पाडिचेरा तथा धिक्कित का राष्ट्र का अग बता चुको है। भारत 
का छू तो रियासता का राष्ट्र में विलय कर चुको है जा भा तात काम 
नह! था। इस सरदार वल्लमभाइ पटेल जंसी भेघा का व्यक्ति ही कर 
सकता था । उसके हाथ मे पुरा समठन का बागडोर थी। प० नेहरू 
याधा के बाद राष्ट्र निर्माता रूप मे याद किये जाते हैं। उतके भो भ्रयने 
€> थियां से विराध थे। १र उस पम्प के राष्ट्रनेता प्रो मे सहनशीलता 
था। व सब एक दूसरे का बात का राष्ट्रद्ित में तहत करते थे। हमारे 
दक्ष मे नेता थ, हमार हा श्र ग॒ पाकिस्तान से नवाब और सेनापति । 
पारणाम भापके सामने है । 


परिवतन प्रावक््यक है। साप भो कचुल छाडता है, यद्यपि यह 
कृ्टप्रद प्रक्रिया दहै। भारत को राजनोति मे भी बदलाव प्राये हैं। 
काग्रस मे भा । गाघी के युग मे भी झौर इन्दिरा गाधी के युग मे भी। 


पर इस बदलाव स नवजावन का हा सचार हुआ है । 
गाधों के पहले भी स्वाघोनता के लिए सशक्त प्रयास हुए हैं । 


पर वह थुग भिक्षा युग बा--आावदेन, प्रतिवेदन का युग । गाधी युग 
भाया, पर भ्रचानक नहीं, धीरे धीरे। जब महात्मा गाधो भारतोय 
राजनतिक गगन मे सूर्य बनकर चमके और धीरे घोरे भ्रपनै कार्यक्रम 
की पखुडिया खोलकर सामने रखने लगे तब उनके बहुत से कार्य ऐसे 
थे, जो पहले भो बम-भग या स्वदेशी भानदोलन के रूप में सामने भा 
चुके थे। सरकारी शिक्षा सस्थाप्रो का बायकाट झौर राष्ट्रीय विद्या- 
शी थे मास के कल कपल नमक कम कक की स्थापना हो चुकी थी। कागडी, बनारस, भलीगढ, दिल्ली की 


सस्थाएँ, इसी कडी मे झाती है। विपिन चद्रपाल, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
एनी बेसेन्ट, अरविन्द लाजपतराय, तिलक, सावरकर शतीन्द्रनाय 


सान्‍्याल इसी दिशा में पहल कर चुके थे। कवीन्द्र स्वीन्द्र का 
“एकता चलो रे” उस समय का क्राति गीत था । जो सवा 
धघीनता सग्राम के लिए लजकारतः छा | श्रद्धानन्द का सीना सगीनो 


के सामने खुला था । तिलक का स्व्ररज्य मेरा जन्म पिद्ध अ्रधिक्ता 
है युवको मे प्राण फूकता था। गाधी भारतोय राजनीति के भगीरथ 
हुए । वे राजनीति को उच्च और मध्यवर्ग के स्वर्ग से उतारक” साधा 
रण जनता की धरती पर ले भ्राये । उनकी कार्यप्र एणाली से कई बार 
नेहरू जी भी क्षुल्ध हुए । चौरी चोरा आन्दोलन के रथाए पर उन्होने 
स्वय लिखा है, 'मैं समभता हैं सभी प्रमुख नेता क्षुब्ध हुए, हा गाँधी 
»ी के अलावा । पिता जो, जो उस समय जेल काट रहे थे वे बहुत 
परेशान हुए । रहे तरुण लोग व बहुत उत्त जित हुए । हमारी भ्राशाभ्रो 
का उठता हुआ सौध एकाएक धराक्षायी हो गया।' महात्मा जी के 
विचार 'यद्यपि जीवन के सम्बन्ध मे हमारे दृष्टिकोण के फासले निश्चित 
रूप से बठते चले गये पर श्राज हम एक दूसरे के जितने करीब हैं, 
कभी उतने करीब न थे ।' महत्त्वपूण हैं। ये उद्गार निलिप्त युगद्गष्टा 
के हैं। 

प० नेहरू का भ्रनेक बार विरोध हुआ पर देश की बेहतरी के 
लिए, व भी नम्जतापूर्वक इस विरोध के सामने कुकते गए। इसीलिए 
आज हमारा दुनिया मे स्थान है। हमारी महान उपलब्धिया हैं-- 
बगलादेश की स्थापना, खाद्य मे पूर्रा रूप से निर्भरता, हिन्द | 
सचि, दूरदर्शन का प्रारम्भ, गुटनिरपेक्ष ता की भ्रध्यक्ष ता, देशी राज्यों 
का भारत में विलय, गोवा की मु क्त सिक्किम का विलय बंको का 
राष्ट्रीयक रण, स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान । 

झाज हम धम निरपेक्षता की बात कह सकते हैं, पर इसमे हम 
कहा तक सफल हुए हैं। हिन्दू कोडबिल ने हिन्दू स्त्रियों को श्रधिकार 
दिए। भुस्लिम औरतो को कौन प्रधिकार दिलायेगा ? गाधी घमं- 
निरपेक्षता के लिए शहीद हो गए। रोम्या रोला ने कहा था--'गाघी 
क्रूस के बिना ईसा है। इन्दिरा की शहादत ने राष्ट्रीयता की भावना 
को ऊचा उठाने की देश को शक्ति दी है। 

भ्राज देश की बढती हुई भ्राबादी घोर गरीबी जातिवाद, क्षेत्न- 
याद, भातकवाद का विष चारो प्रोर फंल रहा है, हमे इससे निपटना 
है। हम भागा करते हैं कि एक नई ससस्‍्क्ृति एक नई शक्षित के प्रतीक 
के रूप मे युवा प्रधानमन्त्री राजीव गाघो के नेतृत्व मे स्वाधीनता दिवस 
के भ्रवसर पर प्रण करने की आवश्यकता है कि हम देश की सभी 
बुराइयो को दूर करके ही रहूँगे। भारत को सबल एवं सम्पन्न राष्ट्र 
बनाय गे। १८५७ का जेहाद प्ग्र जो के खिलाफ था, पर यह भ्राज का 
जेहाद इन बुराइयो के विरुद्ध होगा । हम श्राक्नोश झातक औ्रौर हिसा 
पर नियत्रण कर लगे। हमारी प्रगतियात्रा नये क्षितिज की ओर बढ़ 
रही है। हम सभी क्षेत्रों में उच्चतम टेक्नोलोजी अपना कर जापान 
की तरह श्र सस्कृति का विकास करके ग्नन्य देशो के समतुल्य न होकर 
आगे बढ निकलेंगे। इस प्राशाभरी परिकल्पना को साकार करने के 
लिए संसार मे झौर विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप मे शान्ति रहे । 

--डा० घरसंपाल 





साप्ताहिक 'धार्यक्न्देश 


फांसी का फंदा 
चमनेवालो हंसी 


१४ पमस्त यानी भारत की प्राजादी 
का दिन प्राज से ३८ सास पहले बुलामी 
की जजी रें काटकर भारत ने भाजादी की 
सास ली थी। प्रत्येक मारतयासी का 
मस्तक उ+ दिन गयव॑ से ऊचा उठ गया 
था। हरेक चहरे पर मुस्कान थी। लेकिन 
इस खुक्षो के भवसर पर देक्ष के उत हजारों 
लाखो लोगों को भी हमने याद किया था, 
जिन्होने भ्राजादी की लड़ाई लडते हुए 
अपने प्राणों की बलि चढा दो थो भ्रोर 
प्रपने खून से आजादी के बीज को सीयचा 
था। जाने ऐसे कितने किशोर झौर युवक 
थे जिन्होने सुख सुविधाशो से भरी जिंदगी 
के मुकाबले काटो भरी राह को चुना, 
अ्रग्रेजो के दिल दहलाने वाले प्रत्यात्ार 
शहे भौर दसते हसते फाँसी के फदे को 
अूम लिया। भगतसिह बन्द्रशेखर भाजाद 
रामप्रसाद बिस्मिल, भ्रशफाक उल्ला, 
राजबुद, सलदेव करत।र सिह, दसीप 
सिंह हेसू कासानी, ऊषमसिह भौर न जाने 
कितने ऐसे नाप्र हैं, जो प्रपने वतन की 
झाजादी के लिए मर मिटे। १५ धमस्त का 
दिन उन्ही के सपनों उन्हीं के सकलपों 
भ्रोर उस्ही के बलिदानों का प्रतिफल है । 


ऐसे युवकों में एक था खुदोराम बोस 
जिसे १३ भमस्त १९०८ को अग्नेजों ने 
फाँसी पर चढा दिया था। उस समय 





खुदोराम को उम्र थौ कुख १८ साल | 
लक्षिन खुदीराम जब १३ साथ्र का ही 
था तभी यह प्राजादी कौ इस अलार में 
कूद चुका था । एक धन्धेरी रात को भरे 
जगछत के बीच मां काली की विकराल 
मूर्ति के सामने दीक्षा सौ 
थी। प्रतिज्ञा की थी कि देक्ष की ध्याजादी 
के लिए प्रायों को बाजी लगाने से भी वह 
नहीं हिचकेगा । 


उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई पाल सास 
बाद घटमा मुजफ्फरपुर की है। बहा का 
जिसा मजिस्ट्रेट था किसस फोर्ड नाम का 
एक निर्देगी प्रग्नेज देशमकतों भौर ऋति- 
कारियो को वहु कठोर से कठोर सजाए 
दिया करता था। यातनाएं देने में छसे 
सुख मिलता था । देखसक्ति उसकी गथर 
से सबसे बडा अपराध था। धासिरकार 
करालिकारियों ने इस भाँख की किरकिरी 
को दूर करने का निर्णय सिया। उसे मौत 
के पाट उतार देने की जिम्मेदारी सौंपी 
गयी छुदीराम नोस को | 


खुदीराम बोस भ्पने एक साथी के 
साथ मुजफ्फरपुर पहुंचा । छिपे तौर पर 
किस फोर्ड की दिनचर्या का पता समाया। 
मालूम हुआ कि किग्स फोर्ड रोज क्षाम 
को भोडा गाडी से बेठकर मनोरजन शोर 
झामोद-प्रमोद के लिए बोरे सैनिकों के 


ः 


इन्सान दो घड़ी भरे इस्सान बन के देख। 
धरती कौ झात बेजुबान की जान बन के देख ।॥ 


ईसास तेरा बेजुबान को सता 


रहा 


नादान चार रोज का मेहमान वन के देख ।॥। 
धुन ऐसी खवी धन की रतन को गया रहा । 
कुछ सुन सके तो सुन ले एक कान बन के देख ।। 


भगवान और कोन है भगवाम के पुतले । 
भगवान है तू ही धरे भववान बन के देख ॥। 


सज्ञान या प्रज्ञान व विज्ञान ज्ञान कर्म । 
त्‌ धर्म का है सर्म दा्म पान बन के देख ४॥। 


झन्यायियों के मान मरे कुल जहान में । 
झौरजुजेन को तरह छोेतान बन के देख ॥ 


जोवन की भ्रहमियत फो दिल्‍लखमी नहीं समझ । 
दिल में किसी के दर्द का तूफान बन के देख ।' 


क्या सोया भौर पाया रजिस्टर को तो टटोल। 
मत मोल करे मोल की दुकान धन के देख ॥ 


“याकुल्च ' कवि के गीत सुने श्नसुने न कर । 
कवियों के कलम तीर की कप्तान बस के देख ॥ 


आजा औआऋचद ७» च छा. अजब ह 


रचयिता प्रकाशचीर व्यक्ल 





| 


क्लब में जाता है| दोनों फ्रातिकारियों मे 
तथ किया कि कखय से लौटते समय उसे 


१८ ग्रभरत, ह१५४ 


निकली, न क्रांति दल के बारे में कोई 
जानकारी । जेस के प्रचिकारियों ने उसे 


बन है सक़ जिला जाये | २० भ्रप्रेथ १६०८ फुसलाने की कोशिक्ष भो की, फिर भी उम्हें 


को उन्हें प्रबसर मिल जया शोर उन्होंने 
भोज़ाआर्फी रुप उथ शक कर उतरे भ्र-भूर 
करत सजा । रए एक बदलती हो मई । जेसौ 
बा किस फोर्ड के पाश थी उसी तरह 
की बाकी एक ल्चेच बकोल केतेडो को भी 
सी ! हुआफच है सुदौराध मे केनेडो की 
बाकी को ही फिश फोर्ड को वाही समझ 
खिया । इस शरह किस फोर्ड तो बच गया 
पर कैजैडी की पत्नी की मटनास्थप्त पर 
मृत्यु हो बची 


बम फेकते ही खुदीराम भाग तिकला 
था। जनस-जनस ऊफाड मझखाड़ भरा २४ 
मीख का रास्ता दौडते हुए उसने तय 
फिया पर अतत पकड़ा यया। पह्रदालत 
में उसने निडर होकर बयावग दिया कि 
बहू भस्माचारी किरस फोड की हत्या करना 
शाहता था। बेकसूर भीमती केनेडो को 
सारने का सका इरादा नहीं था। 
ओमती कैनेडी की मौत पर उसे भ्रफसोस 

| 


क्रांतिकारियों के सम्बन्ध में सूचनाए 
झौर दल के सचस्यों तथा नेताधो के नाम 
जामसने के लिए बेल में सुदीराम को कठोर 
यातनाए वी यबीं। लेकिन भारत के उस 
भ्च्छे सपुत ने हुप्ते दसते सारे प्रत्याचार 
सह लिये । गतो उच्चके मुख से उफ 





सफलता न मिसरी । 


धालिरकार खुदीराम बोस कौ फासी 
की सवा सुना दी गयी। उश्न समय भी 
खुदी राभ के होंठों पर मुस्कान थिरक रही 
थी। भपने फैसले मे जज ते कहा कि भगर 
यह याहे तो एक सप्ताह के भीतर हाई 
कोर्ट में प्रपीश कर सकता है | 

'बही इसकी कोई जरूरत नहीं है । 
छुदीराम ने कहा अग्रेज मेरे देश के दुश्मन 
हैं दुश्मन की ग्रदालत कभी इच्साफ नरहीं 
कर सकती | फासी मेरे लिए सजा नहीं 
है, बल्कि सतस ८ड। उपहार है भौर हसे 
मैं खुशी से स्वीकार करता हु । हा प्रगर 
भ्राप इजाजत दें तो मैं भदासत में -उप- 
स्थित भ्रपने देशवासियों को बम बनाने 
की तरकीब बताना चाहूगा, ताकि भारत 
मा का कोई लास उस काम को पुरा कर 
सके जो मैं नहीं कर पाया। [| 


भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में 
प्रकित १ ध्रमस्त का दिन झाण भी सूरज 
की तरह चमकता है। सर्वेस्व त्याम भौर 
बलिदान का जीवत प्रतीक झाज भी इस 
प्रक्षरों के पीछे फांसी का फदा चूमते समय 
खुदीराम बोस के होंठों पर छावी मुस्कान 
मिलमिसाती है । ! (/भगस्त धहीव दिवस 
नही, एक प्रेरणा दिवस है ॥ 


4 


--बैवेसा कुमार 'देव' 


हो खुथ उयालो ! हमें श्ाल मत दिखललाझों । 
हम स्वय तिमिर को दलने के प्रम्यासी हैं ॥ 


तिकड़मी हथाज्ञों के बस पर उठकर तुमने, 

छू लिया ध्योम को, इसमें कोई बात नहीं । | 
मत समको तुम पर ही मिरमेर है विए्य क्योदि 

इस बरती पर हर पल रहुती है रात नहीं ॥ 


बहुकाशो संत भ्रपती क्षणभग्रुर ध्रृतिमा 


से । 


हम अपनी पहचानों के रुह विष्वासी हैं ।॥ 
हमने देखे हैं प्रगरित यूथ के परिवर्तन 


गर्षोग्गत वेभव 


देखे हैं उठते-गिरते । 


हम महाहठी हैं, महाकास के प्रामत्रथ, 
जो टाल दिया करते हैं थों चसते फिरते।। 


जत जब लजजाव को बीहुडढता का दो हमको । 
इव यहीं फ्से हैं, उसके भावि निवासी हैं ।॥। 


लो कभी समय का सूर्य स्थय को कहते ने, 
शद्योत बने क्षण में ही डरकर भाग बये | हि 
प्रससाये लोचन, बधिर कर्ख गगराजों के, 
मेरी ही हुकारों को सुनकर भाव बने ॥॥ 





१० धगपर्श १६८५ 





देश की इस समय क्री सब से बड़ी 


माँग यह है कि देश को वोर विप्र चाहिए। | | से भीजे 


यह मांत कोन पूरी करेगा ? भायेसमाज 
को ही यह कार्य करना है। राष्ट्रदोही 
क्र हत्यारे बेंक सूट लें, लुक छुपकर लोगों 
की स्टेननर्मों से हृत्मा कर दें, बम फैक्ट- 
रियां बना लें, ठो इन में से किसी को 
फांसी नहीं दी जाती। सद्भावनता वा 
एकता के नाम पर ऐसे लोगों को छोड़ा 
जाता है । इस प्रकार वेदा क्या बचेमा ? 
झावश्यकता है देश को श्रद्धानन्द, लाजपत, 
सुमाष, सावरकर, स्वतन्त्रानन्द, नरेन्द्र 
(सोमानन्द) जैसे प्रभवीरों की। सड्धूटों 
(४7ैं धामने छातो तानकर हुकारने वाले 
झौर धातकों को ललकारने वाले इन 
तेजस्वी पुरुषों का स्मरण करके प्राय 
जाति कायरो को “भहिंसा' से मुक्ति 
पाए। 
हैदराबाद सत्याग्रह के दिनों की बात 
है, पृज्य श्री महात्मा मारायर स्वामो जी 
महाराज रेस मे यात्रा कर थे । श्री महा- 
#शाज एक पेद्ेंजर गाड़ी से पुना था रहे 
ये। ध्ाप थर्ड क्लास के डिथ्जे में बिस्तरा 
विधाकर लेट गये । प्री गाड़ी छोलापुर 
से नहीं घली थी । भायजन जो विदा करने 
झाए, वही खडे थे कि एक व्यक्ति महा- 
राज के पास भाया शोर कहा कि जिस 
डिब्बा में वह है, उसमें घोर कोई नही 
इसलिए भाप वहां चलकर लेटें। महात्या 
जी सतर्क थे हो। एक भाय॑ को भेजा, 
जाक्‍ह्नो इसका ठिन्या देखकर भ्राप्नों, क्‍या 
इससे प्रच्छा है भोर बहां भोर कोई भी 
है ” उसने सौटकर बतसाया कि छोटा 
सा हिन्या है। वहा चार, पांव हैदराबादी 
मुसलमान हैं। उन्हीं के सिखाने पर वह 
पाजी महात्मा जो को उस डिब्बा में 
“छिवाने के लिए झाया था। ऐसी घटनाएँ 
हब घटती रहती थीं परन्तु हमारे नेता व 
भारयंजन शीष हयेसी पर घर कर भागे 
बढ़े । धात्र, भी हाथ डालते हुए सोचता 
जर्र +ऋषि दयानत्द जी से सेकर $इष्ण- 
राव इटेकर वा उनकी एत्मी माता यगांदा- 
बरी देवी तक ने जाने कितने प्ायों ने 
जीर गति पाई। फिर भी देश जाति के 


किशोरमज्च-- 





जब चल ज+>+ब+_->-+तत5 


तें? 
हम वोर हैं डरना क्या जानें ? तद्णमच्च-- 


साप्ताहिक 'सामंसन्देत्त' 





७-3 --ै२००-+मन-++-नपननन+कनन न अमन ८ीनबकनमननम-नन--, 


के इतिहास के लुप्त-गृप्त पृष्ठो का अनावरण 


आरयों की वीरगाथा-७ 





प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञास्‌' 





क्तु भायंसमाज से मयभीत थे। झायें- 
समाज भ्रातकित न हुआ। 


महात्मा नारायण स्वामी जी के 
दान्द हैं-- 


“शोन्लापुर निवासियों में से श्रनेक 
हमारे शुभजिन्तक हमारे पास भाते भौर 
कहते थे कि मैं कभी कहीं प्रकेला न जाया 
करू क्‍योंकि यह बात खबरें से खाली 
नही ।” 

फिर भागे लिखा है कि मैं श्रोर 
स्वासौ स्वत त्रानन्द जी नित्य प्रात ४ बजे 
उठकर जंगल चले जाते थे। ढाई तीन 
मीस दूर जाकर शोच स्नाव झादिसे 
निवृत्त होकर प्राय सात गले के लगभग 
लौटा करते थे । 


भण्टों भगर के बाहर भायंनगर में ये 
महात्मा कार्य करते थे। जब नारायण 
स्वामी जेल चले गये तो स्वामी स्वतस्ता- 
नन्‍्य जी भकेले बाहर भ्रमण को जाते । 
शोलापुर निवासियों ने घुके स्वय बताया 
कि हमने कई बार श्री महाराज को रोका 
परस्तु लौह पुरुष स्वतस्त्रानन्द का एक ही 
छत्तर था कि “डरना किस बात से ? दस 
बीस के लिए तो फिर मैं भ्रकेसा ही पर्याप्त 
है ।” मैंने विस्तार से ये बातें सौहपुरष 
ग्रंच में लिसी हैं । 


महात्मा नारायण स्वामी जब जेल 
बये हो वह प्रपना मृत्यु पत्र 75&7॥] 
४४॥.(. लिख कर गये । इससे स्पष्ट है 
कि महाराज इस घर युद्ध में जीवन भाहुत 
करने की पूरी तैयारी करके गये थे । झाज 
झायंसमाज को ऐसे महान्‌ तपस्वी, निर्मीक 


अंगिरा ऋषि का उपदेश 


प्रस्तोता--बलजीत शक्षास्त्ी 


कझ्ौनक नामक विद्वान्‌ प्रंगिरा ऋषि 


सदा पअ्रपने भात्मा की उन्‍नति के आरे लें 


कै पास गया भोर बोला गुद जी मुझे ससार शोचता था। उसके पास बहुत घन था, 


थे विरक्ति है, मैं चर-बार छोड़ कर 
संस्यासी बनना चाहता हूँ । गुरु जी बोले- 
श्यर गृहत्वो में रहते हुए मी भगवान का 
भजन किया था सकता है। 


सुरणी का उपदेश सुनकर शोनक 
इहत्भ जीवन व्यतीत करने सवा। वह 


किम्तु बह उस सारे सुख को मूठा सुख 
ममता था। 

एक दिन उसके चर भगिरा ऋषि 
पाये । शौनक ने प्रसन्‍न होकर उनका स्वा- 
गत किया। भात्मा की उमनति के विषय 
में पूछा | झात्मा को गहन जानने की इच्छा 


मृत्युअजय महाबलि नेता चाहिए। राज- 
नेताभों वा क्षासन की परिक्रमा करने 
वाले समाज का कुछ न संवार सकंगे । 
तभी तो भ्रायंसमाज के बडे बडे कार्यक्रमों 
में रौनक के लिए दासक बुलाने पढ़ते हैं। 
ढोंगी गुरुभों की भोड़ कितनी हो जाती है | 
ऐसा क्‍यों ? झाज प० लेखराम, भ्रायं मुनि, 
हयाम भाई वालो भख॒ण्ड निष्ठा वाले 
व्यक्तियों के हाथ में हमारी आगढोर 
नही । 

भाभों भायंवीर दल, प्रार्ययुवक 
समाजें, आयेकुमार सभाएँ भौर व्यायाम- 
झालाएँ स्थान स्थान पर खोलें तभी हम 
झभय बन सकेंगे। 


एक वे दिन थे- 


लौह पुरुष सरवार पटेल को धमकी 
भरे पत्र भिलने लंगें। मुस्सिम लीगी गुण्डे 
उन्हें जान से मारना चाहते थे। गुदकुल 
काँबड़ी के कुछ ब्रह्मचारियों ने उन्हें पत्र 
लिखकर उनकी रक्षा के लिए भपती 
सेवाएं मेंट कीं। सरदार पटैल ने ऋषि के 
शब्दों को उद्धृत करते हुए उन भागंवीरों 
का धन्यवाद किया। उन्होंने ब्रह्मचारियों 
को लिखा, “प्रभु की इच्छा ही पुर्णं होगी, 
मृत्यु से मैं डरता नही ।” 


झाए दिन मर जाति के न्दोष सास 
सारेजा रहे हैं। 


वार शव 
हैं। वे दिन लौट सकते हैं। सोया 
तप तेज फिर जगाना होगा । 


आयों को निकाल दो- 


लाला लाजपत राव के निध्कासन के 





की । भंगिरा ऋषि ने कहा--'पहले एक 
बर्ष तक ब्रह्मचयें त्रत घारण करो । तपस्या 
करो। बाद में तुम्हें शान मिलेगा। 


अगिरा ऋषि चले गये। बाद मे 
झोनक ने तपत्या की। एक बर्ष बाद वह 
भ्रचिरा ऋषि के प्राश्रम में गये । ऋषि ने 
सन्‍्हेँ बहुत सी ज्ञान की बातें सिखामी। 
उन्‍होंने कहा--'विद्या दो प्रकार की होती 
है । एक विद्या से हम ससार के सुख प्राप्स 
करते हैं, परन्तु सख्या सुथ नही मिलता | 
दूसरी विद्या हमें पग्रात्मा के उन्नति की 
क्वोर ले जाती है। उसी के द्वारा हमें 
सच्चा सुख मिल सकता हैं।' 


कझ्ौोनक की समर में ये बातें नही 


लत अन+ूै 





ड्‌ 


दिनों की बात है। स्वामी श्रद्ामन्द जो ने 
(तब महात्मा सु शीराम थे) एक ऐति- 
हासिक भाषण दिया था | उप्तकी चर्चा 
उनके कई जोवन चरित्रों में है परन्तु पूरा 
भाषण सम्भवत किसी ने नहीं दिया। 
सौभाग्य से मुझे यह ऐतिहासिक भाषण 
मिल गया है। भाषण क्या है सिह की 
दहाड़ वा हुंकार है ! 


उसी ऐतिहासिक भाषण मे स्वामी 
जी ने एक घटना सरकार के दमन अक्त 
की दी हे। हरियाणा के एक ग्राम मे 
डिप्टी कमिश्नर साठ गये । भ्रासपास के 
नम्बरदारों, जैलदारों को बुलवाया गया ॥ 
भ्रग्नेज साहब के बुलावे पर सब भा गये | 
साहब ने विदेष बात यह कही कि देखो 
प्रपने अपने ग्रामों मे श्रायंसमाज को घसने 
न देना। यदि कही कोई प्रायंसमाजी है 
तो उसे ग्र म से निकाल दो । साहब को 
यह पता न था कि जिन चोौधरियों से वहू 
बात कर रहा था उनमें प्रधिकांश झ्ाय- 
समाजी थे । 


सूकबूक वाले एक चौधरी ने बड़ी 
नीतिमत्ता से कहा कि यदि हम किसी को 
ग्राम से निकालेंगे तो प्रापकी सरकार 
हमें ही दबाएगी । इसलिए साहब बहादुर 
भाप ही इन प्रार्यों को हमारे यहां से 
निकालें । इस पर साहब बोले, “तही हम 
तो इन्हें नही निकाल सकते । आप निकालें 


हम झापको कुछ न कहेंगे ।” 


इस पर वह भ्रायं चौधरी बोला--- 
“साहब जिन भायंसमाजियों पर हाथ 
डालते हुए भाप की सरकार डरती है, हम 
उन्हें कंसे निकाल दें।” यह था प्रार्य- 
समाज का तेज । खेद है कि स्वामी श्रद्धा 
नत्द जी ने उन चोघरियों का नाम वहां 
नहीं दिया । स्वामी स्वतन्भानन्द जी उनके 
नाम बताया करते थे, हमें उनमें से केवल 
बोधरी जुगला का नाम ही याद है। शेष 
म्षाम स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के लेखों मेँ 
खोजने पढडेंगे। भायों।! श्राप्तों प्रभु की 
वाणी वेद की विमल रचनाओं को सुनें 
व सुनावे भौर उस भतीत को फिर वर्त- 
मान कर दें। 


भायी। उसने इनके बारे मे फिर पुष्ठा। 
ऋषि ने कहा---खाली वेदों के पढने या 
यज्ञ करने से मनुष्य आत्मा की उन्नति 
नहीं कर सकता ।” इत सब को अपने जीवन 
में उत्तारे शौर उसी प्रकार क्‍्रपना जीवन 
बनाये। कथनी झोर करती में भन्तर न 
हो । 

दोनक ते फिर झात्मा की उन्नति 
का उपाय पृछा। झगिरा ऋषि ने कहा--- 
/ईड्वर का कोई रूप नही है, फिर भी वह 
सब जगह, सब चीजो में मौजूद है। उसी 
ने सारा जगत्‌ बनाया है। वह सब को 
दिलाई नहीं पढ़ता । वह सब वस्तुओं में 
समाया हुप्ा है। उसे तो वही देखता है जो 

(क्षेष पृष्ठ € पर) 








व्यासपी5-- 


लेखक---स्वामी सर्वेदानन्द सरस्वती 


पभोरम्‌ भ्रन्ति सन्‍त न पश्यति, 
इन्ति सन्‍त न जहूति । 
देवस्यथ पश्य काव्य, 
न ममार न जीय्यति ॥ 


यह वेद मन्त्र है। कोई भी ऐसा नही 
है जो साक्षात्‌ भ्रथवा परम्परा सम्बन्ध से 
ईएवर का झनुमय ही न करता हो । सब 
लाहे लोक व्यवद्वार के बताने वाले हो, 
चाहे विज्ञान के, परन्तु रुब को साक्षात्‌ या 
परम्परा सम्बन्ध से ध्येय परमेश्वर की 
प्राप्ति मे ही वेदमन्त्र बतायेंगे | साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होता है । जैसे झाप से किसी ने 
पुस्तक सागी। भापने उसको पुस्तक पकडा[ 
दी, यह तो हुआ साक्षात्‌ सम्बन्ध ! पुस्तक 
मैंने किसी को दी भ्ोर उसने उसको दी, 
यहू परम्परा सम्बन्ध है । चाहे मुख्य रूप 
से, भाहे गोण रूप से ईश्वर की ही विवक्षा 
वेद करता है| 


प्रन्ति सन्‍्त न पर्यति । 


झविशा ग्रस्त जो मनुष्य है बहू पर- 
मात्मा के यद्यपि भ्रत्यन्स निकट है फिर 
भी नही देख सकता। एक ठो यह बात, 
दूसरी बात यह हैकि 'भन्ति सन्त न 
जहाति' इसका इतना पटुतम सम्बन्ध है 
कि उससे प्रलग हो ही नहीं सकता । इसको 
बाद भें कहा | 


देवस्य पश्य, काव्य 
नममार न थीय्यंति। 


उस परमात्मा को जानने के लिए 
उस देव का जो काव्य है, उसको देखों | 
उसका फल कया होगा ? न फिर मृत्यु का 
झम्बन्ध है न बीर्ंता का | कारए यह्व है 
कि जरा मृत्यु व्याधिया, ये सब ससार के 
मार्ग से हैं। ससार के मार्य से पृथक होने 
पर यह ठीनो चीजें नहीं रहती! फिर 
झात्मा के साथ उनका सम्बन्ध नही होता । 
ससार के मांगे में कह्दी गयी उन वस्तुझों 
से पृथक हो जावे तो वह उस पूर्णा शक्ति 
को पहचान सकता है । इसका कारण यह 
है कि ससार के भस्दर हरएक चीज जो 
बनी हुई है उसका प्रवश्य ही कुछ न कुछ 
परिणाम है। कोई भी चीज ऐसी नही है 
जिसका वुछ परिणाम न हो। ससार के 
झन्दर जितनी चीजें बनी हुई हैं थे सब 
परिवतेनधीस हैं। किसी फारसी कवि ने 
कहा भी है-- 

जमाना यक बजाबूदे पभ्रमर 

मसमेयाफ फ्रलम्द जाफर 


उपनिषत्‌ कथा माला-१४ 


वेदामत 


अथर जमाना एक रस रहने बाला 
होता तो श्राज जो बच्चा है वह कल 
बाप नहीं होता। जमाना बदलने पर 
छोटा बच्चा बाप की जगह ले लेता है 
धोर बाप रवाना होता है। समय एक 
रस रहने वाला नही, यह परिवर्तनशील 
ससार एक रस कभी नही रह सकता, एक 
एक क्षण बीतने पर ससार बीत जाता 
है। हस परिवर्तन भ्वस्था को १ भरब ६७ 
करोड वर्ष के करीब बीत गये हैं। दिन 
शात के चक्कर मे इतना श्म्बा जमाना 
बीत गया । दिन रात तो मोटा परिवतेन 
है। दिन और रात मिलाकर २४ घण्टे 
होते हैं। १ घंटे के ६० मिनट होते हैं। 
१ मिनट ६० सेकिण्ड होते हैं। सेकिण्ड से 
भी छोटा समय कासवित्‌ पुद्ष ने क्षण 
माना है। हस क्षण का कोई भो विभाग 
नही किया था सकता। एक क्षण बीता, 
दूसरा क्षण बोता भोर तीसरा क्षण भी 
बीत भया। इसी तरह क्षण क्षण करते 
इस सृष्टि को १ भ्रबव १७ करोड वर्ष 
बीत गये । सस्कृत का एक एक शब्द बहुत 
मतसब रखता है। धमस्त ससार को क्षण- 
भगुर कहा गया है । एक एक क्षण में भी 
इसका परिवतंन होता जाता है। इसके 
नाम से ही इसका प्र्थ भी मालूम हो 
जाता है। जैसे भूगोल का वतक्‍्शा | इस 
नाम के कहने के साथ ही यह भी सबुतत 
कर दिया भया कि पृथ्वी मोल है। सारी 
की सारो भायु इसी क्षण से ही बीती 
जाती है। मनुष्य का एक एक क्षण परि- 
वर्तनशील है । जो भीजें बनी हुई होती हैं 
उन सब में परिवतंन होता है। जो चीज 
यमी ही मही उसके झन्दर तो परिवतेन 
की ताकत लग ही गहीं सकती। जेंसे 
कणथाद ऋषि ने कहा है--- 


नित्येष्यभावात्‌ भनित्येषु 
भावात्‌ कारणे कालास्य । 


इसकी ताकत जाहिर कहा है ? मित्य 
में तो जाकर यह काल भाप ही म्रुम हो 
जाता हैं| प्रनित्य में यह जाहिर होता 
है, जो पंदा ही नही हुई है उस पर काल 
की गति का भसर नही होता । एक चीज 
पैदा हुई, उसको दस वर्ष बीत गये, ऐसा 
कह सकते हैं। इसके ध्नन्दर भूतकाल भी 
है, वर्तमान काल भी झोर भविष्यतकास 
भी है। जो चीज पैदा हो नहीं होती वहू 
कदीमी सिद्ध ही है। नित्य पदार्थों में काल 
का ह्माव रहता है धोर भनित्य में काल 











का भाव | 


भाइयो | छंसार के अन्दर जो कोई 
जोज बनी है वह काल के प्रभाव से ही 
बनी है। बिना कास की सहायता से कोई 
नही बन सकती | इससे काल को महत्ता 
जाहिर है। ससार में लिसने पहचान 
लिया कि समय एक वस्तु है, उसने समय 
व्यर्थ नही खोया । जिसने समय के महत्त्व 
को नही समभा, परन्तु समय तो बोलता 
ही चसा गया, वह समय ठहर नहीं 
सकता। जैसे एक बच्चा १८ बर्थ का हो 
गया झौर उसने बी० एस-सी० पास कर 
सिया धोर जिसने मही पढ़ा बहु भी १८ 
बर्ष की स्‍ह्रायु का तो हो ही बया, उसको 
सापरवाही से उसमे फल नहीं भाया, 
परन्तु जिसने बी० एस-सी० की पढाई 
की तो उसको फश्ल की प्राप्ति हो मई। 
समय दोनों का बीता ! इसका मतलब यह 
है कि समय को कीमत को पहचानना 
चाहिए। 


“समय एव करोति बलाबसम्‌ | 


समय ही मनुष्य को बलबान झोर 
लिबंल कर देता है। जिसने शेलने-कुदने 
में हो समय बिता दिया, समय का महृत्त्य 
भही समझा तो बह दुर्बल हो जाता है। 
झगर समय को समर लेगा तो वह बस- 
यान्‌ हो जाएगा। समम तो दोनो का ही 
बीतता है, किसी का नही ठहरता, इससिए 
जो झफलमन्द शादमी हैं वही समय का 
उपयोग ठीक रीति से करते हैं। क्योकि-- 
गया बक्‍त फिर हाथ प्राता नही, घया ऐश 
पधाराम पाठा नहीं, यया वक्‍त हाथ में 
नही भाता इसलिए झ्ञान को प्राप्त करने 
में समय को बिताना चाहिए, क्योंकि 
ज्ञान नित्य वस्तु है। मित्य बरतु पर काल 
का प्रभाव नहीं होता । इसलिए कहा है 
कि--- 

“पदेबल्प काम्य पक्य 


बह परमेश्वर, थो देव है, उसके 
काण्य को देख । उस देव का काव्य वेद 
ही हो सकता है भोर वह वेद रूप प्रकार 
के हैं--- 

ऋण, यजु., साम भौर धबवं० । 


छथ हम तो वेदों को मानते हैं, परन्तु 
दूसरे नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, 
ईसाई वही मानते । बह कहेंगे कि हम तो 
बेद को नहीं मायते तो यह ठीक है। वेद 
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भाग ज्ञान का है । कोई भी इन्दहान यह 
नहीं कह सकता कि में जाग को नहीं 
मानता। ध्गर कोई ऐसा कह दे तो 
इसकी मुर्खंता होगी । तो वह ज्ञान चार 
भ्रकार का है--ऋष, यजु , धाम धौर 
धाबवदें । जैसे मणित के चार भेद हैं--जोड, 
बाकी, गुरा धोर भाव, इनके धन्दर ऐल- 
जब्ना बयेरह सब प्रा जाते हैं । इसी तरह 
ज्ञान के भी भार भेद हैं। थो धादमी 
उष्यति की तरफ जायेगा बहु देखेगा कि 
हिन्दुस्तान पतितावस्था में है। मैं तो 
कहना कि हिर्दुस्ताम पतितावस्था में नही, 
वह तो झोर सब देशों को मालामाल 
बनाने वाला है । जुगराफिये से झगर श्राप 
देखेंगे तो प्रापफो मालूम होगा कि जैसा 
यह है वैसा भ्रौर कोई दूसतरा देश नही है। 
परम्तु श्राजकल के इतिहास भें बिसलकुल 
निकम्मा सिद्ध होता है, क्योक्ति हमारे मे 
झांसस ज्यादा है। जो काम जिस समय 
करना चाहिए, उस समय नहीं करते, 
बेमतलब के लडाई-सरूगडे करते हैं। सब 
झादमियों को अगर कोई एक विद्वानू:।र 
भादमी भध्रच्छे रास्ते पर ले जाना चाहे तो 
वह झाद्म झकलमन्द भौर शानवृद्ध होना 
चाहिए, तभी ले जा सकता है । 


झब हम “ऋक' को लेंगे। ऋक नाम 
स्तुतिकर्म का है । वेद तो सामास्य झम्द 
है | उसके साथ में ऋग्‌, यजु , साम झौर 
प्रथर्व ये वार विशेषण लगे हुए हैं। ऋणग्‌ 
जो है वह स्तुतिकर्म है। जब कोई प्रक्स- 
मन्द झ्रादमी होगा वह पहले परमेश्यर की 
बनाई हुई बीजों की तारीफ करेगा । 
भूतियों को हमने बता लिया भोर कह 
दिया कि यह परमेश्वर है, लेकिन जब 
परमेश्बर की तारीफ करंगे तो कहेंगे कि 
परमेश्वर सर्वंग्यापक है, सर्वशक्तिमान्‌ 
है, स्वेज्ञ है, सबेत्र व्याप्त है। इस विदये- 
षणों से जब हम परमात्मा को स्तुति 
करेंगे तो पता लगेगा कि मूति ही ईदवर 
है या कोई भौर ही दक्ति । यह जो शान 
है ऋग्‌ है। भव शम सांसारिक पदा५, वें 
थो ही चले झाते हैं। एक भादमी ने गुलाब 
के फुस को देशा उससे सन भच्छी सुगन्‍्व 
है, रंग भी बहुत भ्रच्छा है | इसे देश कर 
बह प्रादमी कहता है कि यह फूर्लों का 
राजा है। पहले तो उतने सुयस्धिफी 
वारीफ को | इसके बाद में उसमे घियारा 
कि यह दिमाग को तर करने वाला है, 
मनोहर है, सुन्दर है। जिस जमीन पर ये 
पत्तियाँ गिर जाती हैं उस जमीन की 
मिट्टी सुगन्धित हो जाती है। यह सारा 
'ऋग्‌' का स्थान होगा । दूसरा है “गजु |, 
उसमें यह मिचार भाता है कि यह सुनस्धि 
है तो प्रण्छी, परन्तु यह उस फूल से भलव 
रहते हुए भी प्रस्थिर रह सकती है या 
यहीं । यजुषध का काम मह है कि यह 
भिल्‍्त बस्तुओों कै योम से कोई उपयोगी 
पदार्थ बना सके । उसी को सेकर “यजु ', 
हो के ज्ञान से बल से तरह तरह के इछ 
हिना बगैरह तंयार किये जाते हैं। ये 
संदल की भूमि पर बनते हैं। इस केसे 
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शाप्ताहिक 'दार्यसन्देश” 


वेदामृत 





भिकलता है ? पैसे सौंफ का झर्क निकाला 
थाता है, उसी तरह से उबर तो तीग- 
जार तोले सदल का तेल डास देते हैं मोर 
इचर गुणाज के फूल डाल देते हैं। सदल 
के तेल का यह स्वभाव है कि वह अ्रपनी 
सुगन्‍्ध को छोड कर दूसरी सुगरभ को 
हत्काल ग्रहशा कर लेता है। सदल का 
सेल है) तोला मिलता है भोर वह रैं 
कोले की कीमत से १०) २० तोला केसे 
हो गया ? उसने झपने भापकों छुपाया। 
पझपने को जाहिर नहीं किया। दूसरे के 
शुरणणों को ग्रहण किया। झपने भाषपकों 
छुपा करके जो दूसरे के मुरणणों को प्रकट 
करता है, उसकी कीमत इसलिए बढ़ 
थाती है। सदल के तेल की कौमत इस- 
लिए बढ जाती है कि वह भपने गुणों को 
छुपा करके दूसरों को जाहिर कर देता है 
धगर उसमें हिना डाल दो तो बह हिना 
जाता है, मोतिया डाल दो, मोतिया 
बन छाता है। इसी तरह जो इन्सान दूसरे 
के गरों को दिखाने वाले होते हैं, उनकी 
कीमत यठ जाती है।जों झपने ही को 
विछाते रहेंगे, उन लोगों की कौमत नहीं 
बढ सकती | जैसे सरसों का तेल है, उसमें 
कितना ही हिना डास दो, तो भी यह 
धपने रोगन झौर प्रपभी ब्‌ को नहीं 


छोटेगा। सरसों के तेल को कीमत इसीलिए 


बहाँ अंदसी कि वह भ्रपने भापको दिलाता 
है। तो इस तरह यजुष' का स्‍थान है मोल 
करना । किसी चीज के मिलाने से कोन- 
सी ताकत होगी ? यह है यजु' का काम । 
जैसे गुलाब की सुगन्ध में सदल मिला देने 
से इत्र बन गया, बस इसी शान का ताम 
यजुर्वेद है। भव साम क्या है। ऋाब्‌ 
भ्रष्तसा करता है। उपयोग बताना काम 
बलु' का है। उसका जो नतोजा निकला, 
बहु बताना साम का काम है। हरएक 
प्ादमी नतीले को देखता है। भगर कोई 
“४ 'ह्यान देता है भोर वह उसके भनन्‍्दर 
हट डिबीजन में भा जाता है, तो हब 
होती है। परमेष्यर 
४ लहर जानने के लिए जो 
कोशिदा करता है भौर जब वह परमात्मा 
के स्वरूप को पहिचान लेता है तो वह 
परमाश्मा स्वरूप बन जाता है। पह साम 
है। भय का कोई स्थान नहीं है। सबते 
देखा है। बजु को मूल में रखकर जोड़ा 
है । साधन की निथामी को लेकर उसी में 
कुछ न कुछ उल्तति करने या बढ़ाने को 
ही सणवे कहते हैं। जेसे प्राजकल बड़ो 
खाइन पर बडे बडे इस्लन दोढ़ते हैं। ने 
छ० फ्रीट सम्बे शौर १६ फीट भषकरदार 
होते हैं। प्रगर गुणों को न लेते यये होते 
प्रौर कुछ न कछ बढ़ाए नही गये होते तो 
धाज क्या इतते बड़े हज्जत नजर भरा 
सकते ये? पहले के जो इृज्जब थे, वे 
बिल्कुल छोटे छोटे थे | भथर्व कोई निज 
को बस्तु सही रखता, परन्तु बहु सास के 
मतीया निकालने के परचात्‌ लो जो उसके 


धन्दर रकावटें डाससे बालो वस्तुएं हैं, 
उने सब को हटाता है घोर उनकी सहायक 
मश्तुओं को इकट्ठा करता है। इसौलिए 
कहा है कि--- 


“वदय देवस्य काव्यम्‌”' 


देव का काव्य क्या है। किसी ने कह 
दिया कि दीवानहास धच्छा है । यह तो 
मेरा क्षब्द-ज्ञान हुभा, परन्तु मैंने देहली मे 
जाकर दीवानहास में जाकर दीवान हाल 
को देला, यह्‌ मेरा देसना हुभा। इसी 
तरह से परमात्मा का ज्ञान यहां पर वेद मे 
विद्यमान है। मैंने जिसका भजन किया 
वह परमात्मा सारी सृष्टि मे विद्यमान 
है । 


किसी भी चित्र को देखकर तोन 
बातों का ज्ञान होता है। जिसका चित्र 
होगा, उसके चरित्र का ज्ञान होगा, चित्र- 
कार खित्र बनाने वाले के चरित्र का ज्ञान, 
तीसरे उस चित्र का ज्ञान होगा। इसी 
तरह जित्र देखने से, जिसका चित्र द्वोपा, 
उसकी तसवीर मालूम होगी, चित्र सीचने 
वाले की सदबीर सालूम होगी भौर फिर 
उस बित्र की जो तदऔर है, मालूम होगी । 
भड़ी ही मौजूद है, उसको देखने से ज्ञान 
होता है कि £ बजे हैं । ससार की जितनी 
मी वस्तुएं हैं, उन सब में शान का विंवय 








सम्बन्ध है, परम्तु जो परमात्मा है, 


उसके प्रस्दर ज्ञान का स्वरूप सम्बन्ध 
है। संसार बाहा है। ससार का 
कोई मे कोई तो कर्ता भ्रवश्य है। जैनी 
सोन कहते हैं कि संसार का कोई कर्ता 
नही है तो यह कैसे हो सकता है? किसी 
कारीगर ने एक भही ठसथोर बनाई, 
अलता हुआ एक छोटा लडका मी जिसको 
देखकर कहेया कि यह भद्दी तस्वीर किसने 
बनाई है? तो फिर जो सृष्टि चित्र, 
विचित्र, भ्रदभुत, प्रनुपम बनी है, बह 
किसी न किसी की बनाई हुई भ्रवदय है । 
लेकिन देखने वाला हर एक व्यक्ति सृष्टि के 
सौन्दयं श्लौर जित्र-विचित्रता के भ्रन्दर 
ही मोहित हो जाता है, क्योंकि ससार तो 
बड़ा विचित्र है। एक से एक खूबसूरत 
चीजें हैं, जब प्रादमी उनको देखता है, तो 
वह उनकी सुस्दरता मे फस कर उसके 
बनाने वाले को भूल जाता हे । उसका जो 
मुसब्बर परमेदव र है, उसके पास नही ले 
जा सकता । एक पुरुष ने एक बहुत प्रण्छा 
बगीचा लगाया, उसके प्रन्दर कई भरच्छे- 
भ्रच्छे मकान, फ्व्वारे, पौधे, फुलवारी 


वबेरह लगाये। श्रब उसके प्रन्दर जो 


शादमी देखने गये, उनसे से एक ने कहा 
कि यहू फव्वारा कितना भरच्छा बना हुझा 
है । एक ने कहा--पानी कितना ठडा है। 
एक ने कहा कि ये फूल कितने भच्छे हैं। 
बडां पर एक धादमी प्रामा भोर उसने 
कहा कि भरे तुम लोग इन चीजों की 
क्या प्रशसा करते हो, बनाने वाले को 
प्रशसा करो । जिस तरह वे लोग बगीचे 
को देखते हुए भूल गये, उसी तरह ससार 


बाली एक सांस्कृतिक केन्द्र 








ले०-रामाज्ञा वेरागी 


बाली भूमि पर जब सूरण की पहली 
किरण उतरती है, तो एक चमकदार 
सतरंगे इन्द्रधनुष का रूप ले सेती है। 
झाज सुबह उठा तो बाहर कुछ ऐसा ही 
हृदय नजर झाया शौर मेरी भांखें देखती 
रह गयी किरणों की भोर। ये किरखें 
ठीक बेसे ही हस रही थी, जैसे बाली के 
सोम मुस्कुराते हैं। सूरत की इन चसम- 
अमाती किरणों के साथ बासी के सोगों 
का चना सम्बन्ध है । भाज सुबह उठते 
ही समुद्र के किनारे टहुसने गया। सूरण 
की किरणों समुद्र की उठती गिरती लहरों 
के साथ सेल रही थीं। 


सूरज कितना उदार है, थो सभी पर 
समान इष्टि रखता है, समान व्यवहार 


करता है । कुछ ये ही सोचता-गुनता स्तान 


संध्या भ्ासन व्यायाम करता रहा। इतते 


मैं हमारी ग्रुप लीडर उषा थी ने सूचना दो 


कि हम छभी भल्पाहार के लिए रेस्टोरेष्ट 
चलें | ब्रेड, बटर, चाव तथा पलों में 
पपीता, परपसुल घल्पाहार के बाद ह्राथ 
हुमेँ वाली के मगर भ्री मंत्र जौ के यहाँ 





मिलने लाना है । इतने मे £ बजे ठीक 
सवनेर के निजी स्विय गाडी लेकर हम 
सभी को लेने भ्रा गये । हम उनके साथ 
बाली के गवेनर श्री मत्र जी के भावास 
पहुँच बए | 

बासी के गयंनर श्री मत्र जी का बैठक- 
खाना देखकर हम सभी चकित रह गए। 
पूरे बेठक खाने मे रामायण की सम्पूर्ण 
चित्रावली प्रंकित है। कद्ी राम, कही 
सीता, कही लक्ष्मण तो कही हनुमान का 
चित्र । एक बहुत ही झाकरषक चित्र था 
सकमण को क्षक्तिबाण लगे बाली घटना 
का । सामने की दीवार पर सेतुवांध के 
बंघने के समय का चित्र जिसमें बन्दर 
पत्थर समुद्र में डाल रहे थे । कई भाक- 
पेक चित्र रामायण तथा महाभारत कास 
के भ कित देखे गये । कुछ ही देर बाद 


अन्दर थ बुलाहट धरा ययी झौर हम सभी ने 


प्रस्दर की बेठक में प्रवेश किया, श्री मत्त 
जी ने हमारा सादर स्वागत किया, बिस्कुट 
के साथ चाय पिलागी। श्री सत्यकेतु 
विद्यालकार ने बातचीत करते हुए हम 
सप्ची का परिचय कराया । श्री मंत्र जी 


को चोजों को देशकर मनुष्य उसके कर्ता 
को भूल जाता है । वही मनुष्य विद्वान है, 
झवसमन्द है, जिसने ससार को बेखकर 
उसके करने वाले को पहचाना है भौर 
उसको नहीं भूला है। ससार क्या है? 
सखार तो एक इशारा है । ससार की हर 
एक चीज इफ़ारा कर रही है। जो विद्ान्‌ 
होता है बही उसको पहचान सकता है। 
जो भ्रह्चितीय झनुपम कर्सा को पहचानता 
है, वही बिद्वान्‌ है | 


प्रभु विश्वास 


जिधर देखता हू खुदा हो खदा है। 
खुदा से नहीं बीज कोई जुदा है ॥ 
जब भ्रव्वल झौर प्राशिर 





खुदा हो खुदा है। 

तो भ्रब भी वही 
कोौम उसके सिवा है।। 

सर्व भरोसे छोड के, 
भाया नेरे द्वार । 

मेरे कर को तार है, 
कर तेरे करतार ॥। 

कहते हैं प्रभु इसलिए, 


तुमको सब करतार। 
रहत सदा है जगत का, 
तेरे ही करतार ॥ 
नही रयस. वही साधना, 
नही तीर ब्रतदान। 
मात ह२ोसे रहत है, 
ज्यों बालक नादान॥ 


[| 


के मधुर व्यवहार से हम बहुत प्रभावित 
हुए । भ्रम्त में उसके साथ सामूहिक चित्र 
भी लिये गए । उसके बाद उन्होने पुनः हमें 
झपनी गाड़ी से देन पसार बाजार तक 
छोड़ते को व्यवस्था की । हमने कई दक्ष॑- 
नीय स्थानों का भ्रमण किया। 

कला बाली के जीवन का पउह्लजिस्त 
भग है। वहां के सोग कला के प्रति सम- 
पित है । बाली के लोग भ्पने जीवन को 
नाटक समझ कर जीते हैं । कहने का झर्थ 
है कि भ्रपनी जिन्दगी को हर्ष और उल्लास 
के साथ जीने के अम्पासी हो गए हैं। 
बासी के लोम मुस्करा कर जोते हैं। बहां 
मैंने कहीं भी फमडते नहीं देखा । परस्पर 
विवाद नहीं देखा। किसी के चेहरे पर 
उदासी या शिकन मही देखी । यहा तक 
लोगों का कहना है कि मदि दो मोटर 
साइकिलें झामने सामने टकरा भी गयी 
तो दोनों के घालक मुस्कराकर चल देने 
किन्तु परस्पर विवाद झग्रडा सधर्ण नहीं 
करेंगे । यह बहुत बड़ी बात है कि बाली 
के सोग हसी खुशी की जिन्दगी बिता रहे 
है। बाली द्वीप मदिरों की नगरी है 
हजारों विख्यात मन्दिर हैं । 

नोट-- विशेष विवरण के सिए मेरी 
“दक्षिण पूर्थ एशिया यात्रा' पुस्तक पढ़ें। 


लाप्ताहिफ 'झा्यक्धस्वेश 


१८ धषस्त, दैेश्द 





ध्रायंसमाज यद्यपि एक सावेभौभ 
झाम्दोलन है तथापि प्रार्यावत्त देश की 
उसने कभी भी उपेक्षा मही की। उसके 
सस्थापक ते तभी लिखा था कि जंसा 
झभायंसमाज प्रार्यावत्त देश की उन्नति का 
कारण है, वैसा दूसरा नही हो सकता। 
स्पष्ट है कि प्रायेसमाज प्रार्यावत्तं देक्ष की 
उन्नति की प्रवह्ेलना नही कर सकता। 
बहू उसकी सर्वागीण उन्नति चाहता है। 
यह 'भाहृता है कि भायों का यह भादि 
देश सभी प्रकार से समृद्ध, सम्पर्त एव 
दधक्तिशाली बने। किन्तु आज देश के 
सम्मुल जिस प्रकार की परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो चुकी है वह उसकी समृद्धि 
सम्पन्नता एवं समर्थ बनने मे बाधक है। 
झाज प्रलयवाववादी प्रवृत्तिया जितना खुल 
कर कार्य कर रही है उतना पहले कभी 
नही कर पाई । कही साम्प्रदायिकता, 
कहो प्रातीयता, कही जातीयता तो कही 
भाषायी भाणार पर अलगाव की प्रव॒त्तिया 
दिनो दिन बढती दिखाई दे रहो है। 
झायंसमाज एक देशभक्त सस्था है। भरत 
उसका चिन्तित होना स्वाभाविक है । इसी 
सिए भ्रायसभाज सभी राष्ट्रवादी धशक्तियो 
को इनके विरुद्ध प्रबल सघष करने का 
भ्राद्वान करता है। 


वोट की राजनीति को प्रभावित करने 
के लिए सामूहिक धर्म परिवतन की 
घिनौनी घटनाझ्रो स भी भझायसमाज 
झत्यन्त ऊठ्विग्न है झोर इसका प्रबल 
विरोध करता टे. प्रायसम 4 घमपरि- 
वर्तन के पी, ।+द५। धशांकतयों के हाथ 
झोर घन की भोर ध्यान दिलाना चाहता 
है भौर माग करता है कि देश के ईसाई 
झ्रोर इस्लामीकरण के लिए विदेशों से 
झाने वाले घत पर प्रविलम्ब रोक सगाई 
जाये । साथ ही भागयंसमाज यह भी 
चाहता है कि सामूहिक धम परिवतन पर 
कानूनी प्रतिनध लगे । भायंसमाज भ्रल्प- 
सल्यको के माज पर किसी वर्य विक्षेष की 
तुष्टिकरण की शासन की नीति को देश 
के लिए घातक समभता है। भोर इसमे 
भविश्नम्ब झ्ामुलचूल परिवर्तन की माँग 
करता है । साथ ही भ्रायसमाज देद के 
तथाकथित पिछड बग पर सबर्णो के 
प्रत्याचारों की घोर निन्‍दा करता है। 
भ्रायंसमाज चाहता है कि श्रस्पृश्यता आ्रादि 
की घिनोनी भावनाएं उन्मूलित हो जायें 
झोौर सभी वर्ग बिना किसी भंदभाव के 
परस्पर प्रीति प्रेम एव भाईचारे का व्यव- 
करें । भायंसमाज यहू भी चाहता है कि 
समाज के दुबल वर्ग का दुबलताझो का 
कोई भी राजनीतिक दल लाभ न उठाये 
अपितु उन दुबसताशो क निवारण के 
लिए ठोस उपाय एवं उद्योग करे। भाये- 
समाज चाहता है कि सभी देशवासी 
जातीयता, प्रातीयता एवं स्वायंपरता 
धादि की भ्रति सकीर्ण एव क्षद्र भावनाप्रो 
से ऊपर उठकर सम्पूर्ण देश के हित की 
बात सोचें। प्रार्यसमाज देक्ष मे राष्ट्रीय 
एवं भावयात्मक एकता का सम्पादन 


अंवकलन्‍कमछ०+नक८ ७८-मक 


वर्तमान परिस्थितियों के 
संदर्भ में 
आर्यसमाज क्या चाहता है? 





लेखक--यशपाल श्रामंबधु 


करना चाहता है भौर चाहता है कि प्रस- 
गाव की प्रवृत्तियो एव भावमाओों का 
उन्मूलन कर समस्त देशवासी एकता के 
सूत्र मे भावद्ध एव निबद्ध हो जाये। यह 
कार्य देशभक्ति की भावनाभो को उजागर 
किए बिना सम्भव नही । भ्रत भार्यत्तमाज 
समस्त देशवासियों मे देशभक्ति की भर 
भावनाएं भरना चाहता है। प्रार्यंसमाज 
के ससथा,क ने भपने देशवासियों के लिए 
उद्बोषन दिया था कि-- हम भौर 
प्रापको भ्रति उचित है कि जिस देक्ष के 
पदार्थों से भ्रपता शरीर बना, भब भी 
पालन होता है प्रागे होगा उसकी उन्नति 
तन मते धन से सब जने मिलकर प्रीति 
से करे। 

प्रायेसमाज गो को राष्ट्र की चामिक 
एवं सास्कृतिक धरोहूर समझता है। गौ 
के साथ दे”वासियो की मातृतुल्य भाव- 
नाप्नो को देखते हुए भायंसमाथ गोवध- 
निधेष की माँग करता है। घामिक भौर 
सास्क्ृतिक दृष्टि से ही नही भाथिक़ दृष्टि 
से भी सम्पूर्ण गोवश के वध्च पर पूर्ण श्र्ति- 
बन्ध की भायंसमाज प्रबल माग करत है। 
वह व हता है कि गोव्ध की समस्या को 
दलगत राजनीति से भथवा सम्प्रदायवाद से 
ऊपर उठकर हल किया आये । प्र'यंसमाज 
चाहता है कि देश की बहुसत्यक जनता 
की भावनाझो का समुचित प्रादर किया 
जाये । भ्रायंसमाज बहुमत की भावनाप्रो 
के भनादर की प्रवृत्ति की निन्‍दा करता 

॥ 

३ भायंस्माज का यद्यपि प्रत्यक्ष रुप से 
राजनीति से कोई सीधा सम्बन्ध नही 
तथापि बहू राजनीति की उपेक्षा भी नहीं 
करता । वहू्‌ राजनीति को स्वायंपरता, 
साम्प्रदायिकता, प्रातीयता, जातीयता, 
झादि की सकीर्णता से तथा भ्रष्टाचार, 
प्रनाचार प्रादि से सर्वथा उन्मुक्त देखना 
चाहता है। वहू चाहता है कि देश का 
शासन सर्देव ईमानदार, सदाचारी, योग्य 
तथा नोतिमान्‌ देशभक्तो के सबल हाथो 
में सुरक्षित रहे । भ्रायंसमाज राजनीति 
के वर्तमान अष्ट तोर तरीको की निन्‍्दा 
करता है । वह चाहता है कि राजनीति 
भ्रनीति का शिकार न हो। राजनीति के 
क्षेत्र मे भायंसमाज अधिकार झौर कस्तंब्य 
दोनो को महत्त्व देता है। बहु चाहा है 
कि भ्रधिकार के ताम पर कर्शष॑ब्यों को 
बलि न दी जाये एव न ही कत्तंव्य के नाम 
पर किसी को उसके भ्रधिकारों से वचित 





रखा जाये । भ्ायंसमाज चाहता है कि 
राजनेतागण देश के टछ्वित को सर्वोपरि 
समरभे झौर जनता के कष्टो के नियारण 
में सदेब तत्पर रहें। भ्रायंसमाज चाहता 
है कि देश की समस्स सम्पदा एव साधनों 
का उसके सभी नागरिकों को समान रूप 
से उपभोग का भ्रधिकार हो एवं प्रत्येक 
व्यक्ति की उन्दति के समान भ्वसर प्राप्त 
हो। 

भायंसमाज वेद प्रतिपादित समाज- 
वाद साना चाहता है। यह प्रणातत्र का 
तो समर्थक है, पर मूर्खों के बहुमत का 
समर्थन वही करता । उसकी मान्यता है 
कि वोटो को सिनने की प्रपेक्षा तोलना 
अधिक उपयुक्त एवं श्रेयस्कर है क्योकि 
एक मूर्ख भोर एक महाविद्वान्‌ की सम्मति 
एक समान कभी नहीं हो सकती । सौ 
मूर्ख भी यदि किसी बात को मिलकर कहे 
तो भी वह एक विद्वान की यथाय युक्ति- 
युक्त बात की समता नहीं कर सकती। 
झत प्रायंसमान चाहता है कि संविधान 
का दादा कुछ इस प्रकार का बनते कि 
विद्वानों की सम्भन्ति का विद्ेष झ्रादर 
हो सके। छदाहरण के लिए बेको के 
राष्ट्रीकी ण के लिए एक भ्रथंशास्त्री 
झथवा नीतिनिषुण व्यक्ति की सम्मति 
एक रिक्शा चालक प्रथवा भ्रनपढ मजदूर 
की सम्मति एक तुला पर वहां रखी जा 
सकती । 


झायं समाज ससार में व्याप्त सामा- 
जिक विषमताझो को दूर करना चाहता 
है। बह चाहता है कि जन्म, जाति, कुल, 


ड््ड 


रंग तथा धन श्रादि के श्ाधार पर ऊच- 
नीच की भमेदमूलक भावनाएं परस्पर बध्ठ 
हो जायें भौर मानव-मात्र एक ही परम 
पिता की सस्तान होने के नाते परस्पर प्रेम 
प्रीति, समता एन सह-सल्तित्व की सावबा 
से रहें। भ्रायंसमाल पभ्रातृत्व का पाठ 
पढाना भाहुता है | वहू ऐसे समाज का 
निर्माण करवा चाहता है कि जहाँ न तो 
कोई शोवक हो न कोई शोषित। झ्ार्य 
समाज भस्पृष्यता के कलक को सवा सदा- 
के लिए मिटा देना चाहता है। भ्रायंतमा व 
घाहता है कि प्रत्येक देश भे बाल-विवाहू, 
वृद्ध बिवाह, प्रममेल विवाह एवं बहु 
विवाह भादि पर पु प्रतिबक लगे भौर 
विवाह ग्रुण, कम भोर स्वभाव के भ्राधार 
पर हो न कि जन्मग्रत जातिनपाति के 
झाषार पर । झायंसमाज यह भी चाहता 
है कि ससार विवाह के प्रादक्ष को समझे 
क्योकि विवाह एक उत्तरदयित्वपुर्ण मर्या- 
दित कर्म है। दायित्वद्दीन भ्रमर्यादित 
भोव-लिप्सा नही । यह एक पवित्र बस्‍्धन 
है भोग का फ्री लाइसेंस नही । भायेसमाज 
चाहता है कि सम्पूर्ण मातव समाज 
समुन्तत हो। मानव समाज एक प्रादः 

समाज बने। समाब की उन्नति के लिए 
भायंसमाज व्यक्ति की उन्नति पर ग्रधिक 
बल देता है । क्योकि सामाजिक इकाइयो 
का सामूहिक रूप ही तो समाय है। व्यक्ति 
के सुघरने से ही समाज सुधर सकता है । 
झायंसमाज चाहता है कि प्रत्येक भ्यक्ति 
भ्रपनी हो उस्तति से सम्तुष्ट न रहे किस्तु 
सब की उन्नति मे प्पनी उन्नति समझे 
यही सामाजिक उत्थान का मूसमन्त्र है । 
झायंसमाज चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
सही भ्र्थों मे मानव बने झपने परिवार 
झोर फिर समाज को मानवता का पाठ 
पढ़ाया । अ्यक्ति-ब्यक्ति के सुघरने ले 
समाज, फिर राष्ट्र प्रोर भ्ग्तत विश्व 
सुधर सकता है! भोर प्रारयसमभाज विएन 


को सुधारना प्रपता परम कसंग्य समझता 
है । 
इत्योस शर्म 
(यशपाल भाव॑बंधु ) 
भ्रायं निवास, चस्द्रगगर, 
गुरादाबाद-२४४०० १ 





ले०-- स्वामी स्वरूपानन्द सरश्वती, भ्रषिष्ठाता वेवप्रचार 


भोर भ्रोर ज्यारी के, खराबी व्यभिषारी के, 


चरिभहीन मारी के 


थार दगाबाज से, मारी बे लिहाज से, 
साधू नशेबाज से, बात नहीं करिये ॥ 


गुण्डो की जमात में, धोलो की बरसात मे, 
झूपडे को बारात मे, पैर नहीं घरियें । 


कोड़ी की काया का, सपते की साया का, 
बादल की छाया का, विश्वास नहीं करिये।॥ 











साथ नहीं रहिये। 


१८ अगस्त, ११८४ 





हक अन्त भारता जप के सम्बन्ध 
में ब्राथ हमारे समाज से(हिस्दू समाज में) 
झगी क्षक भी ग्रनी हुई है कि 


राम नाम का गिददा, 


आाहे पुष्ठा चाहे सिदूधा।। 


झर्यात राम के मास का जाप भाहे 
सीकर कपा जाये घाहे उल्टा इससे कोई 
कई कहीं पढता परमात्मा धववय प्रसन्न 
हो बची हैं। इस सन्दर्म भे कुछ लोग 
सिक्की काव का यह कविता का भद्या 
अजरणा रूप भे प्रस्तुत करते हैं। 


सइशा भाम जपा जग जाना। 
बाश्मीकि भये ब्रह्मा समाना॥। 


अर्थात्‌ यह सर्वाविदित है कि राम के 
आम का उल्टा जाप भर्थात्‌ राम राम राम 
ऐचा न कहुकर मरा मरा, मरा करते 
रहने से वाल्मीकि ऋषि जो हुए हैं, ये ब्रह्म 
के समान हो गए थे । इस प्रकार के भौर 
भी झनेक प्रमाण पुराणों के अलावा तुलसी 
'रामचरित मानस भादि के प्रस्तुत किये 
जाते हैं। साथ ही भनेक पुराणों की 
कथाएँ भी जो सबंधा अर्यदिक हैं भौर 
विज्ञान सम्भत नहीं हैं प्रस्तुत की जाती हैं 
जिनसे यह साबित करने की कोणिश की 
जाती है कि भूल से भी यदि किसी ने 
“बारायण' या 'राम' भादि धब्द मुख से 
बोल दिया तो मृत्यु समय में बहु सद्यति 
को प्राप्त कर लेता है 


यथि उपरोक्त धाररपा अमक इन 
आययों की वास्तविकता पर विचार करें 
दो पता घजेमा कि ये मान्यताए भवेदिक 


धोद तर्काहीन हैं । 


शर्वेप्रथम तो थप की दृष्टि से राम 
थान ही उपयुक्त नहीं है उसके लिए 
“हो शन्‌' सम्द है मोर प्रस्थो के ऐसे भ्रनेक 
प्रणाष्त दिए जा सकते हैं जो श्ोरेम नाम 
की महिमा से मरे पडे हैं तथा भो रेस तास 
»॥ कप का ही विधान करते हैं। 


भोश्म्‌ पक्‍्रतिष्ठ ॥ बेद 
तस्य बाचक. प्ररान' ॥| योग 
धोवम्‌ इत्येकाक्षारं पर ब्रह्म । गीता 


इश्पादि सद्‌ ग्रन्थों के वाक्मों का इस 
हाम माम से विरोध है। धोर फिर दूसरी 
बात यह है कि जिया विभारे ही माम 
स्मरण (अप) करना कहां की समभदारी 
है इसके भतिरिक्त उल्टा माम जपना 
को बीच उपयोगी हो सकता है ” वह बात 
तो व्यकह्वार के भी विरद् है। समर कोई 
किसी का माम उल्टा लेकर पुकारे तो 
क्या बह सुनने बाला उस पर गौर करता 
है? नहीं। बल्कि वह उल्टा नाम सेने 
वाया एउपहास का पात्र ही बनता है। 


इस हलटे ताम के जप वाली गलत 
हथा धतार्भ-बारणसा का गिवारण करने 
हैएू में केवन एक दूत भो योग शास्त का 


साप्ताहिक 'झार्यप्नन्देश 


जप का शास्त्रीय स्वरूप 





घमंवीर शास्त्री, विद्यावाचस्पति 


है स्वाध्यायशील पाठकों के झामने रख 
रहा हू पाठक विचार करे । सूत्र इस 
प्रकार है--- 


तज्ज पस्तदर्थभावनम्‌ ॥ योग १-९८॥। 
इस सुत्ध में पतञ्जलि ऋषि जी जप 
की परिभाषा बतला रहे हैं । वे कहते हैं-- 
'तत्‌ जप ' उस परमात्मा के नाम का जप 
क्या है ” तदर्थंभावनम्‌ उस मास के 
झर्थ की भावना। यह है जप । इसे हम 
एक उदाहरण से समरभेंगे। जब हम 'जल' 
दाब्द का प्रयोम करते हैं तो 'जल कहते 
ही हमारे मन मस्तिष्क मे जल के गुणों 
का जैसे झीतलता, तरसता, उससे प्यास 
के बुझने का, इत्यादि का विभार भी 
तुरन्त भा जाता है। 'भग्नि' धाब्द को 
कहते ही सोचते ही हमारे मम भे उसके 
मुण प्रकादाक्षीलता, उष्णता प्रादि गुणों 
का तुरश्त ध्यान हो जाता है। किसी 
व्यक्ति को हम भ्रुसाएँ तो उसके मुरो का 
हमारे मन मस्तिष्क सें तुरम्त ग्रामास होने 
समता है । ऐसे ही १रमात्मा का भाम, 
भुख्य नाम तथा जप की इष्टिसे जो 
बिल्कुल उपयुक्त नाम झोरम्‌' है उसका 
जप करते से उसके झर्ज का भी चिन्तन 
होते रहना चाहिए। 


परमात्मा का जप की दृष्टि से तो 
“नझोशम्‌' नास है जैसा कि मोमदर््षतकार 
कहते हैं--तरम बाचकः प्रसव ॥ गोग 
११२६ उस परमात्मा का वाचक पोरेम्‌ 
नाम है तो थो वातचक है वह ही घन से 
जिस्तनीय भी है। वेसे झ्ाज जप के लिए 
सोन धलग धलय नाम बताते हैं। कोई 
राम राम जपने की बात कहता 
सम क्षियाम, कोई नमो मगवते 
कोई नमो भगवते, भादि अनेक नाम लप 
के लिए ण्ताते तथा करते भी हैं परन्तु 
ओझोर्म नाम ही जप को दृष्टि से उपयुक्त 
है जैसा कि योग दश्षंतकार ने ऊपर “तस्य 
वाचक- प्रणव ' में वणंत किया और वह 
जप भी पं सा हो “तउ्जपस्तदयय भावनतम्‌” 
उस झोश्म्‌ माम का जप उसके भ्र्थ की 
आवमा पूर्वक करना चाहिए। ऊपर दिये 
सये छदाहरणों से हम मह समझ यये हैं 
कि किसी बस्तु के नास का प्रयोग करने 
से उस वस्तु के भुण-धर्म मम मे भरा जाते 
हैं। बेसे ही परमात्मा के नाम शोश्म का 
भी चिन्तन जब हो तब सर्थ पूर्वक हो । 
झोरम्‌' का श्रथें मुख्य रूप हे रक्षा करने 
वाला होता है तो इस शोरेम्‌ नाम का 
जप करते हुए इस का प्रर्थ “सबकी रक्षा 
करने बाला” भी जप का विषय होना 
चाहिए। झोश्मु' का विषार मन में 
उठते ही हम शोचे कि बहू परमात्मा कद 





का रक्षक है, मेरा भी रक्षक है। मेरे 
पशु भ्रणु से प्रविष्ट होकर मेरी रक्षा कर 
कर रहा है। यदि मैं बीमार हू तो मेरी 
बीमारी दूर हो रही है। मेरी हर घोज 
की रक्षा का भार उसी का है बेवल 
दरीर ही नही वल्कि मेर मन मेरी भात्मा 
की रक्का का कार्य भी वह कर रहा है। प्रम 
परे मम में स्वस्थता है। भात्मा भे स्वस्थता 
है। शरीर मे स्वस्थता है मेरी रक्षा हो रही 
है। प्र मुझे कोई नही मार सकता, कोई 
नही सता सकता, भब मैं उसकी गोद में 
हू। उस सर्व रक्षक की जिसका नाम प्रोर्म्‌ 
है मेरी भ्रदभुत रीठि से रक्षा हो रही है । 
मैं उसके सहारे पर हैं, उसके प्राश्नय में 
हैं। उसकौ छामा (सहारे मे) हू भ्रोर थो 
उसकी छाया में (भ्राश्नय मे) भा जाता है 
उसे मिलता है भ्रमृत सुख । “यस्य च्छाया 
मुतभ्‌” भ्र्थात्‌ जिसकी छाया ही पभ्रमृत 
हैं जिसका सहारा न लेना मृत्यु जैसे कष्ट 
का कारटा है सो मैं तो छामा मे हू । उसी 
को मैं पुकार रहा हूं । वह मेरे शरीर भे 
भेरे झागे पीछे दा बांयें ऊपर नीचे सभी 
धोर होकर मेरी रक्षा कर रहा है | ऐसी 
भावना के साथ जप किया जाना भाहिए। 
झौर वास्तव में ऐसा जप ही ईव्थर के 
ताम का सच्चा जप कहला सकता है। 


अंगिरा ऋषि का उपदेश 
(पृष्ठ ५ का झेष) 


प्रकृति के प्रत्येक रूप को उसका रूप जाम- 
कर उसे देखता है । प्पने समान सबको 
समझता हैं। सारी प्रकृति की ध्राश्चयं जनक 


है पर - बातें उसका ही उ्यरूप हैं, जो जन सामान्य 
“ को दिखाई नही देती हैं। शानी पुरुष उसे 


ज्ञाव नेत्रों से देखता है। दूसरी विद्या 
झात्मा की उन्‍्मति का तरोका बताती है| 
उसी के द्वारा हमे सच्चा सुख मिल सकता 
है।' 


यञ्ञ के वियय में शौनक ने पूछा--- 
झंगिरा ऋषि बोले-- केवल खासी यज्ञों के 
करने से भी हम उस उन्नति को नहीं कर 
सकते जिससे सच्चा सुख मिलता है। 
क्ैबस दान करने से भी उस सुख की प्राप्ति 
लही होती जिसे प्रानस्द कहते हैं। ये 
सारी बातें तभी जीवन में भ्ाती है। जब 
झादमो मूठ मे बोले, हिसा न करे, चोरी 
ने करे, धोशा त॒ दे, छल न करे, प्रपनी 
झात्मा के समान सब की प्रास्माप्नो को 
जाने। यही पञ्ञ करने का साभ है, दात 
देंगे का उदेष्य है। लाली यज्ञ किया, 
खाली दान दिया | जीवन भें इन बातों 
को नही उतार, वो सुख नहीं मिलेगा । 





सम्नेप में कहे तो यो कहना पड़गा 
कि मोग दर्लेतकार ऋषि पतञ्जलि प्रमु 
नाम के साथक जप के उद्धाटक व सम- 
थंक हैं । 


हुमे एक वात झौर ध्यान में रख़नी 
होगी कि महुथि पतठऊअजलि योग (उपासना 
के) मामले मे हमारे खिए प्रत्मारा हैं। 
क्मोकि वे उपासना के विशेषज्ञ (स्पेश- 
लिस्ट णे। जैसे कोई झास का स्पेशलिस्ट 
डाक” र ज़ोता है तो वहु झाख के बारे मे 
विभेष ज्ञान रक्षता है । फर्श रोग विशेषज्ञ 
कान के विषय से, हड्डी का विशेषञ इही 
के विपय में, पेट का विभपज्ञ पेट के विषय 
में श्राःरेशन के मामले से शल्य चिकि- 
हसक विशेष जानकारी रखता है तथा 
झपने विषय में प्रामाणिक माना जाता है । 
वैसे ही जप के बारे मे योग दर्शनकार 
प्रतञ्जलि का वचन हमारे लिए प्रमारा 
की भी य हो जाता है | भोर वे कहते हैं-- 


- ' हज्जपस्तदर्थभावनम्‌” उस पर- 
मात्मा के नाम काजप उसके झर्थ की 
भावमा सहित होता है तो हमे उनकी 
बात को जप विशेषज्ञ समझ कर भोरेम्‌ 
माम का साथंक भावना से जप करता 
चाहिए । वाणी से नही भन से मनन पूर्वेक 
जप करे । वही अप का शास्त्रीय स्वरूप 
है। नाम का 'उल्दा जाप या भूल से 
लिया गया 'प्रभु नाम! जप की (स्मरण 
की ) कोटि में नहीं भ्राता | भ्रत. यह उल्टे 
'शाम जप की धारणा त्याग कर हमे 
प्रोरेम' नाम का सार्थक, भावना से जप 


करमा चाहिए । थे 





वूसरे दिस बहू फिर ऋषि के पास 
भ्या, ६स बार ऋषि ने बताया--सगवान 
सब के मन की बात जानते हैं| हमे सदा 
सत्य बोलना चाहिए । मन को बहा ये 
रखना चाहिए। कभी बुरे काम नही करने 
चाहिए। सासारिक सुख्तो के स्थान मे 
झात्मा की उम्नति पर ध्यान देगा 
चाह्ठिद । 

यहु सुनकर शौनक को सुख मिला 
धोर ज्ञान मिला, ज्ञान नेभ्र खुस बये । 
उसने अगिरा ऋषि को प्रभाम किया। 
घर सौट झाया, उनके बताये हुए उपदेशों 
के धनुसार दिन बिताने लया। छसका 
जीवन एवं मृहस्थ जीवन सुखी ही गंया । 
हस रास्ते पर जो भी अलेगा उसे ही सुख 
की प्राप्ति होगी । हम योडीदेर के लिए 
मिलने माला सुक्ष दूंढते हैं। बाद मे दु ली 
होते हैं। क्यो न ऐसा सुख ढूढ़ें जो कभी 
समाप्त न हो भोर वह सुख है भात्मा एव 
परमात्मा को जातनभा। शभ्राप्रो हम धब 
इसी रास्ते को ढूंढें जिस पर चलने को 
प्रभिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को कहा या। 


ज्ै 
पैर 


सान्ताहिक 'प्राम॑सम्देश 








समाचार-सन्देश 





दिल्‍ली ग्रायंसमाजों क साप्तादिक सत्सग कार्यक्रम 
१८ अगस्त १६८४५ रविवार 


22 शसांपयंगर-- श्री भीषमदेव शास्त्री । 
झशोकमगर-- प० घुल्नीक्षाल प्राये । 
झमरकासोमनी- प० एदयश्रेष्ठ धमाचाय । 
झायंपुर्रा- महात्मा सुनिशकर जी । 
झानस्वविहार-- प० विश्वप्रकाध्य झास्त्री 
आर्वोपरदेेशक । इन्द्रपुरी--महात्मा राम 
किदोर वैद्य महोपदेशक । किग्जवे कैम्प--- 
प० प्रोमप्रकाश शास्त्री | ग्रेटर कंश्ाक्ष 
न०१-- १० ब्रह्मप्रकाक्ष शास्त्री । गुड़ 
सण्ही-- प० वेदप्रकाश हा।हतजी । गोविन्द- 
पुरी--प० नरेन्‍्द्रकुमार शारत्री। चूना- 
मण्डी-- प० आक्षाराम भजमीक | जनक- 
पुरी बी-र--१० रमंशचम्द बेदाचायें ) 
जगपुरा--भाम॑ वीर रणजीतर्सिह रासा। 
टैगोर गार्डन--प० देवराज वैदिक समिश 

नरी । देवनयर--श्रीमती प्रकाक्षयती 
शास्त्री झार्य प्रधारिका | दरियाग्अ--प० 
झमरनाथ वन्‍्त भार्योपदेशक । न्यू मोती- 
नमर--डा० वेदप्रकाश महेश्वरी | श्री 
नियवासपुरी--डा ० रघुनन्दनिह महो- 
पदेशक । नारामणाविहार--१० मु देव 
भबमोपदेशक | प्रीतमपुरा- मा० मोहन 
साल गारवी जी | पजायी वाग--प० धर्म- 


वीर क्षास्त्रो विद्यावाचस्पति । प्रश्ान्त 

विहार- स्वामी यज्ञानन्‍्द सरस्वती । 

पृजाबीबाग एक्सटेन्सन- प० सत्यदेव हना- 
तक रेडियो कलाकार साथ प० जोती- 

प्रसाद टोलक कलाकार। बसई दारापुर-- 

प० बलवोर शास्त्री । भोगल -श्र० मनु- 

वेब शास्त्री । महरोली- -प० भ्रमीचम्द 

मत्तवाशा। मौडल बत्ती - ५० तुलसीराम 

झार्य प्रचारक । मोतीबाग-- प० वैदव्यास 

भजनोपदेदक । राणाप्रताप बाग---प० 

अशोक विद्यालकार । रघुवरपुरा न० २- 

प० बयभगवान मण्डसो | राऔरीगार्डव-- 

महात्मा देवेशभिक्ष, । लपमौयाई नतबर 

ई० १२०८- ब्र० सुदीलकुमार शास्त्री । 

सड्डघाटी पहाड्गज--प० नेत्रपाल क्षासत्री 
सोहनगज---प ० सोमदेव शास्त्री । भौनगर 

पण्डित हरिश्चन्द्र झास्त्री । शालीमार 

बाग- प« मनोहरलाल ऋषि | होजलास- 

ब्र० रामवीर शारत्री । 

व्यवस्थापक 


स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
अधिष्ठाता वेवप्रचार विभाग 


फ्गर्श गे दिवस: हमारा संकल्प 


भाज हम भपने स्वाधोनता दिवस 
की अडतीसवी वर्षगाठ मना रहे हैं । नि - 
सम्वेहू हमने भौतिक क्षेत्र मे अ्रसीमित 
ब्रमति की है। निर्माण, विज्ञाम, टेक्‍्ना- 
साजी, सेना व खाद्यान्न के क्षेत्रों में 
भापएचयेंजनक विकास हुआ है। राष्ट्र का 
नाहा स्वरूप पूर्णतया परिवर्तित हो गया 
गया है । उद्योगों की प्रगति भी कम योरव 
की बात नही हैं। लेकिन इसके विपरीत 
उसौ गति से राष्ट्रीय चरित्र का भी पतने 
हुमा है। ऋषि मुनियों की पवित्र सस्क्ृति 
के देश में श्राज मानवता कराह रही है। 
सारे देद से निम्न स्तर से लेकर उच्च- 
स्वर तक, प्रत्येक क्ष त्र भे भीषण श्रष्टा- 
बार, झकमण्पता, स्वार्थान्धता का 
स्राज्जाज्य फैला हुश्ा है। भाई भाई के 
खून का प्यासा हो गया है। साम्प्रदायिक 
तनाव, अराष्ट्रीय गतिविधिया राष्ट्र के 
भाये पर कलक बनी हुई हैं! धुसलोरी 
का बाजार गम है । तस्करी, कलेघन को 
गहुतायत है । मपहरण, बलात्कार, डकंती, 
हत्या झ्राज के युग मे साधारण सी बात 
है । दहेज के नाम पर हृत्याएं निरस्तर 
हो रही हैं। स्पवस्था, शान्ति की जिम्मे- 
दार पुलिस स्वय भ्रष्टाचार के घिकजे मे 
फसी हुई है । नेंत्रिकता, प्रानवीयता, 
सच्चरित्रता, सदभावना लुप्त होती जा 
रही हैं। यदि इस्सान की इन्धामियत 
नहीं रहेगी, तो इस भ्रसीमित भौतिक 


विकास का क्‍या होगा ? 
झाइए | हम सारत के लोग, स्वाधी- 
नता दिवस के पुण्य पर्व पर सकलप लें एक 
महान राष्ट्र के निर्माण का शोर भारत में 
फैल रही दामवी प्रवृत्तियों को समाप्य 
करने का । यही स्वाधीनता के लिए मर 
मिटने वालों के प्रति सच्ची श्रद्धाउज्सि 
होगी । भवदीय, 
राषेश्याम 'भार्य' एडवोकेट 


९१ 
चंतुवेद पारायण यक्ष 
२१ अभ्गरत १६८४ प्रात कास ६ 
सितम्वर तक यज्ञ भवन प्रयाग निकेतन 
जवाहरनगर दिल्ली मे श्री स्वामी जीवना- 
नमद॒ एव प० लखपति शास्त्री की 
भ्रध्यक्षता ,से चतुर्वेद पारायण यज्ञ का 
भ्रायोजन किया गया है। श्रद्धाछुजन मारी 
सस्‍्या मे पघार कर धर्म लाभ उठावें। 
निवेदक 
झज नदेव 

वेद कथा-- 
झायंसमाज लाजपत नगर नयी 
दिल्ली मे २६ भ्रगस्त से ३१ भगस्त तक 
राजि € से १० बजे तक कथा प० शिव- 
कुमार जो शास्त्री भृतपूर्व श्ांसद द्वारा 
होगी। भजन रात्रि ८से € बे तक श्री 

गुलाबसिह थी राघय के हूने । 

प्रेषक 

प० मेजदयाम 


१५८ भ्रगंसत, ११८४५ 


आयें केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य (पंर्जाहृत) 


१४ हनुभान्‌ रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


सूचना 


झायें केस्द्रीय सभा दिल्खी राज्य, की 
साधारण सभाकी बैठक रविवार १८ 
प्रगर्त १६८४ को साय २-३० बले पाये 
समाज मन्दिर हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍सी-१ 
में होगी । 


विचारणीय विषय- 

१ झोक प्रस्ताव 

श गत बेठक की कार्मवाही को 
सम्पुष्टि । 

३ बाथिक विवरण (रिपोर्ट) 

४ गत यर्य के धाय-व्यय का ब्यौरा 

॥ नये बर्थ के लिए भ्रधिदारियों 
एवं भ्रस्तरम सभा का निर्वाचन । 

६ भनन्‍य वियय। 

झाप इस सभा के साननोय शध्ृदस्य 
हैं। कृपया भ्रवश्य दक्ष न दें । 


वेद प्रचार सप्ताह 


भारत की समस्त झायंसमाजें बेद 
प्रचार सप्ताह भ्रमस्त सितम्बर में भ्रपनी- 
अपती प्रार्यसमाजों में वेद कथा कर 
मनाती हैं। झापसे प्रार्थना है कि इस वर्ष 
भी यह कार्यक्रम भ्रवध्य रे । इस उप- 
सदय में झ्ापको किसी विद्वान की पश्ा- 
वश्यकता हो तो पध्ाप हमें सूचित करने की 
कृपा करें। भापसे एक प्राथंमा और करनी 
है। जैसा कि दिल्‍सी भार्य प्रतिनिधि समा 
की भझायंसमाजें एक सप्ताह रक्षा-बस्धन 
हे लेकर जन्माष्टमी तक बेद कषा श्वप्ताह 
मनाती हैं। भ्रष्छा तो यह रहेगा कि इस 
सप्ताह से एक सप्ताह पहले व दो सप्ताह 


आयेममाज की प्रधान 
सड़क दुध्धेटना में घायल 


झारमेसमाज, उदयपुर की प्रधान 
“थीमती मालती ध्ग्रवात कल ३-८-८च्ु 
राजि परक छात्रावास के पाव कार पेड 
सै टकरा जाने के कारण घायल हो गईं। 
तत्काल उन्हे सामान्य चिक्त्सालय के 
भापातकालीन कक्ष पहुचाया गया जहाँ 
उनकी झाखो में भोशे चले जाने के कारण 
रात्ति को हो प्रापरेशन कर निकासा गया 
दुर्भटवा का कारण ज्ञात करने पर मालुम 
हुँप्रा कि सामने से शा रही बस से बाज 
करते समय यह दुट्ना हुई। 
भार्यसमाज के मत्री शज्ञानप्रकाश्ष 
युप्ता ने एक विज्ञप्ति मे बतलामा है कि 
झाज भायंसमाज मन्दिर में होने वाली 
झतरम की मासिक बैठक स्थगित कर दी 
गई तथा साप्ताहिक सत्सय के उपरान्त 


समस्त सदस्यो ने उसके क्षीघ्र स्वारथ्व 
खाभ को ईटक्‍्वर से प्रायंता की । 

श्रीमती भग्रवाल सामान्य बिकित्सा- 

लव के महिला नेत्र कक्ष के पल्म न० १ 

(एक) मे भर्ती हैं उनकी तबीयत पहले से 

सुधार पर हैं। 
(शामप्रकाप्ष जुप्ता ) 
धज्जी, प्रामंध्रणाथ उदयपुर 


नोट १ सहयुक्त सदस्मों से विनम्र 
अनुरोध है कि वे भ्रपता सदस्यता धृल्क 
॥/- रुपये कार्यालय में जमा करा दें ध्रथवा 
१८ भगल्त १६८५ को साथ लेते धावें। 


२ जिन समाओ ने प्रभी तक ८५-८ ६ 
का सम्बन्ध शुल्क २०/ रुपये शोर २ 
प्रतिनिधियों के नाम, घर के पते श्रहिदष, 
सदस्यता घुल्क १०/- रुपये भ्रमी तक वहाँ 
भेजा है, वे भी कार्यालय में जमा करा दें 
अथवा साधारण काधथिक भ्धिवेज्ञन में 
साथ लेते भावे । 


३ सभा कार्यालय सभी क्ार्यंदिवयों 
पर अपराज् ३ से ६ बजे तक खुला 
रहेगा । 


भवदीय 
हि सूर्यद्ेव) महामन्त्री 
अवश्य मनाइय ! 
बाव मी यह प्रोग्राम बसा रूझते हैं। इस 
उपसक्य मे हम भ्रापको भ्च्छे विद्वानू उप- 
लब्य करा सकते हैं। दिल्ली की प्रार्य 
समाजो और स्त्री भार्यसमाओ्ञों भे हर 
रविवार को सत्सग होते हैं। प्रगर रवि- 
वार या किसी प्रस्य दिन के लिए उपदे- 
दाको मजनोपदेक्षको की भ्रावश्यकता हो 
तो सभा कार्याल॥स को शूजित करने को 
कुपा करें । 
महामस्त्री 
डा० अर्मपासख 
दिल्‍सी भायें स्‍्रतितिधि श्भा 
१५ हनुमाव रोड, नई दिल्‍्ली-३ 


योग्य रिश्तों के लिए मिलें 


आजकल योग्य वर या सुपोग्य बधधू 
को सोब पाना, उत्तम कुसो का मिल 
पाना, विना दहेज के विवाह इचछुकवर 
प्राप्ठ कर लेना प्रत्यस्त कठिन कार्य ई 
सुक्षीस गुणबती सुन्दरबधू को दूढ पाना 
झसाधारण कार्य है। जनसेवा को ध्यान 
में रखते हुए दिल्‍ली झाये प्रतिनिधि सभा 
ने वयस्क लड़के लड़कियों के मेल मिलाने 
के लिए प्ादर्णा श्राय विबाह केन्द्र की 
स्थापना की है। झत प्राप प्पने सुपुत्ष 
एवं सुपुनियों के ताम क्षीक्रातिल्षीक्र सभा 
कार्यालय में पंजीकृत करायें। झपने परि- 
अय पत्र भे निम्न जानकारी देगा न भूलें- 

१ भायु, कद, दिक्षा, बरसों, ब्यव- 
साय, फोटो कापी । 

२ भपनी इृच्छा-क्या भाप बॉहरे 
मेचने के पक्ष में है” परिवार के श्दस्यों 
का परिचय हाकाहारी भगवा “क्या 
कोई रोग तो नही है ” क्‍या भ्न्त रबातीय 
विवाह करता चाहेसे । 

सयोजक प्राद्ष भार्य विवाह केस्व 
दिल्‍ली झाये प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमान्‌ रोड़, नई दिल्ली 


श्ष शमस्त, श्श्थ्हु 


उपदेंशक विद्वानो का 
सम्मान करे 
(पृष्ठ १ फ्रै भागे) 

बेदप्रथार विभाव के पझ्रविष्ठाता 
सस्‍्थासी स्वरूपानद जी ने ध्रपते बत वर्ष 
के कार्य का वियरण दिया शोर बताया 
कि दिल्‍्सी सभा ने इस ब्य भामंसमायों 
एब बिद्यासयों के अतिरिक्त ग्रामों में, 
पुर्यास कालोनियों में पिछडो अस्तियों 
में कुम्नी स्लॉंपडियों में तथा सार्वजनिक 
स्थानों पर सफलता पूर्वक वेदप्र चार कार्य 
किमा है। इसके बाद उन्होंने महानुभाबो 
के सुझाव झ्रामजित किए । 

मुख्य प्रस्ताव निम्त प्रकार है -- 

१ बेदप्रचार विभाव ऐसा प्रयास 
करे कि भ्रार्यसमाजो में बगता का धना- 
दर न हो तथा धन्त समय में स्थान भौर 
समय का परिवततंत म किया जाये तथा 
कहीं पर मी एक साथ दो प्रचारक न भेजे 
जायें । 

२ प्रार्मसमा्ों को यह निर्देश दिया 
लाये कि वे उपदेशकों को समुचित मार्ये- 
व्यय तथा दक्षिणा दें तथा उनका जसपान 


देझकों को बेठक महीने दो महीने मे स्वश्य 
मुशा सी जाया करें। 

४. सभा का साप्ताहिक पत्र भा 
सन्देश सभी उपदेशको को नि सुल्क भेजा 
जाये । 

५ प्रा्यंसमायों में पुरोहितों का 


| 






सस्शाहिक आयंसन्देश 


उचित सम्मान हो तथा उसकी क्षमतार्ों 
का प्रयोग सध्या हवन आदि सिखाने, 
संस्कृत एट ने वाचनालय की व्यवस्था 
करने तथा योग झादि की कक्षाएँ सभाने 
में किया जाये । 

६ सभा की भोर से सार्वजनिक रूप 
है उपदेशको का सम्मान किया बाव। 

७ उपदेक्षको को क्षमता बढाने के 
लिए उन्हें प्रध्ठितरा दिया थाना प्रावश्यक 
है, जिसके लिए योग्य विद्वानों द्वारा 
उन्हें प्र्तेक्षित कराया जाये । 

८ उपददशक समय पर झायेसमाज 
सन्दिर में पहुँचें तथा जहा तक सम्भव हो 
झपते माषरा को पहल से तैयार करके से 
जायें। ने वैदिक सिद्धान्तों के भनुसार ही 
बोलें । 

६ ब्राह्मण, सस्यासी, विद्यार्थी इन्हें 
सम्मान की ग्राकाक्षा नहीं करनी जाहिए, 
यदि यह परिश्रम से कार्य करेंगे तबा त्पान 
को जप्यता रखेंगे तो इनका सम्मान स्वय- 
मेष होगा । 

१० प्रचारकों का जीनन बेक्षा द्ठीहो 
जैसा वह बोलते हैं। वह सब एक भण्ड के 
तीचे प्रनुशासित रहकर कायें करे। प्रथार 
कौर व्यवहार दोनों में ही उपदेशको को 
प्रत्छा होना चाहिए। जो कार्यक्रम वह 
स्पीकार करें उनमें बह प्रवक्य पहुँचे ! 
इस सबध में वेतनिक या सरवेतनिक सभी 
उपदेशकों को प्पने कर्तव्य का पालत 
करना चाहिए । 

११ भाय॑समाजों के प्रधिकारी 
अदूधा शौर सदभाव का परिचव दें। 


€ 


0 





१२ प्रायसमाजों “ऊजपाउा दाद 7 ऊेखं्/ईे रझूणा_ उ झूरतकल के कस आाकोबार हमें क्षादीवाद 
नही बताना ऋडिए।॥ भार्यसमाज मन्दिरो 
का उपयोग मूलत बेद प्रचार के लिए हो 
किया जाना चाहिए। 

१३ सभा प्रभान श्री सूर्मदेव जी न 
बेठक का समापन करते हुए कहा कि बहा 
योग्यता है उसे कोई दुकरा नहीं सकता । 
शिष्टाघार कहता है कि हम प्रात बासे 
बबता का सम्मान करें। ध्ायंेसमाल में 
झपनी बात को कहने की सभी को स्व- 
हम्त्रता है। कुछ धन्य सबठनों में तो 
प्रचारक झपनी बात कह भी नहीं सकते । 
यदि हम धावारवाम हैं तो निश्नय ही 
हमारा सम्मान होगा । यदि हम उच्छ 
द्भुत हैं तो हमारा सम्मान हमारे बन्ले 
भी नहीं करेंगे। कमिया भ्रधिकारियो, 
उपदेशकों दोमो मे है. मैंने देखा है प० 
रामचन्द्र देहइलवी सदर बाजार से चलकर 
झपमी चटाई लेकर झ्ाते ये तथा रेलवे 
स्टेमम के सामने शोर ज्यादा भीड हो 
जाते पर पार्क मे प्रघार करते बे। भाज 
के प्रचारकों को उसी कतेब्य भावता से 
कार्य करमा चादिए। उन्होंने बाद मे समा 
की प्राथिक स्थिति से भी उपस्थित 

सदस्मों को भ्रवमत कराया । 

स्वामी स्वरूपानस्द सरस्वती भ्रणि 
स्ठाता वेदप्रचार विभाव ने सभी उपस्थित 
सदस्यों को प्रमूश्य सुफाव तथा स्वस्थ 
रहते हुए वेदप्रचार में सलग्न रहने का 
झाक्षीर्वाद दिया । ओ बेदब्रत क्षर्मा ने 
घन्मवाद देते हुए कहा कि मान्य विद्वानों 


संस्व भ्रण्णा करने वाले होता : 


(पृष्ठ १ का रोष) 
हैं वे महर्षि दयानन्द के प्रनुयायी 
जिनके कारण स्वाधीनता का यज्ञ 
सफल हुझा क्योकि देश की भ्राजादी 
के लिए जेलो मे जाने वाले ८० प्रति- 
शत भार्यसमाजी थे। शूर धर्म के इन 


पुजारियो को देश जाति का प्रणाम । 
- क्यों 


क- 

शूर धर्म है, भ्रभय दहकते 
झगारो पर चलना, 

शूर धर्म है शोरितत भ्रसि 

पर घरकर शीश मचलना । 

शुर धर्म कहते हैं, 

छाती तान तीर खाने को, 

छूर धर्म कहते हैं हसकर 
हलाहल पी जाने को ॥ 
इन्ही अमर बलिदानियो के 


११ 





द्वारा दिये गए सुकाबों के अनुसार हम 
कार्य करने का पूरों प्रयास करेगे, तथा 
उपदेशकों थे सम्मान के लिए यथाक्षक्ति 
प्रयास करेंगे । उन्होंने झार्यसमाज दीवान 
हाल के ध्रणिकारियों का इस बेठक की 
व्यवस्था करने तथा जल्पान द्वारा स्था- 
मत करने के खिए घन्‍्यवाद किया। 
इस बैठक में स्वामी स्वरूपानन्द सर- 
स्वती, सभा प्रधान भरी सूमंदेव, सभा महा- 
मन्तजी डा० धर्मपाल, मन्‍्त्री भी केदब्त 
धार्मा श्री लोमदेब क्षर्मा शास्त्री प्राचार्य 
रविदत्त मौतम, प० सदभीदास श्री जय 
प्रकाश आय, ओ नेजपास झारय, भी अमर 
ताथ कान्‍्त श्री रणजीत सिंह राखसा, भी 
समनसाल श्री ब्रह्मप्रकाश बागीश, श्री 
धर्मंबीर दास्णी भरी मनुदेव क्षास्त्री, थी 
मादराम भाये श्री यपक्षपाल क्ास्भी, ओऔी 
मनोहर सास ऋषि श्री हरिदेव झाचायें, 
ओऔ चुम्तीलास पाये, श्री सत्यदेव स्मातक 
श्री बेदब्यास भरी मुनीदेव पाये, श्री 
ञ्योति प्रसाद भी रामकिश्तोर बैच, भी 
भ्रह्मप्रकाश शास्त्री, औ यद पाल सुबासु, 
श्री बेदपाल शास्त्री श्री रामचअन्द्र कर्मों, 
थी बलेककुमार खारो, श्री अधाराम प्रेमी, 
श्री गुसाबसिह राषब भी उदवश्षेष्ठ, 
धर्माचार्य, श्री बलजीत शास्त्री, भी विद्या- 
शाम भिभ्न ग्राचार्य भी भमीचद मतबासा 
श्ली स्वामी जगदीत्यरामन्द सरस्वती, *गे 
स्वामी शानेपवरामस्द झ्ादि उपस्थित के । 


स्वरूपानम्द सरस्यती 
प्रध्रिष्ठाता वेदप्रचार विभाग 


दताब्दीर छूर्ब भ्राजि 
रक्‍्तमेच माझमे, 
झस्त गेलो हिसार 
उत्सवे, भाजि बाजे | 
भस्त्र शस्त्र भकारे 

उन्माद रागिनी, 
भयकारी। दयाहीन 
सभ्यता नागिनी ॥ 
स्वार्थ बचे छे 
सघात लोभे लोभे, 
छुटे छे सम्राम 
प्रलय मथन श्रोघे। 

“इन रक्‍्तवर्ण मेघो के बीच इस 
शताब्दी का सूर्य भस्त होता दिलाई 
दे रहा है। भराज हिंसा के इस उत्सव 
में झस्त्र अस्त्रो के बीच भ्राधुनिक 
सभ्यता नागिन बनकर मृत्यु भी 
मयकर रागिनी पर नृत्य कर रही 


कारर प्रन्धेरे के बीच स्वाधीनता 
का सूरज उगा। भाज का भारत 
४8७ वीं शताब्दी की ओर सुनहरे 
का की कामना लिए बढ़ रहा है 
परन्‍्त जैसी वर्तमान विकट स्थितियों 
हैं उन्हीं पार करना सामयिक चुनौती 
है । कर समय हक. । बढती हुई 
जाबादी घोर गरीबी, प्रशिक्षा, को दावित सजोये स्खना, सकल्प की 
जातिवाद, क्षेत्रवाद भोर सब से क्र ढढ़ता भौर दूरइष्टि ' 
909, ह9४ँ, ध्रातकवाद । रवीन्द्रनाथ ने लिखा बदयक है । यही दाद शा 
उध गौरवपर्ण प्रस्मिता है। 77 


है। मनुष्य का एक स्वार्थ दूसरे स्वार्थ 
से टकरा रहा है। लोभ के साथ लोग 
का सघर्ष मचा है और इस प्रलय 
सग्राम मे रत मानव आत्मविध्यवास 
के पथ पर बढता चला जा रह है।' 

इस भ्रन्धड भरे तूफान ने भी 
झात्मविश्वास का होना, भागे बढने 








रजि० न० डी० (सो०) ७५६ साप्ताहिक आर्यसन्देझे १८ प्गरत, ३६८५ बिना टिकट भेज्ने का लाइसेस न० यू १३६ 
रि 0 २08 ॥ 0750 0॥ 46-8-85 (॥007560 60 0908/ ाती00 6 070798/वञ9ा, [.298009 ४0. 0.) 39 
रोड नारे ३शमी॥वार७ >> काम 0 इनकार» पता नाकाम सर दाह का >-क्‍२भ० गम इस दाता पर "कप पर" गाकमजर का पृगल्‍+ पा + >-पा--.'साअममसाइमममपकाा॥७१७-ल्‍ पाश-पाणक००-..एम्सााममवादयदक २० पान +- कक जजकम«क--+---.५०+०५--५०००--५०-००-ट. “मन-3-.2.९००-+मकर-ननमका०-ा-पाइट-+- “० क ूि-ाकु-पन-+3०-+०--०७०-३६०३०--हाइ७ाममपयादअ»ा- का 


कल 





; दातों की हर बीमारी का घरेलू 





सुदशन चक्रधारो, महाद्‌ भारत के प्रस्तेता, युग 
प्रवत्तेक रिपुदयनन गोपालनन्दन, तप और सयम के 
ग्रादर्श महान्‌ रा नेता, महानु योगी, दीन बन्धु विशंव- 
मित्रा कमयोगो, आलोकिक दाहनिक, भ्राप्त पुरुष, 
योगेश्वर श्री कृष्ण जो महाराज की जन्माष्टमी पर 
“४, ।यसन्देश साप्ताहिक का एक भव्य शोघपूर्ण लेखो, 
जचनो गोतो से सुसज्जित विशेषाक ८ सितम्बर को 
[शर्ता था | रहा है। आयंदन्द्रेश के ग्राहको 
दिया जायेगा । 
उल्दों कीजिए, आयंसन्देश साप्ताहिक 
मय ५ ऋचा ।| हैं | वाषक शुल्क २० रुपये या आ्राजीवन २०० रुपये 
महाशियां वी हट्टी (प्राण) लि० आम. हैं; भेजकर अपनो प्रति सुरक्षित करा लेवे । 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल काँगड़ो फार्सेसो, 
हरिद्वार की औषधियां 


सेवन करें 





शाला कार्यालय--६३, गलो राला केदारनाथ, 
फोन । २६९५८३८ छाबयड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
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निराशा वादी शल्य मत बनो, आशा ओर 
कमंठता के प्रतीक कष्ण बनो --रामगोपाल शालवाले 


नई दिल्‍ली १८ भप्रगस्त १६८५। 
झाय केन्द्रोय सभा दिल्‍ली राज्य के 
निर्वाचन से पूव सामयिक प्रधान का 
झासन ग्रहण करते हुए सावदेशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा के मान्य प्रधान 
लाला रामगापाल शालवाले ने कहा 
कि झाय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली की 
स्थापना उस समय हुई थी जब देक्ष 
भर मे कही भी ऐसी सभा नही थी । 
कानपुर मे काफी समय बाद केन्द्रीय 
सभा की स्थापना हुई। प्रार्य केन्द्रीय 
सभा दिल्‍लो का श्रयना महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इसी सभा के तत्वावधान 


में चीन के हमले के समय तत्कातीन 
ग्रृहमन्त्री श्री चह्लाण को रामलीला 
मंदान में भ्रायोजित विशाल समा 

रोह में ५१ हजार रुपये श्रौर एक 
तलवार भट की गयी थी । समूने देश 
में इस सभा की छाप है। मुझे: दुख 
होता है जब मेरे कुछ निराश साथी 
सब कुछ क रते हुए भी कहते हैं ।क 
हम भ्रच्छी तरह नही कर पाये । सब 
तरह सम्पन्न होते हुए भी कहते है 
कि हम भूखे हैं नगे हैं। मैं मानता हू 
कि हमे और अधिक कार्य करना 
चाहिए। सगठन के भ्रन्तर्गत कार्ये 


करना चाहिए। करते हुए लोगो के 
मार्ग मे झ्वरोध नही पंदा करने 
चाहिए। हो सके तो उनको सहारा 
देना चाहिए। मुझे यह प्रसग याद 
आता हैं जब महाभारत के युद्ध मे 
कर कै सारी ध्ल्य ये भौर ये उस 
बार योद्धा कर्णा को बार-बार सूतपुत्र 
ग्रयोग्ग कहकर हतोत्साहित कर रहे 
थे | जब सारथी ही हतोत्साहित करे 
तो कार्यकर्ता कैसे कार्यों को सुचारु 
रूप से सम्पन्न कर सकता है। दूसरी 
झोर कृष्ण हर प्रकार श्रर्जून को 
प्ररित कर रहे थे उसका उत्साह- 


वर्धन कर रहे थे उसका मोह भग 
कर रहे थे । द्ोपदी चीरहरण श्र 
प्भिमन्यु की मृत्यु का बदता लेने के 
लिए उकसा रहे थे। परिणामत 
विजयश्री भी पाण्डवो को ही मिली 
जिसमे कृष्ण का बहुत बडा हाथ था। 

इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, 
उत्साह से काम करा। साथियो का 
उत्साह वधन करो, उन्हे सहयोग 
दो। जीत तुम्हारी होगी। उन्होंने 
पजाब की समस्या मीनाक्षी५रम में 
किये जा रहे कार्यो पर सतोष “यकक्‍त 

(शेष पृष्ठ € पर) 


आर्य केन्द्रीय सभा के निर्वाचित प्रधान श्री महाशय धर्मपाल 
महामन्त्री श्री अशोक कुमार सहगल 





श्री महांघय धर्मपाल 
दानवीर, घर्मप्रिय, ध्वत्यनिष्ठ, 
निएछल सरख प्रकृति के स्वामो, 
एस० डो ० एच७ प्रा० लि० के स्व- 
त्याषिकारी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
यहाक्षम वेर्मपाल भाव॑ केलड्रीन सभा 


दिल्ली राज्य के प्रधान सर्वेसम्मति 
से हुं भौर उल्लास के वातावरण 
में निर्वाचित हुए । 

श्री महाशय धर्मपाल अपने पूज्य 
पिता श्री स्व० महाह्यय चुन्नीलाल के 
सत्यनिष्ठ ईमानदार, परोपकारो, 
दानी स्वभाव को आादश मानकर 
समाज सेवा मे सलग्त हैं। उन्होने 
झपनी पृज्या माता चन्तनदेवी को 
मधुर स्मृति को जीवन्त रूप देते के 
लिए माता चन्ननदेवी भार्य धर्मार 
नेत्र चिकित्सालय सुभाष नगर मे 
बनवाया जो हजारो रोगियो को नेत्र 
ज्योति प्रदाव कर रहा हैं। जनक 
पुरी मे भी दो बडे अस्पताल दु लियो 
के दु सहरण का कार्य महाशय जो 









+# ४ श्र 


हु 


रद 





है 
कली श्रशोक कुमार सहगल 


कर्मठ कार्यकर्ता घुन के धनी, 


शुभ सकल्प के कारण कर रहे हैं। हसमुख, मधुर स्वभाव जनसेवा के 
श्रो महाद्यव झुन्नोलाल चेस्टिबल लिए कृतसकल्प भ्रमेरिकन एक्स प्रस 


टस्ट के भरम्तर्गत एक चलता किरता 
(के पृष्ठ ११ पर) 


बेक के उच्च अधिकारी, महुषि 
दयानम्द और पार्यममाज के प्रभाष 


श्रद्धालु श्री प्रशोक सहगल के श्रायें 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के महामन्त्री 
चुने जाने पर हादिक बधाई । 

श्री अशोक महगल झ्रार्यसमाज 
राजेन्द्र नगर के १२ वर्षों से लगातार 
रहे हैं। उनके कारण उस क्षेत्र के 
जन जन तक प्रायसमाज का सन्देश 
पहुचा है। आय केन्द्रोय सभा दिल्ली 
के वे १६७४ से लेकर १६९७८ तक 
महामत्री रहे। उनके द्वारा उस काल 
में किये गये कार्यो को श्रायं जगत 
झत्र तक स्मरण करता रहा है। 
१९७५ की भ्रन्तर्राष्ट्रीय झ्र्यंसमाज 
स्थापना शताब्दी के वे सयोजक थे । 
दूर दराज तथा देश-देशान्तर से 
पधारे लाखो आयो के स्वागत सम्मान 
और श्रावास व्यवस्था के लिए श्री 
अशोक कुमार की सेवा की काफी 
प्रणसा को गई थी । 





धाप्ताहिक भायंसतदेश” 


सत्संग पाटिका निर्भय बनो, मिर्भय करो 





(यत यत ) जिस जिस स्थान मे तू 
(परमईहसे) कम करता है उस उस स्थान 
में (न ) हमारे लिए (म्रमयम्‌) प्रभय दान 
(कुरु) कर (न प्रजाम्य ) हमारी प्रजा 
के लिए (दाम श्रभय) व ल्याज कारक प्रभय 
(कुर) करो भौर (न* पशुम्य ) हमारे 
पशुध्रो को भी (भमयम्‌) पग्रभयदान कर। 


श्म भत्र में ईश्यर से प्राथना करते 
हुए कहा गया है कि हे ईएवर ! जिस जिस 
स्थाम में तुम्हारा कम चलता है उस उस 
स्थान से हमारे लिए हमारी प्रजाप्नो धौर 
पशुभ्रो के लिए कल्याण मय पश्रभयदान 
कोजिए । 


कल्याण कारक परमेश्वर प्रभय कंसे 
कर सकता है ? व स्तव में मय एक छलना 
है। भय फोई वस्तु नही है। मैंने एक 
घतना कही पढ़ी थी कि एक बार एक 
डाक्‌ जिस पर कई हत्याओो के श्रॉपियोग 
थे औौर वह भ्राजीवन कारावास की सजा 
भुगत रहा था ए० दिन जेल के पहरेदार 
के कमरे भे पहुचा जहा चामियाँ रखी 
हुई थी पहरेदार भौर उसके प्रश्य 
साथियों की प्रोर पिस्पोल तार कर बोला 

हाथ उपर करो। 


उस डाक की भयकरता का झनुमान 
करके उसको आज्ञा के भ्रनुतार उहोने 
हाथ उठा दिए भौर उसके पूछने पर 
चाभियो का रु छा भी से बता दिया। 
उसने पहरेदारों के सरद र को छोडकर 
दूसरों का कालको रियो से <द कर 
दिया । फिर सरदार से कहा चलो 
फ कखोलाग्रर मुर रकार मोटर 
पर शहर के बाहहद चलो सरदार 
उसे नषर बाहर निकला जहा जेलर पेडो 
केनते टहल रा था जेनर न एक 
कैदी को सरतार क साथ आराम स मोटर 
में बंठत देखा ते सम कोर्द संदेह नहीं 
हुमआ । ”स समय डाक पिसतौ को कप 
फकेनच छिपाए हुए ता एर यह तनी सर 
दरकीहीगशोरशी 


कुछ दूर जाकर उसने सरदार को 
मोटरन ४ीच ता त्याओर स्वय 
ग्रेटर बज ने त .| त उन सरदार 
के नीच रतरन पर वह पिस्तौल सरदर 
के सामने तन च 7टक दी उसे नभस्ने की 
झौर मोटर स्ट ट कर दा। 


मोटर के चल पड़ने पर जब सरदार 
को होश भाया झ्ौर उसने यह पिस्तोलख 
पडी दखी तो उत्त समभ झाया कि यह 
लंकेंडो को पिस्तौल है भोर मैं ०यथ ही वर 
रहा था। इसी प्रकार जोवन मे भय भी 
लक्डो की पिस्तोौल है। हमारी प्रधिकाश 
सीम ए झ्रोर निराद।एँ सकड़ी क पिस्तौल 
की छलना से भ्रधिक नहीं। हम छुलनाभो 





सरेशचन्द्र बेदालकार 


यतो यत समोहसे ततो नो अ्रभय कुरु। 
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को न पहचान कर उन्हें यथाथ की शक्ति 
दे देते हैं। तब वे हमे दुख के कारागार 
में डाल देती हैं भौर सभी सुयोगो से 
वचित कर देती हैं । 


हमें जीवन में भ्रानेवाली प्रापत्तियों 
से भयभीत नही होगा चाहिए। प्रत्येक 
आपत्ति प्रभिनज्नाप ही नही होती । जीवन 
में भाने वाली प्रारभिक आपत्तिया प्रनेक 
बार भ्राक्षीर्वाद सिद्ध होती हैं । वे हमे 
दिक्षा भी देती हैं प्लोर हमारे प्रयस्नो में 
हमे साइसा भी बनाती हैं। इससिए इस 
मत्र मे कहा गया सया है किटे ईश्वर! 
प्राप हमारी झोर हमारी प्रजाओ्रो की रक्षा 
कीजिए प्ोर प्रभय कीजिए जिससे निडर 
होकर हम सब भपने कर्मों को कर सक । 
परमेश्वर के निज झौर मुर॒य नाम भोरम्‌ 
झद का भ्रथ ही यही है। परमेश्वर 
क्योकि हमारी रक्षा करता है इसलिए 
उसे श्रोरेमु कहते हैं। वह परमेश्वर 
नि छल साहस पूर कार्यो मे सदा हमारी 
रक्षा करता है। परमेश्वर सत्य साहस 
झौर निष्काम कमर मे कंस मनुष्य की रक्षा 
करता है ? एक एतिहासिक घटना द्वारा 
यह सत्य देखा जा रुकत है 


यूनान मे एक गुलाम रू नदान में 
क्रियो नामक कलाकार था । सौल्य 
उसका इष्टदेव था। वहाँ एक कानून 
यना और ग्रुलामो के लिए ललित कला 
वा क्षत्र अवरुद्ध कर दिया गया जिन 
_ नो यह कानून लागू किया गया उा 
दिनो क्रियो कुछ सु दर घूतिमो के निर्माण 
में लगा हुम्रा थ। संगमरमर के टुकडो 
में उसन अपने हृदय की भ्रनुभूति बिठाकर 
उनमे आत्म डाल टी थी। उसे कला का 
सर्वोत्तम पुरस्कार जरदों के सम्राट परी 
बलीज से पाने की भाशा थी। पर इस 
कानन ने उसकी भ्राद्याप्रा पर तुपारापात 
क्र दिया। 


क्रियो की एक बहन था। उसने यह 
समाचार जानकर सच्च हृदय से प्रभु से 
प्राथना की है ईइवर मेरे भाई की रक्षा 
क्री | तुम्हारे चरणों मे हमारा भस्तक 
प्रपित है । तुम्हारों कृपा ही भ्ब हमारी 
रक्षा कर सकती है। तुम हमे प्रभय दो 
कि कला के विकाप्व में हम निडर होकर 
सहयोग कर सके । 


पशुम्य ॥ 
यजु० अ० ३६ । म० २२ 


बहू झपने भाई को लेकर तहखाने में 
गई झोर उसे प्रपमा काम चालू रखने की 
सलाह दी। उसने कहा इससे मैं भी 
तुम्हारी सहायता करूगी। भगवान्‌ हमारा 
साथ देंगे । 


उन्ही दिनों एथेन्स मे कला के नमूनों 
की प्रदक्षती का भरायोजन हुआ्ला। पेरीक्लीज 
उसका सभापतित्व कर रहे थे। एक 
स्थान पर सुस्दर मूतिया थी । ऐसा मालूम 
होता था कि जैसे ललित कलाप्रो के 
अधिष्ठाता देवता भ्पोलो ने स्वयं उनका 
निर्माण किया है । 


ये मू्तिया किसने बनाई हैं? 
दक्षको ने पूछा । शान्ति रक्षक भ्रस्त व्यस्त 
कपडो वाली धूल भरे वालो वासी प्रभ 
यता की मृत्ति सी एक लड़की को पकड़ 
याए | पर फिर भी लडकी नहीं बोली। 
पेर'क्लीज ने उसे कैंदसाने ले जाने का 
प्रादेश दिया। इस भादेश को सुनते ही 
भीड़ को चारता हुप्रा एक युवक पेरी 
क्लोज के पास प्र प्रोर बोला क्षमा 
करो । उस लड़की को बचा लाो। भप 
राधा मैं ह॒ ये मू्तिया मेरे गुलाम हाथों 
ने तेथार की है। 


गुलाम शोर कला ? 
चिल्लाई इस बेल मे बन्द करो। 


जनता 


परीक्त्रीज ने ख” होकर कहा जब 
तक मैं ज “बत हू ऐसा नही हो सकता । 
भाज भी कला के इतिहास भें फ्रियो का 
गान पमर है यह है परमेश्वर द्वारा 
प्रदत्त श्रमय का उदाहरण । इसलिए मत्र 
बहता है कि हे ईश्वर ! तू जहा जहा 
विद्यमान है वहाँ वहा हमारी प्रजाओो को 
निभय कर और उनकी रक्षा कर । 


भय प्ात्म विद्वास का व॒त्र है। भय 
के करण दुनिया में बहुत से लोग झपनी 
योग्यता का समुचित पुरस्कार पाने से 
वक्तित रहते हैं भोर भपने सदगुशों से 
स्वव को प्रपने परिवार भौर सवकियों को 
तथा भपने देश को लाभ नहीं पहुचा 
सकते क्योकि ने एक झज्ञात भय के बोझ 
के नीचे दबे रहते हैं। 


पुरुषों की रक्षा के साथ साथ पश्चुधों 
की रक्षा की भी बात कही गई है। पश्चभ्रो 
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को प्रमय करे प्राप्त हो सकता है ? उनको 
अभय मनुथ्य ही दे सकते हैं। इसीलिए 
भारतीय ससस्‍्कृति मे कहा गया है गाय 
बैसो के साथ प्रम करो उनस पूरा काम 
सो मगर उनका सुयाल भी रखो। उनको 
समय पर पाती पिलाग्रो सप्य पर घास 
दो । उन्हें बाबुक मत मारो! प्रार मत 
चुभाशो । 


महाराष्ट्र मे एक पिठो री ध्रमावस्या 
का पद मसाया जात है । इस श्रमावस्या 
को बैसों को विश्राम दिया >ताै। 
उनका ज्य गार किया जाता है. फिसालों 
की स्त्रियों के पैरो के ध्राभूषरा बेल के पैरो 
में पहनाये जाते हैं शोर गले मे माला 
डाली जाती है । बेलो का जलूस निकाला 
जाता है। उनके लिए के महाराष्टीय 
पक्‍वानन पुरणपोली का नवेश लगाया 
जाता है। घी की घार छोड़ी जती है। 
बेलो का सरकार फ़िया जाता है। क्‍यों? 
इसके पीछे बैलो धोर पश्षभ्रो के प्रभयदान 
की भावना रहती है। जिस बेल की गदन 
पर हमने जुन्ा रखा जिसकी गदन पर 
घट्ट पड़ गए जो घृप की चड़ मे काम करते 
हैं जिन्दोने हल चनाया चरस बलाई 
गाडियाँ खीची क्रोध मे भ्राकर हमने 
जिन्हें चाबुक मारे भार चुभाई जिनके 
परिश्रम से हरे भरे होकर हमारे खेत लह 
लहाने लगे भौर प्रनाज से लद गए। जिनके 
परिश्रम से मोतियों की तरह ज्वार भौर 
सोने की तरह गहू पकते हैं जिनके परि 
श्रम से धान और मक्‍का प्ररहर भोर 
चना होता है उस कष्ट मूर्ति बेल को 
प्रभय की भावना स परिपृजित कर उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने को वह दिन 
मनाया जाता है । 


गाय को तो माला के समान पत्रित्र 
परौर पूज्य माना गणा है । भ्रव्व झादि की 
रक्षा की बात बेटो मे सवत्र पाई जाती 


है । 


इस प्रकार वेव का मत्र कहता है कि 
प्रभु कृपा पर भाश्वित रहकर मनुष्य को 
निभय बनाने का प्रय न करना चाहिए। 
यदि श्राप जीवन में सफलता चाहते हैं 
झोर झपनी दवी हुई शक्ति को पनर्जीवित 
करना घाहते हैं तो रूठिमाइयों भौर 
विपत्तियों को भयकर समभना छोड़ 
वीजिए । उनसे बिल्कुल प्रभावित न 
होइए । कठिनाइयो से भयभीत न होकर 
उन्हें इस इष्टि से देखना चाहिए कि उन्हें 
केसे दूर किया जा सकता है ? फिर पूरों 
निर्मेवता के साथ उहें दूर करने मे सम 
जाहए। तभी जीवन सफल बनेगा। एक 
कवि ने कहा है 


भ+ का दामन छोड दे, 
भय से भय मत मान। 
यह है मिथ्या कल्पना 
थान सके तो जान।॥। 


जौ जौ 
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५प पचन-सन्देश फ 


शरीर और आत्मा दोनो बलवान्‌ 


जो केवल झात्मा का बल भर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढाये जाये और 
क्वरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान्‌ संकडों ज्ञानी भ्रौर विद्वानों 
को जात (सकता है। और जो केवल शरीर ही का बल बढाता जाये 
झात्मा का नही तो भो राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के 
कभी नही हो सकता। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही टूट-फूट 
विरोध लडाई-मकंगडा करके नष्ट-अष्ट हो जाये । इसलिए सर्वदा शरीर 


सम्पादकीय-- 


झौर झात्मा के बल को बढाते रहना चाहिए । 

जेसा बल और बुद्धि का नादक व्यभिचार और प्रति विषया- 
सक्ति है वेसा भ्ौर कोई नही है। विशेषत क्षत्रियो को हढाड्भ और 
बलयुक्त होना चाहिए! क्योकि जब वे ही,विषयासकत होंगे तो राज्य- 
धर्म ही नष्ट हो जायेगा । --महथि वयानन्द 





व्योम को छूता व्यक्तित्व 


कई सदियो की गुलामी के बाद जंसे ही भारतवर्ष स्वाधीन 
हुआ नयी उमयों, नये उत्साह, नवीन क्रान्ति की लहरों को लेकर 
उन्नत होता चला गया। जिस देक्ष में स्वदेशी सुई नही बनती हो भौर 
उसा देश में स्वदेशी उपग्रह, स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केन्द्र, वडें-बर्ड 
उद्योग कल कारखाने श्रनाज उत्पादन में झ्रात्मनिर्भरता, यातायात 
भोर परिवहन भे सलग्न, सम्पूर्ण गाडिया भारतीय हो, टेक, तोप, 
रेलगाडी, वायुयान, जलयान स्वनिर्भित हो, कई बार जो भारत सीमा 
पर मडराते खतरो-पश्राक्रमणों का मुंह तोड जवाब देकर समस्त 
विष्व को चोका चुका हो, उस युवा भारतवर्ष को जवान भौर सबल 
द्वोते देख दूसरी ईर्ष्पालु शक्तिया क्या चुप बेठ सकेगी ? जी नहीं। वे 
दर्ष्या मे दग्घ शक्तिया भारतवर्ष के स्वष्निल महल को घराशायी 
करने मे जुटी थी भोर जुटी हैं। ३१ भक्तुबर १६८४ को देशद्रोहियों की 
गोलियो स भारत माँ का लाडली विदव की नेत्रो प्रियदर्शिनी छलनी 
कर दी गयी । दशाओ मे खून के साथ आतक फंल गया। लगा भारत 
के स्वप्निल महल को नीव लडखडा गयी। हर दिल चीखता-कराहदूता 
दिखाई पडा । ऐसा जान पडा जंसे भारत से उसकी गंगोत्नी छीन ली 
गई और सारी दुनिया में कोई दुसरी गयगोत्री भो नही। जो कही से 
लाकर स्थापित को जा सके। हृताश-विराश सत्तप्त लोगों को आखों 
मे कोप को चिन्गारिया फूटने लग।। हिंसा का ज्वाला मु्ों फूट पडा । 
दिल्‍लो के सा4 दुसरे शहरो-प्रातो मे भा हिसक प्रतिक्रिपाएँ हुईं जो 
बडो ह। दुर्भाग्यपूण थो ।खाज ओद बौखलाहट भरे वाताव रण में श्री 
राजाव गाधों भारत के प्रधानमन्त्रा बते। दिल्नी में घुँप्रा उठ रहा 
था। पर म माँ को प्रथा था, बाहर भझाक़राश से भरो भीड थो। ऐसे में 
उन जवान कन्धो ने एक से प्र्थी उठाई दूसरे से देश को जिम्मेदारी। 
उसका होसला, उसको हिम्मत कमजोर नही पडी। देश की भ्ाँधों ने 
क्षपने आसू पोछे। धीरे-धोरे देश को उखडतो सासे अविरत हो गयी। 
एकाएक निर्वाचन की घोषणा हुई। देश की एकता झौर भ्रखण्डता को 
झपील करते युवा प्रधानमन्त्री को भारत की जनता ने इतने बहुमत से 
चुना जो एक एतिहासिक प्राइचर्य बत गया । 


भारतीय राजनीति मे अ्रनेक वर्षो के बाद बदलाव के स्पष्ट 
लक्षण दिखाई देने लगे। निर्वाचन के बाद सत्ता में भाते ही उन्होंने 
घोषणा कर दी कि वे पजाब समस्या को हल करने के लिए हर सभव 
प्रयत्न करेंगे। दिल्‍ली तथा दूसरे स्थानों पर ट्राजिस्टर बम काण्ड के 
बाद दहशत भरे वातावरण मे प्रधानमन्त्री का पूर्व निर्धारित विदेक्ष 
यात्रा का कार्यक्रम जोखिम भरा होने से भाम राय थी कि उन्हें विदेश 
यात्रा पर नही जाना चाहिए किन्तु खतरों से खेलने वाला यह युवा 
विदेशों में भारतीय सस्कृति, बी नकक मान्यता एवं विचारों के भण्डे 

र आया जो प्रत्यन्त गरिमामय था। 
के के मानसून सत्र के शुरू होने वाले दिन पजाब पर सम- 
भौता भचानक संत लोंगोवाल के साथ कर लिया गया जिस पर उन्हें 
देशव्यापी समर्थन मिला। १५ भगस्त को लालकिले के भ्राचीर से 
भाषण देने से चार घण्टे पूर्व भसम समस्या का समभौता भो क र लिया 
|_ गया । उस रात प्रधानमन्नी सो नह बन मनन ननननननननाननननननननननननननननननानननननननननननननननन_नन । उस रात प्रधानमन्त्री सोमे नहीं । सुबह पौने तीन बजे ब्रह्मपुत्र 


की घाटी के लोगों के लिए उन्होंने तये प्रभात की तथा स्वाधीनता 
दिवस की अनुपम भेंट दी । १७ श्रगस्त को जब पजाब मे हुसेनपुर में 
रेलवे कोच फंक्टरी का प्रधानमन्त्री ने शिलान्यास किया तो पजाब मे 
चुनाव कराने की घोषणा कर दी गयीं। इसके साथ चुनाव का मार्ग 
प्रशस्त करने में भी उन्होंने कई एक कदम उठाये। निरपराध शौर 
विभिन्‍न अपराधों में पकडें गये लोगो की रिहाई भी पभ्ननायास कर दी 
गई झौर झब तक लगभग २००० लोग रिहा किये जा चुके हैं । 

जिन किसानो ने बिजली के बिल अदा नहीं किये थे उनके 
कनेक्शन न काटे जाने का फंसला किया गया। महाराजा रणजीत 
सिंह की बरसो भी सरकारी स्तर पर मनाई गई। सेनिक भगोडो की 
बहाली के आदेश किये गये । लगभग ६०० ऐसे भगोडों को काम पर 
लगा दिया गया । 

कहने का मतलब यह है कि काफी हद तक उदार होकर भी 
उन्होने समस्याभ्रो को सुलकाया। प्रधानमन्त्री इसके लिए बधाई के 
पात्र हैं। उन्होंने लालकिले के प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते 
हुए कहा था कि सिर्फ दस माह पूर्व विदेशों मे पूछा जा रहा था कि क्‍या 
भारत की एकता और भ्रस्तित्व कायम रहेगा ? उन्होने कहा था-- 
भारत को अरने ऊपर विश्वास है और हम किसी भी दबाव के सामने 
घुटने नही टेकने वाले है। श्री राजीव गाधी की वाणी मे नये भारत 
की झ्ाशाएँ, झआाकाक्षाएँ और प्रात्मविश्वास मुखरित हो रहा है । 
पंजाब भौर प्रसम की समस्याग्रों के हन और गुजरात में भ्रारक्षण 
विरोधी भ्रांदोलन को श्राग बुझाये जाने के बाद श्राशा और विदवास 
की नई किरणे दिखाई दे रही हैं। 

लेकिन इसका यह मतलब नही है कि प्र देश के सामने कोई 
समस्या नहीं रह गई है जो लोग साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद 
जेसी जहरीली भावनाभों को उभार कर देश मे गडबइ फंनाते रहे हैं 
उन्हें इस जादू के डण्डे से श्राकाश में विलोन नहीं किया जा सकेता | 
वे भ्राज भी मौजूद हैं। कल वो फिर सिर उठा सकते हैं। पजाब श्ौर 
श्रसम विधातसभाओरों के चुनाव का झ्रायोजन और सघर्ष से क्षत भाहत 
इन दोनों राज्यों मे यदि लोकप्रिय सरकारो की स्थापना हो गई तो यह 
भारतीय लोकतन्त्र की बदी भारी जीत मानी जाएगी। देश की एकता 
और प्रखण्डता को चुनौती देने वाली ताकतों के गाल पर यह एक 
करारा जोरदार घूसा होगा और इसकी इस समय आवद्यकता भो है। 
श्रॉलका मे तमिलो की समस्या भी भारत के प्रधानमन्त्री के लिए 
चुनौती है। हमें राणा भी है इसी सद्भाव के साथ वे इस समस्या को 
भी अवदय सुलभा सकेंगे। भ्रब तक के तथ्यों से यह प्रमारिगत है हमारे 
युवा प्रधानमन्त्री में दूसरे को समझने की और उन्हें प्रगतो बात सम- 
भाने की भरदुमुत क्षमता है। प्रनावश्यक मानापमान की भावना में 
विश्वास रखने की बजाय द्वान्ति शर सौहार्द के वातावरण मे सम- 
स्याओं का समाधान निकालने मे विश्वास रखते हैं। इसके लिए उनकी 
जितनी भी प्रशसा की जाये थोडी है । 


--पशपाल सुर्धांशु 





है 


साप्ताहिक 'भार्यसन्देक्त' 


२४ भपस्त, १६८४ 





झाज भौतिकता की धार विषेलो 
सर्वअ्मापी हवा ने हमारे जोवमों को इतना 
विधा भोर विकृत कर दिया है कि प्रथम 
तो सम्मवत कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं 
दील पढ़ता, जो इससे प्रभावित न हुप्ता 
हो दूसरे इससे प्रमावित व्यक्ति कुछ ऐसे 
नास्तिक झोर स्वार्थान्ध हो गए हैं कि 
मानो जैसे उन्होने भपनी प्रस्यायपूर्ण स्वार्थ 
लिडि हेतु देश, राष्ट्र झौर समाज के 
बहुमूस्य हिंतो की होली ही कर दी हो। 
ऐसे ही दुराचारी, दुष्प्रवत्तिपूर्ण प/पाक्षारी 
झोग कागज के कुछ टुकड़ों के बदले देश 
प्रौर राष्ट्र के बहुमूल्य रहस्यों को विदे- 
क्ियो के हाथो बेचने मे लेशमात्र मी नही 
सजाते । बड बडे सरकारी शोर गैर 
सरकारी भविकारी सोग यरीबो के लिए 
सिर छिपाने के लिए मकान निर्माण कार्य 
में लगे बिना बुमियाद भ्रथवा कमजोर 
बुनियाद वाले मकान भौर उनके निर्माण 
में निम्न श्रेणी की निर्माण सामग्री का 
प्रयोग करके लोगों के आन लेबवा मकान 
बनाने से जरा भी उस नीली छत्री वाले 
शवितिशाली भगवान से नही डरते । 


जायुयस्त्रो मे रेलगाडियो मे, बसो 
में कारो झौर प्रन्य सार्वजनिक स्थानों 
पर जान लेवा बम रखकर धर्म के न म पर 
सहल्रो बेगुनाह भावाल वृद्ध अच्चे जवान 
स्त्री पुरुषो की जाम लेने मे जरा भी नही 
सकोच करते दलित, भ्ल्पसख्यक लोगों 
को झ्राथिक तया सामाजिक दशा सुधारने 
के नाम पर उनसे निवाचन के समय मत 
प्राप्त करन हेतु झ्रारक्षण की नीति का 
सहारा लेकर प्रयोग्य लोगो को पदों पर 
स्थापित करके न केवल योग्य «यक्तियों 
का गला घोटा जा रहा है बल्कि सर- 
बारी सेवाशों मे क्‍प्योग्य अथवा कम 
झयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करके देश 
झौर राष्ट्र का बहुत भ्रहित कर रहे हैं 
भ्लौर एस जाति पाति पर ध्ाधारित शार- 
क्षण के नाप्र पर श्रयोग्यों की पदोन्नति 
करना झौर भी अन्यायपूणा व्यवहार है 
इसी दूषित नीति के फलस्वरूप जो नर- 
सहार झाज महर्षि दयानन्द झोर राष्ट्र 
पिता महात्मा गाधी की जन्मभूमि गुजरात 


में हो रहा है, वह किसी से छुपा नहींहै । इसी 


दूषित वातावरण से प्रभावित सभी वर्णों 
के लोगो ने भाचार के मूल्यों को भ्रपने 
जीवन में से इसे तुच्छ और सारहीन 
वस्सु सममकर ऐसे वाहुर फैक दिया है 
मानो जैसे कोई दूध मे से सनखी निकाल 
कर फेक वे । देखने मे भाता है कि जीवन 
का कोई भी तो क्षंत्र ऐसा नही रहा, चाहे 
वह सामाजिक हो या राजनी तिक, घामिक 
हो वा भ्रस्य कोई शोर जां .स दूषित 
वृछ्ति से प्रभावित न हुआ हो । यह एक 
भहान चिश्ता का विषय है राष्ट्र शोर 
समाज के लिए। भरत ऐसी स्थिति मे 
सुधार लान के लिए झौर लोगो के विचारो 
में परिवतन खाने के ह॒तु यहा किन्‍्ही 
पुवो शास्त्रो भौर स्मृतियों के भाचार 
सम्बन्धी कुछ बहुमुल्प झमुत वचन दिमे 


देश की वर्तमान पतनोन्मुखी 
स्थिति में आचार पालन 
अत्यन्त आवश्यक 





“>चमनलाल 





जा रहे हैं जिनको जीवत मे धारण करने 
से लोग न केवल भ्पना सुधार कर 
पायेंगे, प्रपितु वह राष्ट्र, वेक्ष भर समाज 
के नैतिक जीवन मे सुधार लेने के भागी 
बनेंगे । ऐसे ही सुधार की भाज प्रत्यन्त 
झावश्यकता । 


झांचाराल्तभते ह्यागुरा- 
धारात्लभते. श्रियम्‌, 
भाषाराल्‍लमते कीति 
पुरुष प्रेत्प चेह भ। 
सर्वेलक्षणहीनोईपि ये 
सदाचार न भवेत्‌, 
अहधानोइनसूयश्च शत 
वर्षोाणि. जीवति ॥ 


प्र्थात्‌ सदाचार पालन करने वाले 
को झायु तथा कान्ति की प्राप्ति होती है। 
सदाबारी इहलोक एवं परलोक मे कोति 
को प्राप्त करता है। यदि कोई विशेष 
गुण न भी हो परन्तु भ्रसूयारहित भगव- 
दीय विधान पर पूर्ण श्रद्धा वाला है, सदा- 
घारी है तो ऐसा व्यक्ति दास वष जीयी 
होता हैं। 


न स्‍्वे सुखे वे कुरुत धरहष॑, 
नान्यस्य दुखे भवत्ति प्रह्ष्ट । 
दत्ता म पश्चान कुरुतेः्नुताप, 
से कथ्यते सम्पुरुषायंशील ॥॥ 


प्र्थात जो भ्रपमे सुख में प्रसन्‍न नही 
होता, दूसरो कै दुख के समय हर नही 
करता तथा जो दान देकर पछताता नही, 
वह ससत्पुयषाथंश्ील भ्र्थात सदाबारी कह- 
लाता है। 


पाप्मान छाप हन्ति यो यजते । 


धर्यात यज्ञ करने वाला पाप का 
नाश करता है। 


सर्वेस्मात्‌ पाप्मनो निमुच्यते । 
ये एवं विद्वानरिनहोंत्र जुहोति ॥ 


अर्थात प्रस्निहोत्र यज्ञ करने वाला 
“्यक्षित पापो से मुक्त हो जाता है। 


झाचारबान्‌ सदा पृतो 


सरदेवाचारवान्‌ सुखी । 
प्राचारवान्‌ सदा धन्य 
सत्य सत्य चर नारद॥ 


भर्थात्‌ भाचारवान भनुष्य सदा 





पविन्न रहता है, सुखी रहता है भोर घन 
भी प्राप्त कर लेता है भौर सचमुच यह 
चन भनन्‍य हो जाता है। 


इंह वेदवेदीदथष सत्यमस्ति । 
ने चेदिह्ावेदीस्महूती विभष्टि ॥ 


झर्थात्‌ यदि हस भनुष्य जीवन में 
परभह्ा को जान लिया तब तो कुशल 
है, किन्तु यदि इस जीवन के रहते रहते 
आलस्य प्रमाद के कारण उसे नहीं जाना 
वो महान बिनादा है। 


प्रमेध्यो वे पुरुषों बदनृत वदति । 


प्र्यात झूठ बोलने वाला व्यक्ति 
झपवित्र कहलाता है । 


नित्य सत्य रतियंस्य 

पृष्यात्मा सुष्ठुता ब्रजैत । 
ऋती प्राप्ते ब्रजेन्नारी 
स्वीया दोषविवर्जित ॥ 
स्वकुलस्प सदाघार 
क॒दापि नो विमुज्चति । 
एतसे हि. समाख्यात 
गृहस्थस्प दिजोत्तम ॥ 
ब्रह्मयनयें मया प्रोक्‍्त 

गृडिणां सुक्तिद किल। 


(सुमता अपने पति से कहती है)-- 
ब्राह्मरा श्रेष्ठ | सदा सत्य कर्मों मे जिसका 
अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधु- 
शीलता का प्राश्य लेता है, ऋतुकाल में 
प्रपनी ही स्त्री के साथ सगत होता है, 


वह स्वय दोषों से दूर रहता हैं प्ौर भपने 


| की महिमा 


जो मुसीबत मे नहीं घबड़ाते 
वे सफलता के शिखर पर चढ़ जाते 
दुब्टों का विनाद कर दम लेते 
राम कृष्ण गाधी कहलाते 
क्रात के बीज बोते 
दयानन्द बुद्ध सलावीर बन जाते 
देश को महान बनाते 
विक्रमादित्य इन्दिरा सम प्रमर हो जाते 
थैय॑।ं से महान्‌ काये होते 
उससे रहित व्यक्ति बकार होते 


कुस के सदाचार का कभी त्याग नही 
करता, सचमुच वही सच्चा सदाचारी है । 
यही गृहस्थ का ब्रह्मचयं है। प्ौर यही 
ब्रह्मचये गृहस्थो को सदा मुक्ति प्रदान 
करने वाशा है । 


वुराधाररतो लोके 
नहंजीय पुमान्‌ मवेत । 
व्याषिसिदयासि भुयते 
सदाल्पायु सुदु खाक ।। 


ध्र्थात सदाचाश के पालन भ॑ करने 
से मामव विन्दगामी, रोगी दुखों भौर 
पस्पायु हो जाता है। 
सदाचारेज सिठयेज्च 


ऐटहिकामुष्मिक सुखम । 
भर्भात्‌ सदाचार से इस लोक तथा 
परलोक के समस्त सुख घिद्ध हो जाते हैं । 
सदाचा रेभ देवस्वमृषित्व 
च॒ तथा लमभेत्‌। 


प्र्धात्‌ सदाचार से मनुष्य देवत्व 
प्रौर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके महान्‌ बन 
जाता है। 


क्रोध कामों लोभमोहों 
असन्तोष विधिवासा, 
प्रकृपासये मानकों 
स्पृहा भ् । 
ई््या जुगुप्सा च॑ 
मनुष्य दोषा , 
वर्ज्या सदा 
दारशेते नराणाम ॥ 
एकक पयुंपास्ते ह 


सनुष्यान मनुजर्षभ । 
लिप्समानो5स्तर तथा 
मृगाणामिब लुब्धक ॥ 


भ्र्थात काम, क्रोध, लोभ मोह 
भसतोष निर्देयता प्रसूया प्रभिभान 
शोक, स्पृह्ा, ईष्या श्ौर निन्‍्दा ! मनुष्यों 
में पाये आने वाले ये बारह दोष सदा ही 
स्यासने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ जैसे व्याध 
मृगों को मारने का भ्रवसर देखता हुभा 
उनकी राह में लगा रहता है उसी प्रकार 
इन में से एक एक दोष भनुप्य का छिद्र 
देखकर उच्च पर भ्राकमरा कर देता है। 


वे उठा रहे है कदम 
आत्मघाती 


थो रात दिन केवल पैसा कमाते हैं 
पैसे के बल पर भ्पनी भ्रकड़ ठिखाते हैं 
पैसे को झ्पना देवता ठहराते हैं 
उसके लिए पाप करने में न सकृचाते हैं 
ऐसे धनपतियों को न सज्चा सुख मिलता है 
सदेग चिस्ता मे उनका शरीर घुलता है 
उन्हें न कभी सच्ची नींद श्राती है 
भोअन पौत्नाने में मुसीबत लडी हो जाती है 
थो ऐसे जीवम के हैं प्रभिशाषी 
वे उठा रहे हैं कदम प्रात्मधाती 





--शकुत्रचन्द मुप्त विशारद 
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शाप्ताहिक 'धायत्नन्देश' 
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१९४० के मब्य में जब प्रथम स्वत- 
श्रत्ाा सग्राम की क्ताबदी मनाये जाने को 
योजना बन रही थी, उस समय एक 
वेदिक बिद्वान्‌ू ने १८५७ के गदर से 
सम्बन्धित लेखो का प्रष्ययन करके यह 
सिष्कर्य निकाला कि महृथि दयानस्द सर- 
स्‍्वती (१८२१-८२) ने इस १८४७ के 
प्रथम स्वतन्त्रता सम्राम मे बड़ा ही सक्रिय 
योगदान दिमा था। इन विद्वान का नाम 
है-- स्वामी वेदानन्द सरस्वती, जिन्होंने 
१६५४ में स्वामी विरजानन्द की जीवती 
लिखी । इसमे उन्होंने कहा है, कि १८४५५ 
में स्वामी पूजनिन्द ने महर्षि दयानन्द को 
बामिक कार्यों की प्रेरणा देते के साथ 
साथ यह परामर्श दिया था कि वह मथुरा 
में प्रशाजकषु स्वामी विरजानम्द जी महा- 
शाज से भिले । स्वामी दगानन्द ने मथुरा 
जाने के बजाय मध्य भारत में भ्रमण 
करना प्रारम्भ कर दिया। यह वहो स्थान 
ये जहां पर बाद मे ब्रिटिश राज्य के 
विरुद्ध विद्रोषह्ट हुआ । स्वामी वेदानन्द नें 
लिखा है कि यह विचारधारा समगत 
होगो को सही न सगे, पर इसको एकदम 
गसत भी नहीं कहा जा सकता | 


महपषि दयानन्द सरस्वती ने स्वत- 
स्त्रता सम्राम मे सक्रिय भाग लिया था 
झयथवा नही, यह प्रायंसमाज के क्षत्र में 
विवाद का विषय है। इस विपय पर कुचच 
पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। कूछ लोग 
इस विचारधारा का विरोध करते हैं कि 
इथामी दमानन्द ने रवतन्त्रता सप्राम में 
भाग लिया था, जब कि कुछ दूसरे इस 
विद्यारधारा का पूरांतवा समर्थन करते 
हैं। जो लोग यह कहते हैं कि स्वामी दया- 
नम्द ने इस सम्राप्त में भाग नही लिया था 


उनकी वलीस यहूं हैं कि १८७० तंक दमानद 


केवल बामिक कार्यों से सम्बन्धित रहे 
झौर उन्होने स्वय की राजनीति से दूर 
रखा । इस विधारधारा को इस प्राधार 
पर सही नहीं माता जा सकता कि उस 
समय स्थामी दयानन्द की प्राग्रु ३२ वर्ष 
थी। और यह एक ऐसी प्ाायु है जब 
ड्यग्ति की भावताएं प्रोर विचारधारा 
विद्रोहात्मक होती है। भोर ऐसे मामलों 
में सक्तिय भाव लेने को व्यक्ति को दचि 
होती है। यह बात एक झोर तथ्य से सिद्ध 
हो जाती है, कि बाद के बर्षों मे महष 
दयागन्द ने त्वदैश्ी राज्य धहौर स्वराज्य 
की बात को प्रचारित किया है। उन्होने 


सस्‍्वासी दयानन्द-- 
एक संन्यासी योद्धा 





लेखक--श्री मदनगोपाल 





नमक कर का भी बिरोध किया था। 
उन्होने राष्ट्रीय भाषा की बात कही थी, 
उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया तथा 
प्रस्पृशयता का विरोध किया। इनसे यह्‌ 
स्पष्ट है कि भले ही वह घामिक नेता ये 
पर वह राजनीति से भछूते नहीं थे । 
वस्तुत वह द्रइष्टि वाले व्यक्ति थे, 
उसकी विचारधारा ने बाद मे चलकर 
महात्मा गाधी के लिए भी दिछ्ानिर्देशन 
का कार्य किया। उस समय विदेशी राज्य 
का विरोध हो रहा था भोर दयानम्द जैसा 
व्यक्ति इस विक्षारधारा से श्रप्रभावित 
नही रह सका । 


महुषि दयानन्द के प्रारम्भिक जीवन 
सम्बन्धी हमारा ज्ञान उनके उस भाषण 
पर भाषारित है, जो उन्होने १८७५ में 
पूना मे दिया था प्लौर बाद मे प्रन्य १४ 
भाषणों धहित मराटी में छुपा था। 


पहर्षि दयानन्द ने प्रगनी जीबनी सके 
सम्बन्धित ३ लेख हिन्दी से लिखबाय थे । 
इन लेखों के लिए १८७६ में धिवोसो- 
फिस्ट सोसायटी के प्रध्यक्ष कंस एच ० 
एस० प्रलकाट ने प्रार्थता को थी। यह 
लेख भ्रग्नेजी ने भ्रतूदित किये गये पोौर 
सोसायटी पत्र “थियोसोफिस्ट' के श्रक्तू- 
बर १८७६ दिसम्बर १८७६९ शौर नवम्बर 
१८५० में प्रकाशित हुए थे। सम्भवत 
महर्षि दयानन्द प्रपनी जीवनी को धारा- 
बाहिक रूप से लिखते, पर इसे बन्द कर 
दिया मया क्योकि उनके थधियोसोफिस्ट 
सोसायटी से बाद में चलकर सम्बन्ध 
खराब हो गये थे । 


यह कहा जाता है कि महर्षि दयानन्द 
अप्रैल १८४६ से कानपुर प्लोर इसराहा- 
बाद के निकट क्षंत्रों भे देखे मये। वह 
जनवरी, फरवरी १८५७ मे इलाहाबाद मे 
थे भौर मार्च १८५७ मे गढमुक्तेदवर मे 
मार्च २६, १८४७ से नवस्मर १८६० तक 
यह कहा जाता है कि वहु नमेंदा के 
किनारे किनारे इसके स्रोत भ्रमरकण्टक 
तक गये । १८६० में वे स्वामी विरजानद 
के पास पहुँचे थे। मार्च १८४७ से नवम्बर 


१८६० तक के समय के लिए स्वामी दयानन्द 


की चुप्पी ने विद्वानों के प्रन्दर यह उत्सुरुता 
जागृत कौ भोर उन्हे यह सोचने के लिए 
प्रेरित किया कि वे १८५७ के स्वतन्त्रता 
सग्राम से सम्बन्धित थे। 


उन्‍्मीस अर्ष पदथात्‌ स्वामी बेदानद 
सरस्वती ने भ्रपमी पुस्तक का दूसरा 





सशोधित एव प्ररिवर्धित सस्करण प्रका- 
ललित कराया। इसमें उन्होने श्री मीर- 
मुश्ताक के फारसी में लिखे हुए सवखाप 
पचायत के निण॒यो को परिशिप्ट के रूप 
में दिया । इसमे उन्होंने यहू सिद्ध करते 
का प्रयास किया है # स्वामी जी स्वत- 
चता सग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे 
थे। सर्वश्ञाप पचायत का मुरुष कार्यालय 
सोरम मुजफ्फरनगर मे था । इस पचरायत 
में मथुरा से प्रशाचक्ष स्वामी विरजानद 
को भी बुश्ाया गया था। उन्होने चुने 
हुए लोगो की इस बैठक मे राष्ट्रीय स्वत- 
जता कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर परा- 
मछछ दिया था । लगभग इसी समय सत्य- 
प्रिय शास्त्री की “भारतीय स्वतस्तता के 
सप्राम भे भायेसमाज का योगदान प्रका- 
छित हुई थी। इसम भी उन्होने दयानस्द 
के योगदान की बात लिखी है । श्री पिण्डी 
दास ज्ञानी ने भी “१८५७ के स्वतन्त्रता 
सग्राम में स्वराण्य प्रवर्तक महधि दयानन्द 
का क्रियात्मक योगदान” प्रकाशित 
कराया! 


१६७० में पण्डित दीनबन्धु का 
“योगी का पक्‍्लात्मचरित्र'-३८ वर्षों का 
भ्रज्ञात जीवन प्रकाशित हुआ | इसमे यह 
दावा किया गया है कि महुपि दयानन्‍्द 
ने १८५७ के युद्ध मे भाग लिया था, यह्‌ 
महूपि दयानन्द के उन भझात्मचरितात्मर 
टिप्पशियो पर प्राधारित है जो उन्होने 
झपने दर्जनों प्रशसकों को बगाल प्रवास 
के समय लिखाई थी । उन्होने यह भी कहा 
था कि यह सत्र उनके जीवनकाल मे प्रका- 
शित नही होना चाहिए । यह टिप्पणिया 
बगाली भाषा मे लिखी हुई थी प्लोर श्री 
दीनबन्धु ने ०ह दावा किया है कि उन्होंने 
इन सब टिप्पशियों को खोज निकाला 
है । 


इस विवरण के भ्रनुसार १८५४ मे 
दयानन्द ने माउण्ट भ्राबू से हरिद्वार के 
सिए प्रपनी यात्रा प्रारम्भ की । वे प्रजमेर, 
जयपुर, दिल्‍ली, मेरठ होते हुए गए। यह 
जहा भी कही ठहरे बाजार मे, धर्मशाला 
में, समान घाट पर झथवा मदिर मे उन्होने 
सब जगह यही पाया कि लोग यह कह 
रहे थे कि भ्रग्नेज भारतवर्ष को राहु भोर 
कैतु की तरह ग्रस॒ रहे हैं। दिल्ली में एक 
युवा ने साधुझो पर कटाक्ष करते हुए कहा 
कि यह लोग भारत की दक्षा को देखते 
हुए भी केवल भच्छे भोजन भोर भच्छे 
रहन-सहन में ही रुचि रखते हैं। दसागन्द 


कोबद म॑ पता लगा कि वह युत्रा व्यक्त 
दायरस के जिमीदार दयाराम का पौत्र 
था, जो अग्रेजो के विर्द लाई मे सारा 
गया था भौर जो क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र 
सिंह का पुव॑ंज था। दिल्‍ली में लालकिला 
के सामने एक महाराष्ट्रियन साधु ने दया- 
ननन्‍्द को सलाह दी कि वह हरिद्वार में 
जाकर प्रपने झ्रापको पवित्र करें तथा 
देश की रक्षा के लिए कार्य करे। उस साधु 
ते बताया कि यह भी उन सेकडो साधुझों 
में से एक है जो इसी उद्देश्य को लेकर 
सारे देश मे घम रहे है। बाद से २५० 
साधु दिल्ली से मेरठ, बैरकपुर झोर वैलूर 
की झोर गये । इन सब गतिविधियों के 
लिए केन्द्रीय व्यक्ति दिल्‍ली के जोममाया 
मदिर का एक पुजारी त्रिशुल बाबा था। 
यह साधु भ्रपने हाथ मे कमल का प्रतीक 
लेकर चल रहे थे और साधारण लोगो के 
बीध में रोटिया लेकर चलते थे। इस 
विद्रोह के लिए मई ३१ निश्चित की गयी 
थी पर दुर्भाग्यपवश मगलपाण्डे ने समय से 
पूृवें २१ मार्च को अपतो कार्यवाहिया 
प्रारम्भ कर दी थी । 


उपयु कत टिप्पणियों से यड़ भी पता 
लगता है कि वेष्णव लोगो ने इस काये में 
साधुप्ो के सहयोग का वि.ह किया था। 
उनका कहना था कि मदिर देवताओं के 
स्थान है । यहाँ पर केवल देवताओ्रो की 
पूजा होनी चाहिए। किसी देश समाज 
भ्रथवा राष्ट्र की नही । 


पुन हरिद्वार में दयानन्द ऐसे लोगो 
के सम्पर्क मे झाये जिन्होने १८५७ के 
सग्र।म में महत्त्वपपूणा भूमिका निभाई थी । 
बाद से हार के पर्चातु बुछ नेताओो ने 
नेपाल मे शरण लेने का प्रयास किया था, 
जहाँ उनको शरण नही मिल सकी थी। 
दयानन्द धनुप काटि, कन्याकुमारी भौर 
रामरवर भी गये । जह वह साधुप्नों के 
एक एसे वर्ग समित, जिनका कहना था 
कि वह दिल्‍ली के जोगमाया मदिरसे 
झप्ये है। दयानन्द ने उनमें से एक को 
पहचान भो लिया था। यहू नाना साहब 
थे। दयानन्द के कहने पर उसने सन्यासत 
जिया और स्वामी दिव्यातद बनकर दया- 
नन्‍्द के राज्य मौर ) में गये जहा पर 
वह मृस्युपयेन्त एक धनी व्यकित के साथ 
वेश बदलकर रहे । उनकी स्मृति में एक 
बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया जिसके 
लिए बिदुर के मदिर से धन प्राप्त हुमा 
था। 


दीनबन्धु का कहना है कि बगाली 
भाषा से प्र प्त टिप्पणियों को पहले प्रका- 
सझित नही किया जा सकता था भौर उन्हे 
श्८८्३ में दयानन्द को मृत्यु के पश्चात्‌ 
भी इनको प्रकाशित नही किया जा सका 
क्योकि सभी लेखक ब्रह्मसममाजी थे झौर 
वहू सभी दयानन्द से द्वेपष रखते थे। यह 
बात उल्खतीय है कि दयान-्द को ब्रह्म- 


शिव पृष्ठ £ पर) 





एक इलोक यह है--- 


निर्मानमोहा जितसगदोषा 

भ्रध्यात्मनित्पा निवृश्तकामा ॥ 
हु दविलुक्ता सुलबु लससे- 

मंच्छुन्ययपूढा पश्मव्यय तत ॥॥ 


ससार में दुख के कारण हैं मान 
भौर मोह ' इस मान भौर मोह से जो 
दूर ह वह है विमानमोहा । निगतौ सान 
मौहौ येपा ते निर्मानमोहा । मोह कया है 
झौर मान क्या है ? ससार की वस्तुओं में 
दिल की प्रज्ञानपुवक फेंसावर का नाम है 
मोह । मोह दु ल का का रण है. पर जिस 
मनुष्य के दिल की फेंसावट ससार की 
किसी वस्तु भे ज्ञानपुवक है उसका नाम 
प्रम » । यह (प्र म) सख का कारण है। 


दो लड़के थे। उनका प्रापस में प्र म 
हो गया । व कालेष में पढते थे। एक 
झवलम द थः्तो दूसरा भी चतुर जकिन 
थोडा यहिमख था। पहु सोराबाटर पीता 
था नाट प्यासहो या नहीं। एक दित 
उसने श्रपने दूसरे मिश्र से बफ का पानी 
पीने का प्राग्रह क्या । उसने फ्हा जब 
प्यास लगश्गी तब पानी पीीवंगे। कोई 
झाटसमी प्‌ मे से भ्र या हो शौर पबराण 
हुमा हो. उसका उस वक्‍त ठण्डा पानी 
पीते पर जोआझआा 7 झाता है बह नद 
बगैर प्यास क एफ न वा काने ग्राता। 
मैं 7एनी लत कटशतट कि जब में याढी 
से चल श्रा रटा था ता म#» प्यास लगी। 
बस बस टूल रत ॥। न नहा 
मिला त तक मराप्यस <कती रही। 
मैं कम इल ख को से बानि< निकाले 
था जैपूर मे एक आदमी ते कह क्या 
झापको पान चें हुए मनेक्हा हा 
भाई ! बहू ८'डापाना ले झाया में 
उसकी तारीप ने ले ॥। दवासियो 
की आदत वर हो गईकि व प्यास के 
विना ही | प्रौर बरफ का व्यवहार 
करने लगे ह। महनत करने क॑ पीछ 
आराम क्तिता भ्रछा सुख का देने वाला 
है यह हमे त+ मालूम होगा जब हम 
मेहनत कर । इसी प्रकार (व प्यास लगने 
पर ही ठण्गे पानी का झानद झा सकता 


है। 


सकरात जैसे झादमी भी दुनिया भे 
हुए हैं। उससे कमा किसी ने पूछा कि 
क्या ध्राप कभी ठण्ण पानो पीत है ? उस 
ते कहा जिस समय मुझे प्यास भच्छी लग 
जाती है उस समय पानी पीता हू। किसी 
ने कहा कि हम तुम्हारे खाने मे कभी 
चटनी नही देखत हैं। उसने कहा, जब 


धाप्ताहिक भागसन्देश 
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उपनिषत्‌ कथा माला-१५ 


द्ःख और सुख 


लेखक--स्वामी सर्वदानन्द सरस्वती 


खुब भूल समती है उसी समय मैं लावा 
हू चाहे वह दाल हो या चटनी हो या 
भौर कोई खाने की चीज हो। जब भूस 
या प्यास सही लगती है तब न तो कुछ 
खाता हैं प्रोर न पीता हू । 


प्राचीन श्रा्यों ने मोबन को तीन 
भागों में बांदा है (१ हित (२) घित 
(३) ऋत । हमे भोजन कैसा करना 
चाहिए ? हित भ्र्थात्‌ हितकारी ऐसा 
भोजन जो शरीर को फायदा पहुँचावे 
झौर दूसरा मित भ्रर्थात परिसित भोजन 
करे भूख से ज्यादा नहीं खादे और 
तसरा ऋत यानी समयानुकूल भोजन 
करे । यह तो हुई प्राचीन भ्रार्यों की वात । 
झ्राजहल तो ऐसा है कि ब्राह्मण लोग जब 
किसी दावत प्ौौर भोज में सम्मिलित होते 
हैं तो पहले भाग पी लेते हैं ताकि तीन 
चार लब्दू ज्यादा खर्वें। खाने के वक्‍त 
तो वे ज्यादा खा जाते हैं पर पीछे तक 
लीफ उठाते हैं। इस वास्ते वह लड़का जो 
सोडावाटर पीता था रोज सिनेमा भी 
देखता था। पर दूसरा जो न तो सोश 
वाटर या सिगरेट ही पीता था न सिनेमा 
का ही शौकीन था उससे उसके मित्र ने 
पूछा मित्र कभी सिनेमा में भी नही जाते 
झौर न सोडावाटर ही पीते हो ? उसने 
कहा ठीक है काई बात नहां। मैं कभी- 
कभी जब जरूरत होती है तब सोडावाटर 
भी पी लेता ट शौर सिनेमा भी देख लेता 
ह॒ पर तुम्हारी तरह हमेशा नहीं । 
तुम्हारी तो भ्ादत ही ऐसी हो गई है। 
अच्छा तुम मुझे सिनेमा में भ्राज क्यो ले 
जाते हो ? उसने उत्तर दिया तुम हमारे 
सित्र हो सिनेमा मे जाओोगे तो हम तुम 
बराबर हो जावेंगे। उसने कहा कि यदि 
तुम नही ले जाधोगे तो भी तो हम तुम 
दोनो बराबर ही रहेगे। प्राखिर बही हुआ 
वह सिनेमा नहीं गया । बहुत से निकम्मे 
लड़को को बहुत से बुद्धिमान लड़के भ्रपनी 
बुद्धिमानौं से प्रभावित करके भ्रपनी तरफ 
प्राकपषित कर नेते हैं। इसी प्रकार एक 
झौर उदाहरण लीजिये-- 


एक झादमी था पहले के लोग प्रयूठी 
पहना करते थे पर ह्ाजकल के लोग नही 
पहिनते उस झादमी के एक कोई मित्र 
था । उस प्लादमी ने पभ्रपने मित्र से कहा 
तुम हमारे मित्र हो, इस समय मुझे एक 
झगठी की जरूरत है। तुम हमे दो । हम 
तुमको याद करेंगे ।” उसने कहा क्या 
याद करोगे ? उसने उत्तर दिया याद 
करेंगे कि देखों हमारे एक मित्र थे, उनसे 


हमसे तीन-चार दिन के सिए एक प्रयूठी 
मागी थी सो उन्होंबे ढदी। उसने छचर 
दिया, मैं को तुम्हें प्रवृटी नहीं दूंया तब 
भी याद रह जाऊंगा कि मेरे माँवने पर 
मी मित्रने मुझे भगृठी गहीबी। ह्य 
वास्‍्ते मोह जो है यह इहुल का काइण है। 
मनुष्य का प्रेम ज्ञान-पूर्वक होता चाहिए । 
ज्ञान पूथेंक दिल की लगन का नाम मोह 
या ज्ञान पृतवक! दिल की सबन का नाम 
प्रेम है। यह हुई दन्द्र की चर्चा । 


मान क्‍या है ? भन्त करण को प्रवृत्ति 
को मान कहते हैं प्र्थात भारतरिक दिल 
की फसाबट जो होती है उसका नाम मान 
है भौर मान प्रौर मोह जो हैं ये दोनों ही 
दुस के काररा हैं। इन दोनो से मुक्त 
होने पर ही हम निर्मानमोद्या हो सकते 
हैं। 

झब भागे है जितसगदोषा जिसने 
समदोष को जीत लिया है! सग दोष बहुत 
बुरी चीज हैं। इसको आप भी स्वीकार 
करेंगे इससे बहुत से दूसरे भ्रवगुण पैदा 
हो जाते हैं। जैसे गीता मे कहा है-- 


सगात्सजायते काम 
कामातकोधो5भिजायते । 

ऋरषादभवति सम्मोह 
सम्मोहात्स्मृतिविश्नम ॥। 


जैसे सग मे बेठ जावोगे वैसे ही 
विचार हो जावेंग । सोहबत का भझसर 
ध्रवन्य हो बावेगा। लेक्नि इस सग का 
झसर किस पर होग जो मान पग्लौर मोह 
को जीत कर निर्मानमोहा हो गये हैं उस 
पर इस सगदोष का प्सर नही होता । वे 
जितसगदोषा कहलाते हैं। प्मपत्रमिवा 
मभसा ? कमल के पत्र की तरह जो जल 
के बीच मे रहता है भोर थम हो मे वृद्धि 
को प्राप्त होता है | परन्तु वह उसके दोष 
से वचित रहता है क्योकि उसमें सयदोष 
नही है पानी की बू द झ्मर उसके ऊपर 
पड़ जावे तो भी वह पत्ता गीला नहीं 
होता है वह बू द मोती की तरह गोल बन 
कर पत्ते पर इधर उधर हिंलती रहती हैं, 
पर उसके ऊपर कोई झसर नही होता 
परन्तु यदि किसी पीपल या बड़ के वृक्ष 
के पर्तोें पर पानी की बरू द पिर जावे तो 
यह पश्चा गीला हो थाता है। ये दोव 
“निर्मानमोहा में नहीं हो घकते । 


परत भ्रध्यात्मनित्याविनिवृत्तकामा 


झात्म चिन्तन में प्रात्मविचार के प्राप 


फहुंफि किस तरह से शाचाता है। _ 








देखो-- 


जिसके लिए यह सब चीज हैं, वहू 
केसा है। भगर इसका पता सग जावे तो 
फिर किसी को कोई दु स न रहे । 


एक वक्‍त का जिक्र है कि पंजाब के 
एक यांव में एक झादमी मिटी (लीउते की 
मिट्टी) खोदने गद्या। पहला फावडा मार 
कर कुछ मिट्टी उसने झपनी टोकरी में 
डाली | दूसरा फाबडा मारा तो वह एक 
पा प्र गिर पड़ा । बह प्रात्र तांबे का 
था | उस पात भे अब उसने देसा तो उप्रे 
बहुत सो प्रशफियां व रुपये दिखाई दिये । 
ये करीबन ४४५ हजार की चीजें थी जो 
कि एक छोटे से पात्र मे रखो थी। जिस 
समय उसमे फावडा मारा था तो वह 
प्रगूठे पर भी क्षया भरा जिससे उसका 
अगूठा कट गया था पर उसने उस वक्‍त 
खशी के मारे उस पर कुछ ध्यान नहीं 
दिया । वह उस पात्र को मिट्टी में छिपा 
कर घर ले गय* भौर अपनी स्त्री से कहा 
कि हसको सम्भाल कर रख। फिर जब 
वह प्रपने इस काम से निवृत्त हुआ तो उस 
भ्रगूठ के कटने के दुख से बहुत व्याकुल 
हो गया लेकिन पहले कुछ भी दर्द मालूम 
नही हुआ । सामने पैसा भ्रा गया था, 
जिसकी खुशी से उसका दुख दब गया 
था। वह तो पैसे की खुसी थी, पर जिस 
को प्रात्मा का पता संग जावे तो उस 
खुशी को वही जान सकता है दूसरा नही। 
तो श्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा ” इस 
का प्रथ प्रध्यात्मचिन्तन मे मस्त रहना, 
यह भ्रवस्था जिसकी हो जाती है. उसकी 
सब कामनाएं दुर हो जाती हैं। 


इच्छा द्िविधा दच्छा दो प्रकार 
की है। एक स्वाय इच्छा शभोर इसरी 
पराव इच्छा | जैसे यह उसको दो, यह 
मेरे को दो। भगर उसकी चेष्टा प्रफ्ते 
निज के लिए है तो वह स्वार्य इज्छा कह- 
लाती है। भपर उसकी चेष्टा झपने तिय 
के लिये नही तो वह परमार इच्छा कह 
साती हैं । 


प्रामें इन्द्रेविवुक्ता! हस्ह अर्थात्‌ 
दु'ख भोर सुख उससे मुक्त हो गये । जीव- 
न्मुक्त दक्षा के बीच मे यहू शरीर ही भागे 
नहीं मिलता है । शरीर के धताथ ही सुख 
झौरदुख दोनों हैं [वीवम्मुक्त को न मान 
की इच्छा हैं, त लोस की और न लाशच 
की। यदि उसके जीवन में घक्ति है तो 
वहू लोकोपकारा्थ भ्र्भात्‌ दूसरों की 


(सेव पृष्ठ ७ पर) 


२४ प्रबस्त, १९८५ 


घाप्ताहिक 'प्रायंसन्देश 
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हैह का विभाजन घामिक धाघार 
पर हुप्ता । मुसलमानों मे भ्रपने वर्ग को 
भारत में भसन वर्म माना भ्ौर उन्होंने 
झपने लिए ध्रलय स्थान की माग की। 
कांग्रेस पार्टी नें मुसलमानों को प्रलग वर्गे 
नही माता, परन्तु बाद मे भारत में दो 
धर्म स्वीकार किये गए उसी प्राधार पर 
देश का विभाजन हुआ । समूचे भारत में 
जहा मुसलमानों के ६० प्रतिशत या इससे 
इझ्धिक लोगो ने प्रलग प्रान्त की सांग की 
उसे जिटिश सरकार ने स्वीकार किया। 

भारत-विभाजन के परचात्‌ मुस्लिम 
सीग के प्रेसीडेन्ठ मि० जिस्ना ने पूज्य 
महात्मा जी को कहा कि दो देशो के हिन्दू 
झौर मुसलमानों को भाराम से इधर स 
छघर जाने की बात मान ली जाय। परतु 
महात्मा गाधी जी ने इसकी बात नहीं 
माली । श्री जिन्‍ना जो बात चाहते थे वही 
हुआ परन्तु बही मारकाट के बाद हुमा 
लाखो व्यक्ति दोनो तरफ मारे गये | बहिनो 
का भ्पमान हुभ्रा शोर भरणों की सम्पत्ति 
छूट ली गयी। 

भारत विभाजन के पश्चात्‌ मुसल 
भानो ने प्रपते देश (पाकिस्तान)को इस्ला- 
मिक देश बना दिया झोौर हिन्दुप्नो के 
झषचिकारों को समाप्त कर <िथ। | ५।रत 
की झपने देश को हिन्दू राष्ट्र घाजित कर 
अकता था, परन्तु दु्मग्यवश इससे ऐसा 
नही किया। इसके नेताभों ने भ्रपने देश 
को * सेक्यूलर' घोषित किया भौर यहा 
के सभी निवासियों को सभी क्षेत्रों मे 
झधिकःर भोर पूजा की छूट दी । 

भारत का सैक्यूलर होना लोगो को 
प्रच्छा खगा। भारत के सभी लोगो के 
झधिकार व कर्तव्य एक होंगे। इसका 
किसी ते भी विरोध नही किया। सभी 
के लिए एक समान कानून बनाये जायेंगे । 
परस्तु जततां को उस दिन भ्रजीब सा सता 
कि जब सरकार ने केरस भादि देश्ष में 
धुस्खिम लीग पर प्रतिबन्ध न समाकर 
उसके साथ मिलकर वहा सरकार बनाई। 
यह समस्या लोगो के मस्तिष्क मे नही 
थ्राई | 

भारत ने सैक्यूसर वाद के बिदद्ध देश 
में छिन्दुप्तों के लिए भ्नेको कानून “हिन्दू 
कोड बिल बमाये” तब जनता सतकं हो 
गई शोर उसको कह लगा कि सेक्यूसर 
ताम दिखाने के छिए है। परन्तु काबेस 


भारत की शिक्षा-प्रणाली 
दोषपर्ण हे । 


भाग-१ 





ग्ोमप्रकाश त्यागी 


सरकार की नीति पुरानी ही है। जनता ने 
जगह जगह मीटिंग की, भोर सरकार का 
ध्यात भाकृषित किया कि उसे देश के 
लिए एक कानूस बनाना चाहिए दो वही । 
परन्तु श्री जवाहरलाल जी ने अपने मन 
की दब त की झोर कानून बनाते चले गये। 
झब कानून मुसलमान भोर काश्मीर को 
देखकर बनते है । 

देश को सब से बड़ा भ्राएचयं उस दिन 
हुआ जब कि देश मे शिक्षा प्रणान्नी चालू 
हुई। चाहिए तो यह था कि लाड़े मेकाले 
की पढाई समाप्त कर भारत की दिक्षा 
पठति चालू की जाय परन्तु शोक कि लाडं 
मैंकाले को स्वीकार किया धोर कानून 
बनते गये । 

कानून का सबसे बडा दोष उस दिन 
हुआ जब कि भारत में भ्ल्पसस्यक भौर 
बहुसख्यक वर्ग मानकर दो कानूव बनाये 
गये । प्रल्पसस्यक वर्ग भ सुसलमान और 
ईसाई थे भोर देश की ८० प्रतिशत भागे 
(हिन्दू) जनता बहुसरयक वग में गयी। 
सरकार ने अल्पसख्यको को भपने स्कूलों को 
चलाने, शिक्षक नियुक्त करने या तिका- 
लनें, शिक्षा भे घामिक शिक्षा देने की उुट 
दी भ्ौर बहुसखस्यक वर्ग को यह भधिकार 
नही दिया गया। 

कानून का दुष्परिशणाम यह हुमा कि 
बहुसर पक वग हिन्दू शिक्षा का दृष्टि से 
भले भागे हो परन्तु उसके विद्यार्थी सदा- 
चार भारतीय सस्कृति तथा देशभक्ति से 
शुन्‍्य हो गए। जब कि अ्ल्पसख्यक वर्ग 
के स्कूलों मे घोर साम्प्रदायिक बच्चे बनने 
लगे हैं। 

भारत मे भायंसमाज शिक्षा के क्षेत्र 
में बहुत भागे है। परन्तु बहुसरुपक वर्ष में 
यह भी भ्रा गया। सरकार की नीति का 
ध्यात कर झायंसमाज के प्रमेको लोगो 
ते भ्पने को अल्पसस्यक्ष वर्ग बनाने का 
प्रयत्न किया, परन्तु सार्वेदेनिक सभा ने 
छउतकी इस नीति को मे माना। परिणाम 
यह हुआ कि झ्रायसमाज को जानने बालों 
का स्थान झायें स्कूलों मे नही रहा, उनके 
अलावा वहा भोर सोग झा बये । कहने 
का साल्‍पयें यह हुआ कि प्रायंघमाज का 
प्रयास बेकार सिद्ध हा । 

सैक्यूलर रटैट होने के नाते सरकार 
को एक ही कासमून बनामा चाहिए था। 
शिक्षा के लिए भ्रल्पसस्यक वर्ग ओर बहु- 
सल्यक व्यय क्‍या सेक्यूलर की देन है। 
धमस्त मुरुप ता झ्मरीका में एक ही 


कानूत है परन्तु भ्रपने देश को सैक्यूलर 
घोषित करने वाले स्वय भाचरण में 
साम्प्रदायिक हैं। जब सरकार ही प्रपने 
झांचरण में साम्प्रदायिक है तो फिर देश 
के विद्यार्थी उसकी बात क्‍यों माने। नव- 
युवको में ही साम्प्रदायिकता हिसा, भ्रल- 
गाववाद के बारे हैं। फिर सरकार इनते 


कैसे पीछा छुडायेगों। जो हमने कार्य 
किया है उसका परिणाम हमे भुगतना ही 
पडगा । 


जब ८० प्रतिशत जनता के बच्चे 





झपने मनमाते ढग से पढ़ रहे हैं भोर धल्प- 
सरपक वग के बच्चे घोर सम्प्रदाभिक 
बन रहे हैं त+ सरकार स्वय साये कि 
वह देश में एकता झोर सुरक्षा फैसे लायेभी 
उप्की भीलो का कोई श्रर्थ नहीं है। 
सरकार को यहू बात समझ लेनी चाहिए 
कि उसकी भूल के कारण भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में भ्रभास्ति है। 

भारत की शिक्षा दोषपूर्ण है। इसे 
सक्यूलर के भ्रनुकूल होना आाहिए। ऐसे 
होने पर ही देश एकता सुरक्षा तथा सर- 
कार की नीति का पालन करेगा झन्यथा 
कुछ नही होगा। सरकार की उक्त दोष- 
पूर्णा नीति का कुपरिशशास यह हुआ कि-- 

१ देश की ८० प्रतिष्तत जनता के 
बच्चे ऊर पटाग बन रहे हैं । 

२ मुसलमान ईसाई के बच्चे [घोर 
साम्प्रदायिक बन रहे हैं । 

३ प्रघानमत्री की घोषणा देश की 
एकता व सुरक्षा कैसे चलेगी । 

४ समूचा देश भ्रलगाव के चम्कर 
में है भौर नवयुयक ही हिसक बन रहे 
हैं। 





दुख और सुख 
(पृष्ठ ६ का शेष) 


भलाई के लिए कार्य करता है उसके लिए 
दो कोई दूसरा काम ही नहीं। बढ़ झ्माद- 
मियो का ऐसा ही स्वभाव होता है । 

महात्मा गांधी भा रहे थ। किप्ती ने 
कह दिया भरे ! इस बोरे को उठा कर 
इधर रखना। इस जगह यदि काई दुसरा 
ग्रांदमा होता तो कहता कि कया पमैंतेरे 
बाप का नौकर हु जो उठा कर रखू । 
भ्राप भी यही जवाब देते परन्तु महात्मा 
जी ने उसे उठा कर ठीक जगह पर रख 
दिया । जब वे उठा कर चल्र तत्र लोगों 
की पायुम हुआ कि येतो महात्मा गवी 
है। तब तो उसको बहा पण्चात्ताप हुआ । 
महात्मा जी ने कहा, इस में पय्चात्ताप 
करने की सो कोई बात नही है। तुम मे 
इस बजन को उठाने की शक्षित नही मैंने 
इसको उठा कर रख दिया तो दस प्रकार 
एक दूसरे को मदद देना श्रादमी का 
कर्तव्य है। यह जो काम महात्मा जी ने 
किया पैसों के लिए नहीं दिया। इस 
प्रकार भपने को भी किसी को मदद के 
लिए कुछ उठा त रखना चाहिए । विनि- 
वृश्तकाम दूसरों के हित के लिए है, भपने 
निज के लिए नहीं। महषि दयानन्द को 
कौनसा सुख हुआ " कुछ नहीं। फिर 
झपने सारे ससार के सुर्खो को छोड कर 
जवानी की हालत मे सारे काम को छोड 
कर क्यो धर्म प्रणार किया ” उनकी निजी 
कोई कामना नहीं थी। यदि कोई कामना 
है वो ससार के कल्याण भोर मलाई की | 
थे चाहते थे कि ससार सुखमय हो जावे। 
कहा गया है कि “दन्देविमुक्ता सुल- 
दुखसजे ” का। 

कामज को भाप जला दो । जस 


जावगा धौर फिर उसके प्राप भ्रक्षर भी 
पढ़ लीजिए। झाप उनको पढ़ सकत हैं। 
लेकिन इस कागज की पुडिया भी श्राप 
वाघ सक्‍त है ? नहीं जरा हवा की लहर 
भाई कि वहु उठ जाएगा 7 उरह यदि 
रस्मी को जला दो शो 5८ 74 जावेगी, 
जल जाने पर भी उसके त्रट वैसे ही 
नजर श्रावेंगे । पर उससे किसी चीज को 
नहीं बाघ सकते । 


इसलिए सुख्ध मोर दुख से भ्रलग हो 
गये। चरीर पर कुछ उसका झसर नजर 
अप्ता है । यह भी होगा कोई परवाह 
नहीं। यह भी प्रार ध की वस्तु है। पर 
पत्त मे -- 

गच्छन्त्यमूडा पदमब्यय तत्‌ । 

प्रमुहा >>मोह रहित । जो मोह से 
रहिट हो गये शोर जिन्‍्होने निज स्वरूप 
को जाना व * गच्छन्ति भगमूढा पदम्‌ भ्रव्यय 
तत्‌ ” उस पद का जो ' झ्रव्यय है प्राप्त 
हो आते हैं। 

दोनो ही मार्ग भ्रच्छ हैं कोई किसी 
मार्ग मे जाता है, कोई किसी माग से 
जाता है। उसके विषय से--. 


कमंज नुद्धियुबता हि 
फल त्यक्त्या मनीषिण । 
जन्मबन्धविनिमुक्ता 
पद गन्छुन्त्मतामयम्‌ ॥। 
निर्माशमोहा जितसबदोधा , 
प्रध्यात्मनित्या विभिवृत्तकामा । 
इन्ट्रैविमुकता. सुलदु खसज्े- 
गेंच्छस्त्यपूडा पदमव्यय तत्‌ ॥ 








“मुस्लिम पसेनल लॉ : विरोध क्यों 


भारतबष के सर्वोच्च न्यायालय ने 
जब से तलाक दी गई मुस्लिम महिल भ्ो 
के भ्रधिकारो के सम्दन्ध मे निण॒य दिया है 
तब से इस देश के कट्टर मुस्लिमों द्वारा 
घधम के नाम पर उसका प्रतिवाद कर 
कानून में परिवर्तन की माग को जा रही 
है । उन्हाने पिछल ईद पत्र को द्वरीयत 
बचाझो दिवस के रूप मे विरोध स्वरूप 
मनाया । कई “थाना पर टसके विरुद्ध 
मुस्लिम जनमत को एकत्रित कर महिला- 
झो क समानता के श्रधिकारों को छीनने 
का प्रयास किया जा। है 7रह उनका यह 
प्रयास रुढिवादिता प्रन्धविष्वास एव 
धघर्मान्धता धोतक है | 


वास्तव में इस्लाम ने नारी को 
दासता का प्रतीक बताया है, जिसका 
स्पष्ट उल्लेख नवाब छतारी के पोत्र डा० 
पभानन्द सुमन (पूर्व डा० रफत भ्खलाक) 
ते वैदिक धम मे दीक्षित होने के पहच् तू 
“मैंने इस्लाम क्यो छोडा तथा इस्लाम 
भे नारी में इस प्रकार किया है --- 

“रजस्वला (भासिक धर्म मे स्त्री) 
को कह वो भ्पक्षित् है पृ वक्‌ रसो । ऋतु 
घमय में उसके पास मत जाओझो, जब तक 
कि वह प न हों ७ । तुम्हारी 
बीबिया तुम्हर लिए खेतिया हैं। बस 
जाझ्रो जिस तरह चाहो 4 ने खेत २ 
तुम को झल्लाह लगव (व्यय) शपथ मे 
नही पकडता । छ्िपारा २ परत २ झ्ायत 
२२२, २०२ व २२४ । 

इस प्रकार यद्यपि रजल्वला काल मे 
स्‍त्री स्पत वजित है तथापि भोरत को 
शेती समकक र इच्छानुसार प्रयोग करना 
स्पप्टत मात्र काम वासना पूर्ति की 
प्रवृत्ति का ोतक है। 


पुन कुरझान में भ्रोरत को जो दर्जा 
दिया गया है वह श्रायत्त १८७ सूरत २ 
सिपारा २ मे इस प्रकार है--. जरारोजे 
(उपयव स) की रात तुम्हारे लिए हलाल 
को गई। मदनोत्सब्ष करना झपनी पत्नियों 

| 

रे इतना हू नही औरत के साथ मिम्त 
प्रकार के व्यवहार का भी प्रादेश इस्लाम 
ने दिया है 


“तुम रहो सिफे धर मे, 

बाहर न निकलो घर से ' 
कुरशान- २२ ३६ ३८ 
उपयुक्त उदाहरण है स्त्री जाति के 
स्थान का पयप्त विवरण प्रदर्शित करता 
है । सत्रो-- माता, बहन, पतनी, पुत्री सब 
कुछ है। प्रावीन काल मे हमारे देश मे 
गार्गी, मैत्रेयी जिलश्ोसमा, सीता सावित्रो 
दमयन्ती भादि नारिया हुई हैं । वह 


हमारे लिए भादशं हैं। इसीलिए मनुस्मृति 
में कहा गया कि 'यत्र नायंस्तु पृज्यन्ते 
रपन्ते तत्न देवता । परन्तु इस्लाम ने 
नारी का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है 
उसके कारण झाज मुस्लिम महिलाझक्‍्मो मे 
जागृति भाई है तबा सर्वोच्च न्यायालय 
के निणय न उसमे द्विमुरिए्त उत्साह का 
सचार किया है। 
हम रे मुश्लिम बधुप्रो को इस 
सच्चाई से इन्कार नहीं करना चाहिए 
प्रोर वतमान वैज्ञानिक युग मे सामाजिक, 
व आर्थिक स्थिति क परिप्रेक्ष्य मे भ्रपने 
दृष्टिकोभ तथा व्यवहार में परिवर्तन 
करना चाहिए। यदि सर्थोच्च न्यायालय 
का निरय घामिक हस्तक्षेप के रूप में 
माना जाता है तो मुस्लिम कानून की दड 
सहिता को भो सारे मुस्लिम बधुभो को 
स्वीकार करना चाहिए। 
भारत सरकार को भी इस दृष्टि से 
विचार कर ऐसे कानून का प्रावधान 
करना चाहिए कि भारतवर्ष में रहने 
वाला प्रत्येक नागरिक +एश्तोय है भोर 
उसके ऊपर एक समान कानून लागू होना 
चाहिए। हमा- देच धर्म तिरपेज राज्य 
है, परन्तु इसका यह प्र्थ नही कि सभी धम 


के व्यक्ति स्वतत्र रूप से श्रपन सुविधाजनक 


कानून का निर्माण एवं पालन करें। 
प्रत्यक धर्म का उद्देय मानवीय कल्याथ 
है। भरत यदि मानवता की रता, विश्व- 
बन्धुत्व, शांति एवं मैत्री के लिए कोई 
नियम त्रन ता वह वरणीय होता है न कि 
उच-नीच लडाह भगड़ा आदि का भेद- 
भाव कराने वाल धामिक पाखड व प्रन्ध- 
विश्वास का माना जाय । 
जस्टिस एम० एच० बेग ने सर्वोच्च 
न्यायालय के शाह बानो के केस में स्पष्ट 
मत व्यक्त क्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 
फैसले के विरूद्ध श्रानदोलन पूर्ण" भनु- 
चित व भुमराह करने वाला है। यह 
निश्चित रूप से हमारे संविधान की सामा- 
जिक, भ्राथक व राजनैतिक श्याय 


कायम करते की सर्वधानिक योजना ने फिट 


नहीं बेठता। सच्चा प्राक्रोश ऐसी बातों 

पर नहीं बल्कि पाखड, भज्ञावता व 

मूखंताश्रों के विरोध में केन्द्रित होना 

चाहिए । 

प्राशा है न्यायपालिका की गरिमा 

व मारी-समस्सान की भावना को इृष्टि मे 

रलकर हमारे देश के तागरिक विचार 

करेगे तथा भारत सरकार भी सारे देश 

में समस्त भारतीय नागरिको हेतु एक- 
समान सहिता का निर्माण करेगी। 
मवदीय 

(सुरेक्षचर्द्र “शाक्त्री”) 

४८७, मुठठीनण, इलाहाबाद 


२५ ध्रगस्त, १९१८४ 


भारत में मुसलमानों की संख्या केसे बढ़ी 


श्रीमान जी, 


भारत मे मुसलमानों की सख्या जोर 
जुल्म से जबरदस्ती करने से बढ़ो वरना 
जब कासिम ने सिन्ध पर हमला किया | 
उस समय उसके साथ ४००० मुसलमान 
थे। लेकिन भाज कम ज्यादा करके मुस- 
लमानो की सल्या १२ करोड के लगभग 
है। भ्रव कोई पूछे कि मुसलमानों की 
सल्या कंपे बढ़ी । 


१ यह कि कासिम, गौरी, कुतुबुद्दीन 
एकक, धल्तमक्, भलाउटीन खिलजी, 
सोधी, ध्रादि ने जब भी मौका मिला 
हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमाम “नाया। 


२ यह कि उन्होने हथियार ल्लेकर 
लोगो को डरा धमकाकर जबरदस्ती मुस- 
लमान बनाया जो कि तलवार के जोर से 
मुसलमान बने । 


हे कई बादशाहो ने एक सरकुलर 
निकासा, या तो नौकरी मे लगे ह्न्दि 
मुसलमान ब्न जाए । वरना उन्हें कत्ल 
कर दिया जायेगा । 


४ बहुत से बादशाह लाना तब 
खाते ये जब किसी विशेष सल्या मे हिन्दुप्रो 


को मुसलमान बना लेते थे । इस प्रकार से 


बाबर, हुंमायू, भ्रकबर, जहागीर भौर 
शाइजाँह प्रादि ने भारत में गऊ हत्या 


बद की । परन्तु भ्ौरगजेब के समय गऊ 
हत्या व जजिया दोगारा लगा दिये गए । 


४ हिन्दू बच्चो, भौरतो व लोगो को 
पकड़कर धपने देश से ले गये जहा पर 
उसका मूल्य टका क्षयाया गया। इस 
प्रकार से हिन्दुप्रो की प्रावादी कम से कम 


होती गई भोर ज्यादा भावादी मुसलमानों 
की होती गई । 


६ यह कोई मिशाल नहीं कि, कोई 
हिन्दू तक वितके करके मुसलमान बना 
हो । इसलिए एक पाकिस्तान बनने के 
बांद हिन्दुपो को डर है कि मुतलमानों के 
लिए दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। 
क्योकि धरव देशो स प्रन्धा धुन्ष पैसा झा , 
रहा है। जिसके लालच में प्राकर 
मुसलमान बन रहे हैं। इसके भलावा 
हिन्दुओं पर परिवार नियोजन लागू करके 
सरकार न ठोक ही नहीं क्या। बल्कि 
परिवार नियोजन का मसला 


धौर मुसलमानों पर एकसा लागू होता 
चाहिए । 


भ्रत प्रार्थना है कि सारे मामले की 
जांच उड़ताल की जाए। झौर हिन्हुभो के 
साथ न्याय किया जाए। 
जयवेव गोयल 
पत्रकार जीम्व 


मिनिस्टर का भादेश नहीं चाहिए, 
कुछ सेवा पानी करो 


भादरणीय श्री मिर्धा जी, 
सादर नमस्ते । 


भ्रापको सम रण होगा कि हम भापको 
२६ ७-८५ को स्व० श्री खलित माकन 
जी के साथ मिले थे। झ्ापको महाशय 
चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए द्रभाष 
के सम्बन्ध मे आपसे प्रार्थना की थो। 
भापके भादेश के भनुसार श्री के० सी० 
मित्तस, उपनिदेशक ने अपने पत्र संख्या 
६३/१/८४५ पी०एच०ए० दि० २६/७/८५ 
के भ्रनुसार भादेश भी जारी कर दिये थे । 
मैं श्री मितल जी का श्रादेश प्राप्त 
होते पर ७-८-८४५ को कमक्षियल झाफि- 
सर (प्रथम) से मिला था। उन्होने हमारा 
पत्र लेकर बेमूड में प्रापको बुरा भला 
कहते हुए उस पर प्रादेश जारी किए थे । 
किसी कारणवश्ष मे दिल्ली से बाहुर चला 
यया । 


वहा से लौटने पर कस १६-८-८४ 
को जब मैं उनसे पुन मिला तो उन्होंने 
कहा कि मिनिस्टर साहब के कहलवाने से 
या उमके प्रादेश जारी करवाने से टेली- 
फोन थोडे ही मिल जाते हैं जब तक सेवा 
पानी भे की जाए। मैंते प्रापकी फाइस 
प्रस्चिस्टैण्ट जनरल मैनेजर भी ए० के० 
युप्ता को भेज दी हैं। भी मुप्ता थी के 


आस जब मैं गया तो उन्होने मुझे अकेले 
से कहा कि भापका कर मुक्ति प्रमाणपत्र 
३१ मार्च १६९८२ तक का है।यातो 
झाप भ्रागे का प्रमाणपत्र ले प्राइये था 
हमारी सेवा कर दीजिए । 
मैंने श्री गुप्ता से कहा कि यह तो 
विशेष श्रेणी में हमे टेलीफोन मिल रहा 
» यदि साधारण श्रेणी में भी यदि मित्रि- 


स्टर साहब टेलीफोन दिलवाना चाहँ तो 


दे सकते हैं। इसके बाद भी मैंने उनसे 
निवेदन किया कि मैं प्रापफो लिखित देने 
को तैयार हूं कि हमने भागे के लिए कर 
मुक्ति के लिए फ्राथंता पत्र दिया हुआ है, 
प्राने पर भ्रापको दे दिया जायेया। परन्तु 
बह बिना सेवा के कार्य करते को तैयार 
नही हुए । 

ठसके बाद मे भी 
छुओध सक्सेना जी से मिलने गया तो उसके 


निशी सचिव श्री जैन ने कहा कि साहब 
प्रतिदिन ५-६ व्यक्तियो को मिलते हैं। 
भापका नम्बर २-६-८५ को ध्ायेगा । भाढ' 
उस दिन पझ्राकर मिल लें, क्योंकि 

पता चला है कि कमशियल प्राफिसर तथों 
प्रसिस्टेष्ट मेनेजर के झादमी ने श्राकर 
उन्हें सूचित कर दिया था कि इन्हें मिलने 
गे दिया जाये। 


(सिष प्रच्ठ & ७र) 


2५ पमझत १६८३१ 





साप्ताहिं, 'भझायंसनोप्त 


स्वामी दयानन्द --एक सन्यासी योटा 
(पृष्ठ ४ से भागे) 


समराजियो ने बगाल में बुलाथा था| जब 
विप्तम्बर १८७३ में वहु कलकत्ता में थे, 
तब वह वेवेन्द्रनाथ टैगोर प्रोर केशवचन्द्र 
सेन मे मिले। केशव बन्द्र सेन दयानन्ध से 
बहुत पथ्िक प्रभावित हुभ्रा भोर इच्चा 
प्रकट की कि यदि दयानन्द अग्नेजी जानते 
तो वह उन्हें ब्रिटेन मे ले जाते। दयानम्द 
ने कहु। कि काश केशवयन्द्र सेन संस्कृत 
जानते णोर बहू पश्चिम का भन्धानुक रण 
में करते। दयानम्द ने सेन की सलाह 
म्रानकर झपना सारा कार्य सस्कृत की 
जगह दिनदी में करना शुरू कर दिया था । 


बाद में वर्षों में दयानन्द झोौर ब्रह्म- 
शमाज में मेद हतने प्रधिक बढ़ गये थे कि 
ब्रह्मसमाजियों ने दयानन्द को लाहौर में 
“बुलाया पर उनके भाषणों का बाईकाट 
फिया झौर दयानन्द के रहने की व्यवस्था 
भी एक मुस्लिम प्रशंसक के घर करनी 
पड़ी । यह भेंद इतने ज्यादा बढ़े कि 
शाहौर में ब्रह्मसमाज के सस्‍्थापक श्री 
दयालसिह मजीठिया ने लिखा है कि 
ध्रायंसमाज के सदस्यों को उनके ट्रस्ट तथा 
प्रस्य सस्थाभों से निकाल बाहुर किया 
जाये । 


फिर भी दयानन्द के बहुत से बगाली 
प्रशसक थे भौर यह उल्लेखनीय है कि 
दयानन्द की जीवनो लिखने वालों में 
देवेन्द्रनाथ मुलोपाध्याय थे, जिन्होंने दया, 
शनन्‍्द चरित्त (१८९६) प्रादर्स सुघारक 
दयानन्द भोर विरजानन्द चरित्र लिसे। 
मुखोपाध्याय ने विभिन्‍न स्थानों की यात्रा 
करके ऐसी सामग्री इकट्टी की थी जो बाद 
कि जीवनी लेखक श्री घासीराम के लिए 
बहुत उपयोगी सिठ हुईं। थ्री घासोराम 
मे दयानन्द की जोवनी देवेन्द्रभाथ मुखोपा- 
ध्याय भौर प० लेख राम की उदू कृति पर 
झाधारित की है| दीनवन्धु के इस दावे 
को कि दयानन्द के बगाली प्रशसकों ते 
कुछ महृत्त्यपूर्ण टिप्पणियां लिखी थीं, 
इसको पझ्सम्भव नहीं माना जा सकता | 
उन्होंने बगारल! में जो इधर-उघर टिप्पणियां 
उपलब्ध थीं उन्हीं के ध्राधार पर दया- 
नन्‍्द की जीवनी लिख दी। १८५८ से 
१८६० तक के सबसे में दोनबन्धु का 


कहना है कि स्वामी जी जनवरी, फरवरी 
१८४७ में सबस भौर मुरादाबाद में थे 
झोर नढ़मुक्तेदबर में मार्च १८५७ में थे । 
वह कानपुर जून ४ को पहुचे। मसवकर 
घाट जून २२ को शौर कानपुर भौर हसा- 
बाद के योच धूमते रहे । मई, जून जोलाई 
१८५७ में बहु मिरणापुर में थे। जुलाई 
में बिठर में प्रौर सितम्वर में विन्ष्पाचल 
में | नवम्बर में बहू चन्‍्दतगढ़ झौर बनारस 
में थे। उनका कहना है कि इसके बाद भी 
बह रीवां जिले में नर्मदा के स्रोत तक 
पहुँचे थे! रीवां में ठस समय बघेल सर- 
दार का राज्य था। रौवा की फोओों ते तव- 
म्बर, दिसम्बर १८५७ में विद्रोह किया | 


दयानम्द ने सत्याथ॑ंप्रकाश में मूर्ति 
पूजा के संबध में सिसा है कि १८५७ में 
जब बघेल बिदर के पभ्रासपास रहते थे, 
उल्हंने प्रप्रेजों का बिरोध किया भोर 
अंग्रेश्ों ने उनके सदिरों पर बम बरसाये। 
“तुम्हारी मूतियां ब्णेलों को बचाने के 
लिए उस समय क्या कर रही थीं। वह 
मक्खी तक भी नहीं सार सकी ।” दीनबन्धु 
का कहना है कि नयानन्‍्द द्वारा यह बिव- 
रण ऐसा सगता है जैसे उनकी स्थय की 
साक्षी हो। उन्होनें यह ही कहा हैकि 
दयानभन्‍द लगभग उन्हीं स्थ्गनों पर घमे 
जहाँ पर उस समय या कुछ बाद में भीषण 
युद्ध हुआ । यह विवाद आज भी चल रहा 
है कि महधि दयानन्द ने स्वतन्सता सग्राम 
के प्रथम दौर मे भाग लिया था। अ्रथवा 
नही ! इस लेख में ऊपर दिये गये ऐतिहा- 
सिक तथ्य यह सिद्ध करते है कि दयानन्द 
ने इस पहली लड़ाई में सक्रिय योगदान 
दिया, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी तथा 
भले ही भारतीय इस पहली लडाई में हार 
गये हों पर उनके भन्‍्दर एक ऐसा विएवास 
जागृत हो गया था कि वह भ्रग्नेजों को 
झवजरय उखाड़ फेंकेंमे । दयानन्द ने सर्वत्र 
स्वराज्य को ही प्रच्छा बताया भोर बाद 
में हमे स्व॒राज्य मिला भी । महात्मा 
गांधी को भार्य दिलाने वाले वस्तुत' दया- 
नन्द ही थे। 


स्टेटसमेन से साभार 





मिनिस्टर का आदेश * 
(पृष्ट ८ से प्राणे) 


झव ग्राप ही बतायें कि इस पभ्रष्टा- 
बार का कैसे भ्रन्‍्त हो सकता है। क्‍या 
धायंसमाज के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे 
अष्ट तरीके भपनाने चाहिए | 
, पदि प्लापके विभाग में हो झाषके 
झादेश की हस प्रकार से ग्रवहेलता को 
थाती है, भोर धज्जियां उड़ाई बाती हैं, 
तो भाम लोगों का क्या हाल होमा, इसका 
झाप स्वमं पनुमाग लगायें। 

झत' मेरा भापसे ध्रनुरोध है कि शाप 
इस भामले की जांच कशायें सौर ऐसे 


भ्रब्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही 
करें, जिससे नीचे वाले अ्रधिकारियों को 
भी सबक हासिल हो सके । 
मैं प्राश्षा करता हू कि भ्रष्टाचार 
मिटाने में ध्रायंसमाज के उत्साही कार्य- 
कर्ताप्रों, जिन्होंने बिना रिश्वत के काम 
कराने की कसम उठा रखी है, का उत्साह 
बढ़ाने के लिए उपयुक्त भ्णिकारियों के 
विरद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे । 
भवदीय 
झोमप्रकान्त प्राय, मंत्री 


निराशावादो शल्य" * 


किया और बहराइच, गोण्डा वारा- 
णासी के धर्मोन्तरण की समस्या को 
झोर ध्यान भाकषित किथा। उन्होंने 
बताया कि केन्द्रीय सभा पर्वों का 
धूमधाम से भायोजन करती है | इस 
इस वर्ष दिल्ली में ग्रार्यस म गज दीवान 
हाल की स्थापना शताब्दी मनायी 
जायेगी | हमारा विश्वास है कि भार्य 
वीरों के दिविरों तथा प्रशिक्ष गा के 
माध्यम से ही झ्रार्यसमाज के प्रान्दो- 
लन को गति प्रदान की जा सकती 
है । सार्वदेशिक झ्ार्य प्रतिनिधि सभा 
की प्रन्तरग सभा की बंठक में भी 
महत्त्वपूर्ण निदपचय झायवीर दल को 
ऊर्जा प्रदान करने का ही हुआा है। 
दीवानहाल की शोर से एक हजार 
झार्य वीरों का शिविर इस वर्ष दिल्ली 
में लगाया जायेगा । 

जब हम इतने महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहे हैं। हमें निर्वाइनो के समय 
शान्ति, सदबुद्धि भौर एकता से काम 
लेना चाहिए। 

झारयसमाज मन्दिर हनुमान्‌ रोड 
नई दिल्‍ली मे भ्रार्य केन्द्रीय सभा का 
वार्षिक भ्रधिवेशन सभा प्रधान महा- 
शय धर्मपाल जी की अश्रध्यक्षता में 
हुआ । गायत्री मत्र के पदचात्‌ महा- 
मन्त्री श्री सूयेदेव ने ससद सदस्य श्री 
ललित माकन, श्रीमती गीताजली 
माकन, श्री बालक्ृष्णा खन्‍ना, श्री 
पाठक, श्री प्रतापसिंह (करनाल), 
आदि के निधन पर झोक प्रस्ताव 
रखा । सभी ने खडे होकर दो मिनट 
मौन रहकर उन्हे श्रद्धाजलि दी। 
तत्पदचात्‌ श्री सूर्यदेव ने सभा के 
वार्षिक भ्रधिवेशन को कार्य वाही को 
प्रस्तुत किया । प्रिसिपल श्री 
प्रोमप्रकाश ने कहा कि मैं और मेरे 
साथी कुछ समय से महसूस कर रहे 
हैं कि कार्य मे शिथिलता शअ्ाई है। 
इस बात का उपस्थित सदस्यों ने 
विरोध किया और कहा कि काय्यें 
बढा है और प्रागे भी बढ़ना चाहिए । 
श्री रामनाथ सहगल, श्री मामचद 
रिवारिया, श्री राज सिंह भल्‍्ला, श्री 
विजय गुप्ता ने कहा कि भ्रार्य केन्द्रीय 
सभा का गत वर्ष का कार्य प्रशसनीय 
है | सभी ने तालियो से इस बात का 
अनुमोदन किया । सभा को वाधिक 
रिपोर्ट वर्वसम्मति से सपुष्ट हुई। 
इसके बाद आय-व्यय विवरण शभौर 
बजट प्रस्तुत करते हुए महामत्नी ने 
बताया कि जब हमने सभा सभाली 
उस समय इसके पास ६,००० रुपये 
का फिक्स डिपोजिट भशौर लगभग 
८०० रुपये का कर्जा था | आज इसके 
पास ११,००० रुपये का फिक्स डिपो- 
जिट तथा सात हजार रुपया कोष में 
है। आय व्यय विवरण तथा बजट 
सर्वसम्मति से पारित हुआ । 





(प्रथम पृष्ठ का शेष) 


डा० धर्मपाल मत्री ने अस्ताव 
रखा कि श्राज भी दिल्ली को श्रार्य 
समाजों की सख्या को देखते हुए हमें 
ग्रन्तरम सभा के सदस्यों को-चल्पा 
३१ से बढाकर ४० कर देनी चाहिए। 
इस प्रस्ताव पर श्री यमनाथ सहगल 
ने कहा कि वधानिक इष्टि से सब्रि- 
धान सदयोधन का कार्य नेम्रेसिक 
सभा में क्रिया जाना चाहिए, यदि 
कोई वंधानिक श्रापत्ति न हो तो 
सशोधन इसी साधारशा मभा की 
बठक में पारित कर लिया जाये। 
उन्हें बताया गया कि वा्षिक साधा- 
रण सभा सर्वोच्च है प्रौर आज आव- 
इयक को रम भी पूरा है। तीन वर्ष 
पहले सबिधान में सझोधन किया 
गया था। ब्रत यह सश्योघन प्रस्ताव 
स्वीकृत कर निया जाये ! श्री राज- 
सिंह भल्ला श्री मामचद रिवारिया 
श्री रामनाथ सहगल, श्री लाजपत 
राय आदि मान्य सदस्यों ने इस 
प्रस्ताव का समर्थन किया । यह 
प्रस्ताव सर्वनम्मति से स्वीकृत हुआ । 


इसके पश्चात्‌ सभा प्रधान महा- 
हाय धर्मयाल ने वर्तमान कार्यका- 
रिणी के कार्यकाल की समाप्ति की 
घोषग या की। सामयिक प्रधान के 
लिए श्री ओमम्काश श्रो रामनाथ ने 
लाला रामगोपाल जझ्ञालवाले का नाम 
प्रस्तावित किया | श्रो लाजपत राय 
तथा भ्रन्य भ्रनेक सदस्यों ने उनके 
नाम का अनुमोदन किया । 


लाला रामगोपाल श्ञालवाले ने 
सामयिक प्रधान का पद ग्रहरा किया | 
सारासभागार तालियों की गडगडा- 
हट से गज उठा। उन्होंने मान्य 
सदस्यो को सगठित रहने की प्रेरणा 
दी श्लौर प्रघान पद के लिए नाम 
आमत्रित किए। श्री हरबससिह खैर 
ने महाशय धर्मपाल जी का नाम 
प्रस्तावित किया | श्री रामशरणदास 
थ्रार्य और श्री लाजपत राय ने इस 
प्रस्ताव का अनुमोदन किया । लाला 
जी से दूसरा नाम भ्रामत्नित किया। 
कोई नाम न भाने पर उन्होंने सर्व- 
सम्मति से महाहय धर्मपाल को सभा 
का प्रधान निर्वाचित घोषित किया । 
सभी सदस्यों ने ताली बजाकर अपनी 
प्रसन्‍नता व्यक्त की । श्री लाजपत 
राय, श्री राजसिह मल्‍्ला श्रादि ने 
प्रस्ताव रखा कि कार्यकारिणी के 
गठन का कार्य महाशय घर्मपाल जी 
को ही सोंप दिया जाय । लाला जी 
ते कहा कि महामन्त्री का चुनाव भी 
झ्ाप श्रभी कर लें। श्री ईक्वरचद 
धभायं, श्री रामशरण दास भार्य ने 
श्री श्रशोक कुमार सहगल का नाम 
प्रस्तावित और पभनुमोदित किया। 
सभी ने करतल “ध्वनि से इस प्रस्ताव 

(लेप पृष्ठ ११ पर) 


है७ 





आर्यसमात दीवआन हाल दिल्ली 
के साप्ताहिक सत्सग मे २५ भगस्त 
१६८५ को श्री महेश विद्यालकार 
द्वारा विशेष प्रवचन होगा । 
मन्त्री 
१ झ्रायसमाज त्िनगर में ३० अगस्त 
से ३ सितम्बर तक पण्डित श्लाशाराम 
प्रेमी भजनोपदेश्क भजन मण्डली द्वारा 
राजि को ८ बजे से २० बजे तक मधुर 
समीत एव वेद प्रवचन होगा । 


२ झ्रायसमाज रघुवरपुरा न० २ मे 
४ सितम्बर से ८ सितम्बर तक आवाय 
हरिदेव सिद्धान्त भूषण तक केछ्ारी द्वारा 
बेद प्रवचन होगा । कथा से पुव प० चुन्ता 
सास आय नजनांपददक के मधुर भजना 
प्रदेश होगे । 

३ झायसभाज ग्रटर कंलाश न० १ 
मे २ से ८ सितम्बर तक १० भ्रक्मौक 
विद्याल्कार दवा! / वद प्रवचन का झागा 
जन किया है | जिसमे प० बदत्यास भज- 
नोपदशक एव. प्र » भ्रमा आर 
ए्यामवार राघव के मधुर भजन रखे गय 
हैं। 

४ झ्ायसमाज  सफदरजग इन्चलव 
में पण्डित यक्षपाल सुधाशु एम०ए० सम्पा 
दक झाय सब्केश जा द्वारा बदकथा का 
कायक्रम रहेगा। कथा से पूव प० वेदव्पास 
प्राय प्रचारक द्वारा मधुर सगात सुनने को 
मिलेगा यह कायक्रम ४ सितम्बर से ८ 
सितम्बर तक घुमघाम से सम्पन्त हांगा। 


४ भर यसमाज सदरबाजार पहाडा 
बोरज मे वदप्रचार २० भगस्त से ८ सित 
म्बर तक धूमभाम के साथ मनाया जा 
रहा है जिसमे प० सत्यदेव स्नातक रेडियो 
कलाकार के भजनोपदेक्ष होगे प० ज्यांत 
प्रसाद ढोलक वादक साथ रहेमे । 


६ प्रायसमाज देवनगर में €£ सित- 
म्बश्स १५ सितम्बर तक १० झाझ्ाराम 
प्रेमी श्री “यामवीर राघव द्वारा भजनों 
पदेश होगे । समय रात्ती ८ बजे से १० बजे 
तक रहेगा । 


७ आयप्तमाज राणखाप्रताप बाग में 
६ से १५ सिक्म्प र तक वेदप्रचार सप्ताह 
भनाया था रहा है जिसमे प० बेदन्यास 
भजनोपदेशक एव १० जवर्रासह तबसा 
वादक का कार्यक्रम रहेगा, साथ ही ८ 
सितम्बर ८४ को दोपहर बार एक विद्ञाल 
छोभायात्रा निकाली जायेगी। 


साय्ताहिक 'भरायंसम्देस' 


दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि समा द्वारा 
बेद प्रचार सप्ताह के कार्यक्रम 


८ प्रायसमाज राजौरी याडन मे € 
से १४ सितम्बर ८५५ तक वेद सप्ताह 
मनाया जा रहा है जिसमे प० सत्यदेव 
स्नातक रेडियो कलाकार एव ज्योतिप्रसाद 
ढोलक कलाकार द्वारा भजनोपदेश होगे। 

६ प्रायसमाज दछ्ासोमार बाग में 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पव धृमणाम के साथ 
मनाया जा रहा है । इस प्रवक्तर पर विद्वान 
सम्यासां उपदेशको के श्रीकृष्ण जीवन पर 
व्याख्यान होगे ।साथ द्वी १० संत्यदेव 
स्मातक रेडियो कलाकार के मघुर भजन 
होगे। 

१० आझायसमाज भरक्लोकनगर का 
वाधषिकोत्सव धूमधाम क साथ मताया जा 
रहा है । ७ ,ा क भजनापदेशक पण्डित 
चुन्नालाल जा झ्राय के जोशाल भजनाप- 
देश होगे । 


११ भायसमाज नयाबास में वद- 
प्रचार सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमे 
महात्मा रामाकशार वद्य धहापदक्षक जी 
का वेद प्रवचन रहेगा। 


१२ भायसमाज हाकरपुर विस्तार 
मे ५ स ८ सितम्बर तक प्रात ६ ३० बजे 
से ८ बजे तक विशेष यज्ञ प्रवचन रखा 
गया है य क ब्रह्मा ५० धमवोर क्षास्त्री 
विद्यावाचस्पति ज। होगं। ८ वितम्वर 
रविवार को श्राकृष्ण जम्मोत्सव मनाया 
जायगा जिसमे मह।८मा विद्वानू भजनोप- 
देशक पधार रह हू । 


१३ भायसमाज न्यू भातीगगर मे १ 
से ७ ध्ितम्बर ८५ तक वंदप्रचार सप्ताह 
सवाबया जा रहा है जिसमे प० शिवाकान्त 
उपाध्याय का प्रवचन श्लौर प० जय 
भगवान भजन मण्डलां के सथुर भजन 
ह्वागे। 


१४ आार्यसमांज १५ हुनुमान्‌ रोड 
में वेदप्रचार सप्ताह १ सितम्बर से ८ 
सितम्बर तक मनाया जायगा जिसमें प्‌ ० 
मदतमोहन विद्यासागर (हेदरावाब) जो 
का वेदप्रवचन रखा गया है कथा से पृ 
मधुर स गीत का कायक्रम रहेगा। 


पभार्यंसमाज चूनामण्डी पहाडबज नई 
दिल्ली ४ सितम्बर से ८५ सितम्बर तक 
वेद प्रवचन श्री प० रामप्रसाद बेदाल कार 
द्वारा किया जायेगा । 
समय--रात्रि € बजे से १० बजे तक । 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरुपासन्द सरस्वती 
झ्रषिष्ठाता वेदप्रचार विभाग 


२६ झनगस्त, देश्८३ 


केन्द्रीय आर्य युवक परिषद का ६ [5 वार्षिक खुल्ला 


अधिवेशन 


केसद्रीय ध्ार्य युवक परिषद्‌ दिल्खी 
प्रदेश का छठा वार्षिक भ्रभिवेशन भोजबान 
उमरते हुए पत्रकार प० यशपाल सुवांसु 
(सम्पादक झाय सन्देश) की प्रध्यक्षता 
मे २४ भ्गस्त, रविवार दोपहर २ बजे 
धार्यंसमाज झनारकसी मन्दिर भात्र में 
समारोह पुर्वक होया । परिषद्‌ भ्रध्यक्ष थी 
झनिल कुमार प्लाय ने बताया दिल्सी, 
हरियाणा, पयाव, उत्तर प्रदेश व प्रन्य 
राज्यों से ५०० नोजवान धाब लेने । 

इस धवस र पर भी झ्मर स्वामी ली 
महाराज श्री प० क्षितीश वेदालकार, ब्र० 
विश्वपाल जयन्‍्त, सासा इन्द्र मारायण, 
भी रामनाथ सहगल, महाशय धमंपाल, 


ओ रामचन्द्र विकल डा० अणेक्षदास 
(करमास,) व भमेक मुर्धस्य भ्राय विद्वात्‌ 
ब नेता भाग लेगे । मध्ठल व क्षालाधि- 
कारियो की नियुक्‍्तियां व ध्वज, सोटी, 
फुटबास उन्हें कायक्रम मे दी जायेगी । 


झायसमार्जे व भाय युवक पूण वैश्ष- 
भूषा में ठीक १ ३० बजे पहु्चे व भ्रपमी 
बच्चें, ट्रक, मेटाडोर याडियों मे अधिक से 
झधिक सल्या में पधारकर सभठस का 
परिचय दें । 
चन्द्रमोहुन भाय 
प्रेस सचिय 
केन्द्रीय भ्राय युवक परिवद्‌, दिह्छी 


आरयंसमाजों के निर्वाचन 


भार्य प्तमाज राजेन्द्र नगर नई दिल्‍ली 
का वाषिक चुनाव २८७८५ को श्री 
शिवलाल वासुवेवा की प्रध्यक्षता में 
सम्पस्न हुआ । निम्नलिखित पदाधिकारी 
बुने गये --- 


प्रधान---श्री द्वारकानाथ सहमस 

मुख्य उप प्रवान--श्री शिवलाल वासुदेवा 

उपप्रधान--भ्री कृष्णलसास भाटिया 

उप प्रधान--श्री रामकिसम जी चुन 

उप प्रधान--श्री नेभराध पभारये 
उपप्रधान--श्री दीवान पुरुषोत्तमलाल थी 

उप प्रधान--श्री बलराज कोहसी 

मत्री - श्री शादीसाल जी 

प्रचार मत्री--श्री शोक कुमार सहगल 

उपमत्री--भ्री प्राणाथ ककक्‍्कड़ 

उप मन्नी---भ्री शिवकुमार जी 

उप मत्री --श्री हेम राज बाँगा 

उप मत्री---श्री मोहनलाल बस्दी 

कोवाध्यक्ष श्री ओमप्रकादा 

उपकोषाष्यक्ष श्री चुन्नीलाल 

उप कोधाध्यक्ष श्री धर्मणन्द थी 

पुस्तकाध्यञ् थ्री प्रोमप्रकाश खलूजा 

लेखा निरीक्षक श्री सुरेन्द्रमोहम ब्रुप्ता 


(ढारकानाथ सहणल ) 
प्रधान 


झार्यसमाज राजेद्र नगर नई दिल्‍्सी-६० 





झ्रायंसमाज नया बाँस दिल्ली का 
६५ वाँ वाधिक भधिवेशन रविवार दिनांक 
१४ ७-८५ को प० सत्यदेव विद्यालकार 
की प्रध्यक्षता में निम्न प्रकार सम्पस्त 
हुभा। 
प्रधात-ला० पह्रोमप्रकाश कपडे वाले 
उप प्रधात--श्री पूण चख् अरोड़ा 
उप प्रथधान--, भोमप्रकाश्ष कम वाले 
मन्‍्त्री--,, दिन कुमार धार्य 
उप मन्भी--,, बर्मपाल बाय 
उप मल्ती--,, राजैस्द्र कुमार दास वाले 
जप मश्जी--,, ब्रद्मागन्द झर्मा 
कोपाष्यक्घ---., राजेन्द्रनाथ बोटे बाले 


पुस्तकाध्यक्ष--भी नन्‍्दक्रिशोर भाव 


इसके झभतिरिक्त सब सम्मति से 

धन्तरम सभा के लिए १४ सदस्य भी चुने 
गये । भवदीय 

शिवकुमार प्रार्य (मन्त्री ) 

झायसमाज नयाबाँस दल्ली 


जिला झायसमाज, समस्तीपुर का 
वाधिक निर्वाचन दिताक २९ ७ ५५वार 
रविवार को श्री रामप्रसाद प्लाय के 
अध्यक्षता में सोहादपुरा वातावरण में 
सम्पन्त हुआ। निम्नलिखित पदाधिकारी 
एवं भ्रस्त रग सदस्य घुने गये । 


झी रामप्रसाद प्रामं--प्रधान 

# दीन दयाल काबडा--उप प्रधात 

» विशेश्वर प्रसाद यादव --उपप्रभान 

४ गवेल किशोर शास्त्री--मन्री 

# रामलाल प्राय--उप मन्री 

# बज रमलाल मून झूंग वाला --ठउपमती 
# दँरि तारायण वैज्ञ-कोवाध्यक्ष 

० सुरेश्नचन्द्र श्राय--पृस्तकाध्यक्ष 

# हँरिंदापस्त्र जी--लेखा निरीक्षक 


निवेदक 
मन्‍्जी, तवल्ष किक्लोर क्षासत्री 


जिला भायेसमाज ध्रमस्तीपुर (बिहार) 


अन्तरग सूचना 

सावदेशिक पध्ार्य वीर दल दिव्सी 
प्रदेश समिति की एक ध्रत्यावश्यक बैठक 
शमिवार दिनाक २४ भगस्त १६८५ को 
साय ४ बजे प्ला्येंतमाज मन्दिर, १४ हनु- 
मान्‌ रोड नई दिल्‍सी में होदी निदिचत 
हुई है। 

ध्ाप इस समिति के मानगीय सदस्य 
हैं। कृपया बैठक मे समय पर पधारकर 
झपने सहयोग तथा विचारों से लामाग्वित 


क्रें। 
सबदीव 


(द्यामसुन्दर विरमानी) 
मरत्री 





११ 


प्म्बन्धित विद्यालय ध्यान दें 


महाशय घ्मंपाल भ्रधिवेशन सम्पन्न होने पर उपस्थित 
(परष्ठ १ का झेव) सदस्यों का तथा जलपान के लिए 
चिकित्सालय दिल्ली के ग्राधीण तथा महाशय घमपाल जी भौर झायस माज प्राप भ्पने विद्यालय की वष १६८४ 


पिछडी बस्तियों में निशुल्क 
चिकित्सा सेवा का कार्य कर रहा है। 
श्री महाशय जी ने कई एक शिक्षण 
सस्थाएँ भी स्थापित की हैं। पिछले 
४ वर्षों से उनकी अध्यक्षता मे भाय 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली दिनोदिन उन्नत 
होती हुई प्रशस्ति प्राप्त कर रही है। 
हम मान्य महाशय जी को शतायु 
होने की मगल कामना करते हैं। (8 


(पृष्ठ € से श्रागे) 
का स्वागत किया । मान्य लाला जी 
मे श्री श्रणोक कुमार सहगल को 
महामन्त्री निर्वाचित घोषित क्रिया 
भ्रौर घोषणा की प्रधान भोर महा 
मन्त्री दोनो मिलकर कायकारिणी 
का गठन कर लगे। भ्रस्ताव रखा 
गया कि वर्म प्रतिनिधियों का चुनाव 
टोलियो मे सदस्यों को बाटकर यही 
पर करा लिया जाये। इस प्रक्रिया 
को लम्बा जानकर निणय किया गया 
कि सभा प्रधान और महामन्त्री 
क्षत्रीय कायकर्ताशों से परामश करके 
स्वय ही वग प्रतिनिधि भी चुन ल। 
सभा प्रधान गहाशय धमंपाल 
जी और नवनिर्वाचित महामत्री श्री 
श्रशोक सहगल ने उपस्थित सदस्यों 
का आभार व्यक्त किया | 


श्री सुयदेव ने सुचारु रूप से 


& 
एम डो एच शिकाकाई पाऊडर बालो को सीकरी बुर 
करता है तथा उह प्राकृतिक काला सुवात्रित भें तास्‍्क 
बनाता! है । ्‌ 
स्षिकाकाई रोठा आबला हरड बहेडा अ्रजत भर शत 
सर्गागत जड़ी बटियों से बताया गया एम डी: एक, 
क॒िरकाकाई पाऊडर एक भत्यन्त सामकारी प्राइृतिक 
है। इससे कोई रासायनिक पद्म नहों है। 


हनुमान रोड के अधिकारियों का 
धन्यवाद किया | 
राजेन्द्र दुर्गा 
प्रचार मन्त्री 
भ्राय केद्रीय सभा दिल्ली राज्य 


प्रान्तीय थार महिल्त सभा 
द्वारा मन्त्र प्रतियोगिता 


बेद प्रचार दिवस का पव ६ ६-८५ 
को सोमव र प्रात ११ बजे से साय ४ ३० 
बजे तक दयान द वाटिढ़ा में सास्य बहिन 
ईंदवरदेवी जो की ग्रध्यक्षता में सम्पन 
होने जा रहा है। मन प्रतियोगिता में 
यजुबद के ३४५ झ्० के म त्रो से १२ से २२ 


तक होगी । 
एक सप्ताह के अर अपने नाम 


निम्न पो पर भेज रीति । 
प्रक दा श्रर्ण सभा मत्रिणी 
३० ३१ ” ।हृतक रोड 
नहे ल्ल्ली ५ 


श्रावण यक्ञ 

झायसमाज पंजाबी बाग नई 
दिल्‍ली २६ मे १ सितम्र पघितम्बर 
१६८५ तक श्रयववद से ५० ८थ्वीराज 
शास्त्री के ब्रह्द व भे होगा यश की पूर्णा 
हुति ८ सितम्बर रविवार प्रात € बजे 
होगी। निवेदक 

म । (वेद प्रकाह्ष) 










| 


र्डृ कर 


शितजततऋ्ई एस डो एच दिकाकाई पाजइर का सात मे ही, 
शिताकाई -"वनात 


'पाछठउ 


निर्माता 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लिए 


82/44, इण्डरिट्रयवल एरिया फीति बलर 
नहईँ दिल्‍ली !7005 हर 
प्लेन 539809 537987 हमका 
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८५ को प्रमुख गतिवियियो को रिपोट 
तथा परीक्षाश्रों धौर भ्रम्य प्रतियोगितापो 
में पुरस्कार प्राप्त करने बाले छात्र 
छात्राप्रों के गाम भिजवाने की कृपा करें । 
हमारा विश्वास है कि हससे विद्यालय के 
प्रध्यापक अ्रध्यापिकाशो छात्र छात्राशो 
का उत्साहवधन होगा प्रोर वे भोर भी 
भ्रच्छा काय भागामी वर्षों मे कर सकेंग । 


झाय विद्या परिषद द्वारा शायोजित 
नेतिक शिक्षा परोक्षा के संत में परिपत्र 
झापकी सेवा मे भेजा जा चुका है । झाप 
इस सबंध में यथादीघ्र प्रावरयक काय 
वाही करने की कृपा करें। 

भाप टिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभ्ञा के 
उपदेशको भजनोपदेशको शोर मानद 
छपदेशको को भ्र ने विद्यालय में तैतिक 
शिक्षा पर भाषण देने हेतु समय समय 
पर प्रामजित कर ल जिससे कि छात्रो का 
सही मागददान हो सके । कुछ धाय बिठ्वानो 
के नाम झोर पते भ्रापको सूचभाथ नीचे 
लिखे जा रह हैं। 


१ स्वामी विद्यानर जो सरस्वती 
डो १४/१६ माडइल टाउन दिल्‍ली ६ 
दूरभाष ७१२७६१२५८ 
२ स्वामी स्वरूपानद जी सरक््वती 
भायसभाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
दूरभाप ३१०१५० ३११२८० 
३ डा० महेश विद्य लकार बी०जे० 
२८ पूर्वी चालीमार वग दिल्‍ली ५२ 
दरभाष ७११२५४६१ 
४ डा० रघतार वेदालकार 
ए०एम०/३ ” लीमार बाग दिल्‍ली ५२ 
दृरभाप ७१११६७१ 
भू रा० प्रा ]त वेटालकार ७२ 
रूपनगर लिल ७ टरभाष 


६ ना० बाव पाती उपाध्याय 
जी०२ २६ म -त_ उन टिभी&€ 
७ भ चाय हरिटेव सि० भूषण 
मकान नम र ७६ गली नम्बर २२ 
बोडनपुर लग नई टिलली ५ 

दूर कष ५६८४६५ 


भफेद कागज 
9, हद्सस्करणवितरणकरनेवालो के 


८ शायाय रामकिशोर बेध सी ४४ 
डी०टी०सी० कालोनी हरिनगर डिपो 
नई दिल्‍ली ६४ 
€ श्री धमवीर शास्त्री धायसमाज 
दीबानहाल दिल्सी ६ दूरभाष २३७४४० 
१० ही सत्यवेव स्नातक भायसमाज 
रघुवरपुरा न०२ यली न० ५ दिल्‍ली ३१ 
११ श्री खुनोलाल 
भायसमाज मोगल दिलली-१४ 
१२ श्री वेदभ्यास प्रायसमाणज 
झनाज मण्डी धहदरा दिल्‍ली ३२ 


३ श्री प्राशाराम भागमंसभाज 
झद्दोकनगर नई दिल्‍ली १८ 


१४ श्री यशपाल सुधाशु भ्रायसमाज 
दीवान हाल दिल्‍ली ६ दूरभाष २३७४४० 
१५ श्री भ्रि० चस्द्रदेष 
१६बी/९० डब्स्यू०ई०ए० देव नगर 
नईदिल्‍ली ५ दृर्भाष ३६४४४६ 
१६ प० स यभूषण वेदालकार 
एफ० २६ ग्रीन पाक नई दिल्ली १६ 


१७ श्री प्रमचद श्रोषर ३६ ई० 
महाराजा रणजीत सिंह रोड भादशनगर 
दिल्ली दृरमाष ७४२४३९१ 
झप इन विद्वानों से सीधा सम्पक 
कर लें तया समय भ्ौर तिथि की सूचना 
कार्यालय को भी देने की कृपा करें। 
वे यवाद | 
(डा० धमपाल भाय ) 
महामत्री 


श्रावणी पर्व एवं वेद प्रचार 
सणाह 


म्दत्नाक २० प्रससत ८५ से ७ सिए 
म्बर ८५५ तक समारोह पृवक मसनाय 
जायेगा जिसमे भ्रक्तनव कल्प ण बहुद यत 
प्रात साट ६ ससाढ ८ बजे तक प्रति 
दिन होगा तथा राणि को ८३० बजे से 
8३० जे तक श्री प० वाचस्पति ज 
उपाध्य य द्वारा वेद कथा होगी । 
मवदीय 
बाव्राम भाय (म त्री) 


अपाई 


सजिन्द ७/अजिल्द ४! 
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सुदर्शन चक्रधारों, महान भारत के प्रणेता, युग 
प्रवत्तेक, रिपुदनन, गोपालनन्दन, तप और सयम के 
भ्रादर्श, महान्‌ राजनेता, महाव्‌ योगी, दीनबन्धु विश्वा- 
मित्र क्ंयोगी, झआलौकिक दार्शनिक, आाप्त पुरुष, 
योगेश्वर श्री कृष्ण जो महाराज की जन्माष्टमी पर 
शायंसन्देश साप्ताहिक का एक भव्य शोधपूर्ण लेखो 
वचनो गोतो से सुसज्जित विशेषाक ८ सितम्बर को 
प्रकाशित किया जा रहा है। आयं॑शन्देश के ग्राहको 
को विशेषाक मुफ्त दिया जायेगा । रद 
इसलिए जल्दी कीजिए, आयंसन्देश साप्ताहिक 
का वार्षिक शुल्क २० रुपये या श्राजीवन २०० रुपये 
भेजकर भपनी प्रति सुरक्षित करा लेवे । 


प्ता-- 

सम्पादक आयंसन्देश साप्ताहिक 

१५ हनुमान्‌ रोड, नई दिलली-११ ०००१ 
'# ५७7४४: एक वर क्रमश 


महाशियां वी हड्डी (प्राण लि० 
'ग्रभेग 638809, 537987 537347॥ 
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सवन करें 





शाज्षा कार्यायय--६३, गली राजा केटरनाथ, 
फोन २६६८३८ खायडो बाजार, पिल्‍लो-६ 


दिल्‍ली घाव प्रतिभिधि सभा १६, हमुमान रोड, गई दिल्खी-ह फ्रोत . ३१०१३० क लिए ढा० पसपा७ हारा खम्पानित एन अकलिक लो प्प्प 
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५ सन्ठे 





बर्व £ भ्रक ४१ 
मूल्य एक प्रति ५) पैसे 


शविवार, ! सितम्व र, १६८६४ 





बाधषिक २० रुपये 


सृष्टि सवत्‌ १९७२६४६९०८६ 


झाजीवत २०० रुपये 


भाद्र पद २०४२ 


दयामन्वाज १६१३ 
विदेश मे ५० डालर, ३० पौंड 


प्रधानमन्त्री द्वारा माता चन्नन देवी धर्मार्थ 
नेत्र चिकित्सालय के कार्यों की सराहना 


नई दिल्‍ली, २६ अगस्त १६८६४ 

धाज भारत के प्रधानमन्त्री श्री 
राजीबन माधी थी ने माता अन्यन देवी 
झाय॑ धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय, जमक 
पुरी, गई दिल्खी द्वारा भीम्ती इन्दिरा 
गांधी जी के ६०वें जम्मदिबस के उपलक्ष्य 
में झाज से १९ नवम्बर १६९८४ तक 
प्रारम्भ किए भा रहे 'मेत्र ज्योति बचाहझो' 
झभियात का घुभारम्भ करते हुए चिकि- 
त्सालय की टीस को अपने निवास स्थान 
पर ब्रुनाकर भ्पना प्रांक्षीर्वाद प्रदान 
किया | 


इस टीम में चिकित्सासय के ६ 
डाक्टर, ७ नसों के भतिरिकत सावंदेशिक 
भाये प्रतिनिधि सभा के मान्य प्रथान 
लाला रामगोपाल धालवासे, सृतपूर्ष 
केन्द्रीय स्वास्थ्य उपमनन्‍्त्री सुश्ी कुमुद बैन 
जोशी, भूतपुर्वे सखद सदस्य श्री हरदयास 
थी देवगरा, दिल्‍ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री सुर्यदेव, महामस्त्री डा० 
घमंपाल, धार्य केल्ट्रीय सभा के प्रधान 
महाक्षय पर्मपाल तथा अन्य कई गण्यमान्य 
वयबित सम्मिलित थे । 

चिकित्सालम के सन्िव श्री भोम 


प्रकाश शभार्य मे श्री राजीव गाघी जी को 
पिछले पाक्ष वर्षों में श्रीमती गाजी के जन्म 
दिनों के भ्रवकसर पर किए गए कार्यो की 
रिपोर्ट तथा झ्रथ्ष तक जिक्ित्सालय द्वारा 
किए बए कार्य का सक्षिप्त बिवरण दिया । 
आपने महू भी बताया कि हस वर्ष श्रीमती 
गांधी जी के जन्मदिन पर दिल्‍सी के ६६ 
ग्रामो में जा जाकर नेत्र परीक्षण किये 
जायेगे। ६६ हजार स्कूली बच्चो के रकुसो 
में जा जाकर नेत्र परीक्षण किये जायेंगे 

६६ हजार नेत्र सुरक्षा सम्बन्धी नियम 
प्रधशानमम्द्ी जी के चित्र एव सन्देश सहित 


प्रकाशित कराकर वितरित किये जायेंगे 
तथा इस झवस र पर खसबमग ५०० नि- 
शुल्क नेत्र भापरेशन किये जायेंगे । 


प्रधातमन्त्रो श्री राजीव गांधी जी ने 
चिकित्सालय के कार्यों की भूरि-भूरि 
प्रझ्सा करते हुए चिकित्सालय के भ्षि- 


कारियों तथा डाक्टरों का धन्यवाद 
किया । 
झोमप्रकाश झ्ाये 
खिकित्स सखय सजिबव 


आर्यसमाज दीवान हाल का वाषिक अधिवेशन सम्पन्न 


98८५-८६ के लिए पर्वाधिकारी पुननिर्वाचित 


झारय तमाज दीवान हास का है००वा 
जाधिक भ्रधिवेदन २५ धगस्त को ओ सूर्य 
देन प्रणान की भ्रष्यक्षता में सौहार्द पूछें बाता_ 
इरण में सम्पस्त हुआ पते वर्ष के प्राय-ब्यय 
की स्वीकृति के पश्चात्‌ भग्मामी दिसम्बर 
में मनायी जाने बाली शताब्दी के काय क्रम 
को प्रन्तिम रूर दिया गया तथा गत बर्ष 
के प्रविकारियों एवं प्रस्तरय सदस्पो को 
भी आाषाती वर्ष १६८४-८६ के सिए 
विवाा चित चोषित किमा भया । 





आयंसमाज दीवान हाल शताब्दी सम्गरोह 
की तेयारियां प्रारम्भ 


झ्रायेसमाज दीवान हाल दिल्ली के 
मस्जी श्री मूलचन्द गुप्त की घोषणा के 
प्रनुसार भ्रायेंसमाज दीवाम हास शताब्दी 
समारोह के कायक्रम १४ दिसम्बर से ३१ 
दिसम्बर तक धृमधाम से सम्पस्त होंगे। 
जिनमे चतुर्बेद पारायरा बश भाषण, 
सेखन प्रतियोगिताएँ, वौ क विद्वानों की 
संमोष्ठिया तथा विभिन्‍न सम्मेलनों का 
ध्रायोजन होगा । समारोहस्थल पर धमेक 


ब्रदर्शधनिया भी प्रायोजित की जायेंगी । 
जिनमे श्रार्यसपाज दीबान हाल के कार्य 
एवं प्रादोलनों को स्मरण कराती काँकिया 
होगी । इस प्रवसर पर जहाँ भव्य स्मा- 
रिंका, भनेको पुस्तको, ट्रैक्टो भौर फोल्ड्स 
का प्रकाशन किया जायेगा बहा पुरातन 
झ्रायं-साहिस्य प्रदर्शनी का भी श्रायोजन 
होगा । 
| 


पाठक व॒ृन्द ध्यान दें 
झायंसन्देश साप्ताहिर का ८ सितवर 
का अक विक्षे'तक के कप में प्रकाशित 
होगा । झ्रत इस बार का भ्रक केवल 
समाचारों के लिए ही तार पंज का प्रका- 
शित क्िणा जा रहा है । १४ सितम्बर 
का प्रक भो हम केबल समस्राचार प्रक 
चार पेज का ही प्रकाशित करेंगे। २२ 
सितम्बर से प्राय सन्देश हर सप्ताह नवीन 
लेखो पोर खोजपूर्ण सामग्री के साथ सुन्दर 
साजसरुरा के साथ प्रकाशित द्वाता रहेवा | 
सम्पादक, अरयें सन्देश 








दिल्ली थ्ाये प्रतिनिधि द्वारा 
साप्ताहिक सत्समों की व्यवस्था 


१ सितम्बर ११८४ रविवार 


आयेसमाज दीवान हाल में प० क्षितीश वेदालकार द्वारा प्रवचन 


अन्धामुगल प्रतापन7र--प० देवराज 
वेंदिक सिशनरी । प्रशोकनगर--प७० 
मुरारीलाल बेचैन । प्रायंपुरा --१० रमेक्ष 
सम्द वेद(चार्य । स्‍भानस्दविह्ार--१० भ्रम र 
नाथ कास्त प्रार्योपदेशक । किग्जवे कैम्प--- 
भायंवीर रखजीवर्सिह राणा । किदानगंज 
मिल एरिया -स्वामी यज्ञानन्द सरस्वती | 
मॉांधीनगर--प० चुन्तीलाल भागे । गीता 
कालोनी--श्र० भीष्म । गोविन्दपुरी-- 
प० रवीस्द्रभाभ पाठक । योविसन्द भवस-- 
प० वेदप्रकाश शास्त्री । जनकपुरी बी २-- 
डा० सुखदयाल भूटामी। जनक्पुरी सी० 
३ -प० राधेदयाम शर्मा एम०ए० । टैगोर 
गार्डन - प० सोमदेब शास्त्री । तिमार- 
पुर-- १० मनुदेव शास्त्री । तिलक नंगर--- 
प० जयमगवान जी । देवतगर --डा ० रघु 
ननन्‍्दन सिंह । नगर शाहदरा-- १० प्रमी- 
चन्द मतवाला । न्यू मोत्तीतगर -- १० उदय 
श्रेष्ठ धर्माचाय । नारायणविहार -स्वा० 
प्रशानन्द सरस्वती । पजाबी बराग--प० 
वेदव्यास प्राय | पजाबी बाग एक्सटेंझन--- 





आाचायें हरिदेव सिद्धांत भूषण जी । 
महरोसी -मा ० मोहनलाल गाघी । महा- 
वीर नगर--पं० बलवीर सिंह क्षास्त्री । 
मौडस बसती--श्रीमती प्रकाशवती क्षास्त्री 
मोत्रीआाग--प० सुशीक्षकुमार दास्त्री । 
राणाप्रताप क्षाम-- महात्मा मुनी शकर 
वानप्रस्थ । राजौरी गारड्न--डा० बेद 
प्रकाश महेध्वरी । रमेश सगर-- श्राकषार्य 
रामवीर शा स्क्षी। रघुवरपुरा--श्री मुनी 
देव भजनोपदेशक । लाजपत नगर---डा ० 
छविक्ृष्ण शारत्री । लड्डू टटी--प० नेत्र 
पाल भाय॑ । होजलास --प० हलिचन 
धरा । त्रि नयर--प० चमनलाल जी। 
विवेक विहार-- ५० बह्याप्रकाश शास्त्री। 
भश्लोक विहार-प० सत्यदेव स्नातक 
रेडियो कलाकार इत्यादि । 


व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपानन्द 
भ्रभ्रिष्ठाता वेद प्रचार बिभाग 
दिल्सी सभा 


पर्पंसमाज मन्दिर दीवान हाल दिल्‍ली मे 
३० अगस्त से ७ सितम्बर तक 


वेद प्रचार सप्ताह 


प्रतिदिन प्रात ७ २० बजे से € ०० बजे तक 
यजुवेंद पारायण यज्ञ 
२० भ्रगस्त को प्रात ७ ३० बजे से 
शावणी उपाक्रम 
सामूहिक यजोपवीत संस्कार 
एवम्‌ 
हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान-दिवस 
३१ भगत से ६ सितम्वर १६८५ 
रात्रि ७। बजे से € बजे तक 
झायंसमाज के विद्वान महोपदेशक वें्य रामकिशोर जी द्वारा 


७. 


वद-प्रवचन 


प्रवचन से पूर्व श्री गुलाब सिंह जी “राघव' के मजन होंगे । 
७ सितम्बर दानिवार से प्रात ७ ३० बजे से योगी राज श्री कृष्ण 
जन्मोत्सव मनाया जायेगा। 
कृपया उपरोक्त कार्यक्रमों मे पधार कर धर्म लाभ उठायें॥ 


सूलचन्ब गुप्त 
सम्त्री 
धायंसमाण मन्दिर दीवान हास 
क्ल्सी 


वेदप्रचार सप्ताद 


वेद सप्ताह ६ सितम्बर से १५ सित- 


स्वर १६८५ तक झारयंसमाज पध्रश्ोक विहार 
फेज-१ में मनाया जाएगा 


प्रात ६ बजे से ७ ३२० तक यज्ञ 
भ्रह्मा भी वेदप्रकात जी भोतजिय 


राति ५ ३० से € बजे तक भजन 
€ ०० से १० बजे तक वेदकथा 
(श्री वेदधरकाशल जी श्ोत्रिव) 


१४ सितम्यर ११८४ रविवार पूर्णाहुति 
प्रात ७ ३० से ११ २० तक 


भजन भी विजय भूषणार्य एव भाये 
स्‍त्री समाज प्रशोक विहार- १ 

उपदेश डा० उधषा रानी द्ास्त्री एव 
ओऔ वेदप्रकाद श्रोत्रिय । 


जसवन्त लाल मदान 
कार्यालय मन्री 
आयंसमाज भ्रशोक विहार, फेज-१ 


मत वर्षों की भाति प्रायंशमाज लल्खा 
पूरा वाराणसो में दिनांक ३० भ्रगस्त से 
७ सितम्बर १९८५ (थावणी से श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी) तक वेदप्रधार सप्ताह मनाया 
जाएया जिसमें श्री धमंपाल शास्त्री, 
भाचायं ग्रुरुकुल ततारपुर गाजियाबाद व 
श्री रामप्रसाद सगीताचायं, वाराणसी 
पषार रहे हैं। 


कार्यक्रम 
नित्क प्रतिदित प्रात ७ बजे से £ 


>+- बने तक विभिन्‍न परिवारों मे विशेष गज्ञ 


एक रात्रि ७बजे से १० बजे तक यज्ञ, 
भजन व प्रवचन प्राय प्रमाज मन्दिर, 
लल्लापुरा वाराणसी में होगा। 


बुद्धदेव प्राय 

व्यवस्था पक 
आर्यसमाज लल्लापुरा, 

वाराणी 





आवश्यक सूचना 

दिल्ली की सभी छुशी प्रायंसमाजो को 
सूचित +्या जाता है कि दिल्‍ली प्राय 
प्रतिनिधि क्षमा से उपदेशक भजनोव- 
देक्षको की प्रूद् व्यवस्था है। श्राप प्पने 
साप्ताइ्टिक सत्संगो के लिए उपदेदाक, 
समीत कलाकारों की सेवा प्राप्त करें। 
एक सप्ताह पूर्व पत्र व्यवहार कर अपन 
प्स्सत के द्विए उपदेक््क महानुभावों का 
कार्यक्रम रखें । हमे फोन न० ३१०१५० 
पर सम्पर्क करें । 


व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूप नन्‍्द सरस्वती 
अधिष्ठाता वेद प्रचार 
दि०्च्मा०प्र० सभा 


ह सितम्बर, १६८४ 





आयेसमाज श्राशा पार्क में 
खतंत्रता दिवस समारोह 


दिनांक ६५-८-८४ को प्राक्षा पार्क 
निवासी कल्याण सभा (रजि०) की शोर 
से कालोनी मे ॥धवाँ स्वतस्त्रता दिवस 
समारोह बड़े ह्षोल्लास के साथ मताया 
बया | इस भ्रवबसर पर ध्वजारोहरस थी 
झ्ास्तिप्रकाश ली नारग प्रधान, पार्य 
समाज झाशभ्ा पार्क के द्वारा किया गया। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जिन भहान्‌ 
वीरों ते भ्रपने प्रार्णो की बलि दी थी उन 
को भ्रद्धांजलि अपित की गमई। साननीय 
प्रधानमम्ती श्री राजीव गांधी के साहुसिक 
कार्य भोर सूफबूझ को प्रश्सा की गई। 
राष्ट्रीय भाषनाध्रों से प्रोत प्रोत राष्ट्रीय 
गीत तथा प्न्य सास्कृतिक कायक्रम प्रस्तुत _ 
किये भये । सभा के प्रधान श्री सरदार 
सिंह के द्वारा बच्चों में मिठाई झ्ादि बॉँट 
कर समारो&६ का विधिवत्‌ समापन किया 


गया । 
निरजन देव सचदेवा 


मन्त्री प्रामंसमाज भ्रादा पाक नई दिल्सी 


हम सुधरेंगे जग सुधरेगा 
भरार्ययमाज मुहल्ला गोबिर्दगढ़, 
जालधर ५४हर मे दिनाक १४ प्रमस्त से 
१६ भमस्त तक, रुत्री ग्रायसमाज की धोर 
से वैदिक सत्सम यज्ञ, भजन एवं बेद प्रव- 
चनो का सुन्दर श्रायोजन किया गया। 
वेदिक यति मण्डल के सक्रिय सदस्यो पू० 
जगदीदा मुनि वानप्रर्थ एवं भाकचायें ब० 
झाये नरेश जी द्वारा यह सब कार्यक्रम 
सफलता से सम्पन्न हु भ्रा। घुरू वेद पाठ 
शल्षिविर भी ला । बद मन्‍्तो की व्याख्या 
करते हुए ब्रह्म च/री जो + माता-पिसा को 
प्रपना जीवन देनिक यज्ञ, सन्ध्या व उवा- 
ध्याय से पवित्र बना कर पभ्रपनी सन्तप्नों 
को वेदिक सस्कार अपनाने की प्रेरणा देने 
का उपदेश दिया । 
ब्रहमचारी जी व मुनि जी प्राजकल 
पञाब में एकता व दान्ति के लिए वैदिक 
यज्ञो व वेद अवचनों का पभ्राणोजन करते 
हुए शान्ति यात्रा कर रहे हैं । 
कृष्णा कोछड़ 
मब्त्रिणी 


चतुर्वेद पारायण यज्ञ की 
पूरणाहिति 


यज्ञ मबन जवाहर नगर दिल्‍ली में 
२१ भरगस्त से प्रायोजित धतुर्वेद पारायण 
यज्ञ को पूर्राहुति १ स्तिम्बर रविवार को 
होगी । इस गज्ञ के ब्रह्मा एव. ऋत्विक्‌ 
स्वामी जोबनानन्द तथा प० सलखपति 
शास्त्री हैं। प्रारम्भ के दिन से ही अद्धालु 
अन भारी सल्या मे यज्ञ मे भाग लेते रहे 
हैं। यज्ञ की पूर्णाहृति ११ बजे होगी । 
प्रनेक सुयोग्य बिद्वानों के प्रवर्चर्मों का भी 
इस झबसर पर भायोजन किया थया है । 

सिवेदक 


ध्र्युन देव 


हैं सितम्बर १६ ४ 





यूवा वर्ष के उपलक्ष्य म 
६४५ से रात्रि ८ बजे तक 


भाषण-प्रतियोगिता 
विषय श्रीकृष्ण क्यो महान थे १ 


श्री कृष्ण जमाष्ग्मी पर ८से ८ ३० बजे तक 
पुरस्कार वितरण श्री प्रमिश्न नरेद्र प्रधान सम्पादक दनिक वीर प्रजन साध्य 


सावंजनिक सभा ८ ३० से रात्रि १० बजे तक 


मुख्य यक्‍तागर' 
हा० धमपाल प्राय महाम जी दिल्ली भ्राय प्रतिनिधि सभा 
श्री प्रेमेकद गोयल श्रध्यक्ष ला० रामचद्र प्रनाज वात धर्माथ ट्रस्ट गया बाजार 
साला किशोरी लाख प्रसिद्ध समाज सवी प्रायसमाज सदर बाजार 
“श्रीमती प्रकाश भ्रर्य॒महासचिव प्रातीय प्राय महिला सभा दिल्लीर य 
शी केवसकृष्ण सेटी सतिव प्रायसमाज प्रताप तग्र 
क्री प्तिल कुमार झाय महामत्री दे द्रीय भाय युवक परियद्‌ दिल्‍ली प्रदेश 
ध्राचाय देवव़त शास्त्री उपप्रधानाकाय ला० गोबिदरास गुरुकुल सीमियर सेकण्डरी 
स्कूल राम बाग रोड 
क्री जुमल किक्कोर सचालक बेदिक मुब्रणाशलय भायसमाज पुल बगश 
क्री धमबीर प्रधान केद्रोय प्राय युवक परिषद्‌ दिल्‍्ल। प्रदेश 
प० खुणी राम छर्मा भ्रथिष्ठाता महाघ्षय चु नीछाल बेद प्रचार धर्माथ ट्रस्ट 


मोट-- १ श्रीमती प्रकाश भ्रार्या भाषाय देवब्त शास्त्री श्री घभवौर जी भाषस्पर प्रति 
योगिमत! के निर्धायक होगे। 
२ सयाथप्रकाक परीक्षा मे बैठ २०० छात्र छात्राप्मो मे प्रथम १० पुरस्कृत 
होगे । 
३ लोकभायक श्री कुष्ण ट्रैक ० ००० छपवाने मे सहयोग देने वाले धाय 
सज्जन भी यहाँ सम्मानित होंगे । 


चन्द्रमोहन आये 


सयोजक 


एम दी एच शिकाकाई पाऊडर बालों को तीखरी दूर 
करता है तपा उन्हें भ्राइतिफ काता सुर्पा मत व स्वत्य्‌ 
बनाता है। 

सिंकाकाई रीठा झाँवसा हरड बेटा चम्दर व शाय 
सर्गाघत अरड़ो बटियों से बताया गया एस. डी. एक 
लिकाकाई पाऊडर एक अत्यन्त सामकारी प्राकुतिक देव 
है। इसमे कोई रासायनिक पदाय नहीं है । 


एव डो एच शिकाकाई पाऊदर का झांत से हू 
नियमित अग्रोग कोजिये | 


“निर्माता 

महाशियां बी हड्डी (प्रा०) लि० 
944 इण्डास्ट्रियल एस्या कीतिं बमभर 

जईं दिलली-30045 

फोन 539609 537987 537844 








साप्ताहिक प्रायसन्देश्' 





योग एवं सस्कृत प्रशित्तण शिविर सम्पन्न 


ज्ञानपुर (वाराणसी) विश्वमारती 
भनुस धान परिषद्‌ ज्ञानपुर द्वारा प्लायो 
बित योग भोर सस्कृत प्रशिक्षण क्षिविर 
का समापन करते हुए सम्पुणानि द सस्कृत 
विश्वविधालय वाराणसी के कुलपति 
डा० रामक रणा दार्मा ते कहा कि योग 
जिसको झाजक्ल संस्मरिज्स कहा जाता 
है ऐसी कोई वस्तु नही है। योग वह 
वस्तु है जो हमारे दरीर इतसद्रिय प्रात्मा 
मन धोर बुद्धि को दल प्रदान करता है । 
महूधि पतजलि के मत को उद्घत करते 
हुए भ्रापने कहा कि जीवन भ्रञ्छी तरह 
जीने के चार मूल मत्र है--मेत्री करुणा 
सुदिता भौर उपेक्षा इनकी व्याख्या करते 
हुए भापते इन्हे ज वन में भ्पनाने पर 
जोर दिया। सम्कृत भाषा की चर्चा करते 
हुए ध्ापने कहा कि ससस्‍्कृत भाषा एक 
महाभाषा है। जो देश की सभी भाषा प्रो 
को सभी भाष भाधियों को एक दूसरे के 
घाथ जोड़ने मे प्रत्यन्त महृत्त्वपूरा भूमिका 
निभा रही है। कायक्रम के झारम्भ में 
परिषद्‌ के निदेशक डा० कपिल देव द्विवेदो 


ते मुख्य भतिथि का स्वागत करते हुए योग 
के विभिन पहलुशों पर प्रकाण डाला 
झोर शिविर में दत्रो द्वारा उसाहपुण 
भाग सेने पर उहें बथाई दी । परिषद्‌ के 
भ्रष्येक्ष टा भारतेडु ढ़ियेदी ने परिषद्‌ 
की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया । 
समारोह की अध्यक्षता ढा० बालचन्द 
शीवास्तव । २० पू० उच्च शिक्षानिदेशक 

“० प्र० ने की। प्रापने इस प्रकार के 
>बिर प्रतियुष लगाने की भ्रपील की । इस 
प्रबसर पर गीगासनो तथा भायवीर दल्ष 
के प्रशिक्षक श्री कोतिदेव दास्‍्त्री द्वारा 
झाख से गले से सरिया मोडइना काच 
पीसना कागज की तरह थाली फाडना 
झादि का भी प्रदक्षन हुआआा समारोह के 
भरत मे प्रो० विद्याक्षकर त्रिपाठी ने धय 

वाद ज्ञापन किया । 


ग्रायस्दु झाम 
प्रचार मत्री 
विश्व भारती भ्रनुसघान परिषद्‌ 
श्ानपुर वाराणसी 


आये वीर दल हरियाणा का ध्वा प्रातीय मद्दासम्मेलन 
२०, २१, २२ सितम्बर को केथल में होना निश्चित 


पलयल | सावदेशिक प्रायवीर दल 
हरियाणा का नोवाँ प्रान्नतीय महासम्मेलन 
इस व २० से ३२ सितम्वर तक श्रीमती 
हाीदिरा गाधी कन्या महाविद्यालय केयल 
में बडी घूमधाम से मनाया जाना निश्चित 
हुआ है। सम्मेलन के प्रष्यक्ष साला राम 
गोपास जी वानप्रस्थ प्रधान सावदेशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा नर्र दिल्‍ली होगे 

शुक्रवार २० सितम्बर की रात्रि को 
धाय वीर गोष्ठी तथा विगाल कवि सम्मे 
लगन होगे । खतिवार २१ ६ ८५ को प्रात 
यज्ञ में प्रो० राम विचार जी का प्रवचन 
होगा। साय दे जजे भाय वीरो को भव्य 
रली नगर के मुरुय भ गो से गुजरेगी इस 
मे १००० हाय वीर पूण गणावह मे भाग 
लग्रे। रात्रि को राष्टोय समस्याए प्रौर 
भायसमाज सम्मेलन होगा जिसमे प्रो० 
शेर सिंह जी (प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा) १० बाल दिवाकर जी हुस 
(प्रधान सेनापति सावदेशिक भ्रय वीर 
दल) भपभ्रान्नाय सत्यप्रिय जो (हिसार) 
डा० रामप्रकाश जी (चण्डीमढह) भाषण 
दगे। 

रविवार २२ ६ ८५ को प्रात प० 
दिवकुमार जी शा त्री का प्रवचन यज्ञोप 
रास्त होगा। भाग वीर दस भौर प्राय 
समाज सम्मेलन रव मी प्रोमानन्द जी 
सरस्वती की अध्यक्षता में होवा मुख्य 
बक्‍्ता श्री वीरू राम जी प्रिसिपल सव 
दानन्द जी श्री भाप्रकाश् सत्यार्थी 
झाचाय सत्यप्रिय जी होगे । 

स्वामी जीवनानम्द जी सरस्वती यज्ञ 
के ब्रह्मा होगे। पाखा दवा वोध्टी का. 


सयोजन प्राचाग् देवब्रत जी (उपभप्रधान 
सेनापति सम्वदेशिक शझाय वीर दल) 
करगे। कवि सम्मलन का समायोजन 
डा० राखा प्रताप सिंह गन्‍नौरी करेंगे । 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री बाबूराम जी 
गुप्ता ए वोकेट होगे । सम्मेलन के सयो 
जक श्री हरौराम जी भ्राय मण्डलपति 
रहेग 

आप स॒ ] इस नहृत्त्वपूण सम्मेज़न मं 
सपरिवार ८ 'मभन्नो सहित भार सख्या 
में सादर तिर्माजत है कृपया इस सम्भे 
लन मे भाग लकर झाय ट_ाक्ति एज एकता 
का परिचय द। दक्ष की तन सन धन से 
सहायता भी कर। 


अ्यीत क्षुमार प्राय 
मत्री भ्राय घोर दल हरियाया 





आवश्यक सुचना 


दिल्‍ला ४ य प्रतिनिधि सभा क॑ काय 
कर्ता मज्ानभ व “नपदेशक भज्तोप्रदेशक 
सत ७ थे बण्बार एव दधिवार को सभा 
कायालय प्रवष्य पहुचन का ध्यान रख | 
वेदप्रचार ब्यवस्यापक से सम्क करके 
धपने कायक्र मो की अानकार कर शोर 
वेदप्रचार श्रधिष्ठाता की श्ाजानुसार 
कायक्रमो पर सप्तथ पर पह्टच फर सम्पन्त 
कराय | भ्राशा है शवश्य ध्यान रखा 
जाएगा 

भयवाद। 


झथिष्ठाता वेबप्रचार 


र्श्य जाता... का... लगाकर, 


रजि० न० डी० (सी०) ७५६ साप्ताहिक आर्यसम्देण १ सितम् र १६८४ ' ना टिकट भेज्ने का लाइसेस न० यू १३९ 
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सुदर्शन चक्रधारो, महान भारत के प्रणोता, युग 
प्रवत्तंक, रिपुदमन, गोपालनन्दन, तप और सयम के 
प्रादर्श, महात्‌ राजनेता, महान्‌ योगी, दीनबन्धु विश्वा- 
मित्र कर्मंयोगी, आलोकिक दाशंनिक, श्राप्त पुरुष, 
योगेश्वर श्री कृष्ण जो महाराज की जन्माष्टमी पर 
झायंसन्देश साप्ताहिक का एक भव्य शोधपूर्ण लेखों, 
वचनो गोतो से सुसज्जित विशेषाक ८ सितम्बर को 
प्रकाशित किया जा रहा है। आयंतन्देश के ग्राहकों 
को विशेषाक मुफ्त दिया जायेगा । 

इसलिए जल्दी कीजिए, आयं॑सन्देश साप्ताहिक 
का वार्षिक शुल्क २० रुपये या भ्राजीवन २०० रुपये 
भेजकर श्रपनी प्रति सुरक्षित करा लेवे । 


पता-- 
सम्पादक श्रायंसन्देश साप्ताहिक 
१५ हनुमान रोड, नई दिलली-११००० १ 


मक्का 


(डिस्ट्रीग्यूटर्स अमर यहआधमक-+उइजपनात 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 





ग्रुकल कांगड़ी फार्मेसी, 
हरिद्वार की औषधियां 


सेवन करें 





झशावा कार्यालयय--६३, गलो राजा केदारनाथ, 
फोन २६६८३८ झावड़ो धाजार, विल्लो-६ 
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मुह्य 'रक प्रति 2० पैसे 


रजिवार १४५ सितम्वर १६८१ 
बाविक २० शपये 


सृष्टि सबत्‌ १९७२९४९०८६ 


झाजीयन २०० एफ्य 


भाद्रपद २०४२ 


दर्यालन्दाई5-- १६१ 
विदेश में ५० डालर ३० पौंड 





आरयंसन्देश विद्येषांक का विमोचन एवं 
खण्ड खण्ड भारत कोअखण्डित करने वाले 
महामानव का मधुर स्मरण 


७ सितम्यर दिल्ली, भार्यसमत्य 
दीवानहाल दिल्ली के तत्त्वावधान 
मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से 
मनाई गयी । इस अवसर पर श्री 
रामगोपाल झालवासे की भ्रध्यक्षता 
से अनेक वक्‍ताप्ो ने योगेदवर श्री 
कृष्ण के थवित्र एवं उदात्त जीवन 
चरित्र पर प्रकाक्ष डाला। केन्द्रीय 
ससदीय मन्‍्त्री श्री एच० के० एल० 
अगत ने आार्यतन्देश साप्ताहिक के 
प्रोगेश्वर श्री कृष्ण विशेषवाक का 
विमोचन किया। श्री भगत ने श्री 
कृष्ण की महानताशों का वर्णन 
करते हुए कहा, मुझे उनकी दार्शनिक 
भान्यताो मे प्रगाढ श्रद्धा है। इस 
झसार ससार मे तो कुछ दिन झाने 
कुछ दिन पीछे एक दिन सब को ह्टी 
जाना है परन्तु यह स्मरण रखना 


चाहिए-नेन छिन्दम्ति दस्त्राणि झस्त्र 


इस झात्मा को नहीं काट सकते जोर 
त ही जला सकते, क्षरौर पर हो 
बल्लाधात ही सकता है। क्षरीर ही 
भरता मिटता है ध्रात्मा नहीं। इस- 
लिए बह मान्यता मनुष्य को क्क्ति 
प्लौर शाहस देती है। उन्होने भार्य- 
सेंधराज और मह॒थि दयानन्द के अनु- 
कायियो द्वारा किये गए और किये 
जा रहे कार्यों की भूरि-भूरि प्रणसा 
की, श्री भगत वे पताया में कुछ 
समन पूर्व लाहौर गणा था, मैं वहा 
डो०ए०बी० कालिज भी देखने गया, 


सम्पादक--वेंक्षकाल 'सुधाभु एम० ए० 












मैने वहा के रजिस्टर में लिखा यह 
कालिलण भब इस्लामिया कालिज बन 
गयो है गह पहले डी० ए० वी० 
कालिज या जिसकी स्थापना महात्मा 
हसराज ने को थी। मैं इसो कालिज 
मैं पढा हूँ । यदि यह डी० ए० वी० 
कॉलिज न होता तो न जाने कितमे 


ः' का क्षिष्टमण्डल 
खार्वदेशिक धार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले के 
नेतृत्व मे प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
गाधी से मिला और शापन दिया। 
इस कॉपन मैं कहा गया है कि 
सैनिको के सेवा कार्य में रहते समय 
कुछ तत्व उनकी सम्पत्ति आदि पर 
कन्मा कर लेते हैं। इसलिए सेनिकों 
को इसे मेमले में वेधानिक सरक्षरा 
दिया जाये तथा इससे सम्बद्ध मुक- 
हमो का निपटारा क्षीक्र किया 
जाये | ज्ञापन में यह भो भप्रनुरोध 
किया गया कि पंञजाबो को लिपि 
देवनागरों छो जाये। इससे पजाबव 
में हिन्दी का विकास होगा। थी 


मुझ जैसे साधारण परिवार के लोग 
पढ ही न ॒पाते। उन्होंने सामयिक 
चर्चा करते हुए कह्ाा-जिस भारत 
को सुच्ठता के सिए महृथि दयानन्द, 
महात्मा गाधी तथा अनेक बलिदा- 
नियों ने झपना सर्वस्व प्र्पण किया 
है वह भारत सदा अखण्ड रहेगा उसे 


आयेसमाज का शिष्टमण्डल 
प्रधानमन्त्री से मिला 


रामगोपाल झालवाले ने के 
दीवानहाल की क्षतान्दी का उद्चा 

टन करने का अनुरोध किया | प्रधान 
मस्त्री ने सिद्धान्तत* इस निमन्त्रण 
को स्वीकार करते हुए इस धबसर 
पर एक डाक टिकट जारी करने को 
सम्भावना पर भी विचार करमे का 
झादवासन दिया | श्री शालबाले ने 
कादमीर को समस्‍या श्र उसके 
समाधान के लिए महस्वपूर्ण सुझाव 
दिये। उन्होंने दिल्‍ली मे जनता ज्ञासन 
के समय पुरानी इमारतों के सामने 
सम्प्रदाय विशेष के लोगो को पूजा 
करने को अनुमति समाप्त करने का 
ओ अनुरोध किया । 


१ 


कोई तोड़ नही सकेगा। 


श्री रामगोपाल शालवाले ने 
झपने वक्तव्य में कहा, भाज से पाच 
हजार वर्ष पूर्व चक्र धर श्री कृष्ण जी 
महारात्र ने खण्ड-खब्ड हुए भारत 
को झ्खण्ड भारत किया था। बात- 
तायी राजाझो की ऋरता से पिसत्ती 
प्रजा को अपनी कुशलनीतियो से 
छुडाया था । आज आवश्यकता है 
श्री कृष्ण की नीतियो और महान- 
ताप्ोो को अपनाने की 


इस अवसर पर श्रो प० जय- 
प्रकाश आर्य प्रतिनिधि (भूतपूर्व) 
इमाम बेतिया एब यशपाल सुधाशु 
तथा दिल्ली झ्राय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान ने भी अपने विचार भ्रस्तुत 
किये । 


झार्यसमाज दीवानहाल में एक 
सप्ताह तक श्री महात्मा रामकिल्कोर 
द्वारा मनोहर एव प्र रशाप्रद वेदकथा 
हुई तथा श्री गुलाबसिह राधव द्वारा 
मधर मजन हुए। वेद सप्ताह के 
ग्रवसर पर यजुर्वेदीय यज्ञ का भी 
ग्रायोजन किया गया था जिसके 
ब्रह्मा श्रा प० यशपाल सुधाशु तथा 
ऋत्विक श्री सुरेन्द्र शास्त्री एवं श्री 
धमंवीर शास्स्री थे । 


प्रधान सम्पादक-- डा० धर्मपाल 


धाप्ताहिक: छावकलदेस” 
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आरयंसमाज सफदरजंग के ब्राधिकोत्सव पर 
विशाल सम्मेलन 


आर्यनमाज सफ्दर जग इच्क्लेव 
नई दिल्‍ली में वेद सप्ताह के अवसर 
पर वाधिकोत्ग्व का अष्योजन किया 
गया। इस प्रवसर पर प्रात काल 
बुहद यज्ञ श्री ढा० वाचस्पति के 
ब्रह्मात्व मे सम्पन्न हुआ । रात्रि मे 
प० यशपाल सुधाशु (सम्पादक आर्य 
सन्देश) द्वारा भ्रत्यन्त रोचक एवं 
झाध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वेदक्था 
हुई, तथा श्री वेदन्यास के मधघर 
भजन हुए। रविवार 5 सितम्बर 
को विशाल सम्मेलन का समायोजन 
हुआ । इस अ्रवसर पर गुस्कुल 
काँगडी विश्वत्रिद्यालय हरिद्वार के 
कुलाधिपति श्रो डा स यकेतु तथा 
कुलपति श्रो डा० सत्यक्राम वर्मा का 


भव्य स्वागत हुआ । इस समारोह की 
झभ्यक्षता श्रो डा० सत्यकेतु ने का | 
सम्मेलन में डा० सत्यकाम वर्मा प० 


जमिनी शास्त्री, श्री डा० वाचस्पति श्री 


उपाध्याय श्री प्रमचन्द्र श्रीधर श्री 
सूयंदेव जी आदि वक्‍ताशो ने ध्रपने 
बिचार व्यक्त किये । 

डा० सत्यकाम वर्मा ने कहा-- 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के 
प्रति जो भार्य जगत मे एक आस्था 
बनी हुई थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने 
जो इस गरुरुकुल के माध्यम से स्वप्न 
देखा था मैं उसी स्वप्न को पूर्ण करने 
का, गुरुकुल विश्वविद्यालय गौरव को 
पुन स्थापित करने का हरमसम्भव 
प्रयत्न करूगा । 


राजधानी में वेदप्रचार 
सप्ताह की धूमधाम 


ध्रार्यसमाज शालोमार बाग त्ते 
दिल्ली में वेद सप्ताह के अवसर पर 
प्रनेक विद्वानों को झामन्त्रित किया । 
प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री के द्वारा एक 
सप्ताह वेदकथा हुई । श्री ब्रह्मप्रकाश 
वागीश यज्ञ के ब्रह्मा थे श्री कृष्ण 
जन्माष्टमी पर श्री प० सच्चिदानद 
झ्ञाम्तरी डा० महेश विद्यालकार 
डा० धर्मपात महामन्त्री दिल्ली भ्रा० 
प्र० सभा तथा डा० रघवीर वेदाल- 
कार आदि वकक्‍ताग्रो के प्रवचन हुए। 


भव्य जुलूस 
प्रार्यममाज रागा प्रताप वाग 
दिल्‍ली की झो से श्री कृष्ण जन्मा- 
ध्टमी पर एक भव्य जलुस का 
आयोजन क्या गया जिसमे अनेक 
प्रार्यसस्थाओ ने भाग लिया । दिल्ली 
आय प्रतिनिधि सभा द्वारा भी नेतृत्व 

एवं सहयोग दिया गया | 


नवीन थायेसमाज दयानन्द 
विद्दार का वेदमसप्ताह 


आरायंसमाज दयानन्द विहार 
दिल्ली मे २७ श्रगस्त से १ सितम्बर 
तक वेदकथा का भायोजन क्या 
गया | इस अभ्रवसर पर १० यक्षपाल 
सुधाशु के द्वारा वेदशवचन हुए । क्षेत्र 
की घामिक जनता बे भगाघ श्रद्धा 
से बढ-चढकर भाग थिया 


आयंसमाज हृष्ण|नगर में 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 


आ्रार्यसमाज कृष्णनगर मे जन्मा- 
ध्टमी के भ्रवसर पर अनेक वक्‍ताओ ने 
ग्रपने विचार व्यक्त किये। सभा 
प्रधान श्री सूर्यदेव ने श्रो कृष्ण के 
उज्ज्बल चरिक्न का श्रद्धालु जनता को 
स्मरण कराशा। दिल्ली भ्रार्य प्रति- 
निधि सभा द्वारा किये ज़ा रहे उत्साह 
वद्धेक कार्यक्रमों का भो परिचय 
दिया। 


आयसमाज सीताराम बाजार 
दिब्ली 


इस आर्यसमाज में डा० वाच 
स्पति उपाध्याय की मनोरम वेदकथा 
हुई वेद सप्ताह कै हो झ्रन्तर्गत प्रात 
काल यज्ञ का भी आयोजन किया 
गया । 


आयेसमाज सदर बाजार 
दिल्ली 


महात्मा रामकिशोर वन को 
गीता एवं वेद की पुनीत शिक्षाझो 
पर ग्राधारित मधुर शैली मे प्ररक 
कथा हई। हैदराबाद सत्याग्रह के 
बलिदान होने वाले वीरो का भी 
स्मृति दिवस मनाया गया। 


प० जैमिनी शास्त्री ने श्री कृष्ण 
के मोह रहित मद रहित स्वरूप का 
मनोरम व्याख्या से चत्रण किया। 
डा० वाचस्पति ने श्री कृष्ण के दार्श- 
निक, नीतिमान योद्धा आदि गुणों 
का भरपूर व्याख्यान किया। श्री 
प्रमचन्द्र ओऔधर ने भी भ्रपना शोजस्वी 
भाषरा देते हुए कहा आयश्रमाज के 
झगडाई लेने का समय भ्रा गया है। 

दिल्ली आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सूर्यदेव ने कहा--श्री कृष्णा 
का वास्तविक स्वरूप हिन्दू समाज 
से खो गया है । केवल बाल्यकाल को 
लीलाओ को पौरागिक जगत्‌ याद 
करता है। उनका हथियारों से सजा 
शभाततायियों को ललकारता द्धरूप 


कौन याद करेगा ? उनका भ्रख ण्डित 
भारत को एक भारत करने का महान 
कौसल कौन याद करेगा ? सारथो 
बनकर भ्रजु न को भ्न्वाय से जुमने 
की महान प्रेरणा देने वाले दार्शनिक 
को कौन साद करेगा ? यह सही 
स्वरूप स्मरगा करने वाला तो आर्य- 
समाज है और महषि दयानन्द के 
झनुयायी हो हैं। 

झायंसमाज मन्दिर के प्रधान श्री 
हरबन्स बाल खेर ने मन्दिर द्वारा 
चलायी जा रही गतिविधियों का 
उल्साहवद्धंक परिचय दिया | 


आययंसंदेश का संकल्प 


ग्रार्ययदेश की व्यवस्था तथा 
लेखो के स्तर मे सुधार के लिए तथा 
वितरण सख्या में वृद्धि करने देतु 
एक बेठक बुधवार २१ भगस्त १६८५ 
को दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा १५ 
हनुमान रोड में सभाप्रधान श्री सूर्य 
देव जी की अध्यक्षता में हुई। इस 
बेठक में डा० धर्मपाल डा० गरोशो- 
जाल श्री विमलकान्त हार्मा श्री 
राजेन्द्र दुर्गा श्री भ्रजय भल्ला, श्री 
श्रद्धानन्द प० यशपान्र जी सुधाशु 
श्री रामश रण दास आर्य, श्री भाचार्य 
रामकिशोर वंद्य श्री वेदव्यास श्री 
झासाराम भ्रादि कायकर्त्ताओं और 
विद्वानों ने भाव लिया । 


झायंसदेश हीं वस्तुत दिल्ली 
झाय प्रतिनिधि सभा द्वारा वेद प्रचार 
के लिए किये जा रहे कार्यों तथा 
झन्य समाज कल्पाण के लिए किये 
जा रहे क्रार्यों का यथातथ्य चित्र 
प्रस्तुत क्र सकता है यह इस 
पसस्था का बिगुल है। यह इस सस्था 
का शख है जो लोगो का ध्यान श्र'- 
कृषित करता है कार्यकलापो का 
विवरण प्रस्तुत करता ८ तथा अधि- 
कारियो एव कार्यकर्त्ताओरो को प्रद्वस्त 
पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता 
है। झाय॑ सदेदा मे सुधार की बात 
प्रारभ करने से पूर्व महामन्त्री डा० 
धघर्मपाल ने सम्पादक श्री यशपाल जी 
सुधाशु का निष्ठापूर्वक कार्य करने 
भौर प्रार्यसदेश के स्तर को [ऊचा 
उठाने के लिए सत्प्रयास करने के 
लिए धन्यवाद दिया भौर बताया कि 
यह बेठक जहा इस बात पर विज्वार 


करने के लिए है कि आार्य सदेश 
किस प्रकार मनुष्य के शारोरिक 
झात्मिक और सामाजिक कल्याण 
के लिए कार्य करे। इस बात॑ पर भी 
विचार करने के लिए है कि किस 
प्रकार इसको आत्म निर्भर बनाया 
जाये । बडें-बडे लक्ष्य रखने की 
ग्रावष्यकता तो है पर भ्राधार भूमि 
की दृढ़ता को भी ध्यान में रखना 
ग्रावदयक है। हम तभी कूद संकते हैं 
जब हमारे पेर मजबूत जमीन पर 
टिके हो । 

इन बातो पर विचार विमर्श के 
पद्चात निम्नलिखित निर्णय सर्व- 
सम्मति से लिये गये । 

? इसकी पृष्णट सख्या श्रही 
होनी चाहिए । 

२ समय समय पर विशेषाक 
निकाले जाने चाहिए ' विशेषाक 
ऐसे आकार में हो कि लोग उसे 
सभाल कर रख सक । साथ ही 
उनकी सामग्री भी प्तग्रहणीय हो | 

३ श्रार्य सदेश में विभिन्‍न 
स्तभ प्रारम किए गये हैं। यह भच्छा 
प्रयास है। स्वास्थ्य सबन्धी परिचर्चा 
भो प्रारभ को जाये । इसके लिए 
डा० विवेकपाल, वेश भोकार दत्त, 
वेद्व प्रहलाद दत्त, वंच नित्यानद 
झ्ादि की सेवाएँ प्राप्त की जा सकती 


हैं। 

४ इसकी आंथिक स्थिति में 
सुधार भावश्यंक है। भ्रार्यस देश के 
व्यवस्थापक, सभा के सभी अ्रधिकारी 
श्री राजेन्द्र दुर्गा, श्रीं अजय भल्ला, 


(क्षे पृष्ठ ३ पर) 
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साप्ताहिक 'झायसन्देश 


डरे 








जेब ममाज भी भ्राये 


प्रचारक से प्रभावित 


हुए बिना न रह सका 


लिजारा (झलवर) स्थानीय 
शायंसमाज के वेदप्रचार सप्ताह का 
शुभारम्म वेदिक प्रवक्‍ता डाक्टर 
धानन्द सुमन (पूर्व नवाब छतारी) ने 
किया । डा० सुमन ने वेद के सन्देश से 
स्थानीय जनता का मन मोह लिया, 
वेंदकथा के सुन्दर प्रवचनों से डा० 
सुमन ने) स्थानीय स्तर पर श्रार्य- 
| ममाज की ज्योति को प्रज्वलित 
किया आदचये तो यह कि आयंसमाज 
के विरोधी विचारधारा के जन समु- 
दाय ने भी डा० सुमन को प्रपने 


प्रसिद्ध टीर्थस्थल देहरा मन्दिर पर 
गञामन्त्रित किया व उनके विचार 
सुने, डा० सुमन ने अपने उद्बोधन 
में कहा कि वद दो झरत्र वर्ष से सना- 
तन सस्क्ृति का सन्देश मनुष्य मात्र 
को प्रदर्शित कर रहा है। वेद न नर- 
बलि को मानता है न पशु बल को 


यह एक दुष्प्रचार है। हमे सारे सम्प्र- 


दायो के मोह से निकलकर वेद की 
विचारधारा को फंलाना है। 
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड, 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह 


द्विनाक ७ सितम्बर ८५ को साय 
७ ०० बजे से ११-०० बजे दानिवार 
को आार्यसमाज भार्यपुरा सब्जी मडी 
दिल्‍ली-६ के प्राज़णण में बडी प्रमधाम 
के साथ मनाया गया। जिसमें वंदिक 
सिद्धान्तों के आधार पर योगीराज 
कृष्ण जी का आ््वर्शचरित धर्म प्रेमी 
सज्जनो के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया । साथ मे श्रीकृष्ण जी के जोवन 
पर भाँकिया भी भायोजित को गईं । 
पोगीराज के चरित से सम्बन्धित 
दृभजनो का झनोखा कार्यक्रम हुआ्ना | 


अनेक भजन मण्डलियो ने कई उच्च- 
कोटि के विद्वानों ने जिनका लक्ष्य 
जनता के मध्य योगीराज का सच्चा 
आदर्श चरित पहुचाना है पधार कर 
उत्तम भाषणा किये । इस कार्यक्रम से 
पूर्व एक बृहद्‌ यज्ञ का भ्रायोजन किया 
गया | जिसका सरक्षकत्व पुरोहित 
धर्मन्द्र शास्त्री विद्यावाच्रस्पति जी ने 
किया । 
राजवीर झाय मत्री 
आ्रार्यसमाज ग्रायपुरा 
सब्जी मण्डी, दिल्ली-७ 


प्रान्तीय आये महिला सभा द्वारा हरितृतीया पे 


हे उल्लास 


हरितृतीया पर्व हर्षोल्लास और 
बडी धृमथाम से बढ्धा गार्डन के 
विशालतन प्रागण में मान्य बहिन 
सत्यवती जी वि नकृता की अध्य 
क्षता में सम्पन्न हुआ | 

ग्राज के पर्व के मुख्य आकर्षण 
थे बच्यो और नवयुवतियों द्वारा 
प्रधिक से अधिक दौड़ में माग लेना 
धौर पुरस्कार प्राप्त करना। 

बहिनो मे बंहुसख्या मे यथा 
समय पहुँचकर भपने संगठन का 
परिचय द्विया | किलकारियाँ भरती 
बच्चों की टोलिया फूली नही समाती 
थीं। ऐसा लग रहा था जेसे कोई 
मेला लगा हो। परस्पर प्रीतिनोज 
की प्रपनी हो विधा थी । 

सभा अभ्रधिकारियो ने बड उत्साह 
से भाग लेकर पुरस्कार प्रदान किये। 
जिसमे संभा प्रवाना सरला जो 
महता मान्य बहिन सुशीला जी 
आनन्द, तारा वैद्य, चाद रानी प्ररोडा 
इत्यादि ' 


से सम्पन्न 


१०० से भी ग्रधिक प्रतियोगिता 
मे बहिनो ने भाग लिणा। प्रत्येक 
कार्यक्रम यथासमय सम्पन्न हो गया 
इन्द्रदेव ने महती कृषा की । यज्ञ के 
समय नन्‍ही-नन्ही बू दो से प्राज्षी्वाद 
देकर फिर विश्राम करते रहे। 

सभा मत्रिणी 
प्रकाश भार्या 


आयेसमाज शकरपुर दिल्‍ली 
में बुदद्‌ यज्ञ 

शकरपुर क्षत्र के धाभिक जनों 
द्वारा भ्रा्यंसमाज के प्रागण मे विराट्‌ 
यज्ञ का क्रायोजन हुआ, जिसमे प७ 
घर्मवीर शास्त्री ब्रह्मा एवं प्रवचत- 
कर्ता ये । ८ सितम्बर को जन्माच्टसी 
का पर्क भी मनाया गया जिसमें 
स्वामी स्वरूपानन्द ने झोजस्वो कवि- 


ताओ द्वारा कृष्ण जरित का बखान 
किया । 


(पृष्ठ २ का जेष ) 
आय॑सन्देश का सकल्प 
श्री सुरैन्द्र हिन्दी श्रो सुशोल महा- 
जन श्रों विमल कान्त शार्मा श्रों 
प्रोमप्रकाश सुनेजा भरादद आजीवन 
सदस्य बनाकः तथा विज्ञापन सह- 
योग देकर दिलवाकर आर्य सदेश के 
कोष कीक्षवृद्धि मे विशेष सहयोग द । 
सभा के सभी उपदेशक प्रतिनिधि 
तथा आर्यसमाजों के मन्री स्वयं आ- 
जीवन सदस्य बन पश्रौर दिसम्बर 
८५ तक कम से कम दस सदस्य 

अवश्य बनाये । 

५ आजीवन सदस्यों से प्राप्त 
धन झलग खाते मे रखा जाये जिसे 
वर्ष के बाद आयंसदेश निमित्त 
स्थायी कोष मे परिवर्तित कर दिया 
जाये। उसका ब्याज केवल खर्य 
किया जाये। 

६ समाचार पत्र के लिए कागज 
के कोटा हेतु आवेदन पत्र दे दिया 
जाये। इस कार्य को श्री राजेन्द्र दुर्गा 
(सयोजक) श्री विमल कान्‍्त झ्ार्मा 
और श्री सुरेन्द्र हिन्दी के सहयोग से 
करगे। 

७ डी ए. वी पी के विज्ञापन 
प्राप्त करने की सारी श्रौपचारिक- 
तायें पूरी की जा चुकी हैं। श्री 
विमल कान्‍्त शर्मा (सथोजक) इस 
कार्य को शीघ्र पूरा कर दगे । 

८ बिना पृव भुगतान के प्राय 
सदेश को पोस्ट करने को झग्ननमति 


निर्वाचन 


झाये उपप्रतिनिधि रूमा कानपुर 
महानयर की श्रन्तरग सभा का वार्षिक 
निर्वाचन दिनांक ११ प्रगस्त १९८५५को 
झायक्षमाज सीखामऊ में श्रा पुत्तीत्राल 
यादव की श्रध्यक्षता म सम्पन्न हुभ्रा, 
जिसमे निम्नलिखित परदाध्चिक्वारी निर्वा- 
चित हुए । 


प्रधान प० विजयपान शास्ता 
उपप्रधान श्रीमती सरला चोधरी 
४» भी भाशादीन वर्मा 
/ भी गोश्खनाथ गुप्ता 
मन्त्री डा० हर॒पालसिह पो०एचण्डो० 
उपमन्त्री श्रीमती डा० भाणषां रानी राय 
पी०एच०डी*« 
”» श्री हरिक्षचन्द्र साहनी 
/ आओ रिपुदमन कुमार भल्ला 
कोषाध्यक्ष . राजेन्द्र प्रसादप्ार्य 
सहृ० डा० प्रमरपाल सिंह 
पी० एच ० डी० 
लेखानिरीक्षक श्री पुत्तीलाल यादव 


हृरबाल सिह 
सन्त्री 
आये उपप्रतिनिधि सभा 
कानपुर महातमर 


मिल चुका है इसके लिए समी ने 
प्रसन्‍न्‍ता यक्‍त को 

६ आयसदेश का सदस्यता 
शुल्क समाप्त हाने पर ग्राहुको को जा 
पत्न भेजा जाये उसका भाषा शिव्ट 
होंनों चाहिए 

१० आ्राय प्रतिनिधि सभा की 
सभी बेटकों में आर्थसदेश का विषय 
झवदध्य रखा जाये 

9१ आर्यसदेश के श्री कृष्ण 
जन्माष्टमी विशेषाक के लिए श्रो 
स्रेन्द्र हि-दी (सयोजक ) श्री राजेन्द्र 
दुर्गा श्री सशील महाजन, श्री श्रद्धा 
नन्द, श्री रामहा रण दास आये डा० 
गगोंझीलाल तथा सभो मत्री भोर 
उपदेशक, विज्ञापन प्राप्त करने मे 
सहयोग करू । 

१२ ओर्यसदेश में वंवाहिक 
विज्ञापन भी दिये जाय | इसके लिए 
पूरा प्रारूप श्री राजे-द्र दुर्गा उपलब्ध 
करायेंग्े । सभी आर्यथसमाजो को एक 
परिपत्र भेजा जाये कि उनके यहाँ 
जो भी शादी हो उन्हेँ ग्रार्यसदेश का 
वाधिक ग्राहक झवदहय बनाया जाये । 

9३ आझायंसदेश दिल्‍ली भागे 
प्रतिनिधि सभा का गख है। अत 
इसमे भ्रायंसमाज के श्रार्य नेताझो 
झ्रौर सभा की सुचना विशेष सज्जा 
के साथ प्रकाशित की जानी चाहिएं। 


शान्ति पाठ और समा प्रधान 
एव प्रन्य उपस्थित सज्जनो के घन्यवाद 
के पश्चात बेठक समाप्त हईैं। (] 


खतन्त्रता दिवस समारोह 


बिडला श्रार्य गर्ल्स सीनियर 
सेंक्रेण्डशी विद्यालय हा स्वतत्रता 
दिवस समारोह माननीय वेदप्रकाश 
खुल्लर की श्रध्यक्षता मे दिनाक 
१४ ८८४ बुधवार को आर्यसमाज 
बिल्‍लला लाइ स के प्रागणश में बडी 
घृमधाम से मनाया गया। ध्वजारो- 
हरणा कार्यकारिणी पाषद श्री खललर 
द्वारा सम्पन्त हुआ । विद्यालय की 
छात्रा्रो ने देशभक्ति पूर्ण सास्कृ- 
तिक कायक्रम प्रस्तुत किया। एक 
छात्रा ने स्वामी दयानन्द की अटूट 
देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रम पर श्रपने 
विचार व्यक्त किए । मुख्य भ्रतिथि 
एवं आगन्त॒कों द्वारा कार्यक्रम को 
भूरि-भूरि प्रशशा की गई। 


प्रिसिपल 
बिडला आर्य गल्स सीनियर सैके० 
स्कूल बिडना लाइन्स दिल्‍ली ७ 


(ल्् अ्ष $ 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल काॉँगड़ी फार्मेसी, 
हरिद्वार की ओषधियां 


सेवन करें 
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गुरुकल कांगड़ी हरिद्वार के कुलाधिपति डा. सत्यकेतु 


एवं कलपति श्री सत्यकाम वर्मा 





श्रा सत्यकाम वर्मा 


रविवार १५ सितम्पर दिल्ली 
एर्य प्रतितिधि सना के तत्त्वाधान 
। आार्यसमाज हनमान्‌ रोड नई 
इल्ली में डा०स बकेतु एवं डा० 
त्यकाम वर्मा के स्वागत समा है 
ग श्रायाजन किया गया। इस श्रव- 
र पर बालने हए शव रामगोपाल 
तलवाले ने क्हा- यह प्रमच्तता कर 
ब्रषय है कि गरुकुल विश्वतिद्यालय 


सभा द्वारा स्वागत समारोह 


के कुलाधिपति एवं कुलपति अपने हो 
गुरुकुल के स्नातक तथा लब्ध प्रति- 
्िठत विद्वान है। गुरुकुल विश्वविद्या- 
लय ने समस्त विश्व को सुयोग्य 
विद्वान लेखक एवं वक्‍ता प्रदान किये 
हैं। एक समय तक घामिक सामा- 
जिक एव राजनेतिक क्षत्र में गुरुकुल 
के स्‍स्नातको का वर्चस्व रहा। इस 
समय फिर हमारे सामने चुनौती है। 
वही खोई प्रतिष्ठा कर पाने को मुभे 
आशा है। श्रो स यकेतु जी और श्रो 
सत्यकाम जो अ्रपने कार्यों और 
प्रय सो से इस ससथा को उसी उच्च 
स्थान तक पहचाने में सक्षम हो 
सकगे | श्री शालवाल ने हसने हुए 
कहा--भ्राप दानो के गन मे पडी हुई 
मालाए जितनी है श्लौर जितनी इनकी 
पत्तिया है उतने हो कत्त यो का बोक 
ग्राप लोगो के कन्धो पर है । 
सावदेशिंक सभा के काषाध्य॑क्ष 
श्रो सोमनाथ मरवाह ने दानो विद्वानों 
की विद्ता और स्वभाव एवं कार्य 


कुशलता की प्रञसा को तथा गुरुकुल 
के भविष्य की कुशल कामना की । 

दिल्‍ती झआार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सुर्यदेव ने कहा-यह माना 
कि माग दुगम है और काटो 7 थरो 
से भरा हुआ है | कुशलता और 
योग्यता इसी में है कि बेघटक निडर 
ग्रौर उत्साहित होकर विपरोत परि 
स्थितियां मे भी काय प्ूण कर लिया 
जाये। इस समय प्रयक्र अय नर 
नारी का 7प्टि गम्कुल के तततान 
झौर भ वष्य का ओर तगी हुई है। 
गुस्कुत म केवल १.« विद्याथिया का 
होना स्थिति को गम्भीरता को प्रकट 
कर रहा है। भगड और मुकदमे वा जा 
तथा अन्य प्रकार को समस्याएं वहा 
ग्रब तक है। हमारे मान्य कुलाबिपति 
और कुतपति हम सय की आाशाग्रो 
को विश्वास में बदत पाय गे मैं ऐसी 
शुभ कामना करता हैं| 


श्री रामनाल मलिक ने सभा 
का ध्यान ग्राय विदानो और पुरो 


हितो के सम्मान की ओर दिलाया। 

दिलनो आय केच्धीय सभा के 
प्रधान श्रो महाशय धमपाल ने स्वा- 
गत करते हुए हादिक बचाई दी और 
कहा-सबसे पुरानी और सबसे अच्छी 
हमारी गरुफल शिक्षा पद्धति है । 
इसका जिनना प्रचार प्रमार होगा 
उतना ही हम ऋषि के ऋण को चुका 
पायग 

दि आय प्रतिनिवि सभा के 
महामन्ता ड ० यम राल ने गरुकल 
को गौरव गरिमा का यान करते 
हैए भविष्प के उ डहत हो सकने की 
मगतव के मना को 

डा० मत्जकतु एवं ता० सयकाम 
ने अपन नामित शब्दों मे वक्ताग्रो 
कीझटणआजप अनुरूप काय करने 
को विष्जस “727"। इस अ्रवसर 
पर अनेक ण्य छान्य लए उपस्थित 


ण 





स्द. श्री द बद्मत धर्मेन्दु-एंक युग की कहानी का अन्त | 


बथोबुद्ध वैदिक धर्म के सेनानी 
श्री देवव्नत धर्मन्दु का १६ सितम्बर 
को निधन हो गया + हक ऋरषेती.: 
खिता की जंपटों मे उनके पाथिव 
शरीर कै साथ एकयु। की कहानी 
समोप्त हो गयी । जमुना के तीर पर 
बेदिक मन्त्रो को एवित्र ध्वनिया भौर 
झन्त्य सस्कार में सम्मिलित नगर 
झामजनो के बीच अचानक वह सरल 
छद्व केंस्रेठता का प्रतीक चेहरा मेरे 


मानस पटल पर उमरा । एक-एकक र 
उनके कार्यो से जुडी प्रनेक स्मृतिया 
सह रह कर बाद आते लगी। 
महात्मा गाघी के श्रंसहयोग 

झादोलन से लेकर स्वामा श्रद्धानन्द 

और महात्मा हसराज के निर्देश्षो पर 
शुद्धि तथा वैदिक घम के प्रचार 
प्रसार के कार्यों तक उनके जोवन की 
एक प्ररक मधुर स्मृति है। सस्थाओ्रो 

के सिहासतवाद भर सत्तावाद से 


प्रलग हेटकर व धर्म प्रचार वेद 
प्रचार आय भाषा के उत्थान 

राष्ट्र निर्माण और युवकों मे चरित्र 
निर्माण के महात् कार्य मे लगे रहे । 
बे दल एवं वग॒ से ऊपर रहे, सबको 
अपना प्यार वाटते रहे । शिमला के 
पहाडी गाँवों मे घुम-घुम कर उन्होने 
वदिक घर का प्रचार किया। साथ 
ही पहाड़ी क्षेत्रों की श्रनेक समस्याओं 
के निदान का भा उतका काय स्तुत्य 


है। 
दिलतों में र्टन हए प्रचार प्र"ार 
क॑ उनके काय। से झ्राय युवक परि- 
बद के या यम से आयसमाज के सत्र 
के लिए क्मट और चरित्रवान युवक 
तथार करने का उनका सकल्प काफी 
ह॒द तक समन हुझ्न" । एक कुशल वक्‍ता 
होने के साथ और अनेक सम्मेलनों 
में प्रपना पिद्वत्ा का बक तम न के 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 











विलिट ललित कि लक 3. अमान कील आल कलम महल का अमन कट की 
केन उर्पा धद मे एक कथा ग्राती 
है। प्रथ्वी भ्रप तेन वय आकाश 
झादि इन तत्वों में ग्रभिमष्न श्रा 
गया छि हम ही सर्वशक्तिमय है। 
वह अपने स्वामी और निर्माता को 
भूल गये । उन की जाच करने और 
उनका ग्रभिमान तोटने के लिए 
ब्रह्म शक्ति ने उनको परीक्षा लो । 
बह ने अपनी दी हई शक्ति को इन 
पच तत्वों से डीन जिया । अब पाँचो 
तत्त्व जववन्‌ एक्दम निडचेष्ट हो 
गये | उन्हें भ्रपनी भूल जब ज्ञात हई 
तब उन्होने क्षमा मागते हुए ब्रद्वा 
शक्ति से प्राथना की । "सके पश्चात्‌ 
पृथ्वी श्रप तेज वायु श्राकाश पुन 
सशक्त हो गये । ठीक यही स्थति 
झ्राज के मानव की है। अभिम'्न मे 
फस ज्व वह अपने को शक्ति का 
भण्डार समभने तगता है तभी दुख 
कष्ट प्राप्त करता है। 
प्रभु शक्ति का विनम्रता से स्म- 
रगा करते रहना चाहिए फतनत वह 
प्रमुप्त शक्ति पुन जागृत हा जाती 
है । 
भोष्म की साधना 
हाभा7: राल्िपव के श्ननु- 
सार स्व-छा से प्रत्यु का जब वरणा 
दुद्ध तितामह भीष्म रण शमब्या पर 
म्रत्यु के लिए अरहनिश तप साधना 
रत पितामह द्राएा दीर्घष जीवन पर 
आधारित प्रकाश्प्रद उपदेश श्रवगा 
करने जन समह एकत्र होता था। 
इस दीर्घमाय शान्तिपव मे इन्ही सब 
अनुपम तपदेशों का संग्रह है । 
था यात्मिक थुद्धि के कण उपाय है। 
इसके उत्तर में पितामह कहने हैं-- 
आत्मा नदों सपमपुण्यतीर्था, 
सत्योदका शोलतटा दर्योमि । 
तत्राभिषक कुरु पाण्डपृत्र 
नवारिणा बध्यति चान्तरात्मा ॥ 


यह ग्रात्मविन्तत रूप नदी, 
जिसके दोनो किनारे सयमरूप सत्य- 
रूपी जल, शोल रूपी घाट है। हे 
पाण्डपुत्रो | वही स्नान करो जिससे 
ब्रस्तरात्मा जुद्ध हा जायेगा, केत्रल 
जल द्वारा ग्रात्मशुद्धि नहीं हो 
सकती । 


जीवन में छिड़ 
वेदिक धर्म में पवित्र जीवन और 
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ग्राचार्य दीनानाथ 





उसके सर्वेक्षण और पवित्रता का 
साधन हृदय को अश्रष्ठ गुणा का 
भण्टार बनाने पर विशेष बल दिया 
ग्या है-- 

ओम यन्‍न्मे, छिद्र चक्षयो 

पस्‍्य मनसो वातितृण्णग बृहस्पति- 
मंतहघातु । शन्‍्नो भवतु भुवनस्य 
यस्पति ॥ 


यजु ० ३६॥३ 


इसका अर्थ करते हुए महर्षि 
दयानन्द 'आर्यामिविनय ” मे कहते 
“है परमेश्वर | मेरे हृदय (प्राणा- 
त्मा) मन बुद्धि, विज्ञान विधा 
झ्ौर सब इन्द्रिय ढ्एघ इनके छिद्र के 
विक्रार इनको निर्मम करके सत्य 
धर्मादि मे स्थापन झाप ही करो। 
झाप सब भुवनो के पति हैं । इसी- 
लिए आपसे बार बार प्रार्थना है कि 
सव दिन हम लागो पर कृपा दृष्टट 
से कल्यागाका रक हो । है परमात्मन ! 
आपके विना हमारा कल्याणका रक 
कोई नहीं है । हमको आप हो का सब 
प्रकार का भरोसा है, सो आप हो 
पृ० करगे। 


जंसे नौका मे छोटा छेद भी डुबो 
देने मे समर्य हो सकता है वैसे ही 
मन वग्मात्मा मे भी कोई स्वल्प 
पाप ही धीरे घीरे वटता हुआ जीवन 
नौका को यो देने मे समथ हो सकता 
है महाभारत में नारद श्री कृष्ण 
संवाद में नारदमुनि पाप छिद्र के 
निष्कासन के दो प्रकार के उपाय 
बताते है -- 


दो उपाय नारदमुनि हारा 

१ परिमार्जन और श्रनुमार्जन । 
पहले प्रकार के उपाय के श्रन्तर्गत 
क्षमा सरलता और कोमलता के 
द्वारा पाप निवारण होता है श्रौर 
दूसरे साधन श्रनुमार्जन के अन्तर्गत 
सेवा सत्कार, विनम्गता और समर्पण 
द्वारा हृदय में सद्गुणो के प्रति प्रीति, 
श्रद्धा विदवास के सकल्त उदित 
झौर परिवर्धित हो ते हैं! 


अर्थ शौच सर्वेप्रथम 


जीवन को प्रथम पवित्र बनाने 
के लिए सभी ऋषियों ने जितने साधन 
बताये हैं उनमे मुख्य भ्र्थ ' शौच है। 


पन्ना. 


२२ सितम्बर १६८४ 





जीवन सार्थक ओर श्रेष्ठ कंसे 
हो ? आत्मचिन्तन के क्षण 





सिद्धान्नालकार 


सर्वेषामेव शौवाना 
अर्थशौच परम स्मृतम्‌ | 
यो अर्थेत गुचिहि स 
शुत्ति न मृद्वारि छुचि ।। 
सब प्रकार की शद्धता मे श्रर्थ 
शुचि अर्थात्‌ धन सम्पत्ति इत्यादि की 
शुद्धता सर्वोपरि है। जो व्यक्ति इस 
शुद्धता का पालन करता है वा 
वास्तविक जुद्ध है 
मनु कहते है कि जल से शरीर 
शुद्ध होता है म की पवित्रता सत्य 
व्यवहा र, आत्मा की पवित्रता अध्या- 
त्मविद्या और तपोमय जोवन तथा 
विचार और मानसिक विन्तन के 
साथ स्वा”्याय तथा शास्त्र भ्रभ्ययन 
से होती है। युधिष्ठिर के एक प्रश्न 
के उत्तर में भीष्म कहते हैं कि तीर्थो 
मे श्रष्ठ तीर्थ विद्युद्ध हृदय ही है। 
पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र विशुद्ध 
हृदय ही है। श्रेष्ठ जिसे आचरगा से 
लाये वह आच र खा सर्वश्रेष्ठ है। इसी- 
लिए गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते 
हैं कि श्रेष्ठ पुस्पष जिस प्रकार आच- 
गर्ग करते है श्रन्य व्यक्ति उसी का 





अ्नुकररा करते हैं । 

सदाचार सम्बन्धी निपम पालन 
जीवन पद्धति के जिए सन्‍त कब्रीर के 
शब्दों मे और पवित्रता के माग पर 
चलने के लिए सदा सावधान गौर 
जागरूक रहना होगा । कबत्रीर कहते 


तेरी गठरी मे लागे चोर बटो- 
हिया का सोवे। जाग सवेरा बाट 
अनेरा फिर नहों लाग जोर। भव 
सागर इक नदी बहत है, बिनु उतरे 
जाये बोर । 

कहते कवी र सुनो भाई साधो ! 
जागत कमीज भोर 
वेद के शब्दों से -- 

जो जागता है उसे ही ऋचाएँ 
चाहती है जो जागता है उसे ही 
सामवेद प्राप्ट हाता है, जो जागता 
है उसे ही प्रभु क-ते हैं कि मैं तुम्हारा 
ही भित्र हूँ। मर्तषि दयानन्द ने विष- 
पान करके भी हमे जगाया पर प्राज 
हम उस ऋषि की अमृतवागी सुन 
पटकर भी नही जाग रहे है। जाग 
कर ही हम ऋषिऋण से मुक्त हो 
सतते है 





मत जाग जाग रे स्वाभिमान 


उत्तम चन्द्र शरर ”म०9० 7० 


मेरे मानस की श्रम र ज्योति, मेरे जीवन के अमर प्रारा 


उ.> जाग 


तेरे बव वनव का न पार, तेरोश्वकत्रि का क्‍या बखान? 
तेरे माथे की मृकटि से रिपुदल थर थर कम्पायमान 


उठ जाग जाग रे 


तू श्री कृष्ण का चक्र, शिवा की श्र राम का धनुष बारा 
राणा प्रताप का कवच तू ही, गोविन्द सिह का चण्डी ग्रान 


उठ जाग 


तू जागे तो जीवन जागे, तू सोये तो नर मृत समान 
तू प्राणी का प्रेरणा स्लोत, तुक बिन प्राणी केवल मसान 


उठ जाग * 


तेरी हुकुति से जगता है, मानव का सुप्त वेभव महान 
तुम बिन अमृत भी गरल तुल्य, तू दे तो विष भी सुधा पान 


उठ जाग जाग रे स्वाभिमान 
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साप्याहिक 'झायंसंन्देश' डरे 





आयंवोर कि . अविशकतो है । आज एक हो देश के नही अपितु समार भर के श्रेष्ठ पुरुषों 
आर्यबोर दल की आवश्यकता के एक दृढ़ समठन की आवश्यकता है, जिस के द्वारा ससार को गण्डो से 


लेखक--झोम प्रकाश त्यागी 

आज ससार अशान्ति का घर बना हुआझ्ना है। पश्युता इस मे खुलकर 
ताण्डव नृत्य कर रहा है। एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र को निगलने का प्रयत्न कर 
रहा है। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय का विनाश करने पर तुला है। इस 
पागलपन ने भगवान्‌ को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देन 'मनुष्य' का मूल्य दो कौडी 
कर दिया है। ईइवर पुत्र मनुष्य के जीवन से झ्ाज, लोग बनाए हुए पत्थर के 
भवनो, मन्दिरो और मस्जिदो का मूल्य भ्रघिक समझते हैं। मातृ-शक्तिति 
जिस की गोद मे बठकर शमृत पिया है, आज लोग उसी की टागे पकड कर 
बाजारो मे घसांटते करते है ओर उसे नाना प्रकार अपमानित करते हैं। 
बच्चे प्रोर बृढ़ तक इस मूर्खाग्ति के इंघन बन रहे है। इतना ही नहों, इस 
पागलपन क॑ प्रचार करने वाल अथवा इन पागलो क॑ सरदारों को लोग 
देवता समभत है प्रोर उन्हे बहुत बडा राजनोतिज्ञ (?०॥॥८६॥) कह कर 
पुकारते हैं। आज जो व्यक्ति [जतना ही बडा मक्कार, भूठा, घोखेवाज तथा 
निर्दया हाता है, वह उतना हा बडा नेता सममा जाता है।ये घूर्त नेता 
प्रपना पशुता पर राष्ट्रोयता तथा घम का मुलम्मा (पानी) चंढाकर साधा- 
रण जनता का अन्धा बता रह हू। 

ग्रांखर यह सब क्यो हा रहा है ? इसका विरोध क्यो नहीं किया 
जप्ता ? आज क्या वड-बड सम्पादक अपन पत्नो मे इस पशुता का प्रोत्साहन 
दे रहे है ” इन समस्त प्रइनो के उत्तर का खाज मे यदि मनुष्य ध्यानावस्थित 
होकर विचार करे ता वह एक हा पारिए।म पर पहुचगा के आज ससार में 
ऐसे श्रेष्ठ वार पुरुषा का अ्रभाव है जा सत्य को रक्षार्य गुण्डो का दमन कर 
सक। दूसरे शब्दा मे श्राज ससार म झार्यवार तथा ग्रायवो र दब्न का अभाव 
है। कसा नाम वशेष स द्वब हान के का<र, चहुत स साथियो का शायद 
मेरा यह बात अखरेगा परन्तु वात सत्य है । आज नही तो कल उन्हें यह 
सत्य स्वोकार करना हा पड या। नाम में भले हो कोई परिवतन करने को 
चेष्टा करे परन्तु इस सत्य स वह कदापि वमुख नही हो सकता । 

ससार म मुख्यत आज तीन प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। पहले 
गुण्ड, दूसरे शरीफ हजडे तथा तासरे वार पुरुष गुण्डो को परिभाषा अथवा 
उनक स्वरूप का वग॒न मै प्रारम्भ मे हा कर चुका हु। ये स्वार्थान्ध हैं श्रोर 
झपन स्व्राथ का पूति समस्त उचित तथा अनु चत उपायो से करते रहते हैं । 
राष्ट्र-उन्नति, धम रक्षा तथा विश्व शान्ति इनके मृल्य नारे हैं, श्लौर इन्हीं 
श्रेष्ठ नारो का श्राइ म ये अपने समस्त कुकम करते हैं। इन गुण्डो के 
एकदेशाय ही नहो अपितु सार्वभोमिक सद्भुठडन बचे हुए है | इन के पास 
झ्रतुव सम्पत्ति साघन तथा सनाए है सभो के स्वाथ आपस में टकराते रहते 
हैं (जनके परिण्णामस्वरूप समय-समय पर युद्धाग्नि भडकती रहती है। 

झरोफ हजड व है, जिनके हृदय मे भलाई से प्रम तथा बुराई से 
घृणा है परन्तु उनको यह घृणा उनके हृदय को सीमा का कभी उल्लज्डून 
नही कर पाता, श्रौर ना हो उस मे उल्लच्वन करने का साहस है। वे गुण्डो 
को बुरा ही नहो समभते अ्पिनु हृदय से उनका वि।श चाहते है, परन्तु 
उन मे गुण्डो का सामना करने का साहन नही है। वे मृत्यु से भय खाते हैं, 
न इनका कोई सजद्भूठन है, ना ही इनके पास यथेष्ट धन तथा साधन है। 

तोसरे वीर पुरुष है, जो मृत्यु का कुछ नही समझते | जिन में विरो- 
घात्मक शक्ति कूटकूट कर भरी है। परन्तु इनके हृदयो मे गुण्डो के विनाश 
को उमड़ नहीं है। इनमे विद्या का भ्रभाव है, जिसके परिगाःमस्वरूप वे 
गुण्डो का चालाकियों को न सममभक र उल्ठे उनके शस्त्र बन जाते हैं। इन 
का भोलापन इनका शक्ति का दुरुपयोग करा रहा है। घन तथा साधन 
इनके पाम हैं हो नही, जिसके का रण इनका सगठित होना कठिन है। दूसरे 
जब इनके हृदय ही भाव शुन्य हैं तो फिर इनके सगठन का प्रइन ही केसे उठ 
सकता है । 

अनुपात के विचार से ससार मे गुण्डे पिचहत्तर, शरीफ हिजडे बीस 
तथा वोर पुरुष पाच प्रतिशत हैं। इस प्रकार आज दु/नया में गृण्डा का एक- 
छत्र राज्य है। इन्हीं के दमत का प्रश्न आज ससार के भले ममृष्यो के 
मस्तिष्क चाट रहा द्वै। यह बात रढता के साथ कही जा सकतो है कि इस 
समस्या का हल शरोफ हिजडे या मूर्स वोर पुरुष कदापि नही कर सकते 
ससार को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है, जिनके हृदय मनुष्यता से 
भरे हो । ' जीप्रो और जीने दो जिन का नारा हो। भ्रन्याय तथा श्रत्या- 
चार का विरोध ही नही भ्रपितु इन का विनाश करने का जिनमें साहस हो । 
प्रपने इस लक्ष्य का पूर्ति मे जिन्हें अपने सर्वस्व को बाजो लगाने की उमज्भ 
हो, अर्थात्‌ ससार को ऐसे श्रेष्ठ वोर पुरुषों को आवश्यकता है, जिनके हृदय 
झौर मस्तिष्क दोनों ठीक हों, बुद्धि तथा सक्षित का जिनमे समन्वय हो । 


रहित करके विद्व शान्ति की स्थापना की जा सके | 

ऐसे ही श्रेष्ठ बोर पुम्षो के सगठन के लिए 'ओआयंबार दल की रचना 
हुई है। इस का यह नाम भी इसी लक्ष्य को दृष्टि मे रखकर रखा गया है। 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार के सगठन का नाम इस से अधिक अ्रच्छा 
और हो ही नही सकता । यह नाम अपने लक्ष्य को पूर्गातया व्यक्त करता 
है ! भ्रार्यवीर दल के जयघोष भी इसी लक्ष्य को पूर्ति क ते हैं । जेसे-- 

(१) वैदिक धर्म की जय हो । 

(२) आर्यवोरो जागो। 

(३) ससार के श्रेष्ठ पुमषो एक हो जाओ । 

इस प्रकार ससार को गण्डो के दमनार्थ एक सुदृढ आरयवीर दल की 
ग्रावव्पकता है, जिस मे प्रत्येक भले वोर पुरुष को भात लेना चाहिए। यदि 
भले पुरुषो ने अपने को सगठित न किय्रा तो इसके बड़े कुपरिग्गाम होगे। 
याद रहे आज गृण्डापन अपनो सीमा को जाघकर पथ्चुता पर झ्रा "या है। 
ऐटम बम जैसे भयकर अस्त्र का सहारा लेकर यह पश्ुता क्या नहीं कर 
सकती । सचमृच आज मनृष्यता सद्भूट मे है, यदि इसकी रक्षा न की गई 
तो फिर बचे खचे भले व्यक्तियो को भी विवश ही इसी गन्दी कोचड का 
सहारा लेना पडेंगा। इसाए आयवी रो झ्राझो हम सर्वप्रथम अआर्वावर्त में 
ऐसे संगठन की रचना करके विश्व को सच्ची ज्ञान्ति का सन्देश सुनाए । 

झ्राय॑ं वोरदल के कत्तंव्य 

आयेवबीर दल के दो महान्‌ कर्तव्य हैं-- 

(१) श्राये धर्म, आये जाति और आर्य सस्कृति की रक्षा करता ! 

(२) समाज में सेवा एवं आत्मत्याग का आ्रादर्श उपस्थित करना । 

प्राय सेवा और रक्षा दो विरोधी घत्द है इन दोनो कतंत््यों का 
पालन एक व्यक्ति कंसे करे यह विचारणीय है। परन्तु जब हम वदिक वर्ण 
उ्यवस्था पर इृष्टिपात करते हैं तो हमारी यह कठिनाई दर हा जातो है । 

श्रार्य जाति एक योद्धा जाति रही है। जिस मे कार्य और सुविधा की 
दृष्टि से चार वर्गों को स्थापना हुई थी । इस वर्णा व्यवस्था मे विद्या प्राप्ति 
झौर उसका उपयोग (आझ्राविष्कारादि) ब्राह्मण के हाथ मे सौपा गया। रक्षा 
झ्रोर शासन क्षत्रिय के अ्धिकार में दिया गया । समाज का भरणा-पोषण 
और आशिक व्यवस्था (30099 0679ध्गाशग) वेश्य जाति को मिली 
तथा समस्त समाज की सेवा शूद्व वर्ण के व्यक्ति करे, ऐसी व्यवस्था की गई। 
प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्वारित करने का भ्रर्थ यही था कि प्रत्येक वर्गा में 
चारो वरणों के गुणों के समन्वय के साथ साथ अपना एक गुणा विशेष रूप 
से होना चाहिए भ्रर्थात एक ब्राह्मण ज्ञान, तप त्याग के ब्हुब्य के साथ 
रक्षा, पोषण और सेवा के भाव भी अपने मे अझ्वश्प धारण कर क्षत्रिय में 
रक्षा और शासन की प्रमुख भावना के साथ-साथ ज्ञान, पोषण और सेवा 
भाव होना आवश्यक है। वच्य के अन्दर र उसके पोषण गुण की प्रमुखता के 
साथ-साथ ब्राह्मण धर्म का जान, क्षात्र धर्म की शक्तित और शुद्व धर्म की सेवा 
भावना भी हाती चाहिए | इसी प्रकार क्षूद्रो के सम्बन्ध मे समझे । 

जब हमे वदिक वर्ण ध्ववस्था द्वारा यह स्पष्ट हा जाता है कि क्षत्रिय 
के अ्रनन्दर रक्षा और शक्ति के गुणो को प्रमख्तता के साथ शेष विद्या, पोषगा 
और सेव, के गुण भो होने अनिवार्य हैं ता सेवा और रक्षा के कर्तव्यों का 
पालन किस प्रकार आर्यवीर कर सकते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। आ्रार्यवार 
दल आारय॑ जाति की क्षात्र शक्ति है. यदि यह शक्ति केवल रक्षा ही में 
व्यय हो तो रक्षा कार्य के ग्रभाव मे इस शक्ति का दुसययोग पाशविकता में 
भी हो सकता है और तिर्बलो के शोषगा मे भो लग सकतो है । ग्रत शक्ति 
का दुरुपयोग न हो इसी भावना से क्षात्र धर्म का शक्ति का समन्वय सेवा 
एव ग्रात्मत्याग के साथ किया गया है, सेव। मे वितश्नता को झावश्यकता 
होती है, भ्रत एक क्षत्रिय मे जहा विराधो के सम्मु व दइता पाई जावे वहा 
दीनो एवं दुबलों के सम्मुख सेवा की विनम्रता भी दिखाई दे, यही आदर्श 
क्षात्र धर्म है । 

श्रत आर्य वीरदल में इस भावना को वल मिलना हो चाहिए कि 
आय॑ वीरो का प्रमुख कार्य आर्य धर्म, झ्रार्य जाति और आये सस्कृति को 
रक्षा करना तो है हो परन्तु आर्य जाति की रक्षा मे विरोधो के सम्मग्य 
रहता का परिचय देते हुए आय जाति के साथ विनम्रता का बर्ताव भी होना 
चाहिए। इस विनम्रता के भ्रभाव मे ही बडप्पन का अहकार पंदा हो जाता 
है। प्राय सेवा का प्रमुख कार्य तो जूद्र वर्ण के व्यक्ति ही करेंगे परन्तु यदि 
भ्रावश्यकता पडी तो सेवा काय तथा रक्षा के कार्य का उत्तरदायित्व भी 
आयंवीर दल पर है। इस कर्तव्य को प्रत्येक झार्य वीर पहिचाने | यदि कोई 
झार्यवीर पयासे को पानी पिलाता है, भूखे को भ्रनन देता है । आग, पानो, 
झयथवा भन्‍्य झापत्ति से फसे हुए व्यक्तियों को प्रारा रक्षार्थ सेवा काये करता 


पपने पुग के ब्रद्वितीय तास्त्रज्ष लखक 
तथा उच्चत्तम वक्‍ता प० तुलसोराम स्वामी 
का जन्म ज्येदठ ]कक्‍्ला ३ स० १६२४ वि० 
( ८६७ ई०) को परीक्षित गत जिला मे रर 
में पड़ित हजारालाल स्वप्ती के यहा 
टुँप्रा । प्रारम्भिक रिक्षा पिता के 
सान्निध्य में हुई । € वष को आयु में यज्ञों 
पंवीत सस्कार सम्पन्न हग्मा। ११ वर्ष को 
हावरया म बालर तलसीराम शीतला रोग 
से झाज न्‍त हुआ । उरिणाम स्वरूप उन्हें 
एक नेत्र की हानि उठानी पड़्ो | गढ़मुकर- 
इथर में पंडित लज्जा राम से सम्कृत भाषा 
और व्याकरण का अध्ययन किया। प्रन्य 
शास्त्र भी पढ़े । १९४० वि० में स्वामी 
दयातन्द लिखित सट्यापप्रकाह्य वेदाग 
प्रकाश तथा ऋष्वेदादि भाग्यभूमिका 
झादि ग्रन्यों के पहन से उनका कुऋव 
झायसमाज कीओोर हम्मा | पून १९८ र 
वि- में देढह"“दून जाकर १० मुगलकिशोर 
से गराटाध्यायी तथा महाभाष्य श्रादि व्या 
करण क थ्राएएं ग्रो का ग्रध्ययन किया 
स्वामी दयानन्द के निकट जम्वक के रूप में 
रहने वाले प० दिनेशराम से भो पढने 
का अवसर मिला । 


व० तुलसौराम को प्रायंसमात्र के 
प्रक्षद्र विद्वान मेरठ तिवासी ब व्‌ घासी- 
राम के सम्पर्क में आने का अवसर 
मिला | अब वे विधिवत प्रायममाज के 
सभासद बन । १८”७ मे श्राप प्रतिनिधि 
सभा पश्चिमोन्त र प्रदेश |वर्तमान उतर 
प्रदेश) के संगठन मेंयोग दि। तथा 
जीविकोप ज॑न हेत मेर5 के देवनागरी 
स्कूल में क्र काल तक संस्कृत अध्यापन 
काये किया । “से बीच प्रसिद्ध पनातनी 
विद्वान प० भ्रम्बिकाटत्त व्यास मर झाये 
झौर सनातन घम्तसभा के तन्‍्वावधान से 
पौराशिकर मे तठयो का प्रचार करस लग । 
तलसी राम मी ने प्रबत युवतियों श्रौर 
प्रमाण” ” व्यास जी के प्रचार का खण्डन 
किया। टप परे देवनागरों विद्यालय के 
प्रान्धक उनसे रूट करा गय । स्वामी जी 
ने अविलम्य लौऋक ] / याशजउत्र द दिया 
भ्रौर पूणातपण 7 यझसमाज # काय का 
ग्रपन लि " आयसमण्ज +ै प्र ॥7 बाय 
की ”टस शबविमस तुलसीरास स्व एी न 
विधर्मिप्रों सैम्तो 7त्र 4 किय जिनमे 
कुचसर, 7वत्र ना परील्‍#-त पट जार 
दातापुए 4 | याति के सास्त्रा+ 
भ्रसद्ध है। १ ८४5५ ति मे ठज्मीराम जी 
झाय प्रतिनतपि सवा पा चमा र प्रदत के 
उन्देशक सियुत्रर हुए श्रौर प्रान्त व्यपरी 
प्रचार काप मे जट ए। ?६२०पि में 
ये फीमसेन गान सतामीजी का प्रयाग 
स्शित आए्ने प्रेस सर वही यजालय का 
में जर नियुक्त क्या। श्रत स्त्रामोजा 
नप्ना जी > सहयोती रे प्रयाग भा 
गए ग्रौर ग्राए सदास्त है सम्पाट्न में प० 
भीमसमन के सहायक बन। 'स अवधि 
से उ होते सैएक्तिक विययो "र शनेक 
लख लिखें | 


साप्ताहिक भायंसम्देश 





आयेसभाज के शास्त्राथ महारथी 
प० तुलसीराम स्वामी 





अपन पपट3८पानउाकक नल फानल८प-प--अ नम मल. 
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१८ ५ वि०्मे १ तुनसीराम ने 
मेर> में स्वानी प्रम को न पना को और 
साहित्य तखन तया प्रक्मागन क महत्‌ यज्ञ 
का श्र रम्म किया । जनवरी १८६७ से 
मासिक वदप्रकाद का प्रकाशन आरम्भ 
किय । त्र डा लाक प्रिय हप्ला। इससे 
झायसमाज के दिद्धान्तो के मण्डनात्मक 
नला के प्रतिरिक्त वि (घी विद्वानों द्वारा 
लिखे जान वाल पआक्षेपात्मक्ष खो तथा 
ग्रन्थों ऋ प्रमाण पुरस्म-ण खण्डन भी 
छूपता था। वेदप्रकाश की फारत भाये- 
समाज प्रान्दालन के गत्यात्मक स्वरूप को 
जानन क दु टि 5 अत्यन्त महत्त्वपूण हैं। 
१-६- 5० मप० लखरम » स्मृति में 
स्ताम' जी ने उपदश्क्ष विद्यालय की स्था- 
पना के । इस विद्यालय से प० सत्यवब्रत 
जमा प० रर्द्र्त्त घमा प० ज्वालादत्त 
हमा प० मणिशकर प>० मनुदत्त तथ 
स्वामा झोकार सन्चिदानन्द जेसे उन्‍च- 
कट के “पद”क निकल कर प्रचार क्षत्र 
में श्राथ । १६०६ स १६१ “० तक 
स्वामी जे झर्य प्रतिनिधि समा संयुक्त 
प्रात के प्रधान रहे। प्र/म्त के गवनर 
सर जम्स मेस्टन ८ अगस्त "८१३ को “रु 
कत उ्न्दायन ग्राय । उस समय स्वामी जी 
गुरुतुल में भ्रध्यापन करते थे। गुरुकुल के 
सुचार सच'लन के! दख कर गयनर झत्यत 
प्र न हुए । 3 ज्लाइ १९१% का विद 
चिका रोग से प० तुलपोराम न्‍्वामा का 
निघन हृप्ना । 


प० तूलसीराम श्राव बग्सी तथा 
सरस्वती के वरदप्ृत्र लेखमरू थ । 


“ होने त्ग्न जीवन काज मे लग- 
भ। २० ग्रन्थ लिखे जितम विभिन गास्त्रों 
के भाष त्य"शायार राण्नमण्डल परक 
ग्रन्थ तथा प्रतिद्रन्द्दी पड़ितों के लिखे 
अप्सेप म्‌तक ग्रन्थों के सटीक उतर प्रादि 
प्रमुष ठै। स्व मी जी के क़तिन्व का जिव- 
रग्प ने च दिया जा रह' हैं +- 


“पस्वेद भाय-- स्वामी दयानन्द 

कृत कग्वद भाष्य सप्तम मए ल के ६१वें 
बन के द्वितीय मत्र पर हो समाप्त हो 
जात है ' “ससे झ्रागे क भाष्य प तुनसी 
राम वामी ने लिखना प्रारम्भ किया 
था जिसक घ रवाही प्रकाच्नन वदब्रकाणश 
क जलाई 7१८१६ के श्रक से होने लगा 
था । यह भाष्य सस्कृत तथा हिन्दी दोनो 
भाषओ में लिखा जाता था | १० तुलसी- 
राम के दिवगत ड़ोने पर उनके भ्रनुज १० 
छुटटनलाल स्वामी ने इसका कुछ भ्रण 
लिखा ! परन्तु यह ऋग्वेद भाष्य पुस्तका- 


कार नही उप सका। 


सामवंद नाष्य-- यह भाष्य भी 
सस्कृत तथा हिन्दी म लिखा गया है । दो 
भागो म इसका प्रथम प्रकाशन स्वासी 
प्रेम मेरठ स हुश्रा कालान्तर मे इस 
भाष्य का सावदेशिक प्र'यंप्रतिनिधि सभा 
दिल्ली तथा जनन्नान प्रकाशन [दयानन्द 
सेंस्थान) दिल्ली न सस्दत भाग छाड़ 
कर प्रकाशित किया । स्वामों जीन इश 
केन, कठ झऔौर तलवकारापनिषद भाष्य 
मुण्पक उपनिषद्‌ पर भाष्य रचना को । 


इवेताइवतरपनिदद भाष्य -- 
जीवेश्वर भेद परक व्यवस्था युक्‍तत यह 
सस्कृत हिन्दो भाष्प पतनदेद भोर श्रन्तय 
पृथक किया गया है । १८६७ ६० म॑ रचा 
गया । 


मनुस्मृति भाष्य -- मनुख्मृति का 
पह पर वयपुण भाष्य हिन्दी भाषाम 
लिखा गया है। क्ष पक भ्रणभ का सतक 
जिवचन किया गया है। प्रथम सस्करण 
१८१४ इ० मे प्रकाधित हुआ! १६७६ 
वि० तक इस ग्रन्थ के € सस्करण प्रका- 
जित हुए । 


पडददान भाष्य 
सप्स्य दशन 


मा दशन-- स्वाम।! प्रस मेरठ 
प्रथम सम्करता 2८११ मे प्रकाशित । 


न्यू ये दर्शन वें।पिक दशन 
बदान्त दर्शन 


मोमासादर्शन-नु लसो राम स्वामी जी ने 
इस दशन के प्रथम २५ सत्रो का ही आाष्य 
लिखा । 


विदुरनी ति-- यह टीक' १८५४४ वि० 
(१८६८ मर) ये प्रथम वार प्रकात्षित 
हुई । 

श्रामटभगवदगीता नाष्यम्‌ -- 

वैदिक मान्तव्यनुसारा यह सरल सुडाघ 
आाष्य स्वामां प्रेस से प्र ।/शित हुआ। 
इसका द्विताय सन्‍+रण शी रामलाल 
कपूर ट्स्ट बहालगढ द्वारा २०३४ वि० 
(१६७७ ई०) में प्रकाशित हुआ । 


नारदीय शिक्षा--इस शिक्षा शान्त्र 
विषयक ग्रन्थ |। सम्पादन तथा प्रकाशन 


स्वामी जी न फाल्गुण १६६३ में स्वामी 
प्रेस मेरठ से किया । 


इलोक युक्त निरुषत (निधण्टु) 
इलोक बढ्ध वेंदिक निधण्टु-- अ्रिनि- 


२२ कितग्बर १६८४५ 





चित श्री मास्कर राय दोकित कृत निधण्ट 
का सम्पादन थ प्रकाशन तुमसीराम 
स्वामो द्वारा १८६९८ ई० में किया गया। 


भत्‌ हरि कृत नीतिशतक का भनु- 
वाद -- प्रायं चर्पट पजरिका[ -सरमस्वती 
यत्रालय इटावा से प्रकाशित-- १५६६ 


ई०। 
खण्डन मण्डन के ग्रन्थ--- 


ऋगादिभाष्य भूमि का केन्द पराग-- 
द्वितीयोश अह्मकु”ल उदामीन लिखित 
ऋग्वेदादि भ व्य भूमिका के खण्डन परक 
ग्रन्थ का यह उत्तर सरस्वती यत्रालय 
प्रयाग १६९५० वि० (१-६२ ४०) में 
प्रकाशित हुआा । 


भास्क रप्रकाहइ सनातन धर्म के 
विद्वान प० ज्ञालाप्रथाद मश् ने सत्याव 
प्रकाश के खण्डन मे दयानन्द तिप्रिर 
भास्कर ग्रत्य लिखकर पेमराज श्राकृप्ण 
दास सम वैक्टेश्वर प्रेस ब्रम्गई से १६४१ 
वि० म॑ प्रकाणित कराया था । प० 
तुलप्तीराम ने इसका सटीक उत्तर मास्कर 
प्रकाश के रूप से लिखा। भास्करप्रकाश 
का प्रथम माग | सत्याथप्रकाश के तीन 
प्रथम समुल्ल'्सो का मण्डन) #वामों 
ब्रह्मानन्त" सरसात सम्प दिक भारतों- 
द्वारक मासिक में घारावाही छापने के 
पश्चात इन्हीं स्वप्मी जी द्वारा प्रयक 
१८६७ ई० म प्रस्तकाकार छपा ! 
पुन ॒सम्पूरा ग्रन्थ “भी बष (१८९७ ई०) 
स्वामी प्रेस मेरठ से उपा । भास्कर प्रकाश 
का द्वितीय ससक्रण १६०४ में तथा 
ततीय सम्बरण १६१३ में छपा । 


दिवाकरप्रराग भास्करप्रकाश 
के प्र,+म तान समु लासो के खप्टन में प० 
ज्वाल उस ह मिश्र + अनुज प लदेव 
प्रसाट मिश्र ने धरम दिवाकर पून्‍तक 
लिखो। टलिवाकरणकात लिख कर तुल- 
स राम सं ।मीत धमपदवाकर का खण्डन 


किय' / १६० में द्विनीय सस्करण 
छपा । 

मूनिप ना प्रकाश १६५७ वि० में 
प्रकाशन । 


पिण्टपित यज्ञ - मतक श्राद्ध खण्डन 
मे लिवा गया ग्र थ। प्रथम सम्करण 
१००६ ई० पाय १९७१ वि० तृतंय 
सम्करण । 


भीमप्रनो री प० भीमसेन 
शर्मा कृत अातेपो का उ २१६१४ ६० 
से प्रकातित।! 


अ्रज्ञानलियवा रण -- पादरी खड़गसिह 


के व्यारपाम प्रायेतनव प्रकाश का खण्डन | 
दया मचा लेप नो ६०९४० लो खच लिए | 


तुलसीराम स्वामी के जार व्यास्यान- 
स्वामी प्रेस मेरठ से प्रकाशित १६०४ में 
तृतीय सस्करण ये व्याख्यान पृथक्श भी 
छपे भे । ७ 
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2 
न्क्यन 


र् 


युवा पाठी राष्ट्र ओ सबसे शक्ति 
शाली शक्न हाता है । इस शक्ति का 
क्षय राष्ट्रीय क्षति है। शक्ति आपका 
है श्राप शबित के प्रतीक हैं । हमारी 
एक सजीव सस्कृति है पर वह क्‍या 
है ? श्राप इसका वणन भी नही कर 
पाते इसलिए कि श्राप अपन सस्का रो 
से परिचित नही है। आ्राप स्व्राधान 
हैं। बिना इसके ज्ञान क॑ कि स्वनत्ञता 
क्या है ? आप वामिक विचाधा । 
के साथ है बिना यह जाने कि धम 
क्‍या है? आप जीवि, है बिना यह 
जाने कि जीवन क्या है । जापको इस 
का सहो बोध हाना चाहिए 

झ्रादए हम सभो भिवकर अपने 
महान्‌ कत्तव्यो के पथ पर कदम से 
कदम मिलाक र चलना प्रा २१क । 
आप यह तो जानत ही है 'क उाटे छोटे 
सोते मिलकर बडी नदी का रूप लेते 
है। सभो दिशाओं से प्रात। मन्द-मन्द 
समोर मिलकर तीवगामी पवन का 
रूप नेता हैं। पछो भण्ड बाध कर 
उडते है श्ौर उससे वे निर्भकिता का 





देवताशञ्रो मे सबसे व इच्द्र था। 
देत्यो (राक्षमों) मे सबसे बड़ा 
विरोचन था | एक बार विरोचन 
झौर *नद्र आत्मा और परमात्मा के 
तिपय मे बात करने लगे। दोनो की 
ममभ में कुछ भी नही आया । वे खूब 
सोचने लगे। अन्त मे दोनो ब्रह्मा जी 
के पास गये । ब्रह्मा जी ने पास 
बठाया । इन्द्र बिल्कुल सादे कप ) मे 
था और विरोचन ते राजाओं के 
कपड पहन <खे थे। उन्होने ब्रह्मा जो 
से कहा-- हम झ्राए्मा और परमात्मा 
के विधय मे कुछ बताइए। भामा 





उद्बोधन आयें वोरों के लिए 





रामाज्ञा वेरागी 


सचप्लक--भ्राय वीर दल बिहार 


अनुभव करत हैं । श्राप देख रहे हैं 
विश्व की परिस्थितिया बदन रहो हैं 
हन स्थित्यों मे सुधार का निता त 
आवश्यकता है' ऐसे तधार और 
परिवतन की जहा मानव मानव का 
शोषगा न कर सके हमे सामाजिक 
श।धषरा के विरुद्ध आमन्त्रित क्राति के 
लिए शारीरिक मानसिक तथा 
सामाजिक शक्ति की शझ्रावर्यकता है । 
इमके लिए हमें अ्जेय साधना का 
दोप» जवाना होगा । 

समय करः स्वर है कि स ८ प्रलो- 
भनो से दर हमे नास्त्कि [द के 
दूषित ावकारों से वचक शान्ति के 
शूल भरे प- पर क्रान्ति पथ पर अग्र- 
सर टोग है 

चलिए हम एक साथ मिलकर 
पक्तिबद्ध होकर प्री सावधानी के 
साथ अपने निश्चित लक्ष्य को आर 
बढ़ । 

आप सुनिए, दूर सुदर दिशाग्रो 
से प्रभियान क॑ गीतो को वनि अनु- 
गुजित हो रहा है। 

चलिए, बिल्कुल सोध चलिए। 
एक निश्चित उद्देश्य निधारित लध्य 
ग्रापकी अविकन प्रताक्षा कर रहा 
है । यह सम्भव है कि भ्राज की परि- 
स्थिति आपका जोवन माग सकता 
है। त्सलिए निभय ओर नि सकोच 
ग्रपने को “त्सग करने की भावना 
का लेकर झागे वतिए । यह भी सभव 





क्या है भौर परमात्मा के साथ उस 
का क्‍या सम्बन्ध है ? प्रजापति ब्रह्मा 
ने कहा कि पहले दोनो एक वर्ष तक 
ब्रह्म चर्यत्रत धारण करके मेरे पास 
रहा । फिर तुम्हे इसके विषय में 
बताऊगा । दोनो ने ब्रह्मा जी की 
बात मान ली । एक वर्ष तक ब्रह्म चर्य 
का ब्रत घारण करके फिर दोनो 
प्रजापति के पास गये ब्रह्मा (प्रजा- 
पति) ने उन्हें एक कटोरा दिया भ्ौर 
कहा--जाओ देखो इसमे तु*हें क्या 
दिखायी देता हे । 

दोना ने कटोरे मे देखा। उसमे 


है कि आपको माटवला वी वनजिवेदी 
पर अपना शगणश 7 ना पड लेकिन 
शुद्ध पामानिक अनुल्यसन आपके 
भीटर वबॉवद।न और समर्पण की 
भावना चाहता है आप अपने को 
सादर समपित कर | याप्ट्र के लिए 
समाज के तिए और मानवता के 
लिए। वितत के अनुभव ज्ञान वते- 
मान की अवभति आपके लिए श्रजय 
कोष होगा । 

आइए चतिए थागे बढिए। 
हमारा प्इन सीयवा और स्पष्ट है। 
कितने साहस' आयबीर हैं जो हमारे 
साथ अ्रग्नि पथ" जलने को तयार 
हैं। राष्ट्र के +>प्य के लिए मान- 
बता के बहमुखी विकास के लिए, 
विज्ञाल औ क्रातिकारी कार्यक्रम 
श्रापके समक्ष है. इसकी सम्पूर्णाता के 
लिए यह विस्तृत अनु रोध भौर आदेश 
पत्र है । 

झ्राइए हम एक सूत्र के भीतर 
बधकर घोषित कर | ससार के श्रष्ठ 
प्रुषो एक हो जाओ कृण्व ता विश्व 
मायम । जहा भा हो अपने को नग 
ट्लति करो और कायार" 7 करा हम 
सभी तुम्हारे साथ 5 

ग्राय बच्चुओं 4 व। लसार 
घीरे धीरे कटित समस्याश्रो से घिरता 
जा रहा है कहिए घिर गया है । 
विश्व की सारी समस्याञ्रो के समा- 
घान शौर निदान का सम्पूरा उत्तर- 


दुन्द्र-विरोचन 





बल नीत गास्त्री 


इन्हें शरीर की छाया दिखाई त्य। 
उन्होंने कहा--कटोरे मे हमे शरीर 
को छाया दिखाई देती है । हमारे 
दाढी, मूछ केश, कुण्डल मुकुट आदि 
दिखाई पडते है। 

इसके बाद प्रजापति ने उनके 
वस्त्र उतरवा दिये। उन्होने फिर से 
कटोरे में देखने के लिए कहा। दोनो 
ने फिर देखा। उन्हे फिर से ब्रीर 
को छाया दिखाई दी उन्होंने फिर 
प्रजापति से जाकर कहा कि शरीर 
की छाया दिखाई देती है। प्रजापति 
ते कहा-- यह शरीर हो ब्रह्म है। 


दायित्व फ्रातिदर्शी म॒ षदयानन्‍्द 
जी ने आयसमाज को सुपुर्द किया 
था। महषिने उसक लिए व्यापक 
रूपरेखा प्रस्तुत को थ। ससार का 
जटिल समस्याओझ्रो के समुल विनाश 
के लिए जिन कुशल हाथो की आव- 
श्यकता है, वे हमारे ररा आयवी रो 
के पास है | नये विश्व के निर्मा7 के 
यज्ञ मे थ्रार्यवी रो का प्रमुख स्थान है। 

श्राय वीर दत राष्ट के विकास 
के लिए दरृढ सकलपी तस्णो का एक 
सगठन है जो मात्र लाठी चलाने 
बालो या व्यायाम करने वालोका 
संगठन नही है। यह मानवता के हित 
मे उन अकुजाते प्राण के झाय वीरो 
का रढ सगठत है जो मानवता को 
सेवा के लिए अपने जीवन की बाजी 
लगाता रहा है। यह शभ्राय वो. दल 
मात्र सगठन या सस्था नही यह एक 
आदोलन है। दानवता के विस्द्ध क्राति 
की ज्वाला है। भ्र्याचार तथा कुरा- 
तियो कुविचारों के विरुद्ध घवकती 
ग्राग है। अब” शो का रक्षक और 
कमजोरो का सहारा है । 

ग्रायं वीर हव विराम नहीं 


अभियान का सम०क है। उसके साथ 
प्रणीतीत आय जवि है । एसी 


जाति जो विनाश की श्रोर नहीं 
निर्माण की ओर उन्मुख हनी है। 
इस प्रकार आय वीर दल एक प्रक्रिया 
है भौर साधन भी आय वार दल 
यज्ञ है और ग्राहति भी । 








अनलमपमन-पभकन»- 


यह बात सुनकर दोनों अपनी 
राजधानी लौट गये। ब्रह्मा (प्रजा- 
पति) को बात याद क रके वररोचन 
तो अपने शरार को ही सब कुछ सम 
भने लगा! वह खूब अच्छा खाता 
झ्च्छा पहनता और शरीर को सजा 
कर रखता। उसके साथी भी ऐसा 
करने लगे झौर आपस मे ऋगठ कर 
नष्ट हो गये । 

इन्द्र ने ऐसा नही किया। “सने 
आत्मा के बारे मे सोचा, उसकी समझ 
में नही झाया कि शरीर ही कस 

(शेष पृष्ठ ११ पर) 


साप्ताहिक भामशस्देश 





२२ सितम्बर शृ६८चु 





महात्मा गांधी ओर स्वामी श्रद्धानन्द 
दोनों को एक जैसी वीरगति प्राप्त हुई 





डा० फमल किशौर गोयनका 





भारत के ञ्र उनिक काल के इतिहास 
में उनीसवी शताब्दी प्रनेक कारणो से 
महत्त्यपूणा है । एक प्रमुख कारण यह है 
कि इस टात्ाब्दी में भ्रनेक युग प्ररुषों 
दाशनिको सुधारको विद्वानों जननेताप्रो 
ध्रादि नेंज म लिया ओर देश की सोयी 
झोर दाघता मे जकड़ो जनता को जाग्रत 
किया । ऐसे मह पुरुषों मे महात्मा गाधी 
भोर स्वामी श्रद्धानद का नाम इतिहास 
के प्रष्गो पर स्वर्णाक्षरों मे भकित है 
महा मा गाघी और स्वामी श्रद्धानद दो 
ऐसे युगप्रम्प #ए जि होन भ्रपने प्रपन 
क्षत्रो मे करत 3 7 न कर दी। 


स्वाम शअ्रद्धानद का जम २९ फर 

वरी १०५५ तथा महा भा गाधी का 
जम पभ्रक्तृबर १६ ८ को हुग्ना । रस 
उक्नार स्वाभी अ्रद्धान ८ गाघी से लगभग 
१२ बंप बच्थ स्वामी श्रद्ठानद जब 
पनू १ ७८ मे बरेली में श्राये व स्वामों 
इयान ” ये अपनी जिनासाओा को शात 
हर रहे 4 तब गाधी प्र रस्मिक पाठ 

शाला में कला प्र तन कर रटे थे। स्वासी 
ब्रद्ानद प्रथ. मु्न राम सन १८८६ मे 
प्रायसमाज के विषिवत्‌ सदस्य जने तब 
गाघी नवा कक्षा क छात्र थ । 


गाघा मई ? €३ में एक बेरिस्टर 
के औैसियत से भारतोयों का मुकदमा 
लडन के लिए *क्षिण भ्रफ्रीका गय तो 
उस समय तक मु शाराम भ्रायसममाज की 
सम्पुण गतिविधियों पर छा गय भौर प्राय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान बन । 


गांधी दक्षिण भ्रफाका में कई भार 
तीय प्रायसमाज के प्रचारकों के सपक में 
झाय भौर उनके भात्म त्याग्र एव देश्षर्माक्त 
को दखकर ये इतन प्रमात्रित हुए कि 
जुलाई १९०५ मे जब प्रायसमाज के 
प्रचार भ लिए भई परमानद दक्षिण 
पटचे तोगाथी ने उहें जोहानिसवग से 
मे तपत्र समपित किया 


इधर भारत में स्वामी श्रद्धानद न 
२६ नवम्बर है €८ में भाय प्रतिनिधि 
सभा के माध्यम से गुरुकुल स्थापना का 
प्रग्ताव स्वीकार करा जिया था और प्रन 
रक प्रयनो स सन १ २ मगन्‍्क्ल 
काँगडी को स्थ पना कर वा थी। 


महात्मा गाधी ने 7क्षिण अ्रफोक में 
भ रतोय कलियो के सम्मान एवं ग्रधिकारो 
क लिए मन १ ० मे सत्याग्रह झारम्भ 


किया यह जन भ्रादोलन धरना देता 
बिना परव ना फेरी लगना भऔर व्यापार 
करना मागने पर पजीकृत प्रमाणपत्र न 
दिखाना ग्रगठो की छाप देने से इ कार 
करना और नटाल की सीमा पार करके 
टासवाल में प्रवेश निषंध का उल्लघन 
करना झादि अनेक रूपो मे चल रहा था। 


स्वामी श्रद्धालदर को दस शझ्ादोलन 
की जानकारी मिली और “3 हें यह भी 
नगतहझ्ा किगाघी के नतत्व में खड 
जाने वाले से सय ग्रह ध्रादोलन को 
घन की ग्रावश्यकता है। सत्र मी तजद्धानद 
ने तर त गुरकल क॑ छात्रो का कली के रूप 
में काय करक घन सग्रहु करने की प्ररणा 
दी इस प्रकार सग़हीत घन मेरे प्रिय 
भईइ सम्बोधन से पत्र के साथ गाघी को 
भेजा 


स्व सी जद्धानद भ्रौर ग थी के प्रथम 
परिचय का यह कहानी स्वय मह़ा मा 
गायान यग इण्डिया के ६ जन्वरा 
१६२७ के श्रक में स्वामी जी के स्मरण 
शीषक से प्रकादित की । 


गाघी जा ने भ्रपने सस्मरण मे लिखा 
स्वाम जी ने मु+ जा पत्र भजा था वह 
हिंदी मे था। उहोन मुक मेरे प्रिय भाई 
कहकर सम्बाधित क्या था *सबात्त ने 
मूक मृतरीराम का प्रसी बना दिया। 
इस प्रकार इस छोटे से +म्पक से जो 
सम्बंध बना वह स्व्रमभा अद्भधानद के 
जद्वीद होने तक घनिद्ट एवं श्रामीय 
सम्बधघो के रूप मे चलता रहा 


महात्मा गाधी के ”क्षिण झ्फ्रीका से 
मारत अ'न पर स्व भी श्रद्धानर से उनकी 
पहली मट गुरुकुल कायडी म ६ श्रप्रल 
१ १५ को हुई । गाधी € जनवरों १९१५४ 
को दद्ि ण अफ्राका से बम्बई बदरगाह 
पतचे और दातिनिकेतन में महाकवि 
रबी टवाथ ठाकुर से मिलते हुए ५ भ्रप्नेल 
को हरिद्वार में प्रवेश किया। गाधी को 
स्वामी श्रद्धान द से इतने शौघ्र मिलाने 
का श्रय सी एफ एच्यूज को है जिड्डोने 
गांधी को यह सलाह हटा थी कि भारत 
जाने पर भारत के तीन महान सुपुत्रो के 
दहन ब्रव य करने चाहिए इन तीन महान 
सुपुन्नों में एक स्वामी श्रद्धानद भी थे । 


गाघी ने भारत प्राने से कई मास पुव 
२७ साच १६१४ को नेटालख (दक्षिण 
अ्रफ़ोका ) से स्वामी श्रद्धानद को पत्र से 
ऐंड्यूज के सुझाव भौर उनके दल्तन की 


झपनी उत्सुकता का व्यक्त किया महात्मा 
गांधी ने प्रिय मह मा जी सम्ब्रोधन क॑ 
बाद पत्र मे लिखा श्री एल्यूजमक 
ध्रापके नाम और काम के बारे से वतला 
चुके हैं। इसलिए ऐसा नही लगता कि मैं 
किसी भ्रजनथी को लिख रहा "ें। आशा 
है इस सम्बोधन के लिए श्राप मुझ मा 
करे क्‍योंकि सैं और श्री एस्यूज दोनों 
ही श्राप भौर ग्रापके काम के बारेम 
चर्चा करते समय यरडो सम्प्रोधन करत 
रहे हैं। श्री ऐट्यूज ने मुझ यह भी अत 
साया था कि गुरुदेव रवी-टनाथ ठाकर 
और श्री सुशील कुमार रुट पर धापका 
कितना झधिक प्रभाव पडा है! उनसे मझ 
पता बला है कि प्रापके शिप्यों ने सत्या 
ग्रहियो के लिए कितना काम किया था 
डउहोते गुझकल के जीवन के इतने सुन्दर 
हा ? खित्र खीचे थ कि यह पत्र लिखते 
समय लगता है जैसे मैं मुरुकल में ही 
पतन्‍च गया हू। 0 एच्यूज ने मेरे मन में 
उबत तोनो स्थानों को देखने शोर इन 
स स्थाओ के प्रधान भारत के तीन भहान 
सुपुत्रो के प्रति सम्भान प्रकट करने की 
उदक्ृष्ट प्रभिलाया जगा दी है 


महात्मा गाधोी के गुरुकल काँगड़ी 
पतल्चन से पहव मगनलाल गाघी फोनिक्स 
पाठशाला के २४ छात्रों के साथ वहा पहुच 
चुके थे गाघी न ८ फरवरी ?६१५का 
पत्र लिखकर स्वामा श्रद्धानत का बच्चों 
को प्रम दन॑_ तथा उनके साथ परिश्रम 
करने के लिए घ यव द टिया झार लिखा 
बिना प्र मत्रण ही श्र पके निकट पहुच 
कर प्रापके चरणा म सिर #ुकाना मेरा 
कत्तव्य है । 


मगाघधी प्रप्रेल १६१५ को ग्रुरुकल 
क्यगडी प च जहा स्वामी श्रद्धानत की 
उपस्थिति में गुरुकल के ब्रह्मचारिपों ने 
उनका स्वागत करते हुए मानपत्र भट 
कया । 


गाधी न भपने उत्तर में प्रय बातों 
क साथ स्वामी श्रद्धानद द्वारा उन्हे भाइ 
कहने की बात का विजेष रूप से उल्लेख 
करते हुए कहा महात्मा जो ने मुझ 
झपने एक पत्र में भाई कहा है उसका 
मुझ्कें गव है| कृपया झाप लोग यही 
प्राथना करें कि मैं उनका भाई बनने के 
योग्य छो सक । मैं २८ वपष बाद अपने देन 
मे धघ्ाया हू मैं कोई सलाह नही दे सकता । 
मैं तो मागदक्षन प्राष्द करने भ्ाया हू 
झोर जो भी मातृभूमि को सेव! मे सका 


है ऐसे प्रत्येक प्राणी के सम्मुख भुकने के 
सिए तंगार हूँ। मैं प्रपतने देश की सेवा में 
प्राण देने के लिए तैयार हू । प्ब मैं विदेद 
नही जाऊगा। मेरे एक भाई (लक्ष्मीदास 
गाधा) चल बसे हैं। मुझ भाणा है कि 
महा मा जी उनका स्थान ले बगे प्ोर 
मम भाई मानेंगे । 


स्वामी श्रद्धानद ने भाई के नाते 
मानो झ्ाशीर्वाद देते हए कहा मर यह 
सुनकर प्रसन्‍नता हुईं कि झ्राप भव भर रत 
में रहेंगे भौर भन्य जोगो की भ्गति बाहर 
रहुकर भारत की सेवा करने के लिए 
विदेश नही आयेंगे । मर धाशा है कि 
गाघी भारत के लिए ज्योति स्तम्भ बन 
जाएगे। स्वामी श्रद्धघान-द की यह भवि- 
ध्यवाणी कितनी सच हुई, यह हम भारत 
यासी हो नहीं सारा स सार जानता है। 


महात्मा गाँधी स्वामी अद्धानन्द के 
जीवनकाल मे दो वार ८ प्रप्नैल १६१५ 
तथा २० साथ १६१६ को गुरुकल 
कागडी गय तथा उनके शहीद होने के 
झमभसम वार सास उपरात १६ माच 
१६२७ को दीक्षात भाषण देने गए थे | 


इससे पृव गाधो २० भाच १६१६ 
को गरकल के वाषिक उत्सव पर जब 
झाय ता उहोने गुरुकल कागड़ी को 

स्वशासित प्रजातत्रय श्लौर राष्टीय 
सस्था मानते हुए स्वामी अरद्धानद की 
प्रशसा करते हुए कहा था प्रायममाज 
की गतिविधि का सवश्नठ एरिणाम कदा 
लित गुरुकुल की स्थापना श्रौर उसके परि 
शखालन मे दिखा पड़त है यद्र ठीक है 
कि महामा मजीर सम की प्ररणादायक 
उर्पा थति ही सकी राक्ति का अधिष्ठान 
है कितु यह सस्था सच्च श्रथों मे एक 
स्वगासित प्रजातशत्रीय झौर राष्टोय सस्या 
है किसी भो प्रकार की सरकारी सहायता 
यः भाश्रथ से वह बिलक्ल मुक्त है | 
ट्स भाषण में गाधा ने निधन व्यक्तियों 
द्वारा दान देने तथा सस्था के प्रयधको की 
जबरदस्त सगटन शक्ति की मुक्तकठ से 
प्रशसा की । 


महात्मा गाधो न श्रपनी प्रा्मकथा 

में पहली यात्रा के भ्रमुमव के सबध में 
लिखा जब मैं पहाड़ से दीलने वामे 
महात्मा जी के दशन करने और उमका 
गुरुकुल देखने गया तो मुझे बड़ो शाति 
मिली । हरिद्वार के कोलाहल झोर गुरुकुस 
की गाति के बीच का भेद स्पष्ट दिखाई 
देता था। मह (मा ने मुझ अ्रपने प्रभ से 
नहुला टिया ज्रहाच री मेरे पास से हटते 
ही नथये। 


यात्रा के त्रद महात्मा गांधी 
भोर स्वामी श्रद्धानट मे सहयोग 
निरतर बढ़ता गया ध्ौर स्वाधोनता 
श्याम में कई बार मिलकर काय किया । 
जब प्रग्मजो ने रोलट अधितियम साग 
किया तो स्वामी श्रद्धानम्द ने ३० साच 
१६१६ को ठिल्‍्ली मरे ४० हुजार व्यगितियों 


(सेव पृष्ठ ११ पर) 


शए९१ सितम्बर १६९५५ 








आच्चार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' 


हिन्दी के भ्रनन्य साधक आचार्य 

क्षेत्र वन्द्र सुमन इन दिनो दिवगत 
हिन्दी सेवियो की स्मृति को चिर- 
स्थायी बनाने के मत्न्वपुर्ण यज्ञ मे 
सलगरन हैं ! दस रूण्डो मे प्रकाश्य इस 
विशाल ग्रन्थ के दो खण्ड प्रकाशित 
हो चुके हैं ! इस ग्रन्थ मे देश-विदेश 
के हजारों हिन्दी सेवी लेखको, 
कवियों, पत्रकारों, हिन्दों प्रचारकों 
के प्राणारिक परिचय प्रकाशित किये 
जा रहेहै'! 

श्री सुमन रो मृठत श्रार्यसमाजो 
तथा काग्रेसी हैं। आर्यसमार से ही 
उन्हें हिन्दी सेवा के सस्कार मिले। 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे 
प्रसिद्ध विद्वान प० नदेव शास्त्री 
बैदतीर्थ के श्री चररगो में अध्ययन के 
दौरान उन्होने वेदिक घर्म व भारतीय 
सस्कृति की सेवा का सकल्प लिया | 
जिसमे वे ७० वर्ष की भ्रायु मे प्रभो 
तक नगे हुए है! 

समन जो को टिन्ती साहित्य व 

स्का को सेवा के लिए राष्ट्रपति 
नतेगत5र्ष ही रझश्री सेनम्माल 
किया | उन्हे पत्रकार शिरोमरि, 
सारित्यमार्तण्ड, साहित्य वाचस्पति 
झ्रादि की उपाधियो से विभूषित 





२० से २० सितम्बर तक कंथल 
मे हरियाणा प्रान्नीय आर्यवीर 
सम्मेलन पूरे समारोह से मनाया जा 
रहा है। सम्मेलन की अ्रध्यक्षता 
झार्यजाति के निर्भीक प्रहरी श्री ला० 
रामगोपा” जी वानप्रस्थ करंगे ! 
हरियागण मे इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 
प्रान्तीय स्तर पर सम्मेलन होते रहते 
हैं जिसमे प्रान्त भर के आर्यवीर, 
तथा समाजें सम्मिलित होकर समा- 
रोह को सफल बनाती हैं। दिल्‍ली 
झ्रार्यममाज का मुख्य केन्द्र है! देश 
के विभान के पश्चात याहौर के 
स्थान पर दिल्‍ली आर्यों का गढ बना 
है | प्रसततता की वात है कि दिल्ली 
में ब्रार्यीर दल भी अपना स्थान 
शना पाया है। ब्रार्यवीर दल आ र्य- 
समाज का खड़्गधर बाज है! युवा 
वर्ग का ग्रार्यसमातर में प्रवेश द्वार 
झायंवीर दल ही है प्रत दल प्रार्य 
समाज का भविष्य है। हरियाणा के 
हइस प्रान्तीय सम्मेलन में दिल्‍ली के 


साप्ताहिक 'भ्रायंसन्देश 


१६ मितम्बर को ७०वें जन्मदिवस पर 
आये विद्वान्‌-हिन्दी सेवी 
आचाय॑ं क्षेमचन्द्र समन 





विनन>-न-++-नन«»-न-- 


शिप्रकुमार गोयल 





किया जा चुका है। स्वाधीनता सेनानी 
के रूप मे उन्हें प्रधानमन्त्नी श्रीमती 
इन्दिरा गाघी ने ताम्रपत्र भेंट किया 
था। 

सुमन जी आर्यसमाज मे सक्रिय 
योगदान करते रहे है। मारीशस मे 
१६७३ में श्रायोजित १२ वें झ्रार्य महा- 
सम्मेलन में हुए कवि सम्मेलन के वे 
अध्यक्ष थे । ३५ वर्षो तब उन्होने मुरु- 
कुल महाविद्यालय ज्वालापुर की 
अतरग समिति मे विभिन्‍न पदो पर 
रह का शिक्षा सेतत में योगदान 
किया । 


स्वाधीनता सेनानी 


सुमन जी ने स्वाघीनता आदो- 
लन में भी सक्रिय भाग लिया था। 
सन्‌ १९४२ मे भारत छोडो आदोलन 
मे वह लाहौर मे गिरफ्तार किए 
गए । वह देश की स्वाधीनता के लिए 
फीरोजपर जेल मे पूरे दो वर्ष तक 
यातनाए सहन करते रहे ! पजाब 
सरकार द्वारा पजाब से निष्कासित 
कर दिए जाने पर वह गअपने ग्राम 
बावग्ढ (मेरठ) आ गए ' समन जी 
को सक्रिय नेता समभकर उत्तर प्रदेश 
सरका ने वाबगट मे नजरवन्द कर 
दिया | तगभग दस मास _क वे अपने 


वर मर, 


गाव में नजरबन्द रहे । 

सुमन जी ने फी-जपुर जेल में 
“कारा” नामक एक रोचक खण्ड 
काव्य की रचना की थी । इस सन्दर 
खण्ड काव्य मे सन्‌ १६८२ के राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन का सरस वर्रान समन जी 
से भ्रनोखे ढग से किया है। “कारा 
में सुमन जी के देश के युवकों का यो 
श्राह्दान किया है । 


हम बढ़े हमारे जीवन में, 
बरबस तूफान ग्रधोर उठे । 
सदियों से सोते भारत के 
तरकस का तीखा तो र उठे । 
युग-युग से परवशता पिजरे, 
का बन्दी भारत कीर उठे । 
है जग रूगा जिसमें पावन, 
वह वीरो का शमशीर उठे! 
हम जलती भ्राहो से रिपु के, 
प्राणों को जलता छोट चले । 
“जय हिन्द' हमारा नारा है, 
हम लाल किले की ओर चले। 


सुमन जी ने जहा अपनी ओज- 
ग्वी लेखनी के नाध्यम से स्वाघोनता 
समग्राम मे योग दित वहा उनको 
ग्रोजस्वी वाणी ने भी देश क्री तह 
नाई को जागत का के स्वाधीन्ला 
के अमर यन में ने कोसर्प सम- 


दिल्‍ली के आये वीरो 
आओ कंथल चलें 


(उत्तमचन्द्र शरर) 
सचालक पझ्ायवीर दल हरियाणा 





झार्यवोरो तथा समाजों को श्रामन्त्रित 
करने मे प्रसन्‍तता अनुभव कर रहा 
हैं। हरियाग्गा दिल्‍लो का समीपवर्ती 
प्रान्त है। दिल्‍ली के आयेबन्धु यदि 
थोडा सा कष्ट करे तो हरियाणा के 
श्रायंवोरों का उत्साह वे अपनी उप- 
स्थिति से बढा सकते हैं। इस के साथ 
ही सेवादल का सुन्दर रूप भी प्रस्तुत 
कर सकते हैं । झ्रार्यस माज का युवा 
वर्ग अपने इस सगठित कार्यक्रम से 
देश के सम्मुख अपना उज्ज्वल रूप 
प्रस्तुत कर सकता है। भ्रत दिल्ली 


अफन-_-»कन. 


के भ्रार्यबन्धुओं से साग्रट निवेदन है 
किवे२० २१, > सितम्बर को 
कंथल के लिए टी 'जर्व रखे । 
सम्मेलन में देश भर के आर्य 
नेता पधार रहे हैं। पजाब के चुनावों 
के कारण पजाव का वह सहयोग तो 
हमे न मिल सकेगा जो हम चाहते हैं 
फिर भी पजाब तथा हिमाचल के 
झार्यवीर भी इस में यथापूर्व सम्मि- 
लित होंगे। भ्राज देश तथा समाज के 
सम्मुख कई चुनौतियाँ हैं, आवकवाद 
का राक्षस मु ह बाये खडा है, साम्प्र- 


छ 





पित करने का आह्वान भी किया। 
न- रबन्द रहते समय उन्होने 'कारा' 
के अतिरिक्ति ' बन्दी के गाने नाम 
के काव्य सकलन की रचना भी की 
थी। श्रगस्त क्रान्ति के रोचक इति- 
हास के रूप में उनके 'हमारा संघर्ष, 
नेताजी सभाष, '“आराजादी को 
कहानी आदि राष्ट्रीय भावनाझो से 
श्रीत प्रोत ग्रन्थ उल्लेखनीय है। 


समत जी एक यश्षस्वी साहित्य- 
कार के साथ साथ निर्भीक व सफल 
पत्रत्ण र भी रहे हैं। उन्होने जहाँ 
मनस्वी 'शिक्षासूघा' एव लाहौर 
के देनिक्र हिन्दी मिलाप' के सम्पाद- 
कीय विभाग मे काफो समय तक कार्य 
किया वही उनके सम्पादकीय लेख 
ग्रोजस्वी व राष्ट्रीय भावनाओं से 
श्रोत प्रोत होते थे । 

समन जी ने लगभग चार दर्जन 
पुस्तक लि/कर व सम्पादित करके 
हिन्दी साहित्य की अ्रभिवृद्धि मे अपूर्व 
योग दिया है। “आधुनिक हिन्दी 
कवियिद्तियो के प्रम गोत, “हिन्दी के 
सर्वेश्रेप्ट प्रेमगीत', हिन्दी के लोक- 
प्रिय कवि, मल्लिका, हिन्दी 
साहित्ण नये प्रयोग”, “साहित्य 
सोपान ” 'समन सौरभ “आधुनिक 
हिन्दी साहित्य”, “हिन्दी साहित्य 
झ्ौर प्रगति” आदि लोकप्रिय ग्रन्थों 
की रचना करके उन्होने हिन्दी साहि- 
त्य की भारी सेवा की । 

७० वें वर्ष को आयु मे साहित्य 
की सेवा मे निरन्तर रत हैं । इसी 
प्रकार शतायु होकर वे हिन्दी सेवा 
में लगे रहें, यही कामना है । 

'घरमदूत' 
पिलखुवा (उ० प्र०) 





दाधिकता, देश के विभाजन के 
पच्यात्‌ भो हपारा पीछा नहीं छोड 
उही, समाज में छुतछात तथा दहेज 
जैसी भयडुूर बोमारिया समाज को 
सत्त्व होन बना रहो हैं। उधर धामिक 
क्षेत्र में ग्रन्धविव्वास और पाखण्ड 
झाज के विज्ञान के युग मे भी श्रा्य- 
समाज तथा वुद्धिजीवियो को चेलेंज 
कर रहे हैं। इन तमाम 'गपो के विरुद्ध 
ग्रायंसमाज के युवा वर्ग की संगठित 
श्रावाज ग्राज समय को माग है। भ्रत 
दिल्लो तथा आसपास के झआर्यत्रन्धु 
इस आवाज को प्रम्मात्री बनाने में 
दन के कार्यकर्ता को सहयोग 
अवधच्य दे । 

मेरी एही कामना है कि समय 
की इस ,ग को पूरा करके के लिए 
एक वृहद सम्मेलन आर्यत्रीर दल 
दिल्ली की शोर से बुलाया जाए । 
दिल्‍ली देश की तमाम गतिविधियों 
का के द्रव है, यदि आ्रार्यवीरों का सग- 


(क्षेष पृष्ठ £ पर) 








भ्रध्यक्ष यशपाल सुधा अ्रध्यलीय 
भाषरा करते हुए । 





केन्द्रीय श्रार्थ युवक परिषद्‌ 
दिल्ली के वाधिक अधिवेशन मे अध्य- 
क्षीय भाषण उ रते हुए युवा पत्रकार 
एवम्‌ श्रार्यसन्देश के सम्पादक श्री 
यहापाल सुधाशु ने श्रार्य युवको का 
आह्वान कया कि वे देश धर्म को 
रक्षा मे तत्पर हां। उन्होने युवका 
को श्रन्तरष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए कहा-सभी देशो मे युवक्तो 
की राोचया शारीरिक विकास, 
आत्मिक विकास से अलग हटकर 
विद्रोह एबं नशे पाप सगोत या 
€कर्त्तव्य विमुखता की ओर बटी है। 
घामिक नेतिक मूल्यो का ह्वास भी 
विश्वभर के युवी में हुआ है। टिप्पी- 


साप्ताहिक “ग्रा्य॑ंसन्देदा' 
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केन्द्रीय आयें युवक परिषद्‌ दिल्‍ली प्रदेश 
का वाधिक अधिवेशन सम्पन्न 


दश धर्म ओर संस्कृति की रक्षा हेतु चरित्रवान्‌ युवक आगे श्ञायें 


--यशपाल सुधाशु 


इज्म की भादो, कंबरे और जोन को 
सस्कृति हमारे अपने देश मे भी घर 
करता जा रही है। तप, सयम झनौर 
सदाचार से श्रभि ध_ृतत हमारी सास्क्म- 
तिक अस्मिता न जाने कहा ध्वूमिल 
हो गया है। अनेक राष्ट्रोय सम- 
स्याए भी आज हमारे सामने मु ह 
बाये वडो है । जिन्का सामना करने 
के लिए आज तेज से युक्त बलवान 
युवकों की आज नितान्त आवश्यकता 
हे 

नंतिक और चारित्रिक गुणो से 
युक्त देशभक्त युवकों और उनके 
सगठनों की आज स्थान (स्थान पर 
ग्रावरयकता है। यह समय को पुकार 
है । 

श्रो सुधाशु जा आरयंसमाज श्रनार- 
कली (मन्दिर माग) मे आयोजित 
युवक रंली के समापन समारोह मे 
बोल रह थे । - 7 ने इस अ्रव सर पर 





प्रय युवक ध्वजारोहरा के समय ध्वज गोत गाते हुए । 





झधिकारिया, मण्डत प्यको, आगा 
नायटो रो थो पुरस्का : 4 -सल 
डोरो, बेज आदि से सम्मानित 
किया । 

इस झवसर पर अध्यक्षत कर 
रहे श्री यशपाल सुधाशु को केन्द्रोय 
आय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली की ओर 











से एक ट्राफो भा प्रदान को गयी 
जिसे अ ये जगन के सम्प्रादक श्री 
क्षितोश वेदालकार ने भट किया । 
इस रली मे विभिन्‍न स्थानों से 
झाये संकटो युवकों ने भाग लिया 
चन्द्र मोहन प्रार्य 
प्रेस सचिव 





केन्द्रीय प्राय युवक परिषद्‌ के समापन समारोह में दायें से श्रीमती प्रकाश शभायं, + क्षितीश वेदाल का र, 
श्री यशपाल सुषघांशु, श्रीमती सरला मेहता, श्री विश्वपाल जयन्त, श्री घमवीर एव श्री भनिल झाय॑। 





परायण महायक्ञ की प्ूर्णाहुति 


श्रार्यसमाज मन्दिर न्यू मोतीनगर 
मे श्रावणी पववे के उपलक्ष्य मे किये 
जा रहे यजुर्वेद परायण महायज्ञ को 
पूर्णाहुति ८ सितम्बर को हुई। इस 
अवसर पर श्रद्धालु जनता द्वारा पूर्ण 
सहयोग किया गया। आरायंसमाज 
मन्दिर मे यजु्वेद पारायणा महायज्ञ 
के प्रलावा वेंदकथा तथा श्री कृष्ण 
जन्माष्टमी का भो आयोजन किया 
गया जिसमे सर्वशक्रो प० शिवाकान्त 
उपाध्याय, प० भारद्वाज पाण्डेय, 
प० भारत मित्न शास्त्रों आदि 
विद्वानो के सुन्दर उपदेश हुए। इस 


पुण्य भ्रवसर पर श्री जय भगवान 
झार्य की भजन मण्डतो द्वारा मनो- 
रम भजन भो सुनाये गये, जिसमे 
जनता ने भरपूर लाभ उठाया । अन्त 
में समाज के प्रधान श्री तीर्थराम जी 
श्रार्य ने सब का घन्यवाद किया तथा 
समाज की भ्रोर से यज्ञशेष के रूप मे 
सिलाई की मशीन और यजमानों 
को स्वामी दयानन्द की अमर कृति 
सत्यारथप्रकाश भेंट किया। 
तीर्थराम आये 
प्रधान 


एन 32 मम वशलदली अल कक लि शक नकक वि ककदई 


सितम्बर के प्रवचनकर्त्ता 


हे प्रार्यंसमाज विवेक विहार में रविवार के साप्ताहिक सत्सग मे निम्न- 
तखित महानुभावों की स्वीकृति प्राप्न हो चुकी है ' 


रविवार उपदेशक महोदय 
१४६-६-८५ श्री प० रविदत्त जी गौतम एम ए 
साहित्याचारय 
२२-६-८५ श्रीयुत यशपाल सुधाशु 
२६-६-८५ श्रीयुत ज॑ मिनी शास्त्री 
दर्शनाभिलाषीं . 


आर सी कथरिया 
मत्री आ्रार्यस माज, विवेक विहार 
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साप्वाहिक 'झार्यसान्देश 








प्रधानमन्त्री क नाम एक पत्र 


बस तो देश वे प्रधान मन्त्री होने के 
नाते भ्रापके पास ऐसी ठोप्त व्यवस्था है 
ही जिससे प्रापको देश में घटने वाली 
अ्रल्येक ऐसी घटना की जानकारों मिलती 


रहती है जिसका सीधा सम्बन्ध देश को 
ब्रखण्डता, एकता तथा सरक्षा से है । किन्तु 
फिर भी मैं देश का एक हितर्चिन्तक 
मनापरिक होने के नाते प्रापका ध्यान इस 
धसमय पाकिस्तान हारा हमारे देश में 
अलाये जा रहे छल युद्ध की स्‍भोर भ्रवव्य 
दिलाना चाहता है। नोच लिखी जिन 
घटनाप्रो का मैं इस पत्र भे उत्लेख कर 
रहा हूँ। मैं उसे पाकिस्तान द्वारा हिन्दु- 
स्तान पर एक छल श्राक़मण ही मानता 
हू । यह एन मैं “ल आशा से लिख रहा 
हैँ कि भाप इस पर गम्भी रता से विचार 
क्र इस शोर सभी झावश्यक पण्ण उठाने 
की कही व्यवस्था करेंगे । 

प।क्स्तिन को सन्‌ १६७१ के युद्ध मे 
बुरी तरह परास्त होने के बाद यह बात 
पूरी तरह राष्ट हो गयी थी कि वह 
हिन्दस्तान को सीधा श्र/क्रमण कर कभी 
भी परास्त नही कर पायेगा । इसी प्रकार 
के विचार पाकिस्तान तथा प्रमरीका के 
युद्ध विशेषज्ञों ने भी व्यक्त किए है । 
इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एणकि- 
हतान के युद्व विशेषज्ञों ने सोचा कि हिन्दु- 
इ्थान पर एक छल धाक्रमण फिया जाए 
ताकि उसमे प्न्दर से तोड़ा जा सके झोर 
जब पाकिस्तान हिन्दस्थान पर भ्रक्रमण 
करे तो उसे लि धुस्थान के अन्दर पाकि- 
घ्तान समथ रु पचमागी तत्वा का समर्थन 
झभौर सहायता मिल सक॑ और हिन्दुस्थान 
को प्रन्दर से तोड कर कमजोर किया 
खाए 

ऐसा लगता है कि इसके लिए पाकि- 
हतान ने अपनी नयी रणनीति मे हिन्दू 
स्थान में तीन विशिष्ट स्थान जम्मू कम्मीर 
पंजाब तथा हैदरा5द को चुना है। पाकि- 
सतान अन ते जम्मू कक्मीर को हिन्दुस्थान 
पे श्रलम कर एक मुस्लिम राज्य स्थापित 
करन की कल्पना करता है। इसके लिए 
पाकिस्तान तथा शेष मुस्लिम जयत्‌ हिन्दू- 
स्थान के इनलाम के जननी कटटरवादी 
तथा प्रथकतावादी तत्त्वों की खुल कर 
झाथिक व सःमरिक सहायता कर रह हैं । 
जिसके कारण प्राज कद्मीर घाटी एक 
मिनी पाकिस्थान का रूप धारण कर 
जुकी है । इश्मका प्रमाश क्षमस्त देदा के 
लोगो को हिन्दुलथान श्रौर वेस्टदण्डीज के 
बीच खेले गये त्रिकेट मैच में वहा वे सुरय 
मत्री शेख फाशक श्रन्दुल्लाह की उपस्थिति 
में पाकिस्तान मण्डे लहराये जाने तथा 
हिस्दुस्थानी खिलाड़ियो के प्रति दूधित 
व्यवहार को देखने से मिस जाता है। 


श्राज भी भले ही वहाँ शाह की काग्रेस 
समर्थक सरकार है किन्तु कक्मोर घाटी 
की प।किस्तान परगत नीति तथा स्थिति 
भें कोई परिवर्तन नही है भोर यह सम्यिति 
तब तक बनी रहेगी जब तक सविधान की 
प्रभ्यायी धारा ३७० को समाप्स नहीं 
किया जाउगा । एसी मेरो मान्यता है। 

पाकिस्तान का दूसरा मोर्चा है पजञाव 
इसके लिए पाकिस्तान में जनरल नियाजी 
की देख रेख मे लगभग एक लाख मुसल 
मानो को सिक्ष बनाकर उन्हें सिख मत 
की सभी बातों तथा आातकवादी एव पृथ- 
कतावादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित 
किया जा रहा है । जिससे उन्हें पजाब मे 
भेजकर उग्रवादी सिखो के साथ मिलकर 
देश मे भ्राजक तथा पृथकतावादी कारये- 
क्रमो को चलाया जा सक॑ | इसके लिए 
पाकिस्तान मे सिखो को भी ठपग्रवादो 
गतिविधिया सिखाने के लिए भी सेनिक 
शिविर स्थ'पित किए गए है । जिसके बारे 
में श्रापने भी कई बार इस सम्बन्ध मे यह 
कहा है कि पाकिस्तान से उग्रवादियो को 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके हिन्दु- 
स्थान के पास प्रमाण हैं। यह मोचा पजाब 
का भी इसीलिए बनाया गया है ताकि 
जब पाकिस्तान हिन्दुस्धान पर प्लाक्रमण 
कर उस समय ये पथकतावादी सिख अने 
मुमलमान तथा उम्रवादी सिख हिन्दुस्थान 
का झन्दर से कमजोर कर उसकी सहायता 
कर। 


पाकिस्तान क तीसरा मोर्चा हैदरा- 
ठाद है जो एक मुस्लिम वाहुल्य नगर है| 
सम्भवत यह नो भपम्मो भी विदित ही 
है कि विभाजन के समय निजाम हेंदरा 
ठाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता 
था जिसके लिए वहा पर रजाकाराना युद्ध 
भो हुझा था किन्तु मारे लोह पुरुष सर- 
दार पटैन ने हैद बाद कः हिन्दूस्थान में 
मिला कर उसकी सब श्राशाओं पर प्रानी 
फेर दिया था। इसके बाद *€८ से 
निरतर जो हेदराबाद म॒ साम्प्रदायिक दगे 
हो रहे है उनके पीछे यहो पाकिस्तान सम- 
यक पचमागी तत्त्वो जिनको पाकिस्तान 
से सहायता मिलती है का ही हाथ है। 
ताकि यद्दा मजहबी जन्‌न झोर पथकता- 
तन्च सक्तिय रहे भौर यहा भ्रातक व्याप्त 
रह । हैदराबाद के घास पास के क्षेत्र को 
विद्दोषरूप स मत परिवर्तन के लिए भी 
निश्चित किया पया है । जहा पर रहन 
वाले हरिजनों को पट्रो डालर के उल्त पर 
प्रलोभन देकर मुसलमान बनाया जा रहा 
है ताकि हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम 
शाज्य बनाया जा सके । 

इसके प्रतिरिक्त हिन्दुस्थान के सीमा- 
बर्ती राजस्थान, पजाब गुजरात, 


झ्रादि राज्यों में मुसलमानों को धुसपैठ 
मो बड़े पैमाने पर हो रही है । “मुस्लिम 
इण्डिया” भख्बार के भनुसार १६८३ से 
पूर्व पाल वर्ष भे लगभग ७६ हजार पाकि- 
स्तानी हिन्दुल्थान मे प्रवेश कर रह रहे हैं। 
इस प्रकार यह सस्या इससे भी कही 
श्रधिक लाखो की है। ये सभी तत्व पाकि- 
स्तानी होने के नाते यहा समय समय पर 
तोड़-फोड झातकवादी तथा साम्प्रदायिक 
दगे कराने में सलग्न रहत हैं । हिन्दुस्थान 
की विदेक्षियो के प्रति नरम नीति के 
कारण इस समय हिन्दुस्थान विश्व का 
सब से बड़ा झनाथ प्राश्मम वन चुका है । 
इसके प्रतिरिक्त यहाँ की वोटो की राज- 
नीति भी इस सम्बन्ध मे कड़ी कार्यवाही 
करने मे बाधक है। इस प्रकार पाकिस्तान 
प्राचीन यूनानी ' ठोजन होर्स ” की तरह 


हिन्दुस्थान के भीतर प्रवेश कर उसे स्थान 
स्थान से तोड़ने में लगा हुभा है। फिर 
चाहे वह मुरादाबाद हो या भ्रलीगढ प्रथवा 
मेरठ हो या हैदराबाद । 
भ्राशा है ग्राप उपरोक्त सुर्शों पर 

बम्भी रता से ध्यान देकर दलगत एव कुर्सी- 
यत स्वार्थो से उपर उठकर देश की पभ्रख- 
डता भोर एकता पर हो रहे पाकिध्तान 
के इस झानतरिक छल युद्ध को समाप्त 
करने के लिए सभी झ्रावद्यकता कार्यवाही 
करेगे जिससे पाकिस्तान जो हमारी भख- 
डता और एकता पर प्रहार कर रहा है 
उसके मुह पर करारी चपत लगाई जा 
सके । 

भवदीय 

विदश्वन स्वरूप 

एक हिंतचिम्तक तागरिक 


आर्य संन्‍्यासी क्‍या कर 7? 


आर्यजगत में जो सनन्‍्यासी विद्वान 
हैं, बहुत अच्छा प्रवचन दे सकते है 
बहत भअ्रच्छे व्यास्यान दे सकते है 
बौलने की शैली अच्छी है वक्‍तृत्व 
कला के घनी हैं, वारगी मे रस है 
उनका सर्वत्र सम्मान होता हा है 
उनको खाने पीने की रहने को कही 
कमी नहीं। परन्तु ज' सन्यासी विद्रान 
नहो वेदों ज्ञास्त्रों के ज्ञाता नही 
बहुत कम पढ़ लिखे है ण्वचन 
व्याग्यान देने की कत! ज्यादा ग्रच्छी 
नही वे किसी गिनती से नहीं उन 
का सम्मान नहीं उनको रोटी कपड़ा 
नहीं रहने को स्थान नी कभी 
किसी ग्रार्यसमाज मदिर में भटकते 
फिरते हैं कभी रही । 

आ्रार्य विचारो रे होने के नाते 
ऐसे सन्‍्यासियों का सर जगा सभाओो 
को करना वाहिये जिससे कि ग्रपना 
भरण पोषश कऊक प्र दर दर 
मागने की स्थिति में न हो शाए तथा 
पौराणिको के मट मे शाधिए न हो 
जाए। 

सार्वदक्षिक रण प्रतिनिधि सभा 


दिल्‍ली प्रार्य प्रति धि सभा प्रादे- 


शिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा इस पर 
विशेष रूप से गम्भीरता के साथ 
विचार करके इम समस्या का हल 
करे। 

२ 57। प्रकार पुरोहितो की 
समस्‍या है। आयसभाजो मे विद्वान 
ऋषि भक्‍षत और गप्रायंसमाज के 
दीवाने प्रोहित होने चाहिए। इसका 
प्राय अभाव है। टकारा से तथा दूसरे 
कसी ससस्‍्था से जो नप्य प्रोहिताई 
करने आ्रार्यममाजों मे गए हैं, प्राय 
असफ्ल रहे है पुरोहित मे जो गुण 
होने च्गहिये विद्वत्ता घीरता, गभी- 
रता सहत्शीलता निर्लोशिता होनी 
चाहिए इसका श्रभाव है। 

आर्यममाजो मे उन्तम पुरोहित 
न मिलने की बरी समस्या है, 
सभाओं को इसपर विचार करके, 
ट्ठ आर्यसमाजी, विद्वान सेवा भाव 
रखने वाले झायंसमाज का प्रचार 
करन वाले, गुटबन्दी से दूर रहकर 
प्रचार करने वाले पुरोहित तैयार 
करन जारिए । 

जगत राम आर्य 
याघीनग्र 





(ए८० ७ के शणष) 

ठित रूप 6 हा में कही लाया जा 
सके और देश के विशिष्ट आये नेता 
यदि दल के मच से गआ्राज के देशद्रो- 
हियो के विरुद्ध सगटत अभियान 
चला सक तो आयसनाज दंश का 
नेतृत्व सम्भाल सकता «। झआर्य- 
समाज के नेताओं नं गदि सआआए 
भ्यान दिया तो ८ या ॥ झार्यवीर 
दल प्रमुझा रूप से मे भाग तकर 
सहयोग दे पायेगा ! 

हरियाणा आर्यवार दल आज 
प्रमति के पथ पर अग्रसर है. उस के 
पास ४ शिक्षक प्रान्त के लिए कार्य 
कर रहे है उसे कुछ समपित भ्रार्यवीर 
सौभाग्य से प्राप्त है जिनके जावन 
का उद्देश्य झ्रार्यवीर दय की सेवा ही 


भाधाम है।उस की एक अपनी मासिक पत्रिका 


भाहै कुछ उ4पद सोत आर्यबच्धु 
हृदय ने उसका सरल +र रहे हैं । 
दन की /० के त भग शार.एं प्रान्त 
मे चल रहो है। स्वामी ओमानन्द 
जसे तपस्वो नेता का परभाशोर्वाद दल 
को प्राप्त है। इस परिस्थिति मे यदि 
दिल्‍ली के आ्र्यवीर अपने सहयोग का 
हाथ वताय तो हरियारा आर्यवोर 
दत उनका आभारी होगा । और 
निवचय ही यह छाटा भाई समय 
ग्राने पर लक्ष्मण के समान, राम 
को सेवा करने मे अग्रपना गौरव अनु- 
भव करेगा । आर्यो ' आओ विरोधी 
शक्तियों के सम्मुष हम एक होकर 
ग्रार्यसमाज तथा ऋषि दयानन्द के 
पवित्र नाम को उजू बल बनाये। 


साप्ताहिक प्रार्यसन्देश 





पाणाहिक सत्सगो का गिररण 
रविवार २२ सितम्बर ११८४ 


ग्र आामगल प्रताप (अमर 
कालाना) पृ० उतपश्रध्ट धर्मा 
ये किगज्व कम्प प० देवराज 
वदिक मिशन री ग्रता कालोनी-- 
श्री मरा ।लाल बेचन ग्दमण्टी-- 
ब्र० भीष्मदेव । गोवि ” भवन-- 
स्वामी प्रज्ञानत सरस्वती। चना- 
म प० अश्ोकक॒मार शास्त्री । 
टगोर गाडन स्वामी यज्ञानद जी । 
तितक गर-प०» मुनोदेव भजनों 
पदेशक देवनगर प० स्मेशत्रद्र 
बटाचाय । नारायण विहार प० 
बदप्रकाश आय । प्रीतमपुरा--डा० 
रघनदन सिह पजाबी वाग--डा०» 
बदप्रकाश माहेश्वरी । पजाबी वाग- 
प० अशोक कुमार विद्यालकार 
भोगल--श्रीमती प्रकाशवती । महा 
बीरतग १० राधश्याम शर्मा । 


मौडल वस्ती--भ्रायवीर रखजीत 
सिह राए। मोती वाए--डा० सुख 
दयाल भूटानो राजौरी गराडन-- 
महात्मा देवश भिक्ष रमेशनगर-- 
श्री बलवी रसिह शास्त्री । लक्ष्मीबाई 
नगर--मा० मोहनलाल गाघी ॥ 
विजयनग र-पग्राय वा र नेत्रपाल आय । 
सोहन गज-ब्र० मन्‌दव शास्त्री । 
सदर बाजार--“० छवि कृष्ण 
शास्त्री । साकेत--प० सुशील शास्त्री 
हौजखास-प० तुलसाराम प्राय । 
त्रिनगनर प»ग्रनर थ कानन्‍्त जी । 
अशोक विहार--प० हरिइचन्द्र श्राय 
इ याति 
ग्र० स्था पक 

स्वामी स्व पा 7 सरस्वतो 

ग्रधिद ता वहप्रवा विभाग सभा 


प्रचार वाहन द्वारा प्रचार कार्य विवरण 


१-आयसमाज आशापाक २८ 
२७ र८ | गम्ब १ 5 बजे से 
१० बज तक प० स यदव जी स्नातक 
शैडियो कलाकार एव तोलक वादक 
जोती प्रसाद द्वारा सगीत का काय 
क्रम रखा गया है जिममे महा मा 
रामकिशोर वद्य महोपदेशक का 
बेद प्रवचन रखा गया है। प० चु नी 
लाल भजनोपदेशक जा के मधुर 
भजन भी होगे 

२--आय समाज बुराडो ग्राम मे 
तीन दिवस के लिए प्रचार वाहन 
द्वारा वेट प्रचार का आयाजन किया 
गया है। ० सितम्बर से २ भ्रक्टूबर 
रात्री को ८ बजे से १ बजे तक प० 
बेदण्यास जो रेडियो कलाकार प०७० 
चुन्नीलाल आय भजनोपदेशक का 
प्रोग्राम रहेगा । साथ ही स्वामा स्व 
रूपा दसरस्वती वेदप्रत्रार श्रध्रि 
ष्ठाता का प्रवचन होगा। स्वामी 
सयवेच्च जो प्रधा आयसमाज 
बुरा) द्वारा प्रचार की व्यवस्था 
करायगे 

-- यसमाज रघवर्पुरा न०२ 
में ? अक्टूबर स #० अक्टूब तक 
मर्यादा प्रम्षोत्तम श्री राम 6 जी 
राघव क॑ सर्वोत्तम प्ररगा दायक 
जीवन कथा का आयोजन किया है। 
यह रामायर का कथा प्‌० सत्यदेव 
जा सनातव सगीत कवाकार द्वारा 
प्रस्तुत की जायेगी। ढोलक वादक 


ए०ज्योतिप्रसाट जी रहेंगे। बम व ०० आती) सरेन् महाजन, हेज़ अधिशा भा को, बुषाजीश लिजना 


४--आायसमाज किगज्वे कम्प 
मे ७ अक्टब से १३ तक महात्मा 
रामकिशोर महोपदेशक का वेद प्रव 
चन होगा कायक्रम तत्री ८ बजे से 
१० बज तक रहेगा कथा से पूव प० 
चुन्नीलाल भजनोपदेशक के मधुर 
भजन हुझा करगे 
५-अआयसमाज महाओर नगर 
मे २० सितम्बर स ६ अक्टूबर तक 
आचाय हरिदेव सिद्धान्त भूषण तक 
केस री का वेद प्रवचन होगा जिसमे 
कथा से पृव मधुर भजनो का भी 
कायक्रम होगा । 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
झधिष्ठाता वेदप्रचार विभाग 
दिल्‍ली सभा 





नि शुल्क वेवाहिक सम्बन्ध 
सेवा 


आयसमाज मन्दिर रमेशनगर 
नई दिल्‍ली १६००१५ 


हमारे यहः विवाह योग्य लडके 
एवं लडकियो का ग्जिस्टशन प्रति 
दिन साय बजे तक हाता है। 
मिलने का समय रविवार ११ से १२ 
बजे होग्ग 


भवदीय 


२२ घितम्बर १६८४ 





त्रर्य वीर दल के बढते कदम 


युवका मे राष्टोय चारि त्रक नतिक मृल्यो एव वचारिक क्रान्ति 
लाने के तिए आय वार दल दिल्‍ली प्रदेश ने टिल्‍ली के विभिन स्थानो पर 
शिविर एबं सम्मेलन श्रायोजित करने के लिए अनेक योज्नाए बनाई है। 
धाय वीर दल आपके बच्चों युत्रकों मे जाग्रति के लिए शारीरिक एव मान 
सिक झा यात्मिक उ नति के लिए आह्वान करता है। समस्त भायसमाजो 
के प्रधिकारियो से निवेदन है कि अ्रपने मा दर मे भाय बोर दल की शाखाए 
प्रायोजित कर तथा युवकों को श्रायसमाज का ओर प्राक्ृष्ट करने के लिए 


रचना (मक कटम उय्ाय । 





प्रोतणदास रसवन्त 
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नई दिल्‍ली भ्राय वीर दल के शि र मे फ्डकती ५जाम्रो और य्लिष्ठ मु दुयो 
के द्वारा काच पीसते युवक दशको को परिचय देते हुए श्री मांगे राप्त प्राय । 
ल्ःःसससस..ाीा तनमन --+-+++-++ककक++<क 3७७७७ 9७७७»+»3333७भ»क+»५७७५७भ७७००७७०». 


आवश्यक निदश 


सभा के पुृव परिपत्रो मे दिल्‍ली को 
समस्त सम्ब धित भ्रायसमाजों के श्रधि 
कारियो से बार बार प्राथना की गयी है 
कि भाप धपन भर यसमाज के चुनाव सपय 
करा लें भर वष ८८४ ८५ में भाय 
समाज द्वारा किए गए काय का वृत्तात 
विवरण घोषित सभासदो की सूच्री प्राय 

यय थरा सभ को देय राशिया दशाश 

वदप्रचार तथा प्रायस देश का शुल्क तथा 
झागामी तीन वर्षों के लिए सभा के लिए 
प्रतिनिधियों के नाम उनके पूरे पते सहित 
सभा कार्यालय को भिजवा दें । बार बार 
लिखने पर भी भर | तक झापक/ प्राय 
समाज द्वारा पयज्त औपचारिकताए 
पूरी नहा की गयी 

बार तार एक काय क॑ लिए लिखने 
से समा का घन यथ मे स्टेशनरी प्रिटिंग 
तथ डाक आदि प्र खच हो जाता है। 
हमारा सभी का कतण्य है कि सभा के 
झनावश्यक खच को बचाय तथा सभा 
द्वारा मांगी सयी जानकारा को समय पर 
सभा कार्याशभय को मिजवाय ताकि समा 
का संगठन यहढ़ बना रहे । 

सभा का व पिक भविवेशन निकट 
भविष्य में होने जा रहा है भौर समा का 
वाधिक विवरण भी प्रकाशित होना है। 
हमारी हादिक इच्छा है कि श्रापका भाय 
समाज की गतिविधिया भी उसमे सम्मि 
लित की जायें । 

सुझ पूरा झाश्ता है कि ह्ाप पत्र 
मिलते ही उपर्युक्त सभी जानकारियां तथा 


अिननपररमबमासमर+मा, 


दगे। 
सभा झ्राप सभा के सहयोग भोर सद 
भाव की भ्रपेक्षा करती है । सबदीय 
डा० घमपाल झाय ) 
महामन्रो 


यार्यवीर दल क लिए 
अत्यावश्यक निवेदन 


जसा कि आपको पूव पत्र दिताँक 
८ ७9 १८८४५ में प्राथता की गयी थी कि 
झ्राप श्रपती प्रायसमाज में सावदेशिक 
झ्रायवीर दल के लिए एक प्रधिष्ठाता का 
चयन करके उसका ते म/निवास का पता 
झाय तथा टूरभाष सम्बर झादि सभा 
कार्यालय को भिजवा द। भ्रमी तक 
झापकी प्रायसमाज का ओर स पह नाम 
झोर विवरण प्राप्त नही हुप प्राशा है 
आपने अपनी भ्रायसमाज के निर्वाचन के 
समय एक भ्धिष्टाता का घयन कर लिया 
होगा यदि प्रापन भ्रभा नहीं चुना हो तो 
झपनी समाज की प्र तरग सभा की बंठक 
बुलाकर हस काय को यथाशीघ्र पुरा कर 
ल। कृपया चुने गय मनोनीत किये यू 
झधिष्ठाता क नाम निम्व फाम पर भर 
कर सभा कार्यालय को यथातीघ्र मिझ 
वान का कष्ट कर ताकि युवकों में नई 
चेतना गत को और प्रा्यंसमार्जा का; 
समन सृह हो स्मरण रह अधिष्ठाता 
की शभ्रायु १८ स ४५ वष तक हो तथा बह 
झपकी भरायसमाज की होर से ग्रायवीर 
दल की समिति का सदस्य होना चखाहिए। 

कृपय अजिसम्ध कायवादी कर झलु- 


प्रहीत बर डा० धमपाल भ्रार्य 
अभमामम्ती 


२२ सितम्बर, ६६८४७ 


(पष्ठ ६ का शेष) 
गाँधों ओर श्रद्धानंद को वोरगति 

के जुलस का नेतृत्व करते हुए उसका 
विरोध किया। स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा 
गाघी वो भेजे गए तार के भ्नुसार इस 
दिन हुए गालीकाड में ४ हिंदू * मुसल 
मान मारे गय तया १३ घायल एवं २० 
झापता हुए। 

गांधी ने ३ अप्रैल, १६१६ को इस 
शअलिदान एव धैर्य के लिए स्वामी श्रद्धा- 
ननद को तार दिया और लिखा रोलट 
कानून का विरोध करने में प्रापने तथा 
दिल्ली के लोगो ने जिस प्रनुकरणीय थेय॑ 
से काम लिया है इसके लिए मैं प्रापका 
तथा दिल्‍ली के लोगो को साधुवाद देता 
हू। हम उसके पीछे निहित दमन की 
आवना का विरोध कर रहे हैं। यह कोई 
धासान काम नही है। 

लेकिन वोरमगाम धौर भ्रमृतसर में 
हुए दु खदायी काडो के बाद जब गाघीजी 
में सण्याग्रह स्थग्ति कर दिया तो स्वामी 
श्रद्धानन्द न दिल्‍ली समिति भग करके 
झादालन से झपना हाथ खोच लिया। 
झवामी श्रद्धानन्द गाधी की भोर से निराश 
हो गय और उन्होने गाधी के दृष्टिकोण 
का जोरदार विरोध कियां। यह दोनो की 
महानता थी कि प्रेमभाव फिर भी बना 
रहा  गाघी ने “ स्वामी जी के सस्मरण' 
मे लिखा है कि जितना जोरदार उनका 
विरोध होता था रतन ही जोरदार 
उनका प्रेम भी होता था । 


स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या से गांधी 
को बडा प्राघात लगा । गाभी काग्रेस 
कमेटो की नबेठक में भाग लने के लिए 
गोहा ) जा रहे थे । उन्हें सोरभोग नामक 
एक उडोटठे से रेलवे स्टेशन पर लाला लाज- 
पतराय का तार मिला | गाधी हस हत्या 
से स्त-ध थे कितु उनके विचार मे यह 
हत्या नहीं “जीरगति” थी । गाधी ने 
ग्रोहाटी की २४ दिसम्बर १६२६ की 
बैठक से इसे अपुर्व मरण” एवं “धन्य 
मृत्य/॑ कहा भौर कामना की कि एसी 
मृत्यु हम सब को मिले । 

२६ दिसम्बर १६२६ के भ्रधिवेशन 
में गाधी ने स्वय शोक प्रस्ताव रखा शोर 
उसमे स्वामी श्रद्धानन्द के देशप्रेम, निष्ठा 
“निर्मयता एवं प्रन्य गुणों की प्रशसा को । 

“बम इडिया (३०-१२-१६२६) मे” 
शहीद श्रद्धानन्द जी” शीर्यक से सिखी 
झपनी भ्रद्ाजलि में गाथी ने उन्हें * वीरता 
का भ्वतार” ' कमंवीर” एवं “योद्धा” 
कहा तथा लिखा, “धर्म शौर सत्य” के 
लिए प्राभ देने के कारण मृत्यु भी घन्य 
हो गयी ।” बाणी ने £ जनवरी १६२७ को 
: अनारस मे उन्हें श्रदाजलि देने के बिए 
सगा स्‍्लान किया भौर उस “महान 
झ्रात्मा” के कार्यों को पूरा करने को 
ईश्वर से प्रार्थथा की । 

महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धनन्द के 
हत्यारे धम्युस रक्षीद को दोषी न मायकर 
चत भश्षवारों एवं लोनों को उशत्दायी 


साप्ताहिक “झायंसन्देल' 





ठहराया ओ स्वामी श्रद्धानन्द, लाला 
लाजपतराय और मदनमाहन मालवोय 
को इस्लाम का छात्र घोषित कर रह 
थे | गावी नेंझनेक बार से घट झब्दोंसे 
कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द “इस्लाम क॑ 
गत्रु” नही हैं। गावी ने कहा कि हिन्दू- 
झुसलमानों का इस हत्या स दिशा लनी 
चाहिए भौर उनक रकक्‍त से पपने प्रपन 
हृदय का पाप धो देना चाहिए। गाघो ने प्रति 
शोध धोौर बदले को भी धम विरोधों कहा 
भौर निर्देश दिया कि हिंदुओं को प्रात्म- 
सयम रखना चाहिए । 
महात्मा गाघी स्वामी श्रद्धानन्द को, 
कुछ मामलो में भ्रसहमति क बावजूद 
भपना भाई झ्रादरणीय सहयोगी मानते 
हुए उनके गुणों के प्रशसक बने रह । 
भ्रस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होने जो 
कार्य किये उनकी गाधी ने सदेव मुक्त 
कठ से प्रश्यसा की । यद्यपि दोनो देशभक्‍तो 
के क्षेत्रो एव कार्यप्रशाली में झतर था, 
लेकिन कक्‍्यः यह सयोग ही था कि दोनो 
को एक जेंसो वीरगति प्राप्त हुई। 
कादम्बिनी से सामार 
ए/६८ भशोक विहार पेज-] दिल्‍ली ४२ 
(पृष्ठ १ से आगे) 
देवव्रत धर्मेन्दु 
बाद भी उन्होने केवल भाषर देने 
तक ही अपने आप को सीमित नहीं 
रखा। बल्कि उन्होने उनको चिर- 
स्थायी बनाने के लिए उन्होने रचना- 
त्मक कार्य प्रारम्भ किये । बालक 
वाजिकाओ, युवक युवतियों मे धामिक 
सामाजिक नेतिक मूल्यों के प्रतीक 
अनेक विषयो पर प्रतियोगिताए 
आयोजित करना तथा सत्यार्थप्रकाश 
यज्ञ सम्कार सम्बन्धी परीक्षाएँ 
झ्रायोजित करना ःथा युवकों को 
परोपकारी एवं सेवा-कार्यो के लिए 
उत्साहित करते रहना उन्होने अ्रपने 
जीबन का श्रग बना लिया था। अपने 


(पृष्ठ ५ से भागे) 
इन्द्र-विरोचन 


प्रकार ब्रह्म हो सकता है। वह फिर 
ब्रह्मा (प्रजापति) के पास झ्राया और 
अपनी शका को सुनाया । 

ब्रह्मा जी (प्रजापति) ने कहा-- 
बेटा ! तुम्हारी बुद्धि देखकर मुझे 
प्रमन्‍नता हो रही है / इस वार तुम्हारे 
साथ विरोचन क्यो नहीं झ्ाया ? 
इन्द्र ने कहा-वे शरीर को ही सब 
कुछ समभने लगे । हर समय सुख से 
जीवन बिताते हैं। शारीरिक सुख को 
ही वे सच्चा सुख ममभते हैं। इस 
बात से अलग हट कर सोचना नही 
चाहते । 

इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने इन्द्र 
को फिर से ब्रह्मचर्य त्रत धारण करने 
के लिए कहा । इन्द्र फिर वापस झा 
गया। उसने एक वर्ष तक ब्रह्मचारी 
का पवित्र जीवन बिताया। एक वर्ष 
के बाद ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रद्मा 
जी ने कहा"”-ससार मे ब्रह्मचर्य से 
बढकर कोई तप नही है। इसी के 


जीवन में जो धन वेभव उन्होने प्राप्न 
किया अपने पास नही रखा और न 
स्वय उसके उपभोग का आानन्द लिया 
वबरन एक तपस्वी याजक बनकर 
आर्य अ्नाथालय सार्वदेशिक श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा और अन्य अ्रार्य 
सामाजिक सस्थाओं, /रोब छात्रो 
के लिए ग्रपित कर दिया । 
धीर, गम्भीर एवं सौम्य प्रसन्न 
चित्त धर्म की धुन के धनी कुशल 
वक्‍ता, कुशल लेखक कुशल पुरोहित, 
कुशल प्रशासक कुशल युवा नेता 
श्रो देवव्रत धमनन्‍्दु को आर्य सन्देश 
परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धा 
जलि। 
+यशपाल सधाशु 


॥ श्री पं० देवव्रत धमनदु श्रद्धांजलि स 
दिल्ली की समस्त आयैसमाजो की ओर से 
२२ सितम्बर रविवार को 
ग्रायंसमाज दीवान हाल म प्रात १० बजे प० हु 
धर्मेन्दु की स्मृति मे श्रद्धाजलि सभा का आयोजन किया गया है, 
इस अवसर पर पहुँचकर कतेव्य का पालन करे । 


मन्त्री--आायंसमाज दीवानहाल दिल्‍ली 


“केथल में कवि सम्मेलन” 


पलवल । प्रार्यवोीर दल हरि- 
याणा का प्रान्तोय महा सम्मेलन 
२२ सितम्बर रविवार से कंथल मे 
हो रहा है। २२ सितम्बर रात्रि & 
बजे कवि सम्मेलन का आयोजन 
किया गया है जिसमे निम्नलिखित 
झार्य कविगरा पवार रहे हैं-प्रो० 


उत्तमचन्द शरर (संचालक), डा० 
शागात फएजाफ गा-जी-+ /अ्कक्केताजल अभी 


सियाराम निर्भय (झारा), श्री सत्य- 

पाल बंदार (दिल्ली) श्री जला राम 

दीवान, श्री मुन्नवर साहिब, श्री 

व्याकुल जी एवं अ्रन्य कई कविगर | 
(भ्जीत कुमार श्राये ) 

मत्री श्रायंवीर दल हरियाणा 


संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के 
लिए शुभ सूचना 


“राष्ट्रीय सस्कृत सस्थान' से 


११ 





द्वारा हम ब्रह्मविद्या प्राप्त कर सकते 
हैं। 
इन्द्ध ने ब्रह्म के स्वरूप को जानने 

को इच्छा की। ब्रह्मा जी ने कहा 

श्रात्मा या ब्रद्म का कोई स्वरूप नहीं 
होता। इस शरीर के नष्ट हो जाने 
पर भी आत्मा भ्रमर रहती है। झात्मा 
कभी मरती नहीं। इसे किसी प्रकार 
का रोग या कष्ट नही होता ।”' 


ब्रह्मा जी ने यह उपदेश इन्द्र को 
दिया, जो देवताञो का राजा था, 
जिनकी सात्तविक वृत्तिया थी। विरो- 
चन असुरो का नेता था। जो खाना, 
पोंना, रहना यही जीवन तत्त्व हैं 
ऐसा समभते हैं वही श्रसुर हैं, ताम- 
भिक वृत्ति वाले हैं । इन्द्र ने उनकी 
आज्ञा मानी और पवित्र जीवन 
विताया | आनन्द और सुख से जीवन 
भर गया । इद्र को सच्चा ज्ञान 
मिला। विरोचन को नहीं मिला। 
इसलिए वह दू खी रहता था। सुख 
श्रौर दु भर की यही पहचान है। 


छः 





आरयंसमात्र करोलवाग में 
वेद प्रचार सप्ताह एवं 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 


३० अगस्त से ७ सितम्बर तक 
आ्रार्यसमाज करौलबाग नई दिल्‍ली 
मे वेदकथा एवं वृहद्‌ यज्ञ का आयो- 
जन किया गया। इस अवसर पर श्री 
प्रो” रामकिशोर जी की वेदकथा 
एवं श्री गलाबसिह राघव द्वारा मधुर 
भजनो का रसास्वादन कराया 
गया । 

७ सितम्बर को आयसमाज के 
प्रागणा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमो का 
आयोजन किया गया। इस श्रवसर 
प" श्री प्रा० रामकिशोर, प्रो ० रमेश 
चन्द्र श्री आचाये हरिदत्त शास्त्रों 
श्री मोदप्रकाश दास्त्री एव श्री अजय 
भल्‍ला आदि वक्‍ताओ ने श्रीकृष्ण के 
उदात्त चरित्र पर प्रकाश डाला। 
सभाका सत्वालन श्री ओमप्रकाश 
सुनेजा ने किया । 


निवेदक 
कार्यालय मन्त्री 
दयालचन्द गृष्त 





सुल्तानपुर महरोली दिल्ली-३० मे 
खुल गया है जिसमे विद्याथियो को 
निशुल्क शिक्षा एव आवास की 
सुविधा है और जनवरी से ७५ २० 
मासिक छात्रवृत्ति भी छात्रों को दी 
जाएगी । 
मनुदेव शास्त्री, प्रसीपल 
सीता राम विद्या मन्दिर 


दुर्गापुरी सुल्तानपुर 
कप ककिनीक फ्िल्लके 6. «७» 
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सका अम्मा... >र«न्‍कान- 











* अपनेगतो की शव्श्व,फ्रकृतिव बॉल व फन्‍्ख 
बल्नाइय और 3हं चत्दत की तीली-तनं 
छगंप ले ककाडइये। । ' 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 








एस डो एच पझिकाकाई पाऊडर बालो को सीकरी बूर। 
करता है तवा उन्हें प्राकृतिक कासा सुगाषित थ स्वएछ 
बनाता है । 

सझिफकाकाई रोठा झावला हरड बहेशा अम्दर गम एक 
सर्गा भघत शड़ो बटियों से बनाया गया एम डी एक 
क्षिकाकाई पाऊशर एक अत्यन्त साभकारी आहतिक कैश 
है। इसमे कोई रासायनिक पदाथ नहां है । हे 


एम डो एच शिकाकाई पाऊडर का झात ने ही 
नियमित प्रयोग कीजिये । 


निर्माता 


| महाशियां वी हड्टी (प्रा०) लि० 
9 44 दण्डस्ट्रियल एरिया कीलिं मगर 
जअई दिल्‍ली 77005 
फ्लेब 533609 53987 53734 





वात का दर्द 





महाशियां दी हट्टी (प्रा) लि० 
944 आण्ड्रस्ट्रियल कीलि नगर गई दिल्‍ली 5 
फोम 539609 537987 537344 





उत्तम स्वास्थ्ण के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी फार्मेसी, 
हरिद्वार की ओषधियां 


सवन करे 





धाखा कार्यायय--६३ गली शाजा केदारनाय 
चावड़ो बाजार दिल्‍लो-६ फोन २६८६८३८ 
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बष १९ प्रंक ४७ 
सूह्र एक प्रति ५० पैसे 


रतियबार १३ प्रकतूबर, १९८४ 


मापषिक २० रुपये 


सृष्टि सवत्‌ १६९७२६४६०८६ 


उभ्तऊाखक 


ब्स्कत कृ<८) यशवविद्याचछ 22 


झाजो वन २०० दृपय 


आशध्विम ३०४२ 


दग्रातन्वाब" १६१ 
विदेश मे ५० डालर ३० पौं 





गड़बड़ी फंलाने के लिए पाक से धन 


नई दिल्‍ली, २१ सितम्बर । गप्त- 
खर एजेगियो ने केन्द्र सरकार को 
झाग्रह किया है कि पाकिस्तान ने 
पंजाब के झ्लावा उत्तर भारत के 
कुछ प्रन्य क्षेत्रो मे श्रशाति पंदा करने 
के उद्देश्य से कट्टरपथी मुस्लिम 
नेताओं प्लौर संगठनों को व्यापक 
स्तर पर आर्थिक सहायता देने को 
पेशकश की है 


गुप्पचर एजसियो की सूचना के 
प्रनुतार पाकिस्तान सरकार ने 
वीसा देने का उदार नीति के नाम 
पर बडा सरुया म भारत के मुस्लिम 
तेताओो व्यापारियों और सांदग्ध 
ढय।क्तयों को पाकिस्तान पाने की 
सुविधा दे दो है। पाकिस्तान इन 
लोगो के साध्यम से भारत मे मुस्लिम 
पर्सनल ला' झौर 'इस्लाम' की रक्षा 
के नाम पर मुस्लिम समुदाय को 
भारतीय समाज से भलग भलग करते 
का कुप्रचार तथा दगे करवाने का 
इरादा रखता है । 


विदेशों मे भारत विरोधी षड़्‌- 
यन्त्र पर नजर रखने वाले गुप्तचर 
सगठन ने अपनी रिपोर्ट मे जामा 
मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल्ला 
बुखारी द्वारा इसी महोने के प्रारम्भ 
मे को गई पाकिस्तान यात्रा का 
उल्लेख मी किया है। रिपोर्ट के 
प्रनुसार श्ाही इमाम ने पाकिस्तान 
के नेताशो भोर पत्रकारों के बीच 
जाकर कहा, भारत मे हिन्दू, मुसल- 
मानो भौर सिखो पर बुरी तरह 
झरया वार कर रहे हैं। भारताय मुस- 
लमाना क पास इन जुल्मो क विरुद्ध 
सधष करने क आवश्यक साधन नहो 
हैं। हम काम के लिए पाकिस्तान 


सरकार झौर जनता को लडाई | 


सम्पादक --यश्मपाल 'सुधांगु' एम०ए० 


लडने के लिए प्राथिक भ्रौर अन्य 
सहायता करनी चाहिए। 


इमाम बुखारी ने खुलेझ्राम यह 
यह भी कहा कि हम पाकिस्तान को 
ताकतव र देखना चाहते हैं। उन्होने 
भ्रसम मे ५० हजार भौर मुरादाबाद 
में पाच हजार मु “मानों के मारे 
ज'ने तथा भप्र्त मे मुसतमानों के 
पर्सनल ला के कुछ प्रावधानों के 
विरुद्ध अ्दालती फंसलो का उल्लेख 
करते हुए इस्लामी परम्पराओ की 


रक्षा की दुहाई भी दी है। इमाम की 
टिप्पणियों को पाकिस्तानो प्रखबारो 
ने सुखियो मे छापा है | पा िस्तानी 
नेताओं ने इमाम के साथ हई ग्रुप्त 
वार्ताओो मे हर सम्भव सहायता के 
वायदे किए हैं । 


गृप्तचर एजेसिया पाकिस्तान के 
इराठो को टिफल करने के लिए 
भआरन म सक्रिय अन्य धामिक 
नेताझो की गतिविधियों पर भी कडी 
नजर रखे हुए है भौर इनके विरुद्ध 


युवा पीढ़ी को मह॒षि दयानन्द 


का सन्देश सुनायें _,क्दव 


झार्यसमाज शाहाबाद मुहम्मद- 
पुर दिल्ली भे प्रायोजित एक मास के 
थ्रार्यवी रटल के शिविर के समापन 
समारोह के भ्रवसर पर बोलते हुए 
सभा प्रधान श्रो सूर्यदेव ने कहा -- 

भाज की आवश्यकता है कि ग्राम 
ग्राम शहर शहर मे युवकों के शा री- 
रिक वौद्धिक भ्ौर झ्रात्मिक विकास 
के लिए इस प्रकार के झार्यवोर दल 
के शिविर लगने चाहिए। उन्होने 
झज्ञान, भ्रभाव और ग्त्याचार 
मिटाने के लिए-तथा देश की एकता 
झौर भखण्डता के लिए युवकों को 
आगे झाने के लिए आह्वान किया 
तथा प्रेरणा दी कि सभी झार्थ नर- 
नारियो को अपने लड़के और लड 
कियो को आर्य सत्सगो में लाना 
चाहिए और उन्हें भ्पने घर्मं और 
सस्कृति का परिचय कराना चाहिए। 
झायं तमाज का उद्देश्य तो व्यक्ति 
और बमान के सता जीली विकास.“ आय तब शाहशर पावर | समाज के सर्वतोन्मुखी विकास 


शारीरिक भात्मिक सामाजिक 
लौकिक एवं पारलौकिक हर प्रकार 
के उत्थान से जुडा हुआ है। वदिक 
मन्त य सर्वोत्कृष्ट एवं वेजञानिक है 
इनक प्रच'र प्रसार के लिए हमे हर 
सम्भव प्रयत्न करने चाहिए। 

* सअवसर पर ४० युवको ने 
तलवार भले तथा व्यायाम श्रादि 
का सुन्दर प्रदर्शन किया जिसको 
जनता ने मन्त्रमुग्घ होतर देखा।' 
यह शिप्रिर श्री घर्मवीर य शिष्ठ प्रशि- 
क्ष- के नेतत्व मे सम्पन्न हुआ, सावे 
देश प्रार्यवोर दल दिल्‍ली प्रदेश के 
अधिष्ठाता श्री प्रियतमदास रसवन्त 
तथा मन्त्री श्री भ्यामसुन्दर विरमानी 
तथा श्री रामसिह, श्री जगवोर सिह 
श्री राजेश से पी झाखानायक आादि 


का भी योगदात इस स्वसर पर स्तुन्य 


है। 
मन्त्री 
आर्य ताज शाहाबाद मुहम्मदपुर 


व्यवस्थापक-- डा० गगेश्नीसाल 


प्रावर्पक कार्रवाई करने की स 6 
भी दे रदी हैं । 

बताया जाता है कि भ्राजमगट 
के इमाम मौताना ओबेदुल्ता खान 
के एक कदर साम्प्रदायिक और 
उत्ते जक भाषराः के टेप को मुस्लिम 
क्षेत्रों में सुनवाने और मुफ्त बटवाने 
की रिपोर्ट मी सरकार को दो गई 
है। राजस्थान के पाली "बे की 
मिल्लत में दिये गए इस भाषण मे 
मौलाना भ्रोबेदुल्ला खान ने तलाक- 
शुदा मुस्लिम बीवी की परवरिद्ष का 
खर्चा देने सम्बन्धी उच्चतम न्याया- 
लय के फंसले का कड़ा विरोध करने 
भौर पर्सनल ला के लिए खून की 
नदिया बढ़ा देने की पुरजोर पश्रप 
की है। 

इस भाषगा में मौताना ओबे- 
दुल्ला खान ने कहा है कि मस्लिम 
किसी कोर्ट के पाबन्द नही है। ये 
किसी कोट में सफाई देने नहीं जाय गे 
लेकिन कुरान या पर्सनल ला के 
बिलाफ कोट में जाने वालो का 
सफाया कर दिया जाएगा। यदि पर्स- 
नल ला बदलने की कोशिश हुई तो 
बाला साहेब देवरस अटलबिहारी 
वाजपेयी और राजीव गाधी को भी 
कल मा पढने के लिए मजबूर दे! 
पड सकता है । 

बताया जाता है कि इ टेलोजेन्स 
ब्यूरो की रिपोर्ट पर भोपाल मे इस 
भाजणा के टेप की प्रतिया जब्त कर 
ली गई हैं लेकिन दिल्‍ली उ० प्र० 
झ्रौर विहार के मुस्लिम बहूल क्षेत्रों 
मे अब भी यह टेप धडल्ले से बट 
झौर बज रहे है। इन राज्यों के 
प्रशासन ने अब तक कोई ऐोस कार्र- 
वाई नही की है । 

(नवभारत टाइम्स से साभार) 





प्रधान सम्पादक-- डा! ०घर्मपाल 
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लेखिका--श्री मती सुशीलादेवी विद्यालकृता सिकन्द राबाद 





ओो स्तुता मय। वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
श्रायु प्राण प्रजा पशुन कीत्ति द्रविण ब्रह्मवर्चस मह्य दत्त्वा 


ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 


यट प्रथर्ववेद का मत्र है। इसमे 
प्रभु कहते हैं। ऐ मानवो | मैंने बेद- 
माता वेदरूपी माता स्तृता-८-प्रस्तुत 
कर दी है | यह कसी है ? वरदा-- 
वर देने वाली । तुम्हारी भोनी 
र,शियो से वरदानों स भर देने वाला 
है । सबको पढने की प्रेरणा दो । यह 
वेदमाता द्विजानाम्‌-- द्विजो को पाव- 
मानी पवित्र करने वाली है। द्विज 
कौन ? जिसके दो जन्म हुए हो। एक 
जन्म माता के गर्भ से तथा दूसरा 
जन्म झ्ाचार्य गर्भ से । झ्लाचार्य उप- 
नयथमान ब्रह्मचारिग कृणुते गर्भ- 
मन्त. । त रात्रस्तिस्न उदरे बिभत्ति 
त जान द्रष्टमभिसयन्ति देवा ! माँ 
जन्म देती है श रीर का । आचार्य उसे 
दूसरा जन्म देकर झात्मवान्‌ बनाता 
है। वेदमाता ऐसे द्विजो को पवित्र 
कर देती है। उनके जीवन कुन्दन बन 
जाते हैं। 


फिर क्‍या देती है वेदमाता ? 
सुनिये--प्रायु, प्राण प्रजा पशु, 
कीनि द्रविए” और ब्रह्मवर्चंत । 
मन॒प्य को तीन प्रकार की इच्छाय 
हाती है-पुत्रेप गा, वित्तेषणा लोक- 
यबगा। 
पुनंषगानतसतान की इच्छा 
सभी को हाती है। सबकी गोद भरो 
रहे न प्हीताकुत॒क जाता है। 
ठएत्र पर तमा नरकात ब्रायत ति 
पुत पुतवप नामक ने क ते रण 
करता है योएक है पुत॒पगा बेद- 


माना जा दे। स इच्छा को 
भा पूण कब रता है। 
वित्तेणा धन की इच्छा । 


बस्ोेली सज्की भरी रहे ' कोई गरीब 
नहा भभाव ग्रस्त न रहे! सबके 
घर घन-धान्पर से परिपूर्ण रहे। बैद- 
मप्ता पशुनू पशु छब्द से ही सुर 
समृद्धि नापी जाती थी । किसके पास 
परगुधन--गाय, बेल, घोडे, हाथी 
कितने है, इसी से समृद्धि का पता 


१०६ 


चलता था तो वेदमाता पद्चु भी 
देती है। 


वित्तबणा --प्री करती है। 


लोक॑षणा--कीत्ति यथा, मान 
नाम राभी चाहते हैं। बुरे काम करने 
वाला भी चाहता है कि कोई उसे 
बुरा न कहे । घन जायें पर नाम न 
जाये | वेदभाता कीत्ति भी देती है | 
इसके साथ-साथ वेदमाता झायु और 


प्राण क्षक्ति भी देती है। जीवेम शरद, 


दातम। झायु प्राण | तात्पर्य यह कि 
जो वेद का स्वाध्याय करता है। वेद 
पट कर उसके अनुसार अपने जीवन 
का सचाल” करता है उसे जीवन मे 
भगवान के आश्षीर्वाद से सब कुछ 
प्राप्त हो जाता है | 


चार चीजो के समूह का नाम 
मनुष्प है। शरीर मन बुद्धि और 
आत्मा। हमारे पुरुषार्थ भी चार ही 
कहे गये हैं-- धर्म, श्रथे काम और 
मोक्ष । शरीर के लिए आवश्यकता 
है ग्रथ॑ की । ग्र्थ याने शरोर को 
जीवित रखने के साधन । रोटो, 
कपडा, मकान, शिक्षा । जब जीवन 
है घशरीर को खाना चाहिए। कोई 
बढ़िया खाये या घटिया पर चाहिए 
सबको ही खाना। जीवन चल नहीं 
सकता यदि द्ारीर को अश्रर्थ याने 
शरीर रक्षा के त्रिये आवश्यक, अनि- 
वार्य साघन उपलब्धन न हो । 


शरीरमाद “लु घर्मसाघनम्‌ । 


चा उक्यनीतिसृत्र मे भी कहा है- 
सुख्स्य मूल धर्म । 
धमेस्य मूनम्‌ अर्थ । 


सुख का मूल घमं है परन्तु घर्म 
का मूल श्रर्थ है। प्रत भ्र्थमिवार्जय 
निष्फला क्रिया धन पदा करो। 


मन के लिए प्रावद पकता है काम 
को । बिना कामना के सन ही क्‍या ? 
हा कामनायें ज्िव हो शुभ हो । 


धर्म के कारण ही बुद्धि मे सत्‌ भ्सत्‌ 
का विवेक पंदा होता है $ 

आत्मा को मोक्ष की श्रावदयकता 
है | हमे हरीर ग्रौर मन के बधन से 
मुक्त होता है । कंसे ? शरीर भौर 
मन के द्वारा ही । यह एक ऐसी 
पहेली है जिसे सुलझाना है। इसका 
उपाय है-- 

तराजु लो। एक पलड मे भर्थ 
झौर कास को रखो। दूसरे पलडे मे 
रखो धर्म को तराजू की डडी बुद्धि के 
हाथ मे दे दो न भर्थ और काम को 

छोडो, न धर्म को छोडो। घर्म पूर्वक 

अर्म भौर काम का उपभोग करोगे 
तो प्रात्मा को मोक्षमिल जायेगा। 


महाभारतकार ब्यास जो कहते 
हैं। ऊर््वंबाहुथि रौम्येष न च कश्बित्‌ 
अ्ुणोति मा। धर्मादर्थश्व कामइच स 
घमं कि न सेव्यते ? भ्र्थ प्ौर काम 
बुरे नही । शरीर के लिए भर्थ भनि- 
वार्य है भौर मन के लिए काम भनि- 
वार्य है। वह मन हो क्या ? जिसमे 
कोई कामना न हो ? 


श्रर्थ ग्राह बनक्र उसने न लगे। 
मन में बुरी कामनाय न आये । मन 
शिवसकल्पी हो इसके लिए धर्मंपूवक 
अर्थ श्रौर काम का उपभोग करो। 
आज अर्थ शो र काम का पलडा भारी 
हो गया है । धर्म कप पलला हल्का हो 
गया है । इसीलिये इतनी प्रश्ञान्ति 
इगना असलोष है। 


टका धर्म टका कर्म, टका हि 
परमपदम । टका यस्य गृहे नास्ति हा 
टका टकटकस्युते । टका ही धर्मे। 
टका ही कर्म बन गया है। मनुष्य 
का निर्माण नटो हो रहा । पहिले 
आश्रम व्यवस्था थी | ब्रह्मचर्य मे धर्म 
का अध्णात्म सग्रह सज्ञान मिलता 
था गृहस्थ-अथ-सम्पादन का आश्रम 
था पर घ॒र्म पूर्वक । वानप्रस्थ, सन्‍्यास 
मोक्ष की साधना प्रात्म साक्षात्कार 
केआश्रम थे । सीढठी चढते चढते 
झादमी मनृष्य बनकर लक्ष्य तक 
पहुच जाता थः। लक्ष्य सभो का 
होता था- 


लिविधदु खात्यन्तनिवृत्ति 
झत्यन्तपुरुषार्थ' | 


बुद्धि के लिए धर्म की झावदयक ता है, भ्राध्यात्मिक, आजिदेविक, झाषि- 


भौतिक दुःखों से पूर्ण निवृत्ति पाना 
ही जीवन यात्रा का चरम >दक्ष्य था। 
हम वेदों को भूल गये। वेद की शरण 
मे आभो सब कछ मिलेगा | कब? 
जब मह्य दत्त्वा प्रमु के भर्पए। करके 
'तेन व्यवतेत' की भावना से ससार 
के विषमो का मोव करोंगे। तब 
झ्रापको ब्रजत ब्रह्मतोकम्‌ प्रभु का 
ब्रह्मलोक--मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। 


यत्‌ करोषि ग्रददइनासि यज्जु- 
होसि ददासि यत्‌ यत्तापस्यसि कौन्तेय 
कुरुष्व मदर्पणाम्‌ यह भगवदपंरा की 
भावना के बिना प्रभु का प्रसाद पाना 
कठिन है। उपनिषदो में भ्रष्टावक्र 
की कथा प्रसिद्ध है। राजा जनक ने 
प्रध्टावक्र से कहा पाच मिनटो मे प्रभु 
के दर्शन करा दो । अध्टावक् ने कहा 
कराता हू परन्तु तब, जब भाप भझ्पना 
मन भुमे दे दें। मन एकाग्रतो प्रमु 
दर्शन होते हैं। चचल लहरों मे भ्रपना 
मुख नही दिगवाई पडता । स्थिर पानी 
में ही हमारा मुख प्रतिबिम्बित होता 
है। जीना भी एक कला है। इस 
वेदमाता की गोद मे बैठकर सीखा 
जा सकता है। भाइये श्रावर मास 
है। वेद का पढना, पढाना, सुनना, 
सुनाना, सब आायों का परम धर्म है। 
वेदमाता को गोद से बेटकर अम्यु- 
दय.भोर नि श्रेयस का भ्रमृत पान 
करे। 





(० बहुमूल्य हे 


परमात्मा ने तुमको दिया 


इसका सदुपषयोग._ करो 
बदले में कुछ न लिया 
इससे परोपकार करो 
ऐसे कार्ये करो 
जिससे दुबारा मनुजतन प्राप्त हों 
ऐसा. मार्ग झपनाझों 


जिससे सच्चा सुख प्राप्त हो 
निस्‍्सन्देह परमात्मा अ्रदस 
यह जोवन अ्रम्॒ल्य है 
इसको सभालकर रखना 
परामर्त बहुमूल्य है 


--दाकुनचन्द मुप्त विशारद 
लालयज, रायबरेली (उ.प्र ) 


१७ ७२००..॥॥ भा अकाऋ के 
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सारी उलझनों का हल है आयेसमाज ! 


कुंवर सुखलाल आये मुसाफिर के हृदयोद्गार 


है 








झार्यसमाज एक बडे उद्देदय को लेकर स्थापित हुआ्ना था। श्रज्ञान 
के ग्रन्वकार को समाज से दूर भगाने के महान्‌ प्रयत्न को आर्यप्रमाज 
से निरन्तर जारी रखा । भार्यसमाज राह भूले जहाजों के लिए लाईट 
हाउस का काम देता हैं। 

मैं एक जगह किसी लखपति सेठ महोदय से चन्दा मागने गया। 
झार्यसमाज का नाम सुनते ही व गरज उठे और कहा-क्या भार्यसमाज 
ह्रभी मरा नहीं है ? मैने कहा--भायंसमाज नही मर सकता, मेरे जेसा 
व्यक्ति मर जाये तो कोई बात नहो, लेकित झार्यसमाज को तो जिन्दा 
रहना है । भ्गर कोई यह समझे कि भझायसमाज मर जायेगा, तो वह 
निरा मूर्स है । 

कुछ यात्री एक नाव मे सफर कर रहे थे। रास्ते मे तूफान के 
कारण नाव डावाडोल होने लगो । साथी यात्वी न एक से कहा--भाई 
नाव ड्बने वाला है । कुछ उपाय करो ता वह कहता है--डूबने वाली 
है तो डबने दो । मललाह का हा नुकसान है। उसने हम से किराया 
ज्यादा ले लया है। वह अपने पाप का फल भोगेगा। 

लेकिन वह यात्री यह भूल गया कि नाव के साथ वह स्वय भी ड्ब 
क्र मर जायगा। ऐसो हो बात हमारे कुछ भाई किया करते हैं। झार्य 
समाज वह माव है, जिसमे सारी सम्यता, सारो ससस्‍्क्ृति, गीता, रामा- 
यरा, वेद भौर भाष्यात्मिक माववाएं सजोकर सुरक्षित रखी गई हैं। 
झज्ञानया ! भगर यह किदतो डूबी तो हम सब डूब जायगे। याद रखो 
इस बात का, झआायसमाज के गो रव मे हमारा गोरव है। प्लायसमाज 
के जोवन में हमारा जावन है। झायधमाज का माँग मे हमारा माँग 
है, भायसमाज के भभिमान में हमारा भ्रभिमान छिपा हुआ है । 


एक आयसमाज के श्ानदार जुलुस मे मैंने भपने माई-बहुतो को सैनिक 
रूप मे देखा, हरियाने के वारो को भ्रपनी मस्ती मे देखा । राजस्थान की 
कैसरिया रग की साडो पहने बहनो का जब मैं देख रहा था तो उस 
समय मेरे दिल की कलिया खिल रहो थी शोर मेरी श्राशा का सुमन 
विकसित हो उठा । दिल मे एक ध्वनि हुई--भारयसमाज जिन्दाबाद। 
महषि का स्मरण किया। भरे झारयों यह तुम्हें क्या मालुम कि इस 
सस्था के बनाते में कितनी जिन्दगियाँ लगी हैं। इसकी बुनियाद के 
अन्दर कितने नेताशो के जोवन गले हैं ? उन बलिदानियों का बलि- 
दान मिण्फल न करो। झाय वीरो, मैं काई विद्वान्‌ नहो हैँ। बेद मन्त्रो 
की गस्मोरता तो ये वडित भापका बतायेगे। मैं तो एक बात कहता 
। झार्यसभाज के साप्ताहिक रत्सवो भे कुछ वेद के मन्ज्ञ पढ जाते है। 
उस मच्तों मे गया लिखा है--“सगच्छण्व सवदध्व ” समझो इन 
अन्त्रो को महराई को । 
राजनीति मे जाकर लोग सलड़ तो कुछ भ्रच्छा भी लगता है, लेकिन 
यहा भायसमाज में जाकर जो लोग मन्त्री, प्रधान या कुछ झ्ौर बनने 
के लिए लडना चाहते है । चप रासियो पर हकुमत चलाने के लिए, तो 
मैं कहँगा कि तुम अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हो। भपनी सारी तपस्या 
वर पाती फरते हो | भगर तुम्हें कबट्टो खेलनो हो तो जो पोलिटि- 
कल मैदान में खेलो । झ्रगर छूम० प[० के लिए टिकट मिल गया तो 
तुम्हारे माँच ब के लिए पो बारह हैं । 
झपसी ससस्‍या के प्रादर्श को कायम रखो। सगठित रहो ' संगठित 
रहोगे तो दुनिया तुम्हारे सामधे भुकेगा । वरना वहीं तुम्हें मुकायेगी । 
ऋपने जो बुनाथ क रते हो, उसमे सर्वसम्मत चुनाव करो “ऐसा प्रयत्न 
करो। उसमें चुटाव न करना पड, धोट न डालने पडे, कंगडे न हो, 
इस यात को कोशिश करो। जो कुछ कर्म5 भारय॑ हो जिसके चरित्र पर 
आपको विश्वास हो उनको भाने दो काम करने के लिए। यह प्रवृत्ति 
न आते दो कि हम भपने स्वार्थ को ऊपर रखकर भ्रायशमाणज को ही 
काने पहुंचते पर तुल जाथ। मैं सारे मश्त वर्ष मे घूनता हू। मैंने यह 
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भनुभव किया है कि आर्यसमाज सारे भारत की श्रात्मा है। श्रगर 
झात्मामर गई तो भारत की भारतीयता नष्ट हो जाएगी। वेदिक 
सस्कृति नष्ट हो जाएगी । भार्यसमाज को छाडकर भर कोई सस्था 
है फिरका परस्ती से लडने वाली ? मुह से तो सभी लडते हैं, पट्ठे 
उनसे हाथ मिलाय गे ऐन मौके पर प्पने स्वार्थ के लिए। फिरकापरस्त 
तो वे ज्यादा हैं जो फिरकापरस्ती के साथ फिरक्रापरस्त सस्था्रों के 
साथ हाथ मिलाते हैं भ्रौर उनकी पोठ ठोकते हैं। यह वास्तव में शम 
की बात है। झाज ईसाई पादरियों मे यह दम नहीं है कि व आर्य 
बिद्वानो के मुकाबले मे आव । इन विद्वानों को रहने दो मेरा ही मुका- 
बला करने झा जाय, तो देखूँ। भाज ईसाई पादरी नचाइमजुस की मोटी 
गोलिया खिलाकर राम व कृष्ण के भक्तो को चोटिया काट रहे हैं। 
प्राज बडे-बड- धर्माचार्य ग्रार्यसमाज के खिलाफ लंक्चर देते फिरते है, 
लेकिन मुसलमानों की फिरकापरस्ती का मुकाबला करने के लिए काई 
आगे नही शभ्राता | ईसाइयो का जवाब देने क॑ लिए कोई तैयार नहीं है । 

श्राज बहुत लोग बौद्ध धम का प्रचार करते हैं। हमारी सरकार 
भी उनकी पीठ ठोका करती थी । बौद्धो ने राम घोर कृष्ण के मन्दिरो 
से उनकी सू्तियों को निकाल फक कर उनकी जगह बुद्ध की सूति रखी 
गई है। जिनको हमने सिर पर चढाया, वे हो प्राज हमारी आ्रास्तोन 
के साप बन रहे हैं। 

वे प्रचार करते रहते हैं कि ससार घोखे को टट्टी है । तुम कुछ मत 
करो | कोई किसी का बाप नही, कोई किसी का बेटा नही। मैंने कहा 
झगर इस जगत्‌ मे कोई किसी का नही है तो यह सारा जगत्‌ यतीम- 
खाना हुआ । यह जगह पूर्ण है, क्योकि यह पूरों मे से निकला है। 
झगर यह दुनिया की महफिल भूठी है भोर सपना है तो तुम्हारे सामने 
मुध्किल ही मुश्किल है। 

एक पंण्डित ने लिखा--हिन्दुस्तान मे प्लेग बम्बई मे पेदा हुआ 
झोर झायस माज का काम भी दयानन्द ने बम्बई मे ही शुरू किया था । 
प्लेग भोर भ्रा्यंसमाज एक बराबर हैं। प्लेग चूहो से शुरू होता है। 

उन पण्डित जी के लिए मेरा जवाब यही है कि भायंसमाज पाख- 
डियो के लिए प्लेग ही है। मौलवियो के लिए, पादरियो के लिए, 

झज्ञान फलाने वाला के लिए रूढिवादियो के लिए झायं समाज प्लेग है और 

प्लेग हो रहेया | आयेंसमाज का प्लेग बम्बई से चला और ऊँले स्वर 
मे कहता है कि ईसाई भाइयो, सफाई करो, नही तो मैं भा रहा हू। 
सफाई हो रही है। किताबे बदल गयी। किताबो के तर्ज बदल गए। 
भारतवर्ष के भन्दर जितने भ्च्छे कानून बन रहे हैं, वे कोई इन लोगों 
ने थाडे ही ईजाद किए हैं ? वे सब हमारे पीसे हुए को फिर पीसा गया 
है । आज देश के अन्दर दहेज कानूनन बन्द कर दिया गया है तो पहले 
इसकी आवाज किसने उठायी थी ” बच्चो के ब्याह न हो, बूढो के ब्याह 
न हो यह सब झादोलन पहले झ्रार्यसमाज ने चलाये थे और दे ही बात 
झाज हमारो सरकार अभ्रमल में ला रही है। भगर गो-हत्या को बन्द 
करने को आवाज आज उठ रही है तो दयानन्द का यह भपने जीवन में 
देखा हुआ पहला स्वप्न था। अभगर भाज हमारे देश में मो-हत्या बन्द 
नही हुई तो यह हमारे लीडरो की कमजोरी की निशानी है। हिन्दी 
राष्ट्रमाषा हो यह सपना दयानन्द ने देखा था । श्राज बह स्वीकार हो 
हो गयी है । राष्ट्रभाषा की पट्टरानो को जगह वह जा बठी। 

अगर आयंसमाज को कोई कमजोर करना जाहे अपने भे से ही, 
तो मैं यह कहूया कि चलो, दोनो चलकर ताला लग देते हैं। लकिन 
थाद ररो, आर्यसमाज कभी नही मरेगा। भगर हमारे हाथ से दयानन्द 
के स्वप्त की पूति न होगी, तो कोई बात नही, दूसरो के हाथो से 
होगी। भात्री सन्‍्तान ही सही, हस स्वप्त को साकार कर दिखायेगी। 
क्योकि विश्व का, मानव फे कल्याराग का का और कोई रास्ता ही नही 
है, दुसिया के दयानन्‍्द के रास्ते पर आना होगा । 





गुरुवर विरजानन्द व्याकरण के 

सूयं थे। उनके पार्थिव क्वरीर के त्याग 
करने पर देव दयानन्द ने कहा था, 

“ झाज व्याकरण का सूर्य श्रस्त हो 

गया है।' ऐसे महान्‌ गुरु के उरणो 

में बंदकर देव दयानन्द ने पाणिनि 
की भ्रष्टाध्यायी और पातञजल का 
महाभाष्य पठा था और श्रार्ष-पतार्ष 
ग्रन्थों के अन्तर को समझा था । झाष- 
अनार्ष ग्रन्थों के अन्तर को सममना 
हो देव दयानन्द को महानतम उप- 
लब्धि थी। इसी उपलब्धि ने ही 
भावों भारत के इतिहास में एक नया 
भ्रध्याय जोड दिया । 


देव दयानन्द ने स्पष्ट क्या कि 
वाइुमय के दो रूप हैं । प्रपोरुषेय झौर 
पौस्वेय । पुन पौरुषेय के भी दो रूप 
हैं प्रार्ष भौर भ्रना्ष । भार्ष वाहुमय 
ब्रह्मा से जैमिनों पर्यन्त और उसके 
उपरान्त का सारा वाद्मय प्ाचार्य 
साहित्य भ्रनार्ष वाहुमय की श्रेणी 
में आता है। जिनकी भास्था प्रपोरु- 
घेय ज्ञान मे है उन्हें भरास्तिक और 
ज्षेष सब को उन्होंने नास्तिक कोटि 
का स्वीकार किया । क्योकि-- 
नास्तिको वेदनिन्दक । 
- मंतु० 


जो वेद के अपौस्षेयत्व को स्वी- 
कार करता है वही भ्रास्तिक है | 
देव दयानन्द ने इसलिए स्पष्ट रूप से 
घोषणा की-- 

“वेद सब सत्य विद्याओं की 
पुस्तक है। वेद का पढना, पढाना 
सुनना सुनाना, सब आर्यो का परम 
धर्म है। 

--प्रार्पसमाज का तीसरा नियम 

श्रावणी उपाकर्म पर वेद कथाझो 
का प्रारम्भ होता है। इसका मुख्य 
उद्देश्य ही वेद का प्रचार-प्रसार रहता 
है। इस शुभ अवसर पर वेद के 
सम्बन्ध मे कुछ चिध्तन, मनन उप- 
युक्त रहेगा । इसी दृष्टि से हम निम्न 
तीन मूल भूत प्रइनों पर विचार 
करेगे। 

१ वेद की उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई ? 

२ वेद का कर्ता कौन है ? 

३ वेदों का प्रयोजन क्या है ? 

हर सत्य का भ्राघार प्रमाण 
होता है। प्रमाण भी दो प्रकार का 
है। स्वत प्रमाण भर परत प्रमाण। 
जब अपौरुषेयत्व की बात करते हैं तो 
इसका भश्र्थ है कि वेद स्वत प्रमाण 
हैं। ईएवर का दिया हुआ मानव 
मात्र के लिए श्रेष्ठतम ज्ञान है। बेंद 
का ज्ञान बिना किसी भेदभाव के 
सब मनुष्यों के लिए है। वे भले ही वे 
किसी भी जाति वर्ग भ्थवा देक्ष के 
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भी भ्रन्य घर्मग्रन्य हैं सब परत 
प्रमारा हैं, क्योकि वे मनुष्य कृत है। 
मनुष्य सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी, सर्वव्या- 
पक, सर्वशक्तिमास्‌ कभी नहीं हो 
सकता । वह अल्पनज्ञ है भौर उसको 
शक्ति सोमित है। इस सीमितता 
और भ्रल्पन्ञता के कारण ही उसमें 
अपूर्णता है। भ्रपूर्णता कभी पूर्णता 
को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए 
मनुष्यकृत सभी ग्रन्थ अपूर्ण हैं झोर 
उनमें शाइवत तथा सावेभौम सत्यों 
का भी अभाव है। प्राय ऐसे ग्रन्थों 
की मान्यताएँ साम्प्रदायिक तथा एक- 
पक्षीय हैं । 


ज्ञान भी दो प्रकार का है। स्वा- 
भाविक तथा नेमित्तिक। पशु पक्षो 
झपने स्वाभाविक ज्ञान के कारण ही 
तेरना और उडना जानते हैं। एक 
मल्लाह के पुत्र को भी अ्रपने पिता 
से नदी में तरना सीखना पडेगा। 
तेरना तो भ्रलग बात है, मनुष्य के 
बच्चे को चलना और बोलना भी 
सीखना पडता है। ऐसे बहुत से प्रयोग 
किए गए जिनमे मनुष्य के बच्चों को 
मानव समाज के वातावरर से अलग 
थलग रखा गया शऔर बच्चे कुछ भी 
नहीं सीख पाए । केवल वन में जिन 
पशुझ्ों के बीच उन्हें रखा गया वसा 
उनका भी स्वभाव बना। इससे स्पष्ट 
है कि मनुष्य के लिए नंमित्तिक 
ज्ञान की आवधदयकता है । वेद ईश्वर 
के द्वारा दिया गया नेमित्तिक ज्ञान 
है जो सृष्टि के प्रारम्भ में मिला | 


मंक्समूलर तो भपने धामिक 
विदवास में ईसाई थे । वे लिखते हैं-- 
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णा डिद्या। 


प्र्थात्‌ यदि घरती झोर भाकाश 
का रचयिता कोई ईदवर है तो उसके 
लिए यह भ्रन्याव पूर्ण होगा कि वह 
मूसा से पूर्व उत्पन्न भपने लाखें पुत्रों 
को अपने ज्ञान से वड्ययित रखे। तर्क 


और भर्-ों बता तमानात्तावर ब्रकामन 


सृष्टि के आदि में ही प्रपना ज्ञान 
मनुष्यों को देता है । 

हिक्षा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । 

नोपदेशमन्तरा ज्ञानोत्पत्ति । 


हम अपने माता पिता और 
भ्राचार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं परन्तु 
भ्रादि सृष्टि में इन सबके ज्ञान प्राप्ति 
का साधन क्या था ? 

सर्गादौ वेदोपदेश्न पूर्वेषामपि 
गुरुणा। स एव पूर्वेषामपि गुरु काले- 
नानवच्छेदात्‌ । 

इस प्रकार परमात्मा 'गुरूणां 
गुरु ' ठहरा। 

स्थामी विद्यानन्द जी महाराज 
ने अपने ग्रन्थ वेदमीमासा में बडा 
सुन्दर तर्क दिया है। वे लिखते हैं कि 
जितनी भी मानव कुतियां हैं उनके 
कर्ता का स्मरण किसी न किसी रूप 
में होता है परन्तु वेद के कर्ता का 
नहीं भत वेद निदिचत रूप से ईदव- 
रीय हैं । 

तन्‍्त्र वातिक की व्याख्या में 
आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा 
है >- 
करत्तु स्मरणामावादपौरुषेया वेदा । 

इस प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि 
में जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है 
तब-- 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम- 
कल्पमगत्‌ । हक ० १०।१९०॥३ 


और इस प्रकार अपने भनन्‍्त 
ज्ञान बल से परमात्मा ने ऋत भौर 
सत्य को जन्म दिया-- 
ऋतअऊच सत्यञ>चाभीद्ाश्षपसो- 
ध्ध्यजायत । 
भनादिनिधना नित्या 


वागुत्सुष्टा स्वयम्मुवा । 
आादौ वेदमयी दिय्या 


यत सर्वा प्रवृत्तय: ॥ 


सृष्टि के भादि में स्वयम्मू पर- 
मात्मा से ऐसी दिव्य वाणी (वेद) 
का प्रादुर्भाव हुआ जो नित्य है भौर 
जिससे ससार की प्रवृत्तियां चलीं। 
सायणाचार्य के निम्न इलोक के अनु- 
सार भी वेद ईश्वर द्वारा निशयसित 
ज्ञान है । 
यस्य नि श्वसित वेदा, 
यो वेदेस्थयोडखिल जनत्‌ । 


सि्तेंसि मान भाउड 
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और ऋर्बेद के मन्त्र १०।६०।६ 
के अनुसार देद को उत्पत्ति-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्वहुत, 

ऋण सामानि जश्ििरे। 
छन्दांसि जज्षिरे 
तस्माद यजुस्तस्मादजायत ॥ 


सत्‌ जिसका नाक्ष कभी नहीं 
होता, चित्‌ जो सदा ज्ञान स्वरूप है, 
भानन्द जो सदा सुख स्वब्प है। 
उसी परम ब्रह्म परमात्मा से (ऋच ) 
ऋग्वेद (यजु ) यजुर्वेद (सामानि) 
सामवेद भौर (छन्दांसि) इस शब्द से 
अथर्ववेद भी, ये चारों वेद उत्पन्न 
हुए। इस मन्त्र में जज्िरे' भौर 
अजायत' इन दोनों क्रियाश्रों के 
प्रधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से 
युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। इसी ' 
प्रकार 'तस्मात्‌' इस से यह निषयय 
होता है कि वेद ईएवर से ही उत्पन्न 
हुए किसी मनुष्य से नहीं। “छन्दासि' 
शब्द से भ्रथववेद को ग्रहरा करना 
चाहिए । मह॒धि दयानन्द ने ऋर्वेदा- 
हा यभूमिका में ऐसा अर्थ किया 

। 

“वेद की किसी व्याख्या को 
सफलता या विफलता इस बात पर 
निर्भर करती है कि उसमें वेदिक धर्म 
का केन्द्रीय विचार क्या माना गया 
हक न अं भपनी भ्रन्त« 
साक्षी उस विचा र की कहां तक 
करती है । इस वियय में अं 
दयानन्द का दृष्टिकोण बिल्कुल 





स्पष्ट है भौर उसका भ्राधार भखड- 
नीय है । जि 

--श्री भरविन्द 

'मह॒र्थि दयानन्द और वेद' 


वेद के [एक अन्य मन्त्र से भी 
स्पष्ट होता है कि वेदों की उत्पत्ति 
का प्रकाश्ष ईदवर करता है। फहा है--- 
“अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, 
सामवेद लोगों के समान, यजुर्वेद 
हुदय के समान और ऋग्वेद प्राण 
के नाईं है। इस मन्त्र में सारी सृष्टि 
को घाररणा करने वाले परमात्मा को 
वेद की वाणी में 'स्कम्भ' कहः है । 
स्कम्भ त ब्॒ हि कतम स्विदेव स । 
--अथर्ववेद १ ०।७।२० 
भोर देलिए क्षतपथ ब्राह्मत के 
भनुसार-- 
एव वा भरे महतो सृतस्य मि'« 
दवसितमेतद्‌ यद ऋग्वेदो यजुवेदः 
सामवेदो<बर्वाजिरस । 
-हीं० भ्रा० शवाशाडटा १० 
यहां भी वेदों को ईएवर से लि*- 
इवसित कहा है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बेदों 
का कर्ता परमेश्वर को खोड़कर प्न्‍्त 


डर्टकार सजी ॥.. आला + ओ जा अानक पीशामाा७»त व्यि 
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झाप्ताएिक 'झार्यत-्वेश' 





देख के विभिन्‍न भागों में उर्दू को 
द्वितीय राजभाषा बनाए जाने की 
माँग समय-समय पर उठती रहो है। 
भआरत विभाजन के तत्काल बाद 
उत्तर प्रदेश में यह स्वर उठा ॥ 
राजधि पुरुषोत्तम दास टडन उस 
समय राज्य विधान सभा के भ्रध्यक्ष 
थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया--“राज्य 
की एकमात्र भाषा हिन्दी है, प्रान्त के 
समस्त कार्य हिन्दी में ही होगे।' 


टंडन जो तेजस्वी राष्ट्र भक्त 
बे। उन्होंने सदन में घोषणा को 
थी--'उत्तर प्रदेश विधान समा में 
लगभग सवा चार सौ सदस्य हैं, 
उनमें से एक भो सदस्य मेरे. विरुद्ध 
होगा, तो मैं उसी दिन प्रध्यक्ष पद से 
स्याग पत्र दे दूगा। फिर किसी ने 
उर्दू की माग नहीं उठाई। 


भारत विभाजन के घाव ताजा 
थे। उद्ूं की माग उन पर नमक के 
समान थी । भरत किसी को उससे 
सहानुभूति नहीं थी। साथ ही माग 
उहै।ने वाले भी प्रात्म ग्लानि के 
जिकार ये, क्योंकि वे जानते थे कि 
उ्दू' के नाम पर पाकिस्तान बनवा 
लेने के बाद शेष भारत में उद्ू के 
लिए कोई स्थान नहीं है। न ही कोई 
स्वाभिमानी सरकार इसे कभी स्वी- 
कार कर सकती है। 


फिर भी गुप्त प्रयास जारा रहे, 
क्योंकि तत्कालीन प्रधान मन्त्ती जवा- 
हर ताल नेहरू मुसलमानों का भाव- 
दयकता में प्रधिक पक्षपात करने के 
लिए विख्यात थे । वे उद्गू के विद्वान 
नहीं थे; फिर भी बोल चाल में 
(जान बूमकर) उदू शब्दों का बहु- 
लगा से प्रयोग करते थे । भले हो वे 
जोंडे क्यों न प्रतोत हो। मुस्लिम 
शस्कृति और उर्दू भाषा उन्हें अत्यत 
प्रिम थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था-- 
'मैं शिक्षा को दृष्टि से भ्रग्नेज हूँ, 
साश्कृतिक दृष्टि से मुसलमान हूँ 
ओर भाकस्मिक दुर्घटनावश हिन्दू 
हैँ 

कहते हैं कि काज्रेस कार्य समिति 
में किसी प्रस्ताव पर जोरदार बहस 
चल रही थी। नेहरू जी पर कुछ 
कहते तो बन नही पडता था, बस 
बार-बार यहो दोहरा रहे थे कि इसे 
राष्ट्रीय मुसलमान पसन्द नहीं 
करेंगे। इस पर सरवार वलल्‍लम भाई 
पटेल नें हँसते हुए कहा था--'मुसे 
ती सुसलमानों में कोई राश्ट्रीय 
दिखाई देता नहीं । हाँ, एक ही 
राष्ट्रीय मुसलमान है, जिसका नाम 
जवाहर लांल नेहरु हैं ।' 

शात हंढी की लो, हंसी मे टल 
कई । देश का तल्कालीत वातावरण 
हैक या कि भाहकर जी तेहक 


ड््‌ 





उर्दू की मांग का विरोध और 
आरयंसमाज 


“-सनन्‍्तोष कण्व 


जी उद्द को द्वितोय राजभाषा बनाए 
जाने की मांग का समर्थन नहीं कर 
सके। एक सार्वजनिक सभा में उन्हें 
कहना पड़ा था---हम उ्ू की 
तरक्की बाहते हैं, किन्तु वह उत्तर 
प्रदेश की दूसरी भाषा नहीं बनाई 
जा सकती । ऐसा करने से राज्य का 
खर्चा दुगना हो जाएगा भोर बहुत 
तश्ह की ग्रडचने झावेगी ।' 


नेहरू जी उदू को दूसरी भाषा 
बनाने का विरोध मात्र आर्थिक 
स्थिति के कारण कर रहे थे । दूसरे वे 
यह भी जानसे थे कि उर्दू की परा- 
म्परागत लिपि कार्पालियों के काम- 
काज में जटिलताएँ ही उत्पम्न 
करेगी । 


प्रायसमाज की दृष्टि में यह 
कारण गौण है। प्रइन राष्ट्र के हित 
का है। खर्चा दुगना हो या चौगुना, 
राष्ट्रीय एकता और भअभ्रखण्डता के 
लिए किया जाएगा। हमारा विरोध 
कुछ कु सत्यों पर भाषारित है, 
जिनकी चर्चा भागे करगे। 


उद्ूं वाले इस स्थिति का लाभ 
उठाते हुए समय-समय पर अपनी 
मांग मुलर करते गए।१५ शअगस्त 
१६४७ को श्रनेक ज्वलन्त समस्याएँ 
हल हो सकती थी और सम्पूर्ण राष्ट्र 
उनका एक स्वर से समर्थन करने को 
तत्पर था, परन्तु नेहु जी की हठधर्मी 
के कारण ऐसा नहीं हो सका। श्रागे 
चलकर देक्ष कै विभिन्‍न भागों में 
भाषा समस्या उठ खड़ी हुई। 


बिडम्बना देलिएकि भारत 
विभाजन के प्रथम दशक में हो 'राज्य 
पुरर्गठन झायोग (१६५६) ने भाषा 
के आधांर पर राज्यों के पुनर्गठन की 
कर दी। आारयसमाज कभी 

भी इसका पक्षधर मही रहां। भ्राज 
मी नहीं है। हम भाषा, भाव भौर 
भावना में ऐक्य के पक्षधर हैं । 
राष्ट्रीय एकता श्नौर अलण्डरा 
भआधानी एकता पर निर्भर करती है। 


उपयुक्त आयोग ने राजमाषा 
के सम्बन्ध में निम्न भनुशंसा को 
थी- 

'जिस राज्य में ७० प्रतिद्यत से 
अधिक एक सावायी समूह हो उस 
राज्य को एक आपी तथा उसके 


अतिरिक्त ३० प्रतिशत से अधिक 
बोलने वाला कोई अन्य भाषा-समूह 
हो, उस राज्य को द्विभाषी घोषित 
किया जा सकता है।' 


“जिन जिलो में राज्य की घोषित 
राजभाषा के प्ृतिरिक्त ७० प्रतिशत 
से अ्रधिक बोलने वाला कोई शप्रन्य 
भाषा समूह हो तो उस भाषा को 
उस जिला विछेष में सरकारी काम 
काज के लिए अतिरिक्त राजभाषा 
घोषित किया जा सकता है !' 


सन्‌ १९७४ में श्री इन्द्र कुमार 
गुजराल की श्रध्यक्षता में 00॥0॥- 
66 छा 0ाणाता ० -धप 
गठित की गई। उस ने भी भ्रायोग 
की उपयुक्त भ्रनुशसा को दोहरा 
दिया । 


बिहार और उत्तर प्रदेश को 
जनगगशाण से मुसलमानों की सख्या 
३० प्रतिशत से बहुत कम है। दूसरे 
सभी सुसलमान उदू भाषी नहीं हैं । 
इस भाधार पत्र कुछ लोग उद को 
द्वितीय राजभाषा बनाए जाने का 
विरोध ऊर रहे है | इनमे सत्तारूढ़ 
दल काग्रेस के विधामक, मनन्‍्त्री और 
सासद भी शामिल हैं। इसके अति- 
रिक्त भारतीय जनता पार्टी, लोक- 
दल, विद्यार्थी परिषद्‌, राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक सघ, विव्व हिन्दू परिषद्‌ जसे 
सगठन भी इसी पक्ष में हैं। उद्द की 
सर्वेध्ानिकता का मामला सर्वोच्च 
न्यायालय के विचाराधीन है । 


परन्तु झ्ायंसमाज का पक्ष 
इससे भिन्‍न है। जो लोग उर्दू को 
मांग को भसर्वधानिक बता रहे हैं, 
वे परोक्ष रूप से मुसलमानों को 
उत्तर प्रदेश व बिहार मे ग्रपनी 
झाबादी शीघ्रातिशीध्र ३० प्रतिष्न 
से अधिक करते को प्रेरित कर रहे 
हैं, जिससे इस्लामीकरणा की आंधी 
तेज हो गई है। यदि वे अपने लक्ष्य 
में सफन हो जाते हैं, तो उदू की 
माय को भ्रसंवेधानिक बताने वालो 
पर क्या तर्क बचेगा ? कया उस 
समय्र उद्ू को द्वितीय राजभाषा 
बा विया जाएगा ? 


उद्ँ की मांग के साथ उसको 
लक हर है। जिनना भौर 
..द्र वके ने कटा शा कि उफन्‍री 


(मुसलमानों को) भाषा उर्दू है। थे 
हिन्दी वालों कै साथ नही रह सकते। 
उन्हें प्रलग जगह चाहिए । इमी जिद 
के कारण भारत टूटा | पाकिस्तान 
बना ! तितको उर्दू राजभाषा 
बनानी थो, वे स्वेच्छा से पाकिस्तान 
गए। हमने किसो को रोका नहीं। 
झब इस खण्डित भारत मे, श्रथवा 
उसके किसो राज्य विशेष मे उदृ' को 
द्वितीय राजभाषा वनाए जाने की 
जिद करना कया अनुचित एव राष्ट्र- 
दोह नही है ? यदि ऐसा ही करना 
था, तो विभाजन हवा नहीं किया 
जाता | दोनों बाते एक साथ नही चल 
सकती । 


भारत-विभाजन के समय उद्ूं 
में काम करने के प्रम्थासी लागो की 
सख्या आज को अपेक्षा कही भ्रष्िक्‌ 
थी । उन्हें हिन्दा में काम करना 
मुद्दिकत था। जब उस समय उदय को 
द्वितोय राजभाषा बनाने को झ्रवश्य- 
कता नहीं पदी तो ग्राज कप्त सा 
पहाड टूट पर ? 


. 3हूं के पक्षघरों का कहना है कि 
उद्रू भी आरत को भाषा है। भारत 
में ही पंदा हुई, फली-फ़ली और 
विकसित हुईं । हिन्दी राष्ट्र-भाषा 
है। उद्द उसका श्रधिकार नहीं 
छीनती । हिन्दी पटरानी है, तो उदद्‌ 
को छोटी रानी बनाकर रख लो । 


हमारा मत इससे भिन्‍न है । उर्दू 
भारत की भाषा नही है। होती तो 
पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा नहीं 
बनती। किसी भा तीय भाषा को 
पाकिस्तान अपनी राष्ट्र भाषा 
कदापि नही बना सकता । 
वहाँ पर स्वतन्त्रता है। अपनी 
उद्द को रानी बनाझो या पटरानी, 
हमारे यहाँ सौतों का चलन नहीं 
है। 
उदू पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा 
है। वहाँ की सरकारी भाषा है। 
उसको यह दर्जा देने के लिए ही 
हमने भपनी मातु भूपि का विभाजन 
स्वीकार किया था । कलेजे पर 
पत्थर रखा था। माताओं ने लाल 
खोए थे बहुनों का सुहाग लुटा था। 
किसी का साई बिछडा था, तो किसी 
की वहन लुटो थी। बाप की लाठी 
टूटी थी, किसी का सहारा छूटा था + 
नृशपता के उस ताण्डव नृत्य में 
धरती कापी थी, प्राकाश रोया था, 
मानवता तडपी थी, किसके लिए ? 
उर्दू के लिए । उर्दू वालों की जिद के 
लिए | जिन्‍ना के पागलपन के लिए। 
पभ्रव किस बात का हिस्सा साग्रा जा 
रहा है ? इस बचे हुए भारत में उर्दू 
के लिए कहाँ जगह है ? क्‍या बहू 
कूर्वानी कम थो ? क्या वह खुन पानी 


साप्ताहिक 'धार्यक्तदेश' 








१३ भ्रक्तुबर, ई९१५८॥ 








उपनिषत्‌ कथा-माला-१७ 


उपासना 





लेखक--स्वामी सर्वदानन्द सरस्वती 





मनृष्य बिना अहकार के रहे। 
सत्कर्म के करने से मनुष्य को जो 
अभिमान सा होता है उसका नाम 
प्रहकार है-सस्कृत भाषा मे इसे 
अहता (अहभाव) शभ्रथवा मम-ता 
कहा है। कोई भी सत्कर्म श्रहकार 
के साथ मिलकर अपने असली स्व 
रूप मे नही रहता परन्तु वह किया 
हुआ कम न किए के तुल्य हो जाता 
है। विद्वानों ने इस दोष को दूर 
करने के लिए बडे सुन्दर उपदेश 
दिये हैं- उनका वचन है कि यदि 
बाए हाथ से कोई शुभ काम किया 
जावे तो उसका ज्ञान दाए हाथ को 
भी न हो । यदि मस्तिष्क क्रिसी के 
साथ भला करे तो मन इससे देखबर 
रहे-ये वचन मनृष्य को इस बुरी 
ग्रादत (अहकार) को छुटाने के लिए 
काफी हैं। मनुष्य से यदि कोई काम 
भच्छा हो जाता है तो वह ग्रपनी 
प्रशमा सुनने के लिए हर शोर कान 
लगाए रखता है यदि कोई उसको 
बडाई न करे तो फिर विवश होकर 
लोगो के सामने अपनी प्रशसा स्वय 
हो करने लग जाता है। यह एक 
ऐसा कडा बन्धन है, ऐसी कडी जजीर 
है कि मनुष्य का इससे स्वतन्त्र होना 
बता कठिन है । श्रपनी प्रशसा 
चाहना अपने आप मे एक बड़ा 
भारी पाप है। इसके प्रभाव से रसा- 
यन भो निष्फल हो जाता है । 


बीज अपने को छुपाता है तो 
वृक्ष पैदा है और जो बीज बाहर 
पडा रहता है वह बीज या तो पद- 
दलित हो जाता है या उसे पशु-पक्षी 
खा जाते हैं। व्सको सस्कृत भाषा मे 
निष्कप्म कर्म कहा गया है। प्रभु- 
भक्तों के मत में इसे नाश होने वाला 
लिखा है। जैसे धान के ऊपर के 
छिलके को अनग कर देने से फिर 
वह खाने के काम तो झाता है परन्तु 
झागे उत्पत्ति करने के योग्य रहीं 
रहता । सत्य कर्म के साथ प्रशसा का 
लगा हुआ छिलका मनुष्य को ससार 
मेबार बार लाने का कारण कई 

रहता है, इसको दूर कर 

2 नाश हो जाता है और शेष 
ससार मे रह जाते हैं। 

प्रमु मकत इस बात को जानकर 
कर्म करते हैं। और सत्य पथ में जा 
-+० न्गेते कै । झौर फिर साक्षात्कार 


में जाकर भाराम पाते हैं। इसलिए 
अपनी प्रशसा ग्राप करना भारी मूल 
है। लिखा है- 
तारीफ भ्रपनी भ्राप मत 
करना कभी तू भूल कर । 
ऐयव अपना देख ऐबे गेर 
पर मत कर नजर ॥ 


जो मनुष्य इस बुरी झ्'दत वाला 
है वह अ्धरे मे है। उच्च से उच्च 
मनुष्य भी अपनी प्रशसा करने से 
छोटा भौर पवित्र होने पर भी खोटा 
हो जाता है। यह एक प्रकार का पाप 
है जो मनुष्य मे पर दोष निकालने 
का स्वभाव बढाता है। भौर ससार 
मे उसको नाकारा बनाता है। 
स्वार्थी पुरुष ग्रच्छे मनुष्यों के सग 
से घबराता है और कोई विचार- 
शोल मनुष्य उसको समीप नही आने 
देता । स्वार्थता सत्य पथ से हटाकर 
कुमार्ग पर चलाती है और फिर 
दु ख को समीप लाती है। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य वह है जो भ्रपने दुगु णो पर 
ध्यान रखे भ्ौर दूसरे के दुर्गूणो की 
पडताल न करे । 

स्वार्थ से काम सारे 

दुनिया मे हैं बिग्ड जाते । 

गुप्त कहाँ वह भेद जिसे 

समा मे हैं सुनाते ॥ 


स्वार्थ से सब काम बिगड जाते 
हैं इससे चोट खाकर फिर वे बनने 
मे नही भाते। जेसे किसी भेद को 
जन साधारण की सभा में सुनाकर 
यह बताना कि यह गुप्त भेद है 
किसी से मत कहना इस वचन से 
लोगो को हसाना झौर प्रपने को मूर्ख 
बनाता है। जो मनुष्य स्वार्थी हो 
जाता है वह स्वय भ्रपने आप को 
घोखा देता है और वह शुभ झाच- 
रण को बेचकर दुराचरण को मील 
लेता है। इससे सुखव-दुख मे समभाव 
बना रहता है भर पद-पद पर कष्ट 
भाते हैं। यह स्वार्थ एक बला है जो 
शरारत को जगाती है जो कभी दूर 
नही होती। स्वार्यता एक आत्मिक 
व्याधि है जिसके साथ प्रसत्य बोलना 
भी ज्ञामिल है। स्वार्थ को पूरा करने 
के लिए झूठ और धोखा देना भी 
उसका स्वभाव हो जाता है-- 


हुआ दिल जो झ्ावुदा 
हिरसा हवा से, 


नहीं चमकता फिर 
वह नूरेखुदा से। 
प्रमु से मिलाप तो मनुष्य को 
प्राप्त ही है भौर यह सदा उसके 
समोप है। प्राप्य वस्तु व्यापक से 
भिन्‍न नहीं हो सकती । केन्द्र भौर 
घेरे का सम्बन्ध सदा से है। भनुचित 
सासारिक विचार मनुष्य के चित्त 
को हर समय परेक्षात क रके उसकी 
पवित्रता को तृष्णा से बिगाड़ देते 
हैं। इसलिए बुरे काम को जिम्मे- 
दारी से बचने के लिए जीवन के कार्य 
क्रम को सत्य तथा उचित प्रकार से 
बनाना आवष्यक है। मन को शुद्धता 
से जो पुरुष प्रभु के दर्शन की चेष्टा 
करता है | वह भूल पर है। जैसे 'र” 
के झागे व न लिखा जाये तब तक 
ख नही हो सकता बस, जब तक मन 
शुद्ध न हो प्रमु प्राप्ति नहीं होती । 
फिर भ्रन्त करण प्रकाशित होकर 
प्रमु-दर्शन से स्वयभेव भाक्वलादित हो 
जाता है। मन की शुद्धता के बिना 
प्रमु प्राप्ति के लिए मनुष्य जिस 
प्रकार की चेध्टा करता है. वह सब 
व्यर्थ जाती है। 
झत उपासना की विधि चित्त 

की चचलता को दूर करके परमेश्वर 
प्राप्ति के योग्य बना देती हैं। यदि 
मनुष्य इस अवस्था को ठीक बना ले, 
तो ज्ञान पथ की झोर उसका पम बढ 
सकता है इसके बिना नहीं | इसलिए, 
प्रभु भक्तो का वचन है-- 

दिलबर तेरा तेरे भागे खडा है। 

मगर नुक्स तेरी नजर मे पडा है॥ 


जिस की सेज मैं लोग हैरान व 
परेशान हैं वह तो सामने खडा है। 
परन्तु इसको इन बाहरी श्रांसो से 
देखना चाहते हैं। उनकी भ्राँखोी से 
जो वस्तुए दीखती हैं, वे सब महसूस 
की जाती हैं, परन्तु परमात्मा ग्रगो 
से परे है। इसलिए यह किसी भी 
प्रग से मालुम नहीं हो सकता। ठीक 
मस्तिष्क का दूसरा नाम "ज्ञान है। 
प्रमु-मक्‍त अभ्रपने अपने अनुभव से 
उसको देख सकते है। परन्तु उसको 
ससार के मूठे प्रेम ने बुरा बना दिया 
है, जब तक यह बुराई दूर न की 
जाय तब तक उसका कठिन 
है। जेसे कि भ्ांख से सुतने का और 
कान से देखने का कार्य कठिन है। 


इसलिए प्रभुभक्त मन की छुद्धि के 
लिए ठीक यत्न करता है। उन हो 
पुस्तकों का पठन पाठन करता है 
जिसमें यह विषय हो । उन मनुध्पों 
की समति मे जाना पसन्द करता है, 
जो उसमे दक्ष हैं। ससार का कोई 
भी ऐसा कार्य जो इस मार्ग में रुका- 
वट डाले, वह नही करता है। यह 
बह उपाय है जिससे लोक भौर पर- 
लोक दोनो सुघर जाते हैं | 

जब शत सहस्र इच्छापों से 

सब हृदय कलुधित होवे। 

फिर कहा प्रभु की ज्योति 

से अन्तर झालोकित होबे ?., 


इच्छाभो का बढते जाना हृदय 
में एकाग्रता उत्पन्न नहीं होने देता । 
झ्रभिलाषा हृदय रूपी सागर मे एक 
लहर सो उठाती है, फिर उससे दूसरी 
तीसरी बहूर स्वयमेव बनती जाती 
है--इस अवस्था में हृदय में मंल 
बढता जाता हैं। यह वार बार जीवश 
झौर मृत्यु की भाफत को साथ लाती 
है, इससे पीछा छुडाना ही मनुष्य 
जीवन का लक्ष्य है। परन्तु हरएक 
विचार को यहा पहुंच नही, भनुजित 
इच्छा से हृदय की शुद्धता नही, दोष- 
युक्त स्वभाव को दूर करने वासी 
पुण्य कमाई नही। परन्तु जो भ्रचा- 
नक के प्रेमी हैं जो इस गूढ विषय 
को हल करने के योग्य हैं, वे सदा कम 
होते हैं, हर कोई इस पथ का परथिक 
नहीं। जिसके पूर्व सुभ कर्म सहायक 
हों, वर्तमान का पुरुषार्थ ठीक प्रकार 
से हो भौर प्रभु की कृपा सहायता 
हो, वह इस मार्ग पर चल सकता है 
झौर वह निदचय भाग्यवान है, जिस 
को योग्य पथ प्रदर्श मिले। परन्तु 
पग्राजकल योगियो की, गुरुकों की 
झौर गुरु-मत्रों की बडी ही चरचा हो 
रही है, इसके पीछे ससार को एक 
भारी सख्या झपनी सुध-बुध हो रही 
है। बडी विचित्र वात है कि जो चीज 
हर भवस्था में कम होनी भाहिए, 
जिसकी कमी ही सुन्दरता की चोतक 
है, जिसकी श्धिकता से प्रकृति भी 
डरती है, मनुष्य अपनी अधूरी च्षेष्टा 
से यदि इसी झोर अयत्नशील हो तो 
सिवा बुरे परिरथाम के भर क्या हो 
सकता हैं ? प्रत्येक सम्प्रदांयवालों ने 
झपने शिल्त वर्म को बढ़ाना भौर 
उन्हें शपमे सिशान्त का भ्रत्य७ 


है रे सकतुबर १५५३ 


शाब्ताहिक 'धारंसत्देश” 
नल जब कम न न न न 


उपासना 








विदभासी बताना हो भ्रपना विशेष 
कर्तव्य जान सिया है। भारत वर्ष 
इस बात का दीवाना है, इसीलिए तो 
इसको ने कोई खड़े होने का स्थान 
है, भर न कोई ठहरने का ठिकाता। 
कितनी भूल है, कितना भ्नन्‍्ध-विश्वास 
है कि गुरु को परमेश्वर से ऊँचा 
स्थान दिया जाएं। इससे प्रकट है 
कि यह देश सत्य मार्ग पर झारूढ 
नहीं। ऐसी भप्रनुचित चेष्टा तो हृदय 
को शुद्धता प्रकट नही करती, परन्तु 
मूल को जताती है। विद्वानो का तो 
कथन है--. 


जिन्दगी को रास्ती से तू गुजार। 
कर्म फल से फिर रहेगा सुबकसा र ॥ 


मनुष्य को चाहिए कि वह भपने 
जआोवन को सत्य-मार्ग पर हो चल 
कर व्यतीत करे शौर बनी हुई बात 
को झपने हाथ से न बिमाडे। यह 
नियम कर्म के फल से मुक्त होने का 
है। मनुष्य बुरे कार्य के बोक से हल्का 
हो जाता है। भन्‍त करण की प्रवृत्ति 
विषय-प्रम से झुक जाती है, फिर 
सत्कर्मों से मेल व दुष्कर्मों से वर हो 
जाता है। सुस में उसी प्रमु का धन्य- 
आद भौर दु ख मे शान्ति भ्नुभव 
करने का स्वभाव हो जाता है। फिर 
जीवन मे न तो अधिक झानन्द भोर 
न मृत्यु से अधिक घबराहट होती है। 
हर एक को सुखी देखकर खुल होना 
झौर दुख में हाथ बटाना उसका 
स्वभाव हो जाता है। हन नियमो के 
यालन करने से मनुष्य मे मनुष्यता 
था जाती है, यदि ऐसा न हो तो 
लोभ-लालच आदि के प्रभाव से हृदय 
भबराता है। मनृष्य को सासारिक 
कारोबार मे सच्चा रहना चाहिए 
झौर कभी भी मुख से मूठ था कंटु 
अचन न कहता चाहिए। व्यवहार 
और व्यापार मे नेकी से काम करना 
भौर धोखा-देही से डरना चाहिए, 
इससे मान-मर्यादा भौर शुभ कमाई 
श्राप्त होती है । 


मिदचय से भौर विचारझोील की 
सगति से झात्मा अमर हो जाता है। 
यहु विचार बहुत भक्छा है। जिसके 
निदलय करने से परमात्मा 

का मिलाप होता हैं। कामवासना 
की भभिकता से डरना, गुहस्थ के 
अियमों को भली प्रकार से पालना, 
सोम भौर इच्छाभों से पराजित न 
ड्ोफर इस पर विजय पाना, यह 
का पूरा कर्तव्य हैें। इस 

हे अर को पुरा करते रहना मनुष्य 
औ बुद्धिमात्‌ बवाता भौर उसको 
रची सी बैयनी मे गहीं ने जाता है। 
ऋत फ्रकार से फ्रीवन विताना ठोश 


है। जो इस पर भाचरण करता है, 
वह द्वी पूरा मनुष्य है। जो इन 
नियमों का पालन नहीं करता वह 
चाहे किसी का गुरु हो या शक्षिष्य, 
वयहू गयार है। जाच करने से यह 
प्रमाखित हो चुका है कि जब तक 
मन प्रनतूचित इच्छाओं से बरी न हो 
तब तक भलाई की लता कंसे हरी 
हो २ वह मनुष्य इस पथ में कंसे गति 
करेगा, जिसके नेत्रो मे मनृष्यपूजा, 
की घूल पडी हो ! मनुष्य को परमे- 
इवर से अधिक मानना भलाई को 
बेचकर बुराई को मोल लेना है जो 
ऐसा करते हैं वह सच्चाई से घबराते 
हैं, भौर मूठ के समीप होते जाते हैं। 
गुरु तो श्रपनी चतुरता से माल 
उड़ाने लगे भौर दिष्य जन धोले में 
आने लगे | कंसी बात है जिसका न 
मोल है भर न पता है केवल वहम- 
परस्ती है, जिससे मनुष्य समाज पर 
बड़ा ही प्राधात है। हा, यह सत्य 
है, इस काम को वही कर सकता है 
जो ससार को पढाने झौर दुनिया से 
कमाने की भ्रक्‍ल रखता हो! हर 
एक इस विद्या का प्रवीण नहीं इस 
मनुष्य पूजा से तो यह प्रकट है-- 
भूलकर हमने खुदा को 
कसा भरघा किया। 
अपने घर के बीच मे 
झाप ही को गुम किया ॥ 


भेरे मित्र ! मनुष्य-पूजा प्रमु- 
पूजा के उच्च नियम को मनुष्य के 
दिलों से दूर हटाकर उनको कगाल 
बना देती है। यह ऐसी भूल है जसे 
कि जिल्ला भौर कान रखने वाला 
खुद को गूंगा और बहरा बना देया 
अपने ही घर मे धर स्वामी गुम हो 
जाए | ऐसी बातो का बनाना केवल 
झपनी भूल पर लोगो को हेँसाना 
है। जो जिसके योग्य हो उसको वसा 
सममभाता जिसको मनोवृत्ति ससार के 
उपकार में हो उसका मान करना 
उसके उपकार को न भूलना भला 
ही है, मगर उसको भूल जाना 
चाहिए। यह जो कुछ कहा गया है 
उपासना को सीढी के विपरीत होने 
से कहा है। यह तो मनृष्य के स्वभाय 
को शुभ बनाकर परमात्मा की शोर, 
जो सर्व मलाइयो का केन्द्र है, ले 
जातो है। इसके बिना प्राप्त किए 
साक्षात्कार की सीढी किसी को नहीं 
मिलती है| उपासना की रीति बुरे 
रास्ते पर चलने वाले भूले दिल को 
जो इसका शत्र और बुराई चाहने 
वाला है, बधाती है। इसके सहारे 
ही भगर मनृष्य में बनावट का स्व- 
आब न हो, दिल पर काबू हो जाता 
है। इस इशारे पर दुनिया के सब 
विद्ान सहमत हैं, मही एक भात है 


कि जिस पर चलने से मनृष्य ससार 
के बधन से मुक्त होकर मुक्ति को 
प्राप्त करके सदा के लिए प्रसन्‍नचिस 
हो जाता है। इस काम के करने को 
इस नियम पर कटिबद्ध होना चाहिए 
जिससे आगे भ्रागे भात्मा की हक्ति 
बढती जाये, शभौर सासारिक मोह के 
जजाल से कमजोरी सामने न पभ्ावे । 
वह यह है-- 

झाख कान म्‌ह बन्द 

कर नाम निरजन ले। 

अन्दर के पट तब जुर्ले 

बाहर के पट दे॥ 


देखने के योग्य वस्तु को देखना 
भौर न देखने के योग्य को न देखना 
भाँख को बन्द करना है। सुनने के 
योग्य शब्दों को सुनना भौर न सुनने 
के योग्य शब्दों को न सुनना कान 
को बन्द करना है। फिजूल बातो से 
से जिल्ला को रोकना और शुम भऔौर 
हित की बातो का करना जिल्ला को 
बन्द करना है। इस अमल के दृढ हो 
जाने से प्रभु की क्षर्त है कि भगर 
झात्म साक्षारक्ार झौर प्रमु-दर्शन न 
हो तो मुझे कूठा समझो मेरा उपहास' 
करो। यह झ्मल बार वार परमात्मा 
के गुणो के प्रकट होने मे उसके प्यार 
में बठा ही सहायक है। मगर भाज 
कल इस पर अमल गलत तरीके से 
हो रहा है। घण्टा दो घण्टा के लिए 
भ्ाख कान मृख को बन्द करना हो 

शुभ काम मान लिया गया है। यह किसी 

सीमा तक साधन के रूप मे ठीक तो 
हो सकता है भगर इससे ठीक रास्ता 


खुल थाय, मगर यह नहीं होता है। 
असली नियम जिसमे भूल नही है, 
वह ऊपर लिखा गया है कि आस 
कान और जिह्ठा का ठीक रास्ता में 
जाना सिद्धि का कारण तोहो 
सकता है इसके बिना दूसरा कोई 
उपाय नहीं । भ्रगो के द्वारा बाहरी 
घूल जो दुनियादी भ्सर लेकर भरत - 
करण में जाम होता है वही उसके 
जीवन को बर्बाद करने मे बन पकड़ 
लेता है। इन इन्द्रियो भौर सस्कारो 
के दोष से दूषित होकर मनुष्य जानता 
हुआ न जानने और सुनता हुआा न 
सुनने वालो के बराबर होता है। 
दुनिया मे देखा जाता है, सही है 
गलत नहो हो सकता है । दिखावटी 
अमल करने वाले जो भीतरी शक्ति 
को नही समालते हैं उनका स्वभाव 
ज्यादातर कठोर देखा गया है और 
बाहरी आडम्बर में फेंसकर कुछ 
प्रभिमान गौर [कुछ पग्पने बडप्पन 
को स्तुति सदा करते ही रहते हैं, इस 
लिए सारी बनावट मतलब निकालने 
के लिए प्रभारित होती है और जो 
भले लोग ठीक रास्ते पर चल रहे हैं 
वह किधर से आाते हैं और कहा को 
जाते हैं । कुछ पता नही चलता है। 
वह ससार को कहा बढाते हैं, फरक है 
दुनिया के चाहने वालो का, इस रास्ते 
मे कदम नहीं बढता है भौर भगर 
दिखावट के लिए चले तो कदम कदम 
प्र गिर पडता है, इसलिए उपासना 
मनुष्य को श्रन्दर की सफाई को ठीक 
करके भ्रसली जगह तक पहुचाती 
झौर परमात्मा से मिलाती है। 





हर दीवान दाल, दिल्ली के शताब्दी-समारोदद 


के उपलक्ष्य में 


निबन्ध-प्रतियोगिता 


विषय “वेद सब सत्य विद्याश्नो का पुस्तक है । 
पुरस्कार--. प्रथम १००० रुपये 
द्वितीय ७५० रुपये 
तृतीय ५०० रुपये 


0 प्रतियोगी की योग्यता न्यू- तम शास्त्री या समकक्ष होनी चाहिए । 
0 निबन्ध फुलस्केप साइज के २० पृष्ठो में सुलिखित या टकित श्रक्षरो 


होना चाहिए । 
८ निबन्ध की भाषा हिननी होगी। 


0 तीन प्रसिद्ध झायें विद्वानों द्वारा निर्णय किया जायेगा, जो सर्वेमान्य 


होगा । 


(] निबन्ध प्राप्ति की झस्तिम तिथि १५ नवम्बर १६८५ है। 
0) पुरस्कृत विद्वानों को छाताब्दी समारोह के भ्वसर पर ससम्मानित 


किया जायेगा। 


दरभाव भर २ डे 3४४०७ 


सयोजक-- 
मलचन्द गुप्त 
मन्न्री 


आयेसमाज, दीवान हाल, दिल्‍्ली-६ 


थाराहिक ध्या्यंसन्देध' 


१३ ग्रकतूथर, १६८८४ 


खून की नदियों की चेतावनी का उत्तर 


भ्रकाली समस्या से अभी हम 
सुलभ ही नहीं पाये थे कि एक और 
दस्तक दरवाजे तक भा पहुची । 
इस्लामियत का शेतान बौखला उठा। 
श्री जगन्नाथ धास्त्रो द्वारा एक खबर 
१५ सितम्बर दिल्ली से प्रेषित होकर 
१६ सितम्बर को “देनिक” भास्कर 
में छ॒पी। शीर्षक था, खुन की नदियों 
की चेतावनी । इस खबर से देश के बहु- 
सख्यक समुदाय पर चोटतो है ही, 
साथ हो देश में भ्रशाति फंला कर 
एक नये विभाजन की ही प्रक्रिया 
है। इसका हर देशभक्त को डटकर 
विरोध करना चाहिए, मौलाना उबे- 
ढुल्ला खान जोश मे झ्राकर होश को 
भूल रहे हैं। उत्तर में निवेदन है कि 
झापके ही घर की भौरते मुस्लिम 
पर्सनल लॉ से तंग भाकर न्यायालय 
का दरवाजा खटखटाती हैं। न्‍्याया- 


के भच्छे भच्छे पट लिखे लोग, भी 
भ्रब वेदिक धर्म में दीक्षित होकर 
गायत्री मत्र पढने लगे हैं। प्रापको 
मदीना यूनिवर्सिटी,के वाइस चांसलर 
आदरणीय भाई भध्मरेश जी भौर 
छतारी नवाब के पौत्र डा० भाई 
झानद सुमन जी से मिलना चाहिए। 
मोलाना उबेदुल्ला खान का कथन है 
कि मुसलमान ही भारत के सच्चे सपृत 
है। हम मानते हैं कि भारत मे अनेक 
मुसलमान देश्षभक्त हुए हैं। मान्मवर 
रसखान, श्ादर के योग्य मोहम्मद 
प्रली साहब, भ्रमर शहीद प्रशफाक 
उल्ला, पूर्व राष्ट्रपति माननीय डा० 
जाकिर हुसेन एव फसरुद्दीन प्रली 
अहमद साहब भौर भूतपूर्व केन्द्रीय 
मत्री आदरणीय छागला जेसों पर 
हमें गर्व है । मौलाना खान जंसे 
पाकिस्तानी एजेंट और जिन्‍्ना जंसे 


खून की नदियों की चेतावनी 


(जगन्नाथ शास्त्री द्वारा) 
दिल्ली को घनी मुस्लिम बस्तियो 
में नि ल्लुल्क वितरित हो रहे एक 
भाषणा के टेप में चेतावनी दी गई है 
कि यदि कुरान या मुस्लिम परसनल 
ला बदलने के बारे मे कोई कार्रवाई 
की गई तो खून को नदिया बह 
जायेगी । 
यह टेप आजमगढ़ मस्जिद के 
इमाम मौलाना उबेदुल्ला खान के 
राजस्थान के पाली ऊस्बे में मिललत 
में दिये गये भाषरा का है | 
इममे दावा किया गया है कि केवल 
मुसलमान ही भारत के सच्चे सपूत 
हैं। महात्मा गाघी या इन्दिरा गाधी 
की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं 
की | यदि इदिरा गाधी जी के अ्ग- 
रक्षक मुसलमान होते तो यह दिन 
नहीं देखना पडता । भारत की गोप- 
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लग का काम है, न्‍्याव देना इसमें 
किसी वर्ग विशेष का दोष नहीं जो 
झाप इतना बौखला रहे हैं। माननीय 
बालासाहव देवर स श्री अटलबिहारो 
बाजपेयी एव देश के प्रिय नेता मान- 
नीय श्री राजीव जो को कलमा पढ़ाने 
की बात और हमारी पवित्र गीता 
एव गुरु ग्रथ साहिब को मिटाने की 
बात, वास्तव में हिन्दू समुदाय पर 
एक गभी र चोट है। पर मैं समझता 
हू कि गीता और गुरु ग्रन्थ साहिब को 
मिटाने वाला भौ र इन उच्च नेताश्रों 
को कलमा पढाने वाला गायद अभी 
पैदा नहीं हुआ । याद रहे भाषके 
उच्च क्ाटि के मौलवों भ्रौर इस्लाम 





नीय सूचनाएँ विदेशों को बेचने वाला 
कुमार नारायण भी मुसलमान नहीं 
है । 

भाषरा में कहा गया है कि यदि 
क्रान नही रहेगी तो फिर गीता 
झ्ौर गुरु ग्रथ साहब भी नही रहेंगे। 
मुसलमान किसी कोर्ट मे सफाई देने 
नही जायेमे, लेकिन कुरान या पसें- 
नल ला के खिलाफ कोर्ट मे जाने वाले 
को सफाई कर दी जायेगी । 

मौलाना का कहना है कि क्रान 
पर पाबदी लगाने या पर्सनल लॉ बद- 
लने को क्रोशिश की गई तो हो सकता 
है कि इतिहास खुद को दोहराये एव 
बाला साहब देवरस, अटल बिहारी 
वाजपेयी और राजीव गांधी को 
कलमा पढ़ना पड जायें । 

भाषरा में कहा गया है कि मुसल- 

मान ही सच्चे वफादार हैं। इसोलिये 


देदाद्रोही लोग भारत माता के सच्चे 
सपूत नहीं हो सकते । जिन्होंने देश 
का बटवारा कराके भारत माता के 
तीन टुकड़े करा दिये वर्ना भ्राज 
भारत विश्व में सर्वक्षक्तिमान राष्ट्र 
होता | मौलाना खान का तक॑ है कि 
श्रोमती इन्दिरा गाधौ का भ्रग रक्षक 
कोई मुसलमान होता तो उनकी हत्या 
नहीं होती। भापके इस कथन पर भी 
प्रदनचित्न लग जाता है, क्योंकि 
भारत मे श्ग्रेजों का पर जमाने वाला 
मीर जाफर कया मुसलमान नहीं था, 
मांसी वाली महारानी लक्ष्मीबाई का 
तोपची जो अग्रेजो से मिल गया था, 
खुदा बबश क्या मुसलमान नहीं का ॥ 


इससे भ्रापकी यह कल्पना भी मिरा- 
घार हो जाती है। मौलाना खान का 
कहना है कि जो कोई क्रान भौर 
हमारै पर्सनल लॉ को छेडंगा। उसकी 
सफाई देने हम कोर्ट में नहीं जावेंगे। 
बल्कि उनकी हो सफाई कर देंगे। 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
मौलाना खान को भारतीय सविधान 
भौर न्यायालय में विश्वास नहीं है 
प्रापको तो झपनी पाकिस्तानी इस्ला- 
मिक तलवार में विदवास है । पर 
मियां याद है भ्रापको, जिस पर्सनल 
ला की हिमायत करके भाप बौखला 
कर भ्रनगेल भाषण कर रहे हैं उस 
ला के हिमायती पाकिस्तानी सरकार 
ने बगलादेश में पर्सनल लो को मानने 
वालों पर ही बार बार भ्रस्याचार 
किये । उनकी रक्षा हिन्दू वोीद 
वाहिनी ने ही को थी उस समय झाप 


भारत की घरती मा मुसलमानों को 
मरने के बाद भी भ्रपने सीने में जगह 
देती है। मुसलमान कब्रिस्तान तक में 
सच्चा हिन्दुस्तानी है, जब कि अच्छे 
भच्छे भारत रत्न जोते जी हिंदुस्तानी 
रहे पर मरने के बाद पाकिस्तानी बन 
गये क्योकि उनकी राख हुवा में 
बिखेर दी जाती है, जो जाकर पाकि- 
स्तान में थमती है । 


मौलाना का कहा है कि पाकि- 
स्तान बनाने में जितना जिन्‍ना का 
हाथ है, उतना ही सरदार पटेल का । 
जितना मुसलमानों का दोष है, उतना 
ही भारत के गेर मुसलमानों का। 
जिन्होंने पाकिस्तान मागा, चले गये । 
हम किसी को दया पर जिन्दा नहीं 
हैं । भारत किसी के बाप की जागीर 
नहीं है । 


भाषरप में बार बार चेतावनी 
दी गई है कि वह जबान काट ली 


कहा थे जब एक लाख पाकिस्तानी 
तलवार ने घुटने टेक दिये थें। यह है 
आपकी पाकिस्तानी ताकत जिसके 
स्वर में श्राप बोल रहे हैं। मौलाना 
खान एक बात भौर फरमाते हैं जो 
भ्रत्यन्त गमोर एवं विक्षारधीय है। 
झापका कहना है कि हम पिछले इति- 
हास को वोहरायं गे, किन्सु वह भ्रापको 
मतान्य का भ्रम है। पिछला इति- 
हास हमें याद है लगभग ७०० वर्ष 
पूर्व एक छुटेरे मुहम्मद गज- 
नवी को सऋठढ पृथ्वीराज चौहान ने 
१७ बार माफ किया था। पर 
मौलाना खाब के श्ाका के एक बार 


सी नहीं काका । गुरु मोगिन्दशि]ल के 


दोनों बच्चे जिन्दा दीवार में चुनश 
दिये थे। जिसे हम भ्रभी भूले महीं हैं । 
बन्दा वेरागी एवं वीर हकीकत राय 
की निर्मम हत्या हमें याद है जिसे हम 
भूले नही हैं। ऐसी दर्दनाक घटनाओं 
से इतिहास भरे पड़े हैं। जो मौलाना 
खान जंसे मतान्ध लोगों के घिनौने 
कुकृत्य का परिणाम था। हम वसु- 
धेव कूटुम्कम के मानने बाले लोग 
हैं। जियो भौर जीने दो में विदवास 
करते हैं। इसलिए मौलाना खान से 
ग्रनुरोध है कि पिछले इतिहास को 
न दोहराये । भ्रमो क्षत्रपति शिवाजी 
एव महाराणा प्रताप का रक्त मौजूद 
है, सरे दरबार में तुम ज॑से पाजियों 
का सिर काटने वाले वाले वोर भमर- 
सिंह राठौर का रक्‍त मौजूद है! 
भारतीय हिन्दुत्व के रक्त को गरमने 
की कोशिक्ष न करो वरना परिखाम 


जायेगी, वह खान खींच ली जायेगी, 
जो कुरान या पर्सनल ला के खिलाफ 
होगी । 

यह आरोप भी लगाया गया है 
कि बगलादेशी मुथलभानों की झ्राड 
में विहार में हजारो भारतीय मुसल- 
मानों के नाम वोटर निस्ट से काट 
दिये गये । 

भाषण के टेप मे कहा गया है कि 
प्राज मुसलमानों का क्त्लेश्राम हो 
रहा है, अस्थते छुटी जा रहो हैं और 
बच्चों को खत्म किया जा रहा है । 

मजेदार वात यह है कि संक्रडों 
ऐसे ठेप मुस्लिम बस्तियों मे फो बांटे 
एव सुने जा रहे हैं लेकिन केन्द्रीय गृह 
मन्‍्त्रालय को कोई जानकारी नहीं 
है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़े 
सहज भाव से कहा “हाँ, उडती- 
उडती खबर सुनी है कि ऐस कोई 
डैप है ।! 


(देतिक भारकर) 


भयकर होंगे । मौलाना खान की 
तरह ही बहुत से चलकावक्‍वादी एक 
लोक सश्प्रदायिक जहुर 
फेलाकर हमारे देश की एकता एव 
जसष्डता के लिए सतरा पैदा कर रहे 
हैं। जामा मस्जिद के इमाम अन्दुल्ला 
बुलारी जो आजकल फाकित्ताय गये 
हुए हैं। वह भी वहां भारत के खिलाफ 
विक वमन कर रहे हैं भारत सर- * 
कार को चाहिए कि बह मौसाना 
जैसे लोगों को श्रविलक गिरफ्तार कर 
बष्डित करें और देश हित को देखते 
हुए कशमो र को धारा ३७५ शीझाति- 
शीत्र सका ढी काने कौर कभी के 
सिफ ृष्छ १३ क्यो. - 
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उर्दू की मांग” 
(पृष्ठ ५ से भागे) 


था ? भरे ! उर्दू भौर उर्दू वालों की 
जिद के लिए हमने जो बलिदान 
दिया है, उसकी कोई मिसाल दे दो 
तो हम जाने । 

उर्दू भारत में पैदा हुईं, ठीक है। 
खूरपतवार भी तो खेत मे पंदा होती 
है। उसे कोई समालकर नही रखता 
उर्दू भारतवासियों के सहयोग से 
उत्पन्न नहीं हुई थी | पषिचम भौर 
मध्य एशिया से भाए लुटेरों ने जब 
यहां अपने राज्य स्थापित किये तो 
उनके समक्ष भाथा समस्या उत्पन्त 
हुई। उतकी सेवा में अ्ररब, ईरान, 
टर्की, भ्फगानिस्तान बल्ख बुलारा 
झादि कितने ही देशों के लोग थे। 
नगरो के बाहर इनकी छावनियां 
थीं। सब अपनी भपनी भाषा बोलते 
वे । कोई किसी की भाषा नहीं सम- 
ऋता था । बडी परेशानी होती थी । 
धीरे धीरे काम चलाऊ भाषा बनी । 
भाषा! तो नहीं 'बोली' ठीक रहेगा। 
भ्रग्नेजों की छावनी से भी 'गोराशाही 
बोली' चली थी। उर्द्‌ लुटेरों के 
लद्षकर की भाषा है। उनकी, जिन्होंने 
भारतीय नारियों का सतीत्व ल्ुटा 
था, मन्दिरों को तोडा था, बच्चो 
को काटा था, पुस्तकों को जलाया 
था, भारत को उजाडा था। 

'लट्षकर को छावनी या उर्दू भी 
कहते हैं । इसीलिए लुटेरों की छावनी 
की बोली को 'लद़्कर की बोली या 
शरद की बोली कहा जाता था । 
कालान्तर में इस बोली के लिए उर्दू 
ज्ब्द ही रूढ हो गया। 

पाकिस्तान ने उर्दू को यो ही 
अपनी राष्ट्र भाषा नहीं मान लिया । 
शास्तविकता यह है कि पाकिस्तान 
के लोग स्वय को उन्हीं लुटेरो का 
बद्यज मानते हैं। भारत भर भार- 
शीयों के प्रति उनकी झत्रुता का भी 
यही कारण है। 

उर्दू की मांग उठाने वाले भार- 
तीय मुसलमानों के मन मे भी यही 
भाव बठा हुआ है कि वे भी उन्हीं 
झुटेरों के वश्चज हैं भारतवासियों के 
नहीं । यह हमारा नहीं वरन्‌ उनका 
अपना विचार है। 

झलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
के सस्थापक सेयद अहमद खाँ लिखते 


“मुसलमान इस देश के मूल 
निवासी नहीं हैं। थे भूतकासीन 
विजेताधों के साथ यहां आए भौर 
चीरे धोरे यहां झाकर बस गए। 
भारतोय मुसलमान उस जाति के 
बैंक्षज हैं, जो एक समय इस देश पर 
राज्य कश्ती थी। तुम सोचो कि तुम 
आन हो? हमारी कौम क्‍या है? 

0... ' 
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सात शताब्दियों तक राज्य किया है। 
हमारी कौम उन लोगों के खून से 
बनी है, जिनसे न केवल भारत 
एशिया झौर यूरोप भी कापते थे। 
हमारी कौम ने अपनी तलवार से 
सम्पूर्ण भारत जीता था। मैं तुम्हें 
फिर याद दिलाना चाहता हु कि 
तुमने विभिन्‍न कौमों पर राज्य किया 
है भौर कई मुल्कों को शताब्दियों 
तक अपने आधीन रखा है | तुम 
क हो कि राज्य करना क्या होता 
१ 49 

उद्ू की माग किसी देशभक्त 
की मांग नहों है । उर्दू वालों को देश 
की चिन्ता भी नहीं है। उनके महान 
शायर इकबाल का कहना है-- 

झ्रगर मुल्क हाथों से 
जाता है, जाए। 
तू अहकाम-ए-हक से 
न कर बेवफाई ॥ 

भौर भ्रहकाम -ए - हक, उन्हें 
दासल हरब' को 'दारुल इस्लाम' 
बनाने की प्रेरणा देता है। वे हिन्दी 
को काफिरों की भाषा मानते हैं। 
शक उर्दू का भष्डा उठाए हुए 

| 

एफ*०के ० दुर्रानी का निम्न उद्ध- 
रण पढिये और सोचिए -- 
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दुर्रनी साहब लिखते हैं -- 

“लेकिन भारत की भौगोलिक 
एकता भी एक तथ्य है जिसे मुसल- 
मानों को नहीं भूल ना चाहिए। भारत 
की एक इच भूमि भी ऐसी नहीं 
जिसे हमारे पूर्वजों ने अपना रक्त 
बहांकर न खरीदा हो। हम अपने 
पुरखों के रक्त का अ्रपमान नहीं कर 
सकते । इस दृष्टि से सम्पूर्ण भारत 
ही हमारी बपौती है। इसे इस्लाम 
के लिए पुन जीतना चाहिए। ग्रत 
इस्लाम के भण्ड के नीचे भारत का 
आध्यात्मिक और राजनीतिक एकी- 
करण करना ही हमारा अन्तिम 
उहेश्य है। इसके बिना भारत की 
पूर्ण राजनीतिक मुक्ति असम्भव है। 

सक्षेप में, उर्द को द्वितीय राज 
भाषा बनाने की माग एक गहरे षड- 
यन्त्र का हिस्सा है | प्रदन ३० प्र०श० 
से भ्रधिक का नहीं है । उर्द के लिए 
पाकिस्तान बन चुका है । शेष भारत 
में भ्रव उसका कोई भविष्य नहीं है । 
इस सत्य को स्वीकारनें में किसी को 
किसी प्रकार की विप्रति नहीं होनी 
चाहिए, न हिन्दू को औौर न मुसल- 
मान को । 


आपषे वाणी प्रसारण 


निवेदन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 
हरियाणा और पजाब प्ाादि में 
आर्यसमाज के प्रचार का श्रेय यदि 
किसी को दिया जा सकता है तो वह 
झ्रार्ययमाज के भजनोपदेशक हैं 
परन्तु समय की आवश्यकता बदलने 
के कारण न तो प्रभावनश्नाली योग्य 
भजनोपदेझक ही रहे झभौर न परम्प- 
रागत हारमोनियम ढोलक पर सुनने 
वाले श्रोता ही । उनके मन को 
रिभाने, मन में ककार पेंदा करने 
का काम यन्त्रीकृत उन्‍नत साज के 
साथ दिल को उछलनें वाले निर्जोव 
कैसेटों के गोतों ने ले लिया है। 
झाकाधवाणी इस मनोविज्ञान का 
पूरा लाभ उठा रहा है भौर कामु- 
कता प्रधान गीतों का प्रसारण कर 
वातावरण को दूषित कर रहा है। 
रविवार को दूरदक्षंत पर दिखाई 
जाने बाली फिल्‍म के कारण पार्य- 


को बंठक समाप्त हो गई हैं । 

झत झाप इस मतोविज्ञान का 
लाभ अपने पुरुषार्थ से मी तथा प्रभा- 
वहाली व्यक्तियों के प्रभाव से 
भाकादशवाणी के माध्यम से उठाकर 
झार्यत्वय के गीतों को वायुमण्डल में 
प्रसारित कर अथवा करवा कर 
उद्देश्य प्राप्ति की झोर बढ सकते हैं। 

अपने द्वारा किये पुरुषार्थ के क्षेत्र 
में झ्राप योजना बद्ध तरीके से दिल्‍ली 
की झायंसमार्जों में चारों तरफ गीतो 
के प्रसारण हेतु लाउडस्पीकर फिट 
कराके सेट प्लेयर यन्त्र द्वारा भ्रार्य- 
समाज के केसेटों के प्रसारण से यह 
काम पूरा कर सकते हैं। बहुत से 
झारयसमाजों के पास लाउडस्पोकर 
हैं भी परन्तु न तो वह उचित स्थानों 
पर लगे हैं भौर न ही उनकी ध्वन्ति 
धार्यसमाज मन्दिर से बाहर जाती 


है। झतः उनके यह लाउंडस्पीकर 
जिद लेट, उ्ताततामणीआ रों हर 


बदलवाने हैं श्रौर उचित स्थान पर 
फिट कराने हैं। इन ध्वनि विस्तारक 
यन्त्र से प्रतिदिन एक घण्टा नित्य 
केसेटो द्वारा आर्चष वाणी का प्रसारण 
किया जाए तो समय की पुकार की 
पूति से लाभ ही लाभ होगा। यह 
विधि आर्यसमाजों के दैनिक सत्सगों 
को भी सरस बनायगी । 


लोग आषंवाणी के गीतो को 
दिन भर ग्रुनगुनाकर आत्मा में' 
प्रानन्द लेते रहेंगे । 


झरारयसमाज के उद्द श्यपूर्ण गीतों 
को हम बलात्‌ क्षेत्र के लोगों के कानों 
में डालकर विचार पंदा कर सकेगे। 


श्रार्यसमाज के केसेटो की मार्ग 
बढ़ने से भ्रच्छे भच्छे सगीतञ्ञ॒ पे 
होने लगे गे भौर केसेट निर्माण कम्प- 
नियो का होंसला बढ़ नये नये न 
केवल सामान्य केैसेट ही त॑यार करगे 
अपितु यह उद्योग वीडियो कंसेट की 
शोर भी बढ जायेगा। 


दिल्‍नी की आयंसमाजों का एक 
यह सफल प्रयोग हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश राजस्थान भर पजाब झ्ादि 
प्रान्तों मे फैल जायेगा और प्ार्य- 
समाज में नवजीबन व्याप्त हो 
जायेगा। 


केसेटों द्वारा प्रचार फ्रो के बरा- 
बर होगा जबकि भजनोपदेक्षक को 
बुलाने पर काफी व्यय एवं व्यवस्था 
करनी होती है भौर फिर जनता 
सुनने भाती नहीं । 


कुछ लोग अपने निजी उत्साह 
से भपने घरों में प्रसारण करते हैं 
परन्तु यदि यह कार्यक्रम भार्यस माजों 
से भी हो तो भायंसमाज का 
अस्तित्व लोगों को दृष्टिगोचर 


होग । 
भोरम्‌ प्रकाश गुप्त 
२३ वीर सावरकर ब्लाक 
दकरपुर मोड, दिल्ली-६२ 





की जसवन्त राय को 
पली शोक 


झार्यसमाज राखा प्रताप [बाग 
के प्रधान श्री जसवन्त राय साही को 
धर्मपत्नी का २९ सितम्बर को निधन 
हो गया। श्रीमती परुष्पा साही भायें- 
समाज की करमंठ कार्यकत्ी थीं। उन 
के देहावनान पर भ्रार्यसमाज राणा 
प्रताप बाग की शोर से एक श्रद्धां- 
जलि सभा का भायोजन किया गया, 
जिसमें दिवगत आत्मा के सदगुरों 
को स्मरण किया गया। 


जगदीक्ष भार्य 
मन्दी 


साप्ताहिक झामंसस्वेत' 


३ झवतुबर, १६८४ 








दिल्‍ली आये वीर दल के २० युवकों द्वारा 


प्रान्तीय आयेवीर दल महासम्मेलन, कैथल में सोटलास भाग 


विशाल शोभा यात्रा निश्वली गई 


हरियाणा भार्यवीर दल के 
निमन्त्रणा पर प्रार्यवीर दल दिल्ली 
प्रदेश के २० भायवी रो ने नौवे प्रान्तीय 
झायंवीर महासम्मेलन, कंथल मे 
सोल्लास भाग लिया । भार्यवीर दल 
दिल्‍ली के यह युवक, दिल्‍ली भार्य 
प्रतिनिधि सभा की ( मेटाडोर)प्रचा र- 
बाहन से बठकर वेदिक नारों को 
गु जाते हुए २२ सित्तम्बर, ८५, शनि- 
वार दोपहर दो बजे सभास्थल 
इन्दिरा गाघी कन्या महाविद्यालय, 
कंथल पहुंचे । भोजन आझ्रादि के उप- 
रान्त साढ़े तीन बजे प्रारम्भ हुई 
शोभायात्रा में विभिन्‍न प्रदेशों से 
धाये हुए श्रार्यवीरो के साथ, दिलनी 


आर्यवीर दल के यह युवक लाठी, 
भाले, तलवारों से सुसज्जित पूर्ण 

गणवेद में सम्मिलित हुए । 
दिल्ली झार्य प्रतिनिधि समा का 
मुख्य पत्र, आर्यसन्दश एवं योगीराज 
श्री कृष्ण पर लिखा हुआ ट्रेक्ट लधु 
पुस्तिका प्रचार एव प्रसार के लिए 
सभास्थल पर नि शुल्क वितरित 
किया गया । भ्रायोजकों ने आार्यवीरों 
के ठहरने एव खाने पीने की सुम्दर 
व्यवस्था की थी इसके लिए सभी ने 

मुफ्त कठ से प्रशसा की ! 

हयामसुन्दर विरमानी 

मत्री 


म 
आ्रार्यवीर दल, दिल्‍ली प्रदेश 


आयेसमाज तिमारपुर में यज्ञ व वेदकथा सम्पन्न 


झारयसमाज तिमारपुर, दिल्ली-७ 
में १६ सितम्बर से २२ सितम्बर तक 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ एवं वेदकथा 
समारोहपूर्वक सम्पन्न हुई। वेदों के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ पूज्य प० सत्यप्रिय 
जी प्राचार्य यज्ञ के ब्रह्मा थे तथा श्री 
कमंवीर ज! व पुरोहित श्री नानक 
चन्द जो झार्य॑ वंद पाठी थे। सर्वश्री 
चौ० भीमसिह, विनोद शर्मा, भ्रानन्‍्द 
प्रकाक्ष गुप्ता, कृष्णलाल पोपलो, 
मल्होत्रा जी, श्रीमती शान्ति देवी, 
सुभाष सूद एवं विमल कान्‍्त श्चर्मा 
बारी-बारी से यजमान बने | यज्ञ के 
पश्चात्‌ प्रतिदिन आता श्री सत्य- 
प्रिय जी ने वेद मन्त्रों की सरल, सहज 
रोचक व मनोहारी व्याख्या की । 
रात्रि को सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प्रेम- 
बन्द जी श्रोधर एमे ०ए० को वेदकथा 
हुई । साथ हो रात्रि को भ्राचार्य श्री 
सत्यप्रिय जो का भी प्रवचन होता 
रहा । कथा से पूर्व भजनोपदेशक श्री 


सत्यदेव जी स्नातक रेडियो कला- 
कार एव तबला वादक श्री ज्योति 
प्रसाद जी ने भपने मधुर भजनों द्वारा 
सभी को मल्वमुस्ध ,कर दिया। गधे 
व कथा में [समाज के सभी पदाधि- 
कारियों ने सदस्यो एवं नगर के 
निवासियों ने काफी सख्या मे उप- 
स्थित होकर उत्साहपूर्वक भाग 
लिया ! यज्ञ शेष वितरण के पदचात्‌ 
लगर का भी आयोजन किया गया । 
माता चन्नन देवी प्रार्य नेत्न धर्मार्थ 
चिकित्सालय के चलवाहन ने भी 
१४ सितम्बर को काफी सख्या में 
स्थानीय रोगियों की श्ाँखों की भी 
जाँच की। 

भवदोय 
विमलकान्त हक्षर्गा 

उपमस्शी 
भायंसमाज तिमारपुर 

दिल्‍ली-७ 


आयेसमाज राजोरी मारढंन नई दिल्ली द्वारा 
वेद प्रचार 


६ ६ ८४५ से १४ ६ ८५ कौ रात्रि 
तथा १५८६ ८५ को उपनिषदों के 
अहान्‌ विद्वान्‌ प्रो० रतनसिह णी 
एम०ए० के प्रवचन होते रहे | थोता- 
गरा काफी सख्या में पधारते रहे तथा 
उन पर प्रार्यसमाज का प्रभाव बहुत 
ध्च्छा रहा। प्रवचनों से पूर्व थी सत्य 


देव जी रेडियो कलाकार के मजन 
भी होते रहे । 

८6 ८५ को प्ायेंसयाज की भोर 
से श्री कृष्ण जन्म दिवस मनाया 
गया । 

नम्दकिशोर भाटिया 
मन्‍्तजी 


आयेसमाज हनुमान रोड 
का वाषिकोत्सव 


पभायंसमाज हनुमान रोड का वाधिको- 
त्सव बड़े समारोह पूर्वक १५ हनुमान 
रोड में ११ अक्टूबर से १३ भक्‍तुबर 
तक मनाया गया । इस झवसर पर 
एक सप्ताह पूर्व श्री प० मदनमोहन 
विद्यासागर का वेद प्रवचन हुआ। 
जिसमे धामिक जनता ने सहर्ष भाग 
लिया। प्रवचन से पूर्व श्रो सोहनलाल 
पश्चिक के मधुर मजन हुए। उत्सव 
के भवसर पर भनेक गण्यमान्य व्य- 
कितयों भौर विद्वानों के प्रवचन 
हुए । 
निवेदक 
मन्ती 


कर्यसमाज हनुमान रोड, 
नई दिल्ली 


आम प्रचार 


झ्रारसमाज भाशा पार्क के 
तत्त्वावधान में वेद प्रचार का झ्ायो- 
जन किया गया। यह प्रचार कार्य 
२६ से २८ सितम्बर १६८४ तक भादा 
पार्क मार्कट के मध्य में होता रहा। 
जिस में महात्मा राम किशोर वेद 
महोपदेदाक जी का वेद प्रवचन हुआ 
साथ ही प० सत्यदेव स्नातक रेडियो 
कलाकार के मधुर भजनोपदेणश से 
जनता ने धर्म लाभ प्राप्त क्रिया । 
दिल्ली सभा के वेद प्रचार भ्रविष्ठाता 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी ने 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कविताशभों भर 
हास्य कविताओं द्वारा श्रोतागणों 
को लाभान्वित किया। आशा पार्क 
मार्कट में भारी सख्या में श्रोतागण 
झाते रहे | भाय॑समाज तिलक नगर 
जनक पुरी शौर अशोक नगर से सभी 
भार्य बन्चु झ्ाते रहे साथ ही सभी ने 
इस केद प्रचार कार्यक्रम की भूरि- 
भूरि प्रशसा की और प्रपनी कालो- 
नियों में कार्यक्रम रखने के लिए 
झाग्रह किया भौर इस कार्यक्रम के 
लिए सभा अधिकारियों का धन्यवाद 
किया गया। 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
भथिष्ठाता, वेदप्रचार 


आएं कन्या गुरुढल नरेला 
(दिल्ली) का कीतिमान 


आये बनता को यह जानकर हर्ष 
होगा कि आपकी प्रिय सस्था कन्या 
ग्रुरुकुल नरेला की कन्याभों ने इस 
वर्द मह॒धि दयानम्द विश्वविद्यालय 
रोहतक की शास्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण 
परीक्षाय्िगो की योग्यता सूची (मेरिट 
लिस्ट) में झाठ में से पात्र स्थान 
(प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पण्नचम तथा 
घष्ठ) तथा एक स्वर्ण पदक प्राष्त 
कर विदवविद्यालय में प्रपना कीति- 
मान स्थापित किया है। इसका श्रेय 
कन्या गुरुकुल के कुलपति पुज्य स्वाम) 
झोमानन्द जी सरस्वती के पृण्य तष, 
तेज एव ब्रद्मनिष्ठ आशमप्राण 
मसान्यवर्था आचार्या बहन सुमित्रा जी 
की सुव्यवस्था तथा कर्तव्यपरायण 
सस्‍्नातिका बहनों की लगन को है। 
भारत के सात राज्यों से भाई कन्याप्रों 
को महथि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
निदिष्ट आर्ष पद्धति के अनुसार 
स्िक्षा-दीक्षा देने वाली एकमात्र इस 
छिकस्त ससस्‍्या के लिए तन मन घन 
से पूर्ण सहयोग देना भ्ार्य जनता का 
पुमीत कर्सब्य है । 

--सवाददाता द्वारा 
दिल्ली आयेसमराजों के 
अधिकारी प्यान दें 

समस्त भार्यसमाज के भ्रधिकारी 
महानुभावों से अनुरोध है कि दिल्ली 
जाय॑ अतिनिषि सभा के उपदेशकों 
एवं भजनोपदेक्षकों के कार्यक्रम 
निश्चित करने के लिए बेदप्रचार 
व्यवस्थापक स्वामी स्वरूपानन्द से 
मिले । जो केवल उपदेशक से मिल- 
क्र, ब्यवस्थापक से सम्पक गये 
किला कार्यक्रम बनायेंगे उनको सह- 
शोग कर पाने में हम अ्रसमथे हैं। 
व्यवस्थापक से तिथि रजिस्टर में 
झकित करा लेयें तथा उनसे लिखित 
यज्ञ भ्रवस्‍्य ले लें। 

महानन्त्री 


+ पड 


चमंवाल 
दिल्‍ली झार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो 


आयेसमाज धोंढ दिल्‍्ली-५३ में 
श्रीकृष्ण जन्म महोत्सव 


झार्मसमाज के प्रांगरा में ७ सित॑- 
जबर से ८ सितस्वर शक श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी पर एक समारोह का 
झायोजन किया गया। जिसमें बेदिक 
विद्वानों ने भी कृष्ण के महान्‌ चरिसत 
पा अपने फायर दिये । ओर की 
अइभिक्र जनता ने सोल्कार बाज 


लिया । इस भ्रवसर पर भी प०दिनेश 
अन्द क्षास्त्री भौर श्राजाय सत्यक्रिय 
के प्रवचन हुए । 


मिवेदक 
लबभराष्टास झुष्ता 
अी, बार्मस्थाश्र श्लेंडा 


३१३ अक्तूबर १६८४ 


धर्ममूलम 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
अकल्यारी हैं भौर सब मनुध्यो के लिए 
बिना किसी भेदभाव के दिया गया 
झपन है। 
यथेमा वाच कल्याणीमावदानी 
आनेम्य । अद्यराजन्याभ्या शक्रद्राय 
चार््पाय च स्वाय चारणाय | 
-यजु० २६२ 
बेद का पवित्र और कल्याण 
कारी ज्ञान जन जन के तिए है। बेद 
श्-य धमग्रल्थो की तरह किसी एक 
आति सम्णाय या वग का धमग्रथ 
नही है। वेट पढने और सुनने का 
भ्रधिकार सब को है इसलिए मनु 
महार प्ज ने कहा है -- 
धम जिनज्नतमानाना प्रमाण परम 
श्रति मनु २१२ 


धम के जिज्ञासुओ क लिए वेद 
ही एकमात्र प्रमारा हैं। पृव मीमासा 
मे आगा है -- 

वेटप्रतिपाग्प्रयोजनवत प्रर्थो 
कम | 


धम के जिज्ञामभो के लिए वेद 
ही एकमात्र अमाण हैं। धरम वही है 
जो वेद के द्वारा प्रतिपाटित है और 
घम प्रथ काम म क्ष-चारो प्रयों 
ज १) की सिद्धि करने,वाला है। 


श्री भारतेद्रनाथ (स्वा० वेद 
भिक्ष ने अपनी पुरतक 'हि०88899 
रा 0 >श्य उक्षा8। ० 006 
(४४७४७ में लिखा है-- 


#जा009 8 ॥9 90९5 
(09४४०७९ 0 ७ ४९०४७ 8॥० 6 
०ा५ ०ा९ पी 9 ४6 8 (' 0४ 
॥0060806 वधा/0पए-- 





॥ 78 ७8098 #ा० 0 
का गाशा ॥ ॥3 ४४0० 0 क्रात्रीष्् 
७४००० 0ा 4| धग85 द्वार्त 
छात्र छात8 6फब6&6॥0 दा 
बॉ वाध्वा8 ४५ एटार्वा 6706 


पा, 
| 
|; 


साप्ताहिक आरंसन्देश' 


398 07 987॥८फ्रांहा 802/079 

१ वृ॥७७ ॥$ 09 ॥ 
चाशा पता (8 बधाई 6 80४8 
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9000 ह00,3#$ 0०0 ॥7898 
पक७४ ाठटणाॉटवव9 3(00क७099 
9७४00 06 007098॥0॥ 3॥0 07७- 
[00॥८65 


बेद शादवत नतिक मूल्यों का 
ज्ञान है जो सब कालो देशो जातियो 
वर्गों तथा विभिन सम्प्रदायों के 
मानवो के लिए कल्याण सख समृद्धि 
तथा आनन्द का मागदशक है। उन 
झादवत सत्य ज्ञान के कुछ मन्त्रो पर 
ध्यान दीजिए -- 


सगच्उध्व सवदध्व 
स वो मनासि जानताम । 

देवा भाग यथा पृव 
सजानाना उपासते ॥ 


ऋग्वेद १०११६१॥२ 
यस्तु सर्वाण्ि भता 
न्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सवभूतेष चात्मान 
ततो न विजगुप्सते ॥ 


न यजु 9४०० 


विश्वानि देव सबवितदरितानि 
परासव । यदभद्र तन्‍न आसुव ॥ 
यजु० ३० ३ 
सतेह हमासित्रस्थ मा चक्षवा 
सर्वारिं धृत तरि समीात मे । मिश्र 
स्थाह चक्षणा सर्वारि भूतानि 
समीक्ष। मित्रस्य "उक्षया समीक्षा 
महे ॥। - यजु> १६।१८ 


१8: १ १//सवशकन लव । 


6 हब नी शत के 0 गरीख, 2283७०233|: 


सहृदय सामनस्यम 
विद्वव कृशोमि व । 

अयो अयमशिहयत 
बत्स जातमिवाध्न्या ॥ 


गअथव० ३।३०।१ 


इस प्रकार वेद शाइवत सत्य का 
ज्ञान हैं जो सब प्राणियों के कल्याण 
के लिए सृष्टि के प्रारम्भ मे ही ईएवर 
के द्वारा नमित्तिक ज्ञान के रूप में 
मिले | वेद के पठन पाठन क्षवण भौर 
मनन तथा ज्ञान के अनुरूप भाचरण 
से ही मनुष्य मात्र के जीठन का मार्ग 
प्रशस्त हो सकता है। उन सब का 
जो इस पवित्र माग के भनयायो हैं। 
यह धर्म और कत्तव्य है कि निष्ठा 
पूवक अपनी समग्र झक्ति को इसके 
प्रचार प्रसार मे लगा द तभी 
कृष्वन्तो विध्वमायम का लक्ष्य पूण 
हो सकता है। प्छै 


खून की चेतावनी 
(पृष्ठ ८ से भागे) 

लिए एक भाचार सहिता बनाई 
जाये! मैं प्राचीन भारतीय सस्कृत्ति 
के मानने वाले लोगो से प्राशा करता 
है कि वह भी अपनी सस्क्ृति एवं 
भारत भमि की रपा के लिए सचेत 
गहैं। भौर ऐसे देशद्रोहियो से कह 
दें कि वदे मातरस कहना होगा था 
भारत से जाना होगा। 





सीताराम आय 
प्रधान आयसमाज विदिक्षा 



















१९ 


आयेसमाज थाशा पार्क में 


वेद प्रचार 


आयसमाज आशा पाक (फतेह 
नगर) नई दिल्‍ली १८ में दिनाक २६ 
२७ २८ सितम्बर १६८५४ को वेद 
प्रचार वा कायक्रम दिल्‍ली श्राय 
प्रतिनिधि सभा के प्रचार वाहन 
द्वारा उत्साह से मनाया गया। इस 
अवसर पर महात्मा राम किशो र जी 
महोपदेश्षक के अ्रवचनों द्वारा तथा 
प० सत्यदेव जी स्नातक रेडियो 
कलाकार ने अपने भजनो द्वारा वद 
प्रचार किया । जनता ने बड ध्यान 
एवं रुचि पूवक इस कायक्रम को सुना 
तथा उनके लिए बर्ा उपयोगी भी 
रहा है। स्वामी स्वरूपानन्द जी नें 
अपनी हास्य कविताप्रो द्वारा जनता 
का मनोरजन किया लोगो ने भी इस 
का पूण आनन्द उठाया । 
ग्राशा पाक की इस छोटी सी 
नई कालोनी में ग्रायसमाज का यह 
पहला वद प्रचार हुआ है जो हर 
प्रकार से सफल और सराहनोय रहा 
है । भवदांय 
नरजनदेव सचदेवा 
मन्त्री 


एम ) एल शिक्ष का* प झरर बालों को सीकरो बूर 
क्श्ता है तय' उह प्राम्द काल सर्गाभत थ स्थस्थ 
बनयात है 


ठा ग्रावल हु बहेडा चन्यन व पा 
५ ए हम यउरा "गय एस डी एच 
कर्तणऊा के जानल नकागी प्राकतिक देश 
है इसम इग्सर्ग्यः पाथ नहों है 


एस एच दिकाफाई पाएडर का झाज से ही 
नियमनप्रा ३ ये 


निर्माता 


महाशियां वी हडट्टी (प्राग) लि० 
944 डुण्डस्ट्रियल एरिया कीलि नगर 

अई बिल्‍ली 005 

क्ोग 539809 537987 53734॥ 
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आर्यसमाज कलकत्ता स्थापना शताब्दी वर्ष १४ब्क८: 

के निबन्ध प्रतियोगिता न 





प्राय महिला 'शक्षा मण्डल टस्ट द्वारा प्रायोजित 
विषय नारी उत्थान शोर ग्रायंसमाज 


(उपर्ला घ्याँ सभावनाएं एवं कत्तन्य) 
पुरस्कार--प्रथम १५०० ० हितीय १३०० र० ततीय $ +# कचछ 
निवध पप्ति की अन्तिम तिथि ३१ १२ ११८५ ई७ 


नियमावती 
१ निब धम्रग्रजी टिंदी भाषा और देव गगरी लिपि मेहोौ+ 


२ अधिकतम शब्द सख्या ३ ००० हो सकती है 
होगे ३ लेज की विषयवस्तु और मौलिकता के जिए लेए_ रवय उशरेक्षयी 
[|। 


४ निबन्ध को ती+ प्रतियाँ फुलस्केप क॒ गज पर एक भ्ोर टाइप की हुईं 
या लिखी हुई भेजना आवद्यक होगा । 
५ निबन्ध मे लेखक का नाम पता परिचय ्रादि नही होना चाहिए। 
६ लखक का नाम पता हस्ताक्षर युक्त प्रतियोगिता मे प्रवशार्थ पक्ष 
झलग कागज पर निबन्ध के साथ सलग्न करना झावद्यक हागा । 
७ लेख के प्राप्त न होने नष्ट होने भ्रथवा क्षतविक्षत प्रवस्था मे प्राप्त 
होने का दाथित्व ग्राय महिला शिक्षा मण्डल ट्रस्ट का नही समझा जाएगा 
८ पुरस्कृत लेवो के प्रकाशन का अधिकार आय महिला छिसा मण्डल 
ट्रस्ट को हागा 
€ श्रतियोगिता मे प्रविष्ट लख वापस नही लिए जायगे किन्तु प्रति 
योगिता के तिणय की घापरणा के पदच 5 श्रपने ले को अम्यन्न प्रकाक्षित 
करने मे लेखक स्वत त्र होगे। 
१० पुरस्कृत “यक्तियों को निराय को गक द्वारत दे दी जाएगी। 
११ प्रा योग्तिा में निर्नघ भेजने समभा जाएगा कि लेखक 
को प्रतियोगिता की शत स्वीका हैं। 
१२ निर्गायक मण्डल का निएय भ्रा तम टोगा । 
मनिब घ भेजने क॒ पता-- 
श्रीमजत्रीजी 
आय महिल, शिक्ष्ग मण्डल ट॒स्ट 
२० विधान सरणो कलकत्ता 
किशनलाल पोद्दार (प्रध/न) रूलियाराम गुप्त (मत्री) 





दांतों की हर बीमारी का घत्लू इलाज 








डिस्ट्री यूटर्स 
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ग्रुकूल कॉगड़ी फार्सेसी, 


हरिद्वारा की ओऔषधियां 


सेवन करें 





क्षासा कार्यालप--६१  गलो राजा कैेदारमाय, 
छाबयडो बाजार, दिल्‍लो-६ फोन । २६६८४५ धन हक अत करन मिल 


दिल्‍ली धाषें अतिनिदि सभा ३४, हतुचात रोड, बई दिलली-३ फोर ३६१०१७० के लिए टडा० बनेषात हारा सम्यादित एव प्रकाकित तता 
पैपिफ प्रेस, गली व० (७, पेजासक्कर, विल्ली-३३६ में सहित । सथि० ४० टो० (सी०) ७२६ 








बष ६ प्रंक ४८ 
मृस्य 'क प्रसि ५० पैसे 


रविवार, २० धक्‍्तूबर, १६८६४, 


जबालणिक २० रुपये 


सृष्टि संबत्‌ १६७२६४६०८६ 


धाजीवन २०० रुपय 


झाश्विन २०४२ 


दयामन्दास्द--१ ६ १ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 





ध्राज भारत को परिस्थितियां 
बढी विषम हैं । इसे भनन्‍्दर प्रौर 


बाहर दोनो झोर से खतरा है। पजाब 


भासाम, नागालेण्ड, झआन्ध्रप्रदेश, 
तैलगाना सभो प्रदेश घधक रहे हैं। 
जन हम किसी प्रान्त विशेष को 
किसी झ्ाधार पर आरक्षण की 
सुविधा देते हैं जंसे काइमोर मे मिल' 
रही हैं । धर्म भथवा जाति के प्राधार 
१ पर विज्येष सुविधाएँ देते है तो अन्य 
लोग भी उसी प्रकार की सुविधाएँ 
पाने का प्रयास करते हैं, भौर प्रान्दो- 
लन चलाते हैं। वे स्वतत्र राष्ट्र 
स्थापित करने का प्रयास करने मे 


राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 
राष्ट्र रक्षा के लिए आरक्षण समाप्त करना 


आवश्यक हे 


लगे हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए भ्रलगाव- 
वादियों को नष्ट करने के साथ साथ 
उसकी भावना को समाप्त करना 
आवश्यक है । भाज मनुष्य का 
अरित्र भी पतन को झ्लोर जा रहा 
है। सरकार भी इस दिशा में योग- 
दान करती है । शराब के व्यवसाय 
को केवल उत्पादन शुल्क प्राप्त करने 
के लिए बन्द करने मे श्रसमर्थ है। 
मदह्य सभी बराइयों क्री जड़ है। ये 
बविवार डा० धर्मपाल ने ग्रायंसमाज 
हडसन लाईन, गुरु तेग बहादुर तगर 
दिल्ली-€ के वाषिक्रोत्सव पर व्यक्त 
किए। “”स अवसर पर डा» प्रशान्त 


कुमार बेशलकार ने भ्पने भाषण में 
सम्पूर्ण भारत की दुर्देशा का विवरण 
दिया और भ्रार्यसमाज से भ्रपेक्षा को 
कि एक देछ्षव्यापी भ्रादोलन चलाया 
जाना च।हिए। मनुष्य अच्छा बनेगा 
तो समाज भी भ्रच्छा बनेगा। अत 

मनुष्य का निर्माण आवद्यक है। 

यह काय केवल आर्यसमाज ही कर 
सकता है। इस प्रवसर पर झाय सदेश 
के यशस्वी सम्पादक श्री प० यशपाल 
सुधाशु ने भ्रार्यजनों का आह्वान 
किया कि वे सभी मिलकर कार्य करे, 
आ्रचारवान बनें, विवेकी हों श्रौर 
रढड सकलपी बने तभी राष्ट्र का 


--डा० धर्मपाल 


कल्याण सम्भव ट्‌ं। राष्ट्र सम्मेलन 
का संयोजन श्रो जजेन्द्र दुर्गा ने 
क्या । 


झ्रार्यमाज  किस्स्वे कंम्प में 
पिछले एक सप्ताह से सुप्रसिद्ध विद्वान 
झोजस्वी वक्‍ता प० यक्षपाल सुधाशु / 
को कथा हुई भौर प० चुन्नीलाल के 
भजन हुए । १२ श्रक्टूबर को श्रार्य 
महिला सम्मेलन श्रौर श्रार्ययुवक 
सम्मेलन सम्पन्न हुए । 


निवेदक 
गोपाल प्रार्य मत्री 


पाकिस्तान द्वारा राजस्थान सीमा पर 
बड़े पसाने पर युद्धाभ्यास 


पाकिस्तान ने राजस्थान से 
लगने वालो सीमा चौकियों के अ।6- 


स्तान ने पांचवी और दूसरी कोर 
लगा रखो है । न० भा० के अनुसार 


पास युद्धाभ्यासों मे बढोतरी कर दी है| पाकिस्तान ने पदिचमी सीमान्त पर 


भारो मात्रा में भस्त्र शस्त्र सामरिक 
महस्य के ठिकानों पर इकट्ठे किये 
जा रहे हैं। प्राप्त समाचारों के अनु- 
सार यह आशका व्यक्त को जा रही 
है, भागामी कुछ महोनों में पाकिस्तान 
#ईस सीमा क्षेत्र मे भडकाने वाली 
कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान 
से अपनी सी भा चीकियो पर सुरक्षा 
सेनिको की सख्या में बढोतरी कर 
दी है। पदियमी राजस्थान से लगने 
वाली सीमान्त चौकियों पर पाकि- 





जभपायक---नफ़राल 'सुथांतु' एम०ए०_ 


सनिक महत्त्व के ठिकानों पर भ्रमे- 
रिकी राडार लगा रखे हैं । हाल मे 
इनकी सख्या में भो वृद्धि को गयो 
है। यह भो झाशका व्यक्त की गई 
है कि जसलमेर वाडमेर से लगो 
सीमा मे पाकिस्तान ने भ्रपने ठिकानो 
पर इलेक्ट्रोनिक हथियारों को भो 
इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 
सीमा पर चल रहो भ्रवाछनोीय 
झौर खतरताक गतिविधिया चिन्ता 
का विषय हैं । खुली सीमाओं के 





जब ल्‍+ जन ऑलाभओ- «. 


कारण असम मे विदेशी नागरिकों 
की घुस पेंठ को समस्या का सामना 
करना पड़ा और पजाब मे सिख 
आतकवादियो को हथियार प्रशिक्षग्ग 
की सुविधा मिली । श्रव राजस्थान के 
साथ लगने वाला ४३० किलोमीटर 
क्षत्र भी चर्चा का विषय बना है। 
यहाँ विदेशियो और श्रातकवादियो 
की घूस पैठ के अलावा तस्करी भी 
एक बडी समस्या है। 

यह उल्लेखनीय है कि सितम्बर 
में पाकिस्तान को वायुसेना ने वायु- 
सेना दिवस मनाया था इस ग्रवसर 
पर एयर चीफ मार्नल जमाल झग्रह- 


व्यनवस्थापक- डा० भलेझ्ञोसाल 


मद खान ने एक आदेश जारी कर 
वायुसेता के अधिकारियो और 
जवानों से कहा कि वे किसी भी 
चुनौती का मुझावना करने के लिए 
तथा? रहे। उन्होने कहा कि यदि हम 
पर युद्ध थोज़ गया तो हम उसका 
कडा जवाब दने मे सक्षम है। 

इसी दिन पाकि-तान की वायु- 
सेना के सभी टिकानो, फजल, लाहौर, 
सरगोधा, चकलाला श्रौर पेज्ञावर 
के वायुसेना अइडो पर जवानों को 
ण-थ दिलाई गयी कि वे कियों भी 
परिस्थिति मे दिलेरी से मुकाबले के 
लिए तयार रहे। 


ााणाााााकाााआ >> “नह 
प्रधान प्रकार... पक बम्ीफा-- मनन 





साप्ताहिक 'धार्यदन्देश ' 
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की किक कट 





श्र के प्रवतुब ९, १९१५४ 





सन्ध्या-योग 


लेखक---जमगत्‌ क्मार झास्त्रो 





-आो भाई सज्जन पुरुषो ! हम सन्ध्या करे, भोद्ा रोपासना 
कर गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान और भ्रोकार का जप करे। प्रात काल 
सूर्य के उद्रय होने से पहले भौर सायक्राल सूर्य के भ्रस्त होने के पीछे 
सध्या का समय है। पच महायज्ञो मे सन्ध्या प्रथम और मुख्य है। इसे 
ब्रह्य यज्ञ मी कहते हैं । इसका एक प्राचीन नाम अहुत' भो है। 
(“जपो5हुनो, हुतो होम  मनुस्मृति तृतीय अध्याय) गायत्री मन्त्त व 
सावित्रो मन्त्र की प्रनुष्टान विधि भी यही है। भोडू।र जप विधि 
अथवा ओडूरोपासना भी यही है। इसके ये विभिन्‍न नाम कुछ तो 
शास्त्रकारों के विचार प्रकार के भाधार पर हैं, कुछ साधको उपासको 
के श्रेणी विभाग के प्राघार पर । यदि काई अपना सारा जीवन वा 
श्रधिकाश समय सन्ध्या भ्र्थात स्तुति प्रार्थना ध्लौर उप्रासनापूर्वक 
मगवान के सम्यक ध्यान में व्यतीत कर सके तो भी बहुत कम है। 
परन्तु यदि कोई अ्रधिक समय प्रभु भक्ति मे न लगा सके तब भो दोनो 
समय सन या अवश्य करे | सन्ध्या मे गायत्ी मन्त्र का झनुक्रमानुसार 
विशेष पाठ झौर विचार तथा अनुक्रमानसार हो प्रणव जप भी 
अ्रवश्य ही करे । जा ऐसा नही करता शास्त्रों मे उसे दोषी माना गया 
है । उसके वहिष्कार का आदेश भी दिया गया है - 


२--प्रा बीन इतिहास ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है ॥क हमारे 
पूर्वन राम कु णा सोता कुन्ती आदि एवं सब ऋषि मुनि महात्मा, 
साधु सनन्‍त्र श्रादि नियम पूवक सन योपासना किया करते थे। यात्रा 
युद्ध रोग तथा घोर विपत्ति के समय में भी वे अपने सनन्‍्ट्या ज्त का 
परित्याग न यरते थे । तभो तो वे बड बड काम करने दी आयु को 
प्राप्त करने मे भी समथ हुए थे । झ्ाज भी उनकी यशोगाथाए ससार 
मेगाईजा हो है।ईइवर को उनपर विद्येष कृपा था। क्योकि वे 
सत्र ईश्यर के सच्चे भक्त थे । 


3 आज सम्गर में ढग का स्थान टोग ने जे रखा है। दिखावा 
प्रतिदि/ एहता हो वजा जा रहा है। मानो सत्य टगडा हो गया है और 
भट के एाप एप * ये है । नास्तिकता और उसके परिणाम में चरित्र- 
होनता उत रही ह और भी नाता प्रझार जा वुश्रथाएं एव दु यो का 
खढ्ने वा । विचार तर्ग प्र 6 तहा नही हैं। सच्चे श्रास्तिकजन हा 
इस स्विति का सामना कर सक गे । और बहती हुई दु थे तथा अन्य- 
कार परम्प ओको राक़ सकगे। ईइ्दर भक्ति से हो पाप मात्र का 
क्षय 77 पुण्प या उदय हाल और सच्च आस्तिक नरनारीहा 
झरने जीयन सय्प्र में विजय वाभ करगे। 


४-सब्व्या के मच्यो या पाठ यारे जीरे स्थिर एवं शान्तचित्त 
हॉकर काणा गहिए उनच्चारए घ॒द्ध एव स्पष्ट हो। साथ हो साथ 
सन्या मे ता मे अर्थो का मरत यौर यविव्रार भो होता रहे। अर्थ 
को जात वना ना स यायोग सफत ओऔ सुखद रे हो सकेगा। अर्थ 
को उानेबब नता मन एगाग्र नहीं सन्च्या कम में प्रीति बटगी। 
तोता हरउ पर्पाणन नहीं है । रच्व स्वर की अपेक्षा मन हो मन में पाठ 
झौर जप आनि ए ने के लाभ अधिक है। कभी कभार सम्मिलित 
सन्ध्या पसगो मे जा उच्चस्वर में पाए किया जाता है बट तो इसजिए 
होता है कि जिनको सभ्या के मन्न शुउझ-बढ़ याद नहीं है उनको भो व 
सरलता स याद हो जायें। वह सन्व्या का ग्रनष्ठाल नही होता। प्रशि- 
क्षणतों तह है ही ' 


५--देंदिक सक्ष्या विषयक छोटी बडी और गद्य-पद्ममयी प्र्थ- 
ज्ञापक पुस्तक बहुत से विद्वानों ने बनाई हैं। सभी उत्तम हैं। साधको 
को अपनी झपनी योग्यता और सुविधा के अनुसार किसी भी एक 


पुस्तक की सहायता से, अथवा किसी मित्र वा भन्‍्य विद्वान्‌ की सहा- 
यता से रुन्ध्या के सब मन्त्रो का शुद्ध उच्चारण और श्रर्थ सीख लेना 
चाहिए। विभिन्‍न विद्वानों के भ्रर्थ-प्रतिपादन में जो शाब्दिक जेद- 
प्रभेद पाये जाते हैं, वे सब ऊपरी है। वे तो गौण ही हैं। बाह्ततक्क 
और तात्त्विक भेद उनमे नही हैं। अत उपासको कों भेद में भों भ्रमेंद 
मान कर हो चलना चाहिए। श्रर्थ भेद के विश्रम में नहीं पड़ना 
चाहिए। स्वाध्याय से इस प्रकार के सभो सशय झासानी से हो मिट 
जाते हैं। (परस्पर विरुद्ध अर्थ न होने चाहिए ।) 


६--सन्ध्या की महिमा हमारे शभ्रार्यशास्त्रों मे बहत विस्तार के 
साथ गाई गई है। उपनिषत्कारों एव स्मृतिकार मह॒र्षियों ने वेदिक 
सन्भ्योपासना पर सर्वाधिक बल दिया है। उपासना के अभाव में तो 
मानव-जीवन रूखा, फीका कडवा फुसफुसा और श्र्चान्त बन जाता 
है। ऐसी अवस्था में उत्तम ज्ञान भो मानत्रिक विलास झथवा वाग्जाल 
होकर रह जाता है। मभिद्धान्त उसे कहते हैं, जिसके अन्त मे सिद्धि 
अवद्य ही मिलतो है। सिद्धान्त प्राचरण के लिए बने हैं, वाद विवाद 
से सिद्धान्तो की परख होती है ! 


७--प्रात काल को सन्ध्या के पश्चात रात के कार्यों का, और 
सायकाल को सन्ध्या के पश्चात्‌ दिन के कार्यो का भली प्रकार विचार 
भो करना चाहिए। यदि किसी से कभी कोई भूतचक हुई हो, तो उस 
के सुधार का उप्राय करना उचित है। ऐसा भ्रम्यार करने से मनष्य 
का चरित्र अत्यन्त निर्मल जीवन शान्त श्ौर स्वभाव गति सौम्य, शुद्ध 
एवं स्निग्ध हो जाता है। फिर प्रभु-भकति मे मन भी खूब लगने लगता 
है और ग्रत्त में मनुष्य ब्रह्म ननद मे लोन होने को सिद्धि भो प्राप्त कर 
लेता है। 


८--जी लोग उपासना कर्म द्वारा श्रपने-अपने जोवन को सुखी 
सफल लजस्वी और झान्त बनाना चाहते है उनको सभी प्रकार के 
मादक द्रव्यों तमोग्रुगी एव रजोगुणी भोजनो श्रशिव पदार्थों, चरित्र- 
होन मित्रो और काम क्रोध मद मोह लोभ तथा ग्रहक्रा ररूपी मनो- 
विकारों का परित्याग अवश्य हो कर देना च/हिए। इसे ही बड्रिपु- 
दमन कहते है । 


६--तप के नाम पर शरीर को कष्ट देना या सखा डालना भनु- 
जित है। किमी जगव-पहाल में जाना शुद्ध वायु के सेवत एकान्तवास 
विशेष अग्याण और प्रकृति-निरीक्षण के लिए तो ठीक है अन्यथा 
ही। घर-ग्रहस्थी का परित्याग करके तथाकथित वेरागो या रमते- 
राम बन जाना तो एक प्रकार की कायरता हो है। कत्तव्य-कर्मो से 
यह विमुखता और शास्त्र विहित जीवन-सघर्ष से यह प्लायनवाद 
किसी के तिए किसो रूप मे भो श्रयस्कर नही है । सनन्‍्यास तो अपरि- 
ग्रह और व्यागवाद ही है । 


१०- अण्नी-अपनी सन्ध्या उपासना, जप, अनुष्ठान, साधना 
झादि-ग्रादि भक्ति-धर्म के छोटे-बडे सभी कार्यक्रम उपासक अपने आप 
ही कर । नौकरो या मुनीमो से करवाने का काम यह नही है। किसो 
कष्शुभ कर्मो मे प्रेरित या उत्साही करना तो बात ही दूसरी है। 


११-सन्व्या-माता की दररा ग्रहण करो। तन के चोले को 
भक्तिवाद के रग मे रगो। मन-त्न्दर को वञ मे करो। सच्चे उपासक 
बनो । उपासना के लाभ बहुत हैं। 


पक 








२० भक्‍नूइर १६९८५ 


साप्ताटिेक भागसन्देश 











तीन वर्षो से पजाब में आग और धुश्ना उठता रहा है हर 
दिन कोई शोला फूट पडता भौर लोगो के दिलों में दहह्यत व्याप जाती । 
युवा प्रधानमन्त्रों ने समस्या का समाधान करने का हर सम्मव प्रयास 
किया। स्व० श्री लोग।वाल के यावर हुए समकौते से सारे देश को 
झाश्या बधी थी, कि पजाब समस्या का समाधान हो गया किन्तु सन्त 
लसोगोवाल को हत्या से ।फर झाक्षाओ पर पानो फिर गया। लेकिन 
प्रधानमन्त्री ने चुनाव कराकर फिर समस्या को सुलकाने का साहस 
, दिखाया। पजाब से चुनाव का | बगुल बजा सिख भौर हिन्दुओं ने एक- 
जुट होकर भ्रातकवाद के मुकाबले म वाट डाले। दूसरी तरफ वाबा 
जोगेन्दरसह का पाटी न चुनाव का बायकाट करते का फंसला 
किया। ठग्रवादियां ने चुनाव से रझकावट डालने मे कोई कसर नहीों 
छोडा । चुनाव शुरू द्वोग स एक दन पहले घारावाल, बढाला, दाना- 
नगर, भमृतसर, फरादकाट भार तलवडा सरबो मे उग्वादिया ने 
बम के धमाके किये । बठाला मे एक बम घमाके से तान बच्च मर गये 
झा राज्य सभ८ के सदस्थ माहन्द्रभसाद प्रमुतसर क॑ प्रभुख पयवे- 
क्षक का दा लाल का कार तहस-नहस हा 4६॥ अमृतसर म चुनाव 
शुरू हृ'्न स दा दन पूव श्रातकवादयों न दा इका कायकताग्ना का 
जहुराला असाद ।खलाक २ मौत का नांद सुला दिया । कई स्थातां पर 
टाइम बभ भा भल । ।दल्ल। रलव स्टशन के बाहर एक ट्राजिस्टर 
बम काण्ड स ताच ज्याकयया का सांत को बाल चढा।दया यय।। इसक 
बावजुद चुनाव हुए, भक्कांनया को सरका र बन गई । केन्द्र धरकार 
भा बद्दा चद्धिता था । उभ्रवाद का सफाथा अकाला सरकार क॑ हाथा 


सद्दा। 


१४ दिसम्बर १६२० का जब भ्रकालो दल बना था क़िसो श्रकार 
की साम्भरदायक भावना का बाज भा उसमे नजर नही श्राता था किन्तु 
जसे जसे अकाल दल न ताकत पकडा उसमे कई ऐसे तत्त्व शामिल हो 
गये जिनक कारण अकालादल कई बार टुकंड टुकड हा गया। उम्र- 
बादी तत्त्वा ने अकालया का कट का भच्छा लाम उठाया। प्रकाली 
दल मे यह नारा उठता रहा, धम झार राजनात साथ साथ चलेगो। 
राजनांत की कुसां का प।न के लए कुछ नताओा न उम्रवादा तत्वा पर 
हाथ घरे रखा जसस उमश्रवाद। झाक्तशाला हवात गय। इन्हां के कारण 
झब तक पजाब में आतकवादा ज्वालाभुला स लावा ।नकलता रहा 

। भ्रकालादल का स ९कार ता बन गया पर भ्रइत यह है क्या अकाली 
दल उम्रवादों धड को नगा करक भातकवांदया का सफाया करने में 
सफल होगा ? क्‍या वह सन्‍्त लोगोवाल क॑ भ्रादशा के अनुसार हिन्दू 
सिख एकता क॑ लिए काम करंगा और स्वव म॑ उगते घड बन्दो के 
फोड का इलाज कर पायेगा ? 


श्री सुरजोतसिह बरनाला सवसम्मति से पजाब के मुख्यमन्त्री बने 
हैं। उन्होने कहा भी है- 'नयी सरकार का पहला काम सारे पजाब की 
आखो के भासू पोछने का होगा। हम ऐस। सरकार बनायगे जिसे राज्य 
का हर भादमो भपना समर सके । हम श्री बरनाला को सफलता के 
लिए शुमाशसा देते हैं ।क वे सफल हो पर इस स्थिति से इन्कार नहों 
किया जा सकता कि बरनाला लोगोवाल नही हैं वे सामूहिक भ्रकाली 
नेतत्व का एक हिस्सा हैं। बराबर वालो मे वरिष्ठ सारे दल को भ्रपन 
साथ साथ लेकर चलना उनके लिए एक चुनौती है। मुख्यमन्त्री को 
हापथ ग्रहण करने के बाद श्री बरनाला गुरुद्वारे मे भ्ररदास के लिए 
पहुंचे इससे उनकी धाभिकता का ता पता चलता है _ न्तु राज्य के 
८ प्रतिशत हिन्दुओं को श्रद्धा और भावना का प्रतीक किसो हिन्दू 
मन्दिर मे जाना भो उचित नही समझा । इससे हिन्दुओ के मन मे क्या 
विवार उगगे । शायद वहो जो किसो सिल प्रक्षक ने कहे थे। भगर 
प्‌जाब में काग्नेस की सरकार बनती है तो सिख जनता इसे हिन्दुओं 





कर सकेंगे ? 


की सरकार उहेगी । तो क्या ग्ब प्रकाली सरकार पर हिन्दू विद्वास 
न कर ? जब कि यढ़ भो भ्रजोच्र रवंया है जेलो से काफी सिख रिहा 
क्यि गये और किये जा रहे हैं परन्तु जेलो मे बन्द प्रधिकाश हिन्दू 
अभी भी रिहा नहीं किये गए | दूसरो ओर पजाबियो ने भ्रपने मन मे 
२६ सितम्बर को बरनाला क मुख्यमन्त्ती चुने जाने पर खुशिया 
भनायो श्रौर खुशहालो की झ्ाशाएँ जगायी । लेकिन आने वाला समय 
प्रकाली दल के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है | पिछले तीन वर्षों से 
पजाब केन्द्र की सहायता पर चलता भा रहा है भब एक तरफ लोगों 
के ऊपर टेक्सो का बोक डालना तथा दूसरी तरफ उग्रवाद को साफ 
करना कापी जोखिम भरा काम है | सन्‍त लोगोवाल और राजोव 
गाधी के बीच हुए समझौते ते झरने वाले पजाब का रास्ता तय कर 
दिया था । पजाब की नयी सरकार के लिए उस रास्ते पर चलना कडी 
चुनौती है। यह सच है कि सिखो के विशाल' बहुमत ने इस चुनाव मे 
झातकवादी रीति नांति के खिलाफ वोट दिया है। बेग्रन्तसिह को 
विधवा विमल खानसा का सिफ ४०० वोटों से हार जाना इस बात 
का सकेत है कि उग्रवादियों से सहानुभूति रखने वाले भ्रभो हैं। पजाब 
की नयी सरकार को उमग्रवादियों के इन हिमातियो का मन भो बद- 
लना होगा। उसे अपने कार्यों से सिद्ध करना होगा कि भिडरावाले 
झभौर उसके सहयोगियो का रास्ता गलत था। पजाब और सिख दोनों 
के लिए भ्रहितकर था । उग्रवादियों के हौसले श्रभो भो बुलन्द है 
भारत से बाहर जो षड्यन्त्र श्रभी चल रहे हैं वास्तव मे काफी चिन्ता- 
जनक हैं प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी की ब्विटेन यात्रा से तीन दिन 
पूर्व ब्रिटिश पुलिस ने लगभग एक दजन झआतकवादियों को गिरफ्तार 
किया है । ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगो ने श्री राजीव गाधी की 
हत्या का षड्यन्त्र रचा था। 


यह भी बहुत स्पष्ट है कि पजाब के ऑतकवादियों को अमेरिका 

ब्रिटेन गौर कनाडा के बसे सभी सिखो से सहायता मिलनी रही है। 
आतकवादी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी श्रौर सन्‍त लोगोवाल 
जैसे सुविख्यात लोकप्रिय नेताओं को हत्या कर चुके है झऔौर भव भी 
वे षडयन्त्र करने मे लगे हुए हैं लेकिन यह कुछ भ्रसामान्य सा प्रतीत 
होता है जब कभी प्रधान मन्त्री वाशिगटन या लन्‍्दन पहुचने वाले होते 
हैं तभी वहा की सरकार को झआतकवादियों की गतिविधियों की जान- 
कारी मिलती है | क्या यह सच नहा है कि रेगत प्रशासन और थेचर 
सरकार को पूरी तरह मालत्रुम है कि उनके देशो मे भारत विरोधी 
गतिविधिया चल रही हैं। दोनो सरकारों को खालिस्तान की माग 
करने वाले मुट्ठीभर सिखो की सारी कारस्तानियो की जानकारी 
है। कुछ राजनेतिक प्रक्षको का यह भी विचार है कि अ्रमेरिका, ब्रिटेन 
तथा कनाडा के शासको ने जानबूककर भारत को खण्डित करने का 
घडयस्त्र रचने वालो को आश्रय दे रखा है। इन उम्रवादियो का जो 
भारत से बाहर हैं सम्बन्ध पजाब के किसी सूत्र से भो जुडा हुप्ना 
लगता है। जो योजनाए बाहर बनती हैं उनका प्रयोग भारत में होता 
है। इमलिए बरनाला सरकार को देश को भ्रलण्डता का चुनौती देने 
वाली ताकतो से लडने के लिए कमर क सनी ही होगी । चुनौती के वे 
लोग जो बन्दूक और वम की भाषा मे बात करते हैं। कल तक ये 
बन्दुक उन पर तनी हुई थी जिन्हें उग्रवादों अपरेशन व्लुस्टार के 
लिए उत्तरदायी समभते थे। झब यह बन्दूक उन पर भी तन सकती 
है जिन्हें सिख पन्‍थ के स्वयम्भू सरक्षक सिखो का गद्दार कह रहे है। 
मतलब साफ है नयी भ्रकाली सरकार को इन भटको का नयी राह हो 
नही दिखानी उन्हें उस राह पर चलाने का दायित्व भी निभाना है। 
अगर प्यार बी भाषा उन्हें समझ न गये तो उनकी भाषा से ही उन्हें 
सही रास्ते लगाना होगा। 


--पयश्चपाल सुधाशु 


। 


की कक को अल मी 


क्या बरनाला उग्रवादियों का इलाज 
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हुक्म है शु अका 

ल्‌ हो पाक हिल | 
हो नेक सब से 

मखब्बत से मिल ! 


नेक काम मनुष्य को नेक बनाता 
है और बरे कामो से मनुष्य बुरा बन 
ज/ता है नेक काम से हृदय शद्ध 
होता और बरे क म से अज्ञान बढ़ता 
है नेक आदमी प्रभ्न का इच्छुक भौर 
इच्छाप्रो का जो मनृष्य को बरे कामो 
की श्रो खीवते हैं त्मन क ता है 
पापो का रास्ता खल जाने से समार 
में कष्ट और मसाबत दिन प्रतिदिन 
बढ्ता जाता हैं क्मण्यता मनुष्य को 
पापो से हटा कर क्ल्याणमाग पर 
अग्रसर करती है बरे काम न क रो-- 
दुख पाझ्मोगे क्रमजोर हो आश्रोंगे। 
यह बाटस है कि कोई भा पुस्ष 
शुरू से हा अपने आप बुरा । नया 
नही है जिस स्टेचन पर वह खडा है 
उसके एक ओ्रोर ब्राई और दूसरी 
श्रोर भलाई है. यति बेसमकका से वह 
अपन क्तम का बराई को ओर बढाता 
है । तनाटा अधिक भ ई से दूर 
हा ज ।है पर यति वह सोच 
समकार पण्ममाग को ग्ररण करता 
है तो उतना हा अधिक वह पृ० पाता 
है यती चक्‍कक अगेचण््ता हआ 
एक् को तो प्रभ्न से क्ञषा मिताता है 
श्रौर टसरे को ससार मे घमाता रहता 
है परत झआजकत सिद्धात भी बदल 
पिया है--जिस काम के करने से »नूष्य 
का हटय पवित्र और अ्तकरगा 
शूद्ध हो रसे तो कोई विरला हां 
निभाता है जिससे सबका झा [म 
हो दव सुख मे परस्पर सहयोग 
हो अय सेकिसा को कष्ट न हो 
उस के म का काई कोई ही करता 
है प त ग्राजकत हर काई बाहरा 
झ व्म्बरो का शौकान है और इनके 
विरुद्ध कहा 7ई थातो पर कान तक 
नहाध ता। 


जसे कोई मत ईश्वर की पूजा 
बिल्कुल चुप जाप करना अ्रच्छा मानते 
हैं श्रौर कोर्ट घण्टा घरिल वजा 
कर पृजापा करना क मानता 
है 'ई साठासे ईश्वर को जपना है 
तो दूसरा श्रग्ति को तपता है एक 
का मुख परिचम को है तो दूसरे का 
पुव को किसी ने मोल को कसे माना 
है तोदूसरे ने उसे उठा जाना है 


साप्ताहिक आवहलदेश 
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उपनिषत्‌ कथा-माला-१८ 
20 य. 2:66 अव6फ कक 


कमेकाण्ड 


लखक---स्वामी सवदानन्द सरस्वती 


रस उतर नर 5 पल नरक तप +प ८पूर+प+क्‍द 


इस विषय म कहाँ तक कहँ हर एक 
मल ले अपने को दूसरे से पृथक करने 
का कोई न कोई ढंग निकाला हम्रा 
है वह किसी हद तक् ठीक हो सकते 
हैं पर नु वास्तविकता को ठीक करने 
में सहायक टो परऐसा तो न हु्रा । 
मनुष्य ने बाह्य भ्रा्म्बर को ही सब 
कुछ मानकर प्रसलियत को खो 
दिया जिससे यह ससार भगटों का 
केद्र बन गया | घम की तो यह झ्राज्ञा 
थी कि मनुष्य नेक और शुद्ध श्राच 

रण करता हो उसके हटय मे घमड 
झ्रौर प्रभिमान न हो एक दूसरे के 
साथ प्रम का बर्ताव कर शत्रता के 
बीज बोने से श्रौर फसाद करने से 
सटा _र--यह तो हुझा डोग को 
वास्तविकता का स्थान देने से सकडो 
प्रकार के बखेड लोगे यह तो ठीक 
है कि मनुख्यो मे कुछ न कुछ भेद 
होता है परत इस भेद की अधिकता 
को जमाना दत्ता कहता है असूल 
तो भगदो को मिटाता है इसकी 
अज्ञानता से मनुष्य कगटो को 
उन्ता है असलियत तो यह है-- 


नेकी की ताकत नही 
तो वदी स परहेज कर! 
अपने ऊपर जुल्म करने से 
सता ईइवर से डर । 


मनुष्य का यह मुख्य कत्त थ्य है 
कि वट शुभ काम करने वाला ही 
बने यदि इममे यह शक्ति मे हो तो 
बरे कामो से दर रहता तो आवल्यक 
है यत तरीका तो ससार के हित 
झौर क पा का है। जब मनष्य 
ब्रपने स्वभात्र को बुराई से हटा कर 
उसके ५रभाव को लित से मिटा देता 
है तब उसका वय नेकी करने का 
स्वभाव हो जता है चित्त की प्रवृत्ति 
किसी न किसी और टोलो आवश्यक 
है बुराई का खोत बट होते ही भलाई 
का मांग पभ्राप ही खत जाता है जो 
मनुष्य त्रिसी क॑ साथ बुराई करता 
है वह ग्राज नही तो कल मु्मीबत मे 
फसना है अयायसे कितप्ती को दु ज 
पहुचाना अपने झ्राप को स्वयमेव 
मसीबतो मे फसाना है परमा मा 
दृव नाशक हैं अत जो मनुष्य 
किसी को मुसीत्रत से बचाता है 
बहू भी पअ्रपनी योग्यता के अनुसार 
प्रसु के इस गुण का भागी बन जाता 


है, रिं्र कभी कहु कुंष्ट नही पाता। 


प्रभु स्वतन्‍्त्र है। भ्रत जो कोई किसी 
को बधन से मुक्त कराता है वह 
मुक्ति पद को पाता और प्रम्नु के 
समीप हो जाता है। प्रभु दयालु है । 
भ्रत जो किसी पर दया क रता है वह 
अ्रमरत्व प्राप्त कर कभी नही मरता। 
हर हाल में खश् रहना बुरो बात 
मुख से कभी न कहना सुख-दु ख के 
धाघात को चा्तिपूवक सहता परमे 
एवर की भ्राज्ञा है । 


इनके बदले मे स्वास्थ्य प्रमच्नता 
और सम्मान पाता है। इसलिए 
मनुष्य बुरे कामो से बचे श्नौर मलाई 
के लिए आगे बढ । ससार के किसी 
मनृष्य को दु व देना किसी धमवान 
का कत्त व्य नहीं है मेरे मित्र 
आप तनिक इन असूलो पर ध्यान द 
किये मनष्य को दुनिया के रास्ते से 
निकाल कर प्रम से मिलाप की ग्रोर 
किस प्रकार ले जाते हैं। जो मनष्य 
को अन्याय से कष्ट पहुचाता है वह 
प्रमु से दर हो जाता है । भलाई 
करना बुराई से परे रहना पौर 
परहेजगारी का जीवन बिताना पर 
मेदव र को प्राप्त करने का एक विशेष 
माग है । और शिसी भो ईमानदार 
को जो सच्चे भश्रर्थोंमि धमव न है 
दूसरों को कष्? देने का ध्यान तक 
नहीं हो सकता धम एक सच्चा माग 
है जो प्रभुतक ज पहचता है। दस 
पर चलने गला कभी भटकता नही | 
वह उपाय जो प्रम्म से मिलाप मे सहा 
यक टो उस पर आचरण करने से 
कौन कष्ट थाता है ? मनष्य को 
गिरावट का मुख्य कारगा दूसरों को 
दु ख पहुचाना ही है-- 


बुराई या भलाई जो है करते। 
सदा उसका है वसा फल वे भरते । 


मनध्य बरे वा भले काम के 
प्रभाव से कभी बच नहीं सकता । 
यह नियम ब । मजबूत झौर बारीक 
है सा ॥ ससार इसी नियम के भ्रनु 
सार चल रहाहै किसी के पांच 
सफलता चम दी है तो कोई अपने 
(व्यक्तिव) को ते मिटा रहा है। 
विशधारतो ने इसकी खोज की है। यह 
नियम जसे को तसा है रत्ती भर भी- 
नही बदला । मनध्य पहाडो की कद 
राओ मे जाकर भ्रपने को 
चाहे अपने को सागर की तह 





बिटाए भौर चाहे भ्ाकाग पर उड़ 
जाएं। पर इस ससार भर के राज्य 
मे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कर्म 
प्रपने परिणाम से पीछा छुडा सके । 
इसीलिए विद्वान ने कह! है कि जो 
मनष्य भौरो के साथ बराई अथवा! 
भलाई करता है उनका परिणाम 
लौट कर उसी को प्रभावित करता 
है जिमसे सासारिक दख या सस्ब 
पंदा होता है और यदि भला काम 
फल की इच्छा से रहित हो. जिस में 
दिखावट या बनावट का लगाक न 
हो तो वह (मलाई) कर्त्ता को मोक्ष 
की भोर ले जाता है। इसलिए धर्म 
की यह भ्राज्ञा हैं कि बरे कामों का 
त्याग करना ही चाहिए और नेक 
काय यदि फल की दृष्टिट रखकर किया 
जावे तो वह यासारिक सुख देता है 
पर यदि भलाई फल की पग्रनिच्छा से 
की जाए तो उसका फल मोक्ष है। 
अब मनध्य को अधिकार है कि जिधर 
को चाहे भ्रपती गति बढाए-- 
दर का फरमान है 
नेकी से सारे काम कर । 

मत बदी कर भल से 

मत किसी को बदनाम कर ।' 


अब्र ग्राप शुभ कामो पर जो सुख 
का का रणा है उन पर ध्यान द-. 
शुद्ध मत्रि सच्ता ज्ञान सहनशीलता 
होशियारी सत्यता पवित्ञता इद्रिय 
दमन मनोनिग्रह सुख दुख की 
झधिकता मे निलपता बूरे कार्मों से 
भय सत्कर्मों मे निडरता दया, 
भ्राराम सतोष भक्ति दान शुभ 
कामना नशे से परहेज भ्रादि अच्छी 
आदत प्रमु को ओर ले जाती हैं। 
जिन खूबियों से सब को लाभ और 
ससार में शाति स्थापित हो वही 
ईदवर का झाज्ञा है उनका पालन 
करना मनष्य का मुख्य कत्त न्य है 
झ्ौर जिन मनष्यो मे ये गुण हो बे 
देवता कहलाते हैं । देवता का कोई 
विशेष प्रक॒हू का शरीर नही होता । 
देवता तो गुगवान को कहते हैं। 


जिन बुरे कामो से मनष्य स्वय 
कष्ट उठाता है भर भौरो कोन्कष्ट 
पहुचाता है वे सब दुष्टो के प्रिय दुगू रप 5 
हैं जो निम्नलिखित हैं- 


प्रज्मान बुराई करना, कृविचा र, 


षड ख़िय पष्ठ १३ पर) 
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साप्ताहिक 'आायंहन्देक' 


श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण : 


साधन शील और उसके अंग 
नीतिकारों के दब्दों में 


झाचाय॑ दीनानाथ सिद्धान्तालकार 





महाभारत क्षान्तिपर्व, राजधर्म 
प्रकरण के अध्याय १२४ में दुर्योधन 
झौर धुत राष्ट्र-पुत्र-पिता का सवाद 
है जिसमे भोध्मपितामह, युधिष्ठिर 
तथा भनन्‍्य कई विद्वान भी उपस्थित 
थे। हसका प्रारम्म घृतराष्ट्र द्वारा 
पुत्र दुर्योधन को सतप्त देख कर इस 
भ्रद्न से होता है 6 तुम्हारे इस प्रकार 
सतप्त होने का क्या का रण है जब कि 
तुम्हारे पास लोकिक सुख समृद्धि के 
सब साधन उपस्थित है। दुपाधन 
स्वभावत पाण्डवो से बडी ईर्ष्या 
करता था। उसने कहा--ग्रुधिष्ठिर 
के घर मे हुआरो स्नातक स्वर्सपातो 
में भोजन करते हैं जब कि मेरे मह॒लो 
में कुछ संकड। स्तातक साजन करने 
पाते है। इसी प्रकार दुर्योधन ने 
वस्स, अश्व इत्यादि भ्रन्य कई जड़ 
जैतन वस्तुआ। ओर पस्नु पक्षियों का 
भां जिक्र ।कया। धृतराष्ट्र न पुत्र को 
ईर्ष्या, द्वष के त्याग का उपदंश दते 


हुए कहा -- 
रन 


हू पुत्र | यदि तू युधिष्ठिर सदूश्ष 
लक्ष्मा वभव इत्याद करना चाहता 
है ता शालवान्‌ बन । तब दुर्याधन 
का यहू पूछना स्वाभाविक हो था 
के यह शाल क्‍या है? तब घृतराष्ट्र 
न श्राचानकाल का इतिहाथ सुनाते 
हुए लदनी के एक कथन कं प्रमाण 
से झाल के झगो का निम्न वशुन 
किया -- भर्थात्‌ (१) षर्म (२) सत्य 
(३) सदाचार भौर (४) लक्ष्मो । हे 
बुंद्धमान्‌ ! ये चारो झाल के मूल है। 
इसका आअधक व्याख्या करते हुए 
भृतराष्ट्र कहता है-- 


किसी के भो प्रति मन, वारसी, 
कर्म से द्रोह्द त करना, दया, यथक्षक्ति 
दान, यह क्षील कहा जाता है । 
भाचोनकाल के नीतिकारों-भर्त हरि 
हिंदुर, चाणक्य ईत्यादि ने “कोल” 
का कुछ अधिक विस्तार से विवेजन 
किम है । इनके वचनों को हम यहां 
उपस्थित करते हैं । 


ज 


शीलवान व्यक्ति के गुण- 

भत हरि 

मन, वचन झौर शरीर से 
सत्कर्मे रूपी भ्रमृत्त से पूर्ण होकर 
तीनों लोकों को भ्रपने उपकारो से 
तृष्त करने याले तथा दूसरों के पर- 
माणु सदश छोटे से गुणों को भी 
पर्वत के सदृझ्ष मानकर अपने हृदय 
में सदा प्रसन्‍त होने वाले उत्तम शोल- 
वान्‌ पुरुष कितने हैं ? विरले हो हैं। 


तृष्णा का त्याग, क्षमा धारण, 
मद का त्याग, पाप में प्रीति का त्याग 
सत्य बोलना, सज्जनों के मार्ग का | 
भ्रनुसरण, विद्वानों की सेवा, पूजनीय 
व्यक्तियों का भादर, क्षत्रुओं के प्रति 
भी नम्र व्यवहार। अपने गुरणों को 
छिपाना, अपने यश की रक्षा, 
दुलियों के अति दया यह सत्पुरुषों के 
लक्षण हैं । 


शील सर्वश्रेष्ठ सूषरत है-- 

धन सम्पत्ति को शोभा सज्ज- 
नता, शुर्वीरता को शोभा, वाक्‌ 
सयम, (बढ बढ डीगे ने मारना) 
ज्ञान को शोभा, शान्ति, विद्या को 
क्षोभा नजता, धन को शोभा सुपात्र 
को दान, तप की शोभा, क्रोध न 
करना, प्रमुता की शोभा, क्षमा और 
घम का भूषण निएछल व्यवहार है। 
पर इन सब का मूल शील सदाचार 
सर्वश्रेष्ठ है। 


विवुरनोति 

जो क्षान्त हुए वर को नही मड- 
काता, न धमष्ड करता है, भपने को 
हीन नहीं जताता है “दुर्गति मे पढ़ा 
है ऐसा कहकर भकारये नही करता 
झार्म उसे परम आर्यशील कहते हैं। 


अपने सुख में बहुत हे नही 
करता न ही दूसरे के दु ख मे प्रसन्‍न 
होता है। जो देकर पश्चात्ताप नहीं 
करता, वह सत्पुरुष ध्रार्य शील कह- 
लाता है। 


इस ससार में पुरुष का क्षील ही 








मुख्य है, जिसका यह नष्ट हो जाता 
है, उसका न तो जीने का प्रयोजन 
के न धन से उसे कोई लाभ होता 
॥ 

विद्यामद धनमद, तीसरा देह्य 
झथवा कुल का मद होता है । प्रह- 
कवारियो के लिए यह मद उन्मादक 
होते हैं बिन्‍तु सज्जनों के लिए यही 
दमन का साघन होते हैं। 


चरित्रेहोन का कुल (उत्तमकुल 
मे जन्म) प्रमाणा नहीं, ऐसा मेरा 
विचार है। नीच कूल में उत्पन्न का 
वृत्त (सदाचार ही उसकी विशिष्टता 


होती है) । 





चाजक्य नोति 

(१) विद्या भ्रम्यास से, परिवार 
शील से, गुग स भ्राय और क्रोध 
नेत्र से पहचाने जाते हैं । 

(२) रूप की शोभा गुण से, कूल 
की शोभा शील से, विद्या की शोभा 
सफलता से और घन की झोभा 
उसके प्रयोग से होती है। 

(३) गुणद्वीन व्यक्ति का रूप, 
शोल से हीन का कल प्रयोग मे 5 झ्राने 
झ्राने से विद्या, और व्यवहार मे न 
से धन का नाश होता है। 

(४) जिसके पास विद्या नहीं, 
तप नही, दान नही, शोल नही, गुण 
प्रौर घर्म नही ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी 
पर भार रूप मे मृग के समान वच- 
रते हैं। 

इस प्रकार शील के सम्बन्ध में 
प्राचीन नीतिग्रन्थो मे जो विविष- 
रूप बताये गये हैं, उनका वर्णन 
करने के बाद घृतराष्ट्र भ्रपने पुत्र 
दुर्योधन को श्रन्त मे कहते हैं-- 

हे पुत्र | यदि तू युधिष्टिर से भी 
विशिष्ट होना चाहता है, तो इस 
प्रकार जीवनका तत्त्व जानकर 
शोलवान्‌ बन | 


के सी ३७/बी भ्रशोक विहार, 
दिल्‍ली- ५२ 


यज्ञौपवीत-महिमा 
(एक गीत) 


यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है। 
जीवन सुधारने का सकल्प धारना है | 
हर भूठ की तरफसे मूह अपना फेरना है। 
सच्चे ब्रतो का पालन करने की प्रेरणा है ॥। 
तप त्याग साधना को हर दम उभारना है । 


जीवन सुधारने का 


॥६। 


गायत्नी जाप सन्ध्या स्वाध्याय यज्ञ करना । 
दुष्टो की सगति मे हरगिज न पांव धरना ॥ 
भगवान्‌ को कभी न दिल से बिसारना है| 


जीवन सुधारने का* * * 


समभो येतीन ऋण हैं फन्‍्धे पे तीन घागे। 
जब तक हैं प्राण इन से व्यक्ति कभी त भागे ।। 
निष्कपट स्वच्छ सुन्दर जीवन ,गुजारना है। 


जीवन सुधारने का 


* ४ 
पितरो की टहल सेवा देवों की उचित पूजा । 


ऋषियों सग जंसा कत्तव्य है न दूजा ॥ 
माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है। 


जीवन सुधारने का 


ता । 
नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना । 


निष्काम भाव होकर झौरो के काम आना ॥। 
शिक्षा का सूत्र है यह मन में विचारना है । 


जीवन सुधारने का 


शुभ चिह्न न्लार्यों का यज्ञोपवीत है यह। 
सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है यह ॥ 
दुनिया में “'परथिक इस के यह्य को निखारना है । 
जीवन सुधारने का द् ॥ 


लेखक--प० सत्यपाल 'पथिका 
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ऋषि दयानन्द का दाशेनिक चिन्तन 


ले०--जगदीश आये, सिद्धातरत्न, विशा रद' सासाराम 











दशन दश धातु से बना है। 
का ग्रर्य है देशना। देखता तो 
पभोकोईहै-कीट पतगादि सभी 
'खते हैं। परन्त यहा देवना एक 
बदोष अर्थ मे श्राया है। दाशेनिक 
अन्तन मे विवेचनात्मक दृष्टि से 
प्रीवत जगत को देखना ही दर्शन है । 


दर्शन मे दो मुख्य तत्त्व है--द्रष्टा 
प्रौर रदय और दोनों के सहयोग से 
बना है दर्शान। यह सारा ब्रह्माण्ड 


दहय है। द्रष्टा भात्मा है। दर्शन शास्त्र 


के किसी विदेष विचारधारा से भपने 
को सम्बन्धित रखने वाला व्यक्ति 
दार्शनिक कहा जाता है | 


मनृष्य भौर दार्शनिकता का 
झटूट सम्बन्ध है । बिना दर्शन 
(2॥०४7॥9) के मनुष्य रह ही नही 
सकता | 


दार्शनिको को मैं तीन कोटिया 
में विभाजित करता हूँ। प्रथम तो 


परे हैँ जो टेबल पर बैठकर दर्शन की बात 


करते हैं उनके विचार जीवन से 
कोई मेल नही रखते हैं। दूसरे वे हैं 
जो केवल' दर्शन के हो लिये दर्दान- 
शास्त्र का अध्ययन करते हैं! वे प्रपने 
ब्रेन को दार्शनिक विचारो से इस- 
लिए पम्प करते हैं ताकि दूसरे लोग 
उन्हें दाशनिक समक । तीसरी कोटि 
में वे आते हैं जो स्वभावत दार्शनिक 
होते हैं। उनका चिन्तन यथार्थवाद 
से समन्वित रहता है. उनके दार्श 
निक विचारों से मानवता लाभान्वित 
होता है। ऋषि दयानन्द इसी कोटि 
के दाशन्कि थे । 


स्वामो दयानन्द जन्मजात दार्श 
निक (338 7?॥॥037छ) थे । वे 
आवाज या काल्पनिक फिलास्फर नही 
थे। उन्होने दशनज्ञाम्त्र का किसों 
गुर्कुन या विद्यालय मे भ्रष्ययन नही 
कियाथा “नके जीवन की दो छट 
नाएँ ऐसी हैं जो यह प्रभा तक ती 
हैंकि उहेँमाके दूध की घट्री के 
साथ ही दर्शन मित्रा था। पहली 
घटना तो चौदह वर्ष को आ्रायु में 
घटी शितरात्रि के दिन। पिताजो 
क्ट्र शव थे और प्रपने पुत्र को भी 
शेवोपासक बनाना चाहते थे । उसे 
छिवरात्रि का ब्रत रखने के लिए 
प्रेरित किया। शिव की भ्रलौकिक 
स्वचमत्कारिक कथाग्रो को सुना कर 
बालक मूल>कर (दयानन्द का बच- 


पन का नाम) को उत्साहित किया। 
मून जी के मस्तिष्क मे यह हृलता से 
जमा देते हैं कि शिवरात्रि को निष्ठा- 
पूर्वक ब्रत रखने वाले भक्तो को शिव 
साक्षात दर्शन देठे हैं। बालक मूल 
जी शिव मन्दिर मे रात्रि के समय 
व्रतानुष्ठान में लीन है । तभी एक 
छोटी सो सामान्य घटना घटती है। 
कुछ चहे बिल से निकलते हैं भौर 
सिव प्रतिमा पर उछल-कूद मचाते 
हैं। मूलशकर इसे देख कर झ्राश्चये 
चकित हो उठता है। उनके बाल 
मस्तिष्क मे प्रदनो की बिजलियाँ कौंष 
उठती हैं। क्या यह वही शिव है जिस 
की ग्रलौकिक कथाओो को मैंने सुना 
है, जो अपने लिशूल से भ्रनेक मय- 
कर राक्षसों को नष्ट करते हैं. भ्रपने 
तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म 
किया है वह प्रपनी रक्षा इन क्षुद्र 
चूहों से क्यो नही कर पा रहा है? 
क्या यह वही शिव है? वालक झपनी 
जकाओ को पिता के समक्ष रखता है । 
पिता जो उत्तर देते हैं उस उत्तर से 
वह सतुष्ट नही होता है भौर तब 
बडी निभयता से पिता से कहता है 
कि मैं व्रत नही रखूगा। वह घर 
पहुचता है और ब्रत को तोड़ कर 
भोजन कर लेता है। सच्चे शिव को 
प्राप्त करने का मन मे सकल्प लेता 
है उसे मूति पूजा से विरकति हो 
जाती है। 


शिवरात्रि को घटना से तीन 
बातो का पता लगता है--१ बालक 
मूल की जिज्ञासु वृत्ति २ सच्चे शिव 
की प्राप्ति का सकल्प, भौर ३ निर्भ- 
यता से अपने विचारो को प्रकट 
करना। 


एक दार्शनिक के लिए जिज्ञासु 
होना पहली शर्त है। वेदात का पहला 
सूत्र है-- 
भ्रथातों ब्रहाजिन्नासा । 


दूसरी बात यह बताती है कि 
उस झल्पायु मे भी भ्रपने कठोर पिता 
के समक्ष निर्मयता से भ्रपनी शका 
को रखता है। दार्शनिक के लिए 
निर्भयता का गुरा ग्रावदयक है ताकि 
वह झ्पनी विचारधारा को ससार 
के सामने रख सके। तीसरी बात, 
शिव को प्राप्त करने का कठोर ब्रत 
का लेना है| 


दूधरो घटना--पाच वर्षों के बाद 


घटती है। बालक मूल अपनी बहन 
और चाचा के मृत्यु-दक््यों का साक्षात्‌ 
देखना है। उसके बाल-मस्तिष्क में 
इस रुदय से एक विलक्षण प्रतिक्रिया 
होती है। प्रषन उठता है मृत्यु क्या 
है? क्‍या सभी को एक न एक दिन 
मरना है? क्या मृत्यु से बचा नहीं 
जा सकता ?* 


दूसरी घटना से दो प्रएत उत्पन्न 


हुए-१ सृत्यु क्याहै? २ इस से 
कंसे वचा जा सकता है। 


ऋषि दयानन्द का सारा जोवन 
निम्न चार प्रएनों को सुलझाने मे लग 
जाता है-- 

१ शिव क्‍या है ? 

२ उसे कसे प्राप्त क्रिया जाए ? 

३ मृत्य क्या है? और 

४ झौर उससे कंसे बचा जाए ? 


दर्शनशास्त्र का भी यही मुख्य 
विषय है। परमात्मा क्या है ”? किस 
विधि से उसे प्राप्त किया जा सकता 
है? तथा मोक्ष क्या है ? भौर उसकी 
प्राप्ति के क्या साधन हैं ? 


भ्रत स्वामी दयानन्द एक जन्म- 
जात दार्शनिक (80॥ ?॥॥०४//५) 
थे इसमे किचित भी सन्देह नही । 


ऋषि दयानन्द ने दर्शनशास्त् पर 
अलग से किसी प्रन्थ की रचना नहीं 
की , उनके स्वरचित ग्रन्थों मे दाशं- 
निक सूत्र यत्र-तत्र बिधरे हैं। सत्यार्थ 
प्रकाश ततीय सप्तम भ्रष्ट्म, नवम 
झ्रादि समुल्लास मे प्रसगवश दार्श- 
निक मन्तव्यों के भ्रध्ययन से पता 
चलता है कि वे उच्चकोटि के दाशे- 
निक थे | परन्तु कुछ विद्वानों का मत 
है कि उनके स्वकृत ग्रन्थों में जो 
प्रसगवश भारतीय दशशनों के कुछ 
मन्तव्यों के उद्धरण पिलते हैं, वे 
मन्तव्य ऋषि दयानन्द के न होकर 
उन दर्शनों का ही मन्तव्य कहना 
युक्तिसगत है। किन्तु मेरा विचार 
इस विचार से भिन्‍न है। मेरी धार । 
है! कि स्वामी जी ने भारतीय दोनो 
का आधार लेकर जिन मन्तव्यों का 
समन्वय किया है, उन्हें 'दयानन्द- 
दर्शन” कहना ही थुक्ति समत है। 
शाज की भाषा में यह कहा जा सकता 
है कि प्राचोन दार्शनिक सिद्धातों को 
दयानन्द से एक नवीन शैली, नवीन 
भाषा में सुवोध सरल ढंग से उसे 
प्रतिपादित किया। 'नवीन कवर में 


किया है। किसी सम्प्रनाय विक्षेष का 
झनुगमन नहों किया है। उनके मन्तव्य 
सम्प्रदाय निरपेक्ष तथा सम्पूर्ण जीवन 
से सम्बन्ध रखते हैं। 


श्री दयानन्द महाराज ने गया 
सूत्रात्मक दैली मे अपने लक्ष ग्रन्थों 
से दर्शन तत्त्वो का निरूपणा किया 
है। जेसे आय ेहिश्य रत्न माला' एवं 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश | इन लघ- 
तम पुस्तकों में दर्शन के मौलिक तस्‍्तवों 
का विवेचन प्रस्तुत है | प्रत हम 
नि सकोच कह सकते हैं कि दयानन्द 
एक मौलिक दार्शनिक हैं। 

यह बडे ही खेद की बात है कि 
झ्रार्यसमाज ने सस्थागत रूप मे उनके 
निरूपित दाशं निक मन्तव्यों का कोई 
प्रामाणिक भाष्य तेयार नही किया 
है। बाह्य उत्सवो, विशेष समारोहों 
पर लाखो रु० का बजट बनता है । 
जो दो-तीन दिनो के तमाक्षे का नाटक 
कर समाप्त हो जाता है। इन उत्सवों 
एवं समारोहो से किचित्‌ ही लाभ 
होता है । जितना लाभ होता है उस 
से कही अधिक ही हानि होती है। 
काश | इन बजटों का दक्षाक्ष मी उम 
के दार्दनिक मम्तव्यों के भाष्य में 
लगता तो आज विश्व मे दबानन्द, 
दूसरे शकराचार्य के रूप मे समास्त 
होते। हाय | हमारी (हमारे विद्वा नो) 
की प्रक्मण्यता से हमारा फर्स्ट 
क्लास का दार्शनिक भाचाय पीछे पट 
गया है। ग्रस्तु । 


ऋषि दयानन्द के दर्शन पर 
ग्राधिकारिक ग्रथ बहुत ही भल्प हैं। 
यह प्रयास भो व्यक्तिगत ही है । 
अग्रेजी मे दो पुस्तक बडी ही भ्रच्छी 
हैं। स्व० प० गगाप्रसाद जी उपा- 
ध्याय की 0/0809#9 ० 78/8- 
78॥0 तथा उनके सुपुत्र स्वा० सस्य- 
प्रकाश जी की & ९॥॥०8। ५4009 
ण शि)स्‍।0०80फ्ञाए॥ (एा ए8पफ्रधाहत॑ 
हिन्दी मे उपाध्याय जी की हो एक 
लघ्‌ पुस्तक 'शकर रामानुज एव 
दयानन्द' भी भच्छी पुस्तक है। भ्रभी 
हाल ही में ४० श्रीनिवास शास्त्री 
जी, प्रो० दयानन्द पीठ कुरुक्षेत्र 
विष्वण०्ते दयानन्द दर्शंन-एक अध्य- 
यन' पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 
कई दृष्टियों से अच्छी है। भ्री देव- 
प्रकाश जो गुप्त ने भी दयासन्द- 
दर्शन नामक एक पुस्तक लिखो है। 
ये सभी प्रयास व्यक्तिगत हैं--सस्थारे 
गत नही। हा, ढा० सत्यप्रकाक्ष जी 
की पुस्मक, भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान ने प्रकाक्षित की है। 


स्वामी जी के दर्शन के प्राधार 
पर प० उदयबोर थी श्ञास्त्री वेजों 
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शाप्ताहिए 'झायंसन्देश' 





६ दर्शनों का भाष्य प्रकाशित किये हैं, 
थे भी भ्रनुपम हैं। प० उपाध्याय जी 
का 'झद्ठ तवाद', 'झांकर भाष्यालो- 
खन', “जींवात्मा', मैं प्नौर मेरा मग- 
बान्‌ (मूल पुस्तक अग्रेजी में । 800 
॥५६ 0 ) एवं आ्रास्तिकवाद आदि 
पुस्तक भी दयानद दर्शन के सिद्धान्त 
के प्राधार पर उपलब्ध है। पर ये 
सभी पुस्तक दयानन्द के मौल्कि 
दद्यान के रूप मे नहों हैं। भस्तु । 


अत्र मैं अप्ने मुख्य विषय पर 
क्राता हू । स्वामी दयानन्द का दर्शन 
एक यथार्थवादी दर्शन है (?॥॥0- 
500॥9 ॥83 ॥0ए $8८०७४ठएाशा 
श0 का ० १409060 #छ७ क्षात 
धांध।४) है, जो जोवन के साथ 
गहरा सम्बन्ध र बता है। उनके सभी 
दाणनिक मतठ्यों को पभ्रगर हम 
यथार्थवादी रष्टिकोण से उपस्थित 
करें, तो एक ग्रम्य बन जागेगा। प्रौर 
दूसरी बात यह भी है कि मुझ मे- 
इत्तरी योग्यता एवं क्षमता भी नही 
है कि इस विषय पर कोई स्वतत्र 
प्रन्थ लिखू। इस लघु निबन्ध में उन 
के कविपय दाशतिक विचारों का 
प्रध्ययन प्रस्तुत कर रहा हू। मेरा 
यह लेख एक सकेत मात्र है। भ्रार्य- 
दार्शनिक विद्वानों से मेरा यह नजर 
निवेदन है कि वे, “दबानन्द-दर्शन 
एक यथार्थवादी दर्शन है' इस पर 
एक स्वतन्त्र ग्रन्य की रचना करें। 


यथा्थेबाद से समन्वय 
ज्रेतबाद का सिद्धाग्त-- 

इस सिद्धान्त में भोकता, भोग्य 
एव परमात्मा पर विचार प्रस्तुत 
किया गया है। भोक्‍ता जोव, भोग्य- 
अड जगत्‌ है, तथा परमात्मा इस 
जगत्‌ का कर्ता-धर्ता भौर जीवो के 
कर्म फलों का प्रदाता है । 


जड जगत्‌ सुन्व एव दु.खमय है । 
स्वामी दयानन्द ने इस सृष्टि को 
घुख एव दु ख से मिश्चित माना है। 
बोद्धों का यह सिद्भात कि जगतमात्र 
हु खमय हैं 'सर्वेस्य ससारस्य दु खा- 
स्मत्व' बौद्ध धर्म ससार को दु खमय 
मानकर तथा इसे क्षरिक बतना 
कर ससार स्यागने का उपदेश देता 
है। 

घशांकर-सिद्धान्त के भनुसार यह 
जगत मिथ्या है, माया है । एक ब्रह्म 
ही सस्य है। अत ब्रह्म की प्राप्ति के 
लिए इस मिथ्या एवं माया जगत्‌ 
को त्यागना ही जीवन का परम 
लक्ष्य है। बौद्धों एव शंकर का दाशे- 
मिक सिद्धान्त पलायनवादी सिद्धांत 
है । इनके स्थान पर दयानन्द 
का सिद्धारत यह प्रतिपादन करता है 
कि ससार सत्य है झत इसका भोग 
करना है, संसार से पलायन नहीं 


करना है। यह ससार दु खमय है, 
इसका निराकरण करते हुए दया- 
नन्‍्द यह ॒प्रतिपादन करते हैं कि 
ससार कैवल दु खमय नहीं है, सुख 
प्रौर दु ख दोनों सापेक्षिक हैं। बिना 
दुख के सु का आनन्द नही मिल 
सकता है । 


'ससार पूर्रा उपभोग करते के 
निए है। ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त 
है। परन्तु इसका यह भ्रर्थ कदापि 
नही है कि चार्वाकों की तरह केवल 
सांसारिक सुखों को ही वाँछनीय 
बतलाया है। वे (स्वामी जी) भोग 
के साथ सयम की आवश्यकता पर 
रढता के साथ जोर देते हैं। यजुरवेद 
के इस सिद्धान्त को जीवन में उता- 
रने को कहते हैं । 'तेन त्यक्तेन 
मु जी था” अर्थात्‌ त्याग के साथ भोग 
करो | 


जीव कर्म करने में स्वतत्र है, 
ऐमा प्रतिपादन कर मनुष्य को कर्म 
करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म स्वा- 
तत्र्य पर दयानन्द बहुत बन देते हैं । 
उनकी यह धारणा है कि मनुष्य 
स्वतत्र रूप से कम करके हो उन्नति 
के शिखर पर चढ सकता है, या 
पतन की खाई में मी गिर सकता है। 
मनुष्य अ्रपने कर्मों से ही 'देव', भसुर 
पिद्याच, राक्षस बन जाता है।* दया- 
नन्द दर्शन नियतवादी नहीं है, पुरु 
षार्थवादी है । 


जिस प्रकार जोव कर्म करने में 
स्वतंत्र है, उसी प्रकार परमात्मा 
उनके कर्मों को फल देने में भी स्वतत्र 
है। ईह्वरीय व्यवस्था में जीवों की 
स्वतत्रता की एक सीमा है वह 
झसीमित नहीं है। फल मोगने मे 
वह परतत्र है। परमात्मा स्वभाव से 
ही न्याय करता है, वह श्रन्याय कभी 
नहीं करता। बिना पुरुषार्थ किये वह 
कुछ नही देता। दयःनन्‍्द ने स्पष्ट 
कहा है कि केवल प्रार्थना करने से 
कुछ नहीं भिल सकता। प्रार्थना के 
साथ पुरुषार्थ प्रावर्यक है। सत्यार्थ- 
प्रकाश मे लिखते हैं-- प्रपने पुरुषार्थ 
के उपरान्त प्रार्थना करनो चाहिए। 
जो परमेदवर के भरोसे झालसी 
होकर बंठे रहते हैं, वे महामूर्वे हैं। 
क्योंकि जो परमेश्वर की झाज्ञा है, 
उसको तोडकर सुख कभी नहीं प्राप्त 
करेगा । 


मुक्ति, उसका स्वरूप और 
उसके प्राप्ति के साधन--- 


ऋषि दयानंद ने हस विषय पर 
सत्यार्भप्रकाश और ऋ० भा० भूमिका 
में विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने यह प्रतिपादन 
किया है कि जीव स्वभावत पवित्र 
है, परन्तु ससार में झाकर भज्ञान 


एव ग्रविद्या में फमकर बन्धन में पड़ 
जाता है | 'बन्ध एवं 'मोक्ष का स्व- 
रूप बताते हुए कहते हैं - 


बन्ध-सनिमित्तक भ्रर्थात्‌ श्रविद्या 
निमित्त से है। जो जो पाप कर्म 
ईहवर भिन्‍तोपासना ग्रज्ञानादि सब 
दुख फल करने वाले हैं, इमीलिए 
यह बन्धन है, कि जिसकी इच्छा 
नहों भौर भोग्ना पडता है ।* 


मुक्ति-- “अर्थात सब दुखो से 
छुटकर बधन रहित सर्वव्यापक 
ईदवर भौर उसकी सृष्टि मे स्वेच्छा 
से विचर२ ना, नियत समय पर्यन्त 
मुक्ति का झातन्द भोगकर पुन 
ससार में प्राना । 


मक्ति के साधन - ईए्वरोपासना 
अर्थात्‌ योगाम्यास अधर्मानुष्ठान, 
बरह्माचर्य से विद्या प्राप्ति, आरप्त 
विद्वानों का सग, सत्य विद्या, सुविचार 
ओर पुरुवार्थ है। 


मग्रायद्श्यरत्नमाला' में भी 
यही व्याख्यात है । 


ऋषि दयानद के समय मुक्ति 
धघौर उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में 
बडा ही भ्रम फेला था। मुक्ति का 
झर्थ कुछ लोगों के मतानुसार जोब 
का ब्रह्म हो जाना तथा परमात्मा से 
मिल जाना भ्रर्थात्‌ उसका 'लय' हो 
जाना था। उसकी प्राप्ति का साधन 
केवल रामकुृद्श का नाम जपना 
तथा गगा भादि नदियों में स्नानादि 
माना जाता रहा । अर्कमण्यता भौर 
मुक्ति (भक्ति) दोनों का सम्बन्ध 
था। इन त्रिचारधारा्ों के प्रवर्तक 
कोई सामान्य जन नहीं थे। बल्कि 
अ्रपने युग के महान्‌ दार्शनिक विद्वान 
झाचाय शक, रामानुज, माध्व, 
निम्बार्क एवं वल्‍लभ थे। ऋषि 
दयानन्द ने इस प्रवाह को उलट 
दिया। कमेंण्यता को मोक्ष से जोड- 
कर उसे यथार्थवादी बनाया। यह 
भी सत्य है कि भ्राज भो मुक्ति को 
गलत परिभाषा से लोग चिपटे है, 
स्वामी जी को विचा रघारा का 
भी प्रभाव कम नही पडा है। दया- 
नन्‍्द ने साख्य दर्शन के प्रनुमार दुखों 
से छूटने का उपाय बर्तना ही पुरुषार्थ 
बताया शौर इसी का फल मुक्षित है, 
ऐसा प्रतिपादन किया" दुख तीन 
प्रकार के हैं । 


(क) भाध्यात्मिक -- अर्थात्‌ 

छरीर सम्बन्धी पीडा जेसे ज्वरादि । 
(ख, झाधिभोतिक--दूसरे 

प्राणियों से दु खित होना । जंसे 
सर्पादि तथा चोर डाकुओो से प्रताडित 
होना । 

(ग) अभ्राधिदेविक-- प्राकृतिक 
घटनाओं से जेसे भूकम्प, बाढ, सूखा 
ओोलों की वृष्टि, साइक्लोनादि ।ः 


स्वामी जो ने दु खों का क्लासि- 
फिकेशन (वर्गीकरण) किया है। 
क्रम स० (क) भ्रौर (ख) के द्वारा जो 
दुरा मिलते है, उनकी रोकथाम 
करना, मानव के वक्ष में है। क्रम 
स० (ग) की रोकथाम हमारे हाथ 
में नही है। जो कि श्राज का विज्ञान 
भी इन्हें रोकथाम करने का प्रयास 
तो करता है, फिर भो ये हमारे वक्ष 
में नही रहते । 


सोक्ष से पुनरावर्तन-- 

स्वामी दयानन्द मुक्ति को 
अनन्त नहीं मानते । उनका यह 
सिद्धान्त है कि म॒क्ति में सुख भोगने के 
पदचात्‌ जीव पुन समभार में लौटता 
है, यह प्रतिपादन बिल्कुल नवीन सा 
लगता है। ऋषि दयानन्द का मक्ति 
विषयक यह सिद्धान्त एक क्रातिकारी 
विचार है। भारतीय चिन्तको को 
यह सर्वमान्य मान्यता रही है कि 
मोक्ष के बाद जीव पुन शरीर धारण 
नही करता है। भ्रपनी इस धारणा 
को वे छान्‍्दोग्योपतिषद्‌१ ब्रह्म सुत्र, 
एवं गीता” के प्रमाणो से पुष्ट करते 


हैं। 


दयानन्द प्रपने सिद्धान्त के प्रति- 


पादन में ऋग्वेद“ के मत्रो को, सांख्य!* 


को सूत्रों के प्रस्तुत करते हैं। युक्ति 
झौर तक से भी अपने मत की पुष्टि 
करते हैं | वे निम्न तर्क प्रस्तुत करते 


१ जीव के साघन परिमित हैं, 
अत उनका फल भनन्त कंसे हो 
सकता है। 

२ यदि मुक्त जीव मोक्ष से 
पुन॒न लौटे तो एक दिन ऐसा 
झायेगा कि ससार से जीव का उच्छेद 
हो जावेगा । 

है दुख के बिना सुख का अनु- 
भव नही हो सकता। मुक्ति का 
झ्राकषंण यही है कि जीव दुख के 
बाद सुर और सुख के बाद दु ख को 
झनुभूति प्राप्त करे । 

४ परमात्मा न्यायकारी है, 
झत होने वाले कर्मो का फल प्ननन्‍्त 
नहीं हो सकता । स्वामी जी ने पुतरा- 
वृत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
इस विचार को यथार्थ जीवन से 
जोडा है । 


दर्शनों का समन्‍्यय-- 

भारतीय एवं पादवचात्य दार्ण- 
निकों का यह मत रहा[है कि भारतीय 
पघडदर्शनों में परस्पर विरोध है। 
स्वा० दयानन्द प्रथम दार्शनिक हैं, 
जिन्‍्होने युक्ति, तर्क एव शास्त्रों के 
प्रमारा से सिद्ध किया हैं कि बड़- 
दर्शनों में विरोध नही है। दार्शनिको 
को यह भपनी कल्पना है, मनघडन्त 
सिद्धान्त है। 


पद 


स्वामी जी ने षडदश नो में अवि 
रोध कसे माना है सो उन्ही के शब्दों 
मे दे रहा हू । 

जसे एक विद्या में अनेक विद्याप्रो 
के अवयवो का एक दूसरे से भिन्‍न 
प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्ित 
विद्या के भिन्‍त भिन्‍न छ अवयवों 
का छ शास्त्रों मे प्रतिपादन करने में 
इनमे कुछ भी विरोध नहीं है ।!* इस 
विषय पर सन्प्र० के तृतीय एवं 
प्रष्टम सम० में विस्तृत रूप से विवे- 
चन किया गया है। ऋषि दयानन्द 
का यह प्रतिपादन बहुत ही चम- 

कारिक है। 

इस सम्बन्ध मे वर्तमान समय के 
प्रसिद्ध दार्शनिक स्व० डा० राधा- 
कृष्णन के मत का भी प्रवलतकन 
पाठक कर | मैं इसे उद्धत करने का 
लोभ सवरण नही कर सकता। वे 
लिखते हैं-- 
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ईइवर, जीव एव प्रकृति-- 

ईहवर--सभी झास्तिक दाहे- 
निको ने ईदवर की सत्ता में विध्वास 
प्रकट किया है। भरगर मतभेद हैतो 
उसके गुण-कर्म एव स्वभाव के प्रति- 
पादन मे । ईश्वर के स्वरूप का भ्रति- 
पादन जोवन से सीधा सम्बन्ध रखता 
है। कसे सुनिये-- 

नास्तिकता--जों लोग ईश्वर 
को सर्वव्यापक मानते हुए भी , किसी 
एक विशेष स्थान मे निवास मानते 
हैं (जंसे वेकुण्ठ लोक, क्षीरसागर, 
कैलाश पर्वत, सातवाँ भासमान झभादि 
तथा ईश्वर भप्रपने भक्तो का भ्रपराध 
क्षमा करता है धर्म की स्थापना के 
लिए मनुष्य रूप में जन्म लेता है 
इत्यादि, ये सिद्धान्त मनुष्य को पाप 
करने से नहा रोक सकते। क्योकि 
वह यह समझता है कि परमात्मा तो 
एक विश्ञेष स्थान पर "निवास करता 
है, मेरे श्रपराधो को नहीं देख रहा 
है । प्रगर मैं करता हू भी तो भी 
उसकी स्तुति, प्रार्थता करने प« वह 


धाराहिक 'भार्यसन्देश 


मुझे क्षमा कर देगा। यह क्‍ 
झपराधो को बढावा देती है। जब 
जब प्रधम बढता है, ईद्वर भवनार 
ग्रहण करेगा और घम क्री स्थापना 
करेगा धम की स्थापना और श्रधर्म 
का उच्छेदन मानव वश की बात 
नही है। यह भावना प्रकमण्यता 
फेलातो है। इसे ही वास्तिकवाद 
कहते हैं। 


आास्तिकता-- आस्तिकवाद का 
जीवन की यथार्थता से गहरा सबंध 


है। एक भौतिकवादी (प्रनीश्वरवादी) 


की जोवन पद्धति औौर एक अध्या- 
त्मवादी (ईद्वरवादी) की जीवन- 
पद्धति में बहुत बडा अन्तर है। 
मौतिकवादी का लक्ष्य भानन्द प्राप्त 
करना है। चाहे वह किसो भी ढग 
से मिले यही उनके जीवन का मोटो 
है। 

“ऋणा कृत्वा घृत पिकेत्‌ - झग- 
नालिगनाजन्य सुखमेव पुमर्थता। 
जो यह मानते हैंकि मैं केवल शरोर 
हू। मेरा यह प्रथम श्रौर अन्तिम 
दारीर है। वह शरीर के भ्रतिरिक्त 
कुछ और सोच ही नहीं सकता। 
समाजश्ाास्त्रियो ने इस भावना को 
नष्ट करने के लिए विविध उपाय 
सुमाये हैं। परन्तु चतुर चालाक 
मनुष्य इन उपायो से बचने का भी 
रास्ता निकाल ही लेता है। 


झब आइये प्रध्यात्मवादियों के 
जीवन पद्धति का निरीक्षण कर । 
ईश्व रतादी का सिद्धान्त है-- 

“मित्रस्याह चक्ष॒षा सर्वाणि 
भूतानि समीक्ष --मैं सब प्राणियों 
को मित्र को दृष्टि से देख । “सर्वे- 
वेदा यत्पदमाम नन्ति तपासि सर्वारिस 
च यद्ददन्ति यदिच्छत्तो ब्रह्मचय॑ 
चरन्ति तत्त पद सम्रहेण ब्रवीमि -- 
भ्र्यात्‌ जिस पद का सभी वेद वर्णन 
करते हैं, जिसके लिए सब तप भादि 
व्रत किये जाते हैं, जिसकी इच्छा से 
ही ब्रह्मतारी, ब्रह्मचय का पालन 
करता है, वही ईश्वर है। सभी भूत- 
प्राणियों को मित्र की इष्टि से देखने 
वाला आ्ास्तिक किसी से घृणा द्रव 
नही करेगा--ईश्वर प्राप्ति के लिए 
वह ब्रह्मबचय का पालन करेगा । 
जिसका भादशा ईद्वर प्राप्ति नहीं है, 
वह ब्रह्मचरय का घारण क्यो करेगा । 
उसके लिए तो ललताशो का भालि- 
गन ही परम पुरुषार्थ है। 

क्रमल 
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। क्र. 
कै 
कं 


डर ण्- 


(स्व श्री केशबचन्द्र बुग्गा) 


ब्राप का जन्म पजाब प्रात के 
जालघधर जिला मे हुआ | इनके पू० 
पिता प० दौनतराम जी यू० पी० 
स्िक्षा विभाग में शिक्षक थे अत 
उनका निवास स्थान मेरठ श्रथवा 
रुडकी हो रहा। इनकी लगभग सारी 
शिक्षा मेरठ में हुई। इतिहास में 
एम ए करनले के पदचात इन्होंने 
|. ।. 8 की परीक्षा पास की। 
अकालत का प्रम्यास करने के लिए 
रूडकी गए | परतु इस व्यवसाय की 
मलिनता को इतका न्यायप्रिय हृदय 
सहन न कर सका। दस महीन के 
वहचात ही इनका मन उचाट हो 
गया । 

इन्होंने भ्पने पिता से अनुरोध 
किया कि वे उन्हे श्रपने ग्यवसाय मे 
ही लगाए। इनके पिता जी ने इन्हे 
छ्षिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
टिमरनी (2 ?) में भेज दिया। 
देवयोग से इनके वहा पहचते ही 





मानव जाति का प्र येझ सदस्य 
श्रपने कमा के झाधा र पर ही व उस्थ 
बनना चाहिए। जन्म के झ्राधार पर 
बाय व्यवस्था को स्व्रीकार करके 
समाज ने अपने श्राप को प्रनेक 
प्रकार के सकटो मे घर लिया है। 
झाज मानव समाज भिन्‍न भिन्‍न 
समतायो वे बत कर मानव मात्र का 
ही झहित कर रहा है । अयने 
हाथो अने ही १र में कुल्हारी 
मारने वाली बात को साथक करना 
हो उसका ध्येय बन गया लगता है। 
प्रशख्य जातिवाद ने सम्पूर्ण 
मानव नमाज व विदष्व के प्रति एक 
विकेट समस्या उत्पन्त कर दी है। 
झब तो विभिन्‍न पथों के अनुयायी 
भी प्रपने को जाति के रूप मे मानने 
जन्े हैं। उहाँ किसी प्रवत्र (फर्म) 
आदि में जाति का कोष्ठक झता है, 
थहां तुरन्त हिन्दू, मुस्लिम ईसाई 
जन बौद्ध सित्र अक्वद प्रन्यान्य शब्दो 
का प्रयोग क रते हैं। वास्तव में यह 
" क्ोष्ठक होता ही नहीं चाहिए। वेदों 
सें वर्ण-बयुवस्था का एवरूप कर्म के 


(विज्ञापन परिशिष्ट) 


स्व० श्री केशवचन्द्र बग्गा 
के प्रति एक श्रद्धांजलि 


जन्स--१८ सितम्बर १६११ 


बहा का विद्यालय ब द हो गया परतु 
किमी प्रकार से यह खण्डवा के एक 
स्थानोय स्कूल में शिक्षक पद को पा 
गए और वही रहने तगे । यह एक 
भ्रादरदं शिक्षरु थे शिक्षण काय से 
अत्यत प्रम था । इतिहास राजनीति 
के प्रतिरिकत अ्रग्रजी गौर गरित 
(उच्च गणित) पर पूर्ण अधिकार 
था। दात्र इनसे प्रत्यत प्रम क'ते 
थे और सहशिक्षक इनके ज्ञान से 
लाभ उठाते थे। समय पालन तथा 
क्नव्यपरायग'ता इनके विशेष गुण 
थे। 


हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री हरि 
झकर परसाई इनके शिप्य रहे 
उन्होने हिंदी की पत्रिका मे प्रपने 
ग्रनुभव लिखते हुए इनकी बरी 
प्रशसा की है । वे लिखते हैं- 


हमे एफ शिक्षक पढाते थे केशव 
चद्र बग्गा। उनके कक्षा में भ्राते हो 
हम प्रसन्‍नता से नाच उत्ते थे भौर 
सोचा करते थे कि हम भो ऐसे ही 
शिप्रक बनगे । उनके पढ़ाने का 
तरीका हमे अत्यत रुचिकर लगता 
था। 


इसके अ्रतिरिक्त फिलमा शभभिनेता 


मृत्यु १६ सितम्बर १९८४ 


भ्रशोक कुमार और किशोर कुमार 
भी इनके शिष्य रहे हैं । 

विवाह के पहचात यह देलली मे 
आ गए । यहा कछ दिन एक 887/ 
में काय किया परतु मन नहीं रमा 
अत इन्टोने दिल्‍ली के सरक री 
शिक्षक प्रशिक्षण विद्याग्य मे 
शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया और 
देहती के सार्ँ्राद्ध स्कत मे 
श्री महावीर जन हायर सक लो स्कूल 
में शक्षक बन गए वहा पर भी 
इन्होने अपनी कत यपर यगाता तथा 
निइछल स्वभाव स॑ पर्याप यथ प्रप्प्त 
किया छात्रों के प्रति ८ का व्यवहार 
कशोरप न्तु प्रममय टोला था यरी 
कारण है कि सेला- निवत्ति के 
पद्चात भी वे दनके दण ना को प्राते 
रहते ये । न केवत छात्र वरन 
दिक्ष क भी इनके ज्ञान से लान :ठाते 
थे तथा अपनी सम'याश्रो का हल 
कावाते। इनका प्रग्रजोी का ज्ञान 
श्रष्ट ढ़ोते के कारण तथा गरित 
पर अधिकार होने के कारण इन 
विषयो के लेखक भी इनकी सहायता 
लेते थे। 

इनके चरित्र मे सत्यता और 
सिद्धात टोनो कूट कुट कर भरा हुभा 


जातपात-मानवता का वात्र 





डा० झानन्द सुमत 


ध्राधार पर है जन्म के भ्राधार पर 
नहीं। इस से भी आगे बढकर वेद 
व्याख्यानुसार-- ब्राह्मणो5स्थ सुख- 
मासीद बाह राजन्य कृत । ऊरू 
नदस्य यद्ेंद्य पदम्याएशुद्रो 'जा- 
यत ॥ प्रर्थात मख ब्राह्मण है जो 
ज्ञान पूर्ण है। भुजाए क्षत्रिय हैं जो 
रक्षा करिती हैं। उदर वेश्य है जो 
जीवन सामग्री वितरग करता है। 
पैर शुद्र है जो जीवन को गति प्रदान 
करते हैं सेवा क रतें हैं। पदि इस मत्र 
के ग्राधार १पर हमदेख तो एक ही 
व्यक्ति चारो वर्गों में श्राता है 
प्रत्येक व्यक्ति का चिन्तन मनन 
मस्तिष्क से, रक्षा-कार्य हाथो से, 
शरीर को रक़त-वितस्ण आावि उर्दइ 





दो हजार बष की गुलामो ने हमे 
चिन्तन शून्य बना दिया। हम आय 
सस्कृति व सत्य धम का मार्ग त्याग 
कर व्यक्तिवादी और सम्प्रदायवादी 
विचार धारा के रग मे रग गये। 
तथाकथित शासको ने हम पर मन 

चाहे ग्रत्याचार किये तथा हमे व 
हमारी विश्ववारा सस्क्ृति को उजा 

डने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति का 
स्वरूप विपरीत दिला मे मोड दिया । 
इसका भो बदा प्रभाव >मारी जीवन 
पद्धति पर पडा । दूसरा हमारी स्व 

तन्‍्त्रता के पदचात जो नेता हमें 
प्राप्त हुए व भी भार्ष सस्क्ृति से 
परिचित न थे उन्होने जिस प्रदेश्ष मे 
बाहारा का पलटा भारी देखा बहा 


से, सेवा कार्य पेशे से होता है । फिल्तू. ब्राह्मगवाद जहा वेदय का कमल 


था। 
प्राय कहा करते । थे मैं मेरठ 
झ्रार्यसमाज में नियम-यूवक जाया 
करता था। वही पर मरे ग्रायसमाज 
के प्रति विश्वास उ पन हुआ 
ग्रायसमाज के सिद्धातो के प्रति 
इनकी पह्रास्था थी अत कोई अध- 
विद्ववास या रूढिप्रियता इनके स मने 
नहीं ठहर सकती थी जाति एाति 
तथा ज--पूजा के धोर विरोधी थे 
चाहे कोई भो अवसर होव किसी 
परग्परागत अधविजवास को तोद 
देते थे हा ईश्वर भक्तित के भक्तों से 
काफी प्रम था। 
यह सच्चे साहित्य प्रमी थे । 
ग्रग्नजो तथा उद स हित्य के ऊपर 
तो इतना अधिकार था कि आप 
उनके पास घटो बठे रहिए वे आपको 
ग्रग़्जो को तथा 77 को कविताएँ 
रहते । इनको ईएवर ने विलक्ष गा सुनाते 
प्रतिभा तथा स्मरगा शक्ति दा थी। 
देश विदेश के राजनतिक इनिहारा के 
अतिरिक्त यह अआभ्रायसमाज के इति 
हास तथा इसकी गतिविधियों की 
पूरी चानकारी रख्ते थे 
इनके चरित्न में कुछ ऐसे गुणा 
थे।जा सब को प्रभावित करते रहते 
थे इन का सब से वता गप था ग्नु 
शासन प्रियता यबयप प्रम जो केवल 
बाहर हा नही घर मे भी चनता रहत 
थ 
सता आर्गा है कि मेवा न्वित्ति 
के पश्तवात भ इनके स शिक्षक और 
छात्र इनके पाम आते रच्त॑ थे और 
श्रद्धा से शोश भक ते थे । 
प्रकाशवनी शास्त्री 
जन महिर नई दिल्‍ली 





देखा वहा वेश्यवाद जहा टदद्वो का 
देखा वहां चद्त्राद को बहावा 
दिय । 

आरम्भ में हम आहार क्षत्रिप 
आदि के आपार पर वठे, फिर धीरे- 
बोरे 7 “५ घियो सम्मानाथ दिये 
उपनामो को भी जाति माना जाने 
जगः जेसे दोखषित चतवदी त्रिपाटी 
तिवारी राखसाहब राय जादा, 
ठाकुर पटाान खान झादि आदि । 
इसा प्रकार गोत्र उपनाम भी जाति 
बनते गये यहा तक कि कब्रीरपन्यी 
नानक के चेले मोहम्मद के चेले 
ग्रली के चेले (व7पर) सभी अपने 
को जाति बना कर उठे हैं। मठ धोशो 
जैस। वातावरण वन गया मानवता 
व धरम दोनो ही विकृत हो गये 
विषाक्त हो गये। जातपॉट तोच्ना 
बडा आवशथरक है। इस काय को प्रत्येक 
बुद्धिजीवी मिलकर करे। सवप्रथम 
हम मानव है तत्पश्चात्‌ कर्म के 
आधार पर हमे जो भी वर्ण प्राप्त 
होता है वह हमारा बख्े है। भरत 

(खिच वृष 899 शकने 


साप्ताहिक भायंसन्देश' 











साप्ताहिक सतसंगों का विवरण 
रविवार २० श्रक्तूबर १९८५ 


प्रन्धा मुगल प्रताप नगर -प० 
तुलसीराम श्रार्योदेशक प्रश्ोक 
नगर--स्वामी यज्ञानन्द सरस्वती, 
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आनन्द विहार एल ब्नाक- महात्मा 
देवेशभिक्षु, इन्द्रपुरी श्रीमती प्रकाश- 
वती शास्त्री किंगज्वे कम्प-प०७० 
धर्मवोर शास्त्रों विद्यावाचस्पति, 
गुजरावाला टाउन पार्ट-२-भीष्म- 
ब्रत शाम्त्रो, ग्रटर कलाश न-१-- 
डा०यु दयाल भूटानी गुडमण्डी-- 
स्वामी प्रज्ञानन्द सरस्वती गोविन्द- 
पुर-- प० मुनिदेव भजनोपदेशक, 
चूनामण्डी पहाडग ज--प० कामेश्वर 
शास्त्री, जनकपुरी बो-२--१० देव- 
राज वदिक मिश्नरी, जगपुरा 
विस्तार--डा० कृष्णदत्त शर्मा, 
टेगोर ग्रार्डल- प० अशोक कुमार 
शास्त्री, तिमारपुर--भ्रार्यवी र रख- 
जीतासह राणा, तिलक लगर--प० 
ब्रह्मप्रकाश वागीश, देवनगर--डा ० 
सुभाषचद शास्त्री, दरिया गज-- 
ब्र० अखिलेश व्याकरणाचार्य, श्री 
निवासपुरी-प० राधह्याम हर्मा, 
नारायण विहार-- ब्र० रामवीर 


शास्त्री, प्रोतमपुरा-प० सोमदेद 
शास्त्रों, प्रशात विहार-- ब्र० मनुदेव 
शास्त्री, पजाबी बाग--प रसमेद चन्द्र 
वेदाचार्य, बसई दारा पुर--श्री भ्रमी- 
चन्द मतवाला, भोगल--डा० बेद- 
प्रकाश महेह्वरी, मौडलवस्ती-- 
प०, मुरारीलाल बेचन महावोदर 
नगर-- ब्रह्मप्रकाश शास्त्री, राणा 
प्रताप बाग-- श्री भ्मरनाथ कानन्‍्त, 
रघुवरपुरा-प० जय,मगवान मण्डली, 
राजौरी गार्दन--प० हरिशचन्द्र 
आयोपदेशक, रमेश नग र-- 'ती नेत्र- 
पाल श्रार्य लक्ष्मीबाई नगर ई- 
१२०८--प० वेदप्रकाश शझश्ास्त्रो, 
सोहनगज--महात्मा मुनिशक र वान- 
पस्थी, शादी खामपुर--प० बलवोर 
सिह शास्त्रों शालीमार बाग-- 
स्वामी जगदीद्वरानन्द सरस्वती, 
परिव्राजक--भ्रार्य नगर-- मा० मोहन 
लाल गाँधी, मोतोबाग - ब्रह्म चारी 
वेदप्रकाश झार्य । 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
अधिष्ठाता वेदप्रचार विभाग 
दिल्‍ली सभा 


आयसमभाज पंखा राड 'सी ब्लाक” जनक पुरा, 
नई दिलली-४८ में वेद प्रचार सप्ताह 


श्रार्थ समाज मन्दिर के प्राग रा 
मे उपस्थित जनसमूह के सम्मुस्व 
झार्य विद्वानों ने अपने भोजस्वी 
विचार प्रकट करते हुए कहा-- 


आज देश को स्थिति गम्भीर है- 
झलगाववाद के नारे है। मनुष्य- 
मनुष्य का प्राणघातक वन रहा है 
ऐसे समय मे हमे भी सतक रहकर 
झपने कर्नव्य कम का पालन करते हुए 
राष्ट्रहित मे झागे बढना होगा । भ्राज 
पजाब, जहा पर कभी गुरु गोविन्द 
[सह जी तथा स्वामी दयानन्‍्द श्रद्धा- 
नन्‍्द, महात्मा हसराज वीर लेस 
राम ने प्रम और सौहाद का वाता- 
वरण बनाया था और जगह जगह 
भाय॑ स्‍्कूलो, डी" ए०वी० स्कूलो- 
कालेजो को नीव रखी थो- उसका 
स्वरूप विकृत हो रहा है। ऐसे समय 
में हमे एक जुट होकर महानऋषियो 
की प्ररणा को लेकर ग्रागे बढता 
है । विधघटनकारी तत्त्वो को 
समाप्त करने के लिए योगिराज श्री 


कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 
जीवन से प्ररणा प्राप्त कर जो हमारे 
आदण महान्‌ पुरुष थे उन्होंने डी० 
ए० वी० शिक्षण सस्थाओं को प्रगति 


का मूल्याकन भी उपस्थित जनसमूह 
को कराया | 


इस समारोह के भ्रन्य प्रमुख 
वक्ता थे--स्वामा मुनाइवरानद जीं, 
श्री दरबारी लाल जी,, डा० राघा- 
कृष्ण ठाकुर, प्रधान, घामिक एव 
सामाजिक महासघ जनकपुरो, श्री 
शिवकुमार श्षास्त्री (विकास पुरी), 
ग्रौर विराट सुपुन्र श्री शिवकुमार 
जी यह कार्य बडे उत्साह एवं हु 
भरे वातावरण मे७ सितम्बर को 
सम्पन्न हुआ। 


(वंद्य महेन्द्रपाल सिंह झाये ) 
मत्री 
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११८४ ६० के वर्ष में दयानन्द अनुसंधान पीठ 
पंजाब विश्वविधालय से पी०एच०डी ० उपाधि 
प्राप्त विदान्‌ 


डा० बेदपाल वर्णी 
झापने शतपथ ब्राह्मण तथा 
महूषि दयानस्द के यजुर्वेद भाष्य का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर 
१६८४ में पी० एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त की है। विद्वान शोषकर्ता ने 
सस्कृत में प्रस्तुत किये गये भपने शीभ 
प्रबन्ध मे स्नतनपथ को वेदार्थ प्रक्रिया 
का विस्तार पूर्वक ऊहापोह कर 
महथि भाष्य से उसका समायोजन 
किया है। इसी प्रसग मे वेदिक यज्ञो 
का स्वरूप, यजुवंद का पश्रतिपाद 
झादि नाना विषयो की गम्भीर विवे- 
चना जोधकर्ता ने को है। डा० वर्रो 
ने अपने भावों शोधकार्य के रूप में 
शतपथ ब्राह्मण को विस्तृत ऐतिहा- 
सिक समीक्षा को ही चुना है । 
डा० राजपाल सिंह 
भारतीय षड़्दर्शन का प्रार्य- 
समाज की देन पर डा० राजपाल 
सिंह को इसी वर्ष उपाधि प्रदान की 
गई है। डा० सिंह ने भ्रायंसमाज के 
दार्शनिक विद्वानों ,के कृतित्व का 
ऐतिहासिक विएलेषरा प्रस्तुत किया 


है। धमंदे 
डा० व शर्मा 
झापका शोध का विषय स्वामी 
दयानन्द रचित ससस्‍्कारविधि का 


गुह्यसूत्रो से तुलनात्मक अध्ययन 
था। हस विषय के सदर्भ में शोष- 
कर्ता ने विभिन्‍न ग्रुहासूत्रो का 
अध्ययन कर संसस्‍्कारविधि प्रोक्‍त 
सस्‍्कारों के विधि विधान से उनकी 
तुलनात्मक समीक्षा। प्रस्तुत की है। 

पंजाब विश्वविद्यालय मे डा० 
झोमपाल शास्त्रों को प्रेमचन्द के 
परवर्ती हिन्दी उपन्यासकारों पर 
शझार्यसमाज को विचारधाश का 
प्रभाव शीर्षक शोध काय पर १६८४ 
ई० मे पी ० एच० डो० उपाधि प्रधान 
की है। 


दयानन्द पश्ननुसधान पीठ के 
भ्रध्यक्ष डा० भवानीलाल भारतीय 
के निर्देशन मे सम्पन्न उक्‍त शोध 
कार्यों के अर्ति कक्‍त सम्प्रति स्वामी 
दयानम्द के यजुर्वेद भाष्य मे देवता 
तत्त्व, स्वामी दयानन्द की संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र को देन , पुनर्जा- 
गरण झआान्दोलनो को दार्शनिक 
पृष्ठभूमि भादि विषयों पर भी शोक 
कार्य किधे जा रहे हैं। 


वेदपाल 
कार्यालय सचिव 
दयानन्द प्रनुसधान पोठ, चडीगढ 


कन्याओं को वेदाचार्य बनाने के लिए 
कन्या वेदगुरुकुलम बरेली में कन्याञ्रों को प्रविष्ट कराइए 


कन्याम्रो को आरम्भ से वेद 
पढाया जायेगा बनारस सस्कृत यूनि- 
वर्सिटी की प्रथमा, मध्यमा छास्त्री, 
वेदाचार्य परीक्षाएं दिताई जायगी। 
इन परीक्षाओं के द्वारा कन्याएं हाई- 
स्कूल इन्टर बी ए एम ए परीक्षाएँ 
थी कर सकती हैं । 

आजकल के कन्याग्रुकुलों में 
लडकियो को साहित्याचार्य व्य।/कररण 
चार्य कराया जाता है । एक भी कन्या 
गुरुकुल ऐसा नहीं जहा कन्याओं 
को वेदाचार्य कराया जाता हो। 
झ्राश्नम तथ्य भोजन व्यवस्था गुरुकुल 
में रहेगी। स्वतन्त्र स्थानीय कन्याएँ 
भी पढमैं भरा सकती हैं। कन्या की 
झायु कम से कम दस बारह वष 
झौर पाचवी श्रेणों उत्तोर्ण हो । 
प्रथमा, मध्यमा, पझ्लास्त्री, वेदाचार्य 
कृक्षाओ मे सी प्रवेष हो सकता है 
यदि किसोी ने पूर्व परीक्षाएं पास को 


हुई हो। 


निवेदक 
वेदाचार्य, भ्ायाग विश्वक्षवा ब्यास 
एम ए. (सचालछ) 


तीन सो व्यक्तियों ने 
यज्ञोपवीत ग्रहण झिये। 


झार्ययमाज  डालटेन गज 
(पलामु) बिह्दार मे स्वामी श्रेयानव 
वेदिक यति की श्रध्यक्षता मे वेद 
प्रचार का कार्य सम्पन्न हुभा । 
यजु्वेदीय यज्ञ मे हजारा लोगों ने 
भाहुति प्रदान की। इस भवसर पर 
तीन सौ (लोगो ने यज्ञोपवीत ग्रहण 
किये । 
निवेदक 
वेद्य महेन्द्र 


वेदाचार्या 
सावित्नी देवी शर्मा एम ए 


वेदाचार्या 
श्रीमती देवी शास्त्री एम ए. 
(मुख्याधिष्ठात्री) 
(आाचार्या) 
बेदमन्दिर १०३ बाजार मोतीलाल 
बरेली (उ> प्र०) 
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साप्ताहिक 'पार्यसत्देश ११ 


बड़े बुढ़ों का सम्मान करों ! 


जिस राष्ट्र देश प्रौर न॒जाति के 
व्यवित अपने पूर्वजो, बडो का झादर 
मान करते हैं उनके महान और 
श्रेष्ठ कार्यों से प्रेरणा लेते हैं तथा 
पुत्वाथ ? रते हैं वे सदा श्रो, सम्प- 
नतता गौर वेभव के स्वामी होते है 
तथा सभी के बोच यश झौर कोति 
के भी भागी होते हैं। 'प्रभिवादन 
श्ोलस्य + तय वृद्धोपसेवित । चत्वारि 
तस्य वध ते भ्रायुविद्या यश्ोवतम्‌ । 
जा व्यक्ति वद्ध लोगो की सेवा करत 
हैं और ग्रभवादन शोल हैं उनकी 
अयु विद्या यश श्ौर बल यदते हैं । 


श्राज की समस्‍या भीषणा है। 
परिवारों के विघटन के कारण वंद्ध 
लोगो को वह सम्मान नहीं मिलता 
जो उहँ परम्परा से मिलता आया 
है बे कवल सुत्रह दूध लाने या शाम 
को पार्क मे टहलने तक ही रह गये 
हैं । वद्ध तोगो को घन भ्रथवा सहा- 
आजुभूति को अपक्षा सम्मान वी झ्राव- 
इयकता है। जागो में इस भावना को 
जागुत करने के विए दिल्‍ली मे एक 
स्वय सेवो सम्था कार्य रत है--ऐज 
कफ्रेयर इण्डिया ए ६७ साउथ एक्स- 
टेशात पार्ट 0 नई दिल्‍ती-४८ 


हसी सस्था के सहयोग से जाकिर 
हुसेन कालेज साध्य के एन एस एस 
के स्वय सेवको ने बी के दत्त 
कालोनी गौर अलीगज कालोनी मे 
बद्ध लागो का स्थिति का सर्वेक्षण 
किग्रा “स स्वर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 
मे इन छात्रो का दावा है किजिन 
बद्ध लोगो वी इन्होंने सूची वनाई 


कमंकाड 
(पृष्ठ ४ ? श्राग) 

कुकर्म बुरी नीयत बरे रृदय देसना, 
दुष्कम॑ करना स्वार्थता आत्म- 
इलाघा भीस्ता सनती नक्‍ताचीनी 
व्यर्थ क्रोध. वर्मान्ता घमण्ड 
अयपोग्य इच्छा तोभ तृप्णा बेहदा 
बोलना अनमख्नरता, वरा स्वभाव बरे 
सग में प्रीति सन्मार्ग मे ककावट-- 
कहा तक कहँ--विद्याम्यास से पृणणा 
झज्ञानता और दुष्कर्मो मे प्रवृत्ति उस 
का झादश हो जाता है गैतान कोई 
विशेष प्रसार का देहधारी नहीं । 
जिसमे यह वरा याँहों वह मनुष्य, 
शतान है । 

इन दोधो मे से बहुत से एक जंसे 
झौर एक ही अथ रखने वाले जान 
पड़ते हैं पर ऐसा नही है उनमे थोडा- 
थोडा भेद है। जैसे तृष्मा व लोभ 
दोनो समान दीखते हैं पर उनके भ्र्थ 
से थोडा भेद अवदय है ऐसा ही सब 
जगह जान ले। ये सब ब्रो झादत 
किसी मनृष्य मे एक हो समय प्रकट 
नही होती । समय झ्ाने पर अपने 


है उनको वाछित सहायता ये छात्र 
ऐज केयर के माध्यम से श्रौर श्रन्य 
सस्थाझ्रा क माध्यम से उपलब्ध 
करायगे | बपुन एक महाना बाद 
तथा ऐस हू अन्य अन्तराल पर इस 
कालोनो मे आकर देखते रहेगे कि 
उन्हे महायत दो है गई या नही। इन 
छात्रो को वद्धो का सेवा करते समय 
आशीर्वाद भिले हैं श्लौर लोगो ने इनके 
लम्बे जीवन के लिए दुआ की है! 


इस सम्बन्ध में शनिवार १२ 
प्रवलुबर को झायोजित सर्वेक्षण 
मूल्याकन समारोह में श्री अशौक 
जन महानगर पार्बद ने जहा कि 
छात्रों मे ऐसी भावना उत्पन्त करने 
को जरूरत है कि वे अपने बडो का 
सम्मान करे । मुख्य अभिमाषरा में 
क्रो महर्षि ने कहा कि हम ऐसी पोटी 
तैयार कर जो बूढो का सम्मान करै। 
फिर हमे ऐज केयर जेसी सस्था को 
जरूरत - । रहेगी। इस अवसर 
पर दिल्‍ली !वदवविद्यालय की डा० 
ऊषा बनर्जी और ऐजकेयर के श्री 
एन डी जैन ने वृद्धों की सेवा की 
झावदयकता पर प्रकाश डाला * ऐज- 
केयर के ्रध्यक्ष श्री एन डो जन ने 
कहा कि युवा क_्षोगो मे ऐसी भावना 
उत्पन्न करने को आवश्यकता है कि 
अपने बडो का सम्मान कर | समा- 
रोह के श्रायोजक डा० घमपाल प्रार्य 
ने कहा कि हमने इन युवा छात्रो को 
इस कार्य से इसलिए जोदा कि वे 
अ्रपने घर मे बडो बूटो का सम्मान 
करना सीख । 


बल को बढाती हैं। एक के प्रकाश 
में दूणरी दब जाती है उनके बढाव- 
घटाव को जानने वाता मनष्य सद 
गुरों का >भार क" बुरी आदतों से 
झपना पीछा छुट जेटा है। इस नियम 
से ही माष्य सर पाता है और प्रभु 
के समीप होता है। इस स य-माग' 
पर न चलकर मनध्य दु ख उटाता है 
ग्रौर वदनाम हो जाता है । 

छा 


आयेसमाज शादीपुर खाम- 
पुर का वाषिकोत्यव सम्पन्न 


ग्रा्यसमाज के भवन मे १६ 
सितम्बर से २२ सितम्बर तक वाधिक 
उत्सव घृमधाम से सम्पन्न हुआ । इस 
झवसर पर श्री कृष्ण" दत्त ब्रह्मचा री 
श्री प्रकाश चन्द शास्त्री, श्री सुभाष- 
चन्द श्रो प्शोक विद्यालकार श्रो 
स्वामी योगानन्द तथा स्वामी प्रमा- 
नन्‍द जी आदि महानुभावो के द्वारा 
वेद प्रवचन हुए । 


मन्त्री, कलाराम 











7 बाकी है! 


महाबोर मोर' विद्यालकार गुरुकुल कांगडो 


तुमने सब कुछ दिया हमे पर मन का दान भ्रभी बाकी है। 

बगिया को बहार तो दे दी सौरभ दान श्रभी बाकी है। 
हर भ्रधियारे पथ पर तुम तो 
जब उजियाला कर जाते हो। 

मैं सोचा करता तब मन में कुछ तम जाल प्रभी बाकी है** 
तुमने कुटिया के बदले मे, 
राजभवन के स्वप्न दिखाये। 

यहा अरमान भ्रभी तो क्वारे, कितना दर्द श्रभो बाको है 
तुम ने शासन के कारण ही, 
ये कानुन बना डाले हैं। 

किन्तु हर कानून वृथा जब, मन-सस्कार भ्रभी बाकी है 
तुमने हिन्दी के बदले में 
झग्मजी का मान बढाया। 

किन्तु जन-जन को भाषा का, शुभ सम्मान श्रभी बाकी है * 
तुमने त्‌फानों को बाघा, 
नदियों को कगन पहनाये । 

किन्तु परीक्षा-काल है यह तो कितना काम श्रभी बाकी है* 
कितना टोस अभी कतव्रारी है, 
कितने दद विधुर फिरते। 

हर भ्राँस अमृत हो जाये वह वरदान भ्रभी बाकी है 
तुमने बहुत निर्माण कर लिये 
प्रौर योजना बहुत बन'ली। 

किन्तु चमन की खुशहाली का वह मधु गान अभी बाकी है 
तुमने समोमा की रक्षा मे, 
कितने पहरेदार बिठाय । 

किन्तु हमारा यश हो जिससे वह प्रभियान ग्रभो बाकी है 





जल 
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एम डी एस शिफाकाई पाऊडइर ब'जा को सोकरों दर 
करतः है तथा उह प्राइतिक काला सर्गा धत व स्वस्थ 
बनाता हूं 


एएबा है राठा झावला शा? बहेड़ा चबन व हन्य 

सा बत जशी बत्यों से बनया गया एम डो एच 

विक्‍ाकाट प'उड़र एक झयत लालनकारो प्राकृतिक बेस 
उण्मे "ोई ्टायलिक पवा। नहा है। 

एस ड एच हस्किकईई पाउडर का श्राज से ही 

निदमित प्रयोग कीजिय । 


निमाना 

महाण्या दीं 7> (द्रा०) लि० 
844 «५7र्डा 'ट्ररल रिा की जग 

मई दिच्ली 005 

फृप्र 539629 537987 5373«% 
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दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गरुकल काँगड़ो फार्सेसो, 


'डिस्ट्रीब्यूटर्स +च्माकाशशााबशोमामम 

महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीलिं छऋगर, गई दिल्‍ली 5 
'फोन 539609 537987 53734॥ 


शाप्ताहिक भआर्वसस्देश 











हरिद्वार की ओरषाधयां 


सेवन करें 


शाखा कार्पाशलप--६३, पसो राजा कैदारमाण, 
जावडो बाजार, दिललो-६ फोन ॥ २६६८४८ 


बिल्ली धार्ये धधितिधि सभा १४, हतुपाव रोड, बई दिललो-३ फोय . ३६१०१४० के सिए डा० बमपाल हारा सम्पादित ए4 प्रकाशित तका 
वैदिक प्रेउ, वल्दी थं० १७, पैजाशबबर, दिशली-३३ में मुद्रित। रज० 3० ढो० (सी०) ७३९ 


२० भक्तूबर १६८५ 





जातपात 
(पृष्ठ € का शेष) 

नाम के साथ वर्ण लिखना भ्रावहइयक 
नहीं हम अपने नाम के साथ यदि 
कुछ न भी लगाय तो भ्रति उत्तम । 

राष्ट्रीयवा को विचार घारा व 
राष्ट्रमा ॥के अनुसार हमारा नाम- 
कररणा हो तो परेशानी क्‍या है? 
झरब मे रहने वाला व्यक्ति यदि 
अपना नाम भ्रब्दुल्ला रखता है तो 
इसमे बुरा क्‍या है ? भारत में रहते 
दाले को प्रपना नाम श्याम, कृष्ण 
या इसी प्रकार का कोई नाम यदि 
उत्तम लगता है तो बुरा कया है ? 
हमें सम्प्रदाय के प्राधार पर नाम- 
कररणा नही करना चाहिए। हमे तो 
नामकरण भ्रपनी राष्ट्रमाषा को 
दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। 
जातपात समाप्त करके ही मानव 
समाज वास्तव म॑ मानवता के उत्तम 
व सत्य माग को स््राकार कर सकता 
है। केवल हि दुओं मे हा जातपात 
नही है मुसलमात ईस ई व झना 
समुदायों में भी है । किन्तु हमे मान 
बता के नाते जातपात त्याग कर 
झपने नाम को सार्थक करना 
चाहिए 

हम ज्ञान प्राप्त कर मानवो को 
ज्ञानोपदेश द तो हम ब्राह्म रा हैं। हम 
बोयं रक्षा कर ब्रह्मचयय का पालन 
कर बल प्राप्त कर व समण्ज की 





जिना टिकट भेजने का लाइसेस न०यू १३६ 
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रक्षा कर तो हम क्षत्रिय हैं। हम 
न्यायपूर्ण विधि से घनाजन करें व 
उस घन को यथायौग्य प्रत्येक मे 
वितरित कर द तो हम वहय हैं, हम 
समाज को गति प्रदान कर समता 
प्रदान कर व सेवाकार्य द्वारा मानव 
समाज की सहायता करें तो हम शूद्र 
हैं। मानव समाज को वेदज्ञान के 
झनुसार वर्सा स्वीकार करने 
चाहिए-- यही इस युग की प्रथम 
ध्रायदयकता है। 

वेदिक प्रगक्ता, 

तपोयन भाशम, 

देहरादून -"-२४८००८ 


आये समाज मन्दिर साकत 
नह दिल्‍ली वेदकथा 


ग्रायसमाज साकेत में १४ 
अ्रवतूबर स १६ अक्तूबर तक श्री 
यशपाल सुधाशु सम्पादत झायसदेश 
को मनाहर वे”क्था सम्पन्न हुई। 
जिसमे श्री प० वेदव्यास के मधुर 
भजन हुए। ”स अ्रवसर पर अनेक 
श्रद्धालु नर नारियो ते बढ़ चढ़ कर 
भाग लिया । झ्रायसमाज मन्दिर 
साकेत में नियमित सत्सग के साथ 
एक पुस्तकालय एव घमाथ चिक्ि-सा, 
लय भी चल रहा है । जिससे सेकड़ो 
लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 


निवदक 
मन्‍्त्री राजेशव द गुणसागर 


सबसे ता 











रविवार, ३ नवम्बर, १८८६४ झभ्राश्विन २०४२ 


वाधिक २० रुपये 


महथि दयानन्द निर्वाण दिवस पर 
#4£ आययंसन्देश का उत्कृष्ट विद्येषांक #£ 


सकगे। 
यदि आप अपने घर बेंठे ऋषियों 
झ्राप्पुरुषो सन्‍नो विद्वानों की 
बाणी एवं सत्यापदेश पढना चाहते 
हैं तो आज ही साप्ताहिक श्रार्यसदेश 
के सदस्य बन जाइये झौर विशिष्ट 
विशे 3क भी नि शुल्क प्राप्त कीजिए । 

पता सम्पादक- 

साप्ताहिक भ्रायसन्देश, 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली 


बय . $ भ्रक ५० 
घुल्य क प्रति ५० पैसे 


सृष्टि सबत्‌ १८७२८४९०४५६ 
झाजीवन २०० झपय 


दयानन्दाब्द-- १६१ 
विदेश से ५० डालर ३० पौंड 








झपने पाठकों की पुरजोर माग 
को ध्यान में रखकर साप्ताहिक 
आर्य सन्देश अपनी गौरवमयो पर- 
मुपरा के प्रनुसार महर्षि दयानन्द 
निर्वाण दिवस (दीपावली) पर एक 
उत्कृष्ट लेखो से मरपुूर आकषक 
विशेषाक प्रकाशित कर रहा है। यह 
विदोषाक नवीन वध्यों शिक्षाप्रद 
एव प्रस॑णाप्रद लेखो से सुमज्जित 
सग्रहगीय होगा । झायरन्देश के 


इन्दिरा-स्मृति 


कविवर प्रणव” जास्त्री 
एम०ए० महोपदेशक 


ग्राहक इसे निशुल्क प्राप्त कर 


विशेषांक की कलकिया-- 


# देश की आजादी का दीवाना राजस्थान की भील जाति 
का गुरु अल्हुड सन्‍्त-गोविन्द गुरु 
महषि दयानन्द का ग्रनोखा शिष्य जिसने स्वतन्त्रता के लिए 
सेना सजायी थी | इतिहास का मासिक प्रसग 

# शग्रेज चित्तौड के किले को प्रपने कब्जे मे लने का षड्यत 
रच रहे ये । ऋषि दयानन्द ने इसकी रक्षा क॑ लिए अद्भुत 
साहसिक कार्य किया । इतिहास की गुफा मे छिपा ऋषि 
दयानन्द का एक महान काये । 

# स्वामी दयानन्द ने भ्राध्यात्मिक जगत्‌ मे अनोखी क्रान्ति 
को, उस क्रान्ति से ससार चमत्कृत हो सकता है। इसी 
कारण वे जगत्‌ गरु श्रोर विश्व बन्द हैं । 

# ऋषि दयानन्द ने बृहत्‌ भारत का स्वप्न देखा था। उस 
स्वप्न का पूर्ण करने के लिए उन्होने क्‍या मन्त्र दिया ? 
ग्रनेको खोजपूर्गं, अध्यात्म, शिक्षाप्रद, मनोरजक, ऐतिहा- 
सिक लेखो का पभ्पूर्व सकलन होगा इस विशेषाक मे । 


१ ०५०१ 





आज हो अपनी प्रति सुरक्षित कराइये । 








सम्पादरकू--ककापाल 'सूर्षाच' एम० ए० 








व्यवस्थापक-- डा० गरलकेश्नीभाल 


शास्त्री सःन रामनगर (कटरा) 
झ्रागरा-६ (उ>०प्र०) 


बता दे कोई मनुष्यता की महापुजारिगी कहाँ गई है। 
ग्रदम्य दुर्गादेवी “ही जो वो सिहवाहिनि कहाँ गई है।।१॥ 
सजाया जिसने स्वतन्तता के स्वरूप श्वूगार झारतो को । 
जगाया जिसने प्रसन्नता से प्रसप्त मानो स्वभारती को । 
विकास वीणा बजाने वालो सरस्वती सी कहा गई है। २॥॥ 
धरा के दु र' मे दु टी रठी जो दु खो की कहती रही कहाना। 
धरा न द्वोवे अघीर मन मे नर्घेय खोव विपन्न प्राणी। 
धरा के पुत्रो | जरा टो बोलो धरा को पुत्री कहाँ गई है १३॥ 
नही गगन में कही घिर ये प्रपऊचवादी घटाए काली | 
न नाच पाये महासमर को विनाशकआ री प्लकाल काली । 
पुकार ऐसी उठाने वाली सश्नक्तर वाणी कहाँ गई है ॥४॥ 
न दुष्ट दृष्मन की चाहना का यहाँ न होने दिया बसेरा। 
उसे चटा दी जमीन जिसने यहाँ जो चाहा कर श्रेंघरा । 
प्रकाश पौरुष दिखाने वाली विजय भवानी कह गई है ।।५॥। 
कही भी उल्लु ले घूकसेना न डाल पाय चमन में डरा । 
नई चमक से नई दनक से किया है जिसने यहा सबेरा । 
नया हो सूरज उगा गई जो उषा क्रिणा वो कहा गई है ॥६॥। 
सूझाई जिसने सुचास्ता से समानता की सुरूप रेखा । 
गिरे हुझओ को लगा रहे हो गले से ऊँचे कि स्वप्न देखा । 
स्वराष्ट्र का चित्र निखार देती वो रग रचना कहाँ गई है। ७॥। 
कि जाते जाते भी रक्त जल से प्रफुल्लता से जिसे है सीचा। 
दिया है भाशीष प्रसन्‍तता से भ्मर अखण्डित रहे बगीचा । 
दघीचि ऋषि को मिसाल बनकर सदा सुहागिनि कहाँ गई है ॥८॥। 


फरराममपकलामशल्र८-पककरूपवजबफसक 


प्रधान सम्पादक-- डा ० धर्मपास 


साप्ताहिक प्रार्यसन्देश' 


हे नवम्बर १६८ 








अखिल भारतीय आये युवा महामम्मेलन 


नई दिल्‍ली १० अक्तूबर (बृह- 
स्पतिवा )। आयममाज प्रनारकली 
(मन्दिर मार्ग) के ६१व वाषिकोत्सव 
के भ्रवसर पर आगामी २४ नवम्बर 
रविवार को झार्य युत्रा नेता ब्रह्म- 
चारी श्रार्य नरेश की ग्रध्यक्षता में 
'प्रखिल भारतीय श्रार्य युवा मता- 
सम्मेलन का प्रायोजन क्रिया गया 
है। जिसमे 79००० प्रतिनिधि भाग 
लेने आ रहे हैं । 

युवा महासम्मेलन सयोजक व 
केन्द्रीय ग्रार्य युठक परिषद दिल्ली 
प्रदेश के महासचिव श्री अनिन कुमार 
झरार्य ने एक प्रस विज्ञप्ति मे बताया 
कि २३ नवम्बर, शनिवार को देश के 
विभिन्‍न राज्यो के आर्य युवक सग 
ठनो के प्रमुख नेताओ व विद्वानों की 
बैठक होगी जिसमे युवा वर्ष पर 
नौजवानो के लिए एक राष्ट्रव्यापी 
कार्यक्रम बनाने तथा राष्ट्रीय स्तर 


पर प्रभावी भूमिका निमाने के उद्दश्य 
से भावी कार्यक्रम बनाया जायेगा 
थ्रार्य नेता व डी०ए०वी० प्रबन्ध 
कर्ज्ी सभा के कायवाहक अध्यक्ष श्री 
दरबारी लाल ने सप्रस्त भारत के 
डी०ए०वी० स्कूल कालेजो के प्रति 
| वियो को भी युवक महासम्मेलन 
को सफल बनाने के भादेश्ग दिए हैं। 
महासम्मभेलन को सारी व्यवस्था आय 
प्रादेशिक प्रतिनि।ध सभा, नई दिल्‍ली 
कर रहो है | 
राष्ट्रीय स्तर के इस युवा महा 
सम्मेलन के लिए दिल्‍लो के विभिन्‍न 
स्थानों पर जन सम्पर्क अभियान 
तथा क्षत्नीय युवक सम्मेलनो क 
आयोजन भी किये जा रहे हैं । 
चन्द्रमोहन भ्राय॑ 
(प्रेस सचिव ) 
केन्द्रीय आय॑ युवक परिषद 
दिल्‍ली प्रदेश 


सिराज खां, सूरज कुमार बन 


मुवनेब्वर | कुछ दिन हुए वालाँ- 
गीर के श्रोसिराज खाँ द्वारा कुमारी 
किररा श्रग्रवाल के अपहरण के विषय 
को लेकर उडीसा में प्रबल हलचल 
मची हुई थी। गत ता> ६-१०-८५ 
को भुवनेश्वर आयसमाज मदिर मे 
श्रो सिराज खा को शुद्धि सस्कार के 
पचात उनका विवाह सुश्रो किरण 
के साथ सम्पन्न होकर एक संघर्ष का 
सुखान्त समापन हो गया 

श्री सिराज सुश्री किरण तथा 
उनके अधिवक्ता और श्रात्मीय 
स्वजन कटक उच्च न्यायालय में 
प्यायमूर्ति श्री राधा वरगा पटनायक 
कै समक्ष अपनी सम्मति प्रकट करके 
मुवनिष्वर आयेसमाज की सहायता 
पे विवाह के निर्मित प्रस्ताव दिया 
वा। माननीय न्यायमूर्ति ने इसे स्वी- 
कार करते हुए अपने दोर्घ निर्गाय मे 
हहा है--- (अ्रधिवक्‍ता ने यह निवेदन 
क्या कि मामला मित्रता पूर्वक 
पुलभा लिया गया है और इस प्रकार 


एक विस्फोटक स्थिति का सुखान्त 
समापन हो गया है। यह भो तय 
हुआ है कि श्री सिराज और सुश्री 
किरण झ्रार्यसमाज की पद्धति के 
प्रनुग्मार विवाह बधन में एक हो 
जाए गे, 

भुवनेश्वर आर्यसमाज के नव- 
निर्मित महथि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दो स्मारक यज्ञ मडप मे कटक 
भुवनेश्वर तथा उडीसा के बहु प्रति- 
ष्ठत व्यक्तियो को उपस्थिति में 
श्री सिराज का छुद्धि सस्कार हुप्ना। 
श्री सिराज ने बड़ी प्रसन्‍नता के साथ 

श्री सूरजकुमार” ताम ग्रहग्ग 

किया । शद्धि के अनन्तर श्रो स्रज 
कुमार और कुमारी सुश्री किरण 
अग्रवाल का विवार सस्कार अनुष्ठित 
हुआ । 

उतीसा के सभी समाचार पत्रों 
ने इस समाचार + प्रमुख स्थल पर 
प्रकाशित किया । 

ब्रियतमदास 


शुद्धि ममाचार 


कलकत्ता २ अक्टूबर | आर्य 
समाज बड़ा बाजार द्वारा आज साथ 
एक भय समारोह मे शेख श्रमी- 
रूहीन पुत्र शेख लतोफुद्दीन लाल- 
दीघो धार (पर्व) पो० व थाना चन्द्र- 
नगर, जिला हुगली (ब० बगाल) के 
धावेदन पर उनकी छारद्धि श्लीप० 


ईदवरदत वेद्य के पौरोहिय मे को 
गयी जिसमे समाज के मत्री खशहाल 
चन्द आय तथा समाज के विशिष्ट 
सहयोगियों सहित ग्राम जनता के 
लोग भी उपस्थित हुए। शुद्धि के 
उपरान्त उनका नया नाम श्रमर- 
गीत स्वीकृत हुआ । 


पाखण्ड खण्डन का श्राहपान 
श्री रामनाथ सहगल का वक्तव्य 


/निज सवाददाता द्वारा) 

पिछले दिनो दनिक समप्चार 
पत्रों मे पराहझित दो समाचारों के 
बारे में झार्य जनता का ध्यान आक- 
बित करना चाहता हु। पहला 
समातार लन्दन का है जहा श्री प० 
श्रोराम शर्मा की उपस्थिति मे गायत्री 
परिवार को ओर से आयोजित यज्ञ 
कार्यक्रम के भ्रवसर पर स्वामी प्रज्ञा 
नन्‍्द ने तथाकहृथित भगवानों से 
सावधाम रहने का उपदेश देते हुए 
कहा कि--अब समय आ गया है कि 
हम लांगो को अपने मकानों पर 
सूचना पटो पर “ बीवेयर भाफ डाग 
के स्थान पर “बीवेयर श्राफ गाड 
भर्थात कुत्तो से सावधान के स्थान 
पर भगवानों' से सावधान लिखवा 
कर टागना चाहिए | इसका ग्र्भ यह 
है कि ये तथाकथित भगवान कुत्तो 
से भी अधिक काटने वाले और गिरे 
हुए हैं । 

दूसरा समाचार न्यूयार्क से भ्राया 
है । लगभग ३ वर्ष पूर्व तथाकथित 
भगवान्‌ आचार्य रजनीश भारत 
छोडकर अमेरिका मे आदेगान मे जा 
बसे । करोड़ो रुपये को विस्तृत भूमि 
खरीद कर वहा रजनीशपुरम की 
स्थापना को । ससार को सब से 
मूल्थवान कार राल्स-रायस का रज- 
नीश प्ररोग करते हैं। उनकी घडी 
की जजोर में मूल्यवान होरे पड हुए 
हैं। उनके ग्राश्रम मे उन्मुक्त सेक्स 
को पूरी छुट है । विलासी जीवन 
व्यतोत करने वाले भगवान रजनीश 
का कहना है कि उनके अनुयायियों ने 
उनके साथ घोखा किया, उनकी 
हत्या का प्रयास किया तथा उन्हें 
करोडो डालर कर्ज मे डबो दिया । 


पम्प... 


वेदप्रचार विभाग का 
द्वितीय वाषिकोत्सव सम्पन्न 


महाशय चुन्नीलाल घर्मार्थ ट्रस्ट 
द्वारा सचालित वेद प्रचार विभाग 
का वाधिक उसव दिनाक २७ १०-८५ 
रविवार साय ३ बजे €/४४ कीति 
नगर इण्टस्टीयल. एरिया 
(# 0 ॥+) में सावदेशिक श्रार्ये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान मान्यवर 
श्री रामगोपाल वानप्रस्थ की भ्रध्य- 
क्षता मे मनाया गया | 


इस झवसर पर ग्रनेक प्रतिष्ठित 
विद्वानों ने घामिक जनता का मार्ग- 
दर्शन किया। 
खुशीराम शर्मा 
* वेद प्रचार अ्रधिष्ठाता 


भ्रव. रजनीशपुरम से समाचार से 
प्राप्न हुआ है कि मगवान रजनीह के 
लगभग दो हजार पश्रनुयायियों ने 
रजनीश को भूतपूर्व निजी सचिव 
मा पश्रानन्दशीला द्वारा रजनीश- 
वाद” पर प्रकाशित पुस्तक की 
५००० पतियो व सचिव के कपड़ों 
की अर्थी बनाकर नाच-गा कर 
उनकी गत्येष्टि कर दी । 

इन दोनो समाचारों से इस बात 
का स्पष्ट मकेत मिलता है कि तथा 
कथित नकलो भगवान्‌ भगयानों के 
पाखण्ड से पाइचात्य भौतिकबादी 
जगत्‌ का एक वर्ग ऊत्र चुका है। 
पाखण्ड व ढोग से धभ्राकर्षण होता 
है । इसलिए शुरू में इनकी स्‍भोर 
मककना स्वाभाविक है । परन्तु 
पाखण्ड को पोल खुलने पर उस से 
घृणा भी जल्दी ही हो जाती है । 

हमारे देश मे भी ईदवर के नाम 
पर अनेक पाखण्ड फंले हुए हैं । 
कहने की आवश्यकता नही कि इन 
पाखण्डो के कारण समय समय पर 
देश को राष्ट्रीय क्षति उठानी पडी 
है भार्यसमाज श्रपने जन्म-काल से 
ही इस प्रकार के पाखण्डों का 
विरोधी रहा है। पअ्पने प्रारभिक 
काल में पाखण्ड खण्डन के लिए 
प्रायंसमाज ने विधमियों से अनेक 
शास्त्रार्थ किए। ग्रब इस दिशा में 
क्षिथिलता भाई हुई है। मैं अ्रपने 
झाय॑ विद्वान उपदेशक व प्रचारक 
महानुभावों से निवेदन करूगा कि- 
पाखण्ड खण्डन के कार्यक्रम में पूरी 
शक्ति के साथ जुट जाये । 


भसवदीय 
(गजेन्द्रभ्साद मालवीय) 
कार्यालयाध्यक्ष 


वेद प्रचार सप्ताह 


प्रायंसमाज यमुना विहार(रजि ) 
दिल्‍ली के तत्त्वावधान में बेद प्रचार 
सप्ताह २ से ६ भकक्‍तूबर तक सर्व 
श्री आचार्य रामचन्द्र जी की प्रध्य- 
क्षता मे पाच दिवसी० यज्ञ के पदचात्‌ 
पूर्णा आहुति सहित बड समारोह 
पूर्वक सम्पन्न हुआ्ना | अतिदिन यज्ञ, 
उपदेश तथा भजनो को मधुर ध्वनि 
के साथ श्री स्वामी कृष्णानन्द जी, 
श्री प० अखिलेश जो श्री प० नानक 
चन्द्र जी श्री भूदेव जी भादि विद्वानों 
ने माग लेकर वेद मार्ग पर चलने की 
प्रेरणा दी । 

कमल किशोर पायें 
उपमन्‍तरी 
प्रार्यसमाज यमुना विहार (रजि.) 
किली-४० 


है भनवध्यर, १९०८४ 


साप्ताहिक 'धार्यसन्वेष्ष 





4 आयेसमाज सान्ताक्रज में आये ध्यान योग केन्द्र 
का उदघाटन 


धरार्ययमाज ने अपने स्थापना 
दिवस पर नवनिमित वातानुकलित 
ध्यनि श॒न्‍्य भारत वर्ष की प्रार्य 
सप्ताजों में सर्व प्रथम ध्यान योग केन्द्र 
का उदघाटन पृज्य स्व्रामी सत्यपति 
जी के कर कमलों द्वारा किया गया। 
इस भ्वसर पर बोलते हुए स्वामी 
जो महाराज ने कहा कि भ्रार्यसमाज 
ने यह कार्य करके अनकरणीय 
झादर्श प्रस्तुत किया है, इसकी बहुत 
बडी प्रावध्यकता थी जो आज पूरी 
हो रहो है। मुझे ग्राश्ा है कि इस 
ध्यान योग केन्द्र से बम्बई की जनता 
प्रषिक से श्रधिक लाभान्वित होगी । 
इसे देख कर मुझे हादिक प्रसन्नता 
हुई है। यहा प्राकर वास्तविक शाति 
मिलती है, यहा झक र ध्यान लगाया 


जा सकता है। ऐसे ध्याम योग केन्द्र 
का निर्माण प्रत्येक नगर में होना 
चाहिए। परमात्मा यहा के कार्य- 
कर्ताओं को शक्ति प्रदान करे, जिससे 
ऋषि के श्र्वूरे कार्यो को पूरा करते 
रहें । 

अन्त में महामन्त्री कप्टिन देव- 
रत्न आझ्लार्य ने वताया कि इस ध्यान 
योग केन्द्र के लिए श्री राजेन्द्र बाहरी 
जी ने २००००/-- रुपये की वातानु- 
कूलित मशीन तथा श्री केवलकृध्ण 
जी मेहरा ने ऊनी कालीन मेन्ट किया 
है। इनके सहयोग से हम दसे पूरा 
कर पाये है | 


(कंप्टिन देवरत्न श्रार्य ) 
महा मन्त्री 


आयंसमाज मन्दिर, वाई ब्लाक, सरोजिनी नगर, 
नई दिल्ली में रतनचन्द आये पब्लिक स्कूल के 
सत्यवती स्मारक भवन का उदघाटन 


बुधवार दिनाक २ अक्टूबर, 
१६८४५ को बड़े समारोह पूर्वक प्रात 
८ बजे से साढे १२ बजे तक सम्पन्न 
हुआ । कार्रवाई प्रात ८ बजे विशेष 
मज्ञ से भारम्भ हुईैं। उसके पद्चात्‌ 
श्रात १० से ११ बजे तक रतनचन्द 
थ्रार्य पब्लिक स्कूल के छोटे-छोटे 
विचचो ले बहुत श्राकर्षक वेदिक 
विचारधारा से ग्रोत प्रोत सास्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया ; इस अवसर 
पर लाला रामगोपाल जी झालवाले 
प्रधान, सार्वदेशिक सभा, श्री धर्म- 
दस जी, प्रशासक, नई दिल्‍ली नगर 
यालिका (मुख्य म्रतिथि के रूप मे), 
श्री रतनचन्द जी सूद, श्री रामलाल 
मलिक, श्रो हरबस सिह जी खेर, 
प्रघान दक्षिण दिल्‍ली वेदप्रचार 
मण्डल डा० घर्मपाल जो, महामन्त्ती 
दिल्‍ली झाय प्रतिनिधि सभा, श्रो 
रामनाथ सहगल, मन्त्री, प्रार्य प्रादे- 
शक्षिक सभा श्रो राजेन्द्र दुर्गा, मन्त्री 
झार्य केन्द्रीय सभा तथा दिल्‍ली की 
बहुत सी भार्यसमाजो के अ्रधिकारी 


वाषिकातव 

झार्ययममाज शालीमार बाग, 
दिल्ली का वार्षिकोत्सव ११से १७ 
नवम्बर ८५४ को घूमधाम से मनाया 
जा रहा है, जिसमे महात्मा राम 
किशोर वद्य महोपदेशक का वेदप्रवचन 
झौर प० सत्यवेव स्तातक रेडियो 
कलाकार के मजनोपदेश्ष हुआ करेंगे। 
श्री ज्योतिप्रसाद ढोलकू कलाकार 
साथ रहेंगे । 


एवं सदस्य व श्री रतनचन्द जी सूद 
के परिवार के सभी लोग उपस्थित 
थे । सत्यवती स्मारक भवन का 
उद्घाटन श्री जे० आर० सूद (सुपुत्र 
श्री रतनचन्द जो सूद) जी ने किया। 
इस भवन के ? ८ कमरो का निर्माण 


,लगभग ५ लाख रुपये की लागत से 


श्री रतनचन्द जो सूद ने अ्रपनी स्व- 
गीय धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवती जी 
सूद की स्मृति में कराया है। 

श्री धर्मदत्त जो, प्रशासक, नई 
दिल्ली नगर पालिका ने धोषणा 
की कि रतन्प्चन्द थ्रार्य पब्लिक स्कूल 
को शीघ्र मान्यता दी जायेगी। श्री 
रोशनलाल गुप्त, प्रचार मन्त्री आय 
समाज सरोजिनी नगर, प्रबन्धक, 
रतनचन्द भ्रार्य पब्लिक स्कूल ने सभी 
का हादिक घन्यवाद किया। 


रोशनलाल पुप्त 
प्रचारमन्त्री भ्रार्यममाज 
एव प्रबन्धक रतनचन्द 

ध्रायं पब्लिक स्कूल 


वेद कथा एवं वाषिकोत्सव 
झ्रार्यसमाज अमर कालोनी में 
१ से १० नवम्बर तक वेद कथा और 
वाषिकोत्सव मनाया जा रहा है, 
जिसमे महात्मा रामकिशोर जो वंद्य 
यज्ञ के ब्रह्मा रहेंगे। रात्रि को वेद 
रहेगा । १० वेद व्यास भजनोपदेक्षक 
का सगीत का कार्यक्रम रखा गया है। 


व्यवस्थापक 
स्वामी स्वृरुपानन्द सरस्वती 


दिल्‍ली धार्म प्रतिनिधि सभा 


अन्तर्जातीय विवाद्द विभाग की स्थापना 


यह भझ्रावद्यक है कि हिन्दू श्रपनी 
सन्‍्तानों को शादिया गुण, कर्म, 
स्वभाव के आधार पर करे। इस 
उद्देदय को पूति के लिए भार्यसमाज 
(धना रकली) मन्दिर मार्ग प्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा छे तत्त्वावधान में एक 
अन्तर्जातीय. विवाह विभाग की 
स्थापना की गई है। यहा इस बात 
का ध्यान रखा जाता है कि प्न्त- 
जातीय विवाह में दहेज बाधक न 
हो । भ्रब तक लगभग ८० भ्न्तर्जातीय 
विवाह सम्पन्न हो चुके हैं ओर सब 


आये प्रतिनिधि सभा आन 
प्रदेश के नव निर्वाचन 
अधिकारी 


प्रधान श्री रामचन्द्रराव जी 
कल्याणी 
उपप्रधान श्री डा० गोविदराव जी 
गौते बोघन 
उपप्रधान श्री पुरुषोत्तम रेड्डी जी 
पादननापेठ 
उपप्रधान श्री के० करुणाकर जी 
सुययंनगर 
मन्री श्री माणिकराव जी शास्त्री 
बेगम बाजार 
उपमत्री श्री नागमल्लप्पा जी 
गोषा महल 
उपमत्री श्री लक्ष्मण सिह जी 
धर बपेठ 
उपमन्री श्री के० वही रेड्डी जी 
जडचरर्ला 
कोषाध्यक्ष श्री राजा वी० किशन 
लाल जी 
पुस्तकाध्यक्ष श्री प० कुर्मा स्वामी 
शक जी शास्त्री 

निवेदक 

भरार्य प्रतिनिधि स भा 
श्रान्ध प्रदेश 

हैदराबाद 
चम्पारण जिला निर्वाचन 

सम्पन्न 


दिनांक २२-६-८५ को स्थानीय 
नर कटठिया गज झायंसमाज में श्री 
राम हक की भ्रध्यक्षता में चम्पा- 
रण सभा का निर्वाचन हुप्ना । 
जिसमें प्रागामी वर्ष के लिए सर्व श्रो 
रामाज्ना वरागी प्रधान तथा वी० के० 
झास्त्रो मत्री चुने गये । 

मत्री प्रधान के अभ्रतिरिक्त २१ 
झ्न्‍य सदस्य तथा पदाधिकारी चुने 
गए हैं। सभी कार्य शान्ति पूर्ण 
वातावरख में सर्व सम्मति से सम्पन्न 
हुआ | 

रामचल्द्र 
भूतपूव मन्त्री 
चम्पारण जिला सभा, बिहार 


दम्पतों सुखी हैं। आफिस का समय 
११से ५ बजे तक है और साय ५ 
बजे से ७ बजे तक व्यक्तिगत बात- 
चीत के लिए सुरक्षित है। विवाह 
इच्छुक युवक युवति भयवा उनके 
सरक्षक निम्न पते पर सपर्क करे। 


डा० मदनपाल वर्मा 


अ्रधिष्ठाता-भ्रन्तर्जातीय विवाह विभाग 
झार्यसमाज (अना रकली), मदिर मार्ग 


नई दिल्‍लो- ११०००१ 
नोट--सेवा नि शुल्क है। 


आयेसमाज सफदरजंग 
एन्क्‍लेव, नई दिल्ली-२९ 
का निर्वाचन 


वाधिक चुनाव दिनाक २२-६-८५ 
को श्री लाला रामशरणदास जी 
की श्रध्यक्षता में सर्वसम्मति से 
सम्पन्न हुए। निम्न प्रकार हैं। 
प्रधान श्री वी० डी० भण्डारो 
उप प्रधान श्री जे० एल» भाजाद 
मत्री ? श्री ल्‍ामचन्द्र गुप्त 
उपमन्त्रो श्रीके० कुमार 
कोषाध्यक्ष श्री बी० डी० जसूजा 

मन्त्री 
रामचन्द्र गुप्त 


भ्रार्यममाज बम्बई की वाषिक 
साधारण सभा दिनाक २६-६-१६८५ 
को सम्पन्त हुई जिसमे आगामी वर्ष 
के लिए पदाधिकारो 
सर्व सम्मति से निर्वाचित हुए हैं। 
कृपया अपने प्रतिष्ठित पत्र में प्रका- 
झित करने को कृपा करे। 


निम्नलिखित पदाधिकारी 
निर्वाचित हुए'-- 
परामशंदाता श्री प० दयाशकर 


जी शर्मा 
प्रधान. श्री गशपत राय भ्रार्य 
उपप्रधान श्री जगनप्रसाद गौतम 
उपप्रधान श्री भाऊलाल द्ार्मा 
मत्री श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय 
उपमत्री श्री चमनलाल चाँदना 
कोषाध्यक्ष करसन दास राणा 
पुस्दकाध्यक्ष श्री भद्रसेन मिश्र 
राजेन्द्रनाथ पाण्डेय 
मनत्री 


आयेसमाज लाजपत नगर 
में राष्ट्रक्षा सम्मेलन 


आझार्यसमाज लाजपत नगर, नई 
दिल्‍ली के उत्सव के अवसर पर 
श्रद्धेंय शी रामगोपाल जी शालवाले 
की अध्यक्षता मे राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 
दिनांक ३-११-८५, रविवार प्रात. 
१० से १ बजे तक मनाया जा रहा है। 
प्रेषक 
भेघव्याम वेदाज़कार 
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एस शी एच शिकाकाई पाऊडर बालों को सौकरी दूर 
करता है तपा उन्हें आाकृतिक काला सुर्वा गत य स्कलढ 
बनाता है । 

पिकाकाई रोठा श्रॉक्सा हरड बहेश भग्दय थ हक 
सर्माघत जड़ी बष्टियों मे बनाया थबा एम डॉ एक 
सिफाकाई पाऊचर एक अत्यत लाभकारी प्राकृतिक कैकं 
है। इसमे कोई रासायनिक पदाय नहीं है । € 
एस डो एच दविकाफाई पाऊढर का झांण से है 
नियमित प्रयोप कीजिये | 


जी 2 ओडज बे 


| निर्माता 
डिस्ट्रीय्यूटर्स महाश्ियां वी हट्टी [प्रा०) लि० 
महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 222 किया पीर अत मगर 


944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर नई दिल्‍मी 5 


कोन 539609 537987 53734 फोन 539609 537987 5गआवा 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कॉगड़ी फार्मेसी, 
हरिह्दारा की ओषधियां 


सेवन करे 





झासा कार्यालय--६३६, भी राजा फेदारनाय, 
शायडो भाजार, विललो-६ फोन . २६६८३८ 


बिल्ली दा वतितिधि ना १५, इगुवात रोड, बई दिश्ली-६ फोय . ३६०१४० के लि! ढा० पमंबाल हारा कम्पाहित एव प्रकाशित हथा 
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कद है सफक १४ ४ 
मूरंथ एक प्रति ४० पैसे 


कर 


रक्थिार, ८५ दिसम्बर, ११८६ 


बाधिक २० रुपये 


सृष्टि सबत्‌ १६९७२६४६०५६ 


शाजीवन २०० रुपय 


मागशीष ३०४२ 


शयानमन्वारेंद -- १६१ 
विदेश मे ५० डालर ३० पौंड 


सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के शिष्टमण्डल को 
केन्द्रीय महमन्त्री श्री एस० वी० चण्हाण से भेंट 


हैदराबाद आये सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में ज्ञापन 


दिल्‍ली ३० नवस्यर । 

सार्वदेशिक भ्ार्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान भी रामगोपाल शालयाले 
के नेतृत्व में श्राज प्रात भायंसमाज 
के झिष्टमण्डल से केन्द्रोय गृहमभी 
श्री एस७ बी० चव्हाण से भट कर 
उन्हें हैदराबाद आर्य सत्याग्रहियो के 
सम्बन्ध में एक ज्ञापन पत्र दिया । 

क्षिब्टमण्डल ने गृहमस्त्ती का 
ध्यान भाकृष्ट करते हुए बताया कि 
हैदराबाद भाव सत्याग्रडिमो के 
सासमे पक्षन प्राप्त करने में कुछ 
विक्षेत्र कूटिनाइया हैं। १६३८-३६ मे 
पष्रिणमी पैखाव (जों भव पाकिस्तान 
में है) के लोगों ने भो सत्याग्रह मे 
भाग लिया था । तत्कालीन निजाम 
स्टेट अब तीन प्रान्तो मे बिमाजित 
हो चुका है। उस समय थो लोग जेलो 
में गये भे, उन्हू) निजाम सरकार ने 
कोई प्रमाण पत्र नद्दी दिया था| यह 
आन्दोलन सार्वदेशिक भ्राय प्रति- 
निधि सभा दिल्‍ली के तत्वावधान मे 











अल भोछे एक पुत्र छोड गए हैं । 


चला था झौर समा ने सत्याग्रहियो 
को भ्रमारा पत्र भो दिये थे । 
झिष्टमडल ने यह भी बताया 
कि अधिकालाय सत्पाग्रहो अब तक 
दिवगत हो चुके है। जो थोड बहुत 
लोग इस समय व्रृद्धावस्था मे जो रहे 
हैं, उनके पास भ्रब ४७ वर्ष के उप- 
रान्‍्त कोई प्रमार पत्र देष नहीं हि 
झिधष्टमडल मै सरकार से 
की कि जिस प्रकार राष्ट्रीय झादो 
लन के सेनानिमी को काग्रस के 
प्रमाण पत्र के भ्राधार पर स्वतत्रता 
सेनानी माना गया था उसी प्रकार 
केन्द्र सरकार सावदेशिक आर्य प्रति- 
निधि सभा द्वारा उक्त सत्याग्रह के 
रिकार्ड के आधार पर प्रमारितव 
लोगो को स्वतत्रता सेनानी स्वोकार 
कर और गृहमत्रालय द्वारा स्वीकृत 
पद्दन योजना का लाभ प्रदान कर। 
गृहमत्री श्रो चन्हाण ने, तुरन्त 
सभा से सूची भेजने के लिए कहा झौर 
झ्राइवासन दिया कि ये राज्य सर 


श्री शोरीलाल खन्‍ना का निधन 
सावदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो रामगोपाल जी शाल 
बाले के छोटे भाई श्री शोरोलाल जी खन्ना का प्रमुतसर मे लम्बी बीमारी 


के परचात्‌ १७।११।८४ को चेहावसान हो गया है । श्री शोरोसाल जो पहल 
अम्बई से व्यापार करते ये । कुछ बचे पूर्व वह भमृतसर मे बस गए थे । वह 


प्रेभात्मा से आाथना है कि दिवगत प्ाटमा को सद्गति प्रदान करे 
ओर परिवार को इस महाप्‌ विधोग को धयये दूर्यक रूहन करने को सक्ति दे । 
डहा० भर्म पाल 
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कारों से बातचीत करके इसका 
निर्शन जल्दी करगे। उन्होंने यह 
भी बताया कि निजाम हैदराबाद भव 
झारध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र भे 
विभाजित हो चुका है। 

छिष्टमडल मे प्रो० सेरसिह, श्री 


धोमप्रकाश त्यागी प० स्षिवकुमर 
शास्ती, श्री सोमनाथ एटवोकेट भौर 
लक्ष्मीचन्द भ्रोदि सम्मिलित थे । 


सब्यिदानम्द क्षास्त्री 
अपमन्त्री 


आये विद्या सभा गुरुकल कांगड़ी 


हरिद्वार को बैठक सम्पन्न 


झायें विधा सभा मुझकुल कागडी 
हरिद्वार कौ बेटक रविंवार १।१२।८४ 
को झार्थसमाज मन्दिर दीवानहाल मे 
सम्पन्न हुई । इसमें दिनाक ३०११०! 
८५ की कार्यवाही सपुष्ट की गयो 
तथा संविधान को भ्रन्तिम रूप देकर 
प्रकाशन की स्वीकृति दी गई। दोष 
पदाधिकारियो तथा कार्यकारिणी 
के सदस्पो का निर्वाचन किया गया। 
कुल पदाधिकारी झोर कायकारिणी 
इस प्रकार है। प्रधान-प्रो० शेरसिह 
उपप्रधान--श्री सूर्यदेव और श्रों 
वीरेन्द्र मन्त्री--डा० घमपाल सहा 
यक मन्‍्त्रो- श्री प्रकाक्षवीर शास्त्रो 
और श्रो भाशानन्द ग्राय कोषाध्यक्ष - 
डा० हरिप्रकाश सदस्य लाला 
रामगोपाल जी क्षालवाले स्वामी 
झोमांनन्‍्द, श्री हरवशलाल 'शर्मा, 
महाक्षय धर्मपाल जो तथा स मो पदेन 
सदस्य । इस पर लाला रामगोपाल 


झालवाले ने कहां कि मैं गुरुकुल 
काँगडी के किसी भी झगड़े में नहीं 
पड़ना चाहता भर न ही मैं वहा 
किसी सभा का सदस्य ही बनना 
चाहता हू मरे पास बहुत काम हैं। 
मरा सार्वदेशिक समा का काय भी 
हज होता है। वहा झ्ापस भे लोग 
भगडा करते हैं। मरे पास बहुत 
शिकायत झभाती है। सभी उपस्थित 
सदस्यों ने माननीय लाला रामगोपाल 
जी छालवाले से एक स्वर में भनु- 
रांघ किया है कि भाप हमारे मान्य 
नेता हैं, झार्यसमाज को शिरोमरित 
सभा सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान है। भ्राप पजाब सभा 
के विशाखन के भी सर्वमान्य अषि- 
कारो हैं। इस सभा का संदश्य अनने 
की हू्मी रो भार्थना को आप भवरंय 
स्वीकारकर । अनेक भनुरीधी एव 
प्रार्थनीझो पर किसी भ्रकारें भाग्य 
सिंध पृष्ठ १९ पैर) 


अधाभ शकर्दिक-- 809 भरकम 


श्र 
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यह म त्र बडा महृत्त्वपूण है. इस 

लिए भी कि यह ऋरवेद से एक बोर 
झौर सामवेद मे दो बार प्राया है। 
इस मन्त्र में सत्रह शब्द हैं-पहले 
पद में आठ भौर दूसरे मे नो शब्द है। 
रूस मन्त्र मे भ न को अपने बचपत 
जवानी तथा बुढापे को याद दिलाकर 
शत मे विधि के विधान में बधो 
आने वालो मृत्यु के स्वागत का सकेत 
है। मृत्यु जबी घोर भयवाहनी वस्तु 
को अग॒त नियन्ता प्रभु को झोर से 
भेजी हुई उसको उपहार के रूप मे 
स्वीकार करने का झादेश है न कि 
उससे घबराकर परमात्मा को कोसने 
लगे प्राणी | यही नही इस मच्च्र मे 
मानव को उसके अपने जीवन की 
नहवरता असारता का चिन्तन करा 
कर प्रभ के प्रति सच्ची निष्ठा एव 
श्रद्धा घारण करके वेद विद्वित कार्यों 
को करके इस ससार रूपी भवसागर 
से पार होने का बड़ा सु दर चित्रण 
है। जसा कि ऊपर कह भये है कि 
मन्ज्र मे मानव जीवन को तीन भ्रव 
स्थाएँ -बालपन जवानी तथा बुढापा 
की और घ्यान दिवाकर अन्त में 
चोथी मयु-को अमर क उपहार रूप मे 
लेने को कहा गया है। जावन में क्रमिक 
परि तन ५ फल बरूप ये भ्रवस्थाएँ 

तीह योग्पटिज श्रीकृष्ण जी ने 
भाँ गीता भ्रध्याय दो इलोक तेरह 
मे इन अवस्थाओो का इस प्रकार बडा 
सुन्दर वणन किया है 


देहिनो अप्रस्मिन यथा 
देहे कौमार यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्ति 
ऑररस त्रन महाति॥ 


यदि विचार पूवक देखा जावे तो 
जीवन मे ये क्रमिक परिवतन मानो 
एक सग्रीत के समान हैं। समीत 
श्राय वह़ी अच्छा धो र रसचिकर (ता 
है जिसमे उतार चढाव हो । गायक 
कमी मीठ हल्के स्वर में शोर कभी 
ऊचे उग्र स्वर मे गाता है। इस के 
भ्रभाव मे प्राय लोग गातो को नीरस 
(१०७॥) समभते हैं। पर तु यह जीवन 
सम्रीत ऐसा सुरीला मीठा और 
श्सीला है कि किसी भी प्रवस्था मे 
आदमी इससे ऊबता नही। शिक्षुत्व 
रेत्व भ्रौर युवावस्था की तो बात 


“--चमनलाल ([पुर्वे प्रधान आरयंसमाज भरशोक बिहार) 


विधु दद्राण समने बहुना युवान सन्त पलितों जकतरु । 
देवस्य पह्य काव्य महित्वाउद्या ममार स हवा समान ॥” 


है 


ही क्या दुखदायी बुढापा जरावस्था 
से श्रादमी युक्त होना नही चाहता 
चाहे वह कितनी ही मयकर झोर 
दुखदायी क्यो न हो | 
भड़ गा त पलित मृण्डम 
दद्नविद्वीन जात तुण्डम । 
ब॒ृद्धो याति गहीत्वा दण्डम 


ऋग्‌ू-१०।५५॥५ 
साम-३२५७ २७८२ 


बुशा मौसी सभी की उत्सुकता का 
कारण बन जाता है। उस छिशु की 
उलटी सीधी घार बार गिरदे उठने 
की चेष्टाशों को देखकर सभी प्ानन्द 
विभोर हो उठते हैं। भरत सूरदास 
के वणन में माता यक्षोदा कृष्ण के 
चलने को देखने के लिए किलनी 


तदपि न मुड्चति झ्ाक्षा पिण्डम ॥ उेसुक हैं। यही कारण है कि बच्चे 


ऐसी दयनीय भवस्था मे भी कोई 
मरता नहीं चाहता वरन ऐसा प्राय 
देखने भ्रथवा सुनने मे भी भाता है 
कि बहुधा लोग यम के द्वारा भेजे हुए 
उसके दूतों को भी लताडइन का विफल 
प्रयास करते हैं । 


को घर का चिराग कहा जाता है 


क्योंकि इसके बिना वर क्षन्म बन जाती 


है । कैसा है बच्चे का लाबण्य ? 
युवान सन्त समने बहुनाम। इसके 


पश्चात जब बच्चा बद्िष्ठ बौर कोमार 


झवस्था को पार कर युवा भ्रवस्था 
को प्राप्त होता है तो श्रण्नी निखरी 


नानाविध कलाओं खाना पकाने चढती जवानी में भी शिक्षु की न्याईँ 
की कला खाने खाने की कला मल श्ननेको को बीघने बाला हो जाता है 


मृत्र त्यागने को कला स्नान करने 
की कला श्रौर सगीत कला आदि 


जब वह उभरतो जबानी में युवा 
अ्रथवा युवती न जाने कितनों का 


कलाझों से परिपूर्ण यह जीवन चार ध्यान अपनी शोर धाक़ुष्ट कर लेता 
अवस्थाभो से युक्त सगीतमय नहीं है। कतिपय लोग किलो शुन्दर ब्राक 

यह स्वय सगीत सा प्रतीत होता है। षक युवा को देखकर उस को प्रपने 
भरत भाझ्नो जरा उपर्युक्त मन्त्र के श्रथों जामाता के रूप मैं काने का प्रयत्न 
के माध्यम से जोवन सगीत का कुछ करत हैं भौर कई ध्रव किसी सुन्दर 
रसास्वादन करें। विघ्‌ दद्राण समने युवतों को भ्रपनों पत्रवश््‌ के रूप में 


बहुनाम नव जात छिश्वु चन्द्रमा की 
मानिन्द बडा सुन्दर लगता है बच्चा 
चाहे किसी पशु पक्षी का भी क्यो न 
हो ओर यदि किसी के बच्चा न हो 

तो वह सुन्दर मनमोहक शिक्षु उसकी 
बेदना का कारण भी बन जाता है। 
जसे चन्द्रमा सब को प्यारा लगता है 

परन्तु वही शीतलता का देने वाला 
चन्द्र कृषण ओर यशोदा को बीघने 
वाला हो जाता है। जब कृष्ण उसको 


झपने घर की लक्ष्मी चनानता चाहत 
हैं परन्त उन बाहर बालों को वे 
प्रप्राप्य होने के कारण कुछ चूमने से 
लगते हैं परन्त बह जबानी कब 
तक रहती है। कुछ श्री समझ पक 
अपना चमत्कार दिखाकर धप की 
मानद आखों से श्योकल ब्रो आती 
है ग्रौर कभी वापस नहीं झ्ातो । इसी 
लिए किसी ने बडा सुन्दर कहा है-- 
“जो जाकर न झाती यह जवानी 


पाने की इच्छा करता है भोस्बेचारी देखी” ग्रोर देखते ही देखते उसे बुढापा 


यशोदा कृष्ण को नानाविध फूसला 
कर सनन्‍्तुष्ट करने मे विफल हो 
जाती है ! शिशु जब कुछ बडा हो 
जाता है चलने फिरने का प्रयास 
करता है भौर नानाविध चेष्टा मे 


झा दबोचता है जो उसको लेकर 
जाता है इसीलिए कहा भी है जो 
प्राकर नही गया वह ब्रढापा देखो। 
* पलितो जगार” इस श्रथस्था में 
जवानी का वहू लावध्य सोन्दयें साई 


करने लगता है, तो समी सगे सबधी ... माई डो जाता है और सब भज 


माता पिता भाई बहुत, चाचा बान्री 


प्रत्पज्जु सिविल पड़ बाते हैं प्ोर इस 





झवस्था मे बह सुन्दर यवा प्ब पो पले 
मु है (बिता दन्‍्त के) वाला बन्‍्टर को 
न्‍्याई व्यवहार करने लगता है ओर 
झब तक प्यार करने वाले चाहने 
वाले सभी छोटे वड उसे घणा की 
दुष्टि से देखने लगते हैं झोर चाहते 
हैं कि जल्दी हो यह इस सवार से 
विदाई ले। इस चोथी प्रवस्था में 
भगवान का हो एकमात्र सहारा रह 
जाता है। शेष सब बन्ध बान्धव तो 
उस बेचारे की नितात्त उपेक्षा हो 
करते दिखाई देने हैं । 


देवस्य पदय काव्य महित्वाञच्चा 
ममार स हा समन । 


ऐसी दयनीम चौथी प्रवस्था में 
प्रभु म्पती महान उदारता भौर क्रपा 
से मत्युरूपी उपहार उसकी सहाय 
तार्थ भेजते हैं श्रोर वह हस उपहार 
को पाकर उस क्लेशहमयी दमनोय 
झवस्था से मुक्ति पा जाता है। भौर 
होगों को केवल यही कहते सनते हैं 
कि प्रभ का विधान भी कैसा विचित्र 
है कि कल हो जो भ्रमक “यक्ति 
जीवित था आज इस संसार से चल 
बसा है। प्रभ ने नानाविध ससार 
को प्रदभत रचना को है ओर मत्यु 
एक बडी विचित्र किन्‍्हीं के लिए 
भयावही भौर दसरो के लिए सुन्दर 
झोर आनन्ददायिनी सिद्ध होतो है। 
सारा ससार इस मत्यु शब्द तक से 
भयभीत हो जाता है परन्तु सन्त 
कबीर जसे उसी के स्वागत के लिए 
सर्वदा तैयार रहते हैं। उन्होन गया ही 


सुन्दर कहा है-- 


जिस मरने से जग डरे 
मेरे मन आनन्‍्द। 
इस मरने से ही पाइये 
पूरण परमातन्द ॥ 


मृत्यु एक पहेली है जिस का समा- 
घान झाज तक भी बड़ बड़ नहीं कर 
सके । यह रादवत है अमीर गरीब, 
धनवान निर्धन, राजा रखू विद्वान 
झ्रविद्वान सभी के लिए समान है। 
ससार मे यही एक ऐसी वस्तु है जिस 
मे सब को एकसमान एक स्थान पर 
झा खडा कर दिया है। इस का सभो 
जगह साआआाज्य है, कोई इसके पाश्च ले 


पे पृष्ठ ६ पर) 


८ दिश्म्यर, १६४८४ 





धायताहिक 'भाव॑सम्देस' 


आये प्रतिनिवि सभा प्रर्वी अफ्रीका कीनिया-नेरोबी की 


पी धि_'* एवं निवानन 





पूर्वी उ० प्र० आयें वीर दल का 
प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


सलतानपु्र गत दिवस पूर्वी उ० 
प्र० श्रायवीर दल का सप्त दिवशीय 
क्षिविर का छुमागम्म दयानन्द जू० 
हा० सकल झास्त्रीनगर सुलतानप्र 
में प्रदेशीय आय घीर दल के अधि- 
घ्ठाता श्री बेचनसिह मिर्जापुर द्वाश 
ध्वजोत्तोलप एवं वदिक राष्ट्रगान 
के साथ सम्पन्न हुआ । इस शिविर 
में ४०० झ्रायवीरो ने भाग लिया । 


श्री बेचनसिंह ने भायें शिविर 
की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 
बताया कि इस से क्षत्र सुसस्कारित 
होगे । पभ्रायंवीर दल के प्रदेक्षीय 
सचालक श्री भवव बिढ़ारी खन्‍नता 
वाराणसी ने वतमान युवक पीढी को 
कुत्सित मनोवृत्ति का चित्र खीचते 
हुए छात्रो से भायवार बनने का 
शिविर के माध्यम से भाद्वान किया, 
छशिविर के सरक्षक श्री रामकिशोर 
त्रिपाठी ने वैदिक जीवन भादशों पर 
श्रकादा डाला। वक्‍ताप्नों में सब श्री 
रामकृष्ण जायसवाल भोमप्रकाश 
एडवोकेट, भी मकुमार सिह मल्‍ल प० 
शाम प्रविनाश त्रिपाठी एव घुरेन्द्रसिह 
छिविराथियो को भ्पना प्लाशीर्वाद 
देते हुए शिविर को साधना स्थलीय 
के रूप मे भ्रपनाने का भाग्रह किया । 


इसी अवसर पर दयानन्द जू० 
हा० स्कूल के निर्मित ३ कक्ष श्रो 


शामहृदय जायसवाल कक्ष श्री सतीक्ष- 


अन्द्र चोपडा कक्ष, श्री स्व० जगबहा- 
दुरसिह कक्ष का उद्घाटन फैजाबाद 
के सुप्रसिद्ध भाय॑ नेता श्री माताप्रसाद 
त्रिपाठी के द्वारा सम्पन्न हुआ। सभी 
झतिथियो का स्वागत शिविर सयो- 
जक एव प्रधानाचार्य श्री प्रयायदीन 
जामसवाल एव भप्रम्बिका प्रसाद चोर- 
सिया द्वारा किया गया । 


झम्तिस दिए समापन के भ्रवसर 
यर प्रात यज्ञ के पदचात्‌ दिल्ली के 
आवरवंदेशिक भार्यवीर दल के प्रधान 
असचथासक श्री बालदिवाकर हस तथा 
सुप्रसिद्ध भार्य॑ बिद्वान्‌ भाषाय॑ प्रज्ञा 
मित्र फैजाबाद की विशेष उपस्थिति 
भीछियिर मे भाग लेने वाले ४०० 
क्षिगिराथिमों का यंह्रोग्रदीत सस्कार 
उथा प्रतिशापत्रः कार्येक्स अत्यन्त 


जेरभादायो भी३अशांसदीय रहा । 


सायंकाल शजपर शणयय्तिह 
आगेही की अध्यक्षता में अलर्वेवी खें का 


झारीरिक प्रदर्शन हुआ। छात्रों के 
सामूहिक नेतिक्रिया, नेत्रक्रिया तथा 


दण्ड चालन का काय क्रम भनोखा था । 


श्री सजय कुमार ग्ररोडा गौंढा का 
सिर एवं जाघ पर रखकर टयूबलाइट 


फोडना श्री शभूराम द्वारा बाह पर ईंट 


रखकर फाइडना भी अत्यन्त प्रध्यसनीय 
रहां । दीक्षात माषण के अन्तगंत श्री 
बालदिवाकर हस जी ने सभी प्रशि- 
क्षाथियों से स्वामी दयानद की कठोर 
तपस्या से प्ररणा लेते हुए वदिक धर्म 
प्रचारार्थ शिविर से घर जाने के 
बाद भी कभी निराश न होने का 
झाग्रह किया। 


राजधि रणञअ्जयसिह ने श्राग्रह 
किया कि प्रशिक्षाथियो को मातृदेव 
पितृदेव, एव भाचायंदेव को भावना 
से जोवन यात्रा करनो चाहिए। अन्य 
वक्‍ताओं में श्री दीनानाथ मुन्शीगज, 
रमाशकर जी किराकत, भ्रद्योक 
त्रिपाठी वाराणसी, डा० राजेन्द्रप्रसाद 
कूतपुर, श्री भोभप्रकाश एडवोकेट 
प्रधान भीमकुमार सिंह मल्‍ल अभ्रधि- 
ध्ठाता, श्री बेचनसिह सचालक श्रों 


उदयबिहा रो खन्ना, श्री मुन्नीलाल जी 


किराकत स क्षक श्री रामकिशोर 
त्रिपाठी कार्य क्रम सचालक श्री राम 
कृष्ण जायसवाल, उपसचालक श्री 
प्रयागदीन जायसवाल ने प्रशिक्षा 
थियो को श्रपना प्राशीर्वाद प्रदान 
किया । इस प्रवसर पर दयानन्द 
ज्‌०हा० सकल के सभी प्रध्यापक श्री 


उदयराज प्रजापति कार्यालय इन्चाज 


श्री रामलाल मौय राशन इन्याजं, 
श्री उमाक्षकर द्विवेदी श्री सुर्यनाथ 
पाण्डेय चनपतगज, श्री जटाशकर 
तिवारी श्री जगदीश मिश्रा ने मेस 
का कार्य मार देखा, श्री होसिलाप्रसाद 
तिवारी, श्री रामकेवल जायसवाल 
यज्ञ को व्यवस्था को अच्छे ढग से 
सम्पन्न कराया। श्री यन्द्रिकाप्रसाद 
मिश्र एव श्री बेजनाथसिह ने भति- 
बवियो का स्थागत किया। इस शिविय 
को सम्पम्न कराने में मुख्य रूप से 
श्री ० रामकिशोर ज़िपाठी एव श्री 
प्रयागठ्रीन जायसवाल का विज्लेत्र 


*कुम्ेग ६ 


५ बे ड्‌ 
प्रयभकीतः झाम्सवाल 
सझिविर समोजक 


है 

प्रप्य प्रतितवेत्त सश॒ यूर्वोत्र 
झफ्रोका अपने स्थापना काल से हो 
पूर्वी भ्रफ का हा हढठो आपत्‌ भारत 
से दूर सभी पार दशाय क्षत्रो मे 
वदिक मन्तव्यो और महथि स्वामी 
दयानन्द सरस्वतो जो महाराज द्वारा 
सस्थापित आर्यसमाज के सिद्धातो के 
प्रचार प्रसार मे लीन रहा है! भ्राज 
भो यह सभा पूव मर्यादाओं को सुर- 
क्षित रवता ह्म्रा भागे ही ग्ागे 
बढता जा रहा है । इस वष सभा का 
निर्वाचन २४ नवम्बर १८८४ ई० 
को सवसम्मति से दो वर्ष के लिए 
अर्थात १६८६ ई० तक अनीब प्रस- 
न्‍नता एवं सदभावनाश्रों से परिपूए्ण 
वातावरण मे हुआ। निर्वाचन के 
परचात सभाप्रधान श्री हरबशराय जी 
साही ने श्रपने साथियो को साथ लक॒रे 
युगाण्ड"” तनजानिया और कोनियः 
झादि सभो प्रदेशों की आयसमाजों 
का दोरा कया श्ौर प्राय बन्धुओं 
को मिलकर उत्साह प्रदान किया। 
इस दौरे का बडा हो सफत प्रभाव 
रहा । 

इस वर्ष की गतिविधियों में 
उल्लेखनीय कार्य कीनिया राष्ट्र भें 
ईसाई और ”स्लाम धर्म के साथ साथ 
हिन्दू धर्मं की शिक्षा को भी भ्रनि- 
वायें रूप से लागू कराने का भरसक 
यत्न है । इस राष्ट्र की सरकार ने 
घमंशिक्षा सभी किश्ण सस्थष्श्रो में 
इसी सत्र (308880॥) से पाठ्यक्रम 
में निर्देशित कर अनिवाय कर दो थो । 
किन्तु इसमे केवल इस्लाम और 
ईसाई घर को हो लिया गया था। 
हिन्दू धर्म का कही भी नाम नहीं 


दे 





था। सभा के ॥ विक्कारि ) और * डा० 
वदी राम जी शर्मा के अनयक्‌ प्र। नो 
से इस सरकार ने हिन्दूघम को भो 
पाठ्यक्रम मे सम्मिलित करना स्वी- 
कार कर लिया । किन्तु हिन्दूधर्म का 
मार्ग प्रन्य धर्मों के समाद सस्‍ल बही 
था। किर भी डा० शर्मा जी ने हिंन्दू- 
धर्म का पाठयक्रम तैयार किया ओव 
सरकार के शिक्षा मन्त्रालय को मैरे 
माध्यम से भेजा। किन्तु दमारे हो 
कई भ्रन्प विचारो वाले सज्जनो ने 
भपने भाप को हिन्दूधम के शीष॑क 
से युक्त पाठयक्रम को स्वीकार करने 
में कुछ बाधाण उपस्थित की। इन 
सभो बाघाश्रो को भी डा० वद।शंम 
जी ने बडी ही सूक-बूक से राज्य 
सरकार को पूरी तरह मन्तुष्ट करके 
श्रौर दूसरे माइयो को भी समम्ताकर 
शान्त किया और परमात्मा की कृपा 
से हिन्दूघमं को भो इस राष्ट्र के बच्चे 
पढने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। 
डा० साहिब सरकार को शिक्षा नीति 
के पेनल पर एक वरिष्ठ सदस्य के 
रूप में मनोनोत हैं। और इनसे कराये 
समाज का मान और झान को सर्वो- 
परि प्रतिष्ठा श्राप्त हुई है। ढॉ० 
साहब ह्राजकल पर्मश्षिक्षा के प्रध्या- 
पको को तंयार कर रहे है भोर स्वंय 
सभी मुस लिम, जन सिख, ईसाई 
विद्यालयों मे जाकर हिन्दूषम पर 
झपने भाषण देते हैं। इस प्रकार 
सभा वैदिक धर्म के प्रचार मे दत्त- 
चित्त है । 
लखनराम साही 
(हरबशराय साही) 
सभा प्रधान 


निर्वाचन सूची १९८५-८६ के दो वर्षों के लिए 


श्री हरबशराय जी शाही सभाप्रधान 


श्री महेन्द्र जी भमल्‍ला वरिष्ठ उप- 
प्रधान 


श्री शीलकान्त जी वर्मा उपप्रधान 
मम्बासा (समुद्र तटीय क्षेत्रार्थ ) 
श्री राजेन्द्रपाल जो चड़ढ़ा उपप्रधान 
किसुम्‌ (परिचमी क्षत्रार्थ) 
श्री बलवीर जी ढाडा महामन्त्री 
श्रो मधकुमार जो मल्‍ला उपमन्त्री 
एलडोरेट 
श्री वीरेन्द्र कुमार जी वर्मा उपमत्रो 
श्री गिरघारोलाल जी सेठी कोषा- 
ध्यक्ष 
श्री धर्मेन्द्र जी कपिला सह- 
कोषाध्यक्ष 
श्रों भ्रभरनाथ जी फकके' वेद- 
प्रचाराधिष्ठाता 
शमी तिपंला वशिष्ठ * पुस्तका- 
१. ौथन्‍हीं के साथ चोदह सदस्य 


अस्तरम सभा के लिए लिर्यालित हए । 


२. श्रद्धानन्द नसेरी स्कूल के लिए 
श्री नवलकुमार भल्‍्ला निर्देशक 


ओर श्रीमती पुष्पा मदन, मेनेजर 


निर्वाचित हुए। प्रमाणित प्रति 
सभा प्रधांन 


महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस 
पर समारोह पूर्वी दिल्ली में 


विशाल सभा 

१७ नवम्बर दिल्ली । भार्यसमाज 
गीता कालोनी मे पूर्वी दिल्लो की 
समस्त पध्रायंसमाजो को शोर से एक 
विशाल सभा भ्रायोजित की गई। 
जिसमे वेश रामकिशोरु, श्री वेद- 
प्रकांश क्षेत्रीय, श्री डा० पर्मपौल, 
श्री सूर्यदेध सभा प्रधान भादि 
ववतॉर्शो ने 'महषि दयाननद के जींवने 
एव अंन्‍्तंभ्यों पर प्रकाश 'डलिंगि उसे 
अवसर पर पूर्वी दिल्ली के हजारे 


खजाल तल सारी ज़फस्थित थे । 


अापशापआंम+८वातााा3मभरवा« ० वरा का कक 


शाक में मांस परोसा 


झाज दिनाक ३।११।८४ के धाये 
झ्माज के साप्ताहिक सत्सग मे यहें 
जानकर बडा झाइचये झोर दुख हुआ 
किअलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
में २६२९।३० भकक्‍नुबर १६८५ को 
इन्तर्राष्ट्रीय मनोवज्ञानिक सम्मेलन 
सम्पन्न हुआ । जिसके सन्दभ में सुले- 
मान हाल में श्रायोजित रात्रि भोज 
में शाकाहारी श्रतिधियो को प्रलग 
भोजन व्यवस्था में पृथ नियोजित 
ढंग से शाक मे मास का मित्रावट को 
भयो । जिससे महमानो मे रोष ध्याप्त 
हो गया भौर उस घुणित काण्ड की 


ज्नन >+ ज स्‍ंनमकनक २५--क +-+०क-धम 3 मममकान-.-+.->+-- 


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 
एक रीडर ने पुलिस मे एफ आई 
भार दज कराई । इस घटना से झायें 
जगत की घामिक भावना को ठस 
पहुची है । सत्सग में अनेक वक्‍ताधों 
ने घोर निन्‍दा की। 

हम जिला प्रद्यासन से भपेक्षा 
करते है कि वे इस घटना को गम्भी 
शता से ल भोर दोषो व्यक्तियों को 
उचित दण्ड दिया जाय ताकि भविष्य 
में इस प्रकार की पुनरावत्ति न हो । 

सत्यपाल पचनदा 
प्रधान 


आयेसमाज गोविन्दपुरी का वार्षिकोत्सव 


वतमान सन्दर्भ मे चार सूत्र 


आयसमाज गोविन्दपुरी का मुल्य 
अधिवेधन २४ नवम्बर को बड़ समा 
रोह पृथक सम्पन्न हुआ। इस भझव- 
सर पर श्री रामसरण वास प्रार्य, श्री 
यहक्षपाल छास्त्री, श्री बलजीत श्वास्त्री 
श्री कापाल सुधालु प्रादि वक्‍ताओओों 
से उदबोधन दिया । पार्यसन्देश के 
सम्पादक भरी सुधाझ्षु ने कहा, वर्तमान 
सन्दर्भ मे श्रायंसमाज की दीप शिखा 
को भोर भी भ्धिक प्रज्वयलित शोर 
उद्युद्ध करवे के लिए चार जुझो को 
अपनाने की नितास्त झावश्वकता है। 
भोर वे सूत्र हैं-“-१- सेवा २ स्वा- 
ध्याय ३ सत्सग सह्योश्ष ४ गरस्वत्त 
सहयोग । 
आयसमाज का इतिलाल 
सेवा का ज्वलन्त उदाहरण है। 
महूषि दयानन्द के श्रभुवायियों के 
सेवा करते करते भपने बलिदान दिये 
हैं। उन्हें भरादश मानकर हम यह स्म- 
रण रखें किप्रपने मन्दिर मे हम सेवा 
की पवित्र भावता से प्रदेष् झूरें न 
कि पद भोौर मान पान की इच्छा से । 


उन्होने कहा इस समय हमाश स्वा- 


--यशपाल सुधाणु 
ध्याय कम होता जा रहा है। प्ायें- 
समाज के पुस्तकालयो मे घूल लगने 
लगी है । पुराने भागों में स्वाध्याय 
का गुण बडा विशेष था। प्राज हमें 
सत्सग मे नियमित पहुचवे का ब्रत 
बेना होगा। शोर गलो, मौहल्लो, 
पा्कों में कथाशो के आयोजन किये 
जाने चाहिए। मन्दिरो से बाहर 
निकलकर वेदों का सन्देश जन जय 
स्रक पहुचना समय को पुकार है। 
शोर चोथा सूत्र है परस्पर सहयोग। 
भार्यसमाज मन्दिर में झाने वाले 
मह॒थि के सभी अभनुवाबी समस्त भाई 
बहनो मे एक दूसरे के साथ बन्व॒ृत्व 
का पणित्र नाता है। प्रत: एक दुसरे 
के दुख में सहमागी होता चाहिए। 
इस ब्रकार परस्पर सहयोग अपेक्षित 
है। 

इस वाविकोत्सव से पूर्व दुक 
मनोहर वेदकथा भी हुईं। जिसमें 
ब्रवचनकर्ता श्री वेदप्रकाद श्रोशिव 
थे। मनोहारी गायक श्री राषव के 
अजब हुए । 
सम्बाददाता भ्रायसन्देश 


श्री इरिकिशनसिह मलिक को श्रद्धांजलि 


स्वर्गीय श्री हरकिशन मलिक 
की दर्देनाक हत्या से समस्त धायें 
जगत्‌ मे क्षोक व्याप्त हो गया । 
उनकी स्मृति मे १० नवम्बर को 
धार्यसमाज दीवान हाल में एक 
श्रद्धाल्जलि सभा प्रो० लेरसिह की 
अध्यक्षता में हुई। इस घवसर पर 
पनेक गण्यमान्य महानुभावों ये दिव- 
शत प्रात्मा के प्रति अपनी श्रद्धाज- 
सलियां ग्रपित की । श्री मलिक डिटा- 
बडें सेशन जब दिल्‍लो, धायेंसमाज 
के प्रसिद्ध कार्यकर्ता दानी एव परोप- 
कारी थे। उन्होंवे सेवामुक्त होने के 
बाद झपना सारा समय समाज सेवा 
मैं व्यतीत किया । ये सत्मनिष्ठ 
मधुर स्वभाव, कर्मेठ, शपनी बात 


विनजता एवं वृढ़ता के कहते में 


प्रसिद्ध थे । प्रसिद्ध सन्यासती भरी 
घोमानन्द जो ने उनकों समाज सेवा 
एवं दान के गुथ की भूरि भूद्दि 
प्रशसा की। इस झबसर पर थी 
हा पमंपाल, भी सोमनाथ मस्याह, 
श्री मामचन्द रिवाडी, श्री मुलचन्द 
हादि वक्‍ताओ के उनके प्रति श्रद्धा 
बचन कहे । 

धनेक समाजसेबी सस्थाओो तने 
शोक प्रस्ताव पारित किये जिसमे 
सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
दिल्‍ली प्वार्मे प्रतिनिधि सभा, प्ार्ये 
केस्रीय सभा विल्‍सी, थार्यत्रमाण 
दीबाय हांसख प्रादि सस्‍्थाएं श्रामिल 
हूं 


निधी अंगाक्सला 


साथ्याहिक 'लायंफरेश 


८्क्श्िष्यर ११०४५ 


एक भाषा व एक लिपि से राष्ट्रीय एकता सम्भव 


खालगज (रायबरेली) वेसवारा 
डिग्रो कालेज (महाविद्यालय) प्र 
प्रस्यात महिला उदधारक, राष्ट्रपति 
द्वारा सम्मानित प्रायंसमाजी नेता 
श्री देवीदास प्वाये ये राष्ट्रीय एकता 
व झलण्डता विषय पर भाषण देते 
हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता नारो व 
बातो से नही होगी इसके लिए सामू- 
हिक कदम उठाने पढगे। देश को 
एक हो भाषा हिन्दी क सभी राज्यों 
को भाषाप्नो की लिपि भी एक ही 
देवनागरी होनी चाहिए । देश मे सब 
कै लिए एक ही कानून भी होना 
शभ्रावश्यक है। सम्प्रदाय विज्ञेष के 
लिये प्रलग से कानून बनाना ध्नुचित 
होगा । 

श्री आये ने कहा कि एकता के 
लिए विद्याधियो मे देशभक्ति, त्याग 


आयंसमाज सराय रोहल्ला 


वाधिक चुनाव 

३ नवम्बर, १६८५ को थार्थ- 
समाज सराय रोहल्ला का १९८५- 
5६ के लिए वार्षिक चुनाव हुआ | 
जिसमे निम्न पदाधिकारी चुने गए । 

श्रीमती भार दर्मा जी: प्रधान 

श्री ज्वालाप्रसाद जी उपप्रधान 

ली रोशनजाल उपप्रधान 


» दॉममेहर । उपम त्री 

» आनतेचन्द कोषाध्यक्ष 

/ सुझोलकुमार प्रयारमतरी 
दत्तमचन्द्र 


मन्त्री 

आयेससमाज निर्माण विद 
दिल्‍्ली-६ २ का प्रथम 
वाषिक उत्सव सम्पन्न 


२८ अक्तूबर से ३ तवस्थर रु 
सर सेब्ट्रल पार्क निर्माण विहार में 
बड समारोह पूर्वक मगाया गया। 
२८ भकक्‍तूबर से २ नवम्बर तक प्राता 
७३० से ८३० बजे सामवेद महा- 
यज्ञ य रात्रि को ८ ३२० से ९ ३० बजे 
शो जैमिनि लास्‍्त्री जी की वेद कथा 
हुई । ३ नवम्बर को प्रात ८से 
६ ३० यज्ञ को धुर्णाहुति हुई धोर 
१०बजे से दोपहर १ बजे तक चरित्र 
निर्माण सम्मेलन ला० दामगोपाल 
जी धालवाले प्रधान सार्वदेशिक 
सभा को अध्यक्षता में हुआ। भरी 
विद्याप्रकाक्ष सेठो मुल्य अतिथि थे । 
झनेक विद्वानों वै पधार कर भपने 
विचार रखे। 


प्रेम प्रकाश 


मस्ती 
आरयंशमाण भिर्याण विहाप 


व तपस्या को चावनां छोटेपन से ही 
उत्पन्त करना झ्रात्रदबक है। शिक्षा 
ह्रावामोीय हो जहा गरोब अमीर एक 
साथ रहे तथा शिक्षा प्राप्त करें। 
कालेज के आायाये श्री भ्मणल- 
घारी सिंह नै श्री देवीलाल झार्य का 
भव्य स्वागत किया तथा भाभार 
प्रकट किया। राति मे वेदप्रचार सघ 
के तत्वावधान में प्रयाग मार्ग चोराहा 
पर भ्रायोजित विदश्ञाल सभा में श्री 
देवीदास ध्ायं का झ्सिननन्‍्दन किया 
गया । श्री श्रार्य ने छमाछित ब जाति 
याद को छोडने पर बल दिया। सभा 


को प्रध्यक्षता श्री रामकुमार रस्तोगी 
नेकी। 
रामकुमार रस्तोगी 
भावसमाज 


आयंसमाज विकासपुरी में 
विराट जन सभा 


१० नवम्धर नई दिल्ली। भाये- 
समाज विकासपुरी मे क्षत्र के समस्त 
आयंसमाजों की शोर से विराट्‌ जन- 
सभा का प्रायोजन किया गया । इस 
प्रवसर पर श्रो डा० महेश विद्याल- 
कार, जो० अस्ससिहू, शो डा० धम- 
पाल, भी गोरोबाल लास्त्रो ने भपने 
ओजस्थो कल्दों में मह॒वि दवानन्द के 
महान्‌ कार्यों भ्ोर प्रायंघनाज को 
भावी योजमाशञो पर वक्‍लष्य दिवे। 
क्षत्र को बामिक जनता ने बढ चढ़ 
आग जिया । 

सम्बाददाता 


निर्वाचन 


सभा का बाविक चुनाव ११।६।८४५ 
को भार्षसमाज मदिर, प्रश्ञोक नगर 
मैं श्रो द्शंननाल बबमानी की 
प्रष्यक्षता मे खम्पन्न हुआ । जिसमे 
निम्नलिखिघ पदाधिकारी सर्वे-- 
सम्मत्ि से चने गए -.. 
प्रधान श्री राजाराम झाय 
उपप्रधान : महाद्यय सुखदेव भ्रार्य, 
श्रो भोमसेन आगे 
मंत्री , हरीश कुमार भाय॑ 
सहमदी श्री चस्ठभाव  सतिया, 
श्री मीमपेन रहेसा 
कोवाध्यक्ष ' श्री चन्द्रभान भाहषा 
वैखलापरीक्षक श्री यशपाल भानन्द 
भण्डार्पाल श्री नन्‍्दलाल भाटिया 
हरीक्ष कुमार झारय॑ 
मत्री 


भआारयंत्माज मबिर, शोक यगरू 





ससार का प्रत्येक प्राणी स्कतत्र 
सूहूना चाहता है। जेसे बधा पशु 
टूटने पर भाग जाता है, पिजरे मे 
बन्द पक्षो यदि निकलने का भ्रवसर 
ग्राप्व कर ले तो उड जाता है, पकडे 
गए सपे, बिज्छ आदि भी भाग जाते 
हैं। यहा तक कि वर्षों से चिडियाधरों 
से नाना प्रकार के वन्य प्राणी भागते 
हुए पए जाते हैं। प्रमी थोड़े हो 
दिनों पूर्व एक चिडियाधर के तोते 
ने ऐसे लोहे के जंगले को काट दिया । 
जिसको बब्बर देर भी नहीं तोड 
सकता था। उस तोते को दुवारा 
पकड़ कर दोहरे पिजरे में रखा गया 
है। तो मनुष्य जाति का तो कहना 
ही क्‍या? 


ससार के श्रेष्ठतम व्याकरणा- 
चार्य महथि पाणिनि ने कर्त्ता की 
परिमाषा की है जो पूर्ण स्वतत्र हो 
यथा स्वतत्र कर्त्ता। ससार के सभी 
राष्ट्र स्वत त रहना चाहते हैं। इसके 
लिए नाना प्रकार के युद्ध होते भाये 
हैं तथा होते रहेगे, यह स्वाभाविक 
है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्व- 
तत्र रहना चाहता है जिसक्रे फलस्व- 
रूप परस्पर मे लडाई फाडे भो देखे 
जाते हैं ! 


स्वतन्नता को अनेक मर्यादाए 
हैं। बसे यदि सबको स्वतत्रता की 
पूरो पूरो छठ दे दी जाए तो भपना 
विनाश भी अवदयभावी है; भायें- 
समाज का दसवां नियम सब भनुष्यो 
का सामाजिक सर्वेहितकारी नियम 
पालने में परतत्र रहना चाहिए तथा 
प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्व- 
तत्र रहें । इसके भ्रावार पर परत- 
शत्रुता को स्वतत्रता है। स्वतत्रता 
वेदोक्त कानून है जिप्के झ्राधार पर 
बलना हो स्वतत्रता है । 


कुछ लोग तो स्वतत्रता का मन- 
माना भ्रर्थ करते हुए व्यक्तिगत तथा 
राष्ट्रीय, प्रान्ताय या वर्ग विश्षेष के 
झाधार पर एक दूसरे पर हाथी होने 
के लिए तर सहार पर तुलकर पभ्रपना 
तथा पराया अद्दित करने में हो लगे 
रहते हैं। बल्कि देखा गया है कि 
भारतवर्ष को छोड़कर प्नन्य देशस्थ 
ध्रिष्ठ भ्रधिकारी लोग पूर्ण भनन्‍्याय 
पूर्वक दूसरों को दबाना चाहते हैं। 


हमारे देश का सदा से ही स्वा- 
भाविक नियम रहा है कि किसी को 
थी अन्याय पूर्वक न दबाया जाये। 
परन्तु हमारे देश पर जिन जिन 
लोगों ने शासन किया, उन्होंने बड़ें- 
बड़े ऋर भत्याचार किए। इसके 
लिए इतिहास साक्षी है। पुरुषोत्तम 
धागेल, स्वामी स्यातन्द सरस्वती 
तथा प्रन्‍्य क्रान्तिकारियों की सेलखा- 


अली पढ़ने हे यह बात बिल्कुल सत्य 


साप्ताहिक 'झायंसम्देश 


सच्चे भारत माता के 
सपतो जागो !!| 


प० ब्रह्मप्रकाश वागीश, पुरोहित 
झभाये समाज शालोमार बाग, दिल्‍ली-५२ 


हो बातो है। 

किसी भी दृढ़ तथा विशाल मवन 
का मूल तींव के वे पत्थर होते हैं जो 
दिखलाई नहीं देते । इसो प्रकार से 
किसी भी स्वतत्र राष्ट्र के वे क्रान्ति- 
कारी ही दाष्ट्ररूपी भवन के पत्थर 
होते हैं जिस पर देश उन्‍नत रूप से 
खड़ा है। क्षोक की बात है कि उन 
लोगों के विषय मे, प्रामाणिक तथ्यों 
तथा उनके बलिदानों को जन साधा- 
रण की जानकारो से परे रखा जा 
रहा है। 

किसी भो देश को स्वतत्रता 
दिलाने वाले मुत्यु को निमतन्रण देकर 
क्यो बुलाते है। जिस मौत की बात 
सुनकर बडे बडे योग्य व्यक्ति भी 
प्राय भयभीत हो जाते हैं इसलिए 
कि हमारे देश में श्रमानवोय अत्या- 
चार बन्द होकर प्राणीमात्र को जोने 
का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। स्वत- 
त्रता के लगभग ४० वर्ष वाद क्‍या 
हुआ ब्रथा क्‍या हो रहा है?” क्‍या 
इसी के लिए स्वतत्रता प्राप्त की गई 
थो? 


स्वतत्नता का लक्ष्य क्या था ? 
सोचिए पशु-पक्षियो का वध रोका 
जाए। भ्रपनी भाषा का सभो स्तरों 
पर प्रयोग हो तथा भारत 
विज्ञाल तथा समुन्नत हो । स्वतत्रता 
के पदचात्‌ गोवश का नाश, राष्ट्र- 
भाषा की पूर्ण अवहेलना, विदेशी 
रीति-रिवाज, खानपान व्यवह्ार, 
माद्य मांस भ्रादि का सेवन, अदली- 
लता का जोरदार प्रचार करके युवा- 
कझव्ति को कमजोर करना और शेष 
भारत को पुन खण्ड खण्ड करने को 
मिली भगत चल रही है । 

कुत्ता कौन है ? कुत्ता के करके 
बमन करके खा लेता है। इसी प्रकार 
हम प्र ग्रेजों का वमन खा रहे हैं। 
कुत्ते की नकल कर रहे हैं। अ ग्रेजी 
को पूर्ण वरोयता हम दिला रहे हैं। 
हम विरोध ही नहीं करते। हम 
सहनशीलता का दावा करते हैं । हमें 
पैसा चाहिए, देश, धर्म, परिवार 
भाड में जाये । जहाँ दृत विचारधारा 
के लोग होंगे, वहां सवंनाश ही तो 
होगा । 

ऐ भारतवासिमो, यदि आप में 








उन क्रान्तिकारियों का खोलता हुप्रा 
रक्त है तो क्यो नहीं भारत माता 
की रक्षार्थ स्वस्व पभ्रपंण कर देते। 
भारत माता के टुकड़े करने वाले तथा 
पृथकता की मांग करने वाले कपुत 
हैं, सपृत नही। उन्हें चाट जा्ो। 
उन्हें खतम कर दो । 


याद रखो किसी वक्ष के मूल में 
पानी डालने से वृक्ष बढ़गा, फलेगा, 
फूलेगा भी। इसी प्रकार यदि देश 
बचेगा तो घर, सडक, बाग बर्गाचे, 
ताना प्रकार के विज्ञन, कारखाने खेत 
व्यापार तथा जन समुदाय बचेंगे 
भ्रन्यथा नही । देश को बचाओ | 


याद रखो प्रत्येक राष्ट्र श्रपने देश 
की पूर्व निर्धारित मान्यताञ्रों के 
प्राधार पर चलता हैं। धर्मशास्त्र 
ध्रोर परन्यराएं उसका मार्ग दर्शन 
करती हैं। स्वतत्र राष्ट्र का सविधान 
होता है। पर हमारे देश के श्राकाण- 
वाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र शौर 
राजकीय अधिकारी नये ढग से नये 
रास्ते पर चल रहे है । 


किसी भी देश की स्वतंत्रता 
'करो या मरो' पर आधारित होती 
है| देवासुर सग्राम सर्वविदित है। 
महाभारत सर्वेविदित है! हमारे 
भपने घर मे कोई ध्राग लगाने भाये, 
तो हम तुरन्त आग बुभाने का उप- 
क्रम करते हैं। हमारे देश मे भाग 
लगी है। इसे कोन बुकायेगा ? जिस 
देश की युवादक्ति बुरी तरह कामारिति 
दुव्यंसन, मद्य-पान, मांसाहार करने 
में लगी हो, उतर देश का महाविनाश 
सामने ही हैं। भ्रत सभी सभल 
जाझो। अगडाई लो । भारतमाता का 
पभ्र॒ग काटना तो दूर, छूने वालो को 
सपरिवार, सभूल नष्ट कर दो। उन 
का बीज तक पृथ्वी से मिट जाए, 
ऐसा प्रयास करो । 


जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, सीता, 
सावित्री, सुलभा, दुर्गा, काली प्रादि 
की सगिनों नारियों अपनी भ्रपनी 
कृपाण हाथ में लेकर नरमुण्डो को 
एकत्रित करके दिखा दो कि हम 
भारतमाता को बुरी नजर से देखने 
बालों की यही दशा करती हैं। 


गुरु विरजानंद, स्वामी दयानन्‍्द, 


८ दिसम्बर, १६८५ 


चन्द्रशेखर आजाद, बिसमिल, भगत- 

सिह भाई परमानन्द, सुभावचत्त्र, 
बोस, वीर सावरकर इत्यादि हजारों 
बलिदानियो का खून, खून था पानी 
नहीं । यदि भाप में रक्त की पवित्रता 
का तनिक भी भ्राभास है तो क्यों 
स्वतत्र देश को परतत्रता को झोर 
ले जा रहे हो | ग्राववयकता इस बात 
की है कि हम एक जुट होकर सघष 
करें, तमी सफल होगे। विरोध करो 
तन मत धन से उन नोचों का जो 
हमारे देश मे रहकर जो रहे हैं प्रोर 
गुण गाते हैं विदेशों का। प्रधिकार 
मांगे नही मिलता, भजबण्डों से छीना 
जाता है, सच्चाई मानी हही, मन- 
बाई जाती है। इस काम को कुकर्मी 
झोर झात्मा से बलहीन लोग नहीं 
कर सकते। चोर का चोर विरोध 
नह। करता। इस प्रकार से हम भो 
चोर है यदि हम प्रराष्ट्रीय तत्त्वों का 
विरोध नहो करते । 


यदि आप पपने को स्वतत्न पम- 
भते हैं तो नाम काम सभो बदलने 
होगे। मुसलमान श्राये, उन्होने प्रयाग 
का नाम बदलकर इलाहाबाद कर 
दिया | ध्र ग्रेजो ने भो अपने देश की 
भाषा श्रौर सस्कृति के ग्राघार पर भी 
नामकरण किया । हमे तो भपने नाम 
झपने ढग से रखने चाहि?, पर हम 
सेक्टर रखते हैं चण्डीगढ मे, बोकारो 
मे और झार के पुरम में क्यो ? 


तुम सब को महापाप लगेगा 
यदि भारतोयता को तिलाजलि देकर 
झपने घरो मे ढेंडो, मम्मी, पापा 
इत्यादि महापातक छाब्दों का प्रयोग 
करोगे । इन शब्द का प्रर्थ मृत शोर 
पापी का बोधक है। टीटू, नीटू, रोट्‌ 
चीट, पप्पू, गुडडू शब्द भी रो में 
घुस गए हैं। हम लोग चोटी ओर 
जनेऊ छोडकर भद्दी वेषभूषा भ्रपना- 
कर ही जडे बन रहे हैं। नारो विदेशो 
नर बनने की इच्छा कर रहो है। 


भाइयो ! कहाँ तक लिखूँ। यदि 
ठीक ढंग से लिखूं तो रोना प्राता है। 
तथा विद्याल ग्रन्थ बन जाये। आज 
हर घर का प्रत्येक सदस्य भारतवर्ष 
का परम शत्रु बन रहा है। विवाह, 
भोज, चुनाव सभा, खेलकद भादि 
सभो मे विदेशोपना है। ऐसा लगता 
है कि अपने देश में कुछ ग्राह्मय रहा 
ही नहीं। जो ससार लगभग दो भरव 
वर्ष तक भारतवर्ष के चक्रवर्ती राज्य 
को व्यवस्था के श्रन्तगंत चनता रहा, 
वह आज घटने टेक चुका है। हमो 
मे खोट है । 


कुछ लोग हैं, जो पूर्ण मारतीय 

हैं पर वे ग्रस्यल्प हैं। उन्हें राजतत्ता, 

जनससा, वर्गंतता तथा धन प्रादि 
(सेव पृष्ठ ११ पर) 


८५ दिसम्बर १६८०४ 





दाप्ताहिक 'जायेसररेश ६ 

प्रकाद के टाइटल पेज पर मी डा० द्विरण्मरूपसनव से कृणण्यम्‌ । 

एक घटना ओर ए क दर्घेटना रधुवीर का नाम देना स्वीकार नही ऋग्‌ ४।३।१ 
च्टः 











लेखक-म०म * आचाये विश्वश्रवा व्यास वेदाचाय एम० ए० 
वेद्मन्दिर बरेली 


(घटना) 


दोवान बहादुर बाबू हरविलास 
जो शारदा उन व्यक्तियों में मे थे 
जिन्‍्होने मह॒षि के दहन किये थे । वे 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जो 
महाराज की श्रनेक बाते सुनाया करते 
थे। दीवान बहादुर साहब जीवन भर 
परोपकारिणी सभा के सदस्य रहे । 


डा० रघुवीर ससार प्रसिद्ध 
महान्‌ रिसर्च स्कालर थे। दीवान 
बहादुर साहब ले डा० रघवोर को 
परोपकारिणी सभा में मह॒षि के ग्रथो 
के सम्पादनाथं रखा। ढा० रघुवोब 
कुछ काल पभ्रजमेर मे काम करते रहे 
पर डा० रघुवीर यह चाहते थे कि 
महथि के ग्रत्यों पर उनका नाम 
सम्पादक के रूप मे छापा जावे पर 
दीवान बहादुर साहब ने इसे स्वीकार 
नही किया श्ौर स्पष्ट कह दिया कि 
भाप रहेया न रहे पर महर्षि के ग्रन्थों 
पर केवल मह॒थि का ही नाम रहेगा 
प्रत्य किसी का नही । डा० रघव र 
छोडकर चले गये। दीवान बहादुर 
साहब ने कोई पव ह नही की । प्रत 
ग्रायजगत यढ देख ले कि परोपका 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित सत्याथ 
प्रकाशा दि ग्रन्थो पर मह॒षि का ही 
नाम है ; भ्रन्पत्र प्रकाशित प्रत्येक प्रथ 
पर लम्बी लम्बी भूमिकाएं इसका 
गलत उसका गलत केवल हमारा 
सही है । ऐसी तु त्‌ मैं मैं ग्रन्थ से पूर्व 
भरी रहती है। 


(एक दुर्घटना) 


मह॒षि वेद विज्ञान विद्यापीठ 
नोएडा गाजियाबाद मे अना् ग्रथो 
की परीक्षाएं तोडकर आएषे पाठविधि 
से प्रथमा' मध्यम", शास्त्री, ग्राचाये 
परीक्षाझ्रो का कोस बनाया गया है । 
सस्कृत यूतनीवर्सिटी वाराणसी ने उसे 
स्वीकार करके मान्यता भो दे दो। 
पर अभी उस म कुछ सुधार की 
झ्रावश्यकता है भ्रत महेश योगी जी 
को सत्याथंप्रकाश सस्कारवियि में 
लिखित भ्राषं पाठविधि देखनो थी। 
मैं तदथ महात्मा प्रमर स्वामी जी 
के प्राश्षम, गाजियाबाद गया कि 
सत्यार्थ प्रकाश, सस्कारविधि वहा 
मिल जायगे । 


महात्मा भरमर स्वामी जी उस 
थंप्रकाश को लिये बेंठे थे जो 
पत्र पर अकित कराया गया 





है उसकी भयकर प्रश्ुद्धियो पर 
निशान लगा रहे थे । ये सब भछु- 
दवियो को सग्रह करके परोपकारिणी 
सभा को भेजगे कि ऐसा अछशुद्ध 
सत्याथंप्रकाश ताम्रपत्र पर भ्रद्धूत 
कराया गया है। मेरे पास यह ग्रन्थ 
नही था मैंने पहलीबार उसे देखा। 
कुछ स्थल मैंने भी देखे जेसे सत्यार्थ- 
प्रकाद्य के सप्तम समुल्लास भें निरुक्‍्त 
के नाम से प्रमाण दिया है-- 


“ऋषयो मन्त्रदृष्टयो 
मन्त्रानू सप्रादु ।' 


पर ऐसा पाठ निरुक्‍त में कही 
नही है। ये तीन स्थानो के टुक्डे हैं 
ऐसा छापना चाहिए--ऋषय 
मन्त्रदुष्टय *' मन्‍्त्रान्‌ सप्रादु 
(एक भयकर घकका) 
दीवान बहादुर साहब ने सत्याथे 


किया पर इस ताम्रपत्र वाले संत्याथे 
प्रकाद्य पर सत्यार्थ प्रकाक्ष के प्रत्येक 
पृष्ठ पर सेठो के नाम, दुकानदारों के 
नाम फमे के ताम, कम्पनी के नाम 
पूर्ण पते सहित त/म्रपत्र पर अकित 
किए गए हैं। सत्यार्थ-प्रकाश को 
ताज्नपत्र पर अफित करके भ्रमर नहीं 
बनाया गया है। प्रत्युत सत्यायथंप्रकाश्ष 
की छाती पर व्यापारियों को पूर्ण 
पतले सहित ताअपन्र पर अकित किया 
गया है | इसी लिए उन्होंने घन दिया 
होगा । उस दष्य को देखकर एक 
गहरा धक्का मुझे लगा । यदि आज 
दोवान बहादुर साहब जीवित होते 
तो ऐसा जघन्य कृत्य कभी न होता। 
पता नही परोपकारिणीसभा के लोग 
कुछ देखते हैं या नही । वह सत्यार्थ 
प्रकाश लगता नहीं । फो लियो सत्यार्थ 
प्रकाध का ऐसा नहीं जो मुद्रित 
सत्याथंप्रकाश पर जैसा डाला जाता 
है। सार्वदेशिक समा को इस दृश्य 
का ज्ञा7 नहीं है। प्रा्यजगत को 
चाहिए कि हस ताम्रपत्र वाले सत्या्थ 
प्रकाश को गलवा देवे यह आयेसमाज 
के इतिहास मे एक कलडू है। के 





जीवन समीत 


(पृष्ठ २ का शेष) 
बचा नहीं है । कृष्ण भगवान्‌ ने 
गीता में बड़ सुन्दर दाब्दो में कहा है- 
जातस्य हि श्र,वो मृत्यु । 
ध्रुव जन्म मृतस्य च। 
यहो बात किसी सन्त ने इस 
प्रकार कही है -- 
प्रस्मिन्‌ परिवर्तेनशोल ससारे 
मृत कोवान जायते । 
इसकी शाइवतता को ध्यान में 
रखते हुए स्वर्गीय स्वामी केवलानन्द 
जी ने भजन की एक कली में कंसा 
सुन्दर कहा है--- 
यहा बड़ -बड विद्वान्‌ हुए, 
बलवान हुए घनवान हुए। 
पर मौत के पजो से केवल, 
कोई रचना मे झ्राकर बचा न॥ 
इम मृत्यु के शासन को वेद में 
भी बडे मािक दाब्दो मे इस प्रकार 
वर्षन किया गया है--- 
मृत्युरीशे द्विपदा 
मत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ । 
तस्मात्त्वा मृत्योगोंपते- 
रुद्धरामि सभाबिभे ॥। 
अथवंवेद ८।२।२३ 
प्र्थात मृत्यु दो पायो व चारपामो 
पर एक सम शासन करती है। पर- 
मात्मा कहता है कि प्रा, मेरे पास 
भा, मत भयभोत हो क्यांकि उस 
भूपति मृत्यु से तो केवल मैं ही तुम्हें 
ऊपर उठा) सकता हु। प्रसिद्ध 





पाइचात्य चिन्तक (800: 382८४०४) 
ने भी इस मृत्यु के शासन की इस 
प्रकार पुष्टि को है--- 

शाशा त७७ा ०८०॥०08, [9 
7॥989628 छः 860. ॥0 
दो 6 8४8989098 0"॥ (8 
€879 8१।59706 ॥0 50॥ ॥0 
8 5उ/णा(्व ॥67607 खात॑ ॥6 
7०णा बात आ0फीत 06802॥ ४8 


१०0 ॥४8७ [0 926 070०9360 [0० 
ठ७च७१ 


अत सिद्ध हुआ कि मृत्यु कभी 
भी ओर किसी को भी भा दबोच 
लेती है यह एक भ्रतिथि की तरह है 
जिसका सत्कार करना हमारा कतेंठ्य 
है । यह टाला जाने वाला कोई 
साधारण निमन्त्रण नहीं समझना 
चाहिए । 

बन्धओ | हमे चाहिए कि इस 
क्षण भगुर ससार में इस नह॒वर 
जीवन की असारता को समझ कर 
इसके पालन पोषण में हो आासक्त 
हो कर अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ 
नष्ट न करे | बुद्धिमत्ता तो इसमे हैं 
कि मौत रूपी वद्ष गिरने से अचेत 

से पूर्व ही--- 
ध्द अणोति भ्रभिप्नावत्तंस्व 

विद्वेभि साखिमि. सहे। 
झथर्वे-७।१०४। १ 

वेद विहित कार्यों-ब्यवहारों को 
करते हुए उस भ्ानस्दस्वरूप ह्रिष्य- 
रूप को झपना रक्ष ह बता से--- 
“परिन पुरा तनबित्नोर चित्ताढि- 


यही बात उपनिषद मे भो कहीं 
महदूभय व्येतचब्त य 
एतद्विदुरमुवास्तसे भवन्ति । 
इसी क्रमक जीवन परिवतेन 
को विद्वानों से 'जोवन सगति' के 
नाम से पुकारा हैं उदू में इसे 'तराने 
जिन्दगी भौर भरजुल भाषा में इसको 
कहा गया हैं। इस 
जीवन समति को एक उदू' क्षायर ने 
दरिया केरूप मे सम्बोधित करके उससे 
ऐसे कहलवाया है। यह रचना दो 
वर्ष पुरानी है । 
शायर दरिया से--- 
सुना प्यारे दरिया 
कुछ अपनी कहाती, 
कहा से तेरा बहता 
झभाता है पानी । 
किधर जा रहा है 
टहलता - टहलता, 
कदम तोल-तोल और 
बन-बन है चलता ।॥ 
दरिया का उत्तर -- 
पहाडी है अपनी 
जन्म भूमि प्यारी, 
अऋडी पे थो बखा 
की हस्ती हमारी। 
था ऊचे थे सूत के 
इक झपना भूला, 
चमतन चार सू 
जिसके था एक फूल 
सिकल झ्ाया इकदिन 
मैं दोवाना बनकर, 
मचाता चला द्योर 
स्ता-खा के चक्‍कर। 
कही फूल थे मुझे 
पे झुक भझूकके भाते, 
लजा करते होटो 
में कुछ मुस्काते ॥ 
पहाड़ी के नीचे मैं 
बहुत उछला कदा, 
किनारों के अन्दर 
चला मे मठकता। 
भगर श्रव गया वह 
खदी का जमाना, 
वह जाता रहा मोजों 
का सब तराना ॥| 
झब तो पाता है कानों 
मे छोरे समन्‍्दर, 
गया कोई दम मे 
पियदो के प्रन्दर॥ 
अत भ्रन्त में यही कहुगा कि 
हमारे पाठकों ! यदि जीवन को 
सफल करना चाहते हो, भौर मृत्यु के 
भय से बचना चाहते हो तो--- 
“तादायरा दो चीजों का ध्यान 
रख, यदि चाहता है कल्याण | 
याद करने को मौत, 
अबने को को भगवान्‌ ॥ ८: 


द विद स्वर, 4 ह्‌ छः शव 


साध्ताहिक 'भार्येहन्देश' 





प्राचीन योग क्षास्त्रियों ने प्राण 
विशा का विकास किया, जिससे 
बरत्येक गनुष्ण स धन विद्वीन होने पर 
मी प्रपने जोवन में स्वास्थ्य-लाभ 
कर सकता है उन्होने प्राणायाम 
तामक एक ऐसो क्रिया का प्रविष्कार 
एवं प्रयोग किया जिससे मानव शरीर 
परे होने वाले प्राण का नियमन एव 
सबर्धन मनुष्य के हाथ में हो गया। 
मनुष्य ने इससे न केवल झारीरिक 
स्वास्थ्य लाम ही किया, भ्रपितु मन 
का वशीकरण भी कर लिया। 


मुख्य प्राण दस है-- प्राण, अपान, 
समान, उदात, व्यान, नाग, कूमें, 
कुकल, देवदतत श्लोर धनड्जय । 


प्राण--प्राल्ल, कान मे मुख- 
मनासिका द्वारा निकलता हुआ ठहरता 
है। भीतर के वृषित परमाण बाहर 
निकालता है। भुकत भनन्‍न को पुरीष, 
जल को स्वेद एव मूत्र और रसादि 
को वोर्य बनाना प्राण का हो काम 
$। इसके स्वस्थ्र रहने से पुरुष का 
बीयें बढ़ता है एवं हिमवत्‌ जमता 
है। तथा स्त्री के रजोविकार नष्ट 


हो जाते हैं । 


शरीर के ऊपरी भाग में यह 
कार्य करता है। इस प्राण के साथ 
सूर्य का मुख्य सम्बन्ध है। क्योंकि 
दोनों तैजस हैं। इसो कारण परमे- 
इवबर ने शरीर के ऊपर के भाग में 
जेत्रों को बनाया है। इसी सम्बन्ध से 
सूर्योदय होने पर नेत्रों की शक्ति 


बढ़ती है 


अपान--दूषित वायु को गुदा 
हवारसे निकालता है। गुदा से मल, 
उपस्थ से मृत्र और श्रण्डकोष से वीर्य 
निकालता तथा गर्भ को नीचे ले 
जाता है। स्त्री गर्भाधान के समय 
बीये को इस भपान वायु से ही ग्रहण 
करतो है। भ्रतएव अपान वायु के 
झणुद्ध-बिगडने पर गर्भ स्थिति नहीं 
होती | 


शरोर के नीचे का भाग इसके 
ध्राधीन रहता है। पार्थिव भ्रग्नि के 
सम्बन्ध से भ्रपान की चाल नीचे को 


है। 


जठराग्नि भी पाथिव ही है। इस 
के ठीक रहने से पअ्रपान वायु को 
समता और भ्रन्यथा होने से विषमता 
हो जाती है। इसी कारण भ्रपान 
बायु के कुपित होने से रोग हो आते 
हैं। स्वप्न में वीयें-पात होना भी 
हॉपार बायु के (बियडने पर) निमित्त 
कारण से होता है। 


प्राण व भ्रपान का परस्पर स बन 
यह है कि जिस नाड़ी से भ्रपान बायु 
-गीचे को जाता है उसी नाड़ी से ऊपर 


जीवनोपयोगी प्राण-शक्ति 


--सोमवे द 


जे 


को वाणी निकलती है । इसी कारण 
बोलते समय भ्पान वायु नही निक- 
लता प्रथवा जब अपान वायु निक- 
लता है तब बोल नहीं पाते । भ्रत' 
इस प्रक्रिया का भी ध्यान रखना भ्रनि- 
वार्य है। 


समान--शरीर में सर्वेत्र रस पहु- 
चाता है। भ्र्थात्‌ भक्त भन्‍न-जल को 
पचाकर शरीर के सब भ्र गों (अस्थि, 
मेदा, चमं, बनाने वालो नाडियों) 
को तदनुकूल यथायोग्य विभाग देता 
है। 

व्यान--कमल के तुल्य झ्ाकार 
वाले हृदय में ही यह रथ रूपी शरीर 
का स्वामी जीवात्मा रहता है। इसी 
हृदय में एक सौ एक नाड़ी हैं। इन 
एक सौ एक नाडियों मे से एक एक 
की सो-सो शास्रा नाडी फूटती हैं। 
अर्थात्‌ मूल एक सो एक नाडियों में 
एक-एक में सौ-सौ शाखा निकलती 
हैं। उन दाखा नाडियों मे से एक-एक 
के बहत्त र-बहत्त र हजार प्रतिशाखा 
नाडिया होतो हैं। इन मल और 
पतिशा ॥ रूप ।ब नाडियो में व्यात 
ज़ाण विचरता है। शरीर में सर्वेत्र 
गति करता है। जिससे दारीर में 
चेष्टा श्रादि कर्म, जीवात्मा मन के 
सगोग से करता है । सूक्ष्म एव स्थूल 
नाडियों मे रक्त सचार करना भी 
इसी का कायें है । 


उदान-कण्ठमूल में रहता हुभा 
दिरपयंन्त गत्ति करता है। शरोर को 
उठाये रखना झौर बल-पराक्रम वृद्धि 
करना इसका काम है | यह भ्रन्न-पान 
को भोतर खी चकर समान वायु को 
सौंप देता है । सुषुम्णा नाडी के साथ 
नाभि से ऊपर को ओर उठता हुआ 
पुण्य-कर्मं से जीवात्मा को सुख्ध भोग 
की उत्त म सामग्री से युक्त तथा पाप- 
कम के सचित होने पर दुख की 
सामग्री और तियेगादि योनि प्राप्त 
कराता है। तथा पुण्य-पाप सम होने 
पर मनुष्य योनि प्राप्त कराता है। 


उदान प्राण केद्धारा ही शरीर 
के प्राण का ब्रह्माण्ड के प्राण से 
सबन्‍्ध है। योगी जन इसी के द्वारा 
स्थूल शरीर से तिकलकर लोक- 
लोकान्तर में घुम सकते हैं। 


नाय--इसके द्वारा छींकना, डका- 
बता, अनिश्कित का बसन करना एवं 








दस्तादि होते हैं ! 


कुमे---इसके द्वारा शरीर में 
सकोचनीय कायें, यथा पलक मार- 
नादि होते हैं । 


कृकल---इसके द्वारा क्षत्पिपासा- 
भूख प्यासादि की उत्पत्ति होतो है। 


देवदत्त---इसके द्वारा निद्रा, 
तन्द्रा, जम्हाई भ्रादि क्रिया होती हैं। 


घनञ्जय---इसके द्वाद्या मूर्छा, 
बेहोशी तथा खर्राठा भरना शभ्रादि 
होते हैं । 


विवेचन---प्राण घारण करने की 
रीति जब ज्ञात हो जाती है, तब चक्षु 
के शक्तिहोन होने पर भी पुन उत्तम 
दुष्टि प्राप्त की जा सकती है। प्राण 
जाने की सम्भावना होने पर भी पुन 
प्राण की स्थिरता की जा सकती है। 
भोग भोगने की भ्रशक्यता होने पर 
भी भोग भोगने की शक्यता हो 
सकती है । मृत्यु पास भाने के कारण 
सूययदर्शन भ्रद्यक्य होने पर भी दीं 
झायुष्य की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ 
पुन सूर्य की उपासना दो सकती है। 
प्राण-रीति के प्रनुकुल मति रखने से 
यह सब कुछ हो सकता है। 

प्राण, भ्रपान'दि सब प्राणो को 
प्रतिष्ठा यदि उत्तम रीति से की जाए 
तो मनुष्य ज्ञान ज्योति को प्राप्त 
करता है। इस ज्योति से मनुष्य 
मनसा, वाचा भोर कर्मणा शुद्ध ?वित्र 
हो जाता है। क्योकि प्राण हमारा 
इन्द्रियों का राजा है। 


“राजा मे प्राण ” (यजु० २०५) 
इतना ही नही भ्रपितु इन्द्रियो के 
भोगो का स्वाहकार जब प्राण-सवब- 
घेन के लिए होता है तब मनुष्य 
भ्रत्यन्त तेजस्वी हो जाता है ।+ प्राण 
के सवर्धन एवं सरक्षण से मनुष्य 
मृत्यु से भी भयभीत नही होता । इस 
भय को दूर करने में वह सफल हो 
जाता है। भ्रत परमेश्वर से प्रार्थना 
करनी चाहि!, मेरे नाक मे प्राण 
स्थिरता से रहे। मेरा कान, नेत्र शोर 
प्राण छिन्‍्न-भिन्‍न न होता हुप्ना भेरे 
शरीर में कार्य करे । यह प्राण मेरा 
मित्र बना रहे । 


झरोर में प्राण को गति ठीक रहने 


से रुधिर की धोर 
भ्रपान की बात अर कै 


उत्तम प्रकार से होते हैं। इन दोनों 
के वशोभमूत होने से शरीर रूपूर्ण पेण 
नोगोग रत्ता है । ग्र्थात्‌ श्राणसे 
शक्ति का सवर्धन तथा पश्रपान से 
विष को दूर करके स्वास्थ्य का सर- 
क्षण होता है । 


झतृप्त इन्द्रिय होने से मनुष्य 
भोगों की झोर तोब्न गति से जाता 
है। और पतित हो जाता है। इस 
प्रकार भोगों मे फसे हुए मनुष्य प्राण 
शक्ति खो बैठते है। क्योंकि शरीर 
मे स्वस्थ प्राण के होने पर ही वीयें 
स्वस्थ रहेगा। 


जीव गर्म के अन्दर रहना हुप्ा 
भी प्राण-अपान के व्यापार करता है । 
इसी कारण वहा उसका जोवन 
चलता है। यह प्राण ही जब प्रेरणा 
करता है तब जीव गर्म से बाहर 
भाता है । 


हमारे शरीर में जो जो इन्द्रिया- 
दिक शक्तिया हैं वे सब प्राण के 
माध्यम से ही कार्य करती हैं । 
सुष॒प्ति दशा मे सब इन्द्रियां तमोगरुण 
रूप प्रन्धकार समुद्र में डब जातो 
हैं। इसी कारण दारीर का स्वामी 
जीवात्मा न देखता, न सुनता भौर 
न बोलता है । क्योकि उस समय मन 
भी तमोगुण रूप भर घकार में लीन 
हो जाता है। तब भी एक प्राण ही 
मनुष्य को जताता है कि वह जोवित 
है। प्राण के शरीर से निकलते ही 
सब इन्द्रियों की शक्ति भी निकल 
जातो है। 


प्राण---शकिति यज्ञ से बलवान 
बनती है। भर्नेंक भर्थों मे से यज्ञ का 
एक श्रथं सत्कर्म करना भी है। स्वार्थ 
परता से प्राण शवित का सकोच होता 
है । तथा परहित, जनता की भलाई 
करने से प्राण-शक्ति विकसित ह्वोतो 
है। इसलिए(यजु० ६।११) मे कहा गया 
“प्राण यज्ञ के लिए समर्पित हो।” 
अथवंवेद मे प्राण को भौषधि कहा 
गया है। क्योकि जब प्राण को शक्ति 
शरीर से पृथक्‌ हो जाती है तब किसी 
भी औषधि का उपयोग नही होता । 
प्राण-शक्ति के बिना मुख में पानी 
भी भ्रन्दर नही जाता । 


शरीर में प्राठ चक्र हैं। मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, भ्रना- 
हत, विशुद्धि, भ्राश्मा भोर सहस्ार- 
इनमें प्राण कार्य करता है। क्रमशः 
गुदा से लेकर सिर तक भाठ स्थानों 
में ये भाठ चक्र हैं। पीठ के मेरुदण्ड 
में इनकी स्थिति है। मस्तिष्क में 
सहस्तार चक्र का स्थान है। प्राण का 
एक केन्द्र हृदय में है। प्राण-अपान 
द्ाश् प्राण-चक्र की भ्रागे पीछे मति 


(छेव पृष्ठ ८ पर) 


भ्रायंसमाज और बाबू शिव- 
ब्रत लाल 


एक नया प्रहार--सितम्बर ----- 


मास के दूसरे सप्ताह के देनिक पजाब 
केसरी के एक झक में श्री खुशवन्त 

सिंह का एक लेख प्रकाशित हुआ । 

यह लेख हिन्द समाचार उदू में भी 

छपा होगा। मैं यदा कदा श्री खुश- 

बनन सिंह के लेखो को विहृगम दृष्टि 

से देखा करता हैं । यह महोदय 

हिन्दुओं पर विशेष रूप से भ्रार्यसमाज 
पर चोट करने से चूकते नही । 

बलिहारोी पञजाब केसरी के सठऊचा- 

लको की जो हिन्दू जाति पर ऐसे 

कृपासुओं के प्रहार करवाने में प्रपती 

उदारता मानते है। इस समय मेरे 

सामने पजाब केसरी में छवा उप- 

रोक्त लेख नही । 


इस लेख में श्री शिवग्रत लाल 
एम ए की बडाई करते हुए लिखा 
हैकि वह बड़े योग्य झोर भाध्या- 
त्मिक व्यक्त थे। वह एम ए में 
एल एल डी थे। इस विभूति को 
प० हसराज (महात्मा हसराज) वह 
ला० लाजपत राय आारयंसमाज ,मे 
लाए, झ्ायं॑ गजट का सम्पादक 
बनाया। फिर श्रार्यसमाज के नेताओओ 
द्वास दूसरे मतो की श्रालोंचना से 
दुखी होकर भ्रार्यसमाज को छोड 
गये । द्लोशियारपुर के श्री फकीर 
बन्द इनके उत्तराधिकारों बने । 
शिवब्रत लाल जी राधा स्वामियों की 
दयाल बाग शाखा के गुरु बने शोर 
दाता दयाल नाम से सम्मानित किये 
जाते थे । 


खेद है कि झार्यसमाज ऐसे मूठ 
को पोल खोलने में प्रमाद करता है। 
धायंस्माज पर बडी भतुराई से 
प्रहार किये जाते हैं भोर हमे पता ही 
नहीं चलता । 


खुशवन्तसिह जी को पता ही 
तद्दी कि दाता दयाल शछिवब्रत लाल 
भार्यसमाज में लाए नहीं गये, वह 
प्राप ही भ्राए थे। इन्हे यह भी पता 
नहीं कि एक युवक को प्रोत्साहन 
देवे के लिए उन्हें भाय॑ गजट का 
सम्पादक बनाया गया था श्रन्यथा 
प्रायंतमाज में तब प्रख्यात दाशेनिक 
क्षा० दीवानचन्द जैसे युवक पाये 
गजट की सेवा करने के लिए थे। 
भाई परमानन्द ज॑से प्रतिभाशालों 
वपस्वी विढ़ान्‌ को लेखनी की तब 
धूम मची हुई थी। श्री शिवत्रत ने 
झरार्य॑ गजट नहीं छोडा, उन्हे भ्राय॑ 
ग़जट छोडना पढा या ऐसे कहिए कि 


है: गजट से हटाया गया, 
के कारण । वह 
क्या थी ? इस पर भ्रमी 


साप्ताहिक 'पार्यसन्देश' 





कुछ तड़प कुछ झड़प 





लेखक-प्राष्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' वेद सदन अ्रबोहर 


मैं कुछ नही लिखता । यह महात्मा 
हसराज जी की सज्जनता थो कि 
उन्होने इस पर कोई कड़ा दण्ड न 
दिया । 


थ्री झिवब्रत लाल जी तो वेदाती 
भो बने। वह स्वामी राम तीयथ॑ के 
भी गीत गाते रहे ' फिर वेद।न्त क्यो 
छोडा ? श्रीमान्‌ जी वह तो यहा से 
वहा, वहा से यहा, वहा से कही 
झोर घमते हो रहे। 

रही खण्डन के कारण पार्य- 
समाज को छोडने की बात सो भी 
खूब कही! शिवब्रत लाल जी ऋषि 
के गीत भी गाते रहे तब क्या उन्हे 
पता नही था कि आयेसमाज भ्वे- 
दिक मतो का रूण्डन करता है ? 


राधा स्वामी मत ने क्‍या दूसरों 
का खण्डन नहीं क्रिया ? राधा 
स्वामियों को पुस्तकों में श्रापके 
सिख मत का भी खुल कर खण्डन 
किया गया है, पढ़ना हो तो दाता 
दयाल जी के उत्तराधिकारियों में 
से राघा स्वामी गुर साहिब जो महा- 
राज का साहित्य पढ लोजिए। राधा 
स्वामियो का स्पष्ट लेख है कि पूर्व 
के ऋषि, मुनि महात्मा, व्यास, वसिष्ठ 
शामकृष्ण भोर इस्लाम के नवोी भी 
खब भटके हुए थे। दाता दयाल के 
जिन फकीरचन्द जो (परम दयाल) 
को भ्राप स्तुति कर रहे है उनके 
शब्द हैं--“वो सब के सब वास्त- 
विकता से भपरिचित थे।” राधा 
स्वामी गुरु जी का वचन है-- 


“नही आत्म परमात्म मानूँ 


फिर लिखा है “प्रल्लाह खुदा 
रसूल न मानी” 


“ऋषि मुनि सब 
घोखा खाया । 
क्या व्यास 
वशिष्ठ मलाया ॥” 


ईसाई मत के सस्थापक ईसा वा 
जन तीर्यद्धूरों पर भी चोट को गई 
है। प्रमाण चाहिए ठां हम दे दें। 
वैसे भ्रययार्थ भ्रप्रामाणिक समीक्षा तो 
झनुचित है ! यदि सम्य समाज में 
विचारक दास्त्र अर्चा करते हुए 
मुक्ति वा प्रमाणों से एक दूसरे का 
खण्डन करें तो इससे घबराना नहीं 
चाहिए । सन्त कबी र ते क्या खतना 
(सुस्नत) को, भूलि पूजा झावि को 


तीखी भ्रायोचता नहीं को ? सिस 





गुरुओं ने क्या दूसरों का खण्डन नहीं 
किया ? 


जिन परम दयाल फकोरघन्द 
जी की खुशवन्त सिंह बडाई करती हैं, 
वहू परम दयाल श्रपते प्रवचनो में 
प्रपनो बडाई झाप हो कर लिया 
करते थे भौर उनके द्वारा दूसरों का 
सण्डन पढना हो तो 'जनता जनादेंन' 
साप्नाहिक होशियारपुर का ५/१५ 
झप्रेल १९८१ ई० का एक ही अक 
आद से भ्रन्त तक पढ लें, सब पता 
चल जावेगा। श्रत पभ्रायंसमाज पर 
खण्डन का कटाक्ष करना भपनोी 
झ्रज्ञानता को दर्शाना है। यह सस्‍्तो 
लोकप्रियता पाने के लिए एक काय- 
रता पूर्ण प्रहार है | 


ह छह्मवेशी समाज सेवक- 


अभबोहर मे १८-८-१९६८५ ई० 
को एक छिव मन्दिर का शिला- 
विन्यास किया गया। इसके लिए 
प्रनेको लोगो को निमन्त्रण पत्र भेजे 
गये । शिवलिज्भ पूजा के लिए बनाए 
गये इस मन्दिर के स चालक कौन हैं, 
यह पढकर पाठक चौक पडेगे। उस 
निमन्त्रण पन्न के नीचे सचालक के 
रूप भे दो नाम हैं एक है श्री हस- 
राज भाय॑ जो प्रब विधान सभा का 
चुनाव लड रहे है भोर दूसरे महा- 
पुरुष हैं डा० राजकुमार चोहान । 
यह श्रीमान्‌ भ्रब इस घडी हरियाणा 
के नन्‍्मोला कसबा के डी० ए० वी० 
कालेज के भाचायें हैं। यह महोदय 
एक ही समय में दो दो भायें समाजो 
के सदस्य रहे हैं भौर श्री हसराज 
झायें यहा के भार्यसमाज के प्रधान 
रहे हैं। श्री चौहान वही महानुभाव 
हैं जिनको वेशों ने भ्रपनी देहली की 
बलिदान शताब्दी के नगर कीर्तन 
का भार सोपा था। ऐसा मैंने तब 
पढ़ा था । भ्रायंसमाज को भ्म्भोरता 
से सोचना है कि बोट नोट के चक्र 
मे फंसे लोगों से समाज को केसे 
बचाया जावे । सस्ती लीडरी के लिए 
झ्राज छद्मयवेदा में कई प्रकार के लोग 
समाज का प्रनिष्ट कर रहे हैं । 
पुराने झाय समाजी वेदिक मर्यादा 
वा वेदिक संस्कारों का प्रचार करने 
के लिए रहढ़ प्रतिश्ष ये । उन्होंने 
कितने कथ्ट सहे। बेर विरोध का 
सामना किया परन्तु डममगाए 
नहीं । भाइए ! ऐसे महानुमावों से 
समाज को बषानें । 


८ दिप्तभवर, १६८९ 


कुछ भूलो का सुधार- 


झाध॑ प्रादेशिक उपसभा हेदि- 
याणा ने महि बलिदान हाताब्दी 
पर एक स्मारिका निकाली मुझे 
यह स्मारिका प्रभी प्रभी प्राप्त हुई 
हैं । इसमे मेरे लेख मे छापे को 
प्रशुद्धियों के कारण कुछ भयडूर भूलें 
हुई हैं। भागे सन्देश द्वारा मैं कुछ का 
सुधार करना चाहता हू । कारण यह 
है कि यह अत्यस्त महस्यप॒र्ण बातें 


राव युधिष्ठिर सिह रेवाड़ी 
वालों की पत्नी प्रथम भारतीय 
महिला थी जिसे भारतीय नव जाग- 
रण के उषा काल में किसी सस्‍्या 
ने कोई पद दिया । यह रेवाडी के 
आयेसमाज की प्रधान चुनो गईं। 
स्मारिका में राव युधिष्ठिर जो की 
पुत्री छपा है। यह भूल छापे की है। 
वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री राव वीरेन्द्र 
सिंह उन माताजी के प्रपोत्र है। 


मेरे लेख मे कुछ पक्तियां कन्हेया 
लाल जो भ्रलखधारी के बारे मे छूट 
गईं जिससे देहरादून के महाशय 
मुहम्मद उमर का नाम अशुद्ध छपा 
है उनका नाम ऋषि ने श्री अलख- 
धारोी लिखा था। गुरदासपुर के श्री 
लाला हरजस राय (मौलाना भ्रन्दुल 
प्रजीज) ६४६ #8४व 20॥वा- 
$8॥0॥0 का नाम भी श्रशुद्ध छपा 
है । खोज करने वाले विद्वान नोट कर 
ल। (0 





प्राण शक्ति 
(पृष्ठ ७ का दाष) 


होतो है। प्राण का एक भाग शरीद 
को शक्तियों के साथ सम्बन्ध रखता 
है। दूसरा भाग प्रात्मा की दावित के 
साथ सर्देव सबन्ध बनाये रखता है। 
जीवात्मा ही प्राणों का आधार है। 
इसी के भाश्रय से शरीर के बीच 
प्राणो की स्थिति रहती है। 
निष्कर्षं--जो मनुष्य तस्व से 
प्राण को जानता है वहु जोता हुआ 
ससारी सुख भोगकर प्राणायामादि 
रूप योगाभ्यास करके प्रात्मज्ञान 
युवत हुआ मरने के पश्चात्‌ मुक्त हो 
जाता है। 
पता -- 
डी० ए० वी० मा० स्क्ल 
शालीमार बाग, दिल्‍ली 





न चिसम्बर, १११५ 


झाध्याहिक 'अरतंसन्वेदा' श 








मुस्लिम समाज इप समय बहुत घब रास हुला हैं। १४०० साल बाद 
इस्लाम मे यह भूकम्प झाया है जिसने इस्लाब को बोस्रोदा पडतो दोवारो 
को हिलाकर रख [दया है। रुढिवादिता के जा को घक्कदते वाले मुल्लाभो 
के दिमाग पर शाहबानो केस दे करारा झटका दिया है। वे इस समय क्षुब्ध 
हैं कि कही भशिक्षित बहुल मुस्जिम समाज धपणें धधिकारो को पहचानने 
न लग जाये और उनका महृत््व समाप्त न हो बादें। खुभीमकोर्ट के इस 
फंसले को जो कुरान के दायरे के भदर बिना पसकक्‍्ख था थें हृस्तक्षप किये हुआ 
है उसे गलत साबित करने वालो के लाभ ईन्हुसकादो ध्रणघाज तक सीमित 
नही हैं बल्कि इसको सीमा ससार के सारे मुसलमान देशो का परिधि तक 
फंलो हुई है। वास्तव मे शाहबानो कंस का यह फसला इन सार देशो को 
खुली चुनोता दवै जा धम को भ्राड लेकर भौरता पर घोर अभ्रत्याचार करते 
है और उनका अधिकार हजम करते रहे हैं। यह क्रान्तिकारी कदम उन 
लोगो के विरोध मे दे जो झ्राजतक भौरत को उत्क सहो प्रधिकारो से वचित 
करते रहे हैं। शाहुबानो केस से यह स्पष्ट है जि बहु चटाई केवल मात्र 
मुस्लिम माहलाझो का लडाई नहों हे बल्कि इस जडाई मे हर वह झौरत 
झामिल है जो किसो भो धम, समाज देश का हो ओर बर्याचारो को फिसी 
भी रूप मे सहन कर रही हो। सम्यवत इसो बूढश्वा धोर विस्तुतता के कारण 
इसका विरोध इतना व्यापक हो रहा है जा कि शमानवाम हे। 


शाहबानो की क्षादी १९३२ में इन्दोर के छक बकोल श्रो मुहम्मद 
प्रहमद के साथ हुई थी। १६७४ तक पति पत्ना का जांवन बडा सुखमय 
बीता। मतलब जांवन के कामतो ४४ वर्ष जो बेगम शाइबानो ने भपने पति 
के साथ बिलाये हर्ष और उल्लास से रहे। १६७४ में पढि मुहम्मद भरहमद ने 
यकायक वेगम शाहबानो को घर से बाहर | नकाल दिया । बेगम शझ्लाहबानों 
६६ बष का बुढिया हो चुकी थ।। इस उम्र मे किदका झास्ररा दू ढती। कोन 
इस उम्र मे उसे पत्ना स्वोकार करता । भाशधिर उसे ध्रदाक्त हो एक सहारा 
दिखायी दो। शोर उसने इन्दोर के भ्यावक मणजिस्केझ को अदालब में 
कौजदारी कानुन के तहत १२५ वी भारा स भपने बति पर ५०० रुपये प्रत्िि- 
सास भरण पांधण का दावा ठोका। न्यायालय ने बेबम क्ाहनानो के पक्ष 
है निर्साय दिया भोर मुहम्मद बहमद को २५ रुपडे प्रत्षघात्र देने का भ्रादेश 
दिया | यह बिणय अगस्त (६७१ मे दिया गशा जाहुबावना का यह रा्ि 
प्रपने सच के लिए बहुत कम जगा । उन्होने रध्दप्रदवा उच्च न्यायालय में 
न्यायिक मरजजिस्ट्रू 2 के फसल पर पुनावचार के बिहू याचिका दायर को। 
जुआई १६५० में उच्च न्यावालय ब॑ मुहम्मद भ्रहुसद को १७६-५० २० प्रति 
माह देवे का भादेक्ष दिया । इस मुहम्मद प्रहमद थे श्रवोच्च न्यायात्रय सुप्रीम 
ढोर्ट मे याचिका दाथिल' क्र उच्न न्यायालय कै निर्याय को गलत बताया । 
पर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधांशो का सवक्‍शिक ब।5 ने इस यात्रिका 
पर सुनवाई शुरू को । इसमे प्रमुख मुख्य न्यायाधाश श्रा वाई० बो० चन्द्रचूड 
थे । पोठ ने मुहम्मद अहमद को भ्रपालो को खारिज रूर दिया। देश के इस 
धर्थोच्च न्यायालय को पीठ ने निशय दिया कि “एक तलाकशुदा मुस्लिम 
प्रौरत तब तक अपने पूव पति रो पत्नो कहलाएगो जब तक वह दूध रा शादी 
नही कर लेती। भरत धारा १२५ के घस्तर्गत उस भहिला का यह अभ्रधिकार 
प्राप्त है कि उसका पति उसे जोवन यापन का खर्चा दे। पर्सनत्र ला के प्राव- 
धानो को मुभावजे से कोई लेना देना नही दै। मुस्चिम पर्सनल ला में यह 
प्रावधान है कि इृहत को समयावधि में पति भ्रथना पत्ना को जीवन यापन 
हा सर्चा देगा। इहत तीन मास तक की वहू ध्रवधि है जिसमें पत्ना पाक 
ब्ीवन जीते हुए किसी दूसर मद के साथ पत्नी वाला सम्बन्ध नही रख 
प्रकती । इसके बाद ही वह दूस री शादो कर सकतो है । सुभ्र।मकोर्ट ने भपने 
निर्णाय में यह स्पष्ट किया कि धारा १२५ के भ्रन्तय त एक मुस्लिम पति को 
प्रपनी ललाकशुदा पत्नी को इहत को भ्रत्रधि के बाद भो जोवन यापन का 
धर्च देना होगा। सवधानिक पीठ ने प्ौर स्पष्ट किया कि “सही स्थिति यह्‌ 
है कि यदि तलाकशुदा पत्नी जीवन यापन करने मे सक्षम है तो हृहत के बाद 
गति को जिम्देंदारों समाप्त हो जातो है, उसे लच देने को जरूरुत नहों। 
बिद्वान्‌ स्थानाधीक्षों दें कहा कि वह कहना उचित गहीं है कि एक मुस्सिम 
प्रहिला धारा १२४ के अन्तर्गत जोवन वापन खर्च की मांग नहीं कर सकती । 


रूढ़िवादिता के खिलाफ 
जंग की शुरुआत 


मुस्लिम पर्सनत्र ला में 'मेहर” वह राशि नही जिसे तलाक के वक्‍त दिया 
जाये ।” न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि घारा १२५ अपने चरित्र मे पूरी 
तरह से धर्म निरपेक्ष है। यह समाज मे शुद्धता के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वेघा- 
निक पीठ नै पूरे देश मे सभी वर्गो के लिए समान सिविल कोर्ट बनाने का 
सुझाव दिया । उससे राष्ट्रीय भ्रखण्डता मजबूत द्वोगी । विद्वान न्यायाधोक्षो 
ने यह भी कहा---“भारतीय सविधान का ४४वा ग्रनुच्छेद मृतपत्र' बनकर 
रह गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार को पूरे देश मे समान सिविल 
कोड लायू करबै को मान्यता दिलानै के प्रयत्न करने चाहिए । 


सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को लेकर पूरे देश मे एक बार 
शहलका मचा । सरकार के भ्रन्दर भश्ौर बाहर इसके पक्ष और विपक्ष मे मत 
प्रकट होने लगे। केन्द्रीय सरकार के दो मन्त्रियो ने इस विषय पर बडी 
बहादुरी के साथ परस्पर विरोधी विचाए व्यक्त किये। प्रबुद्ध नेता जरूर 
मुस्लिम समाज को समय के साथ चलने की सलाह दे रहे हैं। जनतापार्टी के 
महासचिव संयद शाहबुद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मुसलमानों 
के धामिक मामले मे दखल माना। 


मुस्लिम पर्सनल ला में सुधार करने वावा भारत भ्रकेला देश नहो 
है। सबसे धर्ड मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान मे इसमे सशोधन हो चुका है १६६१ 
से वहां यह कानुन बना दिया गया था कि कई शादियाँ करने से पूर्व सरकार 
को मजूरी लेनी होगी । उसके अलावा टर्की मिस्र, इडोनेशिया, प्लजोरिया 
टयूनिशिया, मोरक्को, सीरिया, जोडन व सूडान आदि देझ्षो मे इसमें सच्चो- 
घन हो चुका है । इन सबसे ऊपर इस्लामी गरारशाज्य ईरान की सर्वोच्च 
न्यायिक कॉसिल ने बत्नियो के हको की रक्षा के लिए कुछ निर्देशक सिद्धात् 
जारी किजे हैं । जिसके दो माग हैं। शादी के वक्‍त मेरिज भ्रफसर क्षादी 
के सरटिफिकेट पर इन निर्देशक सिद्धांतो की प्रतिया नत्थो करके देता है। 
एक भाग के जब पति पत्वो को तलाक देता है तो पत्नी के क्या अ्रधिकार 
हैं, इसका खुलाजा धोर दूसरे मे पति के प्रत्वानारो ते तव भाकर पत्नी द्वारा 
तलाक दिये बाने के भ्रघधिकारों की बावत जानकारी है। वह १२ श्रधिकार 
ईरान ने क्लवों को दिये गढ हैं। 


झ्यौर इधर घारत के मुसलमान कह रहे हैं सविधान के भ्रनुच्छुद ४४ 
को या तो समाप्त छश दिया जाए अथवा मुखत्रमानो को इसका अब्रधिकार 
क्षेत्र से बाहुर रला जाये | खास तोर पर भाल इण्डिया मुस्लिम लोग के 
भ्रध्यक्ष सुलेमाव सेठ भ्रौर मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड यह शोर मचा रहे हैं। 
शाहवानो बेगम ने ७ साल छोटो भ्रदाबत से लेकर बडी अदालत तक बडी 
दिलेरी के साथ वह मुकदमा लडा है। भ्राखिर उसकी भोली मे उसका मुह 
माँगा कल हत्खाफ के साथ भा ही मया। परन्तु कट्टरपथी मुस्लिमों का 
दवाब जी उस भबला पर लगातार पडता रहा भ्रौर वही हुआ जिसका डस 
था वह झुक गई। उसने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापिस लेने को 
माग कर दी । कुछ सुधारवादी मुस्लिम सगठनो ने यह आरोप लगाया कि 
रूढिवादी मुस्लिम सगठनो के दवाब मे झ्ञाकर ही उसने भपना ताजा वक्‍तन्‍्य 
दिया है । भू० पु० मुख्य न्यायाधोश श्री वाई बी० चन्द्रचड ने कटा है कि 
इस फंसले से एक सामाजिक उथल-पुथल पैदा हो गई है जिससे यह ,निष्क्चर्ष 
निकलता है कि फंसले पर पुनविचार हो । उन्होने कहा इस फंसले से ,श री- 
यत मे हस्तक्षप के झ्ारोप का कोई दम नही है। अदालत को कुरान के सदर्भ 
में शरीयत की विवेचना का अभ्रधिका र है । श्रो चन्द्रचूड ने कहा इस फंसले 
पर जो विवाद खडा हुआ है उसके लिए मुसलमान कट्टरपथियो की घर्मा- 
नधता और किसी परिवर्तत को न स्वोकार कर सकने के रतेये को हो दोषों 
ठहराया जा सकता है। उन्होने कहा इस फसले के विरोध से यह सिद्ध हो 
गया है कि इस तरह के फंसले की समाज मे जब रदस्त आवश्यकता थो | 


हमारा कहना इतना ही है सरकार ४४वे अनुच्छेद के भनुसार समस्त 
देश मे एक कानून लागू करना चाहिए तथा समय को झ्रावाज के साथ 
चलना चाहिए + 


--बल्पाल खुबाशु 


है साप्याहिक 'धायंतस्देश' 





झाये यवको ! 

इस समय विश्व का प्रत्येक राष्ट 
यह वष अत प्टय यु पक 
रूप मे म" रहा है हमारे दश मे 
भी ११ जनवरी १८८५ को स्व मो 
विवेक! नद के नम दिजन 4 हनारे 
युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधी 
मै युवावर्ष का उद तटन क्या था 
और ११ जनवरी को युवा दिवस भी 
भोषित किया । उस समय यह आ्राशा 
बधी थी कि हमारी सरकार युवा- 
वग को एक रचतात्मक दिलश्ला देगी 
झोर युवा शक्ति का देश के विकास 
के लिए उपयोग करेगी। पर मुझे 
यह कहते हए अत्यन्त दु ख हो रहा 
है कि बा व हमापत होते को है, * दिशे भी दिया। है 
पर प्रभी तक देश मे न युवकों को याद रखो ससार को श्रेष्ठ 
कोई रचनात्मक दिशा दी जा सकी बनाना है तो पहले हमे स्वय श्रष्ठ 
है न देश के विकास के लिए उनका तना होगा। साधु भौर मानव्रीय 
कोई सदुपयोग किया गया हैझौर न॒ ौैंष्टि से ऊ चा ध्यक्ति ही दूसरे को 
उनके लिए किसो काय की कोई सेप्कर्म पर प्ररित कर सकया है । जो 
ऐसी योजना बनी है, जिससे वे लाभा" स्वय दुष्ट है वह दूसरो की दुष्टता 


ओर ससार मे जितना भ्रश्चिव है, जो 
प्रकन्याणकारी है, दुष्ट स्वभाव य 
दुष्ट कर्म हैं उन सबको नष्ट करना 
है। ऋग्वेद ने ससार को श्रष्ठ बनाने 
की जहा प्रेरणा दी वहा ससार को 
दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने का 


न्विन हो। को दूर करने को बात सोच भी कंसे 
? 
युवावर्ष के नाम पर इस देश के सकता है 
कुछ युवक मास्को में भायोजित युवा जब मैं तुम्हे कहता हू कि तुम 
समाराह में भाग लेने के लिए गये थे, +चें बनो तो मेरा श्र होता है कि 


तुम्हारा सारः व्यक्तित्व पूर्ण हो। 
तुम शरीर से पुष्ट बनो | यदि तुम 
शारीरिक दृष्टि से भ्रस्वस्थ झोर 
दुबल हो तो तुम जीने योग्य भी नही 
हो | तुमने पढ़ा श्र सुना होगा-- 
वीरभोग्या वसुन्धरा यह पृथ्वी वीरो 
के भोग के लिए ही है । तुम्हे अपने 
में वीरता को भावना भरनी होगी। 
बारता क॑ लिए अपनी मासपेशियो 
को पुष्ट करना होगा। उसके लिए 

मैंने बचपन मे एक कविता पढ़ी प्रतिदिन कठिन परिश्रम और व्या- 
थी, जिसकी पहली पक्ति थी-- याम करने का अपना स्वभाव बनाना 
“बताए तुम्हे जवान जवानी किसको होगा। कालिदास ने कहा था-- 
कहते है, दें जग को जोवनदान जवानी शरीरमाद्य खलु घधमंसाधनम्‌ | शरीर 
उसको कहते हैं ।” इस पक्ति मे घ्म का भपने कत्तंव्य की पूति का 
यौवन को किसी आयु विशेष के साथ. प्रथम साधन है । यदि तमने ससार 
नही बाधा गया, वरन उसे एक पवित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रपना कर्त्तव्य 
झोर ऊची भावना के साथ सम्बद्ध पूर्ण करना है तो पहले भपने शरीर 
किया गय' है। युवक वह है जो को पुष्ट बनाभ्रो। मुझे तुम्हे यह भी 
स्वार्थों को तिलाजलि देकर ति स्वार्थ बताना है कि वीरता वा पुष्ट शरीर 
और परोपकार की भावना से राष्ट्र, स तुम्हे निबंलो व अनार्थों की दुष्ट 
नही नही विश्व के कल्याण के लिए स्वभाव से रक्षा करनी है। वीर व 
झत्मसमपंण की भावना रखता हो पुष्टट होने का अर्थ किसो को झना- 
जिस समय महक दया- नद ने ग्राय- वद्य+ रूप से दबाना या प्रताडित 
समाज की स्थापना करके भ्रायसमाज करना नही है । 


का लक्ष्य ऋखेद का यह वाक्य कि 
कऋुण्बन्तो विदवमायम्‌ स्थ।/पित किया जद. कहे शाम कम 
था, उस समय वे भो भायंजन में यही + कटता है तब तुम्हे धच्छा झोई ५४ 
मस्तिष्क वाला बनने की भो प्रेरणा 

मावता भरना चाहते थे कि वे भपने 
स्वार्यों को छोड़ दें और अतिदिंन देता हू ताकि तुम भ्रपनी प्रखर बुद्धि 
बंद करतेहए विद के; कल्याण के से भ्पने प्राप्त शरीर का ठीक उप- 
डर योग कर सको। तुम्हारा मस्तिष्क 
ऐसा हो जिसमे नीर क्षीर विवेक की 


है भ्राहुति, भात्मबलिदान 
से भर उठ । क्षमता हो । सत्य को पहचानने झौर 
याद रखो, हमे विध्व को श्याथं॑ प्रसत्य को त्यागने की समझ हो। 


पर वहा पर इने युवकों ने भ्रपनी 
जिस विलासी वृत्ति का परिचय 
किया उससे मेरे देश की प्रतिष्ठा 
पर झाच झाई। नवम्बर मास में 
दिल्ली विश्व विद्यालय की श्रोर से 
निगु ट देशो के युवकों का एक सम्मे 
लन बुलाया गया पर यह सम्मेवन 
ञ्ी युग्को के लिए किसी रचन्शान्मस्म 
योजना पर विचार नही कर सका । 


यवा वर्ष पर आयें युवकों 
के नाम सन्देश 


डा० प्रशात्त वेदालकार 








समय पर ठीक मिर्ंथ छईे प्रोर 
इतना विकसित हो कि डबा कहे नये 
ज्ञान को अरहण करन से बह सक्षम 
हो । तभी तुम समझछ छक्ौंगे कि 
विए्व में क्या हेय है और क्या भाहा 
जब तुम्हे ससार के दुष्डों को नष्ट 
करने का कार्य साँपा गग्म है तो 
बिना विवेक व ज्ञान के तुम यह काम 
नहीं कर पाओगे। सम्तार में कौत 
दुष्ट है धौर कोन साधु ? मह बात 
तुम बिना भच्छे मस्क्िष्क के नही 
जान सकते । भ्रपता अच्छा मस्तिष्क 
करने के लिए तुम्हे सदा घपने माता 
पिता, किसी भच्छे गुरु व पथ-प्रदर्शक 
के सम्पर्क में रहना होगा ? उनके 
प्रति तुम्हे भ्रास्था रखनी होगी ! 
गीता में कहा है-- 'श्रद्धावान लभते 
ज्ञानम” श्रद्धा व विदवास से ही 
मस्तिष्क में नित नयाज्ञान प्लाता है 
भोर विवेक दाक्ति बढ़ती दै। जो 
विचारधारा प्रनास्था छा प्रचार 
करतो है वह हेय है। श्राज समार 
में एसी भौतिकता पर भ्राधारित 
अनेक विचारघाराए हैं जो व्यक्त 
को भ्रनास्था का पाठ पढाकर उनके 
मस्तिष्क को विक़त कर देती हैं । 
तुम्हे उन सबसे बचना है। मैं तम्हे 
कहना चाहता हु कि तुम महर्षि दया- 
नन्द के शिष्य हो उन्हीं के प्रन्‍्थो का 
मनन करो ओर उन्हों से अपनों 
दिशा निर्धारित करो । 


पर याद रखो पुृष्ट शरीर भोर 
स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी 
अष्ट आचरण के दोषां देखे गये हैं। 
मैं तुम्हे श्रच्छे चरित्र का भी उपदेश 
देना चाहता हू । कोई भी ऐसा काम 
मत करो जिसे करने पर तुम्हे गय॑ न 
हो । भ्रच्छे चरित्र की निशानी यही 
है कि व्यक्ति अपने किये हुए काम 
का हर जगह वर्भन कर सकता हो । 
यदि तुमने कोई ऐसा काम किया है 
जिसे तुम किसी को बता ही नहीं 
सकते तो वड़ निधिद्ध कर्म है, उससे 
बचो । तभी चरित्र पुष्ट होता है। 


यह सच है कि भाज के यूग में 
सत्याचरण करने ब ईगानदारी से 
रहने में स्नेक 858 पक हैं। 
पर तुम जिस ऊथयी गहान्‌ 
सस्था से सम्बद्ध ही भोर खिसन देव 
पुरुष महथि दयानन्द की तुम संतान 
को तत्तके लिए कल भो कटिम तहीं 


८ दिसम्बर, १६८४ 





स्मरण रखो तुमने वही काम 
करने हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए 
हो | सति तम्तारे थी काम से 
किसी को द्वानि होती हो उसे कभी 
मत करो । महाभारत में धर्म की 
परिभाषा झात्मन प्रतिकलानि 
परेषांत समाचरेत' के रूप मे की 
गई है । दूसरे के प्रति वहा व्यवहार 
करो जैसा व्यवहार तम दूसरे से 
चाहते हो। तुम्हारे किसी नाम से 
किसो का दिल न दुखे । वरन तुम्हारे 
कामो से दूसरों का कल्याण होना 
चाहिए । महात्मा तलसीराम ने 
'परहित सरिस धरम नहिं कोई कह- 
कर मनुष्य को यही प्ररणा दो थी। 
महर्षि दयानन्द ने भी श्रपने ग्रन्थों 
म बारम्बार यही कहा है कि सभार 
का उपकार करना हम सबका परम 
धर्म है। 

मैं यह सब तम्हे इसलिए कह 
रहा हु कि देश का युवा दग आज 
किकत्तेंव्य विमूढ है यह कुछ करना 
चाहता है पर उसे बुछ सूमता नहो 
है। उसके सामने ग्राज कोई प्रादर्श 
नही है। मुझ विश्वास है कि दया- 
नन्‍्द के दिष्य उनके लिए आदर्श 
सिठ्ध होंगे । 


महर्षि दयोनन्द भ्ौर झ्रार्यसमाज 
की प्रेरणा से देश को स्वतंत्र कराने 
के लिए इस देश के हजारों युत् को 
ने प्राणो की भाहति दी थी । प्राये- 
समाज के सो वर्षों का इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि आर्यसमाज ने 
देश की स्व तन्त्रता मे महान योगदान 
किया । श्री द्याम जी कृष्ण वर्मा ने 
विदेकश्ष मे इण्डियन होमरूल लीग 
की स्थापना करके वेदिक ससस्‍कृति 
का प्रसार विदेशों में भी किया, जिस 
से देश का स्वाभिमान जागा । लाला 
लाजपतराय स्वामी श्रद्धानन्ध भाई 
परमानन्द, सरदार भजीतसिह, श्री 
मदनलाल ढीगरा, श्री रामप्रसाद 
बिस्मिल, श्री गेंदालाल, डा० रोझ्षन 
सिंह ज* सरदार मगतसह, चौ० 
मुस्त्यारातिह श्री हरविलास छशारदा 
तथा प्रन्य अनेक स्वतत्रता प्रेमियों 
ने महृषि से प्रेरणा प्राप्त कर देश 
की स्वत त्रता के लिए झपने को बलि- 
दान किया। मालाबार के मोपला 
विद्रोह, राजस्थान वे बंगाल के धकास 
बिहार के भूकम्प, देहा-विभाजन 
भौर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन्‌ 
१६५७ में पजञाब मे हिन्दी, रक्षा- 
झान्दोलत आदि द्वारा भाय॑ समाज ने'_ 
सदा भश्याय के विरुद्ध सधणे किया । 


देदा को स्ववत्रता दिसाने मे; देख 
की कुरोतिफोे व. क्‍्वमिर्वत्तो केक" 
विनष्ट करने मे, देश की छिक्षा- 
प्रभाती थें मारतंयता का स्वर 


८ विसम्जर, ११८जु 


बुई दिल्‍ली १० नकम्भर। वेद 
सस्कान-मे आवेजित सप्त दिवसीय 
साधना शिविर का समापन १० नव- 
स्वर को प्राप काल ख्वस्तियाय को 
धूर्णाटनति के साथ हो गया। इस 
दिविर में ३५ शिपिराधियों मैं यजु- 
बंद के शिवसकल्प मत्रो का गहराई 
से चिन्तन विया | व्यक्ति भौर 
सपूर्ण मानव-समुदाय का विराट मन 
शिवस कल्प वाली भ्रपनी स्थिति तक 
श्रत्येक बिखरे हुए टूटे मन को उठा 
अकता है, उठाना चाहता है। इस 
विराट मन की प्राकाक्षा को पूरा 
करने से धरती को विनाशकारी 
शक्तिया पराजित होंगी भोर विनाश 
के साधनों पर प्रभावशाली ढगो से 
रोक लगाई जा सकेगो। मानवता 


शाप्ताहिक 'धार्यशल्देश' 
न्‍रममम+ममम वन थमा ० नमन एस पाना ३5 ०२५७ ल्‍+मु+ण काका भव 2१म९ ७३४७३». «ध9७५+ भाव» ४७७५० +३५७ ५५७3५» ०२५3०५७७५५३,७५३७७७३७५५५७३५०७७७५७५३५०सछछ७७५७७५५+५५७७७»००मक५७३»७७०७, 
साधना-शिविर का समापन 


के विनाण को रोकने के लिए श्राज 
की यहू सब से बडो पोर प्रथम भाव- 
इयकता है। 


डस उण्योगी शिविर में महात्मा 
दयानन्द, स्वामी दफ्मावन्द, सस्‍्थाना- 
ध्यक्ष डा० प्रममदेब छार्मा डा० बद्री 
प्रशधाद प्रचोली माता नरेन्द्रार्या 
शादि के प्रवचनो के ध्रतिरिक्‍त संध्या 
झासन, प्रणायाम और ध्यानविधि 
का अग्र्यास कराया गया। वेदमत्रो 
के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी 
कराया गया | श्रगला शिविर मई 
१९८६ में भ्रायोजित किया जाएगा। 


अभयदेव शर्मा 
भ्रध्यक्ष 
वेद सस्‍्थान, नई दिल्ली 


भारत माता के सपूतो 


(पृष्ठ ॥ का शेष) 


की सत्ता से कुचलकर रख दिया है। 
धुनरपि वे भ्रग्ति की तरह बार-बार 
सघ्रत हैं। भन्‍त में उन्ही का स पर्ष 
रुग लायेगा। नकली, गहार, पदलो- 
लुप, दासता की जकूढी गई बेडियो 
बाले लोग इसी प्रकार काला मुह 
करके मुर्दा को जिन्दगी जियेंगे। 


शभो! ऋषि महषि, रामकृष्ण 
धादि की सन्‍्तानों श्राज प्रावदयकता 
है रावण तथा कस को मारने को 
जिससे भारतमाता माता बनी रह- 
कर झापको भाशीवाद देवे। तमी 
झापको और श्रापकी भावी सब्तान 
को सच्चे प्रथों में भ्ाज्नीवबाद प्राप्त 


होगा । 


प्राज भ्रावश्यफता है कर्ण भौर 
भामाशाह की । उत लोगो की भ्राव- 
हयकता है जिनके हृदय पटल मे देश्ष- 
भक्ति को हर समय भ्राग जलती 
रहती है। जो भारत विश्व को शाति 
दे सकता है मानवता का सद्देश दे 


सकता है वह भअ्रन्धानुकरण कर रहा 
है। वह प्रपनी शक्ति नही पहचानता 
वह उस राजा के समान है जो बढ़ 
राज्य का स्वामी होते हुए भी अणप्नी 
हाक्ति को न पहचान कर भपने को 
केवल भोपडो मात्र का स्वासी 
मानता है। 


भ्राज हमारी पहली प्रावश्यकता 
है कि देशभकतो का दृढ समान करें। 
क्रान्तिकारी शोर खून खोला देने 
वाले भाषणों का आयोजन करें। 
लेखों पुस्तको, पत्र-पत्रिकाझों 
झाकाशवाणी, दूरदर्शन प्रादि के 
माध्यम से देशभक्ति का प्रचार करें। 
झम्पूर्ण वातावरण को देशमक्ति की 
वाणो से मु जायमान कर दें। तभी 
हमारी नर्सों में भरी दासता नपु- 
सकता का विष निकनेगा और इनमे 
देदा भक्ति का अमृत उलक उठेगा। 
घर घर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 
बोल उठेगा-+भारतमाता की जय । 
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वाट 


शोक-समाचार 


आय समाज सान्‍्ताक़ ज के महा- 
मत्री केप्टिन देवरत्न श्राय के अनुज 
आता व स्वर्गयि प्राचायें मद्रसेन जी 
के छठे पुत्र ज्ियरसम झार्य का नासिक 
में २७ वर्ष को अल्पायु में श्राकस्मिक 
निधन हो #ग्रह। प्रिमरन्‍त फिल्‍मी 
दुनिया से सभीत निर्देशक के रूप में 
जुडे हुए थे। राजस्थानी फिल्‍म 
पिया मिलन! की भास सहित श्रन्य 
कई फिल्मो मैं उन्होंने सगीत दिया 
था। 

गत वर्ष महषि दयाचन्द निर्वारा 
धाताब्दी पर आपने भ्रपनें पूज्य पिता 
श्री की स्मृति मे 'करक्औा कंसिट तंयार 
किया था। जिसका विमोचन श्रज 
मेर मे निर्वाण शताब्दी के अवसर 
पर किया गया था, जिसकी काफी 
सराहुता भी को गई थी। 

थ्राज शक्रवार दिनाक १४। १९८५ 
को साय ५ बजे उनकी क्षात्मा की 
घान्ति के लिए ग्रायंसमाज मदिर 
सान्‍्ताक्रज मे ज्ञाति यज्ञ का ग्रायो 
जन किया गया जिसमे बम्बई महा 
नगरी को समस्त शभ्रायंसमाजो ग्रार्य 
प्रतिनिधि सभा बम्बई द्वारा स्वर्गीय 
प्रियरत्न आय॑ के कार्यो को स्मरण 
करते हुए उनके इस छोटी सी श्रायु 
में चले जाने पर हादिक शोक प्रकट 
पा झौर झपनी श्रद्धाजलि अ्पित 

। 


प७ प्रकाहचन्द्र झास्त्री 


















हर 





शुभ विवाह सम्पन्न 


भायंसमाज के कार्यकर्ता विध्व- 
देव शास्त्री की सुपुजी उॉमिल का 
शुभ विवाह दिलोपकुमार मुम्रुत्र स्व- 
गीय करे सतीशचन्दध जी. (इजीनियर 
जल निः*म) उ>०प्र० के साथ दिनाक 
२७ नवम्बर, १६८४ बुचवार को 
भ्रायंलमाज हनुसानु रोड, नई 
दिल्ली-१ में समारोह पूर्यक सम्पन्न 
हुआ | श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी व 
श्री यशपुल सुधाशु ने_ भ्रपने खाणी- 
वाद दिये। 


दिल्‍लो आये प्रतिनिधि सभा 
से सम्बद्ध 


मातृ मन्दिर कन्या मुर्कुल 
डी०४५।१२९ नई बस्ती 
रामपुरा, वाराणसी 


शीतकालीन प्रवेश प्रारम्भ है। 
बालिकापो को सर्वाविध उन्‍नति का 
झ्रलभ्य भवसर ) 

शिशु से लेकर वेदाचार्य प्या- 
क रणाचार्य एव दशनाचाय (एमए ) 
तक फी सुशिक्षा। पी एव डो थ 
विदेश भ्रमण का भी सुविधाएं । 
उज्ज्वल भविष्य । सम्पर्क करें। 


डा० पुष्पावतो 
पी एच डी दर्दनाचायें 
विद्यावारिधि श्रध्यक्षा 





जा 2, जे नि श्थ्यू्‌ 
बकरे पु*८ 3४ कल श-म 
गक करत: अं टयस्व 





एम हे एच 
करण है ता 
बनाता 


प्याक्र्भ पेट" आाउलाल रण, बहेदा अभाव प्रय 









हर सा 


सगा ध्य 32... बनाया उय ऋुभ. डी एज 
सिका इ यत जान+' री आराक्ृणिक दत 
है दे नष् पा + * है। 


एम ये एगए चिहैकाई पाऊप्र का शान से ही 
वियश्ति प्र ऐेग कौजिये ३ 


निर्माटा 
महाजिया वी इच्ठी (गा) लि० 


फोच 539609 537987 53734ा 


रजि० भम॑ं० डी० (सी०) ७५६ 
२ हे 0 32387/77 


भहाशियां हट्टी लि 

श्ियां दी (प्रा०) लि० 

9 44 इुण्बस्ट्रियल एरिया कीतिं जगर नई दिल्‍ली 5 
'फोन 539608, 537987 5373% 


रित्डा 


साप्ताहिक जायंसन्देश 


व दिशम्बर, १६५५५ 


बिना टिकट भेजने का लाइसेस न० यू १३६ 
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बट बा 
हैं है, 7 (॥।_ है 
५ त्तीटा यक्तत 


अशकननककक अर 


यूंका वर्ष चर 


(पृष्ठ ४ का दौष) 
भरने से ली औऑशि फे सआऑर मैं, 
दलित हव भेकते फेहे ऑँने ऋधी 
जातियो के उत्थान में धर्म का चैर्से- 
बिक स्वृदृप प्रकट करने में हंथा 
प्रपने देश के भोरक्यूणं ऐकिहासिक 
को उजागर करने में आये 
का कार भविस्मरणीम हैं। 


क्या हुम अर्थितमांण के उस 
मरिमोपूर्ण इतिहस को स्मरण पेन 


यदि भन में ऊेचो भावमों हो। 
हुदय में जोधम हिशोरे से स्का हो । 
झौर मस्तिष्क में उबल पृथल हो तो 
सब कुछ हो सकता है। 

झाज का मुबक भ्रफने महापुरुषों 
से, देश के गोरवपूण इतिहास से, भ्पने 
प्ररक पर्वों से कट चुका है। झाय- 
समाज उन्हे उसो जड से फिर से 
जोड़ना चाहता है। पर यह काम 
केवल उपदेशो से होने वाला नहीं 
है। उसके लिए उदाहरण भाहिए। 
जुर पुरा घिदबास है कि तुम 'उनके 
लिए उदाहरण बमोंगे भौर उनका 
मार्मे दर्शन करोगे । 


युवा बय में यदि तुमने योगन के 
वास्तविक आदक्शों को भषने जीवन 


कं, शा ९2३४ | दिश्रो, 





ने चरण -कर लिया तो संसते भहां 
अुच्दीक्त जपना कल्याण होंगा, भारम॑ 
समाज का नाम हचा होगा, गहां 

होगा । गिंद्य को 


मेरें चौरो, कर्मरे कंछ सी । एक बारे 
स्कहिय केरने की आर्वश्थंकता है फिर 
मर्जिल तुम्हारे कदम चुमेगी। 
डा० प्रश्चोत बेदालकार 
_____.-४/२ रूपतगर, दिल्‍्सो. दिल्‍्लो-७ 


गुरुकूलें कांगेडी की बैठक 
(पृष्ठ १ का शेष ) 

लाशा जो ने स्वोकार कर लिया। 
इस पर सभी सदस्याँ! ने हर्ष व्यक्त 
किया / तत्पदचात भन्‍य विषमों पर 
निर्शाय लिए गए । कुलाधिपति, कुल- 
पति, मुख्याधिब्ठाता, सहायक मुख्या- 
घिष्ठाता, झाचाय तथा आचार्या 
कन्या ग्रुकूल देहर।दुन सभी ने इस 
संकल्प को दुहराया कि बे सभो गुरु- 
कूल की गौरवमयो परम्परा के प्रनु- 
#ूप, मिलकर कार्य करगे भौर गुरू 
कुल को उन्‍तति के शिखर परल 
जाने का गथाश्षक्ति प्रयास करगे। 
उल्लास एव ह्थ के वातावरण में 
बेठक सम्पन्न हुई। 


प्रधार-विमाग 
संत्यपाल 








धाला कार्यशय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
जायडो बहार, विललो-३ फोन। रश्श्दशृ८ 


पिल्ली धार कशिकिणि शना १६, हजुवाव रोड] यह जिस्ली-३ फ्ोष : ३१०१४० के जिए ४० पमेशास डाझ शम्सदित बन जकादिय तथा 
दैरिक पेश, कली बं० १७, पैशाशकबस, विल्यी०३ १३ में युत्ित। रजि+ कं दोण (सी) ७६९ 











बष £ भ्रक ५६ 
मुह्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, १५ दिसम्बर, १६८४१ 


वाधिक २० रुपय 


सृष्टि सवत्‌ १९७२६४६०८६ 


झाजीवन २०० रपये 


मागशीष २०४२ 





दयानन्दाब्द-- १६ १ 
विदेश में ५० डालर ३० पौंड 





कश्मीर से धारा ३७० को शीघ्य समाप्त 
कर देना चाहिए 


झायंसमाज पश्चिम पुरी नई 
दिल्‍ली मे वाधिकोत्सव पर ध्वजा- 
रोहण करते समय डा० धमंपाल ने 
हहा--'भायंसमाज का एक नियम है 
प्रविद्या का नाश भौर विद्या की वृद्धि 
करनो चाहिए।' इस ध्वज के नीचे 
हड होकर हम प्रतिज्ञा करे कि 
प्रविद्या का नाह करने म हम कभी 
शीछे नही हटगे । कुछ समाजो के 
प्रधिकारी ऐसे उपदेशको की माग 
करते है जो केवल मीठी भाषा बोलते 
हैं सकारात्मक बोलते है खण्डन को 
बात नही करते हैं। मैं कहता हूँ कि 
जब तक खण्डन नही करेगे, जब तक 
बतंन को माज नही लेंगे, तब तक 
शुद्धता कहा से श्राएणो । पहली बात 


को मिटा कर हो दूसरी बात बन 
सकती है । टेप पर पिछला मिटाकर 
ही नया लिखा जा सकता है। दया- 
नन्‍्द को स्वामी विरजानन्द ने कहा 
था जो बब तक पढ़ा है उसे भूल 
जाझो | इन पोधियो को यमुना नदी 
में फक कर प्राभश्रो। अत हमारा 
कत्तेग्य होना चाहिए कि हम अविद्या 
का पराखण्ड का, अन्धविश्वास का 
नादा करने मे सदा तत्पर रहे, किसी 
से कोई समकभौता न कर । 

इस अवसर पर अनेक गण्यमान्य 
महानुभाव उपस्थित थे ॥ क्षेत्र क॑ 
घामिक जनो ने उत्साहपूर्वक काय- 
क्रम मे भाग लिया । 


सवाददाता प्रार्यसन्देश 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर 


विशाल शोभा यात्रा 


प्रति वर्ष की भाति इस वर्ष भी स्वामो श्रद्धानन्द बलिदान विवस 
बुधवार, दिनाक २५ दिसम्बर १६८५ को घृमधाम से मनाया जायेगा। 


इस अवसर पर प्रात १० बजे से रवामी श्रद्धानन्द बलिदान भवन 
(नया बाजार) से शाभा यात्रा का भायोजन किया गया है जो निधारित 
मार्ग से होती हुई लाल किला मेदान पर पहुच कर एक जन सभा में परि- 
वर्तित हो जाएगी। इस सभा में आयंसमाज के मू्ेन्य नेता तथा देश के 


प्रसिद्ध नेताप्नो के माषण होगे । 


महाशय धमपाल 
प्रधान 


प्रशोक कुमार सहगल 
महामन्त्री 


आये केन्द्रीय सभा (पंजीकृत) दिल्ली राज्य 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-१ 


संम्धादक---अक्षबाल 'सर्धांई एम० ए० 


व्यवस्थापक-.... श० गग्पेशीलाल 


झायेंसमाज म॒ राष्ट्रीय. रक्षा 
सम्मेलनो का झ्लायोजन क्यो किया 
जाता है ? राष्ट्र की सामापक्‍्ो की 
रक्षा करता सरकार का दापित्व है, 
सेनाश्यो का कत्तंव्य है। फिर हम क्यो 
इन सम्मेलनो का झ्रायोजन करते 
है ” इसलिए करते हैं कि राष्ट्र केवल 
भूमाग ही नहीं होता, राष्ट वहा के 
नर-नारी होते है । राष्ट वहा की 
आ्रात्मा होती है। हम उनकी आन्मा 
को रक्षा करना चाहत है । यह रक्षा 
भ्रायंसमाज के माष्यम से हो सकती 
है। उसके चरित्र का निमोण यही पर 
हो सकता है। हमारे राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलनो के भ्रायोजन का प्रयोजन 
यही है। यह उद्गार दिल्‍ली आय 
प्रतिनिधि सभा क प्रयान श्रो सूयदव 
ने भायंसमाज चूना मण्डी के वाषि- 


--सूर्यदेव 


पाखंड खंडनो की आवश्यकता है 


-डा० धर्मपाल 


कोससव पर भायोजित राष्ट्र रक्षा 
श्रम्मेलन मे अपने भ्रध्यक्षीय मावण 
मे कहे । इस पभ्रवसर पर डा० धर्म- 
पाल, श्री प० मदनमोहन विद्यासागर, 
प० क्षितीश वेदालकार ने भी सभा 
को सम्बोसलणित किया। 


झायसमाज ग्रेटर कैलाश पार्ट-२ 
के वाषिकोत्सव पर बोलते हुए सभा 
प्रधान श्री सूबदव ने कहा कि राष्ट्र 
रक्षा के लिए यह आत्रश्यक है कि 
प्रदेश विशेष को कोई विशेष श्रधि- 
कार न दिये जाय । काश्मीर को 
घ'रा ३३० को तुरन्त समाप्त कर 
दिया जाय | इसी बारा के लालच मे 
अन्य प्रदेशा क लोग अपनी शभपनी 
स्वायत्तना की माग करत हैं और देश 
का जिघटन का खूतरः पदा हो जाता 
है। (0 


बाबा पृथ्वीसिह आजाद नहों रहे 


चडोगढ १० दिसम्बर पजाब के भूत- 
पूर्व मन्त्री आचार्य पृथ्वी सिह ध्राजाद 
का खरड में निधन हो गया । खरड 
यहा से लगभग दस किलोमोटर की 
दूरी पर है। पजाब सरकार न दिव 

गत नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते 
हुए भ्ाज भपने कार्यालय बन्द कर 
दिए । 





रॉ 


राष्टपति ज्ञानी जलरसिह ने 
स्वतत्नता सनानी व पञाब के थ्रूत- 
पूृथ मन्त्र पश्वा सिंह गब्राजाद की 
मृत्यु पर दु ख त्यक्त क्या है। 
श्रीमता कृष्णा श्राजाद क॑ नाम 
एक सवदना सन्देश म॑ राष्ट्रपति ने 
बाबा भ्राजाद को एक प्रमुख साहित्य- 
(शेष पृष्ठ १२ पर) 


तज्ान सपा _ का» छाज्तापक्‍सआ 


“अपराध ७ कमा» 


साप्ताहिक आर्यकन्‍्देज 





१४ दिसम्बर १६८७ 





मनि-चोरी के दण्ड का महत्त्व : युधिष्ठिर का विषाद : 
द्रौपदी-व्यास-कृष्ण द्वारा उद्बोधन : युधिष्ठिर का 
राजतिलक : अवबोधक प्रसंग 


चख और दा भाई तपस्वी ऋषि 

गगातट पर दानो के स्रम्य वृक्षों 
झौर फल फलो स॑ लदे श्राश्रम थे 
एक बार लिखित के प्राश्रम से सद्य 
प्रसृूत गा किसी प्रकार ग्राश्नम से 
निकल रास्ता भूल भटक गई देर तक 
नही भायी । लिखित ऋषि का 
चिलतित हो ओर उसकी खोज मे 
ग्राश्षम से बाहर जाना स्वाभ विक 
ही था काफी दर तक भटकन के 
बाद अपने बट भाई शल् के आझ्राश्रम 
के पास गौ मिल गई देर तक भाग 
दौड करने के फत्स्वरूप लिखित को 
भूख ने व्याकुन किया। उसने तत्काल 
बड़ भाई अख के प्राश्रमम मे लगे पक 
सस्वादु फलो से भूख की तृप्ति की 
इसी समय गग्व मी वहा अ्रच्रानक झा 
गये। उ होने माई को फल ख ते हख 
उनसे पूछा कि यह फल तुमने कहा से 
लिये ”? लिखित ने समीप ग्रा खड़ 
बढ भाई को प्रणाम कर कहा यह 
श्राप के उद्यान कं ही तो फल 3 | इस 
कं साथ अपने आश्रम ? गौ के गुम 
हो जान भ्रौर उसकी तनञज मे 
अपनी देर तक को खोज और भूख 
लगने की सारा कहानी सना दी। 
शंख ने इस पर झपना असतोष प्रकट 
करत हुए कुछ ककश स्वर म कहा 

तुमने म्‌क से पूछे बिना स्वय हू मेरे 
उद्यच'न म॑ से चोरी की है. टसीलिए 
तूम अरब जा के पास जा श्रपन इस 
कुकम का ब्यौरा सना। श्रपना अ्रप 

राय स्वीकार कर राजा से समुचित 
दण्ड की प्राथना करो लिखित मुत्ति 

बड़ भाई के ग्रालश से राज प्रगम्त 
के पास गय और अ्रपन अपराध का 
सारी कहान सून ते _ए राजा से 75 
दिये जान का अ्नुराध किय 


अप व « |क्रति 
न्यठ के आवयन 


जास 


जजा बल झ्समजस मे पड गय 
उमन ।7 क ल मा त्रमण्डल का बठक 
वलाद माँ जमण्ट्न न राजा क साथ 
सह"ति प्रकट क्रत हुए सहज हा 
किसी निइक्षय तक पहुचने में अ्रसम 
यता प्रकट को भा त्रमण्डल में एक 
शद्ध और चास्त्रत म जा भी थे । वह 
“स समय उर्पा थत न थे। उन्हे 


““ञग्राचाव दोनानाथ सिद्धान्ताल कार 


बुलाया गया भ्ौर उनसे पथप्रदशन 
मागा गया उन्होने समूच्रा मामला 
सुन कर कहा--अभ्रपराघ का दण्ड 
(कानन का पालन! ता अवदय होना 
चाहिए। वह छोटा है या बडा यह 
मतभेद का विषय है। परन्तु राष्ट 
चरित्र को रक्षा भौर याय व्यवस्था 
को सब प्रकार क॑ पक्षपात से भ्रछता 
रचने से लिए उसके पानन में किसो 
प्रकार का भो नन नच नंडी होना 
चाहिए। वद्ध विद्वान मन्त्री ने मनु 
झ० ९ इलोक १७ १६ के प्रमाण से 
कहा-- 


|ाण्ड का हा शासक सता 
जागता है 


(१) जो दण्ड है वहों पुरुष राजा 
वही याय का प्रचारकर्त्ता ओर सब 
का आसनकत्ता वही चारो वण शोर 
चारो प्राश्रमो के घम का प्रतिभू 
अर्थात जामिन है । 


(२ वहो प्रजा का शासनकर्ता 
सब प्रजा का रथक सोते हुए प्रजा 
जनो में जागता है। इसालिए वुद्धि 
मान दण्ड को हा घम कहते हैं । 


( ) जा 7ण्ड भ्रच्छे वियवार मे 
धारण किगा जय तो वह सब प्रजा 
का प्रार्ना हत करता है शोर जो 
बिना विचार चलाया जाये तो सब 
ग्ोर सं राजा का बिनाश करता है । 


लिखित मुनि को दण्ड 


रजान जब उस वद्धमत्रासे 
पूछा कि अब इस लिखित ऋषि का 
च री क॑ भ्रपराघ मे॑ क्‍या दण्ड ति्या 
जाये ? तब वद्ध म ता ने कुछ समय 
के गहन चि तन के बाद कहा-- 
परायवितो का मत है कि जिस अग 
से व्यक्ति अपराध करता है वह काट 
हना चार ए पर यह बहुल कठोर भो7 
अपराधी क॑ भावा सुवार के मार को 
सवथा अ्रवरुद्ध कर देता है जो उचित 
प्रतात नही हाता। इमोलिए मेरा 
सम्मति म॑ इस युवक का ऐसा दण्ड 
दिया ज ये जिससे हाथ से दीघ काल 
तक कटा परिश्रम किया जाये। 


वृद्ध मन्‍्त्री का यह मत राजा 


ओर मां त्रमण्डल ने पसन्द किया। 
लिखित ऋषि कुमार को यह दण्ड 
सुना दिया गया श्ौर इसको सूचना 
उसके बड भाई गख ऋषि को भी दे 
दा गई । 


यूधिष्टिर की परनी द्रौपदी का 
अपने पति को समभाना 


व्यास मुनि ने यहु कथा उस समय 


सुनाई जब युध्रिष्ठिर राज्य भौर 
गहस्थ भाश्रम छोड वराग्यवान हो 
वानप्रस्थ भौर सन्‍्यासों का जीवन 
व्यतीत करने का निदचय कर चके 
थे महाभारत शान्ति पव के भ्रन्त 
गत राजधम भ्रनुशासन पव के नवम 
अ्रध्याय से लेकर अगले अध्यायो तक 
श्रीकृष्ण दौपदी और पाचों पाण्डवों 
सहित संगोष्ठी मे सबने एक स्वर से 
श्रपने बढ भाई युचिष्ठिर के उपयक्त 
निदचय का प्रबल विरोध करते हुए 
उसे श्रपने कत य राजधम ओर 
गहस्थ धम के पालन का उपदेश कई 
प्रकार की प्राचीन भ्रवाचीन कथाओों 
झोर उपाख्यानो द्वारा पुष्ट किया। 
प्रसगवश हम यहा उस निराधार 
सवथा अस य क्पोल कल्पित भर 

नारो के लिए कलक रूप लोक प्रचलित 
मिथ्यावाद का जोरदार खण्डन करना 
चाहत है जिसके अनुसार द्रोपदी के 
पाच पति युचिष्ठिर महित कहे जाते 
हैं। महाभारत के अनेक प्रमाणों से 
यह सिद्ध किया जा चुका है कि द्रोपदी 
का एकमात्र पति युधिष्ठिर ही था। 
इस प्रकरण क॑ चतुदद्य अध्याय में 
इस सभा में उपस्थित ०यास मुनि 
श्रो कृष्ण पचपाण्डव तथा प्रमुख नाग 
रिको का उपल्थिति मे प्रवक्ता 
वशम्पायन पहले ५ इलोको म द्रोपदो 
का पारचय दंत हुए कहत॑ हैं-- 


अपने भाइयों के मुख से वेदों के 
सिद्धांतों क अनुसार सुनकर भो जब 
घमराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले 
नब महान कुल मे उ पन्‍न युवतियों 
में श्रष्ठ विज्याल नेत्रा राजा युधि 
छ्ठिर के प्रति भ्रभिमानत रखने वाली 
राजा की सदा ही लाडली घमज्ञा 
महारानो द्रौपदों अपने पति देव नप 
श्रष्ठ युधिष्ठिर की ओर सम्बोधित 
कर सान्त्वनापूर्ण परम मघर वाणी 





में बोली-- 

द्रतवन मे ११ वष के वनवास 
झौर एक वष क शअ्ज्ञातवास म आपके 
इन सब भाइयो ने सर्दी गर्मी श्राधी 
पानी आदि प्रतिकल स्थितियों में 
सब सहते हुए प्रापका साथ दिया 
उस समय आपने कहा था कि वीर 
बन्धुओ ! दर्योधन और उसके 
साथियों को हराकर टस पथ्वी को 
हात्श्रो की लाशो स पाट दगे। उस 
समय उदारतापृण नाना प्रकार के 
यज्ञों द्वारा भगवान को आराधना 
करते हुए विजय प्राप्त कर बनवास 
जनित दु ख सख मे परिरत हो गया। 
वीर महाराज ! द्वत वन में अपने 
भाइयों को स्वय हा ऐसे वोरतापूण 
वचन कहन के बाद फिर भाज हम 
लोगो को क्यो छोड रहे हैं ? 

द्रौपदी ने अपने निराश पति 
युधिष्ठिर को निम्न प्ररक शब्दों मे 
कहा-- 

१ न क्लीबो वसुधा भड्ते 
न कक्‍्लीबो धन मदहनुते । 
न क्लीवस्य गह पुत्रा 
मत्स्या पक इवासते ।। 
म० भा० शातिपव १४।१३ 
अर्थात जो कायर भर नपुसक 
है वह पथ्वी का उपभोग नहीं कर 
सकता नहीं घन उपाजन कर सकता 
भोौर न ही उसे भोग सकता है । जैसे 
केवल कीचड़ मे मछलिया नहीं होतीं 
उसी प्रकार नपसक क घर मे पुत्र 
नही द्वोता है ! 

२ जो दण्ड दन की शक्ति नही 
रखता उस क्षत्रिय की शोमा नहीं 
होती । दण्ड न द सकते वाला राजा 
इस पथ्चा का उपभोग नहीं कर 
सकता | है भारत दण्डहीन राजा 
की प्रजाभो का कभी सुख नहीं 
मिलता | वीर शोर गआ्लात्मबल कौ 
धनी इस वार भारत य नारी द्रोपदी 
के यह जब्द भ्राज हमारे देश की वर्ते- 
मान राजनीतिक स्थिलि पर भ्रक्षरक्ष 
घटते हैं । 


राजा के लिए दण्ड उचित 


कर्म -ध्यास 
इस संगोष्ठी मे उपस्थित व्यास 
स्षिष पृष्ठ १३ पर ) 


१४ दिसम्बर, १६८४ 





साप्ताहिक 'झायश्वन्दवा' | 





आचारये पथ्वोसिह आजाद : 


एक मधुर स्मृति 
है 


स्वतन्नता सेनानियो के सम्बन्ध मे लिखते हुए नहात्मा गाघों 
ते बाबा पृथ्वी सिंह ध्राजाद को स्वाघोनता के मदिर को यात्रा करने 
वाला सहयात्री कहा था। महात्मा जी ने कहा था, कोई भो क्रान्ति 
कारी उनके महान्‌ साहसिक कार्यो को बराबरो कर सकता है, मगर 
उनसे झागे नही जा सकता। 


पृथ्वोसिह आजाद का जोवन श्रस्तव्यस्त रहा तथा वे कठिना- 
इयो से जूमते रहे । उनका जन्म १५ घितम्बर, १८९२ को पंजाब को 
पटियाला रियासत के लालरू गाव मे एक निघन परिवार म हुभा 
था | कुछ समय तक वे अपने पिता के साथ रहे, जा बर्मा मे पशुओं 
की देखरेख क रके भ्रपना जीवन निर्वाह कर रहे थे । बर्मा से वे सिंगा- 
पुर गए ओर फिर मनोला । वहा स अमरोका गये + 


झपने मे राष्ट्रीोयता को भावता के उत्पन्न होने का श्रय उन्होने 
आायंसमाज एव ऋषि दयानन्‍द, महात्मा गाधो भ्रोर बगाल के क्राति- 
कारियो को दिया । उनके अमुसार सब से पहल झायसमाज ने १६०७ 
में उन्हे प्रमावित किया । इसक॑ बाद वे बगाल क॑ सदास्त्र विद्राह भोर 
लाला.लाजपतराय के ननर्वासन से प्रभावित हुए। विदेशी दमन से 
उन्हें सर्वाधिक घुणा थो। उन्हे ध्पने बाल्यकाल मे कनाडा को भारा 
मझानों (इमारता लकड़ी के कारसानो) मे काम करना याद है | वहा 
रहने के दोरान वे भान्‍न्दोलन को ओर उन्मुख हुए जिसका परिणति 
अबतत १६१४ में गदरपार्टी को स्थापना म॑ हुइ 


गदरपार्टी के सदस्यो ने ब्रिटिश सस्कार द्वारा मास्त के निरा- 
दर एवं अवमानना को समाप्त करने के लिए स्वदेश लोटने और देश 
की स्वाधोनता के लिए बगायत का नेतृत्व करने क/ सकल्प लिया था। 
गदरपार्टी के भ्रध्यक्ष वाबा सोहन भाखना के नेतृत्व मे पार्टी के ऋूछ 
साहसी सदस्य १६१४ मे एक जहाज में भारत पहुंचे | ग्रह पार्टी इससे 
पूर्व केलिफोनिया में बनाई मर्द थी । बाबा उस समय जहाज मे ही थे, 
जब भारत पहुचते ही गदरपार्टी के सदस्थो को गिरफ्तार कर लिया 
गया । 


उठती समय पहला ल्लाहोर षढ्यन्त्र काड का मुकदम। झघुरू ठुझा 
था। चौबीस क्रान्तिकारिया का मुत्युदण्ड भ्रांर शेष को प्रण्डमान मे 
प्राजावन का रायास दिया गया | बाबा पृथ्वोधिह उनमे से एक थे। 
केवल सात व्यक्तियों को फासी हुई। बाबा ने अ्ण्डमान जेल से सेल्मु- 
लर जेल में राजनो।तक बद़िय़ो क् श्रुति किए जा रहे दुव्यंवहार के 
विरोध स्वरूप १५५ दिन को भूख हृडताल को की । बाया जेल में छह 
वर्ष तक रहे । 


जून १६२१ मे स्वदेश लोटत॑ समय उन्हें पुलिस के साथ मद्रास 
ते राजमहेंद्रो भेजा गया। वर्तवान ग्रान्क्र' प्रदेश मे ध्राग्ले के निकट वे 
चलती रेलगाड़ो की शिडकों से बाहर कद गए। रात भर वे पग्रामोण 
केत्र में दौडते रहे | भगली शाम वे फिर पकड गये भौर जेल मे डाल 
दिये गए। दुबारा नवम्बर, १६२२ मे राजमहेन्द्री से रेल द्वारा तागपुर 
से जाये जाते समय वे भ्रमराधती के निकट षडनेरा मे चलती हुई 
रेलगाडी के शौघालय से कद गए भोर भूमिगत हो गये। भगले १६ 
बर्धों तक उनका कोई पता नहीं चला | वेश बदलकर वे कुछ समय 
तक साय॑नगर मे युवा लोगो को झारीरिक व्यायाम सिखाते रहे भोर 
उनमे राष्ट्रीयता की मावना जंगाते रहे । उन्होने १६९३१ में कराचो 
भरे हुए काप्रेस अ्रधिवेशन मे भाग लिया, जहा उनकी भेंट ख़ार भन्दुल 
मपफार सा से हुई। 


करानी से छद्चवेश्न मे वे सोवियत सघ पहुचे। कई बार उन्हें 





ग्रफगानिस्तान में पकड़ा गया परन्तु हर बार वे क्रिसो तरह बच 
निकसे । सोवियत सघ मे भो वे दो महीने जेल मे रहे | यह पता चलने 
पर कि वे गदरपार्टी के सदस्य है उन्‍्हं छोड दिया गया। फिर व 
मास्को में ठहरे भ्ौर तोन वर्ष तक उन्होने माक्संवाद का शभ्रध्ययन 
किया। छद्यवेद मे ही व १६३४ म काबुल पहुचे जहा व पकड गये 
ओर १३ महीने जेल मे बन्द रह। जनता के दबाव में भ्राकर उन्हे छोड 
दिया गया । फिर व जालो पासपोर्ट पर पाडिचेरी होते हुए मद्रास 
पहुचे | बाबा ने १६३५ से १६३८ के बीच बम्बई शौर कलकत्ता में 
कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया ! 


महात्मा गाघीो से उनकी भट १६ मई १६३८ को जुह मे हुई । 
गाधी जी को सलाह पर उन्होने पल्िम के आगे प्रात्मसमंण कर 
दिया, जिसने उन्हे फिर कुछ समय के लिए जेल मे बन्द रखा । जेल से 
रिहा होने पर उन्होने गाधी जी के साथ उनके पभाश्रम मे काम किया । 


बाबा उन कुछ पुराने स्वतनश्रत्ा सेनानियो में से थे, जिन्होंने 
इस व २३ फरवरो को पीर्ट ब्लेयर मे राष्ट्र पति ज्ञानी जेलसिह द्वारा 
सम्पन्न समर्पण समारोह में माग लिया था । 


बाबा पृथ्वोसिह भ्राजाद का खेल जगत्‌ से भो काफी निकट 
का रिदता रहा । इस उज् से भो व इतने सांक्रय थे कि बुजुग एथले- 
टिक मे उन्होने देश और विदेश मे खूब नाम क्रमाया । 


झगी हाल हो मे हुई विदव बुजुग़ग एथलेटिक्स चेम्पियनशिप में 
बाबा पृथ्वीसिह भ्राजाद ने सो मोटर का दोड जीतकर श्रदमृत मिक्षल 
कायम की । 


(नवभारत टाइम्स से साभार ) 


मु 
६:<0%24 





का श्रद्धानन्द उपदेशमाला 


आयेसन्देश साप्ताहिक अपने सकल्पानुसार एक भौर विशेषाक 
अपने प्रिय पाठकों के लिए शीघ्र प्रकाशित कर रहा है । स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द झदभुत व्रिचारक, जीवन प्रभा को जाअवल्यमान कर सकते मे 
समर्थ महान्‌ उपदेशक, लेखक मनोषा राष्ट्रगायक थे। उनके मधुर 
भ्रध्यात्म उपदेशो का एक सकलन हम स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस की स्मृति में प्रकाशित कर रहे हैं। यह विशेषाक प्रापको जीवन 
मर स्मरण रह सकेगा ऐसा हमारा विश्वास है। साप्यहिक आर्ये- 
सन्देश के सदस्यो के लिए यह नि झुल्क होगा | न्नत झाप भी भ्ाज ही 
२० रुपये बाधिक, २०० रुपये भेजकर झाजोवन सदस्य बन 
जाइये झौर भनेक विशेधाक तथा प्रति सप्ताह घर बंठे आयसन्देश 
पत्रिका द्वारा उच्चकोटि के लखो का प्रानन्द लोजिए । 


सम्पादक भ्रायस देश 
१५ हनुमान्‌ रोड, नई दिललो 


ऋषिवर ! 

ग्राप ता आनन्दचित्त होकर स्पग 
का आनन्द भोग रहे है अपक्र वह 
देश जिसके लिए झ्राप दिन रात बेचन 
रहते थे जिस दश्श व॑ सुधार के लिए 
झापका अनेको बार विषपान करना 
पड़ा उसको दशा का मो आपका 
कुछ अनुमान है | 


ग्राप जीवन पयन्त परमपिता 
परमा>्मा को आज्ञा का पालन करते 


धाप्ताहिक झायंहन्देश' 


महषि दयानन्द का मोक्ष 
राष्ट्र का दुर्भाग्य 





-“जगत्राम आये 


पड । पश्रार्योपदेशक भजनोपदेशक, 
हमारे गुरुकुलो, स्कलो, कालेजो क 


रहे। जीवन पर्यन्त आपने एक भी बुरा सध्यापक और डाज सभो भाजादी 


कर्म नहीं किया | कर्मो के फन्दाता 
प्रापसे बहुत ही प्रसन्‍न थे जिस कारण 
आपको मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म 
मरण के चक्कर से छट गये । इमसे 
तो श्रच्छा था आप एक दो तो बुरे 
कम भ्पने जावन में कर जाते जिससे 
प्रापप्रो फिर भारत में जन्म नेता 
पडता श्रौर पूृथ जन्म का अ्रघूरा 
काम पूरा कर लेते । 


आपने आर्यसमाजो को स्थावना 
की थो। आपके प्रभाव क॑ कारण उस 
समय भो हजारो जन श्रायसमाजोी 
बन चुके थे । धापने रूढियो कुरी- 
तियो, अन्ध श्रद्धा प्रन्ध विश्वास को 
दूर करने का काम श्रार्यों को सॉपा । 
आप हमें ममधार में हो छोडकर मोक्ष 
को प्राप्त कर गये | यदि पाक वष 
झौर रह जाते तो देश का बहुत सुक्कार 
हो जाता | हमे यह दुदिन न देखने 
पडते । 


आपके व्यक्तित्व कृतित्व श्रौर 
बकक्‍तृत्व मे जादू का भ्रसर था । परि- 
स्थितियाँ श्रोर वानावरण विपरीत 
होने फे बावजद भी जितना काम 
भाप अकेले कर गये परिस्थितिया 
प्रनुकूल होने पर भी हम दो करोड 
झायंसमाजी उतना काम नहीं कर 
सके । 


स्वदेशी सस्कृति, स्वभाषा तथा 
स्‍्वतत्रत। का नाद सर्वप्रथम आपने 
ही बजाया था। आपने कहा था-- 
' अपना राज्य चाहे कसा भो हो 
विदेशी राज्य सं फिर भा श्रच्छा है 
भारत में भारतीयो का राज्य ही 
होना चाहिए | 


सन्‌ १८५७ मे आपने भारत को 
स्वतन्त्र कराने का काम सूत्रधार के 
रूप मे किया आप भारत को तुरन्त 
स्वतन्त्र कराना चाहते थे। आपके 
बाद श्रार्यों ने भी यह सोचा कि 
भारत को पहले अग्रजों से मुक्त 
कराया जाए। फिर श्रायसमाज का 
प्रचार श्रौर प्रसार करना स्वतन्त्र 
भारत मे सुगम हा जाएगा। प्रत 
परिस्थितिया अनुकूल हो जाएगी। 
ता ऋषिवर का स्वप्न भी साकार 
हां जाएगा ग्रत भ्रायसमाजी जी-वान 
र॑ भारत के स्वतत्रता सम्राम मे कद 


के दोवाने बनकर स्वतन्त्रता सम्राम 
में कद पड। यातनाएं सहीं और 
बलिदान हुए, भ्रन्त में भारत स्वतन्त्र 
हुआ । जिसका श्रेय महषि दयानन्द 

झोर उनके झनुयायी श्रार्यों को भिलना 
चाहिए था परन्तु ऐसा हुआा नही । 
आजादी के बाद राष्ट के जो प्रशामक 
झौर भाग्य विधाता बनते रहे । उनको 
आयेसमाज के सम्बन्ध में पता भी 
नहीं था कि भारत को स्वतल्त्र कराने 
में प्रधिकतम योगदान झ्रायप्तमा- 
जियो का रहा है इसलिए भारत को 
स्वतन्श्र कराने का श्रेय आयंसमाज 
को है। भोर न हो आर्य नेताप्रो ने 
उनके कानों तक आवाज पहुचायो। 
परिणाम यह हुआ कि स्वतन्त्रता के 
बाद आयसमाज को पूछा भी नहीं 
गया । 


भारत को स्वतन्त्रता क॑ जन्म- 
दाता मह॒थि दयानन्द सरस्वती के 
मुकाबले मे राजा राममोहनराय ने 
भारत के लिए कोई विशेष काम नहीं 
किया । ऋषि दयानन्द का राजा राम- 
मोहन से कोई मुकाबला ही नही । 
फिर भी दिक्षा मत्रालय मारत सर- 
कार ने राजा राममोहनराय के नाम 
पर बीस लाख रुपये का शअनुदान 
काषिक देकर उनका स्मारक कायम 
कर रखा है भौर भररत को स्वतन्जञ 
कराने वाले महू दयानन्द का कोई 
सस्‍्म्रक नही बना पाये श्रौरन हो 
उनके कभ पर कोई श्रनुदान दिया 
नया है। 


देव दयानन्द अपनी आयंसमाजों 
की हालत तो आकर देखें मुझे तो 
ऐसी हालत देग्वकर छुप छुप कर 
रोना पाता है ! 


ऋषिवर !' आपका श्रार्यसमाजो 
क॑ सदस्य चालीस पचास वष जेसे 
पहले द्वोते थे वंसे नही रहे । भ्ब तो 
आयसमाजी स्वाध्यायणाल नही है। 
भ्राज के भ्रायंसमाजी आर्यसमाज और 
दयानन्द को समझ ही नही । ऋषि 
दयानन्द के भक्त शौर श्रायममाज 
के दोवाने समाप्त हो रहे हैं। भ्रव 
नकली, फसली, अवसरवादी लोग 
आयेसमाजों मे रुपये के जोर से 
प्रपना सिक्का चलाना चाहते हैं। 
मेर जैसे पुराने आय समाजो जिन्‍होने 


आज से पचास साठ वर्ष पहले का 
आयसमाज का स्वर्ण युग दखा है व 
दुल्दी है और बेबस हैं । 


ऋषिवर | हम पर दया करो। 
आपका नाम हो दयानन्द है, आपने 
आजोवन परमात्मा की श्राज्ञा का 
पालन किया है। वे सब्चिदानन्द भाप 
से प्रसन्‍न हैं प्रापका कहना मानते हैं 
उनको हमारी श्रोर से कहे कि 
ग्रापके भ्रमतपुत्र ब्रायं जन प्रापकी 
झमर देन वेदो के प्रचार और प्रसार 
करने काले दु वी हैं भ्ोर वेदोंढारक 
ऋषिवर दयानन्द का श्राद्धान करते 
है । प्रमो!' हमारी पुक्तार सुनो 
हमारे ऋषिवर को एक बार पुन 
भआरत में जन्म द जिससे भारत में 
सुधार हो । 


अभा | हम्मारे पाख सच्चा और 
सुच्चा सौदा है परन्तु पारथी नहीं 
है। भापके वेदों का ज्ञान रूपो प्रसाद 
लेने हमारे पास नही पाते जहा गला 
सडा दुर्गन्ध वाला सस्ता सोदा है 
वहा धाहकों की भोड लग रहा है। 
उस मौदे का उपयोग करके हानि भी 
उठाते है पर सममते नही । प्रमो 
उनको सदकुद्धि द । 


आयसमाजो में कुछेक लोग ऐसे 
भी हो गय हैं जिन्होने सुन रखा है 
कि सस॒द में विपक्ष मजबूत होना 
चाहिए। समद में तो यह आशय 
होता है कि नेता लोन कोई ऐसा काम 
न करें जिससे देख और घर्म का हराम 
हो, वह ही फार्मला आर्येसमार्जों में 
लाना चाहते है। हालाकि प्रत्येक 
साप्ताहिर सत्सग में ऋग्वेद के अतिम 
सक्‍त का पाठ होता है और भ्रर्थ भी 
बोला जाता है कि “चिस मन सब 
एक हो”। ससद का फार्मला श्रा्य- 
समाजो म॑ नहीं चलाना चाहिए । 
झ्रायेंसमाज वेदों पर प्राधारित एक 
विशुद्ध घाभिक सस्‍था है। ऐसे लोग 
आयेसमाजो में भो गुटबन्दों बना कर 
विपक्ष को मजबूत बनाने का कुकर्म 
करते हैं। ऐसे अनाय॑ लोग प्राये- 
समाज का कोई मो काम नहों करते 
झौरनहो दूसरोको करने देते हैं। 
झायसमाज का विघटन करके दूर बेठ 
कर तमाशा देखना चाहते हैं । वे 
आयंसमाज के छुत्र हैं। एक व्यक्तत 
अपनी योग्यता, क्षमता, लगन और 
उत्साह के साथ आयंसमाज का भच्छा 
काम करता है । आयंसमाज को 
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अपनी मा समभझर आरयंसमाज को 
सवा करत। है। ऐसे ०वक्ति को सह 
योग देना चाहिए, यही आययंत्व है। 
परन्त होता क्‍या है कि ईर्ष्या शौर 
देंष के कीचड म फेंसकर आये पमाज 
के अच्छे भले चल रहे काम मे बाधा 
एवं विध्न दरालकर भ्रा्यंत्रए'ज के 
काम का नहीं चलने देते कितने खेद 
को बात है| 

आयेसमाजों में कुछ व्यक्ति ऐसे 
भी हैं जिन्होने अधिकारी पद पर 
रहते हुए मी आरयेसमाज का तन मन 
से बिल्कुल काम नही या नहो 
उनमें आायंत्य है परन्तु फिर भी 
झधिकार पद की इच्छा बनी रहूतो 
है। भविकार पद लेने के जिए गुट- 
बन्दो बनाते टे लडाई झगड़ा करते 
है भोर भव्यवस्था फैलाकर वाता- 
वरण खराब करते है| 

जो लोग ग्रधिकार पद को इच्छा 
न रखते “न रात झायस्माज का दो 
चिन्तन करते रहते है झौर भ्रार्य- 
समाज का काम दिन रात करते रहते 
है उनसे शिक्षा तथा प्रेरणा लेती 
चाहिए। आयसमाज का भूत जिस 
के सिर पर रुवार हो वह भधिकार 
पद लिए बिना भी पभायंसमाज का 
काम किए ब्रिना नहीं रंह सकैते । 

श्रायंसमाजो मे प्राय ऐसे लोगो 
ने वातावरण दूधित कर रखा है। 
झायंसमाजो को उन्नति नही होने 
देते । आये जनो को सर्वंदा ऐसे व्य- 
क्तियो से सावधान रहना चाहिए । 


जगत्राम भाये " 
याधीनगर, दिल्नी-३ १ 


जायेसमाज पंटेल नगर 
नई दिल्‍ली द्वारा 
वेद प्रकार तथा वार्षिकोत्सव 


आरयसमाज परेल नगर खरा 
पटेल पार्क मेप० यशपाल सुधाझु की 
मनोहूर वेदकथा हुई। इस झवसर 
वर हजारो नर-नारियो ने दो सप्ताह 
तक श्रार्ष ग्रन्थों पर आश्रित श्रमत 
मय ज्ञान का आनन्द लिया । वेद 
कथा के प्रन्तिम सन्ध्या वेला में ३०० 
पुरुष महिलाओ ने झपने दोष त्याग 
करने का तथा सदगुण ग्रहण करते 
का ब्रत लिया। पभ्रायोजन का सखा- 
लन श्री जेसाराम तनेजा ने कियां। 
_. त्रात काल एक सप्ताह यजु- 
वेंदीय यज्ञ हुआ जिसके ब्रह्मा ओ प्रेम 
चन्द श्रीधर थे। भ्नेक श्रद्धालु नर- 
नारियो ने श्रद्धा पूर्वक भ्राहुति प्रकन 
की । अन्तिम दिकस भो सोमकाथ 
मयणवाह के समापतित्व में श्रायें संग- 
ठन सम्मेलन हुझ्ना । 


अन्जो 


आर्वेघ्तमाओ 
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उनन्‍नीसवी शताब्दा के अच्च भौर 
बीसवी छताब्दी के प्रारम्भ मे भार्या 
बत दश म मुख्य रत से राजनीति के 
क्षत्रमे दश को जो दुर्देशा थी वह 
सवविादत थो एक भोर प्रग्रजो का 
साज्जाज्य व दश् गुलामी को जजोरो 
में जकडा हुआ, दूसरों प्रार सामा 
जिक क्ष त्र मे मनुष्य मनुष्य के मध्य 
भदमाव की दाव।र, भज्ञानानवकार, 
नारो जाति का दयनोय स्थिति, 
घामिक जगत्‌ म॑ एकेशवरवाद क 
स्थान पर बहुदवतावाद निराकार 
परमात्मा के स्थान पर मूर्ति पृजा एव 
अवतारवाद न स्थान ग्रहण कर रक्‍्खा 
था, इतना हा नही बल्कि कर्मानुसार 
वण व्यवस्था को जगह जन्माधिकार 
पर भाषारित ब्राह्मण मण्डलो ने 
अपना आसन ग्रहण कर रक्‍्ला था । 


ऐसे मे परम पिता परमात्मा के 
नियमानुसार धम एव सत्य को पुन 
स्थापित करन हतु ऋषि दयानन्द का 
प्रादुर्भाव हुआ । घटनाएं ता घाटत 
होता हो रहता है मगय उन धटनाश्रों 
की झोर किस! व्यक्ति या मद्दापुरुष 
का ही ध्यान जाता है जिनके ऊपर 
परमात्मा का कृपा दृष्टि ह्ोतो है । 
ऐसो हो घटनाए , महर्षि दयानन्द क 
जीवन मे घटित हुई, हम इस क्ष त्र मे 
झधिक विस्तार म न जाकर पाठकों 
को सिफ मूर्ति पूुजास सबधित घट- 
नाए देते है। मह्षि ने झपने पता जो 
के कहने पर ब्रत उपयास सकते, झोर 
उस उपवास रखन का कोई 
ले प्राप्त न होकर जीवन मे एक 
ह बोघ उत्पन्त हुआ और उसो 
बोधोत्पन्‍नन होने से हा आज इस झार्या._ 
वते दश तो क्या विश्व को एक नई 
क्रान्ति या मानवता के क्षत्र मे नई 
दिशा मिली , जिस क्रान्ति का भ्राज 
भारत ने ही नही बल्कि समस्त विश्व 
है उसका भनुसरण किया, चाहे वह 
राजनोति हो या घामिक बगत हो 
या फिर चाह सामाजिक क्षत्र हा, 
गहुषि दयानन्द हो एक ऐसे महा मानव 
थे जिन्होवे अपनो सूक्ष्म बुद्धि से 
प्रत्येक कं श्र मे विचार मथन कर 
समस्त दाष्ट्ूर को नई दिल्या प्रदान 
करते हुए अपने भ्रमर ग्रन्थ सत्याब- 
प्रकाश मे अग्रेंजो के साम्राज्य के 
बिशोध भे लिखा कि विदशियों का 
राज्य चाहे कितना हो भ्रच्छा हो 
मगर पूर्ण सुखदायक राज्य ता स्व- 
देशियो के राज्य होने मे ही.है। दुद्धिन 
व भाते हैं तब ऐसे ही मानवता 
को कथ्ट उठाने पडते हैं, जब तक 
एक मत, एक हानि-लाभ एक ही 
भाषा न द्वोगी तब तक पूर्ण सुख को 
कल्पना करना निरथंक हैं। इतना हो 
महों ऋषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश 
के सारहव सामुल्तास की झ्रनसूमित्ाा 
में सिशा कि महाभारत यद्ध के 


साप्याहिक भायसन्देश' 





महर्षि दयानन्द समग्र क्रान्ति 
के अग्रदृत थें 





लेखक-रतनलाल आये तिजारा अलवर (राजस्थार ) 


पश्चात इस भ्रार्यावतत दद्य की बड़ों 


हानि हुई है। दिनोदिन यह दश रसा 
तल का आर जा रहा है। धागे महर्षि 
लिखते हैं कि गुप्त हुए ज्ञान का पुन- 
विलनी बडा हो दुष्कर कायं है। 
जेनी, पुरानी, किरानो भोर कुरानो 
यह सब मर के मुल हैं। इसके पश्चात 
हो इस भार्याव्त दश में शाख, शाखा 
न्तर व मत-मतान्तर प्रचलित हुए है। 
इनका का प्नन्यथा नही कर सकता । 
आज जितना भो सम्प्रदायवाद इन 
बहुदवतावाद के मानने पर मिल रहा 
है भौर दना-दिन राष्ट्रीयता। नाम 
को चीज नही के बराबर है, प्रगर 
हम महषि दयानन्द के बताए हुए 
माग पर चल जसा कि उन्होंने वण 
व्यवस्था के बारे ;म उदघोष करते 
हैए लिक्षा प्लोर वेद का मन्त्र 


उद्घृत करते हुए कहा-- 


ब्राह्मणो5स्थ मुखमासीद 
बाहूराजन्य कृत । 
उरू तदस्य यद्वेश्य , 
पदम्या शूद्रोज्जायत ॥। 


भर्वात-- जिस प्रकार शरोर मे 
मुल्त श्रष्ठ, है, इसो प्रकार समाजरूपी 
शरीर मे जिसके कर्म ब्राह्मण के तुल्य 
हो, जेसा कि स्वामी जी ने लिखा है 
यज्ञ करना, कराना, दान दना भौर 
दान लेना, वेदोक्त घम्र का प्रचार व 
वेद का पढ़ना और पढाना इत्यादि 
इसो प्रकार से | जस प्रक।र शरोर मे 
बाहुबल भ्रप्निक है वंहो राज्याधि 
कारो हो सकता है जनन्‍्य नही। 
तांसरा वर्ण जिस भ्रकार द्ारीर मे 
पेट का स्थान है जो कि सभी भगो 
को भोजन का समान विभाग कर 
दता है इसी प्रकार समाजरूपी शेर 
में जो वेश्य है उस का भी यह कार्य 
होना नाहिए कि वह समाज के सभी 
वर्गों मे धन का समान रूप से बट- 
वारा करे और प्रभाव का नाद करे 
चोया वर्ण जिस प्रकार शरीर में 
पुरो की स्थिति है कि सारे झरीर 
का बोर ढोते हैं, इसो प्रकार स माज 
रूपी शरीर मे जिसको पढन पढान 
से कुछ नही आगे भ्र्वात्‌ निबंद्धि 
हो उसे शूद्र कहना, मगर महृधि ने 
लिशा कि छुद्र भी अपने :त्तम कमे' 
से द्विज सज्ञा को प्राप्त होता है भोर 
ट्विज झगर नीच काम करे तो वह 
जी अठ जो जाता है । मरधि 





न समाज म॑ अस्पृश्य समझ जान 
वालो के प्रति बहुत महान्‌ काय किया 
है । महर्षि दयानन्द के पइचात हो 
स्वामो श्रद्धानन्द भ्रौर महात्मा गाघी 
न इस कार्य को भ्राग बढाया। यह 
सारा कायें हो ऋषि दयाननन्‍्द की 
धभावाज थो। भाज अग रउनके पद 
चिह्नो पर ग्रगण आर्यावत दंश का 
मानव चले तो इसमे कोई शक नही 
कि हम अपने पिछले गोरव का पुन 


प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ण प्यवस्था 


पर भझाधारित सामाजिक व्यवस्था 
झगर पुन गुरुकुल प्रणाली के माध्यम 
से सरकार द्वारा व्यकस्थित हो तो 
किसो प्रकार का भेदभाव भसमानता 
साम्प्रदायिकता छश्नाछत, राष्ट्र की 
एकता भीर अखण्डता की जग्रह पर 
एक ही भाषा, एक हो मत कायम 
रहकर आय साम्राज्य की एव राम- 
राज्य को कल्पना परिलक्षित हो 
सकतो, है 


घामिक जयत मे भी हम एके- 
इ्वरवाद पर ऋषि दमानन्द के बताए 
हुए माग प्रर चल त्तो सारा ससार 
ही मोक्ष का प्लानन्द ले सकता है. 
और तभी ससार म्र पृण शान्ति 
सम्मव है। कई देशो मे तो ईश्वर तक 
को मान्यता नही है भोर जिस देश मे 
हैं यहा पर भी एक ईदवर के स्थान 
पर स्वय प्विद्ध परमात्मा मोजद है 
झोर झलग कलग मतो के प्रादुर्भाव 
होने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित सो 
हो गई है, इसलिए मह॒दि दयासन्द ने 
घाभिक क्षत्र मे एफेशवरवाद पर बल 
देते हुए लिखा और वेद का मन्त्र 
उदधृत करते हुए कहा कि 'न तस्य 
प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यश ।! 


भ्र्यात उस निराकार परमात्मा 
को कोई प्रतिमा नही है जिसका कि 
नाम बडी महानता के साथ लिया 
जाता है, इसी के साथ उन्होंने ईशो 
पनिषद के मन्त्र का हवाला देत हुए 
कहा कि-- 


अ्न्धन्तम प्रविर्शान्त ये 
झसम्मूतिमुपासत । 
ततो भूय इब ते तमो 
येसम्मृत्या रता । 


भर्थात वे मनुष्य अन्धकार मे 
प्रविष्ट होते हैं जो असम्भुति अर्थात 
(जड़ प्रकृति की उपासना करते हैं) 





डर 


होते नैजा प्रकृति द्वारा निमित 


सृष्टि कुछ स्थूल जडपदार्थो की जसे ६ 


मू यदि की उपासना करते है इसी- 
लिए तो महृषि दयानन्द ने + तिपूजा 
शभ्रौर अवतारवाद का प्रबल तक 
श्रोर युक्ति से खण्डन किया ओर एक 
ईश्वर का प्रचार किया श्रौर कहा 
कि परमान्मा सवव्यापक है उसको 
मूति या प्रतिमा >हो है ओर जो 
मनुष्य परमात्मा को एक स्थान पर 
जश्नता भौर मानना है वर॒पापादि 
बम शोर कुचेघ्टा किये बिना नहीं 
रह सकता बल्कि जो मनप्य पर- 
मान्मा को सर्वयापक मानता और 
जानता है वह किसो मी जगह यहा 
तक कि अपने मन में भी दुर्भाक्‍ना 
नही गश्राने देतः मगर आजकल की 
ब्राह्मण मण्डली ईदवर को मूति पूजा 
के दायरे मे सोमित कर रामलोलाझों 
पभोर रासलीलाश्ोे द्वारा मूर्ति पूजा 
झौर भ्रवतारवाद को बढावा दे रहो 
है और मनुष्य म"त्र को परमात्मा के 
सही स्वरूप का दिग्दवान न करसकेर॑ 
झन्धकार की गहरी साई म ढकेल 
सही है। इस लिए ग्रगर ऋषि दयामन्‍द 
न होते तो भापका यह आयवित देश 
न जाने कहा रसातल म जा गिरता । 
फिर भी उनका उत्त राधिकारिणी 
भ्रायंत्रमाज देश में फंले मूतिपुजा 
अ्वतारवाद रछप्राछत्त का इतना हों 
नही जो मुस्लिम आक्रान्ताशो द्वारा 
हमारे समाज मे भ्रस्पृश्य समझे जाने 
वाले लोगों का विदेशी धन के नाम 
पर घर्मान्तश्ण बर रहे हैं एव प्रन्य 
सामाजिक अ्रभिज्ञाप एव राष्ट्र के 
विरोध स्वरूप जितने भी कार्य हें 
ध्यान देकर इस देश को एक सूत्र में 
पिरोमे का कार्य जेसा भ्रायंसमाज 
कर रहीं है भ्रन्य नही ।! इसी प्रकार 
जो मह॒धि दयानदन प्रत्यंक क्षंत्र 
मे जो वैचोरिक क्रान्ति को वह सदी 
हो सदा प्रनुकरणीय थो पश्ौर 
रहेगी । 


चतृर्वेद पारायण यज्ञ 


१५ दिसम्बर से २७ दिसम्बर ८५ सक 
समय प्रात ७३० से €&।३० तक 
प्राहुतियो द्व रा यज्ञ 
ऋग्वेद तथा यजुर्वेद 
रात्रि ७ ३० से € ब्जे तक 
मच्च पाठ पारायण 
सामवद अथववेद 
स्थान श्री मनोहर विद्यालकार का 

निवास ३७० छत्ता मवानी 
दकर, फतेहपुरा (चिम्मन 
लाल की घमशाला के सामने) 
प्रवचन प्रतिदिन दोनो समय २ या 
रे बार दस दस मनट 
श्री सत्य भूषण योगी झथवा 
प० हरिशरण सिद्धातालकार आर्य 
मवदीय 
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१५ विसम्बर १६८५ 


मानव का कल्याण मानवता से इरों की भलाई करना आदर्श परोपकार 





-श्वामती प्रकाश सूद एम०”० ग्रीनपार्क 





सस्तार में ईइवर का चना मे 
मानव को सवा-कृष्ट कति को सज्ञा 
ती गई है। अय स३ई प्राण्गी केवल 
अपने कल्याण को सोचते हैं और 
दुसरे जानवर से कौर छीनकर खाने 
में भा नही हिचकिचात क्योकि उनमे 
बुद्धि का प्रभाव है। मनृष्य को इसी- 
लिए सर्वोच्च माता गया है कि उसमे 
एक विलक्षण शक्ति है जिसका नाम 
हमारे शास्त्रों ने बुद्धि व विवेक कहा 
है। वबेक के क रण ही मानव घ्म- 
कर्म करके मारव॒ता का कल्याण कर 
सकता है | यदि मानक से यह भिन्‍नता 
नही तो निम्नलिखित कहावत के 
अनुसार यह मानव कहलाने का प्रधि- 
कार हो नहां रखता -- 
आहारनिद्राभग्य यनडऊ्च, 

सामरान्‍्यमेतत्‌ पशुभिर्ततराणाम्‌ | 

घर्मो हि वेधामधिका विशेषो, 

घर्मेण हीना पशुभि समाना ॥ 


भ्रर्थात भ्राहार निद्रा भय और 
विलास वासना सारोबात मनुष्य 
प्रौर पशु भे एक समान ही हुआ 
करता हैं। धर्म ही वह मूल विशेषता है 
जो मनुष्य ध्रोर पशु मे भेद करती है 
घ॒र्म के भभाव में मनुष्य पशु से भी 
गया बीता है। जिसे मनुष्य के लिए 
घमम कहा गया है। वह वास्तक में 
यही है कि मनुष्य केवल अपने लिए 
जीने वाला प्ौर कवल श्रपत्रे सुख 
स्वार्थों का ध्यान रखने वाला प्राणी 
नही है। वह एक सामाजिक प्राणी है 
झतल उसका प्रत्येक कार्ये-व्यापार 
प्रत्येक कदम भपना हो नहों बल्कि 
सम्पूर्ण समाज भौर जीवन का हित 
साधन करने वाला होना चाहिए यही 
मनुष्यना का सच्चा लक्षण है । 


किन्तु प्रतिखेद के साथ यह स्वी- 
काश करता पड़गा कि आझ्राज का 
मनुच्य निहित स्वार्थो श्रोर प्रात्म- 
जीयी होता जा रहा है | वह अन्धा- 
घुन्घ अपनी स्वाथ साधना में तोत्र 
गति से भष्ण रह! है। उसे दू"रो के 
दुख प्रन्याय प्रत्याचार अविदवास 
दखने की चिन्ता नही । यही कारण है 
क् झाज चारो भोर भय और प्रशाति 
का वातावरण बना हम्ना है, हाहा- 
कार मचा हुभा है। देहिक, देविक, 
औतिक तापा ग्राज जलाए सब को 
ग्रापा' ससे प्रभता का ही लक्षण कहा 
जाएगा। ग्राज सारे जीवन मे झोर 
ममाज मे प्रभु-वत्तिया घर कर गई 
है * वह दस कसौटी पर पूरा नहीं 
“नलरतर कि “बढ़ो मनुष्य है कि जो 





मनुष्य के लिए मरे जब तक सब 
के कल्याण की भावना मनुष्य में 
जागृत नही होतो तब तक जाति दश 
भौर राष्ट का उत्थान सम्भव नहीं 
होगा। इस मानव कल्यागा कौ 
भावना से भोत-प्रोत ट्वोकर ही हमारे 
प्रधान मन्त्री श्री राजीव गाधी मंध्य- 
प्रदेश के आदिवासियों में केसे श्रनेक 
व्यक्तिगत दु ख गाथाए सुनने गए। 
उसके पश्चात उडोसा के दोन दुश्ियो 
को पुकार सुनकर भ्रमाव व भय से 
त्रस्त लोगो को पूर्ण भरादवायन देकर 
उनके कष्ट निवारण के लिए पूर्ण 
सहयोग के लिए कहा है । यह मानव 
योनि हो ऐसी दुर्लभ योनि है जिसमे 
मानव दूसरो के कष्ट हरण कर सकता 
है और मानवता का कल्याण करने 
मे समथ हो सकता है। झाज मनुष्य 
में अष्टाचार व चरित्र हनन का 
बोलबाला अधिक हा गया है क्योकि 
वह मानवता के छ्वित को भूल गया है, 
झाज एक देश दूसरे देश को निगलना 
चाहता है और शक्तिशाली राष्ट्र 
अपनी प्रभु सस्ता से छोटे राष्ट्रों को 
प्राख दिखा रहे हैं भौर महाश क्तियो 
के बल पर उन्हे भयभोत कर रहे है। 
जब तक समाज की देश की, राष्ट्र 
की श्रवृत्ति धर्म विमुख रहेगी राष्ट 
का कल्वाण यथासम्भव नहीं है | सुख 
व समद्धि उसी के पाव चमती है जो 
मानवता के कल्याण के लिए प्रग्नसर 


होता है । 


इस नर तन को पाकर कोई ने 
कोई मागलिक कार्य अ्रवइ्य करना 
चाहिए | यह पच भोत्कि क्षरीर तो 
प्रवश्यम्भावी नदवर है या आरात्मा 
झमर है भौर उसी व्यक्ति की आत्मा 
बलशालो व पविश्र होती है जो पाप 
वत्ति से दूर रहकर सत्सगति में 
भ्रधिक समय व्यतीत करता है। घर्म 
के भनुसार ग्राचरण करता है भ्रपनो 
वृत्तियों का बाह्यमुझों न करके प्रन्त- 
मुंख करता है उसका ध्येय मानव 
मात्र का कल्याण हो होता है श्ौर 
परपीय को वह ग्रपनी पीडा सम कता 
हैऔर दूसरो के थोड से दुख को 
भी महान समभकर उसक निवारण 
का पूर्ण प्रयास करता ठुआ सच्चे 
पिता ईश्वर की गोद का अधिकारी 
हो जाता है + जन्म-मरण के सन्धन से 
दर होकर वह भ्रमरात्मा हो जाता है । 


(शष पृष्ठ १२ पर) 


-पृथ्वोसिह बेघडक झाय भजनीक 


बुरो की भलाई करना सबसे अच्छा काम है। 
छडा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है।। 
छोडकर बुराई बुरा शअ्रच्छे काम करने लगे 
शायद उसको देख उसका #ाई भी सुधरने लगे। 
बताझो सो इससे भ्रच्छा और क्या प्रोग्राम है 
छडा दे बुराई उसकी जिस से वह बदनाम है ॥१॥ 
कोई बुरा होता नहों बुरी हो बुराइया 
लूटता था रोजाना जो लोग और लुगाइया | 
जिसका आज सिद्ध ऋषि याल्मीकि नाम है 
छडा दे बुराई उसकी जिस से वह बदनाम है ॥०॥ 
शिक्षा देकर दूर करो श्रज्ञानी की अ्ज्ञातता, 
ग्रगर शिक्षा देने पर भी किसो की नही मानता। 
फिर तो उस पापी के लिए राम है घनद्याम है, 
छूडा दे बुराई उसकी जिस से वह बदनाम है ॥३॥ 
मुसलमान ने ही मुसलमान को बरबाद किया, 
भारत ने कुर्बानी करके बगला को आजाद किया 
पूछो जिया से क्‍या भ्रब भी खतरे मे इस्लाम है, 
छडा दे बराई उसको जिस से वह बदनाम है ॥४॥ 
बहादुरशाह जफर का बेटा एक रोज मथ॒राः गया, 
वजानन्द के पे्‌र पकडे पाच गिन्‍नी देकर कहा। 
खुदा के फरिदते तुके शाह का सलाम है, 
छुडा द॑ बराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥५॥ 
स्वामी दयानन्द ने कहा था तहसोलदार को, 
छोड दो शराब सुनों वेद के प्रचार को। 
प्रमीचन्द तू हीरा है पर वेदयाओं का गुलाम है, 
छुडा दे ब्राई उसकी जिससे वह बदनाम है।।६॥ 
पिलाया था दूध जहर गेर कश्के किसी ने, 
पाँच सो रुपये दे करके कहा था यह -ऋंषि न। 
दयानन्द की तरफ से यह आपको इनाम है, 
छडा दे बरगाई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥॥३॥ 
ईश्वर की भसली भक्ति मत्यायं-प्रकाश मे, 
यसय नाथ महख्श ग्यारहवें समुल्लासम ॥ 
जान से भ्रल्छा जाप शो ३म्‌ नःम न्याम शाम है, 
छड्ा दे बराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥८॥। 
एक डेढ मिनट बाको रह गया था फासी का, 
जितना अच्छा फिकरा था यह भक्त ईसा मसी का। 
डू ग्रुढ ऐण्ड फोरगेट प्राखिरों कलाम है। 
छुढा दे बराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥६॥ 
कृष्ण जेसी नीति रहे राम सी मर्यादा रहे, 
पृथ्वोसिह बेघडक कहै शासन प्रज्ावाद रह। 
जिला मेरठ अन्दर जिसका शिकोहपुर ग्राम है, 
छुडा दे बराई उसकी जिससे वह बदनाम हैं ॥१०॥ 
टिप्पणी -प्रायंसमाज के सुविख्यात झ्रायं मजन उपदेशक वीर आशु 
कवि चौघधरो पृथ्वोसिह वे वडक ने ग्रपन स्वर्गंवास से कुछ पहले, दुजनो के 
सुधार तथा उनके दोष निवारणा्थे १० पद्माों का यह गीत बनाया गाया 
था। जैसे साधुपझ्ों के सत्सग से रत्नाकर डाक कवि वाल्मीकि ऋषि बना 
था । मारत ने बगलादेदा स्वतत्र कराया। गुरु वु जानन्द को राजनेतिक गुप्त 
मथरा पचायत श्रोकृष्ण जन्‍्माष्टमो स० १६१३ वि० में दिल्ली नरेश बहा- 
दुर शाह का बेटा फिरोजशाह ने गुरु को पाच गिन्‍नी भेटकर सम्मान किया 
तथा अपने पिता का भा सम्मान स्देश दिया था। वह शाहजादा सम्राम 
हार के पदचचात मक्का मदोना जाकर सन १८९६ ई० में गुजरा था। मह॒पि 
दयानन्द के उपदेश से अमोचन्द आय मजनोक बना । विशधदाता जगन्नाथ को 
महर्षि ने पाच सो रुपये दिए बह परचात्ताप पूर्वक दुर्गंति सहित मरा। कहा 
है ईस/मसीढ़ ने फासी के समय भो परोपकार की बात कही थो, ईश्वर भक्ति 
तथा भो३म स्मरण सर्वेश्रेष्ठ उपास ता है, दुराग्रहो दुष्टो के लिए रामकृष्ण 
का दण्ड चाहिए। चोधरो पृथ्वोविह का ग्राम शिकोहपुर है। 
प्रेषक निहालसिंह आये 
पता जसौर खेडी रोहतक 


टेक 





१८ दिसम्बर १५८४ 





पुस्तक समीक्षा- 
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साप्ताहिक आयसन्देद 


'प्रभुदर्शन' 


लेखक श्री यशपाल जी ओआयंबन्धु 
प्रकाशक महिला भायंसमाज, स'शन रोड, मुरादाबाद । मुल्य केवल प्रचार 





'प्रमुदर्शन! की बात प्राय सभी 
मत मतान्तर करते हैं श्रौर इस सबध 
मे आज जितना भ्रम व्याप्त है शायद 
ही भ्रन्य किस्ती विषय मे हो । प्रस्तुत 
पुस्तक में लेखक ने प्रभुदर्शन का 
यैदिक दृष्टिकोण भ्रत्यन्त सरस ओर 
सरल शब्दो में सुन्दर तर्क घर 
झास्त्रीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया 
है। 

श्री यदपाल जी भ्रार्यवन्धु भनेक 
वर्षो से भपने लेखो तथा लघ्‌ पुस्तको 
के माध्यम से इस वेदिक साहित्य की 
निरन्तर सेवा कर रहे है। हमारा 
विश्वास है कि श्रार्यजगत में इस 
प्रकार के अ्रथक प्रयाम की न केवल 
मराहना होगी भौर भ्रधिक से अखिक 
पुस्तक वितरण द्वाय प्रचार प्रसार 





होगा अपितु साहित्य प्रकाशन की 
सेवा हेत भ्वश्य घ्रायत्माज के प्रका- 
शत विभाग की सहायता करगे। 


श्री 'भ्रायंबन्ध्‌” स्वाध्यायज्ील 
झोर भायंसमाज हरथला कालोनी 
मुरादाबाद के सक्रिय सदस्य हैं। 
उनकी बीस के लगभग इस प्रकार 
की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 


मैं उन्हे भोर आर्यसमाज के 
महिला विभाग को जिन्होंने उनको 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन कराया 
है बधाई देता ह! 


प्रमचन्द्र श्रोधर एम ए 
३६/ई रणजीतसिह मार्ग 
आ्रादर्शनगर दिल्‍ली-४ ००३३ 
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गांव शहर बिकते हैं 


यज्ञ भग्न हो जाता है 
जब समिधा और भाहुत्ति मे 
ऱव्य तो वही रहता है 
मन दूषित हो जाता है 
प्रौर जब-- 
इंदनन मम का स्थान 
स्व अहम ले लेता है 
तब श्रवतरित होता है जयचन्द 
और सोमनाथ का भव्य शिवालय 
वड़-खड होकर बिखर जाता है 
गौरी के राक्षसी कदमों में ! 

-- ८ >८ 


शाम का वन गसन 
दयानन्द का वे राग्य 
प्रहावीर का अपरिग्रह 
बृद्ध का राज्य त्याग 
प्रात ऐतिहासिक घटनाएं नहों थो 
इनको पृष्ठभूमि मे था 
प्रमाज को समष्टिगत 
वृद्ध जीवन के सकलल्‍प का पाठ 
बहा सम्राट दशकन्धर को भगिनी 
इन्द्र की अप्सराए 
प्रौर वेशाली की आज्रपालो 
उद्दीप्त यौवन, धन छवि लेबर भी 
(राजित हो रह गई थी 

> 24 24 
क्यो घुमता रहा गाघी मात्र लगोटी मे 
कंसे समभ पाये श्रान्भवासी उसकी 

भाषा 

छोंकड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 
फंसे वत गए उसके भनुमामी 


निरन्तर उपवास छुद्धि सत्याग्रह 
इन सब का सुदर्भ क्या था ? 
दो पैसे सेर के नमक द्ेतु 
दाण्डी यात्रा, लाठी चार्ज और 
चौंसठ हजार व्यक्तियों का 
कारावास भर देना 

हँस कर सहना सभी यातनाए 


>< ८ २८ 


क्या केवल ग्रडतीस वर्षो मे 
राष्ट्र का चन्त्र बदल जाता है 
यज्ञ वही रहता है 

मन कलुषित हो जाता है 

लग जाती है सेवादा रो की 
लम्बी चक्रव्यहो पक्तिया 

ओशर राजनयिक भवनो में 
सेवादार छठते है 

सेवक की श्रर्जोा पर 

हजूर की मर्जी पर 

गाव शहर बिकते हैं । 
सेनाघिकारी बन जाते हैं 
लारकिस बन्धु, श्रौर व्यापारी- 
मणिकताल कुमर नारायरा 
सेवक हनुमान्‌ की गरिमा भूलकर 
चुराने लगते हैं स्वामी के रहस्य 
भ्र्थात शृद्र 

अपनी क्षुद्रता पर उतर आते हैं 
जलदे लगते हैं सविधान के पृष्ठ 
देश जायदाद का रूप ले लेता है 
बेंटने लगते हैं उसके भू माग 








देवदयानद बता गये 


लेखक--सवर्गोय प० देवेन्द्र जी नुफान 
स्थान पो ० सूरतपुर जि० गाजियाबाद (यू०पी 5) 


भारत देश हमारा "यारा बन जाए स्वर्ग नगन्यिा। 
देव दयानन्द बता गए हमे वेदिक धर्म डगरिया ॥ 
एक ब्रह्म का पूजन हो ना पृज दर दीवारो को। 


सन्ध्या हवन कर नर-नारी रख युद्ध विचारो को' 
ग्रल्न के घट-घ्ट भरे हुए हो कोठ खास कुटरिया । 


सभा सचिव मन्त्री ससद में मनु बंद के जाता हो। 
राज्य की गद बनाकर खेल राम भरत से ऊञ्राता हा | 
सोता ज॑ंसी माता हो जो तज दे महल अ्रटरिया।। 


शिल्प गझस्त्र के पडित हो श्लौर सुखी समी किसान हो | 
कान पकड़ लाए दोरो के बच्चे मरत समान हो । 
म्रग के तल्य बगर मे उछल बछंड गाय बछतिया | 


आई है गुभ घडी देश मे फिर स नव निमोण को | 
घद्ध भावना बनो रह प्रण दबेन्र तुफान की 
चाहे कोई उछाले सोना चादी बीच बजरिया | 





गाजर 


आजकल गाजर की फसल शुरू 
हो गई है भोर बाजार मे सभी प्रकार 
की गाजर उपलब्ध है। गाजर कई 
रगो में होतो है जेसे कि काली 
नारगी बेगनों श्रोर लाल र॒म को 
गाजर । इन सभी प्रकार की गाजरो 
में भ्रनेको प्रकार के गुण होते हैं। 
किन्तु विशेष लाभ की दृष्टि से देशी 
गाजण भधिक लामदायक होती है | 


कहावत है कि-- 


गाजर, बथआ झ्रामला 
जो खाये मन लाय। 

क्षघा बढ़े कब्जो मिटे, 
खून साफ हो जाय |) 


गाजर के उपयोग करने व खाने 
का ढंग इस प्रकार-गाजरः कच्चो 
खाने से तथा चबा-चबा कर खाने से 
पेट साफ रहता है | गाजर मे १२ 
किस्म के लवण पाये जाते हैं । इसमे 
सल्फर, सोडियम क्लोरीन मेगने- 
शियम, कंलशियम सिल्कन पोट- 
शियम इत्यादि सभी तत्त्व मोजूद है । 
जो कि कब्जो दूर करने म॑ सहयोगी 
हैं । 


गाजर स्वास्थ्य व्धंक और गुण- 


यज्ञ भग्न हो जाता है कारी तत्वों का भण्डार है। गाजर 
और बिखर जाते हैं चारो शोर के रस मे उपरोक्त सभी तत्त्व पाये 
राक्षस ही राक्षस जाते हैं जो लामकारी व पुष्टिका रक 

--नरेश्ञ गुप्त 'नोरण' _होते हैं। गाजर का हलुवा बना कर 


के गुण 
ल० स्वामी स्थरूपानन्द सरस्वती 


भी खाया जाता है। गाजर को छोल 
कर बीच की नली को निकाल देता 
चाहिए । फिर पानो मे घोकर घीया 
कस म॑ कस कर दूध में पकाना चाहिए 
गा» होने पर मोठा मिला कर 
हलुवा तेयारु होता है । कुछ लोग 
मावा (खोझ्ा) भी मिलाते हैं जिसमें 
बादाम पिल्ता काज इलायची 
मिलाकर तयार करन है जिसके 
सेवन करन स॑ झरीर पुष्ट होता है। 


ग।जर की सठ्जो बना कर खाने 
से पेट साफ रहता * तथा पेट की 
बीमारी खत्म होतो है। रक्त शुद्ध 
होता है। इपलिए गाजर का उपयोग 
झवदय करना चाहिए। गाजर को 
बालू में भून कर खान में बहुत ग्रुण 
बढ जात हैं किन्तु ठण्डी करके खाना 
चाहिए नही तो दातो की जड खराब 
हो जाती हैं ! 


गाजर का मुरब्बा भो बताया 
जाता है जो कि कब्जी को खत्म कर 
के भूख बढाता है । गाजर के रस में 
योडा सा गुड़ मिलाकर पोने से मूत्र 
बिकार दूर हाता है। साथ ही चम 
रोग ठोक होते हैं । सम्तो मिलती है। 
ग्राजकल मौसम है प्रयोग कर लाभ 


छः 
हद 





साप्ठाहिक 'प्रायसन्देश' 





आगामी १४ फरवरा ११८६ को दिल्ली में 
डी०ए००वी० शताब्दी समारोह पर 
विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम 


मरभी आयेसमाजों व आयेजनों से 
इममें भाग लने की अपील 


दिल्‍ली, ४ दिसम्बर 

भावंदेशिक प्राय प्रतिनधि सभा 
के प्रभात श्री रामगोपाल शालवाले 
ने आगामी १५ फरवरी १६८६ को 
डी० ए० वी० शताब्दी समारोह पर 
निकतन वाले विश्ञाल शोमा ऋूातना 
में सम्मिलित होन के लिए सभो आाय॑ 
समाजो व कायकर्ताओ को विशेषकर 
दिल्‍ली की समस्त आये जनता से 
झपील को है कि इस दिन सभी लोग 
झनन्‍य कार्यक्रमों को छोड़कर इस 
शोभा यात्रा मे बढी सख्या मे मांग 
थे । 

यह शोजा यात्रा प्रात ११ बजे 


लालकिला मद न से प्रार्म्म हांगो 
और चादनों चोक घण्टाघर नई 
सडक चान्रडो बाज़ार होजकाजी 
झजमेरी गेट, भिण्टो रोड, कनाट 
प्लेस रोगल बिल्डिंग, पालियामेष्ट 
स्ट्रोट सरदार पटेल चोक गोल 


) डाकखाना ,बिडला मन्दिर से होतो 


हैंई साय ५ बजे आरयंसमाज मन्दिर 

मार्ग नई दिल्‍ली में समाप्त होगी । 
इस भ्रवसर पर भनक कार्येक्रमो 

का भो भायोजन किया जा रहा है। 


प्रचार विभाग सार्वेदेशिक समा, 


विस्थापितों और घुसरपेठियो मे भेद किया जाए 


हिन्दू रक्षा समिति की अभ्रध्यक्षा पंढिता राकेश रानी 
का वक्‍तव्य 


ग्रसम समभोते के झनन्‍्लर्गठ 
बगलादेहा से भ्रसम मे श्राएं लोगो को 
१० साल के लिए मतदान से यव्ित 
करते का निणय विवाद का विषय 
बन गया है। इसके कारण बगलादेश 
से झाए हिन्दू विस्थापितों के मन में 
झाक्रोश पनप रहा है । उनका कहना 
है कि भारत विभाजन के समय उन 
की दच्छा के विरद उन्हे बयलादेद 
तत्कालीन पुर्वी पाकिस्तान में रहते 
के लिए विवश किया गया था। 
उन्होने कमी पाकिस्तान बनाने का 
न तो समथन किया था और न ही 
उन्होने मातृभूमि भारत से अश्रपना 
सम्बन्ध विच्छेद किया था । इसलिए 
ये घूसपेठिये नही बल्कि विस्थापित 
हैं झौर मातृ भूमि मे ससम्मान वापस 
लौटना उनका अधिकार है। बगला 
देश से भाये हिन्दुओ के इस कथन में 
कनन है । वे घुसपीठये नहीं बल्कि 
विस्थापषित हैं इसके विपदोत श्रसम 
में भूमि हडपने झोर राजनैतिक 
स्वार्यों को दृष्टियव रखकर इसे 
बगलादेश मे मिलाने को योजना मन 
में रखने वाले मुस्लिम तत्त्व घुस- 
पैठिए हैं । घुसपेठिया भोर शरणा- 
थियो मे प्रन्तर समझना चाहिए! 


मारत सरकार ने पहले सो पश्चिमों 
पाकिस्तान से झ्ाने वाले हिन्दुधों 
को बिस्थापित माना था। श्रब श्री 
लका से भागकर भ्ाने दाले पीडित 
तमिल हिन्दुशो को भी सबकार 
विस्थापित ही मानती है और उन्ह 
पूरा सरक्षण दे रहो है। फिर इन 
बगलादेश के विस्थापितो को छहिन्दुधो 
के साथ हो सोंतेलापन क्यो ? बगला- 
देधा से निहित स्वार्थों के कारण घुसे 
मुस्लिम घुसपेठियो के स्तर पर रखने 
के पीछे केवल वोट की राजनोति को 
मानसिकता काम कर रहो है | हमारा 
सभो राष्ट्रवादी नागरिको शोर 
सस्था्ो से प्ननुरोध है कि वे बगला 
देश से झाए।इन हिन्दू विस्थापितो 
के हितो के लिए आवाज उठाए । 
इनका मताधिकार रुदृद करवा इनके 
साथ घोर धनन्‍याय है। 


भवदीय 
राधेदयाम कर्मा 
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महर्षि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा, जिला राजकोट 
(सोराष्ट्र) भारत सरकार द्वार थकालग्रस्त ज्ञेत्र घोषित 


झाय जनता को सूचनाथ निवे- 
दन है कि युग प्रवर्तेक मह॒षि दयानन्द 
की जन्म भूमि टकारा, आज भ्रकाल 
के कराल गालो में जा रहा है। 
भारत सरकार ने टकारा (जिला- 
राजकोट) सहित समस्त सोराष्ट्र को 
प्रकालग्रस्त घोषित कर दिया है । 


टकांरा मे इस समय उपदेशक 
विद्यालय गौशाला झ्रादि कायें महषि 
दयानन्द स्मारक ट्स्ट टकारा द्वारा 
चलाये जा रहे हैं। इसके कारण 
टकारा ट्रस्ट को काफो भाथिक सकट 
का सामना करना पड रहा है । कहा 
पर पानी बिल्कुल सूख गया है, जिस 
से काफी सकट उत्पन्त हो गया है। 


मेरी समस्त भायसमाजो स्त्रो- 


वेद अच्चार गोंष्ठी 


झजमेर १८-११-१६८५ परोप- 
कारिशणी सभा के तत्त्वावधान में 
ऋषि मेले के अवसर पर मध्याह्म 
सत्र मे चर्का की गई। रामस्वरूप 
सयोजक गोफ्दी ने कहा कि (१) 
ऋषिकृत वेद भाष्य उसी क्षेल्री में 
पूरा हो (२) सब भाषाप्यों मे इसका 
अनुवाद हो (३) धाक्षेफ्रों का निरा 
करण हो । (४) एक निर्धारित रूप 
रेखा भनुसाद विभिन्‍न देफों के मुल- 
वासियों मे वेदिक घर्म के उपदेश 
को व्यवस्था हो । इन मुद्दो पर गभीर 
विचार करने के लिए लब्धप्रतिष्ठ 
वेज्ञानिक शिक्षा वेसा स्वामी सत्य 
प्रकाञ्ष जी की भ्रध्यक्षता मे गोष्ठी 
हुई 

क्रमश स्वामी भोमानन्द जो 
महाराज (प्रधान, परोपकारिणी 
सभा] सत्यप्रिय श्षास्त्री (हिसार) 
प० भानन्दब्रिय जो (बडोदा), डॉ«» 
भवानीलाल जी भारतोय (बडोगढ), 
प्रो० देरोसह को (नई दिल्‍ली), वेद 
प० भ्रह्मानन्द जो (झजमेर), कु७ 
सरोजिनी (प्रात्षार्या-कत्या गुरुकुल 
बित्तौड), प० भ्रनन्तराम जी (व्या- 
बर) बजरग लाल जो ईडोडियाणा), 
घर्मेंबीर जी (छातडी ), वश्तीसलाल थी 
4दिवलो), सोहनलाल शारदा जी 
(दाहपुरा मीलवाडा) वेच लक्ष्मण 
सिंह जी, श्रोमती मिथिलेश (महिला 
झार्यसमाज अजमेर), मजनोपवेशाक 
देगराज जी, मोश्ाराब वानप्रस्थी 
जी (क्षिवमज), प्रदोप (साचोर), वेश 
घम सिंह जी कोठादी ने बिवार व्यक्त 
किये। छ्वान्धि पाठ किशेढीमल ली 
गुप्त ने क्िमरा । 

सब बक्‍ताझो से सके प में व सस्‍ल 
भाषा मे भ्रपनी बात रखली। उप- 


झायंसमाजो एव भ्रन्य भ्रार्य सस्थाभो 
से तथा सभो आयंजनो से मी प्राथना 
है कि इस सकट की घडी मे हमारो 
झाथिक सहायता करने की क़पा कर 
इसके लिए हम भाषके झामारो 
रहेगे | यह सहायता की शहब्वि आप 
चेकाड़ाफ्ट भ्रथवा मनीभाडईर द्वारा 
महकि दयानन्द स्मारक ट्स्ट टंकारा 
३६३६५० (सोश्ष्ट्र] गुजरात प्रथवा 
हसके उप कार्यलिय मह॒धि दयाननन्‍्द 
स्मारक ट्रस्ट टकारा, प्रार्यंसमाज 
(भनारकली), मन्दिर मार्म नई 
दिलली-१ के पते पर सिजधा सकते 
हैं । 


रामनाबव सहगल 
मन्त्री 


रोक्त चारों विषयो के बारे मे क्‍या 
कमिया रही हैं ? क्यो रही हैं ? कमी 
केसे दूर हो सकतो हैं ? इन सब पर 
चर्चा की गई । वफ़्ताओों ने श्रामे के 
कार्य की दिज्ला की ओर सकेत किए। 

श्रोताओं का यह भाग्रह रहा कि 
हस प्रकार की योथ्ठी बार बार हो। 
उपरोक्त चारों विषयों पर स्‍भ्लग 
जसमभ से कई कई दित र"ष्ठी होगी 
धावश्यक है। इन लारो प* गोष्ठो 
हर भाषा, हर क्ष त्र मे हो, मारत के 
झलावा धन्य देकझ्षों में भी हो। मात्र 
गोष्ठी से ही! सन्‍तोष न कर लिया 
जाये वरन चारो प्रकार के रचना- 
प्मक कार्मे त्वरित गति से जल । ये 
अपेक्षाएं श्रोताशो को रही | विश्वास 
है इन महत्वपूशण कार्यों के सचातन 
में धार्ययमाज समठन का सतत सह- 
योग परोपकारिणी सभा को मिलता 
रहेगा । 

रामस्वरूप 
गोष्ठी सयोजक 


धामिक पिक्चर 


प्रचार पर्दे पर आप भी श्रपने 
आझयंसमाज मे कराहए । 


गोहत्या, दहेज, महासमुद्रा के 
विरुद्ध तथा प्लायंसमाज के शाहोदो 
को पूर्ण जोवनिया स्‍लाइडस हारा 
दिखलाई जातो हैं। जोशोले गीत मी 
होते हैं। बिजली का प्रबन्ध प्रवश्य 


हो। 


झाणानन्द भमजनीक 
भाय॑ भवन 
१/६३५६ प्रतापपुरा, गली न० २ 
बेस्ट रोहतास नगर 
शाहदरा, दिल्‍लो-३२ 
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दिलनी की आायेस्तमाजों के साप्ताहिक सतत ग 
रविवार १४५ दिसम्बर ११८४ 


प्रतापनगर-म्र० भीष्मश्नत शास्त्रों, 
श्रानन्दबिहा द जेलरोड--प० हरि- 
इचन्द्र आर्य । झाय॑व्रा सब्जोमण्डो-- 
प* उदयक्रे ८ठ घर्माचार्य । इन्द्रपुरी-- 
प० वेदप्रकाश शास्त्री । किग्ज्वे- 
कुम्प--प० ब्रह्मप्रकाश शास्त्रों । गुज- 
रावाला टाउन--डाक्टर रघुनन्दन 
सिट्ट । गोविन्दपुरी--स्वा मी यज्ञानन्द 
सरस्वती । लक्ष्मीनगर विस्तार-- 
प० चुन्नालाल झार्य॑ भजनोपदेशक । 
चूनामण्डी पहाडगज-ड० छविकृष्ण 
शास्त्रों । जनकपुरी बो ब्लाक--डा० 
घमंदेव दार्मा। तिमारपु र--श्री भ्र मी- 
चन्द्र मतबाला । तिलकनगर--डा० 
वेदप्रकाश महेदवरी । देद्रनगर-प० 
सोमदेव शास्त्री । दरियाग ज - बहा - 
चारिणो, पश्डिता रामदेवी एम०ए० । 
नागलराय-ब्रह्मचारी मनुदव क्षास्त्रो 
नारायण [वहार-प० रामवोर शास्त्री, 
श्रानिवास प्री-प० अमरनाथ कान्‍्त 
झार्योवदेशक॑ | टैगोर गार्डेत--पं० 
कामेव्व॑र ज्ञास्त्री । प्रीतमपुरा --प० 
डेज्रपाल झाये । प्रान्तविहार -प० 
चमनलाल आर्थोपदेशक । पजाबीबाग 
एक्सटेन्सन-- प० वेदव्यास आारय मज- 
नोपदेशक । पजाबों बाग--भ्राचार्य 
टरिदेव सिंद्धान्तभूषंण ; भोगल-- 


महात्मा देवेश भिक्ष । मौडलबस्ती- 
प्‌ तुलसोराम आयें। मोतीबाग-- 
प० बलवीराविह ज्ञास्त्रों। महावोर- 
नगर-प० रमेदाचन्द्र वेदाचार्य । 
राणाप्रताप बाग--प० भ्रद्योक विद्या- 
लकार। राजोदी गाड़ेंत--पं० ब्रह्म- 
पकाश वागोश। रमेशनगर-- पभ्रार्य - 
वोर रणजीतसिह राणा | लक्ष्मीबाई 
नगर-प० नन्दलाल निर्भय सिद्धान्त 


शास्त्री । लड्ड्घाटी--मा० मोहनलाल 


गांधी । सीहनगज- पं० मुनिदेव 
भमजनोपदेशक । दालीमार बाग- डा० 
सुभाषचन्द्र शास्त्री । शादों खामपुर-- 
प० देवराज देदिक मिइनरो। बी- 
तगर--श्रोमती कस्तुरी देव श्रार्या । 
होजलास--- झाचाय॑ इयामलाल । 
भ्रनाजमण०्डो शाहदरा--महात्मा राम 
किशोर वेद्। दीवानहाल-- भाचाये 
हरिदेव सिद्धान्तभूषण। वोट क्लब 
दोपहर १ बजे से २ बजे तक €£ १०, 
१५१, १३९ १३ दिसम्बर आचाय॑े हरि- 
देव सिद्धान्त मृषण तक केशरी का 
प्रवचन होगा । 


व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपानन्द सरध्वती 
भधिष्ठात! वेदप्रचार 


दिल्‍ली आये प्रतिनिर्धि संभा के उपदेशकों के कार्यक्रम 
दिसम्बर १६८४ 


१ महात्मा रामकिशोर जी वंश 
महोपदेशक € विसम्बर से ६५ दिस- 
म्बर भायंसमाज प्रनाजमण्डी धाह- 
दरा २२, २३, २४ दिसम्बर-आरये- 
समाज सोहना [हरिकषणा) २८, २६ 
दिसम्बर भायंतमाज मोतीनगरु नई 
दिल्ली-१४ 

२- पण्थित सत्यदेव स्नातक 
रेडियो टी०्वी० कलाकार € से १५ 
दिसम्बर तक अनाजमण्डोी शाहुदरा, 
समोत कार्य क्रम रहेगा । 

३ पण्डित जोतीप्रचाद ढोलक 
कलाकार € से १५ दिसम्बर भनाज- 
भण्डी दाहदरा-सगीत कार्यक्रम । 

४ प-०्वेदव्यास प्राय प्रचारक सगोत 
कलाकार € से १५ दिसम्बर, प्रायं- 
समाज कृष्णनगर कार्य क्रम रहेगा, 
१८ से २२ दिसम्बर, आरयसभाज 
ऋषितगर सोनीपत (हरियाणा) । 

४. झाचाय हरिदेव सिद्धान्त- 
भूषण € से १३ दिसम्बर, दोपहर 
वोट क्लब कार्यक्रम रहेगा। 

६ पं० अन्बीलाल ध्रार्यप्रणारक 
समीतज्ञ १५ विसम्व्रर फ्रात' € बजे, 


लक्ष्मीनगर विस्तार (सगीत कार्यक्रम) 
१६ से २० दिसम्बर तक दोपहर १ 
बजे से २ बजे तक वोट क्लब कार्य- 
क्रम सगीत द्वारा प्रस्तुत करेचे। 
व्यवस्थापक 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
प्रधष्ठाता वेदप्रचार विभाग 
दि० अ ० प्र० सभा 


हम्जिन युवक बनवारी 


विधियों के चंगुल से मुक्त 


करा दिया गया 
तिजारा ॥ दिनाक ४-१२-८५ 
ग्राम खातीथाढ़ा (टपूकडा] की 
मस्जिद के इमाम दुल्ली फकी र भ्रादि 
साथियो द्वारा हरिजन युवक बनवारो 
को धर्म परिवर्तन के लिए उड़ा लिया 
गया था जिसको थाना टपूकड़ा के 
झथक प्रयासों से आरयेसमाज एवं 
विद्वव हिन्दू परिषद तिजारा के कायें- 
कर्ताओं ने मुक्त कराकर झुद्ध कर 
व्थया गया है। 
विशनदास भाय॑ 
मन्त्री 
झायेंसमाज तिजारा, अलवर 


आयंवीर दल की देन युवकों का शारीरिक 


स्वास्थ्य विकास 


ले०-रापाज्ञा वेरागी सचालक 


युवकों की पीढ़ी, राष्ट्र के 
भविष्य की आराधारशिला होती है। 
इम प्राधारशिला को सदाक्त रखने 
के लिए युवकों के शारीरिक स्व॒- 
स्थ्य के विकास की दिशा मे आय वी २ 
दल का प्रयास हमारे सामने हैं। 
श्रायेवीर दल की शाखाओ्रो श्लौर 
शिविरो के माध्यम से युतको को पूर्ण 
ग्रनुशासित जीवन जीने और. ब्रह्म- 
मुह॒त में उठने को प्रवत्ति को जागत 
करने को प्ररणा दी जाती है। इन 
शाखाओं के माध्यम से आारीश्कि 
शक्ति को सचकत बनाने का प्रयत्न 
किया जाता है। देनिक व्यायाम का 
भ्रभ्यास युवकों क लिए सक्षम सिद्ध 
होता है। ऐसे भ्रसख्य उदाहरण हमारे 


सावंदशिक भार्यवोर दल बिद्ार 


सामने हैं, जो ग्र यंवोर दल से सबद्ध 
होने से प्र॒व॑ आचरणहोन ही नही 
अक्ति से क्षीण हो चके थे उनके 
भीतर संगठित चरित्र जक्ति का 
निर्माण ही उही हश्ना वरन्‌ उनके 
भीतर नवजीवन क' सचार हुआ्ला। 
व एक प्रादर्शण और साहरी युवक के 
रूप मे समाज के बीच प्रतिष्ठित 
हुए। धार्यवीर दल की स्पष्ट मान्यता 
है कि चरित्रवान युवक हो जागृत 
राष्ट के निर्माण मे महो मागीदार 
होते हे । युवको का चर्त्रि ही राष्ट्रीय 
चरित्र को निरूपित करता है। शार्य 
वीरदन्गश्राज भो शब्रपने टसी लक्ष्य 
झ्र उहेश्य को लेकर प्रग्नतर है। 


साधना की भूमि या साधना' मन्दिर 


फ्थ्वो राष्ट्र का शरीर है, जनता 
प्राण-है भोर सस्कृति है मन गरोर 
प्राण श्र मन के सम्मिलन से ही 
राष्ट्रकी आत्मा का निर्माण होता 
है। हमारे देश का नाम आर्यावर्त है, 
भारत है। भारतीय तात्पयं भाय 
सस्कृति की स्पष्ट परिभाषा है-- 
कृण्वन्तो विदवमायंम भौर हमारी 
सस्कृति का स्वर है- -सर्वे भवन्तु 
सुखित | इस परिभाषा के अध्य- 
यन के लिए शिक्षा श्र स्वाध्याय 
झनियायें है। वेदों मे उत्तम कोटि 
के राष्ट्र निभा के लिए मानसिक 
तेज तथा शारोरिक शक्ति का प्राप्ति 
के लिए प्रार्थना को गई है। इसा 
दृष्टि से इस परम पावन लक्ष्य को 
प्राप्ति के लिए आर्य वारदल और 
स्वाध्यायी प्रकृति का श्रनुप्ररित 
करने, ब्रहाचयें घम पालन करने के 


साथ ही गजारीरिक स्वास्थ्य को 
समुन्नति के लिए और विशिष्ट गुर्भो 
की झर अभिरुचि जागत करने के 
लिए साधना भूमि या साथना मदिर 
के निर्माण की योजना को अतिम रूप 
दिया गया । भाय बीर दल की ओर 
से भारत क विभिन्‍न भ्रदेशो मे बहुत 
सार साधना मदिर स्थापत किए 
गए। यह योजना समग्र रूप से प्रद्म- 
सित और प्रतिष्ठित हुई है। बीच मे 
कुछ शिथिनता भी प्राई है किन्तु 
प्रब॒ पून॒ जागरण है । जिसके लिए 
हमारे प्रधान सचालक श्रा बाल 
दिवाकर ह स तथा उपप्रधान सचा- 
लक 3० देवब्रत प्राचांय समर्पित 
हैं। आयंबीर दल के कार्यों को विशेष 
जानकारी हेतु 'प्रायवोर दल एक 
परिचय” पुस्तक छप गई है अवदय 
पढ़ । 


शोध-स गोष्टी 


“प्राज दिनाक २४ ११-८५ ई० 
को स्वामी समर्पणानन्द वेदिक शोघ 
सस्थभान गूरुकुल प्रभात प्राश्रम 
(टीकरी) भोला ऋाल मेरठ (उत्तर 
प्रदेश) मे पूज्य स्वामी विवेकानन्‍्द 
जी सरस्वती की ग्रध्यक्षता मे एक 
शोध समोष्ठी सम्पन्त हुई । जिसका 
सयोजन डा० निरूपण जी विद्याल- 
कार ने किया है। इस सगोष्ठी का 
विषय था--वैदिक सहिताओ में 
देवतावाद” इस सगोष्ठी में प्रोफेसर 
शेरसिह, श्रीमती प्रभात शो भा, डा० 
कर्णेसिह, डा० वेदपाल (पंजाब वि० 
वि०): डा० समा दुबलिश, डा० वेद- 


प्रकाञझ, कु० शोला (झोध छात्रा दि० 
वि०वि०), सुनीता वर्मा, श्री सोमदेव 
शताशु, थी शिवशकर तथा ब्रह्म- 
चारी वायस्पति आदि वक्‍ताझओों नें 
अपन विचार व्यक्त किये। अन्त में 
गूरुकुल के मत्री प० श्री इन्द्रराज जो 
ने सब को धन्यवाद देत हुए शोध 
सस्थान को योजना पर प्रकाश डाला 
अगली सगोष्ठी १३ जनवरी १६८६ 
को श्रायोजित करन का निश्चय 
किया गया । 


भवदीय 
इन्द्रराज मन्त्री 


१० 


ग्रेटर केलाश १ में आये युवा मम्मलन सम्पन्न 


ग्रायसमाज ग्रतर कलाश १ के 
वाषिकासव पर आय युवा सम्मे 


जन की श्रध्यक्षता करते हुए श्र प्रजय 


सहगल ने सामाजक सस्थाओो से 
मांग की कि वे युवको को उचित 
प्रतिनिधि व द । युवा ।व५ के उप 
सक्ष्य मे कुछ भाय सस्थाए हा काय 
ऋमो मे युवाआ का म्थान दे पाई है। 
आय प्माज क आरम्मिक इतिहास मे 
हम देखते है;कि युवा वग की प्रचार 
शली व (उस ह स हा भायसमाज ने 
चहुमुखो उनात का 

अखिद्ध अध्यक्ष श्रो धमवार एम 


साप्ताहिक भांयसन्देश 


ए ने ग्रायसमाजो से श्रपील की कि 
वे युवको को आकषित करने के लिए 
मन्दिरों में ग्रतवाड यायामशालाए 
जडो कराटेकृय के द्र और योगासन 
कक्षाओं का आ्रायोजन कर । 

युवा पत्रकार श्री नरेद्र भबस्थी 
ने कहा कई णभो सस्था युवकों के 
झाने से ही गतिशील होती है । 
युवाश्रो को व्यसनो से मुक्ति दिला 
कर राष्ट को सेवा म॑ उहे भ्ाय 
समाज हो लगा सकता है। 


चद्र मोहन भाय 


आय सत्याग्रह हेदराब्राद पेशन का मामला 


दिल्‍लो २ दिसम्बर । 

जिन लोगो ने हैदराबाद प्राय 
सत्याग्रह १६ ३८ ३६ मे [सावदेशिक 
समा द्वारा सना लित ।नजाम हेदरा 
बाद क॑ विरुद्ध भ्रादोलन (सम मांग 
सिया था शोर | जन्हे जेल |को सजा 
हुई था। उन सब सत्याग्रहियों से 
निवेदन हे कि भ्रपना प्राथना वच्र 
झपले नाम पिता के नाम स्थान 
वहा से सत्याग्रह के लिए गए थे भार 
जहा गिरफ्तार हुए तिथि ,जेल का 
नाम जहा प्रारम्भ मे भजे ,गए ओर 
जहा से छूट तथा छूटने की (तिथि के 


विवरण सहित भ्रधिकतम २० दिस 
म्बर १९८५ तक सावदेशिक झाय 
प्रतिनांध सभा महधि दयानन्द्र भवन 
रामलोला मदान नई दिल्ली २ के 
पते पर भिजवा देवे ताकि उनका 
मामला केद्रीय सरकार के सामने 
पश्चन हेतु स्वीकृत कराया जा सके । 
इसके उपरह्स यदि कोई ब्यक्ति छट 
गया तो सावदेद्षिक सभा उनके 

मामले मे किसो मौ प्रकार के सह 
योग के ।लए उत्तरदायों नही होगी । 

राममापाल दालवाले 
प्रधान सावदेशिक समा दिल्ली 


मातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल की छात्राओ के 
वेदप्रचार 


२६८ ० से २६ ५८५ तक 
मातुं मन्दिर को छात्राक्‍्ठो व पलामू 
बिहार के झ्नन्तगत विश्वामपुर मं 
झायोजित विश्वास यजुर्वेद्र पारायण 
यज्ञ मे ऋत्विज का काय सफलता 

सम्पन्न किया । बालिकाओं क॑ 
मघर वेंद मन्त्रोज्वा रण से दुर २ के 
झनेक ग्राभा का लाखों की सस्या मे 
खनता [मत्रमुग्ध रही झोर उन्होने 
बालिकाओो का स्नेह सं संत्कार किया 
वस्त्र ,तथा ११०१) रु० की थली 
भट की । 

बालिकाझ्ा के भावपूण प्ररणा 


की धृम 


प्रद कायक्रमो खा का मोल, दहेज 
का वापसा, हिन्दी बेदपाठ प्रश्चिक्षणम 
सत्याथ अरकाशस्य रश्सय (सस्कृति) 
प्रादि कायक्रमो का घूम रही। 

आचार्या डा० पुष्पावतो जो के 
प्रवचनों से जनता प्त्याधिक प्रमावित 
सहो । ग्रामांझा जनवा के; स्नेह से 
झभिश्रुत होकर शभ्राचार्या जा के 
भविष्य में श्रावबद्यक सहयोग देने 
तथा वहा कन्या गुरुकुल खोलने का 
भ्रादवासन दिया। आबचार्या जी दे 
उन्हे ऋषि दयानद प्रदर्शित वदिक 
पथ अनुसरण की प्ररणा दा। 


लुधियाना मे विशाल पाजारिक सत्स ग 


झायसमाज महषि दयानन्द 
बाजार लुधियाना के सहयोग से प्राय 
युवक सभा की ओर से रविवार ३ 
नवम्बर १६७५ को साय ३ १५ बज 
से ६ बजे तक श्री राम शुक्ल जो 
यादव के निवास स्थान पर पारदि 
यारिक सत्सग का भायोजन किया 
गया । इस भ्रवसर पर सरेन्‍्द्र कुमार 
जीदास्त्रा ने यज्ञ सम्पन्न कराया 
सथा उनका मनोहर प्रवचन हुप्ता । 
बेद प्रचार ,मजन म ढला लुधियाना 
की शोर से श्री किरपा राम जा भाय 
तथा ओऔी यशपाल जी भाय वे मजनो 


का कायक्रम प्रस्तुत किया । इस सारे 
समारोह की भ्रध्यक्षता श्री नवनीश 
लाल जी ढोगरा प्रधान भायं॑समाज 
मह॒षि दयानन्द बाजार लुधियाना, 
ने की । बहुत ढडो सस्‍्या मे सत्सय 
प्रमियों वे इस सत्सग में ,भाव सेकर 
घम लाभ उठाया | 


सिरिशवन लाल भाव 
भ्रष्यक्ष 
वेद प्रयार विमाम 
भाषसमाथ मह॒वि दयानस्द बायार 
लुणियाना 


१ै५लिपम्र ््‌ 


वेद प्रचार सप्ताह मम्पन्न 


प्रायसमाज बसई दारापुर रतन 
पाक रामगढ़ ई एस आई कालोनी 
नई दिल्‍लो ११००१४ मे » नवम्बर 
से १० नवम्बर १६८४ तक वेदप्रचार 
सप्ताह का कायक्रम सम्पन हुप्ना 
जिसमे यज्ञ के ब्रह्मा डा० घंम देव 
शर्मा तथा सतदेव जी रेडियो ,कला 
कार के प्रतिदिन भजन और आंचाय 
हरिदेव जी तक केशरी द्वारा कथा के 
माध्यम से वेद माग पर चलने का 
सदुपदेदश हुआ । पूर्माहुति के दिन 
प्रो० मारत मित्रजी क्षास्त्रो खुशो 
राम जी ने यज्ञ एव वेद के सम्मध मे 
सदुपदेश दिया । इसी अवसर पर 
श्री राजकुबार जो यागो सदस्य 
दिल्‍ली नगर निगम न ॒प्रो० दुनो चन्द 


पुस्तकालय एव व चनालय का अपन 
करकमलो से उदघाटन [किया शोर 
३१०० रुपये प्रदान कर सभी लोगो 
को वेद उपनिषद रामायण प्रादि 
ग्रथो के अ्रध्ययन को प्ररणा दी। 
स्‍्व० प्रो० दुनीच द जी का पुत्री 
श्रीमती शान्ति सभरवाल ने ५००/ 
रुपये तथा धाभिक, पुस्तक प्रदान की । 
श्रो मगतराम जी मृतपृव कौसलर 
न सभो का घन्यवाद प्रौर समय 
समय पर झच्छे-अच्छे ग्रःथों के अध्य 
यन के लिए झान का निमत्रण दिया । 
कृष्ण कुमार छाबडा 
म्ज्त्री 
झ्ायसमाज बसई दारा पुर 
नई दिल्‍ली ११००१५ 


आयेसमाज शालीमार बाग दिल्ली मे 


योग प्रशिक्षण शिंविर का 


माननोय श्रो स्वामी शअ्रपरोक्षा 
ननन्‍द जो महाराज के निदशन मे 
२० ११ ११८५ से चलाये जा रहे 
योग प्रशिक्षण शिबिर का समापन 
समारोह निम्न कायक्रमानुसार 
झायोजित किता गया है-- 
रविवार॑ दिनाक १ १२ १६८५ 
प्रात ४५३० बजे यज्ञ 
६ ०० बजे योगाभ्यास 
७ ३० बजे योग प्रशिक्षण 
क्िविर समापन 
समारोह 
भध्रध्यक्षता स्वामी अपरोक्षानन्द जी 
वक्ता ब्रह्मचारों जितेन्द्र थ साथो 


समापन समारोह सम्पन्न 


डा० रघुबोर वेदालकार रझा० धम 
पांस । 
प्रात ८ ४५ बजे जान्तिपाठ व 
प्रसाद वितरण 
भाप सब सपरिवार साद र भाम 
ज्रित हैं। 


निवेदक 
ध्रोमदत्त मारद्वाज मग्यतों भोष 
राय हरिराम गुप्त तगदीश् चन्द्र 
गुष्ता देकदाज कालरा कमला तल 
बाड़ डा० मार०के० गोयल भोला 
दाकर ह(वाष्च्रेंय. वेदप्रकाश महता 
नानक अन्द गुप्ता । 


स्व्रिय दानवीर प्रवान श्री सोहनलाल जी त॒ली के 


आकस्मिक निधन पर 


झायसभाज किशनगज (मिल 
एरिया] दिलल्‍्लो के श्रद्ध य प्रधान श्री 
सोहंनलाल जी तुलीं जिनका पश्लाक 
ह्मिक निधन १० ११८५ को हुआ 
झोर क्रिया रस्म बुधवार दिनाक 
२० ११ ८४ को हुई उसमे आयसमाज 
किशनगज (सिल एरिया) की भोर 
से निम्नलिखित श्रद्धाजलि प्रस्तुत को 
गई । 

श्रद्ध य श्री सोहनलाल जी तुलसी 
ग्रायसमाज किशनगंज (मिल एरिया) 
दिल्ली के जन्म देते वाले इन महा 
पुरुषों में से एक महान पुरुष थे जो 
कि भागे चलकर वे एक आयसमाज 
के कमठ कार्यवर्ता के रूप भे उभरे 
झौर वर्षों तक इस आयसमाज के 
प्रधान पद को सुश्योभित करते रहे। 
उनके अथक परिथिम त्याग लि- 
स्वाब सेवा तथा उसकी निष्ठाबान 
झुम भावनाधो का ही मह अय हैं 
कि इस,क्ष त में बेदिक वर्म के प्रया- 
सर्थें इस धावसमाज का धपता एक 


भावभीनी श्रद्धाजलि 


महत्त्वपूण ऊ था स्थान है । इन शब्दो 
के साथ दिवगत श्रात्मा के प्रति 
झपनी श्रद्धाजलि अ्रपित की गई। 

इसके अतिरिक्त इस झावसमाज 
के वतमान प्रधान डा० एस एस 
कामरा एव (कविराज श्री बी सी 
जोशी प्रधान बाजार कमेटी किशन 
गज दिल्‍ली ६ के भ्रतिरिक्त प्राय 
समाज के एक प्रमुख नेता मलिक 
रामलाल श्री मोदप्रकाश श्वास्त्रो 
श्रीमती कोशल्या मलिक भृतपूष 
कान्सलर श्री बलबीर मित्र प्रान-द 
झोर श्री कामेश्वर दास्को ने भी 
झपनी श्रद्धाजलि दिवगत प्रात्मा की 
काति एव सदगति के लिए भट । 
इस दोक सभा मे १५०० से भी 
झधिक यह शौर भाई टपस्थित 
थे। 

[जे पी पाठक] 
मश्त्री 


शायसभमाज किशन गज 
(मिल एशिया) दिल्‍्ली-६ 


१४ दिसम्बर १६८शञ्ु 


साप्ताहिक 'पार्यसन्देश' 





आवश्यकता है 


सुवोग्य वर वध्‌ मेल मिल्लान के 
लिए श्री आत्मदेव, सयोजक आदर्श 
विवाह के द्ग द्विल्ली भ्राय प्रतिनिधि 
सभा १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
से सपपर्क करे । 

निम्न युवकों युवतियों के लिए 
सुयोग्य मेल वाछित हैं - 


सयाग्य वर चाहिए- 

१ कन्या २४ वर्ष ५-३ बो० ए० 
पिता टिल्ली मे व्यापाररत, २ कन्या 
२२ वष ५-४ बी/काम सरकारी सेवा 
में ३ कन्या २१ वर्ष ५-४ बी० काम 
गृहकाय॑ मे दक्ष, «८ कन्या २१ वर्ष, 
भू-४ एम०ए०दो ० एड, ५ कत्या २४ 
वर्ष ५-३ बी०ए० प्राय एक हजार 
रुपये मासिक ६ कन्या २८ वर्ष ५-३ 
बी० काम, सरकारी सेवारत, प्राय 
१,२००|- मासिक ७ कन्या २३ 
वर्ष ५-३ बी०काम पिता प्रिसिपल, 
८ कन्या २३ वर्ष बो० 7० बा०एड 
पिता ग्राई०ए०एस० ६ कन्या २२ 
वष २ ५ बी०ए० बो०एड० सरकारी 
सेवा ३०० रुपये मासिक, १० कन्या 
२६ वर्ष ५ २बी० ए०, ११ कन्या 
२६ वष ५ फूट नर्तिम ट्रेण्ड कार्य रत 
१7 कन्या २२ वर्ष, १-५ बी०ए० 
झाय ११५० रुपये मासिक १३ कन्या 
२१ वर्ष ५-२ भध्यापिका ११००/- 
रुपये मासिक, १४ कन्या २२ वष 
प्ू-४८ बो०ए० ट्रेनिंग कोर्स, भोप्रटर 


देलीफान श्राय ११००/- मासिक । 


सुयोग्य वध्‌ चाहिए--- 

१ युवक २०५ वर्ष ५-७ मेंकंतति 
कल इन्जीनियर आय १८०० /- रुपये 
मासिक २ युवक २५ वर्ष ५-८ईच 
इलैक्ट्रीक्ल इ जीनियर श्राय १५००/- 
मासिक ३ युवक २५४ वर्ष ५-२ एम० 
बी०बो०एस०, ४ युवक र८ वर्ष 
(“८ इंच एम० बो० बी० एस० 
२३००/- मासिक, ५ युवक २० वष 
५७इ च एम०बी० बी०एस० अपना 
क्लिनिक ६ युवक ३० वर्ष ५-८ 
एम*बी०्बी० एस० भ्रपना किलनिक 
७ युवक ३० वर्ष ६ प्रोफेसर पी० 
एचण्डी० भ्राय २,५००/- मासिक, 
८ युवक २८ वर्ष ५-८ मेकेनिकल 
इन्जो नियर प्राय २ ३००/- मासिक, 
६ युवक २२ वष ५-७ बी० काम, 
भ्पना कार्यटाइप फोटोस्टेट २,०००।- 
मासिक १० युवक २७ वर्ष ध-८ 
इ चबी०काम इण्डियन एयर लाइन्स 
१८०० मासिक, ११ युवक २७ 
वर्ष ५-७ एल०एल०बी० प्रपना व्या- 
पार २,००० - मासिक १२ युवक 
र८ वष ५ फट एम० काम यूनियन 
बक आय १,८००- मासिक, १३ 
युवक <३ वष ५-४ बी० ए० प्राय 
४“१००/ मासिक, १४ युवक २८ 
वष ५ ८ सरकारी सेवा १ ०००/- 
मासिक । 

डा« घमेपाल श्रार्य 
महामन्त्री 





शूम डो एज क्षिकाकाई पाऊदइर बालो को सीकरो बयूर 
करता है तपा उन्हें प्राकृतिक काला सुपन्धित य स्वस्थ 
बनाता है। 

शिकाकई रोठा, झावला हरड बहेडा चअन्दत व हम्द 
सुगन्धिन जडो बूटिया से बनाया गया एस डो एच 
शिकाकाई पाऊडर एक झपन्‍्त लाभकारी आकुठिक केद 
है। इसमे कोई रासायनिक पदाव नही हे ॥ 


एम डी एच शिकाकाई पाऊदर का झाज से ही 
नियमित प्रमोग कोजिये । 


निर्माता 
महाशियां वी हडट्टी (प्रा०) लिं० 





9 44 इण्डस्ट्रियल एरिया, कीतिं नगर 
जई दिल्‍ली 77005 
कोन 539809 537387, 537ा 


मुनि-चोरी 
(पष्ठ ? का शेष) 

मुति ने पूवोकत अल शझ्औौर लिखित 
कथा को ओर सकत करते हुए कहा -- 
हे पाण्डव श्रष्ठ युधिष्ठिर ! राजा 

सुद्यम्त द्वारा लिखित को दण्ट प्रदान 

रूपी श्रष्ठ कम क॑ फलस्वरूप निश्चय 

ही उच्चतम पद प्राप्त होगा व्यास 

मुनि कहते हैं-- 

(१) महाराज !' प्रजाजना का 
पालन पूर्णरूप से करना ही क्षत्रिय 
का मुख्य धर्म है। अन्‍य काम कुमाग 
तुल्य हैं । भ्रत तुम मन को शोक में 
निमग्न मत करो। 


(२) हे धर्मेज् सत्पुरुष !' तूम 
धपनो पप्नी व भमाइयो की हितकर 
बात सुनो । राजन्‌ दष्डधारण कानत 
का पालन ! हो क्षत्रिय धर्म है। सिर 
मुडाकर सनन्‍्यासी बन जाना ठीक 


नही । 


शोक मत करो --श्राकृष्ण 


इस समोष्ठी में श्री कृष्ण भी उप- 
स्थित थे । अर्जन न उनसे प्राथना 
को-हे माघव | घमंपुत्र युधिष्ठिर 
स्वय भाई वन्घुओ के वियोग से शोक 
सन्‍्तप्त हो स्वय ही दख सागर मे 
डब गये हैं । भाप इन्हे वर्य दोजिए | 
उस समय श्रोकृष्ण बोले-- 

१ सिंह पुरुष | तुमशोक मत 
करो । शोक तो झरीर को सुखा देने 
वाला होता है । इस समरागण में जो 
बोर मार गयेरे वे फिर सहज ही 
मिल सके यह सभव नही है । 





० राजन ! जंसे सपने में मिले 
हाए वन जागने पर भिश्या हो जाते 
हैं उस प्र 7२जा क्षत्रिय नहांसमर में 
नष्ट हा गये है उनके दर्शन भरत सभव 
नहीं है । 

३ #त्रिय धम में उत्पर रहने 
वाल वंढ वेदाड्रोी के पारगत यह शूृर 
बोर नरेश पृण्यमयी वीरगति को 
प्राप्त हुये है उनके लिए नुम्ह शोक 
नह करना चाहिए। 


युधिण्ठिर का नगर मे प्रवेश 


झ्रपना धमशो ला वीरागना बुद्धि- 
मतों द्रोपदी तप पृत व्यासमुनि शौर 
नोति तथा चर्म के अगराघ भण्डार 
श्रीकृष्ण तथा झपने चारो भाइयो के 
उत्साहवधक दाब्दो को सुन युधि- 
ष्टिर की प्रात्मविश्वास की ज्योति 
प्रदाप्त हो गई । सुसज्जित श्राकषक 
स्वस्थ रथ पर माता कुन्तो महारानी 
द्रौपदी और भ्रस्त्र दास्त्रो से सज्जित 
भाइया झोर सेना सहित उच्च स्वर 
समन्वित विभिन्‍न वाद्य यन्त्रो भौर 
मस्त गज भ्रइ्व श्रादि के रथ पर 
विराजमान वेद पाठी विद्वान्‌ द्विज 
वग के गुणगान झऔर मगल स्तोत्र 
पाठ की मधुर वाणी से गूंजते हस्तिना- 
पुर नगरो म॑ सहस्नो लाखो आबाल 
वद्ध नर-नारियों का हथष ध्वनि शौर 
सतत पुष्प वर्षा सहित सम्राट्‌ युधि- 
ष्ठिर ने राजघानी हस्तिनापुर में 
प्रवेश कर भ्राय साम्राज्य की चतुदिक 
लहराती ध्वजा फहराई । 
श्राचाय दीनानाथ सिद्धान्तालकार 
क॑ सी ३७/वी श्रशोक विहार 
दिल्‍लो-४२ 


गुरुकल महाविद्यालय शुक्रताल का महोत्सव सम्पन्न 


गूरुकूल महाविद्यालय शुक्रताल 
मृ०नगर का २१ वा वार्षिक महोत्सव 
२४ स २७ नवम्बर तक बड़ हर्षो- 
अलास के वातावरण में सम्पन्न हुआ । 
महोत्सव में समाज सूधार भ्रान्दोलन 
ग्राये सम्मेलन शिक्षा सम्मेलन 
किसान सम्मेलन व ज्यायाम सम्मे- 
लनो का भ्रायाजन किया गया | महां- 
>सव में लगभग ५० हजार लोगो ने 
भाग लिया । 


सम्मेलन मे सव श्री स्वामी आनन्द 
वेश जी दक्नतिवेश जो चन्द्रदेव जी, 
घोरसिह शास्त्रों प्रमपाल शास्त्रो 
चौ० प्रियत्रत जी सहदेव बंघडक, 
वोर॑न्द्रवीर खेमचन्द, शान्ति स्वरूप 
जौलो, प्रादि अनेक मुख्य वकक्‍तापो 
न दश को समस्यासो जैसे शराब का 
बढता हआ प्रचलन दहेज अ्रनुशासन 
होवता, राष्ट्रीय सुरक्षा वर्तमान 
शिक्षा प्रणालो देश को अखण्डता 
किसानो को समस्या झ्ादि विभिन्‍न 
विषयों पर भ्रपचे झपने विचार व्यक्त 
किये। 


स्वामी पधारत्दवदजी को अध्यक्षता 
मे २४ नवम्बर से चत रहे यजुर्वेद 
महायज्ञ की पूर्णाहुति २० नवम्बर 
को हुई गरुकुल को पवित्र यज्ञवेदी 
पर हज रा नर नार्यो न यज्ञोपवीत 
ब्रद्मचयं वानप्रस्थ आदि की दीक्षाए 
ली झ्रोर शरात्र मास, घूम्रपान 
झ्रादि समस्त निषिद्व पदार्थों को -था- 
गने की प्रतिज्ञाए की। 

इस महायज्ञ क॑ भ्रभ्यक्षोगय भाषण 

म वंदो के प्रक्ताण्ड विद्वान श्री स्वामी 
ग्रानन्दवेश जा महाराज ने अपनों 
पुरातन सस्क्ृति एवं यज्ञों के महत्त्व 
पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 
समाज के समो वर्गों का राष्ठ उत्थान 
एब अखण्डता के लिए सन्त क्रिया- 
गोल रहना चाहिए। 


सवाददाना आय सन्दश 
१ र 
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| दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





ठडा गर्म पानी 


डिस्ट्रीग्यूटर्स 


५७५५“ ललनीमिड, 
महाशिया दी हट्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर नई दिल्‍ली 5 
'फोल 539609 533987 53734॥ 
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बाबा पृथ्वीसिह 
(पृष्ठ १ का होष ) 
कार व मसहान समाज सुधारक 


टबताया | उ होने कहा कि पञाब के 


लिए उनकी नवाझ्ो को विशेषत 
पिछड़ वर्गो के लिए किए गए क यों 
को लम्बे समय तक याद किया 
जाएगा । उनका मत्यु स अपूरणीय 
क्षति हुई है 

पजाब और हरियाणा के मुख्य 
मन्त्रियां ओर प्रनक नेताझ्ा न भा 
बाबा आजाद का श्रपनी भावभोनी 
श्रद्धाजलि भ्रपित की है । 

सावदेशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री रामगोऱाल शालवाले 
ते कद्दा--श्री भ्राचाय प्रथ्वीसिह 
आजाद स्वत त्रता सग्राम के प्रक्‍क्ल 
योद्धा महषि दपानन्लट के सच्चे श्नन्‌ 


बिना टिकट भेज्ने का लासेस न>यू १३६ 
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किया श्राग्राचाय जा सावरजि 


जीवन के प्रन्तिम काल में उनकी 
इच्छा सयाथप्रकाश का गुरुमखों में 
अनुवाद करने को था जो पूरी नही 
हा पाई। उनके जाने स झाय जगत 
को गहर। क्षति पहुचा है। 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा 

नई दिल्‍ली दिल्‍ली आय प्रतिनिधि' 
सभा श्राय केद्रोय सभा दिल्‍लो 
प्रायसमाज दीवान हाल गरुकुल 
कागडा हरिद्वार आदि अनेक सस्थाभ्र 
में शोक सवेदना के स दश मिले हैं। 

ज-++त......... 


मानव का कल्याण 
ग्रज ६ का चष) 
ऐसे मनुष्य हमेशा अपने सामने इस 


यायी महात्मा गाधी के दिशा निदशन उक्त का झनुसरण करते हैं हीरा 


में भनेक भादोलना म॑ बढ़ चढ़ कर 
ब र गरने ब्राले राष्त सेवक थे। 
ज्जन्गं को 


महात्मा गाधों ने वहा भिजपन था 
उन्होन हरिजनो के बीच रहकर उन 
को शिक्षा सहयोग कर सहो रास्ता 
दिखाया भौर उन्हे घम परिवतन से 
बचाया । प० मदनमोहन मालवीय ने 
उन्हे काशी बुलाकर सम्मानित किया 


जनम भअमोल है त्‌ इसे न गवा ध्यारे 
भोर वह इश्वर से सदव यहो प्राथना 
करता हुआ इस ससार में विचरण 
करता है। 
सब का भला करो भगवान । 
सबका सब विधि हो कयाण ॥ 


| झोर भझ्राथाय दाब्द से सम्बोधित 








उत्तम रवास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कॉगड़ी फार्सेंसो, 
हरिद्वारा की ओऔषाधियां 


सेवन करें 





क्षासा कार्यालयय--६३, पलों राजा केदारमाथ, 
जावड़ो बाजार, दिल्ली-६ फोन । २६६१८३८ 


दिल्ली शाव अतिविथि सप्ता १४, हभुयाव रोड, पई दिल्‍ली-रे फोब ३३१०१५० के सिए ढडा० बमपाणल हारा सम्पदित एव प्रकाशित तथा 
देदिक जेह, बलीं थं० ६७, फैजाशक्यर: खिली-३६ में महित | रजि० ०० डी० (छो०) ७४६ 





